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प्रकाशकीय 


राष्ट्रीय चेतना के उद्गायक श्री मधथिलीशरण गुम्त का राष्ट्र ने जिस सज भावसे राष्टरकविकंरूप 
मे स्वीकृत कर सम्मानित क्रिया दै, उससे वड़ा उनका ग्रौर क्या श्रभिनंदन होगा 2 वास्तव में, हिन्दी कविता 
के इतिहासमेश्री गृप्तजी एक युग-स्तम्भ हं । श्रपनी कविता के द्वारा उन्न जहो एक ग्रोर्‌ राम-भक्ति की 
स्रोतस्विनी को प्रवाहित किया, वही दूसरी रोर राष्ट्रीय स्वाधीनता श्रौर प्रगति की भावना करो नव स्फूति 
प्रदानकी। वाणी के इस वरद पृत्र का श्नभिनंदन करने कं लिए इससे प्रधिकं गुम एव सन्दर ग्रौरक्याटा 
सकेता था कि इस निमित्तसे णक एसं ्र॑ध का निर्माण टो, जिसमे उनके व्यक्तित्व श्रौर करृतित्वकरे संव॑धम विवेचन 
प्रौर विइनेपण हो तथा उनके युग का साहित्यिक दर्शनहो। इसी परिकल्पना को लेकर भ्राज स लगमग 
५।। वपं पूवे टस ग्रभिनंदन-ग्र॑थ की योजना का निर्माण हुग्रा था। 


कलकत्ता हिदी-भापी समाज क्रा एक बहुत वड़ा केन्द्र है, जाँ से हिन्दी-साद्दित्य के विकास को वल 
देनेवाली श्रनेक प्रवृत्तियों का प्रारम्भ प्रर प्रवत्तन हृग्राहै। इस नगगीमे श्री गुप्तजी का मंवंध भी वहूत 
रहादहै। वंगा की काव्य-घागा को हिन्दी-भापी जनता तक पहुंचाने का भ्रौ गुप्तजी ने ग्रपने ग्रनुवादों हारा 
जो महत्त्रपू्णं कायं किया है, वह चिरस्मरणीय रहेगा । वंगना के महान्‌ य॒ ग-प्रवत्तक कवि मादइरकेल मधुमूदन- 
दत्त के मेघनाद वध', 'वीगाङ्घना', ग्रौर ध्रजाद्खना' का जो सुन्दर ग्रनुवाद उन्होने किया टै, वह्‌ उनके मौलिक 
काव्य-ग्रथ म किसी प्रकार कम नदही। इम वात को देखते हुए कलफत्ता को ही उनके श्रभिनंदन की योजना 
का श्रय प्राप्त हुश्रा, यह स्वाभाविकदहीदहै। बंगला णवं हिन्दी की यह समन्वय-भूमि, जहां दोनों कौ काव्य- 
धाराणं मिनी हं, ्राज उम महान्‌ कवि का सम्मान करने का गौरव प्राप्त कर्‌ ्रपने को धन्य मानती है। 


ग्रभिनंदन-ग्र॑थ की योजना को मत्तं रूप प्रदान करने की दिघ्ा मे प्रारम्भिक कायं कलकत्ता कौ सुपरिचित 
संस्था वड़ावाजार लाद्त्रेरी ने किया। लगभग ३-३।) वरप के परिश्चम के वाद योजना को व्यापक रूप देनं 
कीदुष्टिमे उक्त लाडत्रेरी ने एकं स्वतंत्र रमिति का गटन किया, जिमने इम कायं को पूर्णाहिति तक पहुंचाया । 
राष्टरकेवि कै प्रति सटज स्नेह श्रौर्‌ श्रद्धा कौ भावना मे हमने जिस महान्‌ कायं को उठाया था, वह्‌ श्राज 
पणं हभ्रा। इसका हमें इतना हर्पोल्लाम टै कि जिन सब विध्न-बाधाप्रो ने हमे ग्रनेकं वार दृखित, खिन्न 
प्रौर ठतोत्साह कर दिया तथा जिनके कारण ग्र॑थके प्रकाशनमे ५ वपसे भी श्रधिक समय लग गया, उन 
सव्रको भ्राज हम भूल गएह्‌ं। 


दस ग्रंथ मेंश्री गृतजी की प्रशस्ति ही नही है, बल्कि उनके काव्य कौ विभिन्न धाराभ्रों का मामिक 
विवेचन ग्रौर विद्लेपण है, ग्रौर इससे भी प्रधिक विशिष्टता कौ बात है राम-काव्य का विलोचन । गुप्तजी 
का कात्य हमारी धामिक प्रौर सास्कृतिक परम्परा की जिन धाराभ्रो से मम्पुष्ट हृश्रा है, उनकी गवेषणा संब॑वी 
लेख भी इस ग्रंथ मे संकलित किए गएहं। प्रयत्न किया गया है कि यह ्र॑थ गुप्तजी कं जीवन श्रौर काव्य 
का संदर्भ-ग्र॑थ हो । यह कल्पना कितनी पूरी हुई है, यह तो गुप्त-काव्य के पारखी ही बताएगे ! श्रद्धय 
दहा का व्यक्तित्व हरदृष्टिमे महान्‌ है। उनके प्रति श्रद्धा कौ समस्त भावनाग्रो को संज करभी हम शायद 
उनकी ऊंचाई को स्प न कर पाए हो, पर हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमने श्रपनी भावनाग्रों के निवेदन 
में कोई कमी नही रहने दी। हम उन्ही के शब्दो मं कटगे- 


नमस्कार, तुद्यको हत वार, 
ओ गौरव-गिरि. उच्व-उदार। 


ग्रंथ का सम्पादन जिनके द्वारा हृश्पर है, वे हिन्दी साहित्य के जाने-माने विद्वान्‌ ह, श्रौर श्री गुप्तजी 
के निकट सम्पकमेंभीर्हेह। इनके सहयोग के बिना ग्रंथ की योजना प्रसंभवक्ही थी । समिति इन सब 


( च ) 


विद्वानों के प्रति हादिक धन्यवाद ज्ञापन करती है। इसके श्रतिरिक्त जिन लोगों ने ग्रंथ की योजना को 
कार्यान्वित करने मे प्राथिक तथा प्रन्य सहायता प्रदान की है, उनको भी समिति हूदय से धन्यवाद देती ह । 
इतने बड़ कायं में ग्रनेक लोगों के सहयोग कौ ग्रपेक्षा होती है । हमें यह कहते हए श्रतीव श्रानन्द है कि समिति 
को सभी प्रोर से पूणं सहयोग मिला है, ग्रौर सबके मिले-जुले सहयोग का परिणाम ही यह प्रथ है। समिति 
सभी के सहयोग के लिए कृतज्ञ है । 


कलकत्ता कत्याणमल लोढा 
मत्र 


११ सितम्बर, १६५६. म 
। रटूकवि मेथिखीशरण गुप्त अभिनंदन समिति 


भूमिका 


श्रद्धेय श्री मेधिलीशरणजी गृप्त, जिनके लिए यह श्रभिनन्दन-ग्रन्थ सम्पन्न हृश्रा दै, हमारे नवीन राष्ट 
मं भागवत भ्रादर्शो कं प्रतीक ह । उनकी काव्य-साधना भागवती प्रज्ञा से ग्रोत-प्रोत है। यह भागवती 
दृष्टिकोण क्या है ग्रौरं म्र्वाचीन मानव के लिए इसका क्या मूल्य टै, इम सहज प्रन करा समाधान ्रावर्यक दै । 

इस विद्व मं दौ ही तत्व लक्षित होतेह । एक ग्रोर पृथक्‌-पृथक्‌ स्थूल भूतो का प्रस्तित्व दहै । नाना 
वस्तु, पदां ग्रौर विदव कै ग्रनेक मानव इसी स्थून च्व के दुक्यरूप हँ । इन सव भूतो के मून मे ग्नौ र्‌ उनके 
ग्रम्यन्तर मं एक दूसरी दाक्ति है जिसे देवतत्र कहा गया है । देवत्व श्रमृत है भ्र्थात्‌ देश ग्रौर काल की 
सीमाया बन्धनसे ऊपरदहै। इसीलिए वह भूत, भविष्य ग्रौर वर्तमान को एकता मे पिरान वाला प्रविनारी 
सूत्र है। इसकी तुलना में मानव देश-काल में सीमित या विजडितदै। जिसकी एेमी स्थितिहो, उसदही 
मत्यं कहते हं । हम स्पष्टहीदेख रह टह कि कितने ही मानव यां जन्म श्रीर्‌ चन गए, कितने ही ब्राए म्रौर 
कितने ही भ्राते रहूगे। श्राने श्रौर जानेक्रा यह क्रम णक एेसी धारा या प्रवाह टै जिसका ग्रादि-ग्रन्त या ग्रार- 
छोर दष्टिसेपरेहै। इस प्रकारक क्रमिक याप्रवाहमयी स्थितिकों ही चक्र-गति कह्ने । विदइव-मानव 
कौ चक्र-गति प्रमृतदैम्र्थात्‌ दे म्रौर कालम अ्रन्त या सीमासे ऊपर है। यही ग्रनादि तत्व दिव्य भगवत्‌ 
तत्त्व हे, जो खटशः विभक्त भूतां को निरन्तर गकि देता हग्रा संचानित कर रहाटै। नदवर्‌ मानवको 
महिमा प्रौर शक्ति का यह्‌ श्रविनाशी स्रोत स्वयं सिद्धदहै। वृक्क समान यह्‌ द्ुनोकग्रौर पृथिवी क ्रन्तराल 
म स्तत्धस्थितटै। इसके महावितान की द्ायामेंदही विश्व के समजो की रचना ग्रौर विघटनहो रहेहं। 
एक-एक व्यक्ति या समाज कौ इकार्टू कौसंन्नानरदै। नरांकेसमृह्‌कोनार कहतहं। मवनारया समूहं 
काजो परम स्थान टै, जिसमे व्यक्ति ग्रपनापथक्‌ श्रस्तित्वखोा कर एक जीवन-तत्वम लीनदहो जाते हं 
वही नारायण या भगवत्‌ ततत्वहै। भारत की चिरन्तन प्रज्ञाने इम देवत को सदा प्रणामकियाटै। म्रपनं 
उस प्रणाम-भाव या नमन को समपित करने के तिए प्रणम्य कौ श्रनेक नामों से स्वीक्रति भारतीय वाङ्मयमें 
पाई जातीदै। ब्रह्म, इन्द्र, ग्रग्नि, प्रजापति, महादेव सद, परमेष्टी विष्णु, राम भ्रौर कृष्ण उसी श्रनादि श्रनन्त 
देव-शक्ति की बहुविध सज्ञाएं हं । दीघकालीन भारतीय वाडमय के ये श्रनेक सुरभित पृप्पहं जिनकेमूलमं 
एक ही महासौगन्धिक पद्म कौ श्रवण्ड सत्ता है । शतपत्र, सहस्रपत्र म्रौ र लक्षपत्र उसके नानात्व भावकेही 
प्रतीक हं । 

इस पृष्ठभूमि मे भागवत वह्‌ है जौ देवतत्त्व को प्रणाम करता दै । यह्‌ ग्रमृत तत्त्व सर्वोपरि, स्वाभि- 
भावी म्रौर सव में पिरोया हूभ्रा सर्वान्तर्यामी है। "णक सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति" के मूल सूत्र कौ व्याख्याही 
भारतीय संस्कृति या धमेतत्त्व की प्राधार-शिलादटै। इसी पर यहां के वाङमय-रूपी विशाल प्रासाद का उठान 
हुश्रारहै। युग-युग के भीतर से संतो कौ साधना ग्रौर कवियों की सारस्वती श्राराधना इसी के लिए समपित 
हई है। इस भगवत्‌ तत्तव की स्वतंत्र सत्ता कौ पल-पल में मानव को म्रावश्यकता है। जीवन को बहुमुखी 
सम॒द्धि इस सत्यसेहीसंभवहु्हैम्रौरहोरहीदटै। नण्-नण जीवन के साथ मानव को दस महती शक्तिके 
नवीन स्रोतों की उपलब्धि होती रहती है । यह्‌ देवतत््व मानव का ग्रनन्त मित्रया सहायकटहै। इसेही 
स प्रकार कटा गया है-- 

“नारायणो नरङचेव सत्त्वमेकं द्विधा कृतम्‌ 
(महाभारत-उग्योग पर्वं) 

ग्र्थात्‌--नारायण ग्रौर नर एक ही महान्‌ जीवन-तत्वके दो रूप टै । एक श्रमृत, दूसरा गत्य है; 
एक देदा-काल मे श्रनन्त श्रौर दूसरा सान्त है ; एक विश्वात्मा, दूसरा व्यक्ति-व्यक्ति मे पृथक्‌ है। दोनों 
एक ही शार्वती मुद्रा के चित्र-पट रूप हँ ।, दोनों की सहयुक्त स्वीकृति ही जीवन रूपी चित्र की पूर्णता हँ । 
उद्धव के शब्दो मे- / 


( ज ) 


तस्माद्‌ भवन्तभनवद्यमनन्तपारं 
सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठविकृण्ठधिष्ण्यम्‌ । 
निविण्णधीरहमु ह वुजिनाभितप्ो 
नारायणं नरसखं ङ्ञरणं प्रपद्य ॥ 
(भा० ११।७।१८) 


प्र्थात्‌--देवतत्त्व श्रनन्त ग्रौर सर्वज्ञ है । उसकी तुलना में नरतत्त्व पदे-पदे कूटित है । मनुष्य 
के मन-प्राण ग्रौर वाक्‌ की सीमाटही उसकी कृठारहै। इस कुठा को जीतने का यही विधान है कि हम कूठा- 
रहित नारायण या ्रखंड सत्य या विइवात्मक जीवन की शरण लें । श्राज जिस विश्व-मानव का जन्महो 
रहा है उसकी कुशलमयी म्रास्था का यही रूप संभव है-- 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पडयन्तु मा करिचत्‌ दुःख भाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
भारत राष्ट का यही विर्वात्मकरस्वर रहाहै। वेदसे लेकर ग्राज तक भारतीय वाड्मयके दारा 
यही म्र्थवती भाषः संमानित हूरईदै। जोवेदमेदहै, वही लोकमेंहै। गुप्तजी के दाब्दों मे-- 


उचारित होती चली वेद की वाणी। 
गजं गिरि-कानन-सिधु पार कल्याणी ॥ 


साहित्य ग्रोर संस्कृति के नाना ल्पोके भीतरमे जो जीवन-तथ्य विकसित हूग्रा है, मानव कौ एकता ही 
उसका प्राणवत स्पंदनदै। मानव की इस गाद्वती प्रतिष्ठाका नयास्वर गुप्तजी नं ग्रपने क्राव्यद्वारा 
हमें सूनायादहै। राष्टरकौो प्राचीन ग्रात्मा उनके वाढमयमे पुनः मूदहूर्ददटै। एक ग्रोर्‌ वे मानव की 
गरिमाया उसके ्रनुभावका सम्थनकरतहु। दूमरी ग्रौर उनकी मान्यता टै करि मनुप्य को उसका यह प्रद 
भगवत्‌ तत्त्व को शीतल छाया कै विना कमी प्राप्त नही हो सकता । भगवत्‌ तत्त्व का संतत प्रवरेण ग्रनेक 
सद्गुणो के रूप मे मानवो कौ व्यक्ति प्रौर समष्टि को मिलाताग्हतादै। एक काजीवनहौ यासमहका, 
दोनों काक्षेम सदृगणो को शीत वाय्‌सेहीसंभवदहोतादटै। जव सदाचारमय महान्‌ धमं प्रजागरा मे व्याप्त 
होता दै, तभी वे सुखी होती है । जितने सद्गुण या सदाचार के धम हं, उन सव के मूत सूप राम हं । वाल्मीकि 
के शाब्दो म-- 

रामो विग्रहवान्‌ धर्मः 


राम धमं की प्रत्यक्ष मूतिहै। चारित्रेण चको युक्त' ठस प्रदन के मुख को पूणतः तृप्त करने वाला 
उत्तर रामकान्रितहीदै। राम चरित्र-योग कै पूर्णं उदाहरण हं । उनके सत्य संघ, धीर चरित का नयं 
युग के लिए प्रमाद-वितरणही गुप्त जी का काव्य-सारटै। यहां ग्रल्प सत्त्ववान प्राकृत या साधारण नर ग्रनेक 
हँ। वे श्रपने-ग्रपने जीवन कौ नाना कोटियो मं उनज्ञ हण सघयप करते रहते हं । यद्यपि इन समस्याग्रो 
के ग्रनेक रूप हं, पर काम-क्रोध-नाभ-मोह-मद-ग्रहुकार इन द: प्रकार के उपद्रवो की शांति मानवकीकभीन 
मिटनेवाली समस्या टै। जिसके जीवन मे यह्‌ सुलञ्च जाती है, उमी करा जीवन पूर्णता प्राप्त करतादहै। धन, 
बल, वुद्धि, प्रभाव, स्वास्थ्य, विद्या, प्रेम भ्रादि जीवन कौ प्रनक कोटियां हं, किन्तु उन सव का प्रन्तर्भाव इन्हीं 
छुःमेहो जाता दहै । मानवी मन कौ ये छः प्रवृत्तियां हं जिनमें मन की शक्ति वहती रहती है । इन पर विजय 
पाने के लिए या इनके साथ समन्वयात्मकं स्थिति प्राप्त करने के लिए जिन द्यः महागण को भ्रावदयकता दै, 
उन्हें ही भागवतो ने भग' कहा-- 

एेश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः द्रियः। 


ज्ञान वैराग्ययोकचैव पण्णां भाः इतीरणा ॥ 
। (विष्णु पु० ६।५।७४) 


( स ) 


भगः शाब्द को यह्‌ नई परिभापाथी। इस प्रकारके भग संज्ञक तेज या शक्ति का जो प्रघ्यक्ष है, 
वह्‌ ही भगवान्‌ है । उस भगवत्‌ तत्तव मेँ श्रास्था रखने व।ला ही भागवत है। मनुष्य के चित्त में श्रपनें 
एेरवयं के कारण मद उत्पन्न होता है। श्रपनी श्रेष्ठता के विषयमे यह नना मस्तिप्कमेंदछा जाताद्वै। 
मदसे श्रपनी रक्षा करने के लिए भगवान्‌ के श्रनन्त एश्वर्य की तुलना में मानव का थोडा-सा एेश्वयं कुछ 
नहीं । मानवको श्रपने यशके कारण श्रहंकारटोतादै। ग्रहं की महिमाकाभावही ब्रहकारदै। 
भगवान्‌ के सवव्यापी यश की तुलना में मानव का ग्रहंकार नगण्य है। योड़ी-सी श्री के लिए उत्पन्न लोभ की 
कोई सत्ता नहीं, जब विद्व में श्रपरिमित श्री कानिवासटै। एेमेही मनुप्यके मोह्‌ क निवारण का साधन 
ज्ञान याविवेकहीदहै। सत्‌ प्रौर श्रसत, ज्योति ग्रौर तम, पाप्मा ग्रौर्‌ पवित्रता, मत्य श्रौर प्रनत इनको 
प्रलग-म्रलग पह चानने की शक्ति का नामही विवेक या ज्ञान है । जिसकी वुद्धि इमभेदको जान लेती है, वह्‌ 
मानव ज्योति ग्रौर सत्यमे प्रतिष्ठितिहोजातादहै। ज्योतिग्रौर्‌ सत्यकीमंजादेवहै। तम ग्रौर प्रनृत 
ग्रसुरहं। इसी प्रकार कामम्मौरक्रोधभी मानवके वड़ेशत्रुहै। मनुप्य दूरं पर तव क्रोध करताहै 
जब दूसरा व्यक्ति उसकी इच्छा के ग्रनमार कार्य नही कर पाता। किन्तु एक व्यक्तिका पराक्रम या पौरुष 
भगवान्‌ कै ग्रपरिमित वीर्यया कर्मकीतुलनामे मीमितहीहोसकतादै। यह जान कर मनुप्यक्रोधया 
खीञ्ञ के वश मे नहीं पडता । इसी प्रकार कामको वक्ष मे करने वाला यदि कोई साधनदटै तो एकं मत्र 
वैराग्यटहै। वैराग्यसेही चित्त का राग श्चांतहोतादै। भगवान्‌ कं एेइव्यं का च्यान करने से मद का, वीयं 
सेकरोधका,श्रीसेलोभका, यशसे श्रहंकारका, ज्ञानमये मोहुकाग्रौर वैराग्यसे कामका निराकरण संभव 
है। इन दधः शत्रुश्नों पर विजय पा लेना ही सच्चा पुम्पाथं दै, जसा कटा है-- 

कृत्नं ही राज्यम्‌ इन्द्रिय जयः 


इन्द्रियों को वशमेंकरलेनाही ग्रध्यात्म राज्यहै। रामक शक्तिम ही मानव राम-राज्य की 
स्थापना कर सकतारहै। मागं के इन शत्रभ्रों पर विजय ही परम भागवत गुप्त जी का दानिक निष्क्प है-- 


क्यो कर हो मेरे मन मानिक की रक्षा ओह। 
मार्ग के लेटेरे काम क्रोध मद लोभ मोह। 
किन्तु मै वदुगा राम, 
लेकर तुम्हारा नाम, 
रक्खो वस तात, तुम थोड़ी क्षमा थोड़ा छह । 


गुप्त जी धमे के ग्रनुयायी हं । उनको इष्ट वह भक्तिटैजोकमसे समन्वितिहो। कमम मानव 
यानरकी विजयदहै। भक्तिमें नारायणया देव काप्रसादहै। एक पृथिवीसे ऊपर की ग्रोर उठताहैः 
दूसरा ्राकाश से पृथिवीकीग्रोर भ्रमृत-वृष्टिहै। दोनोके मिलनसेही जीवन की पूणेतादहै। इसप्रकार 
का दृष्टिकोण ही प्राचीन भागवत धमं का मान्य सिद्धान्तथा । इसके ग्रनुसार जीवन मं सत्ता-ब्रह्म कौ उपासना 
करनी चाहिए । जो श्रस्तित्व है, वही जीवन है। जीवन एक निधि है जिसके मूल्य न शून्य ह्‌, न क्षणिक । 
यह्‌ महाचैतन्य की ्रभिव्यक्ति है । जब व्यक्ति जीवन को कर्म की ग्रोर मोडताहै, ्रौर उस कमेण्यता में 
मानव की हित-चिता का श्रमृत मिलाता है, तभी वह्‌ संतुलित स्थिति प्राप्त करता है । 

इस सम्बन्ध मे रन्तिदिव का य्य ध्यान देने योग्यहै। राजा रन्तिदेव को जो धन प्राप्त होता उसे वे 
स्वयं भूखे श्रौर निधन रह कर दूसरों को दे डालते थे । यों ग्रडतालीस दिन बीत गए श्रौर भूख-प्यास का दुःख 
सहते हए कहीं से थोड़ा रसाहार उन्हँ भिला । उसी समय एक भूखा ब्राह्मण प्रतिथि प्रा गया । श्रद्धा से 
प्रेरित रन्तिदेव ने श्रपना कु भाग उसे दे दिया । उस श्रतिथिमें विष्णुके ही दरशन उन्होने किए । ब्राह्मण 
खा कर चला गया। उसी समय एक शूद्र प्राया । रन्तिदेव ने उसमे भी भगवान का रूप देखा ब्रौर एक 
भाग उसे दे दिया । उसके चले जाने पर कुत्तो से धिरा हुश्रा एक श्वपाक चांडाल प्रायाश्रौर भूख की टेर लगा 
कर राजा से कुच खाने फो मांगा । राजाने जो बचा था, वह भी श्रादर के साथ उग दे कर श्वपाक भ्रौर उसके 


( आ ) 


श्वगण को प्रणाम किया। अरव केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन बच रहा था। जैसे ही उन्होने 
उसे पीना चाहा किं एकं पुल्कस ने भ्रा कर ्रावाज लगाई--मुञ्ञ प्रपवित्र को भी कु जल दो ।' उसकी वहं 
करुण वाणी सुन कर रन्तिदेव का मन संतप्त हो गया ग्रौर उन्होने प्यास से मरणप्राय होते हुए भी वह पानी उसे 
देते हुए निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण किया-- 


न कामयेऽहं गतिमीकवरात्परामष्टर्दियुक्तामपुनर्मबं वा। 


आर्तिं प्रपद्य ऽखिलदेषहटमाजामन्तः स्थितो यैन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
(भा० ६।११।१२) 


(0 


मै भगवान्‌ से ्रपने लिए सदगत्ति नहीं चाहता, न श्राठ सिद्धियो से युक्त संपत्ति नाहता हं, न मोक्ष या 
निर्वाण की मुक्षे चाहटै। मेरीतो यही इच्छा है कि सब देह्‌-धारियोंकादुःखसीमिट करमेरेही ग्रन्त.करण 
मे भर जाय, जिससे वे दुःखसे छूट सकं । उस युग के लेखक ने इस भावना को म्रमृत वचन (-श्रमृतं वचः ) 
कहा है । सचमुच मानव के कंठ से निकतनेवाली इस प्रकार की वाणी मृत्यु-रहितहीदहै। पूर्वे युग्मे यद्‌ 
परम भागवतो म्रौर बोधि सत्त्वो की वाणी थीग्रौर प्राजके युगमें श्रपने-म्रापको मानव-हित में विगलित 
करनेवाले महात्माग्रो कौ वाणी भी यही है । हरिश्चन्द्र, ग्र॑बरीप, ध्रुव, प्रह्वाद, बलि प्रादि भगवद्भक्तो कौ 
इसी भावना का उल्लेख भागवत में पाया जाता है । प्राचीन चरितो की यह्‌ गुप्तयुग के ग्रनुकूल नई व्याख्या 
थी। गुप्तजी के नहुष, य॒धिष्ठिर ग्रौर दिवोदासमें भी हमे इसी के पुनः दन मिलते हं । मानव की हितकर्त्री 
सेवा मे प्राणो का विसजेन या समपेण यही मानव के मेरुदंड का ऊरध्व॑-भावदहै। रामका चरित इस प्रकार 
के शारवत लोक हितकारी धर्मं का ग्रमर की्ति-स्तम्भदटै। गुप्तजी की काव्य-मंदाकिनी का शतधार ञ्ञरना 
उसी सीचताहै। 

कान्य ग्रौर प्रलंकार, रसश्रौरदौलीकेजोभी गुणगुप्तजी के काव्यम हो--ग्रौर उनकी मात्राभी 
प्रभूत है ; उनके काव्य की यह सरस भागवती लोकहितमयी प्रवृत्ति ही सव से श्रधिक ्राकर्पण की वस्तु टै। 
इसके द्वारा करुणात्मक कर्म काएक नया धरातल वे प्रस्तुत कर सकें । श्रपने गुंजते हुए शब्दों में ग्र्वाचीन 
मानव के कतव्य का एकं नया भ्रादश्ं उन्होने प्रस्तुत कियाहै। उसके सप्तको का मंगीत टमं बरवम 
ग्रपनीश्रोर खीचलेताहै। भ्राज के नये दृष्टिकोण में जन-जन के प्रति श्वद्धाका भावै । जर्हां तक दुःख 
प्रौर पीडा है वहां तक कवि की वण्णी का विस्तार है। स्त्री नौर पुरुप, राजपि ग्रौर देव सव इम ग्राद्श जन- 
राज्य को परिधिके ग्रन्तगेतहु। उनके कान्य की सीमां सव कास्परंकरतीरहै। कवि की महती विशेषता 
यग के साथ गतिशील हाना है-- 

विगत हआ तौ विगर्तौँ का युग, अपना तो प्रस्तुत है । 
कितना नव्य मव्य तुम देखौ. यह अपव अद्भुत है ॥ 
स्वयं प्रजापति ब्रह्मा भ्रर्वाचीन मानवो को प्राशीर्वाद देते हुए कहते है-- 
"मरी कृति मै मनुष्यत्व से श्रेष्ठ नर्ही कुष्ठ 

जयद्रथवधः से ग्रारम्भ करके विप्णुप्रिया' तक कवि की पथयात्रा की ग्रधडाती भावों की म्रनाध ्रगाधता 
प्राप्त करती गई है । 

राम का ग्रादशं श्राकार के सूर्यं को भांति मानवीय जीवन में नाना रूपों से प्रतिबिभ्बित होता दै। 
यह उसी की सामथ्यं दै जो जीवन की नाना प्राकांक्षान्नो मँ समन्वय स्थापित करसकी। गुप्तजी के काव्य 
मे भी ्रादर्शो की कितनी ही प्रेरणां एकत्र संगत हुई हं । एक ग्रोर मानव का निजी कल्याण उन्हँं इष्ट 
है। दूसरी भ्रोर समाज अ्रौर उसके बृहत्तम क्षेत्र संसार का हित भी उन्हे ग्राह्य है। एक श्रोर गृहस्थ धर्मं 
की उदात्त मर्यादाग्रों में उनका मन रमता है, तो दूसरी ग्रोर प्रध्यात्म योग ग्रौर त्याग-वैराग्य के श्रादर्शोमेभी 
उन्हें रुचि दहै । वे यह्‌ मानते ह किं राजा ्रौर प्रजा दोनों के पासो में स्वार्थं का त्याग संभवदहै। श्रपनै- 
भ्रपने राष्ट का कल्याण चऋहते हुए भी उनके राष्टर-हित का किसी से संप्रपं नहीं है । 


( ट ) 


एसे पुण्यश्लोक महाकवि का श्रभिनन्दन करना स्वेच्छा से वरण किया हृ्रा कर्त॑व्यहीदटहै। वैमेतो, 
उनके काव्य की सावेजनिकं स्वीकृति ही उनका वरेण्य श्रभिनन्दन है, पर साहित्यिक यज्ञके रूप मेँ भी जव वह्‌ 
पुराकियाजा सके, तो करनेवालों के लिए शुभावह होता है । इस ग्रन्थ की परिकल्पना काश्रेयश्री बर्प्रा 
जीकोश्रौर उसे कार्यान्विति करने काश्रेय राष्टरकवि मैथिलीह्रण गुप्त श्रमिनन्दन समिति, कलकत्ता 
कोह, श्रौर दोनों ही धन्यवादके पात्र हं । जिन लेखकों ने प्रपनी रचनां मेज कर हमें प्रनुगृहीन किया, उनको 
धन्यवाद देने के साथ-साथ ग्रन्थ के प्रकादन मे विलम्ब होने के कारण उन्हें जो प्रतीक्षा करनी पडी ग्रौर ग्रमुविधा 
हुई, उसके लिए हम क्षमा-याचना भी करते हँ। श्री गोपीकृप्ण जी कानोडिया नें ग्रने श्रमूल्य संग्रहुमंसे 
जो कतिपय रंगीन चित्र ग्रन्थ मे प्रकाडनाथं दिए ह, ग्रौर जिनकी छपाई भी उन्टोने ग्रपनी देख-रेख में करवाई 
है, उसके लिए हम ~¬» कृतज्ञ हं । इन चित्रो ने नि.सन्देह्‌ ्रन्थ कौ गोभावद़ादीदटै। 

ईश्वर कौ कृपा से ्रब यह्‌ ग्रन्थ समाप्त हुग्राहै, श्रौर इमे भ्रव श्रद्धेय श्री मधिलीदरण जी के कर-कमलों 
मे समपित करते हुए हम सब विरो प्रसन्नता का भ्रनुभव कर रहे हे । 


कारी विङइवविद्ालय 
वाराणमी वासुदेवश्ञरण अग्रवाठ 
वं गाख कृष्ण चतुरशी, संवत्‌ २०१६ प्रधान संपादक 
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तेलण भाषा मं राम-साहित्य--श्री बालशौरि रेडी 

देवगढ़ श्रौर इलोरा के रामायेण-संब॑धी दश्य-- श्री भास्करनाथ मिश्र 


ज्ञामलाजो-मंदिर में रामायण से संबंधित कथा-कित्प-- श्री मजुलाल र० मजूमदार . 
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भारतोयं पुनरत्थान के कवि श्रौ मथिलीज्ञरण गृप्त--श्री रामधारी सिह "दिनकर' ,. . 


हिन्दी पुस्तक जगत्‌--श्री कष्णाचायं 


८२१ 
८२७ 
८२१ 
८४०9 
८४३ 
८४६ 
८४९६ 
८५२ 


८५५ 
९ 


८६३ 


८.७१ 
८९ 
€०३ 
६०८ 
६९५ 
६२२९ 


९२३६ 
६४३ 
६५३ 
६६२ 
६९८ 
६७० 
९८७ 


४ 
) 


५७. 





7 ५ । © @ 
\ॐ परोद अ (4 ६५ ष ^ | । 
८ , (५1 1 2 ( > ४ २५ 





अमिनन्द्न भौर श्चुभकामना 


राष्ट्पति भवन, 
नयी दिल्ली । 
२६ जनवरी, १६५६ । 


आधुनिक काठ मेँ जिन साहित्य-सेवियौँ ने जन-साधारण मेँ देशभक्ति की मावना उत्प्रेरित 
की है, उन्म कविवर भैथिकीङ्वरण गुप्त प्रमुख हैँ । उनकी ओजस्वी वाणो नै भारत के 
गौरवपू्णं अतीत का चित्र सच कर ओर भारतवासियौँ को बीते युग की याद दिला कर 
ठन्हँ आगे बदृने कौ प्रेरण दीहै। 


साहित्य के क्षेत्र मँ खडी बोली अथवा जनता कौ भाषा का काव्य मेँ प्रयोग करके 
रोचकता खाने का श्रय अधिकतर भैथिरीश्रणजीकोहौहै। इसप्रकार कविता को 
जन-जीवन के अधिक निकट ठाने का जौ प्रयास भारतेन्दुजी की कृतियौँ से आरम्भ हआ 
वह गुप्रजी कौ कृतियौँ मेँ परिपक् ख्पमेँ देखने को मिता है । निस्संदेह “भारत- 
भारती' से काव्य-कषेत्र मेँ एक नवीन युग का सूत्रपातत होता है ओर उसके जन्मदाता 
ओर प्रवतंक गृप्तजी ही है । (भारत-भारती' कौ रचना करके भमैथिलीङ्ञरणजी ने देक 
को जनता मेँ राष्ट्रीयता कौ भावना मरो ओर इस राषटरोय-भावना तथा प्रेरणा को पाकर 
भारत के लोगौँ ने उन्हैँ राष्र-कवि कहना आरम्भ किया ओर तब से वह राषट-कवि कहरापए्‌ 
जाने लगे । देश्च के प्रति उनका जौ प्रेम ओर जौ भक्ति है, उनके हृदय मँ दे कौ प्राचीन 
संस्कृति के लिए जो गौरव है, वह उनकी रचनाओं मेँ मुखरित हो उठा है । उनके 
जीवन के अनुरूप ही उनकौ कृ तियो कौ भाषा भो बहुत ही सरल, सुन्दर ओर मधुर है 
तथा सात्विक भावं से परिपूर्णं है । 


यह हषं का विषय है कि एसे महान कवि के सम्माना्थं हिन्दो-भाषियौं तथा प्रेमिर्यो 
ने अभिनन्दन-ग्रन्थ मेंट क्रे का निश्चय किया है। यद्यपि गुप्तजी को कविता तथा 
उनके सदूविचार उनका सर्वोत्तम अमिनन्दन-ग्रन्थ ओौर स्मारक ह, मँ समता हूः हम 
लोगो के रिप, जिन्हौने मैथिलीश्ञरणजी कौ वाणी से स्फूति ओर प्रेरणा पायी है, इस 
स्प मेँ उनका अभिनन्दन करना स्वाभाविक है । मै भौ इस अवसर पर उनका हृदय से 
अभिनन्दन करता हू ओर अपनी श्रुभ-कामनाए मैट करता हू । 


८। य „१८९८८ 
क 


लोकनागरी लीपी स्थाओीं पता 
। उत्कल भूदान समिति, 
थोरियासाही, कटक-१ 
[ श्रोडिसा ] 
११-३२-५५ 


शूरौ बरआजी, 

राष्ट्र कवी मैथोलीङ्णरण गुप्तजी कौ समृतौ मे अभी- 
नंदन ग्रंथ, ओर वह बनेगा रराम-वीषयक वीश्ूवकोषं' 
असा आपनै ठीक्षा । कौतनी संदर, मधुर अुदात्‌त 
कलूपना ! सार भकत जन यही चाहते हँ को अपना 
नाम मीटे ओर अक रामजौका नामही चले। राम 
जीकानामही हमारा नाम बन जाय । 
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-- श्री भती ररी शुप्त 


सरल कवित करति 
विमल : मैथिलीशरण पप्र श्री मासखनलाल चतुर्वेदी 


 ॥ 


६५ प्रथम श्रद्धेय मैथिलीशरणजी गुप्त की कविता मैने १६०७ में पदी । उस समय मेँ नया-नया ही गाँव 
से खंडवाभ्राया था। मेरे मित्र खंडवा-म्युनिसिपेलटी के कंशियर श्री तोताराम पारगीर सरस्वती 
मासिक पत्रिका भगवाते थे। उन दिनों (स्वर्गीय) श्राचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित 
इंडियनः-प्ेस की प्रधान पत्रिका सरस्वती" में गुप्त जी कौ कविताएं प्रकाशित हुश्रा करती थीं । (स्वर्गीय) 
बाबू जगन्नायप्रसादजी ^भानु' कवि के कार्यालय के कुछ मित्र तथा पारगीरजी सरस्वती' लेकर बैरते प्रौर 
ब्रजभाषा से हट कर बिलकुल नवीन रूप मेँ ्रानेवाली हिन्दी-कविता का रसास्वादन करते। उन दिनौं 
गुप्त जी कौ कविता नवीन तरुणो की वाणी का भूषण थी । केवल किसी एक पुस्तक की कविता ही लोगों 
के मन को मोहती हो, एसी बात नहीं । प्रत्येक पुस्तक हिन्दी में वहुत सम्मान, सद्भाव प्रौर जोश के साथ 
पी जाती । जयद्रथ-वध', "रग में भंग, प्रौर गुप्तजी की फुटकर कविताएं लोगों को बहुत भातीं, मानों 
ब्रजभाषा के बाहुल्य श्रौर प्रभुत्व के सामने लोग खड़ीवोली मेँ लिखी हुई हिदी-कविता की प्रतीक्षा ही कर रहं 
थे । उन दिनों (स्वर्गाय) श्री श्रीधर पाठक, (स्वर्गीय) रायदेवी प्रसाद पूणं, (स्वर्गीय) श्री कामताप्रसादजी 
गुर श्रौर प्रतिभा-पुरष नाभूरामजीशंकर शर्मा की कविताग्रों कौ विरोपधूमथी। कितु ये गुरुजन ब्रजमाषा 
मे भी कविता लिखते थे श्रौर खड़ीबोली मेंभी। खडीवोली ग्रौर केवल खडीवोली मेँ कविता लिखकर 
निरभीकितापूवंक, कितु ग्रत्यंत नम्रता मे खड रहने वाले, मुञ्जे याद प्राताहै कि एकमात्र गुप्तजीही थे। 

जिस समय 'भारत-भारती' निकली, उस समय तो लगा, जेमे राजनेतिक प्रौर सामाजिक विचारधारा 
मे एक तूफान भ्रा गया ; सभा-मंचों पर वक्ता 'भारत-भारती' के छदो का इतना उपयोग करते, मानो उनके 
कटने की सामग्री के शीर्षक श्रौर प्राण केवल हिन्दी की काव्य-पुस्तक "भारत-भारती'मेहीह। हिन्दी का 
उन दिनो का शायद ही कोई समाचारपत्र हो, जिसने गुप्त जी ग्रौर उनकी कविताग्रों तथा भारत-भारतीः 
कीप्रशंसान की हो । जब यह्‌ पुस्तक निकली, तव गुप्त जी के ग्रौर हिन्दीजगत के भ्राचायं महावीरप्रमादजी 
द्विवेदी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होने श्रपने शिष्य गुप्त जी की प्रस्ति मे सरस्वती" मं कदाचित्‌ वसंततिलका 
वृत्त मे एक छंद लिख डाला, जिसकी प्र॑तिम पंक्तियाँ थी-- 

काव्यं, कृतिः कविता स चिरायुरस्तु 
श्री मथिलीज्ञरण गुप्त उदारवृत्तः 

यों श्राचायं द्विवेदी जी से प्रशंसा पा लेना उस युग मेँ श्रथवा उनके जीते जी किसी युग में भी श्रत्यंत 
कठिन काम था, कितु गुप्त जी को द्विषेदी जी का परम भ्रालीर्वादिप्राप्तथा। द्विवेदीजी नेगुप्तजीको 
श्रपने युग के प्रति ब्रत्यंत ईमानदार प्रौर ्रामृख पाया भ्रौर लगा कि उन्हूं वह्‌ चीज प्राप्तं हौ गई जिसकी 
वे हिन्दी मे श्रावश्यकता प्रनुभव करते थे। 

मेने मेथिलीशरण जी की कोई रचना उस युग से ग्राजतक एसी नहीं पटी, जिसमें ब्रजभाषा का उपयोग 
हु्रा हो, केवल उनकी गोवद्धंन-घारण' रचना मेँ उन्होने यह कहलाया है-- 

दब मति जाय मेरो वारो कान्ह प्यारो हाय, नेक न सहारो धारो भारो भूमिधारी है... 
बोले गिरिधारी राधिका को देव ललितासे,तूभी वे सहारो सविश्णेल बड़ो भारी है 
[सरस्वती, जुलाई, १६९१०] 

श्रत प्राज जिस क्रातियुग मं हम विचरण कर गहे हु, उसकी प्रारंभिक क्षड़ श्री मंधिलीहरणजी गुप्त 
को संभालनी पड़ी । सच पृचखा जाय तो युग उनके कांभों पर वेठकर ्राज इतनी दूरभ्रायाहै। युगके 
प्रारम मेही उन्होने श्रंगार की कविता को, जिसकी हर सुधारक भर्त्सना किया करता था, शँटकर कहा था- 


1 


प्रिय चन््रवदन की घटक नहीं हो निसं 
नागिन सी लट की लटक नहीं हो जिसमें 
भ्र प्रौर वुगों की मटक नहीं हो जिसमें 
मन्मथय-महीप का कटक नहीं हो जिसमें 
उसको कविता ही नहीं श्राप बतलाते 
कविराज श्राप चरित्र न जाने जाते। 
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यह्‌ पूरी कविता जब 'सरस्वती' मं छपी तब लोग गली-कूचों में इमे मस्त हौकर गुनगुनते थे श्रौर गुप्त जी को 
देखने के लिए तरसते थे । 

राजनीति की किसी महत्वाकांक्षा के दास न होने के कारण गुप्त जी साहित्य-सर्जेन मं लगात्तार लगे 
रहे श्रौर भ्राजतक लगे हं, कितु रचना की प्रवरताग्रो के कारण वे शासन क प्रिय वनकर नहीं रह सकते थे । 
यहाँ तक किं भारत-भारती' के श्रत में वणित सोहनी के कारण तो सी की पुनिम श्रौर आसी के कलेक्टर 
भडक गए श्रौर गुप्तजी को (१६४१ मे) कारावास में भिजवा दिया । 

जब स्वर्गीय गणेशशंकरजी विद्यार्थी ने कानपुर मे ्रताप प्रकाशित किया, तव उमम समय-पमय 
पर गुप्त जी कौ कविता के दशेन होते । श्रताप' के प्रथम विदोपांक के मुखपृष्ठ पर दक्षिण ्रफीका में सत्याग्रह 
ग्रांदोलन चलाने वाले, कमेवीर मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से उस समय विख्यात महात्मा गांधी की 
प्रास्त मंगुप्तजीकी जो कविता प्रकारित हुई, वह्‌ मानो हिन्दी जगत की तरुणाई कौ नस-नस में ऊग उदी । 

मेरे लिए तौ उस समय गुप्त जी सव कुथ । वेप्रेरक थे, मार्गदशेक थ ग्रौर क्या नहीं थे? 

उस समय मं तुकवंदिर्यां लिखने तो लगा था, कितु वातादरण कौ रुचि कै श्रनुकून ब्रजभापामेंही 
लिखता था। गुप्तजी का नया पथ मुञ्चे बहुत भाया ्रौर यद्यपि मेरी श्रौर उनकी उघ्नमें दो-तीनवर्षोही 
का श्र॑तर होगा, मेरे लिए वे सदव ही श्रद्धा की वस्तु रह्‌ हं । 

मेने प्रथम बार मथिलीशरणजी गुप्त को लखनऊ की कांग्रेस में देखा । यों उससे प्रथम मं भाई गणेश- 
शंकरजी से, पं० महावीरप्रसादजी द्विवदी से तथा श्रन्य कृच्छ मित्रौ से भी उनके विषय मे वहुत कुछ सून चुका 
था। गणेशजी को दो-तीन वषं पहने मँ लखनऊ के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में देव चुका था। जब मेने 
गुप्त जी को लखनऊ-काग्रेस के समय देखा, तव मुले याद पडता है कि गणेशंकरजी विद्यार्थी, शिवनारायणजी 
मिश्र, बद्रीनाथजी भटर, शालिगरामजी वर्मा, ग्रध्यापक रामरत्नजी श्रौर विश्रुत उपन्यासकार श्रीयुत वृन्दावन- 
लालजी वर्मा उनके साथथे। गुप्तजी उस समय लाल पाग बधि हुए े। 

लोक-जीवन की सरलताने मृज्ञेदोहीवारजोरके ज्ञटकेदिएहं। एकवार गुप्तजी को प्रत्यत 
सरल पाकर ; रौर एक वार दुपल्ली टोपी, घुटने तकं धोती, तथा सिकुंड़ी हुई सूती मिरजई पहने हए भाई 
बनारसीदासजी चतुर्वेदी के साथ (स्वर्गीय) कवि सत्यनारायणजी को देखकर । 

उस समय राजनीति पर प्रत्यत क्रोधित ब्रिटिश युग के दायमी प्रपराधी के नाते छुपकर जीवन बिताना 
ही, चोरों ग्रौर बटमारों के सिवाय, क्रांतिकारियों कापेशाहोरहाथा। एसे समय श्रताप' काजन्म मानो 
क्रांति की बलवान प्रमिलाषा का जन्म था ग्रौर गुप्त जी का उस परिवार में सम्मिलित रहना नई पारिवारिकता 
का भ्रत्यत उज्ज्वल रूप था। 

मे जब भारतेन्दु-युग से ग्राजतक के हिन्दीकान्य के मोड़ के जोड़ मिलान बैठत हँ, तब भा रतेन्दु हरिद्चिद्र 
के पइवात्‌ मृन्ने ॐवाई पर मेथिलीशरणजी खड़ं दिखाई देते हुं । 

यों ब्रजभाषा छोडने के साथ हिन्दी नं रस श्रौर परहव का इतना बडा खजाना छोड़ दिया है कि हमारे 
मागे के सारे प्रयत्नो के बावजूद भी प्रभी हिन्दीकविता रस, राग, श्रनुभूति, श्रानंद भ्रौर सम्पण में प्राचीन 
कविता के पास नहीं पहूव पार । हमारी शोभा इसी मेँ है कि हम इस तथ्य को ५० वषं के परचात्‌ नन्ता 
पवक स्वीकार करे प्रौर गवपूरवंक श्रागे श्राने वाली पियो को भ्रपनी सीमा-रेखा का ज्ञान कराए । उपमा, 
भरलंकार, मुहावरे, कहावतें, वृत्त, वृत्ति इन सब मे जो एकं भ्रानंदवद्धंक चुहल है, उसतक पहुंचने मं समस्त 
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मौलिकता के बावजूद भी हमारा र भ्रौर राम मानो पराजित सा हो रहा है, मानो हिन्दी के सीषे-सादे शब्दों 
का बोक्षा डोते-ढोते पीड्य में वह्‌ कल्पकता ही नहीं भ्रा रही, जो रस की समस्त मस्तियो के साथ काव्य का 
भवतरण कर सके । एक पीढ़ी ने श्युंगार किया भ्रौर उठती हुई तरुणाइयो ने यदि रीतिकाल की कविता की 
भरत्संना की, तो उसके साय ही साथ ्रपनी काव्यकला मे शगार की एसी बाद राई कि यह पहिचानना कठिन हो 
गया किं वृत्त भ्रौर समय की कमियों के सिवाय रीतिकालीन कविता मेँ प्रौर दोष ही क्या था ? 

कितु तिरस्कार मेँ या उपेक्षा मे, गवं मे या उदृडता मे, दौड में या ्रध्ययन मे, हिन्दी मे जब जो कृच 
भी कहा गया, एसा लगा मानो गुप्त जी का सील, उनकी सहिष्णुता ्रौर उनका उत्साह-दान श्रपनी पीदियों 
का पुरक-तंतु बनकर श्रमर है । 

भ्रपनी क्षुद्र तुकबंदियों का जो भी मोह मुञ्षमे विद्यमान था, उसे खडीबोली कौ श्रोर मोडने का संपुणं 
भ्ेय श्री मेयिलीशरणजी गुप्त को है । यद्यपि मेरा पक्षपात, उनको परम श्रद्धा ते देखकर भी, चोरी-चोरी. 
युग मे, चिरगाव मेँ सदेव सियारामदारणजी की कविता के साय रहता श्राया है । 

गुप्त ज ने कविता के काल को सांसारिक रुचि के जगङड्व्याल के साय नहीं बधा । वे ग्रपनी ग्राराधना- 
वृत्ति में इतने सजग रहे कि श्रपनी रचना मे सदैव उन्मेष श्रौर पूजा-भावना प्रदान करने वाले व्यक्तियों, वस्तुग्रो 
प्रौर मर्यादाग्रों के प्रति ही उनने श्रपने को व्यक्त किया। श्रौ राम" के प्रति उनका स्नेह इतना व्याप्त हो 
गया है किं युग के युवक हंसकर भी यह मानते हं कि जीवन को कथन के प्रति ईमानदार रखने मे उनको ग्रद्भुत 
सफलता प्राप्त हुई है। त्रिटिद्च-युग का काव्य-पुरुषा्थं जब सिसकियां भर रहा था, रीतिकालीन युग से 
हिन्दीकाव्य धघबड़ा-सा गया था ग्रौर जव काव्य के नाम पर रति-विलास के कुभीपाकं न्को कानिर्माण 
कान्यकला कहा जाता था, तब जिस व्यक्ति ने श्रपनी लेखनी को जरा भी डँवाडोल नहीं होने दिया उसे 
मेथिलीशरण गुप्त कहते ह । राजनीति के भाषणों कौ पहुंच चाहे जसी होती हो, कितु वे गाए प्रौर दुहराए 
नहीं जाते; कितु : “सरल कबित कीरति बिमल, सोई प्रादरहि सुजान" के प्रशस्त-पथ को गुप्त जी निबाहते 
रहे । मे उस रचनाकार की सदैव प्रशंसा करता रहा हूं जौ अपनी रचनाश्रों का पथ नही बदलता । पथ 
न बदलनं वाले रचनाकारों कौ पीढी को गौरवान्वित करने वालं कुछ लोग गुप्त जी के परचात हिन्दी मेँ हुए 
हं भ्रौर उनकी वृद्धि उत्तरोत्तर हो, यही वरदान मै प्रभु से मागता हं । 

सच बात तो यह है कि यह मोह्‌ निरा बचपन है कि हिन्दीकविता सदव एक ही ठचि पर चलती रहे । 
इद्रधनुष के रगो की तरह, ऋतृ-ऋतु के पृष्पों कौ" तरह, श्राती-जाती ऋतुग्रों की तरह हिन्दी का मौलिक रंग 
क्यो न विकसे, क्यो न एूले, क्यो न फले ? परिवर्तन न केवल भारतवपं म, कितु विश्व भर मँ ग्रायाहुग्रा है 
भ्रौर नया युग उसका स्वागत कर रहा है । शुभ है । कितु हमें यह सावधानी लेनी होगी कि विर्व की जूठन 
समेटकर हम विदव को उपहार देने का स्वांग न भरने लगे । 

भारतवपं की भ्रौर एरिया की मौलिक भावना बलिदान म्रौर सम्पण है। विशव का कोई देश प्रपनं 
काव्य के चिर-जागृत रस को इन दो मुजाग्रों पर खड़ा नहीं रता; श्रत: बुद्ध-जयंती का उत्सव श्रौर १८५७ 
के विद्रोह का उत्सव एक ही वपं में साथ-साथ मनाने वाले भारतवपं के सूञ्लपंथी स यह राशा करनी चादिए 
किं माना, कि विविधता वेषम्य नहीं है, विभिन्नता ्रात्म-विदरोह नहीं है, एक से छंदों मे भी अ्रनेक रसो का 
भ्रारोप हो सकता है, म्रनेकं श्रावेग श्रा सकते ह, पृथ्वी से लगाकर श्राकाश तक समस्याश्रों कौ जो बेच भ्रानंद, 
निष्ठुर सत्य, भ्रौर करणा को लेकर लहलहा रही ह, उसके प्रागे बढते चरणों मे कंपकंपी लाने कौ सामथ्यं किसी 
मे नहीं होती ; किन्तु हम यह न भूरले कि किसी कठोर स्थायित्व से भी हम वेषे हुए ह ; हम मानव} हम 
बोलते जिह्वासे हीह, देखते श्रखों से ही ह, सुनते कनोँसेहीहै। इनके न श्राकार मे हमारी मौलिक इच्छा 
चल पातीहैश्रौरनप्रकारममें। ब्रतःभ्रागे बता हृश्ना युग श्रपने ही युगं को भ्रौर उनके मूल्यों को मस्तक 
जुकाकर प्रागे बढ़। यों गुप्तजी का व्यक्तित्व तौ इतना नन्न है कि उलट-पलट करती हुई समस्त नवीन 
पीढ़ी का भोले माव से संतजनौचित शब्दों मे वे यह्‌ कहु कर स्वागत करते हं कि- 

जो पीथेभ्रा रहे उन्हींकामें प्रागे का जय जयकार । 


मेरा मीन नमस्कार श्री सियारामशरण गु 


| श्रायोजन मैं श्रपने लिए त्यौहार मानता हं, छटरी का । बोलना नहीं चाहता, लिखना नहीं चाहता । 
ग्रपने को एता महत्व कंसे में इस श्रवसर पर दू ? ग्रभिनन्दन-मंच के नीचे इधर-उधर रहने वाले उदार 
जन-समूहुकेही बीच रहना एते मे मूज्ञे रुचता है । वे स्तेह्‌-संपन्न जन, जिन्होने अ्रभिनंद्य भ्रौर ग्रभि्वंद्य कवि 
की वाणी का पारायण किया है, जिन्होंने कवि की पंक्तियों म ग्रपनं सुख के क्षण ्रौर भी सुखमय किए ह, दुःख 
के क्षणो के भारी भार ग्रनेक ्रवसरों पर फूलमालाश्रों के रूप में बदले हु, उनमें से बहूतों कै श्रभिवंदन उनके 
मौन मेही फूटेगे। उन्हीं बहतो के बीच मै श्रपने को मिलाना चाहता हूं । इसमं मेरालोभ है, एेमा लोम 
जो लाभ बन जातादटै। कथितसे मेरे प्रकथित का मोल न्यून न होगा । 

भ्रनुज हँ । मेरा परम सौभाग्य। श्रनुजत्व के कारण श्रयाचित गौरव विपुल परिमाण में मने 
श्रनायास ही पाया है। लक्ष्मण की महत्ता भी उनके प्रनृजरूप मे निहितदहै। रामको वनवासदियाजा 
रहा था, तब ददारथ को उनका ध्यान तक नथा। न दिए जाने पर भी वह्‌ उन्हूं स्वतः मिल गया। श्रौर 
इस प्रकार उन्हूं वह॒ मिला, जिसकी भ्राकाक्षा सव कोई करेगे । यह सव कुछ हो, फिर भी एक बहुत बड़ा 
गौरव एसा है, जो उन्हे नहीं मिल सका । रामायण लिखने कै, राम के चरिति का गान कर्‌ सकने के ्रधिकारी 
वे नहींहोसके। वे रामायण लिखने वैठते तो वह्‌ प्रग्रजायण वन गई होती । वह ग्रग्रजायण भी ग्रनुपम 
हो सकती थी, किन्तु राम का व्यापक रूप देखने का काम लक्ष्मण कान था। इसीसे किसीनं यहं काय करनं 
का भ्रनुरोध उनसे किया हौ, इसका उल्लख कहीं नहीं मिलता । 

हनुमान से बढ़कर राम का किकर कौन होगा? उन्होने भी वेसा प्रयत्न कभी नहीं किया । 

राम के चरित का गान करने के लिए दूर दुष्ट ्रपेक्षित थी; एस ग्रनासक्ि श्ननिवार थी, जो लक्ष्मण 
तक का विसर्जन सहजभाव से कर सके । यह तपोबल महर्षि वाल्मीकि मेही था। सक्ष्मण प्रौर हनुमान 
का महत्व इससे घटता नहीं । 

सो, म बड़ंकाही अनुसरण श्वद्धा के साथ करना चाहता हं । श्रनुज होनं के कारण इस ्रवसर 
पर मृज्ञे कु लिखना ही चाहिए, यह मुञ्ञे नहीं दीखता । यह समारोह ही इस बात काटहै कि कवि घरग्रौर 
गावकीसीमाका शअ्रतिक्रमण करके जन-जन का श्रपना बन सका । घर-घर उसके स्नेही, बंधु श्रौर प्रनुज 
फैले ह । उनमें न जानें कितने एसे हँ, जिन्होनि दूर रहकर धर मेँ निकट रहने बाले मुद्चसे ्रधिक "याद, 
ग्रधिक ग्रहण कियाहै। मने जो कु ग्रहण किया है, उससे प्रधिकं मेरी मुट्ठी में ्रमाही न सकता था । 
उसी के कारण मेरी फिचित्‌ साहित्य-साधना भी मेरे लिए बहुत बन सकौ । यहं मं श्रपने लिखे की श्रवमानना 
नहीं करता । वह्‌ मेरे जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। उसमें जितना गुण प्रा सका है, वह न भ्रा सकता यदि 
भ्रग्रज का निदशन मृज्ञे निरंतर न मिला होता । इतना होने पर भी ग्रब तक श्रपनी कोई रचना उनके समक्ष 
यह कहू कर भी उपस्थित नहीं कर सका हँ कि पाई तुम्हीं से वस्तु जो, कंसे तुम्हे भ्र्पण कं ' इसके लिए 
मु्े भ्रौर कुछ निखरना होगा । मेरा प्रच्छा-बुरा सब कृ उन्हें प्रपने प्राप प्रपितहोरहाहै। यहीमेरा 
संतोष दै। 

भ्रौर, इसीसे इस भ्रवसर पर छुरी मनाने का मेरा यह प्राग्रह है। पवं के भ्रायोजन-समारोह मे 
व्यस्त रहने का काम बडों काटै। घोटोकोषटरी मिलती है। चटी न रहने से पव की महत्ता संकुचित 
होगी । ्रग्रज बड़ी गोद मे, उनकी छाया मेँ; भगवान की कृपा से श्राज भी मैं भ्रपने को उतना ही छोटा, भौर 
इसी कारण सुरक्षित भी, पाता ह । उनसे संबंधित श्रपने बचपन की सवप्रथम एकं याद यह मेरे मन मं 
हैकिवेक्षौतीसे किसी री मे लौटे थे, जहां उन्हू पठने के लिए भेजा गया था । उनकी थाली मेँ उनके साथ 
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मैने कलेवा किया । नमकीन श्रथवा मीठा क्या कुच था, यह भूल गया हू । संभवतः यह सलिए कि दसका 
महत्व उतना नही, जितना इस बात का कि मुषे स्नेह का, शारीरिक के साथ-साथ, मानसिक पुष्टिकर श्राहार 
मिला । 

तभी की, एक दूसरी घटना भी है। एक दिन जल के स्थान पर मैने तेल से नहा लिया। इसके 
लिए कम डाँट नहीं मिली थी । दोनों घटनाएँ मेरे लिए सांकेतिक हँ । मेरा सारा जीवन उसी परिपोषण 
नौर श्रनुशासन मे ढला हुभ्रा है । मेरी ये स्मृत्यां नितांत श्रपनी हँ । व्यक्तिगत व्यक्तिगत ही रहे, क्यों 
वह सावेजनिक हो ? 

म्नौर एक बात । पूज्य दहा उन दिनो मेरे श्रांसी वाले भेया' थे। वह्‌ संबोधन मेने भ्रपनी बड़ी 
बहन लक्ष्मी जिज्जी से लिया होगा । जिजियानेसोचानहोगाकिवेश्रपने भेयाको धरसेग्रौर गाँवसे 
ठेलकर नगर का बना रही हं । प्राज वेहोतीं, तो कितनी प्रसन्न होतीं कि उनके भैया निरंतर प्रत्रजित होते 
हुए, देश भर के श्रपने बन गए हु 

लिखुं क्या उनके विषय में ? भैया! होकर वे मेरे ददा' बन गएदहैः। भगवान ने मुञ्जे जीवन के 
समग्र श्रेष्ठ दान उन्हीं के हाथों दिए । शब्दों में वह श्राभार भर कंसे सर्कगा ? 

मेरा मौन नमस्कार ही स्वीकृत हो ! 





मैथिलीशरणा जी कै 
व्यक्तित्व को हंतता श्री राय कृष्णदास 


थिलीशरण की रचनां पढ़कर लोग उनके क{+-रूप की जो कल्पना करते होगे, प्रत्यक्ष दर्दान मे उन्हँं उस 
| से बिल्कुल भिन्न पातेदहं। प्रायः एेसाहुग्रादहै करि जव लोगों ने उनका परिचय पायाद तो ग्रार्चय- 
चकित रह गये हँकि णे! यही गुप्तजी ह? 
सन्‌ १९११ ई० में, जब वह पहले-पहल मेरे ग्रतिथि टौकर भ्राये, तव वुदेनखंडी वैदयों की पगडी, 
छकलिया श्रगा, दुपटरा ग्रौर पायजामा--यही उनक्रा परिधान था। माथे पर साम्प्रदायिक तिलक, वडी- 
बड़ी विचक्षण भ्रांख, मछ, सावना रंग, इकह्रा रीर । स्वभाव की नम्रता उम समय भी प्रभावित किये 
बिना न रहती थी । बहुत दिनों तक यही उनकी वेशभूषा रही ; श्रंगे के साथ प्रायः धोती भी पहन लिया 
करते। फिरभ्रगेकास्थानकूरतेने लिया, कितु दृषदा ग्रौर पगड़ी ज्यो-की-त्यों रही । सन,२८मेँंजबसे 
खादी ग्रहण की, तव से पगड़ी कु ग्रौर भागी होने लगी ; तभी कुं समय के निए दादी भी रख ली थी । 
सन्‌ *४१ मे उस गिरफ्तारी के वाद, जिसका कारण भ्राज तक्र भी स्पष्टनहीं हो सका दहै, उन्होने पगड़ी का 
परित्याग कर दिया, तवसे गाधी टोपी ही पहनते ट ; बीच-वीचरमें ग्रद्धाकुगनाग्रौर जांधिया पर ही रह जाते 
हं। दाढ़ी-मोद्ठ मग्रव साफदै। श्रपरिचित के लिए सहमा उन्हें देखकर ही यह कल्पना कर लेना प्रमंभव है 
कि यह्‌ व्यक्ति वही मेधिलीशरण गृप्त है, जिसे काडीप्रसाद जायसवाल ने हविवेदी-युग की सवसे बड़ी देन" कहा 
था भ्रौर जिसका काव्य-शरीर पिदछली तिहाई शताब्दी के साहित्यिक कत्तत्व पर प्रविच्छिन्नं रूप से छाया 
हुभ्रा है। 
कितु थोडे-से भी परिचय से प्रकट होने लगता है कि यह्‌ ग्रतिशय सीधा-सादा वहिरंग एक गंभीर 
प्रभावशाली ब्रौर गुथीले व्यक्तित्व कोदिपायेहै। जो ग्रे सहज खुले मनसे कुद्धक्षणोमंही म्रजननबी से 
भ्रपनापा स्थापित कर लेता है--्रौर अ्रनिवार्यतः हर किमी मे ्रपनत्व स्थापित कर लेने की प्रवृत्ति श्रौर 
प्रतिभा रखता है--वही उपयुक्त श्रवमर पर मार्मिक रौर च॒टीला व्यग्य भी कर सकता है। जिसकी 
रालीनता ग्रौर भ्रात्मविइवास इतना गहरा दहै किकिमीकेभी ग्रामे ्नुककर छोटा नहीं होता, कितु मौलिक 
या संद्धांतिक प्ररनों पर कभी तनिक-सा भी नहीं करँपता ; जो एक श्रोर परंपरावादी कवि प्रसिद्ध है, लेकिन 
दूसरी ग्रोर चालीस वर्पो से निरंतर ्रपने उदार दुष्टिकोणके कारण प्रगतिप्रेरक रहादैग्रौर विरोधियोंको 
प्रभावित करता रहा है। 
गुप्तजी कौ शालीनता का एक उदाहरण श्रज्ेयजी' से सुना है । श्र्ञेयजी' जेल श्रौर नजर-बंदीसे 
मुक्त होकर सन्‌ "३५ मे गुप्तजी के दर्शोन करने चिरर्गांव ग्‌ ग्रौर उनके प्रतिथि होकर रहे । उससे पहले उनका 
कोई परिचय नहीं था, केवन जेल में थोडा-सा पत्र-व्यवहार जंनेद्रजौ कौ मध्यस्थतासेहुप्राथा। श्रजेय'की 
रचनाएँ भी तब तक प्रकाश में नहीं ्रायी थीं; चिरगांव मेही गुप्तजी ने हस्तलिखित 'शेखर' पठा । दो-तीन 
दिन में गुप्तजी ने उनसे श्रपनापा स्थापित कर लिया । श्रज्ञेय' ने ग्रपने क्रांतिकारी जीवन की बहुत-सी बाते 
भी उन्हं सुनायीं-जिसमें मुसलमान होकर रहने का भी उल्लेख था । श्रज्ञेय' जब लौटने लगे, तब गुप्तजौ 
उन्हें बिदा करने दूर तक प्राये । श्रज्ञेय' ने जब उन्हे श्राग्रहपूरवंकं लौट जाने के लिए कहा तो वे सहसा बोले, 
“श्नच्छा, भ्रज्ञेयजी, जो कुद भी हो, भ्राखिर तो ब्राह्मण है श्रौर हमारे प्रणम्य है “--ग्रौर कटते-कहते पैरो को 
भ्रोर सुक पड़ । 
ठेसा सहज विनय दृढ़ प्रात्म-विश्वास ग्रौर कर्तव्यनिष्ठा से ही उत्पन्न होता है । श्रपने साहित्यिक 
जीवनारंभ से ही उनपर बड़ा पारिवारिक दायित्व भ्रापड़ाथा। उसमे साज्ञाकरनेवालेग्रौरभी हौ सक्ते थे, 
पर मैथिलीशरणजी ने उसे श्रपने ही कंधों पर लिया । बल्कि उनकी साहित्य-साधना भी इस कतव्य के एक 
|, 
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भ्रगके रूप में विकसित हई । उनके काव्य में निरंतर कतंव्य का स्वर बोलता है ; बल्कि यह कहा जाय कि 
गुप्तजी कर्तव्य के कवि ह, तो भ्रत्युक्ति न होगी । गुप्तजी की "रंग में भंग' इंडियन-प्रेस से छप चुकी थी, कविता- 
कलाप" में भी भ्रधिकांश उन्हीं की कविताएं छपी थीं । इसके लिए उन्हं रायल्टी भ्रादि कुछ नहीं मिली थी, 
रंग में भंग' की केवल ५० प्रतिर्यां उन्हं मिली थीं । जब जयद्रथ-वध' के प्रकादान की बात हुई तो इंडियन 
प्रेस ने उन्हं ५०) ₹० देने को कहा । महावीरप्रसाद द्विवेदीजी ने इसकी सूचना गुप्तजी को देते हुए लिखा 
किं ८-७ प्रतियांँ भी वह देगा ही ।' नागपुर के कोई प्रकाशकं १००) ₹ु० देते थे, पर द्विवेदीजी ने राय दी कि 
श्रौरों के १००) ₹० से इंडियन-प्रेस के ५०) ₹० रच्छ ।' गुप्तजी के चचा श्रीभगवानदास ने, जिन्हे काव्यसे 
प्रेम भी था ग्रौर पुस्तकं छापकर रवांटने का भी गौक रखते थे, विचार किया कि पुस्तक को स्वयं क्यो न छापा 
जाय ? इसमें द्विवेदीजी भी भ्रप्रसन्न न होगे, स्वयं प्रकारान का प्रयोग भी करके देख लिया जायगा, भ्रौर पुस्तकं 
नाँटने का शौक भी पूरा हो सकेगा--"रंग मं भंग' की प्रतिरयां खरीदकर बांटनी पडी थीं। १५०) स्भ्की 
लागत से इंडियन-प्रेस से ही पुस्तक की छः सौ प्रतियां छपीं । एकं सौ प्रतियां बरी गयीं, ग्रौर बाकी हाथो- 
हाथ बिक गयीं । इससे उत्साहित होकर ग्रौर भी प्रकाहान स्वयं किये गये- कुछ इस प्राशासे भी किं श्रव तक 
जो थोडी-थोडी जायदाद बेचकर सूद चकाना पडता है, इसकी बजाय प्रकारन की श्रामदनी काम श्रा सकेगी । 
श्रव तकं जयद्रथ-वध' ग्रौर पंचवटी' की दो-दो लाख से श्रधिक प्रतियांँ बिकी होगी ; “भारत-भारती' की डेढ 
लाख । कितु प्रकाशन कौ श्रामदनी निरंतर ऋण-शोध में लोकते रहकर भी मक्ति पाने में गुप्तजी को तीस वर्षं 
लग गये । 

करतव्य-भावना के साथ-साथ साहस का एक उदाहरण देना उचित होगा । चिरर्गाव में श्रपनी जमीन 
मे सिचाई के लिए गुप्तजी ने बिजली का इंजन लगवाया था। एक दिन जब दो लड़के कुणँ के भीतर काम 
कर रहे थे, श्रौर ऊपर इंजन चल रहा था, तब श्रचानक इंजन का पदा उतर गया । मोटर बहुत जोर से चलने 
लगी श्रौर कुणँ के ऊपर इंजन वाला सम्‌चा चौखटा एेसे जोरों से हिलने लगा कि भ्रव गया, श्रव गया । मोटर 
का स्विच कृषँ के प्रन्दरहीथा। गुप्तजी ने देखा, तो भीतर काम करते हए लड़कों का ध्यान करके भ्रपनी 
जोखम भूलकर कुएं के ्रन्दर उतर गये भ्रौर वरहा से स्विच बन्द करके मोटर रोक दी । 

बिजली की मोटर के उल्लेख से सहसा गुप्तजौ के यंत्र-प्रम की प्रोर ध्यान जाताटहै। परम वैष्णव 
कविमंं यत्रो के बारे मं बड़ा कौतूहल रौर उत्साह टै। भ्रच्छ कार्यदक्ष यत्र से गुप्तजी बहुत प्रभावित होति 
है--इसका एक नमूना उनके प्रेस का यंत्र-संग्रहदटै। चिर्गांव-जेसे छटे स्थान मं प्रेस की ग्रपेक्षा में बहुत 
बड़ी भ्रौर दामी मशीनें लगाना व्यापारिक बुद्धि के स्वेथा प्रतिकूल है--मशीन से पूरा काम न लिया जाय 
तो वह्‌ बोज् हो जाती है--फिर भी कलकत्तं मे एकाधिक बार अच्छी भ्रौर बड़ी मशीन देखकर गुप्तजी ने 
उसे खरीद लियादहै ्रौर चिर्गवि लाकर डाल दिया है। श्राने-जाने वालों को वह ये मशीनें बड़े उत्साह 
से दिखाते ह श्रौर उनकी एक-एक विरोषता समञ्ञाते ह । किसी प्रेस के बारे में इस बात का ग्रानंद उनके 
लिए कभी कम नहीं होता कि वह्‌ एक दिन में साठ हजार छ्रापे दे देती है--वह यह वल्कल भूल जाते हैँ 
कि एेसी मशीन के लायक काम उनके पास नहीं है, श्रौर उनके प्रेस की साल-भर की निकासी वह्‌ सात दिन 
मे करके रख देगी ग्रौर बाकी ३५८ दिन वंद पड़ी रहेगी ! श्रपनी ही श्रावद्यकता के लिए उन्होने टादइप- 
फोड़ी भी लगायी, श्रौर ्रपनं टाइप ढालने के उत्साह में इतना सामान जटा लिया कि उससे मजे मेँ टाइप- 
फोड़ी का व्यवसाय चल सकता | यंत्र के पास बैठकर उसका एक-एक गुर समस् लेना उनके लिए श्रनिवार्यं 
हो जाता है, भ्रौर फिर उनमें ज्ञानदाता कौ एेसी प्रबल इच्छा रहती है किं वह्‌ हर किसी को बड़े धेयं के साथ हर 
बात समह्ञाते भी रहते है । वह्‌ भी एेसे सहजं निराङंबर ढंग से किं श्रनपढ़ देहाती भी कभी यह्‌ भ्रनुभव न 
करे कि वह्‌ ्र्नहै ग्रौर उसे कुलं सिखाया जा रहादहै। 

तब इधर-उधर की ्रनेक बातों मे रसं लेकर भी श्रपने साहित्य-निर्मणि के समय का गृप्तजी कड़ाईसे 
पालन करते है । बल्कि कहा जाय कि उन्होने जो-जो काम उठाये, उनमें से यही एकं बिना व्याघात के पूरा 
होता रहा दै, भरौर सब काम भ्रषूरे ही रह गये है । सितार बजाने का उन्हं बहुत शौक था भ्रौर उसका बहुत 
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श्रम्यास भी करते रहे, पर फिर वह छटा श्रौर एेसा छटा कि श्रव तो सितार के सुरो की श्रपेक्षा यंत्र केसुरसे 
ही श्रपना परिचय भ्रधिकदहै!* यों संगीत से उन्हुं बराबर प्रेम रहाश्रौरषटै, ग्रौर मुंशी श्रजमेरी से उनकी गहरी 
मित्रता काएक कारण यहभीथा। संगीत ही नहीं, श्रच्छे चित्रो से भी उन्हें बहुत प्रेम है, ग्रौर ब्रजभाषा- 
साहित्यसे तोदहैदही। 

कितु गुप्तजी की भावुकता बहुत दुराराध्यहै। कविताहोया चित्र, गान हो या श्रभिनय, भ्रनुकरण 
हो या परिहास, चीज उनको तभी जँचेगी, जवर वट्‌ सवा सोलह श्राना खरी हो । इस संबंध मं मेरा उनका सदैव 
मतभेद रहा है प्रौर रहेगा । म चाहता हूं किं उससे जितना रस मिले वे ग्रहण करे, किन्तु मेँ उन्हु प्रपने मागं 
पर कभी नहीं ला सका । इत्थम्‌, जब मेँ किसी रचना से परितुष्ट होता हं रौर वे उसकी उपेक्षा करते ह, तो 
मृज्ञे दुःखभीहोतादहै; किन्तु उस कष्ट के भीतर यह श्रानन्द भी रहता है कि कितनी उत्कृष्ट है उनकी 
भ्रास्वाद-प्रवृत्ति । 

गुप्तजी का सामाजिक व्यक्तित्व बड़ा प्राकर्पकदहै। यहतो कहा जा चुका कि सब तरह के, सव 
श्रेणियों ग्रौर वर्गो के लोगों से सहज श्रपनापन स्थापित करने की उनमें श्रमाधारण क्षमताहै। प्राजकल के 
पठे-लिखों की भाति ्रनपढ़ ग्रामीणों के बीच उन्हं विषमता से घबराहट नहीं होती, न उन पर वसी म्रनुक्पा 
दिखाने की भ्रावह्यकता पड़ती है, जो वास्तव मं ग्रवज्ञा का दूसरा रूप है-मेल-जोन सहज मानवीय समानता 
केस्तरपरहोताहै। नवे पद या धन के सामने ब्रतिरिक्त रूपमे विनीत होते ह--उनका सहज नंसगिक 
विनय सबको समान रूप से प्रपनातादहै। र्हा, जिनपर उनका स्नेह है, उनके सुखदुःख मे वे पूरा भाग लेते 
है, ग्रौर समय-समय पर उन्हं सलाह ग्रौर सहायता भी देते रहते ह । टीक समय पर किसी की परिस्थिति 
को समङ् श्रौर ध्यान मं रखकर उचित पराम दे सकना श्रौर सटायता पहुंचाना एक बहुत बडी बात है, श्रौर 
जिनका गुप्तजी से निकट परिचय रहा है, वह उनके इस गृण के श्रनेक उदाहरण दे सकेगे । बच्चों से भी उन्हे 
बहुत स्नेह है श्रौर त्रासानी से उनसे हिल-मिल जाते हँ, यदपि वे शासन-प्रिय भी बहुत हं ग्रौर बच्चों को 
स्वच्छंद छोडना उन्हुं बिल्कुल पसंद नहीं है । 

मेथिलीरारण के विश्लेषण के लिए वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, लोकात्तराणि विचेतसि 
वाली पंक्ति संभवतः सर्वोत्करष्ट कसौटी है ग्रौर उनके व्यक्तित्वकी यही ढैतता इतनी रमणीय है करि वहु एक 
स्थायी स्नेहबरंधन बनकर संपकं में श्रानेवाले को हठात्‌ ग्रावद्ध कर लेती है । 
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जेठे भाड़ श्री वृन्दावनलाठ वर्मा 


गः सन्‌ १९६०८ की बात है--सैतालीस व्ष॑से उपर हो गणट। आसी मेँ बात खुशीलाल वर्मा एक खोटे 
से सरकारी पद परथे। उद्‌ में कविता करते थे, कभी-कभी कहानी भी लिखते थं। फिर हिन्दी मं 

भी लिखने लगे। उस महीने के भ्रंक की 'सरस्वती' मे मेरा एक छोटा-सा लेख छपा । जहां तक स्मरण 
है, बा० खुरीलाल की भी एक कविता उसी महीने के ्रासपास छपी थी । मे बा° खुशीलाल के घर गया । 
मृज्ञसे श्रायु मे काफी बड़े थे. परंतु मौजी जीव थे। श्रात्मीयता के साथ मिलते थे। मै उनके पास बैठा 
ही था किदो सज्जन श्राण। एकं तनीदार श्रचकन पहने थे ग्रौर लाल पगड़ी बाधेथे। रेखे घनी हो श्रई 
धीं। दूसरे कुर्ता पहिने थे प्रौरसाफा बांधेथे। भ्रायु में इनसे कुं बड़े। 

बा° खुडीलाल ने परिचय दिया, “यह वाम्‌ मेथिलीशरण गुप्त हैं ग्रौर यह मुंशी श्रजमेरी । 

कई वषं से गुप्त जी पगडी नहीं बांधते, परंतु उनका जो मुक्तहास उस दिन देखा, वही श्राज भी है । 
उसी दिन मै ग्रौर वह्‌ मित्रहो गएं। फिर यह्‌ मित्रता धीरे-धीरे बैधुत्व में परिवतित दहो गई। सेकडों वार 
चिरगांव उनके पास गण्प-गोष्टी के लिए गया । ग्राजजं वह्‌ बड़े भाई, म उनका छोटा भाई। परंतु मित्रता 
की उन्मुक्तता इतनी कि जब हम दोनों वहत मौज पर ग्रा जाते ह्‌, तब श्रटुहास के साथ तू-तडाक ग्रौर तू 
बदमाश या मँ?" तक की नौवत ग्रा जाती हे। 

यदि कभी रात के नौ-दस बजे हम दोनों श्रकेले बैठे याने, तो इतनी बातें द्ोतीहै कि सबेरे के 
चारतो बजही जाते हं। पता नहीं चलता कि किस-किस प्रसंग पर वातकी श्रौर समय कव प्राया, कब गया । 

एक दिन मेरे ग्रौर उनके चार-पांच सेकंड के प्रांसुप्रो ने जो बातचीन चुपचाप की, उसको न वह॒ कभी 
भूले ्रौरनमैं। सन्‌ १६२० के माच याश्रप्रैल में चिरगांव के तेरह्‌-चौदह युवक गिरफ्तार कर लिये गए । 
इसके कु महीने पहले चिरगांव-ज्ञांसी के वीचमं रेल का तार काट डाला गया था ग्रौर पटरी उखाड़ फेकने 
काप्रयत्नहूश्राथा। इन युवकों परश्रारोप यहथाकिये त्रिटिश साम्राज्य को नष्ट कर डालना चाहते थे। 
इनमें एक गुप्त जी का भतीजा रघृवीरशरण भी था, जिसे मने छुटपन मं खिनाया था । 

सूर्योदथ हो चुका था । मँ हाथ-मृह घोने जा रहा था । देख, तो हार पर श्री मैथिलीशरण गुप्त । वह चुप, 
मे भी गुमसुम । दोनो की ्रांखोँ से भ्रांमू र पड़ । मै उस गिरफ्तारी का हाल गई संध्या कै समय सुन चुका था । 

थोडी देर में हम दोनों संभले। मेने पा, “सूना है, कु लडकं ने जम से इकवाल किया है ? 

हा, कियादहै। श्राठनेक्ियाहै। परन्तु रघवीर उनमं नहीं है । उसने नहीं किया 1 उन्होने 
उत्तर दिया । 

उन युवकों की ग्रदालती पैरवी मेरे सिपुदं कौ गई । बहुत कठिनादर्यां श्राई । 

उन्हीं दिनो हमलोगों को सूचना दी गई कि इलाहाबाद के लीडर-संपादक श्री सी० वाई० चिन्तामणि 
ससी जिले से काउन्सिल की सदस्यता के लिए खड़ होना चाहते हं, हमलोग चूनाव मे उनकी सहायता करें । 
एते प्रतिभाशाली योग्य व्यक्ति का स्ासी से खड़ा होना हमें बहुत ग्रच्छा लगा। हमलोगों ने सहायता करने 
का वचन दिया श्रौर कार्यारम्भ कर दिया। 

वह मुकदमा सिर पर था । हम दोनों सलाह-सम्मति के लिए इलाहाबाद गए । मैने कुछ दिन पहले 
सिगरेट-तमाख्‌ पीनी छोड दी थी । मंथिलीशरण ली गुप्त पीतेथे। दरेनमेंबैठेजा रहे थे। श्रभी इलाहाबाद 
दूरथा। गुप्त जीने सिगरेट जलाई। मुञ्चे ब्राग्रह्‌ किया, "पियो भी, मुकदमे का भूत भागेगा इससे ।” 

मैने फिरसे पीनीश्रूकरदी। हम दोना श्री चिन्तामणि के पास पहुचे । उन्हँ मुकदमे का हाल सुना 
कर मने चाहा किं पंडित मोतीलाल नेहरू, डा° सप्रू या किसीभ्बडे वकील से सलाह-मर्विरे की सहायता दिलवा 
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दे। श्री चिन्तामणि बड़ही विन्न श्रीर स्पष्टवादी थे। उन्होने कहा, इन लोगों से सलाह लेना व्यथं होगा, 
भ्रपने श्राप कुचं करिए 1 

हम लोगों ने सून रखा था कि उत्तरप्रदेश के तत्कालीन गवर्नर सर हारकीर्टं बटलर चिन्तामणि जी 
के बड़े मित्रहैः। मने ग्रन्‌रोध किया, “श्राप गवर्नर से सिफारिल करर। भ्रापकरे तो वह्‌ परम मित्र ह ।" 

उन्होने एक क्षण सोचा । नाहीं कर दी, “श्रदालत में चलते मामले मे कोई गवर्नर हस्तक्षेप नहीं 
कर सकंता। फिर भी देखुंगा, परन्तु ग्रा नहीं दे सकता ।” 

हम श्रपने भाग्य ग्रौर कानून के डगमगाने भरोसे पर आंसी लौट प्राण । 

दो-तीन दिन उपरांत ज्ञासी के कमिरनर के पाम गवर्नर्‌ कातारग्राया--'“जिन लइकों पर तार काटने 
श्रौर पटरी उलाडने का मुकदमा चल रहा है, उन्हं च्ोडदो; क्योक्रि, सम्राट्‌ काग्रादेश दहै कि इतने प्रौर 
एसे जुम करने वालों पर मुकदमे नहीं चला जायेगे ।* रघवीरशरण के साथ वे इकव्राली लड़के भी ट प्राए । 

श्री चिन्तामणि के चुनाव में गप्तजी ने श्रौर मैने दिन-रान एक कर दिया । 

श्री गणेशशंकर विद्यार्थी मे गुप्त जी की ग्रौर मेरी बहुत घनिष्टना थी। प्रताप-परिवार' एक 
संस्था-सी हो गई थी। गुप्त जी श्रताप' के टस्व्योंमेभे। 

गुप्तजीके द्वारा कादी के राय कृष्णदास जी म मेरा परिचय हूश्रा ग्रौर मित्रता घनिष्ट हुई । 

एक दिन हम तीनों देवगढ़ यात्रा के निणगए। ्ञमौी से जाखनोन स्टेगन लगभग मत्तर मील है । 
वहाँ से दस.मील बेलगाडीसे गण । देवगढ़ में प्रकृति की विभतिकेसाथदही मूतिकरलाका जो ्रद॑भत शिल्प 
देखा, उससे हम सब स्तम्भित हो गण । जवलौटेतो रातदहोगर्द। ग्रधेरी रात, साथमे कोई हथियारन 
था। गाड़ी के सामनेरोरमग्रागया। वैल छड्के। टम लगा कि गाड़ी श्रव श्रौधी हूर, अरब उनटी। 
दियासलाइयां जला-जला कर किसी प्रकार त्राण पाया। राम राम' करके घर श्राण ! 

गुप्त जीने ग्रौर मेने साइकिल का चदना मीखा । वह चादकटेयान कटे, दो-एक बार वह्‌ जरूर 
गिरेग्रौरमेतोकांटोंमेहीजापडाथा। उन्होने ग्रपनीचौरेतोदिपा नी, पर मेरा मजाक महीनों-वरसों 
उडाते रहे । 

एक बार ह्मलोग साडकिलो पर ्ञांसी से बेतवा के नौदट घाट गए। बरमान के दिन नहीं थे। 
फिर भी नदी मं पानी बहूतथा। नजानेक्याहुग्रा, कि हम दोनों की साइकिलों के त्रेक धोखा दे गए । 
जव घाटकेढालसे नीचे की म्रोर बढ, नव सीधे पानी में मादकिलों समेत समा गु होते, परन्तु मोड दे दीग्रौर 
करारसेजा टकराए । भदभदाकर गिरे, परन्तु प्राण वच गण ! 

उन्हे सितार बजाने का शौक लगाम्रौरमुज्ञेभी। वहतो सीखभीगए। परन्तु म॑ एेसा-वसाही 
रहा । एक रात, म यकायक उनके पास चिरगांव पहुंचा । वेनेटचुकेथे। विस्तरोमे वेठगए। मेने 
सितार उठा लिया। शायद भोपाली या विहाग के स्वर द्धेहे। उनके ग्रास निकल ग्राए। मैने सोचा, मं 
कुं बजाने लगा हूं । परन्तु जब ज्ञासी प्राया, श्रपने सितार-गुर के सामने वही स्वर खड, तो उन्होने 
कहा, “सितार बजाना छोड दो. तुम्हारा परिश्रम बेकार जाएगा इसराज वजाना सीखो, वह भ्रा 
जाएगा ।' गृप्तजी कै ग्रामू उन्हीं को किसी कत्पना के परिणाम थे, मेरे वजाने से बहुत ही थोडा सम्बन्ध 
रहा होगा । 

मैने जब सन्‌ १६२७ मं गढ़ कुडार' उपन्यास लिखा, तब उसकौ पांडलिपि पहले-पहल गुप्त जी ने ही 
पढ़ी थी । उन्हं उपन्यास बहुत रुचा । फिर मैने पांडलिपि श्री गणेशंकर विद्यार्थी के पास भेजी थी । जब 
मेरा उपन्यास 'लक्ष्मीबाई' छप गया, उनके पास तुरन्त एक प्रति भेजी । उन्हें बहुत पसन्द प्राया, छोटे भाई 
को शावासी देने ्ञांसी दौड भ्राए । 

उनकी कृतियां सरस्वती" इत्यादि पत्रों मे सन्‌ १६०६ से पठता श्राया हं । पांडलिपियों के पढने श्रौर 
सुनाने का क्रम गुप्त जी की “भारत-भारती' से श्रारम्भ ग्रा था। इन संतालीस-प्रडतालीस वर्षो के इतने 
प्रचुर संस्मरण है, उनमें इतना वैचित्र्य है कि एक पोथे मे भी न समवे । फिरमभी दो-एक तोदेहीद्‌। 
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इन इतने बरसों मे कभी-कभी थोडा-सा राजनीतिक मतभेद भी हुभ्रा, पर वह ऊपर कभी नहीं श्राया । 
हम दोनो भाई-भाई ही बने रहे। सन्‌ १६५१ में मेरे सिर पर चुनाव का भृत सवार हो गया श्रौर म खडा 
हो गया। गुप्त जी ने म्ले समज्ञाया, पर वह भूत क्या जो किसी की सुनने दे ? हृक्का-सिगरेट बह छोड़ 
चुकेथेभ्रौरमभी। कोर भी मध्यस्थ न बन सका। जब मै चुनाव हार गया-गुप्त जी राज्यसभा के 
सदस्य मनोनीत हो चुके थे-मेरे घर भ्राए। उन बडी प्रांखो मेँ वैसे ही भ्रांसू छलघछचला भराएये। परमँ 
हंस पड़ा । 

वह बोले, “वृन्दावन, तुम्हारे हारने का मुज्ञ बहुत दुख है । समक्षाया था, तुम न माने ।'' 

“मेथिलीररण, कंसे मानता मैँ ? “ हसते हए मैने कहा, “मूर्खो के मुहल्ले क्या कहीं ्रलग बसते हँ 7 “ 

वह भी हंस पड़े। उनके छोटे भाई, श्रौर मेरे भी, सियारामशरण साथथे। हम तीनो ने 
एक दूसरे से लिपट कर उस दिन फोटो खिचवाए । 

फिर सुपारी-तम्बाक्‌ की बारी श्राई। सुपारी काटने के लिए सरौता न था, पत्थरसे फोडी। उन्होने 
दूसरे ही दिन लोहे का बढिया सरौता भिजवाया । वह स्नेहोपहार भ्रकृते म॒ल्य का है । उन उपहारो से 
भी बड़ा, जो उनसे इससे पहले श्रनगिनते पायें हैँ । 

जिस दिन से वह्‌ राज्यसभा के सदस्य हुए, उनसे कहता ्राया हूं कि भारत में भ्राने वाले भ्रौर यहीं 
बनने वाले म्रधिकांडा फिल्म जिस स्तर के होते ह, उससे ॐचे स्तर वालों का श्रायोजन फिल्ममंत्री से करवाग्रो, 
क्योकि फिल्म जन-मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन होने के साथ ही सुन्दर सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण का 
भी प्रबल श्रस्त्रहै। वह्‌ भरसकं प्रयत्न करते चलेश्रा रहेहै। 

गुप्त जी का स्वभाव बहुत ही नघ्र, मृदुल प्रौर शिष्ट है, पर यदि कोई किसी के साथ प्रत्याचारया 
श्रन्याय करे, तो फिर देख ले उन स्नेहाद्र श्रांखों के ग्रोज की ग्राग को। 

जब मेने गत मई मास में सुना कि उनकी श्रातो की किसी गांठ की शल्य-चिकित्सा बम्बर्ई में हुई है, 
तब मेँ ्रधीर हो गया । वह्‌ बम्बई में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता ग्रौर लेखक डा ° मोतीचन्द्र के घरथेश्रौर साथमे 
राय कृष्णदास ग्रौर सियारामशरण । फिर भी बहुत चिन्ता लगी रही । उधर वह बम्बई मे, इधर बडे भाई 
श्री रामकिशोर जी गुप्त का वैकुठवास हो गया । विधि का विधान, कर ही क्या सकते थे । 

जन के तीसरे सप्ताह मं मेथिलीशरण जी सीम्रागए। दो वपं हुए जब उन्होने यहाँ नगर के 
बाहर स्वच्छ स्थान में एक बंगला ले लिया था" उसी मं ठहरे। तव में बाहर था। जब लौटा, उन्हे देग्बने 
गया । रों में वही मुदल तेजस्विता, परन्तु दुबल बहुत हो गएथे। लेटेथं। जसे ही उनके पास 
पहुंचा, लिपट गए । विना कारणही हम दोनों रोपड। बिनाकारण? हां, ग्रौर क्या कटं । 

मेरे मुंह से निकला, “श्रभी हिन्दी के लिए बहुत कच्छं करना है, परमात्मा तुम्हं शतायु करे ।" 

वह्‌ मुडासे जेठे हँ । उन्होने मुज्ञ शतायु होने का भ्राशीर्वाद १९५१ ई० की फरवरी मेँ प्रयाग की 
साहित्यकार संसद" के श्रधिवेदान के ग्रवसर पर दिया था। 

वह्‌ उस समय जसा बोले थे, न वह्‌ भूले, न सुननेवाले । 

मँ ्रकेले में ही परमात्मा से प्राथना करता हूं--'भाई मंथिलीशरण जी गुप्त शतायु हों ।' 
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मेरे बड़े चाचा श्रीमती सावित्रीदेवी वर्मा 


ज्य मैथिलीशरण गुप्त दुनिया के लिए राष्टरकवि तथा श्रेष्ठ साहित्यकार प्रादि है, पर मेरे तो बह 
2 बडे चाचा टहँ। कंसे? जन्म के नाते नहीं, परप्रेमके नते। वेमेरे पिता श्री हरीचन्द जी के 
बाल्यकाल के मित्रह। दस नातेभीश्रौर इस नातेभीकिमेराजन्मज्ञासीमेहीहुप्राहै। जब मैक 
दिनो की बच्ची थी, तभी से उन्होने मुस्र गोदी में खिलायाहै। मुज्ञे दुलारा है, सिर परप्यारसे हाथ फेरा 
है। क्लांसी मं मैने उनके सामने ही पांव संभाले ग्रौर तुतला-तुतला कर उनकी गोदी मेँ ही उदलकूद मचा 
कर बोलना सीखा । 
मा बताती थींकिश्रपने चाचाकी मे कितनी दुलारी थी। सुवह्‌ दूध-जलेवी उनकी गोदी में वठ कर 
खाया करतीथी। उस समयधरमं म॑ ग्रकेली लडकीथी। मुञ्जमेवड़ेदोभार्ईथे। छोरी होनेके कारण 
मेरा बड़ा लाड हुप्राकरताथा। चाचाजी को लान वृन्देलखंडी पगड़ी मुञ्ञे वडी प्रच्छी लगतीथी। मृञ्ञे 
बहुलाने के लिए वह्‌ भ्रपनी लाल पगड़ी मेरे सिर पर धर दिया करतेथे। उस समय श्रभिमानसे मै श्रपने 
दोनों भादयों कौ तरफ देखा करती श्रौर वे मुञ्जे चिढ़ाते हुए तालौ बजते, “मुन्नी, चाचा जी बन गई ! 
एक दिन पिताजीभ्रागए। मेंचाचा जी की पगड़ी पहन कर उन्हीं कौ गोदी में वैटी कहानी सुन 
रही धी । पिताजी बोले, मन्नीनेतो चाचाजी की पगड़ी संभालीहूरईटहै। क्या ग्रपने चाचाकी सारी 
ग्रक्लतू ही ले लेगी? 
मेने श्रपने छोटे-छोटे हाथो से पगड़ी थाम कर कटा, "हाँ, श्रव म चाचाजी की वेटी बन गई हूं ।' 
चाचा ने दुनार से मुञ्चे थपथपाया ग्रौर पिताजी से बोले, 'हरीचन्द, देखो, बेटी कौ जात कितनी मोहनी 
होतीदहै। श्रपनेप्यारवमिठाससेवहसबको रिज्ञाएरखतीटै। सबकाप्यारसहजहीप्रातकरलेतीहै।" 
ग्रब चाचा लाल पगड़ी नहीं पहनते, पर दो बाते उनकी ग्रब भी पहले जसीही ह । उनमें कोई म्रन्तर 
नहीं श्राया । एक ती उनका हका मार कर, दिल खोल कर हसना । दूसरी वात "देखो बिटिया! कह कर 
बात करना । इस बिटिया" संबोधन मं कितना प्रपनत्व प्रौर मिठास है, कट्‌ नहीं सक्ती । चाचाजीके 
जीवन के साथ मुञ्च भतीजी के बचपने की कितनी सुखद घटनाएं गुथी हूर्ईहं। मेरेपिताजीकोगुप्तजी के 
संपकं में लाने काश्रेयश्री राय कृष्णदासजीकोदहै। पिताजी इजीनियर होते हुए भी साहित्य में विशेष 
रुचि रखते थे । गृप्तजी के राम-प्रेम से वह बहुत प्रभावित हुए । भारतीय संस्कृति ्रौर हिन्दुत्व का उन्हे 
बड़ा प्रभिमान है। जिन दिनों गुप्त जी भारत-भारती' लिख रहे थे, पिताजी को जव भी मिलते ग्रपनी नई 
रचनाएं सुनाया करते। भारत के अ्रतीत गौरव को लेकर उन दोनों मं काफी चर्चा होती। लिखे हूए 
पदों को बार-बार पटृकर छन्द को कसा जाता, भाषा को मांजा जाता ग्रौर विचारों को प्रधिक स्पष्ट किया 
जाता। पिताजी एक भ्रच्छेश्रोता थे, भावृक थे म्रौर गुप्त जी क परम स्नेही । श्रपने रचनाकाल के ्रारम्भ 
मेँ एसे दाद देने वाले मित्र के साथ चाचाजी कौ पटरी खूब जमतीथी। अ्रतएवपिताजीकेसंगगुप्तजीका 
यह मित्रभाव बराबर बढता रहा । जब कभी कोई नई रचना प्रकारित होती, पिताजी को उसकी एक प्रति 
प्रवद्य भेट की जाती। जब कभी चाचा मिलते, पद पढ़ कर सुनाते। “कविता-कलाप' श्रौर 'साकेत' के 
करई पद पिताजी को कठस्थ थे। 
गुप्त जी की कविताभ्रों के पिता जी इतने श्रधिक प्रशंसक थे कि उनसे प्रभावित होकर बाल्यकाल में 
हम बहन-भाई भी गुप्त जी के ्रगाध भक्त बन गए । “भारत-भारती' की ग्रन्तिम कविता ईश विनय' मृ्ञ 
भ्राठ वषं कीश्रायुसे ही कटस्य थी। कितनी ही बार इस कविता को भावमग्न होकर मने गुप्त जी को 
सुनाया । जसे कोई भक्त भगवान की वस्तु भगुवान को ही नैवेद्य लगाकर सन्तुष्ट करता है, कुछ इसी प्रकार 
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का सन्तोष व खुरी चाचा जी के मुँह पर छा जाती थी, भ्रपनी इस बिटिया को “ईश विनय" गाते सुनकर । 
दस कविता का पाठ पहले कुछ स्कूलों मे सुबह के समय हुप्रा करता था। हमारे स्कूल मं भी होता था । 
भारत-भारती' श्रौर "हिन्दू इन दो रचनाग्रों ने नवयुवकों के हृदय मेँ देशप्रेम भ्रौर भ्राय॑संस्छृति के उद्धार की 
काफी भावनाएं उभार दी थीं। 

सन्‌ १९४१ का भ्रान्दोलन जोरों परथा। एक दिन भ्रचानक सुना, गुप्त जी को ब्रिटिश सरकार 
प्रपने बड़ घर' में मेहमान बनाने ले गर्ददहै। गुप्तजीजेलसे छूटने के बाद एक बार दिल्ली भ्राए । पिता 
जीकेधघरपरमभी पधारे। उनदिनोमंवहींथी। र्मने पदधा, “चाचा जी, श्रापको सरकार श्रपना मेहमान 
बनाने किंस कारण लं गई थी?" 

गुप्त जी बोले, “बस, कु पृषो मत बिटिया! मुज्ञ प्रभी तक नहीं पता लगा कि मेरा क्या 
कसूर था ८ 

पिताजी ने गंभीर होकर कहा, “भार, एसे भोले तोन बनो। तुमने तो एसा भारी कसूर कियाथा 
किं ब्रिटिश सरकार का सिंहासन उलटने में ग्रब क्या कोई कसर बाकी रहीहै?” मेरेनेकचाचाजीने क्या 
गजब कर दिया था, टस जिज्ञासा में मैं सांस रोक कर पिताजी की रोप बात सुनने के लिए कान लगाए हुए 
थी। ग॒प्तजी पिताजी का स्वभाव जानतेतोषथे किये बड़े मजाकियाटहं। पर वह भी दुविधा कौ स्थिति 
मे कुछ घबडासेगए। एकक्षण सन्नाटा छायारहा। पिताजी ने ्रपनी बात श्रागे बढ़ाते हुए कहा, गुप्त 
जी, यह तो एेसा किस्सा हूग्रा कि किसी श्रमराधीकोजो कि बार-बार घूस देकर छूट जाता है, हाईकोटं तक 
परेशान किया जाए। तुम्हारे राम वहुत प्रबलहं। तुमने भारत की मुक्ति की ग्रपील उन तक कर डाली । 
देश का वच्वा-बच्चा पुकार रहा है-- 


सदेश कोह दीनबन्धु श्राप फिर श्रयनादए 
भगवान भारतवकष को फिर पुण्य भूमि बनाइए । 


भला सोचो, यह्‌ क्या कम ्रपराध है तुम्हारा? तुम जैसे भक्तों की पकार परभला क्या ग्रब भगवान 
कान मदे रह्‌ 7" 

इस साक उपालभ पर पिताजीव चाचा जी दोनों ठ्टाका लगा करहंसे। १६४७ के बाद जब 
फिरमेगुप्तजीसे मिली तो मेने पिताजी की वात याद दिलाते हुए कहा, चाचाजी! यादहै,पिताजीने 
क्याकहाथा? भ्रापके राम बड़े जवरदस्तहं। त्रिटिश सरकार का सिहासन डोल गया। भारत ग्रव पुण्य 
भूमि बनने जारहीदहै।'' 

गुप्त जी हंसकर बोले, “ठीक है विटिया, देदा स्वाधीन हूग्रा ह जरूर, पर ्रभी बहुत काम बाकी है। 
ग्रव हम सव पर जिम्मेवारियांग्रापडीरहं। लोगएे हं, वसे है--एेसा कहू कर दूसरों पर कसूर थोपने से 
तो काम नहीं चलेगा । यदि भारत को पृण्यभूमि वनाना है, तो पहले प्रत्येक को भ्रात्मशुद्धि करनी होगी । 
इतने दिन पराधीन रह कर हम सव वौलना भर सीख गण्हं ग्रौरकरनाभूलगणएहं। हम किन ऋषियों 
महापुरुषों की सन्तान ह, यह्‌ याद रखना होगा । उनकी सुकीति को हम-तुम-सब को मिलकर श्रौर प्रागे बढ़ाना 
होगा, तभी भारत पृण्यभूमि बनेगी 1" 

मै बोली, “में तो नाचीज हूं । बाल-बच्चे ्रौर गृहस्थी को संभाल पाञॐं, यही बहुत समज्ञती हं ।' 

गुप्त जी ने प्रोत्साहन देते हए कहा, “श्रे तो बिटिया, यह क्या कु कम है ? ग्रच्छी, स्वस्थ श्रौर 
योग्य संतान--ईइसमे बढ़कर प्रौर देश को किस दौलत की जरूरत है? तुम नारियोंकेहाथसेहीतो देश 
के भविष्य का नवनिर्माण होनेवाला है । प्रत्येक गृहस्थ सुखी होगा तो समाज व देश खुद भी सुखी रहेगा ।“ 

उस दिन मँ घर लौटी तो मानो नई हिम्मत प्रा गई, जसे कि कुच पा लिया हो । श्रपने को गृहस्थी के 
बंधनों मेँ जकडी हई समज्ञती थी, पर गुप्त जी ने प्रांखें खोल दीं । गृहस्थी के ये कोमल बंधन स्वेच्छा से पहने 
हुए, सुखद प्रतीत होने लगे । 
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सन १६५३कीबातटै। चाचाजी पिताजी से मिलनेश्राए। मैमीवहीथी। पिताजी नेका, 
भ्रव भ्रापकी यह बिटिया काफी लिखने लगी है । दिखता है, श्रापकी बुन्देली पगड़ी बचपन मेँ इस पर कुछ 
श्रसर छोड ही गई ।“ 

मेरी प्रकाशित रचनाग्रों को देखकर चाचा जी को बडी प्रसन्नता हुर्द। मौका देखकर मैने कहा, 
चाचा जी, मैने उत्तर-भारत की लोककथाग्रों का संग्रह तैयार किया टै। उसके लिए दो शब्द प्राहीर्वाद के 
लिखने की कृपा करे ।” धुमित्रानन्दन (चाचा ओ के भतीजे) वहीं थे । चट से बोले, “दहा को लेखक इसी 
प्रकार परेशान करते रहते है । बहन, भूमिका-लिखवाई का क्या होगा, पहले यह्‌ बताग्रो ? " 

मैने कहा, “यह तो देवता का नैवेद्य देवता को ही चढ़ा रही हूं । इस संग्रह में श्रधिकांश कहानियां 
तोवेहीदहैँजोकिचाचाजीनेश्रौर मुंशी श्रजमेरी जी ने सुनाई थीं । चाचा को यदि पूजा स्वीकार होगी, तो 
भ्रारीर्वाद भी देंगे ।" 

पिताजी बोले, “गुप्त जी, श्रापकी यह्‌ बिटिया बातो मं हारनेवाली नहीं है । याद दहै, मुंशी श्रजमेरी 
जी इते दुलार में बक्की कहा करतेथं। यह तो छुटपन से ही बात करने में उस्ताद है । 

चाचाजी नें सरल भाव से कहा, “एसा होना तो स्वाभाविकहीथा। इसका वापक्याकमटहै बातें 
करने मेँ ?“ फिर मूज्जसे बोले, “बिटिया, सुमित्रानन्दन को याद दिला देना कि भूमिका लिखवा ले मञ्ञसे, मँ 
काम में भूल जाता हूं |" 

दो-तीन दिन बाद मँ भूमिका के सिलसिले मं गुप्त जी के यहां पहुंची । साथ में मेरे पति डा० वर्माव 
छोटी लडकी सविता भी थी । सुमित्रानंदन प्रौर श्रीनिवास धरपरहीथे। चाचाजी किसी से मिलने गए 
हए ये । बातो-बातों में मैने पूछा, “मैया, चाचा जी नारी के हृदय का दुःख-ददं इतनी सच्चाई से कंसे 
चित्रित करसकेहै, मतो यही देख कर हैरान हूं ।'' 

श्रीनिवास बोले, “इस प्रनुभूति का भी एक कारण है । गुप्त जी की श्रनेक सन्तानो मंसे केवल एक 
पत्री बचादहै। ग्रपनी गोद की दौलत लुटते देख मां कंसा हाहाकार कर उठती है, यह क्या श्रनुभव करना 
चाचा के लिण शेष रहा है? 

कद्ध भूली सी बात याद ग्राई मृन्े । मेने द्वित होकर कहा, “श्रापका कहना ठीक है । सन्‌ १९२९ 
में मेरा २२ वषं का भाई बिजली के धक्के से मर गयाथा। उसकी मृत्यु पर पिताजी को सान्त्वना देते हुए 
उन्होने जो पत्र लिखा था, उसको पढ़कर जयद्रथ-वध' मं वणित श्रभिमन्यु की मृत्यु पर श्रीकृष्ण के सान्त्वना के 
शब्द याद हो श्राए थे। मनुष्यमात्र के दुःख-ददं को जो श्रनुभव करके वणन कर सके, वही तो जनता का कवि 
है। यही कारण है कि साकेत" की उर्मिला के जीवन में प्रत्येकं वियोगिनी ग्रपनी ज्ललकं देखती है ।'' 

इतने मेँ चाचा जी ने कमरे मे प्रवेश किया, बोले, श्रो, बिरिया, तुमहो ! मंँतो सीदियोंमेही जान 
गया था कि तुम श्रई हुईहो। श्रे, श्रपनी काकी प्रौर भाभी (सृमित्रानन्दन की बहू) से नहीं मिली?" 

मैने पूखा, “श्रच्छा, वे यहीं हँ ? मुने तो भैया ने नहीं बताया ।' चाचा श्रागे-श्रागे प्रौर मै पीछे 
पीले रसोई की तरफ चले । काकी रसोरईघरमे थीं । मंजूते पहनेथी। यहभीडरथा कि वह ्ूत मानती 
होगी । इसलिए दरवाजे पर ही सुक गई । भारतीय गृहिणी का साक्षात्‌ रूप मेरी काकी कु सकुचाती-सी 
बाहर श्राई। मै उनके गले से लिपट गई । प्यार से गद्गद्‌ होकर उन्होने मेरी पीट श्रौर सिर पर हाथ फरा । 
चाचा को यह सब बहृत ग्रच्छा लगा। बोले, “यह हमारी बिरिया है। इसे म॑ने वचपन मं गोद खिलाया 
था। दसके पति डाक्टर साहब भी भ्राये हए हँ । कृं खिलाग्रो-पिलाग्रोगी नहीं इन्हें 

सुमित्रानन्दन की बहू भी प्राई। बिल्कुल कवि की कल्पना-सी, सुन्दर सजीली लजीली नारी । म्राम- 
वधूटी-सी भोली श्रौर प्यारी भी । ननद जानकर उन्होने मेरी प्रावभगतकी । मां, भाभी का प्यार, चाचा 
का दलार पाकर बचपन के प्यारे दिन यादहोभ्राए। चाचाने मेरी लड़की के सिर पर हाथ फेरे हुए मुक्षसे 
कहा, “बिरिया, छुटपन मेँ तुम बिल्कुल एेसी ही प्यारी लगती थीं । पर यह तो बहुत चुपचुपहै। तुम तो 
नस तूफान-मेल थीं बात करने में 
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मौका देशकर डाक्टर साहब बोले, "देखिए न, भरव भी कौन कम है ? " इस पर सब जने जोर से हंस । 
चाचा ने सविता से पृचा, “क्यों बेटी, कितने बहन-भाई हो तुम ? ” सविता बोली, “तीन बहे, 

दो भाई है! जब उन्हे पता चला कि बड़ा लड़का "एयरफोसं' मेँ है, तो कुछ क्षण के लिए चौक कर बोले, 
“भ्ररे, उसे "एयरफोसं' में भेज दिया ।“ 

मैने कहा, “क्या करती चाचा, वह मानने वाला नहीं था । मैने बहुतेरा रोकना चाहा, पर एक ही 
वाक्य से उसने मञ्ने निरुत्तर कर दिया था। मेरे रोकने पर बोला, क्यो मां, स्वतंत्र भारत की तुम नारी 
हो? देहा के लिए कछ त्याग नहीं करोगी ? यदि प्रत्येक मां श्रपने बेटे को भ्रांचल मं छिपा कर रखना 
चाहे, तो देश की सुरक्षा के लिए नौजवान कहां से ्रायेगे ? 

यह बात सुनकर चाचा को बडी प्रसन्नता हुई । मुषे ढाढ़स देते हुए बोले, तुम्हारा चिरंजीवी टीक 
कहतादहै। माताभ्रों से देश को बहुत कुं प्रागा है । इससे भ्रधिक मूल्यवान दौलत देश के लिए उत्सगं करने 
को प्रौर क्या हो सक्ती है? 

सान्त्वना के ये शब्द सुनकर मेरी म्रखिं सजल हो गई । चाचा ने ममत्व से भर कर कहा, “बिटिया, 
दुबलता मन में नहीं लानी चाहिए । नारीकातो जीवन ही त्याग से परिपूणं है। भगवान सब कल्याण 
करेगे। चिन्ता मत किया करो ।'' 

डाक्टर साहब ने बात बदलने की दष्टि से चाचा से कहा, "देखिए, सविता भ्रापके हस्ताक्षर लेने के 
लिए म्रपनी प्रोटोग्राफ बकं लाई है ।' 

धर प्राकर भोजन के समय सविता ने ग्रपनी बडी बहन को चिढाते हुए कहा, किरण, मेँ म्राज गुप्त 
जीसे मिल प्राईहं। ग्रपने ्रोटोग्राफ पर हस्ताक्षरमभी करा लाई हूं ।'' 

किरण, “सच ! ॐ, मां, तुम हमें क्यों नहीं ले गई थीं? हम भी राष्टरकवि के दरन करते । उनका 
'जयद्रथ-वध' हमारे कोस मंहै। बड़ा ग्रानन्द प्राता है पढ़कर । भ्राजकल के कवियों की भापा व भाव दोनों 
बहूत गृढ होते हँ । पर गुप्तजी की भापा, रली ग्रौर कथा-प्रवाह विद्यार्थियों मं वहत ही लोकप्रिय हं 1" 

छोटा लडका टुम्‌ बोला, “मां, गुप्त जी की 'पाथ-प्रतिनज्नञा' हमारे कोसं मे है। पढ़कर जोश श्रा जाता 
है। हां, मां, सच बताग्नो कि क्या गुप्त जी बहुत ऊचे, लंबे, मजबूत, वीर-बहादूर सिपाही कौ तरह दीखते है ? ” 

बच्चे कौ इस कल्पना पर हम सब हंस पड़ । उसने उनकी वीर-रस की रचनाएं पदी थी । ग्रतएव 
गुप्त जी को संनिक के रूप में कल्पना करना उसके लिए नितान्त स्वाभाविकहीथा। किरण नेग्राग्रह से कहा, 
“मां, हमे श्रपने चाचाजीकी म्रौर बाते भी वताग्रो। तुम तो दछुटपन से उन्हं जानती हो न ?" 

मने कहा, “दा, छटपन क संस्मरण बहुत मजेदार दहं । एक बार कौ बात है, उस समय मेरी श्रायु 
६ व्षकी होगी । पिताजी उन दिनो वुलन्दशहरमे थे। तुम्हारी मौसी कुन्तला बस यही कोई चार वपं 
की होगी। शकृन्तला खूब तगडी श्रौर मोटी थी। द्वालीकेदिनथ। चाचा जी दो खिलौने लाए । 
एक तो बिल्ली थी, चाभी देने से वह उचछल-उदछल कर ग्रपने सामने थिरकती हई तितली को पकंड़ती थी । 
दूसरा चिलौना था, एक वड़े वच्चे की पीठ पर दछोटा बच्चा चढ़ा हुग्राथा। श्रव किसको कौन-सा खिलौनादिया 
जाए, इस बात का निर्णय करने के लिए बड़ भया प्रकादा नें कहा, चाचा जी, इन दोनों बहनों की कुरती करा 
दीजाए। जो जीत जाए, उसे खिलौना पसंद करने का पहला मौका दिया जाए ।' मं दुबली-पतली थी । 
इसलिए चाचा को यह्‌ फिकर पडी कि यह्‌ वेचारी हार जायगी । खैर, गलीचे पर कुश्ती हई । शकुन्तला इतनी 
भोली थी कि उसे यही पता नहीं या, कुरती मं हार-जीत कंसे मानी जाती है । वह्‌ मृज्ञसे भिड़ गई । पकड्- 
धकंड़ मे वह खुद गलीचे पर चित्त गिर पड़ी । प्रौर मृजे श्रपने ऊपर गिराकर कस कर पकड़ लिया श्रौर लगी 
चिल्लाने, "दीदी को गिरा लिया! गिरा लिया!' वह्‌ हार कर भी श्रपनी जीत समक्षे हुए थी। चाचाजी 
उसके भोलेपन पर खूब हंसे । 

“एक दूसरे दिन की बात है, नौकर कहीं चला गयाथा। देरहो रही थी, इसलिएमांने गमं दूध 
का गिलास एक कटोरी ममे टिका कर मुञ्ञे चाचाजीकोदेभ्रानै को दिया । चाचा जी उस समय ङइङ्गरूममें 
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बैड कर पिताजी को भारत-भारती' सुना रहै थे। मै कमरे में धुसने ही लगी थी कि पिताजी नै गुप्त जी को 
किसी बात पर ठहाका लगा कर हंसाना शुरू किया। मै चौक गई। हाथ हिला भ्रौर गिलास डगमगाने 
लगा। मैने चाचाजी को जल्दी से गिलास थमाने के लिए बड़ा-सा कदम भरा । श्रौरं भ्रपना सन्तुलन खो 
बैटी। चाचा जी धामने के लिए लपके, पर गिलास लुढ़क चुका था। श्राधे से श्रधिक गम॑-गमं दूध चाचा जी 
परजा पड़ा। उनका पांव जरूर जला होगा। पीड़ा महसूस हुई होगी, पर श्रपना कष्ट भूल कर वे मृद्ल 
संभालने लगे । उन्हँं यही चिन्ता थी किं कहीं उनकी बिटिया तो नहीं जल गई है। पर मै सिसक रही थी, 
पिताजी के डरसे। वे दुलार-मिधित स्वर में चिल्ला रहे थे, ए पगली, गिराऊदेवीनहो। टेढु-मेढेपांव 
धरकरचलतीदहै। सब दूध चाचापरगिरादिया। सारा गलीचा भी खराब कर दिया ।' 

“चाचा जी ने उन्हें कुच गुस्से मे क्िडकते हुए कटा, !हरीचन्द, तुम्हं क्या हो गया है ? बोलते ही चले 
जा रहेहो। बेचारी बच्ची सहम गर्ईहै।' श्रौर वह मुञ्ञे गोदी में लेकर कितनी देर तकं थपकते रहे थे । 

सहारनपुर म प्राम खूब होते थे। पिताजी ग्रपने सभी साहित्यिक मित्रोंको भ्राम के मौसम में 
बुलाया करतेथे। उन दिनों मुंशी प्रजमेरीजी ग्रौर गुप्तजी दोनोँदहीभ्राएहृएथे। रातको भोजन के बाद 
पहने तो श्रजमेरी जी कोई कहानी सुनाते या हास्यरस कौ काव्यकथा सुनाते । उनका !हेमला सत्ता दम सबने 
प्रग्रह करके कोई छह बार सूना होगा । एक श्रौर्‌ हास्यरम कौ कहानी 'ढाई-घर' (सिघाडमल सेठ के लड़के 
की सगाईकी) भी सुनाईथी। ढाई-घर खत्री होने के कारण मेर श्रपनी कुलीनता की कितनी डींग मारता 
था, जब कि वर के श्रौर सवबगुणो परचौकाफिराहुग्राथा। मशी श्रजमेरी जी के कहानी कटनेकेढंगमें 
कुदएेसारसथा कि बस पूचियेमत। मुंगीजी वेशभूषा, ग्रादशं ग्रौर विवास में सभी तरह्‌ से पूर्णं हिन्दू लगते 
थे। पर उनके पूर्वजो को मामृली सी बात पर प्र॑ंचायत न हिन्दू विरादरी से निकाल बाहर कर दिया था। 
पिताजी ने एक वार गुप्त जी को उलाहना देते हण कहा, "गुप्त जी, यह तो बडे दुःख कौ वात दहै कि मुंशी जैसे 
सच्चे हिन्दू ग्रपने समाज म उचित सम्मान नपासकं। श्रापकेरामनेतो शावरी के जूठेवेरखाएथे। उनकी 
तो जात नहीं चली गई थी ।' 

"गुप्तजी ने खेद प्रगट करते हुए कटा, भाई हरीचन्द, हिन्दू जाति का हाजमा बिगडाहुग्राहै। शुद्धि 
भ्रान्दोलन मं कई मुसलमान-घर शद्धहोभीगणएथे। पर रोटी-वेटी के मामले मं हिन्दू बिरादरी ने उन्हं ग्रपने 
मे शामिल नहीं क्रिया। इसप्रकार के ग्रनेक मुसलमान घराने मध्यप्रदेश, मध्यभारत व बुदेलखंड मे हुंजो 
संस्कारवश न तो मसलमानोमेखपसकेहै म्रौरन हिन्दृग्रोने ही उन्दं स्वीकार किया। वे ग्रपना ग्रलगही 
समाज बनाए हुए ह । तुम यकीन रखो, समय श्रायेगा जब हन्दुग्रों को ग्रपनी इस भूल पर पदतावा होगा ॥' 

“मेरे विवाह पर पिताजी की वडी इच्छा थी कि भ्रपने सभी साहित्यिक मित्रों को निमंत्रित करे । विवाह 
जालंधरमेहुग्राथा। एकतोदूरीके कारण, दूसरी बात उन दिनों राय कृष्णदास जी को माताजी बीमार थीं 
ग्रौर इधर छोटे चाचा सियारामशरण गुप्त को दमे का दौरा उठा हुम्रा था, श्रतएव पिताजी कौ यह इच्छा पूरी 
नहो सकी । पर गुप्तजी ने श्रपनी सभी प्रकाशित रचनाग्रों का एक संग्रहे प्राशीर्वाद सहित मेरे लिए भेजा 
था। शादी के बाद तीन-चार साल तक तो मुञ्चे चाचाजी की कुदं खबर नही मिली। सन्‌ १६३५ में जब 
मैने मुरादावाद गल्सं कालिज में काम ने लिया, तो चाचाजी कौ पत्र लिखा किं इस बिटियाको भूल गए 
क्या ? वापसी डाक से दछोटे चाचा का पत्र भिला कि जल्द ही नवीन रचनाग्रों का एक पेकिट डाक से रवाना 
कियाजा रहा है। 

“म्नौर अरब? श्रबतोघरमेंही गंगाहै। चाचा जी जब से राज्य-सभा के सदस्य हुए है, दिल्ली मं 
उनका श्राना-जाना लगा ही रहता है। देन सुलभ हो गए हं ।" 

सब सुनकर मेरी बड़ी लडकी बोली, “माँ, गुप्तजी को भला क्या पता कि उनके पाठकं उनके ददनों के 
लिए कंसे तरसते रहते ह । श्रानेवाला युग उन लोगो को धन्य समञ्नेगा, जिन्हें ग्रपने इस राष्टृकवि के टेन हुए 
होगे ।' 


मैने कहा, “भगवान करे, वे युग-युग तकं जिं ! , ००० 
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नवद्युवक 
णुप्जी को मको श्री नानालाल चमनलाठ मेहता 


| भ्राई० सीण एसे नयानयाही भरतीहुप्रायथाकिदो वर्षं मथुरा रहकर मेरा तबादला क्षासीहो 
गया। क्षांसी में कु ही महीने रहने को मिला, पर वहा की स्मृति भ्राज भी बिलकुल ताजी है। यहीं 
मेरा मैथिलीशरण गुप्त से पहला परिचय हृश्रा। हम दोनों ही नई उमर के ये प्रौर प्रथम दर्ेनसे ही एक 
दूसरे की भ्रोर प्रेम से खिच गए । गुप्तजी के साथ क्षास में लम्बी बैरक रहीं प्रौर चिरगाँव मेँ भी कितने दिन 
साथ बीते। फिर उनके नित्य के साथी मुंशी प्रजमेरी जी थे। भ्राज लोग इस भ्रनूटे व्यक्ति को भूल गए 
हैँ । वे राजस्थान में जन्मे थे श्रौर जन्मसिद्ध गायक थे। उनका सुरीला क्षंकारता हृश्रा कण्ठ, सुन्दर लिपि 
भ्रौर संस्कृत का शुद्ध उच्चारण उनकी निजी विशोषताणँ थीं । यद्यपि वे मुसलिम कुल में जन्मे थे, पर भक्तों 
मे भक्त हिन्द्र थे। वे सब तरह श्रद्भुत थे । मृञ्ञे याद है, जब ्ञांसी मेँ श्रजमेरी जी हमारे घरं श्राए उन्होने 
"भावनो भूख्यो सांवरियो' भजन की पहली पक्ति श्रालाप के साथ गाईतोमेरी माँ ने समज्ञा कि कोद भारी 
पंडित प्राए हँ । इतना कहा जा सकता है किं वे उतने ही भक्त हिन्दू थे जितने मैथिलीशरण गुप्त । दोनो मेरे 
धर पर बरसों श्राए है, पर मै यह्‌ न जान पाया कि दोनों में श्रधिक नैष्ठिक कौनथा। पर श्रब तो गुप्तजी 
जो श्रपने परिचितो मे ददा" करके परिचित हँ ्रपने उस दृष्टिकोण से बहुत श्रागे बढ़ श्राए ह क्योकि उन्हं 
बन्दीगृह की यात्रा करनी पड़ी श्रौर तबसे उनकी धार्मिक रूढियां बहुत कुं ढीली पड़ गई । कहा जा 
सकता है कि ग्रब गुप्त जी व्यक्तित्व की दृष्टि से प्रकृतिस्थ हो गए हैँ । ठीक ही हिन्दी जगत श्रपने स्थविरतम 
साहित्यिक के रूप में उन्हं सम्मानित करताहै। क्ंसी के उन दिनों का ध्यान करते हुए मृज्ञे स्मरण होता है 
कि गुप्तजी बड़े चाव से यशोधरा", भेघनाद-वध' ्नौर किसान श्रादि श्रपने कान्यों का रसास्वादन हमें कराते 
थे। हमारे कम-कषेत्र भिन्न थे, फिर मी रुचि समान थी । ब्रतएव उन दिनो की याद मुने नहीं भूलती । हम 
दोनों मे मत्री का जो बन्धन उस समय हुभ्रा, वहतो रशरीरकेसाथही ब्रोक्लल होगा। गुप्तजी ग्रौर उनके 
परिवार की बड़ी विदोषता उनका सौजन्य, शान्ति ्रौर श्रातिथ्य श्रौर वह्‌ सम्मान है जो उन्हं सर्वथा सुलभ हं । 
तब सियारामशरण निरे बालकथे। पर ग्रब तों वह्‌ भी पचास के लगभगटहोगे या सम्भवटहैउसेभी डंक गण 
हों। वह्‌ युग था जब हमारे सामने संसार जीतनेकोषपडाथा। हम भाषा की शक्ति श्रौर परिष्कारो पर 
विचार करते प्रौर इस बात का स्वप्न देखते कि किसी दिन हिन्दी संसार की श्रन्य महती भाषाग्रों का पद 
प्राप्त करेगी । मादकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाद-वध' ्रौर विरदिणी वृजांगना' के मधुसिक्त छन्दो का जसा 
ग्रनुवाद गुप्तजी ने किया था, उसे सून-सुन कर जो ग्राह्वाद मुञ्ञे मिलता वह्‌ भ्राज भी भूला नहीं । मादइकेल 
मधुसूदन दत्त ने बंगला भाषा का जंसा प्रयोग किया है, सम्भवतः बहुत कम लोग वैसा कर पाये ह । मधुर 
ध्वनि भ्रौर सुन्दर कल्पनाश्रों का प्रवाह प्रनन्त है । श्रौर हिन्दी प्रनुवादमें भी मूल की वह्‌ छाप स्फुट है । 
तभी मित्रवर मुंशी ग्रजमेरी भी रविवाबरू की "चित्रांगदा" का प्रनुवाद कर रहे थे । इन सब वर्षो में गुप्तजी के 
जीवन की सर्वोपरि प्रेरणा उनकी प्रेमभरी सादगी मं, ऋजु-भाव में प्रौर न्याय के प्रति उनके प्रनुराग मे व्यक्त 
होती रही । सौजन्य की वह मूति क्रोध से तमतमा उठती है, यदि साहित्य के क्षेत्र या सामाजिक जीवन मेँ 
कहीं भी भ्रन्याय या निष्टुरता उनके सामने प्राती है। 

उनकी छोटी पुस्तक किसान" ने मुञ्मे बहत द्र॑वित किया । "यशोधरा" तो हिन्दी साहित्य का महाकाय्य 
ही है। उनकी लोकप्रिय "भारत-भारतीः प्रौर जयद्रथ-वध' तोश्रारम्भमेही स्याति पा चुके थे प्रौर उन्ह 
पाठक्रम में स्थान भी मिल गया । गृप्तजी की कविता संतुलित गति एवं शान्त, प्रसन्न, निर्दोष, श्रौर भ्रवस्थित 


# श्रनुतादक, भी बासुदेवशषरण श्रग्रवाच । 
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रीतिसे भ्वाहित होती दहै । यह टीकहैकिव्रजभापा काव्य जैसा श्रथवा उनकी ही मातृ-भाषा वुन्देलखेण्डा जमा 
सुकुमाय-माधुय उनमें नहीं है, पर वे तो ग्रभिनव हिन्दी के लिए णक भव्यदीनीका निर्माण कार रहे थे, जो 
राष्टोय भावनाश्रों को सामूहिकं ्रभिव्यक्ति का साधन वनमके। वेमेरे जीवनके मृल्यवान दिन पे, जव एक 
नव-प्रविष्ट श्राई० सी° एसण्केरूपमंही मृजे हिन्दी की कुच महान विभूतियों के सम्पकं में ग्राने का सौभाग्य 
प्राप्त हृश्रा । जयदाकर प्रसाद के शक्तिशाली श्रौर मधुर व्यक्तित्व की मुज्ञ ्राज भी सजीव स्मृतिदहै। मेरे 
पुराने सुहृद्‌ राय कृष्णदास श्रपने जीवन की श्रादरभूत संस्था का रूप संपादन करने मे व्यस्त ह, जो इस 
समय काशी विइवविद्यालय की पुण्यभूमि के एक सुन्दर भवन में सुस्थित है। मेधथिलीदरण गुप्त श्रौर मृन्ही 
भ्रजमेरी के साथ जो वार्तालाप करने का मृह्ले प्रवसर मिला है, उसका गहरा प्रभाव मेरे मन पर यह पड़ाकि 
ये दोनों व्यक्ति यद्यपि श्राजकल की तथाकथित शिक्षा के सचि में कभी नहीं पडे, तो भी जितने व्यक्तियों 
से मेरा परिचय हुभ्रा है उन सब मेँ श्रधिकतम श्रधीत व्यक्तियों मेँ इनकी गणना की जा सकती है । पृथिवी 
भ्रौर प्रकाश के बीच के सभी विषयों में उन्हुं रचि थी ग्रौर मेरे जसा विइवविद्यालय की टकसाल में ढला हुश्रा 
व्यक्ति भी उनके उदार दुष्टिकोणों ग्रौर बहुमुखी सांस्कृतिक उपलब्धियों मे बहुत कु सीख सकता है । 
श्रजमेरीजी ने गुप्तजी की बहुत-सी कविताग्रों को लिपिबद्ध किया। वे उनके काव्योंके मुद्रण के लिए 
सुलिखित पाण्डुलिपि तयार किया करतेथें। मुञ्ञे प्रागा है, उनमें से कूच ग्रभी तक बची होमौ प्रौर हिन्दी 
पाण्डलिपियों के संग्रह में कहीं स्थान पा सकेगी । ग्रजमेरी श्रपने ब्रक्षर जैसे उद्याह से लिखते, उसे देखकर 
प्रसन्नता होती थी । उनमें ग्रौर गुप्तजी में घनिष्ठ भार्ईचारे का नाता था, जैसा संयुक्त परिवार के सदस्यों 
मे होताहै। हिन्दी काव्य जगत में गुप्तजी का जो सर्वोपरि स्थान है, उसके साथदही यह भी स्मरणीय 
है कि उनका उद्धव एक व्यापारिक कुल मेंहृभ्रा। इसके कारण पै व्यवहार में व्यवस्था श्रौर समय के 
पाबन्द हँ । 

गुप्तजी का प्रेस ज्ञांसी जिले मे एक संस्था है, जिसके द्वारा उनके कुल श्रौर सामाजिक जीवन दोनों को 
प्रतिष्ठा मिली है! चिरगांव के तो गुप्तजी सर्वप्रमुखं नागरिक ही हैँ । उनके ज्येष्ठ भ्राता मेरे समय में 
वहां की नगरपालिका के प्रमुख थे । उस समय स्वतन्त्र भारत की ज्ञांकौ हमारे दुष्टि-पथ नं न श्राई थी । 
हिन्दी का संग्राम तो जीतने के लिए पडाटीथा। पर जीवन मे उत्साहं का बीज-वपन हो चुकाथा। भ्राज 
तो उन सब घटनाग्रों का पुरस्कार ही जैसे मिल गया है । गुप्तजी कौ पीढ़ी के समर श्रव विजय मं समाप्त 
हो चुके है । उनका परिणाम भी उतना ही महान है। नई दिल्ली मेँ राज्यसभा के सदस्य प्रौर ्रागरा 
विदवविद्यालय की “डाक्टरेट' डिगरी से सम्मानित गुप्तजी का दर्शेन उन विजयो का उल्लासपूणं प्रनुभव 
कराताहै। गुप्तजी भ्रपनी साहित्यिक सीमा से बाहर जाकर सार्वजनिक धन्धों मे रस नहीं लेते । उनके लिए 
यही पर्याप्त है कि श्रपनी ज्ञान-ज्योति के श्रनुसार कमं-सिदधि प्राप्त करते रहं । हमारी प्राचीन धममपरायण- 
संस्कृति श्रौर चरित्रनिष्टा की उत्तम प्रभिव्यक्ति गुप्तजी में हूरईहै। वे सदा प्रमुदित रहते हँ । उनकी 
उदारता इतनी है कि कभी-कभी वैयक्तिक हानि तक पहुंच जाती है । 

वरै सदा से रामकेग्रादशं चरित्र के भक्त रेह । लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जैसे पातरौ ने भी उनका 
मन श्रपनी ग्रोर खीचा, क्योकि गृप्तजी को एेसा लगा जैसे पुराने कवियों से उन पात्रों ने श्रपना पूरा प्राप्तव्य 
न पाया हो। काव्य-साहित्य के समी माध्यमों को उन्होने श्रपनाया है । साटित्य में श्ृद्धार कौ पुरानी 
परम्परा को वे बहुत पीछे छोड़ चुके है । श्रौर यह ठीक ही हभ्ा क्योकि भविष्य में मानव को कला श्रौर 
संस्कृति के जीवन मे उसका उचित भागधेय श्रौर स्थान प्राप्त कराने के लिए मनोभावं का स्वच्छं नियमन 
भरत्यन्त श्रावश्यक है । रएेसा तब तक सम्भव नहीं, जब तक समाज म उदार दृष्टि, जीवन-शुद्धि प्रौर प्राथिक 
न्याय की स्थापना न होगी । श्रतएव देशवासियों के लिए गुप्तजी का यही संदेश है कि मानव-जीवन को 
स्वच्छ, नियमित भ्रौर साहसी बनाभ्रो । उन्होने स्वयं सादा जीवन व्यतीत किया है, किन्तु उच्च विचार प्रौर 
साहस के साथ । उन्होने श्रपने साहित्यिक जीवन का वास्तविक जीवन के साथ समन्वय किया है । उन्हें कर्मठ 
जीवन का यह्‌ वरदान बहुत वषो तक प्राप्त हो । , ^^ 
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प्रथम परिचय श्री हृलारीप्रसाद द्विवेदी 


| जब बालक था, मुरिकल से मेरी श्रवस्था ग्यारहु-बारह वषं की होगी, तभी से कविवर मैधिलीशरण 
गुप्त नाम सुनताभ्रारहाहं। मेरे पूज्य पितृव्य स्वर्गीय पं० बकि दूबे प्रादमरी स्कूल में श्रध्यापक 
थे। बादमं मिडिल स्कूल मं पाने लगे थे। उनके प्रध्यवसायी व्यकितित्व प्रौर निर्मल चरित्र का मेरे ऊपर 
बहुत प्रभाव पडा है । उन्हें 'भारत-भारती' श्रौर 'जयद्रथ-वध' बहुत प्रिय लगते थे । जयद्रथ-वधः के श्रनेक 
छन्द उन्होने हम लोगो को रटवा दिए थे ग्रौर जोर-जोर से गवाकर सुना करते थे । उन्होने !हरिगीतिका छन्द 
को पदृने भ्रौर गाने का एक विशेष सुर भी हमलोगों को सिखाया था । “जयद्रथ-वध' को वे हिन्दी का सर्वश्रेष्ट 
काव्य संमञ्षतेथे। जब मंग्रौर मेरे भाई काशी मे पठने के लिए भ्राये थे, तो प्रति सप्ताह उनका एक पत्र 
ग्रवश्य मिलताथा। श्रौर सब लिखनेके बाद पत्र के प्रत में वह यह्‌ लिखना नहीं भूलते थे--"होगी सफलता 
क्यो नही, करतव्य-पथ पर दृढ़ रहो ।“ 
जब हम लोग मिडिल स्कूल में पठते थे, तब भौ मथिलीशरण गुप्त की रचना हमें पढ़ाई जाती थी । 
यद्यपि उन दिनों विद्याथियों का यह विरवास था किं इन कविताभग्रं को भ्ररेज सरकार पसन्द नहीं करती इसलिए 
इनको यथासंभव छिपकर ही पटना चाहिए, तथापि हमारे मिडिल स्कूल के हेडमास्टर प° महेन्द्र मिश्र खुल्लम- 
खुल्ला इन कविताग्रों को जब पटाने लगते थे तो विद्याथियों में उनके ्रपार साहस का श्रातंक छा जाता था। 
प्रायः कानाफूसौ करके विद्यार्थी कहा करते थे कि हेडमास्टर साहव भ्रग्रेज सरकार से वित्कूल नहीं उरते हं । 
जब हम लोग दरजा सात मं पट्‌ रहे थे तो प° महेन्द्र मिश्र रात को भी विद्याथियों को पढाया करतेथे। उनका 
शासन बड़ा कठोर था । रात को विद्याथियों को वे चार-्पाच घण्टे मे प्रधिक नहीं सोनेदेतेथे। कभी-कभी 
एेसा हौता था कि रात को ग्यारह-वारह्‌ वजं घूमते-घूमते ग्रा जाते श्रौर विद्याथियों को ज्ञीमते हुए देखकर एक- 
दम नाराज हो जाते। उस समय सवसे बड़ा दण्ड यह्‌ होता था कि सोनेवाने विद्याथियों को सड़क पर खडा 
कर देते म्रौर बडे कठोर स्वर मं श्राज्ञादेते किं दौड कर महूग्रा वाग तक जाग्रो म्रौर वर्हाँसे लौट भ्राग्रो। 
महृश्रा बाग स्कूलसे कोई मीलभरया ड्द मीन दूर था। लेकिन हर विद्यार्थी जानता था कि उम वगीचे के 
हर पेड पर दस-पांच भूत रहा करते हं । यह्‌ भयंकर सजा थी । लेकिन महेन्द्रं मिश्र के शिष्य कम चालाक 
नहींथे। थोडी दूर भाग कर जाते ग्रौर चुपकेसे नेट्‌ जाते। कौईग्राध घण्टा बटन के वाद फिर दौड़-दौड़ं 
स्क्लमेश्राजाते। मिश्र जी संतुष्टहोौ जाते किं विद्यार्थियों को कड़ा दण्ड दिया गयाहै। भ्रौर किर वें 
विद्याथियों को सोने कौ ग्राज्ञा देकर सोने चले जाते। वे सुबहु चार बजे उठ जाते। ग्रौर उस समय विद्या- 
थियो का श्रावश्यक कतव्य समञ्ञ कर जो कुं भी करवाते, हम लोगों को दुष्ट मं वह उनका सबसे बड़ा 
भयंकर दण्डथा। रातभरके जगे हए वियार्थी जाडों की रात मं जव सुख-निद्रा में निमग्न होते, उसी 
समय हेडमास्टर साहब कठोर स्वर में श्राज्ञा देते, “हाथ-मुह्‌ धोकर मन्दिर में चलो ।* इस प्राज्ञा की प्रवहेलना 
करने वाले विद्यार्थी को तत्काल पकड़ कर कुएँ के गमं जल से स्नान करवाया जाता ! इसलिए उनकी ग्रावाज 
सुनते हौ विदार्थी रजाई फक कर खडे हौ जाते । पांच मिनट में हाथ-मुंह धोने की क्रिया समाप्त करनी पडती 
थी। इस बीच हेडमास्टर साहब स्वयं स्नान करचुकेहोतेथे। विद्यार्थियों को लेकर वे मन्दिरके द्वार पर 
पहुचते । स्कूल के पास शिवजी के करई मन्दिर थे-। यद्यपि हेडमास्टर साहब बारी-बारी से सब मन्दिरं में 
पहंचते थे, तथापि एक मन्दिर उनको सवसे अ्रधिकप्रियथा। उनका विवास था कि उस मन्दिर मेंप्राथना 
करने से ही स्कूल का रिजल्ट सबसे उत्तम होता है । मन्दिर में खड़ होकृर वें स्वयं भक्ति-गद्गद्‌ कम्पमान कंठ 
से एक विदोष स्वर मं पदते- | 
हे मक्तवत्सल ईश ! तुमको बार बार प्रणाम है 
। । 
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प्रौर लड़के उसको उसी स्वर मेँ दुहराते। जब यह पक्ति समाप्त हो जाती, तो हैडमास्टर साहब 
फिर गद्गद्‌ कंठ से बोलते- । 


सर्वेश मंगल कीजिए, कंकर तुम्हारा नाम है । 


विद्यार्थी फिर इस को दुहराते। श्रौर यह्‌ क्रिया उतनी देर तक चलती रहती, जितनी देर तक हैडमास्टर 
साहब का भ्रावेश कुं मद्धिम न पड़ जाता । हैडमास्टर साहब हर वात में शीघ्रता करने की हिदायत 
किया करते । केवल : ॥ मामले मेँ उन्हूं जल्दी नहीं थी । ११-११ श्नौर १३-१३ वपं के बालकों के हाथ 
ठिदुर जाते, पैर श्रकंड (1, लेकिन हैडमारस्टर का कम्पमान स्वर थकना नहीं जानता । मैथिलीश्षरण गुप्त 
का यह्‌ दूसरा परिचय, जा! 

हेडमास्टर साहब के दो परम प्रिय अ्रध्यापक थे । उनका विरवास था कि इन दो ग्रध्यापकों के हाथ में 
विद्याथियों का भविष्य निश्चित रूपमे सुरक्षित था । एक तो मेरे पूज्य पितृव्य प° बांके दूबे ये ग्रौर दूसरे वे 
मौलवी साहब थे, जिन्हं श्रपने शिक्षकों मे म सवसे ग्रधिक श्वद्धा की दृष्टि से देखता था। मौलवी साहब जैसा 
छात्र-वत्सल ब्रध्यापक मैनं सारे जीवन में बहून कम देखा दहै । नाम से शायद भ्रम हो कि मौलवी साहब 
मुसलमान थे । उनका वास्तविक नाम था पं० रामलच्छन पांडेय । भूमिहार ब्रामण थे। लेकिन उरू 
ग्रौर फारसी का बहुत श्रच्छा श्रघ्ययनकियाथा। इस ब्रध्ययनकरे कारण ही उनका नाम मौलवी साहब पड़ 
गया था। 

विद्याथियों मे यह प्रसिद्धि थी कि कोई मुसलमान डिप्टी साहव उनकी विद्रत्ता से मात खा गये थे श्रौर 
उन्होने ही यह गौरवपू्णं पदवी उन्दे देदीथी। जो हो, जब हेडमास्टर माहव कभी भ्रस्वस्थ हो जाते या कहीं 
बाहर चले जाते, तो प्रातःकाल प्रार्थना कराने का काम मौलवी साहव करने थे। मौलवी साहब स्वयं दूबले- 
पतले श्रादमी थे, कल्जियत की शिकायत उन्दं बराबर रट्ती थी, रजाई मेँ चिपटे हण विद्याथियों को पास ही 
बुलाकर बैठा नेते थे। उन्हं तुलसीदास कौ रामायण श्रौर्‌ विनयपत्रिका प्रिय लगती थीं। णक तो वह्‌ 
परशुराम जीके द्वारा किया गया राम करा स्तव पड़्वाते ये ग्रौर दूसरा जोर-जौर से श्री रामचन्द्र कृपाल्‌ भजुमन' 
गवाते थे। उन्हे भारत-भारती' ग्रौर 'जयद्रथ-वध' से कोट विशेष प्रेम नही था। रिवजी के मन्दिरमेंभी 
वे तुलसीदास की चौपादयो से ही प्राथना करवाया करते थे। जिननें दिनों तक मौलवी साहब के जिम्मे यह्‌ 
काम रहता, उतने दिनो तकं विद्याधियों को बड़ा उल्लाम रहना था । उनके लिण़ सवमे सुखक्रर संवाद यह्‌ था 
किं हडमास्टर बवीमारदहोगयेह म्रौर भ्राज मौलवी साहब प्राथना करवायेगे। लेकिन मरे पूज्य पितृव्य पर 
नाके दूबे के हाय मं जव प्राथना कराने वाला काम त्रा जाता था, तो फिर मथिलीशरण गुप्त प्राथना-सभामें 
मुखर हो उस्तेथे। मन्दिरमे ले जाना उन्हे भी रुचिकर नही जान पड़ता था । मच्चीबाततोयटहैकि 
उनपर थोडा-थोडा ब्रार्यसमाज का प्रभावथा। एक बार तो उन्होने घर में हवनकुंड भी बनवा लिया था । 
मगर बाबा के बहूत नाराज होने पर घर पर यह्‌ सब काम नहीं करते थे। यद्यपि उन पर भ्रायसमाज का 
प्रभाव था, लेकिन वह्‌ श्रार्यसमाजी नहीभथे। वे राम के भक्त ग्रव्यथे। इसलिए उनके हाथ मं जव 
प्रार्थना करवाने वाला कायं श्रा जाता, तो वे जोर-जोर से गवते-- 

धमं रक्षण के लिए जिसने लिया श्रवतार था 


उनके गले मे कम्पन नहीं होता, बल्कि एकं प्रकार कौ दृढता ग्रौर परुषता का भाव रहा करता । यद्यपि 
कड़े मास्टर वे भी माने जाते थे, परन्तु हेडमास्टर साहब की तुलना में वेभीमृदूहीथे। वे विद्याथियों को 
छिपकर पर इधर-उधर सोते हुए देवकर हंस लेते थे । श्रौर श्रधिकं से ्रधिक कान उमेखदेतेथे। इसप्रकार 
मैथिलीश्रण गुप्तजी की रचनाग्रों से मेरा परिचय बहुत पुराना दहै । में ठीक स्मरण नहीं कर सक्ता कि किस 
उमर में भ्रौर किस भ्रवसर पर मैने पहले-पहल उसका नाम सुना था । परन्तु मिडिल कक्षा तक श्राते-प्राते मं 
उनकी कविताभ्रों का प्रच्छ प्रेमी बन गयाथा। मुञ्ञे याद टै कि श्रपनी विद्यार्थी श्रवस्था मं मैने एक लेख 
लिखा था जिसर्मे यह्‌ बताया था कि मैथिलीशरण जी गुप्त कौ रचनाएँ तुलसीदास की रचनाघ्रों से प्रच्छी हं । 
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भ्रपनी इस मान्यता का हेतु मने यह बताया था कि इन कविताभ्रो का भ्रन्वय करने के बाद भ्रथं करने कौ जरूरत 
नहीं रह जाती, जब किं तुलसीदास जी की कविताग्रों का श्रन्वय करने के बाद प्रथं करने की प्राव्यकता रहती 
है ! उस समय तकं मक्षे बताया नहीं गया था कि गुप्तजी खडी बोली मेँ रचना करते है भ्रौर गोसार्दजी किसी 
प्रौर भाषा मे। 

मैथिलीशरण गुप्तजी की रचनाभ्नों से मेरा दूसरा भ्रौर घनिष्टतर परिचय पराशर ब्रह्मचयं प्राश्रम में 
हुभ्रा। यह्‌ भ्राश्चम हमारे गांवकेपासहीथाश्रौर मै श्रौर मेरे भाई प° विश्वनाथ द्विवेदी (जो भ्राजकल 
लखनऊ मेडीकल कालेज में श्रायुर्वेद के रीडर हँ) इस ्राश्रम में संस्कृत पठने के उदेष्य से जाया करते थे । 
भ्राश्रम के संस्थापक पं° रघुनाथ त्रिवेदी बड़ ही सात्विक विद्वान्‌ थे । सौभाग्यवश वे श्रभी तक जीवितहैँ। उन्ह 
गाने-बजाने का भी बहुत भ्रच्छा भ्रभ्यासथा। बआ्आश्रम के प्रायः सभी उत्सवोंके प्रवसर पर भारत-भारती 
की ्रन्तिम प्राथना श्रवश्य गायी जातीथी। मृञ्ञेयादटहैकिहम दोनों कोप्रथम-प्रथम जब मेरे चचा १० बांके 
दूबे प्रौर उनके घनिष्ठ मित्र श्री लक्ष्मीचन्द्रजी (जो पक्के भ्रार्यसमाजी थे) लेकर श्राश्रम मे गये थे, उस समय 
सनातन विधि से हमारा विद्यारम्भहुप्राथा। प° रघुनाथ जी उस समय वहीं थे ग्रौर पं विक्रमादित्यजी को 
हमें 'लधुकौमुदी' पढ़ाने का भार दिया गयाथा। प० विक्रमादित्य जी भी बड़ ही सात्विकं विचार के ग्रौर 
राष्टीय भावना के पंडित थे। वे ग्रसहयोग श्रान्दोलन में संभवतःजेल भी जा चुकेथे। उन्हूंभीगुप्तजीकी 
रचनाएँ बहुत प्रिय थीं । उनसे पहले-पहल मालूम हम्रा कि गुप्तजी की कविताएं सरस्वती" नामक पत्रिका में 
या किसी ग्रौर पत्रिका में भी निकला करती ह । चीरे-धीरे हम दोनों भाइयों ने गप्तजी की बहुत सी रचनाएं 
पद्‌ डालीं । हमारी सबसे श्रधिक प्रिय रचनाएं 'जयद्रथ-वध' श्रौर ^रगमे भंग' थीं। इन दोनों पुस्तकों को 
हम लोग गागा कर पठा करतेथे। यदिमं करटं कि मेथिलीशरण गप्त की रचनाग्नो में ग्रौर उनके ्रनेक 
प्रेमी सहृदयो का प्रभाव ही हमारे बाल्यकाल के जीवन का सम्बल था, तो कुद भी प्रत्युक्ति नहीं होगी । जब 
मँ काशी विरवविद्यालय मं संस्कृत पढ़ रहा था तो एक बार गुप्तजी यहां पधारे थे । हमने प्रपने चाचा पं० बांके 
दूबे जी को पत्र लिखा कि गुप्त जी प्राने वाले हँ । गुप्तजी पर उनकी इतनी श्रद्धा थी कि कई कामों को छोडकर 
बनारस पहुँचे । परन्तु गुप्तजी को देखकर उन्हे बहुत भ्रानन्द नही मिला । एसा जान पड़ता था कि मन ही 
मन उन्होने गुप्तजी की जिस मूति की कल्पना को थी, वह उन्हें नहीं मिली । परन्तु इससे उनका उत्साह फीका 
नहीं पडा । वे बरावर गुप्तजी के काव्यां का श्रध्ययन करते रहे प्रौर उससे निरन्तर प्रेरणा पाते रहे । 

गुप्तजी के काव्य सष्गृहस्थ के लिए बहुत ही उपयोगी ह । वे वस्तुतः सद्गृहस्थों को ही ध्यान में रख 
कर लिखे गए हैँ । उनका प्रधान उदर्य युवकों मे महान प्रादे श्रौर उत्तम चरित्र की प्रतिष्ठा करना है। 
इसलिए मेरे बाल्यकाल में गांव मे पढ़ लिखे सात्विक विचार के लोग गुप्तजी की कविताग्रों को बड़ ही भ्रादशं 
ग्रौरप्रेम की दुष्टिसे देखते थे। मेरे गांव में उन दिनों ग्राय-समाज श्रौर सनातनधर्म का बड़ा ज्ञगडा चलता 
था। मेरे बडे चचेरे भाई श्रौर प्रारम्भिक विद्या-गुरु पं० रघुपति द्विवेदी बड़ कटर सनातनधर्म हैँ । स्वर्गाय 
लक्ष्मीचन्द्रजी से श्राए दिन उनकी निरन्तर क्ञडप टुम्राकरतीथी। वेधमंमेंरंचमात्र भी सुधारया परिवतेन 
करने की बात बरदाइत नहीं कर सकते थं श्राजभीवेवसेहीरहं। लेकिन एक श्राश्चयं की बात यह थी 
कि “भारत-भारती श्रौर 'जयद्रथ-वध' जितने लक्ष्मीचन्द्रजी को प्रिय थे, उतने ही रघुपति भैया को भी । श्रपनी 
कथाग्रों के समय वे बडे ही मधुर कठ से जयद्रथ-वध' के पद गाया करतेथें। उन दिनों ये पद्य ग्रामीण जनता 
के लिए भी बहत श्राकषक सिद्ध होते थे । वस्तुतः कविता के नाम पर जो हलकी चीजें उन दिनों चला करती 
थीं, जिनमें छंद श्रौर श्रलंकार की प्रधानता हुश्रा करती थी, उनका रंग इन रचनाघ्रो ने फीका कर दिया था। 
देश मेँ नवीन राष्टीयता की उमंग षैदा हो चुकी थी । युवकों में मातुभूमि के उद्धार भ्रौर उस्नति की बात घर 
कर गई थी । उस समय गुप्तजी की रचनाग्रों ने उन्हें मनचाही वस्तु दी थी । उनसेवेप्रेरणा भी पाते येश्रौर 
भ्रानन्द भी पातेथे। बड़ा होकर मैने गुप्तजी के श्रनेक काव्य-ग्रन्थो का श्रध्ययनकियाहै। प्ठाभीदै श्रौर 
पढ़ाया भी है । काव्य-रूप श्रौर रस की दुष्टि से उन पर विखार भी किया है । किन्तु भारत-मारती, जयद्रथ वध! 
श्रौर "गमे भंगः की जो छाप मेरे मन पर पड़ी थी, वह्‌ ल्यो-की-त्यो है श्रौर नि्दिचत रूप से प्रन्यान्य प्रभावों 


द 


की ग्रपेक्षा श्रधिकगाढृहै। मेरा विचारदहैकिग्रगरगुप्तजीनेश्रौर कुन भी लिखा होता, तो मेरी दुष्टि 
मेँ उनका सम्मान ज्यो-का-त्यो रहता । बाल्यकाल से ही म उन्हे प्ररणादाता गुर समन्नता रहा हूं । सौभाग्यवङ 
मुरो उनके बहुत निकट श्राने का भी श्रवसर मिल गया । जितना ही निकट प्राया, उन्हें उतना ही बडा पाया । 
परन्तु वे श्रत्यन्त निकट सम्पर्कीय "ददा" हो जाने के बाद भी मेरी दृष्टि में भारत-भारती' ग्रौर 'जयद्रथ-वध' 
के कवि श्रौर प्रेरणादाता गरु ही हँ । उनकी कविताग्रों ने मेरे चित्त में बाहरी टीमटाम का खोखलापन स्पष्ट 
कर दिया था, श्रौर चरित्र-बल एवं ईमानदारी का महत्त्व स्थापित कर दियाथा। यदि उन दिनों उनकी 
रचनाग्रों का परिचय न होता तो कदाचित्‌ म बाहरी टीमटाम ग्रौर दिखावे को इतने स्पष्ट रूप में नगण्य न 
समञ्ञ पाता । गुप्त जी की सबसे बड़ी देन मेँ यह मानता हूं कि उन्होने लगातार तीन पीढियों को श्रनावश्यक 
टीमटाम, श्रौर श्रन्धाधुन्ध श्रन॒करण के मार्गे से विरत कियाहै प्रौर सादगी, पारिवारिक प्रेम ्रौर उच्चतर 
मानव-मल्यों का मागं दिखाया ह । 
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श्रो मैथिलीकरण रप्र श्री श्रीप्रकाश 


1 दिनों की बात है--मालूम नहीं कितने वषं हो गए, साल भी याद नहीं ग्रा रहा है--जब कविवर 
शरी मेथिलीशरण जी गुप्त से मेरी प्रथम मुलाकात हुई थी । जहाँ तक मुज्ञे स्मरण भ्राता है, मै उन दिनों कालेज 
मँ पठता था । यदि मँ भूलता नहीं तो मैथिलीशरण जी की रचना "भारत-भारती' उसी समय प्रकाशित 
हृई थी श्रौर उसकी चर्चा भी काफी थी। मं नहीं कह सकता कि मैधिलीकशरण जी की उस समय क्या उम्र 
रही होगी । यदिवेग्राज ७० वषंके ह, तो मुञ्ञसे केवल पांच ही वषं बड़े हं। स्पष्टहै कि उनकी ख्याति 
बहुत छोटी श्रवस्थामंहीहोगयी। यह प्रदंसाकीबाततोहैही, साथ ही यह्‌ संतोषकीभी बातदहैकिवे हम 
मित्रों श्रौर प्रशंसकों को ग्रपनी ७० वीं वषगांठ मनाने का शुभ श्रवसर दे रहे हँ । यह दुःखद परन्तु सत्य बात 
है कि जिन लोगो का वभव बहुत छोटी ्रवस्था मे प्रकाशित हो जाता है, उनकी भ्रायु भी उसीके श्रनुसार 
कम होजातीहै। कविवर मंथिलीशरण जी गुप्त इसके सुन्दर श्रपवाद हँ, ग्रौर हम सभी इस स्थिति पर 
गवं कर सकते ह, श्रौर श्रपने को ग्रौर उनको बधाई दे सकते ह । 

मेरी यह्‌ उनसे पहिली मलाकात ग्रपने मित्र श्री शिवप्रसाद गुप्त कौ कारी कौ पुरानी कौटुम्बिक कोटी 
मं हुई थी। श्री शिवप्रसाद जी यवावस्थासे ही काशी के ही नहीं, देशव्यापी सार्वजनिक जीवन के केन्द्र रहे । 
उनकी भ्रसामयिक मृत्यु पर उनके सभी मित्र प्रौर सहयोगीगण जबतकं जीवित रहेगे, दुःख करेगे। काशी 
की सभी सावंजनिक संस्थाप्रो का तो वे पोषण करते ही थे, काशी के बाहर की भी कितनी ही सावंजनिकं संस्थाग्रों 
को इनसे सहायता मिली है। देशभर के प्रमुख व्यक्ति इनके पास बराबर ग्राते रहे। इनके विशाल हूदय 
मे केवल राजनीतिज्ञ को ही नहीं, सभी क्षेत्रों की विभूतियों को स्थान था। वे सार्वजनिक विषयों पर मतभेद 
को ग्रपनी व्यक्तिगत मैत्री में बाधा नहीं देने देतेथे। वे सामाजिक ग्रौर नैतिक सुधारोंमें तो रस रखतेही 
थे--इसके लिए कष्ट भी उठाते थे । पर उनका प्रधान कायक्षेत्र राजनीति ग्रौर साहित्यदहीथा। सभी 
राजनीतिक श्रौर साहित्यिक विभूतिर्यां इनके यहाँ भ्राती थीं । 

मेरी श्रौर श्री शिवप्रसाद जी की व्यक्तिगत मत्री बाल्यावस्था से थी । इसके साथ-साथ सभी सावंजनिक 
कार्यो मे हमारी निकट सहयोगिता भी थी। इस कारण यह कोई ्राइचयं की बात नहींहै कि कविवर 
श्री मेथिलीडशरण गुप्त से मेरी पहिली मुलाकात उन्हीं के मकान पर हुई । उस समय की कृ बातचीत भी मुञ्च 
याद श्राती है, पर बातें लड़कपन की थीं ग्रौर उनका उद्धृत करना इस समय प्रनुपयुक्त होगा । उन दिनो ग्रग्रेजी 
काबडाजोर था, श्रौर हिन्दीका कुछ महत्त्व ही नहीं समज्ञा जाताथा। उन दिनों की बात याद कर ग्राज 
हंसी भ्राने के साथ-साथ ग्लानि भी होती है। यदि मैने भी उससमय कुद म्रनुचित कहा हो, तो कोई प्रार्चयं 
की बात नहींहै। पर मैथिलीशरण जी उसी समयसे हास्य रसके पोषक थे प्रौर साथही पर्याप्त रूपसे 
सहिष्णुता रखते थे । ये इनकी विशेषताएं हँ जो समुचित रूप मं श्रभी तकं इनमे मौजूद हं । यदि मेरे एसे 
उस समय के नवयुवक कुछ हिन्दी जानते थे तो या तो संस्कृत भाषा के कारण, जो हमं प्यप्ति परिश्रम से पढ़्नी 
पडती थी, या तुलसीदास, सूरदास ग्रौर भ्रन्य भक्तजनों की रचनाग्रों द्वारा जिनका कि धर घर मं प्रनार था। 
एेसी स्थिति में नवप्रचलित खडी बोली की कविताश्रो के प्रति भ्राकर्षण मेरे एसे लोगो काकमही हो सकता था, 
भ्रौर इसका भी यदि कुछ उस पहली भेंट में मजाक रहा हो तो कोई भ्रार्चयं की बात नहीं । 

मैः यह्‌ तो नहीं कह सकता कि श्री मैथिलीश्रण जी का भ्रौर मेरा इतना निकट का संपकं रहा है जिससे 
कि मै उनके सम्बन्ध मे कु कहने का साहस क, पर उन्हूं जानने का मृह्ञे पर्याप्त श्रवसर मिला है, श्रौर मँ उनके 
प्रति ब्रनुगृहीत हूं कि उन्होने इसे मुज्ञ प्रदान किया । पत्र लिखने का भ्रम्यास मूषे छोटी ग्रवस्था से रहा, प्रौर 
मेरा श्रौर मैधिलीशरण जी का पृत्रव्यवहार काफी रहा, यद्यपि गूढ़ भ्रथवा साहित्यिक विषयों पर न मृक्षे लिखने 
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काको भ्रधिकारही रहाप्रौर न उसका श्रवसरही मिला। साधारणं कौटुम्बिक श्रौर सामाजिक विषयों 
पर ही हमने एक दूसरे को लिखा । मैथिलीररण जी पत्रों का बराबर उत्तर देते हँ । श्रौर उन्हें श्रपने ही 
हाय से लिखते है । इनके भ्रक्षर स्पष्ट प्रर सुन्दर होते है । प्रायः ये पोस्टकाडं का ही प्रयोग करते है ¦ 
भ्रपने पत्रो मे संस्कृत इलोकों को उद्धृत करने का इन्दुं काफी शौक है । इनको कितने ही श्लोक कटस्थ ह्‌ । 
इनकी हिन्दी कविता का भ्राधार इस कारण बहुत सुन्दर है, श्रौर इनकी कविताभ्नो के विषय भी हमारी परंपरा 
के वीर पुरुषों प्रौर वीरांगन ग्रो से ही सम्ब है, श्रौर इस कारण उचित रूप से लोकप्रिय, आकषक श्रौर शिक्षा- 
प्रदह । साधारणतः जब मँ कविताएँ पदता हँ चाहे वे श्रगरेजी की हों या संस्कृत की- तो मुञ्धे कठस्थ हो 
जाती हँ । ब्रज भाषा की भी बहुत सी कविताएं मुञ्चे याद हँ, पर न जाने क्यों खडी बोली कौ कविता मेँ याद 
नहीं ही कर पाता। सका मृञ्े दुख है, पर मँ विवश हँ । कविता की यह्‌ विजेता मानी हुई है कि एक 
दो बार पठते पर वह यादहो जातीहै। मृङ्ञे इसका खेद ्रौर लज्जा है कि मँ श्रपनी भाषा की कविताग्रोंको 
उनके नए रूप मँ प्रयत्न करने पर भी याद नहीं ही कर पाता । 

श्री मेथिलीह्रण जी गुप्त का ग्रध्ययन मे संक्षेप मेँ उनके पांच रूप मेँ करना चाहता हे, रौर यदि इनका 
कोर्ईभ्रौररूपटैतोश्रवदय ही श्रन्य मित्र उस सम्बन्धमेभी हमे कुच बतलावेगे। संसार उन्हं कवि के रूप में 
ही विशेष प्रकार से जानता दहै। मनं भी इन्दं पहलेपहल क्विकेरूपमेंहीजानाथा। येकविही नहीं 
है, कविता के नये प्रकारो के प्रवतंकभी ह । ग्रपनी कविताग्रों के द्वारा इन्होने ग्रपनी मातुभापा को पुष्ट प्रौर 
समृद्ध किया है, प्रौर उसका प्रचार करने मं बड़ ही सहायक हुए ह । जिस प्रकार प्रेमचन्दजी ने हिन्दी का गद्य 
सरस बनाया रौर श्रपनी करुण कौटुम्बिक ग्रौर सामाजिक कहानियों द्वारा हमारा ध्यान भ्रपने वास्तविक जीवन 
की तरफ प्राकपित करते हुए उसमें सुधार करने के लिए हमं प्रेरित करने का यत्न किया, उसी प्रकार पद्य दारा 
मेथिलीररण जी ने हिन्दी भापा कौ अ्रतुलनीय सेवा कौ है, ग्रौर साथ ही साथ हमारी पुरानी गाथाग्रों को हमं 
स्मरण कराया है श्रौर इन्हं सरस बनाया है। पर वास्तव मे मै इनकी साहित्यिक सेवाग्रो प्रौर रचनाग्रों 
के सम्बन्ध में कुछ लिखने का साहस ग्रपनी अ्रनभिज्ञता के कारण नहीं ही कर सकता । 

हा, यह्‌ ग्रवदय करटहूंगा कि स्वर्गीय पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की ही तरह येभी दूसरों को हिन्दी 
की तरफ ग्राकरपित करते ह, ग्रौर हिन्दी में लिखने के लिए उत्साहित करते हं । मँ भी बीच-बीचमंकुखलिखता 
रहा । श्री शिवप्रसाद जी गुप्त द्वारा स्थापित दैनिक श्राज' के संपादक के पद से मुञ्ञे हिन्दी मंलिखनेका 
ग्रम्यास हुप्रा। उस तरफ रुचि भी हुई । मुञ्जे नागरिक कतेव्यो श्नौर प्रधिकारों की तरफ सदा से प्राक्षण 
रहा । श्रपने देश में इनकी तरफ उदासीनता पाकर मे दखी भी रहा । इस कारण बहुत से छोटे-छोटे लेख 
मैने प्रति दिन की घटनाग्रों के सम्बन्ध मे लिखे। इनका संग्रह्‌ मने पदे किया । इन्होनं भी इसे देखा प्रौर 
मेरी प्रार्थना स्वीकार कर पद्य में उन्हीं भावों को परिवतित किया जो मेरे संग्रहके साथदछपे। रागे चल 
कर इन्हने श्रपनें “हिन्दी साहित्य सदन' द्वारा इसके श्रौर भी संस्करण प्रकाशित किए । मेने इससे यह ्रनुभव 
किया कि नागरिक कर्तव्यो का ्रभाव इन्हें भी खटकता दहै, श्रौर इस कारण इनके समथन से मुञ्ञे बहुत बल 
मिला। मेरी ग्रौर भी छरोटी-खोटी पुस्तकं इन्टोने प्रकाशित कर मुञ्चे उत्साहित किया । 

मै इन्हे देशभक्त के रूप में भी जानता हूं । प्रायः साहिगियकं लोग श्रपनी साहित्यिक रचनाश्रों के 
दवारा ही देश श्रौर समाज की सेवा करते है। ये सक्रिय रूप से किन्हींप्रान्दोलनों में सम्मिलित नहीं होते । 
संसार में बहुत कम साहित्यिक लोग एसे मिलेगे जिन्होने राजनीतिक संघर्षो मे योग दिया है । एसे-एेसे लेखक 
जिन्होने श्रपने देगों मं क्रान्ति करायी है, वे भी श्रपनी लेखनी से ही काम लेते हुए श्रपने घर पर ही सुरक्षित रूप 
से रहना पसन्द करते रहे । पर श्री मधिलीशरण गुप्त ने स्वतन्त्रता के संघं मे सक्रिय रूप से योग दिया है 
पौर बन्दीधर भी गए है। पर उसका वे कोई दुख नहीं मानते श्रौर उसको ककंडता भी मन में नहीं 
रखी है । श्राप काफी साहस से काम करते रह । “भारत छोडो वाले भीषण श्रान्दोलन मं कितने हो लोग 
गुप्त रूप से काम कर रहै थे । उस समय इनमें से कितनों को ही इन्होने श्राश्रय दिया । उस समय एेसा 
करने मे काफी धोखा था, पर उसकी चिन्ता इन्दयेने कभी नहीं की । यह्‌ इनकी विरोषता है जो हम भल 
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नहीं सकते; श्रौर यदि हम इनकी कविताग्रो कौ प्रशंसा करते हँ तो इनकी देशभक्ति की भी करना ही 
चाहते ह्‌ । 

एेसे भी बहुत से लोग होंगे, जिनको साहित्य में कोई रस न हो, ग्रौर इस कारण देश के साहित्यिकों भ्रौर 
उनकी साहित्य-सेवा की तरफ उदासीन हों । एसे भी वहत से लोग होगे जिन्ह देश कौ रा जनीतिक स्वतन्त्रता 
की तरफ कोई ग्राकर्षण न रहा हो, जो स्वराज ्रौर परराज मे कोई भौतिक अ्रथवा प्राध्यात्मिक प्रतर न देवते 
हों। एेसे लोग भी मैथिलीशरणनजी को मित्रके रूपमे जानते रहे, इनसे प्रेम करते रहे म्रौर इनसे प्रेम पाते 
रहे । भित्रकेरूपमे भी इनका पर्याप्त ्रादर ग्रौर सम्मान होना चाहिए । इनकी मित्रता बड़ी गहरी होती 
है, मरौर जो इनका एक बार मित्रहो जाता है, उनमे ये बरावर संपकं भी वनाए रहते हँ उनके व्यक्तिगत ग्रौर 
कौटुम्बिक सुख-दखों का ये समाचार तेते रहते हँ, ग्रौर सहानुभतिपू्णं पत्र, स्नैहोपहायं द्वारा श्रौर स्वरयं 
व्यक्तिगत रूप से भी विभिन्न श्रवसरो पर सम्मिलित हीकरं ग्रपनी वास्तविक मित्रता की सूचना देते्ह। इनका 
ग्राति य-सत्कार भी प्रशंसनीयदहै। इनके घर पर से कोई वापस नीं जाता, ्रौर चाहे क्रितने ही दिन इनके 
यहाँ कोई ठरे, उसे यह्‌ प्रतीत नहीं हो सक्ता कि वह ग्रपने ग्रातिधेयकोभारीहोरहादै। ये सदा प्रसन्न वदन 
रहते है ग्रौरसअकोही प्रसन्न करते रहते) यहभी कोई द्री बात नहींहै। निकटतम मित्रभीभ्रातिय 
मं कमी कर जातेहै। हर प्रकार से स्नेह दिखलाते हुए भी इस मामले मे सशंक हो जाति है ्रौर म्रपनी रक्षाकी 
किंता में पड.जातेह। पर पुरातन नीति के वचनो में इनके सम्बन्ध में यह्‌ सत्यता से कहा जा सक्ता दै-- 


उत्सवं व्यसने युद्धे वुभिक्षं राष्ट विप्लवे । 
राजद्वारे इमन्ाने च यत्तिष्ठति स बांधवः ।। 


इनका कितना वास्तविक सत्कार सब मित्रो श्रौर सहयोगियो के हृदयो मं है, इसका एक छोटा सा उदाह- 
रण मै यहाँ दे दं । जिस समय नयी व्यवस्थापिका-सभाग्रो का निर्माणहो रहाथा्रौर कांग्रेस कीतरफसे 
भिन्न-मिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधियों को खड़ा करने की भ्रायोजना हो रही थी, उस समय राज्यसभा 
के लिए राष्टृपति की तरफ से नियोजित करने के लिए भी नाम खोजे जा रहे थे। इस प्रसंग में एक दिन मने 
राष्टपति श्री राजेनद्रप्रसाद जी से कहा कि राज्यसभा के लिए जव वे एसे नामों का विचार करें तो श्री मेथिली- 
शरण जी को उनर्मे श्रवश्य स्थान दे। वे एकदम प्रफुत्लित हो गए ग्रौर कह्ने लगे-तुमने बहुत ही श्रच्छा 
नाम बतलाया है बहुत ही भ्रच्छा नाम बतलाया है। इनको मै श्रवहय नियोजित करूंगा ।“ पीछे उन्होने 
मैथिलीशरण जी को पद्मभूषण! का भी प्रलं कार प्रदान किया, जिससे हम सब को ही बड़ी प्रसन्नता हुई । 

मेरी यह ग्रादत रही है कि जब मै किसी व्यक्ति के सम्बन्ध मं विचार करता हं म्रथवा उनकी जीवनी 
का श्रध्ययन करता हूं तो मँ उनके भोजन ग्रौर गृहस्थी पर भी दृष्टिपात करना चाहता हं । जीवनी-लेखक 
प्रायः इनं बातों की उपेक्षा करदेते है, जो मेरी समन्न मे बहुत श्रावदयक हं । भ्रन्य मित्रों की तरह मुज्ञे भी 
मथिलीशरण जी का ्रतिथि होने का सौभाग्य प्राप्त हुप्राहै। इनकी गृहस्थी काफी बड़ी है ग्रौर इनका कुटुम्ब 
संय॒क्त है । करई भाई ग्रपने-ग्रपने लडकों-बच्चो सहित एक साथ ही रहते हँ । साधारण मध्यवृत्ति के गृहस्थो 
कीही तरह सब लोग जसे दिन रात साथ ही उरते-वेतते हं । कव, कहा ग्रौर कंसे ये श्रपना साहित्यिक कायं 
करते है, मुज्ञे नहीं मालूम हूग्रा । मैने देखा किं इन्हे बातचीत करते रहने का भी काफी शौक है, हूंसने-खेलने 
मेभी रस रखतेहै। घधरके सभी लोग एक दूसरे से बड़ाप्रेम का व्यवहार करते ह। श्रतिथि को श्रपने 
को बाहर का मानने का कभी प्रवसर ही नहीं देते। जब हिन्दू कुटुम्ब चारो तरफ टूट रहें ह, जब व्यक्तिवाद 
ने लोगो का साथ रहना श्रसंभव कर दिया है, तब इनका कुटुम्ब श्रादशं रूप से चिरर्गाव में बसा हुश्रा है, यह्‌ 
प्रहांसा की बात दहै। 

यह संतोष कौ बात है कि मंथिलीशरण जी को भोजन के सम्बन्ध में कोई भ्राग्रह नहीं है । बहुत से लोगों 
को मोजन के पदार्थो के सम्बन्ध मे व्यथं ही "हाँ नही" कौ भावना होती है, जिसके कारण श्र तिथेयों को परेशानी 
भ्रौर ग्लानि उठानी पडती है । मैथिलीशरण जी श्रपने नगर में बड़ ही लोकप्रिय है, श्रौर मैने इनके यहाँ एक 
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समय विवाह मेँ सम्मिलित होकर देखा कि कमे प्रेम मे सैकड़ों प्राणी इनके निमंत्रण पर इनके यहा प्राते हं ग्रौर 
बिना व्यथं का टंटा-क्रगडा किण घण्टो वैटे रहकर भोजनक प्रत्ना क्रतद ग्रीर भोजनमभीप्रेमसमे कगतेटं 
वे पानी के लिए श्रपना लोटा ग्रपनेसाथरटी नाते! विवाद के ममयभी मधिनीभ्गण जी श्रपनी सादगी वनाण 
रहते हं । वे विदो प्रकारका वस्त्र नटी पटनते। नक्ता वस्त्रमदामदीमव्यग्हाद्रै। श्रवतो माधारण 
कांग्रेसजन की तरहये भी करना, धोती ग्रौर्‌ गाध्री टोपी पहनने लगेदै। पर राजनीतिक भ्रान्दोलन में 
सम्मिलित होने के पहने तकर दलका वस्त्र एकी प्रकार का लगातार व्रना रहा, ग्रौर भ्राज मी कितने ही मित्रां 
को इनका लम्बा बन्ददार प्रंगरस्वा ग्रौर लान वरिणान पगड़ी याददहागी। ममी ममदन में टुनकरा व्यक्रितिगन 
ग्रौर कौटुम्बिक जीवन ग्रादर्नं गृहस्थ का रटाद। 

जौ लोग श्री मेथिलीक्षरण गुप्त करो जानन हे, उन्टोने यह्‌ भीदेखाटोगा किये वट्‌ कायण ग्रौर 
व्यवहारकुशल पुरुप हे । यह्‌ भी ग्रादचय कीवातद्ै प्रर इनकी वि्लपता ही समी जा मक्रनीद्वै। प्रायः 
साहित्यिक लोग ग्रोर उनम भी कवि लोग व्यवहा {यल नदी हनि । उनका मव कारवार श्रम्व्यस्त रहता 
है। एमी वान मेधिनीलरणजीमं नटीदै। इनके घर पर्‌ मव वस्नु यरथास्थान रहतीदै।! सफ ग्रौर 
सुत्यवस्था का इन्हे वहूत ध्यान रहता दै; ग्रौर साहित्य सदन' का जिस सृन्दरतामे ग्रौर मफलनापूर्वक 
सुमंघटन हुग्राहै, वह भी प्रडशसाकीवानदै। पस्करा के प्रकराथनमं युद्ध ग्रौर स्पष्ट व्यवहार का यहाँ बहुत 
ध्यान रखा जानता है । उम तरफ मे किमी प्रकार कौ लापरवाही नही होनी; ग्रौर जिन साहित्यिक, लेखको, 
पुस्तक-विक्रताम्रो प्रादि का सदन' से सम्बन्ध रहा है, वे ्रवद्यमेरी वात का समथन करेगे । मुम्ने स्वयं भी इसका 
ग्रनुभव है। मेरी जिन पुस्तकों का प्रकाठन गहाँसेहुग्रा है, उनकी विक्रीसे जो प्रायिक लाभ होता है, उसमें 
का लेखक का भ्रंश साल भर में एक वार सव हिसाव स.हत मेरे पास पहुंच ही जाता है । श्रवइ्य ही मुञ्ञे इससे 
भ्रसमंजस होता है, पर जो कु मिलता है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है । मने उनका यंत्रालय भी देखा है, 
उनके कार्यालय का भी मैने निरीक्षण कियादहै। कार्यालप्रों प्रौर यंत्रालयों से मेरा भी पर्याप्त परिचियरहाहै, 
म्रौर मै उनकी सुव्यवस्था पर मथिलीशरण जी को बधाई देता हूं । का्यकुशलता की हमारे यहाँ बहुत कमी 
है। हममे से बहुत से लोग इसे व्यथं का श्राडम्बर समज्ञते हैँ । पर वास्तव में इसीके प्रभाव केकारण हम 
ग्रपने कार्यो मे श्रसफल हो ते ह । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं भगवद्गीता मे कहा है--योगः कर्मसु कौशलम्‌ । 
मैथिलीकशशरण जी इस श्रादेश श्रौर उपदेश का सुन्दर रूप से ग्रनुसरण करते ह । 

कविके रूपमे, देशभक्तकेरूपमें, मित्रके रूपमे, गृहस्थ के रूप में, व्यावहारिक पुरुप के रूप मं मेने 
इन्दे देखा है । सवम इनको प्रनुकरणीग्र पाया है । मँ श्रपने को भाग्यशाली समज्ञता हूं कि मैने इन्हं इतने 
दिनों से जाना; श्नौर यद्यपि इनके ग्रधिक्र निकट नहीं ग्रा सका, तो भी इनके जीवन के बहुत से पहलुभ्रों को मेने 
देखने श्रौर समज्ञने का प्रयत्न किया । मेरे सम्बन्ध में जो इनकी राय है वह्‌ एक वाक्य मं उन्होने दी थी-- 
“तुम्हारी जिह्वा बड़ी कड्वी है, पर लेखनी तुम्हारी बड़ी मीठी है। वात करने मं काटते हो, पत्र बड़ा सुन्दर 
लिखते हो ।” म॒ज्ने एेमा मानूम होता है कि संभवतः इस लेख मे मेने उनके कथन को चरिताथं किया है। 
यदि वे मून्ने मिलें तो संभः तः श्रपनी जिह्वा से म॑ उनकौहंसी उडाञगा ग्रौर उन्हं काद्‌ गा। पर जब मुञ्जे उनके 
सम्बन्ध में लिखने का ग्रादेश हृश्रा है तो मैने यथासंभव म्रच्छी-ग्रच्छी बाते ही लिखने का प्रयत्न किया है । इसमें 
न कोई बात ग्रसत्य दहै, न कहीं म्रतिशयोक्ति है । 

काशी मे उनकी ५० वीं ग्रौर ६० वीं वर्षगांठों के समय ब्रायोजित सभाग्रौ में सम्मिलित होने का 
सुश्रवसर मृक्ञे मिला था। भ्राज जब हम उनकी ७० वीं वर्पगांट मना रहे हँ तो मेँ ग्रपना यह सौभाग्य समञ्लता 
हं कि मुञ्ञे उनके प्रति इस लेख द्वारा श्रद्धांजलि श्रपित करने का सुग्रवसर मिला। मेरी यही शुम कामनाहै 
कि वे श्रभी बहुत दिनों तक हमारे बीच मे विराजमान रह कर ग्रपने व्यक्तिगत म्रौर कौटुम्बिक जीवन से हमारे 
सामने सद्‌ उदाहरण उपस्थित करते रहः ग्रौर्‌ श्रषने साहित्यिक ्रौर सार्वजनिक कायं से देश, भाषा श्रौर समाज 
के उत्करषं में सहायक बने रहे । 
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हिन्दी काव्य के 
विकास के मागं-निर्दृडाक श्री रामकुमार वरमा 


पण ने साहित्यिक जीवन के उषाकालसे ही श्री मैथिलीशरण गुप्त की रचनाभ्रों के प्रति मेरे हृदय मं भ्रपार 
श्रद्धा रही है। सन्‌ १६२० मं जब मै हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा में प्रविष्ट हुश्रा, उस 
समय उनकी काव्य-पुस्तक "रंग मेँ भंग" पठने का सुयोग मुङ्े प्राप्त हृश्रा । श्रौर मैने उस काव्य-पुस्तक से श्रपने 
जीवन की प्रेरणा भ्रनेक रूपों मे प्रस्फुटित होते हुए देखी । बचपन से ही कविता के प्रति मेरी श्रनुरक्ति थी 
ग्रौर समय-समय पर मै कुख पक्तियां जोड़ भी लिया करता था । एसी स्थिति मेँ "रंग में भंग' जसे मेरे लिए 
दीप-स्तम्भ की भाति था, जिससे मेरे साहित्यिक क्षेत्र का राजमार्गं एकं श्रलौकिक श्रालोक से प्रकाशित हो गया । 
कालान्तर मं मेरा परिचय उनके जयद्रथ-वध' तथा भारत-भारती' से हुश्रा। जयद्रथ-वध' को मै जसे 
ग्रपनी गीता मानता था ग्रौर जब कभी मुङ्ञे ्रवकाडश मिलता, स्वर से उसके छन्दो का गान किया करता था । 
सन्‌ १६२२ में जब मैने श्रसहयोग-श्रान्दोलन मे भाग लेकर स्कल छोड दिया, तो मुज्ञ प्रभात-फेरियों 
के लिए नए-नए गीतो की रचना करनी पड़ती थी । श्रौर देश-सेवा कौ उमंगों मे जब मेरा हदय तरंगित होता 
थातो मेरे लिए मेथिलीडशरण गुप्त की "रग मं भंग श्रौर ^भारत-भारती' के म्रनेक स्थल काव्यकी प्रेरणा देते हु 
ज्ञात होते थे। उसी वपं मेने एकं खण्डकाव्य कौ रनना की, जिसका नाम था वीर हम्मीर'। यद्यपि 
उसकी सामग्री शेखर के "हम्मीर हठ! से ली गयी थी तथा इतिहास-ग्रन्थों से कथावस्तु का निर्माण हृग्रा था, तथापि 
उसकी हौली श्री मंथिलीशरण गुप्त कोडलीहीथी। चकि मने उस काव्य में गीतिका-छन्द का प्रयोग किया 
था जो मैने जयद्रथ-वध' में पढ़ा था। इस प्रकार यदि यह्‌ कहा जाय कि मेरे काव्य-जीवन में भ्रादि-प्रेरणा देने 
वाले श्री मैथिलीशरण गुप्त ही थे, तो कोई भ्रत्युक्ति नहीं होगी । 
समय वीतता गया । रौर में कविताकेक्षेत्र मे वढ्‌ग गया। श्रपने्रध्ययन के लिए मै मध्यप्रदेश 
छोडकर प्रयाग चला प्राया भ्रौर यहां मँ उन सभी महान विभूतियों के दशेन कर सका, जिन्ोने मेरे जीवन में 
स्फूति श्रौर प्रेरणा उत्पन्न को 1 ग्रौर यहीं पहली बार मेने श्री मैथिलीशरण गुप्त के दशन किए । सन्‌ १९२६ 
मे जब मँ प्रयाग विइवविद्यालय मेँ म्रघ्यापक हुभ्रा, तो पाट्यक्रम में श्री मैथितीशरण गुप्त के ग्रन्थों के पढने का 
प्रवसर भी मुञ्चे प्राप्त हुभ्रा ग्रौर तब मैने शास्त्रीय ढंग से गुप्तजी के काव्य की समीक्षा कर यह्‌ भ्रनुभव किया 
कि वे हमारे साहित्य के ही नही, वरन्‌ हमारे देश के एक महान व्यक्ति हँ । सन्‌ १६३१ में उनके स केत 
का प्रकाशन हृभ्रा श्रौर मने रामचरितमानस को तरह ही उनके साकेत" का पारायण किया । जहाँ "स केत' 
मे एसे प्रनेकं प्रसंग मृङ्े प्राप्त हुए जिनको पढ़कर मैने मेथिलीशरण जी के प्रति श्रपनी श्रद्धांजलि श्रित की, 
वहाँ कुछ प्रसंग एसे भी थे जिन्हें मेरे हृदय ने स्वीकार नहीं किया । उदाहरण के लिए उर्मिला के विरह-चित्र ग 
में रीतिकालीन प्रोषित-पतिका कौ भावभंगिमा मृजञे स्वीकार नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में मैने साहित्य- 
सम्मेलन की पत्रिका में एक वक्तव्य भी प्रकाशित कियाथा। मँ जानता था किं मेरा यहु वक्तव्य मेरे काव्य- 
गुरु को रुचिकर न होगा, किन्तु साहित्य प्रर प्रपनी व्यक्तिगत मान्यता से जो प्रेरणा बलवती हो उटी थी उसे 
मै रोक नहीं सका । मं दसे जानता हूं कि मैने कितने मानसिकं द्र मे श्रपना वक्तव्य लिखा था। म॑ निङ्चय 
कर चुका था किं जव कभी मुङ्े गुप्त जी के दर्शन होगे तो किसी भी परिस्थिति में मै उनसे पूख लगा कि उन्होने 
ऊमिला को इतनी श्रधिक 'शारीरिकता क्यों प्रदान करी है ? वे चाह जितने अ्रधिक रुष्ट भले ही हो जावे । 
यों मै इस बात को समञ्लता था कि मेरी तीखी ्रालोचना के बाद शायद ही गुप्त जी मुक्षसे भेट कर दो बात करेगे । 
किन्तु मेरे प्रार्च्य का ठिकाना न रहा, जब सन्‌ १९३४ वे भाई सियारामशरण जी के साय प्रयाग में मेरे कुटीर 
पर पधारे। जसे ही मेने सुना कि श्री गुप्त जी श्राए हुए हैमने उनके जलपान की व्यवस्था श्रारम्भ कर दी 
भौर मँ उनसे भेट करने के लिए बाहरश्रा गया। मैने उनकै बरणौ मे प्रणाम किया प्रौर उन्हे ड़ाहंग-रूम मेँ 
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लाकर बैठाया । कुशल प्रन के उपरान्त मैने उनसे पूरा कि उन्होने म॒ श्ररिचन पर इतनी बड़ी कृपा कंसे 
कर दी, कि वे स्वयं मेरे यहां चले श्राए ? इसके उत्तर मेँ उन्होने श्रपनी स्वाभाविक खिलखिलाहट के साथ कहा, 
कि बनारस से लौटते समय वे प्रयाग श्राए ये श्रौर उन्होने प्रयाग के साहित्यिकों से भेट करने के विचार से मन्न 
परमभीष्पाकरवीधी। मै मर्माहित हो उठा। यह्‌ व्यक्ति कितना महान है किं मेरी तीखी भ्रालोचना 
पठने के बाद भी मेरे पास कितने प्रेम से स्वयं दर्शन देने के लिए चला प्राया है । उनकी बातों मे मृसच बुन्देलखण्डी 
शब्दो कै कुं रूप मिल गए, तो ने श्रपना विस्तृत परिचय देते हुए उनसे कहा कि महाकवि ! मैभी बुन्देलखण्ड 
का निवासी हृं । उन्होने उत्सुकता में बुन्देलखण्डी में ही मुञ्च से पूछा, “तो तुम कहां के श्राव भैदया ?” मैने 
उत्तर दिया, मेरो जनम सागर को प्राय । वेप्रसन्नतासे ग्र्टास कर उठे भ्रौर उन्होने भाई सियारामशरणजी 
की संबोधत कर के कहा, “प्ररे सिंवारामशरण, तब तो जं रामकुमार ग्रपनेरई प्राये । ग्रौर उन्होने फिर 
प्रसन्नता से उछछछल कर श्रपनी खिलखिलाहट से मेरा कमरा गुंजा दिया । गुप्त जी की इस ्रात्मीयतासे मै 
भाव-विभोर हो उठा । श्रौर मैने उनकं चरणों मे फिर एक बार प्रणाम किया । मैने ग्रपनी पतनी को बुला- 
कर उनके चरण स्पशं कराए । ग्रौर कहा, कि यह्‌ मैथिनीशरणजी महाकवि ही नहीं हँ, हमारे परिवार के 
पूज्यभीहं। 

महाकवि को ग्रनेक साहित्यिक से मिलना था। वै श्रधिक देर तक हमारे यहाँ नहीं बैठ सके। मँ 
श्रपनी जिज्ञासा को बातें ्रौर साकेत' को शंकाणः ग्रपने मन में रखें हुए वेठा रहा । उस प्रेम के निर्मन प्रवाह 
मेँ तकं प्रौरशंकाके लिएस्थानही कहाँथा? वे कुचं फल ग्रहण कर हमारे घर से गए, किन्तु इस घर में सदैव 
के लिए श्रपने प्रेम ग्रौर वात्सल्य की छाप छोड़ते गए । 

उनके साकेत का प्रभाव मेरे मानस-पटल पर एमे स्वर्णाक्ष रों से उत्कीणित हमरा कि मैने ग्रपने निवास- 
भवन का नाम भी साकेत' ही रखा। 

तब से इस भेट के वाद श्रौ मेथिनीशरण जी से हमारा पत्र-व्यवहार प्रारम्भ हूग्रा । सन्‌ ३५ से लेकर 
ग्रभी तक महाकवि के म्रनेकानेक पत्र मरे पास सुरक्षित है, जिनकी प्रत्येक पक्ति मेँ वैसी ही ग्रात्मीयता है जिसके 
दशन प्रथम वार मुञ्ञेमेरे घरपर हुएथे। उन पत्रों में महाकवि की सहूदयता, विन्ता एवं ग्रात्मीयता 
शब्द-राब्द मं श्रकितहो उटीहै। उनके द्धोटे भाई सियारामशरण गुप्त के भी ग्रनेकानेक पत्र मेरे संग्रहमेदहै, 
जिनमे पारिवारिक स्नेह के अ्रनेकं चित्रहं। जिस प्रकार राम को भरत जंसे भाई प्राप्त हुए, उसी प्रकार 
श्री मेथिलीकश्रण गप्त को सियारामशरण गुप्त जसे सहोदर ग्रौर प्रभिन्न भाई मिले हं । 

समे कोई संदेह नहीं कि श्री मधिलीशरण गुप्त भारतीय साहित्य के महान स्रष्टाहं । उन्होने एसे 
साहित्य का निर्माण किया, जो युग-सम्मत होते हुए भी सांस्कृतिक दृष्टिसे देश ्रौर काल का प्रतिक्रमण कर 
ग्रमर वाणीके रूपमे स्वीकार करिया जायगा। भारतीय परम्परा का उनसे प्रबल समथक कौन ह, जिसने 
उन समस्त इतिवृत्तं पर साहित्य को भ्रनुप्राणित किया है जिनसे देश ग्रौर उसके इतिहास का वैभव स्थिर हो 
सक्ताहै? वे हिन्दी के एसे एकमात्र कवि ह जिनसे कविता के विकास की प्रत्येक परिस्थिति मे मागं-निदेशन 
प्राप्त हृभ्रा है । द्विवेदी-गुग से लेकर भ्राज तक उनकी लेखनी क्रियाशील रही है श्रौर उसने उन ग्रमर विभृतियों 
का चित्रण किया है, जिनसे कि साहित्य किसी भी काल मे गौरवान्वित हो सकता है । वें राष्टकवि हँ, महाकवि ह। 

इतना विशाल व्यक्तित्व प्राप्त कर वे श्रपने जीवन मे तथा ्रपने दैनिक व्यवहार मं कितने सरल, ग्रौर 
साधु ह ! उन पर ्रनेकं विपत्तियां म्राई, किन्तु उन्होने श्रपना संतुलन कभी नहीं खोया । उन्होने २७-६-३५ 
के एक पत्र मे लिखा था, “मेरे एसे प्रभागी पर श्राप जैसे सज्जनो की सहानुभूति भ्रापकी सहूदयता के ही कारण 
है । कुष्ठ भी हो, इसीको मँ प्रपना सौभाग्य समज्ञता हुं । सहे बिना गति ही कौन-सी है । सहन करना ही होगा । 
भ्रापकी कृपा के लिए कंसे कृतज्ञता प्रकट करू, नहीं समज्न मे प्राता 1“ भ्राज से बीस वषं पूवं महाकवि ने 
जिस सहज श्रात्मीयता का परिचय दिया था, वह्‌ भ्राज भी उनमें वतमान है; उससे धटी नहीं, बढी ही है । 

साहित्य-सम्मेलन में कायं करते हुए हम लोगो ने श्रनेक बार उनसे प्रार्थना की कि वे श्रखिल भारतीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभापतित्व स्वीकाकरं, किन्तु उन्होने ग्रपने को हिन्दी का सेवक मात्र मानते हुए 

* 
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उसे कभी स्वीकार नहीं किया । प्रयाग विदवविद्यालय में श्रनेक भ्रवसरों पर हमलोगों ने उन्हे प्रामंत्रित किया, 
उनसे प्रार्थना की कि वे हमारे समारोह का उद्घाटन करे, किन्तु प्रत्येक बार उन्होने हमारे भ्रनुष्ठान की सफलता 
करीकामनाहीकी; वे कभी भ्रा नहीं सके। उन्होने सदैव ही भ्रपना श्राक्ीर्वाद हमें मेजा, किन्तु वे प्रात्मविज्ञापन 
से दूरही रहे। भ्रव श्री मैथिलीशरण जी हमारे दहा" है ्रौर प्रधिकतर दिल्ली मे निवास करते ह । जब 
कभी मूले दिल्ली जाने का प्रवसर मिलता है, तब मै उनके दहन कर नई प्रेरणाणं ग्रहण करता हूं । वे इतने 
समीप हो गए हँ कि जीवन कै प्रत्येक कार्यं में वे मृन्ने परामशं देते है, प्रौर उसका पालन करना मै ्रपना कतंग्य 
समन्चता हूं । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हमारे देशने राष्टरकवि का सम्मान किया है । किन्तु मँ यह्‌ विइवास- 
पूवक कह सकता हू किं वे पहले हमारे "ददा" है, उसके बाद राज्य सभा कै सम्मानीय सदस्य । 
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स्ष्टदुर्थिता 


का अटुभुत व्यक्तित्व श्री बालकृष्ण राव 


1|# १६२१ की हैया १९२२ कौ--यह तो ठीक स्मरण नहीं, पर इतना निदिचतहै किं इन्हीं दो वर्षोर्मेसे 
एक की है । मेरे पिताजी उन दिनों वतंमान उत्तर प्रदेश श्रौर तत्कालीन युक्तप्रान्त के शिक्षा-मत्री थे। 
हमलोग लखनऊ में रहते थे श्रौर मै वहीं के एक स्कूल का विचार्थी था। लोग प्रक्सर हमारे यहाँ ग्रकर 
ठहरते ही रहते थे, इसलिए कभी किसी प्रतिथि का श्राना कोई विशेष "नोटिस" लेने योग्य घटना नहीं होती 
यी--फिर मै तो लडका ही था, मेहमानो से मृन्ने क्या लेना-देना था ! पर उम दिन सायंकाल के समय जब 
मै बाहर खेल समाप्त कर श्रपना गेंद-बल्ला कमरे मेँ रखने गया, तो पास के डाईंग-रूम से किमी के कविता 
सुनाने की भ्रावाज श्रा रहीथी। वह प्रसाधारण ग्रौर प्राकर्पक स्वर म्चे इतना श्रच्छा लगा कि मै पहले 
तो कुचं देर तक वहीं खडा सुनता रहा, फिर साहस कर ड़ाइग-र्ममंही चला गया । पिताजी के साथ तीन 
ग्रपरिचित व्यक्ति बैठेथे। मेरे लिए वे ग्रपरिचित थे, यद्यपि यह्‌ स्पष्ट दीखरहाथाकि वे पिताजी के मित्र 
हँ । उनमें से एक सज्जन कविता सुना रहेथे। नतोमेरीग्रोर किमी का ध्यान गयाब्रौरनरमैनेही किसी 
का ध्यान प्राकरषित करनेकीवचेष्टाकी। कृ्ठुहीदेर वाद कविता ममाप्त हौ गयी ग्रौर मँ लौटकर जानें 
लगा, किं इतने में ही पिताजी की दृष्टि मङ्ग पर पडी । उन्होने मुने बुलाया प्रौर ग्रपने मित्रोमेमेएकको 
यह बताते हए कि मै कौन हँ, कहा ““इमको ्रापको कवितां याद दै; मुञ्े सुनाया करता है ।“ इसके बाद यह्‌ 
समञ्चने मेँदेरन लगी कि जिनसे मेरा इस प्रकार परिचय कराया जा रहादहै, वे कवि मंथिलीशरण गुप्तहीहैः 
क्योकि मैने पिताजी को केवल तुलसी की चौपाढयां ग्रौर ददा की कृ्धं पक्तिर्याँ ही सुनाई थीं। मैं चुपचप 
नमस्कार करके खडा रहा । चाहता था कि ग्रन्य दो सज्जनो काभी परिचय मिन जाता। विशेष कुतूहल 
उनका नाम जानने का था, जो इतने प्राकर्पक ढंग मे कविता सुना रहे थे । यह भी चाहनाथाकिदहाभी 
श्रपनी कोई कविता सुनार्णँ । पर यह सव नहीं हुश्रा ग्रौर “शंकर से कह देना कि प्रौर सिगरेट दे जाय” कहकर 
पिताजी ने मुञ्चे चले जाने का संकेत दे दिया । 

बाद में पूछने पर ज्ञात हूश्रा कि जो सज्जन कविता सुना रहे थे, उनका नाम था मृगी श्रजमेरी श्रौर वे 
बड़े ही ्रदभृत गायक प्रौर कवि ह। तीसरे सज्जन पिताजी के परम मित्र श्री बोधराज साहनी थे, जिनसे 
मिलने का अ्रवसर मुज्ञ फिर अ्रनेक वार मिला। ददा के विपय मं पिताजी ने केवल इतनाहीक्हाकिवें 
उनके बटे प्रिय भित्र ह, वहूत ही श्रच्छे प्रादमी' हैँ--ग्रौर बहत अ्रधिक सिगरेट पीतेहु। यह तीसरी बात 
न भी बताई जाती तो कोई ग्रन्तर न पडता, क्योकि जितनी देर मं उन्हूं देखता रहा, उतनी देर सचमुच ही दहा 
सिगरेट के बिना क्षण भर भी नहीं रहे। 

पिताजी युक्तप्रान्त को विधान सभा के लिए ्ांसी से निर्वाचित हुए थे ग्रौर १६१६ के गवनंमेण्ट भ्रांफ 
इण्डिया एक्ट के ग्रनुसार मंत्री नियुक्त हुए । भ्रपने विभाग में श्रवेधानिक हस्तक्षेप करने से वे प्रान्त के गवनेर, 
सर विलियम मेरिस को रोक तो सकते नहीं थे, पर विरोध-प्रदशेन के लिए दूसरा मागं तो उनके सामने खुला 
हीथा। श्रपने पदसे त्यागपत्र देकर १९२३ मं प्रान्त के शासनसे वे पृथक्‌ हो गए। इस श्रवसर पर उनके 
सम्मान में ददा ने जो पंक्तियां लिखी थीं, वे मृ स्मरण ह 


फसा न पाया तुम्हं धन्य, 

उस रजत रञ्ज्‌ को फांसी ने। 
श्रनी बना पाया न तुम्ह्‌, 

उस सौ भ्रनियों की गांसो ने। 


३३ 


चिन्तामणि चिरजोवो हो तुम, 

भ्रान बान यह बनी रहे। 
सिर ऊचा ही किया श्रन्त मं, 

तुमको चुनकर ससी. ने। 


इस प्रकार विशिष्ट श्रवसरों के उपयुक्त पंक्तियो को रचना करने में दहा कितने सिद्धहुस्त ह, यह्‌ किसी 
सेचिपानहींहै। साथही यह भी किसीसे नहींचिपाहै कि वे कितने विनोदगप्रियह श्रौर इच्छा करने पर 
किस भ्रासानी भ्रौर सफाई से मीटी चूटकी ले सकते हँ । इसका एक सुन्दर प्रमाण उनकी वह्‌ छोटी सी पद्य- 
रचना देती है, जो उन्होने प्रयाग के किसी पत्र मे नरम दल के नेताग्रो के विरुद्ध लिखे गए एक भहे से मजाक को 
देखकर लिखी थी । श्रपने तथाकथित हास्य-विनोद कै स्तम्भ में उस पत्र ने नरक से प्राप्त एक निमंत्रण-पत्र 
प्रकाशित किया था, जिसका श्राराय केवल यह था किं नरमदल के नेता नरक जायेंगे । ददा ने उत्तर मे लिखा- 
तीथराज मं भूतजनों का, 
दत नरक से श्राया हे। 
वह नरमों के नाम वहां से 
पत्र लिखाकर लाया है। 
नरमों का जो उत्तर होगा, 
उसे भविष्य बतायेगा । 
किन्तु प्रहन है यही कि उसको, 
वहां कौन पटुचायेगा। 
करके कृपा बतादे हमको, 
यही नरक का नूतन दूत । 
नरमों मं किस वतमान को, 
किया चाहता है वह भूत । 
नास्त्री, चिन्तामणि, सुरेन्द्र सव, 
जावेगे क्यो नहीं वहां । 
बन्धुजनो के लियं गये थः 
धर्मराज भी कभी जहाः 
इसके बाद भला भूत भाग न जाता, तो क्या करता! 
पिताजी का नाम दहा कौ एक भ्रन्य चोटी सी पद्यकरृति में भी ग्राता है, जिमे उन्होने 'लीडर' कौ रजत- 
जयन्ती के शुभावसर पर ग्रपनी शुभकामना के रूप मं भेजा था । उसकी पंक्तियां यों ह-- 


बन्दीगृह से बाहर होगा जब विजयी भारत का वीर 
तब उसका वंदेशिक मंत्री तेरा ही तंत्री मतिधीर। 
चिन्तामणि की प्राप्ति तुक्षे है, 'लोडर' श्रौर चाहिये क्ष्या ? 
तेरा चिन्तन, मनन सफल हो तीर्थराज के पावन तीर ! 


लखनऊ मेँ पहली बार दशन करने के बाद दहा से वर्षों कोई सम्पकं नदीं रहा । जहाँ तकं मृङ्ने स्मरण है, 
वे पिताजी से भी उसके बाद जब कभी प्रयाग में मिले, तब घर पर नहीं, 'लीडर' के प्राफिस मे ही--इस कारण 
मुने दर्दन करने का श्रवसर न मिल सका । पर इस बीच भने स्वयं हिन्दी में पद्य-रचना प्रारम्भ करदी थी 
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प्रौर साथ ही ्रधिक व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध काव्य-ग्रन्थों का ग्रनुशीलनं भी । रत्नाकरजी से परिचय प्राप्त 
करने का ्रवस्षर मिला प्रौर इस कारण प्रौर सहपाघियों के व्रजभाषा-प्रेमो होने के कारण व्रजभाषा में कविता 
श्रौर सवैया लिखने को प्रेरणा मिलो । व्रजभाषा में लिखने को कुछ ग्रधिकं श्रौर खडी बोली मेँ कुछ कम लिखने 
को बान पड गयी प्रर यद-कदा श्रपने कवित्त रत्नाकरजौ के पाम भेजने ग्रारम्भ कर दिए, जिन्हं बे श्रत्यन्त 
स्नेहपूवेक देखकर सम्हाल दिया करते थे श्रौर मेरे पासि वापस मिजवा दिया करतेथे। श१६२६्मंददहाको 
पहलो बरार पत्र लिखकर नसे एक कवि-सम्मेलनको प्रध्यक्नता स्वोकार करने को प्राथना को, जिसका संयोजन 
मँ स्वयं कररहाथा। दहा ने अपनी प्रसमथंता प्रकट करते हुए जो उत्तर भेजा, उसके साथ श्रपनी कई पुस्तकं 
भी उपहार-स्वरूप भेजने की कृपा को । इसके बाद मेने साहस कर ग्रपनी कुद व्रजमापा की श्रौर थोडी सी 
खडी बोली कौ रचनाएं सम्मति प्रौर प्राशोर्वादके लिए दहा के पान मेजों। उनकावडाही स्नेहपू्णं ग्रौर 
उत्साहवद्वक उत्तर मिला। न केवल उन्होने मरी प्य-रचनाग्रों को देखने कौ ही कृपा की, मेरे एक कवित्त 
की एक पवित मं संशोधन करने का सुज्ञावभी दिया । उनका पत्र मेने पिताजौ को पट्कर सुनाया । उन्होने 
कहा, 'गुप्तजो के पास ग्रपनी चौजं भेजने का जव तुमने विचार किया था, उमौ समय यदि मृज्लये कहते तो तुम्हारी 
चज मै भेजता, तुम्हं न भेजने देता । कोरईमभो अ्रपनो कवितां गुप्तजो के पाम स्वयं मेजतादै, तो वे यही कदते 
हे कि श्रच्छी हँ, क्योकि वे बेचारे किमी को निरत्पाहित करना कमो पमन्दन करेगे। सच्चो रायजाननीहो 
तो मै लिखकर पुं 1” पर्‌ मृज्षे यह सृज्ञाव प्रच्छानलगा। मेने पिताजी के माध्यमसे दहा कै पास कभी 
कोई रचना सम्मत्यथं नहीं भिजवाई, ययपि कुद म्रन्य गण्य-मान्य विद्वानों ग्रौर साहित्यकारों के पास उन्होने 
ग्रवश्य कू चीजें भेजी थीं । रत्नाकरजी से, ददा से ्रौर प्राचार्य शुक्ल से मेने सौधा सम्पकं स्थापित कर लिया 
था। यदा-कदा पत्र-व्यवहार कर लियाकरनाथा। कोमुदी' ग्रौर श्राभास'केनामसे मेरे दो संकलन 
प्रकाशित हो चुके थे ग्रौर दोनों पर दहा के उत्साहवद्धंक् ्रागीर्वादिपा चुकाथा। १६३१ मंंमेरेमित्रक्लितीन्द् 
मोहन भित्र मुस्तकी ने माया का प्रकाशन प्रारम्भ क्रिया। मँथोड़ी-बहुत सहायता देता रहता था । उन 
दिनों मुस्तफीजी का उदेश्य 'माया' को कहानी-प्रधान, विविध-विपय-विभूषित, साहित्यिक मासिक पत्रिका 
बनानेकाथा। मैने दहा से माया! केलिए एक रचनार्माँगी । पहले नो उन्होंने विवङता प्रकट की, लिखा, 
“मै तो ग्रब बहुत ही कम लिखता-पढता हूं ग्रौर धीरे-धीरे ग्रवकाश ग्रहण कर रहा हूं । शरीर इसके लिए विव्य 
कर रहा है'"--पर एक बार फिर प्राथना करने पर श्री ग्‌जती मधु को मक्खी' वाला गोत माया" मं प्रकाशनाथं 
भेज दिया । 


यह्‌ बात १९३१ कीदहै। उसके बाद बहुत दिनों तक ददहाकेन तौ दशेन ही हुए ग्रौर न कोई उल्लेख- 
योग्य पत्र-व्यवहारही । मकु दिन लीडर में कायं करने के बाद "इंडियन सिविल सविस' मं नियुक्त हौ गया 
ग्रौर नियुक्ति के थोडे ही समय के बाद लखनऊ सचिवालय में सूचना-विभाग का एक पदाधिकारी बनाकर वहां 
भेज दिया गया । वहां मँ १६४३ तक रहा। ददा के दशेन इस ग्रवधि में कारी में स्वर्गाय रायकृष्णजी 
के यहाँ, प्रयाग मं डाक्टर श्रीरंजन के निवासस्थान पर भ्रौर लखनऊ में श्रपने धर ग्रौर डाक्टर पन्नालाल के यहां 
हुए । माचं १६४३ मं, जब मं प्रान्तीय प्रेस-एडवाइजर का कायं कर रहा था, मङ्ञे प्रान्त के पत्रकारों के एक 
दल के साथ ज्ञंसी जाने का श्रवसर मिला। तभी मं पहली बार चिरगाँव की यात्रा कर सका श्रौर एकं दिन 
दहा भ्रौर भाई सियारामशरण के साथ विताने का भ्रवसरपासका। दहा स्वयं चिरगांव स्टेशन प्राए थं 
भ्रौर तीसरे पहर साथ ही पास का एक पुस्तकालय दिखाने ले गए थे। ददा ने बताया कि पुस्तकालय का 
शिलान्यास जवाहरलालजी ने किया था भ्रौर उस भ्रवसरके लिए लिखी हुई अ्रपनी एकं छोटी सी पद्-रचना 
भी सुनाई, जिसकी एकं पक्ति-- शिलान्यास कर रह हमारे जन-मन-देव जवाहरलाल, मुङ्ञे भ्र तक याद है। 

दहा जिस समय गिरफ्तार हए थे, मं प्रान्तीय गवनंमेण्ट का प्रेस-एडवादइजर ही था । समाचार-पत्रो 
मेही पढ़ा कि दहा श्रौर उनके श्रग्रज पकड़ लिए गए श्रौर राजबन्दी बनाकर रक्खे गए ह । मैने चीफ सेक्रेटरी 
मिस्टर म्यूडी से पूखा कि दहा की गिरप्तारी ङ्किस जुमं के लिए हुई । यही मिस्टर म्यूडी बाद र्मे बिहार के, 

* 


३४५ 


फिर सिष कै भ्रौर उसके बाद पंजाब के गवर्नर हुए थे । मि० म्यूडी ने बताया कि कोई विरोष कारण उन्हं 
ज्ञात नहीं, पर क्षांसी के कलक्टर ने उन्हं गिरफ्तार करना उचित समक्षा था । मेरी प्राना मानकर उन्होने 
क्षंसी के कलक्टर को लिखकर विस्तत रिपोटं मेगाई श्रौर उसके बाद मुक्ञे बताया (बिना रिपोटं दिखाए ही) 
कि दहा के श्रौर उनके ्रग्रज के विरुद्ध प्रारोप तो कोई भी नहीं था, पर उनकी गिरफ्तारी का जिले के वातावरण 
पर “बडा श्रच्छा प्रभाव पडा दहै”! बन्दीगृह में यथासम्भव सारी सुविधाएँ दिलाने की प्राथेना कर मैने 
गवर्नर, सर मारिस हैलेट, से भेट कौ प्रौर उनसे बहुत ही भ्राग्रहपूर्वंक प्रार्थना की कि दहा को तुरन्त मुक्त कर 
दे । उन्होने पहले तो भ्रानाकानी की, कहा कि “मै इन बातों में हस्तक्षेप करना श्रनुचित समक्षता हुं, पर 
फिर इस पर राजी हो गए कि यदि ्ांसी के कलक्टर को कोई श्रापत्ति न हो ग्रौर प्रान्त के दो-चार मान्य व्यक्ति 
भ्रादवासन देँ कि ददा को मुक्त करना श्रमन' के लिए बुरा नहींदहै, तो वे उन्हुं मुक्त करने की प्राज्ञा दे देगे । 
मैने कहा कि कोई भी 'मान्य' नागरिक इस प्रकार का भ्राइवासन न देगा, क्योकि जिस श्रमन' के वातावरण 
की श्राप बात कर रहे है वह मान्य' नागरिकों कौ दुष्टि में श्रमन' का नहीं, स्रपमान' का वातावरण होगा । 
भ्राज यह्‌ बात कहने का प्रवसर मिला, इसका मृज्ञे बहुत हषं है, क्योकि जहाँ हैलेट साहब की बबवेरता श्रौर दमन- 
नीति की कहानियाँ प्रचलित है, वहाँ एक एेसी भी सच्ची कहानी को जनता के सामने ग्राना चाहिए, जिससे उनके 
चरित्र का एक श्रच्छा पक्ष सामने ्राए । हैले साहब बडे ही निरंकुश शासक माने जाते रहे, पर दो बार 
मुञ्ञे यह भ्रवसर मिला कि मै उनसे कंडी भ्रौर कडवी बात स्पष्ट शब्दों मेँ कहं, ग्रौर दोनों ही बार उन्होने इस 
स्पष्टवादिता को बड़े सम्मान से ग्रहण किया। उनमें से पहला ग्रवसर यहु था। 
दहा के विषय में बाते करते हुए मैने हैलेट साहब से जो कू कहा, उसका उन पर श्रच्छा प्रभाव पड़ा । 
उन्होने कहा, “हाँ, श्राप ठीक कहते हं । नागरिको की सिफारिश नहीं ग्राएगी । मँ इस सम्बन्ध मंम्यूडी 
से बातें करूंगा! गिरफ्तार करने का कोई वास्तविक कारणतोथाही नहीं । कलक्टर नें स्थानीय पुलिस 
के कटहनेसे ही गिरफ्तारी को प्राज्ञादीहोगो। ददा कुही समय के बाद मुक्त कर दिए गए । 


चिरगाँव जाने का ग्रवसर दूसरी बार मुज्ञे १६४४ के श्नन्त या १६४५ के प्रारम्भ मं--टीक याद नहीं 
है कब-मिल सका था । उन दिनों मैः बदि में कलक्टर के पद पर नियुक्त था ्रौर किसी कायंवश कसी गया 
था । सायंकाल श्रने मित्र श्री वरिष्ठ भार्गव (जो सम्प्रति हारईकोटं के जज हँ )के साथ दहा के र्हं गया श्रौर 
दो घंटे बैठकर लौट श्राया । उसके वाद ग्रनेक वार जाने का संकल्प किया, पर कार्यान्वितं नहीं कर पाया । 

मेरी नियुक्ति १६४६ मं ्राल इंडिया रेडियो मं हुई । हिन्दी वालों का रेडियो के विरुद्ध विरोध श्रौर 
भ्रसहयोग श्रत्यन्त तीव्र श्रौैर प्रबल वेगसे बढता जा रहाथा। मेने, केवल इसीलिए नहीं किमँरेडियो का 
पदाधिकारी था, वरन्‌ इस विशवास के कारण कि इस ग्रसहयोग से जहां एकं श्रोर रेडियो कीक्षति हो रही है, 
वहाँ दूसरी ग्रोर हिन्दी भी इस सशक्त माध्यम के उपयोग से श्रपने को वंचित रखकर श्रपनी ही हानि करती 
जा रही है, इसकी चेष्टा की कि रेडियो ग्रौर हिन्दी-संसार को पूनः सहयोग-सूत्र मं बाधि द्‌ । चेष्टा सफल 
हुई । मेरे परम श्राग्रह ्रौर श्रनुरोध के फलस्वरूप श्रौर स्वर्गीय डाक्टर श्रमरनाथ ज्ञा के सत्परामदेसे मेरे 
मित्र श्री सुमित्रानन्दन पन्त रेडियो के हिन्दी परामदोदाता के रूप में हमारे साथ भ्रा गए । पन्तजी के सम्मि- 
लित होने का भ्रादरणीय दहा के मन पर क्या प्रभाव पडा, वह्‌ हिन्दी-संसार भली भाति जानता है। पन्तजी 
को तुरन्त दहा का बहुमूल्य सहयोग मिला । निःसंकोच भाव से, ददा ने पन्तजी के सम्मुख (ग्रपने ही शब्दो 
मे) “श्रात्म-समपेण'” कर दिया श्रौर रेडियो का “हुक्का-पानी'" खुल गया ! इस सम्बन्ध मं दहा से जो पत्र 
व्यवहार हुश्रा, वह इस बात को प्रमाणित ही नहीं, उद्धोषित करताहै किं दहा का रेडियो-विरोध केवल भावुकता- 
जन्य नहीं, सोदैश्य था श्रौर जैसे ही उन्हं विवास हो गया कि कुच एेसे लोग रेडियो मं पहुंब गए ह जिनके हाथों 
रेडियो के माध्यम से हिन्दी का हित होगा, उन्हे ्रपना सहयोग समपित करते देर न लगी । 

दिल्ली मेँ १६४६ ते भ्रारम्भ कर, श्रपने पदत्याग तक, मै बराबर रेडियो श्रथवा सूचना-मंत्रालय मेही 
रहा । ददा भी राज्य-समभा के सदस्य होकर प्रति वषं काफी, समय के लिए दिल्ली ही रहने लगे। बहूधा 


इ६ 


दहन का सौभाग्य मिलता रहा । इस प्रवधि मे मुषे इसका पर्याप्त श्रवसर मिला कि मै ददा को बहुत निकट से 
देख प्रौर जान सक्‌, श्रौर इस श्रधिक परिचय के परिणाम-स्वरूप ही भ्रब मँ यह कह सकता हँ किं दहा केवल 
सिद्धान्त के रूप मेँ ही मानववादी नहीं है, व्यवहार कै स्तरपरभीदह। हिन्दी का यह्‌ यशस्वी कवि हिन्दी 
का जितना समथं सेवक है, उससे कम हिन्दी वालों का नहीं । 

शिशु-सहज सरलतासे हँसना श्रौर हंसाना, रेडियो की पारिभाषिक भाषा मे, दहा की 'सिग्नेचर टयून' 
है। इस सारत्य के साथ गभीरता का श्रौर नितान्त निइछल, भावुकतापूरणं व्यवहार के साथ स्पष्टदशिता 
का प्रद्भुत मेल दहा के व्यक्तित्व की विशेषता है । वे परम प्रबल संद्धान्तिकं मतभेद रखते हुए भी श्रपना 
सम्बन्ध जैसा का तैसा बनाए रखते ह, क्योकि उनका विवेकं सहज ही वैयक्तिक सम्बन्ध ग्रौर सैद्धान्तिक मान्य- 
ताश्रों को पृथक्‌ कर देता है श्रौर उनकी साधना उन इतनी शक्ति दे सकी है कि वे इय पृथक्ता को निभा सकं । 
वै श्रपने कृपापात्रं के गुणावगुण से प्रपरिचित हों यह बात नहीं है, पर कृपापात्रता उनकी दृष्टि मं गुणावगुणो 
के सहारे नहीं, श्रपने ही षैरों पर खडी होने की क्षमता रखती है । एसे व्यक्ति मे इसकी प्राशंका हो सकती है 
कि वहु जिसका भला करना चाहे उसके दोषों पर पर्दा डालकर वह उमे एेना पद या एमे अ्रधिकार दिलाने का 
यत्न करे, जिसके लिए वह सर्वथा प्रनुपयुक्त हो । ददा में यह भी कमजोरी नहीं है। वे जिसका हित करना 
चाहते हँ उसका हित करने मे कख मी उठा न रक्खेगे, पर उनका यह प्रयत्न होगा करि उसका हित क्रिसी एसे 
पद कीप्राप्तिसे हो जिसका भार वह सम्हाल सके, किसी एेसं लाभ केद्वारा हो जिमे वह ग्रजित कर सके । 
उनकी सबसे बड़ी महानता यह है कि उन्होने श्रपने श्रापको इतना महान नहीं होने दिया कि कोई उन्टे बहुत 
छोटा दिखाई पड़े। वे देश के, जाति के, भाषा के, धम्मं के भक्त श्रौर मेवकतोहं ही, पर इन सवसे पहले वे 
इनके श्रौर ग्रपने भक्तों के भक्त श्रौर सेवको के सेवक द्र । हिन्दी ग्रौर हिन्दी वालो के कल्याणके लिण्‌ दहा 
सतत-प्रयत्नशील रहे है नौर रहेगे । यह्‌ ग्रनवरत हिन-चिन्तन ददा की वह श्रलिखित कविता है, जिसका 
म॒ल्य पूणतया तो कोई नहीं, पर श्रांशिक रूप मेँ सम्भवतः भविप्य का इतिहासकार ही ग्राक सकेगा । 
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रो मेथिलीक्रण गुप्त को मै श्रपने बचपन से जानताहूं। भ्रपनी जन्मभूमि गाडरवारामंंमनेदोदही 
साहित्यिकों का गुणानुवाद सुना था--बाब्‌ मैथिलीशरण गुप्त ग्रौर मुंशी प्रेमचन्द। प्रौर इन्हीं की 
कृतियो से मँ परिचित भी था। सरस्वती' का पाटक होने के नाते मैथिलीशरण गुप्त की चर्चा केवल सुनता 
ही न था, उनकी कविता भी बरावर पठता रहता था । जहाँ तक मृ्ञे स्मरण है, मैने उन दिनों कहीं किसी उत्सव 
मेँ बाब मेथिलीशरण गृप्त को देखा था । यह्‌ सन्‌ १६१०८ से पहले की बातदहै । पर निकट से देखने का भ्रवसर 
कारी में मिला। श्रौर यहाँ उन्हें इतनी बार देखा कि उनके सम्बन्ध मे किसी एक दिन की चर्चा करना मुञ्चे 
कठिन मालूम होता है । उन दिनों जब मं श्रपने साथियों से ग्रथवा घर के ब॑धु-बांधवों से गुप्तजी की चर्चा 
करता था तो तीन बातों कौ चर्चा श्रवद्यकरताथा। एकतो उनकी भारतीय वेशभूषा, दूसरी उनकी विनया- 
वनत मुद्रा, ्रौर उनकी ठेठ सरल मिठास । कभी-कभी चिन्न हो कर ग्रपने प्रन्तरंग मंडल मं एक बात प्रौर 
कहा करता था, ““मुज्ञे बार-बार देखने से एसा लगने लगा है कि हिन्दी कवियों मँ सबसे म्रधिक व्यवहार-कुशल 
भ्रौर लोक-चतुर व्यक्ति श्री मैथिलीशरण गृप्तहं। वे कवि से बडे, लोक-पुरुष ह । एक बात का म्राइचयं 
मैं श्रौर भी प्रकट करता था कि ग्न्य जिन कवियों से मेरा परिचय था, उनके जीवन प्रौर कान्य मे बहुत भेद दिखाई 
पडताहै। परगप्तजी के जीवन ग्रौर काव्य मे मुज्ञे एकता दिखाई पडती है। इसी को कभी प्रशंसा में 
मेँ कहता था प्रौर कभी निदामें। मेरी इन दोनों वातो का भ्र्थ समञ्ञने के लिए पुरानी दो वातोंकास्मरण 
भ्रौर विहलेषण श्रावश्यक हो जाता है। 

एक तो, उसय्‌ग के कवि-समाज की एक ्ञंकी । ग्रौर दूसरे, गुप्त जी के शिष्टाचार के भ्रनेक चित्र । 
कारी में उस समय परम्परावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि श्री रत्नाकर जी विद्यमान थे। उन्हुं देखने का वार- 
बार श्रवसर मिलताथा। च्वायावादी कवियोंके श्रग्रणी प्रसादजी भी, ग्राचायं केशव जी के श्रभिन्न टोने के 
नाते, हम लोगों के बहुत निकट थे । श्री ग्रयोध्यासिह जी उपाध्याय भी उन दिनों काशी भ्रा परठंचे 
थे। मेथिलीशरण जी प्रायः काशी श्राया करतेथे। एक प्रकार से यहां कारी मं कवि-गोप्ठियां बरावर 
होती थीं । पठन्त कवि-सम्मेलन (! ) भी होते थे । भ्र्थात्‌ इस समय के कवि पुराने कवियों को भी कचिता 
कटस्थ सुनाया करते थे; श्रौर उनके सुनाने की भी विष प्रणालिर्यां थीं । मुञ्ञे स्मरणहैकिप्रसादजीने 
एक बार कोई ब्रज भाषा की कविता पढ़ी थी, जिसे लोगों ने बहुत पसन्द किया था। उसका एकं चरण कु 
इस प्रकार था: 


जसे छटीं बडे वंस ते श्रायु 
बडेवसतेश्रौरनहंको छुडावतिदहै। 


यह छन्द बांसुरी की प्रशस्ति मेँ कहा गया था । 

इन पठन्त कवि-सम्मेलनों के बारे में रत्नाकर जीने कहा था किं इसमे दहरा लाभहोतादै। एकतो 
पाठ-प्रतिष्ठा का महत्त्व स्थापित होता है; श्रौर दूसरे, नए लोगो को सहूदय होने का सु्रवसर मिलता है। 
उस समय तो मै विनोद में कहा करता था किये पुराने लोग सहूदय बनाने की भी मशीन रखते है ! पर श्रव 
मक्षे एेसा लगता है कि उनके उस कटने मेँ बहरा बल था । 

साहित्य-प्रवेश की श्रपनी प्रारम्भिक श्रवस्थासे ही गुप्त जी की सहूदयता का क्रम इस तरह चल रहा 
था: श्रपने ६१२१६०७ के पत्र मेँ प्रापने भ्राचायं द्विवेदी जी को लिखा, “श्रीमान्‌ पण्डित जी महाराज, प्रणाम । 
. . .श्रीमान्‌ ने श्रनेक कवियों के रहते एसे उत्तम रंगीन चित्र पर मुक्षसे लिखवाया । यह श्रीमान की दया 
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भ्रौर वात्सल्य है । मै कदापि इस योग्य नहीं हुं कि एसे प्रधान चित्र पर लिखने का साहस कर सकं । भ्रस्त । 
मँ इस कविता को बहुत सोच कर श्रौर डर-डर कर लिख रहा हूं. . .दया रखिए । योग्य सेवा सदैव लिखने 
की कृपा करते रहिए । चरणसेवकं : मैथिलीशरण ।“ इसी तरह श्रपने १६.६.१९०८के एकं दूसरे पत्र में प्रापने 
द्विवेदी जी को लिखा, “यह सब श्रीमान्‌ की ही दया का फल है, जो उन्हँ मेरी (तुकबन्दी' पसन्द श्राने लगी । 


तव मधुर फलों को प्राप्तिकाही रसाल, 
यह शुभ फल मं हं मानता सर्वकाल । 
शुक पिक खग की जो भारती श्र्थहीन, 
इन रसिक जनों को मोद देती नवीन ।“ 


इसके बाद, ग्रपने २० : १२: १६०८ कै पत्र में प्रापने द्विवेदी जी को लिखा, “भेरी कविता की यह्‌ 
प्रशंसा सुन कर श्रीमान्‌ को जौ परमानन्द हुप्रा टै वह होना ही चाहिए । अपने एक कृपा-पात्र शिष्य को उसके 
काम में सफलता प्राप्त होती देख कर गुरु को एमा ग्रानन्द होता ही है । यह कोई नई बात नहीं । नई बात 
तो मेरे लिए है कि ग्रनायास ही मै ग्रने गु को प्रसन्न कर सका। जिस दिन श्रीमान्‌ इस कविता*को पठ्‌ कर 
बहुत रोए थे, म उसी दिन जान गया था कि इस कविता मं कु घुणाक्षरवाला न्याय-सा हो गया । इसी 
तरह, श्रपने ३:७:१६०९ के पत्र मे ग्रापने उन्हें निखा, “जो भ्राज्ञा, मँ पुस्तक छपाने के लिए किसी को ग्राज्ञा 
नद्ंगा। यदि श्रीमान्‌ ग्राज्ञाहीदेदेनेतोभी मं रामजीसहाय (भैनी) को वे कविताएँ कदापि न भजता, 
जो, कविता-कलापः' मं मम्मिनित हुई ह्‌ । पुस्तक जव छपनी होगी, छप जायगी । मृज्ञे कुच उसकी बडी 
उत्तटानहीदटै। श्रौर हो क्यो, पृस्तकराकार छपने में मेरी कविताग्रों का वह गौरव नहीं, जो सरस्वती" में 
छपने से है ।'” तदृपरान्त, अ्रषने २ ११:१६९०६ के पत्र में प्रापने उन्हे लिखा, “ स्वदेग-बान्धव' का प्रक लौटाता 
हं । उसे पठ्‌ कर म॑ वहत लज्जित ट्ं। पाण्डेय नौचनप्रसादने जो कुं लिखा है उसके योग्य मैः कदापि 
नहीं हूं । श्रीमान्‌ मेप्राथना टै कि श्राशीवदि दीजिए जिसमें भ्रागे लज्जा वनी रहे। विरोष क्या लिख? 
जो कुल है सब श्रीमान्‌ के चरणो काप्रभावदटै। मँकरिसी योग्य नहीं। इसी भाव से, ग्रपने २५.४५ 
१६१० के पत्र में प्रापने उन्हे लिखा, “ 'जयद्रभ-वध' पहुंचा । एसी भ्रस्वस्थता के समय में श्रीमान्‌ ने उसे ध्यान- 
पूर्वक देग्व कर ुद्ध करने का कष्ट उटाया, इमे सोच कर हृदय मेँ जो भाव उठते ह वे लिखे नहीं जाते । मुञ्ज 
जैसे ्रयोग्य को श्रीमान्‌ का इना कृपापात्र बनाना मेरे निर्‌ सर्वथा सौभाग्य का विषयदहै। श्रीमान्‌ को वह॒ 
पुस्तक पसन्द ब्राई । मेरा श्रम सफल हुग्रा ।' इमी दास्य-भाव मे, ग्रपने १५.११:१६१२ के पत्र मँ श्रापने 
उन्हं लिखा, “ 'सरस्वती' म 'भारत-मारली' के विपय मं श्रीमान्‌ ने जो नोट दिथा था उस पर क्या कहूं ? मुञ्ञे 
स्वप्न में भी इस वातत का ध्यान नहीं था कि श्रीमान्‌ इस पृस्तक को इम प्रकार कृपादृष्टि से देखने योग्य समञ्जे । 
जिस दिन श्रीमान्‌ ने मसे श्रपनाया भा उम दिन मृं इतना श्रवश्य ज्ञात हो गया था, मेरा परिणाम भ्रच्छा होगा । 
किन्तु एेसी श्राणा कभी नहीं हूरई थी। भ्राज मुञ्ने वह लेख मिलाहै जो मेरे जसे श्रज्ञजन के लिए श्रलम्‌ ही 
नहीं, बहुत श्रथधिक भी दहै । फिरमेरे लिए इससे श्रधिक सौभाग्य का विपय प्रौरक्याहो सकता है ? श्रीमान्‌ 
के जिन चरणों कौ दया से “रस्वती' ने मुज्ञे इतनी ्रधिक प्रशंसा दी उनमें कोटि-कोटि प्रणाम निवेदन करके 
मै' इस पत्र को यहीं समाप्त करता हं । दया रखिए । चरणानुचर : मथिलीशरण ।" 

हिदी कान्य-कषत्र मे इस भ्रकार गुप्तजी गुरुपरम्परा को श्रधिकाधिक बल दिए जा रहे थे। पर बाहरी 
दुनियां मे यह हाल था कि उन दिनों लोग कहा करते थे, हिन्दी के कवियों को देखने से भारतवषं की तबियत- 
दारी की एक प्रदर्शिनी तैयार हो सकती है ! श्रौर उस प्रदर्शिनी के सूमेरु-मणि गुप्त जी हँ ! ! देहरादून- 
सम्मेलन के बाद कुच लोग काशी ्राए थे; उस समय भी हम सब गुप्त जी को श्रौर भ्रन्य कवियों को देखने गए 


# यह कविता केशो कौ कथा" थी भ्रौर १९०८ की 'सरस्वतो' के दिसम्बर भ्र॑क मे प्रकाशित दुर्‌ थौ। 
+ दास्य-माव, प्रणाम-माव, श्रात्म-समर्पण-माव ये वैष्णव-भक्ति के तीन महत्वपूर्णं शन्द्‌ ह जिनसे साधना के क्रम का बोष 
कराया जाता ह । 
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थे । श्रौर उसके बाद यही चर्चा करते थे कि ये लोग जब श्रपनी वेदभूषा मं इतने पुराने है, तो युग की चेतना 
की परख इन्हें कंसे हो सकती है ? 

एक बार मालवीय जी नं किसी प्रसंग में रत्नाकर जी श्रौर मैथिलीशरणजी गुप्त की चर्चा की तो हम 
लोगों ने बाल-सुलभ चापल्य श्रौर डिठाई के साथ कहा था, “बाब जी, ये लोग तो युग को बिल्कुल नहीं जानते । 
भ्राजकल की सभा मेँ बैठना भी नहीं जानते। (सभायां साधुः सम्य'* इस परिभाषा के ्रनुसार ये लोग 
विश्वसाहित्य की सभा में या पूरे भारतीय साहित्य की सम्वेत सभा में क्या हिन्दी की लाज रख सकेगे ? ” बाबूजी 
ने कहा, “तुम श्रभी नहीं समञ्लते। ये हिन्दी के कर्णधार हँ । इनको पहचानने के लिए प्रोखं चाहिए ।' 

इन सब संस्मरणों के उल्लेख का रथं यह है कि उस समय के कवियों में ्राजकल के समान वेश की 
एकरूपता नहीं थी । भ्रौर, जब-जब हम श्रपने श्रध्यापकों भ्रौर विशेषकर प्राचायं केशव जी प्रौर भ्राचायं 
शुक्ल जी{ से गृप्त जी की प्रसा सुनते थे भ्रौर यह भी सुनते थे कि इय युग के सबसे बड़ भ्राचायं महावीर प्रसाद 
जी द्विवेदी उन्हें सरव॑शरेष्ठ कवि मानते हैँ तो हमारा सबसे पहला ध्यान गुप्त जी की पगड़ी पर जाता था प्रौर लगता 
था, भ्रगरेजी साहित्य के कवि भ्रपने चित्रौ मेँ कितने प्राकरषेक श्रौर भव्य हैः क्या हमारा यह क्विषएेसाहीदहैः 

एक बार इसी की चर्चा करते हुए मैने भ्रपने साथियों मे कहा था, “यदि गुप्त जी को प्रदरिनी मेँ रखकर 
टिकट लगा दिया जाय तो महाकवि की वेशभूषा कंसी होती है, यह्‌ देखकर लोगों का निङ्चय ही बडा मनोरंजन 
होगा ।” एक बात से मे संतोष कर लेता था कि गुप्त जी में बनावट नहींहै, वे भक्त दहै ग्रौर सरल दहैश्रौर 
इसीलिए उन्हुं वाह्य वेाभूषा की चिंता नहीं है । गुप्त जी के भ्राकरषण का एकं दूसरा बड़ा कारण था : जब-जब 
मैने उन्दं देखा, तब देखा कि वे ्राचार्योँ के सामने प्रणाम की ही मुद्रामेग्रातेहं। श्रौर यह्‌ चीजश्रौरभी 
श्रधिक भ्रंकित इसलिए हो जाती थी, क्योकि मँ प्रसाद जी को हसती हुई ग्रत्हड व मुक्त मुद्रा मेँ देखता था, 
श्रौर रत्नाकर जी को एक सामन्ती पर भ्रनुग्रहकारणी मुद्रा मं देखता था। पर, हमारे गुप्त जी सदा इस 
मुद्रा में मिलते थे कि यदि भ्राचार्यवर कृच्छं कहेगे तो कविवर चरणों मं ग्रौर भी नत हौ जायेंगे । 

यह स्थिति दो वार, दो प्रसंगो पर, बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ी । एक बार जब गुप्त जी भ्राचायं केडाव जी 
को श्रपनी कोई कृति, शायद ^स्वप्नवासवदत्ता", की पाण्डुलिपि दिखा रहे थे ग्रौर दूसरी, जब वे द्विवेदी जी के 
सामने द्विवेदी-ग्रभिनन्दन के ग्रवसर पर कु बाते सुना रहे थ । इन दोनों ्रवसरों पर उनकी द्वित न्नतासे 
भ्राचार्य लोग पूर्णं तृप्त हो गए थे ग्रौर इसका प्रतिक्रियात्मक प्रभाव हम लोगों जसे युवकों पर भी श्रच्छा पडता 
था। इसी नघ्रता का श्रतिरेक एक बार हमे रौर दिखाई पडा । जब गुप्त जी की स्व्णं-जयन्तीमें गांधी जी 
ने उन्हं मेथिलीमान' ग्रन्थ कं साथ मानस कौ एक प्रति भी भेटकी, तो भ्रापने ग्रति तरल शब्दों में कहा कि 
बापू, हमे तो ग्रापका ग्राश्ीर्वाद प्रौर हस्ताक्षर चाहिए । यह्‌ कहू कर वह मानस की प्रति गांधी जी के सामनं 
बढ़ादी। तव उस समय हमें लोगोको लगा कि बड़े कवि को इतना श्रधिक नहीं ज्ुकना चाहिए । इसी 
प्रसंग में पण्डित जवाहरनान नेहरू वाली बात ओर याद ग्रा रही है-- 

सन्‌ ३६ से पहले की एक घटना है । कागी की एक दछोटी-मी गोष्टी मे प्राचीन संस्कृति की ग्रौर नवयुग 
की बात करते हुए हमारे वीच एकं प्ररन के उत्तर मे पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था किं हमें यह्‌ "कमरतोड़' 
प्रणाम पसन्द नहीं है। हरमे नम्रता पसन्द है, पर दैन्य ग्रौर हीनता पसन्द नहीं है । 

पर उस युग में प्राचार्य, प्रालोचक श्रौर रिष्ट पुरुष मथिलीशरण जी की इस सरल विनन्रता में 
परम्परागत शिष्टाचार ग्रौर ब्रात्म-समर्पण का श्रम्यास देखते थे। चाहे जो हो, इस विनयकागुप्तजीके 
व्यक्तित्व पर पूरा प्रभाव था ग्रौर उससे सभी मोहित हो जाते थे । श्रव भ्राज हम भ्रपनी इन पुरानी श्रांखो से 
यह्‌ कह सक्ते हैँ किं गुप्त जी ने जो परिवार का सहज सुख पाया है श्रौर पारिवारिक जीवन का गान गाया है 


# सभा मेँ जो सज्जन उपस्थित रहते हे, वे सभ्य होते ह । 

+ “गुप जी वास्तव मेँ सा्मंजस्यवादी कवि ई, प्रतिक्रिया का प्रदशन करनेवाले श्रयवा मद मेँ भूमने (या कीमने) बाले 
कवि नहँ । सब प्रकार कौ उच्चता से प्रमावित होनेवाला हृदय उन पराप्त है । प्राचीन के प्रति पूज्य माव श्रौर नवीन 
कै प्रति उत्साह, दोनो उन्म ह ।'-श्री रामचन्द्र शुक्ल, “ईिदौ साहित्य का इतिहास" । 


1. 


उन दोनी का यह 'सुफल' है कि वह इस प्रणाम कौ सहज प्रौर्‌ सलोनी मिटाम को कभी नहीं भूल सके । ग्रौर्‌ 
इसीलिए उनकी कविता मेँ भले ही भ्रालोचकों के ग्रनुसार भिन्न-भिन्न दोप मिले, दुर्बलां मरने, पर उनकौ 
विन्ता में एक बल रहेगा जिसके कारण सभी उनके सामने जक जा्यंगे । श्रवतो म वच्चोंके सामने बडी 
गम्भीरतासेगुप्तजीके प्रणामको प्रशंसा कर्ताहं ग्रौर पौराणिक ढंग से मनुवाव्रा का एक छ्लोक सुनाया 
करता हूं ; श्रभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपमेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते ्रायुविद्या यदोवलम्‌ ।' जो प्रणाम 
करना जानता है, म्र्थात्‌ जो भ्राठो श्रंगोंसे सहज समपणकेभावमे प्रणाम क्रग्ने का श्रम्यासी होताहै, ग्रौर 
श्रपने बड़ो-बृढो-प्राचार्यो ग्रौर नेताग्रों की उपसेवा करता है उमकी चार वाते वरावर बढती रहती हैँ : भ्रायु, 
विद्या, यश्च प्रौर विविध प्रकार काबल। इस सदाचार के उदाहरण हमारे राष्टरकवि मेथिलीशरण गुप्त हँ । 
मेथिलीशरण गुप्त केवल इसी बल पर बड़ हुए हँ कि उन्होने योग के बल पर नहीं, व्यायाम के बल पर नहीं, 
प्रणाम के बल पर श्रायु पायी है । उनकी विद्या भी इसी प्रकार की है। उनका यश भी इसी प्रकार प्राचार्य, 
महात्माभ्रो ्रौर महा-पुरुषो की छपा का फल है ग्रौर वे बलवान तो हही ; भ्रन्यथा पुराने युग के होने पर 
भी, श्रभी इस युग में भी ्रभिनन्दनपा रहेहूं। बच्चे इस क्थाकोसुन करगुप्तजीका दशेन करनेके 
लिए लालायित हो उल्तेहँ। श्रौर मै वक्ताके नाते इस दरशेनीयश्रौर ग्रभिनन्दनीय की प्रणत-मुद्राका 
स्मरण करके श्रपने को धन्य मानता हूं। किसी समय जिस विनय का, जिस प्रणाम कामै विद्रोह करता 
धा, भ्राज उसीका इस ढंग से श्रद्धापूरवेक संस्मरण करता हं ! 


मेरागृप्तजी के प्रति इस समय जो सद्भाव है, उसका एक इतिहासदहै। म उन्हें हिन्दी की एक 
विभूति मानता हं । उसका एक कारण है। भ्राज मेँ उनकी हदय-तपंण करनेवाली स्वान्तः सुखाय श्रौर 
लोक-कल्याणाय श्रच्छी व्याख्या कर लेता हूं । उसका कारण ग्रतीत युग कास्मरण है। उसी स्मृत्तिका 
ग्राज संस्मरण लिख रहा हूं । द्विवेदी-ग्रभिनन्दन एक विन्दु था, जिसके पहले गुप्त जी का मैने यश सूना था, 
ग्रौरगृप्तजीको मं मनष्यके रूपम ्रथवा कविकेरूपमं जानता नहींथा। इसका म्रथं यहद कि बार-बार 
देखते हए भी उनको सद्भाव से देखा नही था । शरीर बार-बार सुनते हुए भी उनकी गुण-गाथा सदा भ्रनसुनी 
ही रह जातीथी। योंतोमंभीकेशवजी ग्रौर शुक्ल जी के नाते उन्हे ्रच्छा मानता था, बडा मानताथा; 
पर कभी श्रपनी हदय-तुप्ति के लिए सम्वेदन की भूमिकामेबातदहीनकरताथा। कड़े शब्दो मे कहा जाय 
तो यह उपेक्षाकाभावथा। म जन्मसे ग्रौर शिक्नासे संस्कृत साहित्यकाप्रेमीथा। भ्रग्रेजी साहित्यका 
भी प्रशंसकथा। श्रौर जसा ग्रारम्भमे प्रायः होता है, इन दो साहित्यो की श्रभिरुचि के कारण हिन्दी साहित्य 
को, विशेषकर ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य को, उस कोटि में रखता ही न था। पुराने हिन्दी साहित्य को कुछ 
मान ग्रव्य देता था, ग्रौर इसी प्रकार प्राधुनिक छायावादी साहित्य को कुु-कुख म्रच्छा मानने लगा था । 
तथापि, ग्रपनी संवेदन की भूमिक्रा में केवल संस्कृत मरौर भ्र॑ग्रेजी काही स्मरणकरताथा। यद्यपिमालवीयजी 
के सम्पकं में रहने से श्रपनी भाषा की प्रशंसा करना कतव्य समञ्ञता था; ग्राचायं केशव जी के सामिप्यके 
कारण श्रनायास हिन्दी कविता का प्रसाद मिला करता था; पर एकान्त में सदा कहा करता था, “चाहे वह्‌ 
रत्नाकर हों, चाहे प्रसाः --संस्कृत के कवियों की सभा में इनका कहाँ स्थान है ? '" 

भ्राचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति मेरी एक विचित्र ्रास्थाथी। उनके बारे मं जितना सुना 
था, उससे भी श्रधिक उनके यग को देख कर मैने उन्दँं एक महापुरुष मान लिया था । उनके अ्रभिनन्दनोत्सव 
मेँ एक सुफल मिला, वह यह कि मेने उन्हे निकट से देखा भ्रौर मेरे मन मे हिन्दी साहित्य के प्रति श्रनुराग उत्पन्न 
हो गया भ्रौर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि यह्‌ महापुरुष संस्कृतज्न होने पर भी, श्राधुनिक जीवन का ममज्ञ होने 
पर भी, हिन्दी साहित्य को इतना प्यार क्यो करता है! द्विवेदी जी के मिलन-प्रसंगका ही यह फलदहुभ्रा कि 
मैँ प्राचां केराव जी श्रौर बाब्‌ मेथिलीशरण को दशंन की दृष्टि से देखने लगा । 

मैने श्राचायं केशव जी से सूना कि श्राचारयं द्विवेदी जी कारी मेभ्रागएहैग्रौर रामघाटपरदहै। मं 
प्रातःकाल ही द्विवेदी जी के दशेन के लिए पहूंच गया । ददन कौ भ्रभिलाषा देखते ही पूरी हृदं । संभ्रम के 
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साथ चरण-स्पशं किया। ज्योंही मेने कहा कि मैँ केशव जी का शिष्य हूं, उन्होने गले लगा लिया । प्रौर 
विना किसी प्रदन के, बिना किसी प्रसंग के द्रवित हो कर कह डाला, “श्रे, भाई केदाव जी श्रौर मंथिलीशरण जी 
कोतोमेप्यारकरताहूं। उन्होने मेरीसाधपूरीकीटहै। श्रौर जब मै सोचताहंतोएकही बात स्थिर 
करपाताहंकिंमेनेजोकुखं चाहासोइन लोगों नेकिया। केदाव जी मेरी रुचि के सहूदय श्रौर विद्वान्‌ हैँ । 
ग्‌प्त जी युग की मूतिमन्त कविता हँ । श्रौर तुम मुञ्ञे इसलिए प्यारे हो क्योकि मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता 
है ! “ श्रपरिचित को श्रद्धेय से इतना स्नेह मिला किं उसी दिन मान लिया किं ्राचायं केदाव जी श्रौर कविवर 
गुप्त को इसी रूप मं देखना चाहिए । सच बात यह थी कि भ्रभी तक मँ समज्जता था कि प्राचार्य केशव जी 
चछायावाद के श्राचायं ह ग्रौर उनके भ्राराध्य कवि हँ जयशंकर प्रसाद। पर श्राज विना विचारे, बिना तकं 
से सिद्ध किए मेँ ने केवल भ्राप्त वचन से यह्‌ दो नई बातें सीखीं किये दोनो द्विवेदीजीकीदेनह। वहाँ केशव जी 
नहीं थे, पर गुप्त जीथे। वे बीचमें एक बार कुद श्रौर बातें करने लगे थे। उन्होने हमारी बातों में योग 
दिया श्रथवा नहीं, पर वे प्रसन्न ग्रौर मन्त्रमुग्ध मुद्रा मं द्विवेदीजी की रोर देख रह थे, जब मँ श्रपने प्रावेगसे 
होड में श्राया । 

इसके बाद जो उत्सव हुग्रा, उस उत्सव भर में मैंने श्रपने भावी जीवन के लिए तीन ही बातें सम्बल 
के रूप में ग्रहण कीं--म्राचायं द्विवेदी जी का महान्‌ व्यक्तित्व, ग्राचायं केशव जी का योग्य शिष्यत्व, ग्रौर गुप्त जी 
का सफल कवित्व । 

इस उत्सव मं एक बात श्रौर मिली कि ग्राचार्यं द्विवेदी जी बहुत सहूदय थे । उन्दने बड़ प्रेम से इस 
उत्सव की पूर्णाहुति करनेवाला कवि-सम्मेलन संचालित किया था। यह्‌ तो मुञ्चे स्मरण नहीं है कि सभापति 
वे ही थे, श्रथवा कोई दूसरा, पर वे बीच-वीच मे बराबर नयी प्रणाली के कवियों कोभीदाददिएजा रहे थे। 
दूस क्रम में मैने देखा कि उन्होने सभी प्रकार के कवियों से द्रवित हो कर प्रनूरोध किया ग्रौर दछायावादी या 
प्रगतिवादी सभी कवि उनके हृदयरस से सिचित हौ उटे। भ्रौर हम सब कटने लगे कि ग्राचार्यवर को कौन 
कहता है कि किसी वाद से उन्हं खीक्ञहै। वेतो कवि-कमंकेपारखीरहं। पर जब हरिग्रौध जी जैसे कवि 
भी कविता पढ़ चुके, तव सबके ग्न्त मं उन्होने गुप्त जी से इस प्रकार कविता पदृने के लिए ग्राग्रह्‌ किया, जसे 
कोई ्रपनी संजोई हुई सुमधुर वस्तु सामने रखदे। श्राप बोले, “श्राप्रो, भाई मैथिसीशरण जी, ्रापभी 
कु सुनाग्रो 1” हम लोग तो शप्त जी की कविताएं ग्रौर चाहे कुछ मानते रहे हो, पर मिशास मानते ही नये । 
पर उस समय हमें पहली बार गुप्त जी कौ कविता के मिठास का सचमुच प्रनुभव हुग्रा । 


ग्रौर, इसके बाद एक बार गुप्त जी का सरल विनोद भी देखने को मिला । 

सन्‌ ३५या२६की बात है कि जव श्राचायं केडव जी के धर एक भ्रनोखी कवि-गोष्टी का विलास देखने 
कोमिला। भ्राचायं केशव जी के चिरग्रभिलपित एकमात्र पुत्र प्रौर एकमात्र सन्तान का यज्ञोपवीत समारोह 
था। कामी के ब्राह्मण के घर में यज्ञोपवीत का उत्सव विवाह से भी श्रधिक महत्व रखतादहै। श्रौर, उस 
मे उस परिवार की साधना, धन ग्रौर जन-सभी का वैभव ग्रौर विलास स्पष्ट दिखायी पडता दहै। इसी 
विचित्र महोत्सव में प्रातःकालसे ले कर प्राधी रात तक लोग प्राया करते हं ग्रौरं श्रपने-ग्रपने ठंग से उत्सव 
मनाया करते ह । समय का बन्धन नहीं, कोई क्रम नहीं, कोई नियम नहीं । संयोजकों की श्रौर सेवकं 
की मले दुरदैशा हो जाय, पर भ्रागन्तुकों को इस ग्रक्रम ग्रौर श्रल्हडपन में बहुत श्रानन्द मिलता है । कभी-कभी 
तो कञ्च विशिष्ट स्वयं -संयोजकं ग्रौर स्वयं -सेवक भी वन जाते है । केशव जी के घर ग्रानेवाले श्रनेकं साहित्यिक 
श्रौरं श्रघ्यापक एसे ही मस्त संयोजक प्रौर सेवक बन गए थे । उनमेंसेकुचछनामयेहैं: कवि-सम्राट्‌ ह्रिग्रौध, 
कविवर मैथिलीशरण गृष्त, श्रमृतपूत्र श्री जयशंकर प्रसाद, भ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल, डा° पीताम्बरदत्त 
बडथवाल, प° कृष्णानन्द श्रौर श्री जगन्नाथप्रसाद रत्नाकर जी के सुपुत्र राधेवान्‌ । 

यज्ञोपवीत संस्कारसे लेकर रातके १२ बजे तक्र गोष्टीर्मे न जाने कितने प्रकरण छिडते गए 
प्रौर रस की भ्रजलर वर्षा होती रही । कभी तो किसी छाथावादी कविता का विनोद किया जाता धाश्रौर 


ढर्‌ 


कभी किसी कवि को बनाया जाताथा। श्रौर कभी किसी प्रालोचक की कठोरता श्रौर निर्ममता पर छीर 
कसे जाते थे । सब से सुन्दर श्रवसर तो वह्‌ था, जब सचमुच में एक कवि-गोष्टी का प्रभिनयहोनेलगा। श्रौर 
उस भ्रभिनयके मूल प्रेरक गप्तजीही थे । गुप्त जी ने मु्षसे कहा कि हरिग्रौधजी से कहो कि हम लोग चाहते 
है किं यहाँ ब॑ठ कर एकं कवि-गोष्ठी हो, श्राप उसके सभापति हो जाइये । गुप्त जी ने मुज्ञसे यह भी कहा 
थाकिबृढ़ोकोकुलरोगहोतेहं। इनको सम्राट्‌" कहाए जाने ग्रौर सभापतिहोनेकारोगहै। मैने समज्ल 
लिया कि गुप्त जी भ्रब ई व्यावहारिकं विनोद करेगे। हिग्रौधजीसमे ज्यों ही मैने कहा, “यन्न में भिन्न- 
भिन्न प्रकार के कायं होते है, श्रत: श्राप यदि वेट जायं, सभापतित्व स्वीकार कर ले तो एक सुन्दर साहित्य-गोष्टी 
हो जाय” वे राजी हो गए ग्रौर मैने सब लोगों को ऊपर-नीचे से वुला कर एक स्थान पर इकदरा कर लिया । 

इस समय संध्याके पाचहो चुकेयथे। उनके लिए ग्रलग एक गही (मसनद) रख दी गयी । 
हरिग्नौध जी सभापति के श्रासन पर व॑र गए ग्रौर सव लोग यथास्थान । हरिग्रौध जीने प्रारम्भमें ही एक 
छोटा सा वक्तव्य दिया कि मं कुं जातीय सेवा ग्रौर सांस्कृतिक सेवा को ही कान्य का ग्रसली तत्व समह्ता 
हं। इस कायं को गुप्त जी बड़ी सफलता से करते हं। इसलिए मै गुप्त जी को श्रनुरोध करके वुलाता हूं 
कि वे कवितापाटकरे। गृप्तजीनेभ्राते ही पूवं योजनानुसार ्लंकार' में मे एक कविता सुनाथी : "वह्‌ 
बालबोध था मेरा'। हरिग्रौध जी ने कुद मुंह बनाया । उन्होने कटा, “कोई फडकानेवाली कविता सुनाइए 1" 
तब गुप्त जी न एकं कविता* सुनाई, जिसे सुन कर हरिग्रौध जी न कहा, “श्रसली कविता यह है ! गुप्त जी को 
मे इसीलिये वड़ा मानता हं कि वे युवकों श्रौर वृद्धो सभी कौ त्रावेर्यकता टीकं से पहचानते है ।" 

गुप्त जी ने स्वाभाविक ग्रौर सहज विनय के साथ कहा, “महाराज, यह्‌ ब्राह्मण का ग्राशीर्वादि है ।“ 

तब तक केव जी ने मुज्ञ बाहर बला कर कहा, “देखो, हरिग्रौध जी को चिढाना नहीं! भ्रौर 
भूस्थःराते हुए ऊपर चले गए । 

ग्रब गुप्त जी ने यह कहा, भई, मुक्च से भ्रच्छी कविता प्रसाद जी लिखते हैँ, वे सुनायेगे ।" 

हरिग्रौध जी ने कटा कि प्रसाद जी, कोई ग्रच्छी कविता सुनादइए। किगुप्तजी ही तुरंत फिर बोल 
उठे, “श्रे, यह्‌ कहेगे कि हमारी सभी ही कवितां ्रच्छी ह ।'' 

प्रसाद जी मन्द मुस्कान के साथ बोले, क्या मुज्ञ, छोटे-वडे रौर श्रच्छे-वुरेका कोई विवेक नहीं है?" 

पर उनके मुस्कराने से हरिग्रौध जी खिन्न होकर बोन उठे, “श्राप जल्दी पदर ।" 

प्रसादजी ने कहा, “मे तो ग्रपनी प्रिय कविता पढ-गा।'' 

गप्त जी खूब श्रटृहास करके हंसे श्रौर बोले किं हम लोग तुम्हारी त्रिय कविता नहीं सुनना चाहते, हम 
लोग सबकी प्रिय कविता सुनना चाहते हं । 

प्रसाद जी ने हसते हुए कहा, "एसी कविता तो वारांगना होगी ! 

हरिग्रौध जी भी ज््ञला कर कहने लगे, “श्रे भाई, सूनाग्नो भी, देखा जायगा कि वह्‌ कंसी है 1“ 

तभी गुप्त जी ने कहा, “नहीं, वह्‌ जनपद-कल्यणी होगी ! ” 

जनपद-कल्याणी का नाम सुनकर हम सब लोग हंस पडे, क्योकि उसकी चर्चा कख देर पहले ही विस्तार 
सेहोचुकीथी। प्रसादजीनेप्मौर मी न जाने क्या-क्या कहने के वाद कविता सुनायी श्रौर एसी कविता 
सुनायी जिसे सुनकर हरिग्रौध जी की चिघ्नता बढती ही गई। उस कविता मंएकचरणथा : यामाका 
नखदान मनोहर ।' कविता के पूरा होते ही हरिग्रौधजी ने कहा कि एेसी कविताएँ न तो यज्ञोपवीत में पठने 
लायक होती ह न कालेज में पढ़ाने लायक । 

गप्त जी ने कहा, “लो भैया जयशंकर, तुम्हारी कविता तो कालेज से भी निकली । तुम मानते हो 
कि हमारी सभी कवितं म्रच्छी ह, पर इतना तो निचित है कि तुम्हे सहृदय का परखना नहीं भ्राता ।'' 


# शायद रिद्‌" मे से कोर सत्कारवादी कविता थी । 
+ ^स्कन्द गुप्त" से । 
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हरिग्रौध जी तुरंत बोल उटे, “तो, मँ प्रसहूदय हँ ? 

शप्त जी ने कहा, “नहीं महाराज, यह बात नहीं है। श्रापतो कवि ही नहीं, भ्राचायं प्रौर श्रध्यापक 
भी ह। राप जब कहते ह, यह कविता न यज्ञोपवीत-गोष्ठी के लायक है, न कालेज-लायक, इसका श्रथं यह्‌ 
हुभ्रा किं कवि को पहचानना चाहिए किं हम किसके लिए कविता लिख रहे हँ ।' 

तब तक हरिभ्रौध जी बोल उठे, “भ्रच्छा, प्रसाद जी हस कविता का भ्रथं करदे, या कोर भी प्रथंकर 
दे तौ हम बतायं कि यह यह कविता किस के लायक है ? भै तो जितनी कविताएँ लिखता ह, सब यह ध्यान मे 
रख कर॒ लिखता हे किं श्स युग के चने हुए लोगों के लिए हैँ । कभी वह कविता रसिकों के लिए रहती है, 
कभी बच्चों के लिए ग्रौर कभी भाषा के व्यवहारविदों के लिए । बच्चों के लिए भ्रौर जनता के लिए कविता 
लिखने में बहूत सोचना-सम्मना पडता है । श्राजकल मने बच्चों के लिए कु चीजे लिखी हैँ ्रौर मुहावरों 
का भी खूब प्रयोग क्ियादहै। उदु की मँज श्रौर तवियतदारी दोनों को हिन्दी मे लने का यत्न क्ियाहै।" 

गृप्त जी ने हाथ जोड़ कर कहा, “हाँ, महाराज, ्रब हिन्दी श्राप लोगों की कृपा से समृद्ध हो रही है । 

प्रसाद जी बोल उठे, “हिन्दी माने हिन्दी भाषा ।' 

हरिग्रौध जी ने चिढ़ कर कहा, “भाषा ग्रौर साहित्य में मेँ कोई भेद नहीं मानता। भ्रव इस द्यामा 
का नखदान मनोहर' मे क्या भाषा श्रलग है ्रौर साहित्य ग्रलग टै?" 

गुप्त जी ने कहा, “रहस्यवाद है 1" 

प्रसाद जी मृस्कराने लगे। किं एक सज्जन ने कहा, ““इसका श्रं छायावाद कै प्राचार्य ग्रौर हम 
लोगों के गृहपति केशव जी करेगे 1" 

इसके बाद गृहपति ग्रौर श्रतिथि' पर विनोद होने लगा। इस प्रकार यहु कवि-सम्मेलन विगडने 
लगा। गृप्तजीतो रामनरेशजी त्रिपाठी का स्मरण कराके वे बातं सुनना चाहते थें जो उन्होने सांस्कृतिक 
शब्दो के बारे में कही थीं । रामनरेशजी त्रिपाठी ने कभी किंसी गोष्ठी में कह दिया था किं हिन्दी में शब्दों 
का श्रभाव है। "धन्यवाद" के लिए अ्रपने यहां शब्द नहीं हं, 'होस्ट' के लिए ग्रपने यहाँ कोर शब्द नहीं है। 
भ्रौर इसी चर्चा मे गृहपति", 'म्रातिथेय ग्रौर "दम्पति! ग्रादि शब्दो कौ विवेचना होने लगी । 

इतने मं ही एक संस्कृत का विद्यार्थ प्रसाद जी से यह पू बेटा कि प्राप म्रपने काव्य में ग्रतिथिप्रौर 
भ्रागन्तुक* को पूल्लग मे क्यों रखते हँ ? तो प्रसाद जीने कहा, “न स्त्री, न पुमान । पीद्छे से किसीनेकहा, 
“नपसक ! '“ गुप्त जी तब वोल पड़, "तो तुम्हारी श्रासू' कविता में वह ्राराध्य खसुभ्रा है ?" 

इतने मं हरिग्रौध जी स्ुक्लला कर बोल उटठे, “यह तो कवि-गोष्टी की मर्यादां टृट गयी । क्यो पद्म- 
नारायण, तुमने हमारा ग्रपमान करने के लिए यहां बिठाला ?" 

मैने अपनी बचत के लिए तुरत कहा, “श्रभी श्राय, मुज्ञे पंडित जी ने बुलाया है” मैने भीतरसे 
केदावजीकोव्रला लिया। तब तक ह्रिग्नौध जी ग्रात्मस्थटहोगएटथं। केरावजी को देखते ही बोल उठे, 
“पंडित जी, ग्राप ही बतलाइणए, इस "रयाम। का नखदान मनोह्र' का क्या ग्रथ है ? '" 

भ्राचायं केशव जी ने इस कविता की इतनी सुन्दर व्याख्या की कि हम लोग तो मंत्रमुग्ध रह गए प्रौर 
हरिग्रौध जी नेप्रसादजी को खड होकर गले लगा लिया ग्रौर बोले, “भाई, तुम्हारी कविता मं भ्राज समञ्च 
सका। माफ करना, मेरे मन में कोड दुर्भाव नहीं था ।” 

सके बाद यह्‌ गोष्ठी तितर-बितर हो गयी । 


सन्‌ ३६ में मने श्री मेथिलीशरण गुप्त को र्पनी पुरणं दुष्टि से देखने का प्रयास किया। मेरा पूणं 
दृष्टि कहने का एकं विशिष्ट श्रथ है। श्राचायं केशव जी कहा करते थे, "हम लोग श्रनायास परम्परा श्रथवा 
बडे-बूढों की बातें सुनते-सुनते उसी दुष्टि से कुछ चीजों को देवा करते हँ; यह "पुणे दृष्टि" नहीं है । कभी-कभी 


# प्रसाद नी कै प्रेम-कान्यो) मे जिस प्रेम-माजन का वर्णनरै, वहूस्पर्मेतो स्त्री जैसा लगता है, प्र उसफै लिप 
सम्बोधन पु्लिंग मे, रहता है । ॐैसे "आस्‌ मे । 
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रुचि-वचित्रय के कारण श्रथवा परिचय के श्रभाव के कारण श्रथवा ग्रति परिचयके कारण हम किसीकोदेख कर 
भी नहीं देख पति । यह्‌ भी "पूणं दृष्टि नहीं है। कभी-कभी हम किसी घटना के कारण, द्रवति होकर किसी 
को प्रेम से देखने लगते हँ, यह भी "पूणे दृष्टि" नहीं है, यद्यपि यह वृष्टि सत्य के कुछ पास परहंच जाती दहै । एक 
चौथी प्रकार की दुष्ट होती है जिसमें हृदय की तरलता भी रहती है, बुद्धि की परख भी रहती है, परम्परा का 
उचित समादर भी रहता है श्रौर श्रन्तर की विदग्धता भी रहती है। सी दुष्टि बोधपूर्वक तैयार करनी 
पडती है, भ्रथव। किसी-किसी सहृदय को श्रपने जीवन के भ्रम्यास से वरदान-स्वरूप मिल जाती है 1" 
सन्‌ ३६ मे मुक्षे कुछ्-कुखं एेसी ही दुष्टि मिलने का स्वणं श्रवसर प्राया। मैने गुप्त जी को श्राचार्य॑ 
केदाव जी की श्रांखों से देखा । महात्मा गधी की ग्रांखों से देखा । श्राचायं द्विवेदी जी की ग्रखों से पहले ही 
देख चुका था, उस तरलता ने भी श्रपना काम किया। साथ ही, प्रपनें बड़-बूढे साथियों, समवयस्कों श्रौर 
भ्रनूयायियो की दुष्टिसेभी देखा । राष्ट के सेवको ्रौर राज्य के विदेशी राज्य-कर्मचारियोंकीदुष्टिसेभी 
देखा । इसी संबध में श्रनेकं यात्राएं करके, उस युग के लोक-हूदय ग्रौर श्रालोचकं समाज से मिलने का श्रवसर 
पाया । साथ ही एक चीज श्रौर भी विलक्षण देखी । गुप्त जी का चारों भ्रोर प्रबल विरोध देखा । उन विरोधियों 
से बात-चीत करने मं कभी क्षुद्रता का भ्रनुभव हूश्रा, कभी एक विचित्र ग्रौरं भ्रनोखे सत्य का दशन हुप्रा, प्रौर 
कभी लोक-जीवन के जटिल रूप को देखने का गम्भीर श्रवसर भिला। ग्रौर इस विरोध में गुप्त जी का स्वणं- 
समारोह निखर उठा । मेने तो उस.सन. ३६ के विरोध को बीस साल पीद्धेजा कर देखा ; भ्रौर २० साल 
बाद तक, श्राज भी देख रहा हूं । ग्रौर इस चालीस साल के जीवन का जव चितन करता हूं तो एेसा मालूम 
पडता रहै कि सन्‌ ३६ में मृञ्ने जो विरोध दिखाई पड़ा, वह्‌ गुप्त जी के विकास की एक परिस्थिति थी, वह्‌ गुप्त जी 
के जीवन का उपेक्षणीय श्रंडा नहीं धा। उन दिनों मै सोचता था, किसी कवि का कोई विरोध क्यों करताहै? 
विरोधं गोपनीय ्रथवा निदनीय है, प्रकट करने कौ वस्तु नहीं है । कम-से-कम, श्रभिनन्दन करने वालों को 
तो विरोध छिपाना चाहिए, ग्रथवा दवाना चाहिए । पर भ्रब मुञ्ने ेसा लगता है, "वरम्‌वि रोधशऽ्पि समम्‌ 
महात्मभिः' ्रच्छोंसेही विरोध ग्रच्छाहोताहै। मतो एक कदम ग्रौरभ्रागे जा कर एेसा सोचने लगा कि 
श्रच्छं ग्रादमी के लिए म्रपने विरोध मं कुद न कुछ तत्व की बात श्रवश्य रहती है ! यह सव दृष्टिकेरूपमं सन्‌ 
३६९मेहीमिलाथा। इसीदुष्टि को भ्राचायं केशव जी "पूणं दृष्टि" के नामसे कहा करतेथे। वे कहते थे, 
"दोपभी जान लो, गृण भी जान लो, उस व्यक्ति को मानने भी लगौ ग्रौर फिर यह इच्छाहो कि इसको हम भी 
देखे रौर दुसरे भी देखें तो समज्ञो कि हमे कुद्ट-कु पूणं दृष्टि मिली दहै । श्रौर इसी पूणं ष्टि का उलक्ञा हुग्रा 
ग्रौर ्रत्यक्त नाम सहूदय है ।" 
ग्राचाययं केशव जी के यहाँ भैनी के उस स्वाध्याय क्षेत्र मेँ ग्रशोक के नीचे गुप्तजीकोमे कई बार देख चुका 
था। जव कभी वे कारी भ्राते थे तो श्राचा्यं केशव जी से मिले बिना नहीं जातेथे। ग्रौर इससे मङ्ञएेसा 
लगता था किगुप्तजी काशीकेही वासी है। १९३६ की श्रावण तृतीया को ब्राह्म मुहृतं में काशी में एक 
साहित्यिक सभा हुई ग्रौर संयोजक के नाते मूङ्ञे गुप्त जी को उनकी स्वणे-जयन्ती के उपलक्ष्य में बधाई का तार 
देने का भ्रादेश भिला। मैने बधाई के स्थान पर मन में सोचा कि काशौ कौ भ्रोर से दीर्घायु का ब्राशीर्वाद जाना 
चाहिए ग्रौर इसलिए पदावली में लिख दिया, ““्रपने राम का प्राशीर्वाद । पहली कठिनाई तो यह पडी किं 
हैड पोर्टभ्राफिस का तारबाब्‌ हिन्दी मे तार लेना ही नहीं चाहता था । बहुत समञ्लाने के बाद उसने कहा, 
“थोडी देर खंडे रहो ।' दो घण्टे के बाद गडा करने पर यह्‌ तारजा सका। पर गुप्त जी का जब उत्तर 
मिला तो सब लोग बहत प्रसन्न हुए । उन्होने लिखा था, “विदुतवेग से काशौ का प्राहीर्वाद मिला । प्रणाम ।' 
हस छोटे से वाक्य को पढ़ कर हम लोगों ने समञ्षा--इस कवि में जितने गुणो की कल्पना कौ जती है" वे सभी 
है; इनमें श्रद्धा है, मर्यादा है, सरलता में साहित्यिकता है, संक्षेप श्रौर व्यवहार का कौशल है । 
उसी दिन संध्या को काशी नागरी प्रचारिणी सभा मं गुप्त जी कौ स्वण-जयन्ती के उपलक्ष्य मे साहित्यिकों 
की एक विदाल सभा हुई । श्राचायं केशव जी की प्रणा से मैने एक प्रभिनंदन-प्रथ देने की योजना इस सभा 
मेँ उपस्थित की । इस प्रवसर पर प्रसाद जी, निराला जी, स्वर्गीय रामदास जी गौड, प्राचायं केशव जी, 
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हरिभ्रौष जी, पराडकर जौ श्रौर बेहृब जौ श्रादि श्रनेक साहित्य-निर्माता उपस्थित थे। निराला जी 
ने उठ कर कहा, “एक समिति बना ली जाय ्रौर यह कायं शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाय ।” निराल।(जीका 
वाक्य ही अन्तिम शब्द बन गया । श्रागे चल कर एकं समिति बनी रौर एक मैथिली-मान' ग्रन्थकेनामसे 
हस्तलिखित श्रभिनंदन-ग्रंथ विजयदशमी के श्रवसर पर राष्टू-कवि को भेट किए जाने का निश्चय स्थिर हुभ्रा । 


गुप्त जी के स्वणं-जयन्ती का प्रथम उत्सव श्रावण तीज को चिरगांव में तथा ग्रन्यत्र हो चका था । कोई 
तीन सप्ताह बाद गृप्त जी काकली पधारे। जिन सहूदय श्रोताग्रों ने गुप्त जी की कीति भ्रौर स्तुति उत्सव- 
समारोह मं सुनी थी, वे उनका साक्षात्कार करना चाहते थे। इसके लिए मंथिलीमान समारोह के संयोजक 
के नाते मेने दो-तीन श्रायोजन किए थे। पहला भ्रायोजन भदैनीमेंमेरेघरपरहश्राथा। भ्राचायं केदाव 
जीनेगुप्तजी से श्रनुरोध कियाथा कि काशी विइवविद्यालय के हिन्दी-विभागमें ही श्राप पधार, पर उनका 
संकोच देख कर उन्होने विभाग के श्रध्यापको श्रौर विद्याथियों को धर पर ही तृप्त करना उचित समज्ञा । 
स्वभावतः इस प्रायोजन मं हिन्दी विभाग के एम०्ए० कक्षा के विद्याथियोंकौ ही प्रमुखता थी। ्रध्यपकों 
मं श्राचारयं रामचन्द्र शुक्ल, श्राच।यं केव प्रसाद भिश्च, कविसम्राट पं° ्रयोध्या सिह उपाध्याय !हरिग्रौध' तथा 
डा० पीताम्बर दत्त बडथवाल उपस्थित थे । 

प्रारंभिक बातों से, ग्रौपचारिक बैठक होने के पहले कौ बतो से, गुप्त जी बहुत प्रसन्न दीख रहे थे । ज्यो 
ही संयोजक कौ हैसियत से मैने उन्हीं की गंगा-संबंधी कविता मंगल-गान के रूप में कठस्थ गाकर गुप्त जी का 
स्वागत्‌ किया, गुप्त जी सामान्य शिष्टाचार छोड कर बड़ी मिठास से बोल उठे, “यह्‌ कविता तुम ने कहाँ पढ़ी ? 
यह तो मेँहीभूल गयाथाकि कहां चपी है? सचमुच यह मेरीहीदै? 

श्राचायं शुक्ल जी बोल उटे, “श्रापके जीते जी ही जाल होने लगा ! " 

मेने सविनय निवेदन किया कि यह्‌ कविता गंगा" पत्रिका में पी थी । तदनन्तर ्राचायं केशव जी नें 
स्वागत्‌ में एक गंभीर भाषण दिया । भ्रापने कहा, “विद्वान के दो नाम मुञ्ञे बहुत प्रिय ह : एक सहूदय ग्रौर दूसरा 
दोषज्ञ । समान हूदय हए बिना तो कोई कविता क! श्रालोचक क्या, पाठक भी नही हो सकता । पर प्रायः 
विद्वान होने पर लोग सहूदय नहीं रह जाते इसीलिए हम लोगों ने यह यत्न किया है कि गृप्त जी का त्रध्ययन 
सहृदय होकर करे । पर मेरे जीवन की विशेषता है कि म दोपज्ञ का पद कभी नहीं भूलता । उसका उदाहरण 
मै भ्रपनें दो मित्र-कवियों का विवेचन करके सामने रखंगा । दोपन्न का भ्रथं होता है जो प्रसन्न होने पर भी 
दोष का स्मरण रखे, जो ग्रपनी मिठास में भी मिचं के तीखेपन को बनाए रखे । मै जब श्रपने सरल विद्याधियों 
को प्रतिभा-कवि भ्रौर श्रम्यास-कवि का भेद बताया करता था तो कहा करता था कि प्रसाद जी प्रतिभा-कवि है 
श्रौर गुप्त जी ग्रम्यास-कवि । साधारणतया प्रतिभा-कवि ग्रथवा प्रतिभाशील कवि कटने पर यह्‌ समज्ञ लेते 
है कि यह्‌ मुक्त गुणानुवाद है । पर सचमुच में यह प्रपणं कवि का वणेन है । कबीर ्रौर प्रसाद के समान 
जो कवि प्रतिभा के कारण प्रिय हो जाते हँ पर उनमें श्रभ्यास ग्रौर सौष्ठव कौ लापरवाही दिखायी पड़ती है उनको 
इन्हीं मीठे शब्दों मे हम लोग सुधारने का प्रयत्न करते है कि ये प्रतिभाशाली कवि हं। इसी प्रकार जिन 
कवियों के बारेमे मै कहता हूं कि ये भ्रम्यास-कवि ह, जैसे माघ श्रौर मेथिलीडरण गुप्त जी, तो उसका ब्र्थं सामान्य 
विद्यार्थी यह्‌ समन्नता है कि यह्‌ छोटे कवि हैँ ग्रौर केवल इनमें श्रुत श्रम्यास, वस्तु ग्रौर दीली का सौन्दयमात्र 
है। पर मेरे मन र्मे इसके भीतर इससे बडी बात छिपी रहती है । जिस कवि ने उचित ढंग ते श्रम्यासं 
करके, इस्लाह का सम्मान करके, कान्य-रचना का श्रारम्भ किया है, वह्‌ उत्तरोत्तर बढता ही जाता है, भ्रौर 
कभी भी श्रपने साथियों भ्रौर श्रनुयायियों के लिए भ्रस्पष्ट भ्रौर श्रनोखा नहीं लगता । गुप्त जी एसे ही सफल 
कवि हैँ । मेरे लोक के बहुत निकट हँ । गुप्त जी ने जिस भारतीयता श्रौर भक्ति-परम्परा का प्रश्रय लिया 
है वह भी हमे बहुत प्रिय है । पर एक गुण मुषे श्राज चमत्कृत कर रहा है, चमत्कृत से मेरा श्रभिप्राय (शुक्ल जी 
की भ्रोर मुस्करा कर देखते हुए ) श्राजकल के चमत्कारवाद से या चमत्कार से नहीं है । हमारे श्राचार्यं लोग 
कहा करते हैँ कि जब सहूदय कविता पढ़ कर द्रवित हो जात है उस समय उसे एक प्रकार के चेतोविर्फार कौ, 
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चित्त की विशाल भूमि का श्रनुभव होता है जिसे बहुत से लोग टान्सपोरटेहन भी कहते है, उसे ही चमत्कार कहते 


ह॑। एसे ही चमत्कार काही मृक्षे श्रनुभव हुभ्रा, जब मने द्वापर" पठ़ा। म्ले दंडी का वहू शलोक स्मरण 
हो भ्राया-- 


न विद्यते यद्यपि पुरववसना- 
गुणानुबन्धि प्रतिभानमवभतम्‌ । 
भृतेन यत्नेन च वागुपासिता 
ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥। 
ततस्तदन्द्ररनिं सरस्वती 
्मादृास्या खलु कोतिमाप्सुभिः 
कहा कवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमा 
विदग्धगोष्ठीषु विहतंमीते ।। 


“समे दो बातें ्राचार्य दंडी ने बहुत महत्व की कही हैँ । एक तो उपासना से सब कुल हो सकता है 
श्रौर दूसरा, वह श्रनिव्चनीय प्रनुग्रह भी उपासना से मिलना है जिसे लोग कहते हं कि वह्‌ तो जन्मजात गुण 
होता है । इसका उदाहरण मं गुप्त जी की उपासना का इतिहास सूना कर स्पष्ट किया करता हूं । गुप्त जी के 
संबंध मं श्रपनी बात कह द्‌ तो इस श्लोक का ममं मेरे विद्याथियों की समज्ञ मं कध प्रा जायगा । ररंगमेंभंगः 
गृप्त जी की प्रथम कृति (चौथी ग्रावृत्ति) जव मुञ्ञे मिनी थी तो मैने जितनी ऊँची कल्पना गुप्त जी के वारे में 
को थी, वह्‌ उससे छोटी लगी । ग्रौर इमीनिगण विनोद करते ह्‌ उन्दी के छद मे मैने दो पंक्तियां लिखी थीं : 


ग्राज भने देखकर इस काव्य को, निश्चय किया । 
काव्य-रचना की कला का गुप्त ने ठेका लिया ।। 


जब मैने 'साकेत' पढ़ा तो एेसा लगा कि गुप्त जी का कान्य-सौप्ठव निखर उठाहै। पर ग्रभीहालमें इस 
स्व्ण-जयन्ती के श्रवसरे पर प्रकारित द्वापर! देख कर मुञ्ने विस्मय हुग्रा प्रौर चमत्कार का द्रवितग्राह्वाद मिला 
श्रौर उस समय मँ कह उठा कि क्या वह कवि इतना पूर्णं कवि हौ सकता है ! सचम्‌च, सरस्वती उपासना से 
ग्रद्भुत श्रनुग्रह करती है । ्ापर' मं मानूम पड़ता है कि गुप्त जी श्रपने श्रापसे परेहो गए हं । मँ नहीं कह 
सकता कि वह्‌ राष्टरीयतावादी है, परम्परावादी हुं ्रथवा द्यायावादीहं ? म यहभी नहीं कहु सक्ता कि वे 
ग्रभ्यास-कवि है श्रथवा प्रतिभा-कविदहैं। श्रवतो इतनाही कह सक्ताहूं किवे सफल क्वि हैं। 
प्रौर प्रागे भी बढ़कर कहूंतोवेकविद। भ्रबभ्रापलोगएक बारफिर दंडीके इलोक के सरलां पर 
विचार कीजिए । 

““यदि ग्रदुभुत प्रतिभा, जो पूवं वासना के गुणोंसे ही उत्पन्न होती है, न प्राप्त हो, तो भी सरस्वती की श्रुत 
श्रौर श्रभ्यास से उपासना की जाय तो वह एसा श्रनिवर्चनीय अ्रद्भुत वरदान देती है किं मनुष्य सिद्ध कवि हो 
जाता है । इसीलिए भ्राचायं दंडी ने श्रपना निचोड दिया है । जिन लोगों को इच्छा है कि कोति मिलं प्रौर श्रपनी 
श्रौर श्रपनी सेवा के बल पर विदग्ध-गोष्टी में विहार का सुख मिले तो उन्हुं उपासना करनी चाहिए । इसका 
भाव यह है कि उपासना न करने से प्रतिभा भी वेकार हो सकती है ग्रौर उपासना करने से बिना प्रतिभाके भी 
मनुष्य श्रदुभुत काये कर सकता है । इस उपासना का चमत्कार कविवर गुप्त जी में मूतिमान है । मएेसे 
कवि का स्वागत्‌ करके केवल श्रयने को ही धन्य नहीं मानता, इन विद्याथियों को भी सौभाग्यशाली मानता हं 
किजोषेसे कविके दर्शन श्नौर श्रवण का सौभाग्यपारहेहैँ। भ्रव हमारा भ्रनुरोधदहै कि हमारे इन शब्दों की 
रोर ध्यान न देकर, हमारे भावों की सरसता की श्रोर ध्यान देकर, गुप्त जी इन विद्याथियों के लायक 
कु सुनारयेगे । क्योकि इन लोगों का जिज्ञासा-पूणं हृदय चिरकाल से उत्सुक है कि हम कवि को उस 
उपासना श्रौर महत्ता का साक्षात्कार करे जिसकी प्रशंसा भ्राचायं द्विवेदी ने की ्रौर जिस का संकेत मैनेभी 
समय समय पर किया ।" 


}., 


इसके बाद गुप्त जी ने भ्रपनी चिर-परिचित मिठासं ग्रौर विनय के साथ कहा, “मुषे यह तो नहीं मालूम 
कि मे सफल कवि हं कि नहीं, मैने तोपं०्जी की सेवा में लिख भेजा था किम तो जयजयकार हँ । पर एक 
बात से मं बहुत प्रसन्न हूं कि मुञ्चे इन भ्राचार्यो का श्रारीर्वाद प्राप्त है। ग्रौर रुचि के संब मं मृञ्ञे तो "साकेत 
ही ग्रपना सबसे ग्रच्छा लगता है। पंडित जी को ्रापर' सचता है, यह मेरा सौभाग्य है 1" 

तव तक विद्यार्थी बोल उठे कि 'साकेत' मे से प्राप ्रपना सर्वोत्तिम प्रर सुनाइदण । विद्याथियों ग्रौर 
ग्रध्यापको मे एेसी कल्पना हो रही थी कि गुष्त जी साकेत" का नवम्‌ सगं जो काव्योत्कषसे भराहुप्राहैः 
सुनायेगे । पर उन्टोने इसके विरूढ वह प्रसंग सुनाया जहां वीरदपं का वणेन टै । वह स्थन है हनुमानजी द्वारा 
लक्ष्मण के मूषित होने का समाचार मुन कर माडवी की उक्ति। इसके बाद ग्राग्रह॒ करने परगुप्तजी ने कु 
प्रग द्वापर" के भी सुनाए थे। साकेत" मं जिस स्थल को (जहाँ मांडवी लंका-विजय कौ वात कहती है ) गुप्त 
जी ने सुनाया, उसे हम लोग थोड़ा सूखा श्रौर नीरस समज्ञा करते थं। संबंध-निर्वाह के लिए भ्रावर्यक 
समक्षते थे, पर गुप्त जी की पाठथ-प्रतिष्ठा ने उस दिन स्थिर रूप से यह हमारे हदय पर प्रंकित कर दिया 
कि यह्‌ स्थल उत्कृष्ट काव्य-सौष्ठव से पुणदहै । श्रौर साथ ही, यह भी मालूम हो गया कि गुप्त जी का निजत्व 
कहाँ रहता है । 

ग्राचायं शुक्ल जी ने बहुत छोटे-छोटे दो-एकं विनोद के वाक्य कहे। उनमें एक यह्‌ भी था: 
केरव जी से उन्होने कहा, “पंडित जी, श्रापको गुप्त जी तभी पसंद प्राए, जब वे छायावादी हो गए ! “ 


सन्‌ ३६ की श्रावण कौ कृष्ण तीज को गुप्तजी की स्वणे-जयन्ती का प्रथम समारोह था । ग्रौर कातिक 
मेँ किसी दिन गृप्त जी काशी ते एक श्रपार भीड़ के बीच पुष्पवर्पा के साथ विदा हृए थे । इन चार महीनों मे 
केवल कारी में पचासों साहित्यिक गोष्ठयां ग्रौर प्रभिनन्दन-समारोह उनके सम्मानमं हुए प्रे । श्रौर कारी 
के श्रनेक साहित्यिक इलाहावाद, कलकत्ता, शांतिनिकेतन, नागपुर, ग्रकोला, वर्धा, सेर्गांव, गाडरवारा, जबलपुर, 
रायपुर भ्रादि इसी प्रसंगमेगएथे। श्रौर सर्वत्र मुख्य विपयएकही थाः: गुप्त जी की साहित्यिक साधना 
की चर्वा। मै यहाँ केवल दो तीन प्रसंग सुनाना चाहता हूं । 

पहला प्रसंग तब उपस्थित हुग्रा, जब काशी की तुलसी मीमांसा परिषद्‌ काशी के साहित्यिको प्रौर 
हिन्दी के सभी प्रेमियों से सहयोग ले कर एक मथिलीशरण-मान-समिति बना चुकी ग्रौर उमका काशी के करई 
कोनो से विरोध हुभ्रा । प्राचार्य केठाव जी ने सुत्ना कि काजी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद के सभापतित्व मं 
कारी नागरी प्रचारिणी सभाके भवन मे एक गुप्त बेटक हई थी, जिममे इम ग्रभिनंदन का दुढ़तापूवक बहिष्कार 
ही नहीं, विरोध करने का निश्चय किया गयाथा। दूसरी सूचना भिनी, किं कवि-मम्राट हरिग्रौधजी के 
नेतृत्व में स्ननेकं साहित्यिक प्नौर प्रध्यापक तथा उन ग्रध्यापको के शिष्यजन भी इम समारोह का विरोध करेगे । 
सूचना देने वाले भे श्राचा्यं पं० रामचन्द्र शुक्ल । उन्होने विनोद के साथ कहा, काशी मे तो श्रमिनन्दनीय 
दोहीहै। श्रभिपिक्त कवि-सभ्राट पं श्रयोध्या मिह उपाध्याय ग्रौर बिना मुकुट के महाकवि सम्राट जयशंकर 
प्रसाद । तुमने यह तीसरे ग्रभिनन्दनीय कौ कल्पना कर ली, श्रव उसका नजारा देखो ! ” 

बाव्‌ इयामसुन्दर दास जी स, इसमे भी वड विरोध को सूचना मिली ग्रौर उन्होने कहा, “काशी तो प्रसाद 
कागढ़हैग्रौर ग्रलाहावादपंतकरागढ़दहै। इन दोनो स्थानों मं तुम्हारा विरोध होना स्वाभाविक । तुमने 
इस काम को बडी संस्थाग्रो कौ ग्रोरमे क्यो नहीं कराया 7" 

हमारी गोष्टी के एक प्रन्तरंग से यह भी मालूम हुग्रा कि स्वयं हमारी स्वागत्‌ समिति मं भी कुच एेसे 
व्यक्ति है जो इस श्रायोजन के गटन-क्रम से तृप्त त्रहींहै। मेने कल्पनाकी थी, मपरे राष्टरकीग्रोरसेश्रौर 
विष कर "हिन्दी राष्ट की राजधानी काशी' की भ्रोर से इस श्रायोजन को कर रहाहं। श्रौरहम लोगोंको 
सम्मेलन श्रौर नागरी प्रचारिणी सभा जैसी हिन्दी की प्रतिनिधि संस्थाग्रो का सहयोग प्राप्त है। पर इस 
समय कुं विरक्ति-सी हुई । तो क्या इन विरोध के वातावरण में श्रपने गुशुजनो प्रौर साधियों से क्षगड़ा मोल 


लेना ठीक है? 


| 1- 


दस निमित्त भदैनी मेँ एक समिति बुलाई गई । श्रौर वह संध्याके छः वजेसे ले कर रात के ग्यारह- 
बारह तक चलती रही । लोग श्राते थे प्रौर भ्रपना मंतन्य कहू कर चले जाते थे। केवल भ्राचायं केगव जी 
ग्रौर मृह्ञे स्थायी श्रोता के (! ) रूप में ग्रन्त तक रहना पड़ा । 

भ्रारम्भ में मने चार-पच कठिनाइयां उपस्थित करके ठो पराम चाहा कि हमे लोगों का विरोध 
सह्‌ कर इस कायं मे लगे रहना करां तक उचित है ? लोग कहते हैँ कि स्थानीय पंडितो का महयोग नहीं मिलेगा, 
कांग्रेस-समथन-प्राप्त इस कायं मं सरकार का भी सहयोग नही मिनेगा, काली के माहित्यिकों का ग्रौर विशेषकर 
हिन्दू विश्वविद्यालय म्रौर नागरी प्रचारिणी सभा के प्रमुख व्यक्तियों का भी सहयोग नहीं मिनेगा । रष्टीय 
नेताभ्रों को श्रपना साथी बननेमेंभी कुछ प्रभाव की प्रावश्यकता पड़गी जिसका भी इस समय नितान्त 
भ्रमाव है। धन-जन जुटाने मेँ भी कठिनाई होगी ग्रौर सब से बड़ा प्रन तो यह है कि क्या मेधथिलीशरण गुप्त 
इतने बड़े कवि हूँ ? कि उनके लिए हम लोग इतना कष्ट उठे ? हम लोगों का स्वयं का इस श्रभिनन्दन में 
प्रात्मसाधना की दुष्टिसेक्यालाभदहै? 

तीन-चार व्यक्तियों के उत्तर निणेयात्मक हुए । भ्रनेक बातों के बाद जब श्रीरामदास जी गौड़ भ्रपने 
स्नेहाद्र शब्दो में कहने लगे, “पुरानी पीढ़ी के दो श्रद्भत व्यक्ति हुए है । एक प्रेमचन्द जी जो प्रभी श्रभी चले 
गए श्रौर दूसरे मेथिलीशरण जी । मेँ गुप्त जी कौ रचनाग्रों मे ठीक धरातल की चीजे पाताहूं। जैसे कोई 
बूढी नानी श्रपने बच्चों से बात कर रही हो ! उसमें भ्राकाश की उड़ान नहीं रहती, पर ठोस जीवन श्रौर सेवा 
की बातें रहती हैँ । उनकी भाषाकाएकटही श्रथंहोतादहैग्रौर वह टै श्रपने देशश्रौरसमाजकीसेवा। घी 
का लड्ड्‌ टेढ़ा भी भला । इतना मँ दावे के साथ कह सकता हूं कि गुप्त जी का साहित्य घी का लड्ड है । 
उनके श्रभिनन्दन में हम श्रपने साहित्य का ग्रभिनन्दन ही नहीं, मूल्यांकन भी कर सकेगे । -ग्रौर हमारा प्रात्म- 
साधना वाला लाभ यह्‌ होगा कि हम यह्‌ विचार कर सकंगे, भला गुप्त जी को भ्राचायं द्विवेदी भ्रौर महात्मा 
गांधी जंसे महापुरुष म्रच्छा क्यो मानते हँ ? “ 

पं० सूयकान्त त्रिपाठी निराला" जी ने कहा, गुप्त जी बड़ हँ । उनका अ्रभिनन्दन श्रवर्य होना 
चाहिए । विरोधसे क्या होता है? कोई विइवविद्यालय की ऊंची कक्षाग्रों को पढाता है, श्रौर कोई मिडिल 
स्कूल का श्रच्छा मुदरिस होता है । श्राप लोग यह्‌ बताइए, क्या प्रोफंसर का सम्मान होना चाहिए श्रौर मिडिल 
स्कूल के मुदरिस का सम्मान न होना चाहिए ? मैं तो समज्लता हं जो भी समाजसेवा कौ इस पाठशाला मे यश 
कमा सके उसका उचित सम्मान होना चाहिए. ग्रौर गुप्त जी को मँ एेसा ही यशस्वी मुदरिस समन्ता हुं ! " 

श्रीकृष्णानंद जी ने कहा, “यह बात तो मेरे मन में भी उत्पन्न हूरई थी कि क्या गुप्त जी का कृतित्व 
इतना बड़ा है, कि हम लोग श्रपने से विरोध मोल ले कर उनका स्वागत्‌ करें? एक दूसरी बातमेरे मनमं 
ग्रभीभीदहैकि क्या हम लोग इतने बडे है कि गुप्त जी हमारे अ्रभिनन्दनकोपा कर तुप्त होगे? पर मुख्य 
बात हमारे मनमेंहैकि गुप्त जी की नई कृतियों में गुप्त जी का काव्य दमक उठादहै। उससे एेसी भ्राशा 
हैकिगुप्तजीग्रागे कुछ ग्रौर भी करेगे । भ्रौर मेरी प्रसाद जी से श्रभी-श्रभी बातें हुई थीं, जिससे यह मालूम 
पड़ा किं गुप्त जी का भ्रभिनन्दन उन्हं भी ग्रभीष्ट है ! वे इसे हिन्दी जगत्‌ का कल्याण समक्षते हैँ ।" 

भ्राचायं केशव जी ने कुच सरल श्रौर प्रभावशाली बातें कहकर हम लोगों को सान्त्वना दी । उन्होने 
कहा, “मैने प्रयाग के कुम्भ मेले में देखा, एक बडी भीड़ में गुप्त जी की कवित एं गाई जा रही हँ । मुञ्ञे उस 
दिन गुप्त जी के उस विराट रूप को देख कर बहुत म्रच्छा लगा । फिर मेने देखा, स्कूल कौ छोटी कक्षाभ्रो से 
लेकर एम० ए० के पाठच-क्रमों तक के निर्माता गुप्त जी को सम्मान देते हैँ । ्रालोचना करनेवाले भी इतना 
निषिचित्‌ मानते हैँ कि गुप्त जी की चीजों से किसी का कु बिगड़ नहीं सक्ता । भ्रौर मैने एक बात करई बार 
दोहराई है रौर वह बात श्रभिनन्दनीय है किं जीवन में श्रम्यास' सब कुं कर सकता है। यह प्रतिभा का 
निरादरनहींहै। श्रम्यास'* कासमादरदटै। समाज भ्रौर राष्ट भ्रभ्यासके बल पर बनताहैग्रौरटिकता है । 





# इन दिनों “अभ्यास का रूढ र्थ तैथिलीररण भौर 'ृतिमा' का रूढ भर्थ जयशंकर प्रसाद धा । 


४६ 


दूसरे दिन भ्राचायं शुक्ल जी से उनके घर पर बातें हुईं । शुक्ल जी से हम लोगों ने स्पष्ट पूछा कि 
यदि सब को बुरा लग रहाहैतो भ्राप बड़े के नाते सलाह दीजिए, हम लोग क्या यह भ्रभिनन्दन बन्द करे ! 
शुक्ल जी ने छूटते ही कहा, “जो शुरू कर दिया है, उसे पूरा करना चाहिए । श्रौर गुप्त जी निङ्चय ही श्रभि- 
नन्दनीय व्यक्ति हँ । थोडा उपाध्याय जी* को प्रम से मना लो भ्रौर प्रसाद जी तो जहाँ केदव जी र्हेगे, वहाँ 
साथदेगेही। भ्रौर विरोधं को मै एक शुभ सूचना समक्ता हं । उसका भ्रथं यह दै फि हम लोग भ्रपने बल 
पर सद्भाव से जो कर सके उससे ही सन्तुष्ट हों 

पराइकर जी से भी हम मिले। उन्होने हमारे साथियों मेँ विरोधी तत्वों की कुचं गोपनीय बरतें 
बताते हुए एक ही वाक्य कहा, “भैं गुप्त जी को हिन्दी भाषा भ्रौर राष्ट्रीय साहित्य का जनक मानता है प्रौर मैँ 
पत्रकारों का सहयोग तुम्हे दिलाङगा ।" 

भ्राचायं शुक्ल जी की आज्ञासे हम हरिग्रौध जी के पास भी गए । उन्होने कहा, "मेरा गुप्त जी के 
भ्रभिनन्दन से कोई विरोध नहीं है । विरोध यह है किं यह काय किसी बडी संस्था के मंच से क्यो नहीं हो रहा । 
भ्रौर तुमने श्रकेले ही यह भार श्रपने ऊपर ले लिया है। श्रौर मेरे लिए पूष्ो, तो मँ तुम्हारे उत्सव में प्रवद्य 
भ्राजगा 1 

प्रसाद जी के यहाँ सबसे म्रधिक सन्तोष मिला। उन्होने कहा, “मैं उस विरोध में श्रवर्य उपस्थित 
था। प्रौर सभापतिकेरूपमेंथा। तुम्हारे हित की दुष्टिसे काशी का सारा विरोध मेरे ही सभापतित्व 
में रहेतोतुम्हारालाभहीहोगा। श्रौर मने स्वयं यहु वचनदेही दिया है कि तुम्हारे साथ सदा रहूंगा । 
इस विरोध से वह्‌ कहाँ कटता है ? एक बात ग्रौर । मँ समन्नता हूँ इस श्रभिनन्दन से गुप्त जी पूर्णरूपेण राष्ट्रीय 
वीर हो जायंगे। श्रौर यह्‌ विरोध उनके गौरव की कहानी बन जायगा । श्रभी वे भ्राधे काम्रेसी ह, फिर 
पूरेहो जाययेगे । भ्रौर मेरा कहना तो यह है कि जैसे निराला जी को सम्मान नहीं मिला, पर सम्मान की इच्छा 
है, उसी प्रकार गुप्त जी भी भ्रपने को उपेक्षित मानते हँ । उन्होने उपेक्षिता की वकालत की है, पर वे स्वयं भी 
कहीं इस ददे को चृपाए हुए दह । भ्रौर मँ तो वेदनावादी हँ । वेदना के शमन को मानव की सबसे बडी पूजा 
समक्षता हूं । इसीलिए निराला ग्रौर गुप्त जी के श्रभिनन्दन को म ऋण मानता हूँ । तुम्हे इस भ्रभिनन्दन से 
पण्य मिलेगा । इस युग के तीन व्यक्तियों को महापुरुष मानता हूं : गांधी जी, रवीन्द्र बाब्‌ ग्रौर मालवीय जी । 
भ्रौर मँ ग्रपने को इन तीनों में से किसी का ब्रनुयायी नहीं मानता । परगुप्त जी तो बिना श्रनुगमन किए 
रह ही नहीं सकते ्रौर वे इसी कला मे बेजोड़ ह । मेरी उनकी क्या बराबरी ? वे दूसरे क्षेत्र मे काम 
करते ह, श्रौरमंदूसरेक्षेत्रमे। जिसक्ेत्रमेवेह, उसक्षेत्रमें वे श्रद्वितीय हैँ! श्रतः उनका श्रभिनन्दन 


होना चाहिए ।“ 


सब सयाने एकं मत" जब काशौ मे हो गए, नागपुर होता हुश्ा मैः वर्धा पहा । मुन्ञे दो बातों की 
्राङंकाथी। एकतो गांधी जी से मेरा कोई परिचय नहीं था, दूसरे मेरे विरोध करनेवालों का उनसे निकट 
कासम्पकंथा। इस कारण गांधी जी के उस व्यस्त जीवन में मेरी बात उन तक पहुंचेगी, श्रथवा नहीं ? 
वर्षा मेँ सेठ जमनालालजी बजाज की कपा से मुङञे सब प्रकार के प्रातिथ्य ्रौर सुविधा की सामग्री सुलभ हो 
गर्द--यह पहला श्रयाचित सौभाग्य मिला । शायद राष्टृकवि का नाम सुनकर ही वे प्रसन्न हो गए । श्रतिथि- 
भवन में हमारे वतमान राष्टूपति श्रौर उस समय के राजेन्द्र बाबू उहरे हए थे । राष्टृकवि के सम्मान की बात 
` सूनकर उन्होने कहा कि मँ शीघ्र ही तुम्हं महात्मा जी से मिला दंगा । दूसरे दिन उन्हींकी कृपा से मुक्े 
दस मिनट का समय मिला। महात्मा जी मिलते ही बोले, “भेरा भोजन का समय है, दस मिनट में तुम 
भ्रपनी सन बातें कह जाप्रो । मै पहले से भी बहुत कुछ जानता हूं । प्रौर मृक्ञे जो कुछ कहना होगा, भ्रमी 
कटगा श्रथवा महादेव माई से कहल। दंगा ।" 


# भौ श्रवोध्यार्सिह जी उपाध्याय काशी मे उपाध्यायजौ के संत्चिप्त भामसेष्षो जाने जातैये। 


९ । 


मैने ज्योही कहा कि भ्रापको इस भ्रभिनन्दन-समारोह्‌ का सभापति वनाना चाहते है, गुप्त जी त्रापको 
बहत मानते है ्रौर वे इससे प्रसन्न होगे तो बोले, “मै तो कोई माहित्य का विद्वान नहीं हुं ।' मैने कहाकि 
यह्‌ रष्टरीय पव॑ है श्रौर इसके सफल बनाने के लिए ग्रापकी भ्रावइयकता है; साहित्य का विद्वान तो मँ स्वयं 
भी हं श्रौर मुक्षसे बडे बड़ प्राचां लोग भी काशी में विद्यमान ह; पर महात्मा जी, भ्रसली बत यह्‌ है किभ्राप्के 
श्राने से हमारा यह सात्यिक समारोह इस विशाल राष्ट के भ्रनुरूप, राष्ट्रभाषा को गरिमा को स्पष्ट कराने- 
बाला प्रौर भव्य रूप धारण करनेवाला होगा । महात्मा जी नें इस सरल बात पर प्रसन्न होकर विरोधी पर्त्रो 
की वह्‌ गी दिखाई जो काशी से विभिन्न सभाप्रों ने भिजवाई थी। बोले, “में श्रव श्रवश्य श्राञंगा। श्रौर 
तुम्हे दो बते भ्रौर बतादूं। किम ग्रतिथि बनृंगा बाबू शिवप्रसाद गुप्तका। भ्रौर राष्ट्रीय कयंके लिए 
तो उनका सेवा-उपवन' खुला ही रहता है । इससे हमारा प्रौर त्र्य राष्ट्रीय कार्यकर्ता्रों के प्रातिथ्य का 
भार तुम पर नहीं पडेग।। श्रौर भ्राज सेकसी विरोध की बात परमै विचारनकरूगा। तुम किसी विरोध 
से घबड़ाना भी मत । महादेव भाई से कुछ बातें कर लेना ।“ श्रौर श्रब वे मोजन करने लगे ग्रौर बीच-बीच 
मँ गुप्त जी के सम्बन्ध की चर्चा करने लगे । 

मुञ्ञे दिए दस मिनट बीत चुके थे । मुज्ञ से कहा, “देखो, सामने से द्वापर! ग्रौर 'सिद्धराज' उठाग्रो । 
मेने इनको उलट-पुलट कर देखा है श्रौर मुञ्े तो उनका 'साकेत' ही श्रच्छा जं चता है । 

मैने ससंकोच कहा, “बापू, साहित्यिक दुष्टि से गुप्तजी उत्तरोत्तर बद्नेवाले व्यक्ति हीं। श्रौर इन 

दोनो काव्यो में उनका चरम उत्कर्षहै। पर द्वापर" ही उनकी भ्रमर कृति है” 

बोले, “श्रच्छा, मेँ इसे फिर कभी देखंगा । पर मं तो गुप्तजी को इसलिए बडा मानता हं कि वे हम 
लोगो के कवि ्ह। ब्रौर राष्ट भर की ्रावश्यकता को समन्न कर लिखने कौ कोशिश कर रहेहँ। हम 
लोग सब काडी के विद्वान्‌ श्रौर साहित्यिक! नहीं हैँ! मै तो साहित्यिक दुष्ट से निरिचत्‌ रूप से मूखं हूं । 
श्रौर गप्तजी हम सभी मूर्खो के प्रतिनिधि कवि हं । एक बात मेँ उनके वारे में म्रच्छी तरह जानता हूं कि हमारे 
श्रौर उनके बीच कोई गलतफहमी नदीं हो सकती ।'“ फिर श्रागे चल कर महात्मा जी ने यह भी कहा, “इस 
श्रभिनन्दन-ग्रन्थ के बार में हमारे कु सुञ्ञावहँं। एक तो प्रभी जोकूर्धं भी मिले, उस का सवं संग्रह कर 
लेना चाहिए । क्योकि उत्साह का प्रदडोन भी राष्ठीय जीवनका एक महत्वपूणं प्रग होतादहै। पर स्थायी 
साहित्य की दृष्टि से एक खंड पीद्धे भी तयार हो सकता है ग्रौर जिसे दस वपं तकं प्रप्रकारित रखा जाय भ्रौर 
फिर उनकी हीरकं जयंती पर यदि वह मल्यवान्‌ जंचे तो प्रकारित किया जाय । किसी सेवक का प्रमाणपत्रो 
से ्रथवा प्रशासाग्रों से कुछ बनता-विगडता नहीं है । इसीलिए उनके सम्बन्ध में मे कोई सम्मति ग्रथवा प्रशं 
सात्मक वाक्य नहीं चाहता । भ्रौर मे फिर तुमसे कहता हूं कि मे उन्हं इसीलिए बड़ा मानता हूं कि जसा 
मे चाहता हूं वैसा वे देश का काम करने को तैयार हैँ ।“ 

गांधीजी से मिलने कं बादमेराएकही काम रह गयाथाकि कुद चुने हुए लोगों से गांधीजी से हुई भेट 
श्रौर उनकी स्वीकृति को बात सूनाना । भ्रव प्रायः जितने लोग भिले, उन्होने भी प्रसन्न होकर योग देने का वचन 
दिया । हमारे वत्सल राजेन्द्र बाब्‌ जिन्हें मे “चाचाजी' कहने लगा था, इस सफलता से परम प्रसन्न होगए । 
भ्रौर स्वयं बोले, “श्रव तुम्हारा प्रायोजन महत्ता के ग्रनुरूप उदात्त होगा । श्रौर मं तुम्हारी पूरी सहायता 
करूंगा ।' इसी बातचीत के क्रम में गुप्तजी के साहित्य को बात लिड गयी । ग्रौर उन्होने भी कहा, “मुज्ञ भी 
महात्माजी के समान 'साकेत' ही सर्वेश्रेष्ठ जंचता है । 

मैने भी श्रपनी पुरानी बात दोहराई, “मेरी श्रांखों से एक बार श्राप द्वापर को पद्ए ।' 

उन्होने मेरी द्वापर" की प्रति लेली ग्रौर उस व्यस्त जीवन में भी उसे मनोयोगपू्वंक पढ़ा श्रौर कु 
दिनों बाद एक काडं लिखा, ““भ्रब मुज्ञ द्वापर" का उत्कषं प्रभावित करने लगा है 

सेगांव से चलने से पूवं मैने काशी की मित्र-मण्डली को पत्र लिखा, “मे श्रव काशी लौट रहा हूं) 
भ्रौर विजय का संदेश लेकर । श्रव तो मूञ्ञे एसा लगने लगादहै किं इस समारोहके नायक हौ गएहँ 
राजेन्द्रबाब्‌ भ्रौर भरव यह्‌ राष्टरकवि का श्रभिनन्दब उनके सहयोगके कारण ज॑से तौ पूरी काग्रेसके द्वारा होगा । 


१ 


यह बनाव भरनायास बन गया है ! श्री महादेव भाई, काका कालेलकर जी, जमनालाल जी बजाज प्रादिभी 
भ्रपने प्रनुकूल हो गए है ।* 


जिजयाददामी के दिन हम लोगों की कल्पना के भ्रनुरूप ही, राजेनद्र बान्‌ के सत्सहयोग से, पूरे राष्ट के 
नेताप्रों का समूह भ्रनायास प्राप्त हो गया। भ्रौर उस भीड़ मेँ जब कि बापू एक बजे रात को देन से मुगलसराय 
पर उतरे, तो गांधीजी के तार की हिदायतो के श्रनुसार मै उनसे मिलने के लिए वहाँ उपस्थित धा, पर स्वयंसेवकों 
कीकतारमेंसे भीतर जा सकना मेरे लिए कठिन था । देखते देखते गांधी जी की कार जब चल दी तो उतावली 
मे मैने जोर से भ्रावाज लगाई, “बापू, मेँ गुप्त-प्रभिनन्दन के लिए श्राया हूं ।“ एकाएक कार सक रई श्रौर 
महादेव भाई से उन्होने मुञ्चे श्रन्दर घेरे में बला लिया । मृ्षे देखते ही उन्होने पूछा कि तुमह तो कायक्रम मालूम 
हो गया होगा ? मैने कहा कि जी नही, मुके ्रभी कुच नहीं मालूम । तुरंत उन्होने स्थानीय कांग्रेस के तात्कालिक 
सभापति से पृछा, “क्यो, इनके पास सूचना नहीं भेजी ?”“ वे मौन रह गए श्रौर दूसरा वालंटियर बोल उठा, 
“किसी वालंटियर की गलती से न पहूंचा होगा 1“ बापू ने तुरत कहा, इसका प्रायदिचत्‌ यह है किं तुम जब 
कहो, तब मँ भ्राञंगा ।“ मैने कहा, “भेरी एकं ही साध है । यह्‌ उत्सव भाषा श्रौर साहित्य काहै। सबसे 
प्रथम श्राप इसीमं भ्राशीर्वाद दं।"' 

केवल एक चेतावनी देकर मोटर श्रागे बढ़ गई; गांधीजी कहते गए, “कुछ प्रतीक्षा करनी पड़गी । 
इतना कष्ट सहना होगा ।" 

हम सबने ही नहीं, कई हजार जनता ने यह कष्ट सहा कि सुबह सात बजे भ्रायोजन सम्प्र होने की 
भरारा में बैठे-बेैठे सादृ नौ तक गांधीजी के ्रागमन की प्रतीक्षा कौ गई। 

विजय-दशमी के मख्य उत्सव के पूवं महादेव भाई के भ्रादेशानुसार हम लोग महात्माजी से मिलने सेवा- 
उपवन पहुचे । किसी प्रकार राजेन्द्र बाब्‌ की कृपा से भीतर भी पहुंच गए प्रौर गुप्तजी को महात्माजी ढारा 
श्रभिनन्दन के उपलक्ष में दी जाने वाली वस्तुएँ सामने रख दी गई । दो-चार मिनट ध्यानपूरवंक सब चीजों को 
देखकर बापूने मुस्कराते हुए कहा, "संग्रह तो प्रच्छा कर लिया । इस मान-ग्र॑थ को जंसा मं कह चुका हूं, स्थायी 
चीज बनाना होगा । श्रौर इसमें कोई लज्जा की बात नहींहै कि वह कुदं विलंबसे चछ्पे। श्रौर यह 'महा- 
विद्या का विदहोषांकं पत्रिका के नाते तो बहुत ग्रच्छा है, पर मुज्ञे एक ही चीज इसमं श्रच्छी लगी किं दो भ्रादमियों 
ने तार हिन्दी मेँ दिए । तुमने श्रौर बान्‌ शिवप्रसाद गृप्त ने ।” श्रौर यह कहते हुए वे इस प्रकार मुस्कराए कि 
जिससे मद्धो लगा कि महाविद्या" का शेष भ्रंश व्यथं काटहै। विजयांक के बारे में उन्होने कहा, "इसमें भी एक 
हीलेखटै। श्रे, इसमें एकाध चित्र ्ञासी काया गुप्तजीके घर का देना था। किसी विजय-यात्रा' का वणेन 
भीकरनाथा। भ्रौर यह मानस कौ भेँट सबसे श्रच्छी भंटहै। पर तुम्हारी सबसे श्रच्छी चीज तो यह 
'सरस्वती-म्पगार' है । श्रच्छा^ठटीकरहै। कुल मिलाकर तुम्हारा कामपूराहो गया। पर इतने से संतुष्ट 
मत होना, इसे तो ्रभिनन्दन का श्रारम्भ समज्ञो । इस काम को दस वषं बाद हम फिर देखेंगे । भ्रच्छा, जाग्रो 1” 

चलने ते पूवं उन्होने पूदा, “सबको तो तुमने निमंत्रित कर दिया?” मेने कहा किं इसका भार 
तो शिवप्रसाद जी श्रौर राजेन्द्र बाब पर है। 

मन में दीनता तो छिपी हुई पहले से ही थी, लेकिन गांधीजी ने ही जब वहु दीनता जानकर, श्रौर समज्ञ 
कर भी भ्रपना भ्रारीर्वाद हरमे दे दिया, तो मन परम संतुष्टि का प्रसाद पागयाभ्रौर हम सब वहाँ से भगवान का 
मोग" चढ़ा चुकने की निष्ठा से लब्ध लौट भ्राए ।- गांधीजी के शब्दों से हमारे मन के संकोच का श्रावरण हट 
गया था, श्रौर हम सब उत्साहित थे । श्रवतो स्पष्टहो चुका था कि गांधीजी भी इस श्रभिनन्दन में प्रपना 
सहयोग देना निजी काम समक्न रहे थे । 


श्रभिनन्दन-प्रथ को मँट करने के लिए महात्मा गांधी स्वयं पधारे। काशी नरे के बाड मे (भदैनी) 
भ्रपार जनसमूह के समक्ष देश के भिक्न-मिन्न कोनो से भ्राए हृएन्सादित्यिकों श्रौर राजनीतिज्ञ नेताभ्रों की उपस्थिति 
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मे यह महोत्सव सम्पन्न हुप्रा। महात्माजीने केवस एक चष्टे का समयदियाथा। प्रातः €्से १०। इस 
धण्टे के एक-एक क्षण का श्रधिक से श्रधिक उपयोग महात्मा जी ने कराया । श्राचार्यं केदावजी को यह्‌ कह कर 
स्वागत्‌-भाषण नहीं देने दिया किं भ्राज मेरे स्वागत्‌ का नहीं, कवि के स्वागत्‌ का दिन है। मुक्ष, संयोजक 
पश्मनारायण, से यही कहा, “श्राप ग्रंथ सामने रख दीजिए । परिचय तोमैः ही दे दंगा ।'' केवल श्राचायं 
श्री कृष्णानन्द जी का मंगल-गान श्रौर गुप्त जी का "्रणामः--इन दो को ही उन्होने स्वीकार किया । श्रणामः 
नामसे गुप्तजी ने प्रंथ-समर्पण का ग्रौर श्रभिनन्दन का उत्तर दिया श्रौर शेष पूरा समय महात्मा जी ने श्रपने 
प्ाशीरवाद-वचनो मे ही सफल किया, जिनमें शरपूवं-प्ानन्द व विनोद भरा हुश्रा था । 


इसी दिन संध्या तीसरे पहर बाबू शिवप्रसाद गुप्त के “भारतमाता मन्दिर" का उद्घाटन महात्मा जी 
ने किया । वह पूरा समारंभ भी महात्माजी के विनोदपूणं वचनो से श्रौर कार्यो से भरा हुश्राथा। जिस 
समय वे बाहर निकल रहे थे, लोग उनके चरण छ रहै थे रौर प्रणाम करते जारहेथे। मैँभी वहीं खड़ाथा। 
मुक्षे देखते ही उन्होने कहा, “तुमने प्रणाम नहीं किया ?” मँ मुस्करा कर रह गया । तुरंत दूसरा प्ररन हुप्रा, 
तुम्हारा उत्सव तो श्रच्छाहो गया हैन ?” यह श्रप्रत्याशित प्रन सुनकर मै इतना भाव-विह्वल हो गया किं 
मँ कह उटा, “बहुत सुन्दर ! न भूतो, न भविष्यति ।“ श्रौर महात्माजी हँसते हृए श्रागे बढ़ गए । 

मुक्षे ेसा लगा, श्रभी-श्रभी गुप्तजी ने भारतमाता-मन्दिर के उपलक्ष्य मे जो एक कविता पदी है, उससे 
हम लोगों के उत्सव का स्मरण बापू कोफिरहो गया था, पर थोडी ही देर बाद महादेव भाई से जो बातें हुई, 
उससे यह प्रकट हुभ्रा कि यह केवल उस कविता का ही फल नहीं था, यह्‌ स्वयं बापू की वत्सलता थी श्रौर महादेव 
भाई की प्रेमभरी कृपा-दुष्टि । 

महादेव भाई ने बहुत भ्रात्मीयता के साथ मु्ञे ग्रलग बुलाकर कहा, “देखो. ग्राज प्रातः तुम बापू की 
बहुत सी बातें समज्ञे नहीं । तुम्हारी सभी बातें मैने उन्हे सूना दी थी । तुमसे वो बहुत कम बातें करते हैँ । 
पर तुम्हारे बारे में बहुत जानकारी रखते ह । तुमने जो चिरगांव कौ यात्रा की थी, उसकी भी चर्चा कर दी 
थी। तुम्हाराजो सात दिन का भारीभरकम श्रायोजन है, उसको भी समञ्ञा दिया है। बापू कहते थे, 
उत्साह प्रौर प्रचार की दृष्टि से यह सब ्रच्छाहै। परकुख चीजें एेसी भी होनी चाहिए जिनसे स्थायी 
साहित्य की निधि बढ़े । इसीलिए उन्होने सवेरे उतने प्रश्न पूछे थे। तुमने कुछ उत्तर दिया होता तो वे 
कुछ ग्रौर भी पूते । उन्होने जो 'विजय-यात्रा' की बात कही थी, उससे उनका प्राशय तुम लोगो कौ सेगांव- 
यात्रा से था। यह उन्होने विनोद मं नहीं कहा था । इसी प्रकार कवि के घर के चित्र वाली बात भी हलकी 
नहीं थी । भ्रागे चलकर जब इस ग्रंथ का सम्पादन करना, तब हमसे सलाह ले लेना, तब श्रौर भी बातें हम 
बापू के मन कौ तुम्हं बता सकेगे ।" 


इसी प्रसंग मं दो बहुत जरूरी बाते न कहने से छट जायगी । उन्हे कहना भ्रनिवायं है : 

सन्‌ ३८ मं रायपुर से पदत्याग करके तुलसी-जयन्ती पर भिक्न-भिन्न स्थानो में व्याख्यान देते हुए में 
काशी लौटरहाथा। नागपुर मं भाषण देने के बाद मं भ्रपनी इस यात्रा की रिपोर देने के लिए महात्माजी 
के पास चला गया । व्यस्त होने पर भी महात्माजी ने दस मिनट मेरे लिए निकाले ही, भ्रौर जयन्ती का विवरण 
सुनने के बाद, दुसरा प्रन उन्होने पूछा, "उस '्रभिनन्दन-ग्रथ' का क्या हो रहा है?” मैने गंभीरतापूवंक 
कहा, श्राप की सलाह काशीवालोने मान ली है, श्रब उसे वे दस वषं बाद उनकी हीरक-जयन्ती पर ही 
निकालने का विचार कररहेह। बापू बड़ी कठोरता के साथ इस प्रन को छोडकर प्रागे बढ़ गए. . . 


भ्राठ वषं तक उन्होने फिर कभी इसकी चर्चा नहीं की । 


सन्‌ ४७ के भ्रन्त मे जब उनके पर्सनल भ्रसिस्टेट श्री भ्रोमप्रकाश जी मेरे यहाँ थीसिस लिखने भ्राए थे, उन 
के हाथों उन्होने दो बातों का संदेश मेजा था : कि प्रव तो हीरक-जयन्ती हो गई, उस '्रन्थ' का क्याहो रहा है ? 


। ४५३ 


बह निकले, प्रच्छ ढंग से निकले, पौर राष्ट के प्रनुरूप । दूसरा काम "मानस" का भब प्रौर भी प्रधिक प्राव- 
व्यक हो गया है । (मैयिली-मान के साथ जो शुदपाठ का मानस-पंथ दिया था) उसकी टीका सरल माषा मे 
महात्माजी की बताई हुई विधि से प्रकारित होनी चाहिए, जो पूरे भारत भर मे प्रत्येक पुस्तकालय में 
भौर प्रत्येक प्राथना भ्रथवा सेवा के केन्र मे रखी जाय । यही मैथिलीशरण का सच्चा प्रभिनन्दन होगा । 
मै भी इसमें प्रथं का योग दंगा-गांधी जी ने यह्‌ संकेत भी भिजवाया था! 


पर यह सन्देशा भिजवाने के कुच ही दिन बाद तो गांधीजी हम सब के बीच से चले गए । उनकी 
ग्रनुपस्थिति में उस भ्रप्रकारित प्रन्थ को नए सिरे से मुद्रित करने का प्रदन विरसहो उठा था, किं सहसाही 
कलकत्ता से श्री बरश्राजी एक नए भ्रभिनन्दन-ग्रन्थ की योजना लेकर श्राए । श्रौर, बरश्राजी की शक्तियों 
को देखकर, मेरे हृदय में से ्रावाज भ्राई कि यह उसी सन्‌ *३६ के श्रप्रकाशित श्रभिनन्दन-ग्रन्थ के प्रकाशन 
काही जैसे खोया हुभ्रा सूत्र जाग्रत होकर प्रकटहृश्रा है। काशी न सही, कलकत्ता ही सही--जो हो रहा 
है वह राष्टूपिता के श्रादेदा की ही सम्पूतिं-रूप होगा । सन्‌ *३६ ने गुप्तजी को राष्ट्रीय प्रांगण मे व्यापक 
प्रतिष्ठादीथी। विगत २९१ वर्षमे श्रव वेहम सबके प्रणम्यहोगएहं। 


ग्रन्त मेँ दो संस्मरण श्रौर देकर श्रपना लेख समाप्त करूगा-- 

कारी हिन्दू विहवविद्यालय के हिन्दी-विभाग की हिन्दी-समिति ने १६३६ मं स्वर्गाय कवि जयशंकर 
प्रसाद के चित्रका उद्धाटन करने का निश्चय किया । मुञ्ञे यह भार सौपा गया किं मँश्री मेथिलीशरण जी 
गुप्त से इसका उद्घाटन कराॐं। यह सुनते ही कि गुप्तजी श्रागए है मेँ रामघाट पहुंचा । 

गुप्तजी ने बहुत सरल भाव से कहा, कि मेँ चलूगा ग्रवर्य; मुञ्चे बोलना तो ग्राता नहीं है इसलिए वह 
विदवविद्यालय कौ गरिमा के भ्रनुरूप नहीं होगा । श्रौर, एक बात ्रौर है कि स्वयं प्रसादजी भी हिन्दू 
विरवविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच जाकर चिक्र हुए थे । फिर वहाँ शायद किसी साहित्यिक समारोहमें वे 
नहीं गए । मेने कहा, “गुप्त जी, वही मेरे मनमेंहैग्रौर व्ही मैं सत्य कर्गा। मेराहठरहैकिम्रापही 
चलिए प्रौर एक ही वाक्य बौलिए । मृज्ञे वक्ता कौ प्रावद्यकता नहीं है। मेरे कायं कौ सिद्धि जिससे हो 
सके, वही सबसे बड़ा वक्ता है ।" । 

गुप्त जी म्राए। इस ्रवसर पर पं० रामनारायण मिश्र, कृष्णदेव प्रसाद जी गौड, श्री इकबाल 
नारायण गुटू (तात्कालिक उपकुलपति ), डा ० उपेन्द्रचन्द्र नाग श्रादि उपस्थित थे । चित्रोदघाटन हुम्रा । महा- 
कवि' कह्‌ कर गृप्तजीने प्रसादजी का स्मरण किया ग्रौर सजल नेत्रो से जिस प्रकार इस कार्यं को सम्पन्न किया 
किं उसकी स्मृति उस समय के लोगो के हृदय पर म्राज भी ्रमिर है । गुप्त जी ने कहा, “इस महाकवि से मेरा 
सम्बन्ध मुहूदकाथा। उसका स्मरण करके मुञ्चे विदवनाथ के प्रसाद कास्मरण हो प्राताहै। मं 
वक्ता नहीं हूं । श्रौर श्राप तो जानते हे, मे कविता भी श्रच्छी तरह नहीं पढ़ सकता । यह्‌ तो श्राचार्यो का 
भ्रनुरोच था, इसलिए मँ चला श्राया ।' उस समय के एक विद्यार्थी ने जो भ्राज कवि श्रौर प्राध्यापक है, गद्गद्‌ 
होकर गुप्तजी के चरण छ लिए मरौर कहा, “सचमुच मैने महाकवि प्रसाद के सुहूद को देख लिया ! ” उस 
विद्यार्थी का नाम था श्री शिवमंगलसिह "सुमनः । 


केराव जी ने गुप्त जी का स्वागत्‌ करते इए कहा, “प्रसाद जी का जो यहाँ का सुहूद-मंडल धा, उसके 
३.४ व्यक्तियों के बारे मेँ मै निरचय से कह सकत। हं कि उन्हु प्रसाद जी का स्नेह प्राप्तथा। परमृन्ने भी 
उपहार मे यह प्रमाण-पत्र मिला करता था कि श्रपने पत्रो मेवे सुहूदवर लिखा करतेये। श्रौरगुप्तजीतो 
स्वयं बतार्येगे कि प्रसाद जी से उनका क्या नाता था ? यह उनके सम्बन्ध मं जो कुख करहृगे, वह्‌ हृदय श्रौर 
जीवन के रस से श्राप्लावित रहेगा । इतना कह कर ग कविवर मैथिलीशरण जी का विभागकीश्रोरसे 
स्वागत्‌ करता हं ।" 


४ 


सन्‌ ४५ की एक संध्या को हम लोगों ने देखा, हम लोगों के भजन-मंडप के समने गुप्त जी खड है । 
मेरे घर पर गुप्त जी का भ्राना मेरे लिए नई बात नहीं थी । पर योगाभ्यास श्रौर भजन की संगति को हमने 
भ्रपने दैनन्दिन जीवन से श्रलग एक रहस्य ही बना रखा था । इस रहस्य का गोपनीय संबंध हमारे श्रवधूत 
स्वामी जी कै साथ ही श्रधिक था, जो उनके विचित्र स्वभाव के कारण हरमे बहुविध संकोच मेँ डाले रहता था । 
एसे स्थान पर गुप्त जी को महमा ही देख कर मै बड़ी ही द्विविधा मेँ पड गया। एेसा लगता दहै कि गुप्तजी 
मेरे इस रहस्य की जानकारी करने श्रा पहुचे थे । वहाँ बैठे हुए श्रध्यापको श्रौर विद्याधियों को, विशेष कर मेरे 
धर के बच्चों को विस्मय, हपं भ्रौर उलज्लन का प्रनुभव हूभ्रा । विस्मय इसलिए कि लोगों ने कल्पना नहीं की 
थी कि गुप्त जी जैसा बड़ा कवि बिना बुलाए इस श्रवधूत-मंडली मे ्रा सकता है । हर्षं इसलिए कि उन्होने हमारे 
भजन का सम्मान किया । उलज्लन इसलिए कि स्वामीजी के साथ गुप्त जी का हम लोग उचित सम्मान श्रौर 
श्रादरे कर सके श्रथवः ररी ? स्वामी जी, जो हम लोगों को योग सिखाया करते थे, श्रौर इस समय भजन-मंडलके 
नेता थे, श्रवधूत प्रकृति के व्यक्ति थे । उनके व्यवहार से भक्त तो प्रसन्न हौ सकते थे, पर सामान्य शिष्ट व्यक्ति 
विन्न भी हो सकता था । इसलिए हम लोगोको भय था कि इन दो व्यक्तियों मे से कोई खिन्न नहो, ग्रौर कठिनारई 
यह थी किएक ही स्थान पर दोनों पहुंच गए ! मैने तुरन्त एक विद्यार्थी से कहा, “गुप्तजी को ले चलकर मेरे 
घर बिठाघ्रोश्रौरमंंशीघ्रहीम्राता हं" परगुप्तजी ने कटा, “भै तो गुरुजी को देखना चाहता हूँ ।' फिर 
तो बिना मेरी भ्रनुमतिके ही वह विदार्थी मीधे गुरुजी प्र्थात्‌ ग्रवधूत जी के पास गुप्तजीको लेता चला श्राया । 
यथोचित परिचय के बाद, श्रवधूत जी श्रपना रामायण का गान गाने लगे । गुप्त जी सजल होकर सुनने लगे , 
श्रौर हम लोग गुरुजी का एक एक भाव-परिवतन देखने लगे । कु देर तक भाव-भजन चलने के बाद स्वामी 
जीने कहा, श्रापभी तो भक्तहं। श्राप कु सुनाइए ।"' ग्रौर सब विद्यार्थी ग्राङ्चयं के साथ देखने लगे कि 
गुप्त जी भी विना किसी करत्रिमता के साथ सरल भाव से प्रसन्न होकर कवित सुनाने लगे। गुप्तजी ने कछ 
छंद 'साकेत' से, ्रौर क्रं छंद द्वापर" मे सुनाए । द्वापर में से एक छद राधा का रौर संभवतः दा छंद कुन्जा के 
थे। श्रवधूतजी से श्रधिक गुप्त जी के इस कविता-पाटसे हम लोग प्रसन्न हुए । उसकेदोकारणयथे: एक 
तो गुप्त जी बहुत श्रनुरोध करने पर कविता सुनाया करते थे प्रौर ग्राज विना विप प्राग्रहकेही वे कविता 
सुनाने लगेथे। श्रौर दूसरे, श्रवधत जी को उन्होने श्रंगार-परक कविता सुनायी प्रौर हमारे विद्याधियों नै 
यह समज्ञा कि उन्होने प्रवधूत जी कौ परीक्षा ली, पर मैने देखा कि गुप्तजी के मुख पर श्रविचलित शान्ति की 
रेखा थीं । म्रन्त मे गुप्त जी घुल-घुल कर बाते करने लगे। उन्होने गुरुजी से पूदना शुरू किया कि भ्रापके 
पिता क्या करते थे, प्राप कौन संप्रदायकेह, क्या शिक्षा है, इत्यादि; भ्रौर बातें करते हूए स्वामी जीने 
सिगरेट निकाला प्रौर गुप्त जी के सामने रख दिया । गुप्त जी ने कहा, “भे सिगरेट तो नहीं पिया करता, मँ 
तो बीडी पीता हं । पर यह्‌ तो प्रसाद है।'' एेसा कह कर उन्होने सिगरेट उठा लिया श्रौर पिया भी । भ्रन्त 
मेँ प्रसाद लेकर गुप्त जी प्रसन्न मुद्रा में वरहा से विदाहो गए। उनके जाने के बाद सभी लोग उनके बड्प्पन 
की चर्चा करते रहे । स्वामी जीने तो कटा, “तुम लोग तो इस प्रकार से उनको भ्रपने साथ ले जा रहे थे, मालूम 
पडता था कि कोई भजन-विरोधी भ्राधुनिक कवि है । मैने तो गुरुजी शब्द सुनकर ही जान लियाथाकि इस 
व्यक्ति मेँ कितनी मिठास है श्रौर कितनी मर्यादा है । गुर्जी' ग्रौर महाराज जी में अन्तर हुग्रा करता है ।' 
विद्याथियों ने यहीं एक कटु टिप्पणी की कि गुप्त जी तो मर्यादावादौी कवि ह, वे भी स्वामीजी के कहने से, वह 
भी श्रपनी इच्छा से नहीं, धू त्रपान क्यों करने लगे ? विद्यार्थियों ने कभी पहले गुप्तजी को धूम्रपान करते देखा 
नहीं था। स्वामीजी ने हसते हृए कहा, “प्रसाद का ममं मर्यादासे बड़ाहोताहै। मेरे चंचल बालक 
ने ठिठाई के साथ कहा, “बाबूजी ने कहा है, प्रसाद मे सब चीजें नहीं लेनी चाहिए । भ्रपनी योग्यतानुसार 
ही ग्रहण करना चाहिए 1" मैने कहा, ““गुप्तजी बडे ह, उनका बडप्पन देखने की कोशिश करो । कु 
दिनों मे तुम समक्ष जाग्रोगे, गुप्त जी ने जो किया. वही बड्प्पन था। भ्राज वे हम लोगों के हृदय को जीत 


कर गए है। भ 
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जनता के राष्ट्रकविं श्री भगवान्‌ दास 


[ { वषं की मेरी वृद्धा स्मृतिशक्ति पैरो पर लडखडाती चलती है, प्रस्थिर हो गई है। श्रतः मुके ठीक 
स्मरण नहीं कि श्री मैथिलीदारण गुप्त जी को कब मैने प्रथम बार देखा; कितु, प्रायः १६२१ भौर १९२५ 

मे निदषयेन देखा । इससे पहले भी उनका दशन किया हो, यह संभव है । मेरा एकं ग्रन्थ समन्वयः नाम 
का है। उसका मुख्य, सबसे बड़ा प्रध्याय, कादी के दैनिक “भ्राज मे, क्रमशः छपा; प्रायः १६२५-२६ मे । 
रायङृष्ण दास जी को रुचा, उसको पुस्तकाकार छपाने की भ्रनुमति मुक्षसे चाही । मैने बहुत प्रसन्नता से दे दी, 
तथा भ्रौर कई लेखों की छपी वा हस्तलिखित प्रतियां दीं । मैने श्रपने किसी श्रग्ेजी, हिदी वा संस्कृत ग्रन्थ में 
कापी राट नहीं रखा--हां, प्रकाशकों ने रक्खा, सो भी, मेरे भ्रनुरोध से, पांच वा सात वषं के लिए ही । 
रायकृष्ण दास जी ने श्री मैथिलीहरण जी से कहा, श्रौर उन्होने, चिरगांव मे, श्रपने ही प्रेस में छपाय। उसकी 
पहिली प्रति रायकृष्णदास जी ने मुञ्चे दी, उसे मँ ्रब तक सुरक्षित रक्खे हं । वह्‌ संस्करण सन्‌ १६२८ मं 
छपा; पीले दो संस्करण श्रौर, सस्ता-साहित्य-मडल, नई दिल्ली ने छपे । इसके परचात्‌ जब-जब गुप्त जी 
कारी भ्राए, तब-तब, रायकृष्णदास के साथ ही, मुज्ञ ददन देते रहे । एक बार, मेरे जयेष्ठ पत्र श्रीप्रकादा जी 
के 'सेवाश्रम' नामक स्थान मं, संघ्या समय कवि-सम्मेलन हुभ्रा, काशी के कई कवि एकत्र हुए, जिन्होने 
भ्रपनी रची कविता वा पूरवं-कवियो की कविताएँ, सस्वर सुनाई । श्री गुप्तजी की पारी ब्राई-श्रपनी 
कविता कोई उनके स्मरण मं न श्राई। एकत्र सज्जन हंसे । गुप्तजी ने भ्रन्य कवियों कौ कविता सुनाई । 

गुप्त जी ने श्रपने रचे सब ग्रन्थ मञ्चे दिए । में बहुत चाव से पठता रहा । प्रायः महाभारत की 
कथाभ्रों का ग्राश्रय लेकर "जयद्रथ वध' बहुत उत्तम बना है, स्यात्‌ विद्यालयों के पाठयक्रमों मे भी रक्वा गया है । 

मैने भ्रापसे प्राथना की, ब॒द्धदेव के समय से ग्राज तक, भारत के ढाई सहस्र वर्षो के इतिहास मे, महाभा- 
रत से भी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई ; उनका वर्णन भी कविता मे कीजिए ; कितु इस भ्रोर उन्होने ध्यान नहीं दिया । 

जनता ने भ्रापको "राष्टृकवि' माना है ग्रौर भारत के राष्ट्रपति नं भी भ्रापको भारतीय राज्यसभा का 
सदस्य बना कर मानाहै। गुप्तजी का यरा, ब्रिटेन के भी हिदी-ग्रेमियो में फला है । 

गृप्त जी के एक छोटे, पृथ्वीपुत्र' नाम कै नाटक का, एकं श्र॑ग्ेज विद्वान्‌ ने भ्रग्रजी मे ग्रनुवाद किया है । 
ए० जी ° शिरेफ' नाम के ये सज्जन काशी में कमिदनर रह चुके हँ । सरकारी नौकरी त्यागने के पीछे ये त्रिटेन 
मेजाबसेह। जबवे कारी में थे, तब से उनसे मेरी जान-पहिचान हुई ग्रौर श्रबतक पत्रव्यवहार हो रहा है । 
श्रभी गत वषो में, कारी नागरीप्रचारिणी सभा ने उनको श्रपना सदस्य बनाया है । 

मँ परमात्मा से हादिक प्राथेना करता हूं कि श्री गुप्त जी को शतायु करं, जिसमें वे हिदी के साहित्य- 
भांडार में श्रौर भी उत्तम-उत्तम कान्यरत्न रक्खें । 

श्रमी पिद्ले दिनों भारत के भूतपूर्वं श्रथमंत्री देशमुख जी ने राज्यपरिषद्‌ में प्राय व्ययक उपस्थित 
किया-उस समय श्री मंथिलीशरण गुप्त जी ने दस बारह पंक्तियो की कविता में उन पर श्रौैर उनके श्राय 
व्ययक पर श्राक्षेष किया--उस श्राक्षेप से मँ भ्रक्षर-प्रकशषर से सहमत ह--कालिदास जी ने महाराज दिलीप 
के वर्णन मँ लिखा है- 

प्रजानां एव मूत्ययं सः ताभ्यो बलिं प्रग्रहीत्‌, 
सहल गुणमुत्खरष्ट्‌ मा दस्े हि रसंरविः। 


भाक्राहामादिषु उवातुं प्रजाः चूषति निहेय, 
प्रतिवर्षं वर्धयति च, करभारान्‌ नवान्‌ नवान्‌ । 


श्री देचमुख-- 
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बहुमुखो विभूति श्री इलाचंद्र जोशी 


प्स्पिय दहासे मेरा परिचय एक प्रकारसेतबसे है, जब म नौ-दस साल का बच्चा था। तन सरस्वतीः 
मेँ प्रतिमास उनकी जो कविता प्रकाशित होती थीं, उन्हें पढ़ने के लिए मेँ प्रत्यन्त उत्सुक रहा करत। था । 
विगत मास की सरस्वती" की पढ़ाई समाप्त होते - न - होते, मै श्रागामी मास की सरस्वती" की प्रतीक्षा 
भ्रत्यन्त भ्रधीरता के साथ करता रहता था । सरस्वती" कै प्रति मेरा मन जिन विशेष कारणों से प्रबुद्ध रहता 
था, उनमें प्रमुख था दहा के पटाखेदार तुकोवाले सुन्दर उपदेशपूणं पदयो का प्रबल श्राकर्षण ! उस युग के सभी 
साहित्यप्रेमी बालकों की तरह मेरी भी एक ही महत्वाकाक्षा थी--मधिलीशरण गुप्त नामधारी कवि की तरह 
सुन्दर रूप से कटे-दटे, परिष्कृत श्रौर परिमाजित पद्यं की क्ञड़ी लगा सकने की क्षमत प्राप्त कर सकना । 

जब 'भारत-भारतीः प्रकाशित हुई तब सारे हिन्दी-साहित्य-संसार में एेसा तहलका मच गया, जिसकी 
तुलना न उसके पूवं भ्रौर न उसके बाद किसी साहित्यिक घटनासे की जा सक्ती है । हिन्दी का साधारणसे 
साधारण पाठक भी उसे पढ़कर श्रपने को एक बहुत ही उदात्त भ्रौर ऊँचे धरातल पर पहुंचा हुश्रा श्रनुभव करने 
लगा। हम बालकों के लिए तो वह श्रपूवं ग्रन्थ गीता से भी श्रधिक मान्य श्रौर प्रतिदिन का संगी बन गया। 
दासता की जिस श्रवमाननापूणं स्थिति से होकर तब देश गुजर रहा था, उसकी तीखी पीडा का भ्रनुभव तकं प्रत्येक 
श्रनुभूतिशील बालक नव राष्टीय जागरण के उस युग मं श्रपनेम मं मे प्रत्यन्त तीव्रता के साथ कर रहा 
था। एसे वातावरण में जब श्रतीत को गौरव-गाथा नई ग्रोजभरी वाणी में, यथार्थ के निर्मम विरदलेषण की 
निविड पुष्टभूमि मे, “भारत-भारती' मं श्राई, तब उसका जाद्‌ का-सा प्रभाव जनसाधारण के भ्रन्तर में पड़ 
बिनान रहा। 

गुप्त जौ की काव्य-शली का प्रभाव मेरी पीढी के साहित्यप्रेमी बालको, किशोरों श्रौर नवयुवकों पर 
काफी लम्बे भ्रसं तक छाया रहा । पर जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा था भ्रौर फलस्वरूप काव्यकला के क्षेत्र 
मे भी परिवतेन के चिह्घु स्पष्ट दिखाई दे रहे थे । इस नई प्रेरणा के सूत्रधार थे प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी 
श्रौर स्वयं गुप्त जी के ्रनुज श्री सियारामशरण गुप्त । छायावादी युग के इन कवियों ने हिन्दी कविता को 
पिद्धली रूढ्ियो के बंधनों से मुक्त करके एक नई जीवनधारा उसे प्रदान करदी थी । 

उस नई प्रगति की पृष्ठभूमि में “भारत-भारती' तथा गुप्त जी की दूसरी रचनाग्रों का प्रभाव कु क्षीण 
पड़ने लगा, पर दहा हाथ पर हाथ धरे बेठे नहीं थे । नए युग के साथ चलते हुए, उसके कदम से कदम मिलते 

ए, वह॒ निरन्तर श्रागे को बढ़ चले जा रहे थे । जब मेरी पीढी के साहित्यकार तथा साहित्यप्रेमी यह सोचने 
ही चले ये कि गुप्त जी पिचछछड गए, तब उन्होने नए युग कौ नई पृष्ठभूमि में प्राचीन सांस्कृतिक विभूतियो को 
नए ही प्रकाश में साहित्य-संसार के श्रागे रखना श्रारम्भ कर दिया । साकेत, म्रौर "यशोधरा" के प्रकाशन नें 
साहित्यजगत में हलचल मचा दी । जब छायावादी युग ्रपनें विकास की पूणता पर था, तब साकेत ्रौर 
'यदोधरा' उस धारा से तनिक भी मेल न खाने पर भी श्रपनी विशिष्टता से कान्यगगन को श्राच्छादित रौर 
साहित्यिकं धरातल को भ्रालोकित करने मं सफल हुए थे । इसी एक तथ्य से उनकी प्रतिभा के वैरिष्टयपूरणं 
चमत्कार का भ्रन्दाज लगाया जा सकता है । 

१६२८ में मैने तत्कालीन हिन्दी-साहित्य कौ प्रवृत्तियों पर एक तीव्र आलोचनात्मक लेख प्रंगरेजी मे 
लिखकर “मांडनं रिव्यु" में छपाया था । उस लेख में मेने स्पष्ट शब्दो मं लिखा था किं भारत-भारती' काव्य- 
कलात्मकं दृष्टिकोण से महत्वहीन है । तब साहित्यिक प्रगति के सम्बन्ध मे मेरे बदले हुए दृष्टिकोण से 
'भारत-भारती' का मेल बिल्कुल नहीं बैठ रहा था । साकेत" तथा यशोधरा" तब तक प्रकारित नहीं हुए थे । 
उस लेख के विरोध में चारों भ्रोर से भ्रावाजें उदीं प्रौर करई पत्रो में मुञ्ञ पर व्यक्तिगत शूपसे प्रक्षेपो की 
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बौद्धार हुई । यहं भारोप लगाया जाने लगा कि मँ हिन्दी-विद्रेषी हँ श्रौर जान बृक्षकर हिन्दी के साहित्यकारां 
को श्रपमानित करना चाहता ह । प्रद्ुत्तर मे, मैने अत्यन्त विन्न भाव से श्रपनी ईमानदारी प्रमाणित 
करने का प्रयत्न किया, पर मेरी सफाई में कोई एक बात भी सुनने को तयार नहीं धा । 

उक्त लेख के छपने के कु ही महीने बाद,एक दिन लखनऊ में गुप्त जी से भ्रचानकश्रौर ग्रप्रत्या्ित रूप 
ते मेरी भेट हो गई । उसके पहले मैने उन्हं नहीं देला था । उन दिनों जिन सज्जन के यहाँ मै साना खाने 
जाया करता था, वहीं मुप्त जी भी ठहरे हुए थे । शाम को जब मै खाना लाने पहुंचा, तब भ्रातिभेय महोदय ते 
हम दोनों का परस्पर परिचय कराया । श्रपने बचपन के प्राराध्य कवि के प्रयम दर्शन से मेरे शरीर में शाग्विक 
भरथं मे पुलक-जनित काटे खड़े हो गए प्रौर ग्रन्तर शद्धा से गद्गद्‌ हो गया । मै भावमग्न होकर हाथ जोड़े 
खडा ही था कि हमारे भ्रातियेय महोदय ने विनोदपुवंक मुस्कराते हए गुप्त जी को बताया, “यह वही सज्जन 
है जिन्होने 'मोँडनं रिष्य्‌" में 'भारत-भारती' की कंडी प्रालोचना कौ है । 

गुप्त जी यह्‌ सुनकर भरत्यन्त सौम्य भाव से श्रौर प्रसन्न मुद्रा में हाथ जोडते हुए बोल उटे-- श्रादणए 
महाराज, बिराजिए । बडी प्रसन्नता हई श्राप से मिलकर 1" 

मै सुस्पष्ट देख रहा था कि उनकी प्रसन्नता केवल शब्दो तक ही सीमित नहीं थी श्रौर न बनावटी ही 
थी । उनकी भरखों से प्रान्तरिक स्नेहपूणं हादिक प्रसन्नता जसे च्‌ रही थी । मं हषं-गद्गद्‌ श्रनुभूति के साथ 
ही भ्रत्यन्त ग्लानि प्रौर संकोच श्रनुभव कर रहाथा। मेरे लिए यह एकदम नया ही भ्रनुभव थां कि हिन्दी 
का कोई कवि या लेखक उस व्यक्ति को देखकर श्रान्तरिक स्नेह श्रौर हषे का भाव प्रकट करे, जिसने उसकी 
किसी महत्त्वपूणं कृति की बडी श्रालोचना की हो । 

मैने श्रपनी ग्लानि को शब्दों में प्रकट करते हुए कहा, “मुङ्ञे श्रत्यन्त खेद है कि मून्ञे कला की दृष्टि से 
'भारत-भारती' की तीव्र भ्रालोचना करनी पड़ी । पर मैँ श्रापको विवास दिलाता हूं कि उसे लिखते समय 
भपके प्रति भश्रद्धा या श्रसम्मान का रंचमात्र भी भाव मेरे मन मं नहीं था ।" 

“नहीं महाराज, खेद की कोई बात नहीं है, सहज भाव से, उसी सौम्य मुद्रा मं प्त जी बोले । 
“्रापने जंसा उचित समन्ञा, वैसा लिखा । श्रौर सच पूचिए तो श्रब स्वयं मँ भी “भारत-भारती' को कोई 
काव्यात्मक रचन। नहीं मानता । मं उसे केवल पद्य-प्रबन्ध' मानता हूं 1" 

उनकी इस तरह की स्पष्टवादिता, निददछलता, सहूदयता श्रौर विनस्रता का परिचय पाकर म 
पानी-पानी हो गया श्रौर उनके महान व्यक्तित्व से श्रत्यन्त प्रभावित मेने मौन श्रद्धा से ग्रपना सिर क्षुका दिया । 

भारत-भारती' की श्रालोचना का प्रायरिचत्त करने का बहुत ही उपयुक्त श्रौर मनोनुकल श्रवसर 
भुष्षे मिला १६३३ में, जब मँ भाई साहब (डा० हेमचन्द्र जोशी ) के साथ मासिक विइवमित्र' का सम्पादन कर 
रहाथा। तब गुप्त जी का साकेत", जो कुं समय पुवं तकं धारावाहिक रूप मं विशाल भारतः मेँ छप रहा 
था, पूरा छपकर तयार हो गया था । उसकी गहन पृष्ठभूमि श्रौर गम्भीर शैली के भीतर ते रामायण के पात्र- 
पात्रियों का जो प्रत्यन्तं सुन्दरं श्रौर मनमोहक काव्यात्मक चरित्र-चित्रण गुप्त जी ने किया था, वहू उन्हें सहज 
ही किसी भी युग के महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए पर्याप्त था। मैने उसकी विदलेषणात्मक 
भालोचना करते हुए मक्तकण्ठ से उसकी प्रदंसा की । 

कछ समय बाद यशोधरा" के छिटपुट ्रंशा विभिन्न पत्रो मे प्रकारित होने लगे, तब उन्हँ प़कर मुषे 
लगा कि उसका स्तर "साकेत" से भी ऊंचा श्रौर गहरा है । मैने मासिक 'विदवमित्र" में प्रकाशनार्थं जब गुप्त 
जी से एक कविता भेजने का भ्राग्रह किया, तब उन्होने "यशोधरा काही एक प्रह मेज दिया। वेही प्रसिद्ध 
भ्रौर भ्रमर पद थे, जिनका भ्रन्तं इस पंक्ति मं होता है--श्रायं पुत्र दे चुके परीक्षा धब दहै मेरी बारी! ' मृन्नेये 
पंक्तिर्यां इतनी सुन्दर लगीं किं भ्राज मी उनका स्वर मेरे कानों में बजता रहता है । 

लखनऊ मे (सम्भवतः १९२९ ममे) प्रथम मिलन के बाद, १६३७ गुप्त जीसे दुसरी बार मेरा मिलना 
भारती-मंडार के श्री वाचस्पति पाठक के यहां लीडर प्रेस (प्रयाग) मे हुभ्रा था। तब गुप्त जी बुन्देलखंडी पगड़ी 
भौर एक लम्बा-सा भ्रचकन पहने ये । उनकी दाढ़ी काफी बद़ी हई थी । देखने में बह्‌ मुक्ते प्रायः ७० बर्ष॑के 
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वृद्धसे लगे। बाव में पता चला कि उन्हं उस वीच काफी परेशानियों से होकर गुजरना षडा है। वड स्नेह 
से मुजसे मिले प्रौर मेरी बेकारी की स्थिति देखकर बहुत दुखी हए । 
उसके बाद प्रायः छः-सात साल बाद (साहित्यकार संसद" की प्रन्तरंग परिपद्‌ कौ किसी वैठक के सिलसिते 

मे मुज्ञे महादेवी जी के यहाँ उनके दशन का सौभाग्य प्राप्त हुभ्रा । इस बार उनका सम्पूणं व्यक्तित्व मुञ्ञे एकदम 
परिवतित रूप मे दिखाई दिया । दाद़ी-मूछ सब साफ थीं । सफेद खह्र की टोपी, खह्र ही का श्रगरखा 
प्रौर खहूर ही का पाजामा पहने वह एसे चुस्त भ्रौर जवान रहते थे किं लगता था जैसे फुरती मे नौजवानों से मी 
बाजी मार ले जाएंगे। बहुत ही प्रसन्न चित्त लगते थे । बात-बात पर मीदी-मीदी, सरस श्रौर शालीन 
चुटकिर्यां लेते हुए सबको हसा रहे ये श्रौर स्वयं भी हसते थे । छः-सात साल दवं मुञ्ञे उनके गुर-गम्भीर व्यवितित्व 
भ्रौर वादंक्य पर 'तरसः भ्राने लगा था; भ्रब उनकी स्वस्थ जवानी की सहज चंचलता पर रदक होने लगा । 
मृक्षे लगा किं जवानों को उनसे भ्रच्छा साथी दूसरा नहीं मिल सकता । 

तब से मै उत्तरोत्तर उनके निकट से निकटतर भ्राता चला गया । दिन पर दिन मेरी यह धारणा 
दृढ़ होती चली गई किं उनसे भ्रधिक जीवट का साहित्यकार भ्राज के युग में मिलना कठिन है ।॥ जो लोग उन 
द्विवेदी-युग की समाप्त-प्राय परम्परा का कवि मानते रहे ह, उनकी धारणा कितनी भ्रान्त है, इस तथ्य का बोघ 
मक्षे नित्य नए रूप मे होता चला गया । मं इस बात पर गौर करता चला गया कि वह युग की नवीनतम 
प्रवृत्तियों के केवल साथ ही नहीं हँ" बल्कि कई कदम श्रागे भी दृष्टि रखने में समथ ह । उनकी एक कविता की 
यह्‌ पक्ति श्रक्षरशः सार्थक है कि- 

मे श्रतीत ही नहीं भविष्यत्‌ भी हं भ्राज तुम्हारा । 

उनके व्यक्तित्व से, उनकी दैनन्दिनि बातचीत से श्रौर नई-नरई वाहित्यिक कृतियों से समञ्लदारों के भ्रागे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है किं वह॒ हिन्दी कान्य-साहित्य के म्रतीत के सूत्रधार, वतमान के प्रेरणा-केन्द्र ग्रौर भविष्य 
केद्रष्टाहै। मै एेसी विभूति के श्रभिनन्दन के श्रवसर पर उन्हं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं । 
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साधना के कविं श्री लैनैन्द्रकुमार 


पूष यद तीसरी क्लास में पठता था, तब मैथिलीशरण गुप्त नाम मैने सुना। सोचताहं कि तब मैं क्या 
जनने योग्य रहा हंगा । श्रक्षर पठ्ना भर जानता हंगा। पर जिस शाला में भै था, उसके छोटे- 

बडे, जान-प्रनजान, सब बालकों के सिर उन दिनों मैथिलीशरण जी प्रौर उनके पद्य एेसे चढ़ गएथे किं हरेक यह 
दिखलाना चाहता था कि उसको प्रधिक पद्य यादहैः। मेरे कंठ भी तब कर्द पद्य बैठ गए थे। मतलब तो 
उनका पूरा हम क्या समङ्ञते होगे, फिर भी धरोहर की भांति संतकर उन पदयो को हम श्रपनी स्मृति में रखे 
रहना चाहते थे । श्रौर डिठाई देखिए, प्रनुकरण मे वसी कु पच-रचना भी खुद किया करते थे । 

दिन बीतने के साथ वह्‌ नाम कुञ्च बडा ही होता गया । मन के भीतर वह ज्यादा जगह घेरता गया, 
जैसे उस नामधारी व्यक्ति को जबरदस्त भ्राकार-प्रकार का भी होन। चाहिए, नहीं तौ हम नहीं मानेगे। छी 
क्लास में था कि सातवीं मे, उनके "जयद्रथ-वध' के खंड पाठ्य के तौर पर पढ़ । तब एसा लगता था किं मेथिली- 
दरण जाने क्या-क्या होगे । बस पुराण-पुरुषोत्तम ही होगे श्रौर चिरर्गाव कोई भ्रनुपम गाँव होगा । 

कौन जानता था कि करिदमा होने श्रायगा । लेकिन सन्‌ ' १४ के बाद सन्‌ *३१ भी श्राया भ्रौर करिदमा 
सचमुच होने में ग्रा गया । लेकिन जौ हुग्रा, वह करिदमा-सा बिल्कुल नहीं मालूम हूश्रा । श्रे, मैने देखा कि 
यह तो सारी बात एकदम मामूली बात की तरह हो गई ! मैथिलीशरण एकदम मामूली प्रादमी है, चिरर्गाँव 
बिल्कुल मामूली गाँव है। सब सवे साधारणहै। श्रौर, मँ सोचता हूं कि वाह । 

कहना चाहिए कि चिरगांवमँयोंहीजा धमका। मानिए कि मान न मान मेहमान" बननेकीही 
बात हुई । वह कौन मुञ्ञे जानते थे । बस, भाई सियारामशरण का शायद एकं पत्र उससे पहले मने पाया था । 
या श्री कृष्णानन्द गुप्त से, जो चिरगाँव मे रहते थे, कुछ चिट्टी-पत्री हो गई थी । उतना सहारा थामकर 
पूद्धता-पाचता मै गुप्त-लोगों के बडे-से श्रहाते मेँ जा मौजूद हुभ्रा 1 वहाँ खड़े होकर क्षणभर सोचता रह 
गया कि श्रव क्या कहकर क्या करूं । पसि नीम्‌ के पेड में पड हुए एक सूले में छोटी पटरी रक्खे एक श्रषेड वय 
के महाशय कृरकाय, नीमास्तीन मैली-सी बंडी पहने धीमे-धीमे शूल रहे थे । वह बंडी खहूर क्या, टाटकी थी 
प्रौर सच कहु तो बहुत सफेद नहीं थी । श्रौर घोती एेसी किं मानो कृपापूर्वके उसे घुटने से जरा नीचे तक श्रा 
जाने की इजाजत मिली हो । धोती वह्‌ बस यथावह्यक ही थी श्रौर श्रपने नाम से श्रधिक काम नहीं करती थी । 
कपड़े क। टुकड़ा ही उसे कहिए । 

मैँ श्रपनी बगल में छोटा सा पुलिंदा दाबे उस बड श्रहाते के बीच खड़ा हुश्रा कुछ भूल-सा गय। कि श्रपनें 
साथ क्या करं ? क्या कहु, ्रौर क्या पूं ? श्रूलनेवाले तो मन-मन कुच गुनगुना रहे हँ प्रौर बाहर का उन्हुं 
विशेष ध्यान नहीं है । 

पर मिनिट भर में सब हो गया । किसी ने मन्नं संबोधन किया । मैने सियाराम को पूछा, भ्रपना नाम 
बताया । जिस पर क्षट सियाराम मौजूद । कृष्णानन्द भी उपस्थित । भ्रौर देखते-देखते मै श्रात्मीयता 
से एेसा धिर गया कि क्या कहूं ! भ्ूलेवाले निकले खुद मंथिलीशरण गुप्त { श्रौर क्षणभर मे वहां मेरे चारों 
श्रोर एेसा धर बन गया कि श्रपने धर से ज्यादे । उस समय जैसे मुक्षे थोडी देर के लिए मी इन लोगों के प्रति 
भ्रपने को श्रजनबी समक्षने के श्रपराघ पर कुण्ठा होने लगी । सचमुच मृक्षे बहुत शमं मालूम हुई । न कु 
मेँ मेरा पुलिंदा छिन गया । जसे मेरी गाँठ खो गई । 

श्रौर मैने सोचा कि रामराम, मैयिलीशरण यह ! यह मैधिलीहारण 1! 

फिर क्या एक रोज गे शु मिलनेवाली थी ? करई रोज वहां रहना हृ्रा। मै चाहता ह किं मेरी 
एक बात वह्‌ भी सुन ले श्रौर सब पाठक भी कान खोलकर सुतर ले । वह्‌ यह्‌ किं चिर्गांव के उस घर की लातिर 
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बस श्राफतदहै। भ्रतिथिकी खैर नहीं। पर श्राप नीतिज्ञो से पू देखिए किं पेट पर जुल्म नहीं होना चाहिए 
भ्रौर स्नेह भी एक भिकदार्मे ही श्रादमी प्षेल सकता है । 

उसके बाद कर्द बार चिरर्गांव जाने कामौकाहुप्राहै। हर बार मेने यह्‌ भ्रनुभवकियादैकि उसधर 
मे जाकर किसी बाहरवाले मेँ श्रपना-परायापन या श्रपना-प्रपनापन कायम नहीं रह सकता । वहाँ वसी 
सुध-बुध बिसर जाती है। वातावरण में इतना स्नेह है कि जितना नहीं होना चाहिए । बीसवीं सदी के 
दाहरों मेँ रहनेवाला भ्रादमी एसे स्नेह पाने का श्रादी नहीं होता । उसे श्रविदवास से काफी काम पडतादै 
श्रौर दम्भसे भी काम पडता है। इससे खुले स्नेह मे वह कुं खोया-सा हो सक्ता है । शहूराती को मालूम 
हो सकता है किं यह्‌ स्नेह का वर्षण करटा है, यह्‌ तो सीधा सच्चा प्राक्रमण है । पर, उस प्राक्रमण से वर्हां कोई 
बचाव नहीं है। श्रौर, बचाव कर्हाँसे हो, ग्रादमी निरस्र तो पहले हो जाता है। 

चिरर्गांव का वह गूप्त-लोगो का धर बहुत-सी बातो मं प्राधूनिक नहीं है । पुरातन है, या कहो सनातन 
है। वह घर, यानी मैथिलीशरण एक ही बातदहै। धरग्रौर वहएकरहं। दोनों में प्रकृति की एकता है 

चिरर्गांव गाव बीसवीं सदी से श्रता है, सो नहीं । बल्कि इसी ब्रहाते के एक श्रोर एक खासा बड़ा 
छापाखाना है । वहां इंजन चलता रहता है श्रौर मशीन की खट-खट गृंजती है। तरह-तरह के कल-पुरजं 
इधर-उधर श्रापको दिखाई दंगे । नए शौचालय में फ्लदा-सिस्टम है । इस तरह उस परिवार को चौदहवीं सदी 
की कोई यादगार या खंड नहीं कह सकते । पर निस्सन्देह गृप्त-घराने के प्रतरंग मं ठेठ भारतीयता 
से हटकर दूसरी वस्तु श्रभी प्रवेश नहींषपा सकीटहै। परम्परा सनातन है भ्रौर उस परम्परा की 
वहां श्रक्षुण्ण रभा है । 


गुप्त-परिवार का पारिवारिक संगठन नए नमूने कानहींहै। वह्‌ पुरातनदहैलीकाटहै। पर इस 
कारण शिथिल नहीं, बल्कि सक्षम है। इतना सक्षम है कि प्राधुनिकता को वह ज्ञेल ही नहीं रहा है, बल्कि 
समीचीन भावमेंउसे गतिभीदेरहाहै। (मेथिलीशरण श्रौर सियारामशरण की कविता को हम पुरानी 
कहकर साहित्य से नहीं टाल सकेगे । प्रसहमति जुदा बात है। पर जाग उनमें भरपूर है। श्राँखें उनमें 
म्‌दकर नहीं रखी गई ह ।) परिवार वह॒ सम्मिलित ही नहीं, एक है । उसकी जीवन-शक्ति श्रविभक्त 
है भ्रौर मैथिलीशरण मानो उसके प्राण-केन्द्र हं । 

स्वर्गाय प्रेमचन्द के साथ की एक बात मुह यादभ्रातीदहै। मेने पूखा कि मैथिलीशरणजीसेतो 
भ्रापकी खुली घनिष्टता दैन? 

बोलेकिसोतोनहीं। हाँ, कुचं दिन लखनऊ में साथ रहना हुग्रा था। लेकिन यही राह-रास्ती 
की यह्‌ दृभ्रा-सलामहै। श्रागे कुं नहीं । 

मैने कहा कि यह्‌ तो हिन्दी का सौभाग्य नहीं है। नही, नही, श्राप दोनोंको निकट भ्राना होगा। 
निकट लाया जायगा । बोलिए, कभी चिरगांव चलेगे ? 

खैर, उसी बात के सिलसिले में प्रमचन्द जी ने कहा कि जैनेन्द्र, मुञ्ने एक बड़ा भ्रचरजटै । मैथिलीशरण 
भ्रौर सियारामश्षरण दोनों भाईयों को देखकर मँ हैरत में रह जाता हूं । लक्ष्मण भी क्या रामचन्द्र के प्रति एते 
होगे ? जैनेन्द्र, दो भाई एसे श्रभिच्न कंसे हो सकते हँ । मेरी तो समज्ञ में नहीं भ्राता । कहीं मैने उनमें भेद नहीं 
देखा । यातो दोनौर्मे से किसीएकमें कुं कमी है, दम नहीं है, जान नहीं है । या नहीं, तो फिर क्या कहूं ? 

मैने कहा किदो सगे भाई ज्ञगडं, क्या यह श्राप स्वाभाविक मानेंगे ? 

बोले कि श्रौर नहींतोक्या? दस्तूरतोयहीदै। भाई सगेतो दछुटपनकेहोतेहः। बड़ होकर 
बे प्रापस मे भारई-भाई तक भी क्यों रहँ ? लडने से उन्ह कौन रोक्ता है ? में तो देखता हूं किं सगे भाई प्रधिकतर 
दुदमन बनकर ही रहते है, स्पर्धा से वे बच नहीं सकते । 

मैने कहा किं दुनिया की तो मै क्या जानूं, लेकिन सियाराम श्रौर मैथिलीशरण में क्या, बल्कि उनके 
सभी भाद्यों मे सचमुच जरा भी भेद नहीं है । °मैतो चिरगाव करईवारहोभ्राया हूं । 
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परेमणन्द जी बोले कि यही तो । प्रेमचन्द जी श्रपने हस विस्मय को कभी नहीं जीत सके । वह मानो 
उनके भीतर हल ही नहीं होता था । पर उधर जब यह बात मैने गुप्त-भाष्यों को सुनाई तो उन्हे प्रमचन्द जी 
के विस्मय पर बड़ा विस्मय हृभ्रा । दो भादयों के बीच कुष्ठ प्रन्यथा सम्बन्ध सम्भव भी हो सकता है, मानो यही 
उनके लिए भ्रकल्पनीय था । 

तो यह्‌ भ्र॑तरदहै। शहरी के लिए भ्रविष्वास स्वाभाविक है भ्रौर परिवार का विभक्त होते जाना 
स्वाभाविकं है। यहाँ तकं कि पति-पत्नी मं भी पृथक्‌ भ्रधिकार की भावना हो भ्राए। 

पर यह शहरियत, विदोषता से मैथिलीशरण जी के प्रयत्न से उनके परिवार को नहीं छ सकी है। 
मैथिलीशरण जी मं इसकी छत नहीं है । 

दससे वह ्रपने व्यवहार में हादिक हँं। ऊपरी लिहाज में चकं सकते हँ । श्रदब के नियमों मे भूल 

कर सकते हे, पर प्रपनी भूल में भी वह हादिक है श्रौर प्रेम को नहीं भूल सक्ते । हृदय को पीछे रोककर चलना 
उन्हं कम भ्राता है। 

म मानता हूं कि पारिवारिक श्रथति पारिपाश््विकं वातावरण की इस सुविधा के कारण उनका काव्य 
संधष-जनित पीड़ा से इतना श्रछृता रह सका है । उसमें वेदना का उभार नहीं है, जैसी कि सुरक्षित व्यवस्था 
है। वह्‌ दुदमनीय नहीं, मर्यादारील है । 


नाम बड़े, ददन थोडे--उनकी पहली छाप मुञ् पर यह पडी । शुरू मेँ चाहे यह्‌ श्रनुभव मृक्षे कंसा 
भी लगा हो, पर पी ज्यो-ज्यों मै जानता गया हूं, मालूम हुग्रा कि ददोन को थोडा रखकर ही उन्होने भ्रपना 
नाम बड़ा कर पाया है। श्रपने चारों श्रोर दहोनीयता उन्होने नहीं बटोरी । बल्कि कहो कि वह्‌ उससे उल्टे 
चले है। रूप उन्होने श्राकर्षक नहीं पाया, इतने से ही मानो भेधिलीक्चरण सन्तुष्ट नहीं हँ । श्रपनीभश्रोरसे 
भी वह्‌ किसी तरह उसे श्राकषेक न बनने दे, मानो इसका भी उन्हूं ध्यान रहता है । लिबास मोटा, देहाती 
भ्रौर कुढंगा । सज्जा यदि हां तो तदूनुकूल श्रौर भ्राधुनिक फंन्सी के प्रतिकूल । सिर पर बृंदेलखंडी पगड़ी, 
धुटने तक गया कुरता प्रौर लगभग घुटने तक ही रहनेवाली धोती । बाल इतने छोटे कि उन्हें चाहकरमभी 
संवारानजासके। शरीर कृष श्रौर श्यामल । मखं बेरोकं उगती हुई, जिसमे कोई छंटाव नहीं । मानो 
दीखने वालों को श्रपने समूचेपन से मेथिलीशरण घोषित करना चाहते हों कि मे किसी संभ्रम के योग्य प्राणी नहीं 
हं । उत्सुकता का, या शोभा का, या समादर का पात्रकोर्ईभ्रौरहोगा। म॑ साधारणम साधारणं । देखो 
न,मैँतोषएेसाहं कि जिसे जरा ऊपरी ढंग भी नहीं श्राता। फिरभी सच यहहै कि उनकेढंगमें भी एक 
भ्रपनी श्रानदहै। एकं निजत्व ह । 

खैर, मालूम होता है कि श्रपने बारे में वह्‌ न गलतफहमी खुद चाहते है, न भ्रौरो मे चाहते । जोह, 
सोदह। न श्रधिक मानतेह, न श्रधिक दीखतेह। श्रौर जो हं, उससे कम कोई मानना चाहे तो उसे 
भीरी है। लेकिन सच यहटहैकि कम माना जाना भी उन्हं पसन्द नहींहै। इज्जत मं व्यतिरेक 
नहीं भ्रा सकता । कुल के भ्रौर भ्रन्य प्रकारके गौरव की टेक उनमें है। उस मामले में वह्‌ दुबेलभी है 
हटीले भी है । 

प्रतीत होता है कि दुनिया मं इस यथां की स्वीकृति के द्वारा वह्‌ भ्रपनी महत्ता बना सके हँ । निषेध 
श्रथवा चुनौती-मूलकं उनका महत्त्व नहीं है । किन्हीं नए मूल्यों की प्रतिष्ठा उनके जीवन मेँ नहीं है, मान्य की 
ही मान्यता है। 


गाम्भीयं ? नहीं भार, वह मैने नहीं पाया । भ्रौैर भ्रपनी जानें । मैँतोभ्रपनी कहूं! गम्भीरता 
की मैने कमी पाई । कमी भी सोच-समन्ञ कर कह रहा किसीकेबुरामाननेकाडरनहो तो क्षायद 
कहू कि भ्रमाव पाया। भौर कुष मैथिलीदारण भ्रावष्यकटा से प्रधिक हो, गम्भीर प्रादा से कमह । शायद 
प्रावष्यकता से भी कमह । मेँ भ्रनुमान कुद करता था, निकला कुछ । विद्वान्‌ को गम्भीर होना चाहिए । 
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पर मैधिलीष्ारण जी के ऊपर विदरत्ता ढंग के साथ टिकती मैने नहीं देखी । बीच मेँ चपलता कषक ही उठती है । 
कभी तो डर होता है कि क्या वह्‌ सचम्‌च पचाससे ऊपरकेहंमी? मालूमहोताहैकिजोभी हों, पर श्रबभी 
बचपन है । जिससे बृढपि की श्राशा हो, उसकी जवानी हमें बचपन न लगेगी, तो क्या लगेगी ? धीमे नहीं 
चलते, तेज चलते हैँ । कहीं पचास के ऊपर उश्रवालों का भाग-कूद के खेलों का भारतीय टूरना्मेट हो जाय, तो 
मैथिलीशरण का नम्बर शतिया पिदछछंडा नहीं रह सक्ता । जरां मै सोचता रह गया हूं, वे कर गुजरे हूँ । सड़क 
पर हम करद्‌ जन जा रहं ह, एक बच्वा किसी की चपेट में श्राकर रस्ते की धूल मेंगिर षडा, तो 
भ्राप में से पहले वह होगे जो उसे उठाएेगे । सूक्ष-वृज्ञ उनमें जगी रहती है । परिस्थिति से वे दवते नहीं ह । 
मानो परिस्थिति के प्रति दबंग रहते ह । श्राधुनिक सूट-बट वाले समाज में भी ग्रगर उनका पहुंचना हो जाय 
तो श्रपने देहाती बाने को लेकर वहाँ भी वह्‌ मन्द नहीं दीखेगे। टी-पार्टी होगी तोन चाय पीएंगे, न शायद 
कुछ खार्णेगे । कदाचित फल भी न छृएगे । पर उस पार्टी मं श्रपने परहेज के कारण भ्रसमंजस में किसी को 
न पड़ने देगे । मिर्लेगे, बोलेगे, हेसंगे श्रौर श्रपनी चाल-ढाल की श्रसाधारणता पर या कि परहेज पर मानो 
किसीकाभी ध्यान तनिक न रुकने देगें । गलती वहु बड़े सहज भाव से कर सक्ते हू, पर कुठित व्यग्रता या 
ग्रसमंजस द्वारा श्रपनी गलती को ड्ल गलती बनाने कौ गलती वहु कभी नहीं करते। मानो श्रपने व्यवहार 
से वह स्पष्ट व्यक्त रखते हँ कि (ग्रापकं) समाज का ्रदवकायदा कृटहै तो वहु जरूररहै। पर मेँ जितना 
जानता हूं, उतना ही जानता हूं । ग्रधिकं नहीं जानता, इसकी लज्जा से प्रपनी उपस्थिति मे मँ किसीको 
लज्जित नहीं होने दंगा । श्रापकी उदारता के सम्मान मं श्रपनी त्रुटि पर मन्दभागी दीखने का प्रपराध मं 
नहीं कर सकता । 
पर श्रदब-कायदेके प्रति श्रवज्ञा उनमें नहीं है । श्रवज्ञा किमीकेप्रति नहींह। इस बारेमे वह्‌ कमजोर 
तक हैँ । पुरानी परिपाटी का श्रदब-कायदा उनसे नहीं छूट सकता । वह हरेक से शालीनता की भ्राशा रखते 
है। घोटा छोटा है, बडा बड़ा टहै। सबको श्रपना पद देखकर चलना चाहिए । श्रपने प्रति भी प्रविनय 
उन्हे दुस्सह है । इसलिए कम किं वह॒ उनके प्रति है, श्रधिक इसलिए किं वह ्रविनय है । इसी से श्रविनय के 
लिए वह श्रपने समान किसी को क्षमा नहीं कर सक्ते । वह निवेदन तकं ज्ुकं सक्ते ह; होसक्तादहै कि 
कुकने मे वह्‌ हद लाँघ जायं । पर किसी के मान को चुनौती दें यह श्रसम्भव दहै । श्रपने से बड़ों को बड़ा मानते 
है रौर यह हो सकता है कि इसमें श्रपने से छोटो को भी बड़ा मान बैठे । लेकिन जिनको श्रपने से छोटा मानना 
हता है, उनसे वह प्रत्याशा रखते हँ कि छोटो की तरह बड़ों का मान रखकर वे चले । वय कौ भ्रवज्ञा उन्ह 
नापसन्दहै। श्रौरवयकीवुद्धताके कारण मूढ भी उनके निकट श्रादरणीयहौो सक्ता है। विद्या बुद्धि 
नहीं, गुण भी उतना नहीं, जितना सामाजिकता के लिहाज से मनुष्य-मनुष्य के प्रति ग्रपनं व्यवहार मं वह मेद करते 
ह। राजा श्रौर रंक उनके लिए समान नहीं ह । राजा को हुजूर' कगे । रंक को तू" भी कह देगे । 
लेकिन दबेगे राजा से नहीं, दबाेगे रंक को भी नहीं। 
सामाजिक मर्यादाश्रों को बुद्धि-बल से इनकार करके चलने को उनमें स्पर्षा नहीं है । वसी रुचि प्रर 
संस्कार ही नहीं हँ । व्यावहारिक समता उनके संस्कारों के प्रतिकूल है । हरिजन क ्रथं जबरदस्त कविता 
प्रर जबरदस्त उत्सगं वह कर सकते हू, पर चौके कीश्रौर बात है ! रौर छूत-छात-वह भी भ्रौर बात है । 


कवि मे साधारण व्यक्तिसे क्या वििष्टता है? शायद यह्‌ कि वह्‌ भावुक श्रधिकहोताहै। इसमें 
गर्भित है कि सहनक्षील कम । दृढ की जगह उसे कोमल होना चाहिए । 

मानव-स्वभाव का विकास दोहरा होता है, दो दिशाश्रो में होता है। एक श्रौर उपमा व्यक्तित्व 
कदी जाती है कि पवंत की नाई भ्रचल, वख की भांति भ्रनिवायं भ्रौर कठोर, इत्यादि । ये उपमाएं सन्त- 
महात्माभों पर फबती है । दूसरी तरह की उपमाएे हँ कि कुसुमवत्‌ कोमल, जल सरीखा तरल, भ्रादि । इन 
उपमाभो के योग्य कवि होते है । जसे बारीक तार का कसा हुभरा को कोमल वाद्य-यन्त्र । तनिक चोट 
लगी कि उसर्मे से क्षकार फूट भराई। ® 
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मैथिलीशर० ' किस कोमल वाद्य-यंत्र के समान है यह तो मै नहीं जानता । संवेदन की मूर्छना की 
सूक्ष्मता मै क्या समक्षं ? लेकिन वह भ्रपने भ्रावेशों को वदा मेँ रखनेवाले महात्मा नहीं ह । भ्रावेशों के साथ 
बहुत कुछ सम-स्वर होकर बज उठनेवाला कवि का स्वभाव, उनका है । बहुत कुष्ठं सम-स्वर कहा, एकदम एक- 
स्वर नहीं कहा । जो पुरी तरह भ्रपनी ही तरगों के साथ एकात्म है, उनमें तो मानो भ्रपना कुष्ठ है ही नहीं । 
जो है त्रिगणात्मक लीला है। वे स्वयं उद्वेलित नहीं होते । एसा पुरुष कवि होता है भरौर भ्रनायास महात्मा 
भी वह है। मेथिलीदहरण उनमें नहीं ह । पर श्रपने भ्रावेशो के साथ वह हादिक श्रव्यहं। इसी से उनके 
काव्य मेप्रेरणाहैभ्रौर सचार्ईटहै। सलोका प्राया किं क्रोध में उनके नथने फूल भ्राए, प्रखिं लाल हो गर्ह भ्रौर 
हिरा मानो फडक उठी । यह्‌ हो सकताहै। पर ज्ञोका बीता कि किस बात पर उनकी श्राँखं नहीं डबडनबा 
भ्राएेगी, यह भ्राप नहीं कह सकते । 

कभी कविता-पाठ करते भ्रापने उन्हं देखा है ? मने देखा है । उसमे संगीत की बहार नहीं रहती । 
भ्रभिनय-कौशल नहीं रहता । पर जसे उनकी वाणी कविता के भाव के साथ एकरूप हो जाती टै । जो शब्द 
है, मानो वही स्वरहै। स्वर का श्रारोह्‌ भाव की लय पर मानो श्राप ही उठता है श्रौर.भाव के उतरने के 
साथ मानो श्रवरोह स्वयं शनेः शनैः भ्रा जाता है। ध्वनि लय के भ्रनुसार चलतीटहै। कविताकेभावसे 
श्रलग होकर मेथिलीरारण जी के काव्य-पाठ में श्रोता के लिए मानो रस की कोई बात नहीं रहती । जो कविता 
है, वही कविता का पाठ है। 

मेथिलीशरण स्वकेन्द्रित नहीं हू । इससे उनकी कविता भक्ति की प्रेरणा में से भ्राकर भी रहस्यमयी नहीं 
है, उपासनामयी है । न उसमें चहुंग्रोर के दबाव कौ पीडा है । समस्या के भारसेभरी हुई वह नहीं है । उसमें 
भ्रावेदन श्रौर निवेदन का स्वर मध्यम है। उसमें कुछ-कुद भ्रादेश की बलिष्ठता है, ग्रौर प्रतिपादन की स्पष्टता 
है । उनका कान्य कथनानुसारी है । वह घटना के साथ चलता है । भ्रात्मलक्षी नहीं, स्व परोपकारोपलक्षी है। 

मेथिलीशरण कोमल हँ तो दूसरे को लेकर, भावप्रवण हँ तो दूसरे के निमित्त । मानो स्वयं में उनके 
पास कुछ खच॑ने को नहीं है । पुण्यदलोक पुरुषों की गाथा ह, श्रौर उनका भी गान उन्हँं बस है । उसके 
ग्रागे श्रपना निज का श्रावेदन-निवेदन क्या? 


मुज्ञ प्रेमचन्द को याद भ्राती है । प्रेमचन्द निरीह थे, एकाकी । मधिलीशरण श्रमित्र नहीं है, उस श्रथं 
में ्रकेले नहीं हं । प्रेमचन्द वूनिया को लेकर परेशान रहे । उसका सुधार करते रहे ्रौर श्रपना बिगाड 
करते रह । कमं में लोकसंग्रह से विमृख रहे, चिन्ता मे लोकसमस्याग्रों से धिरे रहे । मंधिलीह्रण लोकसंग्रह 
से उतने विमुख नहीं हं रौर उनकी बृद्धि लोकोत्तर की भ्रोर है । उनका इहलोक श्रस्तव्यस्त नहीं है । उनकी 
चिंता इससे सुविधा-प्राप्त है । प्रेमचन्द मानसिक चिन्ता, यानी साहित्य से इस लोककेथे। एेहिक कायं 
के दृष्टिकोण से मानो वह यरा रहते नहीं थे । पर मंथिलीशरण का साहित्य द्वारा लोकोत्तर से नाता है। 
एहिक विचार में वह॒ एेहिक हं । 

मशीन में मैथिलीशरण कविता से शायद कम दिलचस्पी नहीं लेते । कल-पुरजो में उन्हे ्रच्छी गति है, 
ग्रौर रस है। श्रापके यहां कोई पुराना इंजन है, तो मेथिलीशरण जी को याद कीजिए । वह्‌ जरूर कुद 
ग्रोफर देगे। श्रे, इंजन ठीक होकर भ्राज नहीं कल तो काम श्रायगा। व्यवहार मं व्यर्थता छूट जाय, पर 
काम की बात उनसे नहीं छूट सकती । वह जब बनिए है, तो श्रधूरे नहीं हँ । यह पक्ष उनमें पूरा उतरता है । 
चाहे इस पक्ष में ब्राह्मणत्व उनका कुदं दब भी क्यो न जाता हो । वह टोटे मेँ रहना नहीं जानते । श्रौर टोट 
है तो व्यवसायकाटोटाहै, जो कि लगा ही रहता है । . यह्‌ नहीं किं वह्‌ पैसा कमाने के सम्बन्ध मे बहुत तल्लीन 
हो सक्ते है। मृश्षे जान पडता है कि द्रव्य-विचार में उन्हं लीनता प्राप्त हो नहीं सकती । पर व्यवसाय की 
बात मे भ्रचतुर उन्हं श्राप मत जानिएगा। 

श्रपने सम्बन्धो के बारे में वह सावधान है । हर कःई उनका दोस्त नहीं बन सकता । पर दोस्त 
बनकर कुछ प्रौर नहीं जन सकता । उनका पिर्वास मंहगाहै । दिल वह्‌ भ्रपना बहुत भ्रभिक नहीं ्बाटते । 
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वह भीड़ कै श्रादमी नहीं । भीड़ मे वह श्रकेले है । न वह भीड को दिशा दे सकते है, न उसका साथ दे सकते 
हँ । वाणी उनकी मूक्त नहीं श्रौर वह्‌ प्रवास-भीर्‌ तो क्या, पन्लिक-भीर हैं । 
बहुत कुचं उनको श्रनायास सिद्ध है । कविता मं शब्द प्रौर तुक । सफरर्मे तीसरा दर्जा। भूषा 

मे सादगी, वेश मे चिरर्गावता। प्रेम मे श्रपत्य-प्रेम। वाणी में मित भाषण श्रौर साहित्य में सुरुचि। इन 
सभी के लिए प्रयासी को प्रयास लगता है। राप्टीय व्यक्ति कै लिए रेल का तीसरा दर्जा श्रभी तक सहज 
नहीं है, वह्‌ गौरव का विषयं । किन्हींको जरूरत रहती है कि कोई उन देग्वे, किन्हीं को जरूरत रहती है कि 
कोई उन्हेनदेखे। यही हाल हमारे साथ सादगी काहै। पर मैथिलीशरण जी को मालूम होता दहै कि 
दूसरी कोई बात मालूम नहीं । 

` वह्‌ भ्र॑ग्रेजी नहीं जानते। पर म्रप्रेजी में चलनेवाली राजनीति को वह जानतेटहं। सबेरे डाक पराई 
किं चिद्धि देखीं । फिर प्रखबार ले लिए । ग्रखवार जल्दी उनसे नहीं छूटते । वह बातो को जानकर 
नहीं, जिन्दँ जानते है उनके विषय में कुच महसूस करके दम लेते ह । वह ग्रमने जानने को मानों हूदय के साथ 
भी जोड़े रखना चाहते है । इससे प्राधूनिक विचार-धाराग्रो से वह श्रवगत ही नहीं रहने, उनके प्रति 
सहानुभूति रख सकते हँ । उनकी श्रास्था बौद्धिक नहीं है । बौदिक तन पर श्रत: वह बन्धनदीन ओौर उदार 
है श्रौर धीरता सेप्ररनोंकी गहराई छ सकते हँ । बारीक वातं उनसे नही बचती श्रौर मानम-सम्बन्धों को 
परख मे वह सृक्ष्म-दर्शी ह । चिरगाँव सेन टलना उनके हक में भीरुता ही नहीं है, साधना भी है। प्रकृतिसे 
श्रधिक वह्‌ साधना से कवि हं । 
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अदहिन्दी भाषियों 
कै सर्वाधिक प्रिय श्री प्रमाकर माचवे 


गुप्त जी की पहली शाकी मक्षे सन्‌ १९३३ की यादहै। उनदिनोगमैँप्रौर श्री वीरेन्द्र कुमार जैन 
इन्दौर मे पठते ये। 'यशोधरा' की पहली प्रति प्राते ही वीरेन्द्र भ्रौर मैने, पागल की तरह एक दिन भ्रौर 
रात एक साय बंठकर उसकी सरस काव्यधारा का ्रास्वाद किया; एक 'सिटिग' मे पूरा ढ़ चुकेथे। मैने 
उसके बाद कितनी बार उसका पारायण किया प्रौर गुप्त जी कै ्रन्य करई ग्रन्थो को प्रहिन्दी भाषियों को भी 
पठाया, यह्‌ याद नहीं । हम दोनों वीरेनद्र-केशवसाहित्य-परिषद की श्रोर से जो वसन्तोत्सव-कवि-सम्मेलन 
टीकमगढ में मेला होता था, उसमें शरीक होने गए थं । वहाँ पहली बार गुप्त जी को देखा । पीली पाग थी । 
छोटी-खोटी मद्ं थी, लम्बा भ्रंगरखा भ्रौर गले में बाकायदा राजकवि कासा उपरनाथा। तब गुप्त जी 
वैष्णवी तिलकं भी लगाते थे। मेरे मन पर प्रभाव पडा-- पूरे सामंती राजकवि का--वंसेग्रोरछाकी भूमि कवि 
केशवदास की याद भूला न सकी थी मुंशी ग्रजमेरी ग्रौर सियारामशरणजी को भी तव निकट से देखा । 
गृप्तजी मे उत्साह तब खूब था, चलते ये तो दोनों कन्धों पर का दपटरा फहराता चलता । एक ही चीज तब की 
याद है कि इस सारे साजवाज में वे तम्ब्‌ के बाहर प्राकर बीडी पीते जाते, जो वड़ी ग्रटपटी लगती । पर शायद 
यही उनके प्रजातंत्रवादी होने की प्रतीक घटना थी । उन्हं प्रासपास के साहित्यिक घेरे रहते । उनसे वे 
हसी-मजाक करते, वृन्देलखंडी वोली मे बोलते जाते। वहीं मेने गुप्त बन्धुश्रों का, बनारसीदास जी काश्रौर 
मरी श्रजमेरी का पेसिल-स्केच खीं चा, जिन पर उनके हस्ताक्षर लिए । ये रेखाचित्र बादमें श्रारती'में सन्‌ 
४० में मेरे लेख कलम ग्रौर कची के साथः में पूरे दोपृष्ठमें छपे गए हैँ । सो गुप्त जी के पहले दशन जो मेनं 
बाईस वपं पूवं ग्रपनी १६-१७ वर्षं की भ्राय्‌ मे किए थे, वे चित्र मुज्ञ श्रव भी याददहै। वहाँ श्रोरद्धेल की प्रशस्ति 
मं गृप्त जी ने कोई रचना पदी थी, एेसा मुङ् स्मरण है । उसी वीरवसन्तोत्सव मे" देव पुरस्कार, प्रतिवष देनं 
की घोपणा वीरेन््रसिह ज्‌ देवने कौ थी) 
वहाँ की एकं दूसरी दिलचस्प घटना मृक्षे यादहै। मियाराम जी ग्रमरूद खा रहं थ, एसा वह (स्कंच' 
मै खीच रहाथा। तब एकं कोई स्थानीय कवि ग्रपना लम्बा सा काव्य लेकर गुप्तजी के तम्ब में उन सुना रह 
थे। गुप्तजीनेब्रँखेंमूंदली धीं। बड़ा उवानेवाला वहु काव्यश्रवण निर्चित रहा होगा। भ्राधं 
घण्टे चलता रहा । हम सब थक चुके थे, पर गुप्त जी के चेहरे पर शिकन नहीं थी । वीच-वीच मं यात्रिकठंग 
से "वाह-वाह्‌' की दाद भी देते जाते थे । इसके बाद श्रनेकों बार, गुप्त जी के चर मं, रेडियो मे, साहित्यकार- 
संसद में रौर ग्रन्यत्र मैने गुप्त जी को भ्रन्य कवियों की रचनाग्रों को प्रोत्साहन देते, श्राशीर्वादि रूप मं दाद देते 
देखा-सूना है । पर पहले दर्शन की वह बात प्रभी भी मुञ्ञे याददहै। जाड के कारण श्रपने तम्ब में कनटोपं 
पहने गुप्त जी बैठे थे। शायद हुक्का भी पास था। जव वे कवि जी ग्रपना उना देनं वाला काव्यपाटः 
पूरा कर चुके, तब राय मांगने लगे। गुप्त जी ने कहा, “भाई, हमारातो मनएसा दै कि प्रापक पहली 
पंक्ति सुनते ही हम एक दूसरे ही उसी समान भाववाली कान्यपंक्ति के कल्पनालौक मं पहुंच गए, उसी का विचार 
करने लगे श्रौर उसी मे डूब गए । फिर स्याल नहीं रहा कि म्रापने आगे क्या सुनाया ! ” भ्रत्यन्त मधुरता- 
पवक उन्होने यह बात कही । इससे मुञ्चे लगा कि गुप्त जी ने एेसा दिव्य संतुलन प्रपने मन प्रौर इन्द्रियों के 
बीच में पायाहै कि कान, श्रखिं, जिह्वा श्रादि प्रपना कायं करती जाती ह, बराबर चलती रहती दै- 
सहजं कमं कौन्तेय'--श्रौर उनका मन उसमे निलिप्त, ग्रनासक्त रहता है । यह्‌ निरी श्रौपचारिकता या 
शिष्टाचार नहीं । मृक्ञे लगताहै किगुप्तजी कामन कहीं किसी ऊंची, पहुंची हुई साधना मेँ सदा संलग्न 
रहता है, जबकि उनका व्यवहार-पक्ष विचारपक्ष से भिघ्र, सहज कलकल नित्य बहता रहता है । समुद्र के 
प्रतल की श्राग का ब्रन्दाजा क्या उसके तटवर्तीं तरंगायित या सतही स्वरूप से लगाया जा सकता है ? 
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गुप्त जी के महाकवित्व का क्लोत भी यही उनका भ्रन्तवरर्ती भ्रनासक्त एकान्त सेवन है । उनकी बाह्य सुमधुर 
सामाजिकता मात्र नहीं । 


गुप्त जी को दूसरी बार सन्‌ '३६ मे प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडमी के जलसे मेँ देवा । मँ श्रागरे मेँ 
विद्यार्थी था श्रौर माखनलःल जी के साथ वहाँ गया था । वरहा उनके ठट्टठे-मजाक, प्रेमचन्द श्रौर उनके बीच 
उन्मुक्त हास्य-विनिमय को भी देखा । एक शाम को कवि-सम्मेलन हृश्रा । विजयानगरम्‌-होल मेँ वह्‌ 
सम्मेलन हभ्रा था श्रौर गुप्त जी तब वापर" की रचना कर रह थे, उसमें से कसः प्रंश सुना रहे थे। यह्‌ काग्य- 
पाठ उनके मुख से सुनना श्रौर भी महत्वपूणं था, क्योकि सावेजनिक सभाग्रो मेँ तब गुप्त जी बहुत कम श्रपनी 
रचनाएं पृते थं । लडके तो लड़के ठहरे, ग्रौर तिसपर इलाहाबाद युनिवर्सिटी कै लड़के । उनके लिए 
तो बच्चन की 'मधुशाता' का नशा प्रधानथा। वे बहुत शोर मचाने लगे। जैसे सन्‌ '३५ के इन्दौर साहित्य- 
सम्मेलन के कवि-सम्मेलन में महादेवी जी ने कविता पढ़ना छोड़ दिया, वैसे ही उस समय गुप्त जी भी क्रोधित 
होकर कसः का पाठ प्रधूराही छोड कर बैठ गए । भीड-भडक्के से गुप्त जी हमेशा वचते रहे है । साहित्य- 
सम्मेलन का प्रध्यक्ष-पद उन्होनं तीन वार भ्रस्वीकृत किया । उनके गुर महावीरप्रसादजी द्विवेदी भी सम्मेलन 
के श्रघ्यक्षन बने! न प्रेमचन्द, न प्रसाद, न निराला को सम्मेलन ने प्रध्यक्ष बनाया। इमलिए जो कुद 
उन्होने ्रजित किया, वह्‌ चिरर्गाव जसे बुन्देलग्वंड के प्रचल में, एक देहात में, जनता कौ कोलाहनमयी 
दृष्टिसे दूर रहकर, केवल काव्यरचना के सहारेही। हिन्दी मं गुप्त जी एकमात्र श्रेष्ट कवि हुँ , जिन्होंने 
केवल कविता लिखी है, गय नहीं के बरावर लिखा । श्रन्य सव कवियों ने वहुत-सा गद्य लिखा है; किमी नें 
नाटक, किसी नें उपन्यास, किसी नं कहानियां, किसी ने म्रालोचना, किसी ने निवन्ध या संस्मरण । पर गुप्तजी के 
लिखे गद्य-निबन्ध दो ही तीन मिलते है--एक बार द्विवदी-श्रभिनन्दन-ग्रन्थ में कवि-दृष्टि पर कुदं लिखा था, कि 
वर्षो वाद कु प्रनुज सियारामशरण के संस्मरण-रूप । इधर रेदियौ सै एक दो वातर्णि-- मेरी पहली रचना, 
श्रन्योक्ति', भेरी काव्य-दृष्टि' श्रादि; ये लिखवाई गई होगी-- वर्ना गद्-पथ उनकी राह नहीं । इसीलिए वें 
न तो धुंभ्राधार भापण देना पसन्द करते हं, न पुस्तकों कौ भूमिकाएं या लम्बे-लम्बे प्रशशस्ति-पत्र लिख देना । 
बहुत ब्रधिक भावमय हुए तो दो-चार पंक्तियां पद्य कौ लिखकर वे ग्रपनी बात पूरी करदेते ह । जवाहरलाल 
नेहरू को सन्‌ ,५० में दिए गए हिन्दी श्रभिनन्दन-प्रन्थ मेँ च्रारम्भ में ही उनकी चार पक्ति हू } 

इधर सन्‌ ,४० से ”४६ तक कर्‌ बार लखनऊ रेडियो भी मृन्ञे जाना हृभ्रा श्रौर दो-तीन बार चिर्गावि 
ठहरा । गुप्तजीके श्राग्रह॒ पर उनके यहाँ श्रातिथ्य भी ग्रहण किया। उनको श्रौर निकट से जाना। 
इस वीच मे बतला दू कि सन्‌ *३८ में मैने इन्दौर से प्रकाशित होनेवाने मराठी मासिक मालव साहित्य' मं एक 
लेखमाला हिन्दी साहित्यिकों पर लिखी, जिसमें महावीरप्रसाद जी द्विवदी के बाद गुप्त-वन्धुग्रों पर लेख लिखा । 
लेख का छपना था कि एक ्रधिकारी सज्जन ने मेरे विरोध में उसी पत्र मे लेख लिखा, जिसका शी्पक था- 
'माचव्यांची मराठी वर मोहीम' (माचवे की मराटी के खिलाफ मूहिम) । मेने हिन्दी का पक्ष लेकर पुनः उन्हं 
सप्रमाण उत्तर दिया । 

चिर्गांव में उस जमाने में दाल की चक्की के पास छोटी सी सहन में दोउ भज्जा' बैठते थे। तब 
पता चला कि गृप्त जी ्रपनी रचना मूलतः स्लेट-पटिया पर लिखते ह--बाद मे फंम्रर' करते हं । उनके 
उस कमरे को भी देखा, जहाँ "साकेत पूरा लिखा गया था । सादा कमरा, प्रन्दर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
सम्पूणं ग्रन्थ रखे हुए श्रौर एक बडी-सी घड़ी । संस्कृत साहित्य का गुप्त जी ने बड़ा गहरा प्रध्ययन कियाहै। 
उनके संस्कार उसीसेबनेहै। 

उनके धुले हए चौके से दरूर बैठ कर उनके यहाँ का भोजन भी पाया । जितने श्रल्प समय मँ वहाँ 
रहा, उनकी जिज्ञासा-वृत्ति से मै बड़ा प्रभावित हुश्रा । सन्‌ *३६ के दिसम्बर मे बापू ने सेवाग्राम मे मेरा सम्बन्ध 
पक्का किया था श्रौर सन्‌ *४० में नवम्बर मेँ मेरा विवाह हृश्रा । तब गुप्त जी की शुभकामनाएं मजे विशेष 
ङ्प से मिलीं। 
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, चिरगौवकी पहली यारा गुप्त जी ने प्रपते छपेखाने के पासके स्टोरमें अमो भ्रपनी सारी 
शचनाभों मे से एक-एक चुनकर उनका 'तेट' दिया । वहीं मैने उनसे पुचा था कि गुप्त जी, मै जानना बहता हूं 
कि भ्रापकी कौन-सी काव्य-पुस्तक सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है ? यानी, किस पूस्तक के संस्करण सबसे भधिक 
हृए है ? गुप्त जी सहज भाव से बोले--“भज्जा, जो कोसं हो जात है, बाकी तो एडीसन हो जात है, वर्नाजे 
"कावा प्रौर कर्बला' जैसी ही पड़ी है ।" 

गुप्त जी सन्‌ ४१ प्रागरा की सेन्ट्रल जेल मे थे,तब जीवन साहित्य" मे उन पर मैने एक बहुत महत्वपूणं 
लेख लिखा था-खास तौर से पुलिस की ज्यादती के प्रति भ्रपना क्षोभ तीव्रतर शब्दो में व्यक्त करते हए । 
बंगाल के श्रकाल के दिनों की बात है। मै लखनऊ रेडियो से दहा की पुस्तकं नकुल' भ्रौर श्रनघ' की रिव्यु 
करने जा रहा था, तो चिरगाँव ठहरा। मेरेपास भिन्‌ मसानी की रन्न की कमी" के विषय में छपी कोई 
भ्रंगरेजी पुस्तिका थी, जो पद्मा पन्लिकेशन से छपी थी । गुप्त जी भ्रंगरेजी से प्रनभिज्ञ हूं । पर पुस्तक का 
पुरा रसास्वाद लेना चाहते थे। मैने उसका भ्रनुवाद करके सुनाया । बहुत प्रसन्न हुए । तब ही मैने जाना 
कि उमर खंयाम' कौ रुबाइयों का श्रनुवाद भी गुप्त जी नें फिज्जे राल्ड पढ़कर नही, बत्कि मूल फारसी का 
भ्रनृवाद सुनकर उसके सहारे किया था। श्रंगरेजी से श्रनभिज्ञ होना उनके हक में एक बहुत बड़ा वरदान 
सिद्ध हृग्रा--वे प्रपनी कविता क श्रेण्य (क्लासिक) वरेण्यता कायम रख सके । उन्होने कालं श्रौर "जयिनी 
भी लिखी । नवीनतम कान्यगत ग्रौर राजनंतिक सिद्धान्तो से वे ग्रनवगत नहीं रहे, परन्तु उन्होने श्रपनी 
नेटिविटी' कायम रखी । यह रवीन्द्रनाथ से भी सम्भव नहीं हुभ्रा, जिन्होंने पुनङच मं श्रपनी धारा बदल 
दी; नया मुहावरा पकडने की कोशिड की, पर न रवीन्द्र, न निराला उस नए 'सुररिप्रालिस्ट' काव्य-शेली 
को पूरी तरह ग्रपना सके--उसमे से उनका मूल रूप बार-बार उभर भ्राता रहा है । गुप्त जी ने ्रपनी वेशभूषा 
की तरह कविता का चोला बदला, पर उसकी “स्पिरिट' वही कायम रही । (भारत-भारती' से जयभारतः 
तक वही सोहेश्य भ्रादशेवाद, वही नैतिकता का भ्राग्रह, वही सूव्रमय सूक्ति-भरी शेली। मने इस बात की 
विस्तार से चर्चा (गुप्त जी जब ६० वषं के हुए थे, तब) ग्वालियर के जयाजी प्रताप" मं महाकवि मेथिलीशश्रण' 
लेख में कौ थी, जिसका पुनरमद्रण मेरे ग्रन्थ "व्यक्ति श्रौर वाङ्मय" मं हुग्राहै। 

सन्‌ "४४ की चिरर्गावकी भेट में गुप्त जी क्लीनशेव्‌ड हो चुके थे श्रौर एक लम्बी-सी खर की टोपी 
पहनने लगे थे--जेल से छृटने पर उनकी यही ्राकृति थी, जो ्रब तक बराबर है । 

मँ सन्‌ ४८ में उज्जैन की प्रोफंसरी से पिड छडा कर , ्रकाशवाणी के प्रयाग-संगम मं पहुंचा । वहां 
गुप्त जी के दर्शन रसूलाबाद में साहित्यकार संसद' के श्रधिवेशनो मं हए, प्रसाद-जयन्ती के विशेष ग्रवसर 
पर ग्रौर श्रनेकों बार उनसे साक्षात्कार हुश्रा। भ्रौर दिल्ली में सन्‌ *५१ में भ्राजाने के वाद, जबसे गुप्तजी 
राष्ट्रपति हारा राज्य-सभा के मनोनीत सदस्य बनकर भ्राए, उनके निरन्तर स्नेह श्रौर कृपाीर्वाकि का प्रसाद 
तोममेंख्दाही पाता रहाहुं। 

मथिलीशरण गुप्त ही एमे लेखक हैँ जिन्हें ्रहिन्दी भाषी सबसे प्रधिक चाहते भ्रौर श्रादर से देखते 
है। नागपुर में सन्‌ ^४७ में एक कल्याणराव मिले, जिन्होने भारत-भारती' का समवृत्त प्रनुवाद मराटठी मे 
कियाहै। सुदूर दक्षिण में त्रिवेनद्रम, कन्याकुमारी, मदुरा, बंगलोर, विजयबाडा सब जगह गुप्त जी श्रौर उनकी 
रचनाग्रों से साहित्य-प्रेमी परिचित ह । श्रक्टूबर ५४ में दिल्ली मे जो मराठी साहित्य-सम्मेलन हृग्रा, मृसला- 
धार वर्षा में मी उद्घाटन-प्रसंग पर जो थोड़ से श्रमराटी साहित्यिक उपस्थित थ, उनमें गुप्त जी प्रमुख थे । 
उनका सब भाषाग्रों के प्रति स्नेह समान भाववाला है । 

हमारी छोटी बच्ची चार बरसकीरहै। जब गुप्त जी हमारे घर पर श्राए, तब उन्हुं बापू पर लिखी 
उनकी दो मार्मिक पंक्तिर्यां तुतलाकर सुनाने लगी--ह लाम हम कंसे लोके श्रपनी लज्जा, उनका छोक । 
श्रपने ही हाथों से श्रपनें भेजा लाल पिता पललोक । तब गुप्त जी की भावविभोर सजल बड़ी भ्रांखों काजो 
भाव हृश्रा, वह्‌ सदा मेरे सामने होता है श्रौर लगता है किं हिन्दी साहित्य मे गांधीयुग का उद्गाता यदि कोई 
एक श्रेष्ठ कवि इतिहास मे श्रमर रहेगा, तो वह्‌ है-श्री मैथिलीशरण गुप्त । वि 
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दो संस्मरण श्री विस्वनाथप्रसाद मिश्र 


॥|# संवत्‌ का स्मरण तो नहीं श्रा रहा है, किन्तु संवत्‌ १६९० में श्र मेथिलीशरण गुप्त जी से मँट श्रौर संलाप 
करने का सुग्रवसर काशी के उत्साही साहित्य-सेवी श्री मुरारीलाल जी केडिया के "रामरतन पुस्तक भवन 
मे मिला था। इसके पहले गुप्तजी को मैने एक बार श्री जयशंकर प्रसाद जी की नारियल बाजार वाली 
दूकान पर देखा भर »८। उस समय वे पगड़ी बाधते थे श्रौर तिलक लगाते थे। जहाँ तक मुञ्चे स्मरण 
है, दाढीभीथी। प्रसादजी के यहाँ मँ स्वर्गीय लाला भणवानदीन जी द्वारा हिन्दी साहित्य विद्यालय 
केः किसी कायं के सिलसिले में गयाथा। प्रसाद जी उक्त विद्यालय के सदस्य श्रौर उप-सभापति थं । उस 
समय गुप्त जी से बातचीत करने का मुञ्चे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुश्रा था । केडिया जी के उक्त भवन में सब से 
पहले श्रौर पूणं संलाप करने का सुग्रग्सर प्राप्त हूश्रा । इसका श्रेय श्री राय कृष्णदास जी ग्रौर श्री मुरारीलाल 
जी केडिया को है । उन दिनों गुप्त जी जब भी काडी भ्रात तो केडिया जी के यहां एक बार ग्रवश्य ्राया करते 
थे। केडिया जी कभी भोजन प्रौर कभी जलपान करने के लिए उन्हें निमंत्रित करतेथे। मेँ भी निमंत्रित 
कियाजाताथा। श्रालोचनाकेक्षेत्र में चाहे जो भी उदारता भ्रा गई हो, पर कान्यकूव्ज ब्राह्मण होने के कारण 
खानपान मेँ मेरे संस्कार वहत कुच पुराने ही है । उस मण्डली मेँ मै पृथक्‌ ही भोजन किया करता धा श्रौर वह 
भी फलाहार ! गुप्त जी का जैसा विनोदी स्वभाव दै, वे प्रायः मुज्ञ श्रन्न की बनी हुई वस्तुग्रों मे धमकाया करते 
थे। कभीतोमुरारीलाल जी से कते कि इन्दं एक मोतीचूर का नडड्‌ दो प्रौर मेरी लालसा जगाने के लिए 
उत्साहित करते किं पंडित जी, जरा इसे तो खादइए ! इमका स्वाद एमा है! श्रौर कभी स्वयं ही कोई वस्तु 
लिए दिए मेरी थाली पर सवार हो जाया करते । वह्‌ मण्डली मृजे श्रद्त कहती थी ग्रौर मँ उसे (मण्डली 
को) श्रस्पुर्य कहा करता । इन सब बातों पर गगनभेदी ब्रटहास से केड़था जी का वास~रथान गंज उठता । 

इसके प्रनन्तर तो गुप्तजी से भेट करने के ग्रवसर निरन्तर मिलते रहे । वे जब भी काशी भ्रात, 
मृक्षसे ग्रवह्य भेंट करते । कभी राय साहब के घर पर प्रौर कभी केडिया जी के यहां । मने म्रपने घर पर श्राने 
के लिए उन्हं कई वार निमंत्रण दिया, परं श्रमी तक उन्होने मेरी कुटिया पवित्र नहीं कीटै। मँ इसके लिए 
उन्हू जब कभी उलाहना देता तो वे यही कहते कि श्राप ्रपने यहाँ वृलाइएगा तो भोजन या जलपान कराइएगा, 
पर ब्राह्मण का श्रन्न पचाने में यह वैय समर्थं नहीं है । किसी भ्रकससेतो नहीं, परमे भी प्रभौ तक चिरर्गाव नहीं 
गया हूं । यद्यपि उसकी बगल से करई बार हो भ्राया हूं । कृद परिस्थितियां एेसी थीं कि छतरपुर गया ्रौर 
ासी होकर गया, फिर भी चिरर्गांव जा कर गुप्तजी का विश्रुत प्रतिधथि-सत्कार पाने का सौभाग्यनमपा 
सका। हीधघ्रतामेंगयाग्रौरहडबड़ी मे लौटा । श्रभी केशवदासजीकेतुंगारण्यमेभीहो प्राया, पर चिरगाँव 
पहुंचने का समय न निकाल सका । । 

संवत्‌ १६९५ की कातिक कृष्ण इकादज्ी को, राय कृपष्णदासजी ्रौरश्र मुरारीलालजी केडिया के साथ 
मैं श्राचायं महावीरप्रसादजी द्विवेदी के गांव दौलतपुर के लिए रवाना हृभ्रा। यह्‌ पहले से ही निश्चय 
हो चका था कि राष्टरकवि मैथिलीशरण गुप्त प्रौर श्री दुलारेलालजी भार्गव वबिन्दको रोड स्टेशन पर मिलेगे । 
किन्तु वे लोग कंसपुरगुगौली स्टेशन पर ही भ्रा गए । बिन्दकी रोड उतर कर हम सब द्विवेदी जीकेर्गावकी 
प्रोर चले। गुप्तजीने दो बैलगाडियाँं पहलेसे ही ठीक कर रखी थीं । एक बैलगाड़ी पर राय साहब, 
गुप्त जी भ्रौर केडिया जी बे । दूसरी पर मै ग्नौरश्री दलारेलाल जी। गाडी पर बैठते ही मैने तो ग्रपना 
बनारसी बाना निकाला। कुर्ता, टोपी श्रौर सदरी एक भ्रंगोये मेँ लपेट कर रख दीं । दूररा म्र॑गोखा 
प्रोढ़लिया। मेरेशारीरपरसिफंखहूरकीएकगंजीयी। पर ग्रौर लोग उसी पोशाक में डटे रहे। ममे 
क्या मालूम था कि ये लोग द्विवेदी जी के यहां पहले-पहल जा रहे ह । कम-से-कम गुप्त जी के सम्बन्ध मे मेरा 


शे 
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दृढ़ निचय था कि वे पहले कभी वहाँ प्रवह्य गए होगे श्रौर बैलगाड़ी की धूल उन्हँ फाँकनी पडी होगी । रास्ते 
मेँ पता चला कि श्री महावीर-प्राश्रम के ये सभी यात्री पहले-पहल ही दौलतपुर जा रहे हैँ । धूण हल्की थी, कु 
बादल भी थे। रास्ते मं सुरख्राब, जलकुक्कृट तथा वन-विहंगों के गान प्रौर दोलोत्सव पर मग्ध होते हुए हम 
लोग चले जा रहे थे । एकाएक एक संकरे रास्ते में श्रगली बैलगाड़ी का एक बैल छटक कर बाहर हो गया । 
उसे एक लडका हांक रहा था। पिच्छली गाड़ी पर गुप्त जी श्रादि थे। उसका सारथि जब उसे ठीक करने 
के लिए भ्रगली गाड़ी हाँकने लगा, तब हमारे राष्टकवि पिदछली गाड़ी के सारथि बन बैठे । उनकी पगड़ी, 
दाढ़ी भ्रौर मठो पर धूल लोट रही थी । उन्होने एक हाथ में पगड़ी ली भ्रौर दूसरे मेँ भ्रौगी । उस समय 
कंमरान होने से सब कै हूदय मेँ कसक रह गयी । यदि गुप्त जी के उस चित्र को हम लोग भ्रपने हृदय में ही 
न रख कर जनता के सामने या राय साहब या केडिया जी के संग्रहालय में कहीं गने का सौभाग्य प्राप्त कर 
सकते, तो भारतीय कवि-पुंगव के उस चित्र से न जाने कितने दिनों तक वह मोहक -स्मृति जगती रहती ; उनके 
हदय की कोमलता, सरलता ग्रौर वेश की सादगी हमारे हृदय को प्रौर भी निमल, भाव-प्रवण बनाती रहती । 
ग्राचायं द्विवेदी जी के स्थान पर पहतं ही उन्होने क्रमशः सभी श्रभ्यागतो से कुशल-मंगल पूखा । 
ग्रन्त मे गुप्त जी की ्रोर मुंह फेरा प्रौर व्यंग्य किया, क्यो, महाकवियों ग्रौर महाजनो को यात्रा करने का फल 
मिल गया ? मना करतेथे कि हमारा गाँव जंगल में है, बड़ा कष्ट मिलेगा, पर मानता कौन है ! ” गुप्तजी नें 
बन विषम न लागौ' कहू कर नच्रता प्रकट की । 
संवत्‌ १६६२ मे, जब मं पद्माकर पंचामृत" का सम्पादन कर रहा था, राय कृष्णदासजी के निवासस्थान 
पर श्री मैयिलीडरण जी गुप्त से मेरी भेँट हुई । उन्होने प्राचीन काव्य के सम्पादन-कायं की बहुत प्रधिक 
प्रगंसाकी। में समक्लताथा कि ब्रजभापा बनाम खड़ी वोली' के श्रान्दोलन में हिन्दी को योग देनेवाला 
ब्रजभाषा से पराड मुख होगा । पर मेरे प्रारचयं का ठिकाना न रहा, जब गुप्त जी ने पद्माकर का एकं एसा 
छन्द सुनाया जिसे उस समय तक मै संगृहीत न कर पाया था । वह्‌ श्रीकृष्ण के वाल-रूप की छटा का वणन 
करनेवाला कवित्त है, जिसमें श्रालंकारिकता के स्थान पर वात्सल्य भाव पर विशेष ध्यान है-- 
देख “प्माकर' गोविन्द को श्रमित छबि, 
संकर-समेत विधि श्रानन्व सोंबाढो हे। 
सि्षिकत भमत मुदित मुसुकात गहि, 
ग्रचल को छोर गोऊ हाथन सों प्राढोहै।। 
पटकत पांव होते पेजनी भुनुक रच, 
नेक-नेक ननन तं नीर-कन कठो हे। 
श्रागे नन्दरानौ के तनक पय पीबे काज, 
तीनि लोक ठाकुर सो टुनुकंत ठाढठो है ।। 
फिर तो गुप्त जी श्रवोध-पचासा' के कई छन्द सूना गए । उन दिनों मँ भी पठृन्त कवि-सम्मेलनों मं 
योग दिया करता था, इसलिए वहत से कवित्त, सवेये कण्ठाग्र कर रखे थे । मैने भी श्रबोध-पचासा' के कई छन्द 
सुनाए । किसी-किसी छन्द मं जव मं कहीं ग्रटकता, तो गुप्त जी सहारा देते थे । प्राचीन काव्य जितना 
गुप्त जी को स्मरण है, उतना नवीन काव्यधारा के कवियों मेँ से कदाचित्‌ ही किसी को याद रहा हो, या यादह। 
उस समय उन्होने पद्माकर का एक छन्द ग्रौर भी सुनाया था, जो मृज्ञे ्रधूराही प्राप्तहुग्राथा। संयोगकी 
बात कि उस समय वह्‌ पूरा छन्द गुप्त जी को भी याद नहीं श्राया । उस छन्द के दो चरण इस प्रकार है-- 
व्याध ह लौ बधिक विराध-लौ विरोधी राम, 
एते षे न तारी तौ हमारो कहा बस है) 
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सुनते ना श्रधम-उधारन तिहारो नाम, 
श्रौर की न जानं, पापन्हम तोन करते। ४ 


एनके व्यक्तित्व मेँ 
कितना भाकषपा है । श्री मोतीचन् 


[कि गुप्त जी को बहूत नजदीक से जानने का सौभाग्य मृकञे करीब बीस वर्षो से टै। श्राज भी मृ 
१६३५-३६के वे स्वणिम दिन याद है, जब म ददा, प्रसाद जी श्रौर राय साहब की संगति मेँ काव्य, संगीत 
तथा हँसी-ठिठोली मेँ दुनिया की ग्रौर सब बातें भूल कर दिन बिताता था। काव्य का जर्हा तक सम्बन्ध है, 
मुके केवल कनरसिया ही जानिए । मेरे पुरखे इतना काव्य सुजन कर चुके थे कि मेरे लिए जूठन भी नहीं 
बचाथा। मेरे ग्रनेक मित्र काव्यपर हायर्माजचुकेह, परमेराग्रभाग्यकिमेरे हृदय मेँ कभी काव्य का सोता 
नहीं फूटा । फिर भी कविता के प्रति एक श्रलक्षित चाह दहै। शायद इसी चाह ने मृञ्ञे बरबस गुप्त जी 
कीश्रोर भ्राकर्षित किया। पर केवल काव्यही मुज्ञ जसे ठठ को देर तक रोकने में समथ नहीं है, भ्रात्मीयता 
तथा जीवन की म्रनेक घटनाग्रों को हंसी के वातावरण में देखन मुभे भानाहै। जिस दिन दहामे मेरी भेँट 
हुई, उसी दिन से मेरे प्रन्तमानम ने मन्न मानों संकेत कर दिया कि तुम इम महापुम्प में एसा अ्रपनापन श्रौर 
ममत्व पाग्नोगे जो श्रौर कहीं मिलने का नहीं । मुखर मे, दुख मे, ्रामोद-प्रमोद में तथा काव्य-चर्चा में मैने 
हिन्दी की इस महान विभूति का साथकियादै। उनके माथ वहसकीदहै, हुंमी की है, शायद कभी ग्रतिपरिचय 
से उनकी श्रवज्ञा भी कर गया हूं, पर उन्होने सवदा मुञ्जे ्रपना प्रियतम सहोदर ही माना है तथा म॒ञ्ने बरावर 
ग्रपनी छत्राय में लेते रह ह । चिरर्गंवतोमेरादूसराघरहीबनभयाहै। शायदही कोईएेमा वपं वीताहो 
जिसमें मं दो-तीन वार चिरगाँव न गया हूं श्रौर वहां सव काम छ्यड कर केवल बातचीत मेही समयन बिताया 
हो । श्रापको यह्‌ जान कर श्राश्चयं होगा कि चिरर्गवि मे हफ्तो पड़ा रहा ह, पर वहाँ घर दौड़ कर शायद बाहर 
बाजारतकभीन गयाहोडं। न जाने दहा कं व्यक्तित्व मे कितनाजादू है कि उन्हे कभी छोड कर दूसरे काम 
मे मनही नहीं लगता। भाई सियारामशगरण जी कभी-कभी जरा बाहर चक्कर लगानं कः निए उकसाते हुँ 
पर दहा की हमेशा यही ग्रावाज उरती है, “डाक्टर, कहां जाग्रोगे, यही वटो, कुछ बातचीत होगी ।* इसी 
क्रममेंचिरर्गांवके दिन वीतजतेह्‌ंग्रौर म वहां से लौट कर फिर ्रपनी दिनचर्यामं इब जातां । चिरर्गव 
के ये दिन मुज्ञ कभी भूलनेके नहीं । इन दिनोंनं मृन्ने मानवता का एकं श्रादशे सिखलायाहै। ग्रपनं ऊपर 
वार होते हृए भी संवेदना न खोने की भावना मुक्चमे उत्पन्न की है तथा मुज्ञ जसे ठठ इतिहासकार मं सच्चे कान्य 
के प्रति एक उत्माह पैदा कियाहै। हिन्दीकेप्रतिमरेभ्राकषणकाकारणमीददहाहीहं। मुक्ञखेदरटैकि 
मेने ग्रपना साहित्यिक जीवन ्रंगरेजी में लिखने से प्रारम्भे किया। मुञ्चे इस बातकापूराह्लनथाकि 
एक विदेशी भाषा मे म॑ श्रपने पूरे विचार श्रभिव्यक्त करने में ्रसमथं हूं, पर जिस काम में मं लगा था उसमें 
म्र॑गरेजी का ही बोलबालाथा। दहा मेरे ग्रंगरेजी के लखो ग्रौर पृस्तकों की तारीफ तो कर दिया करते 
थे, पर वे मूञ्ञे बराबर इस बात की प्रेरणा देते रहते थे कि मँ हिन्दी में भी लिखूं । ब्रादतवज् म॑ने क हीला- 
हवाला भी किया, पर मृज्ञे हिन्दी में लिखवाने का दहा का इतना उत्साह था कि म स्वयं उत्साहित होकर 
हिन्दी में लिखने लगा । ष्टिसेदहाकोमेग्रपना गुरु मानं, तो इसमें श्रत्युक्ति न होगी । 
ददा के दशन सबसे पहले मैने कब किए, यह्‌ तो मृह्ञ स्मरण नही प्राता । लडकपन म भारतेन्दु-भवनं 
के दीवानखाने की खिड़की पर बैठे हुए कुर्ता, दुपट्रा, धोती श्रौर बुन्देलखंडी पगड़ी पहने हुए मुज्ञ रामघाट मं 
स्थित राय साहब के घर की भ्रोर जते हुए एक भव्य पुरुष के देन कभी-कभी हो जाया करते थे । पर मनं यह्‌ 
जानने का कभी प्रयत्न नहीं किया कि वे व्यक्ति थे कौन ? कालेज के दिनों मे भी हिन्दी के प्रति कोई इतनी 
बडी श्रास्था न थी कि उनके दशन करता । पर इस बात से मै भलीभांति परिचित था कि गुप्त जी उन महान्‌ 
कवियों मे थे, जिन्होने किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए हौ काव्यसृजन नहीं किया था । बचपनसे ही 
भारत-भारती' हम सब की प्यारी थी ्रौर काले मे चल कर पंचवटी' प्रौर जयद्रथ वध नं मेरी ग्राँखे ही 
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खोल दी थीं । ्रकस्मात्‌ ही गूप्त जी का मृज्ञे दशेन हो गया । मै विलायत से लौटा था । राय साहब के यहां 
उनकी बेटी का विवाह था । मै मी शामिल हुग्रा, गुप्त जी के वहाँ दकेन हए । केवल इतना ही नहीं हृश्रा । उस 
दिनि हम दोनों के बीच जिस भ्रात्मीयता की नीव पडी, उसकी श्राधारदिला काव्य श्रौर साहित्य न हो कर प्रेम 
था। भ्राज दिन भी वह्‌ प्रेम नवताकोही पाता जाता है। 

शायद १९२३६ मे भँ पहलेपहल दहा के यहा चिरगाौव राय साहब के साय गया भ्रौर जते ही गुप्त- 
परिवार का भ्रंग बन बेठा। वहाँ मैने उस प्राचीन भारतीय संस्कृति का ददन किया. जिसका मूलमंत्र धा 
भ्रतिथि देवो मव । याद नहीं मेरी वहाँ कितनी खातिर हुई । उन दिनों बिरगांव मँ भ्राज की तरह भाजी 
भ्रौर फल उपलन्ध नहीं थे । पर उससे क्या, हमारे लिए वे कानपुर से पहुंच जते थे। हम दोनो साइकिल 
पर लद कर बेतवा जातेथे। परीछाकीसेरकीथीभ्रौरएकबारतोक्षांसीतकडगबढादीथी। जो मुज्ञ 
जानते है, उन्हूं पता है कि गम्भीर विषयो की चर्चा चलते हुए भी मेरे लिए संजीदगी रखना प्रायः श्रासान नहीं 
होता। चिरगाँव की पहली यत्रामेंही मुंशी श्रजमेरी जी से मेलजोल श्रौर बढ़ा श्रौर उनके भारीभरकम 
शरीर ्रौर वाणी मं मैने उस भारतीय लोकसंस्कृति का दर्शन किया, जो भ्र धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है । 
शायद ही कोई एसा दिन जाता, जब हम सब एक जगह हँसते-खेलते न थे । कान्य से लेकर लोक-साहित्य, 
ग्रौरभी न मालूम किन-किन विषयों पर हम बात करते, ग्रौर खूब उटकर भोजन करते थे। मैं यहाँ बता दु 
कि उन दिनौँग्‌प्तजी भ्राजकेगुप्तजीन थे। एक पक्के वैष्णव की तरह वह दछुश्राच्ूत का विचार करते थे, 
पर उनका यह्‌ श्राचरण श्रपने ही तक सीमित था। मुञ्जे खूब यादहै कि बनारस से चिरर्गाव के रास्ते में उन्होने 
स्वयं तो शायद जल भीन ग्रहण कियाहो, पर हम सब को खिलाने में बराबर लगे रहे। मथा विलायती 
याने विलायत से लौटा हूग्रा म्रौर नियमानुसार मै एक ठेठ वेष्णव के पास बैठ कर खाने का ग्रधिकारीन था, 
पर स्नेहवहा उस समय गुप्त जी ने मुञ्ञे इस नियम का भ्रपवाद माना। उस समयसे भोजनकेसमयजोमेरा 
ग्रासन उनके बगल मे लगा, वह ग्राज दिन तक कायमदहै। 

चिरगाव की पहली यात्रा मेँ हम सब महाराज टीकमगढ़ के न्योते पर ग्रोडछ्रा पहुंचे ग्रौर वहाँ के एक 
पुराने राजमहल मे ठहरे । वहां के गिरते हुए प्रासाद नगर के प्राचीन गौरव की दुहार्ईदेरहेथे। गुप्तजीनं 
नगर के बारे मे प्रचलित प्रनेक किवदन्तियाँ सुनाई । महाराज से बातचीत में भी उस प्राचीन बुन्देली संस्कृति 
का प्राभास मिला। पर सबसे उल्लेखनीय घटना जो मृज्ञे याद है, वह है एक रात की बात। महाराजसे 
मिल कर इरे पर पहं चते-पहुंचते काफी रात हो गई थी । थके रहने से पलंग पकडते ही सो जाना चाहिए था, 
पर नींद न प्राई श्रौर बातचीत का सिलसिला चलपड़ा। बातो में बहुकं कर चर्चा संगीत पर प्रा पहुंची श्रौर 
गृप्त जी ग्रपने पसन्द की राग-रागिनियों का उल्लेख करने लगे । मांड उन्हु बहुत पसन्द है श्रौर मुंशी प्रजमेरी जी 
थे उसके कुशल गायक । मेरी प्राथना पर नींद मे लोके लेते हुए भी मुंशी जी उठ बे भ्रौर भ्रत्यन्त मधुर स्वर 
से माड का प्रसिद्ध गीत 'वादीला वेगा श्राजोजी, म्हारा जोबन क्लोला खाय छेड दिया । मैने बहुत बार संगीत 
सूना है श्रौर गायक-गायिकाम्रों कौ तारीफ में खूव वाहवाह भी की है, पर उस दिन जिस करुण रस श्रौर वेदना 
का मुषे प्राभास हुग्रा वह भूलते नहीं बनत।। मंरी जी की स्वरलहरी करीब १५ मिनट तक गूंजती रही 
ग्रौर हम श्रवाक होकर सुनते रह्‌, तारीफ करने की भी हिम्मत नहीं पड़ी । नीरव रात्रि, गिरता-पडता राज- 
प्रासाद श्रौर बातचीत की मस्ती मेडनबा समाज, इन के बीच सुर एसे क्चरने लगे मानो पारिजात का वृक्ष श्रपनें 
सुगन्धित स्वर्गीय पुष्प बिखेर रहा हो । १५ मिनट के बाद स्वरलहरी कार्ताता टूटा। पर हम सब चुप. 
थे। मेने्रांखंफरींतोगृप्तजी की श्रखिं उबडबाई हुई दीख पडीं। इस घटना के बाद गुप्त जीके साथ 
मृ श्रनेक बार संगीत सुनने का मौका पड़ा है श्रौर मैन देखा है कि श्रसल सुर लगते ही उनकी ग्रां डबडना 
ग्रातीह। एक बार हम सब नाव पर बनारस से राय साहब के गाव लद्मनगढ़ जा रहे थे। एकं साथी ने 
पुरबी छोड दी । कख ही मिनटों मेँ उनकी राखे तर हो गड श्रौर उन्होने मुञ्षसे कहा कि भाई गाना सकवाग्रो, 
नहीं तो दिन भर का मजा फीका समक्लो। गाना रुक गया । प्रसल मेँ उनका हदय कवि ्रौर गायककादहै, 
इसलिए रस-निष्पत्ति उस्म सहज भाव से हो जाती है । 


७२ 


इस प्रथमयात्राकेवादतो मं कितनी वार विररगांव ग्रथवा वनारम मेँ उनके साथ रहा हंगा, इसका 
लेखा-जोखा ही भूल गया हूं । पर जब-जव मै उनसे मिलता हं, बहुत कु सुनता-सीखता हँ । उनके मुख से 
उनकी कृतिर्या सुनी हँ प्रौर काव्य के प्रादशं प्रौर गण-दोपों के बारे में उनसे बातचीत कीटै। मित्रोंके साथ 
गप्त जी की वाग्धारा खुल जाती है श्रौर काव्य-कहानी से लेकर जीवन-सम्बन्धी शछोरी-छोटी बाते उनसे नहीं 
छूट पातीं, पर श्रनजानो के सामने उनकी सरस्वती कूंठित हो जाती है। उनसे मिलनेवालो का तातावो 
बराबर लगाही रहता है ; कु तौ उनसे थोड़ी-सी बातें कह-सुन कर बिदा माग लेते है पर श्रधिक उनका 
पिण्ड ही नहीं छोड़ना चाहते। एसे लोगों से वे पनाह मागते ह, पर पाते नहीं । पर उनकी स्वाभाविक 
रालीनताणएेसी है कि वे किसी का दिल दुखाना जानते ही नहीं । उनकी कविता पर किसी ने बहस कीया प्रशन 
पुखे, तो उनका हमेशा का उत्तर है--“श्ररे महाराज, दो-चार तुकवन्दियां लिख दीं, श्रव उन समस्ना श्राप जैसे 
विद्वानों काकामहै। श्रनेक वार तथाकथित समालोचकों ने उनकी कटु समालोचना की है--शायद उन्ह 
ठेस पहुंचाने कौ गरजसे। एसी हरकतों से क्षणिक प्रवसाद होने पर भी, न तो वे प्रपने कतेव्यपथसेही 
च्यत हुए, न उन्होने श्रपनं भ्रालोचकों का प्रतिवाद करने की ही कभी सोची । 


वास्तव मे गृप्त जी में सबगुणदहोति हुए भी वे मभाग्रौ से घवराते हुं । पटले तो वे सभा-सोसाइयियों 
मेँ जतेही बहुत कमह, लेक्रिन लोगों के घरघार्‌ करने पर गए भी, तो उनका दिन घवराता रहता है। 
कवितापाठ करते समय वाणी मतो स्थिरता ग्रौर ग्रोज रहने ह, पर्‌ हाथ प्रौर शरीर कँपाकरतेह। मैने 
उनके साथ विहार की सेर की है, कलकत्ता गया हृं, ्रौर वम्बई की भीडभाड ग्रौर स्वागतों से उनकी रक्नाकी 
है। साथ चलने के पहले मुञ्ञपे वे वादा करा लेते ह-- “डाक्टर, मँ इम शतं पर चनलूंगा कि सभाग्रों ग्रौर भेट- 
मुलाकातों से तुम मेरी रक्षा करोगे, ये सव बातें मेरे वम कौ नहीं ।'' 

कलकत्ते कौ यात्रा में साधारण से साधारण हिन्दी कौ स्थां उन्हं बनाना चाहती थीं श्रौर उनका 
ग्राग्रह॒टीकमभीथा। पर हम सव जानतेध्र किणेमा करना गृप्तजी के लिए सम्भव नही था। एक दिन सरे 
एक सज्जन ने ग्रा घेरा--"'एक वाल पाणिनि प्राण है, शास्त्रा के लिए लोगों को ललकार रटे हुं । भ्रापको 
चलनाहीहोगा।” गुप्तजीकी सिद्रीपिद्री भून गई। क्षमा मांगने लगे, संस्कृत व्याकरण से ग्रपनेकोकोरा 
बतलाया, पर ग्रागन्तुक महाराय का जोर बढता ही गया। वगलमेंही हम सवके परम स्नेही श्रौरपरम 
विद्रान डा० वासुदेवडशरण वेठे थं प्रौरबडी ही मौज से बातचीत कररहेथे। परजंसेही ये बातें उनके 
कानों मे पड़ीं, वे ऊंघने लगं। बात श्रागे वढी, तो उन्होने लम्बीतानदी। वात यहु है कि नींद उनके लिए 
रक्नाकवचहै। र्ना पाने के लिए गुप्त जी ने कहा-- “वासुदेव जी से पूचिए 1 सोते हुए उनकी भ्रावाज 
प्राई--“श्रगर जानेवाले हो, तब भी न जाने दंगा ।' भ्रागन्तुक महोदय दण्ड प्रणाम करके विदाहो ग । 

मेरे बुलाने पर जव गुप्त जी पहली बार बम्बई पधारे, तव भी मुससे वादा करा लियाथा कि तुम्हूं 
बम्बई में स्वागतसभाग्रों से मेरी रक्षा करनी पडगी ! भाई नरेन्द्र शर्मा की मदद से मं उनकी रक्षा करनेमें 
समथं हो सका । उनकी सभा-भीरुता का कुच लोग उलटा मतलब लगालेतेह। परजो लोग उनकी प्रकृति 
से परिचित ह, वे जानते हं के सभाग्रो से उन्हं कितना कष्ट पटहूंचता हे । 


धर करीव बीस बरस के निकट सम्बन्धरसे मँ गुप्त जी कौ सब बातो से इतना परिचितो गया 
हं कि शायद उनके बहुत निकटवर्ती भी नहीं हो सक्ते । इधर करई सालों से मँ उन्हें मुरज्ञाया-सा पाता था । 
` कं वार मैने उनसे डाक्टरों की सलाह लेने को कहा ग्रौर स्वयं एक बार उनके साथ लखनऊ डाक्टरी परीक्षा 
के लिए गया। मूत्रग्रन्थि बढ़ जाने का निदान हुभ्रा। कु दवा बतला दी गई श्रौर बात वहींकी वहीं रह्‌ 
गई । चिकित्सा कुष देशी-विलायती दवाभ्रों के प्राधार पर चलने लगी । हदय भी कुद कमजोर रहने लगा, 
-जिसके फलस्वरूप इन्दौर मे एकाएक हृदय का दौरा हो गया । मेने स्वयं फोन किया, तो फोन में ही उनकी हंसी 
गंज उदी, जैसे मानो कुखहश्नाही नहो । 
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मे मानता हूं कि वे जीवट के प्रादमी ह ग्रौर उनके सामने जीवन श्रौर मृत्यु समान है, पर भावी भ्राशंका 
से मै कपि गया। उनकी पेशाब की तकलीफ बदृती ही गई । १६५५काश्रप्रेलका महीनाथा। मँ एक 
मीटिग के सिलसिले मं दिल्ली गया हुभ्रा था ग्रौर गुप्तजी के पास ही ठहरा हृश्रा था । रात मं उन्हु पेशाब करने 
मे घोर कष्ट हुश्रा । मेने प्रौर रायसाहब ने यह्‌ निश्चय कर लिया कि खतरे की घण्टी बज चुकी दै म्रौर संकट 
दूर करने का उपाय किए बिना श्रब निस्तार नहीं। हमने उन्हं बम्बई लाने का उसी समय निश्चय कर 
लिया । ददा बहुत छटपटाए- जाड मं सब प्रबन्ध हो जायगा, तब चलूंगा, श्रभी क्या जल्दी है; पर हम श्रपनी 
बात पर टे रहे। वे चिरगाँव होकर बम्बई चलने की रातं पर तयार हुए । हमने कहा, वह॒ भी सही । 
चिरगांव में उनका जाना म्रच्छा ही हुम्रा, क्योकि अ्रपने बड़ भाई श्री रामकिशोर जी के साथ वहीं उनकी श्रंतिम 
भेट हुई । बम्बर ्राते ही एक रात एकाएक उनका मूत्रनिरोध का कष्ट इतना बढ़ा कि मेरा सारापरिवार 
सशंकित हो गया । उस रात की उनकी व्याकूलता ग्रब भी याद भ्रा जाती है, तो मन सिहुर उठता है । उन्हं उठने, 
बैठने, चलने, किसी में चन नहीं था। एकाएक वे घर के बाहर निकल केर सडक पर टहलने लगे श्रौर 
विह्वल होकर सबसे बिदा मगिने लगे । | 

इस घटना के पहले उनकी डाक्टरी परीक्षाहोचकीथी। एक पक्षकी रायतुरंतश्राँपरेशनकी थी 
ग्रौर दूसरे पक्ष की राय कु ठहरने की थी । मेने उसी रात को यह निश्चय कर लियाकिजोभी हो, भ्रोपरेशन 
तो लगना ही चाहिए । उसी समय उन्हे श्रस्पताल ले गए । बाद मं उन्हं दो-दो नहतर लगे ्रौर काफी दिनों 
तक भ्रस्पताल में रहना पडा । पर तकलीफ से छटपटाते हुए भी उन्होने कभी श्रपनी स्वाभाविक हंसी भ्रौर 
लोगों कौ श्रावभगत की ्रादत नहीं छौडी। 

जब दहा भ्रस्पताल में थे, एकाएक मुञ्चे चिरगांव से समाचार मिला कि उनके स्नेहास्पद भाई, जिन्द 
हम सब नन्ना कहकर पुकारते थे, संसारम नहीं रहे । गुप्त जी बराबर उनकी याद किया करते थे ग्रौर 
उनसे मिलने को भ्रातुर रहते थे । रायसाहब ने फौरन ग्रपना बनारस जाना रोका श्रौर हम सव ने डाक्टरसे 
सलाह ली कि दहा को यह्‌ समाचार किस भाति देना चाह । डाक्टर ने ग्रादेश दिया कि किसी तरह वह 
समाचार ददा को तव तक न देना चाहिए, जब तक कि वे खतरे से बाहर न हौ जायं । वही किया गया । करीब 
दो हफ्ते के बाद जव उनकी तबीयत संभली, डाक्टर ने स्वयं उस दुघंटना का समाचार उन्हं दिया। मै 
उस समय स्वयं उपस्थित था । एेसा विलख कर रोते हुए मैने उन्हे कभी नही देखा । वे धै्यंशील हु, इसलिए 
उन्होने ्रपने को तुरत संभाला, परं भ्रांतरिक धक्का गहरा था ग्रौर इसलिए ्रस्पताल से मुक्त होकर भी उन्हं 
काफी समय तक विस्तर स्ेलना पडा । 


दहा में कवि, भावुक प्रौर सांसारिक्ता का एकं प्रपूत सम्मिश्रण है । ग्रगर कवि की परिभाषा सब तज 
हरिभज' मान ली जाय, तो गायद दहा इस कमौटी पर खरे न उतरे । पर दहाको तो ग्रपनी लम्बी गृहस्थी 
चलानी थी, लोगों का कजं चुकता करना था श्रौर सं श्रांत जीवन यापन करना था । इसलिए उनको कवि ग्रौर 
व्यावहारिक जीवन में मंतुनन रखना पडा । पर जहां भी उन्हें वास्तविक सौदयं का दशन होता है, 
चाहे वह किसी के काव्यमंहो, किसी कौ रममयी वाणी मं हो, ग्रथवा किसी कला की वस्तु मे हो, उनका चित्त 
प्रफुल्लित हो जाता है। उनकी राय मं काव्य श्रथवा कला कोई मदक की वस्तु नहीं हं, काव्यधारा तो बाण- 
गंगा की तरह स्वयं फूटकर वहने लगती है श्रौर रसिक स्वयं उसमें स्नान करके श्रपनें को धन्य मानते ह । 
गृप्त जी बहुधा ठाकुर कौ वह्‌ कविता सुनाया करते है, जिसमे कविता करते समय कवि की कठिनाइयो की भ्रोर 
संकेत है श्नौर टुटपुंजिए कवियों के प्रति उपालभ है । बिना किसी मानसिकं श्रोट के ग्रथवा वाद के चक्कर मे पडे, 
गुप्त जी श्रच्छी तथा दिल मं चुभने वाली कविता से पुलकित हौ उठते हँ । सभी साहित्यकारों के प्रति उनकी 
सहानुभूति रहती है श्रौर वे मानते हैँ कि सभी को श्रपनी-श्रपनी कहने की पूरी स्वतंत्रता है--जय देव मन्दिर 
देहली समभाव से जिस पर चढ़ी नृप्र हैम रकं वराटिका ।' उन्होने श्रपने को केवल भ्रागे प्राने वालोंका जय 
जयकारमानादहै। दहाएकय्‌गके प्रतीक हैं श्रौर उनकी वाणी युग की धाराभ्रों के साथही बोलती रहती दै। 
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मैने उनसे प्रनेक बार श्रतुरोय किया है कि श्रपना ग्रात्मचरित, जिसके भ्रनेक पहलुग्रों के बारे मे हमें सुनने का 
सुश्रवसर प्राप्त हूश्रा करता है, लिपिबद्ध कर दें । पर दहा उस प्राचीन परिपाटी के श्रनुगामी है, जिसके ग्रनुसार 
कवि का श्रपने जीवन श्रौर श्रनुभवों का विदोष महत्व नहीं । पर श्राधुनिकता का तो तकाजा है कि बड़ोँके 
ग्रन्‌भव बाद की पीडियों के सामने प्राव श्रौर उनका मागेदशंन करे । 


दहा के कुठ एसे ठ पापात्र श्रौर मित्र ह, जिनकाक्षेत्र कला कोपरखना है प्रौर उनमें मंँग्रपनेकोभी 
मानताहूं। ददाने स्वयं तो कला पर कभी नहीं लिखा, पर उनकी ्रखिं सदा ही किसी सुन्दर कलाकृति को 
देख कर चमकनें लगती हँ रौर उन्हं रसानुभव होने लगताहै। उन्हे मैने म्रनेक बार भारतीय चित्रं कीसर 
करार्ईहै। मुगलदीलीके चित्र तो श्रपनी कारीगरी की वारीकियो तथा तंयारो से ही उन्हं रुचिकर लगते है, 
पर राजस्थानी प्रौर पहाड़ी चित्रो के चुटकले रग ग्रौर भाव उन्हुं बरवसब्रजभापाके काव्यकीयाद दिला देते 
है। पहाड़ी हेली को तो वह्‌ ब्रजभाषा की कविता के निकटतम भावों का प्रतीक मानते हं] 

एकवार मँ उनके साथ खजुराहो के प्रसिद्ध मन्दिर देखने गया था। उन मन्दिरों कौ भव्य बनावट 
ग्रौर भावमयी मूतियों को देख कर वे श्रानन्दविभोरहोगए। वेवरावर कहने जाते थे--“डाक्टर, उन 
कारीगरों के हाथ में पत्थर मानो मोम था, जिस तरह चाहा उसे मोडा ग्रौर काटा। स्त्रियों के रूप-सौन्दयं 
ग्रौर भावभंगियों का क्या इससे बढ़कर उदाहरण तुमने देखा है ?” यौन-चित्र खजुराहो कौ कला की एक 
विद्ेषता है, पर दूसरों की तरह गुप्त जी से मेने उन पर न व्याख्यान सूना, न उन्होने उस कल्पना पर नाक-भौँ 
ही चड़ाई्‌। वेतोएक सच्चे कलापारखी को तरह मृति्याँ देखते जते थे ग्रौर ग्रक्सर मेरा ध्यान उन मूतियों 
की ग्रोर श्राकषित कर देते थे, जिन पर उनकी ग्राँखें जाकर ठहर जाती थीं । मैने उन्हं बताया कि खजुराहो के 
कूं मन्दिर गहोडयों के ही पूवंजों ने वनवाए थे । मुस्कराकर बोने, “भया--वे दिन वीत गए, ग्रव कु होने 
हवाने का नहीं ।“ मं म्रक्सर सोचा करता हूं, ्रगर दहा कभी भारतीय कला पर ्रपने निजी विचार लिखें, तो 
कंसी ्रपूवं वस्तु तैयार होगी ! 


दहा का शरीर ग्रपना धमे पालन कर रहा है ग्रौर व्याधियां उन्हे तंग करती ही रहती हँ । पर उनका 
मन चिरंतन युवा बना रहतादहै । वेगातेतोटह--श्रबवे वासर बीत गए, मन तो भराभरासा प्रव भी, पर तनके 
रस रीत गए ।' परवेजो कुमी मानें, मे तो यह नहीं मानता। जीवन को उमंगौँके रूप ्रौर लक्ष्य 
भले ही बदल गए हों, पर श्रव भी उनके मानस-समुद्र मे ज्वार प्राया करती दै, ्रब भी वे जीवन ग्रौर समाज 
के प्रति उतने ही जागरूक ह, जितने पहले थे । उन्होने किसी प्राचीन संस्कत कवि को तरह यह गर्वाक्ति नहीं की- 
यदि पथि विपथे वा वर्तयाम: सपन्थाः, फिर भी इसमे संदेह नही कि उनकी वाणी बराबर समाजको सत्पथ पर 
चलाने की श्रोर प्रयत्नशील रही टहै। भतृहरि की ्रमरवाणी उनके वारे मं पुणरूप से लागू होती है-- 


जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥। 
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साषहित्य-सद्न की यात्रा श्री वासुदेवारण अग्रवाल 


1## का साहित्य-सदन मेरे जसे नई पीढी के हिन्दी पाठकों केलिएएकतीर्थदहै। स्कल के शिक्षाभ्यासके 

समय ही जब काव्य से भ्रानन्द ग्रहण करनेका उन्मेष हो रहा था, मेरे साहित्यिक मानस को श्री मेथिली- 
शरण जी गुप्त के जयद्रथ-वधः श्रौर 'भारत-भारती' से रस का श्रपूवं ग्रनुभव प्राप्त हृभ्राथा। कालान्तरमं 
परिस्थिति ने उस प्राक्षण को एकं गाढा रूप दे डाला प्रौर मृधे गुप्त जी को ग्रपने भ्रति-सल्निकट बन्धु प्रौर 
धनिष्ट मित्रके रूपमे प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हूग्रा। साहित्य-सदन देखने की इच्छा बनी हुई थी । 
श्रक्तुबर १६४२ के ग्र॑त मे ग्‌प्तजी के भतीजे श्री वेदेहीशरण जी के ्रामंत्रण पर कुलं शिलालेख देखने के लिए 
चिरगाँव की यात्रा का सुयोग मिला। 

३० भ्रक्तूबर, कातिक ड्‌ क्ल द्वितीया को मेने चिर्गांव के लिए प्रस्थान किय।। साहित्य-सदन की 
यात्रा के उदिष्ट पथ पर जाते हुए न जाने किस श्रदृष्ट संयोग से लखनऊ स्टेशन पर ही मुञ्े रस के चमत्कार का 
एकं साक्षात्‌ ग्रनुभव प्राप्त हृश्रा। एक संभ्रांत युवती श्रपने पति को, जो सम्भवतः किसी विकट यात्रा 
परजा रहा था, बिदा देने प्राईथी। बिदा करके ग्रसु्रों से छलक्ते हुए नेत्रं को जब वह पोंछने लगी 
तब उस द्‌ श्य को चलती हुई गाडी मं से देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हौ गया, किसी रस के स्प में श्राकर नेत्र 
सजल हो गए । किस कारणसेषएेसाहुश्रा ? इस प्रन पर कद्ध देर के लिए ध्यान ठहर गया । करुण रस 
कां उद्रेक उसस्त्रीमंहूग्राथा। उसको देखकर दशक का सहृदय मन रस-सिन्धु के साथ जुड गया । सहूदय 
मनमेही रस उमडता है। सहूदयता जितनी स्रधिक माच्रामं होगी, रम का ग्रनुभव भी उतनाही तीव्र होगा । 
सहूदयता ही रसग्रहण के लिए व्यक्ति को सच्ची योग्यता है । 

किसी व्यक्ति विशेषमं रस का उद्रेक हुम्रा। सहूदय ने उसको देखा, उसका ग्रनृभव किया । फल- 
स्वरूप उसका परिमित मन, जो स्थूल भावों मे निवद्ध था, उन स्थूल भावो से छूट कर सर्वव्यापक रस के साथ 
ज्‌ृडगया। रस सवकालम स्वंत्रव्याप्तहै। भारतीय प्राचार्यो की दुष्टि मे सव जगह प्राप्य वस्तु यदि 
रस है ग्रौर श्रानन्दान्‌ भूति उसका लक्षण है, तो रसं ग्रौर ब्रह्म णकहीहोगे। इसीलिए ^रमो वं सः' की परिभाषा 
बनी होगी । रस एक प्रकार से ्रनिवंचनीय वस्तुहै। वह स्वसंवेद्य है, शब्दों में रस ग्रपरिभाप्यहै । सवत्र 
भरा हुश्रा रस-समृद्र एक है, पर उसकी तरगों मे भेद है, उसके रूप या स्वाद भिन्न-भिन्नहं। येही काव्यम 
ग्राठयानौ रस हँ । एक रसाप्लृत रस-सिन्ध्‌ के पारस्परिक भेदो की प्रालंकारिकों ने बारीक छानवबीन की है । 

काव्य में रस के ्रालंवन जो यक्ष-यक्षिणी ह्‌, वे भूतकाल की वस्तु बन जाते ह्‌, ग्र्थात्‌ उनका भौतिक 
रूप काल से परिमित होता है । परन्तु उनकी कथा के काव्यमय वणन से रसिक सहूदयके मनमंभीरसका 
सोता फूट पडता है । रस के पारखी कवि ग्रौर सहूदय श्रालोचक्र होते हं । कवि रस-सिन्ध्‌ के साथ तन्मय 
हकर उसे दूसरों के लिए सुलभ करता है। भ्रमूतं रसको मूर्तं रूप में प्रस्तुत करना कवि का कौरल है। 
रेस की क्रिया-प्रतिक्रिया को कवि की सूक्ष्म दृष्टि ताडलेतीहै। वह द्रावक प्रौर मामिक स्थल को सामान्य 
वर्णनों से श्रलग जान लेता है श्रौर उनके वणेन में रस-पोप के लिए म्रपनी काव्यशक्ति का उपयोग करता है । 
रस का जन्म, उद्रोधन, परिपाक, पोप श्रौर उससे प्राप्त होनेवाली फल-निष्पत्ति की पहचन भ्रौर परख ही 
सच्ची काव्य-प्रालोचना कही जा सक्ती है । 

इसं प्रकार साहित्य-सदन की यात्रा के लिए प्रस्थान करते ही रसात्मकं भ्रनुभव की एकं प्रतीति सामने 
भ्रा गई। इन्हीं विचारोंसे तरंगित मन को लिए हए सायंकाल के समय साहित्य-सदन के उदारं प्रांगण मं पटुंच 
गया। गृप्तजी की बैठक का विस्तृत श्रागन देक के मन को सबसे पहले प्रभावित करता है। प्रातःकाल 
की शीतकालीन धूपसे भरा हूग्रा यह प्रांगण देवो के लिष्टु भी स्पृहा की वस्तु है। किसी सारस्वतलोक से 

+ । 
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कितने रमणीय विचारो के विमान इस पुण्य भूमि मे उतरे है। यहाँ ही गुप्त जी श्रौर उनके छोटे भाई सिया- 
रामशरण जी ने श्रनवरत काव्यसाधना के द्वारा श्रपने जीवन को कृतार्थं किया है। पूर्वाभिमुखी श्रास्थान 
मंडप मे सिलखिलाते हुए गुप्त-बन्धग्रौ की कल्पना दर्शक की प्रिय वस्तु है। गुप्त जी की सबसे बड़ी विदोषता 
उनकी मानवता है। वे भ्रन्तर-बाहर से मानवी प्रतिष्ठा श्रौर मानवी सरलता के पुजारी ह । स्वयं उनका 
स्वभाव नितान्त सरल है, "र दूसरों को प्रतिष्ठा देने में वे सबसे प्रागे रहेंगे । वे ्रत्यन्त कुशाग्र बृद्धि हँ श्रौर 
क्षण भरमं बात की गूढता को ताड जाते हँ । उनकी स्मृतिशक्ति भी ग्रच्छी है । इतनी ग्रधिक काव्य 
साधना करने पर भी जान पड़ता है कि उनके पास समय का श्रटट भण्डार है । साहित्यगोष्टी ग्रौर साहित्यिकों 
के साथ ठहाके की हंसी से गृप्त जी के थके हए मानस को जैसे विश्राम मिलता है । 

हिन्दीसाहित्य की प्रगति ग्रौर साहित्यिक जगत्‌ की प्रवृत्तियों के विपय में गुप्त जी को मैने वहुत सचेत 
पाया। श्रपने कामको करने के वाद भी उनमें इतनी शक्ति वच रहती है कि वे इम प्रकार की गतिविधियों से 
भ्रपने श्रापको परिचित रख सक्ते ठँ । साहित्य-सदन की चार दिन की गोष्टी में वृन्देलखं ड के लोकसाहित्य 
प्रौर जनपदीय जीवन कौ काफी चर्चा रही । उन दिनों गुप्त जी के वड़े भाई रामकिशोर जी साहित्य-सम्भेलन 
से प्रकारित जातकों का हिन्दी ग्रनुवाद पद्‌ रहे थे । उन्होने कटा कि जातकों की कितनी ही कहानियां श्रपने 
जनपदीय रूपान्तर मे वहां प्रचलित हँ । उदाहरण के लिएु पानी नाम-सिद्धि जातक (मं० ६७) से मिलती 
हई यह कहानी गुप्त जी ने सुनाई-- 

एक जनी के घरवारे कौ नाव हतो ठनठन राय । वाकं जो नाव वुरौ लगततो। नाव बदल 
के लानं वाने कौन प्रच्छौ नाव दू चाश्रो। तव वा दहन कौ निकरी । 

एक जनो लकरियन को वो्न लणजारग्रौतौ। वाकौ नाव हतौ धनधनराय। एक जनों मर 
गग्रौ तौ म्रौर बाकी श्ररथी जा रई ती, वाको नाव हतो श्रमर। 

लुगाईने जौ सव देख सुनके मन मे सोची कं नाव मौ कड ग्रावन जात नई ग्रा ग्रौर जा कर्ई्‌-- 


लकरी बेचत लाखन देखे, 

घास खोदतन घनधनराय । 
भ्रमर हते ते मरतन देख, 

तुमई भले मेरे ठनठनराय ।। 


पाली मे यह गाथा इस प्रकार ह- 


जीवक्च मतं दिस्वा, 
धन पालिचं दुग्गतं। 
पन्थक्च वने मढ, 
पापको पुनरागतो ॥ 


ग्र्थात्‌ पापक नाम का एक व्यक्ति भ्रच्छं नाम कौ खोजमें घर से निकना। पर मागे में जीवक नामधारी 
व्यक्ति को उसने मरा हुभ्रा देखा । धनपाली नाम की दरिद्र दासी कोकमाकरन लाने के कारण पिटते देखा । 
पंथक नाम के व्यक्ति को वन मे रास्ताभूल कर भटकते हुए देखा, यह्‌ देखकर पापक फिर घर लौट प्राया* । 
इसी प्रकार रोहिणी जातक (सं० ४५) कायद्‌रूपश्री रामकिशोर जीने उद्धृत किया-- 
एक लहार हतो । बाने एक मजूर घन घालवे को राखौ श्रौ बाने बासं कं जितं हम हाथ से बताउत 
जायं उतद घन धालत जाय । बानोएसो ईकरौ। एक बेर लुहार के मंडमें कुकौरू लगी। कूकबे कों 
जैसई बाने मुड़ पँ हाथ धरौ तसई बाने उतई धमका सँ घन दँ मारौ । लुहार विचारो होई ढेर होगौ । 


॥ ४ ह [ 


# &बरं संग्रहालय के श्रष्यक्त श्रां रणष्छोडलाल क्ानो से लोक में प्रचलित गाथा का यह्‌ रूप मुभे सुनने को मिला- 
लक्मी तो कंडे चुने, मोख मंग धनपाला। 
श्रमर सिह तो मर गए, भन्ते विचारे ठनठनपाला ॥ 
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मैने श्री रामकिशोरजीसेप्राथेनाकी कि इस प्रकार की जातक कहानियो का, जो बुन्देलंड में प्रबभी 
प्रचलित ह, बे एक संग्रह तैयार कर ले । कहां ढाई सहल वषं पहले का जातककालीन भार्तवषं भौर कां 
बीसवीं दती का लोकजीवन--दोनो में कितना व्यवधान है, पर फिर भी लोकं मं सुरक्षित साहित्यिक परम्परा 
कितनी बलवती है कि उसकी प्रशूट परम्परा भ्राज तक बनी हुई है। श्रनन्त ज्ञान का संरक्षण करनेवाले लोक 
को रतश: प्रणाम करना उचित है । 

दस साहित्यिक गोष्ठी मं मुज्ञ बन्देलखंड के कुं ठेठ शब्दों को निकट से जानने का श्रवसर मिला । 
गुप्त जी ने "साकेत" मे सीता के वेष का वर्णेन करते हुए, जब वे बुन्देलखंड की सीमा मं पधारी, उन्हं खडा कष्ठीटा 
लगाए हुए चित्रित किया है । उन्होने. बताया किं यह्‌ शब्द केवल स्त्रियों के पहराव के लिए प्रयुक्त होता है । 
घाघर या लहंगे को उंसकर घुटने तक ऊँचा करने को खडा कदी कहते हँ । जंघा तक ॐचा उंसकैरने का 
नाम पूराक्छौटाहै। पुरूषो की चुटने तक की धोतीके लिए चुटक्नाशब्दहै। कुंवारी कन्या प्रौर विवाहिता 
वधुम्रों के वेष में भी प्रन्तरहै। कन्याएं ्रांचल को कयेला रूप में कंधे पर डाले रहती हं । बहुए भ्रांचल 
को बगल के नीचेसे ले जाकर खोस लेती हं । 

बृन्देलखंड में सती के ग्रनेक स्मारक-स्तम्भ ह । इन्हु गाव की भाषा मे सत्ती-सत्तन के चोरा कहते ह । 
इन सती पत्थरों पर नीचे "दो पुतरि्या' (स्त्री-पुरुष की प्रकृति) ग्रौर उपर "चंदा सूरज" बने रहतेहं। इसी 
यत्रामेमोठसे कूमराढग्रौर कूमराढसे निमोनिया गवि तक हमने कई सती-स्मारक देखे । उनके लेखों मं 
स्थानीय इतिहास की सामग्री मिन सक्तीदहै। गुप्तजी ने बृन्देललंड का परिचथ देते हुए टपरियों श्रौर 
डगोंका वणन किया। पहाड़ी डाग (वे जंगल जिनमे शिकार अ्रादि मिलतादहै ग्रौर धरती उबड-खाबड 
होती है) इस प्रान्त कौ विशेषता है । वीर क्षत्रियो की युदधनीति को निर्धारित करनेमें डँगों का प्रमुख भाग 
था। उन रक्षित जंगलो के लिए, जिनमं घास रखाई जाती है, बुन्देलबंड में 'रूद' शब्द प्रयुक्त होता दै जो 
संस्कृत रद्ध का प्राकृत रूपहै । गों मे स्ुरञुरू घास बहुतायत से देख पड़ी, जिसे पशु भी नहीं खाते । 

वेश्य होते हुए भी जिस प्रकार गांधी जी कौ उपजाति मोढ है, उसी प्रकार गुप्त जी गहोई उपजाति 
में हँ । गहोरई प्राकृत गहवर्ई' ग्रौर संस्कृत गृहपति" का रूप है । गहवर्ई' या गृहपति वैश्यो का उल्लेख ईस्वी 
सन्‌ के प्रासपास कै ब्राही लेखों मं श्राया है (ल्यूडसं लेख सूची सं° १२४८, इसी सूची के लेव-संख्या ११५१ में 
कुधकिय या मोढ जाति का भी उल्लेख है) । मध्यकालीन शिलालेखौ में गहवई वेदयो का बहुत प्रभावशाली 
वणेन मिलता है ¦ गहोडइयो के लिये कहा जाता .है-- 


बारह गोत बह॒त्तर श्रांकनं 


ग्र्थात्‌ इनमे बारह गोत्र प्रौर वहत्तर ग्राकरने या उपनामहोतिहं। हमारेगुप्तजीकाग्राँकन या 
जातीय उपभेद 'कनकना' है । 

चिरर्गांव के समीप ही वेत्रवती नदी पर एक सुन्दर बांध बाधा गयारहै जिषे पारीद्धा बंधा कहतेहं 
गृप्तजी के साथ इसर्बाँधकीभीयत्राकी। इसमेतीनसौग्रठारहफाटकटहं। नदीके बीच में एक निर्जन 
टापू भी पड़ गया है, जिसके लिए यर्हा गोदा" शब्द प्रचलित है । यह्‌ स्थान प्राकृतिक दृष्टि से बहुत रमणीय 
है। पारीखा से उजियान गवि तक कई मील में ग्रपार जलराशिसे भराहुग्रा ताल फला हुश्रा है। 

बातचीत के सिलसिले मे हमने ग्रहिच्छत्रा की खुदाई में प्राप्त गुप्तकालीन मिद्री के सुन्दर वासनं 
की चर्चाकी। प्राचीन भडिं के वणेन के लिए हिन्दी में उपयुक्त नामों की बड़ी ्रावक्यकतादहै। कई 
स्थानों से नाम सहित बतंनो की श्राकृतियों का संग्रह कृरना पड़ेगा । साहित्य-सदन से भी हमें कू शब्द प्राप्त 
हुए । पारा (सरां), कुपरा (परात, सं° कर्पर), गौरेया (गौरा नामक मुलायम पत्थर की बनी छोटी 
कंडी), ्घेडा-घेंडी (घी का बतंन, घुतर्भाड), मटलेनी, बरौसी (म्राग रखने की तौली ), दियट, मोना (बड़ा 
घडा) चर्प्रा, मटका, श्रधमृश्रा, डहर, कुठल-कुटिया-- ये कुश्र नाम ह जिनकी वैज्ञानिक स्थिति सचित्र प्रौर 
तुलनात्मक श्रध्ययन के बाद निर्िचित करनी पड़गी । हसी प्रकार कै नाम प्रौर मी करई स्थानं से हमे प्राप्त 
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हुए ह । मलिया के विषय मे जब मैने बताया कि यह संस्कृत मल्लकं का रूप है, जिसका उल्लेख कुषाण-कालीन 
मथुरा के पुण्यक्ाला स्तम्भलेख मे श्राय! है, तो गुप्त जी श्राश्चयं से कहने लगे--“सच कहते है, डाक्टर, बडा 
कौतूहल होता है ।* श्रौर, सियाराम जी ने उनकी बात का समर्थन करते हृए कहा-“श्राप तो हमको बहुत 
पुराना बनाए देते हं ।” मने कहा-- “हा, यह्‌ बात ठीक है, हमारी भाषा का एक-एक शब्द माकंण्डेय की 
भ्रायु लिए बैटाहै, यही भाषा का श्रमरपन है। 

दस गोष्टी मं एक एसा शब्द हमारे हाथ लगा, जिसने श्रकेले ही हमारी यात्रा को सफल बना दिया । 
खेत मे इटा किए हृए पैर (-सं° प्रकर, प्रा पयर) ग्रौर पैर की दंवनी से तैयार होनेवाली रास (-रकशि) 
की चर्चां करते हुए श्री रामकिशोर जी कह गए कि रास किसान के लिए पवित्र वस्तु है । उसकी गुदनैटै 
(गोधन का कण्डा) + र प्रकौव्वे के फूल से पूजा होती है श्रौर तब रास को किसान "्यन' से नापते हँ । रास 
तोली नहीं जाती थी। श्राज भी जब तकरी-पसेरी का रिवाज वढ्‌ गया है, रास पर "प्या" रख कर उसका 
पूजन करके कम-से-कम पांच '्या' पहले नाप देंगे, तव तराजू का प्रयोग करेगे। पहले घर-घर में 
प्या होते थे। 

इस "प्या शब्द को सुनते ही कान खड़ं हो गणु। मेरा ध्यान ठहर गया। जैसे कोई पुरानी गुत्थी 
सुलक्न गई हो श्रौर भ्राज तकं ग्रनजाना प्रथं ज्ञात हो गया हो । वास्तविकं बात यह्‌ थी कि मेरे मनमें ध्या 
का संस्कृत रूप भास गया । पाणिनि कौ श्रष्टाध्यायी के दो सूत्रों में 'पाप्य' नामक एक मान या नाप का उल्लेख 
हुश्रा है*। किसी कोपसे मृज्ञे उसका प्रथं समञ्लने मे सहायता न मिल सकी थी। बृन्देलखंडी श्या" 
संस्कृत "पाय्य" काही ग्रषध्रंशसरूपदहै। पी्धंसे मुञ्ञे जात हुभ्रा कि राजपूताने या ज्ञालरपाटन में इस नाप 
को पाई' कहते हं । तोलने के रिवाज से पहने प्रायः पाई से नापकर देने-लेने की प्रथाथी। श्रवतो एक 
पंजाबी लोकोक्ति मे भी इसक्रा प्रयोग मिना है-- 


पाई पासो चंगी, कृडी खडाई मंदी । 


प्र्थात्‌ किमी का पाई भर म्रन्न पीसना म्रच्छा, पर लडकी खिलाना ग्रच्छा नहीं। प्यापीपलका वना हुग्रा 
भिगौने की तरह का एक बतनटहोताहै। भिगौनेमे क्नौरेटोतेह,प्यामंनहीटहोते। रासम्रौरग्रन्नके 
नापने के लिण प्या का प्रयोग ग्रब भी देहातोमें मिनताटहै। एकप्या देकर सवाप्या लेने के नियम को सवाई 
कहते हं । इसी प्या नाप से किसानों को ऋण देने के सम्बन्ध में रामकिशोर जी से एक बड़ी चुभती कहानी भी 
सुनने को मिली- 

जी बस्ते रामजी नौट कै ग्राए लंकासे जीत कं, मौ उनने प्राजजनसे पूखी कि तुमसूखीतौरण। सौ 
उनने कई कि महाराज सुखी रणए, पर भगत के तिरछछछान ने माहवारे। सो उनने पृदी कंसे ? का बात भई! 
सो उनने करई महाराज, ्रापके जावै वै श्रवपंणभौसो कालपरिगौ। सो सरकारी बडा 1 खुले। फिर 
प्यन से रेयन को श्रननाज दयो गौ । जब सुकालमभौ ग्रौरहम सरकारी नाज भरिबेकौ श्राए तब तिरखछा सं नाज 
लग्नो गौ। बाके मारे हम मरिगे। 

इसका श्रभिप्राय यह है कि प्रजाकोग्रन्न देते समयतो प्या बर्तन को सीधा रख करभर कर दिया गया । 
पर लेते समय भरतने इतनी दयाकीकिप्याकोतिरदका कर के रक्वा गया ग्रौर उस पर जितने दाने ठहर गए 
उतने दाने एक भरे हए प्या के बदले मे चुकता ले लिए गए । फिर भी प्रजाकोभारीपडा। मुप्त लेकर 
वापिस करना बहुत खलता है । इसी मनोवृत्ति के कारण प्रजा ने भरत की उदारता की भी शिकायत ही कौ | 
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# पाप्य-मानायूग्र-निकायृय-धायुया मान हवि निवस सामिथेनीषु (स्र ३। १। १२९) तथा कंस मन्थ शूर्पं पाप्य कांड 
द्विगा (सञ्च ६। २ १२२) । द्विगु समास मं 'द्विपायूय? 'त्रिपायुय' प्रयोग बनते हे । 

+ बढा सरकारी बहे मकान या कुठार जिनमें भ्रनाज भर कर चिन देतेथे। उन्म कश्हजार मन श्रन्न आता था। प्रजा 
रं रने लिप वे ब॑डे खोल दिए जाते थे । गोरखपुर जिल्ते के सोहगौर स्थान तथा बोगरा जिते के महास्थान गाव से प्राप्त 
मौ्वकाल्लीन तामरपद्‌ः लेलो मे शस प्रकार के सरकारी क़ोगरो से अन्न के वितरण का वर्णन दै । 
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हसी यात्रा मे गुप्त जी के प्रसादसरूप मे बृन्देलखंडी "चम्म्‌' से हमारा परिक हृप्रा। यह्‌ चम्मू शब्द 
भी विलक्षण है। प्राचीन वैदिक "चमू" का वंशज चम्मू है। चम्मू' फूल का बना चौड़ मुंह क(सोटा है 
देखने मे भ्रत्यन्त सुडौल भ्रौर सुन्दर होता है । यह ठेठ हिन्दू परम्परा का नमूना है, जो भ्रब मी कटीं-कीं 
ब गयाहै। वसे तो विदेशी प्रभाव ने हमारे लोटों तक की भ्राकृति को प्रकृता नहीं छोड़ा है । जनपद की 
प्रशान्त गोद मे कला के पुणं तम नमूने श्रव भी कुछ बच गए हँ, उन्हीं में बुन्देलखंड का चम्म्‌ है । इसका पेट 
चीमरी की भांति का होता है। भ्रग्रेजी १५५९१ १८७ के लिए श्रत्यन्त उपयुक्त यह शब्द हमारे हाथ 
लगा-चीमरी की भांति। खरब्जिया फाँकों की तरह के डौल को चीमरी कहते है, जो कि संस्कृत चिटिकाः 
कातद्धवरूपहै। यह नाम भी भारतीय शित्पके श्रलंकरणों की प्राचीन परिभाषाभ्रों की याद दिलाता 
है। ये परिभाषाएें श्रव किसी एक ग्रन्थ या कोष में सुरक्षित नहीं रह गई हँ । जनपद-साहित्य भ्रौर लोक- 
ज्ञान की परम्परा ही उनकी धात्री है। जौसार प्रदेश प्रौर ग्रहिच्छ्रामे भी हमे इस प्रकार के करई शब्द मिल 
सके थे । जनपदों कौ जीती-जागती परम्परा में से सम्भव है, इस ब्रमूल्य निधि का कु ब्रंश पुनः प्राप्त किया 
जा सके । 


साहित्य-सदन की पहली यात्रा के संस्मरणों की वह रसधारा प्राज भी मानस को ग्राप्लावित करती है। 
मेरा अ्ननुमान है कि उस तीर्थं के सभी यात्रियों को ग्रानन्द का वेसा भ्रनुभव जीवन में सदा छकाए रहता है । 
गुप्त जी का व्यक्तित्व इस श्रन्‌भूति का मध्यविन्दू है । उनके व्यक्तित्व मे कितना उल्लास, कितना माधुय, 
कितना भ्रोज श्रौर कितनी सरलता है, इसका भ्ननुभव जेमा पहली बार मैने कियाथा वेसा ही बार-बार मुङ्ञ 
हुभ्राहै। जब-जब विरगाँव की यात्रा करने का ग्रवसर श्राया है--ग्रौर एसे कितने ही मधुर संस्मरण मेरे 
मन में ग्राज उमड़ रहे हं --तव-तव गृप्न जी के महान व्यक्तित्व के ग्रच्छोद सरोवर मं उमडते हए स्नेहजल से 
कृतकृत्य होकर मँ लौटा हं । साहित्य-मदन का कोई भी ्रतिथि वहाँ के चछलकते हुए स्तेहजनित श्रानन्द का 
सहज ब्रनुभव प्राप्त कर सकता है । गु्त जी के व्यक्तित्व-सूव्र सूये की रञ्मियों के समान उनके चारों ग्रोर 
जिस वितान का निर्माण करते है, उसका संस्पशे शग्द्‌ ऋतु के प्रभातकालीन म्रातप के समान श्रतीव 
सुखदायी होता है । गुप्त जी में व्यक्तित्व कौ सहज गरिमा पाई जाती है । व्यक्तित्व की महानुभावता को 
वे मानो श्रपने चारों श्रोर बगेरते गहने ह । इसमे कही भी क्रृत्रिमता का भ्राभास नही होता । वे उर्ते-वंठते, 
बोलते-चालते, हमते-हंसाते सहज ही श्रपना प्रनुभाव प्रकट करते ह श्रौर श्रपनं मिननेवालों मं उसका वितरण 
करते हुं । उनका वित्त इतना सरन है किवेदूरमे भी श्रपनी महिमा दूमरो पर लादते नही । बल्कि सच्चे 
वैष्णव की भांति नम्रता द्वारा दूमरोौं को ऊंचा उठाने मे सुख का ग्ननुभव करते हं । उनसे मिल कर जो व्यक्ति 
लौटता है, उसे देर तक इस बात का ्रनुभव होता है, जेमे मानवी स्वभाव के किमी पारस से संस्पशं प्राप्तहो गया 
हो । गुप्त जी का व्यक्तित्व हिमालय के उम उच्च श्ंगके समान नही जौ श्रपने चारों श्रोर के व्यक्तियों से चे 
उठकर उन ऊपर श्रांख उछाने के निए विवश करता हो । वे तो उस सरल गंगाजल के समान हँ जिसकी धारा 
कल्नोल करती हुई पवेतश्पंग मे नीचे उतर कर हमारे पास तक चली प्राती है ग्रौर सम धरातल पर श्रपने स्वच्छ 
ग्रौर चारों ग्रोर च्िटकनेवानी सीकरों सं हमे श्रानन्द प्रदान करती है। श्रमनापन गुप्त जी के व्यक्तित्व की 
एसी विशेषता है जिसका ग्रनुभव श्रनेक साहित्यिक मित्रों ने प्रायः पहलेपहने दशेन मे ही प्राप्त कर लियाहै। 
वे प्रनौपचारिक स्नेह से जी खोल कर मिलते ह श्रौर एेसा प्रतीत होने लगता है मानो उनसे वर्षो पुराना 
पारिवारिक स्नेह हो । यह कोई कम सफलता की बात नही है कि श्रनेकं व्यक्तियों को उनसे एेसा ्रनुभव मिले, 
मानो वे उनके ही सबसे श्रधिक सन्निकट हों । उनकी इस श्रद्भुत मिलनसारी के कारण मिलनेवालों का तांता 
लगा रहता है । श्रवश्य ही उनकी विलक्षण साहित्यिक कीति से खिचकर श्रनेक नए-पुराने साहित्यिक श्रद्धा 
के भाव से भरे हुए उनके पास श्राति हँ । पहनी ही भेट मं श्राप उन्हं इस प्रकार उन्मुक्त हृदय से मिलकर प्रपना 
स्नेह उँडेनते हृए पायंगे, मानो उन्होने श्रपनं श्रंतःकरण के सब कपाट श्रापके लिए सोल दिएहों । धरबारकी 
श्र॑तरंग बातें कुशषलप्रदन के साथ ही वे पू लगे भ्रौर ग्रागन्तुक को तत्काल उसके व्यक्तित्व का संतुलन प्रदान करगे । 
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मैने कितनी ही बार उनकी भ्रयक स्नायविक स्फूति पर मन ही मन श्राष्चयं किया है। कभी-कभी तो 
दस-बारह घण्टों तक भ्राने-जाने वालो का यह क्रम चलता रहता टै। किसी भ्रक्षय्य शक्तिका कोई ल्लोत 
उनके भीतर एसा चछिपाहै, जिसे खेद या श्रम का श्रनुभव नहीं होता। साहित्यिक मित्रों से मिल कर मानो 
वे विराट भाव का श्रनुभव करते हैं प्रर किसी व्यापक चैतन्य से प्रान्दोलित होकर स्वयं नई शक्ति प्राप्त करते 
है प्नौर दूसरों को प्राप्त कराते ह , 

कितना भारी साहित्यिक गौरव विलक्षण देवप्रसाद के रूप में उन्होने पाया है । किन्तु उनकी भिलन- 
सारी मं इससे तनिक भी बोक्ष या तनाव उत्पन्न नहीं हौ पाता । उनका मिलना-जुलना, उठना-वैठना सर्वथा 
सरल भावसे होता है। जैसे व्यक्तित्व की कोई ग्रन्थि उनमें उत्पन्नहीन हुईहो; श्रवा यदि कभी एसा 
रहा भी हो, तो वे उसे सर्वथा समरस बना चुके हँ श्रौर दरक को प्रयत्न करने पर भी उसका श्रनुभव नहीं होता । 
वे कभी श्रात्मश्लाघा क कोई श्रवसर न प्राने देगे । जितनी श्लाघा ्रौर प्रशंसा है, वह श्रापके ही ऊपर मेधो 
से भूमि की भ्रोर श्रनेवाली बंद के समान उंडलते रहेंगे । चरित्र का विरलेषण करते हए एसा लगता है, मानो 
विराट से उन्हंजो कुछ प्राप्त होता है, व्यक्ति के लिए उसका दान करके वे सुखी होते हँ । दान का यहु सत्र 
निरंतर चलता रहता है । जिस प्रकार श्रात्मदलाघा से, उसी प्रकार स्वार्थसाधनसे भी वे कोसों दूर रहते ह । 
उनके सम्पकं मे श्राया हुभ्रा व्यक्ति यह्‌ श्रनुभव नहीं कर सकता कि पारस्परिक मिलन का सुख स्वार्थ की भ्राकांक्षा 
से कभी कुठित हुश्राहौ। इसके विपरीत दूसरों का काये संसिद्ध करने की तत्परता गुप्तजी का स्वभाव है । 
परदहितचिन्ता वे किस ्रातुरता से करते हँ श्रौर श्रपनी कितनी शक्ति का समपंण उन्हें इसके लिए करना पड़ता 
है, यह्‌ उनके श्र॑तरंग मित्र जानते ह । जब से राजनीतिकं कारण उन्हें चिरगांव के शान्त श्राश्रम से नई दिल्ली 
के कोलाहलपुणं वातावरण मेँ खींच लाए हँ, तबसे दूसरों के श्रटके हुए कायं साधने का निरंतर वोञ्च-सा उनके 
ऊपर श्रा गयादहै। उनसे कम शक्तिवाला कोई भी दूसरा व्यक्ति इस तनाव से टूट गया होता, पर उनकी 
ग्रक्रत्रिम सवंभृतहितचिन्ता श्रौर वैष्णवी दयाद्रता उन्हं इस भ्रोर मंदोत्साह नहीं होने देती । जैसे वे श्रपने पास 
भ्रानेवालों को उद्वेजित नहीं करते, एसे ही बड़ कहे जानेवाले किसी की सन्निधि मे वे स्वयं भी उद्वेजित नहीं होते । 
मानव की व्यक्तिगरिमा श्रौर श्रनुभाव उनके लिए सहज त्र॑कालिक सत्य ह । गुप्त जी के कार्यो का सववंव्यापी 
स्पन्दन-सूत्र यदि कोई है, तो वह॒ मानव कौ सहजसिद्ध गरिमा ही है । वेदव्यास के समान श्रपने काव्यं द्वारा 
प्रौर श्रपने व्यवहार द्वारा वे यह्‌ प्रख्यात्‌ करते हं कि इस विश्व मे मानव सब का नभ्य-विन्दु है, मनुष्य से 
शरेष्ठ यहाँ श्रौर कुछ नहीं है-- 


नहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌ । 


सच्चे मानव की खोज ही गुप्त-काव्य-धारा का प्रवृत्तिहेतु है । ऋषियों मं, नृपतियो में, कृषक मे, 
श्रमिकों मे, नरो मे, नारियों मेँ मानवता का सौरभही उनके मनको लुभाता है! उनके लिए देवत्व की 
चरितार्थता भी मानव के चरित्र-सम्बन्धी भ्रादर्शो मे है। यह प्रादहो कहने-सुनने के लिए नहीं, नित्यप्रति के 
व्यवहार की वस्तु होनी चाहिए । यह जीवन का इवास-प्रष्वासहै। गुप्तजी के चमक्ते हुएनेत्रोकीजो 
एक दूरेक्षणी शक्ति है, वह्‌ चरित्र के ध्रुव नक्षत्र को ही काव्य मंश्रौर जीवन में खोजतीटै। मानव का मानव 
के साथ न श्रौर कोई सम्बन्धदहै, न कोई ्रौर ग्राकषण या विक्षणका हेतु है। हमारे जितने ्रापसी खिचाव 
या बिलगाव ह, उन सबको सं चालित करनेवाली बिजली एकमात्र धममनीति है । इसकी व्यवहारगत व्याख्या 
यही सच्चा वेष्णवगत धमं है । गुप्त जी को देख कर सहृदय व्यक्ति वैष्णव धमं के विषय में सोचने पर बाघ्य 
होता है । यह्‌ वहु जीवन का दृष्टिकोण है, जो निष्क्रिय वैराग्य से संतुष्ट होनेवाला नहीं । यह तो व्यावहारिकं 
जीवन की सक्रिय दीक्षा दहै, जो जीवन की क्षुद्रता को भ्रपनी सक्षमताम्रों से परास्तकरतीहै भौर सू्यसे 
फलनेवाली रदिमयों के समान नीति धमं की नित्य महिमाको प्रस्यात्‌ करती टहै। वैष्णव धमं संसार 
से सिकुड कर बैठ रहने वाला कंवा धमं नहीं है । यह नारायणीय भास्वर तेज है, जो जब जीवन में बस 
जाता है, उसे सर्वथा भ्रालोकित कर देता भ्रौर रसमप्र बनाता है। तेज भ्रौर रस यही दो गुप्त जी के प्रधान 
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व्यक्तित्व सूत्र ह । उनकी नच्नता, उनकी भक्ति, उनकी परदहितचिन्ता ये सब उनकी मध्‌ र प्रवृत्ति से उत्पन्न 
हुए सद्गुण हँ । किन्तु किसी भी दशक को या उनके मित्र को उनकी इस सहज रसवत्ता से भ्रपने श्राप को तनिक 
भी मोह मे न पड़ने देना चाहिए । उनका तेजस्वी भ्रन्तःकरण भी भ्रत्यन्त जागरूक है । उनकी सत्यनिष्ठा, 
उनके व्यवहारो का भ्रतल मेरुदण्ड है, जो न स्वयं क्षुकता है भ्रौर न किसी को भ्ुकने दे सकता है । जहाँ तक 
सत्यपरायण नीतिमत्ता का सम्बन्ध है, गूप्त जी के मानस को वह्‌ प्रत्यन्त प्रिय है । वही उनके साहित्य-सदन 
का भ्रस्थिपंजर है, जिसके कलेवर पर स्नेह, सौजन्य, माधुयं भ्रौर प्रौदायं के मांसल लेप चढ़ हुए हँ । इन दोनों 
की प्रभिन्न भ्राराधना ही सच्ची वैष्णवी दृष्टि है । नारायण ्रौर नर, परोक्ष श्रौर प्रत्यक्ष, देवलोक श्रौर मूतल, 
परमां भ्रौर व्यवहार इन दोनों का समन्वय यही मानव की पूणता है । जो एकसाथ इन दोनों सूत्रों का श्रपने 
जीवन मेँ मेल करा सकता है, उसी का जीवन यहा सफल है । भागवतकार ने इसी तथ्य को सरल शब्दों मे 


व्यक्त किया है- 
नारायणो नर्व तत्वमेकं द्विधाकृतम्‌ । 


जो केवल भूतल को देखता है, भ्राकाश को नहीं, उसका प्रयत्न ब्रधूरा है । जो भ्राकाश के पीछे भाग 
करपुथ्वीकोखोदेताहै, वहुभीभूलाहुप्राहै। श्राकाश्रौर पृथ्वी का मेल कराने की एकयुक्तिहै। जो 
उसे पा लेता है, वही सफल है । गुप्त जी का जीवनादहं इसी प्रकार का मेल है । यही उनके काव्यकाभी 
उपासनीय श्रादह है । श्रपने-श्रपने व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य इस पथ पर चलने का प्रयत्न करते हं। 
गुप्त जी भी एक व्यक्ति हँ । उन्होने श्रपने मन श्रौर कमं की शक्ति से इस भ्रोर चलने का दृढ़ प्रयत्न किया है । 
साहित्य-सदन के श्रन्तरंग जीवन से जो परिचित ह, वे जानते हं कि किस प्रकार श्रपने पाँच भादयों के बीच में 
गुप्त जी ने श्रपने श्रगाध स्नेह का समवितरण किया है, किंस प्रकार भ्राथिक तनाव के श्रवसर प्राने पर भी 
उन्होने उन ्ंक्षावातों से श्रपने को सर्वथा बचा लिया है। घर-घर में कच्चं चृल्हे पाए जाते हं । पाचों 
उगलिया एक-सी नहीं होतीं । मानवो कं मन लोभे भ्रौर त्याग से श्रान्दोलित होते रहते हं । वह्‌ कौन-सी 
भ्रयोध्या है, जिस पर मन्थरा रूपी राहु की काली छाया का ग्राक्रमण नहीं हुम्रा। किन्तु मानवी बुद्धिका 
कौशल इसी मे देखा जाता है कि भाग्य के इन थपेडों को सह्‌ कर भी मनुष्य इनसे ्रपनी रक्षा कर सके । एेसा 
ही एक श्रवसर साहित्य-सदन पर भी श्राया । उसकी भनक उनके परिचित मित्रों के कानोंमंभीपडी। पर 
मैने देखा कि जिस राम की भ्राराधना गुप्त जी ने जन्मभर की है, जिनके चरित्रं का गर्वीला गान उन्होने गाया 
है, उनके श्रादज्ं से श्रपने व्यावहारिक जीवन के इस कत्मष को वे सहज ही पार कर गए । उन्होने कभी श्रपना 
सन्तुलन नहीं खोया । लोभ श्रौरतृष्णा की जिस वृत्ति ने सुरसा के समान मुंह बाकर उनकं श्रादर्शो के साकेत 
पर भ्राक्रमण किया था, ग्रपने त्याग की वृत्ति से वे उसे सर्वथा जीतने मे सफल हुए । 

गुप्त जी को निकट से देखना श्रौर जानना उन्हु श्रौर प्रधिक प्यार करने का श्रामंत्रणदहै। वें श्रपने 
समय का भरपूर दान मिलनेवालो को देते हैँ । कभी-कभी तो उनकी इस बेहिसाबी से खीञ्ञ जाना होता है । 
पर यह प्रसन्नता की बात है कि वे जब श्रपने साहित्यिक सृजन के कायं मं प्रवृत्त होते ह, तो प्रायः समाधिस्थ 
हो जाते ह श्रौर जब तक कायं पूणं नहीं हो जाता, वे उस भ्रन्तर्मुखी वृत्ति मं व्यवधान नहीं पडने देते । श्राज 
भी वे साहित्यरचना मेँ श्रमशील ह । श्रभी-श्रभी उन्होने 'विष्णुप्रिया' नामकं काव्य पूराकियाटहै। लक्षणोंसे 
यही विदित होता है कि जीवनसत्र श्रौर काव्यसत्र ये दोनों उनके लिए विस्तार में समान रहेगे । जब तक 
जीवन, तब तक कान्य रचना । प्रायुष्य का यह्‌ फलवान सूत्र गुप्तजी कं लिए सुलभ हो, यही भगवान से प्रार्थना है । 


धर्‌ 


भरागरा लेल कै संस्मरणा श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा 
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प्राष्ष्म मे कानपुर क्म श्रपना स्थान है। श्रादिकवि वाल्मीकि यहींके बिट्रमें हृए। भूषण 
श्रौर मतिराम का स्थान भी कानपुर जिलेमंहीदटै। पण प्रतापनारायण मिश्र श्रपने समयमे ब्राह्मणः 
निकाल कर कानपुर को जगाए रहते थे। देश में उनकी वह॒ धाक थी किं पं० ईर्वरचन्द्र विद्यासागर 
उनसे मिलने उनके घर नौधडा मं ग्राए थे श्रौर प्रताप गुखुनेदो पैसों के पेडो से उनकी खातिर की थी। 

पं० महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ने भी कानपुर के जूही स्थान मेँ श्रपना साहित्यिक प्रडडा कायम रवा था । 
इसी गुरुदारे मे श्रनेक साहित्यिक पट्टे तयार हुए । कौशिक जी प्रौर गणेश जी ग्रादि ने यहीं दीक्षा पाई। 
श्री मथिलीररण जी गुप्त भी इसी ग्रखाड़ के चेले हँ । इन पंक्तियो के लेखक को दो-चार बार जूही मेँ ही गुप्त 
जी के दरोन हुए । किन्तु उनसे भलीर्भाति परिचय तो सन्‌ १९२४ में प्रतापप्रेसमेंश्री गणेशजी केद्वारा हुम्रा । 
गणेश जी से गुप्त जी की घनिष्टताथी। वे गणेश जी के पास श्रक्सर श्राया करते थे श्रौर प्रताप-प्रेस 
मेही व्हरतेथे। गप्तजी प्रताप'केद्ृस्टीभीथं। गणेश जी की बदौलत प्रताप-प्रेस ्रपने जमाने में 
साहित्यिकों भ्रौर क्रतिकारियों का केन्द्र बन गया था। 

इसी दौरान मं गुप्त जी से घनिष्टता बढ़ी ग्रौर वह्‌ पूणं हई १९४१ ममे श्रागरा जेल मे, जहाँ हम दोनो 
एक ही पंथ के पंथी बनाकर बांध दिए गए थे । उस समय प्रागरा जेल जेल नहीं थी, बल्कि श्राजादी के दीवानों की 
छावनी थी। वहां पर लगभग तीन सौ दीवाने थे, जो श्रपने हम-जिन्सों से मिलकर प्रपने-श्रपने गुटट बनाए 
हेए थे । चरखे के शौकीन चर्वा कातते थे, पने वाले क्लास लगाते थे, खेलने वाले कब खेलते थे । कृर्ती 
के प्रेमियों के लिए श्रखाडा था--जिसमं नागपंचमी भ्रादि श्रवसरो पर दंगल होतेथे। सभा के शौकीनोंके लिए 
सभां होती थीं, कवि-सम्मेलन श्रौर मुशायरो की तो वहाँ धूम थी । 

गुप्त जी पक्के गांधीभक्त थे श्रौर भ्राट-श्राठ घंटे चरखा काता करते थे। जिस समय गांधीजयन्ती 
पर प्रखंड-चर्वा-कताई हुई, उस समय उसका प्रारम्भ गुप्त जी ग्रौर इन पंक्तियो के लेखक ने किया । दो-दो घंटे 
बाद दो-दो प्रादमी भ्राकर बदली कराते रहे। उनमें श्री कृष्णदत्त जी पालीवाल भीएकथे। रे४्षंटेके 
उपरांत पूर्णाहुति होने पर एक बड़ी-सी सभा हुई, जिसमें कई एक व्याख्यान हुए ¦ गुप्त जी के साथ देवता-स्वरूप 
उनके भाई नन्ना जी भी पक्ड प्राएथे। उन बेचारों को राजनीति से कोई सरोकार नहींथा। किन्तु 
पकडे दसलिए गए थे, क्योकि वे राष्टकवि के भाई थे! 

गुप्त जी का श्रधिकांश समय चर्खं-पूनी मे ही व्यतीत होता । वह्‌ लिखते-उखते क नहीं थे । जेल 
मे क्षगड़-क्ञमेले भी काफी चलते । किन्तु गुप्त जी को इन क्ं्ञटो से कोई सरोकारनथा। वह्‌ श्रपने स्थान 
पर बैठे हए श्रपना चर्खा काता करते प्रौर गपशप करते रहते थे । गांधी जी पर लिखी हुई उनकी कविता उनके 
मृख से दो-चार बार सुनी गई श्रौर वह्‌ भी बड प्राग्रह से। 

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का स्वगंवास भी उन्हीं दिनों हुभश्रा था, जब हम लोग श्रागरा जेल में बन्द ये। 
उस समय गुप्त जी ने रवीन्द्र बाब्‌ पर दो मामिक पंक्तियां लिखी थीं । 


भ्रस्त हो गया है तप तप कर प्राचो वह रवि तेरा। 
विहव कह रहा है रो रोकर कहां गया कवि मेरा ॥ 


म॑ उन दिनों पुत्र-शोक से दुखी था भ्रौर दुख में कवित्व-शक्ति जागृत होती है। किन्तुमैन कभी 
कवि रहा भ्रौर न हू, इसलिए गुप्त जी की पक्तियो की भ्रपने भ्रनुकूल इस सूप मे गल दिया-- 


छदे 


भ्रस्त हो गया प्रकाहा देकर नारायण रविं तेरा । 
हदय कह रहा है रो रोकर कहां गया सुत मेरा । 
यहीं की ही बात है किं एकं दिन बैठा हृभ्रा भ्रपनी बैरक में कु लिख रहा था कि श्री गुप्त जी भ्रपनी 
बैरक से टहलते हुए भ्राकर मेरे पास बैठ गए ग्रौर पूछने लगे कि क्या लिख रहे हो ? मैने तत्काल उत्तर दिया किं 
दिल के फफोले फोड रहा हं । वह कापी उठा कर देखने लगे । 
सन्‌ १६३८ मे मेरी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था श्रौर मे श्रकेलापन महसूस किया करता था । 
सन्‌ १६४१ के जून मास मे मेरे २६ वर्षीय पुत्र कण" मुह श्राहत करके चल बसा । उस समय मै वही जेल में 
था। मं तिलमिला उठा। 


रज से वाकिफ न था, 
गम से शनाताई नं थी। 
चोट वह खाई थी दिल पर, 
जो कमी खाई न धथी। 


उसी कणं" की कुल स्मृतियां लिख रहा था, जिन्हे देखकर गुप्त जी की संवेदना उभेड पडी । वे 
भीचोटखाएहुए थे श्रौरपूत्रशोकसे जस्मीथे दो घायल हृदयो मे सहानुभूति हो जाना स्वाभाविक दै । 
दोनो दुखी हदय श्रापस मे मिल गए । कृं दिन बाद गुप्त जी ने भ्रपने पुत्रशोक मे लिली हुई प्रौर टाइप 
की हुई 'सवेदना' नामक कविता चिरर्गोव से मंगाकर मुज्ञ दिखलाई श्रौर मेने उसे पटढकर श्रनेक पक्ति्यां कापी 
करली। मेरी प्राथना पर कुदं दिन वाद गृप्त जी ने निम्नलिखित पक्िर्यों मेरी कापी मे लिख दी, जो 
भ्राज भी सुरक्षित हं । 


स्वगं बना कर श्रपना धर तु, 

गई गृहिणी “कृष्णे' परलोक । 
रह न सकी सुत बिनावहांभी 

म रह. गया श्रौर यह श्लोक ।! 


कृष्णा मेरी धर्मपत्नी का नाम था- 


कर्ण-जननि, किंस बधिर देक मं 

जा भली मेरे बिना। 
किससे कहं व्यथा मे मनकी 

कह रृष्णे तेरे बिना। 


एक बात श्रागरा जेल मे एेसी हुई, जो शायद भारतवषं की किसी जेल मे न हूर होगी। वह यह थी 
कि वहाँ श्री मेथिलीशरण जी ग्‌प्त की ५६वी वषंर्गांठ पर उन्हे एकं छपा हुभ्रा श्रभिनन्दन-पत्र श्रावण शुक्ल ३ 
संवत्‌ १६९६८ (ता० २७-७-१६४१) को श्रागरा जेल में स्थित प्रान्त भर के नजरबंद कंदियों की प्रोरसेर्भेट 
किया गया । मानपत्र साहित्य-प्रेस मे छपा था। यह कायं कवि श्री महेन्द्र जी के प्रयतसेहूश्राथा। इस 
श्रभिनन्दन का जलसा भी जेल मे बडी धूमधाम से हुग्रा था श्रौर करई उत्तम व्याख्यान भी हुए थे, क्योकि उस 
समय वहाँ श्रनेक विद्वान जमा थे। 


सौभाग्य से यह मानपत्र मेरे पुराने कागजों मे प्राप्त हो गयादहै। हर मानपत्र का एक एति- 
हासिक मूल्य होता है, किन्तु यह मानपत्र तो न केवल गुप्त जी के जीवन का, भ्रपितु समग्र हिदी साहित्य 
का एक गौरव-पत्रक है। मानपत्र की नकल इस प्रकर है-- 
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राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण जी गुप 
की 


५६ीं वर्षगाठ के अवसर पर 
आगरा सेन्द्रक जेल में स्थित नजरब॑दोँ द्वारा प्रदत 


अभिनन्दन-पत्र 
1 


कविवर, 


भ्राज का दिन हम लोगो के लिए बड़े ही सौभाग्यकाटहै। तब श्राप जसे देशमान्य, देशभक्त प्रौर 
देशोत्थानकं मद्‌ःपू रुष के शुभ जन्मदिवस पर श्रभिनन्दन करने का शुभ ्रवसर हमें श्रनायास ही मिल 
गया है । कौन नहीं जानता कि श्राप उत्सवो मं सम्मिलित होने से सदा बचते रहे है श्रौर एेसे किसी 
श्रवसर पर प्रयास करने पर भी लोगों को सदा निराशाही मिलीदहै। पर श्राज तो सरकार ने वह्‌ 
सुयोग उपस्थित कर दिया है कि यदि श्राप चाहं भी, तो इससे श्रलग नहीं हो सकते ग्रौर इस दृष्टि से 
इस श्रवसर को हम श्रपना बड़ा सौभाग्य समन्ते हँ । 

ग्रापने भारत के उत्थान-काल मं श्रपनी भारती, द्वारा भारतीयता की जौ ज्वलंत ज्वाला देश 
में फकी है, वह श्राज भी उसके हृदय मं प्रकाश फलाती हुई स्वतंत्रता के मागं में देडवासियों को भ्रागे 
बढातीलेजा रही दहै। 


विज्ञवर, 


पिदछले तीस वर्षो में श्रापने श्रपने काव्यग्रन्थो से हिन्दी साहित्य को वह भ्रमर निधि प्रदान की 
है कि जिसके लिए समस्त हिन्दी भाषाभाषी सदेव ही भ्रापके ऋणी रहेगे । श्रापका साकेत" 
सचमुच साहित्य की स्थाई सम्पत्ति है। यही क्यो, श्रापके सभी ग्रन्थ श्रपने-श्रपने स्थान पर 
श्रपना विशेष महत्व रखते ह । श्रौर उस दृष्टि से ्रापको राष्टरकवि ही नहीं, महाकवि कहा जाना 
भी सर्वथा सार्थक है। 


स्नेहास्पव, 


प्रापको भलीर्भाति ज्ञात है कि हम लोग यहां बंदी जीवन बिता रहे हं श्रौर इसलिए स्वेथा 
साधनहीन है। हमारे हदय मे भ्रापके प्रति जो स्नेह श्रौर श्रद्धा है, उसे व्यक्त करने के लिए 
हमारे पास उपयुक्त शब्द भी नहीं है । फिर भी हमें विश्वास है कि हमारे भावों को भ्रापि पहचान 
कर हमारी इस श्रद्धांजलि को सहषं स्वीकार करने की कृपा करेगे । 

रन्त मे, परमात्मा से हमारी यह प्रार्थना है किं वह श्रापको चिरायु प्रदान करे, जिससे श्राप इसी 
प्रकार सत्साहित्य द्वारा देश की श्रधिकाधिक सेवा करने में समथं हों । 


द्रागरा, भ्रापके 
भावण शुक्ला १६६८ वि०, विनीत, सेवक श्रौर प्रहसक 
२७-७-१६४१। प्रागरा सेदृल जेल भें स्थित प्रांत भर के नअरर्थव 
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एक लघु संस्मरणा श्री उदयनारायण तिवारी 
1 


4 


प्र १६१७-१८ की बात है। उस समय म हिन्दी-मिडिल का छात्र था। मेरे एक मित्र ने, उसी समय, 
'जयद्रथ-वध' पठने के लिए दिया । काव्यग्रन्थो मेँ उस समय मै तुलसीकृत रामायण से परिचित था 
प्रौर पंडितो के वंश में उत्पन्न होने के नाते मेने कालिदास की कृतियो-“रघुवंश,' कुमारसंभव" तथा 
भेघदूत'-का नाम भो सुना था, किन्तु खडीबोली का प्रथम खण्डकाव्य तो 'जयद्रथ-वध' के रूप में ही मक्ष 
पहले-पहल प्राप्त हुश्रा था । जब उसकी कतिपय पंक्तियां मैने प्रपने पूज्य पितुव्य को सुनाई, तो उन्होने श्राद्चयं 
से पूखा--"क्या हिन्दी मे भी काव्यग्रन्थों की रचना होने लगी ?--यह तो खण्डकान्य है ।'“ तब तक मै महा- 
काव्य ग्रौर खण्डकाव्य का भेद नहीं जानता था। स्कल मं हिन्दी की पुस्तके पठने के श्रतिरिक्त उस समय 
मुषे हिन्दी बोलने का भी कभी श्रवसर नहीं मिलता था। परिवार के बड़ लोग साहित्यिक भाषाकेरूपमं 
संस्कृत भ्रौर बोलचाल की भाषा के रूप मं भोजपुरी से ही परिचित थे । फिर भी जयद्रथ-वध' मुष बहुत पसन्द 
भ्राया श्रौर इसकी ग्रनेक पंक्तियांँ मैने कण्ठस्य कर लीं। स्कूल जाते समय रास्ते मं मे इसकी पंक्तियों को 
गूनगुनाया करता था। बाब मधिलीशरण गुप्त का प्रथम परिचय इस पुस्तक के द्वारा ही प्राप्त हुश्रा प्रौर 
इसके दारा ही मृजे म्राधुनिक हिन्दी की ग्रोर भ्राकषण भी हुभ्रा । 

'जयद्रथ-वध' को गुप्त जी ने पण्डित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी को समर्पित किया है । मैने मन-ही-मन 
सोचा, जब श्री मंथिलीशरण जी एसे सरस कान्य के प्रणेता ह, तो उनके गुरु प्राचायं महावीरप्रसाद जी द्विवेदी 
उनसे बहुत बड़े कवि होगे । निदान, म॑ द्विवेदी जी कौ कृतियो की खोज में लगा । उस समय द्विवेदी जी 
की खडीबोली की कविता मृज्ञे पठने को मिली या नहीं, यह तो मुज्ञ याद नहीं है, किन्तु उनके द्वारा सम्पादित 
'सरस्वती' की पुरानी प्रतिर्यां एक पुस्तकालय मं मृञ्ञे मिल गड श्रौर उनके द्वारा मुक्षे श्रपने हिन्दी के ज्ञानवद्धेन 
मे विदहोष सहायता मिली । 

गुप्त जी को मं मन-ही-मन श्रपना गुर मानने लगा । प्रौर जयद्रथ-वध' के छन्दो मेही मै भी कविता 
लिखने का प्रयास करने लगा । मेने मन-ही-मन सीचा कि मिडिल-परीक्षा उत्तीणं होने के बाद मैँगुप्तजी के 
निवासस्थान विरर्गांव जाऊंगा श्रौर उनसे कविता करना सीखृंगा । इन दोनो इच्छाग्रों की पूति श्रब तक 
नहीं हो सकी । कवि बनना तो मेरे लिए प्रन इस जीवन मं प्रसम्भवहीदटै। हां, चिरगाँंव जाने की इच्छा 
कभी-न-कभी पूरीहो ही जाएगी । 

'जयद्रथ-वध' के बाद मृ्ञं गुप्त जी की श्नन्य कृतियो-“रंग में भंग", 'पद्य-प्रबन्ध', भारत-भारती'-- को 
भी पठने का सूग्रवसर मिला। गांधी जी ने सन्‌ १६२१ में श्रसहयोग श्रान्दोलन श्रारम्भ किया था। इसके 
पहले ही मँ 'भारत-भारती' पढ़ चुका था भ्रौर इसके ग्रधिकांश पद मुञ्ञे कंटस्थ थे । उस युग मं भारत-भारती) 
का पना भी राजद्रोह समज्ञा जाताथा। श्रतएव, मै इसे छिपा कर रखता था। मेरेही जैसे उस समय 
भारत-भारती' के श्रनेकं पाठक रह होगे, इसमें सन्देह नहीं । हिन्दी-प्रदेशो की जनता को जागृत करने तथा 
उनमं राष्ट्रीयता का मंत्र फूकने मं 'भारत-भारती' का कितना हाथ है, इसका प्राज मूल्यांकन भी कठिन है । 


गृप्त जी का प्रथम दर्शन मैने कब ग्रौर कहां किया था, यह प्राज मुके स्मरण नहीं, किन्तु उनसे सान्निध्य 
प्राप्त करने का सुग्रवसर मक्षे दारागंज (प्रयाग) की बडी कोटीः में मिलाथा। गुप्त जी के श्रनन्य बन्धु श्री राय 
कृष्णदास उस समय भ्रपने पूज्य मामा स्वर्गीय राजा लक्ष्मीनारायण जी से मिलने भ्राए थे । राजा साहब तथा 
उनके परिवार के श्रन्य सदस्यो से मेरी भी घनिष्ठता थी । श्रतएव उनके निवासस्थान पर जब मै गुपष्तजीसे 
मिला, तो मुक्षे एसा प्रतीत हूभ्रा, जैसे भ्रनेक युगो से हम एक दुसरे से परिचित दह । गुप्त जी की वेरभूषा 
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भ्रकरषेक है। वे विनय के साक्षात्‌ भ्रवतार ह भ्रौर श्रपनी श्रोर प्रकृष्ट कर लेने का उनर्मे जन्मजात गुण है । 
प्रतएव उनके काव्य के द्वारा मेरे जैसे हिन्दी सीखने वाले व्यक्ति का उनकी श्रोर श्राकृष्ट हो जाना सर्वथा 
स्वाभाविक था। मृ स्मरण है कि गृप्त जी तथा मेरे बीच महाकवि ग्रवघोष के काव्य के सम्बन्ध मे चर्चा 
प्रारम्भ हुई थी । मैने गुप्त जी को ्ररवघोषकृत 'सौन्दरनन्द' का निम्नलिखित इलोक सुनाया था ! 


लं गौरवं बुदगतं चकष भार्यानुरागः पुनराचकषं । 
सोऽनिशह्चयान्नापि ययौ न तस्यौ तरंस्तरङ्खेष्विव राजहंसः ॥ 


मैगप्तजीसे कह रहा थाकि“न ययौ न तस्थौ" का प्रयोग कालिदास ने भी “शैलाधिराज तनयान 
ययौ न तस्थौ" मं किया है । नन्द कामन तो प्रपनी सुन्दरी पत्नी की ग्रोर इतना भ्राकृष्ट था कि हजारों प्रयत 
करने पर भी वह संन्यास मागं में दृढ नहीं होता था। संन्यासी को गृह की प्रोर लौटने का भ्रनौचित्य बताते 
हृए भ्ररवघोष ने बड़ी सुन्दर कविता लिखी है । काव्यकला की दृष्टि से सौन्दरनन्द' का यह भ्रंश प्रत्यन्त 
उत्कृष्ट है- 


कृपणं बत य्‌ थलालसो महतो व्याध भयाद्‌ विनिस्सृतः । 
प्रविवक्षति वा गुरं मृग्चपलो गोतरवेण वल्चितः॥। 
कलभः करिणा खलूढतो बहुपंकाद्‌ विषमान्नदीतलात्‌ । 
जलतषं वहन तां पुनः सरितं ग्राहवतीं तितोषति ॥। 


ऊपर के इलोकों से प्रसूत रस का ग्रानन्द हम लोगले ही रहे थे कि भैया रायकृष्ण दास जी प्रा गए ग्रौर 
बोल उठे--“गुप्त जी, श्राप वष्णव होकर कर्हाँ बौद्ध के चक्कर मं पडगए ! कहीं यह श्रापकोभी बौद्ध न 
बना लें ।'' बात यह है कि उस समय मै पालि के विरो श्रध्ययन मे प्रवृत्त था ग्रौर इस सम्बन्ध में मे प्रायः 
सारनाथ जाया करता था । श्री राहुल सांकृत्यायन, भदन्त भ्रानन्द कौसल्यायन, भिक्षु जगदीड काश्यप तथा 
सारनाथ के भ्रन्य साधुश्रोसे भी मेरा धनिष्ठ परिचयथा। श्री रायक्ृष्ण दास जी इस बात को जानते थं 
भ्रौर इसीलिए उन्होने परिहास मे मक्ष "बौद्ध' कहा । 

उस दिन गुप्त जी से बडी देर तकं मे बातं करता रहा । उनकी विनग्नता एवं काव्य-रसिक्ता का 
मेरे ऊपर श्रत्यधिक प्रभाव पड़ा। तब से मं उनका विशेषरूप से स्नेहभाजन बन गया । इसके बाद प्रयाग, 
काशी तथा भ्रन्य स्थानों मे गृप्त जी से मिलने के प्रनेक श्रवसर मृजे प्राप्त हुए श्रौर उनके स्नेहसिक्त वार्तालाप 
तथा श्रटरहास मे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हु्रा । प्रयाग मं वे जब भी मेरे स्नेही बन्धु पं ° वाचस्पति 
पाठक के निवासस्थान पर श्राए, तब मुक्ञ उनसे मिलने का बारबार सुत्रवसर मिला । 


हिन्दी-कविता विकास एवं उस्नति के पथ पर भ्रग्रसर होती जा रही है । उसमे ्ननेक नवीन प्रयोग 
हो रहे है प्रौर भविष्य मे भी होते जायेंगे । किन्तु खडीबोली को शक्ति प्रदान करने तथा उसे कव्योपयुक्त भाषा 
बनाने वालों मे गुप्त जी का मूर्धन्य स्थान रहेगा । हिन्दीभाषा श्रौर साहित्य की भ्रभिवुद्धि एवं उसके प्रचार 
भरौर प्रसार में गुप्त जी की कृतियों का बहुत बड़ा हाथ है । मँ उनके श्रभिनन्दन के इस भ्रवसर पर नतमस्तक 


होकर उन्हं नमस्कार करता ह । ००७ 
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हीरक-जनयन्ती कै क्षप श्री राजबली पांडेय 


गु संस्मरण उस घटना का है, जो श्री गुप्त जी की हीरक-जयन्ती के प्रवसर पर कारी मं नागरी प्रचारिणी सभा 
के पिद्छले प्रांगण मं घटित हई थी । रस-विरेष के कवियों की कमी हिन्दी-साहित्यमें नहीं है। भाषा 
के रूप भ्रौर भ्रलंकरण कौ दृष्टि से भी बहुत से प्रतिष्ठित कवि हिन्दी जगत्‌ मे विद्यमान हँ । वादों के प्रवतंकों 
भ्रौर समर्थकं की भी गिनती लम्बी है। परन्तु श्राधूनिक हिन्दी भाषा ग्रौर साहित्य में जो प्रतिष्ठा गुप्त जी 
को मिली, वह्‌ श्रन्य किसी कवि को नहीं । इसका कारण यह्‌ है कि उन्होने देश की सुषुप्त श्रात्मचेतना को 
स्पदां तथा जागरित किया । उनकी वाणी विनोद ग्रौर विलास की पौषिकान हो कर, श्रात्मसम्मान श्रौर 
भ्रात्मविहवास को बल देनेवाली रही है । काव्य उनका साधन ग्रौर माध्यम है; साध्य नहीं । उनके 
भ्राराध्य राम हैँ श्रौर साध्य देडा की जागति, समुत्थान ग्रौर समृद्धि। वे हमारी प्रशंसा नहीं, श्रद्धा के पात्र 
हं । एसे कवि की जयन्ती बड़ी निष्ठा प्रौर श्रद्धा के साथ मनायी जा रही थी। बहुत से साहित्यिक, पण्डित, 
श्रीमंत तथा हिक्षितवगं के लोग उपस्थित थे। मंचके बगलमेंमंभीबेठाथा। 

उपस्थित लोगो में से सबका नाम मृज्ञे स्मरण नहीं। ॐं० प्रमरनाथ ञ्चा प्रयाग से पधारे थे, 
यह्‌ मुद्षे स्पष्ट याद है । उनका भाषण श्रवसर के उपयुक्त ग्रौर बहुत ही सुरुचिपूणं था । जयन्ती के श्रवसर 
परश्री गुप्त जी के दीर्घायुष्य की कामना करते हुए उन्होने श्रपने ब्राह्मणत्व का भ्रावाहन किया था, एेसा मुज्ञ 
भ्रभीतकस्मरणदहै। कारीकेप्रमखलोगोमेश्ची श्रीप्रकाश जी वहां उपस्थित थे। वेभीग्रपना ग्रभिनन्दन 
श्रपित करने के लिए उठे । उनका श्रपना एक व्यक्तित्व श्रौर एक ्रपनी बोलने की डौली है । श्रपने भाषणों 
मे व्यंग्य श्रौर प्रहसन का वे प्रायः प्रयोग करते ह ग्रौर प्रनेकं विषयों पर श्रपना नैतिक रोष भी प्रकट करते है । 
राजनीति मे प्रतिष्ठित श्रौर संभ्रांत परिवार के होने के कारण गवं श्रौर भ्रात्मविदवास के साथ श्रपने मत की 
भ्रभिव्यक्ति उनकी एक विदोषता है । उनके व्यंग्य ग्रौर प्रहसन निदछल ग्रौर शुद्ध भावना से प्रसूत होते ह 
किन्तु शब्दावली श्रौर शैली मे साहित्यिकता ग्रौर मनोवेज्ञानिकता का श्रभाव होने के कारणवे लोगों को कभी- 
कभी चुभ जाते ह । 

बड़ प्रादर श्रौरश्वद्धाके साथ श्री श्रीप्रकाश जी ने ्रपना भ्रभिनन्दन-भाषण प्रारम्भ किया । उन्ह राष्ट्‌- 
कवि का श्रादर करना था । जिना किसी वाद श्रथवा मत-मतान्तर मं पड़वे इसे कर सक्तेथे। श्रीगुप्तजी 
के काव्य श्रौर व्यव््ित्व ते उन्हं बोलने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल सकती थी । परन्तु उन्होने कवि को छोड 
कर कविता का ही निरूपण करना शुरू किया । कविता कौ एक भ्र॑ग्रेजी परिभाषा भी दुंढ निकाली श्रौर कह 
सुनाया : “"पोयटरी इज ए पीस श्रो श्रनएकोनोमिक र. दटिग"' [कविता लिखने की एक ्रमितव्ययी दौली 
है (जिसमे चारों तरफ प्रनावद्यक हाशिया खोड कर लिखा जाता है) ]। उन्होने इसी भ्राधार पर कविता 
प्रर काव्यकी व्यख्याभीकी। पफ़रोंयड के शब्दों मे उन्होने यह्‌ तो नहीं कहा कि कविता मानसिक विकार 
प्रौर पागलपन है, फिर भी कविता का काफी मजाक उस समय उनकेद्वाराहुश्रा। श्री श्रीप्रकाश जी ने सब 
कुख मजाक मे ही कहा, परन्तु उनके भाषण मे सूक्ष्मता श्रौर हृदय मेँ गुदगुदी ¶१दा करनेवाली शक्ति का प्रभाव 
था। इसीसे मामला गडबड हुश्रा। वास्तव मं कविता का मजाक सुननेवालोौ को कवि का मजाक लगाभ्रौर 
लोगों ने समक्ञा कि जिस राष्टकवि की जयन्ती मनायी जा रदी थी, उन्हीं का मजाकहो गया। कुच लोगों 
को यह भान भी हृभ्रा कि इससे हिन्दीकाय्य श्रौर राष्टरकवि का श्रपमान हृभ्रा । उपस्थित लोगों मेँ एक पं° 
रामबालक शास्त्री भी थे। उनका ब्राह्मणत्व जग उठा ; मानों किसी बड़े श्रसत्य प्रौर भ्रन्याय का विरोष 
करने के लिए वे व्याकुल हो रहे थे । उत्कट प्रावेग श्रौर भ्राक्रोश मेँ वे उठ खड़े हुए । श्री श्ीप्रकशजी के 
एक-एक पद का उन्होने शास्त्र भ्रौर न्यायबुद्धि से खण्डन किया। पं रामबालक शस्त्री का भाषण 


प्रावह्यकता से श्रधिक उग्र था, पर सुननेवालोको वह्‌ श्री श्रीप्रकाश जी के श्रभिनन्दन-भाषणं से प्रभिक 
मनोरंजक लगा । 

परन्तु सबसे संस्मरणीय बात हैश्रीगृप्तजी की प्रतिक्रिया । सबके बोलने के बाद जब वे बोलने 
को उठे, तब उनकी प्रतिक्रिया प्रकट हुई । भक्त होने के नाते उनमें शान्त श्रौर वात्सल्य रस की प्रधानता है । 
वैष्णव होने के कारण उनकी मान्यता है : तृणादपि सूनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । श्रमानिना मानदेन 
सेवनीयो सदा हरिः ॥ (तृण से भी विनभ्र, वृक्ष से भी प्रधिक सहिष्णु, स्वयं मान न करनेवाले, किन्तु दूसरों 
को मान देनेवाले से ही हरि सदा सेवनीय हँ ) । श्रपने श्रपमान से वे विचलित होनेवाले नहीं, पर जैसे उनको 
भी लगा कि उस दिन कविता ग्रौर काव्य की कूद ग्रवमानना हो गयी । जसा कि पहले कहा गया है, कविता 
श्रौर काव्य उनके लिए साधन प्रौर माध्यम ह । परन्तु साध्य की पवित्रता में विवास रखने के कारण वे 
साधन की पवित्रता में विशवास करते हं ग्रौर इसकी उपयोगिता मान कर चलते ह । उस श्रवसर पर कविता 
का श्रपमाननमभी हुभ्रा हो, किन्तु उस पर व्यंग्य श्रौर उसका मजाक भी उनको प्रसह्य हो उठा । बड़ी-बड़ी 
सभाग्रों मे जाने भ्रौर बोलने से श्री गुप्त जी प्रायः घबड़ाते हँ । गायक अ्रथवा गेय कवि नहीं है ्रौर न वनने की 
चेष्टा करते हँ । परन्तु उस दिन कविता के ऊपर हुए श्राक्षेपों का निराकरण भ्रौर उसकी प्रतिष्ठा का समर्थन 
करने मे उनका वक्तृत्व प्रवृद्धहोउठा। श्रीगुप्तजीको कर्द बार सुनने का श्रवसर मिना है, पर उस दिन 
जसा धारावाही श्रौर प्रोजस्वी भाषण उनके मृख से कभी नहीं सुना । उसमें सामान्य ग्रौर व्यक्तिगत बातें 
दोनों थीं । उन्होने सुनाया कि कविता न तो भ्र्थशास्त्रहै ग्रौरन व्यापार; राजनीति तो बिल्कुल नहीं; 
इसका म्रपनाक्षेत्र है, शेलीहै मरौर उपयोगिता भी। कवि का म्रभिनन्दन ्रौर श्रादर उसके ऊपर कोई दया 
ग्रथवा उपकर नहीं ; जनता इससे लाभान्वित ग्रौर ग्रभिनन्दन तथा स्वागत करनेवाला व्यक्ति स्वयं 
गौरवान्वित होता है। कवि दया का पात्र नहीं ; उसकी उपस्थिति स्वयं वरदान ग्रौर दूसरों को भ्रादर 
देनेवाली होती है म्रादि। 

यह संस्मरण एक एसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, जो उनके निकट सम्पकं में कभी नहीं रहा है, परन्तु 
बाल्यावस्था से ही उनको भ्रादर भ्रौर श्रद्धा कौ दृष्टि से देखता भ्रायाहै। हीरक-जयन्ती कै ्रवसर पर 
श्री गृप्त जी का भाषण श्राज भी उसके हृदय पर ्रकित है । कवि क तेजस्वी रूप का यह एक उज्ज्वल चित्र है । 
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रेखापं श्रीमती महादेवी वर्मा 


| गुप्त जी को कब से जानती हूं, इस सीधे से प्रन का मुज्ञसे प्राज तक कोई सीधा-सा उत्तर नहीं बन 
पडा। प्रनके साथ ही मेरी स्मृति श्रतीत के एक धूमिल पृष्ठ पर उंगली रख देती है, जिस परन 
वषे-तिथि भ्रादि की रेखाएं हं श्रौर न परिस्थितियों के रंग । केवल कवि बनने के प्रयास में बेसुघ एक बालिका 
का छायाचित्र उभर भ्राता है। 

त्रजभाषा मं जिनका कविकठ फूटा है, उनके निकट समस्यापूति का कल्पना-व्यायाम श्रपरिचित न 
होगा । कवि बनने की तीव्र इच्छा रहते हए भी मुञ्चे यह्‌ ग्रनुष्ठान गणित की पुस्तकं के सवाल जैसा ग्रप्रिय 
लगता था, क्योकि दोनों ही मे उत्तर पहले से निरिचत रहता है ग्रौर विदार्थी को उस तकं पहुंचने का टेढा-मेढा 
क्रम खोज निकालना पड़ता है । पंडित जी गणित के प्रहनों के सम्बन्ध मे जितने मुक्तहस्त थे, समस्याग्रों के 
विषय में भी उतने ही उदारथे। श्रत: द्जनों गणित के प्रहनों ग्रौर समस्याग्रों के बीच में दौड लगाते-लगाते 
मन कभी समज्न नहीं पाता था कि गणित के प्रदन का हल करना सहज है म्रथवा समस्या की पूति । 

कल्पना के किसी अ्रलक्ष्य दलदल मं भ्राकट ही नहीं, म्राशिखा-मग्न किसी उक्ति की समस्यारूपी पूं 
पकड कर बाहर खींच लाने मे परिश्रम कम नहीं पडता था। इस परिश्रम के नाप-तोल का कोई साधन नहीं 
था, पर सब से श्रधिक प्रवरता था किसी सहूदय दशंक का ब्रभाव। कभी बाहर बैरक की मेज पर वट कर, 
कभी भीतर तस्त पर लेट कर प्रौर कभी भ्राम की डाल पर समासीन हौकर मै ग्रपने शोधकार्यं मेँ लगी रहती 
थी। उक्तिकोपतेहीसरकंड की कलम की चौडी नोकसे मोटे ्रक्षरो की जंजीरसे वाध कर कंद कर देती 
थी। तव कान, गाल ग्रादि पर लगी स्याही ही मेरी उज्ज्वल विजय का विज्ञापन बन जाती थी । 

एसे ही एक उक्ति-ग्रहरमे मेरे हाथ एेसी पद भ्रा गई, जिसका वास्तविक श्रधिकारी मेरे ज्ञान-जगत 
कीसीमामंनहींथा। भेघ बिना जनव्‌ष्टि भई है', श्रवश्य ही यह्‌ समस्या किमी प्रकार पण्डितजी की दृष्टि 
बष्वाकर एेसी समस्याग्रो के बाड़ मे प्रवेश पा गई, जो मेरे लिए ही सुरक्षित थी, क्योकि साधारणतः पण्डित जी 
मेरे प्रनूभव कौ सीमा का ध्यान रखते थे। बचपन मं जिज्ञासा इतनी तीव्र होती है कि चिना कायये-कारण 
स्पष्टता किए एक पग बद्ना भी कटिन हौ जाता है । बादल पानी बिना बरसाए हए रह सकते है । परन्तु 
पानी तो उसके विना बरस नहीं सकता । उस समय लक्षणा-व्यजना की गुं जाइ नहीं थी, रतः मन मे वारम्बार 
प्रन उठने लगा--बादलों के बिना पानी कंसे बरसा श्रौर यदि वरमा तो किसने वरसाया ? 

प्रयत्न करते-करते मेरे माथे ग्रौर गान प्रर स्याही मे हिन्दस्नान की रेलवे लाइन का नक्शा बन गया 
श्रौर सरकंडे की कलम की नोक टूट गई, पर वह्‌ उक्ति न मिल सकी, जो मेधो के रूट जाने पर पानी बरसानें 
का कायं कर सके । 

ग्रतीत के ग्रनेक राज-रानियों ग्रौर घटनाग्रोकोमेकत्ल्‌ कीर्मां कीग्रांखों से देखती थी। विधि- 
निषेध के ग्रनेक सूत्रों की वह व्याख्याकारथी । मेघरहित वृष्टि के सम्बन्ध मे भी मैने ्रपनी धृतराष्टृता स्वीकार 
कर, उसकी सहायता चाही । समस्या जंसे मेरे ज्ञान की परिधि के परे थी, ग्राकाश के हस्ती नक्षत्र का नक्षत्रत्व वैसे 
ही उसके विश्वास की सीमा के बाहर था। वह मानतीथी कि ग्राकाड का हाथी सृंड में पानी भर कर जब 
उंडेल देता है, तव करई-कई दिन तक वर्षा की जडी लगी रहती है। मेने सोचा. . .हो-न-हो, मेधो की बेगार 
ढोने वाला यही स्वगं का बेकार हाथी समस्या का लक्ष्य है। पर इस कष्टप्राप्त निष्कर्षं को सवैया मे कंसे 
उतारा जाय, इसी प्रयत्न मे कई दिन बीत गए । उन्हीं दिनों सरस्वती" पत्रिका ग्रौर उसमे प्रकाशित गुप्त जी 
की रचनाघ्रो से मेरा नया-नया परिचय हुभ्राथा। बोलने की भाषा में कविता लिखने की सुविधा मृष्षे बार- 
बार सडी बोली की कविता की श्रोर प्राकषित करती थी । इसके प्रतिरिक्त रचनाग्रों से एसा प्राभास नहीं 
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मिलता था कि उनके निर्मातिभ्रों ने मेरी तरह समस्यापूति का कष्ट स्ञेला है। उन कविताग्नों के छंदबंध 
भी सवैया-छंदो से सहज जान पडते थे श्रौर श्रहो", कहो" श्रादि तुक तौ मानों मेरे मन के म्रनुरूप ही गढ़ 
गए थे । 

म्रन्त मे मने मेघ विना जलवष्टि भई है' का निम्न पंक्तियों मे कायाकल्प किया-- 


हाथी न श्रपनी सूंड मं यदि नीर भर लाता श्रहो। 
तो किस तरह बादल बिना जल वष्टि हो सकती कहो ? 


समस्यापूति के स्थान मं जब मेने यह्‌ विचित्र तुकबन्दी पंडित जी के सामने रखी, तब वे विस्मय से 
बोल उठे, “श्रे, यह्‌ यहां भी पहुंच गए ? '" उनका लक्ष्य खडीबोली के कवि थे श्रथवा काव्य, यह्‌ भ्राज बताना 
सम्भव नहीं । पर उस दिन खडीबोली की तुकबन्दी से मेरा जो परिचय हुप्रा, उसे मै गुप्त जी का परिचय 
भी मानती हुं । उसके उपरान्त मं जो कू लिखती, उसके ग्न्त मे श्रहो' जैसा तुकान्त रख कर उसे खडी 
बोली का जामा पहना देती । राजस्थान की एक गाथा भी मैने हरिगीतिका छंद में लिख डाली थी, जिसके 
खोजाने के कारण ही म्‌ञ्ेएक हंसने योग्य कृतित्व से मुक्ति मिल गई है । 

गुप्त जी की रचनाग्रों से मेरा जितना दीधंकालीन परिचय है, उतना उनसे नहीं । उनका एक चित्र, 
जिसमें दादी ग्रौर पगड़ी साथ उत्पन्न हुई-सी जान पडती है, मने तव देखा, जब मँ काफी समज्षदार हो गई थी । 
पर तब भी उनकी दादी देख कर मुज्ञ ्रपने मौलवी साहब का स्मरण हो प्राता था । यदि पहले मैने वह्‌ चित्र 
देखा होता, तो खड़ीबोली की काव्यरचना का ग्न्त उद्‌ की पढाई के समान होता या नहीं, यह्‌ कहना कठिन है । 


ग्‌प्तजी के बाह्य ददन मएेसा कद्ध नहीं है, जो उन्हे ्रसाधरण सिद्ध कर सके । साधारण मञ्लोला 
कद, साधारण छरहरा गठन, साधारण गहरा गेहुश्रा या हल्का सांँवला रंग, साधारण पगड़ी, भ्रेगरखा, धोती 
या उसका श्राच्‌निक संस्करण गांधी टोपी, कुरता, धोती श्रौर इस व्यापक भारतीयता से सीमित साम्प्रदायिकतां 
का गठबंधन-सा करती हुई तुलसी कटी । ग्रपने रूप ्रौर वेश दोनो मे, वे इतने प्रधिक राष्ट्रीय ह कि भीड 
मेँ मिल जाने पर शीघ्र ही नहीं खोज निकाले जा सकते । 

उनके चौडे ललाट पर क्रोध ्रौर दुश्चिताग्रो की लिखावट नहीं है, सीधी भृकुरियो में ग्रसहिष्णुता 
का कुचन नहीं है, ऊँची नाक पर दम्भका उतार-चढाव नही दहै गनौर श्रोटो मे निष्टुरता की वक्रता नहीं 
है। जो विदोषताएं उन्हं सवसे भिन्न कर देती, वे हं उनकी कंधी दृष्टि ग्रौर मुक्त हंसी। जब हमारी 
दृष्टि मे प्रसार ्रधिक रहता है, तव हम किसी एक मं उसे केन्द्रित नहीं कर सक्ते । प्रत्युत्‌ हमारी विहंगम- 
दृष्टिएकहीक्षेत्र मे एक साथ भ्रनेक को स्पदां कर सक्ती है। इससे जिस सीमा तकं हमारा ज्ञान बढ़ ञ।ता 
है, उसी सीमा तक हमारी दृष्टि के विपयों का महत्व घट जाताहै। इसके विपरीत जब हमारी हंसी में मुक्त 
विस्तार नहीं होता, तब हम हवा के ज्ञकोरे के समान उसका सुखद स्पशं सब तक नहीं पंचा सक्ते । उस 
स्थिति मे हमारे हास्त-परिहास व्यक्ति या कू व्यक्तियों को केन्द्र बना केर सीमित दहो जतेहुं। कलाकार 
की दृष्टि एक-एक पर ठहर कर ही प्रत्येक को प्रपना परिचय देती है भ्रौर उसकी हंसी एकसाथ सब को स्पशं 
करकै ही श्रात्मीयता स्वीकार करतीदै। इस परिचय प्रौर श्रात्मीयता के ग्रभाव मं जीवन का वह ग्रादान- 
प्रदान सम्भव नहीं होता, जिसकी साहित्य ्रौर कला में पग-पग पर म्रावश्यकता रहती है । 

गृप्तजी की दृष्टि ग्रौर हंसी उन्हूं किसी के निकट भ्रपरिचित नहीं रहने देती । कभी-कभी तो उनका 
देखना श्रौर हँसना इस तरह साथ चलता है किं दृष्टि हंसती-सी लगती है ्रौर हंसी से दृष्टि का भ्रालोक बरसता 
जान पडता है। वे स्वभाव से प्रसन्न ्रौर विनोदी हं, पर इस प्रसन्नता भ्रौर विनोद कौ चंचल सतह्‌ के नीचे 
गहरी सहानुभूति श्रौर तटस्थ विवेक का स्थायी संगम है, जिस पर सब की दृष्टि नहीं जाती । केवल विनोदी 
व्यक्ति की दृष्टि इतनी पैनी नहीं होती कि जीवन के बाह्य श्रावरणौ को भेद कर तथ्य तक पहुंच सके श्रौर कवि 
के लिए यह्‌ पैनापन श्रनिवायं है । इसीसे बाहर से विनीदी कलाकार का स्वभाव श्रपनी स्पष्टता मं भी दुर्बोध 
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रहता है । यदि उसे जीवन कौतुक से भ्रधिकं नहीं जान पड़ता, तो वह जीवनव्यापौ विषमता कै प्रति श्रसहिष्णु 
कंसे हो सकता है । यदि वह जीवन से सन्तुष्ट है, तो सामंजस्य भावना न भ्रावश्यक रहती हैन तीव्र, प्रौर 
साहित्य में यदि ्रधिक सामंजस्य की पुकार नहीं है, तो वह इतिवत्त के श्रतिरिक्त कु नहीं है । 

गूप्त जी स्वभाव से लोकसंग्रही कवि है, श्रत: उनके स्वभाव के तल में एेसी गम्भीर स्थिरता श्रावह्यक 
है, जिस पर हास श्रौर विनोद की सौ-सौ चंचल लहर बनने के लिए मिट सके ग्रौर भिटने के लिए बन सके । 


उन्होने जीवन के उषःकाल मे जिस युग से संस्कार ग्रहण किए थे, उसमें देश, समाज, साहित्य प्रादि 
के कत्र मे नवीन प्रवृ्तियाँ श्रपनी चंचलता मे सहस्रमुखी हो रही थीं, परन्तु उनका गन्तव्य प्राचीन संस्कार- 
समद्र ही था, जो न स्वयं चंचल था ग्रौर न म्रपनी परिधि में म्रानेवाली धाराग्रों को चंचल होने देता था । 

उन्हं परिवार एसा मिला, जिसकी प्रतिष्ठा के ऊँचे पव॑त के चारों ग्रोर प्र्थ-संकट की खाई गहरी होती 
जा रही धी । ऊंचाई ग्रच्छी है, पर उस पर धूप, ग्रँधी, पानी प्रौर भी श्रधिक वेग से भ्राक्रमण करते है । 

चित्र मे लम्बी तलवार साथ रखने वाले कवि-पिता जीवन मे 'सखी-सम्प्रदाय' के उपासक थे, जिसमें 
नारी होने की साधना ही इष्टपूजा है । उनकी तलवार यदि एक यृगकी वीरगाथा है, तो उनकी "रहस्य 
रामायणः दूसरेय्‌ग का प्रमगीत ; उनकी वणेव्यवस्था मेँ ्रास्था यदि एक युग की धरोहर थी, तो मुसलिम 
बालके मशी श्रजमेरी को छठा पत्र मान लेना दूसरे यग का वरदान । 

यदि हम लोह के एक सिरे को भ्राग मे रख कर दूसरे को पानी मे इवा दे, दो उष्णता ग्रौर शीतलता 
भ्रपनी-ग्रपनी सीमा बढ़ा कर लोहे के मध्य भाग में एक संतुलित सर्दी-गर्मी उत्पन्न कर देगी, पर दोनों सिरो 
पर ग्राग-पानी श्रपनेम्‌ल रूपों मे रहेंगे ही । 

बहुत कुएेसा ही संतुलन ग्‌ प्त जी के व्यक्तित्व मेः मिलता है, पर उसमे चरम सीमाग्रं पर एेसा श्राग- 
पानी भी है, जो कोई समज्ञौता नहीं करता । किस दिशा मे चलने पर श्राग मिल जायगी ग्रौर कहाँ पानी, 
यह पहले से जान लेने का कोई साधन नहीं है । इसीमे उनके सम्बन्ध मे एक व्यक्ति का मत दूसरे का विरोधी 
हो, तो ग्रादचयं की बात नहींहै। बिजली के पाजिटिवग्रौर नीगेटिव तारों के समान दो कोमल कठोर तार 
उनके सम्पूणं व्यक्तित्व मे साथ-साथ फंले हुए हँ । उनके जीवन ग्रौर साहित्य मेँ उन तारोके संयोग काही 
उजाला है । 

शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षाग्रोंसे शीघ्रही मुक्ति पा जाने के कारण, उनके व्यक्तित्व को ग्रपने संस्कार 
श्रौर वातावरण के ग्रनुसार विकास कौ सुविधा प्राप्त हो गरई। 

जब ग्राज भी हमारा शिक्षायत्र विद्यार्थी के व्यक्तित्व को तोड़-मरोड़ कर एकांगी बना देता है, तब 
छः दशक पहलं की स्थिति की कल्पना कर लेना कठिन नहीं है । चलने के समय फट, इंच नाप-नाप कर पग 
रखने से दो पगों का भ्रन्तर गणित के प्रको में समान हो मक्ता है, पर इससे न किसी को चलना श्रा सकेगा प्रौर 
न रास्ता तय हो सकेगा । जिस काटि पर नाप-जोख कर रोगी को ग्रौपयि दी जाती है, उसी पर तोल-नाप कर 
स्वस्थ को भोजन नहीं दिया जाता, क्योकि पला विकृति से प्रकृति की श्रोरं श्राने का प्रयास है ग्रौर दूसरा प्रकृति 
का प्राप्य । ज्ञान श्रन्य मनुष्यों के समान कलाकार का भी प्राप्य है, पर उसकी प्राप्ति वसी ही ग्रनायास होनी 
चाहिए, जैसी फूल को ्रालोक की होती है। जिस प्रकार बालक बिना किसी पूवं निर्चित कार्यक्रम के गिर- 
उटकर गति का संतुलन खोज लेता है, उसी प्रकार कलाकार का ज्ञान भी किसी निहित योजना की श्रपेक्षा 
नहीं रखता । किसी छोटी कक्षा मं पठते समय घटित एक साधारण घटना से गुप्त जी के स्वभाव की कुछ 
व्याख्या हो जाती है । इंसपेक्टर महोदय संस्कृत के विषय में प्रन करेगे, यह सोच कर, उनके कुछ पूने से 
पहले वे !शिवतांडव-स्तोत्र सुनाने लगे, जो न उनकी पाटथपुस्तक मेथा प्रौर न पठित पाठकों के समान 
सरल था। 

प्रदन की कल्पना साधारण बालक विद्यार्थी की सीमा मे नहीं रहती । वह तो शिक्षक के प्रहन-संकेतं 
पर श्रपने ज्ञान के छिदछले पोखर मे उतर कर कभी शंखै व कभी घोघा निकाल लाना भर जानता है । ` एसा 
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विद्यार्थी जब शिक्षक के गहरे ज्ञानसमुद्र मे गोता लगा कर प्रन की मोतीदार सीप खोज लावै, तब समञ्नां 
चाहिए कि उसके मस्तिष्क मं कु एसे विजातीय श्रणु है, जो उसे विद्यार्थी न॑हीं रहने देणे । 

साधारणतः प रीक्षाके हथौड के नीचे प्रतिभा नही गढ़ी जाती, उल्टे उसके चूर-चूर हो जाने की सम्भावना 
रहती है । गुप्त जी उस हौड के नीचे से निकल न भागे होते, तो हिन्दी को तिलक-कटीधारी राष्टकवि न 
प्राप्त होता । 

पर जीवन की पुर्पक के हर पृष्ठ को उन्होने जिज्ञासु विद्यार्थी के समान पढ़ा है श्रौर उसकी किन 
परीक्षाग्रोसेन कभी भागने की इच्छाकीटहै ग्रौरनश्रव॑ध उपायों से उनमें उत्तीणं होना चाहाहै। वे उन 
परीक्नाग्रों मं बैठने के महत्व को सफल-ग्रसफल होने के परिणाम से श्रधिक भारी समञ्नते है । 


जीवन के तीस वसन्त पार करने के पहले ही वेदो वार विधुरहौचुकेथे। दस सन्तानो में ग्रब एक 
है, जिसके सम्बन्ध मं उन्होने एक बार मृञ्ञे लिखा था, . . . ““यर्हां भी एक घीसा है, यदि भ्राप उसका भार ले सके, 
तो उसे भेजने का प्रबन्ध किया जावे।'' एक श्रास्था-जनित संयम का बाँध न उनके विषाद में ज्वार श्रानें 
देताहैग्रौरन हषपमे। इसीसे खोई सन्तान के लिए उनका शोक भी म्रव्यक्त रहता है ग्रौर एकाकी पुत्र के 
प्रति स्नेह भी । जिस सन्तान-विद्छोह की ग्रावृत्तियों ने उनकी सरल महधमिणी कौ हसी को ्रसुम्रो म वृञ्ञा- 
सा दिया है, उसीनं उनकी दृष्टि कोहंसी कौ दीप्तिदेदीहै। 

भक्त श्रौर कवि के दष्टि-विन्दु्रो मं ग्रन्तर श्रनिवार्यदहै। भक्त कै निक्रट उसका इष्टही विश्व दहे। 
जो उसने देना उचित समज्ञा, उसे ग्रपने तथा संमार के लिण सुखमूवंक स्वीकार कर लेना ही भक्त की विशेषता 
है। इष्टके दान के सम्बन्ध मं नाप-तोल का विवेक भक्तिको व्यवसायकासरूपदेदेताहै। परक्विकी 
स्थिति इससे भिन्न है । उसके लिए लोक-समष््टिही इष्ट है, पर लोक के दान को निरीह भावसे प्रंगीकार 
कर लेना उसे ग्रभीष्ट नहीं होता। वह लोकं का निर्माण भी श्रपनी कत्पना के ग्रनुरूप चाहता है। 

पत्थर को तिल-तिल तराक्च कर उमम ग्रपनी कल्पना को उतारना ग्रौर उस मूति को श्रपने भावक 
परिधि मान लेना एक ही मानसिक वत्ति मे सम्भव नहीं। मूनिक्रार तो श्रपनी कल्पना को भ्राकार दे कर 
सफल होता है ग्रौर पूजारी उस ग्राकार मे ्रपने श्रापको मिटा कर पूर्णतापाताहै! एक मं ग्रभाव कौ भाव- 
परिणति है प्रौर दूसरे मेमभावका रूप मं विलयन । 

गुप्त जी कविभी हं रौर भक्त भी, ग्रतः निर्माण भी उनके स्वभावमेंहै म्रौर निमित के प्रति ग्रात्म- 
समर्पणमभी । साहित्य मे उन्हे एसी ही कथाएं चाहिए जो लोकहदय में प्रतिष्ठा पा चकौ हों, पर उस परिधि 
के भीतर हर चरित्र काकु नया निर्माण उनका अ्रपनादहै। वे रामायण को नहीं भूलते, पर रामायणकार 
जिन्हे भूल गया, उन चरित्रं को ग्रपनें ढंगसे स्मरण करते हं । वे महाभारत के स्थान में कोई श्रन्य कथा नहीं 
खोजेगे, पर महाभारत के भीतर खोए किसी साधारण पात्र को खोज लेगे। ये कथां ग्रनेक युगो की लम्बी 
यात्राग्रों का ्रँधी-पानी-धृप-छाया सहते-सहते धूमिल हो गई ह, पर जिन्हे ये वहन करके लाई हं, वे पात्रे गुप्तजी 
के श्रसुग्रों से घूल-धुल कर नए रंगों मं उद्‌भासित भ्राजके प्राणी बन चुकेट। उनके साहित्यमंजोनयाहै, 
उसका मेरुदंड पुराना है ग्रौर जो पुरानादहै, उसपररग नयादहै। 

जीवन में भी कु श्रादान प्रौर कृ निर्माण उनके साथ चलता है। पुरातन संस्कारों का घेरा 
उन्हे वंशपरम्परा से मिला है, पर उसमं नए श्रालोक को लानेवाले रोखों का निर्माण उनका ्रपनाहै। ऋण 
का दुवंह्‌ भार उन्हं र्दसों के उत्तराधिकार मं प्राप्त हूश्रा। पर उस विप का ्रचूकं उतार. . साधारण 
रहन-सहन . . . उनकी स्वाजित सम्पत्ति है। तुलसीकंटी की भ्रनिवार्यता उनकी वैप्णवता की देन है। 
पर उस सीमा मे म्‌शी श्रजमेरी के लिए श्रनन्य स्थान रखना उनके हृदय की मांगहै। 

वे नन्र है, पर यह विनय उनकी व॑ष्णवता का एसा पानी है, जो बड़े-बड़े जहाजो को संभाल सकता 
है, किन्तु घछोटे से पत्थर का भी भार सहन नहीं कर सकता । इस प्रशान्त सतह वाले सागर के तल मं किसी 
प्रव्यक्त ज्वालामृखी की चोयियाँ भी है, जो ठेस से विर्फोट बन सकती हं । 
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जीवन के पिले पहर मेँ उन्हँं ऋण से जो मुक्ति भिली है, उस तक पटवन के लिए उन भर्थसंकट 
की भ्रतेक दुर्गम धाटियाँ पार करनी पड़ी है । उन दिनों की स्मृतिमात्र से उनकी श्रांखों मेँ जो पानी छलक 
भ्राता है, उसी ने उनके स्वाभिमान पर शान चढ़ाई है। वे जिस सीमा तक साधनहीन के प्रति विनीत है, उसी 
सीमा तकं भ्रथेदम्भी के प्रति भ्रसहिष्ण्‌ । 

किसी परिचित के साधारण द्रार पर उपस्थित हो कर वे भ्रकूठित भाव से कह सकते हँ “महाराज, हम 
तो हाजिरी देने श्राए ह ।' पर सम्पन्नता के संकेत-पट जैसे द्वार पर यह्‌ हाजिरी कितनी महंगी पड़ सकती 
है, उसे नवे बता सक्ते है, न उनके परिचित । 

गुप्त जी के बाल्यबन्धु रायकृष्णदास जी एसे सस्था-सम्प्रदाय में दीक्षित है, जिसके सदस्य "याचां- 
मोघा वरं श्रधिगुणे नाधमे लन्ध काम' पर विचार करने के श्रधिकारी नहीं होते। उन बेचारे संस्थाबाजों 
के लिए, समान निरादर श्रादर ही की साधना प्रनिवायं है। याचक एक से दो भले, सोचकर वे श्रपने प्रभिन्न 
बन्धू को लेकर किसी भ्र्थपति के दरबार मं पहुंचे । एक श्रोर भ्र्थपति की श्रवज्ञा स्वाभाविक थी, दूसरी प्रोर 
गप्तजी की नन्रताके तल मे चि ज्वालामुखी मे विस्फोट होना । जब उन्होने श्रपनी सप्रयत्न सीखी याचक 
कीभूमिकामभूल कर सम्भाव्य दाता को फटकारना प्रारम्भ किया, तब भाई ङ़ृष्ण जी को कु पाने की प्राशा 
छोड कर भागने का द्वार खोजना पडा) 

यदि मिदटी को प्रतिबिम्ब-ग्रहण का वरदान मिला होता, तो उस कक्ष कौ दीवारों पर कवि-ग्रभ्यागत 
की उग्रता ग्राज भी भ्रंकित होती ग्रौर यदि स्वर को मिटने का ग्रभिशापन मिला होता, तो उस वातावरण से 
निर्वेद में रौद्र रस की प्रतिध्वनि प्रन तक गूंजती होती । 

याचक की सहनशीलता उनमें नहीं है, पर भ्रात्मीयजनों का भ्रनुरोध ग्रस्वीकार करने कौ दृढता 
का भी उनमें श्रभावहै। इस सम्बन्धमेवे चोट खानेसे भी डरते हं ग्रौर चोट पहुंचाने से भी। 

कलाभवन (कारी) के लिए म्र्थसंग्रह के उदैश्य से जब एक शिष्ट याचकमंडल की योजना बनाई 
गई श्रौर उसमें उनका नाम भी सम्मिलित कर लिया गया, तब वे एक प्रकार के भ्रातंकं की छाया में रहने लगे । 
यदि उस चर्चा के उठने से पहले श्रौर समाप्त होने के उपरान्त उन्हं तोला जाता, तो निश्चय ही वं वजन मेँ कुद 
घटे हए मिलते । उस याचना-्रभियान कौ संभावना कम होने के साथ-साथ उनके रोग के प्राक्रमणभी 
कम हो गए । 

सभा-सम्मेलन ग्रादि की श्रध्यक्षतासेभी वं कम नहीं घवड़ाते। संभवतः उनका श्रवचेतन मन जानता 
है कि ये सब श्रायोजन एक ही देवता के ग्रनेक विग्रह ह। इन सभी कामों मे व्यक्ति करा ग्रहं इस सीमा तक 
स्फीत हो जाता है कि उस प्रहुकार की रक्षा के लिण देन्य को स्वीकार करना भी स्वाभाविक हो जाताहै। 

स्पष्टवादिता के कारण उन्हं किसी प्रकार की मत्रणा मं सम्मिलित करना खतरसे खाली नहीदहै। 
वे गोपनदास्त्र कौ वणेमाला भी नहीं जानते, जिसकी श्राज के युग मं पग-पग पर श्रावक्यकता पडती है । 
परिणामतः जहाँ मौन रहना चाहिए, वहां वे सव कुदं कह देगे । उस सम्बन्ध की कू घटनाग्रो के स्मरण 
माव्रसेद्॑सीग्राजातीदहै। एक संस्था की विदोष वैठकमें वे ग्राहूतथे। वटक के पहले कुद्धं व्यक्तियों 
ने विचार-विनिमय करके श्रपना निदिचत कार्यक्रम बना लिया ग्रौर सामान्य बैटकं मं उसी के ्रनुसार प्रस्ताव 
ग्रौर श्रनुमोदन होने लगे। पूवं विचार-विनिमय के समय जो श्रनुपस्थित थे, उनमें से किसी की जिज्ञासा 
के उत्तर में वे वोल उठे, “'हां महाराज, हम लोग वात करके पहले ही यह निश्चय कर चुके ह!” उनके इस 
उत्तर से श्रन्य सदस्य निरुत्तर रह गए, तब उन्होने क्षमायाचना की मुद्रा मं कहा, “हमारे साथी मौन है, इससे 
जान पडता है कि हमने बता कर ठीक नहीं कियौ।'' 

एक दूसरी घटना भी कम मनोरंजक नहीं है । साहित्यकार-संसद के लिए गंगातट पर एक भवन 
खरीदने का निर्वय हूभ्रा, जिसके स्वामी चालीस हजार से कम लेने को प्रस्तुत नहीं थे। मै जब गुप्त जी 
को वह्‌ स्थान दिखाने ले गई, तब वे रास्ते मर जो कुच कहते रह, उसका भ्राशय था कि मुषे एेसे क्रय-विक्रय का 
भ्रनुमव नहींहै। मं वरहा कुन बोलूं। वे गृहस्वामीसे नात करके कम्मे तय करा देगे। वहाँ पहुंच 
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कर उस भवन की तरल सीमा बनाती हुई गंगा श्रौर उसके तट पर एक बड़े कमल-सा रला हृग्रा मन्दिर देख 
कर वे स्व कु भूल गए | 

साधारणतः व्यवसाय की नीति मं खरीदने वाले श्रौर बेचने वाले दो भिन्न-भिन्न छोरो से चलते है । 
एकं वस्तु का मूल्य घटाने के लिए उसमे श्रनेक कल्पित दोषों का भ्रारोप करता ह श्रौर दूसरा मूल्य बढ़ाने के लिए 
कल्पित गुणो का । बीच की स्थिति तक पहुंचते-पहुंचते दोना श्नोर की श्रतिरंजना मँ संतुलन भ्रा ही जाता है । 
यदि हम मन की प्रसन्नता को छिपाकर कह सकते कि इसके एक श्रोर नाला प्रौर दूसरी बाल्‌ का ऊसर कगार है, 
श्रतः वह स्थान काम कानहींहैया गंगाके तट पर होना ही इसका दोप है, क्योकि उसकी धारा धीरे-धीरे सारी 
जमीन बहा ले जायगी, तो गृहस्वामी कौ प्ररांसा का पलड़ा श्रधिक न ज्ुकता । पर गुप्त जी से यह साधना संभव 
नहीं थी। उनकी कटी ग्रौर तन्मयता देख कर गृहस्वामी को इम निर्णय पर पहुंचते देर नहीं लगी कि 
जिसका ब्रध्यक्ष एेसा है, उस संस्था से सौदा करने मं हानि क्यों उठाई जावे! 

उनकी दुर्भ वही रहता है, जो उनके हृदय मे है, ्रौर हदय में वही रहता है, जो वचन में है । हम 
उन विचारों से सहमत हों या श्रसहमत, पर उनके सम्बन्ध मे किमी भ्रम या उल्लन मे नहीं पड़ सकने । श्रयिकारी, 
व्यापारी, सम्पन्न, दरिद्र--किसी भी वगं के व्यक्ति के सामने वे उसके दोषों की व्याख्या करने से नहीं टिचकते । 
उस समय उनकी हैमी जंसे तलवार की मखमनी म्यान हो जाती है, जिसका वाहरी कोमल स्पगं भीतरी धारकी 
पनी कठिनता का श्राभास देता है। एसी मुखर स्यष्टवादिता लौकिक सफलता से मेल नहीं खाती । 

ग्रायिक दुष्टिसेगुप्तजी की भ्राज जो स्थिति है, उसका कु श्रेय इडियन-प्रेस को भी मिलना चाहिए, 
जिसने रंग मं भंग" छाप कर उन्हं कुछ नहीं दिया । यदि बांटने के लिए पर्याप्त प्रतियां भी मिल सकतीं, तो 
उनके पितुव्य उसे छापनं का विचार न करते, क्योकि उस समय पुस्तक से प्र्थ-लाभ का प्रन कल्पना मे परे था । 

ग्राथिक दृष्टि से ग्रनुकूल समयन होने पर भी उन्होने कद्ध प्रवंध करके कवि किशोर की कृति चाप देने 
का साहस किया। जव बाँटनं से शेप वची प्रतियाँ विक गई, तव उन्होने पूछा, “क्या ग्रौर भी लिखा है ? 
एसा बहुत-मा लिखा रखा है", सुनकर उनका विरिमत होना स्वाभाविक था । 

ग्रपने पितृव्य ग्रौर म्रग्रज की व्यवस्थाक कारण ही गुप्त जी ब्र्थसंकट के उस ववंडर मं स्थिर रह्‌ मकते 
ह, जिसने इस य्‌ग के ग्रधिकांश साहित्यकारो को कभी खार्दमे गिरा कर श्रौर कभी पवतो पर पटक कर चूर 
कर दिया दहै। 

कुदं संस्कार ग्रौर कुदधं प्रास्था के कारण गुप्त जी व्यक्तिगत सूख-दखो मं विचलित कम होतेह । दूसरों 
के व्यंग्य भी उनकी हंमी मे बृञ्ञ जातेहं। पर किसी निर्दोपि के प्रति किए गए ग्रन्याय की चेतना उनके 
स्वभाव के प्राग्नेय तारों को छूकर चिनगारियां उत्पन्न किए बिना नहीं रहती । सन्‌ ४१ के प्रान्दोलन में पुलिस नं 
विना किसी कारण के ही उन्हें तथा उनके श्रग्रज को ग्रपने वंदीगृह का श्रतिथि बनाया । वे्णवता की जिस 
सजलता ने उनके मनसे रोष का दाह धो डाला था, उसी में ग्रनेक निर्दोषं के वन्धन ने ज्वाला उत्पन्न कर दी । 

दरभाम्यवश कलेक्टर जेल की परिधि में श्रपने कवि वंद से प्ररन कर बैठा, "श्राप कु कटैगे " । उत्तर 
देने वाले बंदी की विनज्नता मानों शिला से टकरा कर उग्रता में फूट पड़ी--“ग्रापका दिमाग खराब हो गया 
है, ग्रापसे क्या बाते कः। श्राप निर्दोषी को पकडते घूमते हँ । हमारा क्या, हम तो लेखक ठहर, यहाँ सब 
देखंगे श्रौर इसके खिलाफ लिखेगे !” श्रनेक कंदियो ग्रौर जेल के कर्मचारियों कौ भीड के सामने ब॑दीसे एसी 
शरभ्यथना पाकर श्रधिकारी ने उस कुघडी को कोसा होगा, जिसमे उसने पचने का शिष्टाचार दिखाया । 

गुप्त जी का भावृक होना तो कवि-सामान्य है, पर भावुकता के साथ चलने वाली धमं-तत्परता तो उनकी 
निजी विहेषता है । 

प्राय; सभी सच्चे कलाकारों मे सवेदनशीलता का ग्राधिक्य स्वाभाविक है, पर सब के सुख-दखो से 
तादात्म्य का परिणाम उनकी कला ही होती है। किसी तीव्र रागात्मकं प्रनुमूति का कमं मं व्यक्त होना कला 
मे व्यक्त होने वाली तीव्रता को बाँट लेता है। सामान्यतः कलाकार ग्रपने व्यक्तिगत ्रभावों का उपचार 
भी कमं मे नहीं खोज पाता, फलतः उत्कृष्ट कला कु सृजन करके भौ वह लौकिक दृष्टि ते कुशल व्यक्तियों की 
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भ्रवज्ञा का भार वहन करता है। वह तत्पर सहकर्मीं नहीं माना जाता, क्योकि जीवन की विषमता काजो 
परिहार उसके सुजन मं व्यक्त होता है, वह स्थायी होने पर भी सद्यः फलदायी नहीं हो सक्ता । कला मनुष्य 
के हृदय भ्रौर बृद्धिको प्रभावित करके ही उसके कमं को प्रभावित करती है श्रौर एक-एक को बदल कर ही सब 
को बदलने में समथं होती है। कल।कार को मनुष्य के रूप मं पहचानने के लिए उसकी कला भ्रौर कमं में 
गठबधन होना ही चाहिए । 

किसी म तवत्सा माता की वेदना से तादात्म्य कर मृत्तिकार उस श्राकार को पत्थर मं स्थायित्व देगा, 
चित्रकार उस दृश्य को रेखाग्रो मे बँधेगा, कवि उस दुःख को छंद मे गुंधेगा प्रौर संगीतकार उस विद्छोह को विहाग 
मेगा देगा, पर गोद मे बालक का शव लिए हुए माता तो उस पड़ोसी को पहचानती है, जो उसकी गोद से मुत 
शिश को श्राग्रहपू्वेक हटा देता है ग्रौर दूसरे धूलभरे बालक को वहां बेटा कर कहता है, “श्रब इसे तुम्हारे प्रंचल 
की छाया चाहिए । | 

गप्तजी एसे ही पड़ोसी है, ग्रतः उनका दहा-रूप कविरूप से श्रधिक व्यापक हो, तो ग्राइ्चयं नहीं । वे 
नगर-दहा ही नहीं, प्रान्त भर के ददा हैं ्रौर जो उनके संपकं मे श्राते हं, उन्हं भी दूसरी पहचान स्मरण नहीं रहती । 

छोटे ्षरोखे ग्रौर बडे ्राकारवाली हवेली के समीप ही, म्रयोध्या के निकट साकेत के समान, उनका नीम 
की टेदी-मेढी बल्लियों पर खपरंल से छाया हुभ्रा शयनकक्ष है । उस के बाहर तुलसीचौरा श्रौर गेदे के पौधे 
तथा भीतर पत्थर के चब्‌तरे पर कविता लिखने के लिए रखी हई दो-तीन स्लेटे श्रौर एक छोटा उस्क देख कर 
गांव की प्राथमिक पाटराला की रान्ति हो जना स्वाभाविक है। उनकी काव्यसाधना के लिए वह कच्चा 
घर उपयुक्त ही है, पर स्लेट-पेन्सिल देखकर श्रम होता है कि वे ग्रसमय स्कूल छोडने का स्मरण कर रहे हैँ । 

जिसका सफेद फशं सब कौ धृल ग्रहण कर साम्य की उपासना करता है, वह बेठकखाना ग्रौर जिसकी 
गोबर से लिपी धरती सब के चिल्ल मिटा कर एकता कौ बात कहती है, वह्‌ श्राँंगन कचहरी भी है ग्रौर जन्तुराला 
भी। वहाँ शिखाधारी पंडित भी विराजमान होगे रौर दादी वाले मियांँभी। वहाँ व्यापारी भी श्रासीन 
होगे ग्रौर मजदूरभी। वहाँ दरोगा भी वठे मिलेगे श्नौर संदिग्ध ग्रपराधी भी। वहाँ गांधीवादी भी उपस्थित 
होगे म्रौर क्रान्तिकारी भी। परिचित-ग्रपरिचित, सभी प्रकार के ग्रतिथि वहाँ देवत। बन जाते ह । 

बैठक के एक ग्रोर कभी स्व० म्‌शी ग्रजमेरी के लिए मोटा गहा बिद्या रहता था, जिस पर श्राराम से लेटे- 
लेटे वे श्रद्मुत ्राख्यानो का पंचतन्त्र सुनाया करतेथे। भ्राज वह्‌ कोना खाली है, पर गुप्त जी का हूदय ग्रपने 
प्रिय बन्ध्‌ की चर्चासे भरा रहताहै। । 

श्यामवणं ग्रौर उलज्ञी दाष्ठी मं प्रधकार प्रौर प्रालोक के संगम बने हुए बड़े मियां इसी बेठक मेँ तब तक 
धर की हिफाजत के लिए रहे थे , जव तक गृप्त-बन्धु जेल के म्रातिथ्य से मूक्तिन पा सके । 

सब की समस्याएं सुनने का गृप्त जी को ग्रवकाश प्रौर सबके काम ग्रान की उन्हं इच्छा रहती है। 
रास्ते भर वे दहा जं राम जी सुनते, जं राम जी भडइया, ग्रच्छं तो हो' पूछते जाते ह । संभवतः उनके कारण 
ही चिरर्गांव मं राम का नाम-स्मरण अ्रभिवादन वन गया है। 

किसी का बनता हुश्रा मकान देखना, किसी की नई दुकान का निरीक्षण करना, किसी के छप्पर के 
सम्बन्ध मे सलाह देना, किसी के खेत की बात पूद्धना प्रादि कायं वे सहज भाव से करते चलते हैं । 

'वंग-दशन' के प्रकादान के श्रवसर पर मुञ्जे उनकी तत्परता का जो परिचय मिला था, उसका क्रम श्रव 
तक श्रट्ट है. . . जब श्रन्य कवियों की श्रस्वीकृति पाने के लिए भी कर्-कई पत्र लिखने पड़ थे, तब मेरे पटले ही 
पत्र के उत्तर मंगृप्तजी का तार श्राया, कविता भेजता हुं ।' 

उनकी श्रात्मीयता साहित्यिक वगं की विविधतासेन सीमित होती है भ्रौर न घटती-बढृती है । चाहे 
कोई सुकुमार हो, चाहे उग्र, चाहे रहस्यवादी, चाहे स्पष्टवादी . . . उनकी भ्रात्मीयता सब पर बादल की 
तरह बरस जाती है। जिसे उसकी श्रावश्यकता न हो, वह्‌ चाहे छाता ताने, चाहे मोमजामा श्रोढे । उनकी 
भ्रास्था उस गहराई तक पहुंच चूकी है, जहाँ उसे दूसरों के विरोध की श्रध कामयनहीं रहा। परिणा- 
मतः उनमें उस सतकंता का श्रभाव मिलेगा, जो दो भिन्न द्विचाग्वालों को नहीं मिलने देती । ध 
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बड़े का विनयं श्री विष्णु प्रभाकर 


प्रग कायुग जजर होकर कभी का व्यतीत बन चुका है श्रौर विवेक-युग श्रभी श्रनागतके गभंमेंहै। हम 
तकं-युग के प्रतिम चरण में से गुजर रहे हं । इस युग मे किसी ग्रच्छाई को देखना एक गुनाह है, क्योकि 

जो कुछ भ्रच्छा है, वह देखने वाले मे समा चुका ह । सामने जो कुछ है, वह्‌ ग्रपने से वुरा ही बरा है । एेसी स्थिति 
मे किसी के नारे मं लिखना खतरे ते खाली नहीं है, फिर उनके बारे मे जो इस युग -परिवर्तन के साक्षी रहे हों । 

श्रद्धेय म॑थिलीहशरण गुप्त एसे ही व्यक्तियों मे से है । पहली बार उनके दन करने का सौभाग्य मुज्ञ 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के बनारस-ग्रधिवेशन के श्रवसर परमिलाथा। वह कृद्धवादमें्राए थे, क्योकि 
मसे याद है तब मेरे त्रासपास श्रागए", श्रा गए" की ध्वनि उठी थी श्रौर उत्सुकता से एक भीड़ एक श्रोर को 
लपक चली थी । मैने भी कोरि की, पर पहचान न पाया कि वह्‌ ग्रानेवाला कौन था? भाई यशपाल ज॑न 
तब कुदं दूर थे, पास भ्रकर बोले, "मेथिलीशरण जी ग्रा गए 1" 

मेथिलीडशरण गुप्त ?" 

हहा, व्हीतो हं ।'' 

हदय की धड़कन एकनारगी बढ़ती चली गई । उचक कर देखा, कौनसे हँ गुप्त जी ? यह मारवाडियों 
जंसी लाल पगडीवाले, प्रंगरखा-घोती पहने, दुपटरा डले प्रौर हाय में छंडी लिए ? यह्‌ ह “भारत-भारती' के 
कवि! यह तो निरे मारवाड़ी लालाजी लगते ह... 

यरापाल बोले, “देखते हो, दाढी-मृंखं साफ ठं ।'" 

"तो 2 

“श्रे, यह दादी-मूखं रखते थे । भ्रव साफ करा दी दहै।'' 

तब जिसे देखो वही दादी-मृंख की चर्चा करता था--पहले कंसे लगते थे ग्रौर ग्रद कंसे लगते है 
इत्यादि-इत्यादि । उस सम्मेलन मं बहुत-सी बातें याद करने लायक थी । महामना मालवीय, डां ° इ्यामसुन्दरदास, 
महाकवि निराला, पं ° माखनलाल चतुर्वेदी, प° सुदरन ्रादि भ्रनेक धुरंधरो को मेने पटली वार वाँ देखा 
ग्रौर संस्मरणीय रूप मे देखा, लेकिन प्रथम दृष्टि मे मेरी कल्पना से जितनी दूर गुप्त जी थे, उतनी दूर ग्रौर कोई 
नहींथा। यह दूसरी बात है कि समय के साथ-साथ उनकी दृष्टि मेरे मनम खुवती चली गई श्रौर उनके 
नेत्रो मे साधनाकाजो तेज था, उसने मेरी शंकाग्रों कोधो दिया । मुञ्जे विरवास हो गया किं हिन्दी प्रवेशिका 
मे 'किसान' पर जो कविता मैने बचपन में पढ़ी थी, उसके प्रणेता यही हं । 

याद नहीं पडता कि प्रणाम करने के ग्रतिरिक्त म्रौर कोई बात उनये हूर्ईदहो। हाँ, दूर से मेने उन्हे 
खूब पैनी दृष्टि से देखा । पास से देखने का भ्रवसर मिला जनवरी १९६४१ में । तीर्थयात्रीके रूपमे घूमते 
हुए एक दिन पाया कि चिर गांव पहुंच गया हँ ग्रौर देवता कौ मूति के स्थान पर परिवार का कोई बड़ा त्रा बेठा 
है। मुदिकल से चौबीस घंटे वहाँ रुका हूंगा । रात को दौ बजे स्टेशन पर उतरा था। सूर्योदय तक वहीं 
रुका रहा, फिर भाई को वहीं छोडकर सकूचता-सिमटता उनके धर की श्रोर चला । बहुत पूना नहीं पड़ा । 
ग्रामीण-राजपथ से होकर शीघ्र ही उनके विशाल भवन के द्वार पर जा पहुंचा । कहीं कोई रोक-टोक नही, 
सब श्रोर मुक्त स्वागत ; क्चिज्ञक खुल गई श्रौर प्रदर चौक में जाकर क्या देखा कि दाहिनी ग्रोर एक चवूतरे 
पर श्राग सेकते श्रौर बातें करते कुछ लोग बैठे हँ । उन्हींसेश्री सियारामशरण गुप्तके बारेमे पूखा। उनसे 
मै दिल्ली मे काफी परिचित हौ चुका था। उस मंडली में मेने दहा को तुरंत पहचान लिया । यदपि 
तब न बनारसवाली वेदभूषा थी प्रौर न वह वातावरण, फिर भी उनके नेत्रो का तेज उनके ही घरमें 
उनको छिपा न सका । 
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उसके बाद वहू दिन कंसे बीता, उसका विस्तृत वणेन करना मानो उस स्मृति" की पवित्रता को धूमिल 
करना है। उस दिन (१२ जनवरी) की डायरी मे मैने लिखा है--'वे सब लोग सज्जन जान षडे। बड़ा 
भ्रच्छा श्रातिथ्य रहा । दिनि भर बातं करते रहं । श्री मधिलीररण जी बहुत ही चपल श्रौर चतुर लगे । 
बच्चों जसी चपलता उनमें है. . . इन लोगों मं श्रपूवं कौटुम्बिक प्रेम देखा । सबने प्रपने-प्रपने काम बाँट 
रखे ह । गप्तजी को मडीनसेभीबडाप्रेमहै। संध्या को भोजन कर फिर बातें करते रहे। १०-३० 
पर सोने लेटे ।' 
डायरी की यह भाषा शिष्टाचार के बधनसे मुक्तटै। इसीलिए स्पष्टभी है। साहित्यिकों के 
बारे मे प्राम लोगों के मन में यह धारणा बन जाती है कि वे श्रसाधारण होते हँ, पर ददा मृ्ञे बिल्कुल साधारण 
लगे । एक स्नेही परिजन की भ्राकुलता के साथ-साथ एक कुशल व्यापारी की बौद्धिक सजगता भी मेने उनमें 
पाई। निददलता इतनी कि मुक्त कंठ से हंसते देर न लगती । वहीं बैठक मं फशं पर सब बैठते, चाय पीते, 
गप्पे मारते ओ्रौर वहीं सो रहते । वहीं पर वह्‌ लिखते-पदृते भी । म उस कमरे को देखता, उसके सामान 
को देखता, उन्हं देखत, ग्रपने को देखता श्रौर याद श्रा जाती मृन्ञे तात्सत्वा ग्रौर दौक्सपियर प्रादि के भवनों 
की । एक दिन 'भारत-भारती' के स्वरकार का यह्‌ कमरा भी राष्ट का तीथं बनेगा प्रौर लोग प्रपूर्वं श्रद्धा, 
परपूवं चाव से इसके सामान को देखेंगे . . . | 
न जाने किस स्रोत से उनकी श्रपनी रचनाग्मों की चर्चा चल पड़ी थी । मैने कहा, “लोग श्रापकी भाषा 
की बड़ी ्रालोचना करते हं । उसमे बड़ा ग्रटपटापन रहता है ।'' 
कहु कर मेरी दृष्टि एकबारगी उनके मुख पर चली गई । वह किसी पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे । 
पस मे श्री सियारामशरण गुप्त तथा डं° मोतीचन्द बैठे थे। उन्होने सहजभाव से सियारामशरण जी की 
ग्रोर देख कर कहा, “हां, यह बात तो मुज्ञ भी लगी है कि इधर हम भाषा पर भ्रधिक ध्यान नहीं देते ।'' 
ठीक-टीक शब्द याद नही, पर भाव यही था । देखता रह गया, कोई कट्ता नहीं, कोई गवं-जन्य उपेक्षा 
नहीं । युं इसके दूसरे श्रथं भी लिए जा सकते हं, पर जिस सहजभाव से उन्होने उत्तर दिया था , वह भ्राज भी नहीं 
भूलता । यही नही, उस रात हमारी चर्चा साहित्य के क्षेत्र से होकर पशुपालन ग्रौर एक विशेष प्रकार की मिट्टी 
से बनने वाले मकानों परम्रा गर्रथी। मं तब हिसार के सरकारी फामं में काम करता था। उन्होने मकान 
बनाने की कला मं विशेष रुचि ली ग्रौर उसका पूरा साहित्य मेगा भेजा । 
यूं साहित्य के भ्रमर साधकों में श्राई० सी एस ० से लेकर ज्ञल्ली ढोनेवाले तक ह, पर मशीन, व्यापार 
ग्रौर साहित्य मं एक समान रस लेनेवाले कमहीह। चिरर्गोवमंग्राटे की मशीन ही नहीं देखी, गुप्तजी को 
उसे ठीक करते भी देखा । वस्तुतः ददा जिस बात को स्वीकार करते हं, संपूणं रूप मे स्वीकार करते हे । 
राष्ट्रपति ने जब उन्हे राज्यसभा का सदस्य नामजद किया, तो शायद उन्हु कु संकोचहुप्रा हो, पर एक बार 
जब उन्होने उसे स्वीकार कर लिया तो शासन के इस ठचि में वही रस लिया, जो साहित्य के प्रणयन में 
लेते रहे हे । 
उस दिन इसी बात पर चर्चा चली तो राज्यसभा में उनके साथी श्रद्धेय प° बनारसीदास चतुवंदी बोले, “हम 
काग्रेसदल के ग्रनुासन मे हौ, फिर भी बहुत कम ग्रधिवेशन मे जाते हं, परंतु दहा पर किसी दल का श्रकुश न 
होने पर भी वहु नियम से राज्यसभा की सभी वैठकों मं शामिल होते हं ग्रौर उसकी प्रत्येक गतिविधि म पूरा 
रस लेते हौ । इतना रस लेते ह कि सदस्य इन्हे काग्रेसदल का 'गैरसरकारी हिप" माननं लगं हं ! 
लेकिन इसका ग्रथं यह नहीं है कि उन्होने श्रपनी स्वतंत्रता का बलिदान कर दियाहै। सरकारकी 
उचित श्रालोचना करने से वह चूकते नहीं । गत वषं के बजट पर उन्होने जो पद्यात्मक भाषण दिया था, वह्‌ 
उनकी स्पष्टवादिता ग्रौर विनोदप्रियता का एक सथिप्रमाणदहै। 
दहा स्वभाव से संकोची श्रौर प्रवास-भीर हँ! दिल्ली मं श्राकर उन्होने सभाग्रों श्रौर भोजो से बचने 
की पूरी कोरिश की है। शनिवार समाज" कौ श्रोर से जो स्वागत संसद कं साहित्यिक सदस्यों का हृभ्रा था, 
वह्‌ शायद पहला सम्मेलन था, जिसमे वह्‌ शामिल हए थे । मुज्ञ याद है, एक बार तो उन्होने स्पष्ट इकारं कर 
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दिया था, पर डां ° नगेन्द्र ग्रौर मेरे श्राग्रह पर उन्हे प्राना ही पडा । श्रपनी स्वाभाविक श्रत्यंत श्रहिसक विनश्रता 
से उन्होने कहा, “श्रे, हम तो कहीं जति नहीं . . .।" 

मने कहा, “ददा ! यह्‌ सब हिन्दी के लिए कियारहै, श्रापन ्राए तो. . .॥" 

यह चुनौती थी, पर एकं विनन्र सेवक की । उन्होने तुरंत कहा, "मँ ग्रागा 1” 

ग्रौर श्राए ही नहीं, उन्होने कवितापाठ भी किया । इतने उत्साह से किया कि उस गर्मी में परेशान 
जनता विल-खिल उठी । बाद मे श्रनेक संस्थाग्रों ने चाहा कि ददा उनके यर्हां पधारे। कृचं नवयुवकं 
म्‌क्षं भी सिफारिशके लिए ले गए। ददा उसी ्रहिंसक विनम्रता से बोले, “श्राप हमारे स्वभाव को जानते 
हं, पर श्राप कहेंगे तो चले जाएंगे. . . 

मने एकदम कहा, "न ददा। हम ग्राग्रहु नहीं करेगे ।'” 

मने देखा, वह॒ इस बात से प्रसन्न हुए । मं उनको दोप नहीं दे सकता । उनके पास एेमे-एेमे नवोदित 
साहित्यकार भ्राते हु, जो श्रपनी पूरी पुस्तक उन्ह सुनाने के लिए ्रपनी सेवाएं म्र पित करने में संकोच नहीं करते । 
मं बहुत ही कम उनसे मिलने गया हं, क्योकि मं जानता हूं मेरे जैसे मिलनेवाने भ्रसंख्य हे, पर वह्‌ एकह । युं 
मूज्ञ पर उनकी कृपा है । उनका स्वभाव ही एेसा प्रेमिल है । जब-जव मै उनके पास गया हुं, तो उन्होने कहा, 
बनारसीदास जी से मिल कर जाना |“ एक बार कट्‌ कर रह गणए हों सो नहीं, चलते समय विरेषरूप से उसकी 
स्मृति दिलाई है । 

कुछभीहो, मेराएेसा ग्रनुभव है कि दिल्ली-प्रवाय मे उन्होने कुखं खोया नहीं, पाया है । जिन सभाग्रों 
मे वह॒ सम्मिलित हुए हं, वहाँ मने उनमें यौवन का ग्रोज देखा है, उनकी कविता का नया स्वर सुना है । एक सभा 
मे उद्‌ के एक प्रसिद्ध ्रोजस्वी कवि के साथ ददा का भी सम्मान हुग्रा था। उपस्थित व्यक्नियो मे उर्दृदां 
ग्रधिक थे। उद्‌ कवि की कविताभ्रों ने वह समां वाधा कि सभा फड़क-फड़क उटी । मेरे पास हिन्दी के 
एक लेखक वैठे थे, बोले, “मेथिलीशरण जी इनका क्या मुकवला करेगे । कहां यौवन का उहाम तेज, कहाँ ढनते 
सूयं को पस्ती ।” लेकिन जब ढलते सूर्य ने बोलना शुरू किया, तो नगा जैमे वह पदिचम से पूर्वं की श्रौर 
मृड गयाहै। देर तक वह्‌ सभा-स्थन वाह-वाह', भ्रौर क्या कटने! की ध्वनि मे गुंजायमान होता रहा । मित्र 
गद गद्‌ हो उठे, “भ्राज गुप्तजी ने हिन्दी कौ लाज रखली 1" 

कहा जाता है कि उनकी व्यापार-वृद्धि वड़ी तीक्ष्ण है । उनकी विनसम्रनताएक व्यापारी कौ विनम्रताहै, 
परमन व्यापारी हूं, न खरीदार । मं इसकी कसौटी नही वन सक्रता । लेकिन व्यवहार मे सजग होना न त्रसभ्यता 
है ग्नौरन प्रशिष्टता। ग्रसम्यताग्रौर भ्रलिष्टताहैतोदंभमेंहै, घमडमेहै। दहा मजग व्यापारीहं, तो 
साहित्य-देवता के ग्रखंडनिष्ठ प्राराधक भी हं । ग्राधी शताब्दी तक उन्होने हिन्दी साहित्य को मंवारा- 
सँजोया ही नहीं, उसका निर्माण भी किया है। उनकी भारत-भारती' ने राष्ट्र मं प्राण पके हूं । उनके 
'साकेत' ने रामकथा को नया रूप दिया है। उनकी 'यशोधरा' ने, उनके कावा-कब्रेना' ने भ्रखंड-मानवता 
के पौधे को साहित्य के प्रमृत से सींचाहै। उनकी विनम्रता बड़े की विनस्रताहै। (जौ जितना बड़ा होता 
है, उतना ही विनम्र होता है) इसीलिए उस विनस्नता मं शिशु का भोलापनश्रौर नारी का स्नेह दोनों विद्य- 
मानहै; इस मात्रा में विद्यमान है कि वह्‌ खुश्ामद की सीमा तक जा पहंचती है । लेकिन वह जितने विनयी 
है, उतने ही स्वाभिमानी भी हँ । दंभी नहीं, स्वाभिमानी । श्रौर जो स्वाभिमानी होता है, वह दूसरे की पूरी 
प्रतिष्ठा करता है, ज्क कर भी प्रतिष्ठा करतादहै। बड़े का ज्ुकना बडेकागौरवरहै। 

मैथिलीशरण गुप्त सचमुच ददाह । ददा में एक रोर स्नेह प्रौर ब्रात्मीयता है, तो दूसरी ग्रोर गौरव 
ग्रौर बड्प्पन भी है । वह बडप्पन जिसकी नीव मे स्नेह से छलखलाता मानव-हूदय है, प्रौर है दूसरे को समञ्षने 
कीदष्टि। जो दूसरे को समक्षता है, उससे बडा कौन होता है। ४ 
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दृदा की छाया मेँ श्री हरगोविन्द 


श्त दहा का स्नेह मृ कब ग्रौर कंसे मिला, इसकी सुधि उनके स्नेहिल वातावरण ने मेरी भावनाच्रो 
मेँ इतने गहरे बेठा दी है कि श्रव उसे देख पाना ग्रसंभवदहै। ग्रब तो उस पर प्राधारित मेरे क्रिया- 
कलापो को ही देखा-परखा जा सकता है । तब यही कह सकता हूं किं उसका पुनीत संपकं मेरे लिए संयोग 
कीही बात थी, म्रन्यथा भ्राज के प्रगतिशील वातावरण से दूर, ऊबड़खाबड़ ग्राम मं साधारण किसान के घर 
जन्मने वाले को श्रपना ऊपर का ब्रहयांड छोड़ प्राज के बाह्य जगत से परिचित होने का श्रवसर कहाँ मिलता । 

परिस्थितियां धमना का श्रपना घर-घूरा छृडा पहले चिरर्गाव प्रौर फिर चिरर्गांव की साधारण-सी 
परचूनी की दुकान से उठा बखरी भ्र्थात्‌ साहित्य-सदन के विशाल प्रांगण मे श्रौर वहाँ के तथा वहाँ भ्रानेवाले 
विशाल व्यक्तित्वों के निकट संपकं मं ले गई, जहाँ पहुंच कर कोई भी ग्रपने जीवन की सा्थकता भ्रनुभव करेगा । 

विद्यार्थी जीवन मं-भले ही वह्‌ नगण्य-सा रहा हो--ग्राम-जीवन', (रण-निमंत्रण', कती श्रौर कर्णं" 
तथा वर्षा रहा है रवि श्रनल, भूतल तवा सा जल रहा' शीषेक कविताएँ पारठयपुस्तकों मे पद्नी पड़ी थीं, पर 
उनका पढ़ना टि के चरने जेसाही था। उसके रस से कोई सम्बन्ध उससमयनथा। डंडेके बलका 
काम इससे प्रधिक प्रौर क्या होगा? 

कवि से परिचित होने के लिए भी इतना ही पर्याप्त था कि पाट्यपुस्तक मं यह्‌ ग्रंश कंठस्थ 
करना पडा-- 

श्री मधिलीशरण गुप्त का जन्म सं° १६४३ वि० मे चिरर्गंव, जिलाज्ञसी, के सेठश्री रामचरणके 
यहाँ हुभ्रा; श्राप हिन्दी खड़ीबोली कै प्रसिद्ध कवि हं, इनकी कविताग्रो में देशप्रेम भरा रहताहै, जो इस युग की 
विशेषता है । रंग में भंग, भारत-भारती', जयद्रथ-वध' ग्रापकी प्रसिद्ध रचनाग्रो मेहं ।' इससे प्रागे कुद 
ग्रौर सरोकार हमें कवि सेन था। 

स्कूल छोड भागने पर जब जाति-गंगा की लहरो में मीगा, तब एक दिन ग्रोरच्छा राज्यां तगत शक्तिभैरव 
ग्राम में, जो उस समय चंदिया मे जाति पर जाति की पंचायतो के लिए प्रसिद्ध था, गहोई जाति का एक छोटा- 
सा सम्मेलन ग्रायोजित हुश्रा। प्रन उठा कि व्याह मं मध्य का दिन, जिसमे टीका प्रौररभावर के बीच ३६ 
घंटे व्यथं पड़ रहना पडता है, समाप्त कर व्याहुमं ही लड़की की बिदाई करदी जाय। बात सव्रके मतलबकी 
थी, इसलिए श्रासानी से सब के गले उतर गई । परं प्रइन था उसके प्रचलन का, उसके लिए प्रगुश्रा कौन बने ? 
नया काम म्रच्छाहो या बुरा, पहनेपहल करना श्रासान नही, उसे तो कोई विरले प्रभावशाली व्यक्तिही करते 
ह, जिन्हं कोई दू न सके, समरथ कहूं नहि दोष गुसाई ।' तब एेसी स्थिति में किसी नें बताया, चिरर्गांव के 
श्री मैथिलीशरण कनकने के यहाँ बरात श्रा रही है, उनसे इस सभाकीग्रोरसे प्राथना की जाय कि वे समर्थं 
है, कृपा कर इन बातों को ग्रपने यहाँ चला, गरीब भादयों के निर्वाह की गेल खोल दं । प्रस्तावक की बात निवि- 
रोध मान्य हई । तब ऊपर के प्राशय का एकं पत्र परपरा के भ्रनुसार उनके भ्रग्रज श्री महारामदास रामकिदोर 
कनकनें के नाम लिखा गया ओर उसे चिर्गांव ले जाकर उत्तर लाने का काम मुञ्चे मिला । 

पंचों का दस्तखती पत्र ले भाति-भांति के तर्को-वितर्को मं डबता-उतिराता चिरर्गाव श्राया । श्रौर उस 
पीतवर्णंधारी विशाल द्वार को, जिसे पार करते प्राज भी मनश्वद्धासेनत हो जाता है, ला भीतर के विस्तृत 
ग्ागन में पहूचा । किसी देहाती को श्रपने से बड़र्गावमे या बड़ों के घर जाते क्लेपना-क्षिक्षकना श्रस्वाभाविक 
नहीं ; श्रांगन मेँ पहच इधर-उधर दूकता-रक्ञाकता चल रहा था कि टीन के सायबन के सहारे भ्रंगूरी बेलके 
समीप टहलते किसी ने संकेत से मके श्रपने पास बुलाया । , उनके निकट पहूंच ग्रपनी ग्रामीण ठकुरासी परपरा 
के ग्रनुसार ज्षुक कर राम-राम की श्रौर पचो का पत्र सैपदिया। मुक्षेफदां पर बिठा वे पत्रे पढ़ने लगे । इसी 
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बीच ३-४ जन वहाँ भ्रौर श्राए । सबने सलाह कर मुज्ञसे कहा-“भया, पचो से हमारी राम-राम कह, क्‌ 
देना किं हम उनकी पाती पचो के सामने रखेगे श्रौर जंसी उनकी मरजी होगी करेगे । 
सुन कर मन मं लगाकि बात, बातटालनेंकीही रही। बड़ होकर भी श्रागे बढ़ने का दम नहींहै। 
पर श्रब जब उस उत्तर पर सोचता हूं, तब लगता है कि उनका वह्‌ उत्तर पंचो की प्रतिष्ठा श्रौर उनकी सांस्कृतिक 
विनञ्नता के श्रनुरूप श्रौर उचितदहीथा। श्रकेले-प्रकेले छलांग मार कूद भागने की म्रपेक्षा कुं गंभीर 
गति से समाज को साथ ले चलना ही शुभ होता है । राष्टृकवि की वाणी है-- 
मरण श्रकेले हो सकता है, जीवने नहीं कभी भौ । 
श्रौर उनकी इसी भावना ने उनसे लिवाया- 
व्यष्टि रूप मं तुम कितनी ही वीर धौरता धारो, 
पर समष्टि रूप मं कष्या हो यह तो तनिक विचारो । 
श्रंग मात्र तुम जिस शरीरके उसको क्या मति गतिहै, 
सब समाज कौ जब उक्ति हो तब श्रपनी उक्ति हे । 
कु श्रवयव बद्‌ जायें देह के रहे न सब मं समता । 
तो तुम वृद्धि कहोगे उसको या प्रधिमांस विषमता ॥। 
इस प्रकार समाज का पत्रवाहक बनने पर मेने जाना कि श्राज के पूज्यचरण ददा ग्रौर उस समय के श्री मेथिली- 
शरण कनकने हमारे सजातीय गहोई वेशय हँ, समाज पर उनकी गहरी चाप टै । उनके सहारे हम कहीं से 
कहीं पहुंच, कु-से-कु हो सकते हं । 
उनका यह्‌ प्रभाव इम व्यापकतामे ही हुग्राहो, सो बात नहीं । भ्राज से लगभग २७-२८ वपं पूवं 
एक चूनाव के सिलसिले मेँ मुक्ञे उनके घर हौनेवाली पार्टी -मीटिगो मे यह देखने का अ्रवसर भिला कि इसक्षेत्र 
के निवासी किस श्रद्धा ्रौर विवास के साथ भ्रपनी शंकां ग्रौर समस्या उनके सम्मुख प्रस्तुत करते हँ भ्रौर 
वे उन पर सब के तकं सुन श्रपनी बात, ग्रपनें बडप्पन के वोऽ से नही, ्रपनी सूञ्ञ-वूञ् से लोगो के मन मे इस 
प्रकार बैटाते हँ मानो वह प्रहनकर्ताकेही हृदय की उपज हो। दूसरों कौ तकंसंगत भ्रौर उचित बात 
मननेमेंभीवे श्रपनी हठी नहीं मानते। लोगों का कहना है कि उनका यह गुण परपरागत है, जिसके 
कारण चिरर्गाव श्रौर श्रासपास के जनजीवन मे चिरर्गांव के जन्म से ही उनके कनकने-वंश् की व्यापक महत्ता 
रही है-समाज मं भी ग्रौरशासनमे भी। 
चिरगांव के जीवन में दूषित मनोवृत्तियां गरब तक खुन कर नहीं खल पातीं, इसका कारण सर्वथा यही 
है कि चिर्गाँव मथिलीशरण का चिरगांव है, उसके वातावरणं में प्रत्यक्ष ग्रौर प्रप्रत्यक्ष रूप से उनकी सांस्कृतिक 
चेतना की छाप श्रौर मन मे उनकेनामकी लाजै । 
चिरर्गांव व्यापारिक मंडी है, देश के व्यापारिक नगरों तक उसकी पहुंच है, उसमें उनके वं का भी हाथ 
प्रारभसेहीरहादटै। पर भ्राज पूरे देशमंही नही, कही-कही विदेशो मे भी जो उसकी पहुंच है, उसके कारण 
तोददाहीहं। चिर्गाव के इतिहास से राष्ट्रपिता बापू, र्टरसंत विनोबा, राष्टृनायक नेहरू तथा 
श्रमरहीद श्री गणेशङंकर विचार्थी का जो संपकं जुड़ा, उसके कारण ददाहीह । चिरर्गांव की चिरता देश के 
कोने-कोने में पहुंची प्रौर राष्ट के पूणे वभव का साक्षात्‌ उसे मिला, यह्‌ सब दहा के कारण । भ्रौर, इसीलिए जब 
महामान्य राष्टूपति महोदय ने उन्हुं ्रपनी भ्रोर से राज्यपरिषद्‌ के लिए ससम्मान सदस्य घोषित किया, तब 
चिरर्गांव के श्री रामदास दर्जी ने गद्गद्‌ स्वरसे कहा--"भ्राज दहा के साथ पुरा चिरर्गांव दिल्ली पहुंच गया ।' 
चिरगाँव भ्राने से पूवं, दो बार महीने-महीने या डद-डढ महीने के लिए साहित्य-प्रेसमें काम करने का 
भ्रवसर भ्राया। उन दिनो प्रांतीय भ्रसेम्बली की मतदाता सूचियांचछपरहीथीं। बडे जोरकाकामथा। 
तीस-पैतीस कमेचारी भ्रौर घर के सब छोटे-बड़े समान रूप से २०-२२ घंटे कामकरतेथे। मै बापू के खाथ 
हिन्दी के भौर नन्ना-दहा उर्दू के प्रूफ देखते थे । उदटरूकाकाम कुद कमहोताथा, प्रौर दहा में काम निबटानेकी 
स्फूति भ्राज भी भ्रौरों की ्रपेक्षा भ्रधिक है, उस समयतोथीही। श्रपना काम पूराकरुवे प्रेस का चक्कर 
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लगा, एक-एक क्मंचारी के पास उसके काम-श्राराम की बात कर पीठ ठक प्रोत्साहित करते, तब कहीं जा कर 
बैठते थे । मेरेपास भी श्राए होगे, पर यदि मेरे देहाती प्रौर क्षेप स्वभाव ने बातन की हो, तो भ्राष्चयं नहीं । 
जीवन की सत्तर सीदं पार करने पर किसी भी शरीर मेँ शेथिल्य का श्रनुभव होना भ्रस्वाभाविकं 
नहीं, फिर दहा तो वर्षो के श्रो रोगसेभ्रौर इधर कु दिनों से नेत्र प्रौर हृदय रोग से पीडित रहे हँ । जिसके 
कारण श्रव उनसे कहीं भी जाने-ग्राने का प्रस्ताव करने पर, जाने के दो दिन पहले से उन्हें जूडी-सी चढ़ने लगती 
है । पर जब जहाँ जाना होता है, जो काम करना होता है, उसे निभाने मे या जाने में जिस स्फूति का दन उनमें 
मिलता है, उसके श्रागे कभी-कभी भ्राज के युवक भी चकित होते हैँ । जब चर्खा कातने बेठते है, तब दो-ढाई 
गुंडी तक कात लेते हँ । भ्रौर जब चौपड खेलते हँ, तब दूसरे खिलाडियों के भागने पर ही उठते हैं । 
एक बार कौ बात दहै, श्रादरास्पद डां० मोतीचन्द जी बम्बई से लखनऊ किसी एतिहासिक कांफस 
का सभापतित्व करने जा रहे थे । ग्रपनी श्रभिन्नता के नाते उन्होने पूज्य दहा को सहजभाव से इसकी खबर 
करदी। श्रानेवाले दिन उनसे मिलने स्टेशन चलने की बात ठहरी । पूज्य डं° साहब का कृपापात्र होने 
के कारण दहा ने मुञ्चे भी उनके ग्रागमन भ्रौर स्टेरन चलने की बात बताई । उनकी कृपा से एसे बहुत से संयोग 
मिलते हं, जिनका लाभ छोड़ा नहीं जाता । चि रगांव मेँ स्टेशन जाने-श्राने के लिए सवारी की प्रावर्यकता नहीं, 
उसका कोई प्रब॑ध भी नहीं है, लोग पंदल ही प्राते-जाते हं । जिस समय हम लोग स्टेशन के लिए चले, 
गाडी का ठीक समयहोगयाथा। श्रभी स्टेशन लगभग एक फर्लाग होगा कि गाडी स्टेशन पर श्रा गई, श्रौर 
जब दहा ने देखा कि गाडी ग्रा गई, तो किसी से कु कहं विना ही धौती का पल्ला हाथ मे पकड़ दौड़ लगा्ईग्रौर 
साथियों को पीछे छोड, स्टेशन पहुंच, प्लेटफामं पर घूमते डाक्टर साहब को हूदय से लगाया । जब हाफिते- 
हाँफते हम लोग स्टेशन पहूंचे, तो देखा कि ददा जंसे ग्रभी-ग्रभी गही से उठ कर खड़ हुए हों । उन्हें देख मन में 
गंजा- 
तब के बृढे, श्रव के ज्वान, 
ग्रागे हं, हं बड़ निकाम। 
बुन्देलखंड के विगत वैभव पर, उसकी प्राकृतिक दु्यावलियों पर उन्ह ्रगाध स्नेह है । ग्रपने सिद्धराज" 
में महोबे की कीत्ति को श्रपने नए ढंग से उन्होनं चमकाया है, मरौर बेतवा की नीची-ऊची पठार, उसके रने श्रौर 
जुरमुट तो उन्हें एसे प्रिय हँ मानो उन्हीं से उन्हे कविता की स्फूति ग्रौर जीवन की प्रेरणा प्राप्त होती हो । किसी 
भी समय उचक-कूद कर चलने के लिए उनम ग्रालस.या नाहीं नहीं पाई जाती । जब भी कोई समागत प्रतिधि 
ग्राते ह तब वे कभी पारीद्धा बाँध", कभी ^राजा-वगर' ग्रौर कभी भ्रोरच्खा के मोहक स्थलों के देखने का प्रलोभन 
दे, उन्हे देखने को उल्लसित करते हं ; चाह एसे श्रतिधियों में राष्टूनायक नेहरू हौं या पं° गोविन्दवल्लम पन्त, 
ग्रथवा सदव प्राने-जाने वाल पूज्य सरकार जी, डं मोतीचन्द जी, ग्रथवा डां वासुदेवशरण श्रग्रवाल या 
श्री सुमित्रानन्दन पन्त--सभी को दहा के चलते वेतवा की की देखनी श्रौर समयानुसार वहाँ क सुरमुटो की 
छह में बंठ दान-बारियां खानी ही पडती ह । श्रौर ग्रोरछे पहुंच करतो वे ग्रपने ग्रभीष्ट की प्राप्ति कर, उसके 
वभव पर कहते हं-- 
कहां भ्राज वह्‌ श्रतुल श्रोरछा हाय धूल मे धाम मिले, 
चुने चुनाए चिह्व मिले कं सुने सुनाए नाम भिले, 
फिर भौ प्राना व्यथ हृश्रा क्या तुंगारण्य यहां तुक मं 7 
नेत्र-रजनौ बेत्रवतौ पर हमें हमारे राम मिले। 
भ्रपने संपकं में रहनेवालो की कमजोरियों से भी वे श्रपरिचित नहीं रहते, उपेक्षा की दुष्टि से भी उँ 
नहीं देखते । पर किसी दूसरे पर जहा -त्हा प्रकट कर उसे गिराना उनकी प्रकृति मेँ नहीं । उसके एक-भ्राध 
गुण पर ही वे उसे श्रपने से लगा उसके भ्रौर दोष दूर करने को चिंतित रहते ई । यदि बुराहयों के कारण वे 
उसे छोड दे, तो जो थोडा-बहूत गुण उसमे है वह॒ भी दोष म्गे परिणत न हो जाय, इसीलिए वे एसो की क्षमार्थं 
भ्रपने राम से कहते ह- 
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क्षमा करो उनको भी राम, 
उनके भौ उद्धार हेतु, प्रभु करता हृं मं तुम्हे प्रणाम । 

भ्रमरदहीद श्री गणेशंकर विद्यार्थी दहा के स्नेह के कारण चिरर्गांव को भ्रपना घर मानते थे । उनकी 
स्मृति का थोड़ा-सा काम चिरर्गावमे प्रारंभहूग्राहै। विद्यार्थी जी के बड़े-बड़े मित्र उन्हें भूलतेसे जा रहे 
है, पर दहा के भ्रंतस में उस स्मारक की पूर्णता की चिंता सदैव कसकती रहती है । जब भी कहीं श्राते- 
जाते उसके समीप से निकलते हं, उसकी चर्चा प्रती है, तब विचारमग्न हो कहते है, @करिसी प्रकार इसे पूरा 
करापाते।' 

मेरा संकलन गांव का मेरुदण्ड : किसान" छपना था । क्लासी के दछोट-बड सभी प्रमो से मोल-तोल कर 
चूका था, पर नकद-नारायण के म्रभाव मं वहाँ का श्रडकी-ऊंट' भी मरे लिए लेना मंहगा ही नही, ग्रसंभवही 
था। पर जब मने सक्‌ चाते-सकू चाते साहित्य-प्रस के सं चालकों से ग्रपनी पुस्तक द्ुपाने की श्रपनी इच्छा श्रौर 
भ्रपनी स्थिति बताई, तब उन्होने रेट-बट का हिसाव न लगा, मेरी पुस्तक इम शतं पर छापने कोली कि कागज 
के दाम श्रौर काम करनेवालों को देनेवाला पैसा ही व मुक्ञसे लेग, प्रेम कौ धिमन ग्रौर स्याही तथा उनका प्रवंध- 
सम्बन्धी व्यय मुञ्ञ न दना पड़गा। सौदा दूसरे छोट प्रमोसे भी कटी सस्ता रहा, जब कि द्ुपाई करई अच्छ 
परसो ते प्रच्छी रही । पुस्तक छुपी ग्रौरदहाके प्रागे पहुंची। पुस्तकं की छपाई म्रादि कं बारे में उन्होने 
श्राज्ञा दी, “श्टूरगोविन्द से सिफं कागजकेदामही तिएजायं।' वापून यह कटाकिकागजके दाम भी इसं 
प्रकार लिए जायं कि उन्हुं कष्ट का प्रनभव नहो । बतानेवाल की वात सुन कर हूदय में एक हल्का-स। कम्प 
हुश्रा, पुलक ने श्रि मे रसू छलदछला कर सिरकोश्रद्धासेनत करदिय्रा। 

कहू नहीं सकता, इस प्रकार पूज्य दहा घर ग्रौर बाहर कितने विशाल परिवार कै श्रभिभावक ह, कितनौं 
की कंसी चिंता उन्हुं व्यस्त कर इधर-उधर फिराती है । 

उनके बारे में कु कहने का प्रधिकार या शक्ति मुञ्ञ एसे ग्रकिचन मं कटां ? उनके निकट तो उन्ही के 
दाब्दं मेंमेरीविनन्र श्रद्धा सादर निवेदित है-- 

बहु कल-कण्ठ खगो के श्राश्रय, पालक या प्रतिपाल प्रणाम । 
भव-भतल को भेद गगन मं, उठने वाले शाल प्रणाम ।। 
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भादशं पत्र-ठेखकं गप्र ली श्री भुरारीलाठ केडिया 


न के साहित्य मं ही नहीं, विदेशो के साहित्य में भी लोकप्रिय नायको श्रौर साहित्यकारो के पत्रसाहित्य 
का एक विशिष्ट स्थान मान्य रहा है। इस विरवव्यापी मान्यता में पत्रसाहित्य की उत्कृष्ट कला 
का कारण उतना नहीं है, जितनी इस सामग्री की प्रामाणिकं एवं एतिहासिक ग्रभिन्यक्ति। पत्रसाहित्य 
मेँ ही कल्पना से ्रधिक मनुष्य की प्रनुभूत यथार्थता उस स्वाद को प्रस्तुत करती है, जिसका रसोपभोग हम 
किसी कटिन-विशेष परिस्थिति मं अ्रपने ही हाथों भोजन पकाकर कर पाते हं । यदि किसी व्यक्ति-विशेष 
के भ्रनेकं क्रमबद्ध पत्र उपलन्ध हो जाए, तो उनके सामने उच्चस्तरीय उपन्यासो का प्राक्षण भी कृष समय 
के लिए मद्धिमदहो जाता है। जितना भी पत्रसाहित्य देखने मे ग्राता है, प्रायः सभी में कलात्मक पक्ष की 
निष्पत्ति के प्रति पत्रलेखक चाह कर भी संतुलित नहीं रह पाता । पत्रलेखन की तुलना केवल उस फोटो- 
ग्राफी से कौ जाती है, जब किसी बाढ़ में उमडती-मचलती नदी का एक धारा प्रवाहिक दृश्य किसी मूवी कंमरे 
ने लियाहो। मन को श्रनावृत कर श्रौर ्रपने निगृढ गढ के मुख्यद्रारोको खोल कर ही पत्रलेखक श्रपनं 
म्रन्तमुखी विराट का रहस्योद्घाटन इस तरह करता है, मानो कुछ क्षणो बाद ही वह निमंमतापू्वंक उस निगृढ 
गढ़ का परित्याग करने चला हो। इसीलिए केवल पत्रसाहित्य मं ही भावों का चरम उदहीपन, भ्रन्तविग्रह 
का उहाम वेग, मानवी मन का एकधार विलोडन, एकसांस ग्न्तर्जागरण, हूदशक्ति का देवत्व व॒निलिप्त 
मनोमंथन श्रौर मनुष्य के ्र॑तर में दानवी गति से बहने वाले ग्र॑धडों का प्रत्यक्ष दशेन किया जा सक्ता है। 
पर यह्‌ भी स्वीकार करना पड़गा किं केवल पत्रसाहित्य मं ही मनुष्य का साधुरूप बिन लागलपेट के ग्रौर बाह्य 
श्राडबरों के परिलक्षित हो सक्ता है । 


यह सच है कि पत्रलेखक के रूप मं बहुत क्म, इने-गिने लेखनी के धनी ही इस श्रभिव्यक्ति के माध्यम 
को उपकृत कर पाए हुं । बीसवीं इती के पूर्वाद्धं में इस लेखनकला का एक संतोपप्रद विकास-प्रसार तो 
हुश्रा, पर हमारे देश मं साहित्यिक निधि के रूप मं बहुत ही कम संख्या मं पत्रों का संकलन या चयन किया जा 
सका है। महात्मा गांधी जंसे युगवेत्ता ग्रवश्य इस क्षेत्र मे महत्‌ योगदान कर गए । जब कि सभी साहि- 
त्यिक कृतियाँ मनरंजन श्रौर मानससिचन करने में सक्षम हं, यह्‌ निःसंकोच कहा जा सक्ता है कि उत्तम 
पत्रों का पठन-पाठन एक उत्कृष्ट रसज्ञता का मनहर रूप प्रस्तुत कर देता है । इसी दष्टिसे जब भी गुप्त 
जी की भ्रात्मीयता कौ चर्चा कहीं होने लगती है, तो मुञ्चे उनके पत्रो मं भरी रसभीनी ग्रात्मीयता का तुरंत 
ही ध्यान म्रा जाताहै। कभी-कभी यह स्पष्ट प्रतीति भी होने लगती टै कि व्यक्तिगत रूपमेंगुप्तजीकी 
्रात्मीयता उनके संकोचज्लील होने के कारण उतनी व्यक्त नहीं हो पाती, जितनी कि उनके पत्रो मेँ रसनिष्ठ 
हो उमड़ पडती दहै। इसकाभीकारणहै। गुप्त जी चिरर्गाव के जिस सम्पन्न परिवार के गृहपति है, वहां 
ग्राज भी ठेठ ग्रामीण संस्कार उसी रूप में पोषित होते हं, जिस रूप में वे भ्राज से ५० वषं पहले उनके पिता 
श्री सेठ रामचरण के समय मंहते थे। भारतीय ग्रामीण संस्कृति किसी भी परिचित या श्रपरिचित बंधु- 
बांधव को, हादिक भ्रात्मीयता के सम्बन्धसे ही देखने की प्रभ्यस्त है । वहु उस शहरी भ्रौपचारिकता को 
भ्राज भी स्वीकार नहीं कर सकी है, जिसर्मे ग्रौपचारिकता का घोषित प्रदशन ही भ्रधिक रहता टै । भारतीय 
ग्रामीण संस्कृति के संस्कार प्रत्यधिक विनच्र प्रौर प्रसंश्रम होने के कारण मौन रहने मं ही शुभ परिणति मानते 
ह । गुप्त जी श्रपने श्रतिथियो श्रौर परिचित मित्रों को श्रसीम स्नेह के श्रावरण में सुरक्षित कर लेते हँ, हादिक 
भ्रात्मीयता के गुम्फन में उन्हं जसे श्रपना गोपनीय स्नेह-पराग भी चुपके से श्रत्यधिकमत्रामें थमा देते है। 
इतना होते हुए भी, गुप्त जी की भ्रात्मीयता का रस श्रनिवंचनीय हो उठता है । उनके निकट बैठ कर उनकी 
भ्रात्मीयता का रस केवल मौनभावसे ही लिया जा सकता है! वह्‌ तो ठीक समश्च में तब श्राता है, जब उनसे 
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रर रहने पर उनके रसपगे पत्र हाथ लगते । गुप्त जौ के पत्रों में एक श्रजौव-सा खस्तापन है, उनका 
स्वाद कुद एसा श्रकल्पनीय है कि जिन्हूं वे पत्र मिलते है, बस वे ही भ्रपूवं रूप में उसे चख पाते हँ । उनके 
पत्रों की भ्रादशेवादिताकातो कहना ही क्या ¦ | 
मुञ्चे तो एेसा लगता है कि गुप्त जी से मेरा परिचय उनके सुंदर पठनीय पत्रों की सौगात पाने के लिए 
हीहृश्राहौ। गुप्तजी से मेर प्रथम परिचय रायसाहब के द्वारा उन्हीं के रामघाट (का्ी) स्थित मकान 
पर संवत्‌ १६९० मंहुश्राथा। उन्हींक्षणो में गुप्तजी के माधूर्यपूरित व्यक्तित्व की गहरी छरापमेरे ऊपर 
पड़ गई । उनका सरल :वभाव, उदार हूदय एवं सादा रहनसहन- ये सभी एकसाथ उनके प्रति भ्राकरषण 
के कारण बन बंढे। कुछ दिनों के बाद रायसाहब के साथ वं मेरा पुस्तकालय देखने पधारे। उसे देख कर 
वे प्रसन्न हए ग्रौर उन्दने सम्मति-पुस्तकं मं लिखा--“श्री केडिया जी का पुस्तक-भवन तथा संग्रहालय का 
श्रीगणेश देखकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई । उनका उत्साह भ्रत्यंत इलाघनीय है । ईइवर उनकी यह प्रवृत्ति 
उत्तरोत्तर बढाता रहे । हमे पूणं प्रारादहैकिशीघ्रही यह संस्था सार्वजनिक रूप धारण करके काली की 
शोभा बढाएगी । -मेथिलीरारण ।'" 
इसके परचात उनकी कृपा मुज्ञ पर दिनानुदिन बढृती गई । भ्राज वह निकटता में बदल चुकी दहै। 
वे जब भी बनारस श्राते ह, उनके सहवास का, सत्संग का म्रौर श्रात्मीयता का सौख्य मिलता है ग्रौर मेरे यहाँ 
भी कितनी ही बार पधारने का कष्ट उन्होने सहपं उठाया है। श्रपनी किसी नई कृति के प्रकाित होते 
ही उसकी एक प्रति मेरे श्री रामरत्न-पुस्तक-भवन में ्रवद्य भिजवाने का श्रनुग्रह करते हं सौभाग्यवज् 
संवत्‌ १६६४ मं पं० विदइवनाथप्रसाद जी मिश्र, रायमाहव. दुलारेलाल जी भार्गव प्रौर गुप्त जी के साथ 
मुस्र ्राचायं द्विवेदी जी के गाव दौलतपुर जाने का सुग्रवसर मिला। यहु यात्रा मेरेही ग्राग्रह पर श्रायो- 
जित की गरईथी। उस समयकी गुप्त जी की श्रनक मधुर स्मृतियां मानसपटल पर सवदा के लिए प्रंकित 
हो गर्ईदहं। इसयात्रा मं ग्राचायं द्विवदीजी नं मेरे संग्रहालय के लिए ग्रपना डंडा, खडाॐं एवं एक डायरी 
प्रदान करने की कृपा की थी। 
मेरे पुस्तकालय मे एक संग्रहालय भी रहै । इसमे प्रमचन्द जी, प्राचां द्विवेदी जी, जयहांकर प्रसाद जी, 
रामचन्द्र जी शुक्ल श्रादि प्रमर साहित्यकारों की पांडलिपियां एवं सभी की कूख-न-कुख दनि क़ जीवन के व्यव- 
हारम श्राई हद कुच संस्मरणीय वस्तुएँ संगृहीत ह्‌ । इसी संग्रहालय के निए एक बार मैने गुप्त जी कौ श्रपनी 
पांडलिपिर्या, पगड़ी तथा अरन्य वस्तुएँ भेजन के लिए लिखा था । उत्तर मे उन्होने &-१२-३५ को लिखा, 
“प्रिय केडिया जी, मेरी हस्तलिपि चाहते है। यहीतोदटहै। देखिए क्या सुंदर है।' उनके इसपत्र में 
श्रपनी लिखावट के प्रति एक गहरा विनोद भराह्ग्राहै। इस समय ्रापको लिखावट एेसी है, जो कई सहस्र 
व्यक्तियों की लिखावट में ्रलग ही पहचानमेंग्रा जाएगी । इस पत्र के भेजने के उपरांत प्रापने ३०-६- 
३४ को यह पत्र दिया : ““मेने श्रापसे बहुत पहने ही निवेदन कर दिया था कि मेरी पांडुलिपिर्यां छिन्न-भिन्न प्रौर 
श्रपणे होती दहै । फिरभी खोज करूणा । यदि श्रापको देने योग्य मिल गई, तो दूंगा । पगड़ी भ्रवमे खहूर 
की व्यवहार करता हँ रौर उनके लिए मुज्ञ बड़ी कठिनाई पडती है । मेरे पास केवल दो पगड़यां इस समय 
ह । कृपाकर मुज्ञे थोडा समय दीजिए ।' 
इसके बाद श्रपनी रुचि की पगडी के सम्बन्ध में श्रापने निम्न पत्र दिया- 
श्री राम : चिरगाँव (सी), ३०-१२-३५, प्रिय केडिया जी, कृपापत्र मिला । धन्यवाद । मं 
पगडी श्रापको भ्रवश्य भेज दंगा । जो हस्तलिपि श्राप चाहते ह, वह्‌ भी । भ्रस्सी नंबर का सूत जितना मोटा 
होता है, उतना मोटा रेशमी धागा हो, तो बीस-इक्कीस गज लंबी पगड़ी पयप्ति होगी । भ्रजं या पनहा 
सात दंव । परंतु श्राप इसके लिए विदोष चिंतित न हूजिएगा । श्रासानी से मिल जाय, तौ भ्राध 
सेर रेशम ही प्राप्त कर लीजिएगा। संभवतः उससे ्लंसी मेही दो पगडियाँ बन जायगी । यदि 
वहां बन सकं, तो ग्रौर भी ब्रच्छा । 
भ्रौर सब कुराल है। श्राश्ला है, प्रापसानंद ह। श्रापका--मथिलीररण। 
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इसके बाद गुप्त जी ने मेरे संग्रहालय के लिए श्रपनी एक पगड़ी, एक छंडी एवं खड़ाऊं भिजवा दीं, 
जो श्रन्य संग्रहणीय वस्तुभ्रों के साथ सुरक्षित रखी हुई हँ । गुप्त जी के भेजे इस पत्र के साथ उनके भ्रनेक 
हस्तलेख व पत्रादि भी एकत्र किए गए हँ, जिनमें से कु यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे है । 
(१) चिरगांव, २३-७-३६, प्रिय केडिया जी, अ्रापकी शुभ कामना प्रौर पगड़ी यथासमय पहुंच गई 
थी। हृदय से कृतज्ञ हूं । मेरा प्रेमाभिवादन स्वीकार कीजिए । लोगोनेजो कृपा की है, उसके 
भार से मेरा माथा उठता नहीं।* श्रौर क्या कहूं । 
पगड़ी बहुत सुंदर बनी । श्रापने इसके लिए बड़ा कष्ट किया। ्रापकी यह भेट मेरे सिर 
माथे रहेगी, इसका कहना ही क्या। शीघ्र काली म्राने का मनैः: भ्रौर बातं उसी समय। 
(२) चिरगाँव, ४-६-३७, प्रिय केडिया जी, सहानुभूति के लिए कृतज्ञ हँ । श्रजमेरी जंसा बधु 
खोकर मेँ श्रपनी मनोदकशा क्या कहूं । जीवन का श्र्नंद-विनोद जंसे समाप्तहौ गया दहै। एसा 
गृणी भ्रौर साथ ही चरित्रवान मनुष्य दुलभ ही है । जितना श्राह्लाद उन्होने हमें दिया, उतना विषाद 
भीटठीकहीदहै। फिर भी हम उनसे उक्रण होने के नहीं। 
प्रसादजीके लिए बहुत चिंता है। प्रभ उन्हे जीवन दान करं। भ्रौरक्यालिखुं ? 
(३) चिरर्गांव, २२-११-३७, प्रिय केडिया जी, कृपापत्र मिला । क्या बताऊ, प्रसाद जी भी चले 
गये। णेता बंधु दुलभ है। प्रभु की इच्छा! भ्रापका, मेथिलीशरण । 
(४) चिरगाँव ३ १-८-२८, प्रिय मुरारीलाल जी, बच्चे के जाने का समाचार श्राज' मं पड़ा। 
दुःख हुप्रा, यद्यपि पहले ही मुञ्चे निरलाथी। यही तोसंसारहै। जंसेहो सहनाही होगा प्रौर 
क्या लिख यह एेसा प्रसंग रै कि कुदं कहते नहीं बनता श्रौर सुनते भी नहीं । व्यथित, मेधिलीशरण । 
(५) दैवी विधान कि गुप्तजी के एकसाथ दो वच्चे कालकवलित हौ गए । उस समय भारी हूदयसे 
उन्हँ पत्र दिया, तो प्रापनं लिखा--'“चिरर्गांव, २०-१०-३८, प्रिय केडिया जी, कृपा काडं पहुंचा । 
सहानुभूति के लिए हूदय से कृतज्ञ हूं । हतभाग्य, मेथिलीशरण ।'* 
(६) चिरगांव, १६-१-३९, श्री शुक्ल जी, प्रणाम । कृपा काडं पहुंच गया । सम्भवतः मेने ही 
पहले पत्र को समञ्लने में भूल की । भ्रापको व्यथं कष्ट करना पड़ा, क्षमप्रार्थी हूं । 
लेख किसी प्रकार लिख कर सेवा में भेज रहा हं--ग्रलग बुकपोस्ट से । प्रौर भी कितनी ही बातें 
लिखने को थीं, परंतु मं प्रकृतिस्थ नहीं रहता । देर लगती, म्रापको समय पर लेख भी न मिलता । 
इसलिए श्रधिक न लिख सका । भ्राशा है, यह समय पर पहुंच जायगा । मुज्ञे गद्य लिखने का वसा 
म्रम्यास नहीं । भूल-चूक कृपा कर प्राप ठीक कर लीजिएगा। विनीत, मेयिलीशरण । 
(७) चिरगांव, ८-३-४१, प्रिय केड़या जी, जय सीता राम । पत्र यथासमय पहुंचा था । उत्तर 
मेँ विलम्ब हुग्रा। क्षमा चाहता हुं। 


कलकते से लौटने की त्वरा थी। इस कारण काशी न ठहर सका। श्रव भी चित्त कु व्यग्र 
है। मेरे भतीजे चि० रघुवीरदरण सत्याग्रह मं गिरफ्तार हृए ह । ११ माचं को मुकदमा होगा। 
बालकिरोर जी से कहिए, तनिक स्वस्थ होकर उनके लिए पुस्तके भिजवाङगा । श्राप सब सानद होगे । 
कभी-कभी कुशल समाचार भेजते रहिए । श्रापका, मेथिलीदारण । 
(८) चिरर्गांव, १६-१२-४१, प्रिय केडिया जी, कृपापत्र यथासमय पहुंचा । उत्तर मं विलंब हुश्रा । क्षमा 
कीजिएगा। श्राप लोगों की शुभकामना के बल से जीवन का एक यह्‌ भ्रनुभव भी सुख संतोषपूरवेक ही 
हो गया । जब तक सी में था कुच लिखता था परंतु प्रागरे मे इतने दिनों मँ बहुत ही कम लिख पढ़ सका । 
कभी-कभी कुणाल' का एक-प्राध गीत लिख देता था । यो पुस्तकं दो प्रौर भी क्सि मेही श्रारम्भ कर 


# गुप्जौ की  # गप्तनौी की स्वं -जय॑ती क समय श्रायोजित श्रमिन॑दन-उत्सव । + श्राचार्यं द्विवेदी जी के निधन कै बाद "सरस्वती, ने 
द्विवेदौ-स्मृति श्रंक निकाला था, उस श्रवसर पर श्र देवीदत्त जी शु को भेजा गया लेख । 
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दी थीं। एक तो महाभारत श्रौर दूसरी कारा" कुणाल गीत' श्रव पूरा कर रहाहूं। उसके उपरांत 
कारा' पूरी करने का प्रयत्न करूगा। फिर जोटहो जाय ।* 

मेरे बड़े भाई को ब्रभी नहीं छोड़ा है। प्रधिकारी श्रपने प्रनुग्रह मं त्रुटि नहीं रहने देना चाहते 
ह । श्रच्छा है, हम भी क्या याद करेगे! 

बड़े भाई जब छूट कर प्रा जायंगे, तभी मँ बाहर निकल सरकूगा । तभी भ्रापसे मिल सकुंगा । समन्न 
लीजिए, श्रब भी बंधनमेंहूं। श्रौर क्या लिखुं। श्राप सव सानंद होगे । 
(£) चिरगांव, ७-६-४८, प्रिय संगर जी, पत्र पहुंचा । धन्यवाद । श्रपने महाभारत का एक- 

लव्य' नामकं एक भ्रंदा भेजता हं । यह्‌ इन्हीं दिनों लिखा गया टै । परंतु शरीर गडबड़ा गया । नहीं 

जानता, श्रागे कंसे काम चलेगा। श्राप सानंद होगे। भ्रापका, मंथिलीशरण। 
(१०) चिरर्गाँव, १४-७-४८, प्रिय मोहनसिह जी, नया समाज" बहुत सुन्दर निकला । उससे 
हिन्दी की गौरववृद्धि हर्द है। प्रभू उसे चिरस्थायी करे, यही प्राथना है। 

ग्रापको ्रौर सेकसरिया जी को बधाई । उनसे मेरा यथोचित कहिए । मुज्ञसे कुदं सेवा बन पड़, 
तोमंहीभ्राप लोगों का कृतज्ञ हंगा। परंतु बहुत श्राशा नहीं हौती। शक्तियां क्षीण से क्षीणतर 
होती जाती हं। हजारीप्रसादजीसे मेरा प्रणाम कटिएगा। उस बिरटियाको वे मेरी ग्रोरसे 
ग्राशीर्वाद दे, जिसकी नख-जिज्ञासा का मूल्य मोती भी नहीं चूका सकते । 
(११) {चिरर्गाव (ज्ञासी), २४-७-४८, प्रिय मोहनसिह जी, ्रापका मनीभ्राडर पहुंचा । धन्यवाद । 
मने पत्रो से उनकी कृपादष्टि पाकर ही श्रपने को कृतार्थ माना है। 'सरस्वती' मं वर्पो तक मँ निरंतर 
लिखता रहा श्रौर 'सरस्वती' भी मूल्य देकर ही पठता रहा । बहुत दिन पी पूज्य द्विवेदी जी ने इसे 
ग्रपनी भूल कहकर उसमे बिना मृल्य लेने कौ ग्राज्ञादीथी। परंतु वस्तुतः भून यहीथी। द्विवेदी 
जी के संपादन छोडने पर वह शीघ्र सुधार भी दी गई। 

इधर समय बदल गया है । बहुत मे कृपालु सम्पादकं वर्पो से श्रपने पत्र भेज रहे हँ । परंतु मै एक 
बार भी बहूतों की सेवा मं कुमी न भेज सका । श्रपनी श्रसम्थता पर मं लज्जित होता हूं परंतु 
विवह हूं । मेरा शरीर मानसिक परिश्रम नहीं ्ेलता। इसी से लगकर में महाभारत का काम 
भी नहीं कर पाता, यद्यपि चाहता हूं कि वह पूरा हो जाय। भ्रस्तु-- 

इधर दो वपके भीतर दो पत्रो से ग्रवश्य मेने पुरस्कार किवा पारिश्रमिक लेकर उसका उपयोग 
ग्रपनी बुद्धि के ्रनुसार कियाहै। दोनों पत्र समर्थथे। एक के संपादकने तौ विशेष ग्राग्रह्‌ कियाथा। 
ग्रापके मनीश्राडर के विषयमे मेरी इच्छा थी कि उसे लौटा कर ग्रापसे प्राथना करं किं देना ही ्रावश्यक 
समक्षिए, श्राप ही इसे किसी संस्था को दे दीजिए--ग्रपनी ग्रोरसे। फिर सोचा ्रापसेपूद्करमंही 
यहां से भेज दंगा । इस सम्बन्ध मं यदि मेरी सम्मतिकाही श्राग्रहु, तो "साहित्यकार संसद" है भारत 
कला भवन' है। गणेश शंकर हृदय तीथ' नाम कौ यहां भी एक संस्था है, जिसका भवन प्रधूरा है । 
प्रयाग होकर काशीतोमंस्वयंजारहाहूं। 

श्र॑त मे कृपा के लिए मेरी कृतज्ञता स्वीकार कौजिए । साथही ग्रपनाभयभी प्रकटकरद्‌ूं। एेसा 
नहो किते पुरस्कारके लोभ मं मं एक पर एक रचनाएं श्रापकी सेवा में भेजने लगँ । इससे भ्रापको 
भी विरक्ति हो उठेगी श्रौर मेरी रहीसही शक्ति भी समाप्त हो जायगी । एक प्रतिक्रिया यह भीहो 
सक्ती है कि कभी कु भेजने मे लज्जा ग्रौर संकोच का भी ग्रनुभव न करना पड़ । 

पत्र भ्रपने पैरों चलने लमे, तब कोई बात नहीं । उससे कभी कुठ मिलेगा, तो वह्‌ व्यथं नहीं जायगा । 
प्रभीक्यात्वरारहै। जानता हं, पत्र के संचालक समथंहं। तब तो नून तेल लकड़ी से ही संतुष्ट 


# १९४१ में ्रागरा-जेल से मुक्त होने पर लिखा गया पत्र। 1 पत्रत॑ल्या ९-१०-११ कलकत्ता के “नया समाज! के 
सम्पादक के नाम है। ् 
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क्यों हृगा । लोकयात्रा की सारी श्रावदयकतणं ही क्यो न उनको बता दूंगा श्रौर उनके श्रनुग्रहसे 
निश्वित हो जगा। कितु श्रव समयही कितनादहै। यही भ्रारीष दीजिए किसान करना 
पड़े। श्राप प्रसन्न होगे। ग्रापका, मंथिलीशरण । 
( १२) चिरगांँव, २३-६-२००६, प्रिय केडिया जी, भ्राज एक काडं मिला है, जिस पर पता तो मेरा 
लिख दिया गया है, परंतु दूसरी श्रोर बस कोरादै। हस्ताक्षर ्रपकेसेहं। मुहर भी बनारस 
कीटहै। इससे जान पडता है श्राप कुं लिखना चाहते थे, परंतु पता लिख कर ही किसी काममेंलग 
गये श्रौर वह वैसा ही पोस्ट करदियागया। भ्रापसानंद होंगे। श्रापका, मंथिलीडरण। 
(१३) चिरगाँव, सौर २३-११-२००७ वि ०, प्रियवर मुरारीलाल जी, श्रापका पत्र पहुंचा। रहा, 
मँ प्रयाग से ज्वर-खांसी लेकर लौटाथा। यहाँ म्राकर पड़ गया, म्रब धीरे-धीरे संभलता बना पडता 
हं। भ्रापसे काशीमेंभेटन हो सकी। वस्तुतः मेरा वहीं शरीर गड़बड़ा गया था। 

ग्रापका यहाँ ग्राना गिनती में नहीं । यह भी कोई ग्नानाथा। कार्यवज् मँ ग्रापको रोकन सका। 
दुःखदहै वह का्यभी न हूग्रा, जिसके लिए श्रपको जनापडाथा। भ्रव कब श्राशा.करू? होली पर 
महादेवी जी ग्रौर प्रयाग के कु मित्रो के ्नानेकीम्राशादहै। श्री सीताराम जी सेकसरियाने भी श्राने 
कोकहाथा। मने उनको ग्रौर कृष्णदास्तकोभी लिखादहै। इसी प्रवसर पर ग्रापभी ग्राइयेन ? 
गाँव की होली देखियेगा । दो-चार दिन ग्रानंद रहेगा । सस्नेह, मेथिलीशरण । 
(१४) चिरगांव, २४-१-२००९, प्रिय केडिया जी, जब विधि-विपरीत होता है, तब सब साधन विफल 
हो जाते ह। नहीं तो ग्रनुभूत ्रौषध का प्रयोग भी क्यों निष्फल जाता। रह-रह कर रक्त जाता 
ही रहता है । दुबलता स्वाभाविकहीरहै। श्रवतो यही लगतादहैकिजोहो। दिल्ली जानाहीहै।* 
साहस बटोर रहा हं । प्रभु जसे निभादे। ग्राप सब सानंद होगे। सस्नेह, मेथिलीडशरण । 
(१५) जब गुप्त जी, दिल्ली में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होकर गए, तो मेनं उनसे उनकी प्रथम 
दिल्ली-यात्रा के श्ननुभव पट मंगाए । भारत-भारती" मे एक पंक्ति है : बारह बरस दिल्लीमें रहे, 
ग्रोर भाडही ज्ञोका किए।' इसी को शायद याद करते हुए ग्रापनें २३-२-२००६ को लिखा “भं 
दिल्ली के लडड खाकर लौट प्राया । भाड़ ज्लोकनारही मक्ष तो दिखाई दिया। परंतु इसकी श्रवधि 
५० बरस की नहीं, यही क्या थोड़ा है | .फिर दूसरे पत्र मं लिखा, “ये लइ्ड्‌ एसेहं किं खाकरभी 
श्रौर न खाकर भी पदताना पडतादै। फिर खाकर ही क्यो न पद्छताया जाए। इसी प्रसंग मं 
उन्होने तीसरा पत्र इस प्रकार लिखा--“१७६, नाथं एविन्य्‌, नई दिल्ली, प्रिय केडिया जी, पत्र मिला । 
ग्रापको मेरे लिए चिंता हुई सो टीकही है, परतु प्रभु जसे चलाव वेसे चलना है। 

मै यहाँ श्रातो गया, परंतु ग्रभी तो श्रमना कोई लाभ नहीं देखता । ्रगेजोहो। मैँजो कार्य 
पचास वषं से कर रहा था, लगता है, वही मेरे लिए टीकथा। देखुंगा क्या भविष्यहै। मं यहां 
३१ मई तक तोह ही। तभी तक राज्यपरिषद की बेठकें हँ। भ्राप स्वस्थ सानंद होगे ।"' 
(१६) चिर्गांव, १२-६-२०१०, प्रियवर,{ कल घर पहुंचा हूं ग्रौर भ्राज प्रापक पत्र भ्रा गया । एसा 
तत्पर मित्र पाने के लिए संगर जी को बधाई। "विकास" शीषक पद्य भेज रहा हूं । 


नीचे उतर देव, तुम हेमसे कुछ ऊपर रह जाते हो, 
ग्राक्षित करके क्रम से फिर ऊचा हमं उठते हो। 
बदु हम तुम्हं धरे" त्योही तुम तनिक श्रौर चद्‌ जते हो, 
हम विकास पते हं षा यो तुम विनोद पतेहो। 


# राष्ट्रपति द्वारा तज्यल्मा कै सदस्य मनोनीत होने पर लिखा गया पत्र । 
† श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के नाम पत्र! 
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राष् की संवेदना के प्रहरी श्री सीताराम सेकसरिया 


४1 


॥|#॥ निर्धूम यज्ञाग्नि की तरह उस संपूण समर्पण को ग्रहण करलेतीरहै, जो यज्ञकाल में सहधमियों के 
हाथो होमाजातादहै। ग्रौर कलाकार की कलाया कृति का यज्ञकाल तो उतने दीर्घं समय तक चलता 
रहता है, जब तक कि वह कला या कृति जने-मन-रजक के रूप मे जीवित रहती है । कलाकार की एक कृति 
एसा ही चिरकाल-यज्ञ है, जिसमें कलाकार की भ्रात्मा का निवेदन ही नहीं, उसके पाठकों की प्रशंसा-श्रद्धा 
भी उस यज्ञाग्नि मे घृताहुति का कायं निरंतर करती रहतीदहै। यही कारणदहै कि कलाकार का वास्त- 
विक परिचय उसकी एसी कृतियो कै द्वारा होता है, जौ दीखने में (रत्नाचल' कौ तरह्‌ ह, लेकिन जिसका महत्‌ 
उदेश्य तो दान की महत्‌ कामना है । कलाकार का प्रत्यक्ष दहन या उसके संसगे मं प्राने का सौभाग्य बहुत 
केम लोगों को मिल पातादहै। पर उसकी कृतियाँ तौ चाहन वालों को इम तरह प्राप्त हो सकती हं, मानो 
तीथयात्री को प्रपरिचित तीर्थो को पशडंडी ग्रपनेंग्रापिग्राग बढाएल चले। यहीकारणदटै कि सच्चे कलाकार 
की कृतिर्यां प्रभाव किए बिना नहीं रहतीं। 

सन्‌ १६०६-१० की बात हौगी। सरस्वती" में मेने गुप्त जी की कविता पढ़ी। उस समय 
मेरी उम्र बहूतहीकमथी। गुप्त जी कौन हं, उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था । मैने कविता पढ़ी, तो जिनके 
पास से मेने सरस्वती" पटी थी, उनके पास जा कर मैने ्रपनी जिज्ञासा का केवल यही समाधान पाया कि 
वे महावीरप्रसाद जी द्विवदी के रिप्यहं ग्रौर द्विवदी जी ही सरस्वती" के सम्पादकहं। मेरे मनम भी चाह 
उत्पन्न हूई कि मे भी सरस्वती" का ग्राहक वनुं । उसका वापिक मृल्य ४) रु०° धा, जो उस समय मेरे लिए 
खचं करना केठिनि था । उन दिनों मे श्रपने गाँव नवलगढमेंथा। जो हो, किसी तरह मेने चार रुपए खचं 
किए श्रौर सरस्वती! क! ग्राहक बना ्रौर इम तरह्‌ गुप्त जी की कविताएं पठनं लगा । उयकै कुद ही दिनों 
बाद भारत-भारती' निकली । उस समय तक मै कलकत्ता चला प्राया था ग्रौर २५-३० रुपए की नौकरी 
करनेलगाथा। मेरे एक दूसरे मित्र स्वर्गीय भाई वसंतलाल जी मुरारका ने “भारत-भारती' की कु पंक्तिर्या 
लिख कर भेजीं ग्रौर इस कृति को पुने का प्राग्रह किया । अरब तक गुप्त जी कै प्रति प्राक्षण प्रबलहोही 
चला था, उनकी यह्‌ कृति भी खरीदी ग्रौर संपूणं पढ़ गया । बार-बार पठता रहा श्रौर उसकी श्रनेकं पंक्तियां 
कठ्स्थ करलीं। इसप्रकार गुप्त जी के माहित्य के प्रति मेरा ग्रनुराग व श्रद्धा बढती गई। 

जव ्यदोधरा' प्राई श्रौर उसको पढ़ा, तो एेसा लगा कि यह तो श्रपूवं चीजटै। "यशोधरा के 
कथानक को गुप्त जी नें जिस मामिकता से वणेन किया है, वह्‌ बहुत ही म्रनूठा रौर ग्रनुपम है । यशोधरा 
पठ़ हुए मृह्ञो प्राज अ्रनेक वपं हो गए हँ, पर उसकी एक पंक्ति हरदम मेरे कानों मे गुंजती है श्रौर यह कहूं तो 
भ्रत्युक्ति न होगी कि मौके-मौके पर यह पंक्ति मुज्ञ सहारा भ्रौर बल देती है--^रुदन का हँसना ही तो गानः । 
यह्‌ बात कितनी गहरी है । 

शायद सन्‌ १६३५ मे मने गुप्त जी के प्रथम दहन किए । वे कलकत्ते श्राए थे । एक साहित्यिक 
गोष्ठी में वे पहुंचे थे, मं भी वहाँ बुलाया गयाथा। संकोची स्वभाव के कारण मे उनके पासन जा सका । 
जिस वेशभूषा मेँ गुप्त जी को देखा, व्ह मेरी कल्पना का न था। बृन्देलखंडी पगड़ी, प्रंगरखा श्रौर 
दाढ़ी, जिसके बालों का कुद हिस्सा पक गया था। मेने उन्हें प्रणाम किया। उन्होने मेरी प्रशा से बहुत 
ही श्रधिक स्नेहभाव से नमस्कार के रूप में उसका उत्तर दे दिया । पर परिचय श्रौर बततेन हो सकीरं। 
लोगों ने गुप्त जी से कविता सुनाने का श्राग्रह किया । मेरे मन मेँ गुप्त जी कौ कविता सुनने की इच्छा थी । 
मुके याद नहीं है, उस समय उन्होने कु कहा तो सही, पर कविता न सुनाई । उस कहने मे बहुत ही नभ्रता 
थी । उन्होने भ्रपनी प्रकिचनता बतलाई थी। 


१०९ 


इसके बाद "साकेतः प्रकारित हूश्रा। बाहरी जीवन में भ्रत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उसे मै 
१६४२ की जेलयात्रा मं ही पूरा पढ़ सका । उससे एक वषं पहले गृप्त जी भी जेलयात्रा कर चुके थे प्रौर 
उनके प्रति जो साहित्यिक श्रद्धा थी, वह देशभक्ति का पुट पाकर द्िगुणित हो चुकी थी । मै रामचरितमानस 
का नित्य का पाठक हूं । यह कहने की धृष्टता तो नहीं कर सकता कि "साकेत" रामचरितमानस से उत्तम है, 
पर कं स्थलों पर तो वह्‌ निश्चय ही बहुत उत्तम है । 
बहिन महादेवी कहा करती हं कि वे हमारे पितामह ह । प्रयाग की साहित्यकार संसद" में सर- 
स्वती-मन्दिर का शिलान्यास करने राष्टृपति श्राए थे, उस श्रवसर पर दौ-तीन दिन गुप्त जी के साथ रहने 
का सुग्रवसर मिला। वहाँ राय कृष्णदास जी श्रौर वृन्दावनलाल वर्माभीथे। उस उघ्नमेंभी इन तीनों 
मित्रं को जिस तरह का विनोद करते देखा, वह्‌ भ्राज के शिष्टाचारी श्रौर सभ्यता के श्रभिशाप से पीडित लोगों 
मे नहीं मिल सकता । उनके विनोद मं जिस प्रात्मीयता प्रौर निःसंकोच सरलता के दशंन होते ह, वे इतने 
प्रिय लगते है भ्रौर एेसा लगता है जसे श्रनपढ्‌ ग्रामीण ग्रपने खेतो-खलिहानों मे काम करते, बातें करते विनोद 
मे गड रहे हो । वहीं एक दिन वृन्दावनलाल जी बाह्रसे कृ देर करग्राए। गृप्त जी बडी देर से प्रतीक्षा 
कर रहं थे। उन्हुं देखते ही गुप्त जी ने रायसाहब से कहा कि तुम्हारी वह॒ लाठी कहाँ है ? उन्होने पचा 
किं क्याकरोगे? बोले कि इस वृन्दा का सिर फोडंगा, यह इतनी देर करक्योंग्राया! इस पर वर्माजी 
ने भी उत्तर मं बहुत ही विनोदभरा उत्तर दिया ग्रौर उपस्थित मित्रो मे एक श्रदृहास गूँज गया । 
कवि छंद रचता है तौ वह कवि कहलाता है, पर जिसका हूदय कवि है, वह॒ छंद-रचना न करने पर 
भी कवि है। कवि-हूदय का मतलब सहूदयता, सहानु भूति, उदारता, स्नेहशीलता, संवेदना श्रौर जिसके 
ग्रंदर जितनी गहरी संवेदना है, वह॒ उतना ही बड़ा कविटहै। दूसरे का दुख देख-सुन कर हृदय मं वेदना 
का संचार होता है, तो कवि कौ कवित ग्रपनेग्राप फूट पडती हू ्रौर छंद बनते ह । हिन्दुस्तान-पाकिस्तान 
के बंटवारे की चर्चा चल रहीथी। बंटवारा होकर रहेगा, एेसी स्थिति बन चुकीथी। कांग्रेस के बड़े 
लोगों ने पूज्य गांधी जी कौ इच्छा-ग्रनिच्छा का विचार किण विना उसे स्वीकार करलियाथा। मातुभूमि 
के ्रंग-भंग की गुप्त जी के हदय मं कितनी वेदना थी, वह उनकौ उस कविता से व्यक्त होती है, जो उन्होने उन्हीं 
दिनों लिखी थी। उसकी दो पक्तियां ह- 
कहो तुम्हारी मातृभूमि का है कितना विस्तार 
श्रवनी को तुम काटो-घछाँटो, तो क्या व्योम को भौ बाटोगे ! 
ग्राज के इस वंज्ञानिक युग में कवि का यह प्रन हल हौ गया है । अ्रवनी तो बंटती ही थी, व्योम मी 
बट" गया। हमारे व्योम से किसी के हवारईजहाज हमारी श्राज्ञा के बिना नहीं घुस सकते । श्रागे कहता है-- 
एक देह के विविध भ्रंग हम, दुखे सुखे एक संग हम, 
लगे एक के क्षत पर सब का स्नेहलेप सौ बार। 
वे एक के क्षतं पर सबके स्नेह का लेप करना चाहते हं । सब की वेदना, सबका दख मेर। बन जाए। 
ग्रौर मं श्रपना सुख सब को दूं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु । 
एक दिन गुप्त जी ने बातें करते हुए कहा किं हमारे पिता जी ने रामचरितमानस के एक सहस्र पाठ 
करने का विचार किया, श्रौर करने लगे । उनके स्वगवास के समय तक यह संकल्प पूरा नहीं हुश्रा था । 
तो, हम सब भादयो ने मिल कर बाकी रहे पाठो को पूरा किया। पिताजी की रामभव्ति ने हमें वरदान दिया 
है, उससे ही हम फलते-फूलते रहे हँ । हमारे परिवार की १३ कन्याग्रों का विवाह हूग्रा, इतनी बड़ी गृहस्थी 
श्रानंद से चलती है । हिन्दी जगत का श्रादर भ्रौर प्यार प्राप्त है। यह्‌ सब हिन्दीमाता की सेवा, पिताजी की 
रामभक्ति श्रौर लोगों की शुभकामनाकाही कारणदहै। हिन्दी ने हमें सब-कुच्ठं दिया है। हम उसके 
ऋण से उकऋण नहीं हो सकते। गुप्तजी के इन शब्दों मं राष्ट्‌की संवेदना का जागरूक प्रहरीही 
बोलता है। उनके इस श्रभिनंदन के समय मं हादिकं प्रार्थना करता हं कि वे प्रनत समय तक हमारे बीच 
र्हं । इन शब्दों के साथ मं भीश्रपना प्रणाम इन्दुं भेनता हृं । ४ 


११० 


गुप्रजी का सहन सौजन्य श्री गुलाब राय 


1 


| प्त जी का सहज सौजन्य इतना बढा-चढा है कि जो उनके सपक में प्रातादहै, वह उनसे श्रात्मीयता का 
७ ग्रनुभव करने लगता है । मुञ्ञे उनके संपकं मे श्राने का कई बार सौभाग्य मिला ग्रौर जब मैने उनको पत्र 
डाले, तब उनका सौजन्यपूणं उत्तर प्राया । केवल एक पत्र मं, जो मेरे उस पत्र के उत्तर मेँ श्राया था, जिसमें 
उनसे रेडियो मे सहयोग देने के लिए लिखा था, विनम्र विद्रोह की-सी ्ञलक मिली । वे रादानकेदिनयथेश्रौर 
उन्होने सरकारसे सब से बड़े सहयोग कौ यह्‌ बात लिखी कि वं उन दिनों चावल केवल पवव॑के दिनों मेही 
खाते थे ग्रौरमेरी मांग की पूर्ति का प्रन एेसा था, जो सिद्धांत से सम्बन्य रखता था; उसके सम्बन्धमें वे 
सहयोग को तयार नहीं थे । कहने का तात्पर्यं यह था किं सरकार के साथ वे सहयोग के लिए वं यक्तिक कष्ट 
ग्रवर्य उठा सकते है, कितु सिद्धांत को नहीं छोड सकते । यद्यपि गुप्त जी कौ इस दृढता से मेरी इच्छाकी 
पूति न हुई, तथापि मैने उसकी मन में सराहना की, क्योकि मँ भोज्य पदार्थो के संन्यास का मूल्य जानता हूं । 
चावल मेरे लिए प्रेय होते हुए भी श्रेय नहीं हं । 

जब गुप्त जी ने कविवर सुमित्रानेदन पंत के कहने से सप्रतिवंध रूप से रेडियो में सहयोग देने का 
वचन दिया, तब मैने उनसे विनोद मे कहा कि मेरी वात तो ग्रापन मानी नही, एक समान शील-व्यसन कवि की 
बात मान ली। बाबा तुलसीदास कह गए ह, खग जाने खगही की भाषा।' गुप्तजीनें मेरे विनोद का 
बुरा नहीं माना प्रौर हँसते हुए कहा कि जव श्र पनं कहा था, तव तक रेडियो-नीति के सम्बन्ध में जो भ्रापत्तियां 
थीं, जेसी-की-तंसी बनी हुई थीं । पंत जी की नियुक्ति पर वे प्रापत्तियां कम हो गई थीं ग्रौर उनको भी बिना 
प्रतिबंध के ्रपनी रचन ब्राडकास्ट करने की ग्रनुमति नहीदी। गुप्तजी में सरकार से सहयोग करने की 
भावना श्रावइय है, कितु वे श्रपने सिद्धांत पर भी दुढ्‌ रहना जानते हँ । मञ्ञेखेदहैकिमें श्रपनी लापरवाही 
से उस पत्र को सुरक्षित नहीं रख सका । उससे उनके हूदय को तत्कालीन वेदना का श्रच्छा परिचय 
मिल जाता। 
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आधुनिक खट़्ीबोली 
काव्य के प्रकाश-स्तम्भ श्री गगाप्रसाद पांडेय 


६, ॥ 


[व श्री मेथिलीक्रण जी गुप्त का स्मरण श्रते ही भारतीय भक्त-कवि का श्रादशे सामने मूत्तिमान हो 
उठ्ताहै। वैसे वे इसी युगके ह, श्राधूनिक खडीबोली-काव्य के बड़-बृढ़ पुरखा हं, प्रकाश-स्तम्भ हं, पर 
भक्त की समर्पणशील भावुकता ग्रौर सवंहितकामना उनके जीवन तथा कान्य का सच्चा रूप है। उनके 
भीतर का भक्त उनकी बाह्य वेशभूषा में भी श्रपनी स्पष्ट लकी दे जातादहै। गले में तुलसी की कटी, माथे 
पर बैशाखी टीका ग्रौर व्यवहार में निश्छल तथा म्रगाघ ग्रन्‌नय-विनय उनकी श्रांतरिकं व्यवस्था के पावन प्रतीक 
है, इसीसे उनका व्यक्तित्व सजता श्रौर उभरता है । 

किशोरावस्था में उनका चित्र देखा था--मोटा कुर्ता या मिरजई, वुन्देलखंडी बनियाऊ पगड़ी, होड 
लेकर ऊपर चती हुई घूटनों तक धोती, लंबा लटकता हुश्रा दुपटा श्रौर सबसे सटीक, बिना किसी काट-छोँट, 
ग्रथवा रोकथाम के मनमानी गति से बढती हई मृदं काली, धनी । सब मिलाकर एक प्राचीनता लिए 
हुए दिव्य व्यक्तित्व, श्रपने सगे बाबा जेसा भ्रात्मीय श्रौर स्नहरील । 

परंतु "भारतीय परिषद्‌" के प्रायोजन मे जब उन्हं विश्वविद्यालय के विद्यार्थी की ग्रंख से देखा, तब मेरे 
श्रार्चयं की सीमान रही । कहां वह चित्र रौर कहां ये गुप्त जी । सहज साम्य कौ सिं वेपम्य की बौखलाहट 
मेँ उपहास का रूप धारण कर रही थीं । मैनं उन्हं पहचाना ही नहीं । वे वीच-बीच में मृक्तरूपसे हसते 
बातें करते जाते थे । कभी-कभी तो उनके कहकह ्रौर हाक इतनी तीव्र गतिसे छूट रहं थे किं कर साथियों 
ने कहा-- “गुप्त जी को देखा, बालकों जसा ऊधम करते हं ।'* इधर-उधर घूमते-फिरते, एक शिशु-सुलभ 
सारल्य श्रौर चंचलता लिए हए बृढ, मसखरे, सवप्रिय जीवंत व्यक्ति के रूप में जव गुप्त जी उस दिन प्रकट 
हुए, तब मुञ्ञे विराट-ददोन का लाभटुप्रा। मनमेंश्राया किमुक्त कट से "भयं प्रगट कृपाला' वाली स्तुति कर 
डले, परंतु जाने क्यों हिम्मत न पडी। संभवतः इसलिए किं वे प्राधूनिक चालू फंशन से सुसज्जित थे । 
पूरे पक्कं क्लीनरोव, बंगाली कुर्ता, ग्रलीगढ़ी पेजामा प्रौर हाथ मे बहा छरहरी चंडी । कलाई पर घड़ी भी 
थी; मैने तो नहीं, पर साथियों ने देखा । 

मानस भवन मं श्रार्यजनं जिसको उतारे श्रारती, 
भगवान भारत वषं मं गृजे हमारी भारती । 

जैसी पंक्तियो का कवि श्रपने लिबास से जसे मेरे मन को दछन रहा था । मुञ्जे लगा, बड़ों को लोकरंजन 

के लिए छलिया रूप भी धारण करना पडता दहै । जोभीहो, मेरा मन कुचर उलक्लने-सुलक्ने लगा ्रीरमं 
स्तन्ध भाव से उनकी श्रोर देखता रहा । यज्ञोपवीत के साथ उनके गले की तुलसी कठी भी मेरी दृष्टि से बच 
न सकी, तब मँ कद ग्रार्वस्त हुग्रा । हसते हुए गुप्त जी नं किसी कें प्रइन का उत्तर दिया--"हां हाँ, भगवान की 
दया से श्रव स्वस्थ हुं ।' उत्तर दिया गयाथा किसी ग्रौरको, मगर मिलामृज्ञ। मने सोचा--'भगवान 
कीदयाहीथी कि कठी दिख गई ।' उसी क्षण से मुज्ञ पर उनका एेसा रोब जमा जंसे स्वयं गोस्वामी तुलसीदास 
सामने खड़े होकर श्रारती की सारी सज्जा मे व्यस्त हों । जीवन ग्रौर साहित्य दोनो मं गुप्त जी को तुलसी का 
श्राधूनिक संस्करण कहना उचित ही जान पड़ता है, अन्यथा भ्राज श्रणुयुग में श्रौर कौन एेसा लिख 
सकताहै? 
राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य टैः 
कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है । 

राम की धुन श्रौर ध्वनि उनके सात्विक स्वल हं । गुप्त जी के जीवन में श्रास्था की श्रटलता,भक्त की 

टेक, भगवत्‌-स्मरण की हठ सर्वाधिक महत्व रखती है \ श्रौर जौ उनमें है, उसका छोडना या चछोड़वाना 
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सहज संभव नहीं । इस युग मेँ भी, भारतीय जीवन मे भक्तो की विशेषता परिव्याप्त है । राष्ट्रपिता बापू 
भक्त श्रौर राष्टरकवि गुप्त जी भक्त । 

प्रथम दर्शनसे ही मेने समक्न लिया कि गुप्त जी ज्ञान, प्रतिभा, चित्र श्रौर वय में बड़ होकर भी गुर- 
गंभीर नहीं हो पाए । उनमें शारीरिक शिधिलता-जन्य सयानापन नहीं प्रा सका, उल्टे वे बालकों जंसे 
विनोदी, सरल, सहज श्रौर निरश्छल तथा निविकार होते जते हँ । परिणामस्वरूप स्वाभिमान की उनमें प्राज 
भी बहुत कमीदहै। ब्रह कौ भ्राकूलता का उनमें श्राभास नहीं। 

'हम भी कुछ हँ यह ध्यान रहे", न जाने उन्दने कंसे लिखा ? 

भारतीय साधना में परमहंसी वत्तियाँ बालकों जेसी मानी गई हू । गुप्त जी कवि परमहंस ह, सरस्वती 
के सिद्ध साधक हँ । श्राप उनसे मिलकर देखिए कि वे श्रपनी प्रकलृष स्वाभाविक स्नेहिल श्रात्मीयता से श्रापको 
किस प्रकार मुग्ध करलेतेहं। वेहास्यसे स्निग्व कर देते ह, सारल्यसे लुभालेते है, ममत्व से मोह लेते हैं 
ग्रौर श्रपनी ग्रात्मीयता मे मदा के लिए ग्रपना बना लेते हु । राष्टृकवि का गौरव ग्रौर डक्टरी कौ उपाधि पाकर 
भीवेवेसेकेवैसेही बने रह गणए हं, सारे परिवतनो में ग्रडिग, केर की श्रपरिवर्तनशीलता लिए वे सतत गतिरील 
ग्रौर जागरूक चेता ह । 

"महाराज! उनका सबसे प्रिय संबोधन है ; वे नेहरू जी, निराला जी, महादेवी जी--सभी को महाराज" 
से संबोधित करते हूं । “सिया राम मय सब जग जानी' कौ चरितार्थता ही शायद इसका कारणहो | श्रौर 
वेतो सबके ददाहैंही। 

देश कौ स्वतंत्रता के बाद जेलयात्रा कौ भ्राशंका से मुक्त होकर गुप्त जी ने धोती, कर्ता श्रौर गांधी टोपी 
का राष्ट्रीय विन्यास स्वीकार कर लियादहै। यह्‌ कहने की प्रावश्यकता नहीं कि खादी केवल उनका ही नहीं 
वरन्‌ उनके सारे परिवार का वस्त्रालेकरणहै। गांधी जी वाली खादी को खुरदूरी दिष्यता से उनका घर किस 
प्रकार दीप्त रहता है, यह चिरर्गव की तीर्थयात्रासेही जनाजा सकताहै। श्रौर तो श्रौर, उनके चौपड 
कीसाजमभी शुद्ध खादी से नि्मितहै। ददा स्वयं चौपड खेलने के बहुत प्रेमी हैँ श्रौर बहुत श्रच्छा खेलते हैं । 
उस बार चिरर्गाव मं चौपड बिचछी कि बिद्वीही रही। भोजन तयार हो गया, करई बुलावे भी श्रा गए, महादेवी 
जी, जोशी जी, दिनकर जी श्राश्चयं भी करने लगे, पर ददा उठने वाले नहीं । श्राखिर बाजी समाप्त करही 
उठे। यह्‌ बात दूसरीहैकिसारे कौदालकेसाथमभी वे जीत नहींसके। बाजी श्री सियारामश्लरणजी की 
ही रही । परतु उनका ख्याल है कि 'हारहू खेल जिताबहि मोही" वाली बात ही सच है, ्रन्यथा ददा हार नहीं 
सकते । 

जीवन मं विद्रोही की भ्रपेक्षा दहा व्यवस्था के ्रधिक कायल ह वे विद्रोही नहीं, मर्यादाशील 
रामभक्त हूँ । पर जीवन के विकास में किसी नवीनता को श्रपनाते चलना मानो उनके प्रभु की मर्जी है, मौज 
है। सचतोयह्‌दहैकिवे चिरपुरातन होते हुए भी चिरनवीन हँ । जीवन का कुतूहल, ग्रौत्सुक्य प्रौर उसकी 
गतिमयी चेतना तथा उसकी श्रस्थिरता-जनित चंचलता उनमें खूब है । उनके साथ रहकर उनके किसी भी 
कायं से यह प्रनुभव नहीं होता कि वे साठपार कर चुकेहं। 

सन्‌ *४५ की प्रयाग-दक्ञिंनी के दिनों मेवे प्रयाग पधारे थे, नुमायकश जाने कौ बात तयहो चुकी थी। 
शाम को वे महादेवी जी के यहाँ श्राए श्रौर बोले--""हमें नुमायश जाना है, परतु यहाँ श्राना श्रावहयक था। 
यह्‌ तो मंदिर है, यहाँ प्रसाद मिलता है, नहीं तो देखिए न, जाड-बादल के दिन" वाक्य पूरा भी न कर पाएथं 
कि बाहर की छपा-छुपी सहसा बढी श्रौर हवा के साथ कु बृदं पड़ने लगीं । थोडी देर मं हवा ने सनाका खींचा 
भ्रौर रिमक्षिम की कलध्वनि गंजने लगी । महादेवी जी ने कहा-- “इन बच्चों को जाने दीजिए, श्राप श्रव कहां 
जाएगा ? पानी तेज भी पड़ सकता है, सर्दी है, श्राप जाकर विश्राम कीजिए ।'' ददा को जंसे यह्‌ श्राग्रह ्रच्छा 
नहीं लगा, सिर हिलाते हृए श्रपेक्षाकृत शीघ्रता से बोले--"ना महाराज, हम नुमायक्ष तो जागे । हमे एसे 
मेलेठेलो मेँ जाना भ्रच्छा लगता है, पानी प्रभी बद हो जायगा ।“ उनके इस उत्तर से सन्‌ ›१० की प्रदर्शिनी 
पर लिखी उनकी ये पंष्तियां प्रपनी सारी साथकतान्के साथ साकार हो उटी- 
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संध्या होने पर प्र्वशिनी विखलाती थी नई छटा, 
उल्लत नष्ठिक नभस्यली का जिसे देखकर गवं घटा । 
विद्युत वीपों के प्रकाहासे प्रधकार का करके नाह, 
रत्नभिरण युक्तं रमणी सम करतो थी मानो मृदुं हास । 
वे उस दिन भी प्रदशिनी देखने गए । जल्दी-जल्दी चारों ग्रोर उत्सुकतापूरवंक देखते हुए इस प्रकार 
घूम रहे थे जसे गांव काही नहीं, चिरगांव का देहाती बालक बिजली के तालाबमें तैर रहाहो। चालमं वह्‌ 
तेजी कि साथियों मं दूसरे राउंड की हिम्मत नहीं । मेरा विर्वास है कि हमउघ्नों की दौड मं चम्पियनरिप 
दहाकोही प्राप्त होगी । श्री गुलाब राय जी को साहित्यकार-संसद का पुरस्कार देते समय दहा ने हसते हुए 
कहा था---भ्ररे, हमारी श्रवस्था इनसे प्रधिक है, पर हम इनको कांख में दाबकर दौड लगा सक्तेहं प्रौरयेरी 
किं पुरस्कार लेने में भी बृढौती के बोज्ञ से दबे चलते ह!” चिर प्रसन्न मुद्रामें दहा से श्रधिक निश्चल विनोदी 
व्यक्ति मेने दूसरा नहीं देखा । यह नहीं कि उन्होने जीवन मे कष्ट या दुख नहीं पाया, वरन्‌ सभी कु को प्रभु 
की इच्छा समज् कर शांत मनसे ग्रहण करना ्रौर प्रसन्न रहना उनके जीवन का सार-साधनहै, जो ग्रपनें 
श्राप मं बहुत बडी विशेषता श्रौर महत्ता है । 
मेने पिले दस वर्षो की निकटता से यह भलीभांति जान लियाहै कि किसी की मुक्तकठ से प्रशंसा 
करने में वे सबसे प्रागे ; कितु किसी कौ उपेक्षा-्रवज्ञा करने मे, म्रप्रिय एवं कड़ी बात कहने मे, डींग हांकने मं 
दहा सबसे पीठे ह । यह्‌ काम उनके वृते का नही । पुण्य से पुण्य कार्यं के लिए भी किसी से कूट मांगना, उनको 
ग्रच्छा नहीं लगता । इसी कारण वे किसी प्रकार के पदवीधर बनने मं बहुत घबडाते हँ । यह्‌ तो महादेवी जी 
की ही महिमा है, जिसने उन्हं साहित्यकार संसद का ग्रध्यक्ष बना रखा है। वास्तव में वे रोब जमाना जानते 
ही नहीं । इसीलिए व्यक्तिवादी श्राधुनिक सम्यतासेवकोसों दूर हं। 
सभा-समाज में कम भ्राना-जाना, परहूज का खानापीना, इस घोर वज्ञानिक युग में भी नित्य नियम 
से पूजापाठ करना, श्रडिग विवास वनं रहना प्रादि-ग्रादि उनकी व्यक्तिगत मान्यताएं ह, जिनके विषय में 
वे किसी के परामश या उपदेश की उपेक्षा नहीं रखते । सभा-सम्मेलनो में न जानें का कारण यह्‌ नहीं कि 
वे बड़-बृढृ हँ, बल्कि इसलिए नहीं जाते कि वे प्रपने भीतर के श्रदम्य बचपन को छोड़ नहीं सक्ते । वहाँ पहुंच 
कर सबसे हंसने-बोलनें का मन होता है, प्रसन्न ग्रौर विनोदमय वातावरण ग्रच्छा लगता, श्रौर यह्‌ सब चला 
किं नियमित कायेप्रणाली मं बाधा पड़ी, लोगों की श्रि उठी, इससे न जाना ही ग्रच्छा। जो हो, पर उनका 
हास-परिहास कहीं रकता नहीं । 
एक वार एक महाराजा के यहाँ दावत थी । महाराजा ने मिठादयों का थाल इनकी ग्रोर बढ़ते हुए 
प्राग्रह किया--“लीजिए गुप्त जी, ये मिठाइयाँ विशेपरूप से श्रापके लिए बनवाई हं ।'' “श्राप भी ले महाराज" 
वे बोले । महाराज न ग्रपने जन्मजात स्वाभाविक अ्रभिमानकेस्वरोंमेकहा-्रापलें,हमतो खातेही रहते 
है ।'' दहा ने तपाक से उत्तर दिया--'सो तो ठीक है, पर प्रापलोगो के साथ हम भी कमी-कमीखाही लेते हं ।'" 
महाराज बात का ममं समज्ञ कर लज्जितहुए । खरीसेखरी बातको मीठेसेभी मीठे शब्दों मप्रकटकरनंकी 
कला में वे श्रद्वितीय हं । 
खानपान के समय उन्हें सव की थाली-पत्तल ज्लांकना ब्रच्छा लगताटहै। बीच-बीच में उनके रिमाकं 
बहूत ही सलोने ग्रौर सौधं होते है । स्वयं खानपान में व्यस्त होकर शायद वे इस खिलानं के सुख से वंचित रह्‌ 
जाते । सब के साथ श्रानंद लेने की ग्राकांक्षा का उनमें प्राधिक्य है, जो व्यक्तिगत त्याग के बिना संभव नहीं । 
व्यवहार में, स्वभाव में, श्राचार-विचार में वे किसी के साथ कभी उतने कठोर ब्रथवा दृढ़ नहीं, जितने संवेदन- 
रील, ममतालु श्रौर कोमल हँ । तभी तो उनके जसा व्यक्ति केवल कवि ही नही, संत-महात्मा भी होता है । 
दहा की कविता पढने ग्रौर सुनने का सौभाग्य मुह प्राप्त है । दोनों ही स्थितियों मेँ उनके निर्मल हृदय 
की उत्फुल्ल दिव्यता का ही श्रनुभव होता रहता है, बाहरी बनाव-ठनाव का नहीं । संगीत की गलादाब या 
नाकदाब कृतिम माधुरी श्रौर प्रभिनय की कुशलता का उनमें एकांत भ्रमाव है, पर बडी से बड़ी कलात्मक 
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भ्रभिव्यक्ति को स्पष्ट, सीधे श्रौर सरल शब्दों मेँ सजीव कर देने की निपुणता मेँ वे श्रकेले प्रौर बेजोड़ है । 
दोनों श्रोर प्रेम पलता है' वाला साकेत' का गीत, ग्राधूनिक प्रेमगीतौं मे ग्रग्रगण्य है, प्रेम कौ पीडा का पवित्रतम 
प्रतीक है, पर कहीं इलथ श्रौर संकीणं नहीं । श्रपने सृजन श्रौर विश्वासो मेँ वे स्वकेन्दित श्रात्मचेता न होकर 
सहज-सजग लोकचेता हँ । श्रध्यात्मवादी न होकर भक्त है, लोककल्याण के लोलुप श्रौर लोकरंजक भगवान 
राम के श्रनन्य उपासक संभवतः इसीलिए उनके काव्य की प्रेरणा श्रौर उसका उन्मेष भक्त की ग्रडिग श्रास्था 
ग्रौर व्यापक उपासना है, न कि किसी रहस्यवादी की श्रध्यात्म-साधना । सवंकल्याणकारी स्वस्थ शक्तिराली 
प्रादे की स्थापना ग्रौर उन्नत चरित्र की उद्‌भावना उनके जीवन श्रौर्‌ काव्य के प्राण-प्रहरी हं । 

एक बार परिमल! की गोष्टी मं उन्होने कहा था--"“हमने श्राप के साहित्य मेँ चिर प्रतिष्ठित पात्रों को 
ही श्रपनी कृतियो मं प्रणाम दिया है । इसलिए ग्राप उसकी निदा तो कर्‌ ही नहीं सकते । वस्तुतः ग्रापकी प्रशंसा 
भी उन्हीं पात्रों की पूजा है, हमारा उसमें कोई भाग नहीं ।' इसके साथ यह भी मचदहैकिदहाने हमारे सामने 
उन उपेक्षित पात्रों को भी इस उदात्त रूपमे उपस्थित किया है, जिनके निए बड़-बड़ महाकवि तक ललक कर रह 
गए ह । उनकी करूण-कोमल उमिला प्रौर ग्लानि-परिष्कृत केकेयी इमी तथ्य की उद्षोपणाणएँ करती हँ । 
साहित्य में चाहे कुच उनकी लोकोत्तर निजता भी हो, पर जीवन मे वे एकदम लोकमय । ठीक वापू की तरह 
दुबले-पतले, रामभक्त, स्नेह-सौहादं के पक्के व्यवसायी वणिक । दिखावे के लिए वे जल्दी किमी का विवास 
नहीं करते, परंतु किसी के प्रति ग्रविइवास का भी उन्हुं ्रवकाश नही । 

ग्रपने से छोटो को प्रोत्साहन देने मे कभी नहीं चकते, परंतु उनके साथ भी श्रपनी विनम्रता नहीं भूलते । 
एक बार उन्होने किसी एमे ही प्रसंग मे कहा था--"“हम।रे बृन्देलवंड मेँ दो प्रकार के चोर होते है, सूर्य-वेधी 
ग्रौर चन्द्र-वेधी भ्र्थात्‌ केवल दिन को चोरी करने वाले ग्रौर केवल रातको चोरी कणन वाले। कितु महाराज 
हम दोनों के पंडित हं । श्राप दिन-रात कभी कही मिलिए, हमं जो ग्रच्छा लगेगा, चग लेगे ।“ यह्‌ उनकी 
विनस्रताकीसीमाही तो है, म्रन्यथा उन्होने कितना साफ निखा दै-- 

करणे ! क्यों रोती है ? “उत्तर' मं श्रौर श्रधिक तु रोई, 
मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई ? 

वस्तुतः वे श्रपने द्वापर के महपि नारद से भ्रनुप्राणित हँ । वास्तव मं मनु की ठट मानवीयता की 
ग्रेक्षा लीलामय नारद की महिता उनमें प्रभिक है। इसीलिए उनके सुजन का स्वरूप भ्रनिंद्य, सौँदयं 
सात्विक ग्रौर संदभं बहुत ही मामिक एवं हृदयहारी है । प्रेम प्रौर कर्तव्य के संघर्प-चित्रण मं संतुलन का 
सम्यक निर्वाह उनकी निजी विशेषता टै । 

दहा के लिखने का क्रम प्रभी चल ही रहा है । जीवन भर जिस उदात्त श्राकाक्षा ग्रौर शक्ति-संयमित 
साहस के साथ उन्होने भारती का भांडार भरा दै, वह्‌ भ्रभिनंदनीयदह। 
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१ लखनऊ की है, सन्‌ १६४५ की। शाम का समय था, जब मेरे भारईने श्रा कर मुक्षे बताया, गुप्त 
जी कई दिन से लखनऊ श्राएहुएह। वे हमारे मकान के बिल्कुल समीप ही एक सज्जन के धर ठह्रे 
है भ्रौर श्राजकलमें ही वापस जाने वाले हं!“ गुप्तजी से मिलने की इच्छा बरसों से थी । यह्‌ गुभ समाचार 
पाकर मैने सोचा कि उनसे उसी समय मिल श्राना उचित होगा, क्योकि संभव है दूसरे दिन वे व्यस्त रहे ्रौर 
उनसे भेट न हो पाए । उस समय मेरे साहित्यिकजीवन का श्रीगणेश ही हुग्रा था श्रौर कु समय पूवं मेरा 
प्रथम कवितासंग्रह "निष्कृति प्रकारित हुश्रा था। तब तक किसी भी प्रर्यात्‌ साहित्यकारसे मेरा परिचय 
नहीं था, श्रत: मेरे मन में उत्साह तो बहुत था, किंतु संकोच भी कमन था। तरह-तरह कै प्रदन मन मँ उठ 
रहे थे । सोचती थी कि उनसे मिलकर क्या बातें करूगी ? कंसे श्रपनी पुस्तक दुंगी ? संभव है, वह्‌ उनके 
विश्राम का समय हो, तबे उस समय जाना उचितभी होगा या नहीं ? 

इसी उलक्लन में श्राठ-सादृग्राठ बज गए । श्रत मं मैने जाने का निदचय करके नानी जी से साथ चलने 
का भ्राग्रहु किया, जो उन्होने सहषं मान लिया, क्योकि मई-जून की भरी दोपहर हो या दिसंबर-जनवरी की 
ठंडी शाम, भ्रावदयकता पड़ने पर नानी जी का सहयोग मु्ने सदेव ही प्राप्य था । 

सीढियाँ चढ़ कर जब ऊपर पहुंे, तो एक सज्जन ने हम लोगों को उस कमरे मं पहुंचा दिया, जिस में 
खादी का कुरता-धोती धारण किए श्रौर कबलभ्रोढे गुप्त जी भ्रारामकुर्सी परबेठेथे। मेरा प्राधा संकोच 
तो उनके सरल एवं वात्सल्यपुणं व्यक्तित्व को देख करही दूर हो गया । उन्होने सर्वथा श्रपरिचित होते हुए 
भी हम लोगों का हादिक स्वागत किया। मेने बहुत क्लिज्ञकते हुए अ्रपनी पुस्तक उन्हंभेटकी। गुप्तजी 
पुस्तक को देर तक उलटते-पलटते रहे । फिर श्रपने श्रारीवं चनो द्वारा उन्होने मुक्षं बहुत प्रोत्साहन दिया । 

कु देर बाद, जब उनकी साहित्यसाधना के प्रति मेने श्रपनी श्रद्धा व्यक्त की, तो उन्होने कहा , “श्रे 
बिरिया । हमने कियाहीक्याहै? हमारे समयमे तो बहुत सुविध्ेथीं। जो कुछ ग्रच्छा लिख जाता 
था, वह्‌ श्रासानीसे प्रकारितभीहोजाताथाश्रौरमानभीपालेताथा। भ्राजकल तो बहुत संघं के बाद 
लेखक उपर उठ पाता है । 

गुप्त जी की इस प्रद्भुत विनन्रता के सामने मेरा माथा श्रद्धासे ज्लुक गया। श्राज भी जब किसी 
नवोदित लेखक कौ गर्वोक्तिर्यां सुनती हू, तो मुञ्ञे उस महान साहित्यकार का स्मरण हो भ्राता है, जो श्रपने 
संपूर्णं जीवन की श्रमूल्य साधना के लिए सरलता से कह सकताहै कि मने कियाही क्या है । 


इसके बाद गुप्त जी के साथ पत्र-व्यवहार वना रहा, किंतु उनके दशेन कई वषं तक नहीं हो सके । 
उनसे दुबारा मेँट प्रयाग में हुई, जब वे साहित्यकार-संसद के वापिक उत्सव मं सम्मिलित होने के लिए श्राए 
हृएये। सन्‌ *५०कीबातहै। तब तकंमेरेलिएवेगुप्तजी से ददा" हो चुकेथे। 

मेरे साथ मेरे पति भी येभ्रौरबालकंश्रालोकभी। श्रालोकको देख कर दहा ने प्रसन्न होकर उसे 
श्रपनी गोद मेँ बेठाते हुए छोटे दहा (सियारामशरण जी) से कहा, “लाभ्रो भाई, श्रालोक के लिए कु पेडे-वेडे 
ले प्राप्नो ।" 

किंतु खोटे ददा को संकोच मे पड़े देख करवे जोर से हेसते हुए बोले, "हम लोग घरसेढेर ते पेडे साथ 
लाए थे, पर चील के घौसले मेँ मांस कहाँ रह सकता है ! पेड न बचे हों, तो कु श्रौर ले श्रघ्रो 1" 

वार्षिकोत्सव के कारण महादेवी जी तो उन दिनों संसद मं थींही, नगरके प्रर बाहरकेभी बहुतसे 
प्रमुख साहित्यकार वहाँ एकत्रित थे । चाय श्रौर जलपाल्न का दौर चल रहाथा। दहा ज्वरप्रस्त होने के 
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कारण उसी कमरे लेटे हुए थे। फ़ादर कामिल बुलके भी उनके पास बैठे चाय पी रहे थे । चाय पीते-पीते वे बोले, 
मेरामनतो प्रयाग मेही लगता है । इसीसे मँ इसे श्रपना मायका तथा राँची को श्रपनी ससुराल मानता हँ 1" 
एसा है, तब तो भ्रापका मन रांची में ही श्रधिक लगना चाहिए," दहा ने लेट-लेटे हंस कर कहा । 

तभी भ्रालोक ने फादर बुत्के से पूचा, “श्राप कहाँ से प्राएह?" 

“रचो से"", उन्होने सस्नेह उत्तर दिया । 

हा, बहुत ग्रच्छाहै। तुम हमारे साथ चलो, तो तुम्हें भी घुमा लाए", फरादर वुत्के ने फिर कटा । 

दहा शायद इस वार्तालापमं रस ले रहे थं। कट बोले, "एसा मत करना भैया ! नहीं तो ये बपतिस्मा 
पठा के तुम्हुं भी श्रपनें पास ही धर लेगे ।" 

श्रौर मुक्त हास्य से कमरा गंज उठा । 

लौटते समय मैने ददा से श्रनुरोध किया कि वे यदि स्वस्थ रहं, तो वापस जानं से पूर्वं हमारे घर प्रवश्य 
भ्राएं। दूसरे ही दिन दहा श्रपने दोनों छोटे भाईयों, सियारामहरण जी तथा चार्शीला जी सहित जब हमारे 
घर पहुचे, तो मेरे हषं की सीमा न रही । कु देर बेतवा तथा उसके भ्रासपास के स्थलों के प्राकृतिक सौद 
की चर्चा करते हुए उन्होने कहा, “श्रापलोग एक बार चिररगांव ्रवश्य ग्राइए ।" 

“जी हाँ, ्राने का निङचय तो कई बार किया, कितु किसी-न-किसी कारणव हर बार रह जाते हं । 
इस बार गर्मी मेदुर लेने का विचार है, तभी ब्राएगे,'' मेहरोत्रा जी ने कहा । 

“यूं तो जब जी चाह चले श्राइए, ग्रापका घर है । लेकिन गर्मी में जरा सोचममञ् कर ही श्राइएगा । 
एक तौ वर्ह की भीपण गर्मी, जिसके कारण श्राप ठीक से घूमफिर नहीं पाए, दूसरे मेरे पाम मिदरीकेतेलसे 
फट-फट करके चलने वाला पंखा है, जिसमें हवा श्रधिकश्रातीहैयास्िट्रीकेतेल की दुर्गध, यह निश्चितसरूपसे 
कह पाना बहुत कठिन है, कह कर वे हंस पड़ । 

इस प्रकार विनोदपूणे प्रौर श्रन्य साहित्यिक चचभ्रं मं काफी समय वीत गया । जब ददा वापस 
जाने लगे, तब उन्होने बताया कि उस समय भी उन्हं हल्का-सा ज्वर था। यह्‌ जान कर हम लोगो को बहुत 
कष्ट भी हुश्रा भ्रौर प्राइचयं भी कि कंसे श्रस्वस्थ होते हुए भी वे इतनी देर तक हंसते-बोलते रहे श्रौर जाने कै 
पूवं ज्वर की चर्चा तकन की । 

ददा की उदारता एवं विश्लाल हूदयता की कोई मीमा नहीं । एक वार उनकी पस्तकं के बारे में 
कुछ बातें हई, जिस पर उन्होने तथा छोटे दहा ने श्रपनी सारी प्राप्य पुस्तको--जो संख्या मेँ साठ के लगभग थी, 
मुके भेज दीं । इतना ही नही, उन्होने उन पूस्तकों पर लगा महसूल तक पहले ही मे देदियाथा! एक माथ 
इतनी ग्रमूल्य पुस्तकं भेंट-रूप मेँ पा कर मृक्षे जो प्रसन्नता हुई, वह्‌ श्रवण्यं है । 


कु वर्ष पूवं एक बार जब ददा डं ° मोतीचंद जी को साथ लं कर हम लोगों से मिलने भ्राए, तो लाल 
रंग के कुछ फूलों को देख कर बोले, “इनके रंग से मुञ्ञे एक बात याद ब्रा गर्ह । दिल्ली म जिन बंगलों मं एम° 
पी° रहते हँ, उनके सामने रक्तकमल की पंक्तियां लगी हई हं । एक बार बनारससे हजारीप्रसाद जी मेरे 
पास श्राए श्रौर उन पेड को देख कर मुस्करा कर बोले, “रक्तकमल की छह मे एम० पी° करं निवास ¦ ' इम 
पर मैने भी तपाक से दूसरी लाइन जोडते हृए कहा, चार मास की वृत्ति ले, काटे बारह मास ॥।' 

उनकी यह बात सुन कर कमरा हसी से गूँज उठा । 

ददा मे एक गुण एेसा है, जिसके बारे मेँ सोचने पर सदेव मृक्े ब्राश्चयं होता है कि वे उसे कंसे निभा पते 
है श्रौर वह्‌ है नियमित रूप से पत्रो के उत्तर देना । उनका स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं रहता, ्रांखों मे बहुधा कष्ट 
रहता है, मिलने वाले बराबर श्राते-जाते रहते ह, उनके पास भ्रानेवाले पत्रों की संख्या भी संक्डों मे ही होगी, 
फिर भी वे कंसे सब के उत्तर समय से देते रहते ह, यह मै समञ्न नहीं पाती । 

दाका हृदय इतना विशाल रहै किवे दूसरों केदुःखसे स्वयं दुःखी हो उत्तेहं। संकट तो जिसपर 
भ्राता है, उसी को ्षेलना होता है, कितु इस समय मेशश्राप्त सहानुभूति, संवेदना भ्रौर भ्राशीष भ्राघात से स्तग्ध 


॥। 
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व्यक्ति को जसे नवजीवन प्रदान करती हँ, थके चरण नई शिति पा कर भ्रागे बने लगते ह । कुछ षएेसा ही 
संकटकाल मेरे सम्मृख भी था, जब ्रालोक एक वषं तक बराबर श्रस्वस्थ रहा श्रौर उसकी दशा चिंताजनक 
हो उठी । एसे समय में दहा के स्नेहभरे पत्र मृक्ञे बरावर सांत्वना श्रौर शक्ति देते रहे। उनमें से एक मेँ 
नीचेदेरहीहं 
* श्रीराम + 
चिरगाव, 


२१-४८-२० १० 
कल्याणी शांति जी, 


एक महीने पूवं मे बनारस से लौटता हुभ्रा कुं घंटे प्रयाग ठहरा था। मेरे साथ राय 
कृष्णदास के पृत्र चिरंजीव ्रानन्दकृष्ण भी थे। दो-तीन स्थानों पर मुञ्जे जाना था। 
ग्रापके यहाँ भी । परंतु उस दिन न जाने क्या हुग्रा कि हमारा रिक्शा भटक गया श्रौर हम न 
पहुंच पाए । बड़ा खेद रहा, पानी बरस रहा था । 


ग्रापका पत्र पा करदुःखहृभ्रा। विदोषकर बच्चे की ्रस्वस्थता सुन कर। प्रादा है, 
ग्र तबीयत सम्भल रही होगी । समाचार दीजिएगा । मँ जानता ह, श्राप लोग मानसिक 
स्वस्थता से वंचित हं । इसके लिए चिंतित भी रहता हूं । श्राप लोग कठिनाइयाँ ज्ञेल रहे 
हं। यह स्थितिमीन रहेगी। प्रभु कु्ंकरेगेही। 
रुभेषी, 
मथिलीज्ञरण ।'" 
इधर कु वर्पो से वे बरावर श्रस्वस्थ से ही रहते ह । दिल्ली से ६-£-२०१० के ग्रपने पत्र मं दहा 
ने लिखा था, भेरा शरीर श्रव तनिक भी कष्ट नहीं ञ्चेलता। यहां ग्रौर य्ह के श्रासपास नित्य कुद हुम्रा 
करतारहै। निमत्रणभी श्राते रहतेह। लोग स्वयं प्राकर चलने का श्राग्रह करते हं। पहले दो-चार 
बार मँ गया-ग्राया भी, परंतु गडवडा जाने से प्रव प्रायः कहीं नहीं जाता ।' श्रौर, भँ यहांँग्रातौोगयाहु 
परंतु डक्टरों के निदंशानुमार मानसिक श्रौर शारीरिक श्रम से भरसक बचता हुं 1“ 
इधर तो दहा विशेष रूप से कष्ट पाते ग्हे। १७-५-५५ को खोटे दहा ने बम्बई श्रस्पताल से लिखा, 
"पूज्य दहा का दूसरा भ्रापरेशन सफलता के साथहो चुका श्रौर उससे होने वाले कष्ट रौर पीडा के 
ग्रतिरिक्त वे प्रसन्न हं । निरंतर एक प्रकार से पलंग पर पड़ रहने काक्ष्टही एेसा है कि देखना भी कठिन जान 
पडताटहै। भगवानकीक्रपासेयेदिनिभीकटरहह श्रौर कट जार्णेगे । इसके उपरांत ददा का यह्‌ पत्र, 
६, नाथं एवेन्यू नई दिल्ली । १५-&-५५। कल्याणी शांति जी, पत्र मिला। प्रसन्नता हुई। पांच 
महीने हो रहे है, मं ग्रस्वस्थहूं। भ्रप्रैल मे मेरे वधु, डों० मोती चंद बम्बरईले गए। पांच मईको वहाँ पहला 
भ्रापरेशन हृश्रा, बारह को दूसरा । तवसे श्रव तकभोगरहाहूं। प्राण तो बच गए, परंतु पर्याप्त पीडा 
रही । वोग्रबभीशेषरहै,परतुज्वरद्टगयाहै। निवलहोगयाहूं। चार-्पांच दिन हए, भ्रपने स्लँसी 
के डाक्टर की श्रनुमति से यहाँ भ्रायाहूं। यहाँ का जलवायु भ्रनुकूलदहै। केवल दो बार हाऊस गया था, 
बहुत कम समय के लिए । 
पिता-पुत्र से मेरा यथोचित कहिए । भ्राप सब सानंद होगे । शुभेषी-मेथिलीशरण ।'“ 
हमारे ददा दीर्घाय्‌ हो श्रौर श्रानेवाले श्रनक वर्षो तक हम सब पर इसी तरह स्नेह लुटाते रह, यही 
मेरी प्रभु से कामनादहै। 
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शर्धं य रषटकवि श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह 


1 


प्र १९५२ के ग्रीष्मकाल की सव्या थी। राष्टृपति-भवन दिल्ली के मुगल-उद्यान का सहन नवनिमित 
भारतीय संसद के सदस्यो, कंद्रीय सरकार के मंत्रियों, राजदूतों एवं श्रन्यान्य सम्मानीय अ्रतिथियो 
सेभराथा। संसदके एक सदस्यकेनाते मै मी इस चायपार्टी मेँ ग्रामंत्रित था, पर इस जनाकीर्णं स्थान में 
भी श्रपने को एकाकी ही पा रहा था, चूँकि संसद की ग्रबतक कोई व्रैठक न हो पाई थी, ्रगले दिन होनेवाली थी 
भ्रौर सदस्यो के बीच पारस्परिक परिचय का प्रव तक मौकान मिन सकाथा। प्रायः दो हनार व्यक्ति 
निमंत्रित ये । इस जनसमूह के वीच जो हमारे विहार के सदस्य ध ग्नौर पू्व-परिचित थे, उन्हं ढ्‌ निकालना 
मुदिकल-साहौरहाथा। मं चुपचाप खड़ा था, इतनेमे ही किसी ने पीयसे पुकारा--“राजेशवर बाव्‌ ! 
कहिए, कंसे ह श्राप" ग्रौर मरे कथो पर ग्रपने हाथ रब्रे। मैन मुड़ कर देवा, तो हाथ मे लट लिए हुए लम्बे 
कद के एक सज्जन खड़थे । प्रायः चौवीम साल के वाद साक्षात्कार होने पर भी उन्हूं पहचानने में मुक क्भाणकं 
देर न लगी--वह थे प्रित श्री बनारमीदास चतुर्वेदी । 

“प्राइए, मेधिलीशरण जी से ब्रापको मिलाॐ", कह कर वे प्रागे बहे प्रौर मुज्ञ साथ नले चले। थोडी 
तलाश के बादही वह मिन ग्रौर एसे मिले, मानो हम दोनों के बीच बरसों की घनिष्टता हो ! पर मेरे कल्पना- 
चित्र में श्रद्धेयगुप्तजीकानजो रूप श्रा, उममे उन्हें विल्कुन ही भिन्नपाया। नतोसिरपर्‌पगड़ीथीग्रौरन 
वेष्णव-संप्रदाय का वह्‌ चंदन ही, जिमे मं उनके चित्रो मे देखता ग्रायाथा ! खादीकीवंडीग्रौर गांधी टोपी-- 
इनकी तो मैनं कभी कल्पना भी नकी थी! मैने प्रपने भाव को प्रकट करते हुए फौरन ही कहा, “गुप्त जी । 
मेरी भ्रां के भ्रागे जो ग्रापकी तस्वीर थी, उससे तो मैने ग्रापको वित्कुल ही भिन्न पाया; मतो भ्रापके सिर पर 
पगड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था!” उन्होन कहा, मेरी वह्‌ पगड़ी भ्रग्र॒जी सरकारने उतार ली (मतलब जेल 
सेथा) प्रौर तवसे ग्रापनोगोंकौहीषश्रेणीमे श्रा गया।' म्र्थात्‌ गांधीटोपी-धारी हौ गया। 

मं उस दिन को, उस घडी को, ग्रपन जीवन का एक बड़ महत्व का श्रौर सौभाग्य का दिन मानता हं । 
दो-चार दिनों के भीतर ही मँ उनकी ग्रपार कृपा का भाजन वन गया, उनके ग्रसीमप्रमकाभी। राष्टूकवि के 
शब्दों में शायद हम दोनों के इस पारस्परिक प्रेम क।[ कारण पूवंजन्म का कोई सम्बन्धदहै। संभवदहै,एेसाही 
हो । पर उनके प्रतिमेरेग्राकर्पण कै ग्रौर कई जवर्दस्त कारण ह, जिनमें मुख्यतम कारण तो यह है कि म उनके 
शाब्दो में तथा व्यक्तिगत जीवन मं एकता पाता हं, कहना कुद, करना कुख'--इससे वह परे हं, वित्कल ही परे हं । 
यदि वह्‌ प्रध्यात्मवाद की बातें करते है, तो उनका जीवन भी ग्राध्यात्मिकता से ग्रोतप्रौत है । भौतिकता की गदली 
गली में स्वयं रह कर वह्‌ ग्रौरों को हिमालय के उच्च दिखर पर रहने का उपदेश नहीं देते । उनके जीवन मं 
सादगी है, सचाई है, सरलता है, शिष्टता है, श्रौर यही कारण है कि उनके शब्दों मे त्राकषण है, प्रभावोत्पादिनी 
शक्ति है, बह जो कि दित पर प्रसर डालती है। 

मनुष्य के भीतर जो भव्यभावनाणएं हँःपर सुप्त हैँ" उन्हं जागृत करनं मे सदा से काव्य का एकं बहुत बड़ा 
हाय रहाहै। वह प्रेम कौ मधुर निक्षरिणी को प्रवाहित करतादहै, रणकीभ्राग को भी उभाङ़ डालता दहै! 
प्राचीन काल मे चारणो की वाणी किस प्रकार नसों मे बिजली पेदा करती थी, यह इतिहास बताताहै। इस 
देश में निविवाद है कि हिन्दी भाषाभाषी शिक्षित जनता कै बीच जिस प्रथने सब से प्रधिक रष्टरीयभावना 
का प्रचार किया,वह्‌ थी रष्टकवि की (भारत-भारती । उन दिनों साहित्य की धारा श्गारमुखी थी, श्णुंगार- 
विषयक कान्य के निर्माणकी श्रोर काव्य-प्रणेताग्रों की ग्रभिरुचि श्रधिकथी । गुप्त जी को यह श्रेय है कि उन्होने 
इस मनोवृत्ति मं एक जबरदस्त परिवत्तंन ला दिया तथा ्राज से प्रायः पतीस साल पहले समाजसुधार एवं राष्ट्रीय 
भावनाभ्रों को जगाया। "भारत-भारती' ने हिन्दीुंसार मे एक एेसी क्रांति ला दी, जो राजनंतिक क्रांति 
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से किसी कदर कम महत्त्व रखनेवाली नथी । वह॒ थी विचारों की क्रांति। हिन्दी भाषामाषौ समाज के 
बीच भारत-भारती' ने प्रगतिशील विचारों की धारा प्रवाहित की तथा हृदय में स्वदेश एवं जाति का श्रभिमान 
जगाया । इसकी पंक्तियाँ गाँवों मे, पाठशालाग्रों मेँ, सभाग्रों मे श्रामतौर पर उन दिनों गाई जाती थीं। 
देश इस राष्ट्रीय केव के लिए श्रद्धेय गुप्त जी का चिर ऋणी रहेगा । 

भाषा की दृष्टिसे भी भ्रापकी सेवा भ्रमूल्य है। खड़ीबोली जो कि श्राप से पहले काग्य में व्यवहूत 
होती थी, पूर्णरूप से परिमाजित न हो पाई थी । उसे एक सफल कलाकार की तरह सर्वाग सुन्दर तथा प्रगरेजी 
के प्रसिद्ध कवि टेनीसन की भांति कतरव्यौत कर विशुद्ध, त्रुटिहीन बनाने का भ्रापका प्रारभसे ही उद्योग 
रहा श्रौर इसमें काफी सफलता भी प्रापको मिली । भ्रापके कान्य-ग्रथो मे पाठक ढीले-ढाले शब्द प्रथवा पंक्तियां 
कम, बहुत कम पा सकेगे । विहवकवि रवीन्द्रनाथ की तरह प्राप श्रपनी रचनाभ्रों मे बारंबार सुधार करके 
उन्हें भाव श्रौर भाषा दोनों दुष्टियों से दोषरहित बनाने की चेष्टा करते है । कात, ग्रौर ले दौडी" वाले सिदत 
के श्राप प्रबल विरोधी है। 

पर इन सारी बातों से बढ़ कर जो चीज उन्हुं ग्रौरों से कहीं ऊपर उठाती है, वह है उनकी प्रकृत निरभि- 
मानता। श्रभिमान मानों उन्हं छ्‌ तक न गया) 

साहित्यिक जीवन के श्रादिकाल मे उन्हूं काफी कठिनादइयों का सामना करना पड़ा । उदाहरणार्थ, 
जयद्रथ-वध' की छपाई उन्हे एक सज्जन से १००] रुपया ऋण लेकर करनी पडी थी तथा “भारत-भारती' 
के प्रकाशन में भी ग्रनेक वाधाश्रौं का मुकाबला करना पड़ा। पर इन सब के बावज्‌द भी उनकी प्रकृति में 
सहानुमूति एवं माधुर्य के ही स्रोत बहते रहे, कटुता न प्राई । यही कारण है कि श्राज भी साहित्य-क्षेत्र मे 
जो लोकप्रियता उन्ह हासिन है, वह कम, बहुत ही कम लोगो को नसीब हुई होगी । दिल्ली मे उनका वासस्थान 
मिलनेवालों से भरा रहता है श्नौर उनकी महुमानवाजी एेसी कि शायद ही किसी को वह्‌ बरौर नाइता श्रथवा 
चाय के वापस जाने दे। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को मँ उसकी कृतियो से कहीं ऊंचा मानता हँ श्रौर उसकी 
शराफत को उसकी सामाजिक स्थिति से कही बड़ा । रोक्सपियर ने कहा है- 


(०० 7121116, *4‰ [.गत्‌, [11 पाठा 24त्‌ छक, 


15 पाट उ्ापाटल्ताव् ठल्ला ज 5 ऽग] | 


प्र्थात्‌ किसी पुरुप ्रथवा स्त्री का सु-नाम उसकी ब्रात्मा की सबसे निकटस्थ मणि है। श्रौर इसमें 
शक नहीं किं इसकी प्राप्ति मनुष्य प्रपनी सज्जनता के द्वारा ही कर सकता है, श्रन्य किसी उपाय श्रथवा वस्तु 
से नहीं । यह निःसंकोच कहा जा सक्ता है कि श्रद्धेय गुप्त जी के पास इसका भांडार-सा है। 
हिन्दीसाहित्य के लिए यह परम सौभाग्य का विषय है कि इस सत्तरसाल की उशन मेंभी उनकी मेधा- 
गक्ति पूववत्‌ बनी हुई है ग्रौर महाकवि टगोर कौ भांति श्राज भी वहू रचनाशषील है, उनकी कल्पना मेँ मौलिकता 
है, ताजगी है । वह्‌ उन काव्य-प्रणेताश्रो मे हं, जिनके प्रति वे पक्तियाँ यथार्थं भाव से व्यवहूत हो सकती है-- 
वृद्ध-श्रवस्या-प्राप्त, महाकवि, 
जलान-गम्भीर, सुजान, 
पर तेरी वह॒ कृति-भामिनी, 
चिर ~ यौवना महान | 
नव-प्रकाशित काव्यग्रंथ जय-भारत' एवं उनकी फुटकल रचना, जो समय-समय पर पत्र-पत्रिकाग्रों 
मे प्रकाशित होती रहती है, इस कथन की पुष्टि करती हैँ । 
ग्राज उनकी ७२ वीं वषर्गाठ के शुभ श्रवसर पर मँ भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वहू उन्हं चिरायु 


करे । यों, श्रपनी साहित्य-सृष्टि के द्वारा वह श्रमरत्व प्राप्त करही चुके हं । 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीत्वराः 
नास्ति येषां याः काये .अरःमरणरजं भयम्‌ । 06 


१२० 


१, । ८045) {11713(41€ 4, त. अकार्य. 


1 


पपकत 2 वलात्‌ 2० अपा कवा) तत 7८ 2 ज्लक हिाट्व लिश्गपाः 0 उदातो 

716 ए€णि'€ एपणिाल्डमा पल ए0न~-810)€€08 ग 73 एट्वपप्तप्ि = प्डाडढप्ठ) 9 ॥1८ ऽ९2- 
0112-४ 882५2028 भ 20852. [ ॐया1 लार ६12 ४0 2५€ 210 गुणगण अदलः 211 "68८ 
$टकाड ६0 70216 > 731] कलत 70 वात, गत ८0 एल्ञला४ णिः 178 36लल्‌श्ा८८ इगा1€ @2668 
पणि 2 एल सिाषहीिशौी पकड त ४06 गा [मह णता [ 129८ पल््लापङक त्गमफणला€त. 
1६ ०५८8 > हिब १८ब ४० ऽ भान व1]18 रलअ०ा), 25 ९11 गमा पणि 8016 ल79618 
पणि ध0€ [आप्ठतप्लमा). 


वृ णल€ 13 दध्र 0 8 ८५ प्म) ग 2185215 1118516 01८८ 70 116 तिल पढ 
४० 1्11811 (टव्वला$, अड पठि > ६५ शृण ा§८, 1८ ढ्# 5 5६111 मा०३६ पाप्ाठष्णा,  ,..... 
16 पि्ऽ 0817570 प्गााञुव्णाा ५25 70246 $ 21, 2310112 1.21] अत्‌ 1195 ; एपा)1181€ 
11 12.12.924 10 1918, ध अधव्लल्त रुला [प्ट ऋ्प्लाप्तठा 17 छषटाक्ित्‌. = ^07०्ालः ९टप७€ 
0 ४0८ [ण्ट्छलाद प्रक्ऽव्ठा) 18 18 णा. भटा) 127. एना 1.41] अतं [ (ल्ना००2६९त्‌, 
छप्राः गाई तार्लिलाल्€ ज नुगा ९५२8 (श्रा 768८६ ६० € प्ाल्तापापा आ पण्ला पाट [म्म 
6० ०८७६ € ग्टावलाल्त. 7 [ग्टलितल्वं भ्त ज्लऽ€, € ाल्तापाा ला1ज्इलाा # प्रि, प्र, (भाऽगा 
“ला € 775६ [ऋध्ठतपट्ल्त्‌ धट 7251९८८8 ज §90ञता्‌६ ताका9 10 एह १८अतला§ ; गार 
€011९बह्िपट #०पात जट [गटलतलव 07056, एप [€ € [24८ गा ५२४, ऽ [ 56८ 1 1104, 
९#€ \+€ा€ 0 लाह. 1६ 15 ज चल €8इला८८ ज ऽ गाञता६ तवा प्र € [0086 9 € 
01410हपल 1 पलाःऽृलाःऽ€त्‌ पश्ा आग [४८३] [८८८8, ऽला{लाध्ठपऽ जा वट्डला1]0घ्ण्ट, 11८ता६4- 
५८ 07 ला70प्जा12], [ध्लातल्तवं ६0 @चपू८७5 2 [दाहाध्टा17ह& ०9 उल पाला1६ 7 प्ल लौाभाद्ललः «10 
1€6165 07 5118 पाला), अत 10 2100586 2 क्षिः इला प्रापो 71 [€ वप्तालाा८ €. 21185875 
012४ 2५८ (€ ट्श पाला ध पाइ [ात्लाााशपाट ज च्लाऽ€ श्रा [1086 ५०८३ 0६ (ट्त 
{116 (पजा ज धल ञ्, एप 13 अपप भात्‌ प्डपाःभा$ पऽल्त्‌ ८० लिक्ात्‌ 1४. 4 प्शाऽृद्प्रगा 
ला ५५८8 170४ ०08लाज्€ धाऽ एक्प््टताो ग ङु अत्‌ छठर्जा स्मि ८० प्टुण्ण्वपल्ट णा 18 2 
टार [गवा ट्दिध्ाट ज प्ल वाश्व 181*§ का, [1 112४८ प्ोलटणिषट व पाऽ 16५८ (लावला 
(ट ८० € णण) ग प्ल गहत, चलात्ा [एप्०8८ 0 706८ आत्‌ सलाऽ€ 0 ज्टाऽ€. [7 {115 1 
12५९८ गि70र्लव पण 2६ 1 ल्गााअतलाः प्ट ५० 765 धक1512 015 ग ध [व्क 1 ० ला. [शाह्प६८5, 
0116 $ (€ स्टार हि८2६ ऽवा ऽलाजश्ाः [श्ट्जणा अतं प्ल न्तालप 0 पा रल ९८2६ पतराणता 
०८४ भाप नबा कप. 1 12८ हणा लटा पिल पीठा पीलक वत 71 प्ल ३६{ला 
10 (णार 71 20 121182६ धट ल्ल 9 ॥्€ गह 21, 28 { 12५८ पतना1€ 10४ ०८5६ ४0 
11111021 70 हशाऽ) पट पोत तट ला प्ट्प्रालश वाऽ ग (€ [ए168. [ 10८ धौ पा 
टा-5€8, 110९ दज्दा 1112त८व २६८, रभा एता ८० € १८2वला 8011८ 210६ द्ला16 ° 81188278 10ण्टार 
711$प्ााा3.' 


+ ५ कष्ट पप इपरप्रि€€ {0 516५ पाट (€ञपाहड ज पार कला], 
^८¶ 1, 57^प्र^ 12. 
८ ऽगतप्ाडपातःवुा8. 
02८00 02८९ 17८८ कवं ९1८4८ 0 645101८ ४1वुकिव्वं + 
10८5८ (141८015 = ८ उद, 05 104 ६० ;-- 


77८८5 छ८/' वथा ८55 @) 1102077 कव (9450 ८० ८८ 0०077 
ट ८0151411 (0, ८८८ कवं (०४८ ;- 


१२१ 
16 


१२२ 


221८/-0४८९व = ८८८ 7 7411211 = 221477160{55 217 11145 
२८१८८ 12८८९ {2८४ ॥0०५/2/ @ ०८ +- 
977206८ 70772 72412 ८ ददौ = सववा$ ८० ६/८ ठ} + 
८८८ = </02८$ छ ४7८८ 1९177245 = &70४८. 


^(्व 7, 51^त्2+ 16. 


लाट अव 1111. 


£ 6274 (८८८ 5०1८/८ ६/7 125८5, 

च्य ६/८ 670८/2८7/100कं 7८5८5, 1८5 07050115 ञदय्वं 
7८ 0722/८ {८1८ द्व = ९7 57770६८ 

26 @ 5/7172117९7271 ८०८ ८1८7८777 ८/८ ©(दवट „+ 
0८ 5६८12 71०८८ 2८0१८८75 ८5 (८) 

० 2८८25८८ ८/८ /द7 2720/7व777 0 ८/८ ९54८, 
174 47724 ८/0 (5४ = ७८व7775 (०2८ 

2171 22721121.4/1271@ ९०2८ ऊ002८८} (० (25 7८5८. 


त्व ४) 512 3. 
€ ८ २. 
(27026142 २८71/! १7८८(क7, 107 2८1८2 ९7/1८, ८० (८77 (0२८5 
८०5८2 ८1714712, 11/00 ८/८ 6८८ « 
9/८ @ 2८7 ८८०2८.९7 "+ ./००{1/4८0 77.02८ ८/2९772, 67771८72 
6८7८7777 = <2'!7 10 ॥/८१८ 2 
^+ 14, 51 त्व 6. 
1611८ 57101. 
(2727 ८व (०८८ 41८4८ = ८/0112/ द 7८2८ (०८८ ¢८ ॥(व77६८, 
(०८८४ 2९027८6 ८/4 {/7706 2८/11 7८771<17267द77८८ 27€77२८$ ८/८ , 


9८ ८८27८ 5८१८ ८८/2८ ८2८4 ६/८ (८5८ (2८८८7 ८८८7-० 
{८42८ 47८ 1८८८ (८८८८ ८८ ८/८ ०८ 4८८6८ 0 5०१०८८५. 


^ $, ^ 72 1. 
€< ५2521118]. 
12, ?02/दए (वर) 0/८ (7174777; 5८7८८ ४/८ (4177९; 4८८०८८१८ 2०४८ 
072 22012८05 (2८८८ 455८, वद 6 477 (14002) 4९८7 27 २०८4८०८६ + 
2८८ 4८7८८ 777) 2८०7वट = 2777071 = 2८077161 25 1८72272० ८८९77, 
2), (2८), 2८1८07८ $ 2८ 2८९7८ 2 ६/८ 705८ 2८271८2. 
त्का ८, ऽप 2. 


र €11८€ 23211121 ग २९. 


271९00८, 6724/८ द्व (०८८4) 25 22) 774, स्व व 52५८८९८ ८5 (करर, 
42/0८ (०04 2८ ८ 7 दं ०6 ८कए४८्द व 2९/00 41142500 ; 


1 50 कतव्य 25 77 ॥८दा, 50 द्वं 0 5001076) 
{0 11070 1 {1८77101९ 2 ८८ क 0 ८ 7९0 6९1९4०८1016111. 


^ $, 51142 3. 
{€< #४25211{211 ग. 


1/0 (901: ९०६५, कर्व 50 ८06 च्छव 00/0९ ८०61८, 

15 ९4104 वला 0 ८ &701८7व्‌ (707! ८/८ 27८/ द0०2८ 1074, 
0/01८/ 2८/1८ 2८ (4८1९४ ८0 क 0 17 ८/८ दण्ट 072८८९5 
90710040 «४९९८४८5 @) 2/5 ८070/0712008 = @ 2८721171 ९/८. 


17 2 जल जा प्री पल्ल [ ककर्ट तल्त्‌ {0 [षि कणौ ललद्ा1 [एम015 17 1125815 11125 
प्ला]$ [वातापहं त पला, (भल्ला पील ९ २5दा111113166 वात्‌ ताल तद्वातप्ताश्याततुा8. 


\/25211121118158. = (1115 15 17185215 8ि.0पा६्८ ज्लाऽल€-0िा ; 1८ 158 1६ 1101८ € 
पप्लाप्र४ प्ाश्ी दा छत्ालाः ©लल॥ पट 5ना8) कात्‌ 1८ 0171105 1०*८]ई लीला ज तालृन्त्ङ्‌ पजा 
{11८ [नाहि पङ 16वबा [ल पाोठह्ला फर वीर् [205८. ,..... [€ पऽ 9 {115 णि 11 {111८८ 
8८6८8516 5वा1225 0 ८८६ # 18 क लफूठाङ$. = [7 111€ (५४० 15६ ल ॥[ला० 1५८5 11८ एपा९७॥ 
1811641 छश्ालइशना) 10 1118 1०४९) [23६ सात्‌ [लला ॥ ; आ (16८ 1117त्‌, [€ 1५18 प्ट ल्ट पन 
115 ण]$. (ट (जाल 51128. 15 ६ ए] ज्नालौ लाासाद्टछ तट [टकार ग (€ ०ालऽ 81त 
810५8 281858१8 71135{€ा‰ ° {16 लि) णि ट 7110851 ताप्टाऽ८ [प्रा]2०5९७. {< 811038, \*11086 
०८8६ 1165 शला८€ गीला) 10ञाल८तं $ 11255, 1565 {16 ऽतो€ 01) [01 8 ालाता¶ ० [00116 
10५८ (७कपा1६8]8, ४, 2). 


०५ [10/11 5८115 0 0८व८/) 07 17104010 = 4010114 = (0764/८17 
1.41144015 ८114 2८771775 ९11 @ /९व7{ ८/८ २८०1८(क ८1८ ८८ /14/0 }, 
{7/८ /1८व1८; ८76 ८९1८172, 2 1/11(01470105 4} (17 1८41111 
{2८८/-८4(८व 17717107 0/ (07८ ८7 @ (¢ (५०(९८९.'” 


ऽवात्‌पुत्णातता12. ^ 4/411#01€ \#110 1125 ऽल्ला1, 25 [ 01८८ ३३४ 11८81 {2110098 (1 
\41)2 ४25 01८८ [12740815 ४२१६६ त्रात्‌) त [कि जा [ताीलाऽ [19517 (छलल 1 (1८ 
ऽप1111ह्ा1६ +ना गणष्ल्लडप्ल ॥11ल 11685 ° {€ वतो ज ध115 10र्द]र प्न टत, 31852 
565 1 एिद्वृप्ला(‰$, प्रो] णि लापा 1४८ दत्ला5, ऽतलााट ना 03112116. 17 ध€ त<्€ल0- 
जा ज ताल [ला115' &70०५८ 71 1, 1 लवली वल ८व्ोऽ पु) प 5दकात।८ [लपाट, 31] लमा 
६० णि धट ल्जाारटा€ ग्लाव). (€ 13 2 तषा तवटजाद्€ पा पल ऽञ1€ प्ाल[<वा पणा 
17 [६211त25275 तावा ४६४६ [, 22, पणालाल 1181 [कल वदृ्रल5 8 7108] [ल्डऽपाट-एराःतला 
[य प्ट ्ठनावटर [लक [7 णपा आह्}ल [1८ (का८05. 


(.८व/2 ५८ वं 4 @ (५८८ 0 7८/९८ 7077} ८/८ ॥<८ 
८004 (०0८ {/0८ (५२८ 07/कां 17८८; 
0८९6 ‰119८011८कं॑ 1/4 (८ (1८4 (4८ ((1८4(€' 02 ८/८ 60148 
0104८ /70112/ (/८ (011९) 4410} 0115 ~ 
214/14/4, (८421112 ८/८ 010111140८व 77्वरवट 2 ८८ (4/९) 
5८९ (4 (0८क = काटा (ववं 
100 ८0८ कना 15९ 17८ 07०८ 01 475 (९1८ 
214 (वटाव ००८८ = [वल (द. 


१२३ 


१२४ 


श्री भैथिलीोशरण गप्र के प्रति 
श्री हरवंश राय “वच्चन' 


मेथिलौी शरण थे हिन्यी के हित भाए । 
पडो हई थी एक नालिका 
अनचाही, असहायी, 
ल्प ययस को, देस्व विवह ही 
कवि-खातो भर भाई, 
मिधथिलापति मेथिलो कण्व मुनि 
शकुन्तला को जसे, 
केसे ही उसको गोद उरा चर लाए) 
मेथिली हरण ये हिन्दी के हित श्याए। 
तुतलानेवालौ को ऋमलाः 
गाना गोत सिखाया, 
श्यै" घरटनो चलनेवालौी को 
नतंन-कुडाल बनाया; 
प्राजोवन साधना उन्हीं को 
प्रज खड बोलो जो 
युग, वेका, प्रकृति, संस्कृति के साज सजाए्‌ । 
मेथिली शरण ये हिन्दी के हित श्राए। 
किसे खछोड्ते हं जौवन भं 
कठिनं समय के फेरे, 
दुर्भाषा का चाप इसे भो 
बहुत दिनों था चेरे, 
कटा उन्हीं के तय से, श्रब यह 
भारत-भाषाश्रों मं 
पटरानी का श्रधिकार चुणं पद पाए । 
भथिली हरण थये हिन्वीके हित श्राएु । 
क्या न मिला उनसे, षाने को 
जो रक्सवे यह ग्राहा, 


जग विख्यात, नहो होती है 


मूला देव-ऋषठि भाषा, 
श्रपना जह्य जगा बस कह दे, 
"मेरो यह मुंह गोली, 
मंहबनोलौ सब जन-भारत की वनं जाए ॥"“ 
मेथिलीहारण यें हिन्दीके हित भ्राएु ।। 


वै संस्मरणीय क्षण श्री हरिङंकर शर्मा 


ग ष्टृकवि श्री मेधथिलीशरण गुप्त को साहित्याचार्य' (डी० लिदट्‌०) की ्रानरेरी डिग्री" देने कौ घोपणा 
भ्रागरा विश्वविद्यालय द्वाराकी जा चुकी थी। समाचारपत्रं मेँ भी यह्‌ सूचना प्रकाशित हो गई थी । 

उपाधि मिलने की तिथि से एक दिन पहले, शाम को श्रागरा-राजामंडी रेलवे स्टेशन पर संकडों हिन्दीप्रेमी 
जमाथे। कालेजों के विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या थी। भ्रागरा नगर के सभी गण्यमान्य साहित्य- 
सेवी श्रौर सेठ-साहूकार मौजूद थे । 

सरसीकीश्रोरसेधडधड़ाती हुई डाकगाड़ी राजामंडी स्टेशन पर पहुंची । सैकड़ों नेत्रो ने गुप्तजीके 
डिन्बेकोबातकी बात मं खोज लिया। जयघोषो से ग्राकाश गूँज उठा । गुप्त जी मालाम्रों से लाद दिए गए । 
उस समय उस मुस्कराती हुई स्नेह-मूत्ति से जिन थोडे से व्यक्तियों न चरणस्पदा पूवंक गले मिलने का सौभाग्य 
प्राप्त किया, उनमें एक इन पंक्तियो का लेखक भी था । 

एकं सुसज्जित कार पहले से ही स्टेशन के बाहर गुप्त जी कौ प्रतीक्षा कर रही थी । गुप्त जी पृप्पवर्षा 
मे, कार तक पहुंचे श्रौर कु ही क्षणो मे वह कार गुप्त जी को श्रपनं श्रंक में श्रारूढ्‌ कराकर श्री महेन्द्रजी की 
कोटी पर ले गई, जहाँ उनके निवास की व्यवस्थाकी गर्ईथी। कोटी पर बरावर दशेनार्थी भक्तोंकी भीड़ 
लगी रही । यह ताता दूसरे दिन दोपहर तक बरावर जारी रहा । राष्टरकवि ग्रपनी प्रसुविधाभ्रों का तनिक 
भी ध्यान न कर, ्रानेवाले व्यक्तियों से बड़ी प्रसन्नता से मिलते ग्रौर वार्तालाप करते रहे । 

मध्याह्लोत्तर श्रागरा विश्वविद्यालय का दीक्षांत-समारोह्‌ था। उसीमें गुप्त जी को 'साहित्याचाये' 
की उपाधि दी जानेवाली धथी। गुप्त जी निरिचत समय पर पहुंच नियत ग्रासन पर प्रासीन हुए । उस 
दिन सभामंडप खचाखच भरा हुश्मा था । श्रधिकतर लोगों की जबान पर गुप्त जी की चार चर्चा प्रौर ग्रो मे 
उनके दनो कौ उत्कडाथी। मानो उस सारे समारोह का केद्रविदु गुप्त जौही थे, भ्रौर कोई नहीं, 

ग्राह्वान होने पर, नियमित वेशभूषा मे गुप्त जी उपाधि प्राप्त करने कं लिए खड़ हए । विइवविद्यालय 
की तत्कालीन श्रध्यक्षा (चांसलर) श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ नें गुप्त जी को 'साहित्याचा्य' (डी ° लिट्‌०) 
की उपाधिप्रदानकी। चारोँ्रोरसेसाधुवादोंकी वर्षा होने लगी। एक सप्रसिद्ध कवयित्री द्वारा एक 
सुविख्यात कवि का सम्मानित होना, कितना सुंदर सयोग श्रौर कंसा श्रभूतपूवं ्रवसर था। उस समय 
इन पंक्तियों के लेखक के मुँह से, सहसा निकल पड़ा--“ डी ° लिदट्‌०' की ्रानरेरी' उपाधि प्राप्त कर 
राष्टूकवि का तो गौरव नहीं बढ़ा, श्रपितु उसे देकर स्वयं विहवविद्यालय ही कृताथ हुत्रा है 1 

विङइ्वविद्यालय के इस पदवी-प्रदान समारभ से श्रवकादा पाकर मित्रों तथा भक्तो के ग्राग्रह्‌ से राष्टृकवि 
दो-तीन दिन श्रागरा मे ग्रौर रहे । उन दिनों उनके स्वागत-समारोहों प्रौर पा्योंकीधूम मच गई । सबसे 
बड़ा समारोह भ्रागरा नागरी-प्रचारिणी सभाभवन में हृश्रा। उस समय नगर के गण्यमान्य व्यक्तियों के 
ग्रतिरिक्त जिलाधीश प्रादि श्रनेक उच्च राज्य श्रधिकारी भी उपस्थित थे । संकंडों व्यक्तियों की भीड थी । 
सबने राष्टरकवि का उन्मुक्त हृदय से श्रभिनंदन किया । करई भाषणभीहृए । लोगों के प्रधिक प्रग्रह से 
गुप्त जी को भी श्रपनी कविता का पाठ करना पड़ा । साथ ही जनता के प्रति कृतज्ञता भी उन्होने प्रकट की । 

हसी प्रकार प्रागरा के ्राठ श्राय्यंसमाजों की प्रोरसे, हींग की मंडी प्राय्येसमाज-मंदिर मे, गुप्त जी 
का सोत्साह स्वागत किया गया, बहुसंख्यक जनता एकत्र थी । गुप्त जी ने श्रपने संक्षिप्त भाषण में श्रभिनंदन 
का उत्तर बड़ ही सुंदर, समुचित भ्रौर सौम्य शब्दो द्वारा दिया । श्रपनी कृतज्ञता प्रकट कौ । जनता कृत- 
कृत्य हो गई । वस्तुतः हिन्दी जानने वाली जनता पर जितना प्रभाव महाकवि मेथिलीशरण गुप्त का है, 
उतना श्राधुनिक कवियों मे, कदाचित्‌ श्रौर किसी कानहीं है । वे श्रसली भ्रथं मे राष्टरकवि है । 56 
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जन-नायक. उडूबोधक ! 
श्री विडवनाथ 


वसुधा के प्मालोक, विधायक तुम मानव संस्कृति के, 
जन-नायक, उद्बोधक तुमदहो जने को मति के, गति के। 
सौम्य, सरल हो, {कतु भ्रटल हो चयने वकु निश्चय के, 
नाचार के प्रतिरोधी हो, मिभ्या भय-संदाय के,-- 
तुम्हीं स्ववा समाधान हो, क्रियश्लील हो तन से, 
रवितं ग्या के स्रोत, संयमी, धमंभीर हो मन से। 
भ्राङ्बर से परे कमं की सहज साधना तुमे 
रीति-नीति, जन की प्रतीति युत भुवन-भावना तुममें। 
लोकषुरुष, पुरुबार्थ-सिद्धि को तुमने ही षाया हे, 
राम-कृष्ण को गुण-गाथा को वाणी में गाया है। 
श्रन्य धभियों के भी तुमने, परम वेष्णव होकर, 
गृण विशोष देखे ह श्रयने ज्ञान सलिल से धोकर। 
विघ्न श्रौर बाधाश्रों को तुम श्रनायास तरते हो, 
रहकर तुम निष्काम, कायं को सफल सवा करते हो। 
त्यागमूति, तुमको न च्त्ति का लोभ चित्ति मं श्राया, 
श्रपने संग्रह मं श्रौरों को निज-सा स्वयं बनाया । 
देकर प्रीति क्रत कर डण्ला तुमने जन के मन को, 
धाम-धरा-घन से भो बठुकर तुमने माना जन को। 
श्रो वाणो के वत्स, सृष्टि का तुमने ममं लिया है, 
्रय-गिरा के मत्रं दारा जग को मुग्ध किया हे। 
भेद-भाव की रही न तुममं दुरभिसंधि यर्ताकचित्‌, 
संस्कारो को कितु- मान्यता रोम-रोम मं सिचित) 
काव्य-कला को रुचि-तन्मयता तुम जसी किसमं है, 
श्रनुगामी बनने को कांक्षा यद्यपि जिस-तिसमं हे । 
विमल तुम्हारे पद च्िह्वौ को लीक प्रतीक बनी है, 
गवयुक्त हम सबको जिसमें श्रद्धा भक्ति घनौ है। 
नय-निष्ठा को परम प्रतिष्ठा तुमने ही यपो है, 
जन के उर मं श्राप तुम्हारी गुरुता ही व्यापी है! 
छोटो का सम्मान, बड़ों को मिला निरंतर श्रादर,-- 
यहां तुम्हारे दारा, तुमने लिया सभौ को सावर । 
राष्ट्‌-विभूति, राष्ट्‌-कवि हो तुम राष्ट्‌-धमं को सेकर, 
है संपन्न राष्ट्-निधि तुमसे ्रगणित कृतियाँ लेकर । 
बापु का सिद्धांत रश्रहिसक तुमने श्रचविचिल साधा, 
कमा-दया मय सत्य तुम्हारा हरता जीवन-बाधा। 
कृति, वुर्हीं हो चेता-जेता इस युग कशी संसुति के, 
शौर, तुम्ही हो सफल विधायक इस म(नव-सस्कृति के । 


पताका हृद्य श्री भागवतप्रसाद मिश्र 


1 


पिम से भ्राज तक के उतार-चढ़ाव मेँ प्रवाह की विविध गतियो मेंजो नौका निरंतर धारा के ऊपर 
ही रही श्रौरजिसे जलवृष्टिका वेगनतो इवा सका ग्रौरन बहा सका--एेसी नौका यदिकोरईहै, तो 
राष्टरकवि की ही । पर उस नौका में वेठे हुए कर्णधार को कितनों न देग्वा है ? श्रौर जिन्होने देखा, क्या उन्हू 
यह विरवास हो सक। कि इस कृशकाया, कंपित करो ग्रोर ग्रादरं नयनं में वह वल है, वह्‌ शक्ति ग्रौर वह प्राक्षण 
है, जो काल को भी पराभूत कर दे। 

गुप्त जी के निकट श्राने का गौरव मृजे प्राप्त हूश्रा है, उनकी एकमात्र संतान चि ०उर्मिलाचरण के शिक्षक 
करूप में । श्रपनी प्रतिष्ठा के पतन की शंकासे श्रौर्‌ शिप्य की बालसुलभे च॑ंचलता को भावी श्रसफलता का 
सूचक मानकर, श्रपने को उसका सवेश्रेप्ठ हितचितक जताते हुए, मैने सहजभाव से एक दिन श्री सियाराम- 
शरण गुप्त की उपस्थिति मे चि० उमिल्गा के सम्बन्ध में गुप्त जी मे कु कटा । कुच एेमा ही, जैसा साधारणतया 
एक शिक्षक एक प्रतिष्ठित भ्रमिभावक से मिलते समय उसके संरक्षित के सम्बन्ध में कहु सकता है। मैने 
देखा, वे कु दुखित, कुचं उदास हए । मुज्ञसे वोन, “भैया, वह तोहैही। कुच उनके पिता पढृह श्रौर 
कु म्रव वह पठृगे । भ्राप एसे शुभविंतक के होते हए यदि वह्‌ नहीं पठते, तो यह्‌ उनका दुर्भाग्य है। श्रौर 
क्या कहं ? 

बातचीत की तरंग मं उनका उत्तर तो सूना । मन-ही-मन कुलु प्रसन्न भी हुग्रा, परंतु उनके मुख प्रौर 
नेत्रो की भाषा न पठ सका। एक शिक्षित मूखं जो ठहरा ! 

कुं दिनो बाद पूनः चिरर्गाव जाने का सौभाग्य प्राप्त हूृग्रा । इस मध्यांतर मेमं यही समञ्चता रह्‌ 
कि मेने इस सूचना द्वारा म्रपनें कर्तव्य का सही-सही निर्वाह कियादहै। वाहरही श्री वेदेहीगरण गुप्त मिने। 
देखते ही बोले, “मिश्र, तुमने बहुत बुरा काम किया। तुम्हें सान चाहिएु था।'' 

मेरी कृ समन्न मे न भ्राया । कृद्धं हतप्रभ भी हृभ्रा, कृ्ध भ्रपनं को श्रपमानित-सा श्रनुभव करते हुए 
बोला, “क्या बात है भाई? मेन एसा क्या ग्रपराध कर दिया?" 

“श्रपराध, बहुत बडा श्रपराध,' उन्होने उसी ध्वनि मं कटा । 

मै कु देर उनकी रोर देखत रहा । तव व बाह पकड़कर एक श्रोर ने जाते हुए बोल, “"तुम्हं 
ज्ञात है, जिस दिन से तुमने दहा से उमिलजी के विषय में कहा है, उन्होनं उमिन से बोलना छोड दिया है । 
वे श्रत्यंत दुखी, श्रव्यंत उदास हं । 

मै सन्न रह गया। काटोतो खून नहीं । मे इसकी कल्पना भी न कर सक्ता था। चौदह वषं 
के श्रध्यापन-काल में प्रनेकों श्रभिभावक मिले थे ; प्रतिष्ठित, साहित्यिक, सहूदय-सभी प्रकारके । पर 
एसी घटना श्रश्रुत एवं प्रलश्नत थी । हृदय पर बडा प्राघात हुम्मा । श्रपनी भून वृहद्‌ रूप मं साकार श्राकर 
नाचने लगी। भने क्यो कहा? मनने प्रहन किया। क्या स्वयं गुरुम शिप्यको प्रभावित करने की 
क्षमता न थी ?' उत्तर मिला--थी। ग्रवद्यथी।' मंँम्रागेसोचनसका। हूदयमभरग्राया। संभाल 
कर गुप्त जी के समक्ष पहुंचा । प्रणाम किया। वे हेसते हुए बोले, “श्राइए मिश्र जी, सानंद हे ? 

मै समक्न न सका-- यह्‌ सब स्वप्न है या सत्य ! कहीं खिन्नता, क्रोध, उदासीनता की छाया भी नहीं । 
मुक्षसे कुछ उत्तर न बन पड़ा । लज्जित हो नीचे की श्रोर देखने लगा । मेरी श्रात्मा मृह्ञे निरंतर धिक्कार 
रहीथी। मुञ्ञेकुछ एसा लगा--क्या किसी स्वार्थं के कारण मैने यह सब नहीं किया ! 

मैने दहा से साहस करते हए बिना उनके पृषे ही कहा--'“ददा ! अरब तो उमिलाचरण पठ्‌ रहा है । 
बहत ही गंभीर श्रौर शांत रहता है । मृज्ञे बड़ी प्रसन्नता है, उसके इस परिवतन पर । ' 
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दहा कुछ बोले नहीं । चुपचाप भ्रकेले ताश खेलते रहे । एक हेत्की-सी रेखा मुख पर प्रारई श्रौर 
विलीन हो गई । मै सब देखता रहा । 


दिल्ली मेँ प्रदरिनी के श्रवसरपरमैभी दहा के पास ही ठहरा। उसी दिन कार से चि० उमिलाचरण 
तथा घर के श्रन्य लोग चिरर्गांव से ्रानेवालेथे। कारन श्राई। दोपहर बीता, संध्या हुई, फिर रात । कोई 
सूचना भी न मिली । बाहरी कमरे में ददा भ्रकेले टहल रह थे । सब लोग प्रद्िनी देखने गए थे । मै उसी 
कमरेमेंवेठाथा। चिंतासे व्यग्र बोले--“मिश्र जी, उन लोगों की कोई सूचना नहीं मिली । यदि गाडी 
बिगड़ गई थी, तो उन्हु सुचना देनी थी । किसीएककोरेल से श्राकर बतलाना था ।'' 

मैने उत्तर दिया--"“दह्‌ा, ्राते ही होगे । मोटर बिगड़ जाने से उसी कं सुधरवाने मं लगे होगे । श्रौर 
फिर, सुमित्राजी तो साथ ।" 

“हाँ, हैतो। पर भैया, सब लड्कं ही लड़के है । श्रौर फिर ग्रपने दिष्य विण उर्मिलाचरणकोतो 
जानते ही हो। कहीं स्वयं डाइव कर रहे हों 1“ 

वाणी की श्राद्र॑ता में पितृस्नेह घुलकर जिस माधुयं की सृष्टि कर रहा था, वह्‌ श्रवणेनीय है । 

दूसरे दिन सभी सकुशल पहंव गए । सब की प्रसन्नता में दहा भी संभवतः वह्‌ व्यग्रताभरा पहला 
दिन भूल गए या नही--कह नहीं सकता । पर मेरे लिए वह्‌ स्मृति एक म्रमूल्य निधि हँ श्रौर रहेगी । 


{हि ठ 
“419 0त ५2५८ 
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इकहत्तर वर्षो की 
अमिनंदुनीय गाथा श्री ऋषि जैमिनी कौशिक "वरुआ 


निःसंशयं कायमवेकितव्यं क्रियाविशेषोऽप्यनुवतितव्यः' । 


ष 0 0० 
- निःसंदेह कायं करना चाहिए, कमयोग का भी श्रनुष्ठान करना चाहिए | 
| १1 


तृ कलकत्ता महानगरी के विइवविख्यात्‌ वनस्पति-उन्यान मं एक हजार वपं प्राचीन एक वटवृक्ष है । एक 
दिन उस प्राचीन बरगद को देखते हुए ग्राचा्यं महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के युग का सचित्र दशन मुञ्ञे मिन 

गयाथा। उस वृक्ष कौ विशालकाय ८० - ६० जड़ पृथ्वी मे मजवृूती से जमी हुई हँ । इस ववक्ष का 
परम ्रारचयं यही है कि उसके इस जड-परिवार मं कौन-सी जड मूल है, कौन-सी प्रधान है, कौन-सी प्रंतिकाश्रय 
है--इस रहस्य का भेद भ्राज खोजे नहीं मिल पाता । उस महायोगी वृक्ष ने श्रपनी दीं श्वासो को ही उन 
भ्रासेव्य जडो मे प्ररूढ बना दिया है ; शत-शत युगो की साक्षी उन सबल-स्वस्थ जड़ो को श्राधारमूल बना कर 
ग्रपना प्राण भी उन्हींमेंरमादियादहै। द्विवेदीयुग के श्रमरप्राणों का माहात्म्य-सूत्र मज्ञे उन्हीं जड़ो ने एक 
गहरे विश्वास के साथ थमादियाथा। तभी सेग्रपने विश्रामकेक्षणोंमें उन्हीं जडोंके चरणों में बैठनामेरी 
प्रिय बलवती कामना हो चली थी । 

द्िवेदीयुग की जडो पर जब मे विचार करता हूं, तो श्रनायास ही ध्यान श्री मंधिलीशश्रण गुप् पर 
करद्रितहो जाताहै। द्विकेदीयुग राष्टूभारती का निकषरहादहै। एक निकष एसा होता है, जिस '.र मात्र 
स्वणं की परीक्नाहोती दहै; एक निकष एेसा होता है, जिस पर ग्रस्त्र की धार तीव्र से तीव्रतर बनाई जाती है। 
लेकिन द्विवेदी जी ने श्रमने युग को एेसा निकष बनाया, जिसके संस्पदो मात्र से भारतेदु-युग की साधुभाषाः 
हिन्दी ही नहीं बनी--वह्‌ केवल २० वर्पोमे ही राष्टरभारती बनने की ्रधिकारिणीदहो चली थी। इस 
निकष के माहात्म्य-सूत्रों से उस वटवृक्ष म निमज्जित सूत्रों कौ सदुराता इस रूप में है कि द्विवेदीयुग ब्रभी 
४० वषं पुराना भी नहीं हुभ्रा है, लेकिन सारे राष्ट मेँ उसकी शत-सहस्त्र जडं श्रपना स्वंप्रिय चमत्कार फलित 
कररहीरहः। एक दिन जब मै उस वटवृक् के वरद्‌ हस्त के नीचे ध्यानमग्न विश्राम कर रहा था, तो सहसा 
ही उसकी एक जड ने चुपके से मेरे कान में द्विवेदीयुग के प्रसिद्ध हरिगीतिका छंद के जनप्रिय गायक मेथिलीशरण 
गुप्त के ६९-७० वर्षो कौ गाथा का रहस्य भी सुज्ञा दिया ! 

श्रौर, भ्रव तो शिवपुर के उस महा उद्यान में जब भी पहुंचता ह, तो धरती की मिटरी में दबे हुए निगूढ 
चेतना-विधान के भ्रपठनीय शब्दों के मंँहबोलते स्वर यदाकदा सुनने को मिल जाते हं। रहस्य किक्तीकी 
समज् मं न ग्राए, कोई हानि नहीं है । उस रहस्य का चित्ताकषेण हमे म्रपना प्रगाढ भुजबंधन देने की भ्रातुरता 
दिखाए, यही सब-कु हं । उस पुराण वटवृक् के पास प्रकृत प्राश्चयं से चकित हो, मे सुधबृध विसार कर 
खड़ा रह जाता हूं । मेरे विचारोंकातंतु कुच इस प्रकार फलने लगता है-- 

शिशु माता का स्तनपान उसी क्षण तक करता है, जब तक उसका निजी होश श्रपनी स्वतंत्र जडं इस 
जगती में नहीं जमा लेता । देह की कौन-सी रक्त-मांस-मज्जा से, श्रावृत्त ग्रंथि से वह॒ मधु-सिक्त दुग्ध उसे 
स्नेहभरी गोदी मेँ बैठे-बैठे बृंद-बंद धा रोष्ण रूप मे मिलता रहता है--इसकी जिज्ञासा वह्‌ शिद्यु करे भी क्यो ? 
क्या स्तनपान का धारोष्ण दुग्ध पैरो पर खड़े होने के उपरांत हम-सब को नहीं मिलता ? मं एेसा नहीं मानता । 
उसके बाद हम इसी धरती का धारोष्ण दुग्ध श्रनेक रूपों में तुप्त-संतुष्ट दृरय-प्रदृश्य जडो से पीते रहते है । 


१९ वार्मीकिरामायण, किष्किधाकांड, सगे ३०, श्लोक २० 
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यह्‌ प्राचीन बरगद का पेड भी धरती के इसी धारोष्ण दग्ध का बलवत्तर प्रमाण है। जड़ो की गहराई पर पेड 
की ॐचाई ही निभर नहीं करती, उसकी जीवनावधि भी भ्राधित रहा करती है । 
भ्रौर, मे फिर सोचता है--मेथिलीरारण भ्रब ७० के होने जा रहे हँ । निर्चय ही उनके जीवन की 
जडं बहुत गहरे धंसी हँ । हमे खोज करना ही होगा कि द्विवेदीयुग में उनके जीवन की जडं किस तरह कोपलाई ? 
परतु उनका दीघं दवास-बीज बुन्देलखंड की भूमि मं रोपित हुग्राथा। सारा रहस्यतो वहींरहै, वहीं है। 
इसीलिए श्राखिर एक दिन मे चिरगाँव के पथ का यात्री बनने को तत्पर हुभ्रा । गुप्तजी के ग्रंथों में नहीं 
विध्यप्रदेश की धरती मं निमज्जित उनका रहस्य-सूत्र पल्लवित-पुष्पित हुश्रा है । वहीं चल कर उसे श्रपनी खुली 
भ्रखों देखना होगा . . . .यात्रा की तैयारी मे वसंत भी ग्रा गई श्रौर उन्हीं क्षणो मे मुज्ञे यह्‌ इलोक याद रहा-- 
सहकारकुसुमकेसरनिकरभरामोदमृचछितदिगन्ते 
मधुरमधुविधूरमधुपे मधौ भवेत्‌ कस्य नोत्कंठा ? 
--वह्‌ दिगंत सहकार-मंजरी के केसर से मूदमान हो रौर मधुपान के लिए व्याकुल बने हुए भौरि 
गली-गली घूम रहे हो, तो एसे भरे वसंत मं किस के चित्त मं उत्कटा नहीं लहरा उठती ? 
भ्राजं राष्ट्भारती का चिरवसंत निश्चय ही तरगायित है। श्रपनी यौवनश्री के संग खिलखिला 
कर सूम रहा है। एसे क्षणो मे मेथिलीदारण जैसे साहित्य-उद्यान के वयोवृद्ध विटप की जंडों को पूजाभाव मं 
चचित करना उस तरुण पीढ़ी का परम धमं है, जिसका मँ एक विनम्र सेवक हूं । 


जेजाकमुक्ति या बुन्देकखंड का सांस्कृतिक परिचय 

२ श्रक्ट्बर ( १६५३) की पुन्य तिथि को मैने चिरगांव यह्‌ सूचना प्रेपित कर दी कि कलकत्ता महानगरी 
के हिन्दीभाषी राष्टृकवि के भ्रभिनंदन की योजना में प्रवृत्त होने कौ तयारी कर रहहू। चिरर्गंवसेजो पत्र 
प्राया, वह सचमुच उचित ग्रौर निरिचत दिरा-निदंशन देने कौ कृपा करगया । गुप्तजीन लिखा था, ^... . . 
भ्रापभ्रारहेहुं यह्‌ भ्रापकाही धर है। यदि यहाँ श्रापको कोई कष्ट हो, तो उसके लिए पहले से ही क्षमा 
मगि लेता हूं ।' इस पत्र ने यह्‌ भी भ्रारवस्त कर दिया कि चिरगांव भ्राज जो विध्यखंड का साहित्यिक तीर्थं 
है, वह्‌ पूर्ववत्‌ पूवंजो की परपराग्रों का वहन श्रवर्य कर रहा है । 

टेन मे चिरर्गवि कौ ग्रोर ग्रग्रसर होते हुए ध्यान श्राया कि उत्तरी भारत ग्रौर दक्षिणापथ का यह्‌ कटिवंध 
(विध्यप्रदेश) भ्रायं संस्कृति में जेजाकभुक्ति, जीजभुक्ति श्रथवा जुज्ञौति नामों से प्रतिष्ठित रहारहै। कहा 
जाता है, मुनि ग्रत्रि, भ्रादिकवि वाल्मीकि, कृष्णद्रेपायन वदव्यास इसी भूमि ने प्रसूत किए । यही भूमि ऋषि 
ग्रगस्त्य कौ लीलास्थली थी । र्हा का जन-जन उसी ऋपि-सुलभ सरलता मं सहजं विचरण करता है । 
वेदिक-युग, पुराण-काल ्रौर इतिहास कौ क्रीडाभूमि में भगवान रामचंद्र का समय कंसे इस वनश्री के पुष्पहास से 
ग्रद्ता रहता । एसा लगता है किं राजा दशरथ के समय तक राजपूत्रो को गुरूकुलो मं ग्रनिवायं रूप से भेजने 
की प्रथा्िथिलदहोचलीथी। विधि की विडवना, दशरथ के दो पूत्रो श्रौर उनकी एक पुत्रवधू को बलात्‌ 
१४ व-पर्यत (गुरकूल की ग्रवधि भी लगभग १४ वपं हूश्रा करती ) गोष्पद भ्रौर ्रगोप्पद भूमियों मे सोदर्य 
विचरण करना पड़ा । श्रयोध्या से चलते ही निर्जनस्थान के उन तीनों पयटको से पहली कुशलक्षम इसी विध्याटवी 
में मुक्तहासयुक्त उल्लासमयी द्रुमलताग्रो ने पूद्धी थी प्रौर वे इस एकांत , शु्र पुष्पाभरण-मंडित ब्र॑तःपुरिका मं 
निर्चितभावसे ठहर गएथे। वहां जो पुथ्वीपृत्री, श्रयोध्या की साभ्राज्ञी बनती-बनती श्रकस्मात्‌ यहाँ 
चली श्राई, भाग्य का उसके साथ इससे बड़ा क्या न्याय हो सकता था? सीता को ही यह्‌ एतिहासिक श्रेय दै 
कि वही पुथ्वीपुत्री इस विष्यप्रदेश के जन-जन के मानस को राम के इतने सान्निध्य मेले श्रारईद। भ्राज तक 
भी वह्‌ भाव बनाहै। 

चंचल ग्रौर श्रल्हड पाषाण-सुताग्रों के रूप मे जो नदियां इस प्रदेश मेँ मृगी-गति से कुला भर रही थीं, 
उनको निहार कर सीतामाता चिव्रलिवित-सी रह गई थीं-- 
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विचित्र वालुकाजलां हंस-सारसनांदिताम्‌ 
रेमे जनकराजस्य सुता येक्ष्य तदा नदीम्‌ ॥' 


-नदीतीर की भ्रनेकं तरह की बालू देखकर तथा हंस प्रौर सारस के शब्द सुन कर सीता बहुत प्रसन्न हुई । 
राम भी यहाँ के डांग प्रौर टोरियों मेँ मंत्रमुग्ध से रह गए थे-- 
न राज्यश्रशनं भद्र न सुहूद्धिविनाभवः 
मनो मे बाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम्‌ ।२ 
--इस रमणीय चित्रकूट पर्वत को देखकर राज्य-च्युति-दुख भी भुञ्जे नहीं सता रहा । सुहृदो के 
पाससे दूर रहना भी मेरे लिए पीड़ा का कारण श्रव नहीं रहा । 
विध्य-उपत्यकाग्रों के सरस परिचय में वाल्मीकि का ब्रह्मद्रव भी बह निकला-- 


श्रादीप्तानिव वदेहि सवतः पुष्पितान्नगान्‌ 
स्वः पुष्पः किञुकान्पह्य मालिनः शिशिरात्यये । 
पय भल्लातकान्बित्वान्नररनृपसेवितान्‌, 
फलपुष्पेरवनतानूनं शक्ष्याम जौवितुम्‌ । 
पय द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण, 
मधूनि मधुकारीभिः संभृतानि नगे नगे । 
एष क्रोशति दात्य हस्तं शिखी प्रतिक्जति, 
रमणीये वनोहेशे पुष्पसंस्तर संकटे । 
मातंगयूथानुसृतं पक्षिसंघानुनादितम्‌, 
चित्रकूटमिमं पतय प्रवुद्धशिखरं गिरिम्‌ । 
समभूमितले रम्ये दुमर्बहुभिरावृते, 

पुण्ये रस्यामहं तात चित्रकूटस्य कानने । 

--जानकी ! देखो, वसंत-ऋतु मं पलार के वृक्षों ने म्रपनं पुष्पों की माला धारण कर रखी है । देखो, 
ये फूले हए पलाशवृक्ष मानो जल रहं हं । देखो, ये बहेड के वृक्ष ह, ये बेल के वृक्ष ह-ये मनुष्यों के लिए 
दुगंम हं, ये फल-फूल से ुके हुए हं । ग्रवद्य ही हम लोग यहां जी सकंगे, क्योकि भोजन के साधन फलादि 
यहां प्रचुर हं । मधु-मक्षिकाग्रों दवारा संचित ये मधु के छं्ते देखो, लक्ष्मण ! प्रत्येक वृक्ष पर लटक रहे हँ 
प्रौर बड़े-बड़े ह । दात्यूह नामक पक्षी बोल रहा है ग्रौर उसके उत्तरम मोरबोल रहाहै। देखो, इधर 
वनभूमि रमणीय है, पुष्पों की मानो यहां वृष्टिहो रही है । हाथियों का समूह यहाँ वतमान है। पक्षिसमूह्‌ 
बोल रहा है। शिखर बड़े-बड़े ह । एसे चित्रकूट पवेत को देखो ; चित्रकूट के पवित्र वन की रमणीय समतल 
भूमि में जहाँ भ्रनेक वृक्ष होगे, हम लोग श्रानंद करेगे । * ` जिस प्रदेश मं एसे स्थल हं, वहां जन्म लेकर 
यदि राष्टरकवि नें साकेत" की कल्पना कौ हो, तो इसमं ्रार्वय ही क्या है । 

कलकत्ता से चिर व की दिशाटेनमें यात्रा करते हुए मँ कल्पना की नौका पर विचरण करनं लगता 
ह । श्रनेकानेक एतिहासिक सूत्र श्रपनी ज्ञलक्ियां दे रहे हं म्रौर वेत्रवती कौ तरगों मं प्राचीनतम कौति-कथाणएं 
मुखरित हो रही हँ । गिरिदुगे-वेष्टित शोभन ताल श्रौर विशाल गिरि-कांतारोौ में लहराते सधन निकूंजो के 
ग्रतिथि मेघ को कालिदास ने यक्ष के मुख से वेत्रवत्यार्चलोमि' का परिचय दिया है । विध्यपवंतं इस प्रांत 
का भ्रमर पिता है ग्रौर वेत्रवती पयस्विनी माता है। यह्‌ प्राचीनतम नदी इतना प्रगाध स्नेहं प्रपनं वक्ष से 
विध्यभूमि मेँ सतत बखेर रही है, यही किं यहाँ के नर-नारी सब उससे सिक्त ह । 


९ बात्मीकिरामायण, श्रयोध्यार्काह, सगं २९, श्लोक ३१ । 
४ 9१ 9१ ११ सै €<) श्लोक २1 
॥ १४ 9१ श्लोक ६-११। ५ 
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जिस चिरगाँव की मँ यात्रा करने जा रहा हू, वह्‌ इसी बेतवा के किनारे स्थित है । 

भले ही प्राजं कलि में सामान्य कलुषता जनमानस पर काई की तरह छा गई हो, लेकिन इस कलिकाल 
मं भी यह बेतवा नदी गंगा के समान पवित्र है। कलियुग में वेत्रवती ही गंगा है--कलौ वेत्रवती गंगा । 
बेतवा भ्रपनी गुप्त गोदावरी, मंदाकिनी व पृष्पावती नाम्नी सहेलियों के साथ बारहो मास बृन्देलखंड की दुभेद्य 
चटानों के गुफन में स्थित रहती है । 

विरवकवि के किसी सुंदर श्लोक के समान मनोज्ञ देवगढ़ का गुप्त-कालीन मंदिर मानो उस स्वणेयुग 
के तेज से भ्राज तक मंडित है। उसकी शिल्पकला का वैभव पूरी तरह कंसे कहा जा सकता है ? यहाँ का 
वही सदयं कालांतर में पुनः खुज राहो के देवमंदिरों मे सजीव हो उठा । कलचुरि-चंदेल के इतिहास भी मरो 
की गृनगुनाहट की भांति यहाँ ग्राए भ्रौर त्रिपुरी, महोबा, पचरई व गोलकोटा जैसे स्थानों में श्रपने प्रद्वितीय 
पद्चिल्ल छोड गए । 

इसके बाद मध्यकाल भ्रौर उसी की तहों मे मुगल-काल भ्राता दहै। इन दिनों भ्र॑तरात्मा का संगीत 
जिन्होने गाया , उनमें प्रबोध चद्रोदय' के रचयिता कृष्ण मिश्र, गोस्वामी तुलसीदास, कवींद्र केदावदास^, महाकवि 
बलभद्र, कविवर बिहारीदास, तानसेन, बीरबल श्रौर बावा रामदास के मानस मं इस प्रदेश का वही चिरंतन 
सौदयं उद्बुद्ध हुभ्रा। भ्राल्हा-ऊदल, महाराज वीरसिह देव, महाराज चम्पत राय, महाराज चछत्रसाल, महाराज 
हरदौल, महाराज मधुकर शाह, रामशाह ग्रौर रतनशाह की गाथाग्रो मे विध्यभूमि का सौदयं वीररस के रूप 
में प्रकट हुग्रा । 

बरग्रासागर, चित्रकूट, कोटती्थ, देवांगना, हनुमानधारा, सीता की रसोई, भ्रनुसूदया, कौग्रासेहा,' 
क्षिरी,` म्ररू माता, मरोडतीथं, वाल्मीकि प्राश्नम, नंदनवारा, भातपुरा जैसे तीर्थो में ब॒न्देलखंड की पावनी 
रूपश्री बविखरी हई है । यहां प्रतिवषं नई उमंगो के साथ वसंतोत्सव ग्रौर शरदोत्सव श्रवतरित होते ह्‌ । 
भ्राचायं क्षितिमोहन सेन के राब्दों मे बुन्देलखंड जीवंत प्रदशेनी है, प्राणमय पुस्तकालय है । श्रगर हम ्रच्छी 
तरह यहीं पढ़ लें तो क्या कोई ज्ञान बाकी रह सकताहै ? यहाँ विधाता प्रत्येक ऋतु मं जो ऋतु-पत्रक प्रकारित 
कर रहे हुं, उसका एक-एक दिन मानों एक-एक पन्ना है । 

इसीका समथन प्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी के इन शब्दो मं है-- 


श्रभिभूत सा होकर लगा था सोचनं 
कितने हजार वर्षों का संधषं 
गरबीले बदेले श्रौर चन्देले नरेक्नो का 
कि जिसके नीर के प्रतिबिवु मं 
था पलक उठा वक्ष-वेष्ठित वम, 
दृढृतर मुष्टिबद्ध कृपाण, 
कधारूढ्‌ खरतर कुत, 
बेपरवाह्‌ मस्तक पर सजे उष्णीष, 
मुख पर हास्य, तनु पर क्लान्ति , 
निर्मल भाल पर श्रमबिन्दु, ्रलिों मं भ्रमर करणा, 
भकरटि के तरल श्राकुचन मं छबीले नौजवानों के | 
लहू मे जाग उठा था एक संप्नावात, 


९ श्राचार्यं केशव की जन्मभूमि श्रोरद्धा रै, जो बुन्देल्ंड का प्राचीनतम स्यान है । 

१ हमीरपुर के पास हौ कानपुर कै जिले बीरबलर्गावथा। श्रजौरी का मंदिर, जो कि कानपुर वाली पक्की सङ्क पर 
मौजूद है, हमीरपुर से करीब पांच मील है । कहते है, इसे बीरबल ने बनवाया था श्रौर स्वयं कबर बादशाह व्हा भाष 
थे । उनके यादगार मे एक वृक्त लगाया गया था, जो श्रव नो मौजूद है । 

९ पन्नारान्य का जलप्रपात । * बेतवा ङा उदूगम स्थान । 
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भेरी कल्पना ने जब कि वेला पत्थरों को फोड़ मृदुल तृणाकुरो के रूप मे 
मानो बुन्देली बारंबार है यह घोषणा करती 

कि देखो, ये हमारे पुत्र हं जो छेद कर छाती कठिन पाषाण की 

हं एूटते , जिनके कुसुम पर कितनी निकल रधौ गह, 

पानौ गया, वात्या गई, ्षं्ना गई 

पर ये सदा उन्नतशिरा हे, श्रदमनीय, श्रडोल . . .1' 


सचमुच यही बृन्देलखंड है, जहां रामचरित, प्रकृति कौ शोभा ग्रौर वीर गाथाग्रों के रूप मं काव्य बिखरा 
हुश्राहै। श्रगर कोई श्रच्छी तरह इसी पुस्तकालय में पद्‌ ले, तो सचमुच क्या कोर ज्ञान बाकी रह सकता है ! 
बुन्देलखंड विरुद्ध भारतीयता का मंगल-कलश रहा है ग्रौरप्राजमभी है । 

इस वर-वंदनीय बृन्देलखंड की सीमां लोकोक्तियों ग्रौर बुन्देली कविताग्रों मे ्रंकित मिलती हं । 
निम्न पंक्त्यां जरा सुस्पष्ट है- 


जाके शीश जमुन डलावं चौर मोद मान, 

नमंदा पलारे पाद-पद्म पुण्य पेखो दै। 

कटि कलकेन किकिणी-सी कलधौत काति, 
बेतवा विशाल मुक्तमाल सम लेखी है ।। 
"व्यास" कहै सोहै सौसफूल सम पृष्पावति, 
पायजेब पावन पयस्विनी परेखो है। 
एहो शशि! सांची कहौ, सांचौ कटौ, साची कहौ, 
दिव्य भमि एेसौ दूनी श्रौर कहं देखी टै ॥ 


इस विस्तार की निश्चित रेखाएं एक पुरानी उक्ति में चली श्रा रही हँ : इत जमुना, उत नवेदा, इत 
चंबल, उत टोस ।' इसी जलमय प्राचीर मेँ ग्रोरछा, दतिया, समथर, पन्ना, चरखारी, बिजावर, छतपुर, 
सी श्रादि राज्य बहुत पुराने चने श्रा रहे हं । यहाँ ११-१२ वीं शती मे गौड़ के सुव्ययस्थित श्रौर शक्ति- 
शाली राज्य रहे थे । सहसा ही एक दिन, जब एक राजकूमार ने प° बनारसीदास चतुर्वेदी से प्रहन कर दिया 
कि श्राप कौन से बृन्देलखंड की बात किया करते ह श्रौर वह कहाँ है, तो चौबे जी प्राचीन गौरव की धूमिल 
मिटी हुई रेखाग्रों का हवाला देने नही बैठे । उन्होने बड़ी दृढता से कहा, “वह है साकेत", "गढ़ कृंडार श्रौर 
'बायू' के रचयिताग्रों के हृदयो मे प्नौर वेत्रवती के प्रत्येक बिन्दु में ! 
इससे श्रेष्ठ समीचीन उत्तर प्रौर हो भी नही सक्ता था । भ्राज मं उसी साकेतः के रचयिता के 

चिरगांव चल रहा हं, जहाँ समग्र बृन्देलखंड राष्टरभारती के सेवियों का इच्छित तीथं बन कर सिमट था है-- 
महात्मा गांधी भी वहां गणु ; श्राचा्यं विनोबा भी वहाँ पहुचे ; स्वश्रौ डा° मोतीचद्, प० गोविदवल्लभ 
पंत, डा° बालकृष्ण विनायक राव केसकर, श्री वियोगी हरि, डा० वासुदेवश्रण ्रग्रवाल, श्री वृन्दावनलाल 
वर्मा, श्री नंददुलारे वाजपेयी, श्री पुरुपोत्तमदास टंडन, श्री संपूर्णानंद जी, श्री माखनलाल चतुवदी, श्री 
करीप्रसाद जी जायसवाल, श्री सी० वाई० चितामणि, श्री ग्रयोभ्यासिह उपाध्याय, श्री गणेशशंकर विद्यार्थी, 
रौर न जाने कितने विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न व्यक्ति वहाँंजाचुकेहं। कितु मँ ्रतिथि नहीं ह, वह जिदी 
यायावर हू, जो एक मृगतुषा लिए श्राया ह । मैथिलीशरण गुप्त मेरे लिए भ्राज तक मणिधनु की तरह रहे हं । 
पर उनके तद उपस्थित होकर भ्राज मै उनके जीवनसार को ही दोनों हथेलियो श्रपनी क्ञोली मे भरने श्राया हूं । 

विद्यातीथे विमलमतयः ज्ञानिनः ज्ञानतीर्थं 

धारातौ्ये श्रवनिपतयः योगिनहिचत्ततीर्थं 

पातिव्रत्ये कूलयुवतयः दानतीथं धनाढघाः 

गंगातीथे त्वितरमनुजाः पातकं क्षालयन्ति ॥ 


॥ १३५ 


दूरदर्शी व्यक्ति विद्याभ्नों के विमल तीर्थो में स्नान करते है। ज्ञानी लोग ज्ञान के तीर्थो मे, राजा 
लोग श्रनुशासन श्रौर कानून की धारा के तीर्थ मे, योगीजन चित्तरूपी तीरथ मे, कुलांगना पति के सेवा-व्रत में 
धनाढच दानरूपी तीथं मं ्रवगाहन प्राप्त कर श्रानंद लूटते हँ । केवल साधारण मनुष्य ही गंगाजल में श्रपने 
पापों को धोया करते हूं । 


[२] 
चिररगंव ओर कनकने व॑ का इतिहास 


रेल दवारा ्ंसी पहुंचा श्रौर वहाँ से मोटर द्वारा चिरगाँव; भ्रौर उसके बस-लारी के ग्र से सादित्य- 
सदन के ्रागनमें। श्रौर, दाम होते न होते मै गुप्त जी को 'दहा' कहने का हकदार श्रपनेसेही बन बैठा 
ग्रौर उन्होने स्वीकार किया भी । 
रात उसी भ्राँंगन मं शयन, जहाँ मेरे से पहले श्राए हुए प्रतिथि सो चुके हु । यह्‌ एक भ्रपूवं मांगलिक 
संस्कार था। एक पंजाबी लोकगीत कौ तीन पंक्तियांँ ह-- 
पांद्धे न्‌ पुच्छन में चलो थाली पायके तमोल--बोलं । 
खोलो पांदचा वीरा ! पत्तरी सावन किस रत श्राएगा ।” बोलं 
“जिस रुत बोलवे बंबीयडे, कोयल शब्द ॒सुनाए 1“ बोलं 


--ग्रामवधू थाली में ताम्बूल ले के पाध (पंडित) से पूद्ने चली किं पोथी-पत्रा देख कर बताग्रो, सावनं 
कब ग्राएगा ? उसने उत्तर दिया कि जिस ऋतु मं पणोहे बोलें, कोयल श्रपना शब्द सुनाए, वही सावन है । 
ठीक उसी तरह्‌, जिस दिनं घरेलू वयोवृद्ध जनों का सामीप्य सुलभ हो जाय, वही जीवन का वरद्‌ दिवसै; 
वही दीघं संरक्षण ; वही नवमंगल की दिशादहै। ददा के परिवार में शिशुभावसे बैठ कर मुज्ञ जो हाथ 
लग गया, वह्‌ यही सव-कुं था । चिरर्गंव का भ्रातिथ्य तो उसके प्रतिथि पाते रहे हं । 

दहा ने दूसरे दिन मेरी जिज्ञासाग्रों के श्रनुरूप बेतवा तथा भ्रन्य स्थानों को देखने की सुविधाग्रों का 
प्रबध कर दिया। साइकिल पर वंठ कर बेतवा के मनोरम तट देखे। परीच्छा बध देखा। हजार 
भ्रनुभूतियों की एक ग्रनुभूति मृजे यह्‌ हई कि बेतवा कालिदास के ऋतुसंहार कौ 'सगभेप्रमदास्तन प्रभ“ उपमा 
से लन्ध वह कल्याणी है, जो श्रपनी प्रतिभा के कण-कण को हिमधारा की तरह्‌ प्रवहमान करने मे एकनिष्ठ तपं 
कर रहीटै। | 

चिरगवि श्राज से यही १०० वषं पूवं ग्रोरछा राज्य काम्रंगथा। तीसरे रोज ग्रोरछा के दनो का 
भ्राग्रह मक्षे उसी दिशा मं ले गया । भ्रन्य राजप्रासादों की भूलुंठित दिन्यता का दशेन करते हुए वहाँ ही श्राचायं 
केशव का भगन निवास भी देखा अ्रौर श्रपनी श्रद्धांजलि ग्रसित की । वर्हांही रात को इस प्रदेश के कु कवियों 
से साक्षात्कार किया । उनका काव्य सुनने का सौभाग्य स्मृति मं भर लिया। चिर्गांव के वास्तविक श्रथ 
इसी श्रोरछा मं श्रंकित हुए दह्‌ । उसी के प्राचीन युगकी यहक्ड़ीटहै) श्रोरछाजा कर यह्‌ बात स्पष्टहो 
गई किं उसकी जनपदीय ग्रभिव्यक्ति केवल नीतिशास्त्र तक ही सीमितनथी। वह्‌ जनता-जनादन के दद 
की समाधानकारकमभीथी। इसी मापदंडने गुप्त जी के काव्य को स्थायी ग्रस्तित्व प्रदान किया है । 

ग्रोरछा के बाद भडिर देखा। वहीं से गुप्त जी के पूर्वंज चिरर्गाविमेश्राकरबसेथे। भागं 
मे श्रन्य दरानीय प्राकृतिक व एतिहासिक स्थल देखे । बन्देलखंड की संस्कृति से भी साक्षात्कार किया । 
६००-७०० वर्षो के ग्वालियर-इतिहास मे सबसे प्रतिम घटना यह्‌ हुई कि रानी लक्ष्मीबाई के निधन के बाद, 
भ्रग्रजों ने ग्वालियर को मुरारश्रौर भांडेर दे दियाप्रौररक्ञसीलेलिया। तभीसेचिरर्गावमभीक्ांसीकाही 
एक भ्रंग बना । 

मडिर प्राचीन नगरीटै। वहाँ के एसे प्राचीन संस्कारो का प्रसार करते हए गुप्त जी के पूर्वज श्री राघव 
कनकने चिरर्गांव के संस्थापकों द्वारा सादर निमंत्रण पा कर स्थानांतरित हुए थे । भाडिरकी यात्रा से निष्चय 
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हो गया कि प्राचीन कुलशील जितना ही पय॑टन करते है, उतने ही फलप्रद हुएहं । भाडिरसे ग्रा कर यह्‌ कनकने 
परिवार चिरर्गांव के नए सामंती वातावरण में पैठ गया । इसे भरसक सुविधाएं प्रदान की गई । इस परिवार 
मं सुविधाएँ देनेवाली वह सनद श्रव भी सुरक्षित रखी है । इसका फल यह्‌ हु्रा कि श्रपने युग की एक नई 
संक्रांति क। संस्पशं इसे एक उच्व सांस्कृतिक धरातल दे गया । यह्‌ उच्चता थी यद्यपि सामती स्तर की, 
लेकिन थी ग्रपने समय की प्रतिनिधि । 


विस्तृत यात्रा करने के बाद श्रत मेँ, ल्लांसी जा कर, वह॒ गजेटियर' प्राप्त किया, जिसमें चिर्गाव का 
इतिहास वणित है- 

चिरगांव (तेहसील मोठ) --“ंसी से १८ मील दूर, ्ञांसी-कानपुर सडक पर स्थित २५.३५० उत्तर 
भ्रौर ७८ -५०* पूरब मे स्थित एक छोटा कस्ना है। मोठ से यह १४ मील दूरहै। चिरर्गाव से पूवं 
दिशा मे भगेड़ श्रौर गुरसराय को, तथा उत्तर-परिचिम की दिशा मे सिमथरा को कच्ची सड़कें जाती हँ । मुरूय 
सड़क के समानांतर ही रेल की लाइन है । पदिचम मे कस्वे के निकट ही रेलवे स्टेशन है । उत्तर की दिशा 
भाडिर स्थित है प्रर वहां तक एक पक्की सडक जाती है ! चिरर्गाव में एक प्रथम श्रेणी का पुलिस स्टेशन, 
संयुक्त डाक-तारघर, इंस्पेक्शन-वंगला प्रौर स्कूल हैँ । कस्वे के निकट ही एक बड़ मैदान मे, सेना के कैम्पों 
का स्थान है । जवसे दंडियन मिडर्लड रेल' स्थापित हुई है, यहाँ की मंडी को कुद प्रमुखता मिली है प्रौर पूरी 
तेजी से भ्रायात-नियति का वाजार चलने लगाहै। प्रारंभ में वुदेला राजघरानों के हरत भैयाग्रों की सामंती 
का यह मुख्य गढ था। ये यहांकेसामंतथे। १८७३ मं दन्ह्‌ं ब्रिटिश सरकार से सनदे मिली थीं। इनका 
राजवंश श्रोरच्ा के राजा वीरर्सिह्‌ देवमे संवंधितथा। यर्हाँकी जागीर मं कुल २६ गाँव थ प्रौर ये ७००० 
मानशाही रुपयों की नजर ्रदा किया करते थे। १८४१ में राव बस्तमिहन त्रिरिङ् सरकार की ग्राज्ञाग्नोंकी उपेक्षा 
कौ, फलस्वरूप उसके विरुद्ध एक सेना भेजी गई । संक्षिप्त युद्ध के बाद ही वह्‌ भाग गया ग्रौर उसके किले को 
नष्ट करनं के वाद उसकी जागीर जन्त कर ली गई । उसके वाद वह हमीरपुर के निकट परवारी मे मारा गया । 

"“वर्तसिह के निधन के वाद, उसके दो बेटों राव सेनापत ्रौर राव नन्हा साहिव को प्रतिमासं ४०० 
रुपयों की पेंडनं श्रलग-ग्रलग स्वीकार की गई । ये दोनो जल्दी ही मर गए; उसके बाद यह पेंशन राव नन्दा 
साहिब के पुत्र राव रघुनाथ सिह को दी जाती रही । इसके बाद इसके पृत्र राव दिलीप सिह को मात्र २५० मासिक 
की पेंशन मिलती रही । पर यह छोटी ग्रवस्था मं ही मर गया। इसकी मृत्यु के बाद राव नन्हा सिह की 
विध्वा वसंतु कुंवर, राव रघुनाथ सिह की विध्वा लाई दुलेयः ग्रौर राव दिलीप सिह की विध्वा दीप कुंवरनेपेशन 
के लिए श्र्जी दी, लेकिन सबसे प्रतिम कोही प्रतिमासं मात्र १०० रुपया पेशन दी गई प्रौर इसकी मृत्युके बाद 
इस पेंशन का दिया जानाबंदहोगया। बसंतुकुंवरकाभीग्रवनिधनहौ गयाहै। सारे राजवंश मं सिफं 
लाई दुलैया जीवित है ग्रौर श्रपनेको चिरर्गाविं कौ रानी' कहती है, श्रौर श्रामतौर पर टीकमगढ़ मं रहती रै । 

चिरर्गाव की जनसंस्या १८६५ में ३४८२ थी । १६०१ में यह बढ़कर ४०२८ हो गई, जिसमें ३६२४ 
हिन्दू थे प्रौर ३३० मुसलमान तथा ७४ मुख्यतः जेन मतावलंबी व थोडे से क्रिरिचयन । काची हिन्द जातिकं 
परतर्गत ही श्रातेहं। १८७० के बाद से इस कस्वेका शासन १८५६ के एक्ट २० के भ्र॑तगत होता रहा है । 
इस की वापिक श्राय १४०० रुपए है । श्रधिकांश प्राय गृहटेक्ससेहै ग्रौर कुच भाग बाजार में माल तोलने 
की फीस से मिलता है। इसका व्यय भंगियो, कस्बेके पुलिसदय ्रौर सुधारकायं मं होता है ।" 

गजेटियर में चिरगाँव का जो इतिहास नहीं है, उसकी मामिक सूचना हमं गुप्त जी के बड़े भ्राताश्री 
रामकिशोर जीने दी। बस्त्सिह श्रौर उसके चिरगांव को जब प्रग्रजी सेनाने घेर लिया,तो- 

“५. , सबेरे चिरगाँव में बस्ती की प्रोरसे शांतिथी। कहीं एक संवर (एक छोटी मक्खी) भी 
भन्नाती नजर नहीं श्राती थी। श्रगरेजों ने उस शांतिमे भी काफी देरतक गोलाबारी की । पर जब उसका 
यहां से कोई उत्तर न मिला, तब वे बड़े चक्कर में प्राए। लोगो ने उन्हं समज्ञाया किं शहरमे कोई नहीं रहा । 


९ ग्वालियर गजेटियर, तंकलन-संपादन : डी. एल. दर कनक मेन्‌ शार. सी, एस., सन्‌ १६०९ । 
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महाराज चले गए ह । पर उन्हें विश्वास नहीं होता था । लेकिन जब काफी समय हौ गया, तब उन्होने बडी 
हिम्मत के साथ सिया दरवाजे' से चिरर्गांव में प्रवेश किया । किले के दरवाजे पर पहूंचते ही उन्हुं एक लूला 
दरबान मिला भ्रौर उन्होने उसे एक डाँट बताते हुए महाराज का पता पृष्ठा । पहले तो लूला ने साफ-साफ कह 
दिया किं महाराज किला खाली कर चले गए ह । पर भ्रग्रजो को विवास न हुश्रा श्रौर उन्होने उसे फिर डंटा । 
इस बीच लूला के मन में स्वामिभक्ति ने जोर मारा श्रौर उसे मालिक के श्रन्नसे उऋण होने का उपाय सञ्ञा । 
भ्रब की बार उसने कहा कि महाराज किले की बेठक में हु । लूला ने उन्हूं रास्ता बताया भ्रौर जब वे कु श्रागे 
निकल गए तो बारूदके ढेरमें श्राग का बौडा लगा दिया भ्रौर फिर उसीमें श्रपनी भी प्रत्येष्टि कर मुक्ति 
पाई । उधर श्रनेक भ्रग्रेज भस्मीभूत हुए । 

“श्रव भ्रग्रजो ने चिरगांव कं किले पर श्रपना ञ्लंडा फहराया भ्रौर भ्रपने विजयी सिपाहियों को जीत की 
खुरी मं चिरगांव की लूट की छूट की । रगाँववाले भी "लड लोहु पाहन दोऊ, बीच रई जर जाए" के भ्रनुसार 
पिटेभी, लुटेभी। लूटपीट के बाद जब भ्रग्रजों ने श्रपना शासन जमा लिया, तब उन्हूं मालूम हूभ्रा कि चिरर्गाँव 
के प्रसिद्ध सेठ श्रीललनज्‌ कनकने ने महाराज को लड़ाई जारी रखने में पर्याप्त योग दिया था। उन्होने यहाँ 
तक राव साहब से कहा था कि हमार घर से पड़ाव तक एक नाला बनवा दिया जाय, हम उसमें घर बैठे इतना घी 
बहा देगे कि जिसे जितना लेना हो, लेता रहे ! सहायता-स्वरूप गोलियां समाप्त होने पर कई बोरे बालासाही 
पसे श्रौर कच्चे रुपए भी उन्होने दिए थे, ताकि बारूद में भरकर उनका उपयोग किया जा सके । उस दिन दसी 
रसद से दिन भर लड़ाई जारी रह सकी थी । भ्रग्रेज ने श्रीललनज्‌ को बुलाकर सस्ती से पूछा कि लडाई में 
मदद देने की तुम्हं क्या सजा दी जाय ? बनिए होते हुए भी उनमें दबंगपन था । श्रापने उत्तर दिया, "उस दिन 
राजा बर्तसिह्‌ हमारे शासक थे, उनके काम श्राना हमारी राजभक्ति थी। उसे हमने पूरा किया। श्रव 
म्राप हमारे शासक हँ । समय भ्राने पर अ्रापके काम श्राना हमारा धमं होगा। इसकी जो सजा हो सकती 
है, मिले ग्रौर दी जाय ।॥' इस उत्तरसे सजाक्याहोसक्तीथी। वे राजीखुशी घर लौटा दिए गए । 

इस प्रकार गुप्त परिवार को एक दूसरी राज्य-संक्रांति मे भी प्रतिष्ठा का सुग्रवसर मिल गया । 

पुरानी पुस्तकों मेँ चिर्गाव का नाम रामगढ भी भिलतादहै। निकटवर्ती राज्य दतिया में सब कृष्णो- 
पासक हं । लेकिन यहाँ सारे गाँव में वेष्णव जन हं । कृषि भ्रौर मुख्यतया घी का व्यापार इस परिवार में 
सुविधाजनक था प्रौर यही वंडागत व्यवसाय बना रहा । ज्ञासी के निकट बसे हए भ्रौर कानपुर के निकटस्थ, 
रेल मागं से जुड़े रहने से, चिरर्गांव बाहरी दुनिया कं संपकं से स्वंथा विलग न रह सका । यहाँ का सांस्कृतिक 
वातावरण युगानुरूप स्वस्थ बना रहा । | 


[ ३ ] 
कनकने व॑ कौ वुद्धि ओौर कनकने मैथिलीडशरण का जन्म 


इस कनकने वंश की श्रादिभूमि बुन्देलखंड की प्राचीन पुरी पद्मावती थी, जो भ्रव पचायं कहलाती है । 
यह्‌ भ्रव उजड चुकी है। भवभूति के “मालती-माधव' नाटक की यही रंगभूमि थी। इसको स्पशं करती 
हुई कालीसिधु बहती है । 

पद्मावती से निकसित यह गुप्त परिवार गहोई वेश्यो का है। बौद्धकाल मे जिस गृहपति" पद से 
वैरय विभूषित थे, उसो मूलसे यह गहोई' संबद्ध है। इस वंश की जो वंशावली पहले तैयार हई थी, उसे 
'गृहपति-वंश-पुराण' नाम दिया गया था। पुवंजों कं नाम का द्योतक जौ उपनाम चलता है, वह्‌ गुप्त जी के 
वंशा का कनकने' है। इस शाब्द का सरल प्रथं तनिक मे कुडक जानेवाला है । इसीसे मिलता-जुलता 
राजस्थानी शब्द कणकड' है, जिसका भ्र्थं "चेतन, वाता-पीता, संपन्न' होता है । जो भी हो, चिर्गाव मे गुप्त- 
परिवार की जो जन्मपत्री पुस्तक है, उसमे सभी कं नाम कं पटले 'कनकने' जुड़ा हृश्रा है । गुप्त जी का पुरा नाम 
यों लिखा है : कनकने मंथिलीशरण । * 
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चिरर्गांव कोई बहुत पुराना स्थान नहीं है । १७ वीं सदी के मध्यकाल में इसकी स्थापना राव वंशीय 
जागीरदारोंनेकी थी । यह ग्राम एक नर्द जागीर के रूपमे बसाया गया था भ्रौर उसको प्रतिष्ठा देनेकं बहाने 
यहाँ काकिलाभी चिन लियागयाथा। यह किलाक्याहै, सामंती दपं की मामूली परकोटियाहै। इसकी 
जडम स्व० मुंशी श्रजमेरी का मकान भ्रन भी विद्यमान है। इस किले में एक गहरा कुर्रा है, जो बावली कहलाती 
है। किलेवालो की स्नानादि की पूति इसी के जलसेहोती रहीहोगी। इसी किले की जडम एक बडी 
जलील या ताल भी चिना गया था, लेकिन भ्रग्रेजों के प्रभूत्वकाल मे वह्‌ इतनी दीन दक्षा को प्राप्त हुश्रा कि श्रव 
तक उसके श्रस्तित्व-चि ह्व भी पूर्णतया मिट चुकं हूं । 

जब चिरर्गाव बसा, उसी के शुभमूहत्तं मे कनकने परिवार भी सादर निमंत्रित होकर यहाँ बसा था। 
श्री राघव कनकने ने ही ग्रपने स्मरणीय भ्रागमन द्वारा चिरर्गाव में कनकने वंश की स्थापनाकीथी। इन्हीं 
राघव कनकने के पुत्र श्री लल्ला हुए । उनके पुत्र ललनज्‌। इन्हींके समय में चिरगाँव प्रग्रेजी राज्य के 
मंडे के नीचे रहने लगा श्रौर ठेठ सामंती दौर से मुक्ति पा गया। इन्दी ललनज्‌ के पृत्रश्री रामचरण जी हुए 
श्रौर दाऊज्‌ के नाम से संबोधित हुए । दान्‌ के दो ग्रन्य सगे भाई भी थे--घनर्यामदास जी ग्रौर भगवान- 
दासजी। दाऊज्‌ के परिवार मेंर्पांच पत्र हुए--श्री महारामदास जी, श्रौ रामकिशोर जी, श्रौ मंथिलीशरण जी, 
श्री सियारामश्रण जी ग्रौरश्रौ चास्शोलाशरणजी। इन रपाँचों पुत्रां के जन्म-समय तक यह्‌ परिवार वंशवृद्धि 
का सुखोपभोग करते हुए संयुक्त था । 

“पिता जी" मध्यवित्त गृहस्थ थे। कितु उनकी प्रकृति श्रपेक्षाकृत उदार ग्रौर राजस थी 1 उनका 
ग्रधिकांश समय भजन-पूजन ग्रौर पाठम ही व्यतीत होताथा। दस-बारह्‌ गवं कौ जमीदारीथी। धर 
मेँ चांँदी-सोना भी यथेष्ट था । जब तक मेरे काकाजी छोटे थे, तब पिताजी घरका कुं काम करतेभी थे। 
जमींदारी उन्होने खरीदी थी । पर वह लाभे के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए ही समन्ननी चाहिए । बहुत 
बार मालगुजारी धरसे ही देनी पड़ती थी । जब वह्‌ कख देने योग्य हुई, तब उसका मोह छखोडना पड़ा । लेन- 
देनकाकामही प्रसलमं पिताजी का काम कहा जा सकता है। मकान ग्रौर दुकान भी बहत से यहाँ प्रौर ज्ञासी 
मेथे। चछोटे काका जी जब काम करने योग्य हुए, तब पिताजी ने सब काम छोड़ दिया। वे उन्हुं सम्मतिदे 
दिया करते थे। वह सम्मति श्रनुमोदनकेरूपमंहीहुभ्रा करती थी। 

"मंक्ञले काका जी जमींदारी का काम करतेयेग्रौर छोटे काका जी व्यापार का। चिरर्गाव एक छोटा 
गाँवहीथा। काका जी के उद्योग से ही यहा व्यापार कौ मंडी बनी । तिलहन, राई ग्रौर श्रनाज का व्यापार 
भी उन्होने बढाया। घीका काम वैतुकथा। इसलिए वह्‌ उन्दं स्वाभाविक रुचिकर था। पहले यहाँ 
का व्यापार कानपुर तकही सीमितथा। काकाजी नं ही पहले पहल बंबई श्रौर कलकत्ते से उसका संबध स्था- 
पित किया । उन्हें सफलता भी ग्रच्छी मिली । बढ़ेते-बढते चिररगांव की मंडी ने श्रपना एक विशेष स्थान बना लिया 
प्रौर दूर-दूर से बिक्नेकंलिएमालग्रानेलगा। एक समयणएेसाभी प्राया किञ्ञसिी की मंडी भी होड न कर सकी । 

“काका जी में व्यवसाय-बृदधि होते हुए भी उन्हँ उपयुक्त कमचारी न मिले । दुकानें भ्रनेक दूर-दूर थीं 
श्रौर वे श्रकेले थे । इसलिए काम संभालान जा सका । कोच के कारिदेने इतना गबन किया कि उसे छिपाने के 
लिए उसने हजारो मन के कपास केढेरमेभ्रागलगादी। चिरर्गाव की दुकान की भ्राय दूसरी दुकानों के धटे 
को भ्रकेले पूरान कर सकी । काम रुक गया प्रौर देना हो गया । एकाध शुभविंतकों ने दिवाला पीट कर दो- 
चार लाख रख लेने की रायभी दी थी, कलम तब तकखुलीथी। परंतुपिताजीने इसे पसंदन किया। कोई 
३०-४० वषं तक उस संकट से जूक्षना पडा । 

“पिता जी पहले ही भगवद्‌ भक्ति में लीन रहते थे । श्राथक संकट प्राने पर वे प्रौर भी मगवदावलंबी 
हो गए । उनको उदारतार्मेभी कमीनश्रारईद। गांव से सभी पंडित नित्य श्राया करते थे भ्रौर भ्रयोध्याके 
साधुः महात्मा भी। भगवान कौ दया से उनकी वैसी ही निभी। 


अप्रकारित 'नैयिली-मान-पथ' (१९३६) में भी भैथिलीशरण गुप्त का लेख “श्रपने विषय में" । 
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"“एकं बार गाँव के एकं ब्राह्मण, जो हमारे यहाँ मुलाजिम भी ये, उनसे बोले, "रात को हमें बड़े मालिक 
(मेरे दादा) ने सपना दिया श्रौर ऋणमुक्त कर दिया ।' शायद डेढृ-दो सौ रुपए उनकी तरफ निकलते थे । 
उनकी स्थिति भी बहुत श्रच्छी थी, परंतु पिताजी ने हंस कर उनका खाता इयोढ़ा कर दिया । 

“श्ञांसी में भी हमारा लेन-देन रहता था । वहां कभी-कभी एक बहुत वृद्धा महाराष्ट ब्राह्मणी श्राया 
करती थी । जब-जब पिताजी वहाँ जाते, तब-तब वह श्राकर उन्हं एक दिन श्रपने यहाँ भोजन का निमंत्रण 
दिया करती थी । पिता जी खाने-पीने मे बहुत ही विचार करतेये। एक बार बहुत श्राग्रहु हुश्रा, तो उन्होने 
कहा, हसते तुम्हारा श्रभिप्राय क्या है ?* वृद्धा ब्राह्मणी ने कहा, मुहे प्रापकी दुकान के कर्द सौ रुपएदेनेहैं। मँ 
महारानी लक्ष्मीबाई की रसोई बनाने वाली रही हूं । रूपए तो श्रव नहीं दे सकती । एक दिन श्राप मेरे यहाँ 
चल कर वहीं भोजन कर लें, तो मँ समक्षु कि मं भ्रापसे उचऋणहो गई ।' पिताजी ने कहा कि तुम्हारा निमंत्रण 
हो चुका श्रौर स्वीकृति के रूप में उन्होने उसे ऋणमुक्ति दे दी । पिता जी यद्यपि खानपान का बहुत विचार रखते 
थे, परंतु सबसे बड़ा सत्कार वे भोजन का ही मानते थे ग्रौर स्वजनों में से जब कोई कहीं जाता, तब वे यही पूछते 
कि वहाँ कंसा सत्कार हुश्रा? म्र्थात्‌ क्या खिलाया-पिलाया गया ? 

“'्ञांसी मं भ्रनेक पंडित उनके वहां जाने पर श्राया करते थे श्रौर उनसे श्रादर-सत्कार पाते थे । उपासको 
कीतो कोद बात ही नहीं। 

“क्ञासी के मन्नूराम ने उनपर दो कवित्त बनाए थं । एक के म्र॑त में था--'रामचरन श्रनन्य धन्य जीवन 
तुम्हारो है। भ्रौर दूसरेके प्रत में धथा- 

भूतल मं धन्य होत महिमा भ्रनन्य होत, 
सेठ चिरग्राम रामचरन दरसते। 


जीकवि को एकं बडा घोड़ा भेट किया गया था । 
“पिता जी की युवावस्था श्रपने दोष छोड कर ही उनर्मे प्राई थी । निम्नलिखित श्लोक श्रपनी पूणमात्रा 
मेँ उन पर घटित होता था- 


व्यसनानि सन्ति बहूषा व्यसनद्वयमेव केवलं व्यसनम्‌ । 
विद्याम्यसनम्‌ व्यसनं श्रयवा हरिपादसेवनं श्यसनम्‌ । 


सब प्रकार के गुणी उनके पास श्राया करते थे श्रौर वे सबका यथोचित श्रादर-सम्मान करतेथे। रक्षसीं 
उन दिनों लावनी गानेवालो की धूम थी। इ्यामलाल नाम के कोई शायर थं। उनकी बड़ी ख्याति थी । 
उनकी एक रचना का एक पद है--'होत नहीं पलकों से न्यारा प्यारा रामचरन है ।' 

'“उनका चरित्र सर्वत्र पवित्र था । हारीर-संपत्ति भी उन्होने श्रच्छी पार्दथी। एक बार एक जन को 
उन्होने एक थप्पड़ मार दिया था। वह्‌ श्रचेत होकर गिरपड़ा। तब से उन्होने किसीकोनमारनेकी 
प्रतिज्ञा करलीथी। . . . तथापि सुख्याति की कामना तो उनर्मे थीही। .. ग्रोरछ्ा श्रौर दत्तिया 
के महाराज उन्हुं मानते थे । प्रोरछे की महारानिययां बहुधा हमारे ही संप्रदाय की हृश्रा करती है । एक बार एक 
बहुत सुंदर चित्रपट महारानी श्रोरछछछा को उन्होने भेँट किया था । उनकी उपासना श्रनन्य थी । महाराज दतिया 
कृष्ण-भक्त थे । एक बार महाराज ने पिता जी से कहा किं हमारे कृष्ण भगवान ने रास मे छः महीने की रात 
करदीथी। पिताजी इस विषय में सहिष्णुन थे। उन्होने कोसलखंड' श्रादि श्रपने उपासना के प्रथो के 
इलोकं पढने श्रारंभ कर दिए, जिनमं रामचंद्र जी की एक विलास-रजनी मेँ कितने ही ब्रह्मा उत्पन्न होकर विलीन 
हो गए । महाराज सुनकर हँस गए श्रौर जानकीप्रसाद से बोले, "रामचरण श्रपनी उपासना मेँ दृढ़ है।' 
दीवानसाहब पिता जी के मित्र, सजातीय भ्रौर उन्दी के संप्रदाय के भी थे, प्रसन्न होकर बोले, 'दीनबंघ सर्द मरजी 
भई, रामचरन एसे है ।' 

“एक बार दतिया के वैयो मेँ घोर जातीय कलह उपतस्वित हृश्रा । एेसा प्रसंग श्राया कि कुच लोग राज्य 
छोड़ने पर उतारूहो गए । बात महाराज तक पहुंची । उन्होने दोनो के प्रमुख लोगों को बुलाया भ्रौर उन्हें 
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समक्षाया-बुक्षाया । भ्र॑त मे महाराज ने उनसे कहा, तुम दोनों दल स्वीकृति दो, तो तुम्हारा मामला हम सेठ 
रामचरण को सौपरदे। उनक। निर्णय तुम्हु श्रौर राज्य को, दोनो को, मानना होग।। दोनों दलो मे हमारे 
नातेदार लोग थे । दोनों ने सहं स्वीकृति दे दी । महाराज ने रथ भिजवा कर पिता जी को सादर बुलवाया 
प्रौर क्षगड़े को निपटा देने का प्रादेश दिया। पिताजी का निर्णय उस दल के प्रतिकूल हूश्रा, जिसर्मे श्रधिक 
संपन्न लोगथे। फिरभीउसदलको भ्र्थदंड से उन्होने मुक्ति देने के लिए महाराजसे प्रार्थना की श्रौरश्र॑त 
मे दोनों दल संतुष्ट हौ गए । 

“श्रधिकारियों से मिलना-जुलना उस समय बहुत बडी प्रतिष्ठा की बात समक्ष जाती थी । पिताजी 
ने यह प्रतिष्ठा भी प्राप्त की थी । परतु उसके फल से उन्हं वंचित ही रहना पड़ा । ग्रपनी श्रोर से जब कलक्टर 
साहब ने उनके कार्यो का पुरस्कार रायवबहादुरी के रूप में उन्हू दिलाने का विचार किया ग्रौर गवर्न॑रमेट को लिखने 
के पहले उससे उनके विषय में चर्चा को, तब व्यापार बिगड़ चुका था ग्रौर भविष्य नहीं दिखाई देता था । 
इसलिए उन्होने उसे न लेना ही उचित समन्ञा। श्रानरेरी मजिस्टरेी वे इसलिए नहीं चाहते थे कि गाँव के लोगों 
के मुकदमे करके कौन धमे-संकट में पड़े। कितने ही कलक्टर उनसे बहुत ही संतुष्ट रहै । संवत्‌ १६५३ 
के श्रकाल में उन्होने जो लोकसेवा की थी, उसके लिए लाटसाहब ने उन्हे प्रशंसा-पत्र भेजा था । 

"उन दिनों कमिहनर कलसी मे नही, इलाहाबाद में रहा करते थे। एक वार एक कमिरइनर जब दौरे 
पर यहां श्राए श्रौर पिता जी उनसे मिलने गए, तब वहाँ श्रौर जो श्रधिकारी थे, उन्हूं चिता हुई कि श्राज कु 
गडबड नहो । पिताजीकास्वर गंभीर प्रौर डचा था ग्रौर साहब को धीरे बोलना ग्रौर सुनना पसंद था। 
जब पिता जी उनसे बातं कर रह थे, तब बरामदे मे तहसील दार प्रादि लोग स्पष्ट सुन रहे थे । संयोग की बात, 
वे साहब की स्कीम का विरोध कर रहैथे। पिताजी उसे श्रावक्यक न समञ्लतेथे। ग्रत मं साहब उनसे 
बहुत संतुष्ट रहे ग्रौर नया गंज की स्कीम रह्‌ कर दी गई । पिताजी जब कनक्टर से मिले, तब उन्होने हम कर 
कहा, 'ग्रापने साहब से हमारी शिकायत की, हमारी गंज वनाने की स्कीम के विरुद्ध मम्मति देकर ।' पिताजी 
ने कहा कि हमें पता न था कि श्राप एेसा गंज बनाना चाहते हँ । परंतु ग्रच्छाही हुश्रा, जो हमने एसे कामका 
विरोध किया, जिसमें पीद्धे श्राप पर लोग श्राक्षेप करते । साहव ने पृद्धा कि कंसे ? पिताजी ने कहा, "्यापारी 
तो उतने ही ह, उन्हे चाह जहाँ बैठा दीजिए । नई दुकानें बनवाने में जर्हा एक ग्रोर बड़ो-बडी रकमें हम लोगों 
को लगानी पड़गी, वहां दूसरी ग्रोर हमारी पुरानी दुकानें खाली पड जाएंगी । इससे दुगुनी हानि होगी ॥' 
साहब ने बात मानली। गाँवके लोग संतुष्ट हुए। किसी ने ठीक ही कहा है-- नृपतिजनपदानां दुलंभः 
कार्यकर्ता । 

“क्स मे जब मैकडानल हाई स्कूल की स्थापना हुई, तब उसके लिए जो चंदा किया गया, उसमे सबसे 
बडी एक ही रकम थी, तीन हजार की । हमारे यहाँ से तीन सौ रुपया दिया गयाथा। इसी बीच कलक्टर्‌ 
साहब की बदली हो गई । उन्होने पिताजी से कहा, स्कूलके कामम कूं रुपयो की कमी रह ग्ईदहै। हम 
जानते हँ काम सकेगा नहीं, परंतु इससे निश्चित होकर जाना चाहते थे ।' पिताजीनेघरभ्रा कर तीन हजार 
रुपए प्रौर भिजवा दिए । रकम सामान्य ही थी, पर बुन्देलखंड के किसी गृहस्थ ने ्राज भी किसी एसे कायं 
के लिए इतनी रकम दी हो, तो बहुत समज्ञना चाहिए, विशेषकर प्रायिक संकट सामने रहते हुए । 

“प्रांतीय लाटसाहब के वे दरबारी थे श्रौर उस बार जब लाड कजन ज्ञासी होकर निकले, तब उनसे 
मिलने के लिए भी पिताजी श्रामेत्रित किए गएथे.. -पिता जी जहाँ एक ग्रोर साहब लोगों से हाथ मिलाना 
सम्मान की बात समक्षते थे, वहाँ दूसरी श्रोर लौट कर स्नान किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते थे । 

“गाव में उपयुक्त वातावरण न होने पर भी पिताजी में कलाप्रेम होना भ्राश्चयं की बात नही, तौ 
कौतूहल की बात श्रवद्य थी । मैं ठटीक-टीक नहीं कहू सकता कि उनकी राजसी प्रकृति, उनकी संपक्नता भ्रौर 
उनके संस्कारो ने उन्हे प्रेरणा दी थी श्रथवा उनकी भक्ति ने । श्रपने भावों की प्रभिव्यक्ति में सहायक मान 
करही वे कलावंतों का श्रादर करते थे प्रथवा प्रौर किसी कारणसे . . .गुणीमात्रकावेश्रादरकरतेथे। क्षांसी 
मेँ शुकलाल नाम का एकं भ्रच्छा चित्रकार था। उससे श्रपने युगल सरकार' के भ्रनेक चित्र उन्होने बनवाएु भे । 
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ध्रागे प्राश्य न मिलने पर उसके कुटुवियो ने रेल के डन्बों षर वारनिद् करना ही लाभप्रद समक्षा। सितार, 
सारंमी भौर मृदंग प्रादि बाजे ही नहीं, लुहार, बढ भ्रौर राजो के सब प्रौजार भी हमारे यहाँ रहते थं। कोर 
उनका उपयोग करे, यही प्रानंद की बात थी। उपयोग करनेवालों की कमीभीनथी। श्रत में वे सब 
साज-बाज उन्हीं के हो गए, जो उनके सच्चे श्रधिकारी थे । वही क्या, न जने भ्रौर भी कितनी वस्तुं मंगनी 
जाकर फिर नहीं लौटीं । व्याह-बरातों के सामान प्रौर पात-पंगतों के पात्र भी मेंगनी जाकर बहुध। नहीं 
भ्रातेये। नतो किसी के लिए नाहीं थी ग्रौरन कोई लिखा-पठी ।"' 

रामचरण जी के सम्बन्ध मे मुंशी भ्रजमेरी जीने भी कछु सूचन ए" लिपिबड़ की है-- “सेठ रामचरन 
कनकने हमारे यर्हां के बहुत बडे श्रादमी थे । जंसा बड़ा उनके मकान का फाटक, वसा ही बडा उनका मकान 
भ्रोर घी का गुदाम था। उनके यहाँ रथ, सेजगाडी (बडी मक्षोली ) प्रौर कई प्रकार की बग्धियां थीं; बेल, 
घोड़े, ॐट, हथियार प्रौर सिपाही थे ग्रौर थे बहुत से नौकर-चाकर ।. . -सेठ जी ग्रपनी जाति में एकं प्रसिद्ध 
प्रौर संपन्न सेठथे। कुछ खास चिरर्गांव मं प्रौर चिरगांव के ्रासपास के गों में, इस प्रकार कोई १३ गवो 
मँ उनकी जमींदारी थी । इडिस्टिक्ट बोडं के मेम्बरथें। उन दिनों डिस्टिक्ट बोडं की मेम्बरी बडी प्रतिष्ठा 
कीवस्तुथी। भ्रोरछा प्रौर दतिया के महाराजाभ्रों से उनका बडामेलथा। वे बड़े उदार श्रौर रर्शसी 
मिजाज के भ्रादमी थे। 

एसे समृद्ध वंश में ग्रौर प्रसिद्ध पिता के यहाँ विक्रम शुभ संवत्‌ १६४३ के श्रावण मास, शुक्ल पक्ष की 
हरियाली तीज, सोमवार के दिन, तीसरे पुत्र कनकनं मंथिलीशरण का जन्म हूश्रा । श्रापको जन्मपत्री-गत नाम 
कनकने मिथिलाधिपनंदिनी शरण दिया गया । यह्‌ नामकरण वंश-समुद्धि के ग्रनुरूप पंडिताऊ सदाहशयता 
काही परिचायक था। इस शब्द-समूच्चय का धरेल्‌ संक्षिप्त रूप भिथिलाशरण हृभ्रा श्रौर नुख-सुख के 
लिए वही मैथिलीशरण बन गया ! 

यह्‌ बालक परिवार में तीसरा था। जन्म-समय उतनी धूमधाम ग्रवद्य मनाई गई, जो उस समय के 
छोटे से गाव चिर्गाँव मे संभव थी । पास-पडोस की स्त्रियो ने बृदेली बोली के मांगलिक गीत गाए ; ढोल की 
थापसे दूर के मुहल्लों को भी इस जन्म की शूचना दी गई । र्गाव में गिना-चुना घराना था, खुशी से दानभ्रौर 
नेग बटा गया । जन्म-पत्री के लग्न देख कर सेठ जी भ्राने-जानेवालो की बधाई स्वीकार करते हुए एक मौन 
प्रानंद का भ्रनुभव करई दिनों तक करते रहे । नियमित समय पर परिवार के पुरुष श्रौर स्त्रियाँ मंगल-उत्सव 
मनाते हुए श्रखरू माता' पर गए श्रौर बर्हां बज्वे क मुंडन-संस्कार हृभ्रा । गोदियों का श्छुगार तो यह शि 
पूरे दो वर्षं तक रहा। बहिंकीसूनन में इसका मोद देखते ही बनता था। डोरे-तग्णे प्रौर नजर-कवच 
स्वरूप काजल के गोदने पाता ही रहता था- 

“याद नहीं ग्राता°, मृज्ञमें कवित्व का कोई संस्कार विद्यमान था। रपे छुटपन की एकं बात भ्रवदयं 
म्ञे एेसी याद है, जिसे कालिदास पूर्वजन्म की सुध कहते ह । 

“श्रव तो हमारे यहाँ वह्‌ बहली भी नहीं रह गई है ; तब करई घोड़े प्रौर गाडिर्यां थीं । मुभे वह बात 
नहीं मूलती, जब पहली बार मे एक नई ग्राई हुई जोड़ी पर बैठ कर बड़ों के साथ हवा खाने गयाथा। छोटा-सा 
गाँव, दो मिनिट्मेहीहम मैदानमेंथे। दोनों ग्रोर हरे-हरे खेत, उन्हीं के बीच बाई प्रोर एक छोटी-सी पहाड़ी 
बीच में पक्की लाल संडक, ऊपर नीला ्राकाश ग्रौर संडक के दोनों पावा के पेड को हिनाती-इलाती हुई 
मीनी-मीनी सुगंध वाली बयार्‌। मानो किसीकापारनहीं। मुङ्षेएेसालगाकिन जाने हम करहांजा रहे 
है श्रौर कब वहं पटर्ेगे ! मेरा जी उदास हो गया प्रौर शरीर में भ्रवसन्नता-सी श्रा गर्ई। कुर्ते भ्र्जुन 


१ दैनिक प्रताप", २२ जुलाई १९३६, मे मुंशी श्रजमेरौ जी का लेख “मेरा भौर गुप्त जौ का सम्बन्ध । 

९ चविर्गाब म भरी भैयिलीशरण गुप्त की हस्तलिखित सामग्री से। एक बार गुप्त जौ ने भ्राव्मग थाह्मक बुद्ध लिखना प्रार॑म 
किया था, पर बह यौ ५०-५० शीट लिखा जाकर श्रधुरा ही पड़ा है--'"एक बार स्वयं इपने सम्बन्ध में वृह रि.र्ने कौ 
चेष्टा मैने की थो; परस्तु काम चला नौ । रस भसफलता का मुके कोर रद मो नही |'' (भी स्ियारामशरण शष" 
प्रबमेगु् गी का देख नुन) । + 
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की भी इससे श्रधिकं श्रौर क्या दक्षा पहलपहल हुई होगी ! मेरा मन प्रागे जाने को न चाहता धा, पर॑तु सारथी 
सब एकसेहीहोतेहँं। मै चुप बैठा रहा, बोलभीनसका। जब लौट कर गाडी से उतरा, तब मेरी श्रखिं 
सजल थीं श्रौर मेरे पैर न संभलतेये। मां ने समक्ष, मून्ञे डीठ लग गर्ईहै। मुञ्ञेभीयादरहैकि दुबारा जानें 


पर उन्होने मृक्े दिठौना लगा दिया था।' 


आदं माताजी कै संस्कार : बालक मंथिलीशरण पर श्रपनी श्राददं माँ के म॑स्कार गहरे पड हं 
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सेवाभाव-संलग्न माता भ्रौर ठाकुर जी की सेवा मेँ रत पिता का यह तीसरा पुत्र श्रपने शशव मं जिज्ञासा 
भ्रौर चपलता की भिश्ित उमंगो से किस सीमा तक भरापूरा था, उसका भी एक उदाहरण श्रपनी स्मरणीय 
कहानी स्वयं ही कहता है-“उस्ताद' तो श्रपना घर ही फकने पर उतारूहो गए थे, कितु मँ एक दिन भ्रपने भ्राप 
को फक बेठा था । कुशल यही हुई कि हिन्दीसाहित्य में मेरे एसो के लिए स्थान श्रथवा श्रवकाश था, नहीं तो 
छुः-सात वषं की श्रवस्था मेही मतो भवसागर पार कर लिया होता! 

“मेरे मंञ्लले काका जी के जमींदारी ठाठ थे । जाडेके दिनो मं हमारे हाते में एक बड़ा-सा ्रलाव लगता 
था श्रौर सांज्ञ-सबेरे उसके ग्रासपास पीढों पर उनकी सभा बेऽठती, हुक्का चलता श्रौर तीनों लोकों की चर्चा छिडती । 
मे कभी-कभी श्राग तापने श्रौर बातें सुनने के लिए बैठ जाताथा। एक दिन किसी के कपड़में श्राग 
की चिनगारी बैठ गई, थोडी ही देर मेँ नाके सिकूडने लगीं श्रौर श्राखें चौकन्नीहो उटीं। श्रागतो स्वयं 
ही प्रकट हो उठनेवाली वस्तु है । जलता हुश्रा कपड़ा देख दिया गया प्रौर ज्ञट से एक जन ने कपड़ं को हाथों 
सेमल करभ्रागबृज्ञादी। मृज्ञे बडा कौतूहल हूग्रा। स्वयं वह्‌ कठिन कायं करके गौरवान्वित होने का लोभ 
लगा। रातको इसी विचारमं नींदभी कुंदेरसेश्राई ग्रौर सबेरेर््रख कु पहले ही खुल गई । तबभी 
कु ब्रधेराथा। चौक में दीवट जल रही थी ग्रौरकोईनथा। बस, मने ग्रपने सई-भरे प्रंगे का पल्ला उठाया 
भ्रौर उसे दीपशिखा से उसी प्रकार छूला दिया, जिस प्रकार नए कपड़े को पहनने के पहले मे तुलसी? के बिरवे 
कोदछुलालियाकरताथा। भकसे वह्‌ जल उठा। मेने हाथों से उसे बृज्ञाना चाहा, पर मेरी हथलियों नें 
दो टूक नाहीं कर दी श्रौर कपड़ा छोड दिया । “ जब हाथ नहीं चलते, तब वाणी चलती है । उसने धोखा 
नहीं दिया श्रौर वह गला फाड़ कर चिल्लाई श्रौर भ्राज भी वह्‌ पुकार मचाती चलती है । 

महीनों गुलगुले गाल मे लेटे रहने का स्मरण करते हुए भी भ्रब वह्‌ वेदना भूल-सी गई है, परंतु मेरा 
दक्षिण पाइवं-पंजर देखकर कुछ लोग श्रव भी सिहर उठते हं । मँ नहीं जानता, मेरी यह्‌ चेष्टा किस दृष्टि 
से देखी जायगी । परंतु श्राशा मै यही करता हं कि मेरी मूखंता न जानी जाकर यह्‌ मेरी नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रतिभारीलता ही मानी जाय, भले ही वह्‌ पागलपन की निानी हो ।"'[ चिरगव की श्रप्रकारित सामग्री से] 


१ गुप्त जो ने इस उस्ताद का रिस्सा चिर्गांव मेँ श्रपने विनोदौ क्षणो मे सुनाते हुए कहा कि एक बार को! जन उस्तादसे 
मिलने श्राए। रेश्िन उस्ताद किसी कामर्मेजरेये। उन्होने बहत चाहा भ्रागत जन उठ कर चला जाए, पर उठ 
कर कौन चला जाए? बस, उस्ताद ने श्रपने हक्कै की सुलगती चिलम उठा श्रौर श्रपने मकान के छप्पर पर उंडेनने 
लगे! भ्रागत जनने घबरा कर पृद्ठारिहं ह, यह क्या कर रहे हे उस्ताद ? उम्ताद्‌ ने खौ कर कहा कि भ्रव देखता 
ह किृष्यर मेँ श्राग लग चुकैगी, तब श्राप केसे बैठे र्ेगे। श्राप तो यहां जम करबैषनेश्राएयेन। 

९ श्राजभी गुप्त जी इस शकुन को मानते ह । श्रषने तृतोय विर्गाव-प्रवास ( श्र॑तिम सप्ताह, सितंबर, १९५७ ) मेँ गावे 
ही दरजोसेदो खादीकै कुरते सिलवाए। किल कर भ्राएतो उनकी सिला को जांच करने क लिए जैते हौ श्रपनो 
गर्दन एक नए कुरते के गले मेँ इमने मुका किगुप्त जौ ने कहा, “मई, एक वैष्णव क यहा ठहर हे, रेसा इम कैसे होने 
गे । पहले भाष यहां श्राइए ।"* श्रौर स्नानघर के पिद्धवरे लगे पौधों मेँ तुलसौ का पौधा खोजने लगे। बहा न मिला, 
तो बखरी क भ्रांगन मेँ लगे पेष मेँ उसे खोजा भ्रौर बहौ प्र लगे तुलसी फ पौथे से श्रपने नए कुरते को बस स्वश कराने 
भरकाश्रदेश दिया। जब बहहो चुका तो सकर बो्ते, “बस, भ्रव श्राप पहन कर देख स ।" 
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सौभाग्य से एक डाक्टर उसी दिन प्रातः चिरगाव शिशु मथिलीशरण की चाची जी को देखने भ्राए ये, 
उन्होने जले हुए बालक की परिचर्या की । यही तीन-चार महीने तक घाव भरने मेँ लगे थे । 

पर स्थायी पाठ नो प्रभी बहूत पढ़ने बाकी थे। दूसरा पाठ भी कुचं एेसी ही प्राणनादक जोखिम 
साथलिएथा। किलेर्क बावली मेँ उपर चदि से कूदकर नहाने में प्रधिक रस मिलता था । यह बावली कुर 
से बड़ी नहीं थी। श्रासपास की जुटनेवाली बाल-मंडली मे जसे उतना सिर इबोकर श्रानंददायक रस लेने 
कासुमीतानथा। एकं दिनि बालकं मेथिलीशरणं चदि से न कूदकर, श्रपनी प्रल्हडता मेँ मचला हुभ्रा, मुंडेर से 
सिरकेबलकूद बेठाप्रौर कूदते ही जरा-सा्षोका खा गया। कंधा सामने की दीवारसे टकरा गया, प्रौरभ्रायु 
बडीथीसोबीचजलमेंहीगिरा। कहीं नीचे की चौतरी से सिर टकरा गया होता तो बड़ी दुर्घटना घटती, 
जलक्रीडा का दूखद भ्रंत होता । उस दिन इस बालक ने सीखा कि चाह सिर के बल ही कदो, लेकिन लक्ष्यभेद 
करते समय चंचलता नहीं, गंभीरता चाहिए । पर उसी दिन से इस बालक को उस बावली मे जानेसे मना 
केर दिया गया । 

महाजनी सम्यता में मुंडन-संस्कार के ग्रलावा कणं-भेद बालकों मेँ भी होता है। -कनकने मैथिनी 
शरण का भी क्णंमेद ह्र श्रौर कानों के प्राभूषण पहनाए जाने लगे-“बचपन' मे हम लोग मोतियों के जषुमके, 
जिनका बोज्ञ संभालने के लिए मोतियो की ही दृहरी सकल कानों पर चढ़ी रहती थीं, पहना करतेथे। पैरों 
मे र्चादी के कड, तोड़, हाथों मं सोने के कड, पोहचिर्यां प्रौर गलं में गोप, गुंज एवं कंठ श्रादि भी समय-समय पर्‌ 
पहना करते थे । सिरो पर मंडली भी वंधवातेथे। हमारेग्रंगरखेकेषघेर में चारोश्रोर गोटे-पटं श्रौर 
पीठ तथा बाहों पर सुनहले पान-पत्तं टके होते थे । परतु उन कपड़ों का मूल्य स्यात्‌ उतना भी न होता होगा, 
जितना श्राजकल लड़के एक कोट की सिलाई देभ्राते हु ग्रौर थोडे मं बहुत करा लेने का गर्वं करतेहैः। हमारे 
भ्रंगरखों के साथ सुथने भी होते थे, परतु वे प्रायः कोरे ही रहते थे । उन्हं पहन कर कौन गाव के लड़कों से 
यहु सुनता कि बीबी के खूसने मेँ चार-चार चीलर ! " 


[ ४] 
पिता कौ स्नेह-गरिमा का श्रीगणेञ्च 


प्रारंभिक पाठशाला गांव के ही एक ग्रहाते में थी श्रौर वहीं पर तीस-एक बच्चे जमीन पर बंठ कर पठते 
थे। सेठ रामचरण के दोनों बड़े बालक भी इसी पाठशाला में बेशए गए । सेठ जी के बच्चे थे, इसलिए 
मास्टर जी इन्दे क्या कहु ? जिस तरह का प्रध्ययन इस पाठशाला मं इन बच्चौँ ने किया, उसका व्यौरा देते हुए 
मुंशी श्रजमेरी* लिखते है, “जिन दिनों मँ मदरसे" मं पढ़ता था, दो लड्के पदनेप्राएथे। वेपरोमेंर्चाँदीके 
कड़-तोड, गले मेँ गोप (सोने का एक गहना) श्रौर कानों मे दुरबच्ची-मोतियो की क्ुमकियो वाले बाले पहने 
हुए थे। ढीली-ढीली धोतियां, कुरतों के ऊपर (्रंग्रेजी काट के नहीं) दंशी कोट कलीदार, प्रौर लाल मखमल 
कीज्ञरीके काम वाली टोपिर्यां--यही उनकी पोशाकथी। मं चे दरजेमेंथा, वे मृञ्न से नीचे दरजेरमे थे। 
उनके बड़े-बड़े बस्ते खुले पड रहते थे । श्रौर वे प्रायः मदरते से चल दिया करते थें। दूसरे लड़के उनके 
बस्तोमें से कलमे प्रौर कागज निकाल लेते थे ्रौर उनकी दावातों मे से स्याही श्रपनी दावातौं में उंडल 
लेते थे, पर वे कभी किसी से कु नहीं कहते थे । उनकी यह लापरवाही मुज्ञ बुरी लगती थी, पर मै उनसे कुछ 
नहीं चाहता था। मेँ उन्हं जानता था कि ये कनकने के लड़के हँ : रामकिशोर भ्रौर मंथिलीकशरण 1” 

“उन दिनो" प्रारंभिक पाठ्लालाग्रों मं दोनों समय पठार होती थी। प्रातःकाल श्रचार के साथ 
पूरी का कलेवा करके जाना, दोपहर को भोजन के लिए ब्रानाप्रौरसंध्याकोष्यु्रौ पाना । परंतु तबभीचु्री 
कहाँ थी ? रात को भी पंडित जी पढ़ाने भ्राते थे ।'' 


९ “श्ननुज' लेख, श्री मैयिलौरारण गुप्त । * २२ जुलाई, १९३६, के ठैनिक प्रतापं में । 
^ यह मद्रा गुप्त जौ कै मकान कै पास हौ भाज सुनसान उजाङ्‌ मेँ पटा पड़ा हे । » “अनुज' लेल, भी मैयिलीरारया गुप्त । 
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चिडिया का चुगा एक म्रश्रु वुलकते ही बालक की खुशी की किलकारी, रूट मृगौने का थनौ मे से 
ग्रनायास दो बदं दूध का पीना ग्रौर शंशव की ग्र-प्रा-द्‌-ई का छः महीने में जाकर कंठ-पकडाई संभव होना--ये 
सब मृदु प्रकृति की हलकी गति बहनेवाली मधुर बयार के सदुश हीहूं। बालक भेथिलीहारणको विद्याका 
भरौर मदरसेके गुरुजीका भ्रौर घर पर पढ़ाने श्रानेवाले पंडित जी का भ्रनुराग ज्यादा भ्रपने स्तेहपाषश् मं न बधि 
सका । उसका भ्रति सुकुमार यष्टि सा तन एक दूसरी ही प्रकार की शीतल मृदु स्पर्धा लिए हुए था । चंचलबुद्धि 
रहने पर भी यहे स्परद्धा भितव्ययी थी, पर प्रषे¶ पाने पर खुलखेलती थी ; बालकं का मन भ्र॑कुशमुक्त प्रवृत्तियों 
मे ग्रधिक रमने के लिए उतावला रहता था । ये प्रवत्तियाँ थी चकरी फिराने की श्रौर पतंग उड़ाने की। मुरी 
ग्रजमेरी लिखते ह, “"हां, तो मे जब मदरसे मे पठता था, तब मँ उनसे चे दरजे मेथा; थाभीतोर्पांच बरस 
बड़ा। उन दिनों विरगाँव का मदरसा तीसरे दरजे तकहीथा। दरजे उलटे चलते थे । पहले भ्राठर्वा, 
फिर सातवाँ, छं, पाँ ववां ग्रादि । मैने तीसरे दरजे तक तालीम पाई। उस समय का तीसरा दरजा ग्राजकल 
का चौथा दरजा समञ्िए। मेने संवत्‌ १६५१-५२ में मदरसा छोड दिया था। मंधिलीशरण जी शायद 
छञ दरजे मेंथे। उस समय मदरसेमेंदो मुदरिसही थे, एक हडमास्टर, दूसरा नायब । हेडमास्टर मुंशी 
जगन्नाथ प्रसाद बदल गए थे, जिनसे किमेषा था। उनकी जगह्‌ एक कान्यकुन्ज ब्राह्मण श्रा गए थे, ¶डित 
दुर्गाप्रसाद मिश्र । वे बिनौर (कानपुर) के थे, कटर प्रार्यसमाजी श्रौर बड़े उदंड ग्रादमीथे। उन्हींसे 
गृप्त जी पढने गए । पर अ्रधिक नहीं, पुरान पाँचवं ्र्थात्‌ म्राजकल के दूसरे दजं तक ही पढ़. . . उस समय जब 
मेने मयिलीशरण जी को देखा, तो प्राप कौ एक विचित्र दशा थी। उस समय ्रापको चकरी फिरानेग्रौर 
पतंग उड़ाने काबडाशौकथा। चकरी के हुजार-हुजार डट-डद्‌ हजार चक्कर हो जाते श्रौर चकरी नहीं 
रुकती थी, बराबर चलती रहती थी । हां, उसकी डोरी ही टूट जाय तो लाचारीथी। एसा भ्रक्सर होता 
थाकिं बल खाते-खाते चकरीकीडोरीटूट जाया करती थी । जब ग्राप चकरी फिरातेतो लड़कों श्रौर दर्शकों 
कासमूहग्रापकोषेरलेताथा। कई लड़के चकरी के चक्कर गिनते रहते थे। देखनेवालों में से कोई-कोई 
कहते थे कि ग्वालियर मं जो चकरी का मेला होता है, उसमें मंथिलीशरण श्रावं तो जरूर इनाम पावें । यही 
हाल पतंग उडानेमेंथा। तरह-तरह की पतंगेग्रारहीहं। रीलोंपर माजा चढ़ायाजा रहाहै। करई लड़के 
उस काममंलगेहुएहं। शाम को पतंगे उड़ाई जा रही ह ग्रौर पेंच लडाएजा रहेहं ।" 

खिलाडियों से होड कर एक से एक ब्रच्छी पतगे एकत्र की जातीं, बिया से बदा माजा तयार होता । 
शाम होते ही मेदान में धमाचौकड़ी होती । पतंगे उड़ानेवाले यही तीन-चार होते, बाकी तो माजा भ्रौर पतंगे 
लूटनेवालेही थे । दोनों का श्रानन्द भी जुदा-जुदाथा । पतंगे लडतीं, काटनेवाले पर शावाजी-सूचक तालियां 
पीटी जातीं, गुनणपाडा होता । कभी यह्‌ भी नौबत ग्राती कि पतंगो के पेच लडाने भूलकर, पतंगे उडानेवालं 
ही श्रापस मं लड़ पडते । खुदरीहोती। दोकीखुटुीकेसाथमित्रों के दलों में ग्रनबन होती, खुदरीकरकेन 
बरोलने के इरादे दिनों चलते । पर जहाँ नहर या बावली में तंरने का मौका होता, वहाँ बीते दिन के मनमुटाव 
ग्रधिक देर याद न रहते। 

पतंग उड़ाने का शौक इतना बढ़ा-चढा था कि मंथिलीश्रण जब परिवारजनों के साथ किसी बरात मे 
या दूसरे गांव जाता, तो श्रपने साथ तीन-चार पतंग उडानेवाले साथी भी ले जाता ग्रौर बस, वहाँ बड़े जन श्रपना 
काम करते, चिरर्गांव के बालकों की टोली पतंग उड़ाती" । 


९ दैनिक प्रताप, २३ जुलाई १९३६ । 

? “जिसने दोपहरी मर लाल मुँह भरिए तैयारियां कौ ह श्रौर संध्या ॐ पहले ही पर्त उड़ाई-लडा है भ्रौर कमौ-कमी जो 
स्वयं मी क्डपड़ाटहै। लड़ाई कै बाद श्रापने श्रौर निमने श्रापसमे न बोलने को प्रतिशा्णकीरे, परंतुवेदोदिन मो 
नहीं निम सकीं। श्रापद्टी बताइए, हमारे वे दिन बडेये, जब एक दूसरे के हाथ से दछौना-फषरी करक खाने-पीने कौ 
कोर वस्तु तुरत मह में हाल रेते ये श्रौर एक दूसरे को श्र॑गूढा दिखाते ये, भ्रथवा भ्राज का दिन बड़ा है, जिसमे कि प्रणो 
की तरह मह शिर हर कोरा जलपान करगे १--स्वणं ज्य॑ती का ६देश, “्राज' [काशौ], २८ जुलाई, १९३६बे भ्रकारित। 
कासो में २९ मा, १९५४. को श्रो वृदाबनलाल वर्माने श्म जो स्मरण घुनाए, उनमें से एक । 


१४३ । 
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इमली, श्रमरूद, लहसौड़, बेर, कंय, महए श्रलग निमंत्रण देते थे । इस सेठ-पुत्र के लिए उसकी प्रचुरता 
कमन थी, संकेत भर कर देने पर ये वस्तुं पसेरियों जुट सकती थीं । पर बालकों की दुनिया के इरादे जुटी- 
ज्‌ टाई प्रचुरता को लेकर क्या करे । श्रपने हाथों जब तक पेड़ तले जाकर फल क्लोलियो मेँ न बटोरे, तो ग्रामीण 
बालक क्या ! इन हरादो से गाव के बाहर श्रभियान होते। पर गाव के बाहर पके फलों ते लदे पेड के रख- 
वाले भी तो होते । पके फलों के पहले दुश्मन होते हँ उद्धत स्वभाववाले पक्षी, दूसरे होते हई उदंड बालक श्रौर 
निर्मम हदयी बटोही । ये पेद के रखवाले जब ऊधमी टोलियौं का पीछा करते, तो यह्‌ सेठ-पुत्र भी श्रपने दल के 
साथही जी जान से गिरता-पड़ता भागकर श्रपनी जान बचाता. . . 

श्रौर एसी मुक्तमना टोलियो मं भिल्ली-ङंड या गेद का सेल भी घंटों चलता । ये घंटे सुबहु कब शुरू 
होते, शाम कब पूरणं होते, इसका न हिसाब था, न विधान था । उमंग, मन-हूदय की हिलोर, डींग श्रौर मस्ती 
की ललक पर सब दारमदारहोता। सुकुमार देह के मं धिलीशरण को तगड़ साथी खूब पिदाते थे । श्रपने 
पेट मं जो पिददू हनम करके खेलने वाले ह, वे दूसरी किस्म के बालक होते हूँ । जरा घाधकिस्मके। लट्‌ट्‌ 
काखेल भी कम रुचिकर नहींथा। योंभी लट्‌टुश्रों के लायक साफ-सफूफ प्रौर भरपूर खुली जमीन गवां मे 
ज्यादा सुलभ हो पाती दै। 

साथियों को टोलियों मं प्रवृत्तियाँ श्रौर रुचिरया स्परद्धा से ही श्रदलती-बदलती हं । पहले या बादर्मे 
कवूतरों के पालने में भी रुचि रही । जिसने भी उम्दा नस्ल के किसी कवूतर का नाम बतलाया, वही मैगवाया 
गया ।* करहँ-कहाँ से मँगवाया गया, इसका कोई हिसाब न था । यह्‌ खन्त भी कम दिन सिरपरसवारन 
रहा । कवृूतरों के पालन में प्रहरी काकामभी कम नहीं करना होता। विल्लियों से उनकी चौकसी करनी 
होती । वेष्णव-परिवार में ्रकेले इसी बालक ने ही श्रपना यह्‌ काम निभाया होगा रात-बिरात । 

इन सब नए प्रयोगो मे पिताजी से पिटने का कभी भय नही रहा। उलटे हर नए प्रयोगो मे उनकी 
ग्रयाचित सहायता ही प्राप्त होती रहती । “हम लोगों को कभी उनसे पिटने काभयन था, पर्तु हमनें उनके 
श्रथाह्‌ वात्सल्य का ही उपभोग किया। हम लोगों की इच्छं पूरी करके वे हमसे भी प्रधिक ्रानंद प्राप्त 
करते थे ।'“ 


किङ्ञोर मैथिलीक्षरण पर पारिवारिक नियंत्रण 


बालपन एक तरल श्रवस्था है ; उसकी दृष्टि मेँ समाज भी एक तरल रंगमंच है । जब तक मेथिली 
शरण की तरल बुद्धि श्रौर तरल भ्रवोधावस्था रही, उसके खेलनं की सीमा ्रौर टोलियों मं रलमिल कर समय 
बिताने कौ छूट पर विष नियंत्रण न रहा । गवि यों भी एक लघु तलेया से अ्रधिक नही होता, जिसमंं कितना 
डवे ग्रौर कितना ऊपर के कग रों पर चद, इसकी भ्रति निदिचत मर्यादाएं बनी रहती ह । प्राइमरी पःठशाला 
मे चाहे यह्‌ कोरा रहा हो, पर वैष्णव -परिवार के इस बालक को वेष्णवी संस्क।र तो कटस्थ कराए ही जा रहे थे। 
“मे ग्रौर मेरे बड़ भाई उन्हीं पिताजी के निकट श्रलग-ग्रलग चारपादइयों पर सोते थे ।' मँ उस समय ५-७ 
वषं का रहा हंगा । पिताजी रात रहते ही उठकर प्रातःस्मरण करते थे, फिर हम लोगों को जगा कर नाम- 
महिमा याद कराते थे--ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाॐँ, पावा श्रचल ग्रनूपम छाॐ । फिर ध्रुव की कथा सुनाति । 
इसी प्रकार प्रसंगानुसार प्रौर भी कितनी कथाएँ कहते । मुज्ञ बड़ा कौतूहल भ्रौर ्रानंद होता । परतु 
ब्रह्य राम ते नाम बड़' श्रथवा “राम न सकहि नाम गुन गाई' वह्‌ प्रसंग भ्राने पर, मृं भलीर्भातिस्मरणरहै, 
मुके ग्रच्छान लगताथा। रामसेबडाकुद्रभीदै (भलेही वह्‌ उनकानामहीक्योनहो) मं नहीं मानना 
चाहता था । परंतु युक्तियां एसी थीं कि मं कुद कह न सक्ता था । परंतु श्रब जी उदास नहीं होता । कौतुकं 
तो यह्‌दहैकिरामकोमें भ्रव भी वंसाही मानताहूं। नाम का यही महत्व है किं वहु राम की सुध दिलादे। 


९ भसौ मे, श्री शृदावनलाल वर्मा द्वारा सनाए गए संस्मरणो में से एक [२६ माच १९५४] । 
% +द्मपने विषय मे", ओ मेथिलोरारण गुप्त [अप्रकाशित मेथिर्ली-मान-प्रथ] । १ वहो | 
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“कितने ही श्लोक भी, पिताजी ने मुञ्ञे याद कराए थे । उनमें से ध्ुगल प्रभु" के इस ध्यान की बहुधा 
भ्रावृत्ति हु्रा करती थी- 
नीलाम्बुजद्यामलकोमलांगम्‌, सीता समारोपित वाम भागम्‌ । 
पाणो महासायक चारु चापम्‌, नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥। 


भागे चलकर तुलसीदास जी का ही निम्नलिखित इलोक मुज प्रौर भी स्चा- 


प्रसन्नतां या न गताभिषेकत, स्तथा न मम्ले वनवासबूःखतः । 
मुखाम्बुजश्री रधुनंदनस्य मे, सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा ।। 


परंतु सखीभाव की उपासना के कारण पिताजी सीता के बिनारामकीबातहीन करसकतेथे। वही 
उनकी इष्ट देवता थीं । उन्होने प्रपनी ^रहस्यरामायण' की रचना के प्रारभमें ही लिखा है कि महादेवजी 
ने बहुत काल तक राम काध्यान किया। प्रमु ने उन्हुं दशन तो दिए, परंतु का यही- नहि प्रसन्न तुव जप तप 
साध, प्रिया जानकी बिन प्राराधे। तब शिव ने युगलमूति का ध्यान किया । 

एक बार उन्होने गाँव के ब्राह्मणों को रामायण के सौ पाठ कराए । उसके पीद्धे स्वयं भी सौ पाठ 
किए । प्रति सप्ताह पाठ पूराहोता था ्रौर उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाताथा। वह संकल्प 
पुरा होने पर उन्होने एक सहस्त्र पाठ करने का संकल्प किया । श्रव की बार प्रति सप्ताह दो पाठ पूरे होते 
थे--एक ग्रघ्यात्मरामायण का, दूसरा रामचरितमानस का। स्नान के परचात्‌ डढ-दो घंटे वे युगलमंत्र का 
जप कियाकरतेथे। पाठपूराकरने के लिएएकन एक रामायण का गृटका बाहर जाने परभीवे हाथ मं 
लिए रहते थे। ग्रौर जहाँ किसी कामकाज ग्रथवा बातचीत से श्रवकाश पाते, पाठ करने लगते थे। उसी 
बीच में पिताजी ने प्रपनी उपासना के ग्रनुसार “रहस्यरामायण' लिखना प्रारंभ कियाथा। रामचरित में 
इस प्रकार की उपासना कृष्णलीला की पूति करती है । परंतु मुने राम के मर्यादा-पुरुपोत्तम रूप की भक्ति ही 
भातीदहै। पिताजी से इस सम्बन्धमे एक ग्राधबारर्मने कु कहा भी, परंतु उन्होने मुञ्च ग्रनधिकारी समञ्च । 
जो हो, महाराज भवानीसिह्‌ जी के कथनानुसारं श्रपनी उपासना के सम्बन्धमे वे दुढथं। मैने देखा है, मुञ्च 
निम्नलिखित दोहा सुनते हुए उनके नेतरौ मेँ जल श्रौर मुख पर एक तेज ज्ञलक रहा था-- 


चातक सुर्ताहि सिखावही श्रान धमं जनि लहु । 
मेरे कुल कौ बानि है, स्वाति बृंद सों नेहु।।' 
परिवार के वंष्णव-सस्कारो कौ पल्लवित-पुप्पित वाटिका का व्यौरा मुंशी अ्रजमेरी ने इस प्रकार दिया 

है, “उनका ग्रधिक समय भजन-पूजन में ही बीतता था । प्रध्यात्मरामायण ग्रौर रामचरितमानस का साप्ताहिक 
पाठ किया करतेथे। प्रति मंगलवार को दोनों पाठ समाप्त होते थे ग्रौर उस दिन एकं ब्राह्मण को भोजन कराया 
जाता था । प्रतिदिन संध्या समय गाँव के पंडितो की मंडली उनके पास जुडती श्रौर प्रनेकं विपयों पर वार्ता होती । 
दाजज्‌ वार्ता करते, सुनते भ्रौर हजाराहजार मणियों की माला जपते रहते थे। वे स्वयं गाते-वजाते नहीं 
ये, पर संगीत सुनने ग्रौर पद बनाने का वड़ा शौक था । जो धुन उन्हूं पसंद श्रा जाती, उसी पर पद बना लेते थे । 
तानपूरा, सितार, सारंगी, पखावज, तबला भ्रौर खरताल, श्रनेक बाजे उनके यर्हा थे श्रौर सब तयारी हालत में 
थे। वे धार्मिकं विचारोंमं बड़कड़थे। वड पवित्रता से रहतेथे। फलों के सिवा मागचली कोई चीज 
नहीं खाते थे। जब हाकिम-हुक्कामों से, ग्रग्रेज प्रफसरों से हाथ मिलाकर श्राते थे, तब स्नान होता थाग्रौरवे 
सब कपड़ धोए जाते थे, जिन्हं वे पहने होते थे । उनका जीवन प्रानंदमय था । वास्तव मं, एकं कवि के शब्दों 
मे, उनका जीवन धन्य ही था । वे बड़ सच्चरित्र थे, कोई दव्य॑सन छ तक नहीं गया था ।" 


वैष्णव-संस्कार भारत की साधुता को, युग-प्रतियुग, निरंतर महिमामय बनाते हं । यही साधुता है, 
जिसने भारतीय मात्र के प्राणों को गहरी स्फ्ूणभ्रों का भ्रक्षयस्रोतसौपाहै। इसी साधुता के स्पदोसे किोर 


५ दैनिक प्रताप, २२ जुलाई, १९३६। 
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मैथिलीशरण महाजनी सभ्यता मेँ पल-बढ़ कर भी, उच्चस्तरीय परिवारों के तथाकथित बडप्पन की संकीर्ण- 
ताग्रों से श्रद्ूता रहा था । जन-मन मेँ, गाँव के चछोटे-बड़ सबमें मिल कर घुले रहने की हुमस बराबर सक्रिय रही 
चली जा रही थी । वैष्णव-केन्द्र चिर्गांव मेँ प्रायः रामलीला का श्रायोजन सेठ रामचरण जी ग्रपने ही बड़े 
ग्रगन मेँ करवातेथे। इन दिनों रास करवाने रमे सिफं ५-७ रुपए ही व्यय होते थे । प्रायः व्रज की मंडलियां 
रास खेलने प्राया करती थीं । उन्हें इस लगी-वधी फीस के ग्रनावा जो चढावा चढ़ जाता था, वह्‌ ग्रतिरिक्त 
लाभकेरूपर्मे रहता था। इस रामलीला में फुलवारी के माली ग्रौर धनुपयज्ञ के साधु एवं ग्रसाधु राजाघ्रों 
के वार्तालाप से इस किशोर को बड़ा कुतूहल होता था । जिम गाव में नाटक का चमत्कारन पहुंचा हो, वर्ह 
रामलीला व रासमंडली ही सबसे बड़ा प्राकपण था । दूसरे, रामलीला के तस्त पर पुराने युग के नायक प्रौर 
नायिकाएँ श्रपने मनोभाव कम व्यक्त करते हं, चौपादइयो का ही मर्माँ वे सव मिलकर श्रधिकर्बाधते हं। इस 
किशोर को रुचि भी एक वेष्णवजन के पुत्र के नाते रामलीला के प्रति प्राकृष्ट हुई । एक वपं की लीला मे बहुत 
सोचविचारकर रामजी को फूल प्र्पण करने कौ भूमिका मेँ मानी वनने की सुविधा इम किशोर को दे दी गई । 
रायद दो-एक छद भी वहाँ श्रभिनय के समय वोलनं शे । ठीक मौकं पर मालातो रामजी के गले मेँ चनी गर, 
परकटकेभीतरसेवेदंदन निकले. . . "मैने" मालीकी भूमिका मं रामजी को फून श्रपण करते हुए दो-एक 
छंद पठने कौ चेष्टा को थी, परंतु मँ सफल न हौ सका, कठस्थ पाठभी ठीक न पढ़ पाया । एक साथी ने रामजी 
से निवेदन किया कि महाराज, मेरा यह्‌ ग्रनुज ग्रभी बच्चा दै, इम कारण श्रभी तुतलाता है । यहु सुन कर दरक 
लोग हंसने लगे। मृन्ञेरुलार्ईसी ग्रागई। श्रौर में चुपच्राप चिमकम्राया।' 

कितु स्रभिनय के क्षणो मे कट साहस न कर पाया हौ, उसने भ्रन्यत्र ्रपना साहस कर दिखाया । प्राचीन 
नायको के संवाद-प्रतिसंवादो की ग्रोजस्तिता कट में मुखर होने के लि्‌ ग्रपना मागं म्राविर्‌ खोज ही पाई। 
मुरी ग्रजमेरी लिखते ह, “इसके सिवाय ग्रापको प्राल्टा पठने कालाकथा। वाजारमें किसी कौ दुकान पर 
ग्राल्हा की किताब देखी श्रौर उसे लेकर वहीं वेट गए मरौर लगे जोर से पढ़ने । वरहा सुननेवालो कौ भीड़ 
लग जातीथी। उस समय प्राप प्रायः ढीला करता पहनतेभे ग्रौर वड़ा साफा बाधते थ! यह ्राल्हा 
पठने कौ रुचि ठेठ वुदेलखंडी थी । इम पाट के उत्साह में भविष्य ग्रपनी उंगली एक निश्चित दि्ा मे साधं 
हुए, इस किशोर के जीवन में ग्रदृदय भाव से, दीख पड़ता है । 

लेकिन घर पर इस क्रिगोर के एमे प्राचरण रुचिकर न नग रहे थे। सेट-पृत्र को श्रपने स्तर के 
जनो में ही उठना-वठना चाहिए । लेकिन वालक पर निपत्रण भी जिस ग्रौचित्य को लिए लगाया जाए, वह्‌ 
जरा ठहर कर हाथमे प्राया। गांव की पाठशाला इस किडोर को ग्रधिकविद्यानदेषार्ईथी। एक दिन 
“मेरे गुरुजनों ने जाने कंसे समज्ञ लिया था किमे डिपुटी कलक्टर हो सकता हूं ।* उस समय न तो ऊंची परी- 
क्षारो का एेसा बंधन था, न उनके परनात पट्लिक सविस क मीदान के श्रागे उपस्थित होने की विभीषिका पूणं 
बाधाही थी। कुल-सम्मान रिक्षा की न्यूनता पूरी कर देने मं सहायक होता था। श्रौर उच्चाधिकारियों 
के श्रनुग्रहु का कहना ही क्या । वस्तुतः उसी को सर्वोपरि समञ्षिए । पिताजी की उन तक पहुंच थीही। 
इतना ही नहीं, उनसे कहा भी गया था कि प्रपने एक पत्र करौ भ्रं्रेजी पढ्ाइए ।* एसी श्रवस्थामें घर के बड़ों 
ने एेसी श्राशा की तो यह ठीकहीथा। पस्तु इस ग्रमिलापा की पूति के लिए मेरा चुनाव गडबड हूग्रा। मँ 
गावि की हिन्दी पाठशाला की तृतीय श्रेणी से उठा कर हाईस्कूल में पठने के लिए ज्लसी भेज दिया गया । वहाँ 
भी श्रपना घर था श्रौर भ्रपनी दृकानमभी थी। मने पहले वपं डवल प्रमोशन पाकर बड़ों की श्राशाश्रौर 
ग्रभिलाषा को बद्मवाभी दिया। परंतु यह्‌ मेरी ग्रारभ-शूरता थी, जिसका मुज्ञ मं कभी प्रभाव नहीं रहा । 
डबल प्रोमोशन के पाने के पीछे की न पूच्चिए । दिन में गेँद-बल्ला, डोर-पतंग श्रौ र रात मं नाटक-चेटक । सिनेमा 


१ नरं दियो से, शर्रैल, १९५५ मेँ प्रसारित मेरे कवि का ्रारंम? शीक रेदियो-वार्ता। 
१ दैनिक प्रताप, २२ जुलाई, १९३६ । १ भ्तेरे कविका श्रारंम' शीषकरेदियो-वार्तां। 
५४ एक कलक्टर ने दाजजू से कहा था कि भ्रगर श्राप श्रपने बच्चोमेसे किसी को भर॑परेजो पदाभ्नो, तो हम उसे कलक्टर 
बना दगे। म 
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तबनया। कु दिन पीछे मेँ कषांसी से घर बुला लिया गया ।* बहुत-सा धन नष्टे करके कोरा-का-कोरा 
लौट भ्रायाथा। बड़ों को निराद्ा ही नहीं हर, शहर में मेरे कुसंग में पड जाने कामी भय हुप्रा।" 

भ्रौर, इस प्रकार किशोर मेथिलीरारण कलक्टर हो जाने की भावी दुर्ध॑टना से बाल-बाल बच गया । 

विद्या या विद्या के स्पशं से प्रद्ते, महाजनी सम्यताकी परपरा रही है कि घर में धन चाहिए श्रौर निय- 
मित समय पर पत्र काएक भ्रच्छे घराने से रिता चाहिए । घर में बहू श्रवे, यही एसे युगो में बड-बृढों की 
लालसा रहा करती थी । बाल-विवाह्‌ का रिवाज इसमें सबसे बड़ा सहायक था। माता के ममत्व के कारण 
£ वषंकी श्रायु में किशोर मेधिलीररण का विवाह तय कर लिया गया । मुंशी श्रजमेरी लिखते ह° “संवत्‌ 
१६५२ में" मथिलीशरण का विवाह हुग्रा था । मेरे पिताजी भी मुञ्चे साथ लेकर बारात मे गए थे। बहुत बड़ी 
बारात थी। उसके बाद फिर उतनी बड़ी बारात मेने भ्राज तक नहीं देखी । बारात दतिया गई थी श्रौर 
किले के पास ठहरी थी । पूरी बारात वहां नहीं समा सकी थी, इसलिए बहुत से बाराती इधर-उधर भी ठहर 
गएथे। मेथिलीशरण के ससुर स्वर्गीय रामनाथ जी सोनी भी दतिया के बहुत बड़ सेठथे। चारचार हजार 
म्रादमियों की ज्योनार होती थी। कनकने जी ने प्रातिशबाजी इतनी बनवारई थी कि वह्‌ टीकं के समय खत्म 
नहीं हुई, इसलिए कई दिन चलती रही । उसी समय बिजावर के तत्कालीन महाराज दतिया-नरेदा महाराज 
भवानी सिह जी से मिलने प्राएथे। दतिया-नरेश बिजावर-नरेह को स्टेशन से लेकर लौटे, तो किलेकेश्रागे 
श्रातिशबाजी चल रही थी । राजाग्रों की सवारी वहाँ रुक गई । बिजावर-महाराज ने श्रातिदाबाजी की 
बहुत तारीफ की । उन्होने समज्ञा कि हमारे सम्मान में रियासत की श्रोर से चल रही है । दतिया-महाराज 
ने उसी समय कहा कि चिरगांव के सेठ कौ बारात प्राई हुई है, उसमें यह श्रातिशबाजी चलती है, कई दिन हुए 
इसी तरह रोज चलती है । एसी धूमधाम से मेथिलीशरण का विवाह हूभ्रा था । सेठ जी जो कार्यं करते, बहुत 
ही भ्राडंबरपूणं करते थे । उनका स्वभाव ही एेसा था । 

विवाह्‌ के भ्रासपास ही, जब इस किशोर को सुनिरिचत गृहस्थी की सीमां सौप दी गई थीं, एक नगे- 
बधे लग्गे से लगाने की विता में इन्र श्रायुर्वेद की शिक्षा दिए जाने का प्रायोजन हृश्र।। “भरे छोटे काका 
व्यक जानते थे ्रौर प्रनेक रसादिकयोग बनाकर ध्मर्थं रोगियोंको दियाकरतेथे। उनकाहाथभी 
जसीलाथा। इस कारण उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत थी। उन्होने कहा किं वेद्यक ही सीखो । उपकारका 
कामहै। रीज्ञ-बृक्ञ भी बनी रहेगी । नया कायं पाकर फिर मेरा उत्साह जाग उठा ।* श्रणम्य जगदृत्पत्ति- 
स्थिति संहारकारणम्‌' से प्रारभ करके दो-तीन महीने मे मेने लगभग प्राधा (माधवनिदान' कट कर लिया । 
परंतु फिर वात, पित्त ्रौर कफः के सन्निपातसे जी घबराने लगा। मेरा कवि जीवन अ्रभीरोपथा। इस 
कारण मं व्याधियों के इस जंजाल से बच निकला ।“ 


[ ५ । 


पिता कै कविगत संस्कार ओौर प्रेरक वातावरण 


मैथिलीशरण के बालपन के नौ-दस वपं बीत गए थे, लेकिन भ्रपने इस प्रिय पत्र को उचित शिक्षा 
दिलाने मे सेठ रामचरण जी को वांछित सफलता न मिल पाई । सेठ जी प्रग्रेजी नहीं पद थे, पर वे चाहते थें 
कि मेधिलीशशरण भ्रगरेजी पढ़ जाए । परक्षासी की स्कूली रिक्षामें भी इतना प्राकषणनथा कि वहु इस बालक 
को ज्ञान का माजित रूप दे सकता या कामचलाऊ श्रग्रेजी का गौरव ही सौप देता । उल्टे दुलार भ्रौर वंभवने 
हस की प्रकृति को श्रामोदगप्रिय बनाने का उत्क्रम प्रस्तुत कर दिया । एसी स्थिति मं इस पुत्र को उन्होने श्रषने 


१ श्राज मो नैकडानल हारं स्कूल, सो, मे मेधिलीशरण की छठी कत्ता का स्कूल-सर्टिफिकेद सुरक्षित रखा है, जिसमे 
नाम मैधिजलोशप्य, जाति बनिया श्रोर चस अच्छा लि्वा हुश्रा है । यह सटिफिकैर १८९६ काह । 

+ दैनिक प्रताप, २२ जुलाई, १९३६ । 

१ जब मैविलोशस्ण कासो में पचिवीं कन्ञार्मे पद़रहा धा। * प्म कवि का भ्रार॑भ' शोषकरेशियो-वार्ता। 

५ भरो ृदावनचाच वर्मा ने ह्मे बताया, “ुप्तजो मेँ जो मो नया प्रधृ्ति-वेग श्राया, वह बं वेग से श्राया 1" 
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वैष्णवी संस्कारों की षाया मेँ ही रखना भला समज्ञा । इस पुत्र की जन्मकुंडली मे ग्रह श्रच्छे थे, इसलिए पिता 
होनहार समक्षते थे। एसे ही क्षणो मे कनकने परिवार मेँ एक वैष्णव मुसलमान का प्रवेश होतादहै। इस 
किंशोर बालक के जीवन मेँ यह्‌ प्रवेश एक भ्रथं रखता है; वह एक दिशा-निदेशन पाता है । यह्‌ दिशा यद्यपि 
प्रारभिक पगडंडी मात्र कं प्रादाय से ही गित है, जौ श्रागे चलकर ग्रपना प्रस्तित्व सहज नही पाती, लेकिन यह्‌ 
प्रारंभ का भ्रंतमिलन तो महत्वपूणं है ही । यह वैष्णव मुसलमान मुंशी प्रजमेरी के पिताथेश्रौर मुंशी 
भ्रजमेरी का श्रागमन इस परिवार मेँ एक वयस्क बालक कं रूप में, विदोषकर एकं गायक प्रौर लिपिकार के रूप 
म जो हुग्रा, उसने पिता के कविगत संस्कारों को कुलीन रुचि के प्रनुरूप शोभनीय बनाने का कायं किया । 

“उन दिनों गृप्त ब॑धुभ्रों से मेरी मित्रता नहीं थी।! यह्‌ तो संवत्‌ १६५६ सेहुरईगश्रौर फिर बराबर 
धनिष्ठता को प्राप्त हुई । पहले भैया रामकिशोर जी से मित्रता हुई ्रौर फिर मथिलीशरण जी से। बडे 
सेठ जी मुज्ञ पहले से ही जानते थे । मै श्रपने पिताजी के साथ उनके यहाँ जाया करताथा। मेरेपितामीकाजी 
बड़ गुणी जन थे। हम लोग जैसलमेर राज्य के निवासी, पालीवाल ब्राह्मणों के भाट दह, पर ह मुसलमान । 
बादशाही जमाने मे कभी मुसलमान हो गए थे । काव्य ग्रौर संगीत मे दोनो कलाएं हमारा कुलकमं हँ । मेरे 
पिताजी इन दोनों कलाग्रों मे कुशल ग्रौर बड़ सभा-चतुर मनुष्य थे । चिरगव के मारवाड़ी स्वर्गीय रा० ब 
गोविदराम जी" ने उन्हूं चिरर्गाव मेहः वसा लियाथा। राव बहादुर से ग्रौर सेठ रामचरण जीसे प्रायः ग्रनवन 
रहा करती थी । वे परस्पर एक दूसरे का उत्कषं सहन नहीं करत थे । मरं पिता जी थे रावबहादूर साहब 
के ्राधित, पर वे सेठजी के पास श्राते-जातेथें। सेठ जी उनका बहुत प्रादर करतेथे। गुणीकाभ्रादर 
करना वे जानते थे । संवत्‌ १६४६ में रा०ब० साहब का देहांत हौ गया, तव से मेर पिताजीसेठजीकीग्रोर 
विशेष रूपमे ्रकृष्टहो गए थे। संवत्‌ १६५५मेमरेपिताजौीनरहं। बापका मरनाग्रौरश्रकालका 
पडना' यह्‌ कहावत मर लिए चरिताथहो गई। धरकाभारणएकव्ममेरे ऊपरम्रापडा। धरमंहम चार 
प्राणी थे-मरीर्मा, मरीकाकी,मंग्रौरमरीस्त्री। उस समयम १८ बरसकाया। मरी एसी ्रवस्था 
देख कर सेठजी द्रवित हौ गर्‌ श्रौर उन्होने कृपाकर मुङ्ञे म्रपना लिया । उस समय रामकिशोर जी १६ बरस 
कं मौर मधिलीहरण १३वरसकेथे। उसीसमयसे मेराग्रौरउनकासंवंधहै। ... .मेरी मातृभाषा 
मारवाड़ी है ग्रौर देश-भापा बृन्देलखंडी है, क्योकि मेरे पिता जी मारवाड़ कं थे ग्रौर मेरा जन्म चिरर्गावमंहुभ्रा 
था।.. मे बाल्यकालसे ग्रपने पिताजी की बातें सुनता रहाथा भ्रौर तीन वर्प उनके साथ देश्ाटन भी कर 
च्‌काथा, इसलिए उस समय भी बहुत-सी वाते जानता था । कवित्त, सवया श्रौर श्लोकं कहता था, पृथ्वीराज- 
रासो" पठता था, कहानियाँ सुनता था, पद-भजन गाता था प्रौर पद्य भी बनालेता था, पर मुञ्ञं पिगल का ज्ञान 
नहीं था । मेँ यह्‌ नहीं जानता था कि कवित्त मेँ कितने श्रक्षर होते ह ग्रौर दोहे मे कितनी मात्राएं । मं तो वजन 
के तौल पर छंद बनाता था । कवित्त कं सिवा ्रौर छंद, दोहा, चौपाई, छप्पय श्रादि ठीक भी बन जाते थे । 
पृथ्वीराजरासो" पढने के करण मुज्े ्रनेक छंदों की गतियांँ मालूम हो गई थी । पिगल की बातों काज्ञान बादमें 
मुज्ञे दाजजु ने ही कराया था। इतना ही नही, संगीत-दिक्षा में वे मेरे सहायक हए । उन्होने श्रपनें बनाए 
हुए पद सीखने को मुज्ञ से कहा श्रौर जितने पद सीख कर, गा कर उन्हँं सुना दूँ, उतनी ही चवक्निर्यां मृधे दे 
देने का नियम बना लिय, चार श्राना पाने के लोभ से म॑ने उनके श्रनेक पद याद कर लिए थे । उनके पास 
जो साधु-महात्मा श्राते, उन्हे मुञ्च से वे ्रपनं उपासना-विषयक पद सुनवाया करते थे । 


१ दैनिक प्रताप, २२ श्रौर २३ जुलाई, १९३६ । 

१ चिरगावमे तोन दही प्रसिद्ध व॑श ये-राजवंश, कनकने वंश श्रौर रायबहादुर गोनिदरामजी का धघराना। राजर्वशका 
बड़ा मकान "हवेली" कहलाता था, चिर्गाव मेँ बस यहौ हवेली थी । कनकने वंश का मकान "बखरो" नाम से लोक-ल्यात्‌ 
है। शब्दकोष में इसका श्रथहै-्गाव के साधारण धोक षष्टि से बड़ा ्रच्छा मकान; पर बखरी का लौकिक एक 
दूसरा श्रथ मी है-प्राचलिक भू-माग का बड़ा गुदाम, जो मोरे तौर पर ह्पश्नता शरोर बेभव-भ कै भ्रति प्रामीर विश्वास 
प्रकर करता है। राय बहादुर साहब का मकान दुकान, कहलाता था । वे बड़म्यापारोये। भाज तक ये तीनों नाम 
हद्‌ बने हुए है, एन मकानों के परिचया्थीं हं । 
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"पदों कं श्रतिरिक्त उन्होने उन दिनों एक रामायण भी बनाना प्रारंभ क्याथा, उसकानामथा 
(रहृस्यरामायण'। वे उसका खरा करकं मुञ्े दे देते थे प्रौर मं उसकी कापी किया करता था। किसी पद्य मं 
जहां मुञ्ञे कसर जान पडती, तब मँ उन्हं बतलाता, कहता कि दाऊज्‌, यह यहाँ कु गडबड है । वे बड़ प्रसस्न 
होते, कहते कि तुम्हे इतना ज्ञान है, इसी से हम तुमसे लिखवाते ह । तुम मक्षिका स्थाने मक्षिका" नहीं करते, 
फिर मृज्ञे वह गलती समज्ञाते । कहते कि देखो, इसमं मात्रा-विषयक श्रशुदधि है, इसमें एक मात्रा कम है,इसर्मे 
इतनी मात्रा । इस प्रकार मात्रा-भेद समज्ञाते। उनकी मुज्ञ पर बड़ी कृपा थी। उन्होने मञञ पाच 
बीघा जमीनमभीदी। सेठ भगवानदास जी, ्र्थात्‌ कक्का भी मुज्ञ पर वंसी ही कृपा करते थे । उन्होने श्रपने 
घीकं गुदाममंमेरीचुंगीबांधदीथी। किसी दिन पाव भर, किसी दिन ग्राध सेर श्रौर किसी दिन सेरभर 
घी मृज्ञमिल जाताथा। तात्पयं यह किमेरीहर तरह से परवरिश की जाती थी । 

“ैथिलीशरण जी की ये (बाजार में बैठकर श्राल्हा गाना, चौपड ्रौर नहर मेँ कूद-कूद कर तरना 
प्रादि) सब बातें भाई रामकिशोर जी को ग्रच्छी न लगती थीं, पर वे ग्रापसे कहते कृ नहीं थे । एक दिन उन्होने 
मुज्ञ से कहा कि देखो, मेधिलीशरण बिगड़ रहे ह, श्रावारा लड़कों कं साथ घूमते हुं, बाजार मं चाहं जहां 
प्राल्हा पढ़ने बेठ जाते हँ, ये सब बातें श्रच्छी नहीं, उन्हं किसी तरह्‌ सुधारो। प्रभीन सुधरेगे, तोफिर 
संभलना मुरिकल हो जायगा । 

“भाई रामकिशोर जी की बात सुनकर मैने मेथिलीशरण जी की ग्रोर ध्यान दिया । पहले मँ श्रापको 
कहानियां सुना कर श्रपनी श्रर श्राकृष्ट करने लगा; प्राप प्रकृष्ट हो गए, मेरे घर्‌ भ्राने लगे भ्रौर मुज्ञ से पूदने 
लगे किं ्राज कौन-सी कहानी कहोगे, कल वाली तो वड श्रच्छी थी । इस प्रकार कहानियां सुनाता-सुनाता 
ग्रापको कवित्त भ्रौर सवेया मनाने लगा ; अ्रापको श्युंगारिक पद्य पसंद श्राए । कई पद्य प्रापने लिख कर याद 
भीकर लिए। फिर मेने संस्कृत कं इनोक ग्रच्छी धुन के साथ सुनाए, वे ग्रापको बहुत पसंद प्राए। कहा 
किं हमें सिखादो ! मं रोज एक इलोक लिखा देता; इस प्रकार कोई २५-३० र्लोक मैने सिखलाए । श्लोकों की 
घुन भी श्रापने सीखी, फिर तो ग्राप वड़े जोर से उस धून में श्लोकं पठनं लगे । मेरे कहने से श्रापने श्रपना वह्‌ 
लिवासं भी बदल दिया, खाकी रग का वह्‌ वडासाफानजो श्राप बाधा करते थे, मुज्ञ दे दिया श्रौर श्राप पगड़ी 
बंधने लगे ; भ्रापने उन खिलाड़ी लड़कों का माथ छोड़ दिया, तात्पर्यं यह्‌ कि वह्‌ रवैया ही बदल दिया । बाद 
मँ महीने, दो महीने कं लिए म॑ँदेशाटन को चला गया। नौट कर क्या देखता हूं कि श्रापने कई पुस्तकं मेगा ली 
है--रसराजसुंदर, चौरपं चारिका प्रादि ्रौर प्रनेक श्लोक यादकरलिएह। मेँ प्रसन्नहो गया। फिर मेने 
ग्रापको गाना सिखाना शुरू किया। भ्रापनें कहाकि गिम श्रादमियोंकेश्रागेन गायेंगे, बाहर गाँव 
चलो। तब गाँवसे कोई मील भर दूर, एक कुं पर भ्राप को गाना सिखाया जाता। रामकिंशोरजीभी 
साथ जाते प्रौर साथ ही गाना भी सीखते। उन्हूं संगीत का गौक पहलेसे ही था। संवत्‌ १६५३-५, 
उन्होने सितार सीखना शुरू किया था। एक चलते-फिरते उस्तादग्रागएथे। गाव कं कृद ग्रादमियोंने 
श्रापस र्मे चंदा करके उन्हूं सितार सीखने को रख लिया था। उन चंदेवालों में रामकिशोरजीभीयथे। मुह्य 
उन उस्ताद की ग्रच्छी तरह याद टै; उनका हाथ मुरीना ग्रौर गला वेसुरा था, पर वे गाए विनान रहते थे। 
वे शायद जानते भीनथेकिहमव्रेमुरागतेहु। एक दिन मेरे पिताजी दाजज्‌ केपासबठेथेकिवेखां 
साहब भ्रा गए ग्रौर दाऊन्‌ को गाना सुनाने लगे । दान्‌ ने मेरे पितासेपूछाकिये कंसा गातेहं। पिताजी 
ने कहा किं श्रच्छा गाते हं । दान्‌ बोने कि वेसुरेहो जाते हं । पिताजी हंस पड श्रौर बोले कि श्रापको इस 
बातकाज्ञानरै, इनको नहींहै। खां साहव सुन रह थे ग्रौर वरावर वेसुरी तानं लगा रहेथं। वहू गीत 
मुले श्रभी तक याद है--श्याम द्वारका छाये री, उतही मँ बादर ग्राये । खेर, जब वे उस्ताद चले गए, तो राम- 
किदोरजीकाभीसितारद्टगयाथा। वेव दई गते बजाने लगेथे। उन्होने भी मृक्ष से गाना सीखना 
शुरू किया । दोनों भाइयों मे इतना प्रतर था कि मथिलीशरण जी की भ्रावाज बहुत प्रच्छी न थी, रामकिशोर जी 
की प्रावाज बहुत भ्रच्छी थी। पर मंधिलीशरणजी तो श्रकंले भी गा लेते थे, रामकिशोर जी श्रकेलेन गा 
सकते ये, वे मेरे सायदही गातेथे। जहा मे रकता था, वृहू फौरन रक जाया करते थे । किसी तरह दाजज्‌ 
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को मालूम हो गया कि मेथिलीशरण गाना सीखते हैँ । उन्होने मृ से पृदधा; मैने कहा कि हाँ, सीखते तो है । 
वे बोले कि हमं सुनवा्रो । मैने मेथिलीशरण जी से बहुत कहा, पर वे दाऊजी के सामने न गाए । मुज्ञ 
विफल-मनोरथ देख कर रामकिशोर जी ने इशारा किया कि हमें गवाग्रो, हेम गा देगे । मैने दाजज्‌ से कहा 
कि मेथिलीशरण तो शरमा गए है, इससे नहीं गाते । श्राप कहूं तो रामकिोर को गवा द्‌" ? वे बोले कि 
रामकिशोर भी गाते हं? मैने कहाकि दोनों भाई गतेदहँ। फिर मैने रामकिशोर जी को गवाया, वे खूब 
गाए । मेबीचमें वेमौकं चपन हुश्रा, क्योकि मै समञ्लता था कि जहाँ मै रका, ये भी रुक जार्यंगे । खूब खुल कर 
ऊंचे स्वरो मेवे गाए। सून कर दाऊज्‌ प्रसन्न हए ग्रौर एक नया कुरता, जो वे पहने बैठे थे, उतार कर प्रसाद- 
स्वरूप मुज्ञ दं दिया । मेधिलीदारणने तो लुटिया डवो दी थी, पर रामकिशोर जी ने मेरी बात रख ली! 

दाऊनू को विवास हो गया कि मथिनीशरण भी गातेह। वे प्रसन्न होकर श्रौरो से कहने लगे कि रामकिशोर 
भ्रौर मथिलीशरण गाना सीख रहे ह। पर मैधिलीशरण का वह्‌ शौक ग्रधिक दिन नही चला। श्रापको 
भ्रपनी भ्रावाज श्रच्छी न मालूम हुई, इसलिए श्रापने कुषं दिन वाद गाना सीखना द्योड दिया । 

` पर पदृने-लिखनं का निलसिला बरावर जारी रहा । श्ीवेकटेद्वरसमाचार', 'हिन्दीवंगवासी' ये दो 
साप्ताहिक पत्र प्राते थे; फिर पीं 'भारतमित्र' भी भ्राने लगा था । श्रखवारो कं ग्रतिरिक्त काका भगवानदास 
जी को उपन्यासो का वहूत शौक था । उन दिनों चंद्रकांताः श्रौर "च॑द्रकातासंतति' की धूमथी। हम सव 
लोग खूव पढ़ते थे, बंगला से श्रनुवादित जासूसी उपन्यास भी श्राने लगे थे । 'भरतृहरिशतक" "हितोपदेश, 
कामंदकोय नीति श्रौर "चाणक्यनीति, ग्रादि श्रनेक पुस्तके मधिनीशरणनजी ने मंगाली थी । यौँ बाल्यकाल 
विनोदम वीत रहाथा। 

'दतियावाना विवाह्‌ तौ संवत्‌ १६५२ मे संपन्न ग्रा था, पर गौना हु्रा ५ वपं वाद संवत्‌ १६५७ में । 
मंमभीसाथयगयाथा। दृल्ह्‌को कलेवे का वृलावा म्राया। कड्‌ लड़कं श्रापकं साथ कलवा करने गए, 
श्राग्रह करकं ग्रापमुक्षभीले गए। मबलोग एक दहलान में वेंठाए गए, पर मुज्ञ मुसलमान होने के कारण 
पौर (पोल) मे वेटना पड़ा, पर्‌ वहाँ म सव लोग सामनं पड़ते थे । इमलिए दिखाई दते थ- मेरे ्रौर उनके 
बीन मे एक दहलान प्रौर चौक था। सव को पात्र परोसें गए, मुञ्च एक पत्तल प्रौर दो दोने परोस दिए गए । 
उन लोगों को भोजन कौ सामग्री परोसी जाने लगी, परमरपासएकमभीचीजन ्राई। परोसनेवाले से स्वयं 
दूल्ह मथिलीशरण न कई बार कटा कि वहां पोर मे परोसो, पर किसी ने ख्याल नहीं किया । सब लड़कों कं 
पास सामग्री प्रायः पूणं हौ गई प्रौर मेर पाम कोई चीज नहीं श्राई। तब मनं इशारं मे भ्रापस कहाकिमंडेरे 
जाताहूं। श्रापनेभीइशारेसक्हाकिजाग्रो। वस, मं चुपचाप उठ कर चल दिया श्रौर्‌ ्रपने डरमंग्राकर 
सो रहा । मेरे उठ जाने पर प्राप भी वहाँ से उठ कर चतं श्राए ग्रौर किसी को न मालूम हुभ्रा, स्वयं मुज्ञ को भी । 
पालकी वहीं लड़कीवालं के यहाँ रखी रही । भ्राप पदन श्राकर ्रपने डर मं चुपचापलेट गए। जब वहां 
लोगों ने देखा कि श्रौर तो सव लडकं ह, पर दूल्हा नही है, तब दू्ह्‌ कौ तालाश हुई । कई भ्रादमी बारात कं डरे 
मे ग्राए भ्रौर भ्रापको वहां मौजूद पाया । श्रापने कलेवा करने को जाने से साफ इंकार कर दिया । श्रब तो 
लडकीवालों की तरफ के करई प्रादमी म्रा गए। सव हाथ जोडते थे, विनती करते थे, पूते थे कि क्या बातहै, 
पर श्रापबोततेहीनहीत्। श्रत मे दाजज्‌ को मालूम हूग्रा श्रौर वं श्राकर नाराज हए कि जातें क्यो नहीं 
भाग क्यों ्राए, क्या बात है ? तव श्रापन कहा कि हमं श्रजमरी कोल गए थे, सो उन्हुं किसीने नहीं परोसा; वं 
बैठे-बंठे उठ प्राए। इतना कह कर प्राप रोन लगे। तब वं सब ्रादमी मञ्चे तलाश करकि अ्रजमेरी कौन 
है, मुज्ञ से म्रा चिपटे--बाभा (वाहुवाह्‌) गरीबपरवर, प्राप कंसे भाग भ्राए, चलबो होय । हाय पकड कर 
मुक्े उठाने लगे, श्राप इशारे मे कह रहे थे कि मत जाना । मँ ्राफत मे फस गया । भ्रव क्या करू ! तब दाऊजू 
ने कहा कि जाभ्रो। दोनो भ्रादमी चुपचाप उठकर चल दिए। वहाँ जाकर मैनं देखा किं मेरी पत्तल मं 
दूनी सामग्री सजी है प्रौर स्त्रियां मुने देखने को उमड़ रही हं कि वह्‌ प्रजमेरी कौन है, जिसके कारण दूल्हा 
पालकी छोडकर पैदल रे को भाग गयाथा! मं भोजन करने बठा, कई श्रादमी भ्रनेकं प्रकार की भोजन- 


सामग्री लिए मेरे पास खड थे, श्रौर बार-बार पूछते थे किं कहिए, क्या चाहिए ? लीजिए, भ्रमुक वस्तु, भ्रमुक 
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वस्तु । मुक्षे लज्जातोलगही रहीयी,क्रोधभीभ्रा रहाथा। भला एसी भ्राफत मेकौनखासकताहै? 
मे चाहे भूखा ही उठ श्राया होऊं, पर वहाँ मुज्ञे सब जान गए । 

“रामकिशोर जी की पहली पत्नी का देहांत हौ गया था । मथिलीशरण के गौने के बाद, उनका दूसरा 
विवाह हुभ्रा। बारात भ्रोरछा राज्य के सकतभ॑रो नामक एक गांव को गर्ई थी। वहाँ दाजन्‌ ने मुञ्ञे सोने 
का बहुत सा गहना दिया श्रौर कहा कि मेथिलीशरण को पहना दो । मै ग्राप को पहनाने चला प्रौर श्राप भागे । 
भ्राप खेतो मे भागते फिर रहे हं प्रौर मं ्रपने कुरते कौ ज्ञोली मेँ जेवर लिए ग्रापकं पीठे भाग रहा हू ! ! गनीमत 
हुई कि कोई जेवर नहीं गिर गया । श्राप भागने में बहुत तेज थे, मँ पकड़ न सका । दाऊज्‌ स्वयं तो एकं 
भ्र॑गूठी तक न पहनते थे, पर पुत्रों को भ्राभूषण से लाद देना चाहते थे । मेने उनसे कहा कि थोडी देर मं पहना 
दंगा भ्रौर बाद में समज्ञा-बुञ्ञाकर कई प्राभूषण पहना भी दिए । इस समय प्राप १४ वर्षं के थे । 

“एक दिन भीख मांगते हुए एक ब्राह्मणकुमार दाऊज्‌ कं पास प्राए । वे दक्षिणी ब्राह्मण थे, वेद पठते 
थे। पढ़ने कं लिए ही बिट्रजा रहे थे। उन्होने दाऊजू को बहुत सं वेदमंत्र सुनाए। उन्हं दाऊज्‌ नें 
रख लिया श्रौर वे भेया रामकिशोर, मंथिलीश्रण को श्रमरकोष पढ़ाने लगे । वे दुबले-पतले भ्रादमी थे, 
उन का सिर बड़ा था प्रौर पठने-पढाने में वे उसे बहुत हिलाया करते थं । मेथिलीशरण ने उनका नाम रक्वा 
था "मृडहला गुरु जी" । उनका उच्चारण बहुत शृद्ध था प्रौर पढ़ाने कौ प्रणाली बड़ी विलक्षण थी; इलोकं का 
एक-एक चरण दस-दस बार कहलाते थे, इसी तरह्‌ दो-दो चरण ्रौर फिर चारों चरण दस-दस बार कहलाते- 
पठ़ते-पढ़ते ही श्लोक याद हो जाता था। जब वे गए, तब पं० रामस्वरूप जी मिश्च श्राए। वे नगलापश्च 
(परगना खेर, जिला ्रलीगढ) के रहनेवाले थे । उनकं पिता पूज्य पं० देवकरण जी मिश्र गोमत, जिला 
भ्रलीगढ, में संस्कृत पाटशाला कं प्रध्यापक थे। ब्रज-मंडल का भ्रमण करता हुग्रा मेँ पं रामस्वरूपनजीसे 
मिलाथा। मेरी ग्रौर उनकी मित्रताहो गईथी। मेने धर ग्राकर दाऊज्‌ से कहा ग्रौर उक्त पंडितजी को 
चिरगाँव बुला लिया, भया रामकिशोर प्रौर मंथिलीशरण को संस्कृत पढ़ाने कं लिए । दोनों भाई 'लघुसिद्धान्त 
कौमुदी' पने लगे । यह्‌ संवत्‌ १६५८-५६ की बात दै ।' 

बैष्णवजन के लिए संस्कृत पढना या भ्रपने पुत्रो को उसका ज्ञान कराना देवधमं है ; वंष्णवों कं लिए 
संस्कृत साधना प्रौर प्रांतरिक निष्ठा कौ ज्योतिशिखा है। सेठ रामचरण जी ने श्रपनी समस्त शक्तियों को 
पृजीभूत करते हए अपनी बखरी" मं संस्कृतमय वातावरण बना रखा था । उन्हुं ये संस्कार सूक्ष्मरूप से श्रपने 
पिता से प्राप्त हुए थें। श्रीललनज्‌ भी परम. वैष्णव थं ग्रौर उन्होने श्रपने हाथों "रामचरितमानस" तथा 
पत्रिका की प्रति्यां तैयारकीर्थी। येप्रति्यां राजभी चिरर्गाव में सुरक्षित हं। "रामचरितमानस" के भ्रत 
मे तिथि श्रादि सुरक्षित नहीं रह गर्द हं । "विनयपत्रिका" के श्रत मे इस प्रकार लिखा है--“इतिश्नी विनय- 
पत्रिका तुलसीदासज्‌ कृति सम्पूणं सुभं मस्तूमंगलं ददात्‌ ।। संवत्‌ १८८६ शाकं १७५२ ।। जाद्रशी पस्तकं 
द्रष्टा तादृसी लिपितं मया।। मम शुद्धमशुद्धं वा मम दोपोन दीयते मीती साउन सुद २ लिखतं ललंजू 
कनकने ।। 

जिस दिन यह्‌ कृति समाप्त हुई, उसी दिन एक शुभे सत्य ने जन्म ग्रहण क्या । इसी दिन हमारे 
मेथिलीशरण काजन्म भी हुग्रा! जसे जीवन की प्रथम इवास में ही उन्हूं श्रपने पूज्य पितामह कं हाथों की 
जन्मधुदी इस काव्य कौ शुभ सम्पूतिकेरूपमं मिली हो !, 

श्रीललनज्‌ प्रतिदिन "विनयपत्रिका" का पूरा पारायण किया करते थे । उनके पुत्र सेठ रामचरण जी 
ने भी श्रपने परिवार की वैष्णव-परपराग्रो का दत्तचित्त होकर पालन किया। यद्यपि वे सलिसंप्रदाय मं दीक्षित 
हुए थे, लेकिन श्रष्यात्मरामायण,' "रामचरितमानस" श्रौर "विनयपत्रिका" का पारायण तो नियमित रूप से 
करतेहीये। सचिसंप्रदाय १८ वीं सदी कं बाद प्रायः उत्तरभारते प्रचलित रहा। सेठ रामचरणजी 
सखिसंप्रदाय के प्रति श्रपनी प्रगाढ निष्ठा निभाते द्ृए, उसमे प्रचलित मर्यादाभ्रों कं श्रनुरूप, कनकलता" नाम से 
भक्तिपद भी रचते थे। ये पद राम-जानकी (युगलसरकार) के विषय मेही रहते थे। भ्राज दिन तक 
चिरर्णाव र्मे 'युगलसरकार' कं पुराने शेली के चित्र सुरक्नितद। सेठ जी कं भ्रतिरिक्त इस सखिसंप्रदाय के 
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भ्रन्य कवियों! ने भी स्वयं को स्त्री-रूप मेँ मान्य करते हुए भ्रनेक लघु-वृहत्‌ ग्रंथो की रचना की है । बंगाल में 
तो राधा-कृष्ण पंथी सखिसंपरप्रदाय के भ्रनेक स्त्री-नामवाची कवि १५वीं सदीसे ही एसे हए जो स्वयं स्त्रियो कं 
वेष मे रहते थे, हाथो मे चूडां पहनते थे श्रौर उसी रूप मेँ भक्ति से पदरचना करते थे ! सेठ रामचरण जी 
ने निम्न पदों मे हिडोल-कुंज में श्री राम-जानकी के लते हए भक्तिरसपूणं दुष्य उपस्यित किया है-- 

रसबस क्षोका लेत, हिडोरना में हेली, भूलत भ्राज !टेक। 

राम-सिया मिल भूलत वोऊ, मनिकंचन के पटा, 

मेचतों लेत परस्पर वोऊ, उठती छवि कौ छटा ॥ हिडोरनामें ... 

राग मलार नवल सखि गावत बरसत कारि घटा, 

कुसुमित ब्रुमन पवन पुरवया जल सरज्‌ दोउ तटा ॥। हिडोरना में... . 


ग्रपनी प्रौढावस्था मं दाजज्‌ ने (रहस्यरामायण' नामक एक ग्रंथ लिखना प्रारंभ कियाथा। वे इस 
के तीन कांड ही लित पाए थे । तीसरा कांड भी ब्रधूराहै। यदि यह्‌ ग्रंथ पूराहो गया होता, तो बुंदेलखंड के 
साहित्य में यह गौरवग्रंथ सिद्ध होता । इसकी प्रति चिरर्गाव में सुरक्षित रखी हं । इसकी भाषा श्रौर पद- 
रचना का जो लालित्य है, वह्‌ निम्न सीताराम प्रादुभविकांड (श्री सीता-जन्म) से प्रतीत किया जा सकता है-- 


बोहा--धी साकेत विहारनौ रामप्रिया सुखम्‌ल। 
सो भियिलाधिष जनक गृह प्रगटी पियश्रनुकूल ।। 
एक मास इक दविवति मं रामसिया प्रगटान। 
एक मास को मास हुव तातं माधव जान ।। 


चौपार्द--माधव शुक्ला नमी सुहाई, भोमवार शुभ योग सुभाई। 
जनक मुनिन कर श्रायुस पाई, जातरूप हल दीन्ह॒ चलाई । 
कोटन देव यक्ष गंधर्वा, जनक यज्ञ बधुवन युत सर्वा । 
महा शम्भु महाविष्णु समेता, वकुंटी कलास निकेता । 
गगन बिमानासीन सुहाई, पुष्यबष्टि द्वेदभि धुनि छोाई। 
ब्रह्मा वेदमेत्र॒ उच्चारे, हल श्रग्रज पट कलस उधारे । 
कोटन तित पुंज छबि धामा, कोटन रवि शशि प्रना ललामा । 
सहासन श्रासीन सुरयामा, नवश्रभिषेसित सखिवर भाभा । 


दोहा-- श्रुतकोतंहू श्र मांडवी उरमिलादि वहं श्रोर । 
छु त्र बिजन मणि रत्नमय चामर सिय पर डोर ।। 


चौपाई-पुथ्वी दिव्य रूप धर पावन, सिर्याहि गोद लं जनक बुलावन । 
ललित प्रनोदारण्य चंदवर, ये रघुवर प्रिय सिया परात्पर । 
मम द्वारा प्रगटी श्रति पावन, तव पुत्री हु जग यज्ञ छावन। 
जनक गोद लिय मोद समेता, श्रि सुनयना कृपा निकता। 
धरनी सियकी श्रस्तव गाई, श्रन्तरधान भई तिहि ठाई। 
महाविष्णु हर हरिन सुहाई, श्रिय को भ्रस्तुति बहुविधि गाई । 


१९ “वस्तुतः सवो सन्‌ कौ ८ वीं शताब्दी से ही राम-सीता के पूर्वानुराग का वशंन भिलता है। वात्मीकिरामायण के 
उन्तरकांड... .-.महाबीरचरित, जानको हरण, प्रसन्नराघव नाटक तथा हनुमन्नारक मेँ राम-सीता कै विलास का बहुत ही 
यापक एवं सागोरपाग वणेन भिलत्ता है ।...*“.रसिक कप्रदाय की परंपरा परम प्राचोन है। इसके भाक्र््र॑थो से पता 
चलता है §ि इसके भ्रादि प्रवत्तक भरी हनुमान जी है ।*"--'राममक्ति-साहित्य मेँ भधुर उपासना" । 

१ हपम॑जरो ¦ सूपगोस्वामो), लावगयं मंजरी (सनातन गोस्वामौ), रतिम॑जरी (रघुनाथ दास), गुणम॑जरो (गोपाल मह), 
विलासम॑जरौ (जीव गोस्वामो), रसर्म॑ञरी (रघुनाथ मट)-- विश्वनाथ चक्रवर्ती, 'रागबत्यचद्विका' । 
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भी साकेत विहारिन सीता, ये रघुवर प्रिय परम पुनीता । 
निज श्ंहान युत तब भ्रवतारा, टारिय पिय सह ध्वनी भारा) 


इसी प्रय का एक दूसरा भ्रंश इस प्रकार है- 


धश्रीभरर््‌ स्‌ 
यश्नकलतामेनरेकते 
सोरश॥रमसित्ातदलीन ५ 
सस्वषीसुभयुन नव नण्ठ 
र्नउवपरधरवीनाषदद गवृ 
त च्रिमूतुतष्पणननारिके 
पयमर्टन्‌ एतरनरसन क्य 
१ेभनहदि-ररितशमध 
सदेन -के मफेलत श्क््दिव्‌ 
तुन्‌ हि>. नान शशभ 
१ानि शेले3परवर्@ र ॥ 
तनाचछानितगान उमेहि 


एसे भक्त-कवि-हदय ने मुंशी श्रजमेरी जसे वेष्णव मुसलमान को ठीक ही प्रश्रय दिया था । उनकी 
दीघं दृष्टि ने इसमें प्रनेक कल्याण-कामनाग्रो के ग्र॑थन-ग्रायोजन की संभावनाग्रों की श्रग्रिम कल्पना करली थी । 
मुंशी श्रजमेरी जी होश सम्हालते ही वंष्णव-पदों को तन्मयता से गाने लगे थे । चिरर्गांव में सेठजी की इच्छा- 
नूरूप श्रव संगीतमय वातावरण तयार हो गया था । उनके हाते मं भक्ति की रसमयता श्रौर वयस्क बालकों के 
लिए वेष्णव-संस्कारों की रसज्ञता का वातावरण लहर मारने की सुविधा पा गया था । राजस्थान श्रौर बिहार 
व श्रन्य भ्रंचलों मेँ इस प्रकार मुसलमान भक्तों को प्रश्रय दिया जाना एक सरल स्वाभाविकं बात थी, लेकिन 
कुछ रूढ तत्वों का भ्रत्प विरोधी संकेत भी सेठ रामचरण जी के लिए श्रसह्य था । 

“एक बार! प्रजमेरी कं सम्बन्ध मं एक पंडित ने उनके परोक्ष मं किसी से कहा किं सेठ जी मुसलमान को 
श्रपने पास बविठाते ह । पिता जी ने जब यह्‌ सुना, तब उक्त पंडित जी से उन्होने कहा कि “श्रजमेरी का श्राचरण 
किससे कम है? श्राप क्या जार्ने, राम कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात" ; वह तो परम वैष्णव है ।'' 
भ्रजमेरी दाढ़ी जाति के रत्न थे । उनके बड़ भाई शीतल एक भ्रच्छं गायक थे श्रौर वे दतिया-महाराज भवानी- 


१ अपने विषय मे” शोषैक लेख, श्री मैधिलीशरण गुप्त 
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सिह जू देव के यहाँ दो रुपए दैनिक पाया करते थे । सेद है, उनका देहांत युवावस्या मेँ ही हो गया । गीत- 
गाथा दादिों का कुलधमं है। वे लोग मुसलमान होने पर भी प्राचारतःश्रब भी हिन्दूहैः। इन लोगोंकी 
कु लदेविर्यां होती हं श्रौर उनकी मूर्तिर्या मी । श्रजमेरी के गुणी पिता हमारे यहाँ राया करते थे। मागं में 
हम लोग कहीं मिल जाते, तो करँवरसाहब' कह कर हमे प्राशीप दिया करते थे। मदरते मेँ हम उनसे 
नीचे दरजे मं पठते ये । इसलिए उन्हं श्रपने पिता का यह्‌ भ्रादर देना हमे खलता था । परंतु उनकी ईर्ष्या 
के कारण हम श्रपने प्राप्य मे कभी वंचित नहीं हुए । हमारे पिता जी श्रजमेरी पर च्ोटेसेही स्नेह करते थे । 
उसी के फलस्वरूप वे हम लोगो के एक भाई की भांति हमारे सभी कामों में बराबर भाग लेते रहे। धर में 
कोई काम होता था, तो उसके लिए उनकी सम्मति भी प्रावर्यक होती थी । 

एक दूसरे स्थल पर मुंशी श्रजमेरी जी के सम्बन्ध मे ग्रौर भी स्पष्ट धारणा व्यक्त की गई है-- 

जब भ्रपने मास्टर, मौलवी श्रौर पंडितो को निराश करके म" जसा था, तंसा लौट श्राया, तब मुज्ञ 
पौराणिक, एेतिह्‌ सिक ग्रौर काल्पनिक कथा-कहानियों, चारणो के गीत-कवित्तो ग्रौर संस्कृत के सुभापितों न 
श्रपनी प्रोर भ्राकपित क्िया। रामायण पकर यदिमं गद्‌गद्‌ हौ उटता था, तो उसमे मेरे कुलगत भक्ति के 
संस्कारभीथे। श्रात्मीयों के ग्राक्षेष सह्‌ कर ग्राल्हा पटने में भी मुने प्रानंद प्राता था। श्राल्ह्‌ मनौवा' 
पर ग्रबभी कुचं लिखने को इच्छाहोतीदै। इमर-उधरको कविताग्रों मे मनिराम ग्रौर पद्याकर के नायिका- 
भेद प्रौर वतमान व्रजभाषा के कवियों कौ समस्या-पूति से कभी-कभी मनोविनोदकरलेताथा। तब भी 
कविता प्रधिकतर श्ुंगार ग्रौर समस्या-पूरति तक ही सीमिनथी। कालाकांकर के स्वर्गीय राजा रामपाल सिह 
जी प्रसिद्ध देशभक्त थे ग्रौर हिदी में उस समयमभी एक देनिक पत्र चलातेथे। वेकविभीथे; उन्होने एक बार 
एक समस्यादीथी : 'सूकरन खाव्रा वृधा जन्मको गंवावाहै।' राजा साह्वने भी इसको पूतिकी थी। 
उनकेदो ही चरण मृज्ञे स्मरण रह गए ह- 


जी 1) 


राम फलाहारन मं सोवी जंवनारन में, दूध मं दही मं कब एसो स्वाद पावा है। 
मृग न सतावा भोज पक्षी न बनावा जिन, सुकर न खावा वृथा जन्म को गंवावा है।। 


“५ श्री वेक्टेश्वरसमाचार' के तत्कालीन संपादक पंडित लज्जाराम से दस पर उनका वाद-विवाद भी 
चलाथा। कह नहीं सकता, इसी घटनासे ग्रथवा प्रौर्‌ किसी कारण से समस्या-पूरति की ग्रोर मञ्चं कभी उत्साहं 
न हुभ्रा । हाँ, मतिराम श्रौर पद्माकरकेदछरोसेद्रोंकी रचनाक अ्रम्यास में प्रवय सहायता भिली। मेनेजौ 
यह्‌ गीत-कवित्त क भ्रोर श्रपने प्राकपित होने कौ बात कही है, उसका श्रय अधिकांश मं मेरे बात्य-सहचर 
मुंशी अ्रजमेरीकोटहै। मैने जीवन में जितना रस उनसे पाया है, उसका प्रतिदान नहीं ।' 


[ ६] 
उदीयमान कवि ओर उसको प्रारभिक पंक्त्यां 


इस प्रकार मुंशी श्रजमेरी जी सांकेतिक रूपम श्रौर प्रधान रूपम सेठ रामचरण जी श्रपने वयस्क बालकों 
के लिए स्कूली शिक्षा से दूर, एक उच्च स्तरीय, सरस, काग्य-लन्ध ग्रौर सहज वातावरण कौ सुष्टि करने मं 
क्रमशः सफलता प्राप्त कर रहे थे । जहां तक पारिवारिक धंधे का प्रन था, उस प्रोर प्रभी कोई शीघ्रता नहीं 
थी किये बालक श्रपना ध्यान बटाएं। पिताकौ प्रिय मनोभावना यहीथीकिजिस शूपमंभीहो,ये बालक 
वेष्णवी संस्कारों से धनी बनें प्रौर पिता की प्रतिष्ठा के श्रनुरूप ही सुरूखविपूणं विद्त्ता ग्रहण करने मं स्वतंत्र रूप 
से सक्षम हो सकें । इन युगो मे जो रटंत-विदया कौ विद्रत्ता थी, वह्‌ अ्रधिक श्रेयष्कर नहीं हो सकती थी । 
स्वयं मेथिलीडशरण इन क्षणो की ्रपनी मन:स्थिति इस प्रकार लिखते ह-- 

“विद्या के मंदिर मेँ उस काल के ग्रद्ूत के समान प्रवेश न पाकर म॑ ' निराश-सा प्रन्य नए कायंकी खोज 
मेथा। इतनेमंकलाकी कुछ क्ञांकियों के कुछ दर्शन मृञ्ञे मिले । एकोरसः करुणएव' निमित्त भद से मेरे 


१ (कविता कै पथ पर शीषक लेख, भी मेथिलीशरण गुप्त । १ "मेरे कवि का श्रारंम' शोधकं रेहियो-वार्तां । 
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मानस में फूट पड़ा । पहले से उसके कछ संस्कार भ्रव्य थे श्रौर धीरे-धीरे वे पोषणं भी पा रहे ये ।* 'लचु- 
कौमुदी' के रूपों की रटत की प्रपेक्षा, ग्रपने पंडित जी ते "रघुवंश" सुनना मुह्ञे प्रच्छा लगताथा। मुक्षेश्राजमी. 
स्मरण है, रघु प्रौर इद्र के युद्ध-विषयक उस शलोक का भ्रं सुनकर मे कितना हर्ष-विह्वल हो उठा था- 

रधु भुश्षं वक्षसि तेन ताडितः पपात भूमौ सह संनिकाधुभिः। 

मुहतंमात्रादवधूय तवृष्यथाम्‌ सहोत्थितः सेनिक हषं निःस्वनैः ॥ 
--इन्द्र ने क्रुद्ध होकर रघु के वक्षस्थल पर वज्र का प्रहार किया । उससे ताडित होकर रघु पुथ्वी पर गिर 
पड़ा । उसके साथ उसके सनिकों के ग्रास भी गरे। परंतु एक मुहृत्तं मं ही भ्रपनी व्यथा पर विजय पाकर 
वहू उठ खडा हुग्रा । उसके साथ उसके संनिकों का हषनाद भी उठा । 

“उन्हीं दिनों कौ वह्‌ बात भी नहीं भूलती, जब एकांत मे बैऽकर मैने राजा लक्ष्मणसिह की शकृतला' 
पठ़ीथी। उसे पकर कितने ही क्षणो तक मँ वंसा का वेसा निस्तब्ध बडा रह्‌ गयाथा। उस तेरह-चौदह्‌ 
वषं की भ्रायु मेँ कंसे एसा भावोद्रेक हुम्रा, नहीं जानता । 

“मेरे पिता जी अ्ननन्य वैष्णव भक्त थे । !राम चरितमानस' श्रौर श्रध्यात्मरामायण' दोनों के पाठ 
प्रति सप्ताह पूरे कियाकरतेथे। मैनेमीमानसके प्रनेकं पारायण किएह। फिरभी मैने संस्कृतग्रौर 
हिदी के बहुत से सुभाषित कठ किए थे प्रौर मँ उन्हू ्रकेले मं ग्रपनी धून से दुहुराया करता था। धीरे-धीरे 
्रौरोके सम्मुख भी पठने लगणाथा। परंतु मेरे कवित्व का श्रारभ, जहां तक में समज्ञता हूं, इस प्रकार हुश्रा । 
पिताजी नें ककवितावली' के प्रनुकरण पर कुलं सवेयेभी लिखेथे। एकष्छंदमें सीताजी से उनकी 
माता जी कहती ह- 


दूर गली जनि जाह लली निज श्रांगन खेल रचो रस भीनी, 
कनकलता हिय माहि बसो नित तात श्रौ मात कौ जीवन जीनी। 


इस छंद मे "कनकलता नाम ग्रपनी सहज गति से नहीं ग्रता । यह बात मुञज्ञे खटकी। मैनेसोचा कि 
पिताजी का नाम (कनकलता' न होकर स्वर्णलता श्रथवा हेमलता होता, तो ब्रच्छा होता। सवैया 
पते समय मँ स्वर्णलता हौ कहने लगा । मेरे भीतर यहीं से छंद का उदय समक्षिए । प्रबंध का कहना ही 
क्या, राम नाममंही ग्रथाह भरापड़ाथा। 

परतु छंदोरचना कठिन ही लगी । .एक दिन कुद साथी बैठे थे । मतिराम श्रौर पद्याकर श्रादि के 
कितने ही पद्य पढ़ गए । फिर बिहारी कौ चर्चा चली । उनकं दोहो का भी पाठहुग्रा। मेरी बाल्य-बुद्धि 
ने गवं किया, दोह बनाने मं क्याहै! किसी ने कहा-उर मुतियन की माल'। मेरे ग्रग्रजन रामकिशोर जी 
भी गोष्ठी मे थे। उन्होने सहसा कह दिया--चन्द्रमुखि मृग लो वनी उर मुतियनकी माल।' परंतु मँ 
ग्रपने मिथ्या गवंकीरक्षानकरसका। मौनही रह्‌ गया। मुतियन की माल से सम्बन्ध जोड़कर पादान्त 
मे ग्रनायास मराल श्रा सकता था। जेसे--पायन में मंजीर-मिस मचलत जात मराल। परंतुमैँबालमी 
कर्हा, निरा बालक था। स्मरण नही, वह दोहा किसने किंस प्रकार पूराकियाथा। 

“तथापि मैने छेद को श्रायत्त करने कीठानली। श्रापको सुनकर ग्राइचरयं होगा, मात्रिक छंदों 
की भ्रपेक्षा गणवृत्तों की रचना मुके सुलभ जान पड़ी। कंसे, सुनिए- मेने यह श्लोक सीख लिया थाः: 
श्रादि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम्‌, मरता लाधवंयान्ति मनौ तु गृरुलाघवम्‌ । मेने स्लेट पर पहले 
एक नगण कं {ह लिखे, फिर दो मण ्रौर एक रगण के । उनकं नीचे उसी क्रम से ब्रक्षर बिठानेश्रारंभ 
कर दिए--भ्रजहूं दीन दपाल दया करौ, सपदि भारत की विपदा हरौ । 


१ कमो कुल दिन इत (मत्र बल से श्रह्तय भ॑ढार प्राप्तकरनेकौ चेष्टाकै) फेरे रहाथा। विशेषकर सरस्वती को सिद 
करनेकस्वघ्नमे। शद्रजाल नामक लोथो कै छपे एक गुरक के पन्ने मौ चमत्कारो पर श्रधिकार प्राप्त करने की भ्राश 
से मै उदा करता था 1" --श्रनुज ' लेल । 


। 
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“यही तो वरुतविलंबित है ! परंतु घनाक्षरी की गठन बडी कठिन लगी । यह गण नही, वर्णंवृत्त था । 
तथापि उस समय का लिखा, उसका एक चरण स्मरण श्रा रहा है--'जगमग जरौ जोति जटितं जवाहर की, 
भ्रगप्ंग प्रतर तरंग रंग रार्ज॑है'। पद्माकर का मनहरण मञ्चे बहुत रुचता था । उसे पठने मे फूलसे 
क्षडते ये । यद्यपि संस्कृत-वृत्तो के प्रयोग से मृञ्ञे एक नवीनता जान पड़ी, परंतु भाषा वही पुरानी थी ।" 

इस प्रकार विद्याप्रेम का बीज कलिया उठा था श्रौर जडो की कोमलता के ्रनुरूप ही नमी व मृदुमिटरी 
का जुगाड भी कर दिया गया था। पिता यद्यपि सखिसंप्रदाय में दीक्षित थे, लेकिन उन्हे प्रथम ग्रौर श्रंतिम 
न्याय श्रपने इस पुत्र कं साथ यह किया कि इसे सख्यभाव मं दीक्षित किया । भविष्य सखिसंप्रदाय का नही, 
विशुद्ध मानवी रामचरित श्रौर रामगाथाकाभ्रा रहाथा। रामोपासना की प्राचीरे उस किलेवंदी की तरह 
नहीं ह, जहाँ ्रनायास ही कोई प्रवेश न कर सकं । वह्‌ भारत की भ्र॑तरात्मा का स्वर लेकर जीवनधारण 
करती चली श्रा रही है । पिता जहाँ कनकलता" बन कर एक क्लिष्ट साधना करते हुए स्वयं को स्त्री-स्वरूप में 
केंद्रित करने के योगाभ्यास में जृटे हुए थे, वहीं किडोर मंधिलीशरण ने पिता की कवयित्री-रूप-जनित चंद 
रचना मं भ्रपनी बालबुद्धि से छिद्रान्वेषण करते हुए, विदयुद्ध रामोपासना की दृष्टि से नई तुकव्ंदियों का श्रम्यास 
प्रारभ किया। श्रजमेरी जी लिखते हं, “मयिलीशरण को पद्यरचना से प्रेम उसी समय (लघ्‌ सिद्धांत कौमदी 
के पठने केक्षणो में) हूग्राथा। उन दिनों श्राप कभी दोहा ग्रौर्‌ कभी छप्पय लिखा करते थे श्रौर लिख कर 
फाड़ फकते या यही डाल देते थे । एक दिन भ्रापकालिखा एक छंद दाऊज्‌ की दुष्टि में पड़ गया । उन्होने 
मुक् से पला कि यह क्या मेथिलीशरण ने लिखा है ? उन्हींकावनायाहृग्राहै? वेपद्यवबनालेतेहं? मेरे 
हाँ कहने पर बोले कि बतलाग्रो, ये कंसी कविता करेगे ? हम जेसी या हमसे ग्रच्छी ? म॑ने कहाकिग्राप जैसी 
तो क्या करगे, पर हाँ, श्रच्छी करेगे । तब उन्होने हंस कर कहा कि तुम्हं मालूम नहीं है, हमने उन्हूं हृदय से 
ग्रारीर्वाद दिया है कि हमसे हजारगुनी म्रच्छी कविता करेगे ; सोहमतोन रहगे, पर तुम देखना ।'' 

सेठजीको जो इतना श्रसीम संतोष श्रपने पुत्रकं इसद्छदसेहुभ्रा था, उसका कारणएकहीथाग्रौर 
वही पर्यप्ति था : उनका होनहार लाडला वंष्णव संस्कारों से पोपित उस श्रवस्था को पहुंच चका था, जहां म्ब 
भ्रनुमूति के लिए पिता की सहायता की श्रपेक्षा नहीं थी, ग्रपनी दुध्टि ही उसे बहुत थी । निद्चयहीये छंद 
धामिक भावनाग्रों की ग्रधपकी ग्रभिव्यक्ति भर थे, फिर भी भक्तजनों को श्रपनी पीढ़ी का सुमधुर विकास 
श्रत्यधिक श्रानंददेतादहै। गरब उन्हं संतोष था कि श्रघ्यापकीय शिक्षा न सही, घरेलू स्वाध्याय क्री गहनता 
श्रौर वैष्णव-रसज्ञता तो फलप्रद हो रही है । पत्र कं लिए उनका श्राजीर्वाद जैसे सच्चा होने को था । 

यह्‌ पद्य उदीयमान कवि ने रामचंद्र जी की स्तुति में लिखा था । यह छप्पय था प्रौर श्रपने पिताजी 
कीकापीमंही घसीट दिया गया था। चछप्पय इसप्रकार दै-- 


लखगश्राच्छिनश्रनरे तुपि क्र रत द्र ^ 
दग्नि यद्विना <<०रङ् (/ 

ध ९५ 
न्निनीयव्करट गर्ल च्यरखट > र ५ 
छनि -र र त ताल ^ 

7 ^ ल्द: तिम रथ रपिर 
त्म 75 7 र र ॥ ््‌ 
पारि 77772 १८ य द्रन्‌ ता 7 टरनत् रवण 
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बीहड वन का भी एक क्रम होता है। यही हाल भ्रतीत के व्यतिक्रम-जनित घटनाव्ोषों का है । 
मुंशी भ्रजमेरो जी एक विष्ठिष्ट परिपाटी के द्रष्टा थेप्रौरहर तरह से सेठ रामचरण जी कं कृपाकाक्षी थे । 
उनकं वंशानुगत विचार कुछ भ्रौर थे, सेठ रामचरण जी के वंशानुगत विचार कुलकश्षील-भ्राचार की निजी मान्य- 
ताभ्रों की र्ना मं ही प्रसक्त रहा करते थे। इसीलिए श्रबोधावस्था की ड्ोढ़ी लांघते ही भक्त-कवि के दसं 
लाडले पूत्र ने न सिफं प्राचीन काव्य को सरसरी निगाह्‌ से उलटा-पलटा, बल्कि समकालीन प्रकाशित हुए ताजा 
काव्य को भी खरीद कर पठने का विधान भ्रपने जीवन में क्रमशः बना लिया। वयःसंधि की यही भ्रवस्था दै 
जब प्र बरत्तियो का स्पष्टीकरण होने लगता है प्रौर रुचिरया पक्वावस्था को प्राप्त हो जाती ह । भविष्यकी 
बहुत-कुख सीधी-पगडंडी हाथ लग जाती है । 


मुंशी जी इसी प्रसंग में ग्रागे लिखते हं ९, “पंडित रामस्वरूप जी मिश्च उस समय थे १८-१६ वषं के, 
पर वे बड़ विद्वान थे । वे सिद्धांतकौमुदी', 'मनोरमा-रेखर, श्रौर नवाद्भिक भाष्य" पढ़ चुके थे । पर व्यवहार- 
कुशल नहीं थे । एक दिन भ्रापने कहा कि "लघुकौमुदी" पठ्कर सिद्धांतकौमुदी' पठने की श्रावश्यकता रहती है, 
पर 'मध्यकौम्‌दी' पठने से सिद्धांत पठने की भ्रावर्यकता नहीं रहती, परंतु मध्यकौम्‌दी शापित है । मेथिलीकशरण 
जी कं मिजाज मं जल्दबाजी बहुत थी । श्रव भी उसका प्राभास मिला जाताहि । प्रापने कहाकितोपंडितजी 
वही पढाइए । "मध्यकौमुदी" मंगाई गई ग्रौर उसकी पढाई शुरू हुई । पर यह्‌ धंधा ग्रधिक दिन न चल सका । 
पहले मञ्ले सेठ घनश्यामदास जी न रहे, फिर सियारामशरण जी के विवाहोपरांत मथिलीशरण जी की पतनी 
कादेहांतटहोग्या। फिर चिरर्गांवमं प्लेग पड़ी। तब पंडितजी चले गए। वे डंढ-दो बरस रहे, पर 
न तो 'लघुसिद्धांत कौमुदी" ही पूरी पढ़ा सकं, न मध्यकौमुदी" । इस प्रकार गुप्त जी का संस्कृत पढ़ना तो छट 
गया, पर कविता का शौक नहीं कूटा । वह्‌ तो दिन-दिन बढ़ता ही गया । 

“भाई मेथिलीशरण जी ने जब कविता लिखना शुरू किया था, तब व्रजभाषा मेँ ही शरू किया था। 
उस समय प्राप दोहा, चौपाई ग्रौर छप्पय ही लिखा करते थे । संस्कृत छंदो में श्रनेक श्रन्योक्तिर्यां लिखी थीं ।' 

यह एसा युग था, जब व्रजभाषा ्रपने प्रसाद व भ्रामोद से समस्त उत्तरभारत को पूरित कर चुकी थी, 
रसिको कौ वह प्राण थी। भक्ति श्रौर लोक-रुवि का काव्य भी इसी माध्यम से मुखरित हुग्रा करता था। 
सेठ रामचरण जी ने भी श्रपनें भक्ति-पद इसी मे लिखेथे। फारसी की तुलना में यही एसी पूणं भाषा 
थी, जिसमें भारतीय परिकल्पना का सन्निवेश स्वस्थ प्रौर सुधर हो सकता था । यही कारण था कि वेष्णव भ्रौर 
ग्रन्य संप्रदायो के भक्त भी इसी में रचना करतं जा रहे थे । इस युगं कौ नई सतति को भी विरासत मं यही 
भाषा मिली थी। इसीलिए म्रपनी युवावस्था कं प्रथम चरण में पर रखते ही १६ वर्षीय मंधिलीश्रणने जो 
दोहे, चौपाई प्रौर छप्पय लिखने शुरू किए, वे ब्रजभाषा मं ही थे । यद्यपि व्रजभाषा की तुकवंदी भ्रपने श्राप 
कोई चमत्कार नहीं थी, न छप्पय श्रौर चौपाइयों का सिलसिला किसी मौलिक श्रभिव्यवित को श्रवसर दे सकता 
था, फिर भी इस भ्रायु की स्वच्छंद प्रकृति को शक्ति कं सदुपयोग का एक म्रच्छा क्षेत्र सुलभ हो गया था । 
ग्रन्योक्तिर्यां समस्या-ूति काहीएकसरूपथीं। डगरकी रक्षाम श्रजमेरी स्वयं पद्यभाषी भ्रौर सुभाषी थे। 

ये भ्रन्योक्तिर्यां क्या थीं ? क्या इन प्रन्योक्तियों का परिश्रम व्यर्थ ही बैठता था ? ये भ्रन्योकितियाँ क्या 
काव्य-रुचि का पोषण करने मं समथ थीं 2 इनके सूत्र क्या इतने सरक्त थे कि भविष्य कं स्वस्थ काव्यकोवे 
पोषण दे सके ? श्रन्य एसे ही प्रहनो का उत्तर लंबी विवेचना की ग्रपेक्षा रखताहै। स्वयं मंधिलीशरणजीने 
इस का समाधान इस प्रकार किया है-- 

क्या प्राप लोगों ने कभी सुना है, कोई पति ्रपनी पत्नी से कुवाच्य कह श्रौर विरोध करना तौ दूर, 
पत्नी उलटी हंसे ? इसका रहस्य सुनिए । चटना सच्ची है । 

"एक थे जमींदार । उनकी जमींदारी तो तीन-चार पार्ईकीही थी! परंतु लडाक्‌ प्रकृति होने के 
कारण उन्होने गाव कं किसान भ्रौर श्रमजीवियो पर पूराभ्रातंकषछठारसाथा। संयोग से उनकी पत्नीभी 


¢ ९निक्‌ प्रताप, २९ जला, १९३६। †* श्न्योक्ति' शौषक रेडियो -वार्ता, नर दिल्ली, होली, सवत्‌ २००९ को प्रसारित । 
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वैसी ही थीं । उनका एक निरीह पड़ोसी उनके गज॑ंन-त्ज॑न के मारे दृखली रहता था । जब उससे सहा न 
जाता, तब वह्‌ श्रपने घर के भीतर ््रागन र्मे जाता श्रौर ग्रपनी घरवाली को दो-चार खरी-खोटी सुनाकर श्रपना 
जी जुड़ाता। घरवाली सुनकर हसती । वह्‌ जानती थी, उनका लक्ष्य कौन है) इसी प्रकार कभी-कभी 
उसके सुग्गे को भी कुछ जली-कटी सुननी पड़ती-दुष्ट, दिन भर टेटे किया करताहै ; कभी रामकानाम 
भी नहीं लेता श्रौर संत-मंत का दूध-भात नष्ट करता रहता है, पापी कहीं का । इत्यादि-इत्यादि । 

“इसी को श्रन्योक्ति कहते हँ । श्र्थात्‌ एक से कह कर दूसरे को सुनाना। श्रौरों के मिस श्रपने 
मनोगत भाव श्रौर विचार प्रकट करने का यह ग्रच्छा साधन है। संभवतः इसी कारण इसका उद्धव ग्रथवा 
भ्राविष्कार हूश्राहै। कभी-कभी इसका विलक्षण प्रभाव पड़ता देखा जाता है । 

“कहते हं, बिह्‌।री सतसई के कवि एक श्रन्योक्ति कं ही कारण सफल मनोरथ हृए । जब वे राजाश्रय 
के श्रथं जयपुर पहुंचे, तब उन्होने सुना, महाराज इन दिनो श्रन्त.पुर में ही रहते हँ । एक मुग्धा रानीके रूप ने उन्हूं 
मुग्ध कररखा है । यह सुनकर कवि ने एक दोहा लिखा ग्रौर उसे किसी प्रकार राजा कं पास पहुंचाया-- 

नहिं परागु, नहिं मधुर मधु, नहि विकासु इहि काल, 

ग्रली, कलो ही सौ मेध्यौ श्रागं कौन हवाल । 
हसे पढ़कर महाराज बाहर प्राए श्रौर उन्होने कवि से भिलकर उन्हें पुरस्कृत किया । फलतः विहारी सतसई 
जसी प्रपूवं कला-कृति की रचना हुई । यदि उक्त घटना केवल एक प्रवाद है, तो भी दोहं कौ मा्मिकता प्रकट 
करने कं लिए ही उसकी कल्पना की गई समञ्जनी चाहिए । प्रवाद चाहे मिथ्या हौ, एक सत्य प्रकट करते है । 

'“लोकमान्य तिलक ने अ्रपने केसरी" पत्र कं लिए जो ग्रादशं वाक्य चुना था, वहु भी संस्कृत की एक 
ग्रन्योक्तिही है) उसका प्रथं इस प्रकार है--श्ररं मदान्ध हाथी, क्या तू नहीं जानता, तेरे धोखे विशाल 
शिलाग्रों को श्रपने प्रवर नखो से विदीणं करकं कंसरी गिरि-गुहा में शयन कर रहाहै। उसके जाग उठनं कं 
पहले ही तू इस वन से बच निकल । क्षणभरमभी विलंबन कर। 

“इस प्रन्योक्ति का चुनाव लोकमान्य कं ही म्रनुरूप था। निरकुश विदेशी शासन के निए उनकी 
यहं एक ललकार थी । इसमें हमारा देश ही वन में परिणत हो गया था, जहाँ किसी कौ कोई सुनवाई न थी । 
श्रौर हमारा स्वाभिमान ही सिह था, जो सुप्त ग्रवस्यामेंपड़ाथा। टठीकहीहुभ्रा जो भ्रव यह्‌ परिवर्धित कर 
दिया गया है । 

“मँ भूलता नहीं हू, तो, काशी की नागरी प्रचारिणी सभा कं प्रमुख प्रतिष्ठाता बाव्‌ श्यामसुंदर दासने 
श्रपने लिए जो सर्वाधिक प्रिय पद्य चुना था, वह्‌ भी एकं भ्रन्योक्तिक ही रूप मं था । उसका ग्रथ इस प्रकार है- 
हे मेरे मित्र चातक, मेरी एक बात सुन, श्राकाश में भ्रनेक मेष भ्राते-जाते ह, उनमें कख बरसने वाले होते ह, 
कुं केवल गरजने वाले । तू जिसे देखे उसी क प्रागे दीन वचन न कह । इस उपदेश को सार्थकता प्वयंसिद्ध 
है। परंतु एक सर्वोत्तिम प्रथवा सर्वाधिक प्रिय पद्य का चुन लेना बड़ी विषम समस्याहै। श्रपनेलिएतोमंं 
बिहारी कं शब्दों मं यही कह सकता हु-- 

को छुटघौ दहि जाल परि ; कत, कुरंग, श्रकुलात, 
ज्यौ ज्यौ सुरक्षि भज्यौ चहत, त्यौ ` त्यौ ` उरक्षत जात ! 


"“जोहो। मेष प्रौर चातक का सम्बन्ध बडाही मामिकटहै। उसको लेकर हमारे कवि निरंतर 
रचनाएँ करते श्रा रहे है, संस्कृत श्रौर हिन्दी दोनों भाषाभ्रो मँ । में यहाँ हिन्दी की ही एक रचना सुनाता 
हे, जिसे मँ कभी-कभी दुहराया करता हं-- 

पषुमी सबीज करो वारिव्‌, तिहारी रौति, सबपं समान दी प्रभुता सृहात की । 
स्वाति बृंद पाय प्रेमी पालत कुटुब सदाशश्रौर सौ न प्रीति यही रीति यहि जातक्षी । 
परसराम एेरे घम बरस पपीहा काज, भ्राय ज है पौन रहै प्रभुता न हात की । 
कित जल जे है कित उमंग बिलंहै कित, तु ही चलि जं है कित जे है उड़ि चातकी । 
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जिस मित्र ने मृङ्ञे यह छंद सुनाया था, उन्होने कहा था किं यह्‌ दतिया राज्य के एक भ्रपढ़ कहार की कृति है । 
मेरी सम्मति में वास्तव मं वह॒ धीवर सुधीवर था । 

“इस श्रवसर पर हठात्‌ घनानन्द कवि का एक पद्य स्मरण प्रा रहा है, जौ मूज्ञे बहुत भाता दहै । मेष 
को संबोधन करकं वियोगिनी गोपबाला कहती है-- 

पर कारज देह कोंधारं फिरौ परजन्य जथारथ ह्यं बरसौ, 

निषि नीर सुधा के समान करौ सबही विधि सज्जनता सरसौ । 

धनप्रानद भ्रानंदवायक हौ कवौ मेरी भौ पीर हिय परसौ, 

कबहु वा विसासी सुजान के प्रांगन मौ भ्रेसुवान ह लं बरसौ। 
कालिदास के मेषदूत मे भी मेष के प्रति एेसी उक्ति स्मरण नहीं प्राती । सन्तप्तानां त्वमसि शरणाम्‌” की 
तुलना इससे कंसे करू ? यद्यपि कालिदास के साथ घनानन्द की भी क्या तुलना ? 

“श्रपने पूरवंजो का धन सभी पाते हं। परंतु जो सपूत होते ह, वं उसकी श्रौर भी वृद्धि करते ह| 
बिहारी ने ्रपनी एक भ्रन्योक्ति मं एसा ही किया है । एक प्राचीन गाथा मे उस कृत्ते की भर्त्सना की गर्द है, 
जो दूसरे कं ब्रधीन होकर मृगो को पकडता फिरताहै । यही बात बिहारी ने इस प्रकार कही है-- 

स्वारथु सुक्तु न, धमु बृथा ; देखि बिहंग, बिचार । 
बाज, पराएेः पानि परि तूं पच्छीनु न मारि॥ 

संस्कृत के समान दहिन्दीके भी भ्रनेकं कवियों ने भ्रन्योक्तियां लिखीहं। सूर के भ्रमरगीत 
प्रसिद्धहीह्‌- 

मधुकर, हम न होहि वे बेली 
जिन भजि तजि तुम फिरत श्रौर रंग करत कूसुमरस कली । 
“रहीम का भी एकं दोहा सुनिए- 
सर सुखे पंछी उड़ श्रौरं सरन समाहि, 
बीन मीन बिन पंख के कहु रहीम कहं जाहि? 
यह संस्कृत के एक इलोक का सरस प्रनुवाद है । , 
“दीनदयाल कवि ने भ्रन्योक्तियों पर एक पूरी पुस्तक ही लिख डाली है। बहुत दिन हुए, तब 
मने उसे पढ़ा था- 
बरनं दीनदयालु ह्मे लखि होत भ्रचम्भा, 
एक जन्म के काज कहा भ्षुकि भूमत रम्भा। 
कदली एकही बार फल देती दहै, फिर कारदीजातीहै। इसी सेकविने उसे एक जन्म की चेतावनी दी है। 
“ग्वाल कवि की भी एक अ्नन्योक्ति स्मरण कर रहा ह 
भ्रा करि भ्राये हं भिलिद मतवारे मंजु, उपवनवासी सुख पुंज सरसा्वेगे । 
गुंजत गुमान करि उनको सुमान कर, करिहै कुमान तौ जरूर मुरक्षाेगे । 
ग्वाल कवि कहत तोम म्‌ दुता शुगंब बोऊ, जस य विहारौ लोक लोकनि बदढ़वेगे । 
एरे ए गुलाब गुल गालिब गुर्लो में यार, काटि तन लायहै तौ फर नहीं प्रागे । 


इन्हीं भौरों को लेकर एक संस्कृत कवि कहता है--यदि हाथी ने कान फटफटाकर श्रपने मद के प्रेमी भौर को 
हटा दिया, तो यह उसी के गंडस्थलो की शोमः की हानि होगी! भौरि तो फिर कमल-वन मेँ जाकर 
विचरण करेगे--भंगा पुनविकचपद्‌भवने वसन्ति। स्थाय की न्यूनता न रहते हुए भी ग्वाल यह्‌ बात नहीं 
कहु पाए हं । 
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'श्रनीस कवि की श्रन्योक्ति भ्रवश्य मृन्ने बहुत प्रच्छी लगती टै- 
सुनिए विटपि ब्रम पुदहुप तिहारे हम, राखिहौ हमे तौ छवि रावरी बदृावंगे 
तजि हौ कवाचित तौ विलग न मानं कष्ट, जहां जहां जं € तहां वूनौ जस छावेपे 
सुरन चढे¶ नर सिरन बरढेणे सदा, सुकवि श्रनीस हाट बाटनि बिकावेशें 
देस मं रहेणे परदेस मं रंगे काहु, भेसमें रहेगे तऊ रावरे कटावेगे' 
“राय देवीप्रसाद दरणं कीमीदो करुणाभरी पंक्तियाँ सुनने योग्य है-- 
तारा पति पेखन को चरचा चलाई कहा, करत न तारा यहां एकटहू प्रकास है 
पावसको ऋतु है श्रमावस कौ रात ताप, दूखिया चकोर ! काहे ताकत श्रकास है 


बोलचाल की भाषा कौ कविता मं म्रन्योक्तियों काक्रमटटसागयाहै। जान पड़ता है, श्रव ग्न्य काब्राश्रय 
लेने की भ्रावश्यकता नहीं रह गई है । 
“मैने संस्कृत कौ प्रन्योक्तियों से ही प्रयम उन्हे लिखने कौ प्रेरणा पाई थी । श्रतएव प्रारंभ में वृत्त भी 
वे ही लिए थे। जंसे-- 
तू बाण मार मृण कृ यदि प्राण लेता, तो व्याध ! मेंश्रधिक दोष तु्नेनदेता 
की किन्तु वेकर प्रतीति श्रनीति तने, मारा सुनाकर उसे कलगीतित्‌ ने। 
एवम्‌, रे इवान, तु सभय होकर भक चाहे, वा देख धीर गति नीरव, चौक चाहै 
है श्रन्य जन्तु व्ह जो तुक्षते डरंगा, चरक्षेप भी यह्‌ करीन्द्र नहीं करेगा। 
“बुदेलखंड का एकं लोकगीत 'लेदे' कहलाता है । कभी-कभी इसका प्रयोग भी मैने कियाहै। इसमें 
कही गई एक ब्रन्योक्ति इस प्रकार है-- 
चषक, जा उनके मुहू लग मान तु जो चितन से थक जायं 
धषरुता भभेका मु्को जान तु तुक्च जसे सी छर जायें! 


"श्रत मे, एक प्रौर घटना वा दुर्घटना जो मुज्ञ पर घटी थी, सुनाकर समाप्त करूणा । प्रारंभिक 
दिनोंकीही बातहै। मने एक अ्नन्योक्ति लिखी । ज्रब वहभून गई श्रथवामुलादी ग्ईटहै। केवल 
चौया चरण ही कारणवश स्मरण रह गयाहै। प्राशय यह था--कमलके तुम्हरे एमे मित्र भ्र्थान्‌ सूर्यं 
विद्यमान हँ--'हा ! हा ! उसे तदपि तुच्छ तुषार दहै ।' यह्‌ पद्य लिखकर उस समय मुभे हप ही हुम्रा था । 
दो-वार दिन पचे मेरे बाल्य-बंव्‌ मुंशी प्रजमेरी, कई महीने का पर्यटन करके, घर लौटे । मैने ललक कर वह्‌ 
पद्य उन्हूं सुनाया । उन्होने कहा कि पद्य तो ठीक है, परंतु इसी यात्रामे मनेजो दद सूने ह, उनमे से एक इसी 
ग्राशय का है। इतना ही नदीं, तुम्हारा "तुच्छ तुपार' भी उसमे वसा का वसा पहले सेहीग्राचकाहै। यह्‌ 
कहकर उन्होने एक सवया पढा । जहाँ मेरे पद्य मे केवल सूर्यं ही था, वहाँ उसमें कमल के प्रौर भी प्रनेक समर्थं 
श्रात्मीय गिनाएगएथें। चौयेचरणकातो कहनाहीक्या। उत्तराद्धंही मुञ्चे स्मरण रह गया है-- 

तुच्छं तुषार, इतौ परिवार पे, हाय! सहाय भयौ नहीं सोऊ 
कौन कौ को है विपत्ति परे पर, सम्पत्ति मं सब कौ सब कोऊ 


हसे सुनकर मँ सन्न रह गया भ्रौर मने ग्रपना पद्य फाड़कर फक दिया । इसी समय संस्कृत के भ्राश कवि 
(स्वर्गीय) ब्रयोध्यानाथ शर्मा मेरे यहाँ पधारे। मैने उन्हे सारी घटना सुनाई। बोले, भया, कवियों 
ने पहले ही सरस्वती का भाण्डार समाप्त कर दियाहै। हमारे लिए म्रबक्याबचाहै?' इनकी यह्‌ बाततो 
मँ नहीं मान सका, कारण सरस्वती का भाण्डार सदंव प्रक्षयहै। तथापि मेरे जंसे परवर्ती प्यकारोंके भ्रागे 
यह्‌ कंसी विडम्बना है?" 





इस भ्रन्योक्ति का प्रयोग पूज्य दविेदो जौ ने एक बार “सरस्वती १. बड़ो मिदग्धता से किया था ।--मेग्लिोशरण गुप 
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इस प्रारंभिक लेखन के क्षणो मेँ उदीयमान कवि का भ्र॑त.करण किस तरह ललक कर, मचल कर 
भौर तरगायित होकर काव्य-प्रवृत्तियों की दिदा पूरे वेगसे भ्रागे बढ़ रहा था, यह इन पंक्तियों से स्मरणीय 
बनाहुभ्रा दहै, "श्रसंगवश उस समय की एक बात कंह॒ दुं । एक बार मैने भ्रपने लिपिकार बंधु मुंशी भ्रजमेरी 
से कहा, भेरे संध्यादातक की प्रतिलिपि करने के लिए प्रस्तुत हो जाग्रो ।' उन्होने विस्मित होकर मुञ्च से 
पूछा कि तुमने संध्या के वर्णन में कब सौ पदं लिख डाले ? मने निर्चितता से उत्तर दिया किदो पदं 
भ्राज लिखे हु, केवल श्रदटानवे भ्रौर लिखने हँ । वे हेस पड़ प्रौर बहुत दिनों तक मेरी हसी उडते रहे । 
यह्‌ अद्‌ठानवे नहीं, निन्नानवे का फेर समज्ञिए । उन दो पदयो की भी क्या गति हुई, नहीं कह सकता ।** 


१८६८ से १६०३ तकं स्फुट छंद श्रौर छप्पय लिखने का जो सिलसिला जारी था, उस पर हर प्रकार 
से सहायकं गुणो का संरक्षण लक्षित रहता था । इन दिनों कलकत्ता के राम प्रेस से श्री रामलाल जी नेमाणी 
वश्योपकारक' नामक एक जातीयपत्र निकाल रहे थे । इसमें प्रधानतया उस युग के समाज की कतरव्यौत 
रहती थी । इसके संपादक शिवचंद्र जी भरतियाथे। प्रयोगके रूपमे मंधिलीशरण ने श्रपनी श्रन्योक्तिर्यां 
इस पत्र मं प्रकारानाथं भेजीं ्रौर वे धारावाहिक रूपसे स्वीकारमभी की गई ।* जातीयपत्र में वसे भी श्रच्छे 
मेटरका ्रभावरहताहीदहै। छपने के लिए श्राई हुई इन पंक्तियो मं किसी कुशल रित्पी का हाथ श्रलगसे 
लगा हूर प्रतीत होता था । हिदीकविताग्रों के क्षेत्र में बड़ी समस्यापूतियो का लघु संस्करण ही ये प्रन्योक्तियां 
थीं। त्रजभाषा में इन का प्रचलन खब था श्रौर प्रपने समय की ये सरक्त श्रभिन्यक्तियां मानी जाती थीं। 
इनके प्रति साहित्यिक क्षेत्रों मे म्रत्यधिक रस पाया जाता था। उक्तिवंचिश्रय श्रौर उपमावेचिश्य की प्रच्छी 
भरमार इनसे बनी रहती थी, स्वांतःसुखाय लेखन को इससे इन दिनों बहुत बल मिला करता था । विराव 
के वेष्णवसंस्कारोकी वाटिका में रसज्ञता क्या गुल खिला रही थी, उसका व्यावहारिकं रूप “्रन्योक्ति-पुष्पावली' 
दीर्षक निम्न पंक्तियो से मिलेगा । उदीयमान कवि की ये प्रारंभिक भ्रौर सर्वप्रथम लघु रचनाएं थीं, जौ एक 
जातीयपत्र' मं स्थान पा सको थीं। 

ये रचनाएँ कनकनें मेथिलीशरण ने मेथिलीशरण गुप्त के नाम से छपाई है। इसके पूवं ्रापके 
प्रग्रजश्री रामकिशोर जी श्री वेंकटेइवर समाचार' श्रादि पत्रों के ग्राहक कनकने' शब्द छोडकर गुप्त" का 
प्रयोग करते हुए बने ये । उन्हं इस शब्द का मोह श्रन।यास नहीं उपजा था। इस समय कुच भ्रन्य वैरय 
बंधु श्रपना वास्तविक श्रल्ल' त्याग कर साभ्रूहिक रूपसे गुप्तः शब्द काप्रयोगकिएजा रहेथेश्रौर दस 
प्रकार यह्‌ सार्वजनिक सुरुचि का द्योतक हो चुकाथा। भ्रग्रज का पदानुसरण मंथिलीशरणने भी किया। 


पवन : नाचं मय्‌र॒ चपला चमकं श्रपार, हं भाननी तजत मान जिन्हं निहार। 
धारा गिरा स्मर जगाहि कबन्ध वाही, काहे करं ? तिर्हि छिन सगन्ध वाही | 
काष्ठ : छेदं समोहि यह शस्त्र प्रवंडधार, यासो नहो दुखित दादे! न सोचधार। 
जी मं विचार कर देख हिये निहार, ये तौ करं इचिर तोहि भ्रमूल्यसार ।। 


९ भ्मेरे कवि का श्रारंम' शीर्षक रेडियो-वातां | 

९ इकतपत्र की संपादकीय नोति का दूसरा नियम था, “शमे को लेख रेसा न लिया जायगा, णो वर्हमान राजनीति, 
समाज श्रौर धरम कौ पवित्रता के विरशद्ध हो ।"' 

१ वर्ध १, कार्तिक १९५१, ट्या ८। इसी शक मँ इस रचना के नीचे एक सम्पादकीय रिप्यशी इस प्रकार है, “भाद्रपद 
की संख्या मँ जो 'अन्योक्ति' शोष॑क रेख भरकारित इरा था, उसे “अन्योक्ति-पुष्यावली' समभिये । कारण कि यह लेक 
पूं होने पर पुस्तकाकार दपेगा ।* भर्चर्य है कि कलकत्ता का यह नातीयपत्र १६०४ म श्रपने श्र्ठान के कारय 
अन्योक्ति-पदो को *लेख' शम्द से बोधित करता है । यह शायद मैथिलीशरण नी की  श्रारम-शूरता का हो परिचायक 
ह कि इन श्रन्योक्तियों को पु्तकाकार निकालने का निश्चय करिया गवाथा| प्र यह निश्चय शीघ्रही भुवा दिया 
गया या यह बलात्‌ एक नई दिशा चल निकटा || 
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मधुप 
दोपक 
राके 


चातक 


चन्द्र 


भ्रमर्‌ 


इन्द्रः 


कल्हार 
मयंक 
चन्दन 
गंगाजल 
मृग 
गरोष्म 


दोपक 
मृग 
कुठार 
काक 
मदा 


रत्न 


: जाने सदेवाम्बुज पै हलासः, पी षी परागति कियो निवास, 
दिरेफ सो हा शसं गन्ध हीना, काहे गयो वत्सक पं मलीना| 


: शिखा दिखा मोह पतंग लवं, विनाह पीथे कर शीघ्र देवे। 


रे दीप! तो सो तव॒ विह्व कोय, विहवासधातौी श्रङ नौच होय? 
: परोपकारार्थं प्रकाहाकारी, सौद्यं सारामृत भ्रगधारी । 
पणेन्ु | सर्वत्र हये विचारघौ, तवेव पायो नहि हेर हारो ।। 


: केते मं कुक केवल मेध गाजे, सारे घनाघन नहीं नभ में बिराजं। 


सारंग ¡| बति यदि तें मम मान सोच, होवंन दीन सव सों कर चित्त पोच।। 


-मेथिलीशरण गुप्त (रसिकेश) 


: प्रकाठा श्राकाश् करं निशंक, लाज नहीं रे मुग प्रग! रंक। 


कलक को श्रोरन ध्यान लावं, श्रावं हतं ग्योम नहीं लजावे। 


; करत मौन कलोल हते जहां, इविर सोहत कंज रहे वहाँ 


मधुप! ता सर सुन्दर बीच है, लखि परे श्रब केवल कीच है! 
जगत रक्षणं के हित नेह सों, करत पूर मही इत मेह साों। 
सुरपते! उत वख प्रहार है, उचित का करिबौ दधार है? 


: स्वमोदकारी मधु देत तोय कल्हार! संकोच कछु जुटोय। 


थी 


सुगन्ध तौ मृग न देव लन, य) मं तिहारी श्छ हानि है न॥ 


: भादौं सुवी चौय मूगांक | तोय, कथो मलो मेधनने सुगोय। 


श्रगोय हो तौ यदि तें निरंकौ, होते भेह तब तौ कलंङो।। 


; पाटीर! जो करत मर्दन देह तेरी, देवं सुगन्ध तिन्ह को श्रति ही घनेरी। 


त्यों ही ललाट छबि वं रुजहू नसावे, काहे न धन्य तब तोहि कहधौ सुजावं ॥ 


: सन्तापहारी व॒ तुषा निवारी, गंगा मुतेवाभृत सौर्य तरी) 


सो हाय मध्याणव जाय जाय, श्रस्वादु होवे दुखदाय काय ।। 
: कूसमन रज संगा, श्त सेवं तरंगा, कमलन भधुरंगा, नित्य पीव श्रभंगा। 
भरमरगण उमगा, त्याग सो मातु गगा, सर बिच किमि श्रगा, भ्रा नसावं श्रनंगा।। 


: लता रासी खासी, बन बन विनासी दुखहरी, बिना दोषी रोषौ, विमल जलशोषी सुखकरी । 


भयो पापौ दापी, तव समय का पौरव नही, कहो तेरे एरे, गुणगण बड़ रे किमि तीं ? 


-मेयिलीशरण गुप्त (रसिकेश), विरगांवः; संशया £ 


: रे रे प्रदीप! पर दोष निहारबे को, होवं प्रकाशित सनेहिहि जारबे कों। 


पहाय। हा! स्व तल मं श्रति श्रन्धकार, देख न नीच { उर बीचसु ज्ञान धार !! 
हे हे कुरंग! सुन धातक बाद्य मोह, ताके समीप नहि जाउर मांहि जोह! 


न 


ये नीच तोहि बध कं सुखदा घनेरी, कस्तूरिका चहत लन, श्रमूल्य तेरी ॥ 


: भरालोक चित्त नहि मध्यम, श्रेष्ठ, नीच, रेरे कुठार! तर छडत विह्व वीच । 


या सों श्रवद्य कबहु तव तीब्र धार, ह्यु है प्रकाय्यं श्रति क्षीण हिये विचार ॥ 
: रे काक | जो पिकन संग करं विहार, रोको न तोहि यहितं करि के प्रचार । 
पे बोल बोल निज ककंश शब्द भारी, नाहीं तिन्ह उचित है करिबो दुखारी ॥ 
: रे रे उरश मन मं भ्रति होय दढ, ठाने स्वजाति बिचि जो विन बुद्धि युद । 
“है नीच ठं पशु" न क्यों फिर जान जाओ, या सों प्रमाण कित में दृढ श्रौर पाञऊ1 


: हे रत्न ¡ पर जातन चित्त भांही, होवे बुखी, विकल, क्लान्त सु नेक नाहीं । 


भ्रालोक तोहि कर निरम्मल ये निरोग, चाह हिये करन भूप किरीट जोग ॥। 


१६५ 


गुराव 
जवासा : 
मयुर 


पव॑त 


भ्रमर 
ङ्क 
हेमन्त 


जलद 


पलास पुष्प : 


वायतस्च : 


सुधाकर 


कलि 
कनक 
दनक 
पथिक 
वस्त्र 
चटका : 
विषधर 


रत्नाकर्‌ : 


१६६ 


; प्यारी महा भुवन मोहक गन्ध धारी, हे पुष्य भेष्ठ अलकज { महा सुखारी । 


या रावरी जटच्टाहट ह सदाह, नौकी लगे सतत सतत भूंगन चित्त माहीं ॥। 
रे यास । पेलि जग तापित मोद पाबे, तो सौ महा धरम कौन लबे सलावं ? 
है भेष्ठ सों नितहि जो पर दुःख दुःख, सानन्द मानत रहँ पर सुःख सुख ।! 


: गोपानसी सौधनके विहाय, प्रत्यत वोषी शिरि श्वगण जाय। 


है नृत्य ठान्यो उर मोब पर, या को कहा कारण? हे भय्‌र। 


: विद्वा कन्हे निज चित्त माही, डलं मय्‌राऽचल श्डुग पाहीं। 


हवं खेद भारी यह मेहि जावे, ज्वाला सुखी हो नहि ये नसावे ।। (क्रमः) 
---वष १, पौष-माध वि० स० १६६१, संख्या १०-११ 


: हे चंचरीक |! कुटजागमपे निवास, तावद्‌ करौ उर सु धौरज धार श्रस। 


यावदमहा तव गुणादर जान कारी, एूले न कज सर मध्य पराग धारी॥ 


: कषुद्रादि कोटाधम तोहि जान, जो जो धरं सज्जन श्रंग भ्रान। 


काट तिन्ह ही ततु वृखावं, ब्रीडा न रे वंशक | तोहि भ्रावै।। 


: तू ढार डार निषि मं श्रति ही तुषार, हेमन्त! मान, नहीं पशमन पत्र जार। 


लं धारि है इर्नाहि तो मधु शाह पाहीं, ह है तवाऽग्यश केवल विशव माहीं। 


: जीमूत । जीवन प्रदायक नाम धार, चास श्रहो | उपल वष्टि धनी प्रहार । 


तेरो कुकाय्य यह पेखि विरुद्ध वेद, होव मदीय मन मांह श्रतीव खेद | 
विलोक शोभा वस श्रंग कौ भली, मोहन गन्ध प्रिय कंस हूं श्रली। 
पलास पुष्पं! फिर तो कषण मं, कंसे रहं सो उभरे उमंग मं? 
पिकन के गण में छप बेहत, श्रमित काक उपाय करे नित। 
पर श्रहो! प्रकटं दुख दन है, ववत हौ निज क्कश वन दटै॥ 


: नमह विच तुम्हारी, देखि कं कान्ति प्यारी, कुनुद, मन मंञ्ञारी, होत भारी सुखारी ॥ 


प्रकट यदि विशेषा, जो निहारं स्वेशा, तिन्ह सुख लवलेशा, तो कटै को ? निशेशा । (क्रमशः) 
--मिनीज्ञरण (रसिकेनद्र'; वषं २, सख्या १ 


` हा! हा!! बताय द्विज देव न निन्दनीय, जो ह सदव सब के प्रिय वन्दनीय । 


फलाय वेदन विरुद्ध श्रनेक काय्य, चाहे श्रहो! वनन तु कलि! नीच श्रां ! | 


: जो तो हिरे कनक! से वाहि प्रेमसंग, सो हो प्रमत्त भ्रति होर्वाहि ज्नभग| 


श्राऽचर्य है फिर हमे यह हाय! हाय!! तन तो हि नरत्यागहि चेतपाय। 


: बुःखी श्रव भर्लाहि तु करलं नृवंडा, पी पी नवास्त्र श्रयि दंहक। वहा वंश। 


हेमन्त किन्तु जब शासन हाथ लंद्‌, याको श्रवह्य फल तु तब नीच | पहै। 


; दोषान्धकार वल सुन्दर दंड जान, ना खड रे पयिक। है यह व्याल मान। 


जोडारि है गहन कों कर, तो उताल, तोकों विहाल करि है विकराल काल ।। 


: मुखदही श्रति हीन समाज्को, तुर्माहि राखत हो सब लाजकों। 


तबहु चेल, तुम्हं फिर जो कहे, बुध, महाधन श्योकर सो श्रहै।। 
'्गेक ये दिष्नी दिखाय कषक, विलीन हु टै चखचारू बोध के! 
यो जाने कं हं चल चित्त चंचला हा हा! चहै देखन तोहि चंचला। 


: द्विजिह्व ! रे! तेहि क्षुजत्तं जान, जौ वन चाहं मवु क्षीर श्रान। 


ग्रहो | उन्हे ही खल! तु बुखावं। तेरी क्षृषा श्यो कर तौ नसावे? 
मेनाक को जो भयभीत देख, बाय लीन्हों तुम बीन लंख। 


केषं क्या तौ बरणों तुम्हारी, हि धर धाराधर || धम्मधारी ।। (क्रमदाः) 
° --मंथिलीशशरण "रसिकेन्द्र'; वषं २, संश्या ४ 


कनकने परिवार पर आधिक संकट ओर पिता का साकैतवास 


जिन क्षणो मे मंथिलीरारण श्रपनी वित्तवृत्ति प्राचीन श्रौर नवीन काव्यकृतियौ मेँ रमाने मेँ लगे हुए थे, 
परिवार पर एक तनीय प्राथिक संकट भ्रा चला था। मुंशी अ्रजमेरी लिखते ह, “सेठ रामचरण जी बड़े 
उदार श्रौर रईस मिजाज के भ्रादमी थे । मंज्ञले सेठ घनश्यामदास जी जमींदारी का काम करतेथे। श्रौर, 
छोटे सेठ भगवानदास जी व्यापार के प्रबंधकथे। श्रादतका काम म्रौर घी का व्यवसाय होताथा। जब 
तकं सिफं विरर्गाव मेही दुकान रही, तब तक लाभको छोड हानि कभी नहीं हुई । पर बादमेंव्यापारका 
क्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया गया था--तालबेहट (ललितपुर), मऊ रानीपुर (क्लासी), कोँव (जालौन) 
श्रौर भिड (ग्वालियर) श्रादि ग्रनेक स्थानौ में दुकानें खोल दी गई थीं, जिनमें घी का व्यवसाय ग्रौर श्राढत का 
कामदहोताया। देखभाल करनेवाले थे श्रकंले भगवानदास जी। प्रबधटठीकनदहो सका। सव जगह 
मुनीम-कारिदों ने हाथ मारने शुरू कर दिए । उन दिनों भोपाल मं वेगम साहिबा की कोई मिल थी, उस भिल 
के लिए कपास की खरीदसेऽजीकीग्राहृतमेंथी। वह्‌काम वड़फायदेकाथा,परकोंव का दुकान के गुमारते 
ने उसर्मे इतना गबन किया कि उसको छिपाने के लिए उसने कपास कं गोदाममें प्राग लगादी। हजारों मन 
कपास जल गर्ई। दो दिन तकं जलती रही। इस प्रकार नुकसान पर नुकासन पहुंचने से काम गड़बड़ हो 
गया। कुच लोगों ने सेठ रामचरण जी को सलाह दी कि दो-चार लाख दाव कर वेऽ जाद्ग ग्रौर्‌ दिवाना खोल 
दीजिए । पर उनका कहना था, जग में प्राबरू रह तो जान जाना पमहै। वस, पंसरियो मोन ग्रौर मनों 
चाँदी के साथ बहुत-सी जमींदारी भी बेच दी गई, पर दिवाना नही खोला गया। सवका रुपया मय सूद 
के दिया गया । जिनका कुद्धं रह गया, किङइतवंदियां कर दी गड । 

'“ठेसा करने से श्राथिक श्रवस्था बिगड़ गई थी, पर प्रतिष्ठाग्रौरमभी बढ़ गर्ईथी। इमी प्रवस्थामंं 
मेरा सम्बन्ध उनसे हृश्रा था। फिटनें ्रौर टमटमें पड़ी थीं, पर घोड प्रौर ऊट नही थे । रथे ग्रौर सजगाडियां 
उसी दशा मे थीं, क्योकि उनकं बेल नहीं बिके धे। निपादिगों ग्रौर नौकर-चाकरों मे वहूत कमीहो ग्ईथी, 
परतु फिर भी वह घर उदासभाव से कृ रहित-सा था । पटली दशा देखे ह्‌ यदि विहा रीलाल जंसे कोई 
कवि श्रब भ्राकर देखते, तो वे यही कहते कि- 

जिन दिन देखे वे कुसुम, ग्द सो गोति बहार, 
प नवपातनि लहलही, श्रजहूुं हरिश्ररी डर ।'* 

हसी स्थिति को मयिलीशरण जीने प्रौर भी ग्रधिक मार्मिक शब्दोंमें प्रक्टक्ियाहैम्रौर बताया 
कि किस प्रकार प्रायिक संकट ्राने पर पिताजी उसका सामना कर रहं थ-- 

“ज्ञास में श्रनेक पंडित उनके वहां जाने पर श्राया करते थे प्रौर उनसे ग्रादर-सत्कार पाते थं। 
उपासको कौ तो कोई बात ही नहीं । 

“मानिक चौक में हमारे घर के पास ही मोहनलाल जी का मन्दिर है । उसकर ्रधिकारी गुसाई जी पर 
भीहमारापावनाथा। मँ कभी-कभी वहाँजाबेट्ताथा। एक बार मंदिर में उन्होने भागवत का सप्ताह 
बाधा। वेदो भाई थे। एक भाई ने दूसरे भाई से कटा, 'मेथिलीशरण कथा पर न रुपए चढ्वेगं न नोट, वं 
तो हमारी रसीद चढ़ावेगे ।' कु लोग वहां प्रौर भी थे, वे मुस शाबासी देने लगे । मँ लड़का था, बढावेमं ग्रा 
गया । उन लोगों की दशा बहुत प्रच्छीथी। मन्दिरसे पर्याप्त श्रायमभी थी, परंतु हमारी दशाएमीन 
रह गर्ईथीकिसौ-दोसौ की हमारे लिये कोई गिनती नहो । परंतु मुञ्ञे इसकाज्ञाननथा। फिरभी मेर्‌ 
कह्ने पर पिता जी ने रसीद लिखा दी प्रौर रसीद के साथ एक या दो नकद रुपये भी चढ़ाने कं लिये कहा ।' 

जब मेथिलीशरण जी ने होश संभाला, तब तक घर की स्थिति श्रधिक नही सुधरी थी । अ्रथं ङृच्छता 
बराबरश्रडेभ्रारहीथी। शक्षासी की दुकान का काम-काज बंदहोचुकाथा।` ` "घर कौ प्रपिष्टा के 
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के प्राधार पर हैसियत का प्रदर्शन तो लोकसमाज मे होता ही रहा । धूमधामसे पत्रो के विवाहहो ही रहे थे। 
साधु-सत्कारमं भी कमीनहींकीजा रही थी। 

१६०३ मं भाद्रपद मास में मंधिलीशरण की पत्नी का देहावसान हृभ्रा। उसने एक कन्या को जन्म 
दिया था, पर वह भी ्रधिकन जी पाई, भ्रपनीमांके साथ ही चली गर्ई। इन्हीं क्षणो मे प्लेग फली श्रौर 
पत्नी की मृत्यु के दो महीने बाद, सन्‌ १६०३ की दीपमालिका कं दिन पिताश्री सेठ रामचरण साकेतधाम को 
सिधार गए । १६०४में माताजी का भी देहावसान हो गया । 

भब परिवारका संरक्षण करनं के लिए केवल छोटे सेठ भगवानदास जी ही बचेथे। पहलेसेही 
धरकासाराभार उन्हींपरथा; भ्रवभ्रौरमभी दुढृभावसे वे परिवार के एकमात्र संरक्षक श्रौर पालक 
बन गए । एक वषं बादही, १६०४ मे, भ्रापने मेधिलीशरण जी का दूसरा विवाह कर दिया । 
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भ्रब मेधथिलीशरण जी की श्रायु १८ वषं थी। 

परिवार जब पूर्वंजनों से रिक्त होता ह, तब छोटो पर गंभीरता सी व्यापती है। एसे क्षणो में भावुक 
ग्रौर भी अ्रधिक कल्पनालोक में विचरण करने लगता है। ब्रत्यधिक लाडले होने के कारण मेथिलीशरण जी 
ग्ब प्रपने काव्यसुजन मं ही व्यस्त रहते थे। ग्रामीण लंगोटिया यारों से मिलने-जुलने में संकोच की मात्रा बढ 
रही थी । पिता, माता ग्रौर प्रथम पत्नी के चिरवियोगने हूदय पर एक गहरी गंभीरता व्याप दी; इसी गंभीरता 
ने इस किशोर कवि को रसज्ञता को एक सीधी दिज्ञा प्रदान की प्रौर उसकी तरलता को प्रवहमान बनाया । 

श्राप विराव में म्रानेवाले नए समाचारपत्र तो पठते ही थे, नई प्रकाशित काव्यकृतियों को भी मंगाकर 
पठने का चस्का ले बंठे थे । 

'वेश्योपकारक' के पद्य १६०४-१६०५ मं प्रकारित हुए थे । इस समय तक प्रयाग से प्रकाशित होनें 
वाली पत्रिका 'सरस्वती' को पूरे पांव वषहो चुकेथं। वह्‌ साहित्यिक जगत्‌ की उल्लेखनीय पत्रिका यीः; 
पं० महावौरप्रसाद द्वित्रेदी संपादन-कायं के साथ आसी के रेलवे दफ्तरमं भी काम करतेथे भ्रौर सीपरी बाजार 
मे रहते थे । प्राथमिक रचनाभ्रों का प्रकाशन मन को तुष्ट तो करता है, लेकिन यदि पत्र विशुद्ध साहित्यिक 
न हृश्रा ग्रौर वैश्योपकारक' जसा जातीयपत्र ह्र, तो ग्रन्दर यह चाह बनी रहती है कि रचना छपे, तो श्रब 
किसी अरच्छेपत्रमे। इसी सुयोण की तलाश में युवककवि मधिलीशरण ने एक दिन श्रपने निचय को मूतं 
रूप दिया- 

“मं कुछ पद्य बनाने लगा था ।' पंडित जी (श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी) उन दिनों क्लासीमेंहीये। 
उनका नाम मं सुन चूका था ग्रौर उनको 'सरस्वती' के दन भी मैने पा लिये थे। मेरे मन में प्रशन उग- 
क्या सरस्वता" मं ्नन्य कवियों की भाति मेरा नाम नहीं छप सकता ? इसका उत्तर श्रपने ही दीर्घं निःश्वास 
केरूपमंमुञञेमिल जाना चाहिए था, परंतु लड़कपन अ्रल्टड होता है श्रौर दुस्साहसी भी । 

“पिता जी के साकेतवास के पीय उनके नाते, कूपा बनाये रखने के प्रार्थी होकर, श्रपने काकाजी के साथ, 
हम लोग पहली बार कलक्टर साहब को जुहारने क्लासी गये थे। मेरे जाने का प्रधान उत्साह प्रौर ही था। 
भीतर-भीतर सरस्वती, मं श्रपना नाम छुपानं का डौल लगाने कौ लालसा से भ्रौर बाहर एसे महानुभाव के दर्शन 
करने की इच्छा से, श्रपने भ्रग्रज को साथ लेकर मँ पंडित जी के स्थान पर पटूवा । घरघ्ोटाहीथा। दार पर 
वासकी सीकों की बनी लिपटी हुई चिक बंधी थी, जिसकी गोट का हूरा कपड़ा कुछ फीका पड़ चला था । एक 
श्रोर उनके नामकी ष्टी लगीथी। दूसरी भ्रोर भौ एक पटली थी, उसमें लिखा था, 'सबेरे मेंट न होगी ॥' 
हम लोग इस बात को सुन चुके ये। प्रतएव, तीसरे पहर गयेथे। तबभीवे.प्राफिससे नहीं लौटे ये। 
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छोटे से उसारे मेँ एक बेच पड़ी थी । उसी पर हम बेठ गये। भीतर कमरे मेँ खुली श्रालमारियों की पुस्तकों 
की दूसरी दीवार-सौ बनी थी । बाई प्रोरके पक्खे से सटकर एक पलंग पड़ा था । उस पर लपेटे हुए बिौने 
ने लोडकारूपधारण कर रक्वा था। दा प्रोर के पक्खे से लगी दो-तीन कूसियाँ पड़ी थीं । बीच के रिक्त 
स्थान मेँ पलंग से कुछ हटकर प्रवेशद्रार के खुले किवाड़ को छता हुग्रा एक छोटा-सा टेबल या चेयर-डंस्क था । 
उसके सामने भी एक कुर्सी पड़ी थी । टेबल लिखने-पदने की सामग्री से भरा था, परंतु सब सामग्री बड़े ढंग 
ते सजाई गर्ईथी। प्रमेगद्रार के सामनेही भीतर जाने काद्रार था, उसमे से एक मञ्लपौरिया दिखाई देती 
थी । सारा स्थान बहुत ही परिष्कृत, स्वच्छं श्रौर शांत-कांत दिखाई पडता था । तो भी पंडित जी के भ्राने 
का समय निकट जानकर घर की परिचारिका हाथ मेँ गमदा लिये कमरे मेँ इधर-उधर फटकार रही थी । 
एेसा जान पड़ता था मानो यह एक विधि है, जिसे प्रावश्यकहो यानहो, पूरा करना ही चाहिए । एती समज्ञ- 
दार श्रौर कुशल सेविकषे बिरली ही होती ह । बड़ी श्रपनाहट के साथ उसने हम लोगों का स्वागत-सत्कार 
किया। 

“तनिक देर पीछे उसने एक बार इधर-उधर देखा, फिर उसारे से नीचे उतरकर कु दूर तक पंडित जी 
के प्राने का मागं भी बुहार दिया। इतना करके मानो वहु उस समय के कायं मे निरिचन्त हो गई। उसी 
समय पंडित जी भ्राते हुए दिखाई दिये । व्यक्तियों की विरिष्टता मानो उनके प्रागे चलतीदहै। हम लोगों 
ने देखते ही समज्ञ लिया, यही पंडित जी हं, यद्यपि बिना पगड़ी के मं पंडित जी का भ्रनुमान ही न कर सकता 
याभ्रौर उनकेसिरपरटोपीथी। मैने संध्या समय दफ्तरसे लौटते हुए बहुत से बावृग्रों कोर्ंसीमेही 
देखा था । परंतु पंडित जी जैसा कोई बाव्‌ न देखा था । जान पडा, बावृ' के वेश में वं कोई साहब" ह । 
विलायती साहब बहादुरसेतो हम लोगमिलही चुकेथे। उसकाजोतेज था वह बहुत कुलं उसके ग्रधिकार 
के कारण था, पंडित जी का प्रताप सर्वथा व्यक्तिगत । हम लोग ससंभ्रम उठ खड हुए । जाडेके दिन थे। 
वे हल्के कत्थई रंग का नीचा ऊनी कोट या ग्रचकन पहने हुए थे श्रौर ऊनी ही सफ़ेद फलालंन का पततलून जैसा 
पाजामा। बारे हाथ मे कु कागज-पत्र लिये थे, दायं मं खड़ी । दप्तर से लौटने वालों के विपरीत श्रनातुर 
धीर गतिसेपदलश्रारहैथे। एसे मानो श्रभी सवारीसे उतरेहों। भ्राफिसदूरन थ, ग्रौर पदन श्राने- 
जाने से वे छोटे नहीं होते थे, क्योकि स्वभावतः बड़े थे। सुट सम्मान के पद्ध वे टहलने के सुयोग से वंचित 
क्यो होते, जब सच्चा सम्मान उन्हुं सुलभ था । ऊचे ललाट के नीचे घनी श्रौर मोटी भहु उसके भ्रनुरूप ही 
थीं । उनकी छाय। में विशेष चमकती हु प्रखिं बड़ी न होने पर भी तेजसे भरी दिखाई देती थीं । पंडित जी 
वेश-भूषा से सुसंस्कृत, प्राकृति से गौरवशाली प्रर प्रकृति से गंभीर तथा वितनशील जान पड़ते थं । हम लोगों 
का प्रणाम स्वीकार करम्रौर हम पर एक दृष्टि डालकर वे कमरे के भीतर जाकरही सुके। वहाँ इधर-उधर 
देख कर श्रौर तुरन्त ही श्राइये' कह कर उन्होने हमें भीतर बुलाया । जब तक हम कमरे मं पहुंचे तव तकं छडी 
प्रौर कागद-पत्र यथा स्थान रखकर उन्होने भ्रपनी टाइमपीस घड़ी उठाली थी मरौर उसमे ताली दना प्रारभ 
करदियाथा। वे बड़ही नियमबद्ध थे ग्रौर संभवतः भ्राफिस से लौटकर घड़ी कूकने का समय उन्होने बाँध 
रक्वा था । 

^“ बेडिए' सुन कर भी हम लोग खड़े ही रहे । हमारा भाव समज्ञकर घड़ी रखते हुए वे पलंग पर बढ 
गये । सामने की कुसियोौं की प्रोर हाथ बढ़ाते हुए फिर स्निग्ध स्वर मे बोले, 'बघ्' । हमलोगों के नाम प्रौर 
परिचय से वे कुठ भ्राकर्षित हुए प्रौर हाल ही मेँ हमं पितृहीन हुश्रा सुन कर उन्होने यह भी पू कि अ्रापलोग 
किस संप्रदाय के प्रनुयायी ह । विदिष्टाद्रेत सुन कर बोले, 'हाँ' भ्रौ यह कहते हुए भ्रपना संप्रदाय भी बताया, 
संभवतः वल्लभ । 

“पंडित जी से हम लोगो की बातचीत प्रारभ ही हुई थी, इतने मं भीतर से एक सुंदर श्रौर हृष्ट-पुष्ट 
बिल्ली भाई श्रौर उखलकरपंडित जी की गोद में भ्रा बैठी । उनके कंडस्वर से उन्ह श्राया जानकर ही वहं भीतर 
से दौडी भ्राई थी। पञु-पक्षी मैने मी पाले है, परन्तु पली बिल्ली मने पहले पहल वहीं देखी थी । मुज्ञे बड़ा 
कौतूहल हृुभा । मैने देखा, पंडित जी धीरे-धीरे उसमर हाथ फर रहे हं भौर वह हषं भरौर गवं से एकं प्रसाधारण 
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शब्द कर रही है । जो लोग पक्के गाने से चिढ़ कर उसे बिल्लियों का लडाना कहते हं, वे कहीं उस बिल्ली का 
दाब्द सुनते तो जानते कि बिल्लियाँ भी स्नेह मे कंसा प्यारा बोलती ह । पंडित जी ने पशु-पक्षियों की चेष्टाग्रौ 
पर सरस्वती" मेँ एक लेख लिखा था । मुज्ञे ठीक स्मरण नहीं, इस बिल्ली को देखकर मुक्षे उसका ध्यान भ्रा गया 
था, भ्रथवा उसे देखकर इसका । 

"परन्तु जिस उदेश्य को लेकर मे पंडित जी के यहाँ गया था, उसके विषय में कु कह्ने का मुक्षे साहस 
हीन हुभ्रा। मेरा सारा उत्साह न जाने कहाँ चला गया । मेरे भ्रग्रज ने प्रसं¶ चलाकर एक बार कहा भीकिये 
भी कुछ कविता बनाते हु । "बडी श्रच्छी बात है' कह कर पंडितजीनेमेरीभ्रोरदेखा। मतो कु नहीं, 
कुछ नही" कहकर संको व-से सिकृंड-सा गया । मुज्ञे विपत्ति मं पड़ा देख कर फिर उन्होने कुछ नहीं कहा । 
कुं कहने के लिये मेने कहा, !हम लोग तो सबेरे ही श्रानेवाले थे, परंतु सुना कि संध्या को ही भ्रापतसे भेट होती है, 
इसलिये इस समय सेवा मेँ उपस्थित हुए ह ।' वे हेसकर बोले कि, हाँ, सबेरे हम "सरस्वती! का काम करते ह 
श्रौर कुच लेख प्रादि लिखते हं । फिर श्रवकाड नहीं पाते । परन्तु जब श्राप इतनी दूरसेप्रायेह, तबक्याहम 
उस समय भी प्रापसे न मिलते। कभी ज्ञांसी श्राया कौजिए भ्रौर सुविधा हो तो मिला कीजिए । 

“उनका ग्रधिक समय लेना श्रपराध करनाथा। रोकने परभी हम लोगों को विदा करनं वे बाहर भ्राये। 
ग्रागत का स्वागत सभी करते हुं, परन्तु अ्रपने छोटो के प्रति भी उनका सदा एसा ही उदार व्यवहार रहा । 

“ग्रपनं पदयो के विषय में प्रयत्क्ष कुं कहने की श्रपेक्षा पत्र-व्यवहार करने मं ही मुज्ञे सुविधा दिखाई 
पड़ी । वस्तुतः उनके प्रभावसे मँ श्रभिभूतहो गया। 

“उस दिन लौटकर मुञ्ञे कुछ ्रात्मग्लानि-सी हुई कि मँ क्यों इतना हत्प्रभ हो गया कि ग्रपनी बात भी 
उनसे न कह सका । ्रौर, ञ्ूठ क्यों कहूं, उनके प्रति कदं ईय भी मन मेँ उत्पन्न हो गई । परन्तु सरस्वती) 
मेनामद्यनेकालोम प्रबलथा। श्राशाभी बलवतीथी। कुद्धंदिन पी मने एक रचनाभेजहीदीभ्रौर 
उत्सुकता से मँ उनके पत्र की प्रतीक्षा करने लगा । यथा समय उत्तर भ्रा गया, श्रापकी कविता पुरानी भाषा 
मे लिखी गर्ईहै। सरस्वती मेहम वोलचालकी भाषामेंही लिखी गई कविताएँ छवापना पसंद करते ह ' ।" 

इसी पत्र मेँ द्विवेदीजी ने व्रजमभाषा के इस किशोर कवि के उपनाम "रसिञ्न्द्रःके बारे मंभी लिखा 
था कि ग्रब "रसिकेन्द्र' बनने का जमाना गया ¦ इसी समय भ्रापके बहनोई, जो बुदेलबंडी भाषा के कविथे, 
ने श्रापसे एक श्रच्छा सा उपनाम बताने का प्राग्रह करा। श्रापने श्रपना यहु उपनाम उन भेट कर दिया 
श्रौर उपनामोंसे सदासदाकेलिएदुटरी ली! 

“बोलवाल की भाषा ्र्थात्‌ खड़ीबोली, श्रौर पुरानी भाषा भ्र्थात्‌ ब्रजभाषा। पाठक ही समञ्च 
लं, मेरे मन में श्रपनी रचना की श्रस्वीकृति खली या ब्रजभाषा की उपेक्षा। मन कु विद्रोही था ही, प्रागा 
भीपूरीनहुरई। रब क्याथा, एक कड़ा-सा पत्र लिखदिया। एक बात सूनीथी कि शेख ङादी साहब को 
फारसी भाषा की मधुरता का बड़ा ग्रभिमानथा। एक बार वे यहाँ श्राए। ब्रजमाषा कौ प्रशंसा सुनकर 
उन्होने नाक सिकोड़ी भ्रौर भह चढ़ाई । घूमते-फिरते वे ब्रज पहुचे । वहां मागे मे पहले-पहल उन्होने एक 
छोटी-सी लडकी की बात सुनी । वह ्रपनी माता से कहु रही थी, मायरी माय, मग चल्यो न जाय, सांकरी 
गली, पाय कांकरी गडतु है ।' इसका संकेत भी श्रपने पत्रमे कर दिया श्रौर समक्ष लिया कि बदला ले लिया- 

“कात्तिक शुक्ल ३, संवत्‌ १६६१, श्रौमान पंडित जी महाराज, चरणाविन्दों मे बहुशः प्रणाम । 
भवदीय चरण सत पत्र प्रसादात्रं कुशलं तत्रायण्स्तु, श्रग्रेवृत्तामिदं जेयम्‌! कृपासिधु। कर 
कंजांकित शिक्षापत्र २८-१०-१९०४ का प्राप्त हुभ्रा। पव्रदेनेर्मे करई कारणों ते विलम्ब दुभा, 
क्षमा कोजियेगा। भगवन ! इतना खेद मुद्षे श्रपनी कविता सरस्वती मे न प्रकाशित होने का 
नहीं हुग्रा, “जितना कि सरस्वती के पाठकों की व्रजभाषा पर तुच्छताका।' जो हो प्रपनी भ्रपनी 
दविहोती है, मंडे मूड रविभिन्ना। इसी प्रकार शेख सादी साहब को भी इस व्रजमापा पर एक 
बार तुच्छता प्रगट हुई थी। परंतु इन व्यथं के पवो ते क्या लाभ। महात्मन्‌! निःसंदेह 
श्रीमान के चरणाम्बुर्जो मे मेरी हादिक भक्ति है।° सरस्वती से पूणे प्रमद प्रौर खड़ी बोली में 
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यथाशक्य कविता भी रच सकता हुं । परंतु क्याक्ियाजाय? खेदकाविपयहै कि इम दाय 
को स्वभावसेही खड़ो बोलौसे कु अ्रविसौहै। श्रिदहै मही कितु यदादा चरित शष्ट 
स्ततदेवेत रो जनः सयत्‌ प्रमाणं कुरति लोकस्तदनुवतते' इस न्याय से जव श्रीमान्‌ जपै विद्रवर पुरु गों 
कोही खड़ी बोली विकर है तब मु्च जेते प्रशिक्षित, ्रत्पज्ञ, ग्रविवरेको, ग्रनभिज्ञ एं भ्रवोय बालक 
कीगणनाहौी क्या? प्रस्तु, प्रवकाश पाने पर खड़ो बोलो मेँ कविता रचकरश्रौमानकीसेवामें 
म्रपण कर्णा |...“ 

संमवतः मैधिलीहरण जी का यह पहला साहित्यिक पत्र था । 


"परन्तु इस पत्र का कोई उत्तर न मिला । भगवान्‌ ही जाने, इससे मं श्रपनी जीत समज्ञा या श्रपने 
प्रहार को सर्वथा निष्फल समज्ञकर श्रौर भी हताश हो गया । प्रतिघात सह लिया जा सकता है, कितु ्राघात 
के। व्यर्थं होना प्रतिषात से भी कठोरहोताहै। तथापिमेरीक्षुद्रताका वे क्या उत्तर देते? मैने धृष्टता 
परवंक एक पत्र ग्रौर भी इस सम्बन्ध मे भेजा । वह्‌ वसा ही लौट श्राया ब्रथवा लौटा दिया गया । 

““हस बी च कलकत्ते के वंश्योपकारक' मासिक पत्र ^ मं मेरे पद्य छपने लगे थं । इससे मृज्ञे कुद ग्रभिमान 
भीहोगयाथा।* परन्तु हिदीकौ एक मात्र प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती'थी। मेरामन उधरही लगा 
था। ज्ञखल मारकर खड़ीबोली के नाम से "हेमन्त" शीषक कचं पयय लिखे । उन्हीं दिनों रायदेवी प्रसाद 
पूणं" की शरद्‌" नाम की एक कविता सरस्वती" मे छपी थी । वह पुरानी भाषामेंही थी! शरद'च्मीतो 
'हेमन्त' भी छप सकता है । उसे भेजते हुए मैने निलंज्जता पूवक इतना प्रौर लिख दिया कि प्रसन्नता कौ बात 
है, अरब "पुरानी भाषा" के सम्बन्ध मं म्रापका वह्‌ विचार बदला है । जिस दिन उत्तर मिलना चाहिए था, उत्मुकता 
पूवक मँ स्वयं डाकघर पहुंवा । उनका उत्तर पोस्टकाडं के रूप में उपस्थित था । धडक्ते हृदय से पड़ । 
लिखा था, श्रापकी कविता मिली । रायसाहब को कविता ग्रच्छीहोनेसे हमने घखापीरै।' म्रब समञ्न 
मे प्राया किं नई-पुरानी भाषा कातो एक बहाना था, मेरी कविता ग्रच्छी नहोनेसेनल्पसकोथी ! यह उस 
समय भी न समक्षम श्राया कि मेरी रचना ्रच्छी न थी, फिर भी उन्होने उमे वुरान बत्ताकरभायको बात कह्‌ 
कर कितनी शिष्टता से मु उत्तर दिया, यद्यपि यह ठोकथा कि बोल-चालकौभापाकौो कविताकेहीवं 
पक्षपाती थे प्रौरउसीकाप्रवारभी कररहेथे। जोहो,मेरानजी बैड गया। सरस्वती" म्राई, पर 'हेमन्त 
न ्राया। वह्‌ क्यों नहीं प्राया, ग्रवेणा भी या नहीं, यह्‌ पदन काभीधौरजनरहा। कन्नौज से मोहिनी 
नाम की एकं समाचार-पत्रिका निकलती थी । उसी में छपने के लिये मैने हेमन्त" भेज दिया ग्रौर म्रगले सप्ताह 
ही वह्‌ छपकर प्रा गया। एक द्विषेदी जी न सही, तो दूसरे गुणग्राहक तो विद्यमान हं, यो मने मन समज्ञानं 
कीचेष्टाकी। मनने मान भी लिया, कारण, श्रपमान मी उसी ने माना था। तथापि उसके एक कोनंसे 
यह्‌ शब्द उठे बिना न रहा कि-हाय सरस्वतीः! ! 

सरस्वती" देश का पहला मासिक था, जो विदेशी मासिकोंकेस्तरकाथा। इतना सुरौवपूर्ण, 
मुद्रणकल। की सुंदरता से प्रोतप्रोत श्रौर साहित्यिक सामग्री से लन्ध कोई श्रन्य पत्र हिन्दी में इस समय देश मं 
नहीं था। उसके संपादक दारा लिखे गए पत्र ने इस किशोर कवि के मानस की समस्त रूढ प्रवृत्तियों म्रौर 
जिज्ञासाभ्रों का जसे उत्वनन कर दिया। मैथिलीशरण ने श्रपने सारे प्रध्ययन ब्रौर ्रध्यवसायको कंद्रित 
कर, श्रव खडी बोली के काव्य पर श्रपना ध्यान जमाया श्रौर उसी के प्रणयन में जुट गया । श्रौर खडीबोली 
के पक्ष-समर्थक कवियों की रचनाभ्रों को मेणा कर वह्‌ पठने लगा । 


! 'वैश्योपरारक' मेँ शतरंज के नक्रो मी छंपते रहे भ्रौर उनमें श देने के प्रश्नों का उरर बाबु मेधिलीशरण ने मौ दिया । 
९ प्वैशयोपक्षारक' कं दूसरे व कै प्रथम श्र॑क में सम्पादकीय रिप्यणो का एक धंश इस प्रकार है-““बाब्‌ मेथिलोशरण गुः का 
नाम भी तक्ता के साथ स्मरण करने कै योग्य दै । इन महाराय कौ कविता लगातार छपती रही है ।'' 
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इन दिनों पं० श्रीधर पाठक खडीबोली-काव्य के एक उज्ज्वल नक्षत्र थे। इस उदीयमान भावुक 
स्वाध्यायी ने साहित्यक्षेत्र मे प्रेश करने के बाद संभवतः विशुद्ध रूप से दूसरा साहित्मिक पत्र श्रीधरनजी 
पाठक को लिखा। इसपत्रकीभाग्रा जहां इसके लेवक को प्रारंभिक श्रभिग्यक्तिकौ परिवायिकारहै, वदी 
इन क्षणो के उसके मानसिक स्तर को भी हस्ताम्नक-सा सामने रख देती है-- 


श्री सीतारामः पायात्‌ २७ मां १६०५ 


परोपकारार्थं प्रका कारी, 
सौन्दर्यय सारामृत अग धारी । 


ूर्णेन्दु । सर्वत्र हिय विचार्ौ, 
तवैव पायौ नहिं हैर हार ॥ 
~ ग्रन्योक्ति षष्पावली 
श्रीमान्‌ पंडितजी महाराज । 
बहशः प्रणाम्‌ | 
कामत्र तत्रास्तु, अग्र वृत्त मिदम्‌ । 


महोदय । 
भवदीय प्रेषित एवं विरचित ""काङमीर-सुखमा" नामक एक अपूर्व पुस्तक प्राप्त हुई । जिसके 
प्रत्येक पद्य से सरसता, माधुर्य॑ता, चातुर्यता, लावण्यता एवं काव्य कुडञलता टपकी ही पड़ती है । 
कां तक प्रशंसा करू ? अकथनीय है । अनिर्वचनीय है | अकेखनीय है ।।॥ यदि हो सका, 
तौ उक्त पुस्तक की प्रहंसा कतिपय पदयो मँ वर्णन कर किसी समाचारपत्र मेँ प्रकाशित करवाऊ गा । 
कुपासिन्धु । महानुभाव की हृदयग्राही कविता निरीक्षण करने की विशेष अभिलाषा हुईं । 
सुतरां "काहमीर-सुखमा' के आवरणं पृष्ठ पर खी ह $ पुस्तकं 'इण्डियन प्रेस" से मणवाई हैँ । केवल 
'भ्रमराष्टक' का प्राप्ति स्थान विदित नर्हौ। सोलिदेने से वड़ी कृपा समन्ली जायगी । विशेष 
क्या निवेदन करू ? कृपा रखियेगा ¦ स्नेहपत्र' कृपया सदेव प्रेषणीयम्‌ । अलम्‌ ॥ 
दासं 


मेथिलौशरण, चिरर्गांव (पंस) 


साटित्यिकता की उदीयमान श्रवस्था में प्रसिद्ध साहित्यकार ग्रौर ल.कत्रिय कवियों से 
साक्नात्कार करने श्रौर उनसे पत्र-व्यवहार करने का कौतूहल प्रायः विद्यमान रहता है । इससे 
मजी हई नई रचना लिने की प्रवृत्ति मन को सावधान बनाए रखती है । 
[ ८ | 
प्राद्िवेदी-युग 
वेष्णवभक्त परिवार के इस युवक मं जिस सरस्वती" के लिए लोभ इतना प्रबलतर हौ उठा था, उसका 
रूप-दशन लगे हाथों कर लिया जाए। इस मासिक पत्र ने प्रपने प्रकाशन कं तीन वषं बादसेही, एकं नए 
युण की स्थापनाकीथी। उसे वेदी युग" नाम से मान्यता प्राप्त हुई है। इसके पूवं, भारतेदू हरिशचद्र 
का यु¶ हिदी साहित्य मं चला ग्रा रहा था, उसके संस्कार व प्रभाव सभी हिदी लेखकों को प्रररित कर रहे थे । 
सरस्वती" ने भारतंदुयुग के बाद कौन सा दिशा-परिवर्तन, मोड़ श्रथवा पुरानी स्थापना से छुटकारा लिया, 
हसे समञ्लने के लिए प्राद्रि्रेदी-युग का दन श्रनिवायं हो जाता है। 
धामिक पीठिका पर भ्रवतरित चौबीस भ्रवतारों की भाति मृक्ले साहित्य की पृष्ठभूमि पर भ्रवतरित 
चौबीस श्रवतारोँसे प्रयोजनदहै। भारतेदु हरिदचंद्रको मं इसी साहित्यिक भावलोक का २४बांँ श्रवतार 
मानता हूं । । 


९ शरो ्रनमोहन जो ग्यास (काशी विश्वविधालय) कै निजी ंण्डालय मेँ सुरक्तित । 
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भ्रवतारों ने स्वयं श्रपने नाम से प्राश्रम,मठ, वेदपीठिकाषँंया गृहकूल श्रादि की स्थापना का लक्ष्य हाय 
मेँ नही लिया। भ्रंधकारका वक्ष विदीर्णे करने के लिए बस सूर्यं की श्रपरिमित शनित ही समर्थं होती है। 
उसौ तरह इन प्रवतारोँने, जो भी ग्रन्तःकरण का श्र॑धकार घनीभूत होता रहा, उसं। की विजय को लक्ष्य वनाया 
भ्रौर प्रपने प्रकार से मनुष्य जाति को नई सत्य-विजय की राहदी। भारतेंद यदि कोई स्थायी संस्थाया 
साहित्यिक पीठिका श्रपने पी नहीं छोड गए, उसका श्रथं यही है कि वे भविष्य कौ नई सुरक्षित पणडंडियों का 
ज्ञान दे गए, कुष दुर स्वयं चलकर बाधाभ्रों को हटा भौ गए । श्रवतारो का शेष कायं भाव-भक्तो का रहा 
है। भारतेदु के विकल प्राणों का प्रस्फुटन राष्ट को राष्टरभारती का स्वर मात्र देने केलिए हृश्राथा। ्योँतो 
देश की सभी प्रादेशिक भाषाग्रो मेँ श्रपनी इष्टि से साहित्य क्रमिक मथर गतिसे प्रागे बढुरहाथा।फिरभी 
यह गति म॑ंदथी। उन मार्भिकक्षणोंमें राष्टृभारती का दिव्य संदेश उच्चरित हुश्रा श्रौर उसने महान्‌ 
शुभयज्ञ का सूत्रपात किया। यज्ञ के स्फुलि¶ यदि ज्वालामय न रह, वहाँ पुरोहित की त्रुटि है। राष्ट्रीय 
यज्ञ का श्रीगणेश उन दिनो--१८५७ के बाद-राष्टरीय भावभूमि मेँ स्वप्नले रहाथा। जन-सागर की 
श्रतल गहराई से, श्रपने बलपर भारतेदु राष्टृभारतो का सं वुट निकाल लाए थे । यहु उनका श्रकेला सामथ्यं था । 
दसौ संपुट मं समस्त उत्तर-भारत के साहित्यकारों के लिए मंत्र-मुक्ता रा हुभ्रा था । उनका कार्यं इतना 
हीभरथा। इपकेबादकाकायतोशरोारीग्रात्माग्रोंकाथा। उनके जीवन का प्रयोजन श्रवतारी शरीर 
केश्रम से राष्टर्‌को भाषा काप्रकारा-पुज देकर पूरणं हु्रा | 

प° प्र तापनारायण मिश्च, पं० बदरीनारायण श्रेमघन', बालकृष्ण भट, बा० बालमुकुन्द गुप्त, ला० 
श्री निवासदास, ठा० जगमोह्‌न सिह, बा० तोताराम प्रभृति स्वनामधन्य साहित्यक रोने भारतेदुयुग के दायित्व 
को जन-मंगल को तत्वानुमूति से भर दिया। इन साधुपुरगों ने करमशः मनो र॑जकता, सरलता, व्यंग्यात्मकता, 
ग्रालंकारिकता के साथ प्रथं †भौयं व समास-पदावली, सरल घरेलू शब्दो कौ मनोहरता तथा हादिक चुटकियों 
की विशेउताग्रौ से समर्थं जनभाषा को क्रमशः ढाल दिया। भ्रप्रनों ने इस समय तक प्रपनी कुटिल नीतिसे 
श्राधिपत्य स्थापित कर, देश को कानी शिकजे मेँ कस दिया था--जनता का कं श्रवरुद्ध था, उसका चैतन्य 
वाणी के लिए व्याकूलथा। उधरम्रप्रेजो का प्रबल प्राक्रमण देश की भाषाश्रो परहोरहाथा! एसे समय 
इन व्यक्तियों ने भाषाका साकाकिया। १८८१ में भारतेदूने एक पत्र भारतमित्र' को लिखा था, जिसमे 
प्रयम बार चर्चाकोग्ईथीकिजो कविताभेजीजारहीरहै, वह साधु भापामेहै। श्राप इसे देखलं ग्रौर जावत 
दरोधनभौकरलें। उसो साधुभापाका कायं इन व्यक्तियों ने किया। 

हिदीसाहित्य के इतिहास पर प्र॑य लिखते हुए एक सज्जन ने खेद प्रकट किया है कि प्र॑रजों के प्रभुत्वकाल 
से पहले प्रौर बाद मे भी, राजभक्ति ग्रौर देशभक्ति भिन्न रही, उनके ग्रथ भिन्न रहं । इस साधु भाषा ने श्रवतारी 
भारतेंद्‌ के हाथों पारस-स्पक्ं ग्रहण कर प्रवर ज्योति कौ साधना की श्रौर राजभक्ति प्रौर देशभक्ति के भिन्न 
प्रथं, ह सहस्र वपं बाद, पुनः एक हो गए! 

भारतेदुयुग मे पद्य-निबंधो का सूत्रपात हुम्रा, इतिवृत्तात्मक पद्य ्रौर प्रबोध-गान सरलता से लिखे 
गए । विषय को व्यापकता, शली कौ स्वच्छंरता, व्यक्तित्व की विशिष्टता, भावों की प्रवणता, लक्षणा तथा 
व्यंजना की माभिकता श्रौर भाषा की सजीवता निबंव-कला का संस्पश' कर रही थी । 

बाब्‌ लक्ष्मीप्रसाद, श्रीधर पाठकं (पहली खड़ोबोली की कविता-पुस्तक 'एकांतवासौ योगी", १८८६}, 
ग्रयोध्याप्रसाद खत्री, बदरीनारायण चौधरी, राय देवीप्रसाद पूर्ण", कालूरामकषर्मा श्रादि ने भारतेदु के स्वप्नों 
को प्रमुलततया चरितार्थं करते हुए खड़ीबोलौ को प्रपनाया । माधुरी, प्रांजलता भ्रौर प्रौदृता उच्चस्तरीय 
मानसिक स्वास्थ्य की चीजें थीं । उसके लिए दिशाबोध का ज्ञान यद्यपि मिल चुका था, पर समय-साध्य होने के 
कारण १६्वीं शती के उत्तराद्धं मे सहसा ही सारे सुधार होने की भ्राशा की ्रांशिक पूति ही हो सकी । 

सवैया, कवित्त, दोहा, चौपाई, सौरो का परिच्छेद समाप्त हुश्रा प्रौर भारतंदुयुग मं रोला, छप्पय, 
ग्रष्टपदी, लावनी, गजल, रेवता, द तविलंबित, शिखरिणी भ्रादिके रूप मं नए परिच्छेद कौ प्रांशिक प्रगति 

१ विस्तारे देकिप--महावोरपरसाद द्रविदी भ्रौर उना युग्र--ग० उदयमानु सिह । 
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हुई । नया परिच्छेद प्रारंभ हुप्रा--यही मुख्य बात थी। छंदों की वास्तविक नवीनता, स्वच्छंदता, लय 
श्रोर स्वरपातं का उद्गम इस युग को देन हं । प्र वारात्मकता श्रौैर उपदेशात्मकता (नया भ्रवतार होने पर 
ये भ्रवश्यंभावी होति हँ) के युग में सबसे मान्य स्वाभाविक प्रणति यह्‌ हुई कि गीति-मुक्तकों की मामिक ्रनुभूति 
को लिपिब्द्धक्रियाजा रहा था। 

सबसे बडी बात यह हुई कि व्रजभाषा पूरी एक हती तक व्यापकंक्षेत्र कीसाभ्राज्ञी रहकर, भ्रव बूढी 
हो चली थौ । भारतेदु ने उसो के गढ़ में विराजकर, उसे पदच्युतं किया प्रौर उसी कौ वेदी पर जन-जागरण 
की साधु भाषा खडोबोली को सजीव प्रतिमा स्थापित की । व्रजभाषा कौ पदच्युति के बाद भी उसके भक्तौ 
ने उसका राग, उसकी जयजयकार न छोड़ो, तो भी भारतंदु ने भ्रवि वलित रहते हुए विलक्षण भाषा-प्रयोगो से 
व्रजभाषा को मोहिनी हटा दी । 

युवक मंयिलोशशरण के समय तक ॒ग्राते-प्राते, व्रजभाषा के बांकपन का समय लगभगजाचुकाया। 
'सरस्वती' ने प्रकट होते ही सदा-सदा के लिए व्रजभाषा के प्रभुत्व की इतिश्री करदी। 

एक बात ग्रौरथी। भ्रप्रेजी-संगोनोके साएमें पोषित ग्रप्रेजी, शिक्षितो में ग्रौर प्रबुद्ध समाजमें व्याप 
रही थी । हिदी का ब्राग्रह्‌, निहत्थे वीर की तरह सक्रिय रहते हुए भी, म्रग्रेजी के समक्ष संतुलन नहीं पा रहा था । 
प्रयो श्रवश्य नए से नया चल रहाथा। पर भारतेदुकी वहु पुरजोर राष्टरीयताक्षीण पड़तीजा रही थी। 
भविष्य की श्रोर नहीं, उसके कर्णधार भ्रपने सीमित दायरेमें सोषने लगे थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वह्‌ 
संकेत है, जो “हिदो-प्ररीप"" में १६०० के 'जनवरी-फरव री-माच॑" प्रंक में 'सरस्वती' की श्रालोवना करते हुए 
प्रस्तुत हुश्राहै। यहु पत्र प्रथागसे १८८५सेही प्रकारितहोरहाथा। इसने लिखा, “इस नाम की सर्वित्र 
मासिक हिदी मेगाजीन कारी नागरी प्रचारिणी के पाँच पंचों द्वारा जन्मग्रहण कर ठीक समयसे प्रकाशित 
होतीहै. . .फिरभीकुछं कहने का साहसहोतादहैकियेषपंव लो पुरानी हरिश्चंद्र मेगाजीन निकाल कर उसका 
थोड़ा नमूना पकडते तो बहुत ्रच्छा होता-सरस्वती अ्रभी निरी बालिका है बालक खेलकूद हंसी ठगोली के 
बड़ प्रेमी होते हं फिर पाँचपंवसे पालितहोने परभी यहपंवकेढंगकेलेखसे वंचित रह्‌ ?.. -मेगाजीनका 
मुख्य काम साहित्य कौ उन्नति का है ग्रौर साहित्य को उन्नति कबितासे होती है तो इसलिये कुच कान्य भी होना 
चाहिए पर काग्य मे पुरानं ढं का श्रसत्‌ नष्ट कान्य नायिका नायककेक्लण्डेन हो, रस की कविता से बल्कि 
उसकान होना ग्रच्छा. . यदि बिध्नोंके ज्ञकोरमं प्राय हम बुञ्जते से बचें रहे तो सरस्वती हमारी सहक।रिणी 
होगी, ग्रब इन पं ब पालको से यही बक्तव्य है कि जसे इन्होंने इसका जन्म दिया है वसे ही सरस्वती कोकालके 
गाल में पडते से बचाये रहं, इसकी भाषा के संबध में जुदे २लोगोकीजुदीरे रायटहै कितु हम श्रभी इस बारेमे 
कुं नहीं कहा चाहते ।'" 

१६०० में !हरिङ्चंदर' मेगाजीन कौ चर्चा करना उल्टी गंगा बहाने की दुहाई थी! फिर भी इसके 
सं पादक साधु पुरू थे, उन्होने व्रज का नायिका-मेद त्याज्य समज्ञनं का प्रनुग्रह्‌ किया है। स्वयं ह्दी-प्रदीप' 
विगत १५ वर्षो से निकलने के बाद भी श्रपने श्रवरुद्ध स्वास्थ्य का कोई मागं नहीं दह सका था । 

'सरस्वती' एक दम साफ-स्वच्छ स्लेट लेकर समक्ष प्राई। प्राष्िवेरी-युण कौ परंपराभरों की दृढ 
भ्रास्था उसके साथ थी । षथद्रष्टा रूप में उसे एक सुलज्ञा हुश्रा साधू मिल गया । इस साधु नं सत्तरह्‌ वर्षों 
की अपनी ्रनन्य तपस्यासेयुगांतरकारीनिर्माणकिया। येही ब्रह्यर्षि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे--हमारे 
चरित नायक के समर्थं गह । 

हिन्द-प्ररीःप का ब्रादशं वाक्य था-- 

“शुम सरस देश सनेह पूरित प्रगट हं प्रानंद भरं । 

बी व दुसह दुरजन वायु सो भारी दप सम विर नहीं टरं । 

सूक्षे विवेक वि वार उन्नति कुमति सब यामे जरं । 

हिन्द,-प्रदप प्रकाश मूरखतादि भारत तम हरं ।।“ -~-जनवरी-फरवरी १६०३। 


इसी प्रक में इस पत्र को यह्‌ सूचना भी मिलती है, "विद्यानाटक, इतिहास, दर्शन, राज-सम्बन्धी 
इत्यादि के विषय मेँ हर महन कौ पहली तारीख क्पे छता है ।“ 
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[ £ 1] 
"सरस्वती का प्रारंभ ओौर साहित्यिक आश्रम की स्थापना 


१६०० के ग्रासपास हिदी के श्रनेक पत्र निकल रहं थे । उनका कलेवर ्रौर उनका ्रन्तः बाह्य रूप- 
रग एसा जोगिया था, जो तपस्या तौ कर रहा है, पर सम्य समाज मे जिसका अ्राकर्पण श्रधिक न था। मासिकों 
के श्रागेश्रशरेजी मेगाजीन' विशेषण प्रयुक्त होता था । द्विवेदी जी ने यह्‌ शब्द हटाकर "पुस्तक शब्द व्यवहूत 
किया : मासिक पुस्तक । सरस्वती" में प्रति मास (प्रारंभ में) इकरंगा कलात्मकं चित्र रहता था या श्राट- 
प्लेटो के स्थान पर महाराजाग्रो, कृपाल्‌ धनीमानियो, नरेशो ग्रौर बावु श्यामसुंदर दास जैसे हिदी-प्रमियो या 
जगदीशचंद वसु ग्रथवा कतिपय महामहोपाध्याय के वित्र स्थान पारहेथे। सर वाल्टरस्काट कौ "लव 
ग्राफ पोयटरीः श्रौर बादरन कौ वमन" जसौ कविताग्रों के पद्यानुवादमें रुविलीजारहीथी। काञंट लियो 
टाल्सटाय का उच्चारण कौट लीयो तुलस्तुयी' लिखा गया था । सन्‌ १६०४ की फाइल मेँ पृष्ठ २८ पर कोल- 
म्बिया विश्वविद्यालय मं संपादकों के लिए स्कल खुलने की योजना कौ चर्चा करते हुए संपादकीय लिखा गया 
था, जो लोग, इस समय, संपादकता कर भी रह, वे भी, इस स्कल में कुछ काल तक रह कर, संपादन-विद्या 
मे कुशलता प्राप्त कर सकंगे . . . दफ्तर की स्थिति-स्थापरकता . . प्रत्येक विषय की द्योरी से द्धोटी बातों पर 
व्याख्यान होगे . . . भ्राजकल के संपादको मे सवसे वड़ न्यूनता यह पाई जातीहै किव सत्य के जानन मं वहुधा 
हतसफल होतेह. . . हम--हिदी के समाचार श्रौर मासिक-पुस्तकों के संमादकों--को म्रपनी योग्यता का 
ग्रनृमान करने मे बहुन विषमता दुगगोव्रर होती है।" 

ग्रागे चलकर पृष्ठ ८० पर प्रधना दौनी में एक कविता है-- 

सुभिरन कर ईश्वर का उठकर, क्यों तू गाल सोता है । 

१६०४मे वपं भरम सिफं २० कविताेँही गी ह । ब्र्थात्‌ प्रति मास २ कविताग्रों काग्रौसत वंठा, 
जिसका प्रथं यह है कि संपादककरौ कसौटी पर खरी उतरन वाली कविताभ्रों का उस समय ग्रभावथा। 

१९६०५ की मार्च॑-पुस्तक के मश्व पृष्ठ के सामने रविवर्मा का इकर चित्र एक दक्षिणी स्त्री के मनोहर 
रूप से श्रंकित छपा है । उसके नीचे शीर्षक: रम्भा। दमी शंपक से संपादक महोदय (परं° महावीर 
प्रसादद्विेरो) ने इम पित्र की काव्यात्मक श्रमिव्यक्तिको कविताकारूप देते हुए्‌ य पद प्रकारित किए-- 


पहला पद : रूपवती यह रम्भा नारी, सुरपति तक को यह श्रति प्यारी । 
रति धृति भी दोनों बेचारी, इसे देव मन मं हं हारो, 


तोसरा पद : जब यह्‌ भ्रदभुत भाव बतातौ, वसन इधर से उधर हटाती । 
नाभि-नवल-नीरज दिखलाती, स्तन-तट से पट को विक्तकाती ।। 


अष्टम पद : कटि इसकी भंग न हो जावे, चलते कहीं न यह गिर जावे । 
हसते शत्रिबलो-बन्ध बनाया, विधि नं यह चातुय्यं दिखाया ।। 


नवम पद : इसका कुच-नितम्ब-विस्तार, सचमुच हे श्रत्यत श्रपार। 
दृष्टि युवकजन कौ जो जाती, थक कर वहो पड़ रह जाती ॥ 


अंतिम ११ पद : इसका चित्र सभौ को भाया, रविवर्म्मा ने विशद बनाया । 
कौहाल उसभ लूब दिलाया, रचिर रूप भ्रच्छा उपजाया ।। 


एकदम साफ-स्वच्छ साध्‌ भाषा में हिंदी के विशद उठाई गई ग्रापत्ति कि उसमें रस, माधुयं श्रौर उचित भ्रमिव्यक्ति 
कादम नहीं है, यह्‌ कविता भ्रकाट्‌य उत्तर थी। 

यह प्रधानरूप से सभस्यापूतियों का युग था । स्वतंत्र विषयों पर कविताएं श्रत्यल्प होती थीं । 
सवं त्र समस्था के ऊपर भ्रपनी काब्य-प्रतिमा को हाथी कराने मेही उद्ेगपूणं प्रवृत्ति हिलोरं लेती थी । 
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प्रायः इस तरह की तुकबन्दियो में निरदेश्य वाग्विलास की मात्रा भ्रधिक, यथार्थं काव्य-सौदयं के स्पष्टीकरण 
की मात्रा कम रहती थी । श्रपना पद्य-शौयं दिखानेमेही सारी शक्ति ग्ययकी जाती थी। द्विवेदीजीने 
धामिक, पौर'णिक कथा-चित्रों पर कविताएँ रचकर इस प्रेम-प्रपान काव्य-धारा को सामाजिक पृष्ठभूमि की 
रिश्चा मोड दिया, जिसका शुभ फल श्रागे ५ वर्षं बाद चलकर परिलक्षित हृभ्रा। 

जून श्र॑क मं दमयंती भ्रौर हंस का कलात्मक वित्र है प्रौर संपादक महोदय ने उसीपर पद्यबद्ध श्राख्यायिका 
प्रेषित कीहै। इसी ्रंकमेंश्रागे के पृष्ठो में क्रोध पर एक निबंधदहै। श्रगस्तके प्रक में कुमुदसुदरी' 
रीषक पित्र है। एक स्वस्थ, प्राभूषण-रहित सुंदरी की प्रतिकृति है । संभवतः रम्भा कविता पर रुचि- 
वैचिश्थ से प्रेरित प्रतिक्रिपाएे संपादक जी तक पहुंवी होंगी, ्रतः इसी शीषंक से संपादकजी ने भ्रभिव्यक्ति की 
सशक्त भावना को एक नई करवट बेशाया है-नख-किख-वर्णन का पक्ष त्याग कर, एक सुरुविपूर्णं दृष्टिकोण 
उपस्यित कियाहै। रसौर्य-प्रशस्ति के स्थान पर नंतिक पारिवारिकता का पुट ही प्रमुख बना दिया है-- 


प्रथम पद : य्ह है कुपुदसुन्दरी बाला, है इसका सब ठाठ निराला। 
धर इसका गुजरात देवा है, देखो कंसा सुभग वेश हे। 

तोसरा पदहै : काम-कामिनी कौ ले छाया, जिते चतुर्मु ने निम्मयिा। 
भूषण उसको विडम्बना है, महा श्रनृपम स्प बना है॥ 


छठा पद है : इसके भ्रषर देख जब पाते, शुष्क गुलाब फून हो जाते। 
कोमल इसको वेह-लता है, म॒तिमती यह्‌ सुन्दरता है॥ 


नवँ पदहि : घर में सबको भातौ है यह्‌, पति का चित्त चुराती है यह । 
सलिो मं जब जातौ है यह्‌, मषु मोठा टपकाती है यह ।॥। 


अंतिम दसर्वाँ पदहै : यह क्षिकिता गुर्जर नारी, इसको प्रिय है नीली सरी। 
इपततकौ छवि लोचन-सुखकारी, रविवर्म्मा ने खूब उतारी ॥ 


इस वपं संपादक महोदय कौ चार कविते प्रकाशित हई हे, जिनमें से प्रंतिम कविता सितंबर श्रंक मं 
मुखृष्ठ के सामन लाल रंग में मुद्रित 'महादवेता' परहै। इसमं पुंडरीक ्रौर महास्वेता कौ कथा वणित 
करते हुए भागोकाक्रम इस तरह शुरू हु्रा है-- 
पहला पद : यह सुन्दरी कहां से श्राई, सुन्दरता श्रति श्रदभुत पाई। 
सुरत इसकी श्रति भोलौ है, श्रौर न इसको हमजोलौ है॥ 


अंतिम पद : चित्र महाह्वेता का सुन्दर, रविवर्म्मा ने विका बनाकर । 
श्रतिश्षय कौशल विखलाया है, भाव खूब ही बतलाया है।। 


इनं कविताग्रों को प्रस्तुत करने का एक उदेश्य है । सरस्वती" मनो रजक मासिक पत्र से ्रधिक, 
पठनीय सामग्री के समुच्चय से भी ग्रागे, संस्था-रूप मं प्रतिष्ठित प्राश्रम का रूप ग्रहण कर रही थी। प्रथम 
विर्वयुद्ध के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति के ग्राश्चम कायम किएथे । उनश्राश्रमो मेही भारतीय स्वतंत्रता 
कायुद्धजयपासकाथा। राष्टूपिताने उन श्राश्रमों मे परखे हुए एसे युवकों को लिया, जौ उनके मनः 
चक्षुर का संकेत समज्ञ सकं श्रौर उनके मंतव्यो के लिए श्रपना प्राण होम सकं । बिना भ्राश्रम स्थापित किए, 
संभवतः भारतीय राजनीति समग्र देश की जनताका हादिक बलनपाती। इसी हादिकबलको पानेकी 
निष्ठा को एकीभूत किए हुए, द्वितरेदी जी ने सरस्वती" को साहित्यिक प्राश्रम का रूप दिया । सदृविचार, 
लोकहितं कौ भावना, नतिक दृष्टि, कल्याणकारी प्ररणाणएं श्रौर रष्टूभारती को समग्र देश कौ प्रतिनिधि श्रभि- 
व्यक्ति का माध्यम करदेनाबिनाग्राश्रम के संभव भी नहींथा। श्रपने इस साहित्यिक प्राश्रममेंदित्रदीजी 
ने साहित्य के श्रनेक श्रंगों कौ नैतिक मर्यादाग्रों को सुनिरदिवत किया। हिदीकविता भी भ्राश्रमवासिनी 
बन नए संयम मे दीक्षित हई श्रौर सच्वसि्रिता एवं राष्टरय्ता के ्रादर्शं उसके प्रेरक इवास-प्रष्वास बने । 
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एसे श्राश्रम के प्रति प्रज्ञाशील युवकं मेथिलीशरण ही नहीं, देश मे सभी हिदी लेखक ्राकपथित हए थे । 
द्विवेदी जी सिफं उन्हीं को इस भ्राश्रम की सदस्यता दे रह थे, जो उनकी कसौटी पर खरे उतरते थे । प्रंत्तिम 
क्षणो तक, २० वर्षो की भ्रवधि में भी, यह्‌ सदस्यता बहुत ही सौमित रही । 


। १० ] 


आश्रम के नए सदस्य वाब मैथिलोशरण गुप्त को प्रारम्मिक दोक्षा 


जौ युवक ्ञासी में उनसे मिलने प्राया था, उसकी कविता पाकरद्वि्ेदी जीने तुरेतही निर्णेय कर लिया । 
उस पहली, श्रधकल्ची, नौसिखिए की कविता को परिष्कृत करने के बहाने उन्होंने इम युवक को भी “सरस्वतीः 
की सदस्यता का प्रवसर प्रदान किया। श्रौर वह कविता सरस्वती" में छाप दी । नया भ्रंक नर्‌ ही सजधज 
से निकला । हर प्रंकं पहले से सुंदर सुपाट्ग्र बनकर निकलताहीथा। भ्रंक उदीयमान कविकेपासमभी 
गया । उसमें 'हुमंत' * कविता छरी देखकर उसका रोम रोम खिल उठा। जिस सरस्वत)" मे नाम छपा 
देखने की इतनी साध थी, वह पूरी हुई ! लेकिन यह्‌ कविता 'मोहिनी' में तो ग्रपने सहज रूप में छुगकर प्रई 
थी ; सरस्वती" में उससे दूसरे ही रूप मे वह दिखाई पड़ी । उसका ब्र॑तरं¶ भी वदल चुका था। वुवक- 
कवि यह देख कर प्रानन्दमग्न प्रौर प्रारवयं से चकित हो गया। उसने सोवा, “दसम तो इतना संशोधन 
श्रौर परिवधनहुभ्राकि यहमेरीरचनाहीनहीकहीजासकती। काँ वह्‌ कंकाल ग्रौर कहाँ यह मृत्ति ! वह्‌ 
कितना विकृत श्रौर यह्‌ कितना परिष्कृत । फिर भी दिल्पी के स्थान परनामतोमेराही दारै" 

"हेमन्त" का प्रतिम पद्य मूल प्रौर संशोधित रूप में इस प्रकार था- 


ग्रठ दुशाले श्रति उष्ण श्रग, प्रच्छ वु्ञाले, सित, पीत, काले, 
धारं गरू वस्त्र हये उमंग । हं श्रोदृते जो बहुवित्त वाले । 
तौ भी करहं सब लोग सी, सी, तौ भी नहीं बन्द श्रमन्द सी, सी, 
हेमन्त मं हाय कपे बत्तीसौ॥ हेमन्त मं है क्षती बत्ती ॥ 


युवक कवि को भावनाभिव्यक्ति श्रमी कितनी वोदी थी, इम हीनता पर उसका मन लज्जासे भर गया । 
पर संपादक महोदय ने किस उदार भावना से उस कविता को एकदम सरस्वती" मं प्रकाडन-योग्य वना दिया था, 
यह्‌ देखकर उसका मस्तक श्रद्धा से जक गया । 

इसी प्रथम श्रद्धा ने युवक-कवि को 'सरस्वती' के प्राश्रम का सदस्य ही नहीं, भ्र॑तेवासी बना लिया । 

जब 'सरस्वती' में पहली कविता यों परिष्कृत रूप में छप सक्तौ दै, तो दूसरी कविताकामभी भाग्य 
भ्राजमा लिया जाय, इस प्रशा में दूसरी कवितामभीभेजदी गई । इस वार संपादक कै प्रति श्रपनी विनय 
प्रदर्शित करने का एक उपाय खोजा गया । जून ्रंक में संपादक महोदय का क्रोध" शीर्षकं से एक निबंध 
प्रकाशित हुश्राथा। इसी करोथ विषय पर ग्राधारित श्रापने एक क्रोधाप्टक' कविता सेवा मं भेज दी। 
संपादक को यह्‌ रचना (मिली । उधर वह्‌ 'मोहिनी' भी उन्हं देखने को मिली थी । उसमें 'हेमन्त' ्रपने पूवं 
भ्रधकचरेरूपमेंछीहूर्दथी। उन्हं इस तरह इस युवक-कवि कौ इस ्रातुरता परखेद भी हृश्रा कि जराय 
इसमे नहीं है ग्रौर संभवतः 'सरस्वती' में छने से पहले ही यह कविता इसनं दूसरे पत्र मं भेजने को उतावली 
दिखाई थी । यह उपद्रव था, पर उनकी गिद्ध दुष्ट ने युवक को परख लियाथा। उनकी परख श्रचूक थी । 
शांत मन से उन्होने ्यत्किचित क्षुब्ध पत्र लिखा, “हम लोग सिद्ध कवि नही । बहुत परिश्रम श्रौर विचारपूवंक 
लिखने से ही हमारे पद्य पने योग्य बन पतेहैः। श्रापदोबातोंमेसे एक भी नहींकरना चाहते । कृ मभी 
लिख कर छुपा देना ही प्रापका उदेश्य जान पड़ता है । भ्रापने करोधाष्टक" थोडे ही समय मे लिखा होगा, परंतु 
उसे ठीक करने मेँ हमारे चार षंटे लग गए । पहला ही पच लीजिए-- 


१ प्प), प० १०५, प्रथम पंस्करण १९१२ । २, 'पय-पर॑भ', १७ ८९ । 
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हबे दुरन्त उनकी बलहीनं काया । जाने न वे तनिक भौ परयना-पराया ।। 
होक विवेक र बुधि विहीन पापी । रे कोथ, जो जन कर दु्को कदापि । 


“क्या भाप क्रोधं को प्रा्लीवदि दे रहे हँ जो भ्रापने एेसी क्रियां का प्रयोग किया ? हसे हम भरव्य 
'सरस्वती' मे छापेगे, परंतु भ्रागे से भ्राप "सरस्वती" के लिए लिखना चाहं तो इधर-उधर भ्रपनी कविता छपाने 
का विवार घछोड़ दौजिए । जिस कविता को हुम चाहे उसे छपेंगे। जिसे न बाहे, उसे न कहीं दूसरी जगह 
छपादए, न किसी को दिखाइए । ताले मेँ बंद करके रखिए ।" 

भ्रब गुर-रिष्य का संबंध उमर करलूपधारण कररहाथा। मेधिलीशरण ने इस प्राज्ञा को शिरोधायं 
किया । यही नहीं, उन्होने रागे भी श्रपने कविता-गुरु की सभी प्राज्ञाएं िरोधायं कीं। “रोष ही मेरे 
लिए परितोष बन गया । श्रयोग्य देखकर भी पंडित जी ने मुज्ञ त्यागा नहीं ; सदा के लिए मृज्ञे बलवाल 
को भाषा मे पद्य रचने का "गुर" मिल गया ।“ 

नवम्बर की "सरस्वती" में यह्‌ कविता ्राई। उसमें कविता के नीचे नोट था कि जून, १९०५, की 
'सरस्वती' मे प्रकारित “क्रोव' शीर्षक लेख को लक्ष्य करके यह्‌ कविता लिखी हुई है । उसमे पहला संशोधित 
पद इस प्रकार था-- 

होती तुरन्त उनकी बलहीन काया, वं जानते न कुश भौ श्रषना पराया । 
होते प्रचेत, बर-बद्धि-विहीन पापी, रे क्रोध ! जो जन तुक्च करते कदापि ॥ 


ग्र॑तिम संशोधित पद-- 
देता तुक्च जगह जो उर बीच क्रोध ! होता वहौ तब कुसगति ते भ्रबोष । 
तूही बता फिर तुक्षे नरश्रेष्ठ कंसे, त्यागे न भूंग रसहीन प्रसुन जसे ? 
उनके श्रपने निबंध पर यह्‌ कविता भ्राई थी, इसमे यह संकेत निहित था कि यह्‌ किशोर युवक निष्ठा 
से उनके पथ-निर्माण में ्राज्ञाकारी वन कर रहेगा। सभी उदीयमान कवि ग्रौर साहित्यकार प्रयोग्य हू | 
लेकिन गणकी पकंड म्रपना मुख्य कायं कर देती है । मेधिलीडरण ने उनको गुरु-रूप मं स्वीकार किया, उन्होनं 
इस युवक को सदा के लिए प्रपना लिया। यह्‌ जो दूसरी कविता का संशोधन हश्रा था, उससं बोलचाल कौ 
भाषा मे पद्य रचने कागुरुघर वंठे हाथ लगगया। गद्‌गद्‌ भाव से इसीकी ्रभिव्यक्ति गुप्त जी ने इन शब्दों 
मेकोरहै,: “मं जबश्रौर कुन हो सका, तव मेने कवि बनने कौ ठानी। हाय, कहीं सब पले बांस वेणु बन 
सकते ! एक जन, जो गधे पर बेठने कौ भी योग्यत। न रखता था, बनाने वाले के बढ़ावे मं प्राकर घोड़ पर चढ़ 
बेठा। घोड़ाभीषएेसा, जो धरती परपर हीन रखना चाहताथा। एसा ग्रारोही तो उसके लिए श्रपमान 
जनक था। परंतु क्या जानं, घोड को भी विनोद सू्ञा श्रौर वहु उसे एक वजित स्थान मेले दौडा। वहाँ 
का प्रहरी सतकं होकर विल्लाया, 'सावधन' ! परंतु अ्रारोही सावधान होकर भी क्या करे ? तब प्रहुरी ने शस्त्र 
संभाल कर कहा, श्रच्छा, चलाग्राएसेही'! श्रव प्रारोही चिल्लाया, दृहाई प्रापकी, मँस्वयं नहींश्रा 
रहा हृं, यह दुर्मुख मुज्ञ लिए चला श्रा रहा है ! ` प्रहरी भी समज्ञ गया श्रौर जिसे भ्रनधिकार प्रवंश करने का दंड 
देने जा रहा था, उस भाग्यहीन ग्रथवा भाग्यवान की उसे उलटी संभाल करनी पड़ी । कवि तो बनाए नहीं जाते, 
परतु कोपभाजन होनं योग्य होकर भी, मं पूज्य द्विवेदी जी महाराज का श्रनग्रहु-माजन हो गया । इससे बदुकर 
किसी का क्या सौभाग्य होगा 1 


सन. १९०९ श्राया श्रौर श्रपने साथ सरस्वती" मं नए दृष्टि-क्षितिज लाया । उसकी सामग्री के चयन 
का स्तर उन्नत हुश्रा। इस वषं कविताश्रों की संसर्या ३५ हई, पर इसमे १४ कविताएँ संपादक जी की थीं । 
श्रौर सिफं एक कविता मथिलीदरण की । इस उदीयमान कवि की काता भ्रौर ले भागे" छंपाने की श्रादत षर 
नियंत्रण कर दियागयाथा। पर रचनाश्रौं के श्रनुपात मे उसका स्थान सुरक्षितथा। चित्रो पर कविता 


१ रबिवाबू की एक उक्ति ; "सरस्वती" का द्वििदी-स्यृति-श्र॑क । , 


प्रकारित होने के कारण 'सरस्वती' को लोकप्रियता मिल रही थी । श्रभी तक कोई कवि एसा मिला नहीं था, 
जो इस कायं को हाथ में लेकर संपादक जी को भारमुक्त करता । ग्रतः श्रधिकांश में वे स्वयं ही इसका संचालन 
कर रह थे । जनवरी मेँ श्राेप्लेट “उषा-स्वप्न" है, इसी शीर्षक से उनकी कविता है- 


प्रथम पद : बाणासुर की सुता सयानी, रति भी जिसको देख लजानी । 
रचिर नाम ऊषा उसका हैः विकराद वेशभूषा उसका है । 


दसरा पद : जब व्ह हुई षोडशी बाला, पड़ा काम से उसका पाला। 
मन्मथ ने सायक सन्धाना, ऊषा उसको हई निशाना ।। 


अंतिम पद : चित्रकार-वर रविवर्म्मा है, निज गुण में श्रनन्यकरम्मा है । 
उसने ऊषा-स्वप्न उतारा, खूब सुयशा श्रपना विस्तारा ॥ 


चित्रकार की प्रशस्ति का यह्‌ क्रम ग्रावश्यक था कविता के प्र॑तमें। इस बहाने वे म्रन्य चित्रकारोंकोभी इसी 
कोरि के चित्र बनाने का जैसे ग्राग्रह॒ कर रह थे! अ्रधिक मनपसंद चित्रं कौ जब सुविधा बढ़ गर्द, तो उन्टने 
गौरी श्रौर गंगा-भीष्म जसे वित्रं पर भी कविताएं रचीं । इन मर्यादागत, म्राचारपरक, चित्रात्मक पयो के 
ग्रध्ययन के प्राधार पर ही मेधिलीडरण की नई कविता जूनप्रंक मे प्रकारित की गई। दीपक था: 
प्रणय की महिमा'"। इस का पहला पद है- 


4 जो चित्त मं प्रणय को रख, सावधान, प्रारंभ काय्यं करते निज विद्यमान । 
पा के सदा सफलता कृत-कार्य-धन्य, होते बही मनुज हे, न कदापि श्रन्य ।। 


नवँ पद : हैसत्यतो यह कि जो जन देहधारी, श्राराधते न प्रणय त्रयतापहारी । 
जानो इन्हं न नर, वे पलु श्रत्नभक्षौ, किवा महा-ग्रधम पक्ष-विहीन पक्षी ।। 


अंतिम पद : हारे श्रनेक सुकवि प्रतिभा-निधान, तो भौ नवे कर सके कुष्ठ भी बखान । 
गम्भीर-नीरधि समान महा श्रथाह, ह मित्र, हे प्रणय का महिमा-प्रवाह्‌ ।। 
पांड ग्रौर कुरु-पुत्रो की गुरु-परीक्षा के समय प्र्जुनन ही कहा था कि मृज्ञे सिफं मद्धला की म्रख दिखाई 
देरहीहै। द्विवेदी जी ्रब इस उदीयमान कवि की लक्ष्यभेद-निपुणता से संतुष्ट थे । यद्यपि इस कविता में 
भी संपादक जी ने संरोधन किया था, लेकिन श्रव वहु दोप प्रधिक महत्वकानथा। 
सरस्वती' के श्नक्टूबर श्रंक में एक नयाही गुल खिला । नागरी प्रचारिणी सभा ने सरस्वती'को कवि- 
ताम्रं मे नई शेली कौ मधूरिमा को स्वीकार करते हुए उन्हूं भी कविता" घोपित किया था। द्विवेदीजीनं 
इस श्रंक में इस आक्षेप का उत्तर शालीन शब्दों मेँ दिया श्नौर वपं भरकी पूरी सूची-कविताग्रो के नाम गिनाते 
हुए प्रन किया कि श्राखिर भरी कविता' कौनसीदहै? इसी प्रसंग में क्रोधाष्टकः ग्रौर प्रणय कं महिमा 
इन दोनों कविताग्रो का हवाला देते हए भ्रापनें इसी लेख मं लिखा, ““बाव्‌ मेथिलीशरण की भी कविता का यही 
हाल है। कितने ही लोग उनकी कविता के लिये मुंह बाए रहते ह । श्रभी सरस्वती' में सिफं तीन 
कविताएं ही छपी थी, णः गृप्तजी संपादक के प्रशंसात्मक प्रमाणपत्र के ्रधिकारी हो चले थे। द्विवेदी 
जीका यह्‌ लेख इस तथ्य का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरस्वती'-ग्राश्रम की सदस्यता के प्रति प्राप प्रतिक्षण 
कितने सतकं रहते थे । 
यह सः {था । गुप्त जी भ्रव श्रपनी रचनाएँ बिना द्विवेदी जी की ग्राज्ञा के श्रन्यत्र नहीं भेज सकते थे । 
नए वषं से उनकी रचनाभ्मो को इस प्रशंसनीय म्रनुपात में 'सरस्वती' मं स्थान मिलने लगा- 


१६०७ : वषं की कूल ४५ कविताग्रो मं से गुप्त जी की ८ कविताएं । 

१६०८ : वषं की कुल ३३ कविताश्रों मंसे गुप्त जी की १२ कविताएं । 

१६०६ : वषं की कुल ३९ कविताग्रों मेसे गुप्त जी की २० कविताएं । 
पच्-प्रध , पृष्ठ ८७। 
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१९१० : वषे की कुल ३० कविताग्रों मेँ से गुप्त जी की १७ कविता । 

१९११ : वषं की कुल ४६ कविताश्रों मे से गुप्त जी की १८ कविताएं । 

१६९१२ : वषे की कुल ५६९ कविताभ्रों मसे गुप्त जी की १२ कविताएँ । 
भ्रौर यदि १६२० तकं की फाइलों में कविताग्रों का कुल कलेवर नापने बैठे, तो पता चलता है कि इन १५ वर्षो 
में गुप्त जी की कविताभ्रों का कलेवर लगभग ६० प्रतिशत है! बल्कि वह्‌ कु श्रधिक ही बेठेगा । प्रारभ 
सेही द्विवेदी जी ने मेथिलीररण को बाब्‌ मंधिलीडशरण गुप्त लिखा है ्रौर वे इसी बाबू शब्द का प्रादर व्यापक 
क्षेत्रो में भी पाते चले गए । 

१९०७ मं नए उत्साह से कविता-गुरू के वरदहस्त का योग पाकर नए स्वतंत्र विषयों पर रचना करते 
हुए लेखनी को श्रौर सिद्ध किया । जनवरी प्रंक मं गुप्त जी के श्रंथ-गुणगान'* पद्य प्रकारित हुए । फरवरी में 
श्रन्योक्ति-पुष्पावली' * (जिनका प्रचलन उन दिनों पर्याप्त था) चातक, काक, पतंग, वसंत, तृण, समुद्र, चंदन, 
मृग, वायस पर लिखीं । इन्हीं म्रन्योक्तियों से भ्रापने पद्य-रचना गुरु की थी । उसी रुचि-क्रम को न भूलते हुए, 
इन पद्यो मे श्रापने अ्रपना संस्कृत का ज्ञान प्रदशित कर संपादक जी को मुग्ध कर लिया था-- 


चातकं : सदेव हे चातक सुनु! जीसे, श्राशा लगाना घनष्यामहीसे। 
न भूल जाना यह वंश-सन्या, महाजनो येन गतः स पन्थाः ।। 
वायस : धूमा कोकिल-युथ साथ श्राजन्म तु काक रे! 
छोड़ा किन्तु कट्क्ति कोन फिरमभीहा हन्त तूने श्रे! 
किवा है श्रपराध-लेश इसमें तेरा नहीं बुमते, 
या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते । 
द्विवेदी जी ने संस्कृत की ही पीठिका पर ग्रपने ग्राश्रम के सब विधि-विधान रचेथं। वे खडी बोली 
को इसी प्राचीन साधुता से लब्ध करने के पक्षमेथेग्रौरउसपरग्रमलकररहेथे। प्रारभिकग्रभ्याराके स्वरूप, 
उन्होने माचं भ्रंक में म्रपने इस प्रिय कवि का महाकवि कालिदास का वसंत-वर्णन छायानुवाद सहित प्रकाशित 
किया। ^रघुवंश' ये २१ इ्लोक हुं। प्रथम रलोक का छायानुवाद इस प्रकार है-- 


जिगमिषुधंनदाध्युषितां दि, रथयुजा परिवतितवाहनः । 
दिनमुखानि रविहिम, निग्रहैविमलयन्मलयं नगमत्यजत्‌ ।। ( रघुत्रंदा € : २५) 
धनपति के वसने को दिश को जाने के इच्छक होकर, 
हिम-विनाङ्ञ करने से दिनमुख करते हुए समुज्ज्वल-तर । 
लौटाया है वाहन जिनका श्ररण सारथी नं पावनः 
त्याग दिया जसे दिनकर ने मलय-महीधर मनभावन । 
अंतिम शोक है : ध्वजपटं मदनस्य धनुभूतदछविकरं मुखचूर्णमतुभ्नियः । 
कूसुमकेसररेणुमलिव्रजाः  सपवनोपवनोत्थितमन्वयुः ।। 
भावानुवाद यह है : पुष्यापुध-धारी मनसिज कौ ध्वजारूप, श्रति परिमल-पुणं । 
ऋतुपति की सुखमा के मुख का शोभाव्धक सुन्दर चूणं । 
उपवन-पवन प्रेरणा से उड़ जो ऊचे छाई स्वच्छन्व, 
एसी सुमन-धूलि के पीठ गये मिलिन्द-वृन्व सानन्द ।। 
संभवतः इस छखायानुवाद के संबंव मे कोई प्रशंसा-पत्र द्विवेदी जी को प्राप्त हुग्रा। उन्होने उसकी 
प्रतिलिपि इस कवि के पास भिजवाई। श्रापने २३-३-१६०७ को श्रतिशय विनीतं होकर उत्तर दिया, 
“श्रीमन पंडित जी महाराज प्रणाम । कृपा काड मिला । राय साहब की कपा के लिये बहुत बहुत धन्यवाद । 
* पद्च-पर्बध, पृष्ठ ५२ । 
१ ये श्रन्योक्तियां समवतः प्रार॑मिक भ्रभ्यास-रचनाश्रों के कारण गप्तनौ के किसी भ्र॑य में कलित नदय हु ै। 


( 
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दे सञ्जनं को कुछ गन्ध दान, मँ निम्ब पाऊं यदि भूरि भान । 
तो क्या प्रहंसा इत मं मदीय ? बताइए, हे मलयाऽदितीय ? 
श्रीमान्‌ की श्राज्ञा मँ कभी न भूलूंगा । दीवने हाली" मंगाया है । चरण सेवक, मंथिलीशरण ।" 
जर्हा साधक गुरू का चरणसेवक हो गया है, वहां दुनिया की प्रंसा श्रपने न्यायाधिकरण में उसे 
भ्रप्रतिभ कर भी कंसे सकती है ? 
जून भ्रंक मे इसी करप को ग्रागे बाते हुए "रघुवंशः से महाराज दरारथ के ्राखेट का छायानुवाद प्रेषित 
हुम्रा है। पहला इलोक यह है- 
श्रय यथा सुखमातेवमृत्सवं समनुभूय विलासवतीसखः । 
नरपतिश्चकमे मृगयारतिं स मधुमन्मधुमन्मथसत्िभः ।॥। 
क्षायानुवाद इस प्रकार हि : तदन्तर श्रदभुत बलज्ाली मधु-सुदन-मधु-मदन-समान, ( रघ्रु ६।४८ } 
वर-विलासिनी-बध्‌-वन्द के साथी श्रयवा प्यारे प्राण । 
महाराज वशरथ ने करके ऋतुसम्बन्धौ भोगविलास, 
भूपोचित मृगया विहार को की सुखकर कामना प्रकाश । 
अंतिम इटोक है : तत्प्राथितं जवनवाजिगतेन राज्ञा तृणीमुखोदतश्षरेण विशौर्णपंक्ति । 
इयामीचकारवनमाकूलवृष्टिपातंर्वा तेरितोत्पलदलप्रक ररिवा््रंः ।। (रघु ६।५६) 


क्षायानुवाद इसप्रकारह : क्षर खीचते हए तरकस से व्रत-गामी हयपर श्राख्ढु, 
देख दौड़ते उस नरपति को होकर किकत्तव्य विम्‌ढृ । 
पंक्ति भंग कर उस मग-गण ने व्याकुल सजल दृष्टि द्वारा, 
मानों श्रनिलाक््‌ल कमलो से इयामल किया विपिन सारा ॥ 
जुलाई त्र॑कं मँ गतांक की पू्ति-स्वरूप अ्रागे के ग्न्य १२ दनोकों का छायानुवाद श्रौर प्रपितदुभ्राहै। 
इसी प्रक मं ग्रापकी निदाघ-वणेन' कविता भी दूतविलंबित छंद मे है ।' 
इसका प्रथम पद है : श्रहृह ! उष्ण हवा चलने लगौ, श्रवनि श्रातप से जलने लगी । 
गगन मं रज का दल छा गया, गतं वसन्त हृग्रा तप श्रा गया ।। 
अंतिम पद है : करूर, चन्दन, सुद्ोतल, स्वच्छं नीर, भूगर्भगेह्‌, जलयंत्र, तथा उशीर । 
चन््र-प्रकाश, मुदु भोजन, पुष्पहार, देते समस्त सुख हं श्रब ये श्रपार ।। 
प्रव कविकीभ्रायु २२ वपंकीटहौ चली थी। गुर-कृषा मे उस्मकी दृष्टि उन्मीनित हौ गई थी। 
द्विष्रेदी जी ने श्रव उसे भी कलात्मक चित्रं को विपय बनाकर पद्य-रचना करनं का अ्रवसर दिया । उनके 
म्न्य प्रिय पात्र यह ग्रवसर प्राप्त कर चुके थे, लेकिन जसे उन्हें संतोप नहीं मिल रहा था । ग्रगस्त मं पद्मावती 
के राजा के मंत्री भूरिवसु को कन्या मालती ग्रौर विदर्भाधिपति के मंत्री के पृत्र माधव की कथा से संबद्ध मालती 
महिमा! चित्र प्रकारित हश्राहै। उसी पर बाब मेथिलीशरण गुप्त की इसी शीर्षक से कविता है । चित्र 
के नीचे कविता का दूसरा हंद छपा है । कविता के नीचे संदर्भका स्पष्टीकरण भी दिया गया दहै । 


पहला पद हि : है भ्राज तो दिवस कृष्ण-चतुर्दशी का, पुरा विकास फिर क्यों यह है शशो का, 
यों चित्त को चकित जो कर डालती है, है मयंक-वदनी यह मालती है । 
‹ इस पत्र से लेकर सन्‌ १९२२ तक के गुपतजौ के उद्धूत पश्र काशौ नागरौ प्रचारिणौ समा, काशी, के कला-भवन मँ रक्षित 
द्वविदी जो कौ पत्र-सामभ्री मेँ सुरक्तित हे । 
९ कविता फे नौचे यह रिप्यणी पी है, “यह कविता गत माससेथी | इससे इसे शस बार देना पडा हे ।'” यह सफाई 
बरसात मेँ गरमौ की कविता छापने के एवजर्महै। 
१ कविता-कलाप' नामक हिन्दी के प्रथम लोकप्रिय काम्य-सुगह मे पुनमुद्वित । 
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पांचर्वाँ पदहै : ये केषा देखकर इसके मांगदार, हे विक्त वरहक | कहो तुमही विचार । 
सिन्दूर-रेख भिस क्या चिकुरान्धकार, जिहा ललाट-विधुपे न रहा प्रसार । 

नर्वाँ पदहै : गोरे गुलाब-दल से, भ्रति गोल गोल, कंसे मनोज्ञ युग ये इसके कपोल । 
मानो शरीर-गृह में विधि के बनाये, कन्दपं के मुकुर मंजुल हं सुहाये ॥ 

दसवां पद है : श्रूचाप भ्रौर दुग-बाण विषाक्त जान, पाता न राहु मन मेँ भय जो महान। 
तो पूर्णं चन्द्र रमसे वह्‌ वेत्य पापी, क्या मालती-बदन को तजता कदापि 7 


अन्तिम पद है : रचकर जिसने यों, मालतौ का सुचित्र, ललित कर दिया है श्रौर भी तज्चरित्र । 
वहु नृप रविवर्म्मा, चित्रकार -प्रधान, श्रहह ! श्रब नहीं है विइव मं विद्यमान । 


सेष्टेम्बर मे वर्षा-व्णेन'' कविता निकली है । भ्राक्टोबर में कालीमाईका चित्र है ग्रौर उसी पर 
श्राथना-पंचदशी' की प्रौढ़ ग्रभिव्यक्ति से पूणं कविता है । इससे संबंधित एक रोचक संस्मरण है-- 
साथ ही श्राप जसा लिखते हं, उसे वसा ही याद रखते हं रौर वैसाही पदृतेभीहं। इसकी एक 
दिल्लगी सुनिए । श्रापकी एक कविता प्राथना-पंचदरी' पर द्विवेदी जी महाराज बड़ मुग्ध हुए ग्रौर उन्होने 
ग्रापसे मिलने की इच्छा प्रकटकी। दंवयोगसे द्विवेदीजी को किसी कार्यवश छतरपुर जाना पड़ा। लौरते 
समय मागं मे चिरर्गाव उतर पड़े। यह ग्रापकी प्रथम ग्रौर भ्रंतिम चिर्गांव-यात्राथी। दूसरे 
दिन मृप्त जी उनको विदा करने स्टेशन तक उनके साथ गए । यहाँ घर पर उसी दिन दोपहर की पहली डाक 
से सरस्वती" प्राई। वहु नौकर के हाथ स्टेशन पर भिजवादी गई। देनश्रानेमेंदेरथी। द्विवेदीजी 
सरस्वती खोल कर उसके पन्ने उलटने लगे। गुप्त जी की वह्‌ कविता (प्राथना-पंचदशी), जिसे उन्होनं 
पसंद को थी ग्रौर जिसके कारण गृप्त जी को उनके श्रातिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हुश्रा था, सरस्वती" के उसी 
प्रक मं प्रकारितहुईथी। द्विवेदी जी ने सरस्वती" शूप्तजीके हाथमे दे कर उस कविता को पठ्‌ कर सुनाने 
के लिए कहा। गुप्त जी कविता पठने लगे । श्रचानक द्विवेदी जी एक जगह बोले, श्राप भी खूबहँ । एक 
तो गलत लिखते ह, दूसरे यदि कोई उसे सुधारभीदेतो गलत पृते भीरहं।' गुप्तजी ने कविता पर नजर 
जो डाली, तो जीभ काट कर रह्‌गएु। श्रसल वात यह्‌ थी किग्रापनेएकस्थलपरकृभूलकीथी । द्विवेदी 
जीने उसमभूलको सुधार कर कविता दछपनेदीथी। कितु उन्होने सुधाराहौयानसुधाराहो,गुप्तजीको 
तो वही पढना या, जो पहली बार ्रापको कलम से निकला था । भ्रपने इम प्रभ्यास के कारण भ्रापको खासा 
लज्जित होना पडा ।'' 
यह पहला श्रवसर है, जव गुप्त जी की यह्‌ कविता सरस्वती' के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित 
होकर समादृत हुई है। 
दिसम्बर मं कनेर, केतकौ, काक, सिह्‌, बक, पथिक, कोकिल, कम्मनाशा, खजूर, मेघ श्रौर घनहयाम 
जसे विषयो पर श्रन्योक्ति-पुष्पावली केक्रम को श्रौर प्रागे बढ़ाया गया है। घनश्याम की ्रन्योक्ति 
दशनीय है- 
फला भू में समन्न श्रति ही ग्रीष्म-ताप-प्रताप, 
क्या श्रारचयं दरवित हों हे घनश्याम! श्राप । 
ग्रन्यों में हं यह्‌ लिख गये क्रूठ थोडे महात्मा- 
प्रायः सर्वो भवति कर्णा वृत्तिग्रन्तिरात्मा। 
द्विवेदीजीके एक पत्रका उत्तर देते हुए ्रापने ६ दिसम्बर कोपत्र लिखा, “श्रीमान्‌ पंडितजी 
महाराज, प्रणाम । २ दिसम्बर का कृपा काडं ग्रौर “भीष्म-प्रतिज्ञा' चित्र मिला। बहुत श्रच्छा, ५० से केम 
ही पद्य रक्खंणा । जिन जिन ग्रंथों के श्रीमान्‌ ने नाम लिखे ह, मं उन्हं श्रवदय पंदूगा । विचारतोषएेसाही 


' पृच-प्रब॑व, पृष्ठ १०२ । ९ “विशाल मारत, वर्षं २,,ख ३, संख्या ४, मेँ सचित्र लेख “भी मेधिलीशरण गुप्त" । 
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है । फिर रामजी की इच्छा । रामचरितमानस कातो में नित्यही पाठ करताहूं। गुसाई जी के प्रन्य ग्रंथ 
भी ध्यानपूर्वकं यदा कदा देखा करूंगा । उन्हुं देखना तो मेरा कर्तव्य ही है। धम्मं है । 

“चित्र बहुत ही उत्तम है । रंगीन होनें पर इसकी शोभा देखते ही बनेगी । श्रीमान्‌ ने ग्रनेक कत्रियो 
के रहते एसे उत्तम रंगीन चित्र पर मु्षसे लिखवाया, यह्‌ श्रीमान्‌ की दया भ्रौर वात्सल्य है । मै कदापि 
इस योग्य नहीं हूं कि एते प्रधान चित्र पर लिवने का साहस कर सकं । भ्रस्तु। 

“मँ इस कविता को वहुत सोच सोच कर ्रौर उर उर कर लिख रहा हूं । 

मेरा विचारथा कि इस कविता के श्रारभ मे पहले ग्र॑थ-गुण-गान की तरह कुं “चितव्र-चर्चा' कर । 
८ पद्य बनाभी लिएथे। कितु ग्रव ६-७ पद्य श्रौर लिखकर उसे ग्रलगही सेवा मे मेजुंगा। 

शेष कुशल । दया रखिए । योग्य सेवा सदेव लिखने की कृपा करते रहिए । चरणसेवक : 
मेथिलीशरण गुप्त ! “ यह पत्र स्पष्ट संकेत दे रहा है कि सरस्वनी' के श्राश्रम मे य्‌ प्रिय चिप्य गुर्‌ स निर्देश 
प्राप्त करता हुश्रा साधना के पथ पर नियमित प्रगति कर रहा था। 

कितु इसी पत्र से एक संकेत यह्‌ भी ध्वनिदेदहीदेना है कि 'सरस्वती' में ममय-ममय पर सम्पादक 
महोदय श्रपनी लेखनी से या म्रन्य लेखकों कौ लेखनी से हिन्दी कविता पर जो नए चितन का क्रम श्रागे बढा 
रहे थे, उसका श्रघ्ययन भी यह्‌ युवक कवि कररहाथा। इमी वं जुलाई की संख्या मेंद्विवेदी जौ ने एक 
लेख "कवि प्रौर कविता' शीर्षक से १० पृष्टो में दिया है ग्रौर उसमें उर्दू की स्वाभाविक शेली के उदाहरणो 
को श्रादशं के रूप में लेते दए हिन्दी-हितेपियों का ध्यान उदू के काव्य-साहित्य की प्रनोर प्राकरपित क्ियाहैग्रौर 
शम्मुल-उल्मा हाली, भ्राज्ञाद, जकाउल्ना, नजीरग्रहमद श्रादि के काव्य की चर्चा करते हुए ्राग्रह्‌ किया ह 
कि हिन्दी वालों को चाहिए, कि वे इन लोगो की पुस्तके पठं ग्रौर वैसी ही पुस्तकें हिद मेँ निखने की कोलिन 
करे। इस लेख के दौरान में ह्िवेदी जी ने कविता-विपयक ग्रपनं परिष्कृत विचारोंको भी मुखर करते 
हुए लिखा है, “कविता को सरम, मनोरंजक ग्रौर हूदयग्राहिणी बनाने के लिए कवि को किन-किन वातो का 
खयाल रखना चाहिए, इस बात क। विचार श्राजकल क किनने ही पद्य-रचनाकर्ता बहुत कम करते हं । उन्दने 
कविता लिखना बहुत सहल काम समज्ञ लियाहै। यह भ्रमटहै। कविता एक चीज है, तुनी हुई शब्द- 
स्थापना दूसरी चीज ।. . .यह बात सिद्ध समजली गर्द है कि कविता श्रभ्यास से नहीं ्राती । जिसमें कविता 
करने का स्वाभाविक मादा होता है, वही कविता कर सकता है ।. . .देखा गया है कि जिस विपय पर वड-वड़ 
विद्वान श्रच्छी कविता नहीं कर सकते, उसी पर श्रपट़ ग्रौर कम उम्र लड़के कभी-कभी श्रच्छी कविता लिख 
देते हं । कविता-प्रणाली के बिगड़ जाने पर यदि कोई नये तरह की स्वाभाविक कविता करने लगता है 
तो लोग उसकी निन्दा करते हं । कुं नासमज्ञ श्रौर नादान श्रादमी कहते है यह वडी भरी कविता है । 
कुछ कहते है कि यह्‌ कविता ही नही । कुच्ध कहते ह कि यह्‌ कविता तो छन्दः प्रभाकर मं दिये गये लक्षणों 
से च्युत है, श्रतएव यह्‌ निर्दोष नहीं । बात यहदहैकि जिसे वे श्रब तकं कविता कहते श्राये ह, वही उनकी 
समज्ञ में कविता है ग्रौर सब कोरी काँव कांव। इसी तरह की नुक्ताचीनी से तंग प्राकर प्रगरेजी के प्रसिद्ध 
कवि गौल्डस्मिथ ने श्रपनी कविता को सम्बोधन करके उसकी सांत्वना की है|. . .म्राजकल लोगों ने कविता 
ग्रौरपद्यकोएक ही चीज समञ्न रव्खादै। यहभ्रमहै। कविताम्रौरपद्यमेवहीभेदहैजोग्रगरेजी को 
पोयटरी' में श्रौर वसं" मे है । किसी प्रभावोत्पादक ग्रौर मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता 
है ्रौर नियमानुसार तुली हुई सतरो का नाम पद्य है । जिस पद्य के पढने या सुनने से चित्त पर प्रसर नहीं होता, 
वह कविता नहीं । वह नपी-तुली शब्द-स्थापना मात्र है । गद प्रौर पद दोनों मं कविता हौ सक्ती है । . . 
कविता-रूपी सड़क के इधर-उधर स्वच्छ पानी के नदी-नाले बहते हो, दोनों तरफ फलोफूलो से लदे हए पेड 
हों, जगह जगह पर विश्राम करने योग्य स्थान बने हों, प्राकृतिक दृश्यो की न्ई-नई ज्ञाकियां प्रांखो को लुभाती 
हों । दुनिया मेँ भ्राजकल जितने भ्रच्छे-ग्रच्छे कवि हुए हँ उनकी कविता एेसी ही देखी गई है . . . 1” यह लेख 
प्रापने “मुसदस' नामक गजब की कविता के कवि हाली के दीवान मेँ प्रकारित मुकदमा नामकं लेख कै श्राधार 
परलिखा था। इसी लेख के प्रकादा मेँ हम गुप्त जी क.परागामी प्रगति का लेखाजोखा कंद्रित बना हृगरा देखेंगे । 
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[ ११] 
चित्र-कला का पुनरुज्जीवन ओर नव-साहित्य का बीजारोपण 


१६०८ का नया वषं प्राया भ्रौर द्विवेदी जी चित्रो के ऊपर पद्य-रचना का भार पूण रूप से गुप्त जी पर 
छोड़ कर जैसे निरिचत हो गए । इस वषे की श्रधिकांश चित्रोपजीवी कविताएँ गुप्तजी की हँ । यह गंभीर 
दायित्वकाकामथा। लेकिन इसी दायित्व का वहन करते हुए उन्हु पौराणिक पद्य-प्रवध लिखने का इप्सित 
मागें भी मिल गया, श्रौर जन-जीवन से कविता जो बहुत दूर चली गई थी, उसे निकट लाने का महत्त्व भी प्राप्त 
हो गया । 

जनवरी में "उत्तरा से ग्रभिमन्यु की बिदा" नामकं चित्र पर इसी शीषेक की कविता प्रकारित हुई । 
श्रौर इसी कविता ने जयद्रथ-वध' काव्य का भी लक्षण-सम्पन्न बीज बो दिया । इस समय तक शब्द-सौष्ठव, 
भाव-तरलता श्रौर कथा-प्रवणता गुप्तजी के काव्य मं प्रचुर रूप से प्रौढ बन चूको थी। इसका प्रतिम पद 
कथा-क्रम के विकास के प्रति दद्‌ ग्रात्मविदवास का परिचायक है। यह पहली कविता है जो हरिगीतिका 
छंद मे लिखी गरईइहै। इस दधंद ने गुप्तजी को श्रपनी सिद्धि तत्क्षण दी भ्रौरवेभ्रग्रणी कोटि की पंक्ति में मान्य 
हो गए। यह छंद इन्हीं कारणों से गुप्तजी का प्रधान काव्य-ग्रस्त्र बन गया-- 

दसरा पद : यह देखकर इस चित्र मं कंसा मनोहर भाव है, 
किस चित्त पर पडता नहीं इसका विचित्र प्रभाव है ? 
फिर मित्रवर ! संक्षेप मं इसको कथा सुन लीजिए, 
निज श्ौयं, साहस, धथ, वृढता याद उससे कौजिए । 


अंतिमपदः: इस समयकाही चित्र है यह ध्यान इस पर दीजिए, 
इसका प्रकादान सफलकर श्रात्मस्मरण कर लीजिए । 
ग्रभिमन्यु का यह्‌ चरित श्रनुकरणीय प्रायः है सभौ । 
जोहो सकातो युद्ध भी इसका सुनाऊगा कभी ।। 


फरवरी में मदभरे नयनो की एक मलावारी युवति का चित्र सुकेशी" नामसेचपाहैभ्रौर इसी पर 
इसी शीषक से गुप्तजी की कविता है । सौदयं क्रे निरूपण में शब्दो के संयम ग्रौर ग्रथ के श्रानंद की पूरी छबि 
इस कविता में है। माचं में श्रर्जुन-सुभद्रा' की कविता प्रौरचित्रभीरहै। एप्रिन में ब्र्जुन श्रौर उवंशी 
का चित्रश्रौर कविताहै। फरवरी, माच व एप्रिल की इन तीनों कविताग्रों का समावेश यथास्थान कविता- 
कलाप' मेभीहु्रा। इन रचनाग्रों से स्पष्ट होता था कि भ्रव कवि स्वतंत्र विषयों पर पद्य-रचना न कर, 
सीधे पौराणिक विषयों पर श्रधिकं सफलता से वड़े पद्य-प्रबंध प्रस्तुत करेगा। मई मं श्रीप्मागमन'* जंसे 
विषय को फिर, लेकिन ग्रच्छी तरह से दुहराया गया है। जून मे कवि ग्रपनी पूरी सामथ्यं श्रौर व्यंग्यौक्ति 
का बल दिखाने के लिए धंचपुकार का संहार' शीर्षक कविता लेकर श्राया है। इससे पहले के प्रक मं प° 
नाथूराम शंकर जी की 'पंचपुकार प्रकाशित हई थी। शंकर जी सरस्वती" कै ्रादरणीय सदस्य थे श्रौर 
भ्रापका स्वर श्रापकी ही रैली में उग्र रहा करताथा। श्रापकी यह्‌ कविता अ्रपने युग की दुखद कहानी श्राजे 


भी ्राँखों के श्रागे सजीव कर देती है। पहले हम इसी के कुट चुने हुए पदों का रसास्वादन कर-- 


पंचदारघ्न पुरघ्न पिता की पंचानन पर्ुराज। 

पाच पादि नाम शंकर के पंचनाद इव भ्राज ।। 
ग्रखाङे मे उच्वारूगा। 
किसी से कभी न हार्गा।।१ 


! “जयद्रथ-वध, मेँ नत्थौ, कविता-कलापः म मी पुनर्मुद्रित दुर 4 ` थम्ब", पृष्ठ ९६। 
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फागुन है होली का पाऊं एप्रिल पुरा फूल । 
दोनों शरोर बुलत्ती मारू मेरा यही उसरुल ।। 
तीसरी श्रख उचारूगा। 
किसी से कभौ न हारूगा ।\ ३1) 
साड़ी फाड कचको काढी पहन लाया गौन । 
लेडी पंचकुलांग परी को श्रव न कहेगा कौन ।। 
त्रिया के पाय पखारूगा। 
क्सि से कभी न हारूगा 1 ५।। 
सुन सुन मेरी विकट बोलियां चौक पडं चंडल। 
पर जो हिन्द्र बात कहेगा हिन्दी के प्रतिकूल ।। 
उसे धर धर धिक्कारूगा। 
किसी सरे कभी न हारूगा ।\६।। 
हंगल डाग, नागरी गीदड़, उरदर दुम्बा तीन । 
न्यारे न्सारे पत्र निकाल सबके ग्राहक स्ीन ।। 
केसरी स( धदकारूगा। 
किसी से कभी न हारूगा ।\७॥। 
जिस मेले मं मतवालों का लेगा उन्माद । 
नोरिसं पाते ही उस दल मं करने को बकबाद ।। 
विना पाथेय पधारूगा। 
शसि से कमी न हारूगा ।।&€।। 
भला गिरिजा गिरिजापति को गिरजा के गृण गाय! 
जान गया महिमा मसह की जोवन का कल पाय ।। 
प्रबोधो को उद्धारूगा। 
किसी से कभी न हारूगा १२१ 
यार बनृंगा श्रगरेजों का राजभक््ति उर चार । 
घेर धेर विद्रोह दल को मन्मय के श्रनुसार ।। 
प्रसुनों से संहारूगा । 
किसी से कमी न हारूगा ।।१४।। 
गोरी गोरो के सख्रातिर मं खरच करूगा दाम । 
पुच्खछल तारा बन जकेगा मेरा जुगनू नाम ।। 
चितानो को फटकारूग।। 
क्सि से कमो न हारूगा ॥\१५।। 
सुख से जीवन भर भोगूगा भाति भांति के भोग । 
भिखमंगे महंगी के मारे मरं श्रभागे लोग ।। 
न उनको श्रोर निहारूगा) 
कसो से कमी न हारूग7 ।\१७।। 
जो श्रागे रब से भो दूना दारुण पडे दकाल । 
लो जङ्‌ जम जायेगी मेरी थल के तोद विलाल ।) 
फूल फल कर बल धार्गा। 
किसी से कमी न हारग ॥\१८॥ 


८४ 


१८९ 


तौन स्पेदो भरने से कम कमी न लंगा न्याज। 
धनकुबेर की पववी पाड बढ़ ब्याज पं भ्याज ।। 
गरीबों के धर जारूगा। 
किसी से कभी न हारूगा ।१६।। 
पढ़ बन्दे मातरम्‌ करगे सौदा सब दल्लाल। 
दूने दामों पर बेचंगा निरा विदेशी माल ।। 
स्वदेशी जाल पसारूगा। 
किसी से कभी न हारूगा।।२०।। 
मदिरा तड भंग कसुमा श्रासब सवं समान। 
इन पाचों भावक त्रव्यों का कर पंचामृत पान।। 
नीली बात विचारूशा। 
किसी से कमी न हाख्गा ।।२३।। 
जिसमे वीरो के वेभव क) नहीं खुलेगा खोज । 
एता जहां मिलेगा मु्को भतखौपध्रों का भोज ।। 
वहां मुख भौ न जुटारूगा। 
किसीसे कभी नं हारूगा ॥।२४।। 
फाड़ दिया जिसकी ढब ढब ने धन्वन्तरि का ढोल । 
उस मदमाती ङाक्टरी पर खोल धर्म कौ पोल।। 
पडा जीवन धन वारूगा। 
किसौो से कभौो ने हह्गा ।२५।। 
वतरणौ का ठेका लंगा देकर दाढ़ी मृखु। 
धरधर वाटर वाहसकिल पर बिना गाय की पंख, 
मरो को पार उतारूग।। 
किसी से कभी न हारूगा ।।२६।। 
पंचायत मं पाख कर्गा बडे बड़े प्रस्ताव । 
पर उनके धुरा करने का लूंगा नहीं सबाब।। 
गपोडे मार बगारूगा। 
किसी से कभी न हार्गा ।।२६॥। 
श्रक्षतयोनि सिद्ध होने पर नहीं रुकेगी राह । 
एक एक रडा के होगे ग्यारह ग्यारह भ्याह्‌ ।। 
पके पेठे नं बनार्गा। 
किसी से कमी न होरूगा ॥१३०।। 
नई चाल के गुरुकुल खोलूं फांस फोसं के फन्व। 
देख देख दता पावेगे दिष्य दक्ञनानन्द ।। 
पुरानी रीति बिसारूगा। 
किसी से कभी न हारूगा ।\३१।। 
गरजंगा जातीय स्भा मं गरमी नरमौ पाय। 
सुरत नहीं विगड्ने वृंगा लात लौतरे खाय.।) 
लीडरो को ललकार्गा। 
किसी से कभी न हारूगा ।।३३।। 


बेटी चोमुख बाबा को जो बनी रही भ्रनुक्ल । 
तो मं श्रगले वषं बनृंगा कविकुल-विपिन-बबल ।। 
कटोला पाल पसारूगा। 
किसी से कमी न हारूगा।।३४।। 
प्राठ बटा नौ पुरी होलो पचो पंचपुकार। 
जो कोई लिक्वाड लिखेगा इसका उपसंहार ॥ 
उसे दिलबोर वुलारूगा। 
किती से कभी न हारूगा ।।३५।। 


सरस्वती" का युगीन धमं श्रपनी सौम्यतामेंभी च्छि रूप से कितना उग्र था, यह्‌ कविता उसका श्रेष्ठ 
उदाहरण है। समाज भ्रौर राष्ट के दिग्गज कणंधारों के प्रति कितनी कठोर भर्त्सना एक कवि दे सकता 
है, उसकी रक्षा केवल द्विवेदी जी ही कर सकते थे श्रपने शांत व्यक्तित्व से। हिदी साहित्य मेँ इस प्रकार 
की फटकार के काव्यमय उपहार (! ) बहुत ही कम ह । इस कविता के प्रकाडान की पृष्ठभूमि मे वास्तविक 
रहस्य वह॒ सत्य है, जो द्विवेदी जी की रगो मे उबलते खून के साथ निमज्जित था ! ! चिरर्गावि में श्री सियाराम- 
शरण जी गुप्तने हेम ते कहा कि द्विवेदी जी १६०६ से ही, देश में लोकमान्य तिलक के लोकप्रिय होने के क्षणो से, 
चुपचाप क्रांतिवाहक बनने का ब्रतलेचुकेथे श्रौर उसी के प्रथम चरण की पूति के निमित्त (स्व०) माधव- 
राव जी सप्रे के तात्कालिक "हिन्दी ्र॑थमाला' भ्रायोजन में उन्होने एक गृमनाम कविकी हैसियत से देशोपालम्भः 
नाम की कविता छपाई थी । यह कविता द्विवेदी-युग के उग्र भारतीयवाद का सर्वोत्कृष्ट प्रमाणपत्र है । 
दुख का विषय है कि संयुक्त प्रदेह सरकारने १६५५ मं जो देशप्रेम की कविताग्रों का संग्रह्‌ प्रकाशित किया, 
उसमें इस कविता को स्थान देते हुए इसके कवि का नाम श्री माधवराव सप्रे लिखा है । यह्‌ सवधा गलत है । 

यद्यपि सरस्वती" के संचालक तात्कालिक ्।सन की म्रालोचना करने के पक्षमेन थं ग्रौर सरकारी 


नीतियों के समर्थक थे, द्विवेदी जी सरस्वती-संचानको की इस नीति मेस्थूल रूण से विश्वास प्रर्ट करते हुए 
भी, यह्‌ जानते थे कि हिदी भाषा का जन्म दूखी जीवन भ्रौर प्रामाणिक दुखवाद की तीव्रता को मौन रखनं 
के लिए नहींहुम्राथा। यहीकारणदहै किं बहुत ही संयमित भावसे द्विवेदी जी ने सामयिक उच्छवासित 
श्रावेगों को सरल ध्वनि के साथ समय-समय पर श्रपने पत्र मे स्थान दिया भ्रौर म्रावइ्यकता पडने पर राज- 
नीतिक ध्वनि से इनकी रक्षा करते हुए, इन्हं उग्र बनाने मे भी कोई कसरन रखी । १६०६ के प्रासपासदही 
उन्हयेने मिलकी 'लिबर्टी' का जो हिदी भ्रनुवाद प्रस्तुत किया था, वह॒ उनकी हूदयाग्निका स्फलिग मात्र था। 
“पंचपुकार' के श्रंतिम पद में पंचपुकारका उपसंहार' लिखनेका अ्रामंत्रण प्रेषित था। गुप्तजीनें 
तत्काल ही पंचपुकार का उपसंहार' लिखा प्रौर ग्रागामी मास ही वह्‌ सरस्वती में प्रकारित हो गया। 
यह्‌ कविता से श्रधिक, यथातृप्ति मदनडही प्रमदा-रूप कलुषित सामाजिकता के प्रति गेय फटकार भर थी, 
पर इन भावों मे कु भ्रन्य ्रकुरमभीथे, जो १६१२ मं उदबोधनात्मक लय मं विकसित हए । शंकर जी 
की कविता जहाँ श्रनास्था उ प्रधीरता को व्याधि-ग्रस्त मान कर चली थी, वहाँ गुप्त जी ने श्रपनें उपसंहार मं 
(इस समय श्रन्य कवियोसे थप्तजी श्रायुमें सबसे छोटे थे) शंकरजी का भाव-शिष्यत्व ग्रहण न करते हुए, जातीय 
जीवनम मानस-चांचल्यके कारण कौनसे श्रभाव कष्टदायक हो गए हं, उन्हींके प्रति श्रपनी चेतनाका दृष्टिकोण 
प्रकट कर दियादहै। गुप्तजी का यही दृष्टिकोण गीति-ज्ञकारोके रूपमे ्रागेके वर्षो मं सुस्पष्ट होता गया । 
यहाँ हम उन पंक्तियो को ले, जो भ्राज भी इस कविता में पठनीय बनी हुई है-- 


निराकार ईश्वर को भज कर तज साकार-विकार । 

पञ्ब-पुकार' नाम कविता का लिख यह उपसंहार ॥ 
यार, यहा भ्रब विस्तारूगा। 
"किसी से कभी न हार्गा" ॥१॥। 


१८७ 
८ । 


1: 


होगा लिखा वेव मं भी जो मेरे मन-प्रतिक्ल। 
तो उसको प्रक्षिप्त बताकर कह वंगा निम्‌ंल।। 
चम न भ्रपना स्वीकारूगा। 
“किसी से कभी नं हार्गा'" ।॥२॥ 
केवल हठधम्मो के बल से कर परास्त पर-पक्ष। 
विद्या वारिधि वाचस्पति को सन्तत सक्र-समक्ष ।। 
दक्ष बन कर फटकारूगा। 
किसी से कमी न हारूगाः' ॥\३।। 
होकर पुरातत्व वर्शोवर ईसा को ध्रव मान। 
सिद्ध पूर्वजो को करने मं निपट भरजान किसान ॥। 
ज्ञान विज्ञान बघारूणा। 
“किसी से कभो न हारूगा'' ।।४।। 
चाहे धम्मं रह या जवे चाहे तजे समाज । 
सुख से सदा करूगा जग में मनचौते संब काज ।॥। 
लाज पर गाज प्रहारूगा)। 
“किसी से कभी न हारूगा" ।५।। 
देशा देशा उन्नत करने की पणं करूंगा टेक । 
द्विज होकर भी सवका खाना खा विना विवेक ।। 
एकता यों सञ्चारूगा। 
किसी से कभी न हारूगा' ।६।। 
दे पूरा स्वातन्त्र्य भरिया को पूणं करूगा इष्ट । 
राज-पयों के पथिक सुनें सब उसका भाषण मिष्ट ॥। 
शिष्ट बन न्याय उबारूगा । 
किसी से कमी न हारूगाः' ॥।५७॥। 
जीते जी गन्दी हिन्दी का नहीं बनूंगा भक्त । 
हभेताङ्को इंगलिज्ञ पर होकर तन मन से श्रासक्त ।। 
फक्त 'ट्‌-टर' उच्चारूगा । 
"किसी से कभी न हार्गा'' ॥८॥। 
वीणा-धारिणि की भी रचना भटी रही मान। 
एसा श्रद्भुत प्रकट करूंगा समालोचना-ज्ञान ॥। 
मान मम्मट का मार्गा) 
“किसी से कभी न हारूगा' ।६॥ 
जिन्दा को मर्य बतलादूं दिन को रात यथाथं। 
फिर श्रसत्य को सत्य बताना है श्या कठिन पदां ।। 
स्वायं कौ गेल बुहारूगा। 
“किसी से कभी न हारूगा' ।॥१०॥ 
चाहै कविता का लक्षण भी धुरा सकं नं जान। 
पर श्रनुवाव महाकाष्यों का कर बुंगा हठ ठान॥। 
मान का ध्यान बिसाङ्गा। 
“किसीसे कमी न हाङ्मगाः ।११॥ 


किसी श्रन्य भाषा-वल से बन कवि-कुल-कमलावित्य) 
एेयारी, तिलस्म, एेयाश्ी टस भरू साहित्य ।॥। 
नित्य नव ग्रन्थ भ्रचारूगा । 
किसी से कभी न हारूगा'” ॥।१२।। 
राजा श्रौर प्रजा गोनो मं लूंगा सुयला महान । 
दाथ जोड भिक्षा मागंगा तज कत्तव्य प्रधान ।। 
छान शाही विस्तारूगा। 
क्सि से कमी न हारूगाः' ।\१३।। 
हां मं हा इस तरह भिलाऊं गर पाऊं कुं माल । 
श्रनुपम इन््र-विपिन को कहद्‌ं कष्टकारि-कूल पाल ॥। 
काल की चाल निहारूगा । 
किसी से कमो न हारू्गाः” ।॥१४।। 
चिज्ञापन वली का पुरा पकड़ चका ह दौर 1 
तदद्वारा छल बल कोौहाल सरे चन्दा खूब बटोर ।। 
घोर निज दुःख निवारूगा । 
"किसी से कमो न हारूगा'" \\१५।। 
खाना पीना मौज उडाना सोना पैर पसार। 
इतनी ही बातें दुनियां में हं जीवन का सार ।। 
भार सव श्रौर चिचारूगा। 
“किसी से कमो न हारूगा'' ।।१६।। 
बढ होने पर भी मेरा तरुण रहेगा चित्त । 
मरते दम तक नई बध्‌ बहु न्याह पुत्र निमित्त ।। 
बाल बढ़ श्डृद्धुगरूगा । 
"किसी से कभ न हारूगाः' ।। १.७।। 
श्रातिहानाजौ नाच रङ्कः मं दौलत उड़े तमाम । 
किन्तु क्सो भौ पुण्य-काय मे दंगा नहीं खंदाम ।। 
काम कूरिलों के सारूगा। 
किसी से कमो न हारूगा'' \१८।। 
पौराणिक इतिहास गपोडे फाड करू्गा दूर । 
तान सुनंगा वार वध्‌ को होकर मद मं चूर । 
हर को उस पर वारूगा। 
किसी से कमो न हारूगाः' ।\१६।। 
मन्दिर मं हरि के वक्ञन को मेरी जाय बलाय । 
प्रतिमा परकीया प्यारी को भुजंगा मन लाय ।। 
पैर पर मस्तक धारूगा) 
“किसी से कमो न हारूगाः' ॥\२०।। 
नरक स्वगं दोनों कल्पित हं नहीं वस्तु कख घम्म । 
करना सवा चाहिए निर्भय भनोभीष्ट सव कम्मं ।। 
मस्म श्रव यह निर्धार्ूगा 
° ` "किसी से कभी न हारूगा' ॥१२९१।। 
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पुरो पञ्च-पुकार सुनाकर दिखला कर निज नीति । 
कलि के भक्तोकोदे दे कर यहु शिक्षा सप्रीति।। 
रीति प्राचीन पथार्गा। 
“किसी से कभी न हारूगा' ॥२२॥ 
जुलाई मं भीष्म-प्रतिज्ञा५ सितंबर में द्रौपदी-हरण श्रौर राधा-कृष्ण की श्रांख-मिचौनी ' कविताएं संबद्ध 
चित्रं पर प्रकारितहं। इन चित्रं के नीचे इस कविता की परिचयात्मक दो पक्तियांँ हं । तीसरे चित्रके 
नीचे ये पंक्तियां हँ - 
ह म्‌दते नयन ये हरि राधिका के, बिम्बधारी विधुमृखी सुखसाधिका के । 


यह विषय व्रज-विषयक था, प्रतएव ब्रजभाषा के पुराने संस्कार प्रपनी गंध यहाँ दही गए ह। इस कविता का 
चौथा पद है: 

उन्नतपने से किया श्रंचल जिन्होंने दूर, धारण किये जो महा श्रनुषम श्रोज हं । 

कन्दुक कलहा श्रौर कुंजरो के कुम्भ तथा लम्जितं विलोक जिन्हं सम्पुट सरोज हं ।। 

मिलती है एक भौ न उपमा श्रनुक्‌ल कहं, हार रहे यदपि कवीन्द्र कर खोज हें । 

लोभित श्रतीव कचको मं चन््रहारयुक्त, राधा के उरोजो से ये राधा के उरोज हें । 


नवम्बर, १६०८, मं सरस्वती मं प्रकाडित कलात्मक चित्रं की प्रदशिका-कविताग्रों के कवि का चित्र इस 
संपादकीय टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुश्रा है, “जिन बाब मेधथिलीशरण गुप्त की हृदयहारिणी कविताये सरस्वती 
के कवितालोलुप पाठक बरसों से पढ़ते श्राते हं, उनका चित्र गत ददन करने की वे ग्रवदय ही इच्छा रखते होगे । 
श्रतएव इस संख्या में हम णुप्त' गुप्त जी का चित्र प्रकारित करते हं । गुप्त महाय के विषय में हम यहमभी 
लिख देना चाहते हँ कि हिदी के प्रच्छ कवि होने के सिवा श्राप संस्कृत मेँ भी श्रच्छा दखल रखते ह्‌ ्रौर 
फोटोग्राफी भी जानते हं ।” 

म्रतिम तीन मास ग्रक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में करमर: व्यास-स्तवनः, दाकुंतला-पत्रलेखन' श्रौर "केशों 
की कथा" कविताएं हु, जो तीन चित्रो की परिचायक हु । शकुंतला-विषयकं रचना से श्रागे चलकर स्वतंत्र 
प्रबंधकाव्य की भ्रायोजना हुई । कंशों की कथा' पौराणिक कथानकों के क्रममेंही एक कड़ी थी। लेकिन 
हस कविता ने मेथिलीशरण की प्रथम उल्लेखनीय लोकप्रियता की जड जमाई । पर उसके प्रति श्राप विनम्र 
ग्रौर तटस्थ ही रहं । पौ° क० १३, १६६५ (२१-१२-१६०८) को भ्रापने द्विवेदी जी के पत्र का उत्तर देते 
हुए इस संबंध मे लिखा, “श्रीमान्‌ पंडित जी महाराज, प्रणाम । १५-१२-०८ का कृपा काड तथा १७-१२-०५ 
का कृपा काडं श्रौर उसी के साथ श्रीयुक्त बाहस्पत्यजी महोदय का श्रंग्रजी पत्र पहुंचा । एक प्रनिवाय्यं कारण 
से उत्तर लिखने मेँ २ दिन का विलम्बहुभ्रा। उसके लिएक्षमाकापार्थीहूं। 

“श्रीमान्‌ बाहेस्पत्यजी महोदय को केशों की कथा" कविता बहुत पसंद श्राई यह मेरा सौभाग्य है । एसे 
प्रकांड पंडित ने उसे पढ़कर उसके विषय मं पत्र लिखने की कृपा की मुञ्ञ जसे श्रज्ञजन के लिए यह्‌ विलक्षण 
बात हुई । श्रसामान्य घटना हुई । इसके संबंध मं श्रीमान्‌ का कृपा पत्र पठृकरर मेरे हृदय मेन जानेक्या 
क्या भाव उदित हए । एक के बाद एक दूसरी इस प्रकार तरगों के समान जितनी बातं मेरे मन मेँ षदा हुई 
उनके लिखने मं सवथा श्रसमथं हूं । बाहस्पत्यजी की इस कृपा ग्रौर उदारता के लिए मँ उनसे किन शब्दों मे 
क्या निवेदन करटं, यही ज्ञात नही होता । श्रीमान्‌ ही मेरी श्रोर से, इरा विषय में जो कं लिखना योग्य हो, 
उनको लिखने की कृपा करं । 


९ कपरिता-कलाप मे पुनर्मद्रित । संपादक की श्रोर से चित्र-दशन स्त॑म में लिखा गया है, “इस चित्र-श्यय पर बाबू तैथिली- 
शरण गुप्त ने एक मनोहारिणी कविता लिखी है, बह श्रन्यत्र प्रकारित की जातीहै।'' ` 

१ कविता-कलाप । १ कविता-कलाप । * कविता-कलाप, म॑ंगलघट । ^ कविता-कलाप, शकुन्तला । 

५ कविता कलापं ; मंगलघर, पृष्ठ ११३ ; भ्रौर भ्रव “जयमारत" ममे नत्थी । 
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“भेरी कविता की यह्‌ प्रशंसा सुनकर श्रीमान्‌ को जो परमानंद हृश्रा है, वह्‌ होना ही चाहिए । श्रपनें 
एक कृपा हिष्य को उसके काम में सफलता प्राप्त होती देखकर गुरु को एसा भ्रानंद होता ही है । यह्‌ कोई 
नई बात नहीं । नई बात तो मेरे लिए है कि श्रनायास ही मै श्रपने गुड को प्रसन्न कर सका। जिस दिन 
श्रीमान्‌ इस कविता को पढ़कर बहुत रोये थे म उसी दिन जान गया था कि इस कविता मेँ कु घुणाक्षर वाला 
न्याय हो गया । 

““ श्रकेली" के स्थान मं निरी यह्‌ कहना उनकी विशेष कृपा का दयोतकटै । उनका पत्रमं इसी पत्रके 
साथ पी लौटाता हं। लीजिए । 

“मिलने पर 'संपत्ति-शास्त्र' को मै सरस्वती की भेट समञ्ञ करतो नही, कितु श्रीमान्‌ का पुरस्कार 
समञ्न कर भक्तिपूवंक रक्षित रक्खंगा । उसे भेजने के लिए श्रीमान्‌ ने इंडियन प्रेस को लिखने का कष्ट नाहूकं 
उठाया मेँ तो उसे उसी समय मंगवा चुका था जब उसका प्रथम विज्ञापन सरस्वती मे निकला था । 

"तीन चारदिनसेमं कुं नहीं लिखने पायाहं। श्रबशीच्रही कौचक की नीचता' वाली कविता 
पणं करके सेवा मे प्रेषित कलू्गा। शेष कुशल । दया रखिए । चरणसेवक, मेथिनीशरण ।“ 

श्रपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ भक्ति का प्रतीक यह्‌ पत्र सरस्वती"के श्राश्रम कौ बढती हुई जनप्रियता पर 
एक एसे कोण से मामिक प्रकाश डालता है, जहाँ उसके शिष्यगण हिदी की सवतो मुखी उन्नति में बस प्राणपन 
से दत्तचित्त थे, श्रौर थे व्यथं की लिप्साग्रों से दूर, तन-मन.धन तक ग्रपित किए हुए । हिदी का यह्‌ युग उम 
चितनीय ग्रवस्था से गुजर रहा था, जब हिदी का पत्र पढ़ना ग्रावर्यकं नही समज्ञा जाता था। उसके लिए 
पसे खचं करना मन मे विरसता उपजाता था । हिदी के नाम पर व्ययकरनाही एक प्रकार से श्रशोभन था! 
एसी स्थिति मं गुप्त जी सरस्वती" मे कविताएँ भी लिखते थे, पर उमे खरीद कर ही पठते थे ; हिदी साहित्य 
के इतिहास मं एेसी भक्तिपूणं साधना प्रविस्मरणीय ही रहगी । 

कितु प्रयाग (दारागंज) से प्रकाशित श्रीयादरेद्र'^के वपं १, ग्रंक २, में जो कविता (फाल्गुण, १६६५) 
प्रा्थना-पंचक' नाम से प्रकाशित हुई है, वह सर्वथा दूसरा ही स्वर, उसी १६०४ : ५ केढरं पर, ग्रलाप रही 
है । ब्राक्चयं है, द्विवेदी जी कौ नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी । ग्रतः इमे उद्धृत किया जाना ब्रावक्यक है-- 


सहत हं नित बुःख वियोग को, बन गयो गृह भारत रोग को। 
सुख-विहीन भ्रधोमुख है परो, श्रजहूुं दीनदयाल्‌ ! दया करो। 
परत काल ्रहो! प्रति वषहे, न कहूं दीखतं रंचक हष हे। 
जित लखो तित दीन भरं गरो, श्रजहं दीनयालु ! वया करो, 


१ यह पत्र श्री विनोद शर्मा श्रभिनंदन-प्रंथ के संपादक श्री श्रीनारायणजी चतुर्वेदी के पिताश्रीद्वारस्ा प्रसाद 
चतुर्वेदी का था प्रौर इसका मुख्य उदेश्य सनातन धमं का प्रचार था, तथापि साहित्य-मंबंधी लेख मी इसमें 
रहते थे । पोस्ट देवरिया (गाजीपुर) से प्रकाशित होता था। श्री द्रारकाप्रसदिजी चतुर्वेदी ने इससे पहले 
"राघवेन्द्र (सरस्वती, भाग <, संख्या ५, पृष्ठ १७२, मे भी इस को चर्चा है) नामक पत्र निकाला था, 
जिसर्मे गुप्तजी ने 'राधवेन्द्र-स्तव' पद्य प्रेषित किया था । यह एक बड़ी कविता है प्रौर 'पद्य-प्रवंध' (द्वितीय 
मेँ संस्करण) मे प्रथम कविता के रूप मे शामिल कौ गई है । प्रस्तुत कविता गृप्तजी की उस प्रथम श्रप्रकाशित 
कविता-पुस्तक की सूचना देती है, जो भारत-दु्दशा' नामसेतेयार की गईथी। यह उसी का भ्रंश थी । 
संभवतः यह श्रप्रकारित ति भ्रब भी चिरर्गांव मं सुरक्षित रखी है । 

श्रीयादवेन््रके इसी प्रंकमे पत्रके संपादकने बाब इ्यामसुंदरदास द्वारा लिखित. कोविद रत्नमाला के 
प्रथम भाग में बाब मथिलीररण गप्त को कवियों कौ सूची मं शाभिल न किए जाने पर श्रापत्ति प्रकट कौ 
है। गुप्त जीने, हमारी जिज्ञासा का समाधान करते हुए, हमारे चिरर्गांव के तृतीय प्रवास मं, १ अक्टूबर, 
१९५७, को बतलाया कि बाब्‌ ्यामसुंदरदास जी ने हमसे इस कृति के दूसरे भाग के लिए एक चीज मांगी 
थी, पर हमने उन्हें कोई चीज नहीं भेजी थी । इस प्रकार १६०७ से पं° महावीरग्रसाद जी द्विवेदी ने सभा 
की सभ्यता' लेख लिखकर नागरी प्रचारिणी सभा, कारी, के कार्यो मे पनी भ्ररुचि की जिस प्रकार घोषणा 
की थी, उसके बाद उनके शिष्य गृप्तजी के लिए कंसे सद्य हो सकता था कि वे र्यामसुंदरदासजी के कायो 
मे भागीदार होते? 
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सुन परं न कबहु शुभ कार्यं हें बन रहे नित भ्रा्यं प्रनाय्यं हे, 
संबनके हिय स्वायं रहै भरो, भ्रजहुं वीनदयाल्‌ ! ;{ दया करो ॥ 
भ्रब रही न यहां वह धीरता, न षह विहव उजागर वीरता। 
तकत हाय ¡ सबं पर-प्रासरो, प्रजहं बीनदयालु ! दया करो।। 
वसत हो सुखं रूप क्षरे जहां, श्रव छंयो वख ही बुख है तहां। 
रह चिन्तितं चित्त बिथा भरो, श्रजहुं वीनदयालु ! दया करो।। 


१६०९ श्रपनी नव शुभकामनाएं लेकर राया । सरस्वती" की ्राहुक-संख्या में श्राशातीत वृद्धि हो 
रही थी । भ्राज तक कोई भी हिदी पत्र इतना नहीं बिक सकाथा। चित्रं की कान्यमयश्रभिव्यक्ति देकर 
चित्रकला का पुनरुज्जीवन भ्रौर निरंतर नवसाहित्य का बीजारोपण पूरी गतिसेहोरहाथा। द्विवेदीजीके 
इस श्राश्रम पर समस्त साहित्यप्रेमियों ग्रौर विद्वानों की दृष्टि लग गई थी । उसके संपादकीय सरकारी क्षेत्रो 
मं श्रादर का स्थान ले रहे थे । श्रत: उसके सदस्यों पर श्रौर भी बड़ा दायित्व श्रा गया था, जिसे वे पूरे स्वाध्याय 
से पूराकरनेमे रतथे। देश-प्रेम से लेकर सांस्कृतिक विषयों तक, सब पर प्रकादा पड रहा था । इस वषं 
बाबू मंधिलीडरण ने पौराणिक गाथावली के साथ एतिहासिक कथानकों को भी पद्यबद्ध किया । उनके पद्य 
ग्रब एक इस कारण से भी प्रतिष्ठित हो रहे थे, क्योकि जिन चित्रं पर वे प्राधारित होते थे, वे तिरगी छवि से 
युक्त होते थे । जनवरी मास के संपादकीय मे सब पाठकों की वृष्टि बाब मंथिलीशरण गुप्त पर लिखी गई श्रालो- 
चना पर प्रेषित एक टिप्पणी पर केन्द्रित हो गई । यह्‌ टिणणी ११वींहै। शीषकटै केशो की क्थाकी 
ग्रालोचना ।' द्विवेदी जी ने लिखा, “दिसम्बर की संख्या (१६०८) में कंशों कौ कथा" नामक रंगीन चित्र 
को लाला छोटेलाल जी साहब, वी° ए० (एक्जी-क्यूटिव एंजीनियर, संयुक्त प्रांत) ने बहुत पसंद किया है । 
श्राप संस्कृत श्रौर फारसी के भी उद्भट विद्रान हँ शौर काव्य, चित्र-विद्या तथा पुरातत्व-संबंधी विषयों के भी 
बहुत ही प्रच्छेज्ञाताहं। श्राप लिखते हूं कि इस चित्रके द्वारा चित्रकार ने जो ममंस्पर्शी भाव व्यक्त कियाहै 
उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कमहै। इस चित्र पर बाब मथिलीडशरण गुप्त की जो कविता प्रकादित हुई है, 
उसे भी श्राप उत्कृष्ट कविता का एक बहुत ही ग्रच्छा नमूना समक्लते हूँ । श्रापकी सम्मति है, यह्‌ कविता बेहद 
कारुणिक है । आ्राज तक गृप्त महाराय कौ जितनी कविता सरस्वती में निकली हं यह कविता उन सबसे 
बढृकर है । गुप्त जी चाहं जितना प्रयत्न करे, श्रब इससे ग्रच्छी कविता उनकी लेखनी से निकलनं की नहीं । 
ग्रतएव यदि वे व्याज-स्तुति इसे न समज्ञे तो श्राज से कविता लिखना बन्द कर दं । सरस्वती भ्रौर गुप्तजी 
दोनों के लिये यह बड़ गवं की बातहै। सरस्वती मेँ प्रकारित कविता के निन्दकोंकी कमी नहीं । खेर इतनी 
ही दहै कि लाला छोटेलाल जी जंसे विद्वान उसकी प्रशंसा करतेहं। भ्राशा है, कोई समय प्रवेगा जब कविता 
प्रेमीजन कविता के गण-दोषो का उचित विवेचन करके भली-बुरी कविता का भेद श्रच्छी तरह जान सकंगे । 
श्रीयुत लाला छोटेलालजी से हमारी प्राना है कि गुप्तजी को वे भ्राहीर्वाद दें जिसके बल से गुप्तजी केशो की 
कथाः से भी उत्तमतर कविता श्रागे लिख सकें । इस कविता के श्रंतिम पद के प्रतिम चरण में जो श्रकेली 
शव्द है उसकी जगह पर श्राप निरी' यह्‌ ्रधिक युक्तिसंगत समन्नते ह । श्रापकी इस सम्मति को हुम मानते हं । 
ग्राशा है, गृप्तजी भी इसे धन्यवादपूवंक स्वीकार करेगे ।'' 

जनवरी मं (रण-निमंव्रण'' ्रौर फरवरी में द्रौपदी-दुकूल'* कविता ह, तत्संबंधी चित्र भी हं। 
'सरस्वती' मे लिखते हुए यह्‌ भवां वषं था। इस श्रंतिम चित्र का परिचय देते हए द्विवेदी जी ने लिखा, "चित्र 
कार श्रीयुत्‌ धरधर का भ्रंकित द्रौपदी-चीरहूरण चित्र एक बार सरस्वती में प्रकारितदहोचुकादटै। इसबार 
सरस्वती-चित्रकार बाब ब्रजभूषण राय चौधरी का चित्रित इसी घटना का दकंक एक चित्र प्रौर दिया जाता है । 
साय ही बाब मंथिलीररणजी गुप्तकी ्रौपदी-दुकूल' नामक रसवती कविता भी प्रकाशित की जाती है । प्राश है, 
सरस्वती के सहूदय पाठक कवि श्रौर चित्रकार की इन श्रलौकिक कृतियो से थोड़ा बहुत भ्रानंद जरूर उठाववेगे ।"' 


१-२ कविता-कलाप ; म॑गलघट, क्रमशः १२८ श्रौर ७४ एष ; जयभारते । 
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कितु इस श्रलौकिक कति" को उच्च स्तरीय श्रौर निदोषि बनाने के लिए द्विवेदी जी का संशोधन श्रौर 
परिमा्जंन पूववत्‌ हुश्रा था । इस कविता के संशोधन पर दृष्टि-निपात कर ले । श्रपने प्रिय शिष्य को सरव॑प्रसिद्ध 
करने में गुरं के प्र॑तरंग का प्रभविष्णु प्रहरी जो श्रम कर रहा था, वह्‌ यह्‌ है-- 

तीसरे पद्य की दूसरी पंक्ति मं शब्द ्रकटाता था' को काटकर 'दरसाता था' किया गया है । पांचवें 
पद्य की दूसरी पक्तिहै : “जैसे का वेसा होता है इसमें कुछ संदेह नहीं ।* बात में कहीं कोर ज्ञलकती है । श्रत: 
इसे काटकर किया गया है : “श्रषे के प्रधा होता है इसमें कुछ संदेह नहीं ।” सातवें प की दूसरी पंक्ति है : 
कितु एक उपदेश न उनका उस हतविधि के मन-भाया । !हतविधि' काप्रयोग व्याकरण की दृष्टि से जहाँ शोभनीय 
नहीं है, वहाँ हिदीभाषा का श्रप्र चलित शब्द है। इसे काट कर धर्मेति" कर दिया गया है । पद्य & की दूसरी 
पंक्ति है : भ्राताभ्रों के सहित उन्होने श्रपने तक को हरा दिया । इसका संशोधन हूग्रा है : स्ववंश का सब 
विध विधि-विपरीत किया । १२बं पद्य की ब्र॑तिम पंक्ति है, “उसी काटके कारण पीच्धे सारा कुर्कुल नष्ट हूभ्रा ।' 
इस वाक्य को इस रूप में शुद्ध किया, “जिसके कारण ही पीये से सारा कुर्कूल नष्ट हुग्रा | १५बें पद्य की 
दूसरी पक्ति, “निरचय वही प्रल्पहै जो कु हो एसी श्रसतीका हाल"" इस रूप मेँ की गई, "“निदनय सभी स्वल्य 
जो कुछ हो एसी ग्रसतीका हाल” । १६ वें पद्य को तीसरी पंक्ति मे संशोधित शब्द “उर विदीणं कर" ह, इनका 
मूल ` हृदय फाड़कर" था । इसी तरह १७बें पद्य की दूसरी पंक्तिमे परिमाजित रूपमे ये शब्द ह, एक निमेषमात्र 
ही मं सब" जो मूल रूप में इस तरह्‌ थे, “श्रल्पकाल मे ही उसने सव ।” प्रंतिम संशोधन २५बें पद्य की इस पंक्ति 
मे है, “तो फिर क्यो इस भांति दयामय ! तुमने मुञ्ञे भुलाया ।” मूल भ्रं तिम शब्द धे, “मुञ्लको ही विसराया है ।” 

ग्राधूनिकं पत्रकारिताका एक सिद्धांत है, "पचास हजार शब्दों मं यदि एक भी संशोघन संपादक को 
करना पड़, वही उसकौ सबसे बड़ी सेवा है, कहीं उसकी दृष्टि को धोखा देकर कोई गलत ब्र्थवाची शब्दन छप 
जाय ।' यह सरस्वती" का सौभाग्य था कि उसे बीसवीं सदी के प्रथम श्रब्दों मेही प्राधृनिक पत्रकारिता का 
महपि पथप्रदशषक संपादक के रूप में मिलाथा। 

माच, भ्रप्रैल, मई, जून में क्रमशः कीचक की नीचता", कती श्रौर कर्ण,` शकुतला को दुर्वासा का 
श्राप",* “रत्नावली' (श्रीहपं की रत्नावली नाटिका की कथा) कविताएं प्रकारित हुई हं। ये सभी विषय 
द्विवेरीजी कौ प्रभिरुचि के भ्रनुरूप भ्रौर उनके एकाधिप साहित्यिक शासन को वधमान करने वाले थे । "चित्र 
प्रदशिका' रूप मे ये कविताएं, मौलिक कान्य कौ महिमा ्रौर लधिमासे दुर, ग्रपने युग का प्रणयानुरोधही 
स्वीकार कर रही थीं। 

एक वार गांधीजी नें श्र॑रेजी दनिकं ¶हदुस्तान-टाइम्स' की दिन-दूनी रात-चौगुनी बढती हुई लोकप्रियता 
की धारणा को बड़े विचित्र ढंग से प्रकट कियाथा। उन दिनो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर' इसी दनिक मे थे। 
उन्होने कहा, “मँ नहीं जानता किं हिदुस्तान टाइम्ज' ने शंकर को बनाया है, या शंकर ने "हिदरस्तन टाद्म्ज़' को 
वनाया है?” लेकिन इस एक वाक्य मं उन्होने परस्पराध्रित यश को शब्द दे दिए थे। सरस्वती 
प्रतिमास गुप्तजी के पदयो को स्थान दे रही थी, ग्रौर गृप्तजी प्रतिमास सुंदर से सुदर काव्य-सुजन कर रहं थ । 
यह कहना सरल न था कि कौन किस के पालन मे पूरकहो रहाथा। श्राजपत्र प्रौर लेखक मं ग्रात्मीयता स्वाथ 
परक श्रौर श्रौपचारिक बन कर रहती है । लेकिन गुप्तजी ग्रौर सरस्वती' मं यह ग्रात्मीयता हादिक थी प्रर 
इसका सबसे प्रमाण दिया गया कविता-कलाप' के प्रकाडान मं । सरस्वती' के जुलाई प्रक के भ्रंतिम पृष्ठ पर 
दस पुस्तक का विज्ञापन छपा है । यह्‌ ४६ कविताग्रों का संग्रह इंडियन प्रेस नं श्री महावीरप्रसाद जी द्विवेदी 
द्वारा संपादितं करवाकर प्रस्तुत कियाथा। जो भी कलात्मक चित्र सरस्वती" मे निकले थे, उनका अ्राकर्षण 
जनतामेंबढाथा। इसीलिए उनकी श्रौर उनकी प्रदशिका कविताभ्रो को दुबारा छ्ापागयाथा। इन ४६ 
कविताभ्रों मेँ ्रकेले गृप्तजी की २८ कविताएं हँ । शेष में रायदेवी प्रसाद जी, नाथूरामजी शंकर शर्मा, 
कामताप्रसादजी गुरु तथा महावीरप्रसादजी द्विवेदी ह । यही नही, भ्न्य रचयिताग्रो की कविताएं त पहले 


\ तेरी ९ म॑गलषट, ¶ष्ठ १२१; कवितु-कुलाप ; जयभारत । † शङुन्तला । 
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प्रकाशित हो चुकी थी, कितु गुप्तजी को भन्य परप्रकाशित चित्र भेजकर उनसे सिफं इसी संग्रह के लिए उनपर 
कविताएं लिखवाई गई थीं । भरने हसं सफल शिष्य को प्रधानता देते हुए द्विवेदीजी ने भ्रपनी कविताएं 
गुप्तजी की कविता्नों के बाद, सबके प्र॑त मे, रखी थीं । इनमें गुप्तजी के ्रप्रकारित प्य ये थे : मनोरमा, 
मोहिनी, भ्रशोकवासिनी सीता," रुक्मांगद प्रौर मोहिनी, सती सावित्री, प्राणघातक माल।, दमयंती भ्रौर हंस, 
सीताजी का षृथ्वी-प्रवेडा श्रौर रामचंद्रजी का गंगावतरण । 

यह राष्ट्रभाषा ईहिदी का सर्वप्रथम लोकप्रिय व प्रतिनिषि काव्यसंग्रह था। 

इस ग्रं की भूमिका से पता चलता है कि सरस्वती" के १०बे प्रकादन-वषे में द्विवेदी जी हिदीकाव्य 
की तात्कालिक प्रगति को किस तुला पर तौलते थे । उसके मुख्य ग्र ये ह-- 

“.. .कविताभी एक प्रकारकाचित्रहै। कविताकेश्रवणसेग्रानंदहोताहै, चित्र के दर्शन से। 
. . -श्रतएव यदि एक ही वस्तु, दृश्य या भाव का व्यक्तिकरण कविता प्रौर चित्र दोनों केद्वाराहोतो, नेत्र श्रौर 
कान दोनोकी एक ही साथ तृप्ति होनेसे, भ्रवइ्य ही भ्रानन्दातिरेककी प्राप्ति होगी ।. . . कविताकी यथाथं 
जाौच वही कर सक्तादहै, जो कवि है, जो सहूदय कविता का मम्मं जान सक्ता है । सहूदय ही भली-बृरी 
कविता को पहचान सकता है । यह्‌ काम इतर जनोका नहीं । किसी ने बहुत ठीक कहा है-- 

यत्सारस्वतवेभवं गुरङृषापीयूष पानोदभवं, 
तल्लम्यं कविनंव नेव हठतः पाटठगप्रतिष्ठाजुषाम्‌ 
कासारे दिवसं वसश्चपि पयः पूरं परं पकफिलं 
कुर्वाणः कमलाकरस्य लभते कि सौरभं सेरिभः ? 

“रथात्‌, गुरु के कृपारूपी पीयूष पाने से उत्पन्न हुए सरस्वती के वभव को कविजन ही प्राप्त कर सकतेह, 
कविता का हटमुवंक पाठमात्र करके शाबाशी लूटनेवाने इतर लोग नहीं । तालाब मं दिन भर पड़ रहने वाले 
श्रौर सारे पानी का कीचड़ कर डालने वाले भसे को भला कभी कमलो का सुंदर सौरभ मिल सकताहै? 

“इस पुस्तक की श्रधिकांश कविताएं बोलचाल की भाषा मेहं। कितनेहीदंदभीषेसे हं, जिनकः 
श्राजकल की हिदी-कविता में बहुत कम प्रयोग होतारहै। किसीकिसीकौ रायै कि बोलचालकी भाषामं 
प्रच्छी कविता नहीं हौ सकती, श्रौर कु विशे प्रकार कं छंदो को छोडकर श्रौर छंदों का प्रयोग करने से कविता 
का माधुर्यं जाता रहता है । क्योकि, उनकी समज्ञ मे बिना शब्दौ को तोड़ं-मरोड एमे छंद बन ही नहीं सकते । 
हां, इतना हम श्रवश्य करगे कि इस पृस्तक मे जितनौ कविताएं बोलचाल भाषा मे ह, उनमें शब्दो का म्र॑ग-मंग 
बहूत कम हृश्रा है। इस नए ढंगकी कविताएं सरस्वती मं प्रकारित होते देख बहुत लोग श्रव इनकी नकल 
ग्रधिकतासे करने लगेहं। यह इस बातकाप्रमाणहै कि इस तरह को भाषा भ्रौर इस तरह कं छदां मं लिखी 
गई कविता दिन पर दिन लोगों को श्रधिकाधिक पसंद प्राने लगीहै। श्रतएव, बहुत संभव है कि किसी समय 
हिदी के गद प्रौर पद्य कौ भाषाएकही हो जाय. . . (फरवरी, १६०९)।' 

भ्राज से ४६ वषं पूवं की गर द्विवेदीजी की यह्‌ भविष्यवाणी कितनी सच निकली है । 

'कविता-कलाप' से पहले, खडीबोली जब प्राथमिकं प्रादोलन के रूप में जन्म ही ग्रहण कर रही थी, 
म्‌जपफ़रपुर की कलक्टरी के पेशकार ग्रयोध्याप्रसादजी खत्री ने बड़ी सज-धज के साथ, इक्कीस वषं पहले, 


[ 


इस कविता से सहसा ही गुप्तजी के संहचर भ्रौर सहायक बंधु मुरी भ्रजमेरी जी की एक याद न्ईहो 
जाती है । गृप्त जी ने श्रपने लेख “कविता के पथ पर” मे लिखा है, कभी-कभी संशोधनकार्यं मेँ भी मुके 
उनसे सहायता मिलती थी। कु दिन तकं 'सरस्वती' में एक-घ्राध चित्र पर परिचय केखरूपमेंमेरे 
पद्य छपा करते थे। एक बार श्रगोकवन-वासिनी सीता" नाम के एक चित्र पर मेने कुछ दोहे लिखे थे । 
पहला दोहा इस प्रकार था--जिनके भाया सूत्र मं प्रथित सकल संसार । 

बन्दी सो ये जनकजा वशमुख के भ्रागार। 
श्रजमेरी जी ने दसर्मे "दशमुख के श्रागार' के स्थान पर दशमुख कारागार संशोधन बताया। मुक 
यह श्चा श्रौर मैने पूज्य द्विवेदी जी को भी लिख मेजा । उन्होने उत्तर मे लिखा, कवियों के सहचर कमी- 


कमी कवियों से मी बढ़ जाते हे। 
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वाव्‌ मैधिले्ञरण गुप्त 
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सन्‌ १८८७ मे, विभिन्न भाषाभाषियों की सुविधा तथा नागरी लिपि में प्रचलित खडी बोली के विवादास्पद 
रूपो को एकता कौ भावना से प्रेरित होकर राष्टूभारती का सर्वप्रथम कान्यसंग्रह्‌ "खडीबोली का पद्य' (भाग 
पहला श्रौर दूसरा) प्रकाशित करवायाथा। एकं वपं बाद ही इसका एक श्रन्य संस्करण बडी सजधज के 
साथ लन्दन के पिकाट साहब के संपादकत्व मं प्रकाशित हूग्रा ग्रौर खत्रीजी ने खड़ीबोली के प्य का प्रचार करने 
के लिए इसका चारों ्रोर निःशुल्क वितरण किया। इस काव्यसंग्रह में क्रमशः ठेठ हिदी, पंडित हिदी, 
म्‌शी हिदी, मौलवी हिदी ग्रौर यू रेशियन हिदी इस प्रकार पांच हिदी कौ शैलियों के नमूने प्रस्तुत किए गए थे । 
जो भाषा कचहरी, पाठशालाभ्रों ग्रौर कार्यालयों मे प्रचलित हो रही थी, खत्रीजी उसी हिदृस्तानी को हिदी 
की सबसे शिष्ट ग्रौर प्रतिमित रोली मानते थे ग्रौर उन्होने इसी हली में पद्यरचना के लिए श्रांदोलन किया । 
वे चाहते थे कि एक दल व्रजभापा छोड दे ्रौर दूसरा दल फारसी लिपि छोड दे, दोनों दल हिदृस्तानी भाषा 
ग्रौर नागरी लिपि के समान स्तर पर परस्पर मिल जायं । पिकाट साहव ने भ्रपनी विस्तृत भ्रग्रेजी की भूमिका 
में इन पाच दोलियों सा विवेचन क्ियाहै। इसी संग्रह में खत्री जी ने एक भावावेदा-जनित स्थापना यह 
ठहराई थी, “खडीबोली के व्याकरण मं व्रजभाषा-दछंद को जगह्‌ देना ्रौर व्रजभापा शब्दों को हिदी में पोयटिकन 
लाइसंस' समञ्चना हिदी व्याकरण की मेरी समज्ञ मे भूल है ।'' इसका प्राशय यही था कि ब्रजभापा की कविता 
हिदी खड़ीबोली को कविता नहीं मानी जा सकती । 

कितु, इस कष्टसाध्य श्रौर विवादास्पद श्रौर प्रचाराधारित प्रथम काव्यसंग्रह म्रौर इसकी भूमिका के 
संतुलन मं, द्विवेदी जी के कठोर तपसाधन के फलस्वरूप जो कविता-कलाप' निकला, वह प्रचाराधारित 
तो माना जा सकता धा, लेकिन कष्टसाध्य ग्रौर 'खड़ीवोली वनाम ब्रजभाषा' के विवादास्पद युग का स्वर लेकर 
नहीं ्राया--वह तो द्विवेदी-युग के मनःहूर प्रभात की ग्ररुण उपा का लावण्य लिए प्रकट हश्रा प्रौर द्विवेदी जी 
ने चित्रं पर कविता लिखाने के जिस श्रांदोलनका जिस दृष्टि से सूत्रपात किया था, उसका परम स्वास्थ्यकर 
काव्य-वैभव ही थाली में सजा कर ले श्राया । यह्‌ काव्य-वेभव था हिदीकान्य में स्वाभाविक करुणा की तन्मयता । 
इसी करुणा को तन्मयता ने व्रजभापा की श्गारिक रसास्वादृता को दिग्भ्रमित कर दिया । इमी करूणा की 
तन्मयता ने राष्टृभारती के राजपथ का राजद्वार तत्काल ही खोल दिया। यह्‌ करूणा की तन्मयता ग्रक्षय 
सरोवर के रूपमे महाभारत प्रौर रामायण मं व्याप्त है। श्रब खड़ीवोली की विवादास्पद पाँच शंलियां नहीं 
रह गई थी, ग्रव ब्रजभापा का व्यूह्‌-प्रतिव्यूह्‌ जीतने को नही रह्‌ गया था, श्रव तो इस कविता-कलाप' मं ह्दी के 
पांच प्रग्रणी कवियों कौ सीलबंद परिमाजित शेली-प्रधान काव्य-रति ही हिदी पाठकों के समक्ष श्रानंद की वस्तु 
मान्यहो चूकौोथी। केवल २१ वर्पो मे एक सुस्पष्ट क्षितिज तक पहुंचने की यह्‌ प्रगति द्विवेदी जी ्रौर उनके 
सरस्वती"-ग्राश्रम के ्रतेवासियो के हाथों कम ग्रार्वयंजनक नही है, कम सफलता-भरी नहीं है। 

गुप्त जी ने द्विवेदी जी कौ संस्कृत-ग्रनुवादों वाली म्रारंभिक शैली का अ्रनुकरण करते हुए ग्रपनी पहली 
कविता 'हेमंत' प्रकारित कराई थी, लेकिन श्रव पांच वषे बाद वे ब्रपनी ही विशिष्ट शैली के कलाकार बनकर 
कविता-कलाप' में हिदीकान्य की प्रासादप्रतिष्ठा करनेवाले प्रधान रित्पी स्वीकृत हुए थे । 

कविता-कलाप' कं निकलते ही एक-दो स्थानों से गुप्तजी कं पास फरमाइर श्राई कि उनकी कवितान्रों 
के संग्रह छपाने कौ प्राज्ञा री जावे। इमकी सूचना द्विवेदीजी को दी गई। उनका जो ग्रादेड प्राप्त हुभ्रा, उसे 
स्वीकार करते हुए गुप्तजी ने ्राषाढ्‌ सुदी १३, १६६६ (३जुलाई, १६०६) को लिखा, भूज्यवर श्रीमान्‌ पंडितजी 
महाराज, प्रणाम । पत्र पहुंचा । जो ब्राज्ञा, मे पृस्तक छपाने के लिए क्सीकोम्माज्ञान दूगा। यदि 
श्रीमान्‌ प्राज्ञाहीदेदतेतो भी में रामजीसहाय को वे कविताएं कदापि न भजता जो कविता-कलाप मं सम्मिलित 
हुई हं । पुस्तक जब छपनी होगी छप जायगी । मुञ्ञे कुलं उनकी बड़ी उत्कटा नहीं है। ब्रौरहो क्यो, 
पुस्तकाकार छपने मं मेरी कविताभ्रों का वह गौरव नहीं, जो सरस्वती मं छपने से है । 

“ “हूरिणोक्ति' जेसी म्रन्योक्तियां लिखने की चेष्टा करूगा । 

“श्राजकल उत्तरा श्रौर प्रभिमन्यु पर कविता लिख रहा हूं । देख, कसी बनती है । ५० पद्य में संभवतः 
पूर्णं होगी । शेष कुशल । दया राखिए । * 
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' “रत्नावली " कविता को 'भारतमित्र' ने क्लिष्ट बताया है इसका मज्ञे खेद नहीं है । मने पहल ही 
श्रीमान्‌ से प्रायनाकरदी थी किं यह्‌ कविता मुज्ञ स्वयं बुरी लगती है मेरी इच्छातो उसके छापने कीहीन थी । 
रस्तु । चरणानुचर, मंधिलीशरण ।" 

जुलाई के भ्रंक मं सलज्जा" ग्रौर कारुण्य-भारती'' रौर "हिन्दी की वतंमान दशा'* कविताएं निकलीं । 
प्रगस्त के श्रंकं मं गविता श्रौर (स्वगं-सहोदर'* (भारत का गृणगान) कविताएं हँ । सलज्जा ग्रौर 

'गविता' दोनो रचनाएं इन्हीं नामो केदो चित्रो परहं। प्रथम कविता में सलज्जा नारीके रूपका संतुप्ण 
नेत्रो से दशन है, दूसरी कविता एक पति-परायणा नारी कौ श्रपने सौभाग्य पर स्वीकारोक्तिहै। ये दोनों 
कविताएं 'सरस्वती' मे प्रकाशित द्विवेदी जी के प्रारंभिक पदयो की याद दिलाती हं ग्रौर प्रणय की महिमा' की 
स्मृति ताजा करती हं- 
'सलज्जा' का प्रतिमपद : यों देख तुस हे मनोहरे, ्राह्चयं नहीं यदिजौन भरे। 

सुखकर सुधांशु पर वृष्टि विये, होते क्या तृप्त चकोर हिये 
दूसरी कविता का प्रतिम पदहै : माने जाते इस जगत मं सौख्य जो श्रेष्ठ सारः 

हं सो सारे सतत मुञ्न को प्राप्त सवं प्रकार । 

पृथ्वी मं है मुक्त पर कृपा ईहा की प्राज जसी-- 

प्रार्थी हं भे, सब पर करे नित्य विवेश वेस । 
कारुण्य-भारती' मं रहं, चाह, कह ज॑से शब्दों को संशोधितं कर रह्‌, चाहे, कहे किया गयादहै । स्व्ग-सहोदर' 
मे बकुलादि का वकुलादि, सहतरुत का शहतूत ग्रौर शिर का सिर संशोधन हभ्राहै । स्वगं-सहोदर' के बारे मं 
गद्गद भाव से द्विवेदी जी ने ्रपनें € ब्रगस्त, १६०६ के पत्रमे पं० पद्मसिह्‌ जी शर्मा को लिखा, ““स्वगे- 
सहोदर सचमुच ही उत्तम कविताहै। करईलोगोने तारीफकीहै।'' 

७ श्रगस्त को गुप्तजी नं यह्‌ पत्र प्रेषित किया--'ूज्यवर श्रीमान्‌ पंडितजी महाराज, प्रणाम । 
कृपा पत्र समेत दोनो रंगीन चित्र पहं । "उत्तरा श्रभिमन्यु' वाला चित्र पी लौटाता हूं । लीजिए। रंग 
फीके हं । उत्तरा का भाव मृन्ने ्रनुकूल मालूम हूश्रा। “उत्तरा-उत्ताप' मे जहां बदल सदल करना श्रीमान 
उचित समज्ञं कर लीजिएगा । श्रथवा जहां ग्राज्ञाहो, म करद्‌ुं ? । 

^“ वादकः वालं चित्र पर लिखन कौ चेष्टा करूंगा । कठिन समस्या मालूम होती है। खैर देखा 
जायगा । कतवरिता-कलाप'° कं निकल जानं की बात सुनकर बड़ा ही प्रानन्द हश्रा । 

“कल दो महाहयो कं पत्र प्राये एक पांडय लोचनप्रसाद का, दूमरा रायपुर के नम्मदा प्रसाद मिश्व का। 
इन दोनों महाशयो को इच्छा मेरी कविताश्रों कं संग्रहदखपानेकीटै। पत्रींमे म॒ज्नसे ्रनमति प्रौरग्राज्ञा 
मांगी गईटै। मेने धन्यवाद देकर लिख दिया कि श्राप द्विवदीजी महाराजसही भ्राजा लीजिए। वे मरे 
कविता-िक्षकरहं। ब्रतएव उन पर उन्हींकाग्रधिकारहै।.... 


^ यह जून श्रंक में प्रकाशिन हुई थी प्रौर निर्य ही क्लिष्ट भाषा मं थी। संभवतः इमीनिएु मरस्वनी 
मे प्रकागन के वाद किमी भी निजी काव्यसंग्रहमंगुप्तजी नें इमे स्वीकार नही कियादहै। हम कचु 
पंक्तियां यहां लं-- 
ग्रस्तु श्रीय्‌त-वत्सराज नृपके वाश्रव्य दूत-प्रति 
की ग्रापत्ति यही प्रकाश उसने जो योग्यभी थी ग्रति... 
कन्दर्पोत्सिव मे परंतु इसने भूपाल का दहन 
पाया ज्यों दिवसान्त कुमुदिनी चद्राशु-संस्पशंन. . . 
राजा 2५ वैन यों वह हुई रोमांचिता, स्तंभितां 


लज्जा-संकचिता प्रकपित तथा स्वदाम्ब-संशोभिता,... 
२ कविता-कलाप | ° पद्य-प्र॑ध, पृष्ठ ५ । प्य-प्रब॑ध, पृष्ठ ७२ 1. ५ कविता-कलाप । 
« पय-प्रनैध, पृष्ठ ३३ । ५ यद्यपि कविता-कलाप' १९०९ कै श्रगस्त मे निकला, पर इसकै लिए जो विशेष कविता 


विरेष चित्र भेज कर गुप्तजी से लिखवा गर थी, उनरमे चार कविताए" श्रागामी वर्षो म “सरस्वतौ' म पुनर्मुद्रित की गर । 
१६९६ 


“परसो कुकवि-कीत्तन' रौर वेंकटेश्वर'* के दो श्रंक सेवा में मेजे ह, पहुंचे होगे ? 

“ सरस्वती की सलज्जा पर सम्मति" के विपय मेँ ्रम्युदयवालों ने क्या उत्तर दिया ? शेष कुंशल । 
दया रखिए । चरणानृचर, मेथिलीशरण ।" 

सितंबर में "उत्तरा-उत्ताप! श्रौर श्रात्मोत्सगे' (राजा शिबि की कथा) दो कविता प्रकाशित हुई । 

उक्त पत्र मं द्विवेदीजी से प्राथना की गई है कि वे उत्तरा-उत्ताप' में बदन-सदन कर लेँ। द्विवेदी 
जी ने संशोधन इम प्रकार किण ह-- 

मूल शीपक प्रिय-वियोग' को काट कर “उत्तरा उत्ताप' किया गया है । 


पद पक्ति मूल संशोधिन 
७ दूसरी गक्र-नाती पाथ-नंदन 

१७ पहली ददाबाण दमणरों 

११ पहली निरंतर यथायथ 

१२ प्रहनी प्रवेशित सिह्‌-शावक प्रविष्ट मगेद्र-शावक 

१४ पहली प्रौढ विक्रम विकट विक्रम 

४३ पहली हे प्रिया। हृदय इम भाति क्यों प्राणेश ! फिर इस भाति क्यों निज हूदय निदेय 

फिर म्रदय कर लिया? कर निया? 

श्रात्मोत्सगं" कं मंशोधन इस प्रकार हुए ह-- 

1 तोसरी हांशरण जनाकरदुःखवड़ा हो शरणागत कर दुःख वड़ा 

७ दूमरी भृति प्रघरम्मके लिये इरे भूपति प्रधर्ममं हिये उरे । 

> दूसरी है पराजीविका हरण इधर है ग्रन्य जीविका हरण इधर 
चौथी जिसकी उपमाको दोन हुश्रा मानो ग्रांदोलितन दोन हुग्रा 


प्रक्टूवर मं बच्चों कं निमित्त 'विनोदी वाजाः ग्रौर कुकवि कीत्तन'* तथा नवम्बर मे हास्यरस से ग्रोतप्रोत 
'मक्वीचूम"^ कविता प्रकारित हुई ह । दिसम्बर में नकली किला'^ नागरी लिपि ग्रौर न्दी भापा'* श्रौर 
कातरोक्रि" रचनाएं निकनीं । मून शीर्पक श्रार्तनाद' था, जिसे काट कर्‌ कातरोक्ति' किया गयादहै। 
नकली किना" के संशोधन उनेवनीय ह-- 
पद पंक्ति मूल संशोधन 
१. चौथी 
देख कर ही मत रहो, सोचो विचारो चित्त में। सोचिएु इसके श्रनन्त महत्व को निज चित्त मं। 
३. तीसरो-यौथी 
श्रवण कर उसका चरित निज पूर्वजो के गुण धरो, श्रवण कर उसका चरित मन मं प्रमोद बढादएु । 
श्रात्म-परिभव-भाव तज निज रूप का चिन्तन करो । पूर्वजं के भव्य भावों को बड़ाई गादएु।। 
५. ग्र॑तिम : 
ग्रप्न जल ग्रहण करं तो मं कभी क्षत्रिय नहीं। म्रहणजोमेंश्रन्न या जल करू तो क्षत्रिय नहीं। 
१ बब से प्रकाशित । , _ | व 
९ इम कविता पर श्री कुंवर कन्हैयाज्‌ ने कु लिखा था, जिसका समुचित उत्तर ग्रभ्युदय ममुंशी 
ग्रजमेरी जीने दियाथा। चिरांव से, हमारी जिज्ञासा का समाधान करते हुए, श्री सियारामशरण जी 
गुप्त ने कृप पूर्वक ग्रपने १६-१२-५७ के पत्र मे लिखा है, “श्रौ कन्दैयाज्‌ को प्रालोचना कहां छपी थी, 
इसका स्मरण नहीं । हो सक्ता है, वह्‌ भी श्रम्युदय'मंहीचपीहो। पर मेरी समक्षम श्रब यह्‌ 
कविता स्वयं कवि द्वारा उस भ्रालोचना से भी ग्रधिक कटुता से श्रालोचितदहौ सक्तीदै। हाँ, वंदोनौं 
प्रालो चनं म्रौर प्रत्यालो वनां ्रामने-सामने होतीं तो कौतुक उत्पन्न करतीं भी ।' 


१ जयदूथ-वध । * प्च-म॑ध, पृष्ठ ६१ । ° पच-मरबध, पृष्ठ ११२ । 
५ रंगर भंग $ म॑गलघर, पृष्ठ, १८६। र पद्य-प्र्॑ध, पृष्ठ ६७। 


१९७ 


७, तीसरी : 

देख सक्ते हें श्रजुभ क्या ईश का धनुर कमी ? 
२०. दूसरी-तीसरी : 

क्षात्रधमे-प्रभाव ने उसको विमोहित सा किया, 
यद्यपि कृत्रिम, किन्तु वह्‌ भव-भूमिही तो थी श्रहो । 
२९. 


गीध शोणित वेग प्रवाह शरीर में होने लगा, 


देख सकते प्रहुभ स्वामी का भला सेवक कभी ! 


प, 


्षत्रियोचित धमं ने उसको विमोहितं कर विया, 
यद्यपि कृत्रिम जन्म कौ दात्री भूमिहीतो थी श्रहो। 


वर्धित रुधिर की धार उसकी देह में होनें लगी, 


एक विद्युत वेग उसमं वी्य-सा होनें लगा। बीज विद्युतवेग से वीरता का बोने लगी । 

मातु-भूमि-स्नेह-जल निश्चल हदय धोने लगा, .., ४ ००५ 

मत्त करफे मान मन को मृत्यु-भय खोने लगा। मान मन को मत्त करके मूत्यु-भय खोनं लगा। 
इन संशोधनों में मात्र शन्द-शकिति-वदान्यता ही कविताको भेट की गयीदहै । यह भीस्पष्टहैकिग्रभी 


तक कवि के पास शब्द-मंजूषा उतनी श्रोजपूणं नहीं हई है, जो इच्छित प्रभिप्राय में से निष्प्रयोजन को छान दे प्रौर 
ग्रपने सन्निवेश को भी श्रनौचित्य से बचाकर रखे । फिर भी यह स्पष्ट है कि गुरु-रिष्य मे कहीं भी वृष्टि-भेव 
नहीं रह गया था । द्विकेदीजी जितना चाह रहे थे, उससे अ्रधिक ही मेथिलीशरण निरंतर कं कर गुजरने का 
श्रम कर रहेथे। श्रवतो यत्र-तत्र गृप्तजी की प्रशंसा होने लगी थी । द्विवेदी जी उसकी सूचनाएं प्राप्त करते 
ही गुप्तजीको भिजवा देते थे । इसमें उनका मंशा उत्साह-दान मुख्य था । प्रशंसा, विशेष कर कवियों मे, उपेक्षा 
की नहीं, प्रपेक्ना की वस्तु है । कहीं-कहीं तो भरपेट भोजनके बाद भी इस की भूख से शरीर कृड होता रहता है । 
लेकिन सरस्वती" के प्राश्रम के साधक मेथिलीशरण में इसके प्रति संयम था। १६०९ कं स्वदेश-वांधव' 
(श्रागरा से प्रकाशित) में पांडेय लोचनप्रसाद' ने प्रशंसा लिखी थी । उसके प्रति श्रपनी भावना प्रकट करते 
हुए गुप्तजी ने श्रपने २:११:१० के पत्र मे लिखा, “ (स्वदेश-बांधव' का प्रक लौटाता हूं । उसे पठृकर 
मे बहुत लज्जित हू । पांडेय लोचन प्रसादने जो कु लिखा है, उसके योग्य मँ कदापि नहीं हुँ । श्रीमान्‌ से 
प्राथना है किं श्रारीर्वाद दीजिए जिसमें श्रागे लज्जा बनी रहं । विदोष क्या लिखुं। जो कु है सब श्रीमान्‌ 
के चरणों की धूलिका प्रभाव दहै। मँ किसी योग्य नहीं। पांडेय लोचन प्रसाद को म॑ने कृतज्ञता स्वीकार- 
सूचक धन्यवाद पत्र लिख दिया । मैने करई पुस्तक्रं लिखनी चाहीं पर एक भी न लिखी जा सकी । कुच दिनो 
मे एकं विषय लिखते लिखते चित्त उचट जाता है । जयद्रथवध उतना ही लिखा पडाटहै। श्रव उमी को लिने 
कीचेष्टाक्रूगा। देखू जो बन जाय । रोष कुशल, दया रखिए । चरणानुचर, मथिलीशरण गुप्त । 

तव मधुर फलो को प्राप्तिकाही रसाल, 

यह शुभ फल मं हं जानता सवं काल 

शुक पिक खग कौ जो भारती श्र्हीन 

इनं रसिकपजनों को भोद देती नवौन ।'" 


इसी पत्र के प्रारंभिक भ्रंश में गुप्तजी ने लिखा है, “श्राज की डाक से हिदी वाली कविता सेवा में भेजी 

जाती है । इसे समाप्तं करने मं बहुत जल्दी की गई है । दो चार पद्य भ्रौरलिखनं की इच्छा थी । परन्तु समय 
नहीं मिला । परसो रामलीला से निवृत्त होकर कल इसे मेने समाप्त किया । स्वस्थता से एक दिन भी मेँ इसे 
न लिख सका इसकाखेददहै। जोत्रुयियां रह गर्दहोंतो कृपापूवंक सुधार लीजिएगा । यदि इस का यहु नाम 
ठीकन हो तो जो पसन्द श्रावे लिख दीजिएगा । - रामलीला कं लिए कु प्रवसरोपयोगी कविता बनाई थी 
५ १६०६ के नवंबर में, सरस्वती की संपादकीय नीति के श्रनुसार, रायदेवी प्रसाद पूर्णं का चित्र प्रकाशित 
हुश्रा है, श्रौर पांडेय लोचनप्रसादजीने इस चिक्रगर ही एक प्रह सात्मकं कविता लिखकर इसी भ्रकर्मे प्रकाशित 


करारईहै। साथही दसी वषं के फरवरी प्रक र्मे, जिस विषय पर गृप्त जी ने १९०५ मेँ भ्रपनी पहली 
कविता लिखी थी, उसी हेमंत" शीर्षक से पुन: एक व्रई कविता लिखी दै । 


१९द 


उसमें से दो गजलें श्रीमान्‌ की सेवामें भेजता हुं । क्यायेप्रकरादित होने योग्य है? रामनीला देखकर मेरे 
हदय मे प्रनेक भाव उत्पन्नहुए । यदिहोमकानो कभी मे उनको प्रकादित करनेकी चेष्टा करेगा ।" 

इन दिनो बंगाल में क्रा्तिकारी प्रादोनन जन्मनग्टाथरा। ग्रन्यत्र भी कृष्य उग्र घटनां घट रही 
थीं । ग्रपनी ्राथना-प॑चदज्ञी' कविता मं गुप्तजी ने कुं पंकितियां सरक्रार-विरो्धी लिखी श्री, जो विना हिचक 
कं निकालदीगर्दूथी। नागरी लिपिग्रौर हिदीमापा'मेभीष्याही संयोधन ह्र षा-- 
चौथे पद, पंक्ति तीसरी की मून पंक्ति थी, "वहां देण-उद्धार कौर कथा क्या का संगोधन हृग्रा दै, वहां 
जान-व्स्तारकी है कथा क्या?” पद्य & कौ प्रहली प्र॑किति मूलम थी, "समी भातित्र्‌ लाभकारी" का संगोधन 
हुम्रा दै, “न सत्कार तेरा कहीं कीतिकारी ।'' 


दसं स्थल पर स्क कर हम इसं वपं पर एक विहंगम दृष्टि प्रौर्‌ डान नं। 
सन्‌ १६०७ मे द्विवेदी जी ने प्रपने प्राश्रम के इम तरुण कवि को चित्र-प्रदथिका कविनाग्नों का सृग्रवसर 

प्रदान कियाथाम्रौरप्रयोगके रूप मं उस वपं इसने दो चित्रं पर कविताएं लिखी थी । लेकिन १६०८ 
ग्रौर इस वषं १६०६ में इसं तरुण कवि ने प्रति वपं १० : १० चित्रं पर भिला कर २० चित्र-प्रदशिका 
कविताएं लिखी ह । इन चित्रो पर लिखी गई कविताग्रों की प्रोर द्विवेदी जी ने "चित्र-परिचय' स्तम में भी विदोष 
तौर पर संकेत किया है श्रौर कणं भ्रौर कुन्ती" चित्र-परिचय मं द्विवेदी जी ने यहां तक लिखने की कृपा कीरै, 
““हां, बाब मंथिलीशरण गृप्त जी ने इस चित्र के संबंध मे जौ कविता लिखी है, प्रौर जो इसी संख्या मेँ रन्यत्र 
प्रकाशित की जाती है, उसे एकबार जरूर पढ़ लेने की हम बार बार प्रार्थना करते ह ।'' इन पंक्तियो में गुप्तजी 
के प्रति द्िवेरी जी का स्नेहाग्रह छलक उठा है, इस पर हमारी कोई भी टिप्पणी लिखना व्यथं है। इसका 
कारण है, इसका प्रमाण है । भारतीय राष्ट ्रपने पुराणोकी ही श्वासभरित मुक्तासीपी है। द्विवेदी जी के 
संरक्षण में इन कविताग्रों प्रौर तत्संबंधी चित्रो ने सारे देश में राष्टूभारती के प्रति उतना ही सहज ममत्व 
जगाया, जंसा कि हम बरसों बाद लौटे हुए पुत्र का श्रपनी विस्मृत माता के प्रति पातेहै। उधर गुप्तजी को 
यह लक्ष्य हाथ लगा किं वे इस प्रकार के काव्य-श्रम से प्राचीन सनातनता कौ सांस्कृतिक त्रिवेणी का स्नान 
पा गए ग्रौर इसी पुन्य के एवज में उन्हें तीन-चार काव्यग्रंथो की नवक्रांति-गभित निष्ठा हाथ लग गई । 

दसं वषं कारुण्य-भारती' कविता निकली है, इस "भारती" शब्द पर हम विदहेष ध्यान दं । यद्यपि यह 
करुणा कौ भाषा मं है, पर "भारती" शब्द प्राचीन श्रादशंवादी धामिकता की नई उपयोगिता लेकर गृप्तजी को 
जसे नकद लाभमंमिलाथा। इस भारती के साथ, 'हिदी कौ वतमान दज्ला' तथा नागरी लिपि भ्रौर हिन्दी 
भाषा' कविताएं भी राष्टरभारती के इतिहास की वे प्राथमिक सशक्त ्रभिन्यक्तियां ह्‌, जिन पर न केवल गुप्त 
जी का, बल्कि आधुनिक हिदी काव्य का परकोटा चिनागयादहै। बीसवी सदीके प्रारभ में हिदीके मवि 
की एसी सर्वोपरि निष्ठा सारे साहित्य-इतिहास में केवल गुप्त जी मे ही पाई जाती है। 

गत वर्षं 'पंचपुकार का उपसंहार' नामक कविता प्रकारित हुई थी । इस वषं पुनः गुप्तजी को उसी 
सांस में कुकवि-कीत्तंन' लिखने के लिए जैसे ललकार मिली थी । कितु यह गत वपं को कविता मे कहीं श्रधिक 
गेय है । १० माखनलाल जो चतुर्वेदी ने लिखा है कि जब यह कविता "सरस्वती" मे छप कर श्राई तो युवकवगं 
खंडवा की गलियों मेँ इसे गाते हुए धूमा करते थे । जहां इतका गेय गुण द्रष्टव्य है, वहाँ इसका ममभी 
गुप्तजी के तेजांभिमान की सूचनाग्रों से महत्‌ है। यहां इसकी कु पंक्तियो को देने का लोभ संवरण नहीं 
हो पा रहा है- 

गणयन्ति नापरध्वं न वुत्तभंग क्षय न चार्थस्य । 
रसिकत्वेनाकुलिता वेश्यापतयः कुकवयईच ।। 


प्रथम पद : हो तुष्ट नीच को ॐव प्रमाणित करना, 
हो र्ष्ट ऊं को त्रच पंक्ति मं धरना। 
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लेकर मनमाना मागं सगवं विचरता, 

लङने भिडने को नहीं किसी से डरना। 

यों श्राप सभी पर विकट प्रभाव जमाते, 

कविराज} श्रापके चरित न जाने जाते! 

बसरा षद : हो श्रश्रयदाता क्यों न श्रज्ञ॒ प्रभिमानी, 
कर वंगं जाहिर उसे श्राप लासानी। 

होती हों तो हो जाय कलंकित वानी, 

पर श्राप करेगे जरा नहीं श्रानाकानी । 

मिथ्या स्तुति कर के कभी न श्राप श्रचाते, 

कविराज ! श्राप के चरित न जाने जाते।। 

तीसरापदहै : बाहर श्रपनें को दीन दास बतलाना," 
इस भांति श्रलौकिक हील स्वभाव दिखाना। 

पर रखकर भीतर गवं महा मनमाना, 

सब जग को तुच्छ विचार नहीं सकूचाना। 

जाने कितने छल नहीं श्रापको श्राते, 

कविराज ! श्रापके चरित न जाने जाते ।। 

छठा पदहै : है जिस कविता का काम लोकटहित करना, 
सद्भावो से मन मनुज मत्र का भरना। 

पहले तो कान्ता-सवृश्च हृदय को हरना, 

फिर प्रकटित करना विमल ज्ञान का क्षरना। 

हा! उसे श्राप व्यभिचार-प्रयोग बनते, 

कविराज ! श्राप के चरित न जाने जाते।। 

सातवां पदहै : रखना न ध्यान कुलं समय श्रादि की गति का, 
करना विचार कुछ तथा न भावी क्षति का। 

गा कर सदव बप्न राग एक रतिपति का, 

करना विनाह नवयुवकजनों की मति का) 

यों कुरचि बाकर श्राप समाज डबाते, 

कविराज! श्राप के चरित न जाने जाते।। 

श्राठवां पदै : कविता हारा वे बीज श्राप बोते दहे, 
फल जिनके विष से रधिक विषम होते हे) 

जगते कुभव सद्भाव सभी सोते हें, 

दोनों लोकों से लोग हाथ धोते हं। 

रोते हं कितने नहीं भ्रापके नाते। 

कविराज ! श्रापके चरित न जाने जाते।। 

दसवां षद है : प्रियचन्द्र-वदन की चटक नहीं हो निस्मः 
नागिन-सी लट की. लटक नहीं हो जिसमं। 

रू श्रौर दुर्गो की मटक नहीं हो जिस्म 
मन्मय-महीप का कटक नहीं हो जिरर्मे। 


९ दीन श्रौर दास श्रौ मगवानदीन जी तथा उनके एक साथी कननिश्रीदासनी की भ्नोर ही यहां इशाराहे। 
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उसको कविता ही नहीं श्राप बतलाते। 
कविराज | श्रापके चरित न जाने जाते।। 
तेरहवाँ पद है : कर नकल श्रौर की सदा स्वनाम खपा के, 
रव देना क्षर पट प्रथसम्‌ह छुपा के। 
यदि कोई कुु प्रतिकूल कहे, घल पाके, 
करना बग लोहितं यथा प्रसुन जपा के। 
चोरी श्हत्चोरी साय श्राप श्रपनाते, 
कविराज | श्रापके चरित न जाने जाते।। 
उक्नीसवाँ षह : कर कर श्रसंख्य श्राक्षेप श्राप मरते हे, 
पर बुधवर उन पर ध्यान नहीं धरते ह) 
ससे यह मतलब नहीं कि वे उरते हं, 
हां, किन्तु उपेक्षा तुच्छ जान करते ह। 
(क्या ऽवान-शव्द पर ध्यान गजेन्र॒ लगाते?) 
कविराज! श्रापके चरित न जाने जाते 
प्र॑तिम (२०) की श्रतिम पक्तियां : 
है श्रनन्वयालंकार श्राप के खत, 


कविराज ! श्रापके चरित न जाने जाति।। 
जव नक्षत्रों का ज्ञान बढ़ा, तो उच्चवर्गीय नक्षत्र-याजको की संख्याभो वही । इमी नरह्‌ जव हिदीमें 
सत्काव्य की वृद्धि हुई, तो हिरी के मत्समालोचक भी क्षेत्रमें ्राएु। इमी १६०६ में प्राचायं रामचंद्र शुल्क 
का पहला लेख 'सरस्वती' मं कविता क्या है ?' शीपरेकमे प्रकाठितहुग्रादहै। यह वंगल। पत्र श्रवासी' में 
प्रकारित किसी लेख पर प्राधारित धा ग्रौर इसमें कविता के सामाजिक्र मूल्यों का श्रंकनं किया गया था। 


हितीथ खंड 


| १२] 
स्वतंत्र कुलयुगम का निर्माण 
दृष्टोहि वृण्वन्‌ कलभप्रमाणो प्याशाः पुरोवातमवाप्य मेघ; । 


पूर्वीव वायुका योग पाकर हाथी के वच्च के समान छोटा मेघलंड भौ दिशाग्रों को जाता हुग्रा देख जाता है । 
(रघुवंश १८।२८) 


इस समय तक (सरस्वती! हिदी की सवश्रेष्ठ लोकप्रिय मासिक पत्रिका बन चुकी थी। उसका 
मंच उद्‌बोधन का वास्तविकं प्रेरणा-बिदु बन गयाथा। शिक्षित हिदी भाषाभापी समाज उसकी ग्रोर 
सतृष्ण नेत्रो से देखने लगा था । सबसे बड़ी वात, भ्रग्रेजी शिक्षा ग्रौर सम्यता में पटु भारतीय भले हुए होश 
से सचेत होकर सरस्वती" की उपेक्षा नहीं, ्रपेक्षा करने लगे थे। बाब्‌ मेधिलीशरण गुप्त श्रव, पल्लवग्राही 
कवियों से श्रलग, सरस्वती' के एेसे मंच से हिदी कान्य के ललाट पर यशस्तिलक लगाने का पौरोहित्य कर 
रहे थे। उनका काम बड़ा था, इसीलिए उनकी स्याति भी मर्म॑स्पशिनी थी । 

१६०६ मं द्विवेदी-युग का प्रथम चरण पूराहुश्राथा। विगत सात वर्षो की सफलता का जितना 
श्रेय सरस्वती' को था, उसमें गुप्तजी का भी काफी रिस्याथा। १६१० सेइसयुगका दूसरा चरण प्रारभ 


॥ 1 
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होता है। उस पर विहंगम दृष्टि डालने से पूवं यह्‌ श्रावेदयक है कि हम हसं स्थल पर "सरस्वती" कै प्रथमं 
वषं के प्रथम भ्रंक मं प्रकाशित उस घोषणा का पाठ कर लें, जो एक प्रकार से द्विवेदी जी के नेतृत्व में स्थापित 
ग्राभ्रम की म्यदिाग्रों को सुस्पष्ट करती है- 

`हिदी के उत्साहियो, हितषियों, उन्नायकों, रसज्ञ श्रौर सहयोगियों से एेसी भ्रखंडनीय श्राज्ञा क्यों 
नकी जाय कि वे लोग सब प्रकार से ्रपनी बाहुत्यता कौ शीतल छाया में इस नवीन बालिका को श्राश्रय देने 
मे कदापि परांगमुख न होगे कि जिनके सम्मुख प्राज यह ग्रपने नए रंग, नए वेश-विन्यास, नए उद्योग, उत्साह 
ग्रौर नई मनमोहिनी छटा से उपस्थित हुई है । 

"इसके नवजीवन धारण करने का केवल यही उदेश्य है किं हिदी रसिको के मनोरंजन के साथ-ही- 
साथ भाषा के सरस्वती-भंडार कौ भ्रगपुष्टि, वृद्धि ग्रौर यथायथपूति हो तथा भाषा सुलेखकों की ललित लेखनी 
उत्साहित ग्रौर उत्तेजित होकर विविध भाव-भरित ग्रन्थराजि को प्रसव करे। 

“श्रौर इस पत्रिका मं कौन-कौन से विषय रहेंगे, यह केवल इसी से प्रनुमान करना चाहिए कि इसका 
नाम सरस्वती है। इसमें गद्य-पद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, चम्प्‌, इतिहास, जीवनचरित, पत्र, हास्य, 
परिहास, कौतुक, पुरावृत्त, विज्ञान, शिल्प, कलाकौशल प्रादि साहित्य के यावतीय विषयों का अ्रवकाश समावेश 
रहेगा श्रौर भ्रागत प्र॑थादिकों कौ यथोचित समालोचना की जाएगी । यह हम लोग निज मुख से नहीं कर्हं 
सकते किं भाषा में यह्‌ पत्रिका श्रपने ढंग की प्रथम होगी। कितु, हाँ सहूदयों की समुचित सहायता भ्रौर 
सहयोगियो कौ सच्ची सहानुभूति हुई, तो श्रवश्य यह्‌ अ्रपने कतंव्यपालन मं सकल मनोरथ होने का यथाशक्य 
उद्योग करने मे शिथिलता न करेगी । 

“इससे लाभ केवल यही सोचा गया है कि सुलेखकों को लेखनी स्फुरित हो, जिससे हिदी की प्रंगपुष्टि 
ग्रौर उन्नति हो। इसके ग्रतिरिक्त हम लोगों का यह्‌ भी दृढ विचार है कि यदि इस पत्रिका-संबंधीय सब 
प्रकार का व्यय देकर कूट भी लाभ हुभ्रा, तो इसके लेखकों की हम लोग उचित सेवा करने मे किसी प्रकार भी 
त्रटि न करेगे ।'' 

राष्टरभारती का यह प्रथम, विवेकसम्मत, एतिहासिक घोपणा-पत्र है । भारतेदू-युग प्रौर प्रा्िवेदी- 
युग की समस्त ग्रजित परपराग्रों को स्वीकार करते हुए इतने व्यापक भ्रांदोलन का सूत्रपातं उस ग्रग्रेजीनिष्ठ, 
दासताम्‌लक ग्रौर दोषदग्ध समाज कौ छत्रल्लाया के प्र॑तगंत केवल कू साधु पुरुष ही श्रपने प्राश्रम कौ पीठिका 
से कर सकते थ। ~ 

इसी भ्रंक मं 'सरस्वती' के प्रथम संपादक बा° इयामसुंदर दास ने इस घोषणा-पत्र की भूमिका मं 
१८८५ से चने प्रा रहे खडी बोली के प्रांदोलनकेसूत्रोंकोही दीघं व चिरायु बनाते हुए लिखा था, “ग्रभी 
तक हिन्दी पद्य की ्रोर लोगों का ध्यान बहुत कम हृभ्राहै। हिन्दी पद्यसे हमरा श्राशयउसपद्यसेहै,जो 
ग्राजकल की हिन्दी मे लिखा हो प्रौरन कि प्राचीन व्रजभाषामें। त्रजभाषा की कविता चाहे मधुरहो, पर 
यह्‌ बात हिन्दीभाषा के लिए बड़ी निदाकी है ग्रौर उसके एक बड़े भारी प्रभाव को दिखाती है कि गद्य तो एक 
प्रकार की भाषा में, जो उन्नीसवीं शताब्दी मं हो संपन्न हुई, लिखा जाय श्रौर पद्य पुरानी भाषामें। इसी 
ग्राशय को प्रापने इसी वषं दूसरे ग्रंक मे स्पष्टतर करते हुए जोरदार शब्दों मेँ लिखा था, “हिन्दी के भ्रवरोध 
का दूसरा एक कारण यह है कि इसकी दो प्रकार कौ भाषाएं है-एक गद्य की, दूसरी ष्यकी। पद्यकी 
भाषा स्वतंत्रहै। उसका व्याकरण भिन्नहैग्रौर वहु एक प्रादेशिक भाषादहै। यदि गद्य ग्रौरपद्यकी भाषा 
एक नहीं हई, तो हमारी भाषा सदा श्रपाहिज बनी रहेगी ।'' (भाग २, संख्या ६) इन पंक्तियों मे राष्ट्‌- 
भारती की मधुर उपासना की संजीवनी नवनीत-सी.तैर प्रारईदहै। राष्टर्के ममं में जिस पीडा को घनीभूत 
हुए एक लंबा समय हो चूका था, उसी को "सरस्वती" के संपादक ने श्रपनी मननशीलता एवं रसानुभूति की 
गंभीरता से जनता के सामने हस्ताम्लक-रूप मं प्रस्तुत करते हुए सूत्रधार का काम-किया। वास्तव में. वह 
श्रसली घड़ी श्रा चुकी थी, जब शील-रक्ति-सौदर्य-निधान हिन्दी गच् सुषमा-सुधा-माधुरी रूप हिन्दी पद्य से 
प्रगाढ संबंध स्थापित करले। १९०१ से दोनों नए बग के सेवा-वासना-श्रभिज्ञान बनकर राष्ट के रंगमंच 
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पर सहषं उपस्थित भी हो गए । दोनों का चिद्‌-गठन इतना स्तुत्य हो चुका था किं सबने इनका मंगलमय 
स्वागतं किया । 

१९०६९ तक -सरस्वती' के भ्राश्रमवासियों ने एक निरदिचत कायंक्रम को पूरा करते हुए सरस्वती 
के उक्त घोषणा-पत्र की श्राधारभूत नींव को गहरे जमादियाथा। द्विवेदी जीने म्रपने संपादन ग्रौर लेखन 
से विपन्न हिदी को बहुम्‌ खी शाल्यचिकित्सा-जनित स्वास्थ्य दिया । द्विवेदी जी के युगनिर्मातुत्व के श्रनिवारयं 
भ्रग-स्वरूप, उक्त सामूहिक श्रांदोलन की दुदमनीय निष्ठा का सबल व्यक्तित्व बने हुए गुप्त जी ने श्रपने सुषमित 
उपस्थापन से काव्यमदिर को कलात्मकं बनाया । द्विवेदी जी के चरणानुचर' शिष्य बने हुए, कविता-कलापः 
के प्रकादान के बाद, श्रपनी वेगवती काव्यधारा के निमित्त उन्दने स्वतंत्र कूलयुग्म का निर्माण कर लिया 
था श्रौर सरस्वती" कै श्रनन्य सदस्य बनं रहकर भी, स्वतंत्र ग्र॑थ-रचना की क्षमता प्राप्त करली थी। 

१६१० के श्रप्रैल भ्रंकं की 'सरस्वती' के तृतीय भ्रावरण-पृष्ठ पर गुप्त जी की पहली पुस्तक "रंग में 
भंग' का प्राधा पृष्ठ विज्ञापन है, सचित्र कविता पुस्तक-इस पुस्तक के ्रारभ मे एक रंगीन चित्र ्रौर द्विवेदी 
जी कौ लिखी हुई छोटी पर स्ारयुक्त भूमिका भी है । यह पुस्तक १२० पदयो मं समाप्त की गई है। पुस्तक 
का कागज मोटा, चिकना प्रौर चमकीलादहै। रगीन कवर से पुस्तक की शोभा चौगुनी हो गई है। पुस्तक 
जैसी दशंनीय हुई है, वसी ही पठनीय भी है । विषय विकल्पित नहीं, सच्चा एेतिहासिक है । इसके लेखक 
है--“सरस्वती' प्रेमियों के सुपरिचित हिदी के प्रसिद्ध कवि श्री मेथिलीरारण गुप्त : बस, पाठक कवि के नाम 
से ही ग्रनुमान कर सकते ह कि उक्त पुस्तक की कविता कंसी रसीली, कंसी मनोहारिणी रौर कंसी प्रभाव- 
शालिनी होगी । कविता की उत्कृष्टता, छपाई कौ स्वच्छता श्रौर काव्य की सुंदरता को देखते हुए इसका 
मूल्य ।) भ्राने बहुत ही कम है ।'' 

यह पुस्तक इंडियन प्रेस से प्रकाशित हुई । कवि के गुरु न प्रारीवेचन-रूप भूमिका में लिखा, “इस 
देश के, विशेषकर राजपूतान के इतिहासं मं एेसी म्रनंत वीरोचिन, गाढ़ देभक्ति-दरोक श्रौर गंभीर-गौरवा- 
स्पद घटनां हुई, जो चिरस्मरण योग्य हँ । उन को भूलना, उनसे शिक्षा न लेना, उनके महत्व को लेख, 
पुस्तक ग्रौर कविता द्वारा न बढ़ाना दुःख की बात है-दुरभग्य की बात है। 

“जिस घटना के ग्राधार पर यह्‌ कविता लिखी गई है वह॒ एक एतिहासिक घटना है, कोरी कवि-कल्पना 
नहीं । वह्‌ जितनी ही कारूणिक है, उतनी ही उपदेशपूणं भी है इसीसे उसके महत्व कौ महिमा .वहुत अधिक 
है। यह तो कवितागत वस्तुवणेन की बात हुई । रही स्वयं कविता, सो उसके विपय में कुच कहने का 
हमें श्रधिकार नहीं, इसलिए कि बाब्‌ मेथिलीडरण गुप्त कौ रचना को हम प्यार करते हँ, उसे स्नेहाद्रं ष्टि 
से देखते हं । -महावीर प्रसाद द्विवेदी, २२ दिसंबर १६०६॥ 

लेखक की भ्रोर से सूचनां प्रकट किया गया है कि इस पुस्तक की एतिहासिक घटना जानने मं बंदी. 
निवासी पं लज्जाराम मेहता से सहायता मिली थी । 

योतो हिदीमेँप्रारभसे ही कविता का बाहुल्य रहा है, ग्रौर उसी परंपरा को सत्य बनाते हुए सरस्वतीः 
ने भी श्रपने पृष्ठो मेँ काव्य कौ सामग्री ्रधिकतम दी, पर गुप्तजी ने ही हिदी काव्य में सवप्रथम ग्रध्ययन, गंभीर 
चितन ग्रौर भाव-निबंधन का मिश्रित फल प्रस्तुत किया। द्विवेदीजी के काव्य-प्रांदोनन की प्रतिष्ठा का गुर 
भार गुप्तजी ने ही भ्रपने कथो पर उठा लिय। था। इसीलिए वे अ्रपने इस शिष्य से ्रत्यधिक प्रसन्न थे। 
१६१० की जनवरी का भ्रंक श्राया ग्रौर उसमें द्विवेदी जी ने संपादकीय विज्ञप्ति मं यह्‌ प्रधान सूचना दी : 
“श्रबध एेसा किया गया है कि जहां तक हो सके, हर संख्या मं एक रगीन चित्र प्रकारित किया जाय प्रौर उस 
पर सरस्वती के सिद्धकवि बान्‌ मैथिलीशरण गुप्त की रसवंती, मनोहारिणी ग्रौर श्रोजस्विनी कविता पाठकों 
कोभेटकी जाय। यह एसी बात होगी जो एक भ्राध बंगला मासिकं पुस्तकों को छोडकर इस देशा की भ्रन्य 
किसी भाषा की किसी मासिकं पुस्तिका मं श्राज तक नहीं देखी गरई ।" 

दसं वषंके प्रारंभसे ही दिवेदीजी 'सरस्वती' के कायंसे श्रवकाड ग्रहणकर एक वषंकी छृटी पर चले 
गए थे । इस वषं सरस्वती में कुल ३० कविताएे निकी, जिनमें से गुप्तजी की १७ कविताएं थीं । जनवरी, 
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फरवरी भ्रौर माचं मे क्रमदाः श्राचीन भारत", 'सन्ध्या-व्णेन' भ्रौर लीला-संवरण' कविताएँ थीं । ्रप्रैल 
मे दो रचनाएं थीं : 'विदुरवाणी' (खग्धरा) विदुर श्रौर धृतराष्ट चित्र पर; भ्रौर होली का हष" कविता, 
दूषित फाग को तिलांजलि देकर, साधुभाषा में हषं की सूचिका थी । मई मे मुनि का मोह" नारद जी के 
दो चित्रं पर ब्राधारित कविता थी। उसी के साथ ब्राह्मणों से विनय" भी प्रकाशित हुई । जून में 'बधु- 
विरोध" निकली । जुलाई में गोवद्धन-धारण"“ छपी । पर प्रकादन से पूर्वं गुप्त जी ने इसके बारे में 
द्विवेदी जी से पर्याप्त परामशं ग्रहण किया ग्रौर इसके ्रनेक पद दुबारा नए सिरे से लिखे गए । इस कविता 
के कतिपय श्रशों मं मनभावन ब्रजभाषा-विषयथक कथन बड़े ही ग्रानंददायक बने श्रौर पाठकों दवारा वे वर्षो 
तके कंठस्थ बने रहं । इतने सालो बाद जाकर-सात साल बाद, ब्रजभाषा-समर्थंक कवि को श्रवसर मिला 
था कि उसं के लहजे मं कुं लिखे । उन्ह पढ़ कर प° पश्मसिह जी शर्मा ने प्रागामी प्रक में व्रजभाषा के प्राचीन 
काव्यसे जितने 'गोवधंन-धारण' संबंधी उद्धरण स्मरण पडे, प्रकाशित कराए । 

ग्रगस्त, सितंबर, श्रक्ट्‌ बर, नवंबर श्रौर दिसंबर मं क्रमशः कुरुक्षेत्र के संग्राम का परिणाम" (रणक्षेत्र 
में उपस्थित श्रीकृष्ण प्रौर गांधारी चित्र पर), “उत्तर प्रौर बृहन्नला'* (तिरंगा चित्र) तथा धृतराष्ट्‌ का 
दरौपदी को वरदान" 'वीरात्म बाजीप्रभ्‌ देशपांडे'^ (इकरंगा चित्र) तथा “धृतराष्ट श्रीर संजयः (रंगीन 
चित्र) ', संबोधन'*“ व मृत्यू" रचनाएं प्रकारित हुई । इस तरह इस वषं सात चित्र-प्रदशिका कविताएं रहीं । 

इसी वषं 'सरस्वती' के ग्राश्रम मे सहसा ही एक ग्रकल्पनीय घटना घटी । इसी श्राश्रम के एक 
नवयुवक सदस्य पांडेय लोचनप्रसाद ने एक कान्य-संग्रह्‌ का संपादन (वस्तुतः काव्य-कलाप' के वजन पर नदीं, 
पर उसी की प्रतिद्रदिता के श्रावेश मे) इस तरह किया कि वह नाहुक क्लेश का विषय बन गया । संक्षेपमें 
उसका यों विस्तार हुश्रा। 

पटले वपं कविता-कंलाप' संग्रह सिफं पांच कवियों कौ कविताम्रों को लेकर प्रकाशित हुम्रा था। 
उससे इन ग्रन्य कवियों मे ग्रसंतोष होना स्वाभाविक था, जो 'सरस्वती' में श्रधिक स्थान नहींपा रहं थे। 
वह्‌ भ्रसंतोष श्रस्फुट स्वर मेँ द्विवेदी जी के प्रतिभी बढृरहाथा। इसके ्रासार ग्रन्यत्र प्रकटभीहो रहे 
ग्रौर जितने भी नए मासिक निकल रह थे, वे ख॒ल्लमखुल्ला द्विवेदी जी के संपादन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां 
कसा करते थे । पांडेय लोचनप्रसादजी भी कवि थें ग्रौर उक्ती हई प्रतिभा के रूप में मान्य बन चुके.थे । 
श्रापने १० जुल{ई को एक पत्र गुप्त जी को दिया, ` प्रियवर्‌ गुप्तजी, प्रणाम, पत्रे मिना। श्रस्वस्थता काहाल 
सुनकर बडा दुःख हृश्रा। ईश्वर करे, म्राप गीध् भ्रारोग्य हों। 

“भ्रापके २६ पदों मेंहेरफरदै, तो बस यह चौथा पद। इसे मने जोडदियाहै। दूसरा पद्य गुण 
ग्‌म्फित. . .निद्धावर है।' भ्रौर तीसरा पद्य भरी भी तुकवंदी'. . मेने भ्रापसे संग्रह मे निज कविताणं 
रखने की श्राज्ञा मांगी थी । म्रापके उत्तर ग्राने के पहले ही संग्रह्‌ की पांडलिपि प्रेस मंभेजचुकाथा। फिर 
प्रापके पत्रसेज्ञात हुभ्रा कि श्रापकी कविताग्रों के लिए द्िवेदीजी महाराजसे प्राज्ञा लेनी होगी। श्रस्तु 

“फिर मेने द्विवेदी जी महाराज को उनकी ग्रस्वस्थावस्था में कष्ट देना उचित न समज्ञा। मुञ्षे 
दृढ़ विवास है वे तया श्राप कोई इससे वरान मानेगं। भूमिका में माला' के कवियों से प्रौर द्विवेदी जी 
से नैनेक्षमाप्रार्थनाकी टै। विशेष विनय। दया बनी रह। द्विवेदी जी का स्वास्थ्य प्रव कंसा? 
वे कहा ह ? . . . भवदीय, लोचनप्रसाद ।'' 

गृप्तजी ने चिरगांव से १६९ जुलाई को उत्तर दिया, “प्रिय पांडेय जी, कृषा काडं पहुंचा । सस्वगं- 
सहोदरः में हैरफर करने की मुने एमी जरूरत नहीं जान पडती । यह्‌ घटाना-बढ़ाना भी श्रावक्यकं नहीं दीखता । 
मुञ्ञे खूब याद है कि जव पहले प्राप ने मुञ्जे इस विषय मं लिखा था, तभी मने यह निवेदन कर दिया था । 


९ पद्य -प्र्ध, पृष्ट ४१ । २ कविता-कलापः; ग्रौर, जय-भारत । ५ । पद्य-प्र॑ध, पृष्ठ १०७ । 

* पद्य-प्र्ब॑ध, पृष्ठ १५। ^ पद्य-प्रब॑ध, पृष्ठ २३। ५ कविता-कलाप ; जयभारत । 
° अंगलघट, पृष्ठ <४; जयमारएत । “ म्रंगलघर, पृष्ठ, ८८ । 

५ पद्य-पर्बध, पृष्ठ १२७; मंगलघर, पृष्ठ, १६८ । | ° पद्य-प्र्बय, पृष्ठ १६५। 
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“एक दफा एकं राज्य-दीवान ने प्रौर एक दूसरे सज्जन ने मेरी कविताग्रों का संग्रह छपवाने की इच्छा 
प्रकटकीथी। परस्तु बिना द्विवेदी जी महाराज से पू मै श्राज्ञा कैसे देता। जव द्विवेदी जी महाराज को 
मैने इस विषय मे लिखा, तब जो उत्तर उन्होने दिया उससे यही मालूम हुभ्रा कि स्वयं ही वे उन्हे (संपादन 
करके) छपवावेगे। यह बात पहले भी मं ्रापको लिख चुका था । उम समय उनसे पच लेना ग्रौर श्रच्छा 
होता। परंतु ग्रब भी समयदहै। मुज्ञ कोई ग्रापत्ति नहीं परंतु उनकी भ्राजा लेनी ्रावश्यक है। वें 
मेरे कविता-गृरुह। भ्रतएव मृक्ले डरदहैकि कोसी वातनहोकिश्रमंतोपकाकारणहो। वे ्राजकल 
ग्रपने घरदटं। दस मासं के प्र॑त तक शायद वे वर्ह रहे, 

““हा, श्रापने यह लिखने कीतो कपाही न की कि उसमे किस-करिम की क्रिननी कविताएँ है । खैर । 

"दया रखिए । तबीयत पहले से मेरी कुच ग्रच्छी है। भ्रापका, मैथिनीशरण ।'' 

निइचय ही, यह्‌ एक विचित्र स्थिति थी। कविता-गुरु ग्रीर सवके उन्नायक द्विवेदीजी ने जिन 
कविताग्रों को ग्रपने संशोधनौ मे सरस्वती" मे प्रकादित कर दिया था, उन्हूं भी दुबारा संगोधित कर लोचन- 
प्रसादजी नें एक नई समस्या श्रपने व्यक्तित्व की यह खड़ी करदीकिजैमे वे द्विवेदीजी के व्यक्तित्वकोभी 
लाधने की क्षमता रखते हों । इस स्थिति से क्षुव्ध होकर गुप्तजी ने १६ जलाई को एक पत्र द्विवेदीजी को 
लिखा, “. . . पांडेय लोचनप्रसाद ने मेर कुच कविताएं ग्रपनी एक पुस्तक में संग्रह करने की ग्राज्ञा मांगी थी । 
इस बात को ८-£ महीने हो गए । श्रीमान को भी मैने इस कौ सूचना उसी समयदीथी। मैने पांडयजी 
को लिख दियाथाकिवेश्रीमान्‌ सेम्राज्ञालेले। पर ग्रभीहाल मे उनका एक काडंग्रायाथा। उसमें 
लिखाहैकिमेरीसंग्रहकी हुई कविता कविता कुसुम माला'* नाम की एक पुस्तक इंडियन प्र॑ससे छप रही है । 
६१ कविताएँ उसमे ह । श्रापकी ५ कविताएं मैने उसमे गक्खी ह । इसके उत्तर में मेने लिखा कि श्रीमान्‌ 
से प्राज्ञाली गर्दहैया नहीं? इसका जो उत्तर पांडेयजीने दिया है उसे ग्रौर तत्संवंधी श्रपने पत्र को नकल 
भी श्रीमान्‌ कौ सेवा मं भेजताहूं। शेपकुशन। दया रखिएु। चरणानुचर : मधिनीदारण गुप्त ।'* 

इसी पत्र पर द्विवेदीजी ने पेसित से लिखकर प्रेस से पृच्छा है, “यह पुस्तक भ्रापके यहाँ छप रही है ? 
मण प्रञ द्वि° इससे स्पष्टहौो जातादहै कि पाडयजी ने इस पुस्तक के प्रकाशन की द्विवेदीजी तक को 
सूचना नहींदीथी। कारण क्याथा? 

पांडेय लोचनप्रसाद ने इम पुस्तक की योजना इस तरह प्रायोजित कौ कि बिना द्विवेदीजी के श्रादेशो 
को सरमाथे किए ही यह्‌ प्रकाशित हौ जाय । ग्रतः उन्टोनिं यह पुस्तक प्रेस के संचालक चितामणि घोषकीं 
समपंणः' मे सौप दी, ताकि वे सहज ही इसे ग्रपनी देखरेख में छाप दे । घोप वाब ने भी उस समय इसके 
प्रकाशन में द्विवेदी जी से परामशं करना श्रावश्यक नहीं समज्ञा । व्यवसाय काप्रषनथा। दूसरे, वे इस 
पुस्तक मे किसी भ्रांशिक म्रसंतोष की गंध पा भी नहीं सके होगे। उन्हं यही संतोष बहुत था कि यह संग्रह 
उन्हं भट क्या गया था। 


“समर्पण : 

“श्रीमान्‌ बाब्‌ चिन्तामणि पोप समीपेपु-- 

“मान्यवर, ्राज मँ यह्‌ कविता-रूपी कुसुमों की श्रमूल्य माला लेकर ग्रापकी सेवा मे उपस्थित हुग्रा 
ह। भिन्न-भिन्न कवियों की हूदय-वाटिका मे खिले हृष्‌ इन कविता-कुसुमो को चुन-चुन कर मेने इस पुस्तक- 
रूपी सूत्र मे गृंथ दिया है । इनके ्रतिरिक्त इस माला मे मेरे हृदय-वन-विकसित दो चार वन्य-कुसुम भी हं । 
नहीं तो इस मालाकार के यहाँ पड़े-पड़े इस माला के मुरज्ञा करनष्टहो जानेका भयदै। इसेनष्टन होने 
दीजिए । श्रपने जन की इस स्नेहमयी भेट को ग्रस्वीकार कर उसे हतोत्साह न कीजिए । विशेष विनय । 
ग्रापका दया-भिखारी : लोचनप्रसाद |“ 


९ १९१० मेँ “खड़ी बोली शौर ब्रन भाषा का स्फुट कवितान्रों का संग्रह ह'डियन-परेस दारा प्रकाशित, जिसे बालुपुर निवासी 
पड़िय लोचन प्रसाद ने तैयार किया । । 
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भारती के चरणों मे चढाए जाश्रो। पत्रौँसे धन लेना, क्योकि इस समय लेखन रर्ईसोँ को ही शोभा देता 
या भ्रौर रईस संपादकों से “नेचुने दस-बीस रुपए ले भी क्या ?, जसे रीति नहीं थी। इस तरह, गुप्त जी 
जैसे प्रायिक समस्याभ्रों से प्रस्त परिवार के कवि के लिए कल्पनासेपरेकी बातथी किवे पारिश्रमिक की चाह 
करते । हम देख चुके हं कि वे प्रतिदिनका स्वाध्याय श्रौर लेखन सरस्वती" को ही पुष्ट करनेके लिए, उसका 
भांडार समृद्ध करनेके लिए होमे जा रहे थे। यहाँ तक किं, कविताकी दीक्षा श्रौर संस्कार.प्रियता प्राप्त 
करते हुए पारिभमिक की प्राप्ति तो दूर, उल्टे जिस भ्रंक में कविता छपती थी, वह्‌ भी खरीद कर ही मंगवार 
जाती थी; तब ग्रन्य अंकों को नियमित खरीद कर पठने के सिवा चाराही नहींथा। लोकमर्यदिा 
के नाते, विवशता होते हुए भी, लिखकर कमाने की संगति यों सह्य होती भी कंसे ? मुख्य बात यही थी कि 
सरस्वती' जिस श्राश्रम का रूप लिए हुए कायं कर रही थी, उसमे तन-मन-धन का होम सभी लेखकों का प्रथम 
कतव्य था ! 

यह दूसरी बात है कि इस वषं द्विवेदीजी के श्रवकाश-ग्रहण करने के क्षणो मे नए संपादक महोदय नं 
द्विकेदीजी को सूचित कियाकिग्रापभी खूब ह, गुप्तजी को सरस्वती खरीद कर पठ्नी पड़ रही दहै । द्विवेदी 
जी को यह्‌ सूचना मिलते ही दुख सा हुश्रा ग्रौर उन्होने लिखा कि श्रविलंब सरस्वती गुप्तजी को फ़ी-लिस्ट 
मे पहं वनी चाहिए । पर गुप्त जी ने प्रतिउत्तर दिया कि श्रव उसकी जरूरत नहीं है। द्विवेदी जी ने तब 
गुप्तजी को लिखा, खूब हूं ्राप ! '“ बस, उसी के बाद से सरस्वती" को खरीद कर पठने से मुक्ति मिली । 

पर श्री लोचनप्रसाद पांडेय को कविता कुसुम माला' ने काव्य-संकल्प मं दुढीभूत इस कवि को हठात्‌ 
विचलित कर दिया श्रौर 'सरस्वती'-सं वालकं को नीयत पर उसे शक हो गया । इंडियन प्रेस यद्यपि "सरस्वतीः 
को प्रथम कोटि की पत्रिका बनाने के लिएद्वित्रेदीजी को हर संभव योग प्रदान कर रहा था, लेकिन उसकी 
व्यावसायिक नीति म्रधिक लाभांश कमाने की श्रोर मृड चलीथी। '^रंगमं भंग" छाप कर उसने केवल ५० 
प्रतियांँ ही रायल्टी के बतौर कवि को भेट की थीं, पुरस्कार या पारिश्रमिक के संवंध म वह्‌ मौन रहा । शेष 
प्रतियां ्रावश्यकता पडने पर गुप्त जी को खरीदनी पडी । पर संकोच मे यह बात ग्राई गई हो गई, उसके बारे 
मे गुप्त जी ने द्वित्रेदी जौ को कभी लिखा भी नहीं । "कविता-कलाप' पहले निकल चुका था, उसका पारिश्रमिक 
भी देने का प्रन उसके प्रकाशक ने न उठाया । जब श्रन्य स्थानों से कुं व्यक्तियों ने १००) ₹० या इससे 
ग्रधिक पारिश्रमिक देने का निश्चय करते हुएगुप्त जी के काव्यसंग्रह्‌ प्रकाशित करनं की मांग को, तो स्वाभाविक- 
तौर पर इन्होंने श्रपने गुरु जी से पूदधना प्रावश्यक समन्ना । द्विवेदी जी ने इस मंभावनाको प्रश्रय न देते हए, 
यही लिखा कि चाहे इंडियन प्रेस कम ही दे, पर हर पुस्तक, किमी दुसरे को देने के बजाय, उसीके यहां ही प्रकाशित 
कीजाय। इमी बीच कविता कुसुम माला' जिस वित्य स्वरूप को ले कर प्रकाशित हुई, उस पर श्रपना विरोध 
प्रकट करते हुए गुप्त जी ने प्रेस को लिखा कि हमारी कविताएं प्रकारित करनं से पहल हमारी प्राज्ञा लेनी जरूरी 
थी। प्रेसने उत्तर देने कौ श्रपेक्षा वह्‌ पत्र द्विवेदी जी के पास भिजवा देना उचित समज्ञा। द्विवेदी जी 
'सरस्वती' के नाते प्रेस के हित मं श्रपने मित्र-लेखकों को ऊवा-नीचा समज्ञाने मे विदवास करते थे। उन्होने 
एक पत्र गुप्त जी को लिखा । पर वहक्षोभ कौ सांत्वनान कर सका। गुप्तजी ने ६ नवंबर, १६९१०, को 
उत्तर मं द्विवेदी जी से प्रहन किया,“ . . . कविता कुसुम माला" इंडियन प्रेस कौ चीज है सही, पर मेरी कविताएं 
भी क्या इंडियन प्रेस कीही हँ ? क्या उन्हुं उसने खरीद लियादहै? मान लिया कि कानूनन इस विषय मं हम 
किसी को रोक नहीं सकते। कितु प्रस क्या एक काड लिख कर मुञ्ञसे इतना भी न पृद्धं किं वह मेरी श्रमुक- 
प्रमुकं कविता श्रपनी श्रमुक पुस्तक मे छापता है। श्रौर देखिपए, कि मेरे काडं की पहुंच तक उसने न दी । 
उसे श्रीमान्‌ के पास भेज दिया । इससे जान पड़ता है कि मेरी कविताश्रौ पर मेरा स्वत्व स्वीकार करना वह 
नहीं चाहता भ्रौर मुञ्षसे बिना पूरे मेरी कविताएं न छापना श्रागे के लिए भी स्वीकार करना नहीं चाहता । 
इसीसे शायद मेरे प्रदनौ का उत्तर उसने नहीं दिया । संर, प्रेस ने जो किया, श्रच्छा किया । श्रब मून्ञे हस 
विषय में उससे कुछ नहीं कहना है । श्रीमान्‌ के लिखने पर मुज्ञ संतोष है । जब तक सरस्वती से श्रीमान्‌ 
का सम्बन्ध है, तब तक उसे श्रपना समन्न कर मँ उसकी सेव के लिए सब प्रकार से प्रस्तुत हं । जानकी वल्लम 
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से प्राथना है कि जब तकं मँ जीवित रहूँ सरस्वती से श्रीमान्‌ का एसा ही सम्बन्ध बना रहे श्रौर मै इसी प्रकार 
किबहूना इससे भी श्रधिक उसकी सेवा के लिए सक्षमहो सकूं। बस।..... . # 

इससे पूवं ८ श्रगस्त, १९१०, को गुप्त जी नं श्रपने पत्रमे द्विवदी जी को सूचित किया था, “प्रणाम, . . . 
श्रीमान्‌ की सूचनाग्रों वाला इंडियन प्रेस का पत्र पहूंवा । पुरस्कार के विषय मं नम्रतापूर्व॑क मेरा निवेदन है 
कि प्रेस का पुरस्कार मुक्षे मंजूर नहीं । यहां सबको राय है कि वह्‌ पुस्तक स्वयंहीदधपालीजाय। परतु 
पुस्तक श्रीमान्‌ को ही यदिदेनाहोतोयोंही भलेदेदीजिए। मंकुच्नलूंणा। यही नहीं, जितनी कापियां 
मुक्ञे वितरण करनी होगी, वे भी मे बिना मृत्य नहीं लूंगा। खरीदकरलंगा। यह्‌ निस्चयहै। प्रेसके 
पत्रकोपढ्करज्ञातहोतादहैकि 'रगणमेभंग'को जो प्रियां प्रेसन मृन्नदीर्थी, वे कापीराइट के बदले मं थीं । 
खैर,ठीकटहै। मंडली को लिख दिया किमे पुस्तकनदेसर्कगा। शेपकृशल। दया रखिए । चरणानुचर, 
मंथिलीङशरण गुप्त ।" 

श्रपने एक दूसरे पत्र मं गुप्त जी ने लिखा, इंडियन प्रेम न "रंग मे भंग' कौ एक प्रति मेरे पासमभेजीहै 
ग्रोर लिखा है--“रग मं भंग' दुवारा छपेगौ । यदि ग्राप इममे कुचर फर-फार करना श्रावश्यक समञ्च तो 
कर दीजिएणा। इसीलिए उसको एक कापी प्रापको सवाम भजी जातीदहै। कपया शीघ्र नौटाइएगा । 
पहली वार की छपी सब कापियां चुकनं पर श्रा गड्‌ । 

“मेने इसका उत्तर प्रभौ तक नही दिया। कारण कि इस विपयम मुञ्च श्रीमान्‌ से कुद पूना है । 
वहु यह है कि इस पृस्तक को ग्रब स्वयं छपा लिया जायतोकसा? इसमकृवृरार्ईदतोनहीं? प्रीरषएेसाहो 
सकता है या नहीं 2 यदि प्रस को उसका स्वत्वन भी प्राप्तहो भ्रौर श्रीमान्‌ कौ इच्छा हो कि यह पुस्तक सवदा 
के लिएप्रेसकोदेदीजाय,तोवंसाही कर दीजिए। कोई हज नहीं। देदीजि्‌। मँ इम विषयमे कु 
नहीं समज्ञता। जो श्रीमान्‌ उचित समञ्च प्राज्ञा देन की कृपा कौजि्‌। श्रीमान्‌ जो ग्राज्ञा दगे, वही प्रेसको 
लिखदूंगा। जो कहीं कुद संशोचन करना होगा कर दूगा। 

"तो कपा कर श्रपनी पसंद के दो-चार संस्कृत छंदों के नाम भौ वततला दीजिए । मं यथा शक्ति उनका 
प्रयोग करूगा। इन पदयो मजो पद्य अ्रनावद्यक जान पड़, कृपा कर काट दीजिएगा। ग्रथवा ग्रौर कोई 
बात हो हारियों पर लिख दीजिएगा । श्रव जिस तरह श्रीमान्‌ की ग्राज्ना होगी, मं उमी तरह इसे लिखंगा । 
कष्ट के लिये मक्षमा प्राथना करताहूं। मुञ्न विश्वास ग्रौर पूरा विषवासदहै कि ग्रापके दिखाए पथ पर 
चल कर मं प्रवद्य सफलता प्राप्त कर सककंगा। कृपाकांक्षी : मधिलीशरण ।'' 

द्विवेदी जी के सामने भी एक भावना-मिध्रित समस्या थी। इंडियनः-प्रस श्रौर गुप्त जी, दोनो ही 
उनके ग्रमने ग्रात्मीय थे। उन्होने श्रपना निणय गुष्तजी के पक्षम दिया। 

इधर प्रेस कै मालिक चितामणिघोपनेगुप्तजीके कुछ पदयो को उग्र भ्रौर श्रनावद्यकं बताया था। 
इस “ग्रनावदयक' शब्द पर गुप्तजी को बड़ा क्रोध (ठेठ वुदेलखंडी ! ) भ्राया। इस समय तकं 'जयद्रथ-वघः 
तयार था। चाचा जी व्यापारिक व॒द्धिके श्रादमी थे। उन्होने ग्रपने सिद्धकवि भतीजे से पा, “तुमं 
काएन दछमवा लो श्रपनौ किताब ?” कवि काश्राग्रही भ्रात्मविदवासभी इमी दिश्ामकूरेदरहाथा। श्रन्य 
स्थानों से जो कविता-पुस्तक मांगने के संकेत ग्रा रहे थे, उनसे भी यही सूञ्ञ दृढ़ हो रही धी कि श्रपनी पुस्तकं श्र 
स्वयं पवा ली जायं । लेकिन घर की स्थिति को देखते हुए कहनं का साहस क्िसीसे नहोताथा। पर 
श्रव स्वयं चाचाजीने जोखिम लेना उचित समञ्ञाथा ; सरस्वती' मेप्रकाशितहो रही श्रपनं इस भतीजेकी 
प्रशंसाश्रं सेवे भी इसके प्रति उत्साहित हो चलं थं । कहीं से, इधर-उधर से, व्यवस्था कर वं १००} ₹° उधार 
लाए प्रर हिसाब कर तय पाया कि पहले सिफ 'जयद्रथ-वध' कौ यही ६०० प्रतिर्या ही छपवा ली जायं । फलतः 
यही पूस्तक प्रपनी श्रोर से प्रकाशित करने के लिए ईडियन-प्रेसको ही छपनेके वास्ते दे दी गई । पर उसने 
"रण में भंग' की दुबारा प्रकाशन-स्वीकृति न मिलने पर, चिढ़ कर पुस्तक इतनी भी छापी भ्रौर की गई बुद्धियौ 
कोभीप्रफमें बिना शुद्ध किए छोड दिया किं देख कर सभी का जौ चिढ़ गया । पर उपाय ग्रागेतोथा, इस पर 
मौन ही रहना उचित था ; इस प्रकार द्विवेदी जी का इंडियनप्रस के प्रति प्राग्रह भी जो रहा-सहा था, भब 


२०६ 


समाप्त हृभ्रा समज्ञा गया। १६९११ की सरस्वती" के माच प्रंक मं तृतीय श्रावरण-पृष्ठ पर इस पुस्तके का 
विज्ञापन इस प्रकार प्रकादित हूश्रा है : “हिन्दी-प्रेमियों के सुपरिचित बाबू मेथिलीहारण गुप्त द्वारा रचित, 
श्रीमान्‌ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ग्रसित श्रौर उनके चित्र-सहित भ्रति चिक्कण! श्रौर पुष्ट कागज 
पर इंडियन प्रेस से मुद्रित रगीन कवर से सुशोभित सात सगं मं समाप्त। बोलचाल की भाषामे वीर 
भ्रौर करुणरस का श्रपूवं ग्रंथ ।'' 

यह्‌ पुस्तक देखते ही देखते विक गई । लगभग १०० प्रतियां इच्छित स्थानों पर भेट के लिए भी 
सुविधानुसारभेज दी गर्ई। गुप्तजी ने इसके प्रकाशनं की सफलता की सूचना देते हुए १३ जुलाई १६११ को 
द्विवेदी जी को लिखा, “श्रीमान्‌ यह्‌ सुन कर खुश होगे किं जयद्रथ-वध' की लागत वसूल हो गई । श्रौर कोई 
१०० प्रतियां उसकी मुप्त बांट दी गई । २५० से श्रधिक कापियां श्रभीग्रौरहं। ममि मी महीने में दस- 
पाचभ्राही जाती हं ।" 


गुर-दीक्षा' के रूप मं जयद्रय-वध' के समपण' मं गुप्त जी नें लिखवा-- 
“"सरस्वती" सम्पादक श्रीमान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महाराज की सेवा म- 
भ्राय्यं | 
पाई तुम्हीं से वस्तु जो कंसे तुम्हं श्रपण कर? 
पर क्ष्या परीक्षा-रूप में पुस्तक न यह भ्रागं घर? 
श्रतएव मेरी धृष्टता यह ध्यान मं मत वीजिएः 
कृपया इसे स्वीकार कर कृतकृत्य मुन्षको कोजिए । 
ग्रनुचर, मथिलीशरण । 


इस सम्पण म राष्टृभारती के उस यज्ञ के सोाल्लास सफलता का उद्घोष था, जिसमं कु भाग्य- 
नर्णायक साहित्यकार भावा पदु गल- ग्रखं 7 बठे थे! 
निर्णाय ह । पीढ़ी कौ मंगल-कामना के निमित्त प्रखंड धूनी रमाए बेठ थं ! 


हिन्दौ की यह्‌ पहन कविना पुस्तक है, जो सर्वायिक नोक््रिय हुई है; हिन्दीका यह्‌ पहला सफल-प्रबर॑ध- 
काव्य मानाही गया है । २५ वपं पहने १८८६ मे, श्रीधर जी पाठक की "पहूली हिन्वी कविता पुस्तकः 'एकांत- 
वासी योगी" प्रकाशित हुई थी । पहले हम "जयद्रध-वध' कौ भूमिका देवं श्रौर उसके संतुलन मं २५ वपं पहले 
श्रीधर जी पाठक कौ भूमिका से उसका संतुलन कर । गुप्त जी नं ग्रपनी इस पुस्तक कौ भूमिका मं लिखा-- 

“हिन्दी में प्राजकल एमी पुस्तकों को बड़ी ग्रावर्यकता है जिनके हारा हमं ग्रपनी पूर्वापर स्थिति का 
यथाथं ज्ञान हो कर सब प्रकार कौ उन्नति करनं म प्रोत्माहन मिले । इसके लिये प्रयत्न करना प्रस्येकं साहित्य- 
सेवी ग्रौर देश-वत्सल मनुप्य का मुख्य कर्तव्य है, प्रधान घमं है । 

“प्रिय पाठकगण ! नतो हम मं नेखक होने कौ योग्यता है श्रौरन कवि बनने कौ शक्ति! तौभी 
हमारी तुच्छ रचना को कृपापूर्वंक सहूदय जनौ ने श्रपनाया है । हमारे लिए यह कम सौभाग्य कौ बात नहीं 
है। इसी उत्साह से उत्साहित हौ कर भ्राज हम यह “जयद्रथ-वध' नामक खंड-काव्य प्रकारित कराते हं । 
इसके लिखने मं हमं कहां तक सफलता हई है इसका विचार कविता-ममज्ञ जनों पर ही छोड कर हम श्राा 
करते ह कि हमारी श्रन्य रचनाश्रो के समान इसे भी वे दया-दृष्टि से देख कर हमको कृताथ करेगे । 

“यदि यह पुस्तक कु भी उपयोग समञ्ली गई, जिसको हमं श्रपनी योग्यता के विचार से बहुत कम 
संभावना है, तो हम ग्रपना परिश्रम सफल समन्ञ कर शीघ्र ही कोई श्रौर पुस्तक प्रकारित करेगे। विरगांव 
(कसी), प्रारिवन कृष्ण १० सं० १६६७ 1" 

'एकांतवासी योगी" की भूमिका में प° श्रीधर जी पठक नें लिखा था, "दहन्दी के प्रेमी पाठक ! यह 
एक प्रेम कहानी श्रापको भेट की जाती है-निस्संदेह दसम एसा तो कुछ नहीं जिसे यह्‌ प्रापको एक ही बोर में 


१ श्र्थात्‌ श्रा पेपर ! 
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भ्रपना सके, श्रथवा श्रापके इस नित्य नवीन रसान्वेषी मनोमधुप को सहज ही लुभा सके । केवल दो प्रेमियों 
के प्रेम का निर्वाह मात्र है--पर हमको भौर क्या चाहिए ? हम-तुमभी तो एक हिन्दी के प्रेमी ह, बस यही 
सम्बन्ध इस भेट के लिये बहुत दै ।“ 

दोनों भूमिकाग्रों कौ तुलना मं यह कहना बहुत प्रथं नही रखता कि इस भूमिका के वाद जयद्रथ-वधः 
की भूमिका हिन्दी-कान्य की दीघं प्रशस्त यात्रा की, २५ वर्षो के बाद, प्रथम पडाव थी। 


'जयद्रथ-वध' के प्रकाडन के बाद गुप्त जी का काव्य-संकत्प काव्यदीत्ति के स्तर पर श्रारूढृहोगया। 
भ्रब काव्यसुजन जीवन मं स्वावलंबन भी बन गया, ममस्पर्शी ग्रनुभृतियों को उपजाऊ भूमि मिल गई । "जयद्रथ- 
वध' का पहला संस्करण समाप्त हुते ही दूसरा संस्करण वंवई के निणयसागर प्रेस मे पने के लिए भेज दिया 
गया श्रौर वहींसेशरगमंभंग'भी छुपवालियागया। यद्यपि ्रबभी सर्वत्र कविगण धनीमानी ग्रौर सामंतवगं 
के श्राभ्ित एक निरा स्वर मं रह्‌ रहे थे, लेकिन हमारे इस कवि ने पूरे स्वाभिमान कै साय राष्टूभारती की 
सेवा में ग्रपनी पुस्तकों के स्वयं प्रकारान करने कामागंद्ढलियाथा। वनीमार्नी लोगो का ्राश्रय इसलिए 
भी था, ताकि उनकी कृपा के वल पर पस्तकं यदा-कदा हुपर्ता रहे। परदइसक्विकेचाचाजी भ्रव वड़े 
स्फ स्वर में यही पूखने लगे थे, “कषु ्रौर लिखौ है ?“ उनका मंशा यही थाकि उसके प्रकाशनकीभी 
व्यवस्था ्रपनेही हाथोंकी जाए... 

'जयद्रथ-वध' उस राष्ट्भारती के काव्य का पटला चरण था, जो देश की सभी भापाग्रों का समग्ररस 
ले कर पौष्टिक खाद्य ग्रहण कररहाथा। हिन्दी किसी एकांत प्राति कं एकागी दुष्ट कभी गही भी नही। 
संस्कृत सावदेशीय भाषा थी । प्रपभ्रंश प्रादिर्भा साव्रदर्शीय भापाणंथीं। इन्हींकीजडोंसे इसका प्रकर 
निकला था। सरस्वत" के श्राश्रम मं जिस राष्टरभारती का सुधर सरूप तयार हो रहा था, उसमे देश्च की 
सभी भाषाग्रों कं। चहुंमुखः उन्नति प्रौर प्रगति कास्वरभराजारटाथा। टर्रर्गातिका दुद रामायणममभी 
है प्रौर यह हमें उदु की गजलकी भांति सहज मिलता था । श्रजमेरजी म्रच्छं गायकं थे, उन्ह्‌ यह गानम म्रच्छा 
बेठा--गेय हने के कारण यही जंचाभी कि इसकी लोकप्रियता वहूत सधगी । उधर केशोंकः कथा'म इसकी 
प्रसिद्धिने जसे इस छंद को प्रमाण-पत्रदेदियाथा। पर यहर्भ। सत्यटहैकि यह्‌ द्धंद इन दिनों मराटीमेभी 
ग्रच्छा प्रयुक्तहा रहाथा। पर दस छंद का राष्टरव्यापी कांतिमय निखार तो जयद्रभ-वध'महीहो कर भ्राया। 

लाला भगवानदीन विहारके गया नगरसे लक्ष्मी मासिक पत्रिका निकालने लगे थे । व गुप्तजीके 
प्रशंसकों मं से थे। उन्होने जयद्रथ-वध' देख कर "एक ग्रात्मीय मित्रके नाते", उम्की कुंद्धमूलोकी श्रोर 
संकेत करते हुए, गुप्त जी को सूचित किया। चिरग्मवसे जो लंबा उत्तर दिया ग्या, उससे पताच्लताटैकि 
गुप्त जी इस समय तक ्रपने काय्यकेश्रम के प्रति कितनी श्रट्टश्रास्था रखते थं । श्रापनं ७ जनवरी, १९१९१ 
को लिखा, “प्रिय लाला जी, जय जानकी जीवन । श्रापका २० दिसम्बर का वृपा-पत्र जब यहाँ ग्राया, तव 
मं यहाँ नहीं था, प्रयाग गयाथा। श्रापका पत्र यहाँसेमेरेपासभेजाग्याथा,परखददटैकिकिसीकारणसे 
वह्‌ पत्र मुञ्चे वहां न मिल सका । यही वापसश्राकर मेनेश्राप्कापत्रपाया। दूर्ससे उत्तरम कुद विलंब 
हो गया, राशा दहै ग्रापक्षना करगे। 

"बहुत दिन हुए मैने रवासोच्छवास' शीपंक एक कविता प्रापकी सेवा मे भेजी थी । मुञ्चे भी प्राश्यं 
है किं वह श्रापको क्योंन मिली। मेरे पास उसकी प्रतिलिपि होगी तौ देखंगा। यदि श्रापको वह्‌ पूवं 
प्रेषित कविता मिल गईहोश्रथवामिलजायतो कृपाकर के मृज्ञे सूचना दजिएगा। 

“मैने श्रापका पत्र पडा । श्रापने मेरी तुच्छ रचना को "बडे प्रेम' से पठा, यह मेरे लिए सौभाग्य की 
बातहै। “मित्रभावः से श्रापमेरी कविताको श्रद्वितीय, सवं भांति सराहनीय, प्रनुकरणीय श्रौर संग्रहणीय 
कहते ह, पर सत्य समालोचक की दुष्टिसे' श्रापको कुछ एसी त्रुटियां भी मिली ह, जो श्रापकी रायमं भेरी 
कवितामे न होनी चाहिए थीं । श्राप मुक्ष को लन्ध-प्रतिष्ठ कवि" मानते ह, यह श्राप की उदारताभ्रौर दया 
है, नहीं तो मं किस योग्य हं । भ्रापकी इस कृपा के लिए मँ कृतज्ञता-ज्ञापन पूवंक धन्यवाद देता हूं । 
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“यह जानकर मृष प्रौर भी खुशी हुई कि प्राप निज सम्पादित पत्रिका लक्ष्मी मे' जो समालोचना 
प्रकाशित करते हं सत्य-समालोवक की दृष्टि से करते हँ । परमात्मासे प्र्थनाहै किभ्राप श्रपने इस ब्रत पर 
हमेशा म्रटल बने रहं । 

“भलाएसाहो सकताहै किम त्रुदियाँ दिलाने के लिए प्रापसे म्रप्रसन्नहों। श्रापतोमेरे हितिके 
लिएहीएेसाकरनेचलेहुं। फिरकौनरएेसाहोगाजो श्रपने हिप परनाराजहौ 

“मं यह्‌ नहीं कहता कि मेरौ रचना सर्वधा निदोदिहै, मे क्या कोई भी यह्‌ दाया नहीं कर सकता। 
दुष्टं किमपि लोङस्मिन्निर्दोपिनं च निगुणम्‌' । फिर मेरे जसे साधारण मनुप्य से भूल हा जाना कोई प्राश्च्यं 
कौबातनहींहै। पर माफ कोजिषए ब्रापने जो त्रुदियां दिलाई हं, उन पर मुक्षे सन्त।ग नहींहुभ्रा। इस 
धष्टताकेलिएमंग्रापसेफिरक्षमाममाँगताहूं। मं यह भौ नहीं मान सकताकिश्राप जने विद्वान्‌ उन त्रुटियों 
का समाधान कर सकं । 

^“ 'शिज्ञातरों में बहो' आदि प्रपोगोंमे मुहाविरेकौक्याबातहै? जो प्रयोग नई रीति षर हिन्दीमं 
प्रयुक्त किए जायें ग्रौर वे प्रशुद्धनहों, तो क्या वे प्रनुपयुक्त कहे जा सकते हूँ ? उन्हं ग्रनुपयुक्त कहना मेरी 
मन्द बुद्धि के प्रनुसार मानो भाषा के विस्तार में बाधा डालना है--उसे एक संकुचित सीमा मं रख कर श्ंखलाबद्ध 
करना है । जब 'ुःखोदधि में मग्न होना", 'सुखाणंव मेँ समा जाना", 'सोच-सागर में डूब जाना प्रौर प्रेमापगा 
मे बहना' बामुहाबिरा है, तब बेवारी शरिक्षा-तरगो' ने क्या श्रपराध किया है? क्या समुद्र श्रौर नदियों की 
तरंगे दुःख, सुख, सोच प्रौरप्रेमकेही साथांधदी गर्ह? जिन प्रयोगौ के विषय मं ्रापने लिखादहै किये 
कहूँ तक उपयुक्त ह, सो इस विषय मे यहाँ पर मँ क्या राय दे सकता हूं ? इसका तो ्रापही लोग विचार कर 
सक्तेह। कितुहां, इतना जरूर कहूंगा कि इस विषयमे क्या कोई नियम निरिचत हुए हं? बेशक मेरी 
लेखनी से कभी-कभी संस्कृत के मुहाबिरे निकल जाते हं, पर उनके भ्रच्छ-वुरे होने का नणय भी विद्वान्‌ ही कर 
सकते है । यदिव ग्रच्छसिद्धहोगे तो ग्राह्य रहेगे श्रन्यथा उनके विपयमं विद्वानों का जसा विचार होगा, 
स्वीकार किया जायगा । श्रभीतोवेचारी हिन्दी की दश्चाही श्रनस्थिर है ग्रौर जब उर्द्‌ के मृहाबिरेग्राह्यहो 
रहे हँ तब एसी दशाम कुछ संस्कृतके मुहाविरे भी विद्वानों के सम्मुख विचाराथं उपस्थित किये जाये तौ वया 
भ्रनुचित है ? मं संस्कृत मुहाविरों के लिए हठ नहीं करता, इस विषय मे विद्वानों क जेसी, सम्मति होगी, प्रसन्नता 
से मं उसे शिरोधायं करूंगा । 

कोई-कोई लेखक श्रपनी समज्ञ के श्रनसार प्रपनी भापा को जोरदार बनान के लिए--श्रपने भावों 
का पाठकों के चित्त पर विशेष रूप से प्रभाव डालने के लिए--एक विलक्षण प्रकार से शब्दस्थापना करता है । 
फिर दूसरा लेखक चाहे भले ही उस राति को पसन्द न करे, पर वह हमेशा उसका ध्यान रखताहै। जो श्षब्द 
उचित श्रथ देते ह उनके प्रयोग करने क रीतियां लेखकों कं रुचि-विहेष पर प्रवलंवित रहती हं । इस बात 
के यथेष्ट उदाहरण हूँ । कहने का मतलब यह है कि जिस एक वाक्य को एक लेखक पसंद करे, बहुत संभव है 
कि दूसरा उसी को पसंद न करे। मर्यादा" में मेरी "भूवं दन शीपक कविता छपी थी, उसके एक पद्यका 


उत्तराद्ध इस प्रकार है : 
बस टिमटिमाता दीख पडता श्राज जीवन-दीप है, 


हा दव! क्या रक्षा न होगी स्बनाह्ञ समीप है। 


ग्रापको यह पसंद नहीं। श्रापकौ राय मं मेने एसा लिख कर प्रसावधनीकीहै। परमेरी रायमेंएेता 
नहींहै। मुञ्चे एेसा लिखना पसंदहै। उक्तितो है ग्रपन-ग्रपनी, मत है श्रपना-प्रपना। 

“मुहाविरे भ्रादि के सम्बन्ध में श्रापके प्रदनों का इकटा उत्तर संक्षेप से दिया गया है। जुदा-जुदा 
उत्तर देने से प्रधिक विस्तार हो जाता। यदि प्रापकी भ्राज्ञा जुदा-जुदा उत्तर देने के लिए होगी, तोवैसाही 
किया जायगा। दूसरी बातों पर मेरा निम्न लिखित निवेदन है 

^“ धिक्कार मढृता जायगा" यह्‌ प्रयोग श्र पकी राय मं जबरदस्ती-सा जान पड़ता है। पर मृक्षे 
इस बात का स्मरण भी नहीं है कि यह्‌ प्रयोग जबरदस्ती लदा गयाथायाभ्रनायासहीभ्रागयाथा। भ्रापतो 
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कविंहं हस बात को श्रच्छी तरह से जानते हँगे कि जब कविता लिग्वने कौ उमंग चित्त मे उठती है तब जबरदस्ती 
ग्रौर जेरदस्तो काञ्ञणडा नहीं रहता । एक प्रकार क उन्मत्तता की दया स ्रनायामही लेवनी या मंहसे 
शब्द निकल जतिहं। जर्हांकदींकूढंमोवनापडनाहै वह विशेयकरक द्रो ग्रौर त्रनुप्रास प्रादिकेही कारण । 
ग्रतएव कभी-कभी शब्दों को घुमा-फिरा कर भी वात कहन पडती टै । जस-- 
"बिजनौर के श्रीतेन सहित सुर की कन्या" 

मं यह्‌ भ मानता हं कि इन प्रतिपपक्ताग्रोकेकारण कटी-कटीपद्यम प्रयुक्त शब्दों की दया गद्य की-सी नही 
रहती । व्रजभपा कातो वात ही जाने दीजिए, बौलचानर्क भाषा की कवितामे भी, जिम कवि के पदयो में 
से कटिर्‌, एमे प्रनेक प्रयोग दिखाये जा सकते हं, जो जवरदस्ती के प्रयोगो म भी परे कहं जा सकते हू श्रौर जिनके 
ग्रथकरनेमंकछ-न-कछ खौ चतान किये विना काम नहीं चलता । श्रतणव "धिक्कार मृता जायगा" जबरदस्ती 
काही प्रयोग सही, पर क्या इससे इच्छित प्रथं नहीं निकलता ? 

' यह्‌ दुःख प्राया है हमे" यह प्रापको ब्रशुद्ध-सा जान पडता है । शायद हौ । परंतु जब यह्‌ तो 
बड़ी प्राफत श्राई', "यह्‌ कर्हां का रोग श्राया ग्रौर “उन पर बड़ा संकट भ्राया' श्रादि वाक्य बोले जाते ह तब ह्‌ 
दुःख श्राया ही क्यो श्रगुद्ध-साहै? खुशी की बात है किं इस विषयमे श्रापका विचार भी संदिग्ध है। 

“ धारा" शब्द को मने कहीं भौ पुरल्लिण नहीं माना है ग्रौरन मान ही सकताहं। पेज ५१ के भ्व 
पद्य के उत्तराद्धं का मतलब यह है : तब दोनो ग्रो से प्रविरल सलिल धारा बहा कर प्रौर कुछ भ्रालंब-सा 
पा कर याज्ञसेनी ने इस तरह कहा ॥ 

^ "परतंत्रता का जाल क्या टूटा नहीं' इसमे जाल का टूटना कसे श्रयुवत है, सो मेरी समन्ञ मे नहीं श्राया । 
जाल क्या ट्टता नहीं है? 

““ "सुरसरी यह टूटती' यह श्रापको कुछ भहा-सा जान पडता है । लाला जी, भटेपन की कुं न कहिए, 
यह्‌ बात तौ बहुत दिन हुए सिद्धहो चुर है'। परतुमं सत्य कट्ता हूं इस पद्य को लिख कर मेरा चित्त बहुतं 
ही संतुष्ट हुश्राथा। सखेददहै, इसमे ग्राज भटहापन' दोष निकल श्राया! श्रापका कहनादहै कि बहनेया 
गिरने के श्रथ मं टूटने का प्रयोग यहाँ पर कुखं भहा-सा जान पड़ता है, परंतु मेरी समज्ञ मं यहाँ पर बहने श्रौर 
गिरने में वह मजा नहींहै,जोकिटूटनेमंहै। गिरने" कै बदले टूटने का प्रयोग कहीं-कही श्रच्छा समञ्ञ कर 
क्ियाजारहादहै। बिहारी का एक दोहा सुनिए, 

हेरि हिडोरे गगन ते परी परी सी टूट। 
धरी धाय पिय बौच ही करी खरी रस लूट ॥' 
खोजने पर एसे श्रनेक उदाहरण भिल सक्ते हं । 

“ भानो प्रबल तीनों बली विधि, विष्णु ग्रौर महेश थे' इसमें श्रापको उपमा-धम-दोप जान पडता है । 
श्रापका कहना है किं ब्रह्मा कौ गणना वीरौ में किसी कविने नहींकी। इसपरमेरानिवेदनहैकिं जो बात 
ग्रापने ब्रह्मा के विषय मे कही है वही बात कहते हुए यों पाथं के दो वंद श्रू गिर पड़-मानो हुए दौ सीपियों 
से व्यक्त दो मोती बड" इस स्यान पर क्यों न कही ? यहाँभीतोनेत्रोंकोसीपियोंकीउपमादी गर्दहै। में 
इसं उपमा (को) बिल्कुल नयी समन्नता हं । क्या श्रापने श्रौर कहीं एसी उपमा देखी है ? मने तो भ्राज तक 
कहीं नहीं देखी । जो हो, श्रापने इसे सदोष नहीं समञ्ञा। यदि श्राप इसमें भी 'उपमा-धमं-दोष' समस्नते, 
तो जरूर लिखते । जब श्रापने जरा-जरा-सी बातें लिखी हँ, तब श्राप इसे कंसे दछोडते। संर, इसी तरह 
उस स्थान पर वह ब्रह्मा कौ नई उपमा दी गई है। उस उपमा से सिफं उपमेयं कौ शक्ति कौ उत्कृष्टता दिखाने 
से ही मेरा मतलबटहै। क्या लेखक के भावकोजराभीनसोवना चाहिए ? यह बातभी ध्यानम रखने के 
योग्य है कि मैने ब्रह्मा को श्रकेला करके उपमा नहींदीहै। फिरएेसाभी नहींहैकि सुर ज्येष्ठने कभी राप्राम 

+ यह मगवानदीन जी की हौ ब परिता-प॑क्ति थ । 
१९ यह १६०६ वाते "म कविता" विषयक लेख की भोर संकेत^मरी गज थी । 
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में विष्णु म्रौरशंकरकासाथनदियाहो। एक बारत्रिपुरासुर-संग्राम की बात याद कौजिए, फिर इस स्थिति 
पर विचार कोजिए। बस । 

“मंँदइस बात का भौ कायल नहीं हं कि मुज्ञे कोई नई बात सून्ञ पड, तो मँ उसके लिए पुराने कवियों का 
ग्राधार खोजता फिट । महाकवि बिल्हण ने इस विषय में क्या ही श्रच्छा कहा है : 


। नवीन भावेन पुराणरीति व्यतिक्रमः इलाध्‌यतमः पवानाम्‌ 
भरतयुक्षति स्फोटित कंचुकानि बन्धानि कान्ता कुच मण्डलानि ।! 

"छे सगं के १८ वें प्य में ग्रलंकार-निर्वाह्‌ की, श्रापको राये, कुठ त्रुटि-सीहै। प्रार्थना, कि 
एक पद्य मं दो उपमायं या उतेयं क्या नही हौ सकतीं ? या एक प्यमेंदो या तोन श्रलंकार क्या नहीं होते ? 
उस पद्य मं श्रजुनकोदोभित्र-मिन्नप्रास्थाभ्रों पर भिक्रभिन्नसे उत्प्क्षायें है । 

“ भरने लगे सब संनिकों के हृदय हषं-प्रवाह से' इस पर प्रापका कहना है कि श्रवाह से किसी वस्तु 
काभरनाग्रसगतसाजंप्रताहै।' परमेरो समञ्ञमेंकुढंभी प्रसंगत नहीं। प्रवाह जिसस्थनिपरभ्राकर 
गिरेगा, वह्‌ स्यान उससे भरेणा नहीं, तो क्या रीत जायगा ! 

प्रम सगंके € वें प्यके दूषरे चरण में श्रकटित' शब्द ्रापको ्रनावश्यक जंवताहै। क्यामं 
विनौत माव से पू पकताहुं किक्यों? अपने वावाभ्रोंसेग्रभिमन्युकह्‌रहाहैकिग्रापसोचवन कं.जिए, ्रापके 
परमेश के लिए मंब्यूहमेद्वार प्रकट करदूा। 

स्रफपोसिहै कि ययाययः' शब्द पर ग्रापकोचपेकःभूलकासंदेहहुग्रा। वह्‌ शब्दशुद्धहै। उसके 
मानी ह : ययायं, जषा चाहिए वषा, ठःक-ठःक । 

““निस्संरेह क्लिष्ट शब्दो के कारण प्रपादगुगको धक्का लगतादहै यह्‌ मंँस्प्रकारकरताहं। श्रीर 
इस विययमेमंप्रपततशोलमभोहुं। पर क्या क, कहीं-कहीं प्रथकेलोभसे विवशहो कर मुज्े वसे शब्द 
रखने पडते हं । इसका एकं उदाहरण लं,जिषए : 

कर वन्दना श्रीकृष्ण को वे शीघ्र ही रथ पर चढ़, 

बलवान वुत्रासुर निधन को मेघवाहन सम बढ़ । 
इसमे मेघवाहन शब्द जरूर कृ क्लिष्ट है । पर क्या किया जाय, "इन्द्र या 'सुरराज' कहने से यहाँ पर वह्‌ 
मतलब नहीं निकल सकता, जो मेषवाहन से चिकलता है । शब्दों क महिमाहौतोदहै। ईन्द्र कह्नेसे 
भ्रजुन के लिए इन्दर कौ उपमा भ्रा जात, पर मेघवाहन कहने से वह तोह हौ जातं! है। साथ-साथ उनके 
रथ के लिए मेघ को उपमाहो जातोदहै। श्रव कृपापू्रक ग्रापही बतलाइए कि इसमं कु विशेषता हैया 
नहीं । फिरमभीमेएेसे शब्दों पर प्रायः टिप्पणी देदेताहुं। एक्बातग्रौरदहै : भाषा क, क्लिष्टता श्रौर 
सरलता पडरेवाले के भाषा-ज्ञान कं न्यूनाधिकता पर ग्रवलंबित होतः है। इस विषय मं राय देवौ प्रसादजी 
(पुणं कवि) ने त्रपने धाराधर-धावन' क भूमिकामंजो कुं लिख। है, उसे पढ़ने के लिए भ्रापसे प्राना 
करना ही मँ ग्रलम्‌ समञ्लता हूं । 

“श्ररबः-फारसी के शब्दों के प्रपोगों के लिए प्रापने जो कुछ लिखा है उसके सम्बन्ध मे मेरा यह्‌ निवेदन 
है कि एसे शब्द जो हिन्दी मेँ ग्रधिकता से व्यवहूत होते हृ, वही मेरो लेखनो से निकलते हूँ । हमेशा, जरा, खूब, 
ग्रौर जोर प्रादि एमे शब्द ह कि हिन्द-शन्दसे हो गये हं । उनका प्रयोग करना मं बुरा नहीं समज्ञता। इसके 
सिवा जो शब्द हिन्दी मे प्र वलित नहीं ह, वे नहीं लिखता श्रौर न लिख हौ सक्ता हूं। क्योकि मंश्ररबीया 
फारसी जानता ही नहीं । तथापि जो एसे शब्व किर्स। एसे स्थल पर प्रयुक्त किये गये हों, जहां वे ्रच्छेन 
मालूम होते हों, तो कृपा कर श्राप बतलाइए, मं उन पर यथोचित विवार कणा । 

“ग्रापकी राय है कि यह्‌ पुस्तक पाथ-प्रतिज्ञा से शुरू क! जाती प्रौर प्रसंग फिरा कर भ्रभिमन्यु-वध प्रर 
उत्तरा-उत्ताप का वर्णन किया जाता तो वौर-रस कं सामग्र क योजना श्रौर भ्रधिक सुन्दर हो जाती । षर 
ग्रापकी इस बातसे, खेद है, मे जरा भौ सहमत नहीं ह, भ्रशादहैकिगश्राप इस किचित्‌ कठोर वाक्यके लिए 
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मुके क्षमा करेगे। यदि श्रापके कथनानुसार पाथं-प्रतिज्ञा से शुरू कर के फिर प्रसंग फिरा कर श्रभिमन्यु-वध 
भ्रौर उत्तरा-उत्ताप लिखा जाता, तो मेरी जडताक्रांत बुद्धि के ग्रनुसार इस कविता कौ सारी स्वाभाविकता 
नष्टहो जाती। वे विषय बिल्कुल बेजोड से जान पडते । यदि दो-चार या दस-वीस पचो मं वे विषय समाप्त 
हुए होते तो एेसा भी हो सकता, पर इतनो कथा बीच मं छोडना करटा तक उचित होता । इसका विचार 
करने कौ कृषा कजिए । उपन्यासो मे एेसा होता है, पर इस पुस्तक मं वहं क्रमभंग-कारक जान पडता श्रौर 
एसी दशा में ्राइवर्यं नदींकि भ्राप ही उसे उद्वेणजनक कहने लगते। सुंदर योजना की बात तो 
जाने ही दीजिए । 

“रन्त में मै फिर निवेदन करता हूं कि मैने ऊपर जौ लिखा है उससे यह्‌ न समन्निणए कि मुक्षमे भून नहीं 
हो सकती, मै जो कुछ लिखता हूं वह विल्कुल ठीकहताहै। ज्रौरमेरी दम पुस्तकमं तुटिर्यां न हग । नही, 
महाकवियों से भी जब भूवं हुई ह तबमेरी वातः क्याहै। मुने गलतिर्या होनी तोग्रौर र्भ संमवदहे। 
कारण,एकतोमं श्रयोग्यहूं ग्रौर दूसरे इम प्रकार कं कविता का प्रवार हिन्दी मनयाहै ग्रौर इसके नियमभी 
ग्रभो तक पूणंतया निरिवत नहीं हुर। नणएषौ कविताहु म्रधिकतासे मिलतीहैकि जो म्ननुकरण करने 
लिए ययेष्ट हो । श्रच्छौ कविता ग्री वोलवाल क भाषपाम लिख; हः कितनं। गईटहै। जो महानुभाव 
हस तरह कौ श्रादशं कविता करने कौ योग्यता ही रखते हं उनक। संख्या ही कितनी है। जो ्राजकल के) 
बोलवाल की भाषा मं कविता करते हुँ, उनम से प्रधिकांश लोगों क त कुच वात हु न पृचिर्‌ । जोक ` 
लिखते ह वहु चाहे जता भ्रष्टहो व उसी को दूसरों के निष्‌ म्रादर्शं म्रतएवर भ्ननुकरर्ण\य समञ्जते दे। एमी 
दशाम मृश्च जपे ्रज्ञ जन श्ननेक कठिनाइधों का सामना करते हुण्‌ भ कुष्टं निखन का साहस करे ग्रौर्‌ उसम कुं 
त्रूटियांँ या ब्रशुद्धिां रहं जायं तो श्रादवेयं क बात नहीं । परंतु जेमा मं निवेदन कर्‌ चुका हूं भ्रापर्क दिखाई 
हुई इन ब्रुवियों से मुञ्ने संत नही हुग्रा। इन्हूमंत्रूदियां नही मानता। श्राप कृपा करके मुडा पर मित्र 
भाव रखे हं इष से श्रापफे इम पत्र का उत्तर देना मंन प्रावश्यक+य (ग्रावश्यक) समल्ञा। यदि दूसरा 
समालो वक एसी व्रटिर्यां दिखनाता, तो मं उसकी प्रोर दुकूपातर्भेः न करता। भ्रस्तु। 

“भेरा इस पुस्तकके विषयमे प्राप जेः कूलर लिखना चाहं यथेच्छं लिख सकतेहु । त्रापकी ग्रालोचना 
के प्रकाशित होने मं मुञ्चे कुं भ ्राप॑त्ति नहीं: 

"हेमः संलक्ष्यते हृषग्रौ विद्युद्धिः हइयामिकारी वय ।' 

“रष कुशल । दया रखिए्‌। किमधिकम्‌ । भवदीय, मंधिर्नःशरण गुप्त 1" 

द्विवेदो जने इस पत्र क नकल को देख कर निखाथाकि एस लोगों के साथ वफायदा वदत जाया 
करना ठीक नहीं । ' 


यद्यपि गुप्त जं ने प्रपने इस पत्र मे प्रपना निरिचत उत्तर दे दिया धा, लेकिन दीन जी ने ग्रपने पत्र लक्ष्मीः 
के जनवरी श्र॑क मे इस पुस्तक क 'सहूदय ग्रालो वना प्रकारित करते हुए लिख। कि युनिवर्सियियों मं हिन्दी को 
स्थान मिल जाय तौ यह्‌ स्तक बा°० ए०्मं पढाएजानेयोग्यदहै। ग्रौर इस ग्राग्रहु के साथकि गुप्तजी दोप 
दशन को मित्रमवसेलेते हर बुरा न मानेगे, ्रागामी सात प्रंकों मे क्रमशः "जयद्रथ-वध' की उन्होनं 
त्रुटिं दिलाई थीं । इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि इसी तरह क; सद्‌ वच्रों ने इस ग्र॑य को सुयश दिया, 
लोकप्रिय बनाया । बल्कि पं० पद्मसिह्‌ जः श्मानं तो इसे म्रपने महाविद्यालय कौ म्रनेक श्रणियों के पाठ्च- 
क्रममेंदइसो वषं रखने का विवार प्रकट करते हुए विराव से यथेष्ट संख्या मं इसकी प्रतियाँ भ मेंगवाई थीं । 

इस बात से एक सत्य प्रौर प्रमाणित होता है। निर्वीयं साहित्य सबल समालोचना-साहित्य को जन्म 
नहीं दे सकता । स्वस्थ, भ्रभिनव भ्रौर प्रणवान साहित्य ही समालो चना के स्फुलिगों को ज्वलनशक्ति देता 


है श्रौर देता है उसको स्वतंत्र ्रस्तित्व । गुप्तजीकेप्र॑यप्ररभसेहीएेसीप्रेरणाग्रों को जन्म देते रहे हं । 
९ १३ भरक्दूबर १९११ को गुप्रजीने द्वत्िदीजो को अपने पत्रक साथ नकल कर यह पत्र भेजा । 
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१९१ १.म॑एकतीसरी पुरतीके का सिलसिला भी निसीर पा रहा था। १६०८ की सरस्वती" मेँ भुजंग 
भूषण भदूचायं महाराय का एक लेख कवियों की ऊमिला-विषयक उदासीनता" प्रकारित हृभा था । कितु 
इसके वास्तविक लेखक स्वयं दविषेदी जी ही" थे भ्रौर यह उनका कृत्रिम नाम था । पर उस समय तौ यह्‌ रहस्य 
भ्रपना जादू कर गया । इस विषय पर सभी कवियों ने भरना भ्रपना दिल टटोला, भ्रपनी शक्ति कूती श्रौर 
किसी उचित प्रकाश कौ तलाश मं प्रवृत्त हुए ।* गुप्त जी को भी यह प्राग्रह दिशा-निदेशन तो भ्रवश्य दे गया, 
लेकिन एक बडे कान्य-ग्र॑थ का ठंचा उनकी उस काल की समञ्ञ मेँ न भ्रट पाया । फलतः उन्होने भ्रपने भ्रग्रजों 
से परामशं लेना प्रारंभ किया। एक लंबे विचार के बाद, उस समय के प्रसिद्ध विद्वान श्रौर काव्यममंज्ञ 
श्री चोटेलाल जी वारहस्पत्य ने इस वषं की शली जनवरी (ग्रादित्यवार), १६११, को एक दिशा-बोधकं पत्र 
गुप्त जी को लिखा-'प्रियवर महाशय, भ्राज हमारी उदार सरकार भ्रग्रेज जाति का नया साल शुरू हुभ्रा है । 
श्रीरामचन्द्र भगवान की कृपा से हम सब बहुत ्रच्छी तरह ह । श्राशाहै, किश्रापभी सपरिवार श्रानंदसे होगे । 

“भ्राज पूरे दो वषं हुए जब मेने प्रापकौ केशों कौ कथा के विषय में ग्रपनी सम्मति प्रकट की थी। 
इनं दो वषँ मे ग्रापकी रची हुई भ्रच्छः-ग्रच्छी कविताएं सरस्वती के द्वारा देखने में श्राई । श्रब थोड़े ही दिन 
हुए कि म्रापने कृपा करके ग्रपना निमणि किया हृुश्रा जयद्रथ-वध' शीषक खंडकाव्य मेरे पास भेजा, उसको 
पढ़ कर जितना श्रानंद मुक्षको हुभ्रा वह मही जानताहूं। इस पत्र में कुल नहीं लिख सकता । मगर 
हां, यह संभव है कि मेरे मनकेभावका कु परिचय नच लिखी बातों से ्रापको मिल जाय। 

“दो वषं हुए द्विवेदी जी ने सरस्वती मे लिखा था किमे ग्रापको यह प्राशीर्वादद्‌ं किगश्राप किंशोंकी 
कथा' से भी भ्र्च्छः कविता लिख सकं । भ्राज शुभ भ्रवसर समज्ञ कर मंंद्विवेदी जी की ग्राज्ञा का प्रतिपालन 
करता हूं रौर प्रागा करता हूं किं श्राप इस वषं बहुत ही ्रच्छी कविता करने के लिये समर्थं होगे । जिस तरह 
श्रीकृष्ण जी ने सूरदास जी की सहायता कौ थी, उसी तरह म॑ श्राश्ा करता हूं कि श्रीरामचन्द्रजी श्राप की सहायता 
करेगे । एवमस्तु । 

“श्रापने कृपापूवक मज्ञसे पृछा कि केशों की कथा से श्रच्छी पद रचना किंस विषय पर होनी चाहिए, 
सो इस बात को तो श्राप ही श्रच्छी तरह जान सकते हँ, मं किस लायकहूं जो श्रापको रायदुं। मगरमं देखता 
हें कि प्राप श्रपने पत्रमे ग्राग्रह करते ह किमे कोई मजमून बतलाडॐं, इसलिए श्रापका दिल रखने के लिये मँ एक 
लेगी फर्मयिड करने का साहस करता हूं । 

“ग्रापको याद होगा कि वषं दो वष हुए" भजंग भूपण महाशय ने सरस्वती मं श्रपना उद्वेग इस बात पर 
प्रकाश किया था कि रामायण नाम महाकाव्य की कई महानुभाव कवियों ने रचना की मगर श्रादिकंवि वात्मीकि 
की तरह सवके सब बेचारी ऊमिला के फरे उलवा कर उसको बित्कुलभूलही गए । इस उलाट्ने का जवाब 
जो कुद मेरी समञ्च में श्राया मेने उसी ववत द्विवेदी जी के पास भेज दिया था । संर, वह्‌ बात तो श्रई गई हुई। 
मेरी राय मे कोई वजह नहीं है कि श्रगर ऊमिला के वास्ते रामायण महाकाव्यमं जग्हनहो तो ऊमिला विरह 
दीषंकं एकं नया खंडकाव्य रचे प्रौर उसमे ऊमिला के हृदय मे सब तरह के भावों का दृश्य हिन्दी-प्रेमियों को 
दिखलावं। मेरी रायदैकि इस काव्यम दन दो तीन बातों का जरूर स्याल रखा जावे- 

(१) भारतीय काव्य के नवों रस दिखलाये जावे । 

(२) श्णंगार रस निदेश मं ्रहलीलता का लेहमत्रभीनहो। साथ ही तुलसीदास की सीता 
की तरह ऊर्मिला निर्गृणभीनहो। नख-शिख-वणेन इस तरह किया जावे जिस तरह श्राजकल के श्रच्छ घरों 
की बहू बेटियां ग्रापस मे किया करती हं। 


इससे पूरय विश्वकवि ठेगोर ने इसी श्राशय का एक रेख भ्गलार्मे लिखलाथा। यह रेख उसी पर भ्राधारित था । 
९ श्री गप्त जी ने यह निजौ सुचना दे कर ह्मे कृतकल किया है । 
१ १९१४ की सरस्वती के जून श्र॑क मे श्री श्रयोध्यार्सिह जी उपाध्याय ग "उर्मिला" शगिषक (धटपदी) कविता प्रकारित हर 
है। १९३६ कै श्रताप' (वार्षिक श्र॑क) में श्री बालङृष्ण शर्मा नवीन" के “उरमिला' कान्य कै तृतीय सर्गं फै प्रारंभिक भ्र॑श 
वन-गमन' नाम से निके हे । * * "सरस्वती" के जुलाई, १९०८. ्र॑क मः। 
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(३) भाषासरलदहो। जहाँ कीं छंशोजंष के लिये संस्कृत शब्द के समासौ का प्रयोग श्राव्यत 
हो, बहा फुटनोट दै कर मतलब जरूर समक्षाना चाहिये । 

(४) जगह-जगह पर विरहिणी ऊर्मिला के मुख से किसी बारहमासे कौ लय में षड-ऋतु बरगेन जरूर 
कराना चाहिये । दद संस्कृत हो मगर बारह मासे क तरह गाने के लायक । 

(५) काव्य के प्रधान विषयों मे से निम्नलिखित जरूर हो-- 

ऊर्मिला विवाह, राम युवराजोत्सव, लक्ष्मण का ऊ्िलासे बगंर मिले बन को जाना, ऊर्मिला विरह्‌, 
हनुमान का संजोवनी ले कर जाते हुर्‌ प्रयोध्या मं ठहूरना ग्रौर ऊभिला से लक्ष्मण का हाल कहना, ऊमिलाका 
मौन विलप, चौदह्‌ वंको ्रवधि बोतने पर राम लक्ष्मणकाग्रयोध्यामे म्रानाग्रौर लक्ष्मण ऊमिला संवाद । 

मतलब यह्‌ कि अ्रणर मुञ्च में पद रचने क शक्तिहोतीतो मं ऊपर लिखे विपयों पर जहर लिखता । 
मणर श्राप जानते ह किं प्रनजान मनुष्य बहुतेरी बाते एस कहता है कि जिन पर कवि लोगों क( हम ग्राती है । 
इसलिये यदि श्रापक। मेरौ किस बात पर हष ग्रावे तो कृपा करके प्राप मन-ही-मनमं हंस लेते, ग्रापक। कविता 
मे उसका प्रतिबिम्ब न क्षलके। जबमं विर्गावमेथातो सेठ रामवरणजे(के मकानमेंरहताथा। श्रगर 
ग्राप का उनसे कुछ सम्बन्ध हो तो जरूर लिखिवेगा । भवदाय, छोटेलाल ।“ 


यहाँ हम “कवियों को ऊम्मिला-विषयक उदासीनता लेव का संक्षिप्त सिहावलोकन करलं-- 
“कवि स्वभाव ही से उन्छुवल होते हं। वे जिस तरफ ्षुक गये, ज्ुक गये। जौमेंग्रायात। राई 
का पर्व॑त कर दिया, जीमंभ्राया तो हिमालय क! तरफरभे। प्रांख उठाकर न देखा। यह्‌ उच्छुवलता या 
उदासोनता सत्रघधिारण कवियों मं तो देखो ह्‌ जात है, श्रादिकवि तक इससे नहीं बचे । क्रौंच पक्षा के 
जोड़ में से एक पक्षौ को निषाद द्वारा वध किया गया देख जिस कवि शिरोमणिकाहूदयदुःखसे विदीणंहो 
गया, ग्रौर जिसके मुव से मा निपाद" इत्यादि सरस्वत। सहसा निकल पड़, वही परदुःखकातर मुनि, रामायण 
निर्माण करते समय, एक नवपरि्णीता दुःखिन वधू को बिलकुलही भूल गया । विपत्ति विधुरा होने पर 
उसे साथ श्रल्पादत्पतरा समवेदना तक उसने न प्रकट क।--उसक खबर तक न ली। 

“वात्मीकि-रामायण का पाठ किवा पारायण करनेवालों क! ऊर्मिला के दशन सबसे पहलं जनकपुर 
मे सीता, मांडवं ग्रौरश्रुतकपतिके साथहोतेहं। सीताकोबाततो जानेही द।जिए। उनके श्रौर उनके 
जीविताधार रामचन्द्रके चरिर्तचत्रणहीके लिए रामायणको रचनाहूरईहै।.. .रही बालवियोगिनी देवी 
ऊम्मिला, सो उसका चरित सवथा गेय प्रौर ब्रलेख्य होने पर भी, कवि ने उसके साथ प्रन्याय किया । मुने! 
इस देवी कं! इतनी उपेक्षा क्यो 2 इस सवसुख् विता के विषय मे इतना पक्षपात-कपेण्य क्यो ? क्या इसलिए 
कि इप्तका नाम इतना श्रुति-सुखद, इतना मंजुल, इतना मधुर है ग्रौर तापस जनों का शरीर सदव श।तातप 
सहने के कारण कठ)र प्रौर ककंश होता है--पर नहीं, ्रापका काव्य पड़ने से तो यही जान पड़ताहै कि भ्रापं 
कटुता-प्रेमी नहीं । भवतु नाम। हम इस उपेक्षा का एकमात्र कारण भगवतत ऊम्मिला का भाग्यदोष 
ही समज्ञते हं । हा हतविधिलस्तिते ! परमकारुणिकेन मुनिना वात्मीकिनापि विस्मृतासि ! हाय वाल्मीकिं । 
जनकपुरी मं तुम ऊर्मिला को सिफं एक बार वंवाहिक वधूवेश मे दिखाकर चुप ह बं । प्रयोध्या प्राने 
पर ससुराल मं उसको सुध यदि श्रापको नम्राईथीतःनसही। पर क्या लक्ष्मण के वनप्रयाण-समयममी 
उसके दुःखाश्रुमो वन करना भ्रापको उचितं न जंचा? रामचंद्र के राज्याभिषेक की जब तयारियांहो रही 
थीं. , , उस समय नवला ऊम्मिला कितनी सुशं मना रही थी सो क्या प्रापने नहीदेखा?.. हाय! वही 
ऊर्मिला एक घंटे बाद, राम-जानकी के साथ निज पति को १४ वषं के लिए बन जाते देख, छिन्नमूल शाखा 
की तरह राजसदन कौ एक एकान्त कोरी मे भूमि पर लोटत हुई क्या भ्रापके नयनगोचर नहीं हुई ? फिर 
भी भ्रापको उसके लिए वचने दरिद्रता"! ऊम्मिला बेदेही कौषछोटी बहनथी। सोउसे बहनकाभी वियोग 
सहना पड़ा भ्रौर प्राणाधार पति का भी वियोग सहना पड़ा ! पर इतनी घोर दुःखिन पर भी ्रापने दया 
न दिखाई । चलते समय लक्ष्मण को उसे एक बार प्रांख भर देख भी न लेने दिया । जिस दिन रामश्रौर 


॥ + 
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लक्ष्मण सीता देवी के साथ चलने लगे--जिस दिन उन्होने श्रपने पुर त्याग से प्रयोध्यानगरी को प्रंधकार मे, 
नगरनिवासियों को दुःखोदधि में श्नौर पिता को मृत्युमुखं में निपतित किया, उस दिन भी प्रापको ऊम्मिला 
याद न श्राई। उसकी क्या दशा थी, वह्‌ कहौ पड़ी थी, सो कुठ भी प्रापने न सोचा ! इतनी उपेक्षा । 

नवोढत्व को प्राप्त होते ही जिस ऊर्मिला ने, रामचन्द्र भ्रौर जानकी के लिए, भ्रपने सुखसवंस्व पर पानी शल 
दिया, उसी के लिए भ्रन्तदंश भ्रादिकवि के शब्दभांडार मे दरिद्रता ! . . . वाल्मीकि को एसी उच्वाशय 
रमणी का विस्मरण होते देख किस कवितामर्म॑ज्ञ को भ्रान्तरिक वेदना न होगी । तुलसीदास ने भी ऊम्मिला 
पर म्रन्याय किया है। भ्रापने इस विषय में श्रादिकविका ही भ्रनुसरण किया है।.. .हां, मवभूति ने इस 
विषयमे कु ङ़पा कीरै). . .कंसे खेद की बात है कि ऊभ्मिला का उज्ज्वल चरित-चित्र कवियोंकेद्वारा 
भी भ्राज तक इसी तरह ढेकता श्राया। -मुजंणभूषण भदटराचायं" 

द्विषेदीजी का यह लेख "सरस्वती" के आ्रश्रम-कवियों के लिए श्रादेशपश्रक से कम नहीं था भ्रौर जब 
वाहुस्पत्यजौ का ग्रादेश इस संबंध मे स्पष्ट सुज्ञावो को लेकर प्रा गया, तब त गुप्त जी ने उसे शिरोधायं कर 
ही लिया। यदि इससे पहले ही द्विवेदी जीने गुप्त जी को भ्रन्य कविताएं बन्द कर इस विषय पर लिखने 
का ्रादेश दिया होता, तो शायद गुप्त जं। ने ऊभिला-विषयक काव्य ्रपन, इस ्रायु के हिसाब से लिख भी लिया 
होता, जिसमं संस्कृत के छंरों कं प्र॑तर्ध्वनि ही अधिक होती, गुप्त जी का श्रपना मौलिक चिद्गठन कम-से- 
कम होता। पर द्विवेदो जी प्रपने हर श्रादेश का वजन जानतेथे। ४ जनवरी १६११कोग॒प्तजीने 
वाहुंस्पत्यजी को उत्तर देते हुए लिखा “श्रीमान्‌ महोदय, मँ प्रदशिनी देखने प्रयाग गया था। कल शाम 
को घर पहुंवा। श्रीमान्‌ का कृपापत्र मिला। पएुकर बड़ा हषं हुश्रा। विशेष प्रसन्नता इस बातसे 
हयी कि यहां श्रीमान्‌ ग्रपने ही घरमं रहते थं। मेरे स्वर्गीय पिताजी से श्रीमान्‌ का परिचय था। 

भेर तुच्छ रचना को प्राप स्नहाद्र दुष्ट से देखते हं, मेरे लिए यह्‌ बड़ सौभाग्य का विषयदहै, बड़ेही 
उत्साह कौ वात है। भ्राज ग्रापका वर-स्वरूप प्राशीर्वाद पाकर मं कृतां हूभ्रा । 

“श्रापने एक खंडकाव्य निर्माण करनं के लिए मृज्ञे जो विषय प्रौर उसके संवंध की प्रावश्यकीय बातें 
बतलाने कौ कृपा कौ है, उसके लिए मं हृदय से अ्रापका कृतज्ञ हुं । मेरी भी प्रवृत्ति इसश्रोरदहै। मेरी 
इच्छा थी कि ऊमिला देवौ के सम्बन्ध मे एक खंडकाव्य लिख । इसी विचार से प्रेरित होकर मैने दो सरग" 
लिख भी डाले । इस पुस्तक को ३-४ सर्गो मं समाप्त करने कौमेरी इच्छाथी। दो चित्र भी मेने इसके 
लिए बनवा लियेये। भ्राज वह्‌ सव सामग्री ग्राप्रकी सेवा मे भेजताहूं। एक चि्रकाजो फोटो श्राप 
देखेग वह्‌ पहले सगं को काल्पनिक कथा से सम्बन्ध रखता है। दूसरा चित्र उस समय का है जब तक्ष्मण 
जी ऊर्मिला से वनवासके लिएविदाहो रहहं। ३: ४ सर्णाम यहीं ऊमिला से लक्ष्मण की बिदा लिखकर 
इस पुस्तक को पूराकरनेकाविचारथा। श्रीमानके पत्र को पढ़कर मालूमहुश्रा कि ऊमिलासे बिना मिले 
ही लक्ष्मण का जाना लिखा जाना चाहिए । ग्रवद्यही इसमे कई बातहोगी। क्या उसे जानकर लाभ 
उठा सकता हूं भुजंगभूषण महाशय के लेख पर प्रापने जो राय द्विवेदी जी महाराज को लिख भेजी थी, 
ग्रफसोस कि मं उसे नहींजानसका। यदिक्ष्टनदहोतो कृपा कर लिख भेजिए । श्रब श्रीमान्‌ इस 
कविता को पठृकर जमी श्राज्ञा देगे, मं उसी तरह इसे लिखृंगा । पहले मँ जानता था कि यह्‌ पुस्तक थोड़े 
ही पदों मं पणं हो जायगी । इसलिए प्रति सगं मं छन्द नहीं बदला । श्रव यदि यह्‌ बढ़ाई जाय. . . (श्रागे 
का भ्रंश प्रप्य नहीं है।) 

ग्रपने कृतसंकल्प नियम के ्रनुसार इन दोनों पत्रों की प्रतिलिपिर्यां द्विवेदी जी को भेजते हुए दूसरे 
दिन उन्हु पत्र मं लिखा, श्रणाम, मं कानपुर श्रौर कालपी होता हूभ्रा ३ ता० को यहां पहरवा। कल शाम 
को श्रीमान्‌ का कृपा काडं मिला । जिस चित्र पर लिखने कौ श्रीमान्‌ श्राज्ञा दगे मं उसी पर कविता लिखुँगा । 
जो चित्र पसन्द हो मेज दीजिए। सावित्री भ्रौर यम वाला चित्र कंसादहैः सावित्री प्रौर सत्यवान काले 


१ सकृत के उपेन्द्र वजा इन्द्रवज्रा चंदो मेँ । 
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चित्र पर मै एक बार लिख चुका हूं । दो-एक दिन ठहर कर प्रदशिनी वाली कविता शुरू कषगा । बार्हस्यत्यजी 
काएक पत्रभ्रायाहै। श्रौर उसकी नकल श्रौर मनं जो उन्हे उत्तर लिखा है, उसकी नकल भेजता हूं । 
भूजंगभूषण महाशय के लेख पर बाहस्पत्यजी ने जो राय दी थी श्रीमान्‌ को उसकास्मरणटहै। हाँ, तो लिखिए । 

“लाला भगवानदीन ने जयद्रथ-बध' के सम्बन्ध मं एक पत्र मेजा है । उसकी नकल मी भेजता हूं । 
भ्राज दीनजी के इस पत्र का उतर लिखंगा । कल उसकी नकल श्रीमान्‌ की सेवा में मेजुंगा । ऊर्मिला 
बाहस्पत्यजी के देखने को मेज दी । शेष कुशल । दया रखिए। चरणानुचर : मैधिलीशरण ।” 

विचार-विमशं का यहु क्रमं श्रप्रैल तक चलता रहा। इसी मास की ११ तारीख को श्रापने एक पत्र 
द्विवेदीजी को इसं प्रकार लिखा, “बारहस्पत्यजी की चिट्टी, ऊमिला-विषयक नोट श्रौर ऊर्मिला मेजता हं । 
लीजिए। ये सब कागज देख लीजिए । बाहंस्मत्यजी की बातें मृज्ञे जंच गर्ह। लिखते समय दो-चार 
बाते जो पचना होगा, श्रौर पूगा । 

"बाहुंस्पत्यजी का नोर पढृते-पढते उन विषयों की तस्वीर-सी म्राखों के सामनं खिच जातीथी। वड़े 
दिमागकेश्रादमीह। इन्दं देखकर जो ्राज्ञागं श्रीमान्‌ कोकरनी हों, वे भी निष दीजिपए्‌। बाहेसत्यजी 
की इस परीक्षा में देखँ मे उत्तीणं हो सकता हूं या नहीं । कोलि मे कमी न होगी । तृतीय सगं के शन्त 
मे जहाँ लक्ष्मणजी को खासियत बताई गई है वहां एक प्र॑म्रेजी शब्द ग्राया है, उसका पर्यायवाची कोई हिन्दी 
संस्कृत शब्द लिख दीजिएगा । उसका प्रकृत ग्रथं भी" । शेष कुशन । दथा रखिग्‌ । चरणानुचर : मथिनीशरण ।“ 

गुप्तजी ने यह काव्य संस्कृत के गण-छंदों मं लिखना ्रारम्भ क्ियाथा। इन दिनों मराठी की देग्वा- 
देखी हिन्दी मे संस्कृतं के गण-वृत्त खूव चलते थे। मंधथिनीशरणजी ने कई सगंषेमेही छंदों मं लिख डाले, 
जिनमे लाला छोटेलालजी बाहस्पत्य को सलाह का पूरा उपयोग किया गया था । 

इस स्थल पर श्री वाहंस्पत्यजी का लघु परिचय देना समीचीन मालूम पडतादहै। वें वड़े दही विद्रान्‌ 
ग्रौर सहृदय व्यक्तिथे। जीवन मं सरकारी इजीनियर धे, कन्तु गणित, ज्योतिय, पुरातत्त्व, दशन प्रादिका 
उन्होने गहरा प्रध्ययन कियाथा। साथ ही पर्याप्तं काव्य-प्रेमी ग्रौर सहूदयभीथे। हिन्दी कै वे बहुन बड़े 
जुर्वादाँं थं । बड़ा सुन्दर स्वभाव पाया था उन्होने। ्रफमरीकोब्‌ नथी)! जहाँ गुण पाते, ललक कर 
मिलते। पदवग्राय्‌ काकोई विचारन करतै। उनम स्वभावमवब्रूनुर्गी थी। उनस वड़ी उमरवालेभी 
उनकी इस स्वाभाविक बुजुर्ग म्रौर इस बनुर्गी के बाह्य रूप दाद़ीवाली उनकी भव्य ्राकृति को देखकर यह्‌ 
मानने के लिए तयार न होते कि बाहुस्पत्यजी वयस मे उनमे द्योटे हो सकन हं । 

वे दिल्ली के निवासी थे प्रौर उनका नाम लाना छौटेनाल था। अ्रपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण वें 
सब परीक्षाग्रों मे प्रथम रह्‌ ग्रौर नौकरी पा लेने के बाद भी श्रधिकांल भारतीयों के विपरीत उरनं पटृनं-लिखनें 
का व्यसन बना रक्वा था । बाहेस्पत्यजी' उनका उपनाम था। इस नाम से उन्होने 'हिन्दस्तान रिव्यू! मं 
याजुष ज्योतिष वेदांग का प्रप्रेजी भाष्यक्ियाथा। इस ज्योतिष वेदांग को समञ्चन में बड़े-बड़े ज्योतिष के 
विद्वानों के छक्के छूट जति थ । किन्तु बाहंस्पत्यजी ने उसकी बहुत-सी गृत्थियों को सुलञ्ञाकर उसके ग्रनेक 
ग्रंशों का अथं स्पष्टकरदियाथा। द्विवेदीजी ने उनको प्रतिभा देखकर उन्टं सरस्वती कीग्रोर खींचाग्रौर 
उनसे निरंतर 'सरस्वती' मे लिखवाने लगे । इस प्रकार वे हिन्दी कौ गतिविधि प्रौर मंधिलीशरणजी गुप्त से 
परिचित हुए थे । 

इसी बीच मुंशी भ्रजमेरीजी प्रयाग या कानपुर (जही) गएथे। वहां से उन्होने द्विवेदीजी से भेट 
कर, जनवरी के श्रन्तमंही लिखा था, 'पंडितजी की प्राज्ञा है कि ऊर्मिला एसी हालत मं न लिखी जाय ।' 
गुप्तजी ने एेसी हालत" की बातं समक्षकर श्रपने ३ फरवरी, १६११ के पत्र मे द्विवेरीजी को लिखा, “ठीक है, 
मं स्वयं उसका लिखना बन्द किये हूं । जब तबियत ठीक हो जायगी, तब लिखुंगा ।“ श्रौर इस तरह कु 
विचार-विमरशं, कुछ भ्रन्य ग्रन्थो मं हाथ लग जाने के कारण इस ग्रंथ का कायं उसं समय स्थगित ही रहा । 


१ गुप्तजी श्र्॑रेजी शस समय तक बहुत साधारण जानते थे । 
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पूवं वषं मर्यादा" मे 'भारत-भारती' की भाव-स्थापना का कायं सम्पन्न हो चुकाथा। इस वषं उसंपर 
द्विवेदीजी ने इसकी नींव चिनने मं श्रपना निदरन देना प्रारंभ किया। रंग में भंग' ग्रौर जयद्रथ-बध' को 
वे भ्रपना पारस-स्पशं दे चुके थे । २७ माचं को उन्होने पत्र दिया, “प्रियवर बाब मथिलीशरणजी, राजा साहब" 
की चिट्टी पढ़ी । मुसहस" हमारे पासं था। क्यों उन्ह कष्ट दिया । जरूर एसा काव्य लिखिए । .पर 
तबियत को संभालकर। श्रापने राजा साहब को जो पत्र भेजा है, उसका जिक्र न करके हम भी राजा साहब 
को धन्यवाद देगे--उनके एसे साधुवाद पर । मुसहुस' को सुनिए, उसी से प्रापको सामग्री मिल जायगी । 
भवदीय, म० प्र० द्वि°?" 

'मुसहस' का 'हिन्दुकरण' श्रौर "हिन्दीकरण' राजनीतिक दृष्टि से भी, ग्रौर तात्कालिक प्रकाशकीय 
स्थिति कौ शोचनीय प्रवृत्तियों से प्रौर भी, एक मुरदिकल कायेथा। फिर भी द्विवेदीजी इस दिशामेंपूरा 
मागं-प्रदशेन कर रहे थे। उन्होने श्रपने ३० माचं के पत्र मे लिखा, “प्रिय बाब्‌ मेथिलीशरण, राजा साहब 
की सुरुचि की हमने प्रशंसा कीटहै। यह भी लिख दिया दहै कि मुसदहसं' के सदुश कविता इस समय छपिगा 
कौन श्रौर लेखक की रक्षा भी कौन करेगा |. . . 

इस प्रकार मागं के स्पष्टीकरण ग्रौर प्रोत्साहन मिलने पर गप्तजी ने इस कायं को"पूरा करने का संकल्प 
किया। उदू काश्रज्ञान (लिपि पढने की दिशामे) इस कायेमें बाधकहोरहाथा। श्रग्रेजी की सहायता 
भी पराधित थी। फिर भी ग्रापने १४ ्रप्रैल को द्विवेदीजी को लिखा, हाली का भुसहस' मने पढ़ा है । 
कहीं-कहीं समञ्ष मे नहीं श्राया । कल-परसों से उसे एक मौलवी साहब से पदूंगा । बहुत श्रच्छा, श्रपनी 
पुस्तक मं ५०० पद्य रखने को कोरिश करूंगा । छन्द जयद्रथ-वध' वाना (हरिगीतिका) ही रक्वा है । 
लिखना शुरू कर दियादै। जो वाते श्रीमान्‌ नं कही हं, उनका सव स्याल रक्खुंगा । एक बात वतादये, बुद्ध 
देव हमारे श्रवतार हं, फिर उनका मत वेदों के प्रतिक्न क्यों हुग्रा प्रौर शंकराचायं ने उसे क्यो निकाला? मं 
इस भेद को नहीं जानता, जान लेने से बौद्धकाल कौ चर्चाकरने मं सुविधा पड़गी। हिन्दी मे कोई एसी पुस्तक 
नजर नहीं श्राती, जिससे कु मदद की प्रागा की जाय । फर्ग्यूसन कालेज, पूना के प्रोफसर भानु द्वारा सम्पादित 
इतिहासमाला नाम की पुस्तकमाला मे "ऋषिखंड' नाम कौ एक पुस्तक निकनी दहै । मं मराठी न जानने पर 
भी उसे मंगाकर देखंगा । सुना है, उसमे लिखा है करि भारतं को पूवं दशा कंसी थी। कौन-कौन विद्यां 
यहाँ वालों मे किन-किन देशों ने सीखीं । इत्यादि । हिन्दू सुपीरियरटी मे भीषएेसीही बातें हं । पर यहाँ 
म्रगरेजी की पोथी कौन मुनावेगा। जसी जाकर वहां से किसी को बृलाकरर उसके सुनने की चेष्टा करूंगा । 
हिन्दी मं कोई एेसी पुस्तक हो जिनसे क्रि सहायता मिन सर, तो श्रीमान्‌ उसका नाम ्रौर पता लिखने की 
कृपा कीजिएगा । दत्त का इतिहास कमा दै? नहोगातो उसी को मंगालूंगा। जब जो बात पूद्धनी 
होगी, तो श्रीमान्‌ से पृच्छ लुंगा। श्रीमान्‌ को कष्ट देनं का मुञ्ञे वड़ा दुःख है पर मं बिल्कुल लाचार हूँ, श्रीमान्‌ 
कोकष्टनद्‌,तोकिसिकोद्‌ ।'' 

भारत-मारनी' का लेखन सरस्वती"-प्राश्रम के श्रांदोलन का मुख्य सिद्धियज्ञ था। द्विवेदीजी 
उसमे पूणं कटिबद्ध थे । श्रापने १६ अ्रव्रंन को उत्तर दिया, “मुसदस को किसी मौलवी से जरूर सुनिए । 
हरिगीतिक छन्द बुरा नहीं । कविता खूब ग्रोजस्विनी ग्रौर यथास्थान कारुणिक होनी चाहिए । संभल- 
संभल कर लिखिएगा । देरी हो, तो हजं नहीं । नमूने के लिए थोड़ी संरस्वती' में पहले छपेगे । 

“बुद्धकोप्रापहीनेग्रवतारमानारहै। वेदोंकोभीभ्रापही ने ईरवरकृत मान रक्खाहै। ईरवर 
के यहाँ से इन विषयों में कोई दस्तावेज हम लोगों के पास नहीं । जब यज्ञो में पशुहिसा श्रधिक होने लगी, 
तो समक्षदार प्रादमी धबराये। वे सुधार कौ बाते सोचने लगे। एसो मे बुद्ध सबसे बढ़कर निकले । न्दं 
ग्रपने काम में कामयानी हूर । इससे वे प्रवतार मान लिये गये। पशु-हिसा कम हो गई । परन्तु पशु- 


` देश-हितैषी, विय प्रेम, उन्नतमना, कुर्यीपुदौली के श्रविपति श्रीमान्‌ माननीय राजा रामपाल रविहजी, सी० श्रारई१०। 
“मारत-भारती' इन्हे ही समर्पितं कौ गर थौ । १,१ पदरि° प | 
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हिसा वेदोक्त है । श्रौर वेद ईरवरकृतं माने गये हँ । श्रतएव उनकी प्रतिष्ठा प्रक्षुण्ण रखने के लिए शंकराचायं 
को बौद्धमत का खंडन करना पड़ा । 

“दत्त का इतिहासं सभा से मंगा लीजिए । उसमे पुरानी बाते वहतं कुछ मालूम हो जार्येगी श्रौर 
कोई पुस्तकं हिन्दी मे नहीं । टाडकृत राजस्थान के श्रादि मे भी कुं हाल है ।* 

इस प्रकार भारत-भारती' सुनियोजित हो रही थी । 

साधना की ब्रपूणंता प्रथवा श्रसमय की ध्यानच्युति र्प्या-मत्सर का कारण वनती है। १६१० में 
संरस्वती' के प्राश्रम के कई साधको मे ग्रौर उसके दूरस्थ भक्तो मे गलतफह्मियों का मल एकत्र होकर श्रपनी 
दुर्गन्ध फलाने लगा था। सवप्रथम द्विवेदीजी जैसे पथ-निर्देशक ग्रौर हिन्दी के प्रथम श्राचायं को भिन्न-भिन्न 
लां छना प्राप्त हुई, लेकिन बड़ धेयं के साथ वे सव का सामना कररहूथं। किन्तु ग्रबगुप्तजी भी इस लांछनाग्नि 
के शिकार बनाए जाने लगे। वे श्रपने गुरुके प्रियतम कृमा-पात्रजो थे । 

लेकिन गुप्तजी पर उनके पूवे-मित्रों या स्नेहभाजक्रों क। क्रोध प्रनायामनथा। द्विवेदीजी ने उन्हं 
निषेध कर दियाथा कि वे म्रपनी कवितां या पुस्तकें किमी ग्न्य पत्रयाप्रकारककोनदे। इसग्राज्ञाको 
शिरोधायं करते हए गृप्तजी ने गत वषं की १६ फरवरी को द्विवेदीजी के पाम पत्र दिया था, प्रणाम, कल 
का कृपाकाडं पहुंचा । बहुत प्रच्छा, जो ग्राज्ञा ; मं ग्रन्य पत्र केः लिए कविना मांगने वाले सज्जन मे कृपापूरवंक 
क्षमा माँग लिया कल्गा। श्रीमान्‌ का लिखना ठीक है। मरी स्वयं भी किमी पत्र मं कविता भेजने की 
इच्छा नहींहोतीदै। श्रीमान्‌ के चरणोंमे मे यह्‌ सत्य टी निवेदन करता हूं । पंडिन मकलनारायण 
पांडेयजी को हाल में, विनयपूवंक ग्रस्पप्ट उत्तर देकर समय को टाल दियाद्ै। मेरी मातृभाषा में एक कहावत 
है कि श्रनी चूके हजार बसं की उम्मर होत" यही सोचकर गोलमोन जवावदेदियादै।'' 

कु सज्जन गुप्तजी की माफत सरस्वती" मं प्रपनी कविना पाना चाहने थे श्रौर यदि उन्हुं ये टालने 
की कोशिश करते, तो सारा गुस्सा इन्हीं पर उनारा जाता। इमी वधं की € जनवरी को गप्तजी ने पने पत्र 
मे द्विवेदीजी को लिखा, ““ाब्‌ त्रजनन्दन सहाय को लिख दिया करि म्रापकौ कविता 'सरस्वती' म छप जायगी । 
वड़ी कृपाकी श्रीमान्‌ ने। मेने ्लगडो मे पड़ना खुद नापसन्द करताहुं। भ्रस्तु।'' 

१३ जनवरी, १६११ के पत्रम गुपष्तजी ने लिखा, “ श्रन्योक्नि-सप्नक' की श्रालोचना पदी । खुशी 
कीबातहैकिबी०ए०,एम० ए० ग्रौर काव्यती्थ' लोगो का ध्यानतो मरी तरफ श्राकृप्ट हुत्रा--मेरीत्रुटियां 
दिखाने को जरूरत तो उन्हं जान पड़ने लगी । मरे निए यही क्याकमदै। पर इसं समालोचनामं तथ्यांश 
कितना है, इस विषय में मेने विचार किया, तो मन्तोप न हूुग्रा । पं° पद्मसिहजी को राय है कि श्रीमान्‌ इसका 
उत्तर दे, तो ग्रच्छाहो। ग्रनएव यदि उत्तर देने की जरूरत व्यथं समन्ञि्‌, तौ जाने दीजिए । मृञ्ञे कुछ 
उत्सुकता नहीं है । समालोचना के बहाने दो-चार जलीकटी बाते इन लोगो ने मुनाई हे। काव्यतीर्थजी 
की कान्यविलासं' नामक कविता एक दफा 'सरस्वती' मे छपने प्राई्‌ थी। उसको भाषा वड़ी बेढगी थी। 
मेने उस रूप मे उस कविता का "सरस्वती" मे छपना ठीक न समज्ञा । कविता कदं दिन मेरे पास पड़ी रही, 
पर तबीयत श्रच्छी न रहने से यहाँ श्रमना काम भीभारहोरहाथा। ग्न्त मे शुक्लजी ने लिखा कि काव्य- 
तीथंजी श्रपनी कविता वापस चाहते हं । लाइये लौटादं। मने वसी हौ वह्‌ कविता शुक्लजी के पास भेज 
दी। सो मेरी कविता तो सरस्वती' मं धड़ाधड़ छपे प्रौर काव्यतीर्थोँ का एसा निरादर ! जरूर सरस्वती 
श्रममेंहै! ! खेर, देखा जायगा। चरणानुचर : मेयिलीशरण गुप्त ।' 

३ फरवरी, १९६११ को गुप्तजी ने फिर द्विवेदीजी को लिखा, “ काव्यप्रभाकर'* के विषय में मेरी यह्‌ 
राय पहले ही थी जो पंडित पद्मसिहजी ने लिखी है। मं उसपर लिख रहा हं । जिस नाम से उचित समर्ञिए 


१ द्वि° प१०। 
भ्री जगन्नाथ प्रसाद मानु द्वारा लिखित । द्वि्ेदीजी ने इस काव्य -पुस्तक को श्रालोचना मेधिलीशरणजी गुप्त से लिखार्१ 
धी श्रौर वह शअ्प्रैल-मर, दो अंकों मे, करमशः १९१२ में प्रकाशित हरं । 
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चाप दीजिएगा । मेरे नाम से छपने मं बेशक खराबी पदा होगी । "कालिदास की निरंकुशता"\ भ्रव बन्द न 
कीजिए । होने दीजिए जिसे नाराज्ञ होना हो । श्रनस्थिरता^ जैसा क्षगडा उठ खडा हो, एसी संभावना 
मुञ्ञे नहीं होती । परन्तु यह्‌ संच है कि हिन्दी के महापुरुष जो न कर बैठे थोडा है । भ्राज एक काडं सेवा 
मे भजता हूं देखिए इसमे सतसरईसंहार' पर नाराजगी दिखाई गर्ई है । मेने श्रमी इसका उत्तर नहीं दिया । 
जीमेभ्रायातो कु लिख दूगा। यह भी मृजे मालूम है कि बहुत लोग मुज पर खार खाये बैठेहं। यही 
गनीमत है कि श्रभीतकबठेहीह। मारने नहींदौडे। मंहाजिरहंः जो कुठ करना हो करे । दिन- 
दिन लोग नाराज ही होते जाते ह । पंडित कृष्णकान्तजी भी जान पडता है, रुष्ट हो गये" । "गृहलक्ष्मी' 
के सम्पादक ने गृहलक्ष्मी' का एक भ्रंक भेजा है । शायद इसलिए कि उसमे "मर्यादा" की भ्रालोचना है, उसे 
पठ़कर मं जान लूं कि उसमे ग्रौरप्रौर लेखकों का जिक्र करके भी मेरा नहीं किया गया है । यही पंडित 
सुदशंनाचायं पहल श्रपने पत्रो मे (जो कविता मांगने के लिए मुञ्ञे लिखते थे) मेरी तारीफों के तूमार बाधते थे । 
उधर वेकटे्वर समाचार" के सम्पादकजी लिख रहे हे कि श्री वेंकटेश्वर समाचार" का भी मृक्ष पर दावा 
है। कहने की जरूरत नहीं है कि कविता ही के लिए यह दावा है। शिक्षा" के सम्पादक पंडितं सकल- 
नारायणजी ने कोई दो वषं हुए मुञ्षसे शिक्षा ग्रौर श्रारा की 'सभापत्रिका' में लिखने के लिए विशेष श्राग्रह 
किया था। उस वक्त शायद मेने लिख दिया था किं सरस्वती' से भिन्न दूसरे पत्र मे यदि मं लिखने को समथं 
हुश्रा तो शिक्षा" का ध्यान रक्छंगा । जान पडता है कि इसी से शिक्षा" मे मेरी श्रतिज्ञा' का उल्लेख किया 
गया है । पांडेय लोचनप्रसादजी ने बिना पूल्े मेरी कविताएँ कविता कुसुममाला" मे रख लीं, इस पर मनं 
कु लिखा, तबसे वे भी नाराजहो गये। एसी ही बातं हं" ।” 

भ्राखिर सब की नाराजगी से बचने के लिये एक उपाय यह्‌ सू्ञा कि सरस्वती" मे जो कविताएं गुप्तजी 
की छपे, उन पर उनका नाम ही न रहे ! ग्रपने १६ माचं के पत्र में गुप्तजी ने लिखा, ““पुज्यवर श्रीमान्‌ पंडितजी 
महाराज, प्रणाम, सुलोचना वाली कविता सेवा मे जाती है। ्रनुष्टुपवृत्त मं एक कविता लिखने के लिए 
उत्सुकता थी, प्रतएव इसी को लिखा टै । कहीं गड़बड़ हो गर्द हो, तो ठीक कर लेने की कृपा कीजिएगा । 
इस कविता मं मेनं अ्रपना नाम नहीं दिया । कई पत्र-सम्पादक पी पड़ेहं। मे सव को कवितां देकर 
सन्तुष्ट नहीं कर सकता । विचार रै किन रहेगा बांस, न वजेगी बाँसुरी। रवसे जब नाम ही न रहंगा, 
फिर सब शान्त हो जाएंगे । किसी का दिल न दूखेगा । यदि कोई हानि न समन्ञिए, तो कोई भी नाम इस 
कविता के नीचे न दीजिएगा। ग्रथवा कोई कल्पित नाम लिख दीजिएगा। किसी तरह शान्ति तो मिले। 
क्या कोई नाम नदेनेमं हानिटहै'? वर्षन्तमं एकनोटदेदेनेसे क्याउसहानिको दूर नहींकियाजा 
सक्ता टै? हाली शुरूहो गईटै। होली का हास्य" जातादहै। यदि श्रनुचितनहो, तो सरस्वती" की 
इसी श्रप्रंल वाली संख्या मं छाप दीजिएगा । इसे पठनं से पहले मेरी धृष्टता, जो श्रीमान्‌ के विषयमे की 
गई है-- क्षमा कर दीजिएगा ।'' 

यह्‌ होली का हास्य' गुप्तजी के नाम से नहीं, नित्यानन्द! के नामसे छपा । पंचपुकारका संहार 
ग्रौर कुकवि-कीरत्तन' की ही श्रेणी की विस्मयविवर्धक सफलता ते पूणं कविता थी यह । किसी भी इमारत की 


१ यदह लेखमाला "सरस्वती" मेँ द्विवेदीजी लिख.रहे थे । 

१ यह वाद-विवाद कलकत्ता के “मारतमित्र' मेँ भरी बालमुकुन्दजी गुप्त से द्विवेदीनी का चला था श्रौर उसमे गोविन्दनारायण 
जी मिश्रने भी माग लिया था। 

१ रुष्ट होने कौ बातदहीथी। बड़ी श्रां लेकर उन्होने नया हिन्दी मासिक "मर्यादा शुरू किया थाश्रौर उसमे गुप्तजी 
जैसे सिद्धकवि का सहयोग जो नहीं मिल रहा था | 

* इन्हीं बातो का पंकेत करते हष द्विवेदीजी ने प॑० पद्मसिहजौ शर्मा को श्रपने ३१-१-११ के पत्र म लिला-५..बाब्‌ 
मैथिलीशरणजी गुप्त की कविता पर कौन-कौन खार खाए नहीं बैठे है ।'* द्वि° प०। । 

५ यह छुपी, पर गुप्तजी के हयी नाम से ; द्विवेदीजी धोर विरोधके बीच ही कार्यं करने मे विश्वास करते ये । 

^+ (वर्षान्ति मे" र्यात्‌ बष के श्रन्त मे| 
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पायदारी पर ही इमारत के कूरे सजते हूँ । हिन्दी-काव्य इन क्षणो में मन्थन-वाणी का विकल्प इन ब्र्थो मं 
भीहोगथाथा कि समूल देशीय संस्कृतिकेप्रांगणमेसे वह राष्टूमंगल का ऋनुमाव ही मुहावना ग्रौर प्रियं 
बनारहाथा। परकृखं लोग थे, जिनका लक्ष्यश्रातथा। यह्‌ कविता उप्त श्रांतिको भी ग्रानंद का प्रतिरूप 
बनाने श्राई थी | 

फिरभी इस कवितासे श्रनेक प्रश्न मन मं उठते हं, जिनमे सबसे वडा प्रहत व्यक्तिगत रुचि बनाम 
व्रती साहित्य' का समाधान चाहता है । भारतेन्दु-युग, प्राद्रिरेरी-युग प्रौर द्विवेदी-युग-पाहित्य को स्थायी 
महत्वं का सामाजिक कमं मानकर ही प्रमने-ग्रपने समथकीप्रनिभाप्रों का संपादन करनेग्रारहथे। लेकिन 
इधर १६०६-१० से जो सप्न(हिक-म(सिक पत्र दिन्दीमे निक्रलने लगेथे, वे व्यक्रितिगत चितन रुचि का 
प्राश्य लेकर, सिरो पर ंडराने वालं ग्रावश्यक दायित्वो ये रख ववति हुए जनमानम को विश्युंवलित करने 
का अ्रनजाना कायं ले बैठे थे। साहित्य यदि साहित्यकार कें म्राधिन सामूहिक समाजणक्रितिथों का समग्र तप 
है, तो काव्य समग्र जीवन काणएेना रहस्यमथदनदहै, जो रहस्यमय तरीकेमेही ग्रपना सांस्कृतिक उत्थान करता 
है। किन्तु सरस्वती" के म्रतिरिक्त, इस संठिलष्ट कर्तव्य मे ग्रनभिन म्रन्य पत्रो ने च्रनावश्यक ईर्प्या, व्यक्तिगत 
नुक्ताचीनी रौर सस्ते मनोरंजन का सिलसिला ही प्रधान कर्तव्यकरूपमे मुम्य जाननियाथा। यही कारण 
थाकिद्विवेदीजी गुप्तजी को किमी ग्रन्य पत्रमे निखने देने क प्न में नही थे, उमम गुप्तजी की शक्रिति कै श्रपव्यय 
होनेकाही भय उन्हथा। होली करा हास्य" कविनाम गूप्नजी ने प्रत्यत संयम के साथ तात्कानिक ग्रणुद्ध 
हास्य के संतुलन मे, म्रन्योक्रिि रूप मे कर्व्यज्ञानकोदी सुलभे करने कामंकनदवियादै। फिरभीनिःमंकोच 
यह स्वीकार करना होगा किं विगतं वर्पो मे लिखी पचपुकार का मंहार' रौर कूकवि-कीत्तन' के वाद, यह्‌ 
तीसरी कविता थी, जो सरस्वती'-स्राश्नम की म्थदिाश्नो कौ रक्षा फ निमिभ गुप्नजी कौ निखनी प्रड़ी प्रौर 
इसीलिए द्विवेदीजी ने इमे तत्काल ही स्थान भी दिया। यह कविना ग्रपने युग करे विपधिक साहित्यकार 
काभीमृदु परिचयदेतीहै। संभवनःइसटास्यरसकौक्रविताको गृप्नजीकेनाममे लछयापने कर पक्षम द्विवेदीजी 
न रहे होगे, प्रतः उन्होनं कोई अ्नन्य चलत्‌ नाम मुन्ना्ाहोगा। २० मार्च, १६११ को उत्तर देते हए गुप्नजी 
ने लिखा, कवि किकरर नाम बहुत ्रच्छाटै। यह कृत्रिम नाम च्छिगा नहीं। इममेतो प्रहरत नामदही 
ठटीकदहै। लीलावती कीजो कविता मर्यादा" मेदी थी, उमक्रं विषय मे स्वयं कृप्णक्रान्न मालवीय ने मुज्ञ 
से कटाथाकि यह्‌ श्रापको लिखी जान पडती दटै। उन्टान यहभी कहा था कि पंडित श्रीधर पाठक भी कहते 
थे कियह्‌ कविता गुप्तजीकोहै। पंडित पद्ममिहजी नं लिखा था : “एमा 'विनय' लीलावनी करं यह लीला 
तो समज्ञ मे नहीं श्राती ? कविता स्वयं अ्रपने गुप्त' कविकापतादेरहीरहै। खन उनक्रोदेमभीदियातो 
कासिद ने जौकं देकर किसी का धोका, वहु खत न पहचान लगे, मेरी इवारत न देख नगे --जौक । भ्रस्तु ।'' 

किसी लड़की ने श्रपनी एक कविता सरस्वती" मे छपने के निए गप्नजी के माफत भेजी थी । गु-तजी 
ने उसमें इतना संशोधन किया था कि वह एक प्रकार से नई ही कविता बन गई थी; वही लीनावती के नाम 
से मर्यादा" मं छपी थी । होली का हास्य' इस प्रकार थी-- 


सम्पादकजौ | जय भीराम, रसमय समय दा को देख, 
जय शंकर, जय इयामाह्याम । भेजा जाता है यह लेख ॥। 
नमो नमस्ते प्रौर प्रणाम, सोच हमारे श्रम को श्राप, 
गुड मा्निंग, जहार, सलाम ।। देना इसे समय पर छाप। 
है वसत होली का रग, इससे सरस्वती का प्रक- 
छनी खूब केसरिया भंग। नहीं रहेगा रस का रंक॥ 
दकं सकती भरव नहीं उमंग, सरस्वती का पद्च-विभाग- 
रहिए भाज क्षमा के संग।, है कोरा काटो का नार, 
डाल-डल कर रग-गुलाल, पर हइसमं है रस भर धूर, 
लाल-लाल कर सव का भाल । होगा भब भहापन इर ।। 
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दर 


काव्य हमारा उक्तम जान, 
प्रपना उससे नीरसं मान 
हिन्व के लेखक निःलेष- 
रखते हम पर ई्ष्या-दरेष ।। 
कटं हमं चाहे जो भक्त 
हं हम पूणं काव्य-ममेज्ञ। 
कान्यतीथं का पद प्रधान- 
हमे दे चुके हं विद्वान ।। 
ग्रहा ! हमारा काव्य-विलास-- 
करता ब्रह्मानन्द-विकास । 
सरस्वती के वाचक-वन्द-- 
पावें श्राज वही श्रानन्व ।। 
सरस्वती मं बारंबार- 
चमकं हम भो किसो प्रकार )। 
यह उत्कट इच्छा टै श्राज, 
करिये पुण इसे महराज । 
कई हमारे लेव ललाम, 
गद्यपद्यमय रस के धाम। 
व्यि श्राषने हं लौटाल, 
हो श्रबके भी वही न हाल ।। 
स्च कहते हं, जो इस बार, 
छप न सके ये विमल विचार । 
तो यह समक्न लीजिए श्राप-- 
होगा बडा हमं परिताप ।। 
जो हेम श्रवके हुए हता, 
तो फिर होगा वेर-विकास। 
सरस्वती पर करके रोष, 
दृढेगे हम नाना दोष ।। 
केवलं लेखक मात्र महान-- 
श्राप न हमको लेना जान। 
समालोचना का भी गवं- 
रखते हं हम संदा प्रखवं ।। 
लिल न सकं चाहे कुथ्‌ शु, 
पर कर सकते हं हम युद । 
लेखक धोटे-बड़े तमाम- 
रते हमसे श्राठों याम॥ 
जो कह दं हम कविता-कान्त 
है वह ईका-वाक्य नि्न्ति। 
सुनते रहते हं सब मौन, 


चं तक कर सकता है कौन ।। 


रहते है जो लोग विर, 
होते हं हम उन पर कड । 
करने को उनका भ्रपमान, 
करते है बहु यत्न-विधान ।। 
हो विज्ों का कहना ठीक-- 
सिद्ध करे हम उसे श्रलीक । 
लं जो हम ठा भी पक्ष 
भ्रा सकता है कौन समक्ष ॥। 
ब्दता देख किसी का मान, 
होता हम को दुःख महान । 
लेकर तब हम कलम-कुठार-- 
करते उसं पर प्रबल प्रहार ।। 
कवियों के हम हं कविराजः 
समालोचकों के सिरताज। 
लेखक-कला-प्रवीण प्रसिद्ध, 
सम्पादन में भी हं सिद ॥ 
सरस्वती - सम्पादन - कायं; 
दे जो श्राप हमें श्रनिवायं। 
तो फिर देखें ज्ीघ्र सुयोग, 
हो क्ट दूने ग्राहक लोग ॥ 
करने मं प्राहक-गण-व॒द्धि-- 
पाई हमनें पूणं प्रसिदधि।. 
हो कंसा हौ सडियल पत्र, 
बढ मांग उसकी सवत्र ।। 
है सब श्रोर जरा सौ श्राड़ः 
ज्यों तिनके को श्रोट पहाड़ । 
कलहू-पुणं हो लेख श्रमन्द, 
क्यों न बढृगं ग्राहक-वुन्द ।। 
सच्चे-ठे किन्तु विचित्र, 
छपा करे यदि चित्र-चरित्रि। 
बढ़े यत्र का एता नाम, 
वें सब ग्राहक दूने वाम ।। 
लेख न भेजे जो लिक्लाङ, 
पाये हमसे बुरी लथाड्‌। 
समालोचना रूपी शल-- 
तत्छषण वें हम उस पर हल ॥ 
हं हम बड़े धीर-गम्भीर, 
त्यो संमाज-संशोधक वीर ।. 
लिख-लिख उपन्यास भरहलील, 
रक्षित रखते सबका शील ॥ 





देशोारक भी संब काम, है हम में गुण-गवं श्रतीव, 


करते हं हम बिना विराम । हम हं बड़े विलक्षण जीव। 
चन्वा करते हए वसूल, नित्यानन्द हमारा नाम, 
खिल जाते हं जसे एूल। हसना श्रौर हेसाना काम॥ 


श्रीमती लीलावती के दो पद इस प्रकार थे-- 
पतितपावन, पुण्यमय, श्रश्षरण-शरण, लक्ष्मीमते, हे हरे बस श्रापसे विनती हमारी है यही। 
दीन-दुहारी, दयाकर, देव-देव, महामते । वुःखसागर में श्रो! इबे न यह भारत मही । 
भयहरणं मगलकरण संकट निवारण श्रष हो! वत्यवर इसको जलधिमें नाथ! जवबयाले गया, 
विश्वके उत्पत्ति, पालन, प्रलय-कारण श्राप हो।। तब उबारा था तुम्हीं नें निज जनों पर कर दया । 


गुप्तजी सरस्वती के एसे श्रभिन्नश्रंगये कि उस पर उठ हुए प्राक्षेषों मे भी उन्हे क्लेद होता था । 
इस वषं जनवरीसे ही द्विवेदीजी ने कालिदास कौ निरकूशता' नामक एक लेग्बमाला निकाली थी, जो ग्रमने 
युगको बड़ी ही निर्भीक प्रानोचना-पद्ति पर प्राधारित थी। ममालोचना कौ कशोर रूदियों के विरुद्ध 
यह्‌ एक पूरा जिहाद था । श्रपने तर्को के समर्थन मंश्रप्रेल मं द्विवेदीजी नं सर गंगानाथ स्रा श्रादि विद्वानों के 
विचार भी प्रकाशित किए । उसमे प्रसन्न होकर गुप्तजी ने अ्रपनं १८ ग्रप्रेल, १६११ केपत्रमे निखा, श्रप्र॑ल 
की सरस्वती" के लेख बड़े माककेहं। मेरे एक मित्र निरंकुशता को नापमन्द करनेये। श्रव उन लेखों 
को देखकर उनक्रौ भी भ्रखिं खल गदं । बाहंस्पत्यजी की सम्मति वड़े महत्व कीटै। एमे लेख लिखने की 
ग्रावद्यकता उन्होने बड़ी खुत्रीसे सिद्धकौरहै। श्ररविन्द बाव्‌ की सम्मति तो वड़ी भयंकर मालूम होनी 
है। ये दोनों लेव हमारे विपक्षियो' कं घर मातम मनानेके लिए काफी हं ।'' 

किन्तु ब्रसंयत ब्राक्षेप, कटु प्रालोचना, भ्रनुचित चचिं इतनी सशक्त न थीं कि सरस्वनी' मं गुप्नजी 
के नियमित लेखन को निस्पंद कर सक्ती। यों, इस समय सारी गक्ति सरस्वती" कं चित्रं पर कवितां 
लिखनं से श्रलग, स्वतन्त्र काव्य-ग्रन्थो की दिशामेभी प्रवृत्तो रही थी, फिर मी १६११ मं सरस्वती! की 
४६ कविनाग्रों में गुप्तजी नं १८ कविताएं प्रेषित कीं । जनवरी भ्रंक मं भ्रमर, काक, मेघ, चक्रवाक, गज, 
समृद्ध, कस्तूरी मृगया पर भ्रन्योक्ति सप्तक व श्रह्वाद' (३० पद) निकले । म्रन्तिमि कविता एक तिरे 
चित्र पर लिखी गर्द थी। फरवरीमें भी दो रचनाएं 'वनवास' ग्रौर प्रयाग कौ प्रद्िनी' निकलीं। गत 
वषं ९ नवम्बरको ही गुप्तजी ने द्विवेदीजी को लिखा था, “श्रदशिनी-विषयक कविता, इच्छादैकिप्रयाग कौ 
प्रदशिनी देखकर लिखंगा । यदि हो सका, तो मं वहाँ जाऊंगा । यदि भ्राज्ञाहो, तो ्रभी निख रलं ।'' 

२४ दिसम्बर को गृप्तजी प्रयाग गए । श्रपने समय कौ यह एशिया की सबसे वड प्रौयोगिकं प्र्दाशिनी 
थी। भ्रौर इसका कौतूहल मुख्य रूप से यह था कि इस समय तक भारत में सावेजनिक रूप से तात्कालिक 
वेज्ञानिक यन्त्रो का प्रदशेन कभी हुभ्रा नहीं था । यभुना-तट पर संगम प्रौर श्रकवरी दुगं के सन्निकट श्रालीशान 
महलों की एक बस्ती-सी इस प्रदशिनी मे बस गईथी। देश के कोने-कोने से लोग इसे देखने दौड पड़ थे । 
गृप्तजी के साथ उनके १०-११ वर्षीय छोटे भाई चारुशीलाशरण भी गए । वहां चारुशीलाजी के जूते नं काट 
लिया, तो गुप्तजी को ही उन्हुं पीठ पर लाद कर घर लाना पड़ा ! इसी ग्रवसर पर वे द्विवेदीजी से भी मिले । 
पर जब छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई, तो प्रदशिनी देखकर जल्दी ही दोनों भाई २ जनवरी को घर लौटे । 

माचं के भ्रंक मे एक कविता भमातुभूमि' श्रौर ्रप्रेल मं सुलोचना का चितारोहण' (रगीन चित्र- 


सहित) व श्रीरामनवमी! * दो कविताएं थीं । मई में सुकवि-संकीत्तन'' व शकुन्तला को कण्व का भ्राशीरवाद'" 


९ कलकत्ता के एक पत्र मेँ प्रकारित श्रौर बाद मे डिमार सोलह पेजौ सचे के १९५ पृष्टो! कौ किताब मे सुद्धित श्री मनसाराम 
की निरंकुशता निदशन' $ मर्यादा, अप्रेल, १९१२ मेँ इसकी सोत्साह समालोचना मिलती हे 
* पद्य-परबन्ध, पृष्ठ € । १९ पथ-परबन्ध, पृष्ठ ५५ । * शकुन्तला । 
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(रंगीन चित्र सहित), जून में सस्वर्गीय-संगीत'" जुलाई मे 'बाल-विनोद, श्रगस्त मे भपंजरबद्ध कीर'' व 'मनो- 
रंजक इलोक", सितम्बर मं श्राम्य जीवन'*, श्रक्ट्बर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन'* जो साहित्य सम्मेलन के 
भ्रधिवेशन मे पठने के लिए लिखी गई थी, पर वहाँ किसी कारण से नहीं पदु गई, नवम्बर में पूवे-प्रभा' व न्यायादशे" 
ग्रौर दिसम्बर में "राज्याभिषेक" व "हिन्द विश्वविद्यालय" कविताएँ निकलीं । इस म्रन्तिम प्रक में 
श्री ब्रजनन्दन सहायजीकृत 'सौदर्योपासक' नामक उपन्यास की ग्रालोचना भी प्रापकी लेखनी से ही लिखी गई थी । 
यह्‌ कविता १९०६ मे ही लिखकर 'सरस्वती' मं प्रकादानाथं भेजी गई थी । पर द्विवेदीजी ने ग्रपनें 
२२ जून, १६०६९ के पत्र मे सूचित किया, तोतेवाली कविता, यहां लोगो को बहुत पसन्द श्राई । प्रेस के मालिक 
उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । परन्तु जमाना नाजुक बड़ा है । लेखों का कुद-का-कु श्रथं लगाया जाता 
है । इससे निदचय यह्‌ हुग्रा कि भ्रभी कुं दिन न प्रकारित कौ जाय । श्राशारै। श्राप इससे खिन्नया 
ग्रप्रसन्न न होंगे ।“ इस पर गुप्तजी ने श्रपने २८ जून के पत्र में लिखा, “यदि 'पंजरबद्ध कीर' के प्रकादितं करने 
मे कु हानि की सम्भावना हो, तो उसे न छापिएगा । सरस्वती" कौ पालिसी ्रौर समय की गति का विचार 
कर लीजिएगा। अ्रभी नासिक के 'सावरकर' महाराय कौ कविता निदोषि कहते हए भी विचारपति महोदय 
ने विचारासन पर बैठकर श्रौर न्याय देवता को साक्षी देकर उनको राज्य-दण्ड से दण्डित किया है। श्रतएव 
एेसी स्थिति मे हठात्‌ यह्‌ पद्य स्मरण ग्रा जाता है-- 
कस्तूरिकां हरिण मुंच वनोपकठे 
मा सौरभेय ककुभः सुरभीकुरुष्व 
प्रास्तां यशो, नन्‌ किरातशराभिघातात्‌ 
त्रातापि हन्त भविता भवतो दुरापः ।'' 
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द्िवेदौजी ने भ्रमन २८ जुन के पत्र में पूनः सूचना दी, “ पंजरवद्ध कीर' ग्रभी कुं दिन न छापेगे । 
यही फंसलाहृग्राहै। न छापनाही ग्रच्छाहै।'' परपूरेदो वपं बाद जत्र द्विवदीजी ने इसे प्रकाशित करने 
को सूचना दी, तो गुप्तजी ने म्रमनं १३ जुलाई, १६११ क पत्रमे लिखा, “ पंजरवद्ध कीर' को यदि श्रीमान्‌ 
सरस्वती' में निकाले, तो खुली से निकाले । इमको बड़े बाब प्रकाशित करना स्वीकार करेगे ? मुने ्रभी 
विशवास नही होता ॥'' 

संस्कृत मे इस शीपंक्र से एक कविता श्रप्पागास्त्रीजी ने निखी थी, जिसका हिन्दी पव्यानुवाद श्री गिरधर 
शर्मा ने कियाथा। गृप्नजी ने यह्‌ कविता स्वतन्त्र ब्राधार पर देशीय दासता को श्राधारित कर लिखी थौ । 

यद्यपि यं सभी कविताएँ विभिन्न विषयों पर ्राधारित हृ, तथापि इनका कलेवर एक ही जीवनरक्त 
से सिचित है । भारत-भारती' कौ सम्भाव्य सीमां विस्तार पा रहीं थीं, उन्हीं के भ्रन्तरिक्न की वाणी इनमें 
क्षेमकरी हो रही थी। हिन्दी-माहित्य-सम्मनन ग्रौर* हिन्दू-विर्वविद्यालय जैसे विषय भी कविता में इसं 
कारण सक्षम हौ उ थे, क्योकि राष्टरमारती क्रमशः ब्रह्म-शंसित कल्याणी होती जारहीथी। ये दोनों 
संस्थां श्रपने साथ भवितन्य लेकर पनपी । इन कविताग्रों ने उसी भवितव्य का मागं प्रकाशित किया । 

(राज्याभिपेक्र' कविता गुप्तजी के जीवन मं श्रनेक श्रवसरों पर प्रर्नवाचक चिल बनकर प्रलगजा 
खडी हुई है। भारत के सहायतां ईदवर से प्रार्थना करने में भारतेन्दु-युग की ही प्रावाज प्रबल थी । श्रौर 
विदेज्ञी सरकार के प्रति भी कुच उदार श्रभिव्यक्तिर्यां जो प्रसूत हुई, उनका लक्ष्य प्रशस्ति से श्रधिक सावेजनिक 
सम्यक्‌ ज्ञान कै प्रति संकेत करनाहीथा। पर शनेः-शनंः भ्र्रेजी रिक्षा में ग्राशातीत प्रगति हुई प्रौर सर्वत्र 
विदेशी शासन के गीत गाए जाने लगे। द्विवेदीजी भी इस प्रभाव से श्रते न रहे। उन्होने @कृतज्ञता- 
प्रकार" आ्आादि रचनाग्रो में क सुविधाएं देनेवाली सरकार की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा श्रौर हषं की इतनी भ्रसंस्कृत 


¶ मंगलघर, पृष्ठ २९१ । ° प्य-प्रबन्ध, पृष्ठ १३२। ^ पद्य-प्रबन्ध, ९२। 
* पद्य-प्रबन्ध, पृष्ठ ७५। + प्य-प्रबन्ध, पृष्ठ १२२ ; मंगलघट, पृष्ठ १७५ । 
+ पृर्च-प्रबन्ध, पृष्ठ १४२ । ° पद्य-प्रबन्ध, फर १४६। 
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भ्रभिव्यक्ति की है, मानो किसी बच्चे को प्रमीष्ट खिलौना मिल गयाहो। दिवेदीजी काश्यालथाकि सरकार 
को प्रसन्न कर वे हिन्दी के लिए कु प्राप्त कर सकेगे । उधर सारे देश में जाजं पंचम के राज्याभिषेक की 
धमथी। वह सावंजनिक हषं का विषय था । उन्हीं की श्राज्ञा से गुप्तजी ने यह्‌ कविता लिखी । सरस्वतीः 
ने एक प्रकार से इस समारोह से सम्बद्ध भ्रनेक लेख प्रकारित किए । एकं प्रकार से यह्‌ "सरस्वती" का राज्या- 
भिषेक विशेषांक था।* देश के सभी समाचार इस श्रायोजन की चर्चा मे बढृ-बढ़ कर श्रागे हुए । किन्तु 
द्विवेदीजी ने इस कविता मे से वे भ्रंश निकाल दिए थे, जो इस समय कवि के हृदय की निजी बात थी, सावंजनिक 
संदभं मे जिसका प्रकटीकरण कर्णकट्‌ ग्रौर श्रप्रासंगिक ही सिद्ध होताः। गुप्तजी भी इस समय तक श्रपनी 
प्रबल भावनाग्रों की बौद्धिक ईदुक्ता के प्रति सच्चे रहना चाहते थे । श्रत: उन्होने पूना से निकलने वाले हिन्दी 
साप्ताहिकं "हिन्दी चित्रमय' नवम्बर श्रंक मं धममराज्याभिभेक' रचना सिफ इसीलिए भेजी, क्योकि द्विकेदीजी 
द्वारा राज्याभिषेक का संपादन उन्हे प्रीतिकरन लगा। इस संवध मं इस विषम स्थिति का रहस्योद्घाटन 
करते हुए मुंशी श्रजमेरीजी लिखते हं (दनिक प्रताप, ३० जुलाई, १६३६), "द्विवेदीजी कौ श्राज्ञा से श्रापने 
एक कविता लिखी थी, पर वह्‌ उसी समय (सरस्वती! म पूरी नहीं छपी थी, कुछ पद प्रनुचित ग्रौर प्रनावश्यक 
समज्न कर निकाल दिये गए थे। उस समय सरस्वती" के स्वामी को नीति एेसीहीथी।' पर शनित्रमय- 
जगत्‌' की यही एक कविता है, जिसने हिन्दी-काव्य में बहुत स्पष्ट शब्दो मं सरस्वती “्राश्रम से दूरस्थ मंच पर 
जाकर, पंचम जाजं के राज्याभिषेक के ठीक अ्रवसर पर, भ्रन्योक्ति-शक्ति से उस विद्रोही उद्बोधन की सूचना 
दी, जो भ्रति शीघ्र भारत-भारती' के रूप मे घोषित होनवाली थौ । सरस्वती" से भिन्न पत्रमे सुदूर मराठी 
ग्रंचल मं जाकर, जहां लोकमान्य तिलक का उग्रवाद उन दिनों राजनीतिक स्वर मे घोषित हो रहा था, यह्‌ कविता 
जब निकली, तो इसका स्पष्ट प्राशय यह श्रवश्य था कि द्विवेदीजी के नायकत्व को पूवेवत्‌ स्वीकार करते हृए भी 
गुप्तजी ने श्रपना स्वस्थ विरोध श्रपनी कविता मे किए गए श्रनावश्यक संपादन के प्रति उटकर किया ग्रौर 
सिद्ध कर दिया किं जो पंक्तियां निकाली गई थीं, वं सोहश्य थीं, सार्थक थीं ्रौर कवि-धर्मं का सत्य लेकर 
लिखी गई थीं। उन पंक्तियोने दुबारा स्वरूप ग्रहण कर इस कविता के रूपमे इस तरह १०पदोंका 
विस्तार पाया-- 


कहो भ्राज किस श्रोर चलोगे ? देखोगे किस श्रोर भला ? प्रबल पाडवों के प्रताप का एक श्रोर है प्रखर प्रकाशा, 
एक श्रोर वीरत्व विभव है, एक श्रोर कारुण्य-कला । एक श्रोर भारतमाता के श्रगणित शूरसुतोका नाहा । 
एकं दुश्य है चित्ररूप मं श्राज तुम्हारे सन्मुख मित्र, एक श्रोर विजयी बलशाली धर्मराज का है प्रभिषेक, 
श्रौर दूसरा प्रतिबिम्बित है मनोमुकूर में महाविचित्र ।॥ एक श्रोर मुत वीरवरों की विधवा्रों का शोकोद्रेक ।। 


९ ^राज्यामिषेक" कौ इस धूमधाममें देशका कोर्मभी पत्र पेसान बचा, जिसने श्रपना विशेषांक न निकाला हो। 
"मर्यादा" जो राजनीतिक विचारो की श्रग्रणी पत्रिका समी जाती थी, उसर्मे प॑० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने ^राजराजेश्वर 
का स्वागत" नामक प॑स्छरन कविता श्रौर एक दूसरी घस्कृत कविता ^राजराजेश्वर को आ्राशीर्वाद' प्रकाशित कराई । 
इसी प्रकार इसी पत्रिका के इसी श्र॑क (भाग ३, ट्या २-३, दिसम्बर-जनवरो, १९११-१२) मँ प॑० श्रयोध्यासिहजी 
उपाध्याय ने "राज प्रशंसा" कविता श्रौर १० श्री बद्रीनारायण उपाध्याय प्रेमघन' जी को “साम्राज्यामिनन्दन' कविता 
निकली । प॑० बालकृष्ण द ने स्तुतिपरक “बड़ों का बडप्पन' लेख लिखकर इसी भक म बताया, “भारत को श्रीमान्‌ 
जा प॑चम महाराज कषा श्रागमन वैसा हो सुखद हुश्रा, जैसा ग्रीष्म के प्रचरड तापसे सन्तापित धरती को वष[काल 
के नब मेघोदयसे होताहै।, मर्यादा" ने भ्रपनी पपादकोय रिप्पणौ मेँ लिखा, “इस बातर्मे किसी को भी सन्देह 
नहोगा कि सत्राद्‌ के भ्रमिषेकोत्सव के कारण मारत का मान भौर गौरव सार में बद़ गया हि...1** 
“पंजरबदध-कीर१...*.. 

९ द्विवेदीमी ने कुछ ्रन्य प॑क्तियों के प्ता ^राज्वामिषेक' मेँ से निम्न प॑क्तियां मी निकाल दी थी- 

दीख री जो राज बाहरी लाली । 
मीतर होली जले, ्षितु बाहर दीवाली ॥ 
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पांचजन्य के पुन्योदक से, प्रभु पुरषोततमके हारा, एक श्रोर फलो की वर्षा, भानो खेल रहे तारे, 
एकश्रोर तो धर्मराजके सिर पर गिरतीहैधारा। पड़े भ्रनन्त चिताश्रों के ह एक श्रोर वे श्रंगारे। 
एक ग्रोर उस कुरक्षेत्र-से बढ़कर रण का रक्त-प्रवाहु, एक श्रोर तो मातभूमि पर मधु-धारा-सी ढलती है, 
डबा रहा है भ्रायभूमि का बल, विक्रम, साहस, उत्साह ।॥। एक श्रोर उस मृतवत्सा की छाती धकधक जलती है ।। 


ध्रा्यो के एकाधिपत्य का एक श्रोर उत्सव भारी, भिल्न-भिन्न भावों का एेसा होगा श्राविर्भाव कहां ? 
(बुक्षने के पहले ज्यों दीपक बढता है विस्मयकारी ।) एक श्रोर गौरव-गरिमा है एक श्रोर है पतन यहां । 
एक श्रोर श्रष्टादशश-संस्यक श्रक्षौहिणी चम्‌ का श्रन्त, एक श्रोर बल का विकास है एक श्रोर उसका उपहास, 
जहां शकुन्त-श्गाल-गणोका विङृत नृत्य दुग्गति-पर्यन्त।। एक श्रोर उल्लास-वास है, एक श्रोर है श्वासोच्छवास ।' 


राजकीय दानो की श्रद्भूत एक श्रोर है धूम बडी, समक्न नहीं पडता है कुष्ठ भी उधर जाये या रहें इधर, 
एक श्रोर उस रण के कारण सवना की त्राहि पडी । तुम्हीं कहो श्र किधर चलोगे, देखोगे हे मित्र ! किधर ? 
एक श्रोर है फुल्ल कुसुम-सा श्रामोदित यह श्रनुपम देह, एक श्रोर हो रहा धमं फा जय-जयकार श्रपार श्रनन्त, 
एक श्रोर उस फुल्ल कुसुम मं विकट कोट काहुश्रा प्रवेश ।। एक श्रोर कातर कों का हाहाकार हरे हा हन्त 


एक श्रोर जातीय पताका चित्रतुल्य छवि पाती है, भारत कौ दोनो श्रांखों की भिन्न-भिन्न है प्राज छटा, 
एकच्छत्र॒सु-राज्य हमारा ऊचे चढ़ दिखलाती है। एक श्रंख प्रमाश्र पूणं है, एक श्रांख शोका श्रु-घटा । 
एक श्रोर निःशंक भाव ते दल-बल-सहित,विजय के प्रथं, प्राग्रो, तब दोनों श्रंखों से देखें हम भी दोनों श्रोर, 

भ्रन्य देशियों के श्राने पर होगे श्रव क्या यत्न समथं ? एक श्रांख से श्रपनी उश्चति एक श्रांख से श्रवनति घोर । 


दस वषं के भ्रन्त मे जाजं पंचम का राज्याभिषेक हुश्रा ग्रौर उसके बाद विदेशी शासन ने पदिचमी 
विधि-विधान का प्राचीर इस देश के चारों तरफ चिन दिया। किन्तु उक्त कविता-पंक्तियो के कविने, जो 
कल तक ईरवर को देह कौ सहायता के लिये याद करता रहा था, श्रव श्रपने कवि-धमं मं एक नया मोड लिया 
ग्रौर देशवासियों से ्रपील करता हुभ्रा, भारत-भारती' के उद्घोष को लेकर जन-मानस के मुक्त मार्ग पर 
दतगति से चल पड़ा। विदेशी शासन देशीय हृदय को भ्रातंकित किए हए था ; कवि ने प्रहले उस मानम 
से ही जन-सम्पकं स्थापित किया। गुसाई तुलस्यैदास शादवन सत्यो कौ जो सामाजिक परम्परा मुस्लिम 
शगासनकाल मे मान्य कर गए थे, उसे ही विना साम्प्रदायिक रंग दिए, इस २६ वर्षीय कवि नं श्रपनं इलाघ्य गुवक 
धमं के ्रोज दारा परवर्त-पूववर्तीं के विवेचन मे एकरस कर दिया। हिन्दी-कविताकेक्षेत्रमं यह नया 
परिच्छेद था । राष्टरीय भावनाग्रो के क्षत्र म उहीप्तरूपमंकला की यह्‌ नई गहराई नापी गईथी। काव्य 
गत उन्मेष का यह्‌ नवीनतम सकमक्र म्रादेग था । 

पटलं वषं (१९१०) मर्यादा" मं पूव-दशेन' कविता छपी थी। द्विवेदीजी को यह छपना श्रखरा 
ग्रौर फलस्वरूप उनको चुटकिर्यां पत्र-रूप मं प्राप्त हद । उसी भावधारा को पक्व-पुम्ट रूप देते हुए जो ्रामूल- 
चल नई कविता सरस्वती' कै निए वनी, वही 'ुवे-प्रभा' (१६११, नवम्बर) थी । 

इसी वपं "मर्यादा" के श्रक्ट्‌ वर मं !ह्रिदचन्द्र-पंचक' शीषंक कौ एक श्रौर कविता निकली, जो काशी की 
हरिश्चन्द्र-जयन्ती मे पढ़ी गई थी । मर्यादा" मे छपन के लिए गुप्तजी ने इसे नहीं भेजा धा, कारी से ही यह 
कविता येन-केन प्रकारेण 'म्थदिा' के हाथ लग गई थी। उसपर तुर्या यह करि मर्यादा" ने इमे श्रपनी रूचि 
से संशोधित कर प्रकारित किया! श्रारा से प्रकादित लक्ष्मी" के फरवरी भ्र॑क मे इवासोच्छवास" श्रौर माचं 
मे श्रह्यचयं का श्रभाव' पद्य प्रकारित हुए । 

यह्‌ सब सक्रियता पुरजोर थी, लेकिन गुप्तजी का शरीर रुग्ण प्रौर श्रान्त हो रहा था। श्रपने १३. 
जनवरी, १९११ के पत्र में इसी वषं ग्रापने द्विवेदीजी को कु नुस्खे भेजें थे, उसमें यह भी लिखा था, “साल में 
तीन दफं से कम मेरी ग्रां नहीं ्राती थीं। जबसेमंये उपत्रार करने लगा हूं, बहुत फायदा है । श्र दो- 
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तीन बरस में कभी श्राखे श्राती है ।'' इसके बाद, भ्रापने ६ जून, १९११ के पत्र मे लिखा, “. . . = पदयो के सिवा 
म॑ने दो-तीन महीने से प्रायः कु नहीं लिखा । मेरी तबीयत खराब होती जाती है । जब तबीयत ही ग्रच्छी 
नहीं, तब कविता कंसे बन सक्ती है। मं कोई ५-६ वषं से निरन्तर लिख रहा हूं । भ्राज कुखं समय कै 
लिये द्री कौ दरख्वास्त लेकर श्रीमान्‌ के सामने प्राते हुए मन्न संकोच होता है, पर लाचार हूं । यदि 
उचित समञ्निए, तो इसे मंजूर करने की कृपा कीजिए । बरी कविता से कविता न लिखना ही म्रच्छा है । यदि 
दारीरने साथ दिया ग्रौर भग तन की कृपा हुई, तो श्रीमान्‌ की छाया में रहकर बहुत कु लिखने की श्राशा रखता 
हं । भ्राज तक जिस वात्सल्य-भावसे मुज्ञ श्रीमान्‌ ने निभाया है, उसक्रंलिएमं प्रपना मौभाग्य समञ्ल 
कर सविनय प्राथना करता हूं कि भ्राज तक मु्ञमे जब जो ज्ञात प्रौर प्रज्ञात ग्रपराध हुए हा, उन्हे कृपा कर क्षमा 
कर दीजिए। बस।..." 

चिन्ता प्रकट करते हुए द्विवेदीजी ने सारी वास्तविकनां जाननी चाटीं। उसके उत्तर मे श्रापन 
१३ जुलाई, १९११ को लिखा, 'पूज्यवर धीमान्‌ पंडितजी महाराज, प्रणाम, कृपा-पत्र पहुंचा । श्रीमान्‌ 
ने मेरे लिए बड़ी चिताकौ। क्योंन करत, श्रीमान्‌ काहीहूं। मुञ्चे बहुत दिनोंमे दिरोरोगदटै। कभी 
कम हो जाता है, कभी ्रधिक। ग्राजकल यह दना टै कि विधेष परिश्रम कियाकरि ददं होने लगा। फिर 
कुं करते नहीं बनता । उधर कृ दिन ज्वर श्रानेसे रीर भी ्रच्छी दगा मे नही रह्ना। निरन्तर 
लिखते रहने से शायद कविता भी ग्रच्छी नहीं बनती प्रौर निवनसे जी भी कुं उचटताटै। इसी सेकु 
दिनो के लिए मेनेश्रीमानमेचटरीकौप्रार्थनाकी है। इधर दो-तीन महीने मे विप लिखा-पद़ी नदी कौ, 
इयसे कुखं फायदा दहै । श्रीमान्‌ के ग्राशीवदि म, ग्राया है, मञ् शीधघ्रही ्रागोग्य लाभ दोगा । 

“एक प्रबल रोग श्रौर भी मृन्नदै। उसमे जी बहुत घवरानादहै। वह्‌ पत्र-सम्पादकों कौ प्रेरणा है । 
बहुतों कोतोमं उत्तरहीनहीदेना। पर क्िमी-किमीकोदैनाटी पडतादटै। लकिन कोरे उत्तरसे लोग 
नाराजदहो जातेह्‌। बहुता कौ नाराजगी प्रवर प्रकटहोने लगीटै। हो, इसकी मुञ्े परवाह नही । पर 
मेरा स्वभाव कुचणेमा दहै क्रि जिनमं कूद विरोप परिचय टै, उनकौ कविता-याचना पर टालदटून करते संकोच 
होता है। जव पद्मसिह दर्मा सरीखे क्रिस कृपालु जन का पत्र भ्राता है, तव वड़े संकोच मं पड़ जाताहूं। 
'मर्यादा' को कविता भेजने को जरामी इच्छा नही। पर क्या करट, पं० कृप्णकान्त मालवीय कं करई एसे पत्र 
प्राये कि एक कविता भेजना स्वीकारकरतेहीवना। एक ग्रधूरी कवितामेरेपासपडीहै। उसीकोपूरा 
करकं मर्यादा" को भेजदंगा। भेजना क्याहै, ग्राफत टालनाहै। इच्छाहै कि कुचं दिन विश्राम करू । 
लिखना-पढना बन्द करद्‌ । पर निइचय पूर्वक नही कहू सकता कि एसा ही होगा । श्रीमान्‌ ने बहुत ठीक 
लिखा दै करि चुपचाप मृक्जसेवैठाभीतोन जायगा । कविता मेरे सवंप्रिय व्यसन की व्स्तुटै।. . .कुदमीहो, 
जब तक 'सरस्वती' से श्रीमान्‌ का सम्बन्ध है, तवतक (सरस्वती' मेरी टै ग्रौरमे सरस्वतीः काहू । जिस तरह 
सेहो सके, मं उसकीसेवाके लिए हाजिरहं। उससानमंकृग्रधिकबीमारहोगयाथा। ्रजमेरी कहते 
हं किप्रलापकी दशाम भी मं सरस्वती-विषयक बाते कहाकरताथा। श्रव भी डगलजी' कभी-कभी उन 
बातों को कहकर म॒ज्ञसे मजाक किया करते हं 1" 

द्रिवेदीजी ने संकेत रूपमेंजो शआ्राशंका प्रकट की थी, वही सत्य निकली। गुप्तजी ने १३ 
ग्रक्ट्बर, १६११ को फिर पत्र लिखा, मं बहुत दिनों मे चाहता हूं किं कुदं दिनों लिखना-पढ़ना बन्द रक्खु । 
पर कविताएेसा रोग है कि चुप बेडा ही नहीं जाता। मेरीभी यही दशाहुई। मेने विश्राम लेने का विचार 
तो किया, पर वह पूरानहो सका । तबीयतभी न सुधरी । मं चाहता हूं कि जनवरी की सरस्वती" के लिए 
एक कविता श्रच्छी बन जाय, पर श्रभी तकं कु लिखना शुरू नहीं कर सका । तीन-चार किताबें ्रधूरी पड़ी 
है । कोई ५ महीने से उनमें भी एक पद्य नहीं लिखा गया । भ्रस्तु 'सरस्वती' के लिए एक कविता लिखकर मे 
कु दिन के लिए लिखना-पढना बिलकुल बन्द नहीं, तो बिलकुल कम करना चाहता हँ । यदि हो सका, तो 


मुंशी भ्रजमेरीजी 
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कभी-कभी करण क्रन्दन किया करगा भ्रौर उसे 'सरस्वती' के लिए भेजा करूंगा । विना विश्नाम लिए भ्रव काम 
नहीं चलेगा । कृष्णकान्त मालवीय को मै जवाब दे चुका । उनकी एक कविता संशोधन के लिए श्राई थी । 
उसे वैसा ही लोटा दिया । महामंडल के श्रधिवेशन पर कानपुर भ्राने का विचार था भ्रौर उसमें पढ़ने के लिए 
एक धामिक कविता लिखना चाहता" था, पर कुछ नही हो सका । प्रतिदिन भोजनोपरान्त ज्वर हो जाता है । 
लाचार हूं । 'सोने-लोहे का क्षगड़ा' मं श्रवश्य लिखुंगा । पर क्या १०-५ दिन की श्रवधि श्रौर मिल सकती 
है । श्रीमान्‌ यह क्या लिखते ह कि 'एहसान मुज्ञ पर होगा ।' मेरे लिए एेसी बातों के लिए कष्ट करने कौ 
जरूरत नहीं । मं तो श्रीमान्‌ का एक ग्रामीण सेवक हू, पुत्र स्थानीय हूं । मुज्ञे तो श्राज्ञा देना ही उचित है । 
खैर, यह सौन्दर्योपासक देखिए, मुज्ञे बहुत पसन्द श्राया है। यदि श्रीमान्‌ को भी पसन्द प्रवे--ग्रौर रमं 

जानता हूं जरूर प्रावेगा--तो कृपा कर इस नोट को चाप दीजिएगा। एहसान मुक्ञ पर होगा । ठीक 
हैन? धृष्टता क्षमा कीजिए...” 

द्विवेदीजी इन पुत्रस्थानीय' व श्रामीण सेवक शब्दों को पठृकर निगूढ संवेदना में ूब-उतरा चले । 
शरीर की भ्रवस्था जब एेसी है, तब तो कठिन निर्देशन की भ्रावरयकता है--उतनी, जितनी कि वे सम्पादकीय 
कलम से दिया करते थे। म्रौर उन्होने श्रपनं इस परम प्रिय (श्रामीण') भाजन को लिखा, लिखा क्या, 
हापथ भिजवाई कि सब काम बन्द करं, सब काम बन्द सही, पत्र लेखन तो क्यों कर रुक सकता है । गुप्तजी 
ने १३ नवम्बर, १६११ को लिखा, ““पूज्यवर श्रीमान्‌ पंडितजी महाराज, प्रणाम, कृपा-पत्र पहुंचा । 
श्रीमान्‌ को मेरी बड़ी चिताहै। अ्रतएव होनी ही चाहिए। पर शपथ देकर तो श्रीमान्‌ ने मुञ्ले बिलकुल 
ही विवश कर दिया । कृपा कर इतनी छुरी श्रवइ्य दीजिए कि जब जी न माने, तव कभी एकाध पद्य लिखं लिया 
करू । जब कधं लिखने की तरंगे स्वतः उठती हँ, तब फिर विना लिखे जी नहीं मानता। हाँ, इतना मं 
कहता हं कि बहुत ही कम काम करूंगा । पर यदि जीन माने, तो सिफं उस समय कै लिए तो द्री श्रवश्य 
मिलनी चाहिए । एक कविता सरस्वती के लिए शुरू की थी, वह्‌ भी श्रधूरीपड़ीटहै। जब तक भ्नीमान्‌ 
श्राज्ञा न देगे, कुं नहीं लिख सकंगा 1”. . . 

जहाँ इस कोटि की मान-भावना ग्रौर हादिक स्नेह से पगे ्रादेश-निदंश-नियंत्रण वरते जा रहे थे, वहाँ 
शल्य-चिकित्सक सम्पादक द्विवेदीजी श्रतिशयरूपसे किसी को श्रपना बनाने वाले व्यक्ति थं। विगत 
चार-पांच वर्षो से जहां उन्टोनं इस युवक कवि को बड़ों का-सा मान-सम्मान प्रौर अ्रादर दिया था म्रौर समय- 
समय पर उनकी प्रशंसा -चर्चा करते थे, वहाँ इस वषं { १९११) उन्होने श्रपने दो लेखा मे गुप्तजी कैः प्रति सर्वो 
परि मुक्तकठ शुम श्रम्ययंना प्रकारित को । श्रप्रेल मं प्रापने कालिदास की कवितामें चित्र वनाने योग्य स्थन' 
शीषंक से एक लेख सरस्वतीम दिया । इसमे पहले कविता-कलाप' कौ भूमिका मे वणित कविता ग्रौर चित्र 
के परस्पराध्रित संबधों कौ व्याख्या को दुहूराते हुए भ्रापनं लिखा, “यही समञ्च कर राजा रविवर्म्मा श्रादि भारतं 
के श्राधुनिक चित्रकारो नं पुराणो ग्रौर प्राचीन काव्यो के मुख्य-मृख्य दृश्यों के चित्र खींचकर श्रांख प्रौर कानके 
भ्रसूया जात पारस्परिक विवादकोदूरकरनेकोचेष्टाको है। सरस्वती' के सिद्धकवि वाव्‌ मैथिलीश्चरण 
गुप्तं इसका विपरीत व्यवहार करके पाठकों का मनोरंजन करते हु। वे चित्रकार नही, कविहं। श्रतएव 
चित्रकारो के चित्रगतं भावो को वे कविता द्वारा प्रकटकरतेह्‌। ग्रथवा यह्‌ कहिए किवंचित्रोंके टीकाकारः, 
भाष्यकार या भावार्थ समन्ञाने वाले सायणर हूं ।' 

भ्रौर श्रपनं इस युवकं कलाकार के प्रति स्थायी भावना की दूसरी भ्रभिव्यक्ति श्रक्ट्ूबर (१६११) 
में प्रकारित “हिन्दी की वतमान दशा" मं की । यह लेख द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिए लिखा गया 


+ ० सेन के य्ह लड़कियों कौ एक पाठशाला थी, उसी के लिए द्विवेदीजौ ने वह कविता लिखवारई थी । 

% शस लेख को पकर गुप्तजी ने श्रपने १४ श्रपैल के १९११क पत्र में लिखा, “.-.चित्रोबाले लेख मेँ मेरे विषय मे श्रीमान्‌ ने 
बहुत लिख दिया । क्या जरूरत थी । यह सब भरीमान्‌ के चरणों की कृपा है । मै किस योग्य ष्टं । रेष कुशल, दया 
रलिए । चरथानुचर : मेधिचीशरण गुप 1" 
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था भ्रौर हसे संक्षेप से (१) हिन्दी का बौज-वपन, (२) श्रकुरोद्‌भव, (३) पत्रोद्गम, (४) वत्त॑मान श्रवस्था, 
(५) साहित्य का महत्व, (६) समाचारपत्र, (७) वैज्ञानिक पुस्तके, (८) कोद श्रौर व्याकरण, (६) 
इतिहास श्रौर जीवनचरित, (१०) परयटन-विषयक पुस्तकं, (११) काव्य श्रौर नाटक, (१२) उपन्यास, 
(१३) समालोचना, (१४) फुटकर विषयों के ग्रन्थ, (१५) भाषा ग्रौर (१६) उन्नति के उपाय जैसे विशाल 
पट पर भ्रपनं गंमीर विचार प्रस्तुत करते हुए काव्य-चर्चा मे गुप्तजी की उल्लेखनीय चर्चा कौ थी। व्यक्ति 
का महत्व एकांत मे नहीं, समाज के व्यापक प्रंचलमेहै। सर्वांगीण समस्याग्रों से जब उसका सापेक्ष संबंध 
होता है, तभी वह नायकत्वं ग्रहण करतादहै। दहन्दी के सर्वागीण विपयों पर द्विवदीजी की ग्राचार्य-लेखनी 
से जो यह चर्चा हुई, वह्‌ इसलिए पठनीय है कि इसको देखने मे १६११ तकर कौ हिन्दी-प्रगति का लेखाजोखा 
मिल जाता है श्रौर स्पष्टतया पता चल जाताटैकिगुप्तजी किस प्रकार्‌ उस समय ग्रग्रणी स्थानग्रहणकर सफर थे । 
द्विवेदीजी ने इस एतिहासिक लेख म निखा . . . वत्तमान हिन्दी कौ प्रथमावस्था का सत्रे प्रतिष्ठित ग्रन्थ जो 
गरन तक उपलब्ध हुश्रा हैपृथ्वीराज-रासोदही दै । त्रतएव निङ्चय भूवक्र केवल इतना ही कटा जा सकता दै कि 
वत्तंमान हिन्दी का बीज-वपन चन्दबरदायी कै समयमे, या उसके कदु पहने, हरा. . -वोने के म्रनन्तर बीज 
से भ्र॑कुर निकलता है । चन्दबरदायी ग्रादि कवियों ने जिम बीज को वोया, उमम प्रकर तो गीच्र निकल श्या । 
परन्तु पत्तियां बहुत देर से निकलीं । जिम हिन्दी मे म्राजकन ममाचारपत्र ग्रौर पुस्तके निखी जाती हू, उसके 
उद्भव तक हिन्दी मे प्रायः काव्य-ग्रन्थो ही को उत्पत्ति हूई। .. -हिन्दीका भ्रकूर निकलातो सही, पर वह 
प्रकुरहीरहा। वह पुष्ट जरूर होता गया, पर उसकी ग्रपनी प्रगनी श्रवस्था कौ प्रगति बहुत काल के ग्रनन्तर 
हर ।. . . हिन्दी के जिस नये पौपेमे भ्राजसे तीम-पेनीम वपं पहने केवन दो-चार कोमन-कोमल पत्तं दिखाई 
दिये थे, वे श्रव, इस समय, अनेक पल्लक्ृजो म ग्राच्छादित दू । यद्यपि उमक्रा तना ग्रभी बहुत पतला श्रौर 
कमजोर है, यद्यपि उसमें फूल प्रौर फल लगने मं प्रभी वहून दरी है--तथापि वह्‌ वड रहाहैश्रौर ्राशा 
है कि किसी समय उसके प्रंग-प्रत्यंगों की पूति ग्रोरपुष्टिमी देवने को मिनेगी.. मनो यहां तक कटने का साहस 
कर सकता हु कि हमारे साहित्य की इस शाखा (समाचारपत्र) की जो इतनी हीन दशा है, उसका एक कारण 
यह भी है कि हम दहिन्दी-लेखकं भ्र॑ग्रेजी नही जानते श्रौर जानतमभीह्‌, तो बहुन कम. . . . हिन्दी के साहित्य में 
कान्यों का बाहुल्य है । श्रनेक ब्रच्छे-ग्रच्छं काव्य हं । ग्रनन्त काव्य-ग्रन्थ तो श्रव तक श्रप्रकादित श्रवस्था 
मेही पड हं । सर्वाधिक संख्या श्गार-रस प्रधान-काव्यों करो है, उसमे कम भक्त कवियो कें काव्यो की, उससे 
भीकम वीर-रसके काव्योंकी। फुटकर विपयोंके काव्यभी वहुतहु। यह सव पुराने काव्यो कौ बात 
हुई । वत्तमान समयमे जो काव्य हिन्दी म निकलने हं या निकल रहे हे, उनमे से कुच विरने कवियों कौ कृतियों 
को छोडकर शेष को काव्य या कविता कहते संकोच टोतादहै। ग्राजकल कवियों कौ संख्या बहुत बढ रही है । 
परन्तु जिस तरह के कान्य प्रकाशित होते हं, उनसे विरोष लाभ नहीं । रंग मं भंग ग्रौर 'जयद्रथ-वधः की कक्षा 
के कवियों की इस समय प्रावह्यकता है । काव्यो को भाषा एसी होनी चाहिए जो सब की समज्ञ मे प्रा जाय-- 
चाहे वह्‌ बोलचाल कौ भाषा हो, चाहं ब्रज कौ भाषा। ब्रजभाषा न जानने यान निखने वालों को शाखामुग 
कह्ने का भ्रव समय नहीं । काव्यो को रचना श्रौर उनका विवय एेसा होना चाहिए, जो देद्य श्रौर काल के 
प्रनुकूलहो। पद्नेसे हूदय पर कविता-पाठ का कुद ्रसर होना चाहिए, इससे सदुपदेश मिलना चादिए, ग्रौर 
कुं नही, तो थोड़ी देर के लिए प्रमोदानुभव तो भ्रवद्य ही होना चाहिए । भारत में श्रनन्त ्रादश-नरेश, 
देशभक्त, वीर शिरोमणि ग्रौर महात्माहो गएहे। हिन्दीके सुकवि यदि उनपर काव्य रचना करे, तो बहुत 
लाभहो। पलासी का युद्ध, वुत्रसंहार, मेषनाद-बध श्रौर यशवन्तराव महाकाव्य कौ बरावरीकाएकभी 
काव्य हिन्दी में नहीं । वत्तमान कवियोंको इस तरह के कान्य लिखकर हिन्दी की श्रीवृद्धि करनी 
चाहिए ।. . . .“ 

हिन्दी की हस वत्तंमान दशा में श्राचायं ने श्रपनी सरस्वती के उन कवियों को चर्चा करना बिल्कुल 
भ्रावक्यक न समन्षा, जो उनके कम प्रिय भ्राश्रमवासीनथे। यहाँ पर हम स्मरण करे कि द्विवेदी-कालकी 
सरस्वती" के भ्रारम्भिक कवियों मे, जिन्होने हिन्दी-जगत को विरोष मराकृष्ट किया, उनमें सत्यशरण रतूली भौर 
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सनातन शर्मा सकलानी के नाम विशेष उल्लेखनीय हँ । इनकी माषा बड़ी सुथरी श्रौर व्याकरणं सम्मतं 
होती थी। ये सदाही छन्दो के नियमों का यथेष्ट पालन करतेथे। बडे चाव से इनकी रचना पढ़ी भी 
जातीं, यद्यपि उनका रूप बहुत कुछ द्विवेदीजी का सुधारा हृश्रा होता । ये सरस्वती कौ उन्नत सीढ़ी के 
प्रारम्भिक चरण थे, उसके बाद श्रन्य चरणमभी इससीढी के क्रम में व्यवस्थित हृए। पर प्राचां 
ने केवल गुप्तजी के काव्य कौ चर्चा ही इष्ट मानी। इसका एकमात्र कारण यहीथा कि 
द्रिवेदीजी ने सरस्वती' के रूप मे एक विशाल कर्मक्षेत्र॒ पाया था--इतना विशाल किं जिसमें 
के श्रपनं तयार किए हुए साहित्यकारों कौ जीवनी-शक्ति भी जुटा सक्ते थे। इस कर्म॑-कषेत्र मे सक्रिय पात्र 
उनके लिए सबसे प्रिय गृप्तजी हो चले थे। इस क्षण तक गुप्तजी को भ्रपने प्रति गहन विश्वास हो चुका था, 
यह उनके ऊपर उद्धृत पत्रो से पता चलता है । द्विवेदीजी के हृदय में भी इसी श्रनुपात मं उनके प्रति इतना 
डी गहरा विश्वास नियमबद्ध हो चूकाथा। गुप्तजीके रूप में वे श्रपनी मनोवांछित स्वरावलि हिन्दी-काव्य 
मं ्रवतरित कराते जा रहं थे। 

उक्त लेख छप जाने क बाद, गृप्तजी ने ४ श्रक्टूबर, १६११ को श्रपने पत्रमे द्विवेदीजी को लिखा, 
 ्रक्टूबर की सरस्वती" देखकर जी बहुत ही खुर हुश्रा । गद्य ग्रौर पद्य दोनों विभाग इसके मनोहर हुए हे । 
श्रीमान्‌ को कविता दो-तीन दफं पदी, पर ग्रभी कई प्रावृत्तियां होगी । हिन्दी की वत्तं मान दशा" वाला लेख 
बडाहीगभीरथा। सब बाते कामको ग्रौर प्रसर करनेवालीहं। रग मं भंग' ग्रौर जयद्रथ-बध' पर 
श्रीमान्‌ ने कृपा कर बहुत लिख दिया ।'" 

श्रोर, संभवतः यही कारणहै कि द्विवेदीजी के कर्मठ शिष्यो मे श्रग्रणी बने रहने के लिए इस लेख में 
इगित नए, पर कठिन काव्य-सुजन के प्रति उठाई गई उंगली को गुप्तजी नं श्रपनी भ्रोर उठाई गई उंगली समना 
प्रौर "पलास का यूद्ध' व भेघनाद-वध' जंमे काव्य-प्रथो का कठोर ग्रनुवाद-कार्यं उन्होने तत्काल श्रपने ही जिम्म 
समेट लिया। लेकिन यह कायं श्रापनं मधुप" नामसेही किया। सरस्वती" के मई प्रक १६१६, में सव- 
प्रथम पलासीकाय्‌द' के कु प्रंडा पद्यमय प्रनुवादित होकर मधूप' नामसे ही ग्रापने प्रकारित करवाए । 
पुस्तक रूप मं इसक्रा प्रथम संस्करण १६२० मे प्रकारित हुग्रा। इसी प्रकार पुस्तक रूपमे श्रीमधुपनी 
(गप्तजी) का दूसरा पद्यवद्ध ्रनृवादित ग्रंथ भेघनाद-बध' का पहला संस्करण १६२७ मे निकला । 


प्रथम कान्य-संग्रह की शुम घड़ी ओौर सन्‌ १९११ का उपसंहार 

हिन्दी-साहित्य ही नही, उससे पूवकालिक साहित्य के इतिहास मं भी एक मान्यता साहित्यकार के 
व्यक्तित्वं को लेकर इम रूप मे श्रवद्य फलवती हई है कि एकांत साधना का प्रहन जब प्रधान रह गया है, तव 
स्थान-विशेष का महर्व इमफे लिए गौण-से गौण हौ बन गया था। रमते भोगी की तरह वट जहाँ जमा, वहीं 
उसे ब्रत्यधिक पोषकतत्त्व सुलभ हो गए । गृप्तजी के जीवन मे चिरर्गांव का कोना ही ग्रपनी साहित्य-साधना 
के लिए मजं होता चला गया । श्रौर, जसे उनकी जीवन-जड साहित्य को प्रपने दोष जीवन का पाथेय बनाये 
हुए, इसी चिरगांव मं हृदय की मधुर वाणी ग्रौर जीवन कौ मधुकरी से तृप्त मौलिकं विशेषताग्रों का ईधन 
बटोरने मं ही एकनिष्ठ होकर गहरे प्रविष्ट होती चली गई । इसी चिरगांँव में बैटे-वेठे उन्हुं जीवन के निदंशक 
श्रौर मागं-दशंक ही सुलभ नहीं हण, इस य्‌ ग के परम साधक हिन्दी-साहित्यकार पं पद्मसिहजी शर्मा ्रौर 
लाला छोटेलाल बाहंस्पत्य प्रभृति व्यक्ति उनकँ ्रात्मीय मित्र व सखा भी बन गए ग्रौर उनकी मागं-प्रशस्ति 
में इन जैसे साध्‌ पुरुषों ने उनके साहित्य का सीमा-निर्धारण या काल-निर्षारण ही नहीं किया, वरन्‌ वे इनकी 
चारितविक साधृता को भी प्रनेकार्थी बनाने का समग्र पोषण चिरर्गाव को बखरी तक श्रात्मीय भाव से पहुंचाते 
रहे। १६१२ के भ्रंतिम दिनों तक गुप्तजी लोकजीवन की उपयोगिता से इतने निहाल हो चुके थे कि उनका 
साहित्याराधन श्रात्मतेज श्रौर श्रात्मावलम्बन कौ नीति से विश्वस्त प्रौर मित्रौ के सदाशयों से न्यस्तं राष्ट्रीय 
उन्मेष के क्षितिज पर जिस दीप्त श्राभा की प्रत्याशा करने लगा धा, वह श्रब उनके ही नहीं, उनके संकडों पाठकों 
के जीवन की उपयोगिता का प्रन बनगयाथा। दसी बातकी सरल शब्दों्मेयोंभीक्हाजा सकतादहैकिं 
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लोकजीवन की समष्टि का साक्षात्कार गुप्तजी को होने लगा था श्रौर उस सुखद प्रतीति कालाभभीवेदक्ष 
वणिक कौ तरह से वसूल करने लगे थं । 

सी के लाला बोधराजजी ने, गुप्तजी के प्रति जो लोकासक्ति कृपालु हो उटी थी, उसको श्रपने ही 
शब्दों मे इस प्रकार लिखा है : "गुप्तजी मेरे पुरोहित भी ह श्रौर जजमान भी । पुरोहित तौ इस कारण किं 
जो (धामिक) संस्कार मेरे यहां होते ह्‌, छोटे या वड, समाप्ति पर्‌ वे श्राशीर्वाद देते हं । जजमान इस तरह कि 
मेने उनकी शुद्धि की है! उनके पुराने मिलनेवालं भलीर्भाति जानते हे कि व्ह चौके के मामलेमे कितने कटर 
हं। चौके से चली हुई रोटी मेज पर सवमे पहले मेरे यहाँ खाई । उनको परदे से बाहर लाने श्रौर चिरगाँव 
से ज्ांसी घसीटने की जिम्मेदारी मेरीहै।"' 

“चिरगाँंव कौ बखरी के सं्र॑घ मे एक वात इमी संवबवमे यादश्राई। मं चिरगांव उनमे मिलने जाता 
था। एेसाहूग्रा कि चार्पाच वार मरे मेढ ग्रौर मुवक्किल कै मुनीम मुञ्जे चिरगांव कौ गलियो मे मिले। 
बोले, '्रापि कनक्रनं कौ वरी मं बहुन प्रातेह। क्याव्रात टै? मेने उनर दिया कि कमवस्त, पटरा-निखा 
होकर यह प्रश्न करतादहै? यह वग्वरी किनना वड़ा तीथ-स्थान टै, जटां चढ़ावा नो चढ़ाना नही पडता, उल्टे 
प्रसाद मे ताजा भुनी हुई सुगन्धित काफो, गरम परकौडी, बास पूडी व पपड़ी, वमन के लइड्‌' ग्रौर पटना कौ 
मिचं* मिलती टै ।'' 

ग्रपनी इम प्रसिद्ध मेहमान नवाजी के वारं मं प्रन करने पर गुप्तजी कहने हे, “श्र नया, ्रव तौ जमाना 
ही बदल गया। हम वचपनमं जत्र कभौ घरमे बाहर जाने ध, नो हमार माथ दो हानौ-हमानी चलते थे, 
एक ्रादमी केव पर बन्दूक रग्कर पीष्धुहोताथा। जाते समय पिताजी तग््‌-नरह्‌ कौ रिक्षा देते थे ग्रौर 
लौटने पर एक-एक कर सतव्रम पृच्छते थय--कटो, कमी खातिग्दारी हुई ?' खातिरदारी का मतलव होता था 
खाने पीनेसे। जत्र उन्हे ग्रह मालूम होना कि भोजन-चछराजन का खृत्र वद्या इंनजाम रहा, तो वह्‌ वड खुश 
होकर कहते थे--क्यो नहो † खानदानी घर जो ठटरा!* ्रगर्‌ उन्ह उसमे कुं कमी की सूचना मिलती 
तो विना चूके वंह कहते ध--'वड प्रादमी हुए तो क्या, नीच खानदानकेदै।' सो भेया हमारे तभीसेएसे 
संस्कार पड़ ट्‌ ।' 

जमी के घनिष्ट मित्रो मे टम समय तक लाना वोधराजजी कँ ग्रतिरिक्न लाना हर्िचन्द्रजी दंजीनियर 
ग्रौरश्री वृन्दावनलालजी वर्माथ, जो नियमिनरूपमे चिरगव ्राते थ ग्रौर चिरगांव कं महत्त्व को साहित्यिक 
संगम का पद प्रदान करनं लग थे। 

चिन्तनीय स्वास्थ्य काभार वहन करने हु ग्रौर ग्रनुरूप या विपश्नौय चचर्रं के वोच गुप्तजी १६११ 
के श्रन्त मं ग्रपनं प्रथम काव्य-संग्रहमं लगे। भ्रव्र तक श्राप इतनी क्रविनाएं नो लिख टी चुके थे कि उनसे 
एक ग्रच्छा काव्य-संग्रहनेयारहो सक्रताथा। इम कान्य-मंग्रह क तयार करने क अ्रभीष्ट यहुभीथाकि 
उससे लेखकोय श्राप भी ग्रानी थी। सरस्वती" मे जव तकर द्विवेदीजी थे, वह्‌ साहित्यिक-ग्राधरम था--एेसा 
ग्राश्रम, जहां पाम कोरोटीघरमे वि कर नानी होती थी। यद्यपि इण्डियन-प्रम श्रपनी प्राय दिन-दूनी, 
रात चौगनी कर रहा था^, लेकृन 'सरस्वती' म लिखनवालो के लि पुरस्कारया पारिश्चिमिक को परपराका 
बीज-वपन जंसे होने का श्रभी म्रनुकून मौमम नही भ्रायाथा। इम नाते सरस्वती मप्रकादित कविताग्रों 


१ बेसन के पापड़ तेल मे तते हुए । 

९ श्राज मौ गुप्रजी के निवास पर, चि नर दिल्ली मे या चिररगोवर्मे, बेसन के शुद्ध धी मे मुने लद्द उपलन्ध होते ह । 

१ पटना की मिर्च का प्रचार श्रपनी एक खासियतके लिए प्रसिद्धै, जो उसका मीठा स्वाद दे रौर यह स्वाद उसमे 
पूरे साल मर तक विद्यमान रहता है । इस मिर्च का मोग गुप्तनी श्रपने अ्रतिधियों को बासौ पड़ी के साथ कटनेकाही 
मीठा अग्रह करते ह श्रौर मजा यह कि चिरगाव में इन बासी पुष्धियों को खाने का आग्रह मी श्रन्तस्तल से स्वतः प्रबल 
हो उठता हे । 

* गुप्तजी कै एक पत्र १७-७-१३ से पता चलता है, ““शडियन प्रेस का भ्रभ्युदय दिनोदिन हो रहा दे । श्रमी  लाखका 
कागज प्रेस मे पड़ा होगा । ३० हजार की नर ई्मारत बन रही है । १२ हजार का नया सामान जमनीसे श्रा रहा है 1” 
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के पुनर्मुद्रण से एक कृति रूप मे कु प्राय होती है, तो वह कवि की श्रभी तक होनेवाली क्षीण उपलब्धियों को 
क्षुरस्य धारा ही क्यो बना कर रखे, उसे पारिवारिक सिचनवती कूल-धारा का रूप क्यो न दे दिया जाए † 

१३ जुलाई, १६११ को श्रापने प्रपने कविता-गुरु को सूचित किया, “श्रपनी फुटकर कविताम्रो का 
संग्रह निकालने की इच्छा है। जल्द छपवाङऊगा । कविता-कलाप के सिवा कुचं चित्रो पर प्रौर भीमेरी 
कवितांहुं। उनक्रो शामिल करनेन करने के विषयमेक्यारायहै ?'. 

४ अ्रक्टूवर को यह काव्य-ग्रह तैयार कर रौर उसकी भूमिक्र। लिखकर प्रापने अ्रवलोकनाथं तथा 
सम्मत्यथे द्विवेदीजी के पास भेजते हुए निखा, “ पद्य-प्रबन्ध' की भूमिका देख लीजिग्‌ । जहाँ कहीं हेरफेर 
करना जरूरी समञ्ञिए्‌, कर दीजिए । याद रहे, मेने पूरी भूमिका लिखने का कण्ट नहीं दिया, यचपि मृज 
लिखना नहीं ्राता । यदि 'पद्य-प्रबन्ध' नाम ग्रच्छान हो, तो कविता-कादम्बिनी' ग्रादि जो किप्‌, लिखा 
जाय। परफिरभ्‌मिकाप्रकारकके नाम से रहेगी, या संग्रहकर्ताके नामसे। श्रपनानामन दगा ।'' 

पद्य-प्रबन्ध' को भूमिका इस प्रकार है-- 

“ खड़ी बोली मे, भिन्न-भिन्न विषयों पर, ग्र तक हिन्दी-पत्रों मे, मुख्यतया 'सरस्वती' मे, मेरे जो पद्य- 
प्रबन्ध प्रकाशित हुए हं, उनका यह संग्रह्‌, अ्रनेक मिश्रो की ग्राज्ञानुसार, पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता है । 

"कवित्व-शक्ति दुष्प्राप्य वस्तु है । मेरा इतना पुण्य नहीं कि मँ कवि हौ सक्ता । इसलिए मेरी 
पद्य-रचना कविता कहलाने योग्य नही-- वह पच ही है । इसी विचार से इस पुस्तक का नाम 'द्य-प्रबन्धः 
ही रखना उचित समज्ञा गया । कविता ग्रौर पद्य दोनों मे वडा ्रन्तरदहै। कविता मनोभावों की सजीवं 
प्रतिमा, श्रतएव, लोकोत्तरानन्द की जननी है । भ्रौर पद्य, छन्दोबद्ध वाक्य-नियम-विशेष पर तुला हुश्रा वणे- 
समृह मात्र है। भ्रस्तु। 

“जिन प्रबन्धो का संग्रह इस पुस्तक मं नहीं किया गया है, उनमें से बहुतों को पाठक कविता-कलापः 
मे पढ़ चूके ह्‌ । श्रात्मोत्सरग', वन्धु-विरोध' ग्रौर श्रह्वाद' नाम के प्रबन्ध इस पुस्तक में इसलिए नहीं रक्खे 
गये, क्योकि इसी तरह के कुद पौराणिकं प्राख्यान प्रौर लिखकर इस विषय की एक भिन्न पूस्तक प्रकारित 
करने कामेरा विचार दै। 

““ शकुन्तला" पर श्रव तक मेने तीन प्रवन्ध लिखे हं। मेरे मित्रों काश्रनुरोध दहै कि कुष्ठ पद्य श्रौर 
लिखकर 'गकून्तला' न।(म का एकर छोटा-सा निवन्य ग्रलग ही प्रकादित किया जाय । ईसी विचार से शकुन्तला 
को दुर्वासा का अ्रभिशाप श्रौर यकुन्तला को कण्व का श्रागीर्वाद" नामक निबन्ध इस संग्रह में नही रक्खे गये । 

कुद ग्रौर भी पदयो को इसमे निकाल देनं कौ इच्छा थी, इसलिए कि लेखक स्वयं ही उनमें कोई एेसी 


विशेषता नही देखता, जिससे उनके द्वारा कुच मनोरजन को ्राला कौ जाय । फिर व्यथं ही पुस्तके की कलेवर- 
वृद्धि करने से क्या लाम :-- “ङडताभिमता लोके पीनता न तु शोभिता ।" 

"परन्तु, वे पद्य, बोलचाल कौ भाषा मं मेरौ प्रारम्भिक रचना होने के कारण नहीं निकाले गथ । उनको 
देखकर भ्राज भी मुज्ञ उन दिनो को ग्रपनी उम दशा का ध्यान ग्रा जाता दै, जिन दिनो मेरे शुष्क हृदय में भी, 
भगवक्करृेपा मे, कविना-प्रेम प्रकरूरितहु्राथा। ग्रौरमं कविता के नाम से पद्य-रचना, करने क चिए दिन-रातं 
उन्मत्तता को पहनी भ्रवस्था मं व्यसन रहा करता था । ब्रतएव, श्राशा है उदार पाठक कृपापूवंक इस दुर्बलता 
के लिए मृज्ञं क्षमा करगे । 

निज कवित्त केहि लाग न नीका। 
सरस हो श्रथवा ग्रति फीका।।' 


“परन्तु यदीं जव स्वयं लेखक को ही श्रपनी रचना पर विरक्ति है, तब उससे पाठकों को क्या लाभ हो 
सकतादटै। फिरमभी, दूसरे कें श्रत्यल्पग्‌ण को भौ वहुत बड़ा समक्न वाले सज्जनो के स्वभाव पर विश्वास 
करके यह साहस किया जाता है। यदि इस संग्रह्‌ से सहृदय सज्जनो को थोड़ा-सा भी श्रानन्द मिलेगा, तो 
मँ उसी को बहुत समुगा। मेरे लिए इतनाही क्य( कमह? 

कवि नं हों नदीं चतुर प्रवीना । 


सकल कला संब विद्या हीना।।' 
चिररगाव (ज्ञांसी ) मकर संक्रान्ति, १६६० * --मेथिनीशरण गुप्त ॥“ 
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रदे 


राष्ट्रीय साहित्य के ज्योत्स्नामय क्षितिज का आविभवि 

१६१२ श्रीमधिलीशरण गप्त का भाग्य-निर्णायकर वपं था । 

ग्रत्यधिक श्रपेक्षाग्रो श्रौर ग्रायाग्रो कैः प्रति जन-जन कौ जिनासाका नाम ही नाक-प्रतिष्ठादहै। यह 
प्रतिष्ठा दिगन्त की किसी णक दिधामे नही म्राया करली, हमक्रा पण प्रासमानमे भी नही हूग्रा करता-- 
इसका गुभागमन लोकोत्तर ग्रनुप्राणों के हप च्छ्िविाम करौ फूटार वनकर घनीमृन हन्ना करनाद ग्रौर गभक्ामना 
बनकर उसकी बृंद-्वंद इस दिला म उम दिशा तक इस तरह गिचनकर जानीदटैकिजो उमभ्राद्रता का मृहावना 
स्पशं पाता है, वह॒ तो पुलकितहोही उक्तादै, लेकिन जौ उसका हादिक स्प नही पाता, वह भी कम-म-कम 
उस प्रनिष्ठा कौ सूचना के प्रति कनन हण विनानही ग्हता। एमक्षर्णो म, जव दे कौ अरन्य भाषां ्रपनी 
समृद्धि की ब्रदट साधना मे दत्तचित्त थीं ग्रौर उनके साहित्यकार ग्रे प्रभाव-्नत्रां मे जन-मन की ग्रादरणीयना 
पाते चले जा रहे थे, हिन्दी-भारती के प्रांगण मं ग्राचायं द्विवेदीजी का नायक्रत्व स्वीक्रार करते ह्‌ श्रपनी-ग्रपनी 
राष्टीय भ्रात्मा के रस के जो एकर्ांस लोक-कल्याण के निमित्त गिने-चुने उत्तमणं बने हुए थे, उनमें गृप्तजी 
का नाम १६१२ के साल तक सबको जबान पर सबसे पहले श्राने लगाथा। गुप्तजी के लिए साहित्य-सुजन 
स्वान्तःसुखाय न था। लोक-प्रतिष्ठा का नाजुकमिजाजी वाला बहाना भीन था। वह उनकी इवास- 
प्रवास मं निमज्जित, जीवन की समग्रता की श्रभिव्यक्ति बनकर उस मनोनुकून सखलोत की तरह फूटकर बह्‌ 
रहा था, जो ईप्सित स्थान पर श्रपनी सलिलधारा म्रौर मधुरिमा के बल पर एकं व्यापक क्षेत्र के जनसमूह्‌ को 
बरबस श्राक्षितही न करने लगा हो, बल्कि एक वडं प्रभाव का पूत्तिदायक भी सिद्ध हृम्राहो। इस सलिल- 
धारा में बृन्दलखण्ड की प्राचीन श्रौर शाइवत परम्परां एकरम होकर राई थी। लेकिन इस सलिलधारा 
मे भारतीय मात्र को नई प्रात्मिकं स्वरावली भी भरकर वोल रही थी। जब कि श्रन्य प्रान्तीय साहित्यकारों 
के साथ उनकी श्रपनी विशेषताएं थीं ग्रौर वे एक व्यापक क्षितिज क स्वागत की दुन्दूभि वजने का सौभाग्य 
किसी तरह नहीं पा रह थे, चिरगांव जम निपट ग्रामीण ग्रंचल मं वैठकर भी गृप्जी के काव्य मे भारत के नवीनतम 
राष्ट्रवाद को व्यापकं सूचनाणं श्रारचयं जनक्र ईमानदारी' के माथ, ग्राज्ानुव्तिनी-स, गक्रति-मौदयं री समष्टि 
का जय-म्रभिमान लिए विराजमान थी। इमी हृदय-गुचिता के वल पर गुप्तजी जनता के मन-चद़ कवि बन 
रहे थे । 

यह वषं मुख्य रूप से (भारत-भारती' के लेखन का वषं है । 

भारत-भारती' जिसय्‌ग मे लिखी गई है, उसका ममं स्पष्ट करने के लिए पहले हमे इस वषे तक कौ 
देशीय राजनीतिक गतिविधि पर एक विहंगम दष्टिपात कर लेना होगा । भारत-भारती' एक ग्राकस्मिक 
विस्फुटन नहीं थी । वह एतिहासिक कालक्रम मे एमी शुष्क वल्लरी की नव-उद्गमित हरीतिमा मात्र 
थी, जिसके बल पर बाद मं चलकर देशीय साहित्य मे नई-से-नई कोपले निकली । टहनियांँ तो बहुत वाद 
में चलकर प्रस्फुटित हुई थीं। 

स्वामी रामदास-कृत "दासबोध प्रथम भारतीय ग्रन्थ है, जिसने राष्ट्रीय भावों के स्फुलिग देश में 
सुलगाए थे । 

भ्रग्रेज इस देश में सभक भ्रारोही के रूप मे श्राए, विजय उन्होने कूटनीतिक स्तर पर की श्रौर शासक 
वे एसी कटर पंथी कोटि के बने, जिनका हृदय सस्त था, रूढ था, निर्भम था, क्रूर था श्रौर था प्रतिक्रियावादी, 
कंयोकि वे श्रपने देश में उस वग के थे, जो बुद्धिहीनता व दंभपूणे वैभव मे विवास करते थे, भ्रौर किसी विवेक 
सम्मत दकेन मं श्रपनी निष्ठा नहीं रखते थे। एसे शासको ने सारे देश को श्रपनी एडी के नीचे दबा कर रखने 
के लिए चारों सीमाग्रों को राजनीतिक एकता से सूत्रबद्ध किया श्रौर देश के श्रन्तरतम में प्रवेश पाने के लिए 
श्रौर वहाँ भी भ्रपना भ्राथिक साज्नाज्य व दोषण-चक्र फलाने के लिए रेलेँ चलाई प्रौर तारों का जाल फंलाया । 
इसके साथ श्रधीनस्थ भ्रास्तीन के सपो को फजेन्द-ए-दौलत-ए-दंगलीशिया' (त्रिरि साग्राज्य के चुने एए 
सपूत ! ), “इन्द्रमहेन्द्र' (देवताभ्रो के भ्रधिपतियों के भ्रधिपति ! ), 'सप्रेसलतनत' (साज्नाज्य की प्राचीर ! ) 
जैसी हास्यास्पद पदवियों से शोभित करते हुए, उनके ददं-गिदं रायसाहबो बरौर रायबहादुरों की एक एसी 
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जमात पेदा कर दी, जो भारतीय थी, लेकिन सास भ्रगरेजी प्रहलकारों की श्राज्ञासे लेतीथी। दनका जीना 
साहब-बहादरों की खुशी के लिए था। इस बाहरी परकोटे के चारों प्रोरश्रग्रेजी सरकार के सफेदपोशों, 
दरबारियों, जी-हुजूरो, लोली चकों श्रौर टोडी बच्चों का मजमा जमा रहता था। देश के प्रति वफादारी 
नही, सात समुद्र पार से शासन करनेवाली सरकार के प्रति ही वफादारी किसी को धन दे सकती थी, जीने की 
सहूलियतें बख्श सक्ती थीं । श्रौर यह सरकार देश का धन ही नही श्रपहूरण कर रही थी, देर का शील श्रौर 
देश की मातुभाषाग्रों के प्रति मोह श्रौ र ममत्व भी विशुष्क बना रह थी। धमं श्रौर ग्रपने प्रति विवास की 
धरती में दरारे न पडतीं, तो क्या पडतीं ? 

१८५७ के बाद भ्रग्रेजों ने श्रपने शासन को सुगटित करने के लिए प्रशासन की इकाइयों को वाँटना 
रुरू किया । लेकिन देश की आत्मा कौ ग्रपनी स्वभाषाकी चेतना का चना संगीनों के बल पर लादी गई शिलाभ्रो 
के नीचेसे पटाव लेने लगा। पर्चिमी संसगं ने भारत मं श्ननायास कोई नया युग नहीं सौपदिया। भ्रग्रेजी 
प्रभुता के कृपा-भाजन बने हुए उच्च वगं बस श्राधे भ्रग्रेजही बन सके। उन जैसे मुल्लाग्रों की दौड उनकी 
मस्जिदसे श्रधिकहोही नहीं सकती थी । पर जो अ्रपनी स्वभाषा कोन मूले, वे राष्ट्रीय अ्रन्तरचेतना के धनी 
निकले, ग्रौर चाह श्रगरेजी के संस्कार उन्होने पाये या न पाये, स्वभाषा की प्रभृता को ही उन्होने श्रपनेयुगका 
ध्वज बनाया । इसी स्वभाषा की हरियाली से प्रेरित स्वदेशी का श्रादोलन १६०८ के श्रासपास चला ग्रौर 
लोगों मे श्रौर जनता में इतना बल ग्राया कि उन्होने लाडं केन जैसे वायसराय के भी दांत खट कर दिये । 
उसका बंग-विभाजन का स्वप्न पूरा नहींहो सका । 

स्वभाषा श्रौर स्वदेशी इन दो राष्ट़ीय नेत्रो ने जव श्रपने हूदय को टटोला, तो वर्ह पर उन्हं एक काटा 
चुभा हुभ्रामिना। यह कंटाथा कुली-प्रथाका। इसके विरुद्ध गांधीजी नें दक्षिण श्रफीका में संघषं छेड 
रक्खाथा। श्री गोखलेजी ने वंधानिक स्तर पर इसके खिलाफ प्रावाज उटा रक्खी थी । ग्रौर, सन्‌ १६१२ में 
वे गांधीजी के सत्याग्रह को ग्राथिक सहायता पहचान के निए कलकत्ता तक चन्दा वसूल करने गए थे । इन्दी 
क्षणो में लाड हाडिज नई दिल्ली ग्रा ग्रौर ग्रपने वाथ दे की राजधानी कलक्रत्ता से नई दित्ली तेते गण । 
वेधानिक सुधारों के नाम पर वे भारतीय प्रजा के मित्र बनने का सर्वोपरि स्वप्न चरितार्थं कर रहेथे। „एक 
वषं पहले ही दे मे जाजं पंचम का गाही दरवार सम्पन्नहौ चकाथा। यह्‌ सवथा, लेफिन इन सवर के ऊपर 
जो चीजथीश्रौर जिधर सारे देश की राखे लग चुकी थीं, वह थी वंगाल में ्रौर नन्यत्र ्र॑चलों में सशस्त्र त्रोंति- 
कारियों की देशभक्तिपूणं विभीषिका | बु नौजवानों ने प्राणो पर खेलकर राजभक्ति के प्रति काडइमीरसे 
लेकर कन्यकुमारी तक श्रनास्था उत्पन्न कर दी थी। शासको ने उन्हं देशद्रोही कटा, लेक्रिन थे वे देशभक्त 
ही भ्रौरणएेसा ही भ्रबोध, निरीह ग्रौर श्रगिक्षित जनता ने उन्हे मानाभी। इसीलिए जब लाडं हाडिज पर 
दिल्ली मं बम फका गया, तोसारे भारतम एक सनसनी द्धा गई। उआयसराय पर फकागया वम सात 
समुद्र पार ब्रिटिश सत्ता के राजमुकुट पर फका गया भ्रस्त्र ही था 

उग्रवादित। का एक हाथ सशस्त्र क्रांति के लिए उतावला था, तो दूसरा हाथ लोकमान्य तिलक की 
गरम राजनीति के शोलों को नग्न हथेली पर धरने के लिए तरम रहा था। जो होशह्वास से दुरुस्त नौजवान 
ये, उनके प्राराध्य देव तिलक हीथे। श्रौरसन्‌ १६१२मेवे मंडले जेलमें वन्दथे। वहाँ पर वे कर्मयोग 
का भाष्य तैयार कर रहै थे। सारे राष्ट के लिए वे एक जवरदस्त मंत्र पहने दे चुके थे : (स्वतन्त्रता हमारा 
जन्मसिद्ध अ्रधिकारदै।' इस गीता भाष्यद्रारा वे दूसरा महामंत्र तयार कररहंथे। इस तरह स्वभाषा, 
स्वदेशी श्रौर स्वतन््रता--इस त्रिवेणी ने भारतीय मात्र को रीमांचित करदियाथा। वहु गुलामी की यत्रणाग्रों 
मेँ दुखी भी हर्षमना रहने लगा था । | 

यह सब तो था, पर राजनीति से श्रधिकं जनता के पास श्रपना काव्य नहीं था, जिसे वे मन-ही-मन 
हृदय की भाषा में इस तरह गुनगुना सके कि उस पर पुलिस का नियंत्रण न रहे श्रौर `देशद्रोहिता का लांछन न 
लग सके, फिर भी प्राणों की बलि देने का भ्रास्वाद मिल जायें . . . 

यह उद्बोधन-भरा काव्य मेथिलीशरण गुप्त ने दिया । 
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मेथिलीशरण के इस काव्य की चर्चा करने से पहले मैथिलीशरण की ठेठ श्रवदताग्रों की चर्चा हम 
भ्रीरकरलं। वे उच्च साहित्य के पारंगत न तो विद्वान्‌ थे, न विदेदी साहित्य के ग्रध्ययन से लन्धवृदधि कुशाग्र 
राजनीतिन्हीथे। भ्रग्रेजी का उन्हज्ञाननथा। बस संस्कत का साहित्य देवा था, बंगला ग्रपने ग्रध्यवसाय 
से सीखी थी श्रौर हिन्दी कौ पत्र-पत्रिकाग्रों के भूखे रहते थे । दसलिए उनसे ब्रिटिा सत्ता के खिलाफ सांघातिक 
प्रहार करनेवाले बहुत ऊचे काव्य की ग्रादा करना --मानो वे सत्ता के चिन हए किले को हाने के लिए कटिबद्ध 
हुए हो, उनके स श्नन्याय करना होगा । यह युग एसे कवियाकाधाभीन्ही। हाँ, मैथिलीशरण ने विनीत 
भावसे उस राष्ट्रीय स्वर को जनबोली मं लिपिवद्ध क्रिया, जो दिक्षित ग्रौर प्रशिक्षित सवके लिए 
ग्राह्य थी, जिसमे वारूद की गन्व न थी, पर नामूर पदा करनं कौ क्षमना प्रवह्यथी! देग की महाक्रांति के 
प्रारम्भिक क्षणो मे इस तरह म॑थिलीशरण ने एक ग्रामीण नागरिककेख्पमंजो यह्‌ काम किया, वह कम-से-कम 
था, फिर भी उसका घोष चहुदिशाग्रो मं फला श्रौर जन-मन के कण्ठो मं मानो उनका यह्‌ काव्य एसे फूटा, जैसे 
तो हर ग्रादमी ने ्रनजानमंस्वयंही उस गढाटो! 

'भारत-भारती' के प्रवतरण को कुररीसुदौनी के राजा रामपाल सिहुजी नं श्रपने सवल कन्धों पर प्रगर 
न लिया होता, तो गायद यह काव्य हिन्दी-जगतकोयाता हून दरम मिला टौता, या वह्‌ उस समय तयार 
होता, जब उसकी श्रधिक श्रावदयकता न रह जाती । १६११ कौ ३१ म्रगस्त का गुप्तजी कुर्रीसुदौली पधारे 
थे। वर्ह भ्रापने राजा साहबको इस काव्यकै वहूतसे शरण सुनाए। उसे सुनकर वे सन्तुष्ट हए । 
इसके बाद का काम गुप्नजी पर यह रह्‌ गयाकिवे उमे डीघ्रप्ूराक्ररदे। राजा साहुव ने उसके मद्रणका 
भार ग्रपने उपरलेहीलियाथा। ्रपनीग्रोर्‌ स गुप्नजी ने यट कान्य उन्हे भट करने की स्वीकृतिले ली थी । 

इस भट के पूरे एक वपं वराद गुप्नजी नं ्रपतं पक-दामित्रामेरायनी किकाव्यतोपूराहो गयाहै, पर 
क्या इसका नाम 'भारत-भारती'* रण्व दिया जाए” देय के प्रचलित कठोर नियमोकेसंदभेमेनामणएेसाही 
रक्खा जाना चाहिए था, जिसमें कुचक्र का संशयन हा, वस ब्रात्मनिष्ठाकौ कोमलताहो। (भारत-भारतीः 
नाम रखने से पहने गुप्तजी न प्रपन मित्रा कां टम काव्य कौ सूचना केवल "मुसहस-वाली कविता" कहु कर ही 
दीथी। नाम भी जब्र भारत-भारती' उचित पराम के वाद निस्वितहो ग्या, तो कवि ने प्रपनी प्रोरसे 
इसे १६१२ की जन्माष्टमी (सितम्बर, प्रथम सप्ताह) कोपूरा कर दिया। शुरू में इसमें ६५० पद्य ही 
रखे गए । समाप्त होने क क्षणो म॑, २७ ग्रगस्न को द्विवदीजी नं ग्रपने टर्षातिरेक का संवरण करते हुए केवल 
गुप्तजी को इतना-सा ही एक पत्र दिया, “ भारन-भारती' का काद रंश (२०-२५ पद्य) (सरस्वती' मे छपने 
के लिए भजिए' ।" साथ ही दूरे दिन, २८ ग्रगस्त का एक दूसरे पत्र मे गुप्तजी कौ जिज्ञासाग्रों का समाधान 
करते हुए लिखा, "यहां हमारे पास काट पृस्तक नही, जिसमे पारसियो के ्राने का समय बतावें। कंफ़ीका 
कहना ठीक है। मुसलमानों ने पारसियो पर प्रत्याचार प्रारम्भ किया--मरो या मुसलमान बनो। बहुत 
थोड़े से पारसी श्रत्याचार से पीडित होकर हिन्दस्तान कोाभागग्राएु) उन्ह्‌ शायद गुजरात के किसी हिन्दू 
राजा ने शरण दीः।' इसके बाद जवर गुप्तजी से द्विवेदीजी ने जन्माष्टमी का पत्र पाया, तो ८ सितम्बर को 
पत्र दिया, “ग्राशीष । भारत-भारती' की समाप्ति का समाचार सुनकर बडी खुशी हुई । फुरसत मं दुह॒रा- 
तिहरा कर छापिएगा । फारस में पहले पारसियो का राज्य था। तीसरे ईजदी-गिद राजा के समयम 
ग्ररव लोगों ने उसपर चढ़ाई की ग्रौर उनके मन्दिर श्रादि तोड-फाड डाले। मरो या मुसलमान हो-यही 
दतं थी। लाखो प।रसी मारे गए । करोड़ों मुसलमान हो गए । हजार-पांच सौ बच रहं । हजारों 
भारत की तरफ भागे। करोडों मुसलमानों ने पीछा किया । भारत पहुंचते-पहूंचते बहुत थोड़े रह गए । 
यहाँ व खम्भात की खाड़ी में दीब नामक बन्दरगाह में उतरे। १६ वषं वहां रहकर वे संजान नामकं नगर 


९ १९०९ को जुलाई ^सरस्वतो' मेँ गुप्तनी ने “कारुगय-भारती' कविता प्रकाशित कराई थी । यह "भारती" शब्द विगत 
तोन वौ से उनके मानसिकं क्तितिज पर मानो सर्वाधिक चभचमाता तारा बना रहा धा। 

९ गत वर्षं “मुसदस-बाली' कविता के प्रारमिक क्षणो मे द्विवेदीजी ने रक्वा दी थी कि इसमे कम-से-कम ५०० पं 
श्रवश्च रे ज्य । १,* द्वि° पर । 
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को ७१७ ई० के लगभग प्राये । वहाँ उस समय यादव राना नामक हिन्दू राजा था । उससे रक्षा की प्रार्थना 
की । उसने प्रार्थना स्वीकार की प्रौर संजान में पारसियो को बसने दिया । संजान इस समय उजाड है" ।“ 

द्िवेदीजी के इस पत्र से श्रौर पिले श्रन्य पत्रों से एक बात स्पष्ट हो जातीहै। श्रभी तक श्रपनें 
इस ग्रामीण कवि को उन्होने तिरंगे या सादे चित्र भेजकर ग्रपने मासिक के लिए कविताएँ लिखवाई थीं । एसी 
ही दीं कविताग्रों के सुनियोजित क्रम को लेकर ^रंग मं भंग" तथा जयद्रथ-बध' जैसी कृतियाँ तैयार हई थीं । 
-भारत-भारती' का भ्रदेश् तो द्िवेदीजी ने दिया ही था, पर एक-के-बाद एक तत्सम्बन्धी चित्र न भेजकर सचित्र 
गाथा के रूप मं श्रावह्यक कलेवर की पृष्ठभूमि संजोने का काम मुख्य रूपसेवेहीकररहेथे। क्वितो 
पहले की ही तरह मात्र काव्यकाश्चम कर रहाथा। विरव-साहित्य में इस तरह का उदाहरण दुर्लभ तो नहीं 
होगा, लेकिन उनके साथ इतना गुरु-शिष्य के मिधित श्रम से काव्य-सृजन का साम्य भी नहीं पाया जा सकेगा । 

भारत-भारती' पूरी होने के बाद, पांडुलिपि का अ्रध्ययन करते हुए द्विवेदीजी ने २३ श्रक्ट्बर को पत्र 
दिया, “श्राशीष ! भारत-भारती' मे हेडिम्स हों, तो सब कहीहों । नहो, तोकहींनहों। बेहतर तो यही 
है कि हेडिग्स सवत्र कर दीजिए । शुभभषी : महावीरः ।" 

जिस दिन द्विवेदीजी ने पांडलिपि वापस भेजी, उसी दिन गुप्तजी ने (१० नवम्बर, १६१२) को उन्हें 
पत्र लिखा, ^शूज्यवर श्रीमान्‌ पंडितजी महाराज, प्रणाम, कृपा-पत्र पहुंचा । भारत-भारती' भी श्रा गई । 
मेरा चित्त शंकित था कि न मालूम पुस्तक कंसी वनी, किन्तु श्रीमान्‌ उसे देखकर सन्तुष्ट हुए, बस मेरा सारा 
परिश्रम सफल हो गया । श्रीमान्‌ ने भारत-भारती' पर जो मेरे विषय में एक पद्य लिखा है, उसे मे श्रादर- 
परवेक सिर परधारण करताहूं । मुज्ञ पर श्रीमान्‌ की इतनी कृपा है, सच कहता हं, इसे मेँ ग्रपना बहुत बडा 
सौभाग्य सम्मता हूं । श्रीमान्‌ काही यह अनुग्रहहैकि्आाज मे इस प्रकार भ्राशीर्वाद पाने का पात्र समज्ञा 
गया हूं। श्रौर क्या लिखुं। जानकी-जीवन से प्रार्थना किमे श्रागे भी श्रीमान्‌ को इसी प्रकार सन्तुष्ट 
करने में समथं हो सक्‌ । 

“सूचना प्रायः सब प्रच्छी हे । एक-ग्राध बात समज्न में नहीं श्राई, सो पीये पृद्धंगा । श्रथवा 
४-६ दिन में स्रयोध्या की तरफ जने का विचारदहै। श्रीमान्‌ की सेवा मे उसी समय कहूंगा । इस पुस्तक 
के विषय मं ग्रौर भी दो बातें कहनी-सुननी हे, वे भी उसी समय कं्टंगा । 

काव्य तयार हो गया, तो उसके क ग्रंश सरस्वती, मे निकलने शुरू हो गए । पर कृति-रूप मे गुप्तजी 
ने उचित परामश ्रौर संशोधन के लिए उसे पं० पद्मसिहजी शर्मा के पास भेज दिया । इससे पहले वे दसके 
कुछ भ्रंश लाला छोटेलाल बाहेस्पस्यजी को भी सुना चुके थे भ्रौर ग्रापने उनसे भी प्राना कौ थी कि पूरी पुस्तक 
देखने का कष्ट वे अ्रवश्य करे । बाहस्पत्यजी का देख लिया जाना इसलिए प्रावश्यकं था, ताकि उस्म ेतिहासिक 
संदभं कहीं व्रुटिपूणे न रह्‌ जाएं । उधर इस काव्य की एक प्रति राजा रामपाल सिहजीः को देखने के लिए 
भेज दी गई थी। सम्भवतः एक प्रति द्विवेदीजी के पास चली गर्दथी। १६१३ के जनवरी मास के प्रथम 
सप्ताह मं राजा साहब ने ग्रौर प° पद्मसिहजी शर्मा ने ग्रपने-ग्रपनें नोट लगाकर काव्य को कविके पास 
उचित संशोधनाथं वापस भेज दिया । इन नोटों को एक ही प्रति में शामिल कर ग्रब यह प्रति बनारस 
लाला छोटेलाल बाहस्पत्यजी की सेवा में उनकी राय श्रौर उनके संगोधनों के निमित्त भेजी गई । जहाँ तक 
शीर्षको का सवाल था, द्विवेदीजी ने सभी खण्डो में उन्हे रखने का ग्रादेश दिया था। लेकिन शीर्षको के विषय 
मे गुप्तजी ने प्रपने परामरशंदाताग्रों पर यह कायं छोड़ रक्खा । बनारस को जी पत्र ६ जनवरी, १९१३ को 
गया, उसमे लिखा था, “एक प्रार्थना है, इस पूस्तक में मेने जो शीर्षक दिए हं, उन्हें जरा ध्यान से देख लीजिएगा । 
हीर्षक ब्रधूरेभीदं। तीसरे खण्डमेंतो बहुत कमद्ं। यह्‌त्रुटिभी प्रापकोहीपूरीकरनीहै। मेरी 
समक्ञ मे नहीं श्राता किं शीषंक कंसे दिये जनि चाहिए" इस पत्र मे यह भी लिखा गया है किं सभी की इच्छा 


११२ द्वि° पञ) 
१ इस प्रसंग सै जितने पत्र बनारस लिखे गणएर्हे, वे श्री रायङ्ष्णदास के नाम ह रौर मारत कला मवन मेँ सुरक्षित है। 
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है कि "भारत-मारती' शीघ्र छप जानी चाहिए । कृर्रीसुदौली के राजा साहब न भी उसे जल्द छापने का 
भ्राग्रह किया था। 

बाहस्पत्यजी ने इस पुस्तक को माच के प्रथम सप्ताह मे देखना शुरू किया । उससे पहले वे श्रपनं 
सरकारी दौरे भ्रादि में व्यस्त रह । काव्य देखने के बाद बाहंस्पत्यजी ने इस कृति में तिलक का नाम रखना 
समय के प्रतिकूल समक्षा ! वे देशद्रोही जो थे ! ! गुप्तजी ग्रपने ८ प्रप्रैल, १६१२३ के पत्रमे लिखते ह, “. . . 
भारत-भारती' में तिलक ` नाम रखना बाहस्पत्यजी समय के प्रतिकूल समन्नते हें । द्विवेदीजी महाराज 
रोर राजा साहब भी एेसा ही कहते हं । इसलिए निकाल देना पडा ।'' लेकिन श्रपने दिनाक श्रीरामनवमी, 
के पत्र मे गुप्तजी ने लिखा, “. . मेरी भी रायथी कि तिलक रहं, पर विवश हूं । तिलक का बोध 'लोकमान्य' 
पदसे होता है, उसे रक्खंगा । न सांप जायगा, न लाठी टृटेगी ।' इस पंक्ति मे स्पष्ट हो जाता है कि गुप्तजी 
इस युग की सामयिक राजनीति से पूर्णं परिचित थे भ्रौर तिलक का भारतीय राजनीति में कितन। युगीन स्थान 
या, इसकी स्पष्ट ध्वनि उनके चौकन्ने कानों ने सुन ली थी । 

बनारस से भारत-भारती' का एक भ्रंश मई के दूसरे सप्ताह मं चिरगांव पहुंचा । गुप्तजी ने तत्काल 
ही सब प्राप्त संशोधनों पर कायं करते हूए उमे प्रेस मं देने की व्यवस्था की। इसके वाद प्रन्य प्रशमे एक 
संशोधन के बारे मेँ श्रपनी राय व्यक्त करते हुए गुप्तजी ने २२ मर्द के पत्र में बनारस लिखा, “मेने श्रपने काडं में 
लिखा था किं भारती संबंधी दो-एक बातों मं श्रापसे सलाह करनीरहै। सो भ्राज करतादहं। शुभस्यशीघ्रम्‌ । 
(१) मेरी राय नहींहै कि प्रकंबर वगैरह की व्यर्थं प्रशंसा की जाय। उसकी कुटिल नीति याद प्रातेही 
शरीर थरा उठता है। जहांगीर ने भी हिन्दुश्नों का क्या भला किया, सो मेने नही मुना । पर राजा साहुब 
(रामपाल सिहजी) की राय है कि कुदं लिख दिया जाय । उन्टोने कहा है करि इसे विषय में द्विवेदीजी श्रादि 
विद्वानों की राय ले लीजिएगा । किन्तु द्विवेदीजौ महाराज ने स्पष्ट कु नहीं कटा । वाहस्पत्यजी की 
रायहै किं कुं लिख दिया जाय । उपमा बीमारी के एफ़करसे दी जाय। एफाक्रे का पर्याय कोई हिन्दी 
या संस्कृत शब्द मिल सक्ता है? (२) भ्र॑ग्रेजी राज्य की प्रगसामे जो कुट मेने लिखा है, या मुज्ञे लिखना 
पडा है, उससे मालूम होता है राजा साहब सन्तुष्ट नही हे । वाहस्पत्यजी कौ राय है कि कुद ग्रौर लिखा 
जाय । किन्तु भ्रव श्रौर क्या लिख? भ्रापकी रायै कि ग्रधिक् लिखना जरूर चादटुकारी में शामिल होगा । 
किन्तु भ्रापकी यह्‌ रायभीरहैकि चाहं तो रेल-तार भ्रादि का जिक्र कर सकता हूं । 

एकं बंगाली सज्जन नं 'राजभक्ति" नाम कौ एक पुस्तक लिखी है । उसमें उन्होने लिखा है, “फलतः 
ग्रामरा मधुसूदन, हेमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ, बंकिमचन्द्र प्रभृतिर न्याय कविः रमेदाचन्द्र, एस० पी° सिह ग्रो कान्ति- 
चन्द्रेर न्याय राजनीति वित्‌ एवं जगदीशचन्द्र, प्रफुल्लचन्द्र न्याय विज्ञाने विशारद पाइयाछिं ्रो पाइतेखि 
ताहार एक मात्र कारण इरेज राजत्वरेइ सुफल इत्यादि ।'' इस पुस्तक की समालोचना करते हए प्रवासी- 
सम्पादक ने लिखा है, “श्रामरा इंरेज राजत्वेर सुफल प्रस्वीकार करि ना। किन्तु ताहारं प्रकृति श्रो परिमाण 
निरद्धारण करिबार जन्य ग्रन्थकार के स्मरण कराइया दितेद्ि ये, चीन, जापान इरेजेर ग्रधीन नय, श्रक्ल ए दुद 
देदो रेल, टेलिग्राफ हइयाछे एवं कवि मनीषिग्रो जन्मियाद्धेन । पूवंकालिदास हइते चन्डिदास पयन्त कवि, 
भास्कराचायं प्रभृति वज्ञानिक एवं टोडरमल, ग्रो नाना फड़नवीस राष्टरनीति विशारदेरा जखन एइ भारत- 
वर्षेइ जन्मियाछिलेन तखन भारतवर्षे इंरेजेर शासन दिलन। ।" 

“श्रव भ्रापकी क्या राय है ? प्रवासी सम्पादक की राय मे, “इरेजशासने भ्रामरा जाति धमं निविशेषे 
सम्मिलित हइया देहके प्रापनार बलिया शिखियाछि, इहा इरेज शासनेर महत्‌ लाभ । 

“दस लाभ का जिक्र भारती मेहैही। (३) भारती के तीसरे खण्ड मे मने जाति-पांति मिटा देने- 
वालों के चिलाफ कृद्धं कहा है । राजा साहब की राय है कि वे पद्य निकाल दिये जायें । किन्तु मेने उन्हूं 
लिख दिया था किं खेद है, मे श्रपने विचार बदलने के लिये बाध्य नहीं हूं । इस पर राजा साहब ने लिखा था 
कि मे हस पर भ्राग्रह्‌ नहीं कर सक्ता । वे भ्रापके विचार हे. श्रौर उनके बदलने की एसी जरूरत नहीं । राजा 
साहब ने इतना भ्रौर लिख दिया था कि मे चाहता हं किभारत-भारती" से सब तरह के भ्रादमी लाभ उठा सकं । 
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इस विषय में द्विवेदीजी महाराज कौ रायमैनेलीथी। उन्होने लिखा था कि किसी को प्रसन्न करने के लिए 
श्रपने विचार न बदलना चाहिए । किन्तु श्राप समज कि उन पद्यों के निकल जाने से पुस्तक के प्रधिक लोकप्रिय 
होने की सम्भावना है, तो उन पदयो के स्थान मं दूसरे भाव श्राप व्यक्त कर सकते है । इससे यह मतलब नहीं 
कि श्रापने श्रपने विचार वदल दिये। नहीं, जो दूसरे विचार श्राप व्यक्त करें, वे भी श्रापके निज के विचार 
होने चादि । इससे भ्रापके विचार भी नहीं बदलते श्रौर राजा साहब की बात भी रह्‌ सक्ती है। कहिए 
प्रापक क्यारायटहै? श्रौरजो श्रावद्यक होगा, लिखुंगा। कष्टके लिए क्षमाप्रार्थीहूं। दया रखिएु । 
ग्रापका : मधथिलीडरण'।'' 

यह पत्र गुप्तजी के कठिन स्वाध्याय भ्रौर कठिन कान्य-श्रम का उत्तम प्रमाण है । 

इस बीच गुप्दजी बीमार पड़ प्रौर काम कुद स्थगित हूश्रा। लेकिन फिर भी (भारत-भारती' के 
संशोधन श्रौर परिवद्धन तो वे करते ही रहे । श्रपने १७ जुलाई के पत्र में श्राप लिखते हे, “कल से 'भारत- 
भारती" के संशोधन शुरू किये हं । मंगलाचरण वाला पद्य मुञ्ञे पहला ही भ्रच्छा लगता है। द्विवेदीजी 
गीतामते को क्लिष्ट वताते हं । पर सीतापते के जोड में यह्‌ बहुत प्रच्छा बैठता है । बाहेस्पत्यजी से कहिए 
कि क्य। यह्‌ पद्य कद परिवर्तन के साथ शुरू में नही रक्खा जा सकता ? यदि एेसा हो, तो बहुत अ्रच्छा हो । 
ग्रन्त मे इतना ग्रच्छा न लगेगा । दूसरे पद्य का उत्तराद्धं पहले वाला भी रह सकता है । 

पुनङच : गणागण से वचने के लिए निज मनोमन्दिर मे उतारे ्रायं जिसकी श्रारती' भी हो सकता हैः 1” 

ग्रपनी पूरी सामथ्यं भर गुप्तजी प्राप्त संशोधनों पर परिश्रम कररहेथे। २३ जुलाईके पत्र मेंभ्राप 
लिखते हे, “त्रिटिश राज्य के सम्बन्ध मे जो बाहेस्पत्यजी प्रौर ग्रापकी भ्राज्ञा हुई थी, उसके पालन करने की 
मेने इस प्रकार चेष्टाकीदहै : 


श्रन्याय यवनो का हमं निज दोष से सहना पडा, 

है किन्तु नारायण संदा व्यापी तथा सकरुण बड़ा । 

देते हृए भौ कमफल हम पर हई उसको दया, 
भेजा प्रसिद्ध 'मतापहारी' ब्रििज्ञ राज्य यहां नया ॥ 


मतलब निकल गया ? रही मुविधाग्रो के स्पष्टीकरण की बात, सो म दो-एक पद्य श्रौर लिख दुगा । प्राचीन 
कीर्ति-रक्षा के विषय में भी सारनाथ के बौद्ध विल्डिग को ध्यान मे रवकर कुच लिख दुगा । भ्रग्रेजी मे इस 
महकमे को क्या कहते, हे यह्‌ वता दीजिए । ऊपर के पद्य मं मतापहारी का ठीक ग्रथ मं नहीं समज्ञा । मक्षिका 
स्थाने मक्षिका" क भ्रनुसार जंसा भ्रापने लिखा, वैसा टी मने लिख दिया। हम जंसे देहाती तो इसम ब्रिटिश- 
राज्य की तारीफ न समज्ञ कर निन्दा ही समज्ञेगे। प्रतएव, यातो इसे खूव समज्ञा दीजिए या कोई दूसरा 
शब्द बतादये । जसा मेने कहा टै, मृज्ञ जैसे लोग इसका वह्‌ ग्रथ करके सरकार पर प्राक्षेपन करे कि वह्‌ हमारे 
मत का श्रपहूरण ' करती है? 'मतापहारी' के प्रागे एक भ्रंगरेजी शब्द प्रापने ब्रैकेट मं लिखा है, वह्‌ शायद 
इस प्रकार है : डिसदंफक्िटिङ्ख । इसी के श्रथ में मतापहारी' शब्द प्रयुक्त किया गया है । यवन राजत्वं 
विषयकं पद्य ग्रलग देखिए ।" 

जुलाई गया, श्रगस्त श्रा गया। करीसुदौली के राजा साहब कै प्राइवेट सेक्रंटरी ने एक पत्र लिखकर 
गुप्तजी से ग्राग्रहु किया कि पुस्तकं जल्दी छपाई जाए । लेकिन छपाई मे विलम्ब का एक कारण यह भी था 
कि मन-पसन्द कागज नहीं मिल रहाथा। भ्राखिर यही निर्चय हृभ्रा कि जिस कागज पर "जयद्रथ-बधः छपी 
है, उसी पर यह पुस्तक भी छपव। दी जाए । श्रक्टूबर मास में इसका छपाई शुरू कर दी गई । दूसरा खण्ड 
छपना जाकर कहीं १९१४ के माचं मास में शुरू हुश्रा । जून मास मं छपाई पूरी हई । भ्रौर श्रगस्त मास 
मे जाकर भारत-भारती' की छपाई का काम समाप्त हुभ्रा । 


९ भा०क० म०। २ भा०कण० म०। १ माऽ क० भर 
। 
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“मुसदस' पर एक ठचु दष्ट 
भारत-भारती' नाम रखने से पहले गुप्तजी जो पुस्तक लिख रहे थे, उसे 'मुसदस वाली कविता" नाम 
से हगित कर रहे थे । “मुसह्‌स' ग्रपने युग का एेसा काव्य रहा है, जिसने मुसलमानी कौम में नई जान फक 
दीथी। उसे जो पढ़ता था, चाहे वह मुसलमान न भी हो, ग्रपने प्रति सजग हो जाताथा। द्विवेदीजी की 
कायं -तालिका में इस कृति के समक्ष हिन्दी मे एक नई कृति लिखवाने की चाहना थी । मुसदहम ^भारन-भारतीः 
से दो पीढ़ी पहले लिखी गई थी । इसमें मुस्लिम संस्कृति के मृच्य प्राधारों का परिचय देने का प्रयत्न करिया 
गया है। इसके लेखक हाली माहव इसकी भूमिका मेँ लिखते टे, “जमाने का नया ठाठ देवकर पुरानी शायरी 
से दिल भर गया था ग्रौर स्ट ढकोसले वांधने से गमं श्राने लगी श्री ।. . -कौम के एकर सच्चे सरैरख्वाह्‌ ने ग्राकरर 
मलामत कौ श्रौर गैरत दिलाई करि हैवाने-नातिके (मंहसे वोलनेवाने जीव) दोन का दावा करना श्रौर्‌ खदा 
कीदी हुई जव्रानसेकुचकामननेनावड़ेदामेकीवातटै। .. .कौमकी दानत तव्राहदै। मगरननज्म. . . 
कौम को जगाने के लिए ग्र तक क्िमीने नहींनिखी.. .वरसोकी वृज्ञी हूई तवीयत मे एकर वलवना पैदा 
हृभ्रा श्रौर वासी कटी मे एकर उवाल प्राया । ग्रफमुर्दा दिन (मुपि हूग्रा) बोमीदा (सदा टग्रा) दिमाग, 
जो ग्रमराज (रोग) के मृतव्रातिर हमनोँमे करिसीकेकामकेनग्े टै, उन्म काम नना शुरू करिया श्रौर एक 
मुसट्स (ऋः दः बन्दोवाली कविना) की वनियाद डाली ।' 
ऊपर कौम के जिस सच्च प्वैरव्वाह की चर्चाकी गर्हषटै, वे सर सैयद ग्रहमदखांथे। वे मुसलमानों 
के बहुत वड़ सास्कृतिक प्रादोलन कौ पेगवाई कर रटे थे । मुसटूम' मुमलमानो की एक छोटी-मोटी गुटका 
रामायण ही समक्ञिए । 'मुमह्‌स' इम सवाई मे प्रारम्भ होता ै-- 
पस्ती का कोई हद से गजरना देखे ! 
इस्लाम का गिर कर न उभरना देवं ! 
मानेन कभोकिमदहैहर जजके बाद 
दरिया का हमारे जो उतरना देखं! 
द्सके बादयुगकौी ममि ददे भगे स्वर मे निद्दछछल ग्रमनाव के माथ सीधे-सादे श्रसर्‌ कोलिण हुए मुखर 
होती ह-- 
बहुत श्राग चिलमों की सुलगानेवाले, 
बहत घासं कौ गठरिथां लानेवाले, 
बहुत दर-ब-दर माग कर खानेवाले, 
बहुत फाके कर-कर के मर जानेवाले, 
जो पृष्टो कि किसखानकेहे वो जौहर 
तो निकलगे नस्ले-मल्‌क उनमें श्रक्सर । 
यों जो कुं श्रा, एक श्ञम्मा है उसका 
कि जो वक्त तारोंपे है श्रानेवाला. .. 
नहीं गचं कुष्टं कौम मं हाल बाक्रौ 
श्रभी श्रौर होना है पामाल बाकी । 
जमीमे (परिक्षिष्ट) में भ्राश्ा का धुंधना प्रकाश इस गहरी करुणा के विराम को मिटाने लगता है । 
श्रलसायी चेतना करवटे लेती हुई किस प्रकार शंथिल्य को त्याग कर जीवन को प्रगति की श्रोर उन्मुख कर 
रही है-- 
बहुत दिन से दरिया का पानी खड़ाथा।... 
हृई थी ये पानी से जायल रवानी, 


१ रजसी घराने के । 
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पर प्रब उसमे रौ कुछ-कुछ प्राने लगी है, 
किनारे को उसके हिलाने लगी है, 
श्रफ्नत' वो पानी ते जाने लगी है... 
जरा वस्तो-बाज्‌ हिलाने लगे हे, 

बो सोते मं कुं कुलबुलाने लगे हं।... 
बुजर्गो के वावों से फिरने लगे ह, 

वो खुद श्रपनी नजरों से गिरने लगे हें ।... 
नयी रोशनी से हं ग्रं चुराते, 
मगर साथही यह भी हं कहते जाते, 

कि वुनिया नहीं गचं रहने के काबिल 

पर इस तरह दुनिया मं रहना है मुकठिकल . . . 
धुएे कुष्टं दिलों से निकलने लगे हें 

कुश श्रारे से सौनों पे चलने लगे ह. 

वो गफलत की रातं गुजरने को हें प्रघ 

नशे जो चढ़े थे उतरने को हं भ्रब!.. . 
नही, ग्चं कु दर्दे-इस्लाम उनको, 
बरावर है, हो सुबह या शाम, उनको, 
मगर क्रौम को सुन के कोई मुसोबत, 

उन्हं कु्-न-कुष्श्रा ही जाती है रिक्करत ` । 

“मुसद्स' श्रौर भारत-भारनी' में बस इतना ही ग्रन्तर है कि पहली दो पीढी पूवं लिखी गई श्रौर दूसरी 
ग्रपने युग की प्रगति ग्रौर जाग्रत दृष्टिकोण को हृदयंगम कर कुच ग्रधिकं नए बोल संजो सकी । यह्‌ ग्न्तर 
ग्रधिक महत्व का नहीं है कि प्रथम कृति में मुस्लिम संस्कृति का दुष्टि-समथं क्षितिज है, लेकिन (भारत-मारतीः 
मेँ हिन्दुभ्रो की वह इतिहास-रेखा है, जो हिन्दू-संस्करेति के क्षितिज को ही नहीं, उसके भारतीय व्योममंडल कै 
भी भ्रावृत्त कर रही है । जातीय उद्बोधन मुसद्‌स' मे बस मुसलमानों तकं श्रपनी ददभरी श्रावाज खोड जाता 
है, भारत-भारती' न केवल हिन्दुग्रो मे, बल्कि सारे भारत के देशवासियों में-- जिसने भी उसे सुना वह्‌ एक 
हुंकार करने की क्षमता रहस्यमय वरदान कौ तरह दे गर्ह । 


भारत-भारती' कौ मस्तक-रेखा 

गुप्तजी ने इस पुस्तक का श्राधार गहरे ्रध्ययन श्रौर विस्तृत सूचनाग्रों पर टिकाया है । पुराण, टाड- 
राजस्थान, ईजील श्रौर कुरान, सर वाल्टर रेलेकी हिस्टरी ग्राफ द वल्ड, मनुस्मृति, व्याधगीता, 
मेगस्यनीज, भ्रापस्तंव, शंकरदिग्विजिय, ग्रभिजानदाकुन्तल, रघुवंरा, यूनान का इतिहास, महाभारत, 
नोटविच (रूसी यात्री), काउंट जान्संजेनीकी “ध्योजोनी भ्राफं द हिन्दूज, इण्डियन रिव्यू 
मँ उलीमार का लेख, डां० कीलहा्न, छन्दोग्योपनिषद्‌, मेक्समूलर के ग्याख्यान, शोपेनहार, 
मानियर विलियम्स, लंयत्रिज साहब के लेख, हिन्द्र सुपीरियरिटी, ताजीरात हिन्द, उदयनाचा, 
मुद्राराक्षस नाटक, पंचतंत्र, प्रो वेवर ग्रौर कोलत्रूक, एलवबरूनी, श्रार० सी° दत्त का इतिहास, डं ° थीबो, 
भारतवषं का इतिहास, बी° सूर्यनारायण राव (मद्रास के ज्योतिषी ), रलजल साहब, डां ° वेलटाहइन इब्लू° 
सी० टेलर, मौलाना हाली, श्रायुर्वेद, डँ ° हंटर, ग्रानरेवुन श्रलफेन्सटन साहव, जमन तत्ववेत्ता हंबोल्ड, तबकाते 
नासरी, सैर मुताखरीन, ऋग्वेद, डां° फरग्यू सन, कविवर गेटे, सर विलियम जोन्त का शकुन्तला नाटक, 
पारसियो का इतिहास, वाल्मीकि, वशिष्ठ, श्रीमद्भागवत, मुतालुलसादीन, यूनानी एरियन, करनैल स्लीमेन, 


£ मप। ९ दुग्ध । ° 
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विष्णु पुराण, जर्नल ए० बी ० बंगाल १८६४ वोल्यूम ३३, कनिंघम श्रारक्योलाजिकल सरवे श्राफ इण्डिया 
वोल्यूम ४, नरहरि कवि, बदाऊनी का इतिहास, मुंडकोपनिषद्‌, हिन्दी ग्रन्थमाला १६०८,इतिहास तिमिरनाशक 
वैन्स साहब, निबन्ध संग्रह, सर टामस रो, पाली की थेरी गाथा श्रादि ग्रन्थो से भ्रावह्यक तथ्य संगृहीत कर 
जनधरणी के श्रतीत श्रौर वत्तमान को ्कञ्लोर दिया हैग्रौर उसके लौटाए हर होश को जीवन-उर्वर श्रौर 
स्परं-मुखर बनने कौ ललकार दी है। इसमें जो हिन्दू शब्द दुहरा-तिह॒रा कर भावोच्छवास का प्राधार वन 
गया है, उसका कारण स्पष्ट है। भारत का समस्त श्रतीत इसी दिन्दरू-जाति के वुद्धि-चरणों के पग-धावन 
कर रहाथा। म्रन्य परिचिमी जातियां तो उस दीघंकाल की तुलना मं ग्रभी कलदहीग्राईहं। यही 
कारण है किं भारत-भारती'के लेखन मं हानी का मुसदहस' ध्यानावस्थित कवि को ग्रात्म-मग्न ग्रवहय कर गया, 
लेकिन उसे वह स्वप्नहीन-निद्रा भी दे गया, जिसमें उसने इस संक्षिप्त कल की नुलना में समस्त गक्नियों का 
सनातन चैतन्य हस्तामलक-स। देग्व लिया । द्विवेदीजी ने ग्रवदय ही इसी “मुमदहुस' के सदु हिन्दू-जाति के 
प्राणों की जडिमा को नव-स्पन्दन से भर देनेवाले एकर काव्य # लिखने का भ्राग्रहु किया था। किन्तु 'भारत- 
भारती" के रूप मं वह भ्राग्रह इस प्रारम्भिक उदेश्य का भी श्रतिक्रान्त कर गया। यह पुस्तके जाति-भेद 
से श्रलग, पूरे राष्ट के घोर नैराश्य-तिमिर को भेदकर पूरे एक यग तक ग्रपना सवन संदेदा सुनाती रही । 
१६२० के ग्रासपास जो राजनीतिक ग्रांदालन चले ग्रौर उनम जिन प्रभात-फेरियो ने प्रमख स्थान लिया 
उनमें भारत-भारती' के पदही नगराग्रौररगवामं गजितह्ग्रा करते थ । 

लेकिन जनता भ्रौर प्रदांसकों ने जिम पुस्तक को ८-१० साल वाद श्रपनाया, ग्राचायं द्विवेदी ने उसके 
जन्म के समय ही उसकी जन्मपत्री लिखी श्रौर उसके भविष्य कौ घापणा भी ग्रपन उस पत्रमेक्ररदी, 
जिसमें पंजरबद्ध कीर' जेसी साधारण कविना पान मवे पूरेदो सान तक हिचक रहुथे। १६१२के 
नवम्बर की सरस्वती" मे ्रतीत भारत की सभ्यता" (भारत-भारती सं उद्धत) नामक पहला परिचायक 
भ्रंश दछापते हए द्विवेदीजी ने इसी रकम इस द्रुति के ऊपर ग्रपनी सम्पादकीय टिप्पणी जिम प्रकार लिखी है 
उसका हूर वाक्य श्रौर हर वाक्यका हर गब्द ध्यान मे प्नं की चीज दै-- 

सरस्वती के सिद्ध कवि वात्र मभथिलीडरण गुप्त ने एक नवीन काव्य की रचनाकीदै। उसे समाप्ति 
को पहुचे प्रभी कृद ही दिन हुए हे । उसक्रानाम है भारतभारती । श्रपूवे क्राव्यहै। हाली साहब 
के मुसहस' के ढगकाटै। उससे बढ़कर नहीं, तो उससे कम भी क्रिमी वात म नहीं । पद्य-संख्या ७०० के 
लगभग है। उसमे भारत के उत्थान म्रौर पतन ग्रादि का व्णनदटै। गीध्रही पकर प्रकाशित होगा । 
तब तक उसके विरोप-विशेष स्थल सरस्वनी' कौ टर संख्याम निकलगे। ग्रारम्भ इसी संस्यासे करिया जाता 
है। गुप्तजी की इस कविता का उत्तरोत्तर हृदयविदारक श्रश पठने कं निए पाठक ग्रपना हूदय श्रभीसेकड़ा 
कर रक्खे। एसी ्रच्छी कविता लिखने के लिण हम नही जानते, किन दाब्दो म हम गप्तजी का 
्रभिनन्दन करे 

यनेदमीवृश्मकारि महामनोज्ञ 
क्लिक्षान्वितं गुणगणाभरणभृतं च । 
कव्यं, कृती कविवरः स चिरायुरस्तु 
श्री भमंधिलीश्रण गुप्त उदारवत्तः ।। 

लेकिन एकं भ्रंश प्रकाशित होने से न तो दह्िवेदीजी को सन्तोप हो सकता था, न सरस्वती" के पाठकों को 
ही । श्रतः सरस्वती' में इसके भ्रंश दिसम्बर मास से इस प्रकार निकले-- 

दिसम्बर, १६१२ : श्रतीत भारतके वीरों की वीरता श्रीर शासको की महत्ता; जनवरी, 
१९१३ : प्रतीत भारत के श्रधःपतन का श्रारम्भः। माच : भारत का प्रविद्यान्धकार'। श्रप्रैल : 
हमारे साहित्य श्रौर संगीत की शोचनीय दशाः । मई : वत्तमान भारत के श्रीमान्‌ भ्रौर उनके सपूत 


१ भ्रबनति का श्रारम्म (भारत-भारती) ? बतमान खणड १ रविधा ४ साहित्य ^ रस 
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जून : वत्त॑मान भारत का व्यापार'। श्रगस्त : भारत मेँ गौवंश नाशः ्रौर दिसम्बर उद्रोधन'। 
प्रक्ट्ूबर (१९१४) : हमारा प्राचीन ग्रन्थ साहित्य । 

"मुसदस' की प्रस्तावना सूक्ष्म रूप में हम देख चुके हँ । भ्रन मैथिलीशरण की वह प्रस्तावना भी हम 
देखे, जो भारत-भारती' मेँ उनके हूदयोद्गार बन कर हिन्दी के काव्य-क्षितिज पर नई प्रकाश-रेखा बनकर 
खचित हुई थी--“प्रिय पाठकगण, ्राज जन्माष्टमी है । भ्राज का दिन भारत के लिए गौरव का दिन है। 


भ्राज ही हम भारतवासियो को यहाँ यह्‌ कहने का श्रवसर मिला था कि-- 


जय जयं स्वर्गागार-सम, भारत-कारागार। 
पुरुष पुरातन का जहां, हृश्रा नया श्रवतार ॥ 


जब तक संसार मे भारतवषं का श्रस्तित्व रहेगा, तब तक यह्‌ दिन उसकी महिमा का महान दिन समञ्ञा जाएगा, 
इसमे कुछ भी सन्देह नहीं । भ्राज भगवान ने श्रपने उन वचनो की सार्थकता दिखाई थी, जिन्हे प्रापने, कुरुक्षेत्र 
मे ग्रजुन को गीता का उपदे करते हुए, प्रकट किया था : 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत। 
श्रभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


भला मेरे लिए इससे शुभ श्रौर कौन-सा दिन होता कि मे प्रस्तुत पुस्तक श्राप लोगों के सम्मुख उपस्थित करनं 
के लिए पूणे करू ? 

“यह्‌ बात मानी हुई है कि भारत की पूवं ग्रौर वत्तमान दशा में बड़ा भारी प्रन्तरदै। ग्रन्तरन 
कहकर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए । एक वह समय था कि यह्‌ देश विद्या, कला-कौशल ग्रौर सभ्यता मे संसार 
का रिरोमणि था ग्रौर एक यह समय है कि इन्ही बातों का इसमे शोचनीय प्रभाव हो गया है। जो श्रार्यजाति 
कभी सारे संसार को रिक्षा देती थी, वही ग्राज पद-पद पर पराया मृंहुताकरहीदहै! ठीक है, जिसका जैसा 
उत्थान, उसका वंस। ही पतन । 

“परन्तु क्या हम लोग सदा श्रवनति मे ही पड़ रहेगे ? हमारे देखते-देखते जंगली जातियां तक उठकर 
हमसे ग्रागे बढ़ जायं श्नौर हम वैसे टी पड़ रहें, इससे ग्रधिक दुर्भाग्य की बात ब्रौर क्या हो सक्ती दहै! क्था 
हम लोग ्रपने कार्यं से यहाँ तक हट गये हे किश्रवउसेपाही नही सकते? क्याहमारी सामाजिक प्रवस्था 
इतनी बिगड़ गई है कि वह सुधारी ही नटी जा सकती ? क्या सचमुच हमारी यह निद्रा चिरनिद्रा है 2 क्या 
हमारा रोग एेसा प्रसाध्य हो गया है कि उसकी कोईचिकित्सा दही नही ! 

“संसार मे एेसा कोई भी काम नही, जो सम॒चित उद्योग से सिद्धन हो सके। परन्तु उद्योग के लिए 
उत्साह की श्रावक्यकता है । विना उत्याह के उद्योग नही हो सकता । इसी उत्साह को, इसी मानसिक 
वेग को, उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है । परन्तु बड़े खेद की वात है कि हम लोगों के 
लिए हिन्द में श्रभी तक इस ढंग की कोई कविता-पुस्तक नही लिखी गई, जिसमें हमारी प्राचीन उस्नति ग्रौर 
्र्वाचीन श्रवनति का वर्णन भी हो रौर भविष्यत्‌ के लिए प्रोत्साहन भी । इस ब्रभाव कौ प्रति के लिए जहां 
तक मँ जानता हू, कोई यथोचित प्रयत्न नही किया गया । परन्तु देशवत्सल सज्जनो को यह तृटि बहुत खटक 
रही है. .पर साथ ही श्रपनी श्रयोग्यता के विचार से मंकोच भी कमन हुम्रा । तथापि यह सोचकर कि बिल्कुल 
हीन होने की श्रपेक्षा कुछ होना ही त्रच्छा है, मेने इस पृस्तक के लिखने का साहस किया । . . . मेँ जानता हूं कि 
इस पुस्तक को लिखकर मेने प्रनाधिकारचेष्टाकीरहै। मंदइस कामके लिए सर्वेथा ्रयोग्य था। परन्तु 
जब तक हमारे विद्वान श्रौर प्रतिभादाली कवि इसप्रोरध्यान नदं ग्रौर इस ढंग की दूसरी कोई श्रच्छी पूस्तक 
न निकल, तब तक श्राशा है, उदार पाठक मेरी धृष्टता को क्षमा करेगे ।* 


! व्यापार (८० से १०५८ पद तक) ९ गो-वधं (५९ से ७६व पद ठक) 
१ भविष्यत्‌ खणढ (१ से १३४ब पद तक) 


दृर्ठं 


श्रपनी विगत दो पृस्तकों की तरह यह पुस्तक भी स्वयं गप्तजी ने ही प्रकारित कराई । जब यह्‌ 
छपी तो द्विवेदीजी ने सरस्वती" के मंच से इसके प्रकाशन की सूचना देते हण पुनः एक महत्वपूर्णं संपादकीय 
लिखा । श्रपनी इन पंक्तियों मे उन्होने हिन्दी-साहित्य में गुप्तजी का क्या स्थान वन चुका है ब्रौर प्रागे क्या 
रहेगा, इसकी संभाव्य प्रतिक्रिया पर भी श्रपनी दिव्य दृष्टि मे प्रकाल डाला । श्रापने लिखा, “बाब मैथिली- 
दारण गुप्त की “भारत-भारती' छप गई । इस नोट कँ निकलने के पहले ही वह जायद प्रकाशित हो जाय । 
दूसके दो संस्करण निकलने वाल हं । एक राज-संस्करण, दूसरा साधारण । पहला संस्करण ६० पाउण्ड 
के मोटे. चिकने श्राटं पेपरपरद्छपाहै। इस पर कपड़ की स्वर्णाकित जिन्द रहेगी। मूल्य होगा २) ₹० 
कापी। दूसरे संस्करण की कापि्याँं मामूनी मोट कागज परदछणीटे। उनपर साधारण जिल्द रहेगी । 
मूल्य १) ० कपी होगा । छपाई निणेयसागर प्रेत (वम्वई) की है । पुस्तक की पृष्ट संख्या २०० के 
लगभग है । 

“यह्‌ काव्य वत्तमान हिन्दी-साहित्य में य॒गान्तर' उत्पन्न करनेवाला दै। वत्तंमान श्रौर भावी 
कवियों के लिये यह श्रादशे का कामदेगा। इसके जो कितने टी प्रंश सरस्वती मं निकल चुके ह, उनसे टसके 
महत्व का श्रनुमान पाठकों ने पटने ही कर लिया होगा । यह सोते हूग्रा को जगानेवाना है, भूने हुग्रो को ठीक 
राह पर लानेवाला है, निस्योगियो को उद्योगीन वनानेवाला है, ग्रात्मविन्मृतां को पू्वे-स्मति दिलानेवाला 
है, निरुत्साहियों को उत्साहित करनेवाला है, उदासीनो के हृदयो मे उत्तेजना उत्पन्न करनेवाला है। यह 
स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है, यह सु, समृद्धि श्रौर कल्याण कौ प्राप्ति मं हमारा सहायक हो सकता है । 
दसम वह संजीवनी गक्ति है, जिसकी प्राप्ति हिन्दी के ्रौर किसी भी काव्यमे नदी हो सकनी। इससे हम 
लोगों की म॒तप्राय नसो मे शकि का संचार टो सक्रता है--उनम फिर सजीवना ग्रा सक्ती है, क्योकि हम क्या 
धे प्रौर श्रव क्या हे इसका मृत्तिमान चित्र टसम देखने का मिल सकता है। जिन्दाने मुसनमानो कौ जगाने 
श्रौर उनका दिल दहलानेवाना हानी का निखा हरा, ममदस' नामक काव्य, उदू मे, देखा टै, उन्ह उसका 
स्मरण दिला देने सेही दम क्रव्य की महत्ता उनकी ममननम ग्रा जायगी । क्रयाक्रि यह उसी के नमने प्रर लिखा 
गयाहै। श्राशाहै, हम लोग इससे श्रविक्ं नही, नो उतना लाभ तो ग्नवघ्य ही उट़ावेग, जितना कि मुसलमानों 
ने उक्त 'मुसहस' से उठाया है। श्राशा है, सरम्वनी के पाटक इमे लेकर एक बार साद्यन्त पदृगे श्रौर पठ्‌ 
चुकने पर-- 

हम कौन थे, क्ष्याहो गएहं श्रौर क्या होगे श्रभी। 

मिल कर विचारेगे हदय से ये समस्याएं सभी ।। 
ग्राहा है, भारत-भारती' के कर्ताके इस किचित्‌ परिर्वातित ्रनरोध-बाक्य को मान लेने की कृपा पाठक 
प्रवद्य करेगे ।'" 

भारत-भारती' सरस्वती-ग्राधरम की चरम भ्रादोलन-दृन्दुभि थी। कति-रूप में प्रकाशित होकर 
यह सरस्वती' से एक विराट मेघ-खंड कौ तरह विलग हुई श्रौर स्वतंत्र भाव से भ्रपने काव्य का वषेण चहु 
दि्ाग्मो मे एक-दो दिन नही, एक-दो वपं नही, ग्रनेक वर्पो नक करती रही । 'भारत-भारती' के समकक्ष 
राष्ट्रीय काव्य में इसके बाद वई एमी दूसरी पुस्तक्र नही श्राई, जी ग्राम प्रौर नगरो में समान भाव से ग्राबाल- 
वृद्ध-नारी को कठस्थ हूर हो प्रौर वरावर ही कंठ पर चटकर मुखर होती रही हो । 

निःसंकोच कहना चाहिए किं ब्रजभाषा के मनोवेगो से श्रपना पूर्णं सम्बन्ध विच्छेद करते हुए ग्रौर 
साधुभाषा हिन्दी की संजीवनीधारा क) अ्रवगाहन करते हुए इस सक्रमण-काल मं भारतभारती प्रारंभिक 
हिन्दी की भ्रंत्तिम परिणति है। इसके वाद ब्रजभाषा के द्ृट-पुट सवाल उठे, पर खड़ीबोली हिन्दी की श्रभीष्ट 
रमणीयता के समक्ष, उधर फिर किसी ने गरदन तक न धुमाई । 

१ इस शब्द पर हम विशेष ध्यान द। सन्‌ १९३० से जितने श्रग्रणी कवि हिन्दी मँ श्राए, उन सबके लिए सबसे उड़ा 


विशेषण ध्युगान्तरक।री प्रयुक्त है, पर १८८९ से लेकर १९२० तक की लम्बी श्रवधि मेँ गुनी को यह पहला श्रादरास्पद 
बोधन श्राचार्यं महावीरप्रसाद द्विवेदी ने ्टी देना भ्रावश्यक्भु मान जिया था । 


र५ 


भ्राज इस कृति के काव्य-चमत्कार श्रादि की व्याख्या करना जरूरी नहीं रह या है । (भगवान । 
भारतवषे में गजे हमारी भारती ।' इसका यह वाक्य स्व-भाषा, स्वदेशी श्रौर स्वतंत्रता इन तीनों के सौदयं 
का उपस्थापन करनेवाला मृलमंत्र था । ्रग्रेजीयत की संगीन भ्रौर उसका दानवी वैभव जिस क्रांति के हाथों 
श्रपने ग्रथ सोने लगा था, वह॒ रात-प्रतिशत स्व-भाषा की प्रासादिकताही थी। श्राचायं द्विवेदी ने श्रपना 
सारा जीवन इसी सरस्वती की म्रन्त.सलिला क्रांति की धारा कौ ज्ञानभूमिका के श्रसाधारण विस्तार मं खपा 
दियाथा। हिन्दी के प्रति उनकी अ्रमायिक ्रौर सात्विक पूजा का भाव लाखों देराव।सियों मं ्रात्म-गौरव 
की उद्धावना कर चुकाथा। उनकी ही छत्रह्लाया के नीचे व्यक्तीकरण का प्रपात बनकर भारत-भारती) 
ने राष्टरीय ग्रौर देशभक्ति के काव्य की दगेम चद्ानों को इस तरह काट दिया कि उनमें नए रक्त का नया कात्य 
वेगवती नदी की तरह जब बहु कर प्राया, तो वे उसे बहने का सहज मागं दे सके । देश के भग्न पौरुष की 
इससे श्रधिक सेवा म्रौर कूद नहीं हो सकती थी । 

(भारत-भारती' ्रगस्त माह मं छपकर श्राई्‌ ्रौर दो माह मं उसकी १२०० प्रतियां बिक भी गई । 
गुप्तजी ने ७ अ्रक्ट्वर, १९१४८ के पत्र मं लिखा, “लक्षणो से मालूम होत। है, शी घ्र उसका दूसरा संस्करण होगा! ।" 


एतिहासिक पत्रावली 


प्रारभिक चित्र-प्रद्शिका कविताग्रों न जिस्र॒ तरह एक धारप्रवाहिक कथाका स्वरूप प्रहुण कर 
'जयद्रथ-वध' का बाना पहन लिया था, उसी तरह “भारत-भारती' का जो उच्छिष्ट भाग वचा, उसमें पर्याप्त 
स्वणेकण बच गए थे । उन स्व्णकणो को लेकर गुप्तजी ने एक नई कृति की पत्रावली! के नाम से रचना 
शुरूकरदीथी। भारत महाराष्ट्र तो सदा रहा, पर उसकी सांस्कृतिक एकता ग्रपना इतना विराट प्रतिरूप 
बहुत ही दुलभ घटियो म वना सकने मं सफल हुई है--वह भी उन क्षणो मं जव राजभक्ति की ज्ञटी प्रतिष्ठाग्रों 
को विदीणं करते हुए समच देदा की रक्षा ही जन-मन मं प्रमुख बनीदै। एमेक्षणो मं भारत क स्वर हिन्दुत्व 
के कठ से निकला या किमी छत्रपति ने उसकी घोषणा की--इसका विभेद करना ग्रधिक भ्र्थपूणे नही है । 
यह पत्रावली! गृप्तजी की लेखनी मे प्रकट होकर हिन्दी-काव्य में स्रपना ग्रभिनव मंतव्य प्रस्तुत कर गर्ह । इन 
पत्रो मे इतिहास की प्रियना जिस रूपमे धूमिल हो गई थी, वह्‌ विदेशी दासता के वीच देशीय प्राणो कौ विकलता 
को बहूत कु नया रास्ता दिखा गई । 

१६११ के श्रंतिम दिनोंमे इस पुस्तक की रूपरेखा त॑यारहो रही थी। पर १९१२ के उदयसेही 
इसका लेखन शुरू किया जा सका । इसके लिए गुप्नजी ने लाला छोटलाल वाहस्पत्य, पं० चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी बी° ए०, पं० केदारनाथ पाठक्र, रायवहादूर गौरीगंकर हीराचन्द श्रोज्ञा, मुंशी देवीप्रसाद प्रादि मित्रों 
से भरपूर मंव्रणा श्रौर सहायताली। द्विवेदीजीने इस कायकोश्रग्रिम प्रचार का संवल देते हुए सरस्वतीः 
के फरवरी, १६१२ प्रक मं महाराज राजसिह्‌ का पत्र ग्रौरगजेव के नाम' प्रकारित करते हुएु यह टिप्पणी भी 
प्रकारित को, एतिहासिक पत्रावली । सरस्वती' को इसी संख्या मं महाराजा राजसिंह का एक पत्र प्रकारित 
किया जाता है, जिमे उन्होने जजिया कर के विषय मं श्रोरगजेव को लिखाथा। किसी-किसीकीरायहैकि 
यह पत्र जोधपुर के महाराज यशवन्त सिह ने लिखा था । कोर्द-कोई इसे शिवाजी महाराजः का लिखा हृश्रा 
मानतेहं। पर टाड साहव को इसक। दुद्‌ प्रमाण मिनादहै कि यह पत्र महाराज राजसिहने ही श्रौरंगजेव को 
लिखाथा। वे कहते टे, "हमारे उदयपुर के मरी ने इस ग्रसलपत्र की लिपि को पाया था, जिसके श्रारम्भमें 
ही लिखा था कि महाराज राजसिंह के पास से श्रौरंगजेव के समीप यह पत्र भेजा गय।।' टाड साहब कहते 
है कि जिस कर का उल्लेख इस पत्र मं हुश्रा है, वह यशवन्त सिंह के जीतेजी प्रचलित ही नहीं हुभ्रा था । श्रतएव 
यदि यह्‌ सच है, तो यह पत्र उनका लिखा नहीं हो सकता । जो हो, इसमें संदेह नहीं कि पत्र है बड़ महत्व का । 


१० कण भ । 
* उन दिनो यह पत्र एक गुजराती पुस्तक मे शिवाजी के नामसे ही प्रकारित हुश्राथा। बाद में गुप्तजी ने श्रपनी 
पुस्तकाकार पत्रावली मेँ भी इस पत्र को "हुत्रपति शिवाजी का पत्र" नाम से पृष्ठ १२ पर सम्मिलित किया । 
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कंसी प्रजा-वत्सलता, नीतिपरायणता श्रौर निर्भीकता इससे प्रकट होती है। टाड साहव की रायहै कि इसं 
विशाल संसार में कभी किसी कौ लेखनी से एेसा पत्र निकला होगा या नही, इसमे संदेह ही है । बाव्‌ मैथिली- 
रारण गुप्त की इच्छाटै कि इस तरह के पत्रो को पद्य मे परिणत करके एतिहासिक पत्रावली" नाम की एक पुस्तक 
प्रकारितकीजाय। कुछ महत्वकेपत्रमिलेभीहं। जेमे--प्रौरंगजेव करा पत्र उसके पृत्र के नाम, पृथ्वीराज 
का पत्र महाराज प्रतापर्सिह्‌ के नाम, स्वामी रामदास प्रौर तुकाराम के पत्र द्धुत्रपति जिवाजी के नाम, रूप नगर 
कौ राजकुमारी रूपवती का पत्र महाराना राजसिंह के नाम इत्यादि। यदि कोई मह्‌गय एसे ग्रौरमभी 
एतिहासिक पत्र बतलाने की कृपा करगे, तो उनको भी कृतज्ञतापूवंक इस पर्तक्र मं स्थान मिलेगा। पर 
पत्रों में कुद विशेषता होनी चाहिए ।" 

इसके बाद, सरस्वती मे पत्रावली' की कुच कविताएं इस प्रकार निकनीं-- माच, १६१२ : महाराजा 
पृथ्वीराज का पत्रः ; श्रप्रेल, १९१२ : श्रौरगजेव का पत्र पत्रके नाम; सितम्बर, १६१३ : भयंकर 
भत्संना (महाराज जसंवन्तस्तिह्‌ के नाम उसकी रानी का पत्र) ; नवम्बर : महाराना प्रतार्पसिह का पत्र 
(पृथ्वीराज के प्रति") ; मई, (१९१४) : महारानी श्रहिल्यावार्टह्‌ का पत्र (राघोवा के नाम") । 

जहां तक पुस्तक पूरी करने का सवाल था, गुप्तजी ने प्रपने मित्रों ्रौर परामशंदानाग्रों के सहयोग से 
उल्लेखनीय पत्र एक श्रच्छी संस्या में एकत्र किए। इनमें ्ररविन्दकाभीएकपत्रभश्रा। पर प्रतिपादित 
विषय के ्रनुरूप इन सव्र पत्रो को पुस्तक म स्थान देना गप्तजी का त्रभीष्टनहू्रा । 

सदेव की भांति इस पृस्तकमेभीद्विवेदीजी का वरद-टस्त ग्रपनी दृश्य भाग्यलिपि लिखता रहा । 
एक वार द्विवेदीजी ने ्रक्षयवट मिश्रको लिखा था, “मे खुलकर निरता हं । क्षमा कीजिएगा। सरस्वती 
के लिए लेख लिखते समय मेरी, सरस्वती" तथा ग्रपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रण्वा कीजिपए। "सरस्वती" मं 
स्थान पाना साधारण योग्यता का काम नहींहै।'' गप्नजी इम समथ तक्र सरस्वती' म द्विवेदीजी की कृपा 
के वल पर ग्रीर ्रपने कठोर स्वाध्याय की उच्च प्रयोजनीयता पर ग्रारूढ्‌ लोकप्रिय कवि वन चक्रै थे। तीन- 
चार पुस्तकों के स्वनामघन्य लेखक हो गाए ५। यट क्रहना भी कोई श्रतिद्योक्ति नदी कि द्िवदीजी की 
तुलना मं भी (सरस्वती! के एक ग्ननु्ासकर वन चुकेथ । पर युग-संपादक्र का दीघं हाथ श्रपना भ्र॑कुश उसी 
सवलतासेथामेहुृएथा। भ्रापने ३१ ्रक्टूवर, १६१३ को पत्र लिखा, "प्रियवर वाव्‌ मथिलीशरण, टाल्सटाय 
का वह्‌ ग्रधूरा पत्र मेरी समञ्च में पत्रावली म रखनं योग्य नही । तम्दत्तके प्रच भाषाक पत्र का पता मक्ष 
मालूम नही । स्वामी रामतीथं नामक पुरतकर के प्रधम भागम उनक्रा कोई पत्रे नही। लाहोर के एक 
महाडय ग्रौरगजेव के पत्रो का श्ननुवाद हिन्दीमें करर रहे टै । उनक्रा नाम ग्रौर पताह : हरिवल्लभे शर्मा 
बी०ए०। 'सरम्बती' म द्धपाने कहते हू । मेन नमूने का एक पत्र मोँगाहै। इनपत्रामं दो-एक प्रापक 
पत्रावली योग्य श्रवश्य हागे। मृजे मिलेतोमे श्रापका भज दुंगा। व्रेहतर दोगा भ्राप इनसे स्वयं पत्र 
व्यवहार करे । विवेकानन्द के जो पत्र पुम्तकाकार हिन्दी में निकले हं, उनमें से एक-ग्राध को लीजिए । 
शायद पं लक्ष्मीधर ने उनका भ्रनुवाद किया हैः ।'' 

विवकानन्द को भी काव्य का पात्र नाना भारतीय काव्यम इस युग को देखते हुए एक साहस का 
कामथा। भारत-भारती'म तिलक को लेकर काफी मनभेदरहा। पर इस योगिराजके नाम में भारतीय 
मात्र के लिए एक जादू थाम्रौर किसी भी एतिहासिक नररत्न की तुलना मं वे श्रपने जीवनक्रालमं ही एक 
एतिहासिक महत्व के देवता वन चुके ये । द्विवेदीजी ने ग्रपने १७ फरवरी. १९१४ मे गुप्तजी को दसी प्राशय 
को स्पष्ट करते हुए, एक दूसरे प्रसंग मे, लिखा है, “समय-सूचकता बडा भारी गुण है । समयानुकूल कविता" 
का बड़ा श्रसर होता है।"' 

१८ श्रप्रेल, १६१४ को प्राचार्य ने पत्रावली" के कवि को पत्र दिया, “ग्रहिल्यावाई का पत्र बहुत पसंद 
ग्राया। बड़े महत्व काटै। यहतोग्रौरमभी बडा होना चाहिए था। विचार-विस्तार के लिए ग्हूत 


१ पत्रावली, पृष्ठ १। ९ पत्रावली, पृष्ट १६। १ पत्रावली पष्ठ २०। * पत्रावली, पृष्ठ ८ । 
+ पत्रावली, पृष्ठ २४ । + "बालक", द्विवेदी-स्मृति-मंक | . $ द्वि° प१०। 


२४७४ 





जगह थी। मर्ई की सर० में छापूंगा। नीचे लिखे भ्रनुसार उसमें संशोधन करना चाहता हं । टीकन 
हो तो श्राप कर दीजिए- 

“१. पद्य २, पक्ति्यां २-३ : विख्यात वीर करते जिससे विरोध होता किसे। २. पद्य, चरण 
३: द्‌ श्रापको श्रव न जो शत साधुवाद। ३. पद्य १३, चरण १: वीराग्रगण्य यह॒भी श्र सोच 
लीजे । ४. पद्य १५, चरण ४ : फिर सोचिए किस लिए इतना श्रनथं । पद्य ५ मं: हं भूलते सुमतिभी 
सब एक बार-यह खटकता है । कोई नियम नही किं सभी सुमतिवाले भूलें श्रौर एक ही दफ़ा भूलें । पद्य 
६ : सन्य शब्द पुल्लिग हो, तो श्रच्छा। पद्य € : डरना किस पापसे चाहिए । 

कविता चछपने भजता हुं । संशोधन करना हो, तो पयो का हवाला देकर लिख भेजिए । वही 
पत्र प्रेस को भेज दंगा! ।" 

इसके बाद २७ श्रप्रैल को द्विवेदीजी ने पत्र दिया, “२३ का पत्र पहुंचा 1 श्रहिल्यानाई के पत्र मे इस 
प्रकार संशोधन कर दिया : पद्य ५--जो भूल हो उचित है उसका सुधार । पद्य १५--तो सोचिए किस 
लिए इतना ग्रनथं । पद्य ६- सैन्य स्त्रीलिग ही रहने दिया । पद्य £--'पाप को" भी रहने दिया । पद्य 
२-३-१२ मे अ्रपने किये संशोधन रहने दिये । पद्य १५ मतो की जगह फिर' करनामेरीभूलथी। मेरा 
बृद्धि-वेकल्य श्रव दिन-पर-दिन वढ़ रहा है 

“मेरा बद्धि-वेकल्य श्रव दिन-पर-दिन बढ़ रहा है ।'“ शेर बढा होने पर जसे महसूस कर रहा हो कि 
उसकी शक्ति प्रवक्षीणो रहीहै! 

द्विवेदीजी महाराज नें रायदी कि पत्रावली' मे १२ पत्र म्रवइ्य होने चाहिरं। 


“पद्य-प्रवन्ध' का प्रकाडन ओर अन्य कृतियो का उपक्रम 


गत वषं के जुलाई मास से एक स्वर्तेत्र काग्य-संग्रह्‌ उन कविताग्रों को लेकर चछपाने की तैयारी चल 
रही थी, जो समय-समय पर सरस्वनी' तथा ग्रन्यत्र प्रकारित हो चुकी थी। १६१२ के माच में यह कृति 
-पद्य-प्रबन्ध' नामसे छंपकरर तयार हो गई । प्रकाशक श्रव चिरगाँव का निजी प्रकारान-गृहथाही। इसका 
नाम साहित्य-सदन रक्वा गयाथा। इस पृस्तक को मिलाकर १६१२ मे गुप्तजी कौ तीन कृतियाँ तैयार हो 
गड । 

इसी माचं मास में 'जयद्रथ-वध' के दूसरे संस्करण कौ तैयारियां शुरूहो गई । गुप्तजी का यह्‌ प्रकादनं 
चिरर्गांव जैसे एकान्त मं स्थित होकर भी उनके काव्य को दूरस्थ प्रंचलो में प्रचारित करने का एक स्थायी केन्द्र 
वन गया । 'जयद्रथ-वध' के इस संस्करण मे १८पद्य श्रीर्‌ वढायं गए। इस बार यह संस्करण वम्बई के 
निणयसागर प्रसमं छपा ्रौर पूरे एक वषं वाद, सितम्बर, १६१३ मं यह प्रेस से छषकर बाहर श्राय । 
कदु प्रतिर्यां इस॒ वार भी जिल्ददार वनाई गई । जिल्द-वंधी प्रति को देखकर द्विवेदीजी ने २७ नवम्बर, 
१६१३ को पत्र दिया, शश्रीयुत मथिनीशरणजी, जयद्रथ-वध' की जिल्द-बंधी कापी मिली। बड़ी सुन्दर 
जिल्दहै। जिल्दपरजो फून या चक्र टै, उसे देखने से प्रापके मोनोग्राम (नामाक्षरो) का भ्रम होता है' ।'' 

१९१२ के माच मासमे ^रगमेभेग'काभी दूसरा संस्करण तेयारहोगया। श्रक्ट्वर, १६१८ 
“रग मे भंग' का तीसरा संस्करण छपा । भारत-भारती' तो छपते ही दो माह मे १२०० विकी थी । हिन्दी- 
प्रकाशन के क्षेत्र में गुप्तजी पहले कवि ह, जिन्दोने श्रपनी काव्य-पुस्तको के दूसरे ्रीर तीसरे संस्करण क। सौभाग्य 
सर्व॑प्रथम पायादहै। इस मामले में वे म्रव्वत मान्य किए जायेंगे । 

ग्रपनी व्यवस्था-बुद्धि के सौजन्य का ग्रानन्द लाभ करते हुए, वणिक-पत्र मंथिलीशरण श्रव सन्‌ १६१२ 
मे स्वनेत्र करृति-निर्माण में ही ग्रपना श्रधिकांश समय दे रहे थं। सरस्वती" मं इस वषं नियमित रूप से लेखन 
का क्रम अ्रधिक प्रमाण मं सामग्री प्रेपितनकरसका। फिरभी १६९१२, १३. १८ इसप्रकार फुटकर 


१३ ` द्वि° १०। 
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उनकी कविताएं प्रकाशित हई : जनवरी (१६१२) : ऋन्दन ; जून (१६१२) : पूर्वं स्मृति" श्रौर 
"विरहिणी सीता“ जुलाई (१९१२) : टाइटनिक की स्िधु-समवि । टादइटनिक श्रपने समय क। सवसे 
बड़ा जलपोत था । इसी वषं की १० ग्रप्रेैलको ३२३४६ यात्रियों को नेकर यह्‌ भ्रमरीकाकीदिशामजा 
रहाथा। लेकिन बीच में एक वहते हुए हिमखंड सं रात को टकरा गया । १५ रोज पहले ही इस जनपोत 
काड्‌करोडकाबीमाहूश्राथा। जिस समय यह्‌ जहाज इवा, उस समय म्रपनें प्रभावशाली नामके प्रनुरूप 
इसकी जल-समाधि नाविकं कौ जीवनी मं एक भ्ननुपम घटना घटी प्रौर वह सदा के लिए श्रमरहोगर्द। जिस 
समय यह्‌ इब रहा था, उस समय इस पर २३८० यात्री थे, जिनमं श्रधिकांग स्त्री रौर तच्च थे। न्यूफाऊंड- 
लंड के निकट इसको जल-समाधि मिली थी । इवते हुए यात्रियों में जितने पुरुष ध, उन्होने तत्काल प्राण 
बचानेवाली नावं नीचे डालकर उनम सिफं स्त्रिया ग्रौर ब्रच्चां को उतारा ग्रौर शेष पुरुय दूते हुणु जहाज पर 
ही वीरतापूर्वक खड़े रह । यद्यपि ग्रनक पुरुषां कौ पत्नियों ने भी ग्रपने परतियो के साथ ही जन-समायि सहं 
लेने की इच्छा प्रकट की, पर जो ग्रन्य भीर पुरुष थे, व नावों में जवरदस्ती उनरन के निग लडने-स्गडइने लगे 
थे या भयभीत होकर समुद्र मे कूदकर उन्होने भ्रात्महत्या कर लीथी। कुल मिलाकर १५-१६ मौ ब्रादमी 
समुद्रास्तुप्यन्तु' हुए । अ्रपनं समय की यह वीरोचिनदढ़ंग कौ एक ही घटना श्रव तक नाविक क्षत्रा मं स्मरणीय 
बनी हरईहै। गुप्तजी ने इसी घटना पर प्रस्तुत कविनातैयारकौीथी। द्विवदीजी न इसी जुलाईके श्रंकमे 
इस घटना पर एक मासिक संपादकीय भी तैयार क्रिया । 

लेकिन टाइटनिक की जल-समाधि ने भारतीय पत्रकारिता मे एकः नई घटना को जन्म दिया। 
इस जहाज पर ग्रपने समय के वड्‌ प्रादशे पत्रकार रौर रिव्यू ग्रफरित्यूज के संपादक मिस्टर उव्न्‌० टी० स्टेड 
भीथे। वे ग्रमरीकराके किसी धार्मिक जन्मम गरीकटान जारटथ। जव लौगा मे जान बचानेवाली 
नावो पर जगह पाने के लिए मारपीट हा रही धी, तव ब्रापने यह दद्य दखकर श्रपन कंविनम ही लौट जाना 
उचित समज्ञा प्रौर मृत्यु को मौन भावस वरा। इम घटना स मर्माहत होकर प्वंडवा (मध्यप्रदेश) 
के एक महाराष्टरीय हिन्दीप्रेमी वकील श्री कानूराम गगराडने इस समाचार की व्याख्या करते हए श्रपनं प्रिय 
साथी श्रौर युवक श्री माखननाल चनुर्वंदी स चर्चाकी ग्रौर कहा कि हिन्दी में एक एमे मासिक कौ बहुत 
ग्रावश्यकत। है, जो रिव्यू श्राफ रिव्यूज की तरह निकने। वातभ्रागे वदु ग्रौर्‌ एक वपं बाददही खंडवासे 
प्रभाः नामक मासिक इस विचारकेगममसं निकला । इसके प्रधान संपादक यद्यपि श्री कालूराम गगराड 
ही रहे, लेकिन करतर्विर्ता संपादक श्री माखननान चतुरवंदीदीथे। प्रभा" के प्रथम प्रक मे कवर-पृष्ठके चित्र 
पर श्री मेथिलीशरण गुप्त ने ्रपनी कविता प्रेपित कौ श्रौर वह्‌ 'प्रभा" कै प्रथम पृष्ठ पर शोभायमान वनी । 
पहला अ्र॑क प्रप्रैल, १६१३ को निकला था। 

टादइटनिक कौ जल-समाधि म ग्रमरीका के सवस वड ग्रौर इतिहास-प्रसिद्ध उद्यान-विद्या विन्लाश्द 
लूथर वरवंक की मृत्यु भी हुई थी। 

ग्रगस्त (१६१२) कौ सरस्वती! म ग॒प्नजी न रघुवंश के ६ पदो का पद्यानुवाद सात्वना' नामसे 
प्रकारित कराया । सितम्बर, १९१२ म : म्रन्याक्ति-पुष्पावनी, ग्रक्टूवर, १६१२ : याञ्चा । 

१६९१३ मे सरस्वती मं भारत-भारती' के कतिपय श्रंश ग्रौर पत्रावली का एकं पत्र दछोडकर स्वतंत्र 
रचना केवल ्राइवासन' नमसे नवम्बर ्रंकम निकली । टोली के ्रवसर पर नित्यानदन नाम से वक- 
विनोद' कविता माचंभ्रंकमही निकलीथी। १ नवम्बर को द्विवेदीजी ने गुप्तजीको श्रपनी श्रतकेदना लिखते 
हुए पत्र दिया, "“. . . सरस्वती का पद्यभाग प्रव वहुतही कमजोरहो चनाहै। हमारी दौड स्िफं श्राप तक 
है ।“ इस वाक्य मे केवल यही ध्वनि है करि गुप्तजीसे जो ब्रन्य ज्येष्ठ रिष्यथ, वे उनकी ब्रा्ाके 
ग्रनुरूपं सिद्ध कविनहो सकं ग्रौर उनके प्राश्रमको प्रयोजनीयता म ्रपना तन-मन होमने का साहस न 
दिखा सके । 


१ (कविता-कलाप, मेँ पहले सुद्रित हो चुकी थौ । . २ मंगलघट । \ द्वि° प०। 
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१९१४८ मे कविताग्नों के प्रकाशन का करम इस प्रकार था--जनवरी, फरवरी, भाच म क्रमशः स्वर्गाय- 
संगीत' के तीन श्रंदा'। टसके उपरान्त धरी शीर्षक से यह स।मम्री एकः स्वतन्त्र कृति रूप मे प्रकाङिन टृई। 
गरप्रैल काल की चाल। जनः: नक्षत्र-निपातः। जुला्द : जन्टिलिमेन व सूजी । प्रगत : तूटीतू। 
सितम्बर ` नाम का सहारा व श्रधीर। नवम्बर प्रमपत्र। 

९6 ९४ 'भारत-भार्तीः दप गर । इस प्रकार कवि की प्रकासित चार करतिय। साहित्यक्षत्रम प्रचित 

हो गर्ह/ १८९४८ कै सितम्बर मास म `गकुन्तला' (जन्म ग्रीर वाल्यकाल) श्रंणदछछणा त्रीर इस प्रकार टूसी 
कं शकुन्तला का श्रास्यान मी नवीन काव्य कृति के रूप मे तय।र होने लगा। ईस वषं कै भ्र॑त तक वह्‌ पूरी लिख 
भी ली गरई। १६१५ के प्रथम मास मे, जहा 'भारत-भारती' के दूसरे संस्करण के छाने कौ तैयारियां हो 
रही थी, वहीं कार) मे 'शकुन्तला' भी छपने दे दी गई । यों 'सरस्वती' के जनवरी, फरवरी, माच, १६१५ 
के भको मे क्रमशः बिदा, त्याग रौर दुष्यन्त को शकुन्तला की स्मृति प्रंश प्रकाशित होते रहे । सितम्बर मास मे 
€ मास बाद. बह छपकर तैयार टो गई । दछपने से पहले ही चिरगाव में शकुन्तला" पुस्तक की मांग गुप्तजी के 
पाठको कीश्रोरसे प्रानी दुरूहो गई थी । *शकृन्तला' को मिलाकर प्रकाशित कृतियाँ पौच हो ग । गुप्तजी 
पांच कतियो के मूर्धन्य कवि हो गए- एमी कृतियों के, जो स्वतः पाटकों की श्रन्तर्ररणा के बल पर धट़ाधड्‌ 
जिक्रहीथी। 
द्म भ्रषधिम. १६१२ से १४ नकं, 'सरस्वनी' से ग्रन्यत्र पत्रो में गुप्नजी ने इम प्रकार ग्रपनी कविनाण 
प्रकाशित कराई-- हिन्दी चित्रमय जगत, पूना : १६१८ के फरवरी-माचं श्रकं मे ्रह्मचरयं का ग्रभाव'। 
खट्वा प्रभा : प्रधम अ्रक. अ्रप्रल. १६९१३ मे मुप्रभातः। श्रारासेप्रकारिन मनोरजन', वपं १, श्रकर 
६ म "एक एतिहामिक घटना' ( जोधपुर नरञ्वर यदोवन्न के बालको की कथा), वर्षं २, दिसम्बर, १९१३ के 
ग्र॑कमे प्रार्थनाः तथा रुचिरा ग्रौर स्थिरना' । 
१६१४ के जनवरी-फरवरी गरक म 'मनोरजन-संपादक ने श्रपनी टिपणियो के भ्रत्गत लित्राटै 
“कविवर वाब मेथिनीशरण के दो छोट -दोटे, पर ग्रच्छ पद्य निकले देवकर हमारे पाटको नं हममे पृष्टा टै कि 
गुप्नजी ने कोई वडी कविता ब्रात. ५-६पद्याकीक्योनदी। हम विनय करना चाहनैटेकिवेदो पद्य किनने 
दी तुक्कडो की दो-दोपजकी कविता की ग्रपेक्षा कटी मल्यवान थ ।'' 
१६१८ की जनवरी प्रंकवाले इदु" (काली) म सयोग'। 


काव्य-अनुवादकों के "रंगमंच पर श्री मधुपजी का आगमन 

रष्टरभागती हिन्दी प्रारभमेदही, हम देख चुके टे, समग्र दलीय भाषाभ्रा की' सत्यद्रष्टा म्रन्तध्वनि प्रौर 
उनकी कल्याणमूलक ग्रभिधा का पीयूप पान करती हूर पृष्टहोरहीधी। दस समय तक रवीन्द्रनाथ ठाकर 
को नोवल प्राइज मिल चुका थाग्रौर वे विष्वकवि कें पद पर्‌ विभूषित टो चुकेथ । उन्ही के सम्मान सं वेगला 
भाषा भी सम्मानित हई थी । उनके वरदहम्त के नीच व्रगला का साहित्य प्री ग्रौर सहाक्न बनता जा रहा था । 
द्विवेदीजी ने माईकेल मधुमूदन दत्त ग्रादिके काव्यो को हिन्दी मं प्रद्यमय ्रनुवादकररने की प्रेरणा प्रचारितकी 
ही थी । ग॒प्नजी नं ग्रपने कटार स्वाध्यायमे शीघ्र ही, इतन व्यस्त साहित्य -सुजन के जीवन मं श्रौर इतने दुवल- 
कृद स्वास्थ्य का भार वहेन करत हूए बंगला का पारायण क्रिया ग्रौर उसका ग्रच्छा म्रध्ययन किया। “शरीरा- 
स्वास्थ्यसे जो कायं में शकरावट पडती है, मृञ्ञे ्रधिकतर उसी की चिन्ता है. . स्वास्थ्य टीक न रहने के कारण 
लिखने मे जी नहीं लगता. . . मं बंगला नहीं जानता, पर दो एकं वड़-वडे कवियों की ग्रन्थावली मंगाकर रख 
छोडी है। कभी-कभी कु देखता हं । मघनादवध, वृन्तसंहार, पलाडीरयुद्ध श्रौर ब्रजांगना काव्य मुदे 
बहत प्रच्छ मालूम होतेह । व्रजांगना का श्रनुवाद तो मधुप' कर रहार ।" 


१६२ “नक्त्र-निपात' श्रपने श्रनुज श्री सियारामशरण के पुत्र-निधन पर लिखौ गर थी । 
१ गुप्तनौ का पुत्र, दिनांक १८-३-१३ ; मा० क० म° मे सुरक्षित । 
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'सरस्वती' ने श्रपने जीवन-काल में न केवल वंगला बल्कि ग्रन्य देदीय भापाश्रों से श्ननेक पर्याप्त सामग्री 
का श्रनुवाद प्रकाशित किया था ग्रौर उस म्ननुवाद पर श्राधारित न्ई-से-नई सूचना संकलित होती रहती थीं । 
ग्रग्रेजी-साटित्य से सर्वाधिक साक्षात्कार बंगालके विद्रानोंनेही किया, यही कारणदहैकि२० वीं सदी के प्रथम 
ग्रव्दोमेही बंगला भाषां लावण्यमंजरी तुल्य) गई । लेकिन किशोरी के रूपम सिद्ध देहवती बंगला भाषां 
प्रयोजित नहीं थी । पाइ्चात्य सहवास का साक्षात्‌ उपोद्घात तो था ही यह, उसकी पुरानी वैष्णवी विरासन 
भी उसकी यथागृहीतं कमनीय भावुकता का ब्रभिसिचन करती रही थी । जव म्र॑ग्रजी नासन कौ गिक्षाके 
वीज फलवान बने, तो वे सबर' पहल वंगाल म ही बन प्रर उस नाते, वंगान मं साहित्य का इातदल यदि नई 
किरणों के बीच मुकुलित हूग्रा हो, तो उसमें ग्राइचर्य ही क्या था । 

लेकिन बंगला का साहित्य वंगाल की विरिष्टता ग्रवश्य वना, भारतीय सादटित्यां मं वह्‌ सुरभित 
निःदवास भी देने मे समथ हुग्रा, किन्तु राष्ट्र कौ घमनिग्रों म, उन घमनियामं जो विदेदी णामन की विराट 
चटानो को ग्रामूलचून हटाने का दम साघेश्रमकररही थी, हुंकारका वल देन राष्ट्रमारनी ही ग्रा । 

पर विनीत राष्टरभारती के सपूतो न वंगला साहित्य को सदा विरोधाय किया ग्रौर उसके म्रनुवादमं 
भरपूर रस लिया । गुप्तजी न, ऊपर उद्धृत पत्र के म्रनूसार, वंगला काव्य देग्वना यू कर दियाथरा रौर त्रे मधष 
के नाम से कतिपय बंगला कविताग्रों का प््यानुवाद करन लगे थे । इस तरह प्रकादन म उत्साह बनता था ग्रौर 
प्रागे का पथ प्रगस्त होताथा। जो रचनाएं मधुषजी' की सरस्वती! म समादत हु. वे इस प्रकार ह्‌-- 

१६१२ : मई, यमुना तट पर विरहिणी राधिका (विरहिणी व्रजांगना काणक ग्रंण) ; जुलाई, मयूरी 
(विरहिणी ब्रजांगना का णकः भ्रं); ग्रगस्न, मलय-मास्न; सिनस्व्रर, प्रम । १६१३ : जुनार्ई, उपा 
(व्रजांगना) ; सितम्बर, विदा (श्री सत्यन्द्रनाध ठाकुर की णके कविना का भाव) ; श्रक्टूवर, इटली 
(वंगानवाद का श्रनुवाद)। १६१८: जन, दो पत्नियां करा प्रम । इस कविना क रसाम्वादन करनका 
लोभ हमसं संवरण नही टो पा रटा है-- 

य्‌ ग-पत्नी-वर बना एक बढा घरवाला, 
प्रौढा पत्नी एक, दूसरी थी वर-बाला। 
बाला उसके शुक्ल केढा बीना करती थी, 
प्रोढा काले बाल इसी मिस से हरती थी। 
रूपानुरूप यों प्रीति की नई रीतिमेजो पड़ी, 
हो गई शीघ्र ही वृद्ध की गंजी संज्ञी खोपडी। 
ग्रागामी वषं जन मास (१६१५) मे "विरहिणी व्रजांगना' क्रति रूपम छपकर तयार हौ गई । उस 
प्राप्तकर द्विवदीजी ने ्रपनं १८ जन के, पत्र म लिखा, व्रजांगना की कापी भी मिनी । मृञ्लनो छपा पद 
है। मात्राँ जरूरट्टीरह, पर पढाजा सक्तारै। इस पुस्तक की जो कवितां सरस्वती' मं नरह 
निकली, उनके नाम लिख भजिण । मौका मिला, तो सरस्वतीः म द्धापेगा' ।'' 
प्रश्न ग्राखिर वना ही रहता है कि मधुप" नाम रग्बने का प्रबन क्यो श्राया ? उत्तरसरनदटै। प्रतिष्ठा 
ही इस नाम के प्रकटीकरण मे एक सुनहरी चिलमन वनकर ढारे टेग गर्ईथी। मधिलीशरण नाम हिन्दीमे 
मौलिक श्रौर भ्रोजस्वी कान्य के लिए पर्याप्त बन गयाथा। ग्रनुवादकाप्रह्नणसीभ्रायुम गौणी रह्‌ सकता 
था। इस नाते मधुपजी का म्रागमन पद्यानृवादक कौ भूषा म हूग्रा । 
त्रजांगना' जब छप गर्ई, तो कवि की प्रकारित कृतियाँ छः हो गड्‌ । 


आइचर्यननक ईमानदारो ओर कोखजली अधोगति रुचि 


यह सब कुच था,परएेसा था जो कुद नही था! वेदोने लोककल्याण का स्वप्न देखा, पवित्र मंत 
बनाए, फिर भी कुच एसा था, जो तेज गति से राक्षसो की वंश-वृद्धि करता गया । 
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ठेती ही स्थिति 'सरस्वती"--श्राश्रम के साथ थी । सके सव साधक घोर तपस्या में दत्तचित्त थे, 
पर जो साधना का धैय श्रौर साहस न दिखा सके, उन्होने एक दुसरा मागे श्रपनाया । पर लोकप्रियता से 
कु को चिद नहो, तो वे जीना भूल जाये! एसे व्यक्ति कोखजली वृत्ति श्रोढकर साहित्य के क्षेत्र मे 
समालोचक बनते हैँ । ठीक कहे, समालोचकों कौ वंदनीय पंगत में श्राकर विराजमान हो जाते हं। 
एसे ही स्वयं-वंदनीय महाशय गुरु द्विवेदीजी श्रौर गुप्तजी के पीछे बुरी तरह क्रु श्रौर भ्रशान्त थ । 
ठेसी एक प्रमुख घटना श्रीकामताप्रसाद गुर के हाथों हुई । गुरुजी 'सरस्वती' श्राश्नम के अनन्य सदस्य थे, 
उनका श्रपना योगदान हिदी के प्रारभिक काव्य मे भरपूर हुञ्ना। कविता-कलाप'में प्रापकी भी 
कवितएँ शामिल हई थीं। सरस्वती" के ये प्रादरणीय सदस्य थे। ग्रौर क्रमशः भ्रापका क्षेत्र 
हिन्दी व्याकरण होता जा रहा था। भ्रापने जन की सरस्वती" मे खडी बोली की कान्य-स्वतन्त्रता' 
नाम से एक लेख प्रकाशित किया, जिसमे म॒ख्यतः गुप्तजी के पयो से ही श्रधिकवांश उदाहरण प्रस्तुत हुए थे । 
द्विवेदीजी ने प्रकारन से पूवं यह लेख गप्तजी को देखने के लिए भेजा । उन्होने इसे पटक र लेख-रूप मं इसका 
समुचित उत्तर दिया श्रौर उसे ग्रपनं १३ नवम्बर (१९११) के पत्र के साथ भजते हुए लिखा, “गुरू महाशय के 
लेख पर वह्‌ सम्मति मेने यों ही लिख दीथी। पाने के इरादेसे नहीं। यदिश्रीमन्‌ की हीइच्छाहो, तो 
उसे भले ही छाप दीजिए । मृञ्चे कुच नहीं । यदि छ्ापियेगातो उसे ठीक कर लेनं की कृपा कीजिएगा। 
पर इससे गुश्जी बुरा तो न मानेगे ? जो उचित समक्ञिणगा, कीजिएगा । 

गप्तजी के काव्यो पर उंगली उठाना एक चित्य प्ररन था ग्रौर यह प्रावस्यक था कि गुप्तजी भी श्रपने 
पक्ष में पूरे प्रमाण दं । गृप्तजी का लेख जुलाई के प्रक मं निकला। इमे पठ्नेसेगृक्जीके लेख का तथ्यमी 
स्पष्ट हो जाता दै- 

“काव्य-स्वतन्त्रता पर सम्मति ।' सरस्वती की गत मास कौ संस्याभं पंडित कामताप्रसाद गर 
का जो लेख निकला है, उस पर मेरा निवेदन इस प्रकार है-- 

“गुरुजी ने इस लेख मं ग्रपनी कविता का एक भी दूपित उदाहरण नहीं दिया । यदि महाकवि 
क्षेमेन्द्र की तरह्‌ वे इस विषय म उदारता दखलाते, तो उनकी वडी प्रशंसा थी, जहाँ व्याक्ररण-विषयक दोषों 
का उल्लेख किया गया है, वहाँ : । 


(१) खले ठौर की कड़ी शीतम जो मरता है 
(दीन निहोरा) 


(२) तो भी नहीं इष्ट सपने भौ मप्ने श्रापसे दूर निवास 
(दासी रानी) 


(३) यह श्राय्य-भूमि पावन सौ दुःख कौ सताई 
सब से श्रधिक सहै है तेरी कटोरताई।। 
(ईर्ष्या) 
इन पंक्तियों भे निम्नांकित छपे शब्दो पर भी यदि प्राप कृं लिखन की कृपा करते, तो अ्रापकी उदारता विदोष 
रूप से प्रदशित होती । 

“कहीं-कटी (शायद शीघ्रता के कारण) श्राप विना विचार किये भी लिख गयेहे। जसे (स्व्गीय- 
संगीत" म॑ म्राये हए दिले विम्मिन', साक्री' म्रौर 'काकुल' ग्रादि शब्दों पर ब्रापने व्यथं ही ब्राक्षेप किया है। 
गुरु महाशय को जानना चाहिए किं वे शाब्द उस कविता में जान वृस्मकर रक्ते गयेहं। खेद से मृञ्ने कटना 
पडता है कि उस कविता के उदृद्य पर प्रापने कुद भी विचारन करके वृथा ही यह्‌ परिश्रम उठाया है । उदू 
की गन्दी शायरी का नमूना उसमं दिखलाया गया है । वात है तो स्पष्ट, पर नहीं मालूम क्यों श्रापके ध्यान में 
नहीं श्राई। एेयारी श्रौर तिलिस्म मे भरे हुए काडी के ग्रहलील उपन्यासो की भी. निन्दा उस कविता मे की 
गई है। इसीलिए तिलिस्म श्रीर एेयार शब्द भी वहां ्रएहं। जान ५डता है श्रापने उस कविता कोः 
पठते समय उसके दाब्दो पर ही ध्यान रक्वा है, भाव पर नहीं। 
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प्राचीन शब्दों के उपयोग के विषयमे मेरी रायटहैकिवे एक सीमा के भीतर रहने चाहिए । जो 
शब्द प्रचलित हो गए हवे तो रहेंगे ही, पर उनकी भ्रधिकता न होनी चाहिए । श्रन्यथा हानि है। मेरी 
मन्दबुद्धि के भ्रनुसार गुरुजी की कविता मं एसे शब्दों की जितनी प्रधिकता रहती है, उतनी न रहनी चाहिए । 

संस्कृत-शब्दं के विषय पं भी श्रापकी राय विचारणीय है। मे इस बात को मानता हूं कि भाषा 
का सबसे बड़ा गुण सरलता है। पर कहीं-कहीं संस्कृत के शब्द लेने ही पडते हँ । बिना एसा किए मुस्र 
एसे श्रत्पज्ञ जनों का काम नहीं चलता। मेरी तो यह रायहैकि ब्रभी हिन्दी में संसृत के शब्द श्रौरभी 
सम्मिलित होगे । बिना एेसा हए उसका शब्द-समुच्वय विपुल न होगा । सैर, गुरुजी लिखते है, ये गृढ 
शब्द किसी नए विचार या उपमा के लिये नहीं ्राते, परन्तु उनका ग्रभाव प्रत्यक्ष दिखा देते हँ । कहीं-कहीं 
तो इन शब्दों की कुच भी ्रावद्यकत। नहीं जान पड़ती । खड़ी बोली की कविता को मधुर बनाने कै वदले 
ये शब्द उसे ककंश बनाते हं । जंसे--ज्यों इन्दीवर मेँ वराटक--।' इस पर मेरा निवेदन है कि क्या 
ये शन्द किसी नई उपमः के लिये नहीं ग्राएटहे ? सम्भव दहै श्रापने यह्‌ उपमा कहीं देखी हो, पर नेखक्र की 
समञ्में तो यह्‌ नवीनहीदै। इसमें वराटक" शब्द पर स्वयं लेवक को दुः है, पर दूसरा कोड भ्रच्छा शाब्द 
न मिलनेसेद्से ही रखना पड़ा। यदि श्राप जानतेदो, तो कृपा कर्‌ बतला दं। श्रागे श्रावद्यकता पड़ने 
पर, उसी का प्रयोग करने की चेष्टा कौ जायगी । गब्दणएेमाहोजो सव्र कटी समञ्च लिया जाय श्रौर पूरा 
प्रथं देता हो। अ्रन्यथा उसकी श्रपेक्षा वराटक" केही प्रयोगमे क्या हानि है? यदि श्रापकी राय में यह्‌ 
नई उपमा नहीं, तो कृपा कर इस की प्राचीनता भी दिखा दीजिष्‌, कृतज्ञ हूंगा । परन्तु श्रपने लिए म इसे 
फिर भी नवीन रही समद्मुगा। क्योकि मन दमे कही देखकर नही लिखा । रही ककंठता की बात, सो मेरी 
रायम यहाँनही। हाँ, क्लिष्टता हो सकतीदहै। यदि वराटक'के्ट'मेट्ी ककंदाताहै, तो फिर इसे प्राप 
क्या कटगे : 

मन भाई भादयो का तने निपट फराया 
फिर मित्रके खड्ग से सिर मित्र का कटाया। 
(ई्प्या) 
कहिष्‌, श्राप ही कहिए ग्रौर सच कहिए कि इस 'निपट फटाया' म वराटक मे किलना प्रधिक माध्यं है | 
इन पंक्तियों मे भाई' कौ जगह्‌ भाद ्रौर खड्ग के स्थानम खट्ग परमे कुष्लुनही कहना । कहने की जरूरत 
भी नहीं । 

“उस दिन काशी म॑ 'वाहेस्पत्य' जी को मेने अ्रपनी एक तुकवन्दी सुनाई थी। उसमें एक जगह 
लिखा है : 

ये योग-बल से वहा हमारे नित्य पाचों तत्व भी 

मनुजत्व मं वह्‌ शक्ति थी रखता न जो श्रमरत्व भी॥ 
इस तुकवन्दी म मनुजत्व शब्द सरल है । परन्तु प्रमरत्व होने से बाहैस्पत्यजी की सम्मति है कि यहां मरत्य॑त्व 
मे विशेषता है । श्रतएव व इस क्लिष्टता को क्षम्य समक्षते हँ । गुरुजी इसे चाहे जो समन्चं । 

“म॑ देखता हूं "मव्य भ्न श्रापको वहूुन ही खटक्रादै। श्रापकी राय भं यहां देशी घोड़ी पर विलायती 
जीन रख दिया गया है । उसके उत्तर म॑ निवेदन है कि हिन्दी क विशेष्य ब्दो के लिये क्या संस्कत के विरोषण 
नही भ्रति ? फिर एतराज क्यो ? श्राप चाह इमे देगी घोड़ी पर विलायती जीन रखना कहे, चाहे ग्रौर कुछ, 
परमं तो एसे मौके पर एसा साहस नही कर सकता । सूनिए : 


उचित न्याव मेरा हिय ज्ञाता पतिहीसे प्रव ट्टेगा। 
(दासी रानी) 


यह्‌ उचित भावक्याहै? श्रच्छा जानें दीजिए इसे। हियज्ञाता'कोही देखिए। भव्यमात'तोहृभ्रा 
देशी घोड़ी पर विलायती जीन रखना, पर यह्‌ क्या हुम्रा,सोभ्रापही समन्न लं । यदि इससे भी श्राप सन्तुष्ट 
न हों तो भ्रौर सुनिए: 
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क्या स्वराञ्य, क्या सभा, पक्ष सीरा श्या तता। 
(शिवाजी) 
ग्रहा पक्ष सीरा क्या ताता" क्या ही मधुर भाषाहै। यह सीरा' तो सचमुच शक्कर का शीरा ही जान पडता 
है। श्राफ़त इतनी ही है कि हीरा" जरा ताता" है, इससे जीभ के जलने का उर दै। पश्रौर कुछ नहीं । 
“ध्यान रहे कि भव्य भात' मे एक प्रकार का प्रनुप्रास भी दहै। 
“श्ररबी-फारसी के शब्दों के प्रयोगो पर श्राप नाराजी जाहिर करते हृए लिखते हं : 


शिरोरोग का श्रतः एक दिन लिए बहाना। 
किया बहु ने शुरू ख्ब रोना-चित्लाना। 


यहाँ शिरोरोग के साथ शुशुग्र' होता तो बनाव पूरावनजता। मेरी राय मं उर्दू, फारसी या ्ररवीके 
प्रचलित शब्दो पर कुना भी भ्रनुचित है। शब्द चाहे जिस भाषाके हों यदि वे प्रचलित हे श्रौर सव कहीं 
बोलचाल में प्राते हं, तो उन्हें हिन्दी के शब्दसमूह से बाहर समक्लना भूल है। फिर शुरू, खूब श्रौर बहाना 
ग्रादि शब्दों से एतराज क्यों? क्या वे नित्य के बोलचाल मं नही ग्रति? गुरुजी यदि श्रपनी ही कविताएं 
उठाकर देखेगे, तो सारी वात ग्रापकी समज्ञ मं श्रा जायगी । देखिए : जरा उबालो प्रपना रक्त'-- (भानु 
कील्लँकी)। गुरुजी कहते ठं कि शिरोरोग' के साथ शुशुप्र' होता तो बनाव पूरा बन जाता। क्यामं 
उनसे प्राथना कर सकता हूं किं यदि उपर की कविता मे जरा" के साथ रक्त" की जगह खून होता, तो बनाव 
पूरा बन जाता? श्रौर लीजिए : 


(१) जीती जाती हुई जिन्हौने भारत-बाजी 
(शिवाजी) 


(२) धन-प्रभुता-बल-बुद्धि व्यर्थं है निरा बहाना 
(दीन निहोरा) 


(३) प्यारी बहिन ! सौपतौ हं मे पना तुभ्टं खजाना 
(बेटी की विदा) 
(४) वे भौ निरव रहे हं तुक्ष हके दशारे 
(ई्प्या) 
ग्राप इसी लेख मं एक जगह निखने हे, “गद्य प्रौर पद्य की भाषाग्रो मं जमीन ग्रासमान का ग्रंतर होना चाहिण 1" 
सो गद्य-पद्य ग्रौर ग्रन्तर के वीच मं जमीन-ग्रासमान^को तो जगह मिल जाय पर निरोरोग' के पास शुरू" को 
जगह न मिले । प्राकाल-पाताल गायद याँ ्रमुहाविरा होता। गृर्जी एक जगह लिखते हे : 
देशभक्ति थी भरी सोपडी तलक महल से 
(शिवाजी ) 

इसमें जरा तलक की ज्ञलक तो देखिए । यह्‌ उदु मुहाविरादहैयाक्या? मेरी राय में तो (तनक! द्टिन्दी में 
शायद ही कोई लिखता हो । इसके उत्तर मे गुरुजी गायद यह्‌ कटे करि गुरुजन जो कृं करे उसे न करके 
जो कुछ वे प्राज्ञा करे, वही करना चादिए । वहृत ग्रच्छा । महार गया, श्रापहीकी जीत हू ! -मेथिली- 
दरण शप्त । 

गुरुजी भ्रौर गूप्तजी "सरस्वती -ग्राश्रम के साधु साहित्यकार थे। गुरुजी ने किसी ईर्ष्या भावना 
से नहीं, व्याकरण की दिना मं उनका जो नया ग्रध्ययन चन रहाथा, उसी की प्ररणा श्रौर स्वस्थ चितन से 
यह लेख प्रस्तुत किया था । गुप्तजी नं ग्रपने उत्तर मे उसं मत का प्रतिपादन किया, जो द्विवेदीजी का मान्य 
मतथा। यहु विवाद सरस श्रौर व्यजक था प्रौर श्रा निर्णायक । इसीलिए सरस्वतीम इसे स्थान 
दिया गया । । 

लेकिन एसे सोदश्य विचार-विमशं से भिन्न, गुप्तजी के काव्य परं भ्रन्य पत्रों मे जिस प्रकार श्रनुचित 
चचिं इस ग्रवधि में हुईं, उनकी व्यूहू-रचना विशेषणातीत थी । 
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कविता-कलाप' को निकले चार वष हो चुके थे । किन्तु उस समय तक वसी सुरुचिपूर्ण श्रन्य संग्रह- 
पुस्तक न निकली थी, संभवतः इसी कारण वह्‌ इतनी दीघं श्रवधि तक चर्चा की वस्तु बनी हुई थी । गुप्तजी 
किसी भ्रन्य पत्र में कविता न भेजने के लिए बाध्य थं। भर्यादा' के संपादक श्रीकृष्णकान्त मालवीय ने प्रारभ 
मे एक चित्र चित्र-प्रद्शिका कविता श्रपने पत्र के लिए तयार कर देने के लिहाजमे भेजाथा। पर वह्‌ रूखे 
ढग से मनाही का उत्तर लेकर लौट श्राया था। क्षणिक उत्तेजना श्रौर ग्रज्ञान का श्रपज्ञान श्रौर उस पर 
भ्राधारित बड्प्पन विग्रह उत्पन्न करते हे । ग्रतः गुप्तजी की मनाही मे कृष्णकान्त मालवीय विक्षुन्ध हुए । 
एसा होने का ब्रधिकार उन््ं नहीं था, फिरमभीहृए। ग्रौर उन्होने १६१३ मं श्रपनी "मर्यादा" मे (मर्यादा 
दाब्द की मर्यादा वे पवित्र रखना चाहते तो एेसा न करते ! ) कविना-कनाप' मं, उसके प्रकान के चार वर्षो 
बाद, इन राब्दो म प्रकारित की : “इस संग्रहम पांच कविय की कविनाण हे । पाचों महाश्योके चित्रभी 
उपस्थित हं । ग्रलग-ग्रलग नहीं, एक ही चित्रमे। एक साध्य पच मूनतियां पाँचोसव्रारोंकी तरह णकत्रित 
हं। मानों कहती टं ~ किसी द्रे के लिये श्रव स्थान नहीदहै। “सरस्वती! के मोर पर श्रव जगह नहींहै। 
मोरचछल भं पंच दही चित्रकहुं। राय देवीप्रसाद, नाधूराम यंकर शर्मा, पं० कामताप्रमाद गुर्‌, वाव मेथिनी. 
रारण गृप्त श्रौर पं० महावीरप्रसाद द्विवदी...... गुप्तजी का नमना : वड़ मियां तो वड़े मियाँ, छोटे 
मियां सुवहान ग्रल्ता। वाव मधिलीश्रण की तुक स॑स्करृत की भांति हस्व मरौर गुरू कौ नहीं गिनतीं। 
कृति, सुकृती, ग्रमरावती, ग्रति, दयावती, सम्प्रति कातो कु कहना ही नही । सुन्दर तो एकं मामूली वात 
है। दायी ग्राप भी लिखते हं। ग्रापकी जिननी भाषा निरानी है, उनना ही व्याकरण भी। (ग्रौर कद्ध 
उदाहरण देने के वाद...) वाव मधिलीदशरण की २६ कविनाग्रों पर्‌ यां विचार करने मे लेख वहून वद 
जायगा । भ्रापन सरस्वती की एश्रिरिसी ख्व की है। भ्रापके मारे ग्रन्थ हाल मे पने का सौभाग्य हमको 
प्राप्त हुग्राहै। ग्राहा दै, सम्पादक महाय शीघ्र ही उनकी समालोचना के प्रथं समुचित स्थानदगे. . .1'' 

क्या यह संभव था कि इस तरह के घात-प्रतिघात गुप्नजीः के निरभिमान अन्तःकरण मं रूपायित 
हों? गृप्तजी तो ऋजुभाव का मुख-सौभाग्य वाटने का श्रम कर रहे थे श्रौर यह ग्रानोचक उनके श्रस्तित्व 
के प्रति ही श्रपना संदाय जनमन म फलाने की भावना लेकर लोकप्रियता के पद मे गुप्तजी को ग्पदस्थ करने 
का स्वप्न देख रहा था । एक मन्थन-वाणी म्रमृतन का दडेन कराती है; दूसरी मन्थन-वाणी हलाहल दही 
चुश्राती टै--यह ग्रालोचना एमी ही मन्थनवाणी थी। 

एक प्रन मरौर हो सकतादटै। क्या यह समालोचना ्रपन स्वर मे मनोविलास का द्योतक होकर 
सामने म्राई थी? नही, एसी व्रात नही थी। मानसिक अ्रसंतुलन काही यह्‌ अ्रवश्यभावी प्रतिफल था। 
विकरृन साहित्य एकान्त मं ही फफंदता है । श्राल्चयं है, वह्‌ विक्त समालोचना को कभी प्रश्रय नहीं देता । 
केवल लोकप्रिय साहित्य काटी यह्‌ दुर्भाग्य रहाट कि वह प्रशंसा के साथ सांघातिक प्रहार भी भ्रामित 
करता टै। 

दस ्रालोचना का किसी भी विवेकडील व्यक्ति पर कोर श्रसरनहुग्रा। द्विवेदीजी प्रौर गुप्तजी 
ने इसकी कही चर्चा न की ; हाँ, उन्होने 'मर्यादा' खरीदनी इसी माससे वंद करदी ताकि व्यर्थं प्रपचकास्वर 
कानोंमनपडे। लेकिन उव भारत-भारती' की कट श्रालोचनाग्रों की तयारी होने लगी, तव गुप्नजी ने 
प्रपनं २-२-१९ १५ के पत्र मे लिखा, ^. . .भारती की ग्रालोचनाएें खुशी से लोग करे। मं किससे कहूंकि 
प्राप पेशव्रन्दी कर दीजिए । म्राप ही बतादए, एेसा कहना उचित है ? म यह्‌ नहीं मानता कि भारती मं 
दोष नहीं होगं । उनकी प्रालोचना सुनने के लिए भी तयार हूं । किन्तु प्रालोचनाएं करई तरह कौ होती 
हँ । मर्यादा" ने जेसी श्रालोचना "कविता-कलाप' की निकाली थी, वैसी लोचना को म भ्रालोचना नहीं 
मानता । पर यदि कोई करे, तो उसकी खुशी ।. . . रही दलबन्दी की बात, सो उसका परिणाम यह होगा 
किएक दल इधरसे भी पदा हो जायगा । शायद इसे तो सभी मानेगे कि बहुत नहीं, तो थोड़े से सज्ज 


कीमुक् परमभी कृपा है। .. .मृञ्ञे प्रयाग मं वेकटेशनारायणजी' भी मिले थे। कट्ते थे कि 


९ न्नी वृकटेशनारायणजी तिवारी । 
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मालवीयजी' भारती की तारीफ करके कहते थे कि इसका भ्रनुवाद दूसरी भाषाभ्रों मं भी होना 
चाहिए ।"“† 

जिस समुचित स्थान को समालोचक महोदय ने “मर्यादा संपादक से माँगा था, वह उन्हं १६१५ की 
फरवरी के श्रंकं मं दिया गया । इस स्थान में २७ कालम भटर घेरा गया श्रौर 'भारत-भारती' पर लोडी- 
सिलवा वाली धतरुरा-मिश्रित भांगबटी पीसी गई । १० वषं पहले सरस्वती" पर बाब्‌ इ्यामसुन्दर दास नें 
जिस भही कविता' का श्रारोप लगाया था, उसी की गंज को दृहराते हुए यह्‌ समालोचना श्री उद्‌भटजी ने 
ग्रपनी मौलिक सूज्ञ से लिखी-- 

“हिन्दी में ्राजकल समालोचना होती हं, उनमें से बहतो कौ यदि समालोचना की जये तो जान 
पड़गा किं वे ्रंख वालों के लिये नहीं म्र॑धो के लिये की जाती हं । समालोचक यह मान लेते हं कि उनके 
लोचनो की परीक्षा करने वाले कहीं नहीं हं । वे उन पर चाहे जिस प्रकार का चरमा चढ़ाकर चाहे जिसको 
छोटा, बडा, श्वेत, कृष्ण कह सकते हं । वे श्रपने या ग्रपने भक्तों के लिये श्रन्योन्याश्रय कमं का पालन करते 
हुए समाज में एक कृत्रिम रुचि की स्थापना तक करने का उद्योग करते हे भ्रौर भ्रपने क्ंडों के नीचे एते लोगों 
की एक टोली बसाना चाहते ह्‌ जो किसी विषय भं ग्रपना निज का कोई विचार नहीं रखते । एसे समालोचकों 
की समालोचना की जो परवा करे वे श्रसमथं, जो गवं करे वे ब्रहंकारी भ्रौर जो कुच मूल्य समे वे प्रंधे हे । 

भी कविता की चर्चा जिस प्रकार इधर बहूत दिनों से सुनाई पडती है उसी प्रकार इस चर्चा को बन्द 
करने का प्रयत्न भी बहुत कुच देखने मं प्राता है । पर जब तक भटापन है तब तक यह्‌ चर्चा बन्द होने की 
नहीं । यद्यपि यह चर्चा तभी से उटी है जव से त्वदीय, मदीय, यथा, तथा एसे पदो की निस्सार भावदून्य 
योजना कविता के नामसे प्रारभ हुई, पर बा० मे के पद्यात्मक पद्य-प्रकाटच के साथ इसका प्रवाह भी बढा 
ध्रौर इसको रोकने का प्र्थात्‌ लोक की मा्मिकता को नष्ट करने का प्रयत्नभी। इस नाशकारी प्रयत्न को 
व्यथं करना प्रत्येक काव्य-मर्मज्ञ का कर्तंव्यहै। भ्रपनी रुचि को कोई जहां तक चाहे वहाँ तक च्रष्ट करे, 
पर प्रादशे भ्रष्ट करने का श्रधिकार किसी को नहीं। 

`म्राज भारत-भारती' हमारे सामनं है । यदि इसके पहले भी वही भूमिका लगी होती, जो पद्य- 
प्रबंध ग्रादिमंदहैतो कुद कहने सुनने की बात न थी, पर जब पुस्तक छपने के वाद ही लेखक महाशय ने उसकी 
उच्चता की घोषणा ग्रपने मह्‌ से एक गय-लेख द्वारा सरस्वती मं की (ध्यान रखना चाहिए कि इसके पहले 
गुप्तजी को गद्यलेख द्वारा कविता के म्रादशे बतलाने कौ श्रावश्यकता नही पड़ी थी क्योकि इस विषय पर 
बहुत से गंभीर अ्रौर विचारपूणे लेख मासिक पत्रिकाश्रो मे निकल चुके हं) श्रौर उनके एकं प्रूज्यवर उसे उच्च 
भावपूणे तथा काव्य भं एक नया यृ ग तक उपस्थित करनेवाली कह्ने लगे तब प्रादशे पर लांछन लगते देख कु 
लिखना ही पडतारहै। काव्यकेएक वार ग्रादे श्रष्टहो जाने पर पीछे उसे संभालना बहुत कठिन हो जाता है । 

“भारत-भारती पर विचार करते हुए पहिले तो हम यह देखेगे कि उसमे काव्यत्वं कहां तक श्राया 
है, फिर उसकी वाक्य रचना भ्रादि पर विचार करते हुए प्रसंगवर यह्‌ भी विवेचित करगे कि उच्चतापू्णं कविता 
किसे कहते हं । हमारे यहां के प्राचार्यो नें काव्य के मुख्य भ्रंग तीन मानें ह--रस, ध्वनि श्रौर ्रलेकार । 

रस--रस द्वारा वह्‌ सम्बन्ध पृष्ट किया जाता है जो भिन्न-भिन्न वस्तुग्रों श्रोर व्यापारो के साथ मनो- 
वेगो का होना चाहिए प्र्थात्‌ उसके द्वारा मनोवेग तीव्र श्रौर परिष्कृत किए जाते हं । जिस प्रकार चेष्टा 
मंद होने पर चन्द्रोदय ग्रादि रस दिए जते ह उसी प्रकार मनोवृतियों को उभाइनं छे लियं वीर, करुण भ्रादि 
रसो के छीटे दिए जातेहं। श्रव भा० भा० के किसी पद्य को उठा लीजिए श्रौर देखिए तो उसमें मनोवेगो 
को उभाडने की कितनी शक्ति है। शिक्षित समाज मं बहुत दिनों से प्रचलित, तथा पढ़ लिखे लोगों के मह्‌ 
से नित्यप्रति सुनाई पडनेवाली साधारण बातों का उसम सूखा उल्लेख मात्र मिलेगा । श्रतीत खंड में इतिहास 
की बातों की खतिग्रौनी भर की गई दै। हमारे यहां कला कौशल्य था, चित्रकारी थी, ज्ञान था, विज्ञान 


९ पंमबतः श्री कृष्णकान्तजी मालवीय । २ मा० क० म०। 
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था। स्थूलरूप से इतना ही देखना हो तो श्रतीत खंड का कोई पृष्ट खोल लीजिए श्रौर इसी प्रकार के पद्य 
पढ़ चलिए- 

निज चित्रकारी के विषय मं क्या कहं क्या क्रम रहा। 

प्रत्यक्ष है या चित्र है यों वहांकों को रम रहा! 

इतिहास, काव्य, पुराण नाटक ग्रंथ जितने दीखते। 

सबसे विदित है चित्र रचना थे यहां सब सीखते॥ 


भ्रव इसका भ्रन्वय कोजिए--निज चित्रकारी के विषय मं क्या कटे कि क्या क्रम रहा, दर्शकों को 
श्रम रहा किंप्रत्यक्ष हैया चित्र है। इतिहास, काव्य, पुराण, नाटक~--जजितने ग्रन्थ दीखते हे, सवसे विदित 
है कि यहां सब चित्र रचना सीखते थ । 

ग्रब पाठक ही बतलावं कि ्रन्वय करने पर वचा क्या जिमे कोई कविता कहे । पद्यकां क्रम तोड 
देनेसेजो कुछ शेष रहता रै, वह भावपुणं ्रच्छा गद्य भी नहीं कटा जा सकता, कविना की तो वात टी जृदी है ।'' 

ग्रौर इसं प्रकार समालोचकजी ने सिद्ध किया कि वाव्‌ मेंधथिलीशरण के पद्यात्मक पद्य-ग्राकटय के 
साथ (त्वदीय, मदीय; यथा, तथा एने पदां की} निस्सारभाव-शन्य-योजना कविता का प्रवाह भी बढ़ा ग्रौर 
दूसे रोकने का प्रथत लोक की मामिकता को नष्ट करन का प्रयत्नभी। इस नाह्णकारी प्रयत्न को व्यर्थं 
करना प्रत्येक काव्यममज्ञ का कर्तव्यहै। श्रपनी रुचि को चाहे कोई जहाँ नफ भ्रष्ट करे, पर श्रादशं श्रष्ट 
करने का ग्रधिकार क्िसीको नही ।.. -ग्रौर ग्रालोचक महादयने वताया कि गुप्तजी की कविनाग्रों मं 
काव्यत्व, वाक्यरचना, रस, ध्वनि श्रादि मं भाव-रंकताहै ग्रौर रस-परपाक विलकुल नही ट। शेक्स- 
पीयर की मर्चट ग्रोंफ वनिस या सर संयद ग्रहमद की प्रसिद्ध उक्नियों या कतिपय फारसी के गेरों के भ्रविकल 
ग्यात्मक श्रनुवाद माव्रहु। ग्रपने श्रकाटय तर्को का विम्नार करते हृष्‌ अ्रालोचकजी ने यहाँ तक सिद्ध 
करने की कोदिशकीरहै कि भारत-भारती'म एकमभीण्सा पद्य नही है जिसमे भावगभिन ध्वनि टो। 
श्रलंकार के बहाने वाच्याथं दूषित हो गयादहै। भाषा-दोष के ग्रन्तगत दुष्ट ग्रौर निरथक प्रयोग हए हं । 
व्याकरण दोष भीदै। ग्रथसिंगतिमभीदहै। भाषा पर ्रधिकारका कह्नाही क्या ? 

मर्यादा" की ग्रधिकांड शक्ति राजनीतिक विचारधारः के पिष्टपेषणमं ही खच होती थी। यह्‌ 
समालोचना वास्तव में एसी ही राजनीतिक वद्धि से स्वनिते हुई थी, जो सत्य का मूल्यांकन हूदय की सात्विकता 
से नहीं गश्रक सकती थी। 

ग्राज इसका रहस्योदघाटन कर दिया जाण किये श्रीउद्‌भट जी वास्तवमं श्री वक्टेशनारायणजी 
तिवारी हीह, जिन्ोन प्रयाग मे यह सूचनादीथी कि मालवीय जी भारत-भारनी' कौ प्रगंमा कर रहे थे 
ग्रौर कहते थं कि इसका ग्रन्थ भापाभ्रों म श्रनुवाद होना चाहिए। लगता ह कि उन्होने गृप्तजी की यह्‌ 
बात विद्रूपमं ही कही होगी । इनपंक्तियो कं लिखे जानं तक (२० सितम्बर, १६५८) श्री वेकटेशनारायण 
जी तिवारी भारतीय संसद के सम्मानित सदस्य ह्‌ । 

गृप्तजी ने इस समालोचना को पढ़ा । उन पर क्या प्रतिक्रिया हई † क्लेशञदायक नही । श्रापनें 
लिखा, “. . .मर्यादानेमभी कृपाकीदटै। देखि, ्रीरक्याक्याहोता ह: 

दे गालियां तु मृष को यथेष्ट 
सपत्र ! लोभी रह तु सचेष्ट 


तेरे मनोमध्य करू न वासं 
तो व्यथं मेरा सब है प्रयास ! 


“मर्यादा! का श्रप्रैल प्रक श्राया प्रौर उसमें श्री उन्धट जी का शेषांश निकला तो गुप्त जी ने लिखा, 
“मुक्ञ पर तो खूब चोटे हुई, प्रौरहो रही हं । देखिए, बचता हूं या एक ही बार उड़ा दिया जाता हूं)" 


५ १०-३-१५। ` १९-२-१५ भा० कर भ०। 
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जब 'लक्ष्मी' ने भी कुं इसी प्रकार की श्रालोचना प्रकाशित की, तौ गुप्तजी ने लिखा, “. . .मृद्य 
पर दया दृष्टि प्रारम्भहो ग्ईद। श्रीमती लक्ष्मी" नेही सर्वप्रथम कृपा की रै। श्रहोभाग्य ।'' 

लेकिन मर्यादा कौ श्रालोचना का दिष्ट उत्तर दिया मनोरंजन" पत्र नें। १६१३ की जुलाई के 
ग्रकमेभ्रारा से प्रकाशित होने वाले इस पत्र ने भ्रपनी सम्पादकीय टिप्पणी मे लिखा, “मर्यादा में जो समा- 
लोचना निकली है, वह॒ एक निरंकुश निष्कर्म्मा, नष्टाचायं की है। इसी प्रंक में पं० रूपनारायण पांडेय 
(जो १६५८ कौग्रीप्मकऋरतुमेल्‌ लगने के कारण दिवंगत हुए हं) ने मर्यादा कौ उक्त समालोचना का करारा 
जवाब दिया है। खंडवा' की ध्रभा' मं भारत-भारती' की उच्च शब्दों में व्याख्या को गई है। 

करारा जवाब! चिरंतन प्र्नों का उत्तर युगयुगान्तरों से, सदियों से केवल काल देवता ही वास्तव 
मं देने का प्रधिकारी माना गयादटै। जमाने ने इस समालोचना का यहु उत्तर दिया कि एक गहरी वितुष्णा 
से उसनं कठोर मौन साध लिया । मौन हजार उत्तरो का एक उत्तर है । बस, गुप्तजी के विरुद्ध इस प्रकार 
कौ यह पहली प्रौर प्राखरी ्रालोचना थी। जमानेने प्रपने मौनसेइसविषकोजोपीयातोकठ्मेही 
धारे रहा श्राजमी वहक्ठमेहीधारेहृएह। विश्व मं जहां भी साहित्यकार के खिलाफ एेसा विषं 
उगला गया है, जमाननं ही उस विष को ग्रपने गलेम धारा!) 

पचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे खडी बोली के वयोवृद्ध सेनानी पं श्रीधर जी पाठक ने श्रध्यक्षीय 
पद से भाषण देते हए भारत-भारती' कौ चर्चा की ग्रौर कटा, “. . . हिन्दी-काव्य मे सन्नाटा नजर प्राता 
है. . . जिन हितकर लोकोत्तर विचारो से हमारा भविप्योत्थान संभव है, वे भी पद्य-द्रारा लोकचित्र पर खचित 
किए जा सक्तेहं। इस कोटि क्रा एक काव्य भारत-भारती' नामक श्रीयुत मेथिलीशरण गुप्त कौ लेखनी 
सेहालही मं समुदभूतदहुग्रादै। यद्‌ भ्रनेकं गृण-सम्पन्न है, परन्तु एसे म्रनेकं काव्यो की प्रावदयकता है ।'' 

यह्‌ जमाने का मौन गर्हित ग्राक्षपो का शोधन किस तरह करता है, यह्‌ भी हम गृप्तजी के मामले मं 
देख लें ्रौर इस प्रसंग को समप्त कर ले। 

मर्यादा' मे भारत-भारती' की ग्रानोचना १६१५ मेच्पीथी। समय बीता ग्रौर १६१६, १७, 
१८ बीते ्रौर १६१६ प्राया। पिदछधनी बाते प्राई-गई हो गई। एक वार श्रीकृप्णकान्त जी मालवीय 
चिरगांव पयारे। चिरगांव १९१८ ही नए-पूरान साहित्यकारों का संगम स्थल रहारहै। एसा संधि- 
स्थल, जहां हदय श्रौर मस्तिष्कां का गुप्क ग्रथन नही, संतप्तं गकून्तला-सी ग्रनुभतिथो का दद्रहीन ब्रात्मा- 
लिगन हुग्रा करता थाब्रौरम्राजमीहुप्राकरतादै। श्री ्रजमेरी जीने गुप्तजी की एकं कविता गा कर 
सुनाई । मालवीय जी ने उसे सूना ग्रौर उन्हे ग्रपनी १६१५ की मर्यादा" याद ग्रा गई, याद ग्राई प्नौर निदचछल 
मनसे हंस दिए । छीन कर कविताले ग ग्रौर १६१६ कौ मई कौ मयदिा'मे उमे छाप दिया। श्रौर 
इसं प्रकार मालवीयजी नं श्रपनं मन कों गप्तजी क्री तरफ सदारकेलिएधो लिया। यह्‌ कविताक्याथी? 
वह्‌ इस प्रकार थी--जिसका रम भ्राज भी उतनादही ताजा ग्रौर मुस्वादू है, जितना उस समय रहा था, जव 
वह्‌ विक्षुग्ध मन को वरबस दवा कर हादिक सरिप्णुता के स्वर मं लिखी गई थी-- 


हदयोदगार : 
चुटक्ियां लोश्रौरदो सौ गालियां ये तुम्हारे पान कीटं शालियां 
पटुचते ही कान तक भेरी कथा भूम भूर्मगी तुम्हारी बालियां 
चित्त को न चुरा स्के तो बात क्ष्या लाख ताले खोल लेगी तालियां 
मह न मोडो पथ्य कडवा ही सही छोड़ते हं श्या परोसी यालियां 
खार खाने पर तुम्हं कंसे रुचं श्राज मेरी फूलफल की डालियां 
र्ग ही देतौ मृभ्न हं ढंग से धन्य श्रांखों कौ तुम्हारी लालिर्यां। 


! इसके सम्पादक श्री लाला भगवान दीनजौ थे, जिन्दोने “जयद्रथ-वध" कौ विस्तृत समालोचना करते हुए तैकड़ो दोष 
निकाल थे । 
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पंचपुकार का उपसंहार' प्रौर होली का हास्य' जैसा ग्रधपका हास्यं १६१६ की इस कविता तक 
भराते-्राते इस तरह धुल पुंछछकर मभेस्पर्शी बन गया है, मानो प्रपातवत्‌ वेगवती धार से बहती श्रनुभूतियों से 
कोई संगमरमर की शिला धिसधिसा कर श्रमलधवल शुचिता का श्रेष्ठ भ्रादक्षं बन गर्ईहो। श्रागे चलकर 
गप्तजी का हास्य, हिन्दी साहित्य मं ही नही, हिन्दी-साहित्यकारो में भी हादिकता श्रौर श्रात्मीयता की श्रक्षय 
गंगोत्तरी बन गया । 

प्रालोचना-प्रत्यालोचना के इस प्रसंग को समाप्त करने से पहले, इसी विषय का एक भ्रनुच्छेद पद्‌ 
लेना भी कम रुचिकर न होगा। 

मध्यप्रदेश के खंडवा नगर मे श्री जगक्नाथप्रसाद भानु' बी° ए०, एल० एल० बी० निवास करते 
थे श्रौर सरकारी पद सेटलमेट श्राफिसर के गौरव से शोभायमान थे । हिन्दी-साहित्य की एक ज्योति के रूप 
मं मध्यप्रदेश के इस कोने मं बैठकर साहित्याराधन करते थे। श्रपने इ्दगिदं नवयुवकों को भी एकंत्र कर 
उन्हं मराठी के इस गढ़ मं हिन्दी का प्रणय-मंत्र कठस्थ कराया करतेथे। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जब एक 
ग्रामीण श्रध्यापक के ग्रामीण पुत्रके रूपमे खंडवा की सरकारी प्रादमरी पाठशाला मे प्रथम ग्रौर द्वितीय कक्षा 
के श्रध्यापक भर थे, उन दिनों भानुजी के पास जाते थे श्रौर हिन्दी साहित्य कौ इस ज्योतिसे उन्होने, इस क्षेत्र 
मे श्रागं बढ़ने का जो क्रमिक उत्साह संगोए हुए थे, उसमें नया उत्साह पाया था। जव श्री संयद मीर श्रली 
'मीर' श्रपनं निवास स्थानसे त्रस्त होकर बेकारी की ्रवस्थामे खंडवा प्राए, तो भानुजी ने कृपा कर उन्दु 
श्रपने विभाग मे नौकर रख लिया था। मीर साहब हिन्दी की विभूति थे ग्रौर रसखानी ढंग से इसका लगाव 
तजने कोतयारनयथे। पर मीर साहब भानुजी के विभागमे काम करते हुए भानुजी जसे विद्या-बद्धि-कौशल 
मे पारंगत व्यक्ति की खुदगर्जी के शिकार होनेसे न बचे! उन दिनों ग्रन्य रईस लेखकों की भाति भानुजी 
ने भी प्रपने जीवन का रवंया कुच एेसा ही बदल लिया थाकि परिश्रम ग्रौर करे, नामकिसीकाजाए । मीर 
साहब नौकरी नाम की करते थे, वे वास्तव मे भानुजी के नाम से लिखी जानेवाली काव्य-प्रभाकर' पुस्तक की 
तंयारीमंही श्वम करते थे। जब यह्‌ पस्तकं पी ग्रौर इसमे भानुजौी का नाम ही रौशन हुश्रा पाया श्रौर 
कहीं भी उन्होने ्रपने नाम का शिकवा तक न देखा (! ) तो उनकी तबीयत उस वद्ड-सी मलःल हुई, जिसने 
श्रपने हिस्से का दूध इसलिए नहीं पीया, क्योकि उसको मां बीमार थी, पर जिसमां ने श्रपने एसे बच्चे का 
सदा लात-मार ही स्वागत किया। दूखी होकर मीर साहव कान्य-प्रभाकर' कैं प्रकारान के बाद खंडवा 
छोडकर म्रन्यत्र चले गए । 

लेकिन भानुजी ने मीरसाहब की विदाई पर उन्हुं रोका तक नहीं । 

भ्राज न मीर साहब हं, न भानुजी हु, पर यह कहानी तो है । 

एेसी कहानी के नायक भानुजी ने श्रपनी नवप्रकारित कृति काव्य-प्रभाकर' पत्रों मं समालोचनार्थं 
भेजी । सरस्वती मं जब वह्‌ श्राई, तो द्विवेदीजी ने उसकी समालोचना के लिए योग्य पात्र गुप्तजी को ही 
चुना । पुस्तक काव्य-विधान श्रौर अ्रलंकार-शास्त्र की गभित चर्चासे भ्रोतप्रोत थी। गुप्तजी ने इसको 
समालोचना तयार की श्रौर तयार करने से पहले पं० पद्मसिहजी शर्मा से भी परामशं कर लिया, उन्होने 
चेतावनी यही दी किं इस पर्‌ लिखना व्यथं कटता को भ्रामंत्रण देना होगा । ्रौर उसी कै प्रनुसार द्विवेदीजी 
को श्रपना भ्रालोचना-लेख प्रेषित करते हुए सूचित किया कि मेरे नाम से इसके छपने मे खसराबी होगी । पर 
द्विवेदी जी श्रड वाले श्रादमी थे। उन्होने वह्‌ प्रालोचना गुप्तजी के नामसे ही छापी प्रौर उनके लेख के 
प्रारंभ मे संस्कृत का यह्‌ सूत्र, “तरः प्रसूते पुष्पाणि मरढरहति सौरभम्‌” मी प्रकारित किया । यह समा- 
लोचना १६१२ की संख्या ६ श्रौर७दोभ्रकोंमें क्रमशः छपी। इतना स्थान देने का सदाशययहीथा कि 
नीर-क्षीर विवेक के प्रति कोई श्नांति शेषन रह जाए। द्विवेदीजी निर्भीक थे प्रौर चाहते थे कि उनका 
हिष्यवरगं भी निर्भीक बने, श्रन्यथा निर्भीक साहित्य का पाचन या साहित्य की शल्यक्रिया वह्‌ क्या खाक करेगा! 
यह्‌ युग वह था जब सामंतवाद के जहरीले दांत तोड़े जा चुके थे, लेकिन प्रपनी मूषो पर वे ताव देना न भूलें 
थे। यही हाल वैभव से मंडित सरकारी भ्रधिकारी लेखकों भ्रौर धनी लेखकों का था । यह क्या जरूरी है 
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कि सदा पुस्तक क प्रशंसा ही निकले ? श्रौर यदि वह्‌ दोष-दरंन की ईमानदार से लम्ध है, तो क्या यह जरूरी 
है कि लेखक प्रत्युत्तर मे किसी दूसरे पत्र मेँ उस श्रालोचना की पूरी एसी की तैसी' या रिष्ट भाषा म बठक- 
खाने के सोफ से उतार कर बाहर खड़ा करने" की हिमाकत दिखाए श्रौर प्रपने दोषों का पाचन करने मेँ ही 
हीलहुञ्जत दिखाए ? 
“तरः प्रसूते पुष्पाणि मख्द्रहति सौरभम्‌ । 

यह लेख इस बात का प्रमाण है कि गुप्तजी ने काव्य-विधान का गहरा भ्रध्ययन किया थाप्रौर वं 
ग्रपने युग के काव्य-ग्रथों पर ठोस सम्मति सबल शब्दों में लिख भी सकते थे । इस प्रकार है-- 

¶हृदी-साहित्य मे एक एसे ग्रन्थ की बडी श्रावर्यकता है, जिसमें कविता-सम्बन्धी सब विषयों का 
विशदरूप मसे वणनहो। यद्यपि कविता सम्बन्धी कई ग्रन्थ हु, पर उनके लिखने की प्रणाली एसी है कि वें 
श्राजकल के लिए यथोचित उपयोगी नहीं । इसके सिवा क्लिष्ट होने के कारण कु दुर्बोध भी हं । इस 
त्रुटिकोदूर करने के लिए समय-समय पर जो प्रयत्न किये हृ, "रस-कुसुमाकर'", “रस-वारिका”' ग्रौर “श्रलंकार- 
प्रकाश" भ्रादि ग्रन्थ उन्हीं प्रयत्नोंकेफलह्‌ं। ये ग्रन्थ श्रपने ढंग के भ्रच्छे हु, पर इनमें भी सब विषयोंका 
वणन नहीं म्रायाहै। खुशीको बात कि जिस ग्रन्थ के विषयमे यह्‌ लेख लिखा जा रहा है, वह॒ इसी त्रुटि 
कोदूर करने के लिए प्रकारित किया गया है। इस "साहित्य-विषयक सर्वागपूणं ग्रौर सटीक श्रपुवं काव्य- 
ग्रन्थ" का नाम है--'काव्य-प्रभाकर''। हिदी के हित-चिन्तकों को बाब्‌ जगन्नाथप्रसादजी (भानुकवि) 
का कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होने इस रुभ-उदेश्य की पूत्ति के लिए यह्‌ प्रशंसनीय प्रयत किया है। 

इस ग्रन्थ में द्वादश मप्र हं। विस्तृत भूमिका से पुस्तक की उपयोगिता ्रौरभी बढ़ गई है । 
छपाई कल्याण के “लक्ष्मी-वेकटेदवर प्रेस" की है। सुन्दर जिल्द बधीरहै। मूल्य ५) है। भश्रारम्भ 
में ग्रन्थकार का एक प्रसन्न-षदन चित्र भीदहै। पुस्तक दशंनीयदटै। ग्रन्थकार ने कवियों को कृष्ण मान 
कर सुदामा के चार चावलोंके रूपमे यह्‌ बृहद्ग्रन्थ समर्पित क्याहै। तद्विषयक ग्रापकी नम्रतापूणं उक्ति 
सुनिए -- 

“कोविद कवीजन को कृष्ण मान भेंट वेत 
ग्रगोकार कीजे चारि चांउर सुदामा के।" 


जो लोग कवि होने की योग्यता रखते हु , प्रागा दै, वे भानुजी की इस प्रेम-भरी भेट को कृतज्ञता-पूर्वक 
स्वीकार करके कृतङृत्य होगे, ग्रौर श्रपने को धन्य समन्न लगे । कन्तु मेरी रायसे तो ये कृष्ण श्रौर सुदामा 
दोनों ही धन्यहं। कवि ग्रौर कवितप्रेमी दोनो के लि यह्‌ ग्रन्थ लाभदायक है। भानुजी का उद्योग 
सवथा प्रशंसनीय है । इसमें सन्देह नही कि इसके संग्रह प्रौर संपादन करने मे भ्रापको बहुत परिश्रम हुभ्रा 
होगा । 

हिदी के पत्रों म जो समालोचनाएं इस पुस्तक की निकली हं, उनमें इसकी खूब प्रशंसा की गई है । यह्‌ 
है भी प्रशंसनीय । परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि कही-कहीं इसमे कु एसी त्रुटियां दिखाई देती हे, 
जो बहुत खटकनेवाली हं । भानुजी ने लिखा है कि इस पुस्तक के विषय में जो सम्मतियाँ उन्हे दी जवेगी, उन 
पर, दूसरे संस्करण के समय, वं विचार करगे । भ्रापकी यह्‌ उदारता स्तुत्य है । इससे यह्‌ मालूम होता 
किश्रपि प्रशंसाकेही भूखे नहींहं। श्राप यह भी चाहतेहे किं यदि ब्रापकी पृस्तक मे कोईत्रूटि हो, तो दूसरे 
संस्करण मं वह निकाल दी जाय । पर जहाँ तक मुज्ञे स्मरण है किसी ने इसकी तारीफ करने के सिवाय कोर 
बात एेसी नहीं कही, जिससे ग्रन्थकार का यह उदेश्य सफल हो । 

मेँ इस योग्य नहीं कि भानुजी की त्रुटिर्यां दिखला सक्‌ । पर उनके वचनं पर विवास करके श्रपनी 
मन्द बुद्धि के श्रनुसार कुछ निवेदन करना चाहता हुं । 

इस पुस्तक की भूमिका मं इसकी रचना के कारण श्रौर प्रत्येक मयूखमं वणित विषयोके उल्लेख के सिवा 
भ्रौर भी कितनी ही उपयोगी बातं ह--जंसे काव्य का प्राचीन इतिहास, वतमान समय में कान्यावनति का 
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कारण, काव्यं से लाभ प्रर काष्य-निर्माणि के कारण इत्यादि । भानुजी ने वर्तमान काल में काव्यावनति के 
ये करण बतलये है- 

“इस काव्य की श्रवनति के कई प्रधान कारण ह, जिनमे से प्रथम तो यह कि श्रव पूर्ववत्‌ समय नहीं 
रह्‌ । द्वितीय वतमान कालके राजा-महाराजाश्रों मं प्रायः तादश रुचि का श्रभावही प्रतीतो रहाहै। 
इसी से विद्याविदग्ध सज्जनो की लेखनी भी हतोत्साहित हो मौनावलम्वित हो रही है । तुतीय कितने ही 
बुद्धिमान्‌ महाशय विदेशीय भाधा के पूणं प्रेमी ही नहीं वरन्‌ प्रभिमानी मी हो गये हे । विचारी मातृभाषा 
हिदी तो उनके ध्यान मे ही नहीं श्राती। इसके ्रतिरिक्त कतिपय नवरिक्षित बाब्‌ लोग सकल-कला-संपन्न 
संस्कृत-भाषा को भी तुच्छ समज्न कर उस श्रोर ध्यानदेनातो दूर रहा, निहारते तक नहींहं। हा! कितने 
होक का स्थल है कि जिन कृतविद्य भ्रौर भव्य महाशयो के ऊपर हम श्रपने सारित्य उद्धार की भ्रादा रखते हं 
उन्हीं के द्वारा इस काव्य का तिरस्कार ! खेद ! ! ! किन्तु हम उनके एतादृश विचार को निज कण्ठाविभूषित 
चिन्तामणि को भूल मरूम्यल की वालुका में खोजने के सदुश भ्र मात्मक समज्ञते हं ।" 

यह लेख “श्रलंकार-प्रकाश' कौ भूमिका से लिया गया है। कहीं-कहीं कु शब्द घटा-वढ़ा दिये गये 
हं । परन्तु प्राञ्चयं कीवातटैकि भानुजी ने इस विषथ मं श्रलंकार-प्रकाश करा नामोतल्लेख नहीं किया । 
देखिए “श्रलंकार-प्रकार'* कौ भूमिका का यही ग्रं इसी तरह है या नहीं -- 

“एक तो इस समय के राजा-महाराजाग्रो मे प्रायः तादश रुचि का प्रभाव-साहो गयाहै। इसीसे 
विद्वानों की लेखनी ने भी हतोत्साहित होकर मौनावलम्बन करलियादहै। द्वितीय कुद विद्रद्गण विदेशीय 
(इग्रेजी) भाषा के पूरणं प्रेमी हो गयं हु । उन लोगोके निये यह विचारी मातृभाषा हिदी तो कद्ध दृष्टिमें ही नहीं 
ग्राती । इसके सिवाय वे लोग सकल कंलासंपन्न संस्कृत भाषा को भी तुच्छं समज के उस ग्रोर कुल ध्यान नहीं 
देतेहं। ग्रोह्‌ ! कितने शोककास्थल है कि जिन कृतविद्य महाशयो के ऊपर हम हमारे साहित्य के उद्धार 
की भ्रा्ा रखते हं उन्हीं के द्वारा इसका एसा निरादर, किन्तु हम तो उनके एतादृश विचार को निज कण्ठ- 
विभूषित चिन्तामणि को भूल मरुस्थल की बालुका मं उसे खोजने के सदुश भ्रमात्मक समते हं ।' 

इसो तरह प्रौर भी करई जगह “ग्रलंकार-प्रकाड"' ग्रौर “काव्य-प्रभाकर''कौ भूमिका परस्पर श्राधाराधेय 
भाव धारण किये हए हं । परन्तु, जसा ऊपर कहा गया है, भानुजी ने इस विषय मं कु नही लिखा । यह तो 
माना ही नहीं जा सकता है कि भानुजी ने स्वयं हीये कारण विचार कर लिखेहों। दो लेखकों के भाव 
कभी- कभी परस्पर लड़ जाते हं सही, पर कहीं-कहीं, सब कहीं नहीं । भ्रच्छा, थोडी देर के लिए यह्‌ भी मान 
लिया जाय कि भाव मिल जाते ह्‌, पर क्या इस प्रकार शब्द-स्थापना भी मिल जाती है ? सम्भव है ग्रसावधानी 
के कारण भानुजी “श्रलंकार-प्रकाश' का नाम लिखना भूल गये हों । एक ग्रौर पुस्तक का भी नाम नहीं लिखा 
गया । उसकी भी इबारत ग्रापने श्रपने ग्रन्थ की “रस की सामग्री" म कई जगह नकल की टै । वह्‌ पुस्तक्र 
“रसवाटिका'” है । 

काव्यकारण"” नामक लेख मे भानुजी ने कविता के निम्नलिखित छः ग्रंग माने ह -- 

“छन्द चरण भूषण हृदय कर मुख भावानु भाव । चख यायी श्रुति संचरो काव्य सुश्रंग सुभावः 

इसमे काव्य के स्थान मे यदि स्त्रीलिग कवित्त' शब्द रक्वा जाता, तो श्रधिक श्रच्छा होता । कविता 
को प्रायः कान्ता की उपमा दी जातीहै। श्रौर यही उपमा श्रच्छी भी मालूमहोतीदहै। श्रतएव उसके भ्रंग 
निरूपण करते समय काव्य" शब्द का प्रयोग खटकता है । श्रापकी रायै कि किसी ने कविताके दश श्रग 
माने हं श्रौर किसी-किसी ने भ्राठ । पर भानुजी वेदवत्‌! काव्यकेभी द्धः ही श्रंग मानना मुनासिब समहते हं । 
जान पडता है कि "वेदवत्‌" काव्य की प्रतिष्ठा स्थापन करने के लिए, पर यह तो वताइए किं फिर गद्य कव्य कौ 
क्या दशा होगी ? क्योकि श्रापके पूर्वोक्त दोह मे छन्द भी कविता का एक भ्रंग माना गया है। इससे सिद्ध 
होता है कि छन्द के बिना कविता सर्वाङ्गपूणं हो ही नहीं सकती । तो क्या गद्य-काव्य को काव्यत्वही न प्राप्तं 
होगा ? संस्कृत मं जो कादम्बरी प्रादि काव्य हे, वे पद्यात्मक नहीं, तो क्या उनकी गणना काव्य मं नहीं ? श्रथवा 
क्यावेपंगुकाव्यहे? 
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पहले गथ का कम प्रचारथा। पथकीही श्रधिकता थी। प्रतएव उस समयं किसी ने छन्द को 
भी कविता का एक प्रग कह्‌ दिया हो, तो क्या भ्राज कल भी वही बात कहते चले जाना चाहिए ? भ्रषने तो 
भूमिका के ग्रारम्भ मे ही लिखा है कि--"यह्‌ ग्रन्थ प्राचीन तथा श्र्वाचीन रीत्यनुसार काव्य-निर्माण की रीति 
का पथ-दशक है! फिर कविता काभ्रंग चंद क्यों? यह कंसी पथ-दर्शकताहै? पद्य के बिना कविता 
सर्वाङ्गपूणं हो ही नहीं सकती--यह कहना, मेरी राय में तो, भ्रमात्मक जरूर है । महापात्र वि्वनाथ के 
“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌” वाक्य को श्राप कविता का बिलकुल ठीक लक्षण मानते हं । पर इसमें भी “वाक्य ' 
ही काप्रयोगहै, छंद कानहीं। श्रतएव फिर कविताके पाँच ही भ्रंग क्यो माने जायं? सचतोयह्‌ है :- 
'सुरम्यता ही कमनीय कान्ति दै, 
ग्रम्‌ल्य श्रत्मारसं है मनोहरे! 
शरीर तेरा सब शम्य मात्र है 
नितांत निष्कषं यही यही यही ।।" 
इस ग्रन्थ के प्रथम मयूख मे ““छंद-वणन"' है । छंद : शास्त्र-विषयक श्रौर भी कितनी ही बातों का 
वर्णेन इसमे किया गया है । इस विषय को भानजी ने प्रपने ““छंद प्रभाकर" से उद्धृत किया है । श्राषनें 
छंदो के उदाहरण प्रायः एसे दिये हूं, जिनके पढने मे किसी को संकोच नहीं हो सकत, प्र्थात्‌ कोई श्ररलील 
उदाहरण नहीं है ! यह ्रापने बहुत ग्रच्छा किया । परंतु कहीं-कहीं, विशेष कर गणात्मक छंदो के उदा- 
हरणो मं, गुण का प्रभाव पाया जाता है । दो-एक उदाहरण सूनिए - 


मंदाक्रान्ता 
मो भा नौती तमि कहत क्षयो श्रता रे श्रजाना। 
सवव्यापौ समुक्षि महि जो श्रात्मज्ञानी सुजाना । 
मेरी भक्ती सुलभ तिहि को श्ुद है बद्धि जाकी। 
मन्दाक्रान्ता करत महि को धन्य है प्रीति ताकी ॥।" 
स्रग्धरा 
मोरे भोौने यय्‌ यो कहहु सुत। 
कहां ते लिये भरावते हो? 
भाका श्रानन्व श्राजी, तुम फिर 
फिर के माय जो नावते हो॥ 
बोले माता ! विलोकचो, फिरत सह 
चम्‌ बाग मं स्रण्वरे ज्यों, 
काटी माला रुभारे विपुल रिपुं 
बली प्रह्व लो जीति कं र्यो |" 
दुर्बोवता श्रादि दोषों को जने दीजिए । इन उदाहरणं की भाषा को तो देखिए, कंसी बेढंगी है । 
यद्यपि कविता एक वस्तु है, छंद दूसरी वस्तु, प्रौर भानुजी का मतलब, यहाँ पर, छंद की गति दिखाने ही से है, 
परंतु पूर्वोक्त दोष उनकी योग्यता के बाधक जरूर हं । 
द्वितीय मयूख मं ध्वनि-वर्णन है । श्रारम्भ मं काव्य-प्रयोजन, काव्य-कारण श्रौर काव्य-लक्षण का 
निरूपण कर के शब्द-निरूपण किया गया है । तदनन्तर श्रभिधा, लक्षणा श्रौर व्यंजना शक्तियों का वर्णन है । 
काब्य-प्रयोजन इस प्रकार बतलाये गये हं :- - 
यका सम्पति श्रानन्द श्रति, दुरितनि शरं खोय । 
होय कवित तं चातुरी, जगत रारू वशा होय ॥ 
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“भा०--पर फलना, संपत्ति मिलन, श्रनंद पाना (दुरितनि श्रनेक दुःख) दुःखों का नाश होना, 
चातुरी भ्राता, संसारश्रौरप्रभु को वशम करना। ये सब काव्य-प्रयोजन हे । 

परन्तु, भानुजी क्षमा करे, उनके इस दोहे से उनका यह्‌ इष्टाथं स्पष्टतपूर्वक नहीं निकलता । यहा, 
संपत्ति श्रीर श्रानन्द के भ्रागे मिले" इत्यादि न होने से उन सवका संवन्ध दुरितनि' के साथ 'खोय' से हो जाता है । 
इसके सिवा जगत रामवह होय भी भ्रामक है। श्रतएव इस दोहे मे श्रसम्थता' दोष जान पडता है । 

दुःखनादा का उदाहरण भ्रापने इस प्रकार दिया है-- 


"निज गिरा पावन करन कारन राम यश तुलसी क्यो ।" 


जान पडता है, उदाहरण उद्धृत करते समय, भानुजी इस बात को भूल गये कि हम क्या कर रहेहं । गिरा 

पावनहोजनेहीसेक्यादुनलोकानड हो जातादहै? जिस “श्रलंकार-प्रकादा" से श्रापने श्रनेक बातें लीं 
हे, उसकी भूमिका मं दुःख-नादाक उदाहरण भी तोह । वहीं का उदाहरण श्राप भी दे देते, तो श्रच्छा होता । 

श्रव्य~काव्य का वणन करते हुए उसके भेद श्रौर लिख दिये जाते, तो श्रच्छा होता । दृ्य-काव्य के 
वणन मं नाटकीय परिभाषा श्रौर नाटक लिखने की रीति ग्रादिका भी संक्षेपसे वर्णन कर दिया गयादहै। 

इसी संबंध मं संगीत का भी वर्णन है। परन्तु इस मयूख के संबंध में भानुजी से मेरी एक शिकायत 
है । वह्‌ यह किं शब्द-शक्तियों के जो उदाहरण ग्रापने दिये ह, वे पर्याप्त नहीं । प्रनेक स्थलों मे उनसे तृप्ति नहीं 
होती । कहीं-कहीं तो छोटे-छोटे पद्यो के एक-एक दो-दो चरणो मे ही उदाहरण देकर किसी तरह काम चला 
लिया गया है। नायिका-भेद वणन मे तो बडे-वड, पन्द्रहू-सोलह, पद्य दिये जायं, पर व्यग्ग श्रादि के वणेनमं 
एक दोहा या चौपाई, श्रौर कहीं-कहीं इनके एक ही दो चरण उदाहरण के लिये श्रलं समने जायं-- यह्‌ क्यों ? 

यदि नायिका-भेद से इन बातों का महत्व ्रधिक नही, तो कम भी न तमन्ना जाना चहिए। फिर, 
हिन्दी मे नायिका-मेद-वर्णन की कमी नहीं है, कमी है तो इसी विषय के वणेन की । यदि श्रापको विस्तारका 
भय थातो संगीतं कौ इतनी चर्चा प्रापमभलेहीनकरते। इस मयूख में तो शब्द-रहस्य का ही विस्तृत श्रौर 
बोध-गम्य वणेन होना चाहिए था। कोरई-कोई उदाहरण तो इसमे एसे हे कि उन्द्‌ उदाहरण ही नहीं कट 
सकते । देखिए, श्रभिधा-शक्ति का वणन करते हुए, जहां प्रसंग से ग्रथ लिया जात। है, ्राप लिखते ह :- 

“वाचक ते कटं जानिये, एकं श्रयं सुघधाट । 
सरस्वती किये कहु वानी बो हार ।।'" 

इसका स्पष्टीकरण भानुजो इस प्रकार करते हं -- 

“यहाँ सरस्वती के कई प्रथं हं, पर हाट के प्रसंग से वानी (वनिर्यां) ही ? स्मञ्ञा गया ।'' 

यहाँ सरस्वती के कई श्रथ क्ाँदे? यर्हातोहाट के प्रसंग से उसका ग्रथं 'वानी' (बनिर्यां) ही हुग्रा। 
फिर "यहाँ" शब्द का प्रयोग पहले क्यो ? मेरी जडताक्रात बुद्धि के ग्रनुसार यदि यह्‌ वाक्य : सरस्वती के करई 
ग्रथं होते हे, पर यहां हाट के प्रसंग से वानी (बनिया) ही समज्ञा गया-- इस तरह लिखा जाता, तो श्रच्छा 
होता । ्रच्छा, श्रव उदाहरण पर विचार कीजिए--हाट म सरस्वती बेठा है (! ) एसा कहने से बनिर्यां का 
बोध किंस तरहहोगा? इस मरह कि सरस्वतीकाएकनाम वाणीमभी है। पहले उसे सोचिए, फिर वाणी 
की 'णी' को नी" बना डालिए । जब वानी' बन जाय तव हाट के प्रसंग प्रौर ्रपने बुद्धि-बलसे वानी का बनियां 
समञ्ञ लीजिए । एसे द्राविडी प्राणायाम से यदि ग्रभीष्ट ब्रथं निकालना पड, तो श्रमिधा-शक्ति को 
कोई शक्ति न कहकर सिफं एक प्रकार की पहली कहना चाहिए । इसी सम्बन्ध मे प्रापने दूसरा उदाहरण 
यह्‌ दिया है :- 

“हरि हित सहित राम जब जोह 1 

हसं पर श्राप लिखते हं -- “यहाँ हरि शब्द के कई श्रथ ह, परन्तु राम के प्रसंग से वाजि (घोड़ा) ही 
जानागया।" क्यों? रामकेप्रसंगसे हरि शब्द का श्रयं घोड़ाहीक्योंजानागया? बन्दरक्योंन जाना 
गया? रामकेप्रसंगसेतो हरि शब्द का श्रयं घोड़े की श्रपक्षाबन्दरश्रौरभी निकटकाहै। मैने माना कि 
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कहीं राम के प्रसंग से हरि का प्रथं घोड़ा भी हो सकता है, पर प्रसंग का उल्लेख भी तो करना चाहिए । यह्‌ 
उदाहरण "रामचरितमानस" से लिया गया है । वर के वेश में जनकजी के यहां जाते हुए श्रर्वारूढ्‌ रामचन्द्रजी 
की शोभा का सब देवताश्रों पर बडा प्रभाव पड़ा। इसी पर तुलसीदास ने लिखा है कि - 


हरिहित सहित राम जब जोहे 
रमा समेत रमापति मोह, 


भर्थात्‌--जब प्रेम-पूर्वक विष्णु भगवान ने रामचंद्रजी को देखा, तब रमा समेत वे रमापति मोहित 
हो गये । "रामचरितमानस" की चार-पांच प्रसिद्ध-प्रसिद्ध टीकाए इस समय मेरे सामने हं । उन सब में हरि 
शब्द का श्रथ यहाँ पर विष्णु ही लिखा है, घोड़ा किसी मं नहीं लिखा ! यदि घोड़े के समेत रामचन्द्रजी की 
शोभा पर लक्ष्मीनारायण मोहित हए, तो फिर घोडे का उपमान क्या लक्ष्मीजी को होना पड़गा ? 
उदाहरण यथासंभव सरस श्रौर एसे होने चाहिए कि वे पूरे-पूरे घट जायं । इस स्थल पर मं प्रसिद्ध 
देव कवि कृत “काव्यरसायन'' नामकं एक श्रप्रकारित ग्रंथ के दो-एक पद्य पाठकों क भेट किये बिना नहीं रह 
सकता । सुनिए :- - 
उज्ज्वल श्रखण्ड खण्ड सांतये महल महा 
मण्डल चवारो चन्र मण्डल कीचोटहीं 
भीतर ह लालन के जालनि विज्ाल जोति 
बाहर जन्हाई जगी जोतिन के जोट हीं ।। 
बरनत बानी चौर ढहोरत भवानी कर 
जोर रमा रानी ठाढी रमन की श्रोट हीं । 
वेव दिगपालन की देवी सुखदायिनि ते 
राधा ठक्रुरायनि के पायन पलोटहीं । 


देव के ही शब्दो मे इसका स्पष्टीकरण भी सुनिए :- । 


“श्रीराधा श्रीकृष्ण कौ प्रभृतानन्य निकेत । 
वाच्य बाचक वचन को साक्षात संकेत ।।' 
लक्षक का लक्षण भानुजी इस प्रकार लिखते ह -- 
“मुख्य श्रयं के बोध को लक्षक कहत सुजान । 

''भा०- जिस शब्द से मुख्यां से भिन्न भ्रन्याथं का बोध हो, वह लक्षक टै ।“ बहुत दुरुस्त ! पर, 
माफ कीजिए, ्रापका यह ग्रथ मूल कौ प्रतिकूलता करता दहै । मूलम तो मुख्याथे से भिन्न श्रयं की बात श्राप 
क्या कह रहे हं । उचित हो, तो दूसरे संस्करण के समय इस वात पर जरा विचार कर लीजिएगा । 

तृतीय मयूख मं नायिका-भेद का वर्णन है। नायिका-मेद पर भ्राज तक न मालूम कितना लिखा गया 
है प्रौर श्र तकं लिखा जा रहा है । उसमे हिन्दी-साहित्य लवबालब भराहृश्राहै। फिर इस प्रय में इस 
विषय का इतना लम्बा-चौड़ा वणन क्यो ? यद्यपि इस विषय के संकड ग्रन्थ विद्यमान हँ तथापि भानुजी की 
शिकायत है कि उनमं से किसी मंतो लक्षण पद्यमें दिये गयेह्‌ ग्रौर किसी मे गद मं। . इस कारण उनसे यथो- 
चित लाभ होना कठिन है । श्रापकी राय मं यहु एक बड़ी भारी त्रुटि दै। समक्न तो है श्रपनी-श्रपनी । 
काव्यप्रभाकर' के इसं मयूख मं श्र पने इस कसर को खूब ही मिटाया है । दूसरे कवियों के उदाहरण तो श्रापनें 
दिये ही ह, कही-कहीं श्रपने बनाये हुए पद भी श्रापने उदाहरणा रक्खे है । इस मयूख कौ भ्रापकी कोर्ई-कोई 
कविता श्रौर मयूखो की कविता से ग्रच्छी वनी है । | 

इस मयूख मे भ्रापनें श्रपनें दोहो की रचना कहीं-कहीं प्राचीन कवियों की कविता कै श्राधारपर कीं 
है। गुप्ता के दूसरे भेद का भ्रापने यह्‌ उदाहुरण दिया द्वै - 


दध 


“बहि जाती मं सरित मजो न गहति हरि प्रान ।“ 
पद्राकर के एक पद्य का भाव इस दोहाद्धं के भाव से बहुत मिलता-जुलता । उस पद्य का चौथा 
चरण इस तरह है :- 
“को कहतो यह मेरी वजा गहतो न गुबिन्व तो मं बहि जाती ।" 
इसी तरह श्रौर भी श्रनेकं स्थानो पर प्रापके भाव पुराने कवियों की कविता से मिलते हे। इसमें 

सन्देह नहीं कि श्रापने दुसरे ववयं के “श्रनेकं ग्रन्थो से" जो उदाहरण उद्धृत किये टे, उनको संग्रह करने में 
भ्रापको बहुत परिश्रम हुग्रा होगा । परलोकवासी पण्डित नकदी तिवारी ने मनोज-मंजरी नाम की एक पुस्तक 
संग्रह करके छपाई थी, उसमें भी इस विषय का उत्तम संग्रह्‌ दै । 

भानुजी, उदाहरणं के विषय मं लिखते हं--'“जहांतकं वना श्रदलील उदाहूरणो का वहत कुछ बचाव 
किया गयाहै। यदि इतनेपरमभी कहीं भूलदहोगर्ईहो,तोग्रादा है कि उदार पाठक क्षमा करगे । यह्‌ 
लिखना श्रापकी शालीनता है, पर, खेद है, (काव्यप्रभाकर' के प्रनकं स्थलों म बेहद श्युंगारिक पद्य ग्रा गये 
हं । उनमें से कोर-कोई श्रहलील भी हं । 

इस मयूख के श्रन्त मं म्रापने एक नया काम कियाहै। वह यह कि ग्रापने दादरो मं समस्त नायिका 
भेद” वणन कियादहै। श्रौर इस कामकी प्रालोचना भी प्रापनं स्वयं करदीदहै। श्राप लिखते हं :-- 
“बात पुरानी होने पर मी श्राप लोगों के सम्मुख विलकुल नवीन रीति से उपस्थित की जातीटहै। उसे पद़कर 
श्राप देखेगे कि रेत मे से सोना निकाला गया है ब्र्थात्‌ मृत्तिकाम से मणि का ग्नन्वेषण किया गया है” साधु- 
साधु ! पाठकोंको ्रापङ दादरे पठने से कुतूहल होगा । प्रतएव इच्छा न रहते हुए भी, मं इस “मृत्तिका 
मसे मणिके प्रन्वेषण का नमूना नीचे दिखलाताहूं। परन्तु मे सिफं ४-६ मणियों काही परिचय 
दगा । यदि इतने से पाठकों का कुतूहल न शन्त हो तो मं लाचारहं। लीजिए :- 

"गोरा गाल तिल काला मुनदयां ने क्या जाद्रू डाला'- नायिका 
'सवतिया काह को जरी जाय'--प्रमगविता 
कुश्रां पानी न जहां नजर लागे' 
"बलम कजरौटी इ लइयो रे ये नना बिगर जायं--रूपगविता 
श्राली री बरतोर भयो है--ग्रज्ञातयौवना 
काय रगरेजा रगी मोरी प्रगिया- ज्ञातयौवना 


| 


बस, ग्रब श्रौर नहीं। पाठकइतनेसेही इसरेतमसे निकाले गये सोने की उत्तमताकीर्जांच 
करलं । इसकी में श्रौर कोई समालोचना नही करना चाहता, भानुजी स्वयं ही इसकी प्रालोचनां कर 
चुके हं । यदि दादरो मे नायिका-भेद का वणेन क्ियाजासकताहैतो क्या फागमं नहीं? फिर रउसेक्यों 
ग्रापने छोड़ दिया ! गजलों ग्रौर टुमरियों मेभीतो नायिका-भेद कहांजासकतादै। कहा किस राग- 
रागिनीया ददम नही जा सकता ? परतुक्या इस विषयक इन चीजोंसेभी हिन्दी-साहित्य कोमरना 
दष्ट समज्ञा जा सकता हे । 

चतुथं मयूख मे उदीपन विभाव-वर्णन है । जिनसे रस का उदहीपन होता है, वे उहीपन विभाव 
कहलाते हं । यद्यपि इनकी कोई निरिचत संख्या नहीं स्थिर हो सकती तथापि भानुजी ने उहीपन के मुख्य 
बारह हेतु माने हं । उन सबका वर्णन इस मयूख मं श्रच्छी तरह किया गया है । इसी मयूख मे ““मण्डनान्त्गत”' 
नख-सिख का वणेन इस मयूखमें भी है । प्र॑थकार की रायै कि श्युंगार-रस-उहीपन क श्रनेक कारणोमंसे 
नख-सिख प्रधान कारण है । 

श्ंगार~रसं के उदहीपक कारणों मं से नख-सिख प्रधान कारण श्रवश्य है । पर मण्डनान्तगत नस॑- 
सिख होना चाहिए या नख-सिख के श्रन्तर्गत मण्डन ? मेरी राय मं नख-सिख प्रधान है, मण्डन गौड । नख- 
सिख-व्णेन से मतलब है शरीर-सौदयं के वणेन से प्रौर मंडन-बर्णन भूषणादि की सजावट के वणंन से । यद्यपि 
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नख-सिख के श्रन्तगत भूषण-वर्णन भी श्रा जाता है, पर हँ ये दोनों बाते भिन्न-भिन्न । इनके नामसे ही इनकी 
भिन्नता प्रकट है । यदि भानुजी मण्डन-मण्डित नख-सिख को ही श्पुंगर-रस-उहीपन का प्रधान कारण मानते 
है, तोखेदकी बातहै। जो सहज ही सुन्दर है, उसके लिए भूषणो का होना न होना बराबर है । 
न रम्यमाहाप्यमपेकषते गुणम्‌ --भारवि 
दुग-पग पोछन को किये भूषण पायंवाज --बिहारीलाल 
कंण्वऋषि के तपोवन में जब पहले पहल दुष्यन्त ने शकुन्तला को देखा, तब वह्‌ श्रपने साधारण वेश मं 
थी । 'मण्डनान्तगंत नख-सिख' भूषिता न थी । पर उसे देखकर दुष्यन्त के हृदय मेँ जो भाव उत्पघ् हृभ्रा 
था, वह कवि-कुल गुरु के इस पद्य से भलीभांति प्रकट होता है - 


सरसिजमन्‌विदं होवलेनापि रभ्य 
मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मीं तनोति 
इयमधिकमनज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 

ग्र्थात्‌ 
सरसिज लगत चुहावनों थदपि लियो ढकि पंक । 
कारी रेख कलक ह लसति कलाधर प्रंक । 
पहरं न भूषण होय जो रूप लिख्यो विधि भाल । 
पहर वलकल-वसन यह लागत नकौ बाल ।। 


-- राजा लक्ष्मणसिह्‌ 


नख-सिख वणेन करते समय भानुजी ने यह भी लिख दिया है कि श्रमुक-ग्रमुक ग्रंगो के ग्रमुक-ग्रमुक 
उपमान होते हं । इस विषय मे कविप्रिया मं जो बातें हु, उनके सिवा श्रापने इधर-उधर से भी बहुत-सी बातों 
कासंग्रहकियाहै। षड्क्रतु वणेन भी प्रापकाखूबहै। सचतोयहहैकि तीसरे, चौथश्रौरग्रागे करे कई 
मयूखो मे भी प्रनेक कवियों की रचनाग्रों के रसास्वादन की बहुत कु सामग्री है । 

पंचम, षष्ठ, सप्तम प्रर श्रष्टम मयूखों मं क्रम से ग्रनुभाव, संचारी, स्थायी ग्रौर काव्य के रसो का वर्णन 
है । जगद्धिनोद श्रौर रसकुसुमाकर श्रादि पुस्तकों मे इन विषयों का जसा सरस श्रौर बोधगम्य वर्णन है वसा 
ही इन मयूख मं भीदहै। यथासम्भव सरल रीति से सव बातं समज्ञाई गई हं। उदाहरण भी ग्रच्छे-ग्रच्छे 
दिये गये हं । पर एकाभ्राध जगह, कहीं-कहीं, कुछ बातं चिन्त्य हं--जंसे वियोग की दशाभ्रों का उल्लेख करते, 
हुए प्रलाप के उदाहुरण मं भानुजी ने रसखान कवि का एक यह्‌ पद्य दिया है -- 


मोर पला सिर ऊपर राजिकं (? धारिकं) 
गुज को माल हिय (गरे) पहररौगी। 
श्रोदि पीताम्बर लं लकूटी 
वन गावत गोधन संग फिररोगी।। 
भावं री तोहि कहा रसखान सो 
तेरे लिए सब स्वांग कररौगी। 
या भुरलो मुरलीधर कौ 
श्रधरा नं धरी श्रधरा न धररोगी।। 


इस पद्य का श्रापके वारा प्रलाप के उदाहरण मे दिया गया देख, सच कहता ह, मृजे श्रपरिमेय परिताप 
हुश्रा। ग्रहा! क्याही सरस उक्ति है! कंसा विलक्षण प्रम-चिन्तन है! यदि यह प्रलापहै, तो 
फिर श्रालाप रसातल को गया समक्षिए ! मालूम नही, भानुजी जैसे जन से एसी बात कंसे लिखी गर्ह । 
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नैवम मयूख मे श्रलकारों का वर्णेन है । श्रलंकार-शास्वर वादग्रस्त विपयदटहै। कोई विस के किये 
हुए लक्षण को लक्षण ही नहीं समक्ता । कोई कहता है, श्रमुक ग्रन्थकार ने ग्रमुक श्रलंकारको भिन्न लिखाहै, 
यह्‌ उसकी मूल है । उसे तो भ्रमुकं श्रलंकार के ही श्रन्तगत मानना चाहिए । श्रप्ययदीक्षितकृत कुबलया- 
नन्द के श्रनुसार ही प्रायः हिन्दी मे श्रलंकारों का वणेन हुश्रा है। पण्डितराज जगश्नाय की श्रप्ययदीक्षित से 
बितकरुल ही नहीं पटती थी । उन्होने श्रनेक स्थलों मं श्रप्यय दीक्षित की बातों का खण्डन क्ियाहै। श्रीयत 
कन्हैयालाल पोदार ने भ्रपने "ध्रलंकार-प्रकाश' मं कहीं-कहीं एेसी बातों का वर्णन भी किया है । यद्यपि काव्य- 
प्रभाकर में एेसा विवेचन नहीं है, तथापि लक्षण श्रौर उदाहरण यथासंभव सरल दिये गये ह । यदि उदाह्रणों 
के भ्रन्त मं स्पष्टीकरण श्रौर जोड दिया जाता, तो ग्रौर भी सरलता ग्रा जाती । एक बात प्रौर रह गई है । कही- 
कहीं भिन्न-भिन्न दो श्रलंकारो मे एकता-सी दिखाई देती है । यदि उनकी भिन्नता समञ्ञा दी जाती, तो बहुत 
भ्रच्छा होता । यद्यपि दो-चार स्थलों मे एसा किया भी गया है, परन्तु इस ग्रोर भानुजी का विडेष ध्यान नहीं 
गया । यह्‌ त्रुटि खटकती है। क्योकि मेरे जसे श्रज्ञ जनों को इससे कही-कही भ्रम हो सकता है। जंसे- 
समतादृश्य श्रौर पंचम प्रतीत श्रलंकारों के उदाहरण मिल से जातेहे। पंचम प्रतीप का उदाहरण श्राषने यह 
दिया है - 

“हम श्रागे मृग कष्ठ न ये पंचप्रतीपाकार" 
भ्रापका समतादुश्य का उदाहरण सुनिए - 
“नन कमल येएेन हं श्रौर कमल किटि काम" 

देखिग, ये दोनों कितने मिलते हं । दोनों से उपमानों का निप्फलत्व ही बोध होताहै। सेठ कन्हैया- 

लाल ने पंचम प्रतीप का यहु उदाहरण दिया है --- 
श्रमिय क्षरत चहं श्रोर तं नयन ताप हरि लेत । 
राधाज्‌ को बदन श्रस चंद उदय किटिहेतु।1" 


भानुजी के समतादृश्य के उदाहरण मं श्रौर इसमं परस्पर कच भी भिन्नता नही मालूम होती । प्रतएव 
एसे स्थलों मं टिप्पणी देना जरूरी था । 
इस मयूख मे एक विशेषता भी है । वह्‌ यह कि प्रत्यकं श्रलंकार के सम्बन्ध म पहले एक संस्कृत-पद्य 
दिया गया रहै, जिसमें लक्ष्य-लक्षण दोनों म्रा गये हं। उसी के नीचे भ्रापने दोहे म उसका भ्रनुवाद 
दिया है। जसे- 
विभावना विनापि स्यात्‌ कारणं काय्यजन्म चेत्‌ । 
प्रष्यलाक्षारसासिक्तं रक्त तच्चरणद्वयम्‌ ।। 
इसका श्रनुवाद -- 
“विभावना षट हेतु बिन जहं वरणत है काज । 
विन जावक दीन्हं चरण श्रुण लसे हं श्राज 1" 
इस तरह प्रत्येक श्रलंकार का वणन करके फिर श्रापने श्रौर उदाहरण व्िदह। परन्तु संस्कृत 
में श्रलंकासों के भेदो का वर्णन नही किया गया। एसा करने से विस्तार बहुत हो जाता । श्रतएव श्राषनें 
हिन्दी-पद्यों मे ही लक्ष्य-लक्षण लिख दिये हं । जेसे इसी विभावना का दूसरा भेद -- 
"हेतु श्रपुरण ते जब कारज पूरण होय ।" 
कुसुमबाण कर मंह मदन सब जग जीत्यो जोय ॥ 
इसी श्रलंकार के ्रौर-श्रौर उदाहरणं के साथ एक यह्‌ दोहा भी है -- 
तिय कत कमनेती पढ़ी जिन निहि भह कमान 
चित बेधत चकत नहीं बंक विलोकति बाम ॥ 
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यद्यपि काव्य-प्रभाकर से यहु नहीं मालूम हो सकता कि यह दोहा किस कवि फा है, पर जो बिहारी के 
कविता के रसिकं है, उन्होने किसी तरह जान ही लिया होगा कि यह्‌ सतसई का है ! "किसी तरह' मे इसलिए 
कहता हि कि यह्‌ दोहा ददशा मे पड कर एसा हो गया है किं सहज मं नहीं पहचाना जाता । 

रसखान कवि के एक पद्य के सम्बन्ध मे भानुजी से मं ऊपर, संकेत द्वारा, शिकायत कर चुकाहूं। बडे 
दुःखकी बात है किं यहाँ भी इस दोहं के लिए मं ्रापको उपालम्भ देता हूं । श्रौर, यह उपालम्भ उससे प्रधिक 
है। कारण यहुकिउसपद्यसेतो कवि की विरोष हानि नहीं, पर इसमें तो कवि की कविता-कान्ता पर बुरी 
तरह्‌ से श्राघात किया गया है । भानुजी ने पूर्वोक्त दोहे का जसा पाठ दिया है, उससे यह भ्रथं निकलता है :- 

“ह तिय ! तूने यह्‌ कमनेती कहाँ पदी है कि बिना प्रत्यंचा की भौहु-कमान से तु चित्त को बेधती है, 
चूकती नहीं । वाम (स्त्री) टेढ़ा देखती है ! "' भ्रारम्भ मे तिय भ्रौर श्रन्त मे भी तिय (वाम) ! इस पुनरुक्ति 
का विचार भी प्रापने नहीं किया! खेर। पुनरुक्ति को जाने दीजिए) जोम्रज्नहंःवेभी इस दोहे को 
सुनकर कह उठेगे कि ग्रोह्‌, यह्‌ क्या ? यहाँ तो तुक ही नही मिली , ऊपर कमान ग्रौर नीचे उसी के जोड़ मे वाम' । 

यद्यपि "बिन जिहि' से श्रापका काय पूणे हो गया, पर यहाँ तो विहारी का एक रत्न ही चृणे-चृ्णं हो 
गया ! प्रापने यह भी नहीं सोचा कि कमनंती पदी नहीं जाती, सीखी जाती है। 

(विन जिहि' के सिवा यहाँ पर कृम्रौरमभी है, ग्रौर वह्‌ कुछ इस दोहं के सब कृखमें सेहै। 
सुनिए-- 

"तिय कत कमनंती सिखी विन जिहि भौँह कमान । 
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ग्र्थात्‌--हे सुन्दरि ! तूने यह कमनंती-धनुविदा कहाँ सीखीहै। त्र तो विना प्रत्यचा की मौह 
कमान पर वंकविलोकन कूप वाण रखकर चलायमान चित्त को बेध डालतीदटै! सो भी एक-दो दफं नहीं 
हमेशा- कभी चूकती ही नहीं ! इधर तेरी कमान तो विना प्रत्यचाकी है श्रौर उधर तेरा लक्ष्य स्वभावसे 
ही चंचलदहै। तिसपरभी तू उसे बेधने में नही चूकती । गजव करती है!!! किसी-किसीनेबंककोभी 
बाण का विशेषण मानादहै। प्रतएव टद्‌ बाणसेहेतुकीग्रौर भी श्रपणता हुई । क्या भानुजी के दिये हए 
पाठ वाल दोहे से इस प्रथंकीगंधमभीग्रासक्तीरहै? 

दहाम मयूख मं दोष-वणन है । क्णकट्‌, निरथंक, श्रवाचक प्रौर श्रसमथं श्रादि दोषों का सोदाहुरण 
वणन इस मयुख मं किया गया टै। कविताकारोंके लिणये वातं विशेष काम कीहं। श्रसमर्थकाजो 
उदाहरण इसमें दिया गया है, उमे पदृकर ग्रफसोस ह््रा । जिस ग्रथ के लिण जो शब्द रक्वा जाय, वह्‌ यदि 
उससे न निकले, दूसरा ही अर्थं निकले, तो उसे प्रसमर्थ-दोप कहते हं । इसका उदाहरण सुनिए - 

“सुन्दर कोप नहीं सपने" 


इसका प्रकृत ग्रथं यह है किं सुन्दर को सपने मभी क्रोध नही होता। परन्तु कोप के श्रकार' को नहीं 
मे मिलाकर पठने से श्रथ निकलता है--सृुन्दर को पनहीं, ग्र्यात्‌ जृते ! 
रघुवंश के तीसरे सगं मं एक पयय है । वह्‌ यह्‌ है - 
जनाय शुदढधान्तचराय शंसते 
कुमारजन्मामृतसमिताक्षरम्‌ । 
ग्रदेयमासीत्त्रयमेव भूपतेः 
शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे ॥ 
इसका श्र्थ--कूमार (रघु) का जन्म हुग्रा है, ये श्रमृतमय' वचन सुनाने वाले श्रन्तःपुर के सेवको के 
लिए राजा दिलीप को केवल चंद्रमा के समान छत्र श्रौर दोनों चामर-ये तीन ही चीजें श्रदेय रही, श्रौर कु ' 
नहीं । मतलब यह्‌ कि पुत्र के जन्मकी बात सुनकर उदार राजा ने श्रपने राज-चिह्लों के सिवा श्रौर किसी 
वस्तु के देने मे संकोच नहीं किया । इस पद्य कै भ्रन्त मं उभे च चामरे' का मतलब एक बार एक पण्डितजी ने 
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हेसक र यह किया था कि उभे दोनो चचा मरे, भ्र्थात्‌ दोनों चाचा मर गये ! भानुजी के उदाहरण को पढ़कर 
मुञ्ने हस बात का स्मरणहोश्राया। भानुजी का दिया हुश्रा पूर्वोक्त उदाहरण श्रसमर्थता का द्योतक नहीं । 

एकादक्ष मयूख मं काव्य-निणंय है । इस मयूख के कु विषयों की सूची सूनिए :- 

मंगलाचरण-निणंय,साहित्य श्रौर काव्य-निर्णय, सक्षण-निर्णय,छंदो-नि्णय, काव्य-लक्षण-निर्णय, काव्य- 
कारण-निणय, काव्य-स्वरूप-निणय, काव्य-भेद-निणंय.ध्वनि लक्षण-निर्णय इत्यादि एसी ही श्रौर भी कितनी 
ही बातों का निणय इस मयूख मे किया गया है। मंगलाचरण-नि्णय मं तीनों तरह्‌ के मंगलाचरण का वर्णन 
है। सहित्य-निणय मे इस बात का विवेचन किया गया है कि काव्य से साहित्य भिन्न है, पर काव्य के ्र्थं 
मे यह्‌ शब्द रूढ हो गया है । दछंदो-निणेय मं दस वात का निणेय किया गया है कि किस विषय्र के लिए कौन-सा 
छंद विशेष उपयुक्त है । काव्य-निणेय में साहित्यदपेण के श्रनुस।र काव्य का विवेचन करके वाक्यं रसात्मकं 
काव्यम्‌" को भानुजी ने कविता का ठीक लक्षण मानादहै। इसी प्रकार की वाते इस मयूख में लिखी गर्ईहं। 
ग्रापकी दो-एक बातों के विषय में श्रपना मत प्रकट करके म उस लेख को समाप्त करूंगा । 

काव्य-कारण-निर्णय में श्राप लिखते हं - 

"“मराटी निबन्धमाला के लेखक चिपलूनकर महाशय के इस सिद्धान्त से कि काव्य के लिए केवल शक्ति 
ही बस है, विद्रत्ता की कुच भी श्रावद्यकता नरह! है, हम विल्कुल सहमत नही हं । काव्य के लए शवित, निपुणता 
ग्रौर भ्रायास तीनों की नितांत श्रावश्यकता है। इससे यह प्रतिपादित हृश्रा कि श्रभ्यास् से निपुणता श्रौर 
निपुणता से शक्ति प्राप्त होती है । श्रतएव श्रभ्यास दही सवम मुख्य है 1 

श्रीयुत कन्हैयालाल पोदार ने भी श्रलंकार प्रकाल" की भूमिका मं कुदं एसा ही लिखा है । भानुजी 
अभ्यास को प्रधानता देतेहं। परमेरी राय मं कविता विशेष कर शक्ति या प्रतिभा पर ही श्रवलम्बित 
रहती है । श्रभ्यासतोहोताही है, पर यदि प्रतिभा नहीहै, तो कवि होना कटिन ही नही, ग्रसम्भवहै। श्रौर, 
प्रतिभा ईइवरदत्त होती है । वह्‌ उत्पाद्याभी होती है, पर श्रसल श्रसलहीहै। श्रसलश्रौर नकल में बड़ा 
भेदहै। जो लोग प्रतिभावान्‌ होते हं, उन्हे ्रनायास ही निपुणता प्राप्त हो जाती है। वे थोड़ंही में बहत 
कुं कर दिखलाते ह । श्रतएव यदि पंडित विष्णुशास्त्री चिपलनकर महाडय ने कविता के लिए प्रतिभा 
ही को प्रधानता दी तो वह॒ सर्वथा उचितटै। हमारे भ्राचार्योनेभीप्रतिभाकोहीप्रधानतादीहै। प्रतिभा 
को उन्होने पहले लिखा है, निपूणता श्रौर श्रभ्यास को पीे। क्िसी-किसीने तो स्पष्ट भी कह 
दिया है :-- 

“कवित्वं जायते शक्तेः" 

भानुजी ने प्रभ्यासको तो प्रधानतादीहै, परभश्रापही ने श्रागे एक जगह लिखा है कि कविता शक्ति 
परमेदवर कौ देन है । इससे भी प्रतिभा की ही प्रधानता सिद्ध होतीहै। यदि कवित्व हवित प्रतिभां पर 
ही भ्रवलम्बित न रहती, तो लाखो-करोडो कालिदासं नजर श्राते। कवित्वशक्ति को कवि माकेपेटसेही 
प्राप्त करके पेदाहोताहै। भ्रंगरेज-विद्रानोंने भी इस वात को स्वीक्रार कियादहै। 

श्रापनें इस विषय मं एक बात श्रौर भी मृञ्ञे सुनाई । वह्‌ पोप कवि के जीवन चरित से सम्बन्ध रखती 
है। पोपस्वभावसेही कविथ।। पर उसका पिता नही चाहता थाकिपोप कवि वने। इसलिए कि 
उस समय इंगलंड मे कविता का बुराहालथा। पोपके पिता को चिन्ता हुई कि कवि होने परपोपको पेट 
भरना भी कठिन हो जायगा । क्वियो को पृषछताहीकौनदटै। इस कारण वहु पोप को कविता करने से 
रोका करताथा। परक्याप्रतिभाकावेग रोकाजा सक्ताहै ? एकं दिन पोप कुलु लिख रहाथाकि उसका 
पिता भ्रचानकं भ्रा गया। बालकं पोप श्रपने ध्यानम मग्नथा। उसे श्रपने पिताकेभ्रानेकी खबरभीन 
हुई । खबर कब हुई, जब पिता के हाथ का बत श्राप पर पड़ने लगा ! बालक सहसा घबरा उठा । उसने 
पितासे माफी मांगी किक्षमा कीजिए, श्र मं कविता न लिखा करूगा। पर श्राप जानतेहं कि यह्‌ माफी 
माँगी किंस तरह । पोपकीप्रतिभाका वेग उस समय खूब प्रबलहोरहाथा। भ्रतएव मारखानेषरभी 
प्रनायास उसके मंह से एक पद्य निकल गया ¦ भ्र्थात्‌ पद्य मं ही उसने श्रपने पिता से माफी मांगी । 
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शाँ साहव ने प्रगरेजी-सशित्य का इतिहास लिखा है। उसमें उन्होने एकं जगह लिखा है कि पोप 
दाईखाने से भी बद्र न निकला था, जब उसने कविता लिखना प्रारम्भ किया था। यह्‌ बात भी मेने भ्रपने 
एक मित्र से सुनी है। इससे भी कविता प्रतिभा ही पर भ्रवलम्बित सिद्ध होती है । 

चिपलूनकर महाशय की गति काव्य-शास्व्र मे बहूत भ्रच्छी थी। प्रतएव उनके उस कथन में चाहे 
कु भ्रत्युक्ति भले ही हो, पर उनकी नात स्था सत्य की नीव पर श्रटल दै। चाह जसी निपुणता भ्रौर षाहे 
जंसा श्रभ्यास हो, यदि प्रतिभा नही, तो कविता मं सफलता नहीं प्राप्त हो सकती । फिर, जो कारण मुख्य है, 
उसे ही मुख्यता क्यो न दी जाय ? मैने एेसे श्रादमियों का हाल सुना है श्रौर एक-प्राध को देखा भी है जो विद्वान्‌ 
नहीं , पर कवि जरूर हं । दतिया रियासत के एक गाँव मे एक कहार था । वह कुद विशेष पढ़ा लिखा न 
भा । पर सुनते हं वह्‌ भ्रच्छी कविता बना लेता था। उसकी रचना का एक नमूना मँ यहाँ पेश करता हूं -- 


“'पुहूमी सबौज करो वारिव ! तिहारी रीति 
सब पं समनं वृष्टि प्रभुता सुहात कौ! 
स्वाति बूंद पाय प्रेमी पालत कुटुम्ब सवा 
ग्नौरसों न प्रीति एेसी रीति यहि जात की।। 


परसरामः' न एरे घन ¡ बरस पपीहा काज 
भराय जहै पौन रहै प्रभृता न हात की।॥। 
कित जल जंहै कित उमग वि्लंहै कित- 
तु ही चलि जहे कित जहे उडि चातकी ।।' 


इस लेख से यह न समज्ञना चाहिए कि मं निपुणता श्रौर श्रभ्यास के प्रतिकूल हूं । एेसा समन्नना 
भूल है। मं कविताके लिए शक्तिको ही प्रधानता देताहूं। निपुणता श्रादि को मं सहायक कारण 
समञ्नता हुं । 

““हिन्दी कविता की भाषा शीषक निबन्ध” मे, जो स्वर्गीय बाब राधाकृष्णदासजी के एक लेख के ्राधार 
पर लिखा गया है, भानुजी ने लिखा है कि “खड़ी वोली कौ कविता के प्रेमियों को चाहिए किं वं प्रथम सवं गुण- 
भ्रागरी परम रसीली ब्रज-भाषा की कविता मे श्रच्छी योग्यता प्राप्त कर लं, पश्चात्‌ खडी बोली की कविता मं 
हाथ डालें । ब्रज-भाषा के ग्रंथ देखे तथा उसमं ग्रनुभव प्राप्त किये विना खड़ी बोली की कविता मं माधुर्यं श्राना 
ग्रसम्भवं है। 

प्रर, यदि सम्भव हो, तो भानुजी की यही बात श्रौर बढ़ाकर इस तरह्‌ कही जा सक्ती है कि जो लोगं 
भ्रगरेजी में कविता करना चाह्‌ं वे पहने लेटिन मं योग्यता प्राप्त करलें। श्रथच जो ब्रज-भाषा मं कविता 
करना चाह वे पहले उसकी पूवंवत्तिनी भाषाग्रों की कविताग्रो मे योग्यता प्राप्त करलं। नहींतो उनकी 
कविताग्रो मं माधुयं प्राना ्रसम्भवटहै। यद्यपि किसी भी विषय का ज्ञान निरर्थक नहीं, पर यह्‌ वात युक्ति- 
सिद्ध नहीं है कि विना व्रज-भाषा की कविता सीखे बोल-चाल की भाषा में माधुयं ग्राना श्रसम्भवहै। कविता 
के लिए भाव प्रधान दहै, भाषा गौण। किसीभी भाषा मं कविताकी जा सकतीदहै। यदि श्राप यह्‌ कहते 
कि भाषा-ज्ञान श्रच्छी तरह सम्पादन करके तव कविता करना ठीक है, तो भ्रापका कहना उचित भी होता । 
कविता कौ भाषा पर यद्यपि किसी कदर भानुजी ने बोल-चाल की भाषा का ्रधिकार स्वीकार कियाद, पर 
ग्रपने इतने वड ग्रंथ मं बोल-चाच की भाषां का एक भी पद्य नहीं लिखा। यह कर्पेण्य क्यो? मेरी श्रल्प 
बुद्धि तो यह्‌ कहती है किं प्रव खडी बोली मेही कविता होना सर्वंथा दष्ट है। ब्रज-भाषा की कविता सव कहीं 
इतनी बोधगम्य नहीं हो सकती, जितनी खड़ी बोली की कविता हो सकती है । मेरी राय में श्रापका यह कहना 
भी ठीक नहीं कि ब्रज-भाषा के कवियों को खड़ी बोली की श्रोर न ज्ुकाया जाय । जिस हिन्दी कोहम लोग 
राष्ट्रभाषा बनाने की कोरि करे, उसी का साहित्य कविता र खाली पड़ा रहे, यह कंसे दूःखकी बात है। 
कविता, साहित्य का प्राण है । जिस भाषा में कत्रिता नहीं, वह्‌ भाषा कभी सदित्यवती होने का गवं नहीं कर 
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सकती । श्रौर, जिस भाषा को साहित्य का गवं नहीं, वह्‌ राष्टमाषा क्या खाक हो सकती है ? श्रतएव बोल- 
चाल की भाषामं ही कविता होना इष्ट है। भ्रापका यह कहना सवथा श्रनुचिन, श्रदू रदशिता-दर्शक श्रौर 
देशहित-घातक है किं “यह्‌ भ्राग्रह करना किं श्राजकल खड़ी वोली में ही कविता की जाय सर्वथा हानिकारक 
है 1“ यह कहना हानिकारक होना तो दूर रहा, उल्टा लाभदायक है । इमे हानिकारक कहना मानो हिन्दी 
को राष्ट्भाषा बनाने के प्रयत्न में बाधा डालना है। 

भानुजी भले ही बोत्-चाल की भाषा की कविता को ग्रपने ग्रंथों मेस्थान नदे, ्रौर त्रज-भाषा के 
कवियों को खडी बोली की कविता की तरफ़ स्ुकाने से मना करे, पर समय की गति को कौन रोक सकता है ? 
वे दिन नजदीक श्रा रहे हं, जब कविता की भापा का मुख्य शरासन बोल-चान की भापारही को प्राप्त होगा ग्रौर 
हमारी हिन्दी-- वह हिन्दी जिसमे सब तरह्‌ को कितावें लिखी जाती हैं ग्रौर जो राष्टरभापा होने का पूरा दावा 
रखती हे, गद्य श्रौर पद्य दोनों मे समानता को प्राप्त हकर पूणरूप से म्रपने प्रधिकार को प्राप्त होगी । ण्वमन्तु । 

'शब्द-रूपांतर निणय' रीषेक लेख में श्रापने कुच एमे गब्दों का कष्टक दिया दै, जौ णुद्ध मे प्रपभ्रग 
हो गये हं। इस कोष्टक मं कुद एेम शब्दां को ग्रापने प्रप्र॑ लिख दिया है, जिन्हे देखकर वृद्धि काम नही 
करती । देखिए :- 


शुद्ध ग्रपश्चश 
तुरग तुरग, तुरगम 
ग्रौपधि ग्रापधि 
मस्तिष्क मस्तक 

सूय सूर 

चरित्र चरित 


कटने कौ जरूरत नही करि जिन गब्दां को भ्रापने प्रपश्य बतलाया दै, वे सवथा विणुद्धहं! मूनतेहे 
भानुजी संस्करेत जानते ह । पर संस्कृतज्नो सेतो एसी गलती न होनी चाहिए । श्रापने एकर ग्रौर गजब किया 
है कि कही श्रपश्रंश शब्दां कोभी ग्रापने शुद्ध गब्द मान नियाहै जैन मेप'। शुद्ध शब्दवेश वा वेप है, भेष 
नही । एसी बातें भ्रापकी योग्यता में वदरा नगानेवानी हं । 
प्रकृति-प्रत्यय के विपय में भानुजी की समति है --- 
"श्रकृति-प्रत्यय साथ हौ लिखं सुगमता हो। 
भिन्न लिखे कछ हानि नहीं दूर लिखो मत कोय ।।" 
खूब गडा निपटाया ! यद्यपि ्रापने फ़ंसला मिलाकर लिखनेवालो के ही पक्षक्राक्रियादै पर भिन्न 
लिखनेवालों का भी मन श्रापने रख लिया है। हिन्दी के लेखक भी कभी-कभी बड़ा मजा करतेह। एक 
महाशय ने एक बार लिखा था कि ग्राजकल एकता के लिए प्रयत्न हो रहा है । फिर, विभक्तियां क्यों शब्दो 
से विभक्त रक्खी जायें । मेरी रायतो यहद कि टरस एकता के लिए प्रयत्न करने के जमाने में शब्द भी श्रलग- 
ग्रलग न लिखे जाने चाहिए, सव मिलाकर ही लिखना उचित है! तभी पूरी एकता होगी ! 
दादश मयूख में कोप-लोकोक्ति-सग्रह्‌' है । इसका विषय नामहीसे स्पष्टहै। लोकोक्ति-संग्रह 
का नाम भ्रापनं लोकोक्ति हजार रक्वा है। परं ग्रन्त में प्राप लिखते हं - 
कटि को लोकोक्ति हजारा। 
पर यथाथ मं डढु हजारा। 
कविजन करि काव्यामृत पाना, 
भानु सदा पह सुख नाना।।' 


यद्यपि म्रभी श्रौर भी कितनी ही बातों पर लिखा जा सकता है, पर भानुजी जसे विज्ञजनों के लिए यह 
दिग्दरोेन ही बहुत है । मत-भेद होना कोई विचित्र बात नहीं । मत-भेद से हानि नही, लाभे ही होता है । 
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जिस विपय में मत-मेद होता है, उसका विचार विशेष रूपसे होता है रीर विचार करने से व प-बड़ी विषम 
समस्याएं भी हल हौ जाती है । ्रतएव जो कुच मैने भानृजी के लेख के प्रतिकूल कहा है, उग्के लिए क्षमा 
मोग कर, ग्रन्त में इस बृहद्‌ ग्रंथ के संग्रह श्रौर सम्पादन करने के लिए मँ श्रापको बधाई देताहूं ।' 

'काव्यप्रभाकर' की यह्‌ ्रालोचना छपते के साथ एेसा ही हृभ्रा ग्रौर 'भारतमित्र' के नरह प्रका में 
उसका कस कर प्रत्युत्तर दिया गया" । यह भ्रायोजन भानुजी के हाथो ्रायोजित हृश्रा था । इस प्रत्युत्तर 
मेँ न केवल गुप्तजी, बल्कि द्विवेदीजी की भी खबर ली गई । द्विवेदीजी ने इन भ्र॑कों को देखने के लिए गुप्तजी 
के पास भेज दिया । इन्हें देखकर वापस करते हुए गुप्तजी ने पत्र लिखा, “धूज्य श्रीमान्‌ पंडितजी महाराज, 
प्रणाम, भारतमित्र के भ्रंक पहुंचे । श्रीमान्‌ ने बडी कृपा की जो इन्हें भेजा । नहीं तो श्रपने इन कृपातु 
समालोचक काहाल ही न मालूम होता । मुज्ञे इस लेख की कचं खबर न थी । श्रीमान्‌ की सम्भावना ठीक 
मालूम होती है । बहुत सम्भव है कि पांडयजी ने ही यह्‌ कृपा की ही, मृङ्ञे कु चिन्ता नहीं । सच कहता 
हुं, कहीं भी मुज्ञ पर इस लेख का प्रभाव नहीं पडा । मुञ्ञे वही दुःख है कि मेरे पीछे श्रीमान्‌ जी को भी दो-एक 
बातें सुननी पड़ी । खैर, सून लीजिए । यदि श्रीमान्‌ की इच्छा हो, तो इसका उत्तर लिखा जाय ? में 
लिख सकता हूं । परन्तु लेखक के कथनानुसार एसी बातों को सुनकर जरा हंस देना ही उनका उत्तर दै । 
मं हंसा तो नहीं, स्वयं हंसी ग्रा गई । श्रपने मेहरवानों की यादगार में इस लेखमाला को रख छोड़ा टै । उत्तर 
कै विपय मं जेसी श्रीमान्‌ की ब्राज्ञाहो। मला जब श्रीमान्‌ परभी लोग कृपा करते ह, तब मेरी क्या गिनती 
है? मतो पहले ही जानता था कि मेरे लिखने पर कितने ही लोग विगड़गे। परन्तु खली की बातदै, जो लेख 
मेरे लेख के प्रतिकूल निकला है, उससे मुने श्रागंका नहीं । लोग दिल के गृन्वारे निकालरदैहे। श्रभी 
क्यादहुप्राहै? श्रौर भी निकालेगे। पांडेय लोचनप्रसाद ने लिखा था कि काव्य-समीक्षा की म्रालोचना 
देखकर प्रसन्नता हुई । कृपा कर मेरी कवितामग्रनों की समालोचना श्राप किमी पत्रमेकरदे,तो वडीकरषाहो। 
किन्तु मने एेसा करने मे प्रसम्थता दिवाई थी । भारत-भारनी' भौ दछपनें कै पहने वे देखने को मागे धे । 
परन्तु उनकी इस प्राज्ञा काभीपालननहासका। तवसे चिट्ठी-पत्री वन्दहै। क्याकिया जाय? क्रिम 
तरह सब लोगों को संतुष्ट रक्वा जाय ? कितने ही पत्रों की चिद्वि्यां कविता के लि ्रातीदह। किन्तु मेरी, 
ग्रसमथेता के कारण प्रायः सभी विरक्त हति जातेहं। कितनेही नाही कर दने परमभी पि नही छडतं। 
इसीसे लाचार होकर किमी-किमी को कभी ४-६ पद्य भेज दता हं । क्या श्रीमान्‌ सव वातं सोचकर टसर्के 
लिए मृन्चे श्राज्ञा देना उचित न समक्षेगे ? श्रभी पंडित ईइवरीप्रमाद दार्मानें एक पत्र निकानादटै। च्यः 
महीने से उसके लिए वे एक ४-६ पद्य कौ तुकवन्दी मांग रह ह । लाचार होकर कल उन्टरे लिव दियाकिटो 
सकेगा, तो कुद लिख दंगा । ग्राज वाजययीजी का यह्‌ काटत्रागयाहै। एकसालसपत्रभीभनरहहं।'' 
जोर-जबरदस्ती, बिना पारिश्रमिक, रचनाएं मांगने का यह्‌ युग भी क्रिलना जिदादिन था । 


रोगाक्रान्त शरीर ओौर द्वितीय पत्री का निधन 

चिरगांव साहित्य-सृजन की भूमि बनकर इतना सक्षम श्रवश्यहो गया था किं वह्‌ हिन्दी के माहित्या- 
काश के इस क्षितिज से उस क्षितिज तक की रखाग्रोंकोदूनेलगाथा। लेकिन स्वयं चिरगांव का कवि निरंतर 
रग्ण ग्रौर रोगाध्ित वना हूुश्राथा। गुप्तजी के वंश-गत व्यवसाय को भार्ई-भतीजे निभा रह थे । जमीदारी 
का काम गुप्तजी कभी नही देखते, उसमें भी परिवार-जन ही टाथ वंटाते । उनका काम साहित्य की साधना 
था। रातग्नौरदिन। गांवां के लड़का के साथ उवमा-मस्तीग्रव नही थी । श्रव वन्द कमरे कौ संजीदगी थी। 
ग्रनेकं श्रवसरों पर द्विवेदीजी से कवि ने भ्रस्वस्य शरीर के कारण छुद्र चाही थी, पर (कान्य-कलाप के ममालोचक 
जी के शब्दों में) एप्रेटिसी कोई मजाक थी ? उसमे जी-जान होमना पड़ताथा। शरीर होमो तो स्वस्थ 
कहाँ से रहो । शरीर ग्रस्वस्थ ठौने से कायं में जो स्कावट पड़ती थी, उसकी गूँज गुप्तजी के इस कानके पत्रों 


\ भ्मारतमित्र' ने पनी भोर से न्याय करते हुए तेरह शर॑कोव ले प्त का प्रतयत्तर मी ह्वापा, जिसके लेखक ये श्री ताराचन्द 
द्विवेदी । 
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मे बराबर मिलतीदै। सन्‌ ११के जून मेँ श्रि ग्रा गई, निखने में जीन लगने लगा। श्रविराम निखते 
रहन से मेरी तवियन खराब हो गई ।' पर चाह कर्‌ विश्राम कहां ? नवेम्बर मेँ फिर ग्रस्वस्थ होने की थिका- 
यत। दूसरे भ्रस्वस्थ मित्रों को कुपथ्य प्रादि न करने का श्रादेश, पर स्वयं इम परहेजी मे तोबा। 
सन्‌ १९१२ का माचं प्राया श्रौर चिरर्गाव में प्लेग फन।। सारे गांवकेलोगरगांव खाली कर गाँवसे बाहर 
जाकर खेतों में फल गए । भ्रप्रैल का दूसरा सप्ताह भी बीता लेकिन बीमारी न घटी, गुप्तजी भी ग्रपने परिवार 
के साथ गांव के बाहर ही पड रहं । जब बीमारी घटी, तो लौटे। सन्‌ १२ का साल 'भारत-भारती' को 
पुराकरनेकासालदटै। देह विस्रराए श्रध्ययन श्रौर लेखन चलता रहा, कि पुनः नवम्बर मास मेँ रिकायत 
किं “तजियत खराब रहने से मैने ग्राजकल लिखना छोड दिया है । लेकिन यह्‌ शिकायत तब, जव "भारत- 
भारती' का प्रथम लेखन श्रौर वाचन समाप्त हो गयाथा। यह्‌ लेखन पूरे माम भर तकं स्थगित रहा। 
“लिखंगा क्या नहीं, ग्रधिक लिख ही नहीं सकता । देखिए, कव तक तपरियत ठीक होती दहै । वैसेतो कोई 
वीमारी मालूम नहीं होती, पर विचार करने मे, मस्तिष्क पर जोरदेनेमेमिरमं ददंहो उठताहै। वडी 
तकलीफ हो जाती है। फिर कं तिग् 1-पढ्पे नहीं वनता! ।” नेक्रिन भारत-भारती' के मुद्रण, जयद्रथ- 
वध' तथा रंग में भंग' के दूसरे संस्करणों की दपाई मे फिर सवर भूने प्रौर भूलते चने ग्‌ । उत्माह्‌ यही कि 
लेग्वनी म्रविराम गति से चलती रहे। “देष, इम सान परमात्मा मूसे हिन्दी की क्या सेवा करातादहै?" 
परसेवा के दूस मूल्य पर शरीर का यह हान कि १६१३ काजूनभ्रातैनम्रानै, फिरणरीरने नैया ही पकड़ली । 
करट दिन तक्र वीमार्‌ पड़ रहें । वहत कमजोर हौ गण । पड़-पड तविय नहीं लगती थी । लेकिन दिल- 
दिमाग भारत-भारनी'मेलगाथाकि कंवर वह दे ग्रौर कव करति सवके मामनेग्राए। दुर्भाग्यसे टम व।र 
तवित जरा फिर लम्बे समयक लिण विगड़ी। तातयहूग्रा कि दतिया के एक नामी हकीम से चिकित्सा 
कराने के लिए वहां पहूं्ा जाए । इधर जव तवीयरत दिन-दिन खराव होने लगी तो लवणभास्कर घर पर 
ही वनाने का विचार हूग्रा। पर परहेज करने की तोवा किस तरह ट्टे, यह सव मे बड़ी समस्याथी। मै 
ग्रोर कदं नहीं चाहता । भ्रापने मेरे निए जौ व्यवस्था लिख भेजी है मे यथासाध्य उसका पालन करूंगा । 
प्रमेह ग्रौर वहुमत्र रोग के निषु जिलाजीन भ्रौर चांदी कौ भस्म तो बहुत म्रच्छी मरे यहां दटै। कल शिनाजीत 
के चिण्मीनिखाहै। लाम-मवेरे इन दोनो प्रौपधियों के मेवन करा विचारदै। ग्रापकी कंसी राय दहै? 
क्रृपा करके लिखिए । एक उपानम्भदै। ग्रापने खटाई ग्रौर मिठाई दोनों के खराने का निषेध किया है। 
एकरचीजतोदछौडदेतं। खटाई पर मेरी सुचि कद्ध ग्रधिक रहनीदहै। पर जव उममे हानि की सम्भावना 
है, तव दछोडनी ही पड़गी । श्रापने जो चटनी लिख भेजी दै, उमीक्रा गनीमत समन्नता हूं । थोडी-मी कस्तूरी 
प्रौर केमर डालकर प्रौटाया हुग्रा दूध यदि पिया जाय, तो कंसा ? मीठे के निए दो-चार दछुहारे डालने से कुछ 
हानितो न होगी ? भोजन मं म्रधिकतर दाल-चावन ्रौर दलिया ग्रादिकां ही उपयोग करूगा। अवनी 
तवियत का जब जंसा हाल होगा वरावर लिखता रहंगा । फलों की मिठाई भी क्या त्याज्य है? 

इम वीच शिलाजीत का प्रयोगभी हुप्रा। तव कही जाकर श्रगस्त कै प्रथम सप्ताह में तवियत में 
सृधार हृग्रा। लेकिन कमजोरी नवम्बर तक चलती रही । सन्‌ १६१४ प्राया श्रौर ्रप्रन मासमे भी 
स्थिति यही रही कि “मे साधारणतः ग्रच्छा हं ।'' लेकिन वह्‌ जून मास प्राने पर शरीर कौ रुग्णता श्रौर 
मन की व्यग्रता एक साथ वलवती हो गई । 

मेथिलीजरणजी का प्रथम विवाह & वपं की ्रवस्था में हूग्रा धा, पर उनका गौना ५ बरस बाद होने 
की नौबत श्राईथी। इस तरह जो दाम्पत्य १४ वषे की ग्रवस्था मे शुरू हुभ्रा था, वह तीन वपं वाद ही, प्रथम 
सन्तान एक कन्या के जन्मते ही पत्नी के ्रसमय निधन से शोक में परिवतितिहोगयाथा। यह दूसरी बात 
है कि वह्‌ युग ग्रपने रीति-रस्मों में विवाह को लेकर कुद दूसरा था श्रौर इस नाते १९०४में ही मैथिलीशरण 
का दूसरा विवाह उनके चाचाजी ने कर दिया । पर विवाह होकर भी १६१४ तक भ्र्थात्‌ २८ वषं की ्रायु 
तकं सन्तान-सुख से वंचित ही रहे । इस पत्नी से एक बच्चा पहले हुभ्रा तो था पर वह जीवित नहीं रहा था । 


॥ २९-११-१९१२, भाण कण भत९। & 
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१६१४ में प्राशा बंधी किं इस बार प्रवद्य सन्तान-सुख प्राप्त होगा । ११ वषं के' दाग्पत्य काल कै बाद इसकी 
उग्र प्रतीक्षाजोथी। लेकिन क्या हुश्रा 2 जिनक्षणो मे भारत-भारती' लगभग छप चुकी थी प्रौर एकं सुन्दर 
स्वप्न चरितां होने जा रहा था, उस समय पारिवारिकं सुख का क्षितिज प्रकाशित होने कैक्षणों मेँक्याखूपले 
बेठा ? पुत्र ही उत्पन्न हुभ्रा, लेकिन ? 

'भ्राजकल मेरा चित्त स्वस्थ नहीं है। एक महीनेसेमेरी स्त्री सस्त बीमार है। बाल-बच्चा 
होने वाला था, श्राठवां महीना था। बुखार श्राने लगा, फिर गले में भीतर की तरफ़ छाले हुए । खाना- 
पीना भ्रौर बोलना बन्दहो गया) डाक्टर के इलाजसे गलेकोतो भ्राराम हो गया, परन्तु श्राठवें महीने में 
ही बच्चा हो गया। दो-तीन दिन जीकर बच्चा मर गया। परन्तु वह मरते-मरते बवच-सी गई । इस 
बात को कोई २० दिन हुए होगे । तबियत कु अ्रच्छी हो चली थी, परन्तु श्रभी ५-७ दिन से फिर खराब 
हो गई । फिर गले मं वही ददं, खाने-पीने श्रौर बोलने में तकलीफ़ । बुखार भ्रौर खाँसी । यथोडा-थोडा- 
सा दूध पिलाया जाता है, किन्तु वह भी कष्ट से पिया जाताहै। बुखार नहीं टूटता, विषम ज्वर है। विषम 
ज्वर भ्रज्ञात रूप से कोई ४-५ महीनेसेथा। ग्रब उसी में प्रसूत शामिलहो गयादहै। कमजोरी हद दें 
कीटै। चिकित्सा देशी तरीके परदहो रहीदै। वक्लादि तेल ग्रौर क्वाथ इत्यादि। गते कोतो कुष्ठ 
फायदा है, परन्तु बखार नहीं ट्टता । देखिए, क्या होता है । धर के सब लोग व्याकुल टहं। विशेष क्या 
लिख" ? 

गृप्तजी की पत्नी की रुग्णता का समाचार पाकर द्विवेदीजी ने चिरगांव लिखा, “्रापके घर की बीमारी 
का हाल सूनकर बड़ा दूख हुग्रा। न मालूम कंसी बीमारी है, अरव तक नहीं दूर हुरई। मे भ्रापके दुख का 
ग्रच्छी तरह भ्रनुमान कर सक्ता हूं । मेने तो कोई पुण्य कार्यं किया नहीं । इससे ईश्वर से बहुत दूर हं । 
तथापि उससे मरी प्राथना है कि वह ्रापकी चिन्ताको शीघ्र दूर करे ।'' 

रोगिणी की यह्‌ स्थिति १५ सितम्बर तक बनी रही श्रौर उस दिन उसका प्राणांत हो गया । दूसरी 
पत्नी भी इस तरह भ्रसमय मं ही कालकवलित हई श्रौर कोई सन्तान-सूख ले-दे केर न जी सकी । पत्नी के 
फूल लेकर गप्तजी ही म्रयोध्या गए । चित्त बहुत श्रस्थिर था। पत्नी गई पर गुप्तजी के जीवन में एक 
करुणा घोल गई । 

ग्रयोध्यासे लौटे तो कानपुर स्टेडान पर जीवन की एक अविस्मरणीय घटना धटी । पत्नी-दुख 
से शोकसंतप्त कृवि को कानपुर स्टेञन पर लिवा लेने के लिए कचं मित्र म्राए थे, उस मंडली मेँ एक नवयुवक 
भीथा। यह नवयुवक गणेशदांकर विदार्थी था। ग्रभी तक इसने द्विवेदीजी श्रौर श्रन्य पत्रकारों के साथ 
रहकर पत्रकारिता की दीक्षालीथी। ग्रव स्वतंत्र रूप से प्रताप" साप्ताहिक प्रकाित करने की योजना 
बना चुकाथा। गुप्तजीसे प्राथना करनं श्रायाथा कि पत्र के लिए एक शीष-मंत्र (मोटो) लिख कर 
दे। इन क्षणो में हुई गुप्तजी श्रौर गणेशजी की यह भेट भ्रागे चलकर हिन्दी-साहित्य की पुण्यवती 
मेत्री निद्ध हुई! 


हिन्दी कविता के यौवन का प्रहरी 


१९६११ मं भारतीय कान्य कै क्षितिज पर गीतांजलि' उज्ज्वल सतीत्व की स्वणरेखा-सी सबकी गश्राँंखों 
को चकाचौध कर गई। १६१२-१३ मे उसी भारतीय काव्य के क्षितिज पर भारत-भारती' श्रस्त्र वेगसे 
गिरते हृए प्रपात कौ पौरुषी तरुणाई की कौस्तुभमणि-सी उसी तरह सब की श्रांखों को चकाचौध कर गई । 
'गीतांजलि' ्रौर भारत-भारती' की तुलना श्रमर साहित्य कौ दुष्टिसे नहींकीजा सक्ती । एक मांगलिक 
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२ यह्‌ सिद्धात-वाक्य जब गुप्तजी से तैयार न दुश्रा, तो द्विवेदीजी ने ही इस प्रकार तैयार किवा- 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का श्रमिमान है । 
वह नहीं नर, पशु निरा दै भौर, मृतक समानदहे॥ 
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सौन्दयं का शाद्वत सत्य बन कर रहेगी ; दूसरी बलि-पंथियों को संगीनों की दासता से मुक्त होने का प्रकाश 
गहन श्र॑धकार में कंडकती-चमकती बिजली की तरह दे गई श्रौर बराबर ३० वर्षो तक देती रही । गीतांजलि 
से श्रधिकं भारत-भारती' का संदेशग्‌जा। श्रपनेही देश में वह लोकप्रियता कै शिखर पर श्रासीन होकर 
कोलाहलमय कर्मचक्र का खुला निमंत्रण देती रही, श्रौर इस तरह्‌ त्रिटिज कानून की भयंकतरा के वीच केवल 
भारत-भारती' ने व्यापक जागृति का काम किया। 

'गीतांजलि' को कतिपय भ्रालोचकीं ने प्रनावइ्यक रूप से तूल दिया है श्रौर उसका हिन्दी काव्य पर 
ग्राच्छादक प्रभाव दशित कियादटहै। इसमे सर्वा सत्यहोटही कंमे सकना है? केवन हिन्दी -साहित्य से 
श्रनभिन्ञ भ्रज्ञानी समालोचकं ही एेसा लिख सके । श्रन्यथा, उमे हिन्दी ने उतने ही परिमाण मे स्वीकार किया, 
जितना वह्‌ देश की समग्रता को ब्रहण करने के निमित्त उसे स्वीकार कर सकती धी । 'गीतांजनि' राष्टूभारती 
के साहित्यकारों की प्रिय वस्तु ही बन सकी, वहु राष्टरभारती के कानप्रवाह का वरण करने में स्रसमर्थं रही । 
हिन्दी ग्रपने समग्र गद्य व पद्य (लव-कुश कूप मं) को धारण किए हए थी, जिसने होग सम्हालने ही श्रपना उच्च- 
स्तरीय वरण प्राप्त करके भी, ्रथाह कष्ट पाया, अ्रग्नि-परीक्षाएँ बारंबार दी ग्रौर जो समस्त राष्ट्र के मर्मोको 
दीघं जीवन का ्रसाध्य कायं हाथ में थामे हुए श्रपनी क्लिष्ट पर राजमी जीवन साधना में भ्राज भी समाधिस्थ 
है ्रौर कोटि-कोटि जनों के सांस्कृतिक प्रकाश का एकमात्र कारण वनी हूर है । 

काव्यगत जितनी भी मान्यताएं इस समय काव्यक्षेत्र मं सक्रिय हो च॒की थीं, मेथिनीशरणजी का उन 
सब पर प्रधिकारपूणं प्रध्ययन हो चुका था । द्विवेदीजी पर ग्रौर उन पर स्वयं जिनने सांघातिक प्रहार श्रालोचना- 
स्तंभो मं हए थे, उनसे भ्रविचलित रहते हुए उन्होने भारत-भारती' क बाद श्रपना हृदय-मंथन ्रत्यधिक किया । 
सरस्वती के म्राश्रम का प्रथम विधान मर्यादाभ्रों की व्युत्पत्ति तो सहन कर. सकना था, लेकिन उमकी श्रखंडता 
में म्रटृट विरवास रखता था। गप्तजी भी विभिन्न छदो को प्रयोग मे नाना ग्रौर हिन्दी-काव्य के वैभव को 
पुष्ट कृरना रिष्ट ही नहीं, लोकप्रिय म्रभिरुचि मानते थे, लेकिन काव्यगत मर्यादाग्नं में परिवतंन के पक्षपाती 
नहीं थे। भ्राखिर प्रापने सांघातिकं श्रौर चितनञील सभी समालोचकों को ही नहीं, समूचे हिन्दी-जगत 
को संबोधित करते हए १९१४ के पंचम हिन्दी- साहित्य सम्मेलन, नखन ऊ, मे एक निवंध "हिन्दी-कविता किस 
ढ्गकी हो? शीषक से लिखकर पठने के लिए भेजा । शायद उमका भ्रामंत्रण प्राप्त ह्ग्राथा। इस 
सम्मेलन के ग्रध्यक्ष पं० श्रीधरजी पाठके, जो खडी वोली के पदयो के प्रथम कविभथे। १८८५से ही उन्होने 
ग्रपने एक सबल हाथ से खडी बोली हिन्दी मे पद्य-रचना करने का एकाकी दृरूह्‌ दायित्व स्वीकार किया था, 
ग्रौर दूसरे सशक्त हाथ से ब्रजभापा के हिमायतियों को अ्रकाटय उत्तर देने मेँ जूञ्न रहं थे । 

भारतेन्दु हरिइचन्द्र जब भरी जवानी में भरापूरा नेतृत्व अ्रधूराही छोडकर करर काल के ग्रास बन गए, 
उस समय खडी बोली में पद्यरचना करने का दुस्साहस ्रपमान श्रौर विडबना से इतना वोञ्ञिल था कि कोई 
विरला ही उसकी परिकल्पना ग्रपने मस्तिष्क मे ला सकताथा। लेकिन पाठकजी के पासएक ही बल था। 
वे देख रहे थे कि १८८५ क प्रासपास हिन्दी-गद्य कल्पनातीत रूप में लोकप्रियता ग्रहण कर रहा है ग्रौर लोकमानस 
की सावेजनिक श्रभिव्यक्तियों का वह सवेसम्मत साधन एक नई बहती हुई बहार के रूपमे बन चुकाहै। 
भिन्न भाषाभाषी भ्रंचलों की पाठ्यपुस्तक, इरितिहार, श्रखबारों की रिपोट अ्रौर जनजीवन की श्रन्य भापा- 
ग्राधारित सूचनां हिन्दी-गद्य मेँ लोकोपयोगी बनती जा रहीहं। देश मे जिस गतिसे मुद्रणयत्रों का प्रचार 
प्रसार हुभ्रा, लगता है उससे सहस्र गुनी गति से ग्रधिक, देश के मानस ने हिन्दी-गद्य को न केवल पचाया, बल्कि 
उसे देशीय जीवन का एक पुष्टिकर तत्व भी स्वीकार किया। रेल, तार ग्रौर डाक ने हिन्दी गद्य के पराग 
को देश की चहं दिशाग्रों मेँ फंलाकर एक नई सुगंध का संभार रोम-रोम मे निमज्जित करदियाथा। बस, 
श्रीधर जी पाठक श्रौर उनके हमउम्न एक ही बात से परेशान थे । व्रजभाषी भ्रंचलों से लोक-प्रचलित खडी 
बोली गद्य मेँ छपने वाले पत्र यां ग्रंथ बिहार-बंगाल-उडीसा तकं में सरलतापूवंक पठनीय हो सकते हँ, लेकिन 
हिन्दी-पद्य का स्त्र ग्रभावहै। केवल व्रजभाषा के ही पद्य उत्तरभारत के एक सीमित क्षेत्र मं समञ्ञे जा सकते 
है । विहार (मोजपुरी) भ्रौर प्रन्य भाषा के क्षेत्रो मे बह दूह भाषा ही बनी हुई थी प्रौर इस प्रकार 
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हिन्दी-गद्य के विकास में बड़ी श्रडचन रूप सिद्धहो रही थी; बेचारे इनक्षेत्रों के विद्याथियो को जहाँ गद्य 
सीखने में श्रम्यास नही, मात्र रचि-परिष्कार भर करना होता था, वहाँ उन्हें ब्रज की कविता समन्नने के लिए 
पूरा सरददं उठाना पडता था। साहित्य या विद्या से श्रलग क्षेत्रो मँ व्रज के प्च काला भ्रक्षर भस बराबर 
ही थे। इस प्रकार गद्य श्रौर पद्य की भाषा-विषयक समस्या इतनी विषम बनी हुई थी कि उस श्रोर पाठक 
जी जैसे युगकवि का ध्यान जाना भ्रनिवा्यं था। वे बिहार के थे। उनका ब्रजभाषा-विरोध स्वाभाविक 
था । पर उनके साथ बिहार का पत्र बिहारबन्ध" भी था । उसने १८८६ के १६ दिसम्बर के भ्रंकमे एक बडा 
भ्रग्रलेख लिखकर हिन्दी-पद्यों की शोचनीय ग्रवस्था पर सबका ध्यान प्राकषित क्ियाथा। एसे क्षणो में 
भ्रकेले योद्धा की तरह १८८६ ई० मेँ श्रीधरजी पाठक ने खडी बोली में थोडा-सा प्रनुवाद कायं करते हुए एकांत- 
वासी योगी" का प्रकारन किया। डं° सुधीन्द्र ("हिन्दी कविता मं युगांतर') का कहना बहुत ही उचित 
है कि “श्रयोध्याप्रसाद खत्री ने जो खडी बोली ्रांदोलन का डा उठाया था, उसमें 'एकांतवासी योगी' का 
वही स्थान था, जो भ्राज राष्ट्रीय क्लं में चक्र.काहै। भ्रयोध्याप्रसादजी खत्री ने १८८७ में खडी बोली का 
पद्य पहला भाग प्रकारित कराया था ग्रौर इसका एक लंदन-संस्करण १८८८ मं लंदन से पिन्काट साहब के 
संपादकत्व में बड़ी सजधज से प्रकाशित हुश्राथा। पर इसका निःशुल्क वितरण ही खत्रीजी ने किया था, 
क्योकि वे खडी बोली पद्य का प्रमृत जनजीवन में बाँटने का त्रत धार चुकेथे। १८८७ मैँही प्रापने खडी 
बोली का पद्य' दूसरा भाग भी प्रकाशित कराया, जिसमें श्रापने मौलवी स्टाइल, युरोपियन स्टाइल, मृन्डी 
स्टाइल श्रौर पंडित स्टाइल कौ रचनाग्रो का संकलन क्रिया था। पर प्रापने युग काएेसा एक विचित्र नारा 
भी इस संकलन मे लगाया, जिसने एक वितंडा ही नहीं खड़ा किया, जिसने व्रजभापा की पदच्युतिका प्रतिम डंका 
वजा दिया । भ्रापने लिखा, “खडी बोली के व्याकरण में व्रजभापा छंद को जगह देना ग्रौर ब्रजभापा गब्दों 
को हिन्दी में 'पोएटिकल लादइसेस' समञ्ञना हिन्दी व्याकरण की मेरी समञ्म में भून है । इस प्रकार प्रापने 
स्पष्ट शब्दां मं कहा कि व्रजभापा कौ कविता हिन्दी भाषा की कविता नहीं मानी जा सकती । यह एक मांघा- 
तिक प्रहार उस भाषा के समथकों पर था, जो यह कहते नहीं थक्ते थे कि हिन्दी-कविता की ग्रावर्यकता ही क्या 
है, क्योकि ब्रजभापा की कविता ही हिन्दी-कवितादटै। इसमे ग्रलग भ्रापका यह दूसरा मौलिक सृञ्ञाव. था, 
जिसने हिन्दी-साहित्य मे म्राइचयंजनक कल्याणप्रद फल प्रस्तुत किया है, कि उर्द्‌ के छन्दां को हिन्दी कै द्न्दही 
सम्ञना चाहिए । इस प्रकार सम्‌ची उर्द्‌ के वेभव-विकरास को भ्रापने हिन्दी की थाती ही घोपित कर दिया 
था। भ्राज ७२ वर्पो बाद उनकी वह सूञ्वूञ्न राष्ट के निए कितने गौरव की सिद्ध हुईटै! ! 

पर खत्रीजी श्रौर पाठकजी इम क्षेत्र के निविरोध नेता नहीं थे। उनके प्रबल विरोधी थे राधाचरण 
गोस्वामी, जो ्रपनें ्रापको खुल्लमखल्ना खड़ी बोलनी पद्य का विरोधी' कहने मं किसी प्रकार की लज्जा या 
हीनता ग्ननुभव नहीं करते थे श्रौर हिन्दी-कविता को डाकिनी" कहने में शूरवीरता ही समञ्न वेठेधे। एसे 
निम्नस्तर के विरोध का सामना करते हुए सारे देश मे ्रकेले श्रीधरजी पाठक पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने १८८७ 
के २० दिसम्बर वाने "हिन्दुस्तान" में गोस्वामी जी के तर्को का जिष्ट, समीचीन ्रौर सारगभित उत्तर देते 
हुए सिहगजंना की--"यह (खडी वोली गद्य) ग्र॑तर्रतीय व्यवहार की भाषा है ग्रौर योरोपियन इमे यर्हा की फेच 
जनान (लिगुग्रा फ़का ) करके समङ्ञते हं । यह्‌ भ्रावश्यक नहीं है कि जिन छन्दां का व्रजमभापा पद्य मे व्यवहार 
किया जाता है, उन्हीं का केवल हिन्दी मेँ व्यवहार क्रिया जाय। घनाक्षरी, सवेया श्रादि के ्रलावा ग्रनेक एसे 
छन्द हू, जिनका प्रयोग खडी बोली कविता में वडी सुन्दरता से हो सक्ता है । श्रौर यदि ्रावद्यकता पडी, तो 
वे छन्द खडी बोली में प्रस्तुत भी किए जा्येगे । ्रौर पाटठकजी ने यह कार्य कियाभी। वेग्रपने समयमे 
उत्कृष्ट खडी बोली के कवि मान्य हो चुके थे । इसीलिए श्रापने विवाद के बढ़ने पर फिर एक बार लिखा, 
'श्रभी कवियों ने ग्रपनी शक्ति को भलीभांति इस (हिन्दी-कविता) पर परीक्षित नहीं किया, तो फिर क्यो कर 
कहा जा सकता है कि इसकी कविता मं कविता के गुण नहीं श्रा सकते या इसकी भाषा काव्योपयोगी नहीं है ? 
एक साथ ही कोई काव्यं उत्कृष्टता की परमावधि को नहीं पहुच सकता । दूसरी श्रोर ब्रजभाषा की कविता 
कई वातो मे उक्नति की पराकाष्ठा से भी परे पहुंच चुकी है,.श्रतः म्र उसके विश्नाम का समय श्रा गया है ।" 
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प्रौर जब इस विवाद में प्रतापनारायणजी मिश्र भी कूदे तो श्रीधरजी पाठक ने ८ माचै, १८८८ मे, "हिन्दुस्तान" 
मेही प्रेषित श्रपने एतिहासिक उत्तर में “ब्रजभाषा को बुडढी नायिका की उपमा देते हृए खडी बोली 
कै लिए लिखा कि ग्रभी वह वयसंधिमेंहीहै। इन्हीं क्षणो मेँ खडी बोली कविता के यौवन-संभारकी 
परिचायिका भ्रापने जगत सचाई सार" नाम की एक श्रन्य मौलिक पद्य रचना बडी प्रवहमान एवं सरस खडी 
बोली में प्रस्तुत की, जिसके सम्बन्ध में मिश्र बंधुग्रों ने लिखा, “खडी बोली मेँ तो एेसे विलक्षण वणन श्रव तक 
बनेहीन होगे, पर ब्रजभाषा में भी इसके जोड बहुत न मिलेगे ।" 

खड़ी बोली कविता के एसे दुद्ध॑ष सेनानी को पंचम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभापति बनाया गया 
था। यद्यपि द्विवेदीजी के भीपण प्रहारकारी नेतृत्व में व्रजभापा का सम्थन-ग्रनुरोध-म्रनुग्रहु-ग्राग्रह क्षीण 
पड गया था, लेकिन भाषा को स्थिर रूप ग्रहण करने में क्योकि समय नग रहा था, इसलिए व्रजभाषा की बात 
समय-समय पर पः" तासूर की तरह से यंत्रणा देती च्‌ पडती थी। व्रिशेपकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के मंच पर तो व्रजभापा विवाद का वितंडावाद लेकर उपस्थित होने मे अपनी श्रीवृद्धि ही समञ्जतीथी; इस 
वेचारी को भ्रपना रोना रोनेकेलिग्‌ दूसरामचभीतोनथा। नगनऊमप्मलन के श्रवसर पर नवयुवकों 
मे ग्रौर जनतामें खडी वोनीकेजोौ कवि राबसे ग्रधिकर प्रनिष्ठिनि हो चुके थे, उनमें मैथिलीघ्रणजी को सम्मेलन 
मे ग्रपने खडी बोली काव्य के सिद्धान्ता का प्रतिपादन ्रौर दन-गन राजनीति कै पिष्टपेपण के लि पक्न-ममर्थन 
करने का प्रामंत्रण दिया जाना स्वाभाविकया। गृप्तजीने मे दूसरे रूपमे स्व्रीकारक्िया। श्राप स्वयं 
लखनऊ नहीं पधारे। इसकाकारणथा। आपके गृरुश्री महावीरप्रसादजी द्विवेदी भी सम्मलनमे दूर े। 
पर प्रापने श्रमना निवंध लखनऊ भेज दिया। वह वहां पटा भी गया। उसके उपरांन यह निव्र॑ध १६१४ 
के दिसम्बर की सरस्वती' मे भी उद्धतदहुग्रा। श्रीधरी पाटक्र ने विग्न ३० वर्षी में जितनी मिहगर्जनां 
की थी, उन्हीं की प्रतिव्वनियो को ग्रपनी भैनी मे गँजाते हृष्‌ गुप्तजी उनमे भी एक कदम श्रागे वह ग्रौर श्रापनें 
व्‌लन्द घोपणा की, "जो नोग खड़ी बोली को कविता कै योग्य नहीं ममन्नते ग्रौर पुरानी भापामें ही, जिमे खडी 
योली वाने चाहे तो पड़ी वाली कटू सकते ह, कविना किये जाने का प्राग्रह्‌ करते ह, वे मच पूद्धिए तो हमारी 
राष्टरभापा के जानी दुदमन ह । राष्ट्रभाषा शब्द ही श्रपने श्राप में दतना सार्थक टै कि वह गद्य श्रौर पद्य 
दोनों का मिना-जुला सजीव शरीरदहै। श्रीधरजी पाठ्कने राज मे ३० वपं पहने केवल 'लिगुश्रा फ़का' शब्द 
सेही काम चनाना श्रेयप्कर समञन्नाथा। गुप्तजी नें ग्रमने इस रीर्पक से एक मं7न्य यह भी निविवाद बना 
दिया कि म्रव इस द्विधामं कोई भी विवेगि पुरुप नही दहै कि वह्‌ किस भापामे कविता करे। बल्कि श्रवतो 
एक मात्र समाधान यही रह्‌ गया है किं वह किमदढ्ग की कविता करे ? गुप्तजी का यह नेख ्राधुनिक हिन्दी 
साहित्य की राष्टीय मान्यताग्रां का घ्वरज वन कर सदा फहूराता रहेगा। यह्‌ पूरा लेव इम प्रकार है-- 

“जिम तरह संस्कृत कौ कविता का श्रारम्भ एक गौरवपूण भ्रादग-चरित को लेकर हूश्रा है, उसी तरह 
हिन्दी की कविता का ग्रारम्भ भी एक महत्वपूणं इतिहाम को नेकर हूश्रा है । हिन्दी-काव्य का पहला गणनीयं 
ग्रथ “रासो! ही समज्ञाजाताहै। वहु हमारा जातीय कान्यदै। यह दूसरी बात टै कि भापा-परिवतन के 
कारण श्रव हम उमसे यथोचित लाभ न उठा सके। भेदकेषल इननाहीहै कि रामायण हूमारे विजय गौरव 
कीक्थाहे ग्रौर रासो "रव की कृथा होकर भी हमारे रोचनीय पराजय को गाथा दै । 

यहीं से हमारी पराधीनता का प्रारम्भ होतादहै। विजित जाति पर विजेताग्रों का प्रभाव पड़ता 
हीहै। वह्‌ प्रभाव वेश-भूपा ही तक नहीं रहता, भ्राचारो ग्रौर विचारो पर भी थोडा बहुत पडतादै। हमारी 
भी यही दशा हृई। हमारे साहित्य- विशेष कर कविता पर वह प्रभाव विशेष रूप से पड़ा। मुसलमानों 
के संसग से, उन्हीं के ढग पर, वह्‌ विलासिता की ग्रोर भ्रग्रसर होता गया। उसकी गति यहाँ तक बढी कि 
भूषण को भ्रपनी कविता कै श्रोताग्रो से हाय धो डालने तकं को कहना पड़ा । भूषण-सम्बन्धिनी यह्‌ जनश्रुति 
मिथ्या भी हो सकती है, पर श्रवस्था वास्तव मं एसी ही हुई । 

परन्तु यहु भ्रवस्था सहसा नहीं हई । क्रम-क्रम से हुई । पुवं प्रौर परवर्ती कवियों कौ रचनाग्रों 
का परस्पर मिलान करने से यह्‌ बात स्पष्टहो जाती है। ज्यो-ज्यों कविता का ढंग बदलता गया, त्योँ-त्यों 
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वह भ्रपन उदर्य से गिरती गई । श्रन्त मे उसकी सीमा यहीं तक संकुचित हुई कि नख-शिख श्रौर नायिका- 
मेद ही उसके विषय रह गए । मेँ यह्‌ नहीं कहता कि इन बातों के वर्णेन की प्रावद्यकता न थी । नहीं, 
पहले भी इन बातों का वणेन होता था ग्रौर हिन्दी के तत्कालीन कवियों ने भी इन बातों का वर्णन किया है । 
परन्तु वे लोग इन्हीं बातों को कविता का उदेश्य न मान बैठे थे। समय के फर से एक श्रप्रधान बात तो प्रधान 
बन गई श्रौर जो प्रधान थी, उसका तिरोधान हो गया । 

एक बात श्रवश्य हुई । वह यह कि हमारी भाषा की बहुत कृ उस्नति हई । क्रमशः परिष्कृत 
होती हई वह ब्रजभाषा कै रूपमे श्राई। समथं कवियों के हाथों में पड़ कर परिष्छृत प्रौर भ्रलंकृत 
हई भ्रौर इतनी कर्णं-मधुर बन गई कि भ्राज भी हममे से बहुत लोग उसी मेँ कविता करने का प्रग्रह 
करते हं । 

भाषा कौ यह उन्नति निस्संदेह आरचयंमयी है । परन्तु फिर भी प्रधिकांश में वह भ्रादशं-रहित 
है। पीं से उसमें कृत्रिमता भी श्रा गई । नपुरोंका रव ही उसमें ्रधिक सुन पडता है, श्रौर तरह की 
ध्वनियां कम सुनाई देती है । उसमे श्रावेग हो सकता है, पर संयम नहीं । प्रसंयम श्रवश्य है। ऊपर 
से वह्‌ मधुर श्रवर्य हुई, पर उसके भीतर ही भीतर एक एेसी चीज है जो हृदय को श्रवश कर देती है । उससे 
हमारी नाडयो में जीवनी शक्ति नहीं दौडती । हां, रक्तसंचालन का वेग ्रवह्य बढ़ा देती है। शब्द 
सम्बन्धिनी विभूति उसमें श्रवश्य है, पर दिव्य भावों की सहानुभूति विरल है। लोकानुभूति तो प्रौर भी 
विरलदहै। फिर कहिए कोरी विभूति को लेकर क्या करे? ग्राप बड़े संपत्तिशाली हं, परन्तु यदि जन- 
साधारण के साथ प्रापके हृदय मं सहानुभ्‌ति नही तो उस सम्पत्ति से उन्हं क्या लाभ ? इसी कारण से हमारी 
कविता का सम्बन्ध सवेसाधारण के साथन रह सका। यदि थोडा बहुत रहाभीतो वह भगवान के नाम- 
संयोग के कारण । कवियों ने चाहे जेसी कविता लिखी, परन्तु उसके साथ उन्होने विहोप कर श्रीराधाकृष्ण 
का सम्बन्ध जोड़ दिया । बहतो ने तो निमित्त मात्रकेही लिए एसा किया। उर्द्‌ की श्रारिकाना गजलों 
के विपय में भी मेने बहुधासुनादहैकिवे इङकेहकीकौकाही वर्णन करती हूं ग्रौर उसी ग्रोर नक्ष्य करके लिखी 
गरईटह। चाहूजो हो, पर श्रसर ग्रच्छानहूग्रा। बहूतसे कवियोनेतो एमी एेसी बातें कहू डाली कि उनका 
उल्लेख करते हए भी संकोच होता है । तुलसीदास जी भी भक्तकवि थे, पर उनकी भावना का प्रभाव दूमरी 
ही ग्रोरथा। उन्ही के भाई नन्ददास जी कौ एक कविता सुनिए- 


चिरियन के चौचिहात दुलही उठि प्रात जागी, 
धीरे धौरं श्रायके जसुदा के पाय लागी। 
जसुदा दई श्रसीस श्रचल श्रहिबात तेरो, 
सुन्दर जोरी निहार हिय सिरात मेरो। 
सुख को करति दख को हरनि कीरति को जाई, 
नन्ददवास बड़े भाग बहू एसी पाई।। 
इन्हीं का एक पद्य ग्रौर लीजिए । गोपियां उद्धव मे कहती ट- 
जो मुख न!हिन हतो कहो किन माखन खायो ? 
पायन बिन गो-सग कहो बन बन को धायो? 
श्राखिन मं प्रजन दियो गोबरधन लियो हाथ, 
नन्द जसोदा पुतं है कुवर कान्ह ब्रजनाय॥ 


कितने सरल श्रौर स्वाभाविक वर्णन ह--बनावट का नाम नहीं। कौन कहु सकता है किं इन 
कविताग्रनों के भाव सावजनिकं नहीं । सूरदास जी का भी एक पद लीजिए- 


कहा कहो यहि रिस के मारे हौ खेलन नहि जात ? 
पुनि पुनि कहत कौन है मातो कौन तिष्ारो तात 7 
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गोरे नन्व जसोवा गोरी तुव कत स्यामल गात 
चुटकी दं वं ग्वाल सुनावत हसत सबं मुसकात 
तु मोही को मारन सीखी वाहि कबहु न खी 
मोहन को मुख रिसं समेत लखि जतुमति भन श्रति रीं 
सुनहु कान्ह बलभव्र चबाई जनमत ही को धत 
सुरस्याम मो गोधन की सो हौ माता तु पुत।" 


ऊपर लिखी हुई सब कविताएं कंसी स्वाभाविक प्रौर सरल हँ ! उनके भाव केसे सव॑कालीन भ्रौर 
व्यापक है ! उनके प्रकाशन का ढंग कंसा सीधा-सादा है ग्रौर श्रपने भ्राराध्य देवों के साथ लेखकों की कैसी 
एकांत सहानुभूति है ! क्या परवर्ती कवियों मं एसे कवि नहीं हुए कि वे एेसी कविता केर सकते ? चाहे 
इतने समथ न हुए हो, पर हुए श्रवइ्य हें ग्रौर उन्होने सरस कविता भी की है । पर रुचि वदल गई । वह॒ 
केवल श्युंगार-रस मं ही उलज्ञ गई । उनके पात्र श्रधिकतर प्रन्तपुरमेंही रहने लगे। यदि भूल कर कभी 
वे इधर-उधर दिखाई भी दिए तो उसी साज-वाज के साथ । पूवं कवियोंनेभीश्ुगार्‌ रस का वर्णन किया 
है श्रौरखूब क्ियारहै, परवे उसी के पीठे नहीं पड़ंरहे; ग्रौर वातोंकी प्रोर भी उन्दने ध्यान दिया है। 
ग्रथवा यह्‌ कहना चाहिए कि उनके भ्राराध्य देव केवल विहारी ही नहीं, वे दानवारि भीदह। एकस्थलमेंवे 
गोपीनाथ हँ तो दूसरे स्थल में योगेश्वर भी हँ । वे मुरलीधर ्रव्य हं, पर समय समय पर पांचजन्य का 
गगनभेदी नाद भी करते ह । केवल ब्रजवालाग्रां में प्रीति-विधान ही नही करते, नीति-निधान कैरूपमेंभी 
दिखाई देते हँ । श्रौर परवर्ती कवियों के श्रीकृष्ण ? वे विशेषकर विहारीहीरह। बे विदवेश्वर ग्रवरय 
ह, पर उनके दशेन व्रजेश्वर के ही रूपमे होतेह । त्रजमेंभीवे बहुधा कूजों से बाहर नहीं निकलते । ब्रज- 
वासियों को कभी-कभी उनसे यह्‌ कहने की भी म्राव्यकता नहीं दिखाई जाती कि--"श्रब की राखि लेह 
गोपाल । यदि कभी प्रसंग पडताभीरैतो वह भी एेसा ही कि-- 


मेरे कर मंहदी लगौ है नन्दलाल प्यारे । 
लट उरस्ली है नेक बसर सुधार दं।। 


इसीसे यह दशाटै। यहाँ पर कहाजा सकता दहै कि ब्रजभाषा मे वीररस की क्विताभीतोहैः। 
प्रवर्य है, श्रौर एसी कविता यथासम्भुव उपयोग मे भी लाई जा सकती दहै। परन्तु मेरी प्राना यहदैकि 
क्या यह्‌ विशेष-रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती दै ? म्रौर तो क्या, भृषण की कविता के विषय में भी यही बात 
कही जा सकती है । कितने ही कवियों ने श्रपने ग्राश्रय-दाताग्रो के विषयमे वीर रस की कविताकीदहै, पर 
वे प्रायः शब्दाडम्बर के पीछे ही पड़रहेहं। उनकी भापा वनावटीदै। कानों को कोचने वाली परूष पदा- 
वली उनमें ्रधिक दिखाई देती है, पर हृदय को उत्तेजित करनेवाली सामग्री बहुत कम । वही बाह्याडम्बर, 
वही घटाटोप ग्रौर वही _छ्रत्रिमता । उनके वीरो के कायं कौतुकी वीरोंके से कार्यं जान पडते हं। शस्त्रो 
की ज्लंकार प्रापको बहुत सुन पड़गी, पर क्या हृदय कौ वास्तविक हुंकार भी सुनाई देगी ? बहुत कम । वीरों 
का शारीरिकं संघषं भी बहुप मिलेगा, पर उनके भीतरी भावों का घात-प्रतिधात केवल कभी कभी । उनमें 
कौशल हो तो हो, पर सरलता श्रौर श्रकृत्रिमता नहीं । वाक्य-विन्यासं हो, पर स्वाभाविकता नहीं । इसी 
से जीवनी-शक्ति भी नहीं । देखिए- 


तुपक्कं तड़क्कं धडक्कं महा हं 

प्रले चिल्लिका सी सडक्कं जहां हं । 
खड्क्कं खरी भेरि धाती सडक्कं 

संडक्कं गये सिन्ध मञ्जं गड्क्कं ।। 


,  , श द मैः 
[ | च 
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चली च्रं त्यों मखे हं धडाके 

छडाफे फडके सङके खडाके 
छुट सेर बच्चे भजे बीर कच्चे 

तजं बाल बच्चे फिरं खातं दच्चे 
छट सम्ब सिप्पे करं दिग्ध रिष्पे 

सबं हात्र च्िप्पे कहू हं न दिष्पे 
कराबोनं शुं करे वीर चुट 

करीकन्ध दुदर इतं उत्त बुं 
चली तोप धांधा धधां धार जग्गी 

धड़ाधड़ धडाधड धडा होन लग्गी 
सडाक्षड सडा वीर नाके छृडावं 

भडाभड भडाभड भंडा त्यों मचावं।। 


यह एकं प्रसिद्ध कवि की रचना है । इस तरह कै श्रनेक उदाहरण दिए जा सक्ते हँ । बात यह्‌ 
है कि कविगण वीर रस की कविता लिखते समय तद्‌नुक्ल वृत्ति के निर्वाह में ही लगे रहे । इसके लिए उन्होने 
भाषा को भी बिगाड दिया। शब्दों को जसा चाहा तौडा-मरोडा। रासोंके समय की वात जाने दीजिए। 
उस समय भाषाकाकोर्दरूप रिथरनथा। परन्तु पीले वहपरिष्कृतहोचकीधी। तोभी कवियोंने 
उसे मनमाना रूप दिया । त्रतएव जहां एक श्रोर वह्‌ मधुर भापाके रूप में दिखाई देती है, वहां दूमरी श्रोर 
उसे गडबड भाषा भी कह सकते हं । भ्रस्तु । 

मेरी राय में तो भक्ति-विपयक कविताग्रोंकोदछोड कर दूसरे ढंग की पुरानी कविताग्रों से हमें विशेष 
लाभ नहीं पहुंच सकता । एक श्ल मं हम पर उनका बुरा प्रभाव अ्रवर्य पड़ सकता है । उनमें मनोरंजन 
चाहे जितना हो, पर लोकरिक्षा की ग्रोर उनका लश््यनही। म्रौ इमीसे वे हमारे जीवन की संगिनी भीः 
न हो सकीं। | 

देव उच्च श्रेणी के कवि थे प्रथवा यह कहना चाहिए कि उनमें उच्च श्रेणी की कवित्व-शक्ति थी । 
पर क्यो उनकी कविता का प्रचार तुलसीदास कौ कविता के ममाननहूग्रा ? मतिराम ्रादिमं भी ग्रच्छी 
कवित्व-शक्ति थी, पर क्यो रहीम की रचना के समान वद्र सवसाधार्णं तक न परहुच सकी ? केशवदास की 
(रामचन्द्रिका' के समान क्यो उनके दूसरे प्रथा ने प्रचार न पाया? गिरिधर कौ कुण्डलियां क्यां दतनी फल 
गड श्रौर उनसे श्रच्छी कवित्व-शविति रखने वाने दूमरे कवियों की कविना ने क्यो वेसा प्रचार न पाया? हमारे 
कवियों ने विदोष कर चमत्कार की ग्रोर ही ध्यान रक्वा दहै, उपयोगिना की भ्रोर नहीं । कविताकेग्रंग वणन 
करने में ही उन्होने सारी गक्तिलगादी। इसी से सवंसाधारण मे उसका संव्रधषनरहा। यहीकारणटैकि 
भूषण की कविता से श्राल्हा का ्रधिक प्रचारदहै। ग्रौरणेयाहौना स्वाभाविकहीहै। भूषण ने दिवाजी 
कै विषय में कविता जरूर लिखी, पर ढंग वही रहा । ग्रनएव उनकी कविता से थोड़े विदज्जन भने ही श्रपना 
मनोरंजन कर लें, पर स्वंसाधारण को उससे वहूत कम लाभ पहुंच सकतादटै। वे मनोरंजन के साथ ्रौर 
भी कु चाहते हैं । 

कं यह कं वह होतं है जहं एसो सन्देह्‌ । 
भूषण सो सन्देह है या मं नाहि सवेह) 

इस दोहे को न जान कर भी--जानों ना परत एेसो काम है करत कोऊ गन्धरब है, सिद्ध देवा है, 
कि सेवा है--इस उक्ति का भ्रं समञ्मने में कोई बाधा नहीं ग्राती। ग्रौर--“इन्द्र जिमि जम्भ पर बाड़व 
सू-ग्रम्भ पर" श्रथवा “भ्राज कहा मृगराज कठा प्रति साहस मे शिवराज के प्रागे” ।--कहने से उतना लाभ 
नहीं जितना साधारण कवि कै द्वारा लिखे गए श्राल्हा के उस स्थल को पठने से है जर्हां जगमकं श्राल्ह को मनाने 
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गयाहै। परमाल के बुरे व्यवहार का स्मरण करके श्राल्हा ने उसे फ़टकार दिया । तब वह देवलदे के 
पास गया श्रौर उससे मोहबे की दुर्दशा का वणेन करने लगा । श्रपने मोहबे श्रौर श्रपने राजा परमाल की 
भ्रवस्था का हाल सुन कर देवलदे क! हृदय द्रवित हो उठा । साथ-साथ सुननेवाले भी द्रवितहोउठे। मैने 
स्वयं एसा होते देखा है । परन्तु शिवराजभूषण को पट्‌ कर चित्त चमत्कृत होने के सिवा क्या श्रौर भी कु 
होता दहै? कमे कम मुज्ञ तो इसका भ्रनुभव नहीं। कविता तो भावों की प्रकादकं होती है। उसका 
सम्बन्ध कानों से कम, हृदय से ही प्रधिक है। “मणिमय महन शिवगज कै दमि राजगढ़ महं राजही'- 
कहने की श्रपेक्षा शिवाजी का चरित्र वर्णन करके उनके टादिक भावों को सर्वसाधारण कै सामने उपस्थित 
करना भूषण का कामथा। उन्हें एेसा करने का सयोग भी था ग्रौर एेमा करने कौ शक्ति भी उनमें थी। 
पर उन्होने एेसा न किया, यह्‌ उनका ग्रभाग्य है, दिवाजी का ग्रभाग्य दै ग्रौर मवमे ग्रधिक हमारे साहित्यका 
ग्रभाग्यदरै। पर वात यहहैकि वह जमानाटीग्रौरथा। लोग रूढि ग्रौर ग्रन्ध-परम्पराकैदासये। इसी 
से शायद भूषण जसे ¶वियो का भी ध्यान भावमयी कविना लिखन की ग्रार नहीं गया । 

इसी प्रकार रसराज, जगद्विनोद, रमरटस्य, रमाणव भ्रौर कविकुलकल्पनरु की श्रपेक्षा रामचरित- 
मानस की कहीं ्रधिक भ्रावह्यकताटै। परन्तु खेदकीवानटै कि हमारे योग्य कवियों ने इम ग्रोर लक्ष्य 
न दिया, वे एक प्रौर ही उपलक्ष्य का भदन क्ररनेमे नगे रहे। उनकी वह प्रतिभा जो हमारे सामने श्रनेक 
भ्रादर्शो का विकास कर सकती धी, गौण वातो ही कौ ्रोर स्फुरित होनी रही । 

कविता के म्रंगोका वणेन करना मम्मटकाकाम रै, कालिदास का नही। विश्वनाथ उन वातोंकी 
ग्रालोचना करे, भवभूति को इसमे क्या ? यदि कानिदाम ग्रौर्‌ भवभूति मम्मट श्रौर विश्वनाथ का काम करे 
तो बताइए, फिर ^रघुवंग', कूमारमंभव', “यकरन्ना' श्रौर 'उत्तररामचरित' श्रादि कहां से श्रावं ? हिन्दी 
के कालिदासो ्रौर भवभूतियो ने मम्मट प्रौर विदवन।थकाटी अ्रनुमरण कियाद । इमी मे उसमें "रधुवंश, 
कुमारसम्भव", “गकृन्तला' प्रौर "उत्तररामचरित' प्रादि का ग्रभावदै। कमे परिताप की वातदहैकिवे 
रित्पी जो प्रपूर्वं मन्दिरो का निमणि कर सकते धै, उनके चित्र वनाने मेही लगे रहं । जो मानी नन्दन-कानन 
की प्रतिस्पर्धा करनेवाले उपवन तैयार कर सक्ते थे, वे उनके फलों के स्वादकी ही कल्पना कते रहं! एेसी 
ही स्थिति के कारण श्राज हमे इस बात पर विवेचना करने की श्रावश्यकता हुई है कि हिन्दी कविता किस ढग 
कीहो? 

इम प्रहन पर विचार करने मे पहने यह जानना ्रावश्यकर है कि किस उदेश्य को लेकर कविता की 
सुष्टिहूर्दटै। मेरी रायमें उसी से इम प्रन का समुचित उत्तर मिन सक्तादै। तो, ग्राइए, पहले उसी 
श्रोर चलें । 

दान्त तपोवन है । वृक्ष फूले-फले ह । उनके नीचे ब्रह्मचारी-गण वेदाघ्ययन कररहह। ऊपर 
शुकादि पक्षी कभी-कभी उनके शब्दो की ्रावृत्ति करदेतेहे। सुरभित ममीर उस पवित्र ध्वनि को यज्ञ के धुवं 
के साथ प्रनन्त नभोमण्डल मे फलारहादहै। कही मयूर नाच रहे हं, कटीं मृग विचरण कररहेहं। सब 
निभयरहै। पासही निर्मलनीरानदी बहरहीदटै। उमम जलचर जीव क्रीडाकररहैहँ। एकम्रोरतट 
पर ऋषि-कन्याये घडो मे जल भर रही हं । उनकी सुन्दर म्रौर सरल मूतियों को हूदय में धारण करके जल 
मानो श्रौर भी लहरा उठ्तादै। चारो ग्रोर प्रेम प्रौर ममनताकामिलनहोरहाहै। क्िसीकोकिसीसे 
देष नहीं । स्वाभाविक वैर रखनेवाले जन्तु भी मानो हिल-मिल रहे हं । ये सब बाते महपि के उस तप के 
प्रभाव से थीं, जिससे वे स्वयं भी नृशंसभावसे दस पद को प्राप्तहुणुथे। वेकौनथे ? महि वात्मीकि । 

एक दिन महि इसी पुण्याश्रमसे जा रहे थे। लतां उनके चरणों मं पुष्पांजलि दे रही थीं। 
सुगन्धित समीर उनकी कीति फला रहा था। वृक्षौ पर वेठे हुए पक्षिगण उनका जय-जयकार कर रहै थे। 
मृग-शावक श्रपने विशाल श्रौर सरल नेत्रो से उनकी श्रोर देखते हुए कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे थे । श्रौर 
महर्षि ? वे इन सब बातों को देख कर एक श्रव्यक्त राज्य में विचरण कररहेथे। किन्तु हाय! श्रचानक 
यह क्या हश्रा ? इस शांत तपोवन में यह किस कु चीत्कार गुंज उटा ? महर्षि चौक पड़े। वह विषाद 
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ध्वनि उनके रोम-रोम मे बज उटी। उन्होने धूम कर देखा । दिखाई दिया कि समीप ही एक बाण-बिद्ध 
रक्ताक्तकलेवर क्रौच पक्षौ पृथ्वी पर छटपटा रहा है श्रौर उसकी प्रेयसी पक्षिणी प्रपने पर फलाए हुए उसी 
के ऊपर, भ्राकाश में, चीत्कार कर रही है। निकट ही एक कालमूति निषाद श्रपने लक्ष्य को सफलता का 
गौरवानुभव करता हुश्रा मुग्ध-दृष्टि से ्रपने शिकार की श्रोर देख रहा था । 

इस दृश्य को देलकर महि को प्रापार दुःख हुभ्रा । उनका हृदय करुणा से द्रवीभूत हो उठा । क्रौच के 
प्रति उनकी सहानुभूति यहाँ तक बढ़ी कि वह एक श्रपूवं--जो पहले कभी नहीं देखी गई थी--मूति धारण 
करके निषाद को उसके निन्य कायं के लिए धिक्कार देती हुई श्रकस्मात्‌ बाहर निकल पड़ी । उसी शब्द- 
रूपिणी निन्द्य कार्य-विरोधिनी श्रौर सहानुभूति-प्राणसुन्दरी मूति का नाम कविता है । 

कविता की वह्‌ मूति श्रपूवं तो थी ही, साथ ही मनोहारिणी भ्रौर विलक्षण शक्ति-शालिनी भी थी । 
स्वयं महर्षि उसे देख कर चमत्कृत हौ गए । महपि ने देखा कि वह्‌ संसार का श्रसीम हित कर सकती है! 
परन्तु यह भी देखा कि दुरुपयोग करने से वह ग्रहित भी कर सक्ती है । वह्‌ उस दीपशिखा के समान दहै जो 
समाज के मन्दिर को भ्रालोकित कर सकती है, परन्तु यदि अ्रसावधानता से उसका प्रयोग किया जाय तो वह्‌ 
उसे भस्म भी कर सकती है। क्योकि महर्षि ने देखा कि वह हृदय पर श्रधिकार कर लेनेवाली वस्तु है । 
तब उन्हु दूसरी चिन्ता हृई । उन्होने सोचा, क्या करना चाहिए, जिससे उनके हारा मानव-जाति का कल्याण- 
साधन हो । सोच-विचार कर उन्होने उसका सम्बन्ध एक ग्रादं के साथ जोड़ना स्थिर किया। सौभाग्य 
से ग्रादशे भी एेसा मिल गया, जिसकी समता ग्राज तक नहीं पाई गई । वह ग्रादशें हमें श्राज भी रामायण 
में देखने को मिलता है । वस, मणि-कांचन का संयोग दौ गया। महर्षि भी कृतकृत्य हो गए । संसार 
मे नए युग का प्रारम्भ हूग्रा। 

सभ्यता कौ इस श्रादि-भूमि मं कविता का यह इतिहास ग्रत्यन्त महत्त्व की घटना है । किन्तु श्राप 
कह्‌ सक्ते हं कि इससे क्या ? प्रन तो यह्‌ दै कि हिन्दी-कविता किसिढंगकी हो? ठीक है, परन्तु मेरी राय 
मे कविता उसी ढंग कौ होनी चाहिए, जिससे उदेश्य -सिद्धि हो । ग्रौर उदेश्य क्या है, सो उसके इतिहास 
से ही भलीभांति प्रकट हो जातादहै। इसी से मेने यहां उसका उल्लेख करना उचित समज्ञा । | 

जंसा ऊपर दिखलाया जा चूका है, सहानुभूति के कारण ही कविता कौ उत्पत्ति है । उसका कायं 
ब्‌री बातों का विरोध करना दै श्रौर उसकी सफ़लता भ्रादशे का विकास करने मेंहै। ग्रतएव यह्‌ स्पष्ट है 
कि कविता इसी ढंग की होनी चाहिए । | 

मेरी रायमेंदहिन्दीदही क्या, किसीभी भापा की कविता एेसी ही होनी चाहिए । जहाँ इन बातोसे 

उसका सम्बन्ध न रहे वह्‌ केवल मनोविनोद कौ सामग्री समञ्षी जाय । वहीं समज्ञना होगा कि उसका उदेश 
नष्ट हो गया, उसका ढंग विगड़ गया । दुर्भाग्यसे हिन्दी को क्वितामेएेसाहीहुभ्राहै। इसीसे हिन्दी में 
कविता का श्राधिक्य होने पर भी, काम की कविता थोडी ही पाई जाती है। इससे यह्‌ न समञ्नना चाहिए कि 
हिन्दी के कवि काम की कवितान कर सकतेथे। एसा समश्ननाभूलदहै। मेरा यह ग्रभिप्राय कदापि नीं । 
मँ तो यही कर्हंगा कि समय के फर से रुचि बदल गई । यदि हमारे कवियों की प्रवृत्ति एकहीभ्रोरकोन हो गई 
होती तो श्राज यह प्रन पूछने की श्रावदयकता ही न पडती कि कविता किसदंगकीहो। यदि हमारे कवि एक 
ही रोर न ज्ञक जाते, तो भ्राज हम भी विश्व-सम्यताके मन्दिर में एसे-एेसे भाव लेकर उपस्थित होते कि उनके 
प्रभाव से कुछ निराला ही प्रकाश पड़ता । प्रतएव मानना पड़गा कि हमारी प्रतिभा का प्रयोग समुचित रीति 
पर नहीं हुग्रा। नहीं तो भारतेन्दु की तरह यदि हमारे कवि--““यदि पाखे पतितब्रत ताखे घरो' कहने से श्रवकाश 
पाते, तो वे भी कितने ही सत्य हरिइचन्द्र श्रौर नीलदेवी श्रादि छोड जाते । 

परन्तु श्रव भगवान्‌ कौ कृपा से समय ने पनटा खाया है श्रौर हम लोगो कौ रुचि बदलने लगीहै। इसी 
के फल से भारतीय-विशेष कर वंगाली--क्वियो ने थोड़े ही समय में 'मेघनादवधः, 'वृत्रसंहारः श्रौर पलाशीर- 
य्‌ द्ध' जैसे काव्य-ग्र॑य लिख डाले हँ । यही नहीं, श्री रवीन्द्रनाथ ठग्कुर ने श्रपने कवित्व-बल से सारे सभ्य संसार 
को चकित करके दिखला दिया है किं यदि भारतीय कवित्व-शक्ति का प्रयोग उचित रीति परहो, तो भ्रबभी 
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उसकी समता कोई देश नहीं कर सकता । उद्योग करनेसेहमभीणेया ही कर सकते है । परन्तुहमनोश्रभी 
यही विचार रहे ह कि हिन्दी-कविता किस ढंग की हो | ग्वैर, यह भी गनीमत है । 
कविता की उदे्य-सिद्धि के विपय में उसके इतिहाम से जो तीन बाते प्रकट होती ह, उन्हीं के विषय 
मे भ्रव मँ कु कहूंगा । 
पहली बात सहानुभूति है । साथ-साथ श्रनुभव करने को सहानुभूति कहते हँ । कवि मेँ इस गुण 
का होना श्रनिवायं है । जब तक हम स्वयं किसी विषय को श्रनुमव न कर सकंगे, तब तक दूसरों को उसका 
भ्रनुभव कंसे करा सकेगे ? जिस कविता मे सहानुमूति के भाव नहीं वह॒ यथार्थं कविता नहीं । सहानुभूति 
ही एेसी चीज है जो सबके मन को भ्राकरषित कर सकती है । उसकी उत्पत्ति सहूदयता से होती है । उसके 
लिए उदार हूदय की प्रावद्यकता है । कवि को स्वयं एेसा होना चाहिए श्रौर श्रपनी कविता द्रारा एसे भावों 
को परिस्फुट करना चाहिए । 
कवि की कविता में मुख्य विषय के साथ श्रलक्ष्य भाव से उसकी सहानुभूति रहती ही है । यह स्वा- 
भाविक है। मेघदूत की यक्ष-पत्नी का स्मरण कीजिए । उसकी जो ददा वणेन की गई है, उसके साथ 
कवि कौ सहानुभूति स्पष्टतया प्रकट होती है । यक्ष मेष.के हृदय में भी उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न कराने 
की चेष्टा करता है- 
सा सन्यस्ताभरणमबला पेशलं धारयन्ती 
शय्योत्संगे निहितमसकृद्‌ दुःखदुःखेन गात्रम्‌ । 
त्वामप्यस्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं 
प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरादरन्तरात्मा । 


प्रथात्‌- 
सेजं परे कोमल खरे बिन श्राभूषण गात । 
धारत श्रवबला होयगी परी विकल विलखात । 
तेरे ह श्रम जलद देगी श्रवसि बहाय। 
सरस-हूदय जन होत हे बहुधा म॒दुल-स्वभाय ।। 


यही नहीं, यक्ष श्रपने विषय में भी मेष के हूदय में सवमे पहले सहानुभूति उत्पन्न कराता है । तव 
वह सदेश ले जाने की प्रेरणा करताहै। वह उसे मागं में सुन्दर्‌-मुन्दर दुश्य देखने का लोभ भी देता है, परन्तु 
पहले--".सन्तप्तानां त्वमसि शरणम्‌" --त्‌ सन्तप्त जनों का रक्षक है--यही कहता है । जिन सुन्दर दृश्यों 
के देखने का लोभ वह मेघ को देता है, उनके विपय में भी उसकी भ्रनुभूति प्रकट होती है मरौर वह्‌ ग्रनुभूति यथाथं 
मेँ कवि-कूल-गुरु की ही है, जिसे उन्होने पाठकों के हृदयो मे प्रकट कियाहै। हमारे कवियोंकोभीषएेसाही 
करना चाहिए । हमारी कविता इसी ढंग की होनी चाहिए कि उसके विषयो के साथ पाठकों की सहानुभूति 
हो श्रौर वे विपय स्त्मयक हों। म्र्थात्‌ समय के ्रनुकूल विषयों पर हमें कविता करनी चाहिए श्रौर उनके 
साथ लोगों मे सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

मान लीजिए कि घोर दुभिक्षरहै। लोग भूखों मर रहें । हर दम लृटेरोंकाभयरहै। पल- 
पल कठिनता से बीत रहादहै। लोगोंको जीवन की श्राशंकाटै। एेसी दजला में हमने गाने-बजाने की ठानी । 
तो, कहिए, हमारा यह काम किसे रुचिकर होगा ? गाना ग्रच्छी चीज है श्रौर सबके लिए है, पर एसे समय 
मे सर्वसाधारण से उसका क्या सम्बन्ध होगा ? उसका स्वर कितना ही लय-विशिष्टक्योन हो, पर वह॒ 
समयोचित नहीं कहा जा सकता । वह्‌ उलटा विरक्तिकर होगा । इसी प्रकार हमारे समाज की तो कु 
ग्रौरही दशाह श्रौर कविजीभ्रौरही कु कह रहे ह । तो, कहिए, उनका यह काम कहाँ तक उपयुक्त होगा ? 
स्वयं कविजी भले ही उससे श्रानन्दित हो, किन्तु, हमें उससे क्या ? 
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ग्रथवा, मान लीजिए कि एक समाज विलासी श्रौर श्रालसी हो गथादहै। लोगौँ में बुरी बातें फल 
गर्दहै। उचेभावदूरहोगएहैं। एसी दशामे कविका यहु कर्तव्य है कि वह्‌ श्रपनी कवितामे एसे भावों 
पर धृणा प्रकट करके लोगो कै चित्त में भी उनके प्रति धृणा उत्पन्न करने की चेष्टा कर । 

इससे यह न समसना चाहिए कि वतमान समय में हमें श्यंगार-रस की कविता लिखनी ही न चाहिप 
ग्रथवा उसमे स्व॑था उदासीन हो जाना चाद्िए । फसा नही । यथावसर हमें दाम्पत्य-प्रम के भाय भी प्रकट 
करना ्रावश्यक है । दुद्धिनों मेँ भी यह भाव विलु्त नहीं हो सकता । फिर कंमेकटाजासमतादहैकि 
हमे इसका त्याग करना चाहिए ? परन्तु इतना ्रवश्य कटा जायगा करि दम विपय में हमारे वणन सुरुचि- 
संगत होने चाहिए ओर उनकी एक सीमा रहनी चाहिए । नंगी-नंगी बातों का वणेन सर्वथा भ्रनचित है । 
पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि ग्रव भी हमारे उपन्यासो मे इस श्रोर ध्यान नही दिया जाता । दत्त, वंकिम 
प्रौर रवीन्द्र बावू के उपन्यासो में भी श्रंगार-रयका वर्णनदै। पर उन्हें पठृकर ग्रन्त में दाम्पत्य-मकीही 
रिक्षा मिलतीदहै। इधर हमारे उपन्यामों की इसमे विपरीत दगा है । उनके परिणाम तक पहुंच के पहने 
ही इतनी कुरुचि फल जाती है कि उनकी चिक्षा के लि्‌ स्थान ही नही रहता । उनके प्रादय पात्र भ्रण-हत्या 
तकं कर डालते है। यह सवथा ग्रनुचितदहै। एेसान होना चाहिए ॥ भ्रस्तु। 

मतलब यह्‌, कि हमं ग्रपने समाज से सहानुभूति होनी चाहिए ग्रौर हमारी कविता मे उसके प्रनुकूल 
सामयिक भावों का विकास रहला चाहिए । तभी समाज का कल्याण-साधन हो सकता है । पारस्परिक 
सहानुभूति उत्सन्न करने की भ्रोर भी हमे लक्ष्य रखना चाहिए । उसके बिना उन्नति का मागं नहीं खल सकता । 
सहानुभूति ही एक को दूसरे की सहायता करने मे प्रवृत्त करती है । उसी की प्रेरणा से कुन्ती दीन ब्राह्मण के 
बदले भीम को राक्षसके मंह्‌ में भेज देती है । भूखा रन्तिदेव भ्रागे श्राया हूग्रा थाल दूसरी भ्रोर सरका देता है 
श्रौर बुद्धदेव राज-पाट छोड कर लोकोद्धार के लिए भिक्षुक बन जाते ह । ग्रतएव सहानुभूति को उत्पन्न करना, 
उसे फलना श्रौर स्थिर रखना कवि का मुख्य कतव्य है । हमारे कवियों को एसां ही करना चाहिए 1 एकं 
विद्वान कहता है-- क्या तुम लेखक बनना चाहते हौ ? तब तुम श्रपनी जाति की सौ-सौ शताब्दियों की संचित 
दुःखकथा का वर्णन करो । यदि इतने पर भी तुम्हारा हदय द्रवित न हो--वह्‌ रो न उटठे-तो लेखनी फक 
दो। सब कोई तुम्हारे पापाण-हदय को पहचान ले ।"' 

दूसरी बात, वरे कामोकाविरोधदहै। इसके साथणएक वातम्रौरदटै। वह यह कि म्रच्छे कामों 
का श्रनुरोध। मनुष्यमात्र मं प्रवृत्तियों का होना स्वाभाविक है। सवका जीवन कममयदहै। ग्रतएव 
जव बुरे कामोंका विरोध करना कविता का काम है, तब श्रच्छं कामों का ग्रनुरोध करना स्वतः सिद्धहै। च्मारे 
कवियों को सवदा इसका ध्यान रखना चाहिए ग्रौर म्रमनी कविता मे यह्‌ विरोध श्रौर ्रनुरोध वरावर दिखलाना 
चाहिए । हमारे समाज में इस समय जो सवंमम्मत वुराऽययां फलन रही हू उनके दुष्परिणाम हमारे सामने 
प्रकट करके दिखाना उनका कत्तव्य टै । साथ दही म्रच्छी वातो के सुफल भी दिखलानां उचितदहै। तभी 
कवितासे लाभहोसक्तादहै। कोरा मनोरंजन तो गप-शपमेंभीहो जातादहै। यदि कविताकाभी यही 
काम है तो उसका होना न होना वरावरदै। फिर उसमें विशेषता ही क्या? श्राप कहु सकते हुं कि यदि 
उसमें कूं विशेषता नहीं तो उन वातो के होने मं भी एमी कौन-सी विरेपता है  ्जूठ न वोलो, परोपकार 
करो श्रौर ईङइवर में विहवास रक्खो, ये वाते तो धर्मशास्त्र ग्रादि ग्रंथो मे स्थान-स्थान पर लिखी ही हं ग्रौर इन्हे 
साधारणतः सभी जानतेहं। ठीकदटै। क्या इन वातो का उस रूपमे हम पर विशेष प्रभाव पड़ सकता 
है? अूठन बोलने की ही बात लीजिए। हम जानतेहुंकिद्मूट बोलना वुराहै। फिर भी हमारा इस 
बात पर विहेष ध्यान नहीं जाता । क्योकि यह्‌ वाक्य एेसा नहीं है किं हूदय को ग्राकपित करसकै। इस 
वाक्य में उपदेश तो है, पर रस नहीं । किन्तु कविता उपदेन को नीरस नहीं रहने देती ।. वह उसे मधुर 
बनातीहै। इसी से हृदय उसे सानंद ग्रहण करलेताहै। कविका यही सबसे बड़ा महत्त्व है कि वह शिक्षा 
को सरस बना देता है। वहु उपदेह देता है, पर परोक्ष-भावसे। श्रौर, इससे बढ़कर उपदेश देने की कोर 
दूसरी रीति नहीं । एतिहासिक धटनाग्मों भ्रथवा कात्पनिकृ कथाघ्रो को श्रपनी मधुर भाषा में वर्णन करके 
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उनका सजीव चित्र वह हमारे सामने उपन्थित कर देनादै। उन घटनानां प्रथवा कथानां कर परिणाम हमं 
प्रत्यक्ष की तरह देखते हं । उम समयटमस्वयही ममत ननेह कि प्रमकर वात का ग्रमृक परिणाम हाना रै । 
दसी से कविता का महत्व हे | टन वाना, यह धरमयास् करा उपटरणतरं। परर कृवि उम वान का दूसरी 
तरद्‌ से वतलातादै। बहुतांने उस चरवाहकी कटनी मूनी हामी जौ जगलमे मेदे चराना ग्रा व्रह्रा घ्य 
मूट बाध कहकर चिल्ला उट्ता था । उसका चिन्ताना सुनकर सेनाम लोग दद्‌ ग्रान ग्रोर बह उनद्र दकार 
हरा देताथा। दो-चार दफ़ष्मीरही दला देखकर फिर लोग का उगका विष्वासनग्हा। श्रनण्व फिर 
कार उसके चिल्लाने पर ध्यान नदेता। एकवार सचम॒चरही वाध्मग्रा गया। चग्वाहा वहन चिन्नाया, 
पर लागा का विदवास उसकी बात परम उठ गया धा, दसलिण काटईनभ्राया। म्रनमे वरह वाध कैदारा 
मारागया। कविके उपदेग दनेकी यही रीनिद। टन वाना--कटनेमं जा वान नीट वह ममे 
ग्रोर खूवी यह टै कि कवि का यह नही कहना पडा किञटन बोलो । उमने स्रपनी कविित्व यक्तिके वनसे 
हमारे सामने उसक्रा परिणाम उपस्थित कर दिया, जिम देवकर हम स्वय कह उट क्रि अठ वोननाण्मा वरा 
हतादहै। भ्र्थात्‌ कविनेस्वयंन कद्करहमीम कटुना तिया किठन वरानना चादि । किण, कितनी 
बड़ी बातहै। श्रतएवजो लोग कविता को केवल मनोविनोद की सामग्री समञ्ननेदे, वे भूलते हें । कविता 
का काम मनोरंजन के साथ रिक्षादेनाहै। कवि के वाक्य कन्ता-सम्मत वाक्य कहलाते हं। ब्र्थात्‌ 
जसे कान्ता ्रपने हाव-भाव-सौदयं श्रादि से मन को भ्रपने श्रधीन करके इच्छानुसार कायं करालेतीहैश्रौर मन 
स्वयं ही भ्राग्रह, भ्रानन्द श्रौर उत्साहपूवक उसकी इच्छा के ्रनुकूल कायं करने को उद्यतहोजातादै, वैसेही 
कविता भी मन को ब्राकंषित करके सार-गभित उपदेश दतीदहै। ग्रतएव हमारे कवियों को मनोरंजन के 
लिए ही कविता न लिखनी चाहिए । हमारे सम।ज में जो श्रानस्य, निरुत्साह्‌, ग्रकमण्यता श्रौर स्वार्थ- 
परायणता भ्रादि दोप फल गए हं उनके दुष्परिणाम हमारे सामने रखने चाहिष्‌ । इम प्रकार उनके प्रति हमारे 
हदय मे विरोध उत्पन्न करके सद्गुणो की श्रोर हमारी प्रवत्तियों को उत्तजना देनी चाहिए । 

तीसरी बात ब्राद्ं दिलाने कीटै। हमार कवियोको इस ग्रोर भी ध्यान देना चाहिए । ग्रादशे- 
चरित पढने की ग्रोर पाठकों कौ विशेष रुचि रहनी है । उसमें एक कौतुहन-पूण ग्राग्रहु-सा रहता । कविता 
मेँ उसका वर्णन श्रौरमभी मधूरहोजाताटै। इम देल में श्रमख्यप्राद्नं जनो गएहं। उनकी धार्मिकता, 
धीरता, वीरता, उदारता, परोपकारिता ग्रौर्‌ न्यायप्रियता एवं लील ग्रौर सौजन्य प्रादि गृणां से इतिहास 
ग्रालोकित हो रहा है। उनके ऊपर श्रनन्त काव्य-नाटक भ्रादि लिखे जा सक्ते ह। एेम काव्य चरित्र 
गरन में सहायक ही नही होते बल्कि उसके कारण होत हं । सर्करृत में इम तरह के चरित्रात्मक काव्य लिखने 
की परिपाटी विदोषरूपसे रही टै। परन्तु पीच्ठमे उनमे भी कथा भाग गौण हाता गया, उसके मिस स कवियों 
ने केवल भ्रमन कत्तव्य-कौशल का ही विस्तार अ्रधिक क्ियादटै। कालिदास के रघुवंदा श्रौर माघ दे जिशु- 
पाल बध को मिलाकर देखिए । दोना महाकाव्य हं । पर उनकी रचनाग्रो मे विरेप प्रतर है। कालि- 
दास के श्राखेट, प्रभात प्रौर ऋत्वादि के वणेन भ्रावश्यकता कै ग्रनुमार ही होते ह श्रौर उनमें उनका कथानकं 
चिप नहीं जाता । परन्त माघ को देखने स जान पडता है कि उन्हे उन वातो का वणेन करना श्रभीष्ट था। 
इसलिए उन्हानें उनके लि५८ प्रयत्न किया है ग्रौर कथाभाग उनमें छिप-सा गया । हमें इस विपय मे कालिदास 
का ्ननुकरण करना उचितहै। सृष्टि-सौदयं का श्ननुभव करता कवि का भ्रवदय कर्तव्य है, पर उसके पीचछे 
पड़कर हमं मुख्य विषय को न भूलना चाहिए । स्थान-स्थान पर उसकौ योजना म्रवश्य करनी होगी, किन्तु 
एसे वाक्यो मे उसको ही कथावस्तु न बना लेना होगा । 

किसी-किसी की राय है कि महाकाव्यों की श्रपेक्षा खण्डकाव्य लिखना म्रधिक उपयोगी है। इसका 
कारण यही जान पडता है कि महाकाग्य के कितने ही विपय कवि पर एक प्रकार का दबाव डालते हं । जिस 
कथा में उनकी ग्रावश्यकता न हो उसमे भी उन्हे लाने से भ्रप्रासंगिकता काडर दहै। पर उनके बिर महा- 
काव्यत्व नहीं रहता । बन-विहार-वणेन, जलकेलि-वणंन, भ्राखेट-वणेन, षड़ऋतु-व्णेन, गिरि-वर्णन भ्रौर 
समुद्र भ्रादि के वणेन सभी महाकाव्यों के लिए भ्रावश्यक्‌ समञ्ञे गए हं। परन्तु इस विषय मं हमं परतन्त्र 


रतम्‌ 


होना उचित नहीं । समय भ्रौर कथानक के श्रनुकूल वातो काही वर्णन करना उचितहै। इन बातोंके 
विना महाकाव्यत्व नष्ट नहीं हो सकता । मेरी राय में किसी एक विषय पर भी कविता लिखकर महाकवि 
होने का परिचय दिया जा सकता ्रौर कविता-मर्मज्ञो से स्वीकारभी करा लिया जा सकताहै)। प्राचीनो 
के मत से मेघदूत खण्डकाव्य है, पर उसे महाकाव्य मानने मं कोई बाधा का कारण नहीं। लोग उसे महा- 
काव्य मानते भी हं । फिर हमलोग उसके लिए कुछ विशेष बातों की प्रतिबन्धकता क्यों स्वीकार करें ? 
जो बातें किसी विरोष कथानकं से सम्बन्ध रखती है वे उसी के साथ ब्रच्छी मालूम होती हैं। तो क्या हरमे 
महाकाव्य लिखते समय हूर दफं उन्हीं के ग्रनुक्‌ल कथानक खोजना होगा ? यह तो उलटी बात है । श्रथानक 
के श्रनुकूल विषय-योजना होनी चाहिए । महाकाव्य के कितने ही विषय समयानुक्‌ल भी नहीं। एसी 
दशा में उनके बिना महाकान्यत्व नष्ट नहीं हो सकता । | 

हमारे काव्यो कौ भाषा यथासम्भव सरल रहनी चाहिए । प्रसाद-गुण के बिना सारे गुण दबे रहते 
है । राष्टीयता श्रौर व्यापकता के लिहाज से बोलचाल की भाषा में कविता लिखना विशेष उपयोगी है । 
खुशी कीबात है कि इसका प्रचार दिनोदिन बढ रहाट ग्रौर इसके विरोधियों की संख्या घट रहीहै। जो 
लोग "खडी बोली" को कविता के योग्य नहीं समस्ते भ्रौर पुरानी भाषा मं ही--जिसे खडी बोली वाले चाहें 
तो पड़ी बोली कह सकते हू--कविता किये जाने का भ्राग्रह करते है, वे सच पूचिए तो हमारी राष्टृभाषा के 
जानी दुर्मन हँ। वे उसं पर व्यथं दोषारोपण करके उसकी योग्यता में बदरा लगाने की चेष्टा.करते हु। 
परन्तु, जसा ऊपर कहा गया है, प्रसन्नता की वात है कि एेसे लोगो कीं संख्या चट रही है ग्रौर बोलचाल की भाषा 
की कविता दिनोदिन श्रपनी लोकप्रियता सिद्धकररहीदहै। तथापि एकं बात का ध्यान रखना उचित है। 
वेह यह कि हमं श्रपनी भाषा दुूरगी न होने देना चाहिए । कितने ही कवियों की भाषा एेसी होतीरै कि उसे 
नई ्रौर पुरानी भाषा का मिश्रण कह सक्तेहं। सान होना चाहिए । यह श्रसमर्थता ग्रौर हीनता- 
सूचक तो है ही, उद्रेग-जनक भी दै। ग्रतएव इससे बचना चाहिए । 

हमारी भाषा में कु दिन से बेतुकी कविता भी होने लगी है । एसी कविता यद्यपि भ्रभी बहुत थोडी 
प्रकादित हुई है, किन्तु यह बात भावी श्रभ्युदय की सूचक है । श्रतएव एेसी कविता लिखने वालों को उत्साह 
मिलना चाहिए । जब दूसरी भापाभ्रो मे एसी कविता हो चुकी है श्रौर होती है तब कोई कारण नहीं कि हिन्दी 
मेनहो सके। अनुप्रास मिलाने में कभी-कभी भाव को श्रवरय हानि पहूंचती है। ग्रौर, कविता के लिए 
भाव ही मुख्य वस्तु है। ग्रतएव इब्दालंकारों के पीट श्र्थालंकारों को बिगाडना ठीक नहीं। भाव को 
गरक्षुण्ण रखकर यदि अनुप्रास श्रावं तो निस्संदेह केविता“की कार्यप्रियता बढ जाती है, तथापि तुकहीन कविता 
यदि कानों को खटके तो उसे कानों का ही विकार समज्ञना चाहिए- 

बस, प्रव मुञ्चे यही निवेदन करना है कि- 

केवल भमनोरजन न कवि का कमं होना चाहिए । 
उसमं उचितं उपदेशा का भो ममं होना चाहिए ॥।" 

इस लेख की पृष्ठभूमि मं एक तथ्य कौ श्रोर शान्ति से ध्यान दे लिया जाय, तभी हम इस लेख का 
एतिहासिक महत्त्व कूत सकेगे । १८८५ में भारतेन्दु-युग का प्रतिम परिच्छेद पूर्णाहुति को प्राप्त होता है 
मरौर उसी वषं मेधिलीशरण गुप्त का जन्म होता है। भारतेन्दु-युग के बाद भ्रराजकता-युग भ्रपने सीमित 
सुजन को लेकर भारतेन्दु के व्यक्तित्व की गुरुता का नगाडा तो वजाता ही रहता है । लेकिन, जब महारथी 
ग्रौर सारथि-रूप में प्रभुविष्ण्‌ श्रौर सकर सेनापति के संयुक्त दायित्वं को मजवूती से हाथ में थामे हए द्विवेदीजी 
भ्रपना युग स्थापित करते ह, तब भी उनके इर्दगिदं जो भ्रत्य पत्र-पत्रिकाएं निकल रही थीं, उनमें एक उच्छ 
खलता भ्रौर भ्रराजकता भ्रनेक वृष्टियों से फल चली थी । द्विवेदीजी का पूरा जीवन (जब तक वे सक्रिय 
रहे) उत्तेजना से विरक्त, उत्तमणं के रूप में रहा श्रौर राष्टरभारती को भ्रपने व्यक्तित्व का वरदान ्रौर प्रारीर्वाद 
देता ही रहा श्रौर ग्रराजकता कै विरुद संग्राम-मुखी रणमेरी भी बजाता रहा । गुप्तजी उनके दाँ हाथ 
है । श्रपने कविता-गुरं की विधायिनी शक्ति का श्रधिकार वे युगान्तरकारी सूत्रधारके रूप्मेपाचुक्रेहै। 
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पंचपुकार का उपसंहार श्रौर होली का हास्यः ग्रादि कविनाग्रो द्राय उन्न सरन मन श्रौर मनोविनोदी दग 
से श्रराजकता के विरुद्ध रंग खेला टै, लेकिन श्रराजकना मुरसा गाक्षमी जा गृहा । श्रषनी नेवनी की प्रेरक 
शरूति ग्रौर प्रांजल भापा के ग्रथगाम्भी्यका श्रय नकर ग्रापने टसम लेखमे चाग ग्रा फले ग्रनान व ग्रजान-जनिन 
ग्रातंफ म्रौर न्द्र के विरुद्ध मौलिकं प्रयास किया प्रौर पहली वार टिन्दी-कविना की वैजानिक गवेषणा करते 
हुए उसकी सूक्ष्म विशेषता जिस कूप में को, वह्‌ भ्राज भी ब्रपने साघु प्रथं नाजा बनाए हुए है! | भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र कविता का मंगल-स्वरूप लेकर प्रवतारी भावसे राष्टरकोक्याकुदकमदेगए है? गुप्तजी ने 
उनकी दी परम्परा को उत्कर्षोन्मुखता सौपते हए इस लेख में एक खरा दिशा-उद्बोधन दिया है । 

सम्मेलन का मंच भ्रनेक प्र्थो मं दुराग्रहों कामंचभीरहाहै। इसी लखनऊ सम्मेलन में श्री वियोगी 
हरिजी ने ब्रजभाषा की पैरवी की । उनके पास तकं नहीं थे, राष्टीय चेतना नहीं थी, स्वयं किम पक्ष का 
समर्थन कर रहे थे, इसकी भी सजगता नहीं थी । भ्रापने व्रजभापा का समथेन करते हए एक प्रकार से खडी- 
बोली के सभी ्रारोपों को निःसंकोच स्वीकार कर लिया। पर इसकी ध्वनिनदेने हए प्राप जिरी बालक 
की तरह बोलते चले गए भ्रौर खडी बोली कौ कविता श्रौर उमके कवियों को षव कोमते गए श्रौर कटने लगे 
कि ब्रजभाषा देवभापासे भी मधुरै; जिसे व्रजभापा में ग्रानन्द नहीं ग्राता, वह मनुप्य नहीं बन्दर है। 
वियोगी हरिजी ने कितना सच कहा । बन्दर म्रमने प्राकृतिक विधानमे कभी पतिन नहीं होता, नेक्रिन त्रज- 
भाषा सम्चनेवाले तथाकथित मनुष्य व्रजमभापा के नायिका-ष्रगार भ्रौर चोनी-दामन-कुच-नितेव की नग्न 
वीभत्सता मं पतित होने का भी गौरव ग्रजित कर लेना चाहने भे! ! वियोग हरिजी ने मैथिनीन्रण के इम 
लेख का संदर्भ देते हृषु काफी कटु प्रालोचना की। पर यह्‌ ्रालोचना ग्राज श्रपना गव्द-चमत्कार तक खो 
वैटी है, उसकी हस्ती भी तो इतनी-मी थी । 

वियोगी हरिजी की भ्रालोचना एक महत्वपूर्णं रहम्योद्घाटन कर देनी दै। १६०० तक व्रजभापा 
के हिमायती भ्राक्रामक थै, हिन्दी भापा की कविता वाने केवल नस्र ्रनुरोघ भर्‌ करतेथे। गुप्तजी ने श्रव 
ग्राक्रामकं होने की दिशा में पहना कदम उशया था! 

द्विवेदी-युग इन क्षणो मे उत्तम वयसपाचुक्राथा। गुप्नजी का यह्‌ लेख उमका एक रिपक्व लक्षण 
है । हिन्दी-कविता जहाँ स्वयं भावाभिव्यंजना की क्षमना सम्पूर्णं रूप में ग्रहण कर्‌ चुकी थी, वहां उसके कवि 
ग्रपने गुरु दायित्वां को उत्खनन करने मभी संकोचन करतेथे। वे ग्रपनी पीठ-पीट्धे की परम्परा की उत्तम 
प्रवस्थिति जाँचने मं ही ग्रपनी सकुगलता समस्त थे। द्विवेदी-युग का परिपाक इमी मनहूर रूप मं उत्खचित 
हुप्रा हे। 

इस लेख ने मेथिलीङरणजी के जीवन में कृतित्व का दूसरा प्रध्याय खोल दिया । ग्रभी तक्र वे लोकप्रिय 
कविकेरूपमेंमानेजा रह थे। इस लेखके लेखक के रूपमे वे गद्य-लेखक के रूप मे सामने ग्राते ह । “~गरत- 
भारती' की भूमिका श्रौर कामता प्रसादजी गुरु को दिए गए उत्तर में उनका गद्य उतना स्वादिष्ट नहीं बन पड़ा 
था । इसके उपरान्त श्रापका गय एक निश्चित मान्यता लेकर भ्रपनी अ्रलग म्रभिरचि स्थापित करता दहै। 


द्विवेदी-युग के अन्तिम चरण ओर गुप्तजी की नई मानसिकता 


१६१४ में भारतीय कुलियों का प्रशन जोर पर था ग्रौर मटामना मदनमोहन मालवीय जसे इम्पीरियल 
कौसिल के माननीय सदस्य उसको बन्द करने मं प्रपनी कानूनी वृद्धिका सारा जोर लगाने पर तुले हृए थे । 
१६१४ में ही विदवयुद्ध शुरू हुग्रा । भ्रग्रेजो से पराधीन भारत उस युद्ध मं बलात्‌ शरीक हुश्रा; चेता भारत 
पराधीनता की भ्रभिशप्त घडियो को कम-से-कम करने की धुन मे व्यस्तरहा। १९१५मेदही भारतम 
गांधी-युग का प्रारम्भ ह्ुभ्ा। श्रौर १६१५से ही भारतीय काव्य में मेधिलीशरण नं एक नई मानसिकता 
को शुक्लेन्दुवत्‌ प्रस्तुत करते हुए हिन्दी-कागव्य की शारदीय शोभा को उत्कपित कर दिया । 

द्विवेदी-युग के वास्तविक परिपाके की प्रतिपूति के लिए गुप्तजी का १६१५ से लेकर १६२० तक जितना 


क 


साहित्य-श्रंश सरस्वती" मं प्रकारित हुभ्रा है, उस पर एक दृष्टि डालने से इस अ्रवधि के उनके बहु-प्रतिज्ञ स्वप्नो 
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से साक्षात्कार हो जाता है ग्रौर यह भी जानकारी लगे हाथों मिल जाती है कि वे एक साँस किस प्रकार समाधिस्थ 

भाव से भारती का श्रम-साध्य भांडार भरने की तपस्यामेंजुटे हए थे; 

१६१५ : जनवरी--शकुन्तला की विदा । फरवरी--शकुन्तला का त्याग । मार्चं--दुष्यन्त को शकुन्तला 
की स्मृति । श्रप्रैल--श्रनुरोध। मई--््रासू। ज्‌ून-संबध। जुलाई, श्रगस्त, सितम्बर 
मे क्रमशः कृषक-कथा का पहला, दूसरा, तीसरा भ्रंश । श्रक्ट्बर-मेरा भारत । नवम्बर-- 
तुलसीदास । दिसम्बर--स्वर्गीय-संगीत (४) । 

१६१६ : जनवरी--नस्र निवेदन । माच॑--ग्रोले की कहानी (बालकों के लिए) । ग्रप्रैल--भ्रनुताप । 
मई--भःरतीय कृषक । ज॒न--साकेत (प्रथम सगे) । जुलाई--साकेत (द्वितीय सगं) । 

१६१७ : जनवरी--साकेत (तृतीय सगं) । मई--साकेत (चतुथं सगे) । जून--पृष्पांजलि । जुलाई-- 
वैतालिक (१) । ग्रगस्त--वेतालिक (२) । 

१६१८ : ब्रप्रैल-- राजकुमारी रूपवती का पत्र महाराज राजसिह के नाम (पत्रावलि)। ज्‌ून--कालं 
बादल (कविता-चतुष्टय) । जुलाई--साकेत (पंचम सगे) । भ्रगस्त--विकट भट । सित- 
म्बर--प्राय का उपयोग । ग्रक्ट्‌बर-खेल श्रौर दस्ताने। नवम्बर--स्वयमागत। दिस- 
म्बर--मातु-म्‌ति । | 

१६१६ : जनवरी, माच, श्रप्रैल, ज॒लाई--लीला (१, २, ३, ४)। मर्ई-कवि । श्रगस्त--मोह्‌ । 
ग्रक्ट्बर--प्रतिज्ञा । नवम्बर--हाट । 

१६२० : फरवरी, मार्च, श्रप्ैल, मई--वन-वेभव । ज्‌न--हे चन्द्र । ्रगस्त--प्रणाम । सितम्बर-- 
प्रभू कीप्राप्ति। 

१६२१ : जनवरी--्राख-मिचौनी । 
इस अ्रवधि मं श्रन्य पत्र-पत्रिकाग्रो मे जो रचनां प्रकाशित हई, उनका ब्यौरा इस प्रकार है-- 

१६१५--प्रभा' (खंडवा), वपं २, प्रक १ : संवध। भ्रंकं ५-६ : कविता। इस कविता. 
दीषंक कविता को यहाँ उद्धृत कर ले-- | 
कविता से सप्रेम कहा मने, “वर मुश्चको, 
दगा मं उपहार श्रलंकारों का तुञ्लको 1" 
बोली तब वह कि, “मे चहती ह कब इसको ?" 
पुछा मने, “भला खोजती है फिर किसको? 
जो म्‌क्षको हृदय का दाग दे" 
कविता ने फिर उत्तर दिया-- 
“वहु कोई हो मेने उसे 
श्रपना करके वर लिया।' 


इन्दु (काशी) : सात्वना । प्रतापः (कानपुर) का राष्टरीय-प्रकं (जनवरी, १६१५- 
संभवतः यह्‌ प्रताप का वपं १, प्रक १ा) : भ्रफ्रीका-प्रवासी भारतवासी । पहले यह्‌ कविता सरस्वती 
मे छपने गई थी, किन्तु सामयिक राजनीति से इस पत्रिका को द्विवेदीजी ने ग्रदता ही रखा था, श्रत: इस कविता 
ने प्रताप" के राष्ट्रीय म्रक की शोभा-वृद्धिकी। एक प्रकार से यह कविता भारतीय कुलियों पर न होकर, 
गुप्तजी कौ पहली कविता गांधीजी पर ही मानी जानी चाहिए । इसी कविता से पता चलता है कि गांधी- 
युग शुरू होते ही गुप्तजी ने कितनी सूक्ष्मता मे गांधी-विचारधारा को श्रात्मसात्‌ करलियाथा। यहाँ पर 
श्राप प्रथम, छठा, सातर्वाँ श्रौर प्रतिम प्रायां पद पढ़-- 

बीन हे, हम कितु रखते मान ह्‌ हा, व्ही भारत हमारा देहा दहै 
भव्य भारतवषं की संतान हे, शेष जिसके श्राज भी कुछ गानं हं। 


रद्य 


कर्मकर हं, पर किती से कम नहीं; मन न होगा र्द कारागार से, 


सब नरों के स्वत्व एक समान हं। प्राण मर सकते भला किस भार से? 
न्याय से श्रधिकार श्रपना चाहते, देख ॒ ली हं घोर नादिरहाहिर्या। 
कब किसी से मांगते हम दान ह ।। क्या उराते हो हमं तलवार से? 
हात्र, मत सममो हमं श्रपना श्रहो! मिट नृशंसो के गयं हं वंह भी, 
मित्रता के साथ हिलमिल कर रहो। पर हमारा कृं न बिगडा वार से। 
हम भितव्यय--तुम श्रपव्यय-शोल हो; जो न हो साहाय्य हमको तुम यहा 
दोष इसभं क्या हमारा है कहो? तो सताग्रो तो न यों श्रविचार से॥। 
क्या यही कहना तुम्हारा धमं है-- श्रायं गाधी! देहा का सदेह साराभेजदो, 
हम सुखा हो, श्रौर तुम स्व दुख सहो शीघ्र भारतवषं को वणन हमारा भेज दो । 
बात तो यह है कि गुर समन्नो हमें, यह्‌, हमारी ्रोरसे लिख दो कि“^्यारे भादयो- 
श्रौर संचय-बोध से वंचित न हो॥ बस हमें समवेदना का तुम सहारा भेज दो। 


दढ रहं यो हौ यहां हमः ईश से श्रनुनय करो, 
ग्रोर शभ-संवाद श्रपना तारद्रारा भेज दो। 
विध्न बाधां हमारी सब यहाँ बह जायेगी, 
जो हमें तुम एक श्रपनी श्रश्रधारामेज दो॥ 


१६१७-- प्रताप, १६ जुलाई : स्वराज्य-परिभापा ; २२ श्रक्टूबर : नवय॒ग का स्वागत; 
४ नवम्बर : स्वराज्य कौ योग्यता। प्रताप" मं गुप्तजी की म्रनक छोटी रचनाएं विदग्ध-हूदयः' तथा श्रन्य 
कल्पित नामो सं भी गणेगजी ने दधापी है । 
१६१८ साप्ताहिक प्रताप, ५ श्रगसम्त : क्या कष्टं? ; १५ जुलाई : प्रताप के पुनप्रंकाशन पर 
भारतीय हदय" मे ३८ पंक्तियो की एकर श्रौ जस्वी कविना 'पुनरोकिति' । 
१९१६--माप्ताहिक प्रताप, १७ माच : ग्रा्वान; १२ मर्द : भारत का भाग्य-निणय; 
१६ मई ; न्याग्र में संदेह; २५ श्रगस्त : जीवन का म्रस्तित्व। गरे सव ४-४ पंक्तियों की सूक्तियां मात्र ह । 
न्याय मं सदेह्‌' दस प्रकार है-- 
हथकडी भर दी पुलिस न एक मेरे मित्र को। 
किन्तु खोड दिया पकड़ कर उस उदार चरित्र को ॥ 
दोष पुषा तो कटा, “कु भो नहीं, सन्देह था 1" 
ख्‌ब! देखो न्याय मं सन्देह के इस चित्रको! 


१६२०--प्रभा' (कानपुर ; खंडवा से १६१५ मे वंद हुई; गणेशजी ने दुबारा प्रकाडन शुरू किया), 
स्वप्नोत्थित ; माचं : बक-संहार ; म्रप्रैल : बक-संहार । 'शारदा' (जबलपुर ; संपादक, श्री गोविद- 
दास), माच : प्रार्थना । 

१६२१ प्रभा" (कानपुर), श्रगस्त : तिलकावतार। इसी वपं लोकमान्य तिलक का निधन 
हुभ्रा था, उस पर श्रद्धांजलिमूलक कविता थी । 

इन छः वर्षोमिं मेथिलीशरणजी की (उनकी ग्रायु के हिसाब से २६ वपं से लेकर ३५ वपं की श्रायु तक) 
कविता का प्रभाव उत्तम भवितव्यता ग्रहण कर रहाथा। १९६१५ तक कवि की प्रकाशित कृतियो की स॒ख्या 
छः हो चुकी थी। १६-९६-१५ को 'तिलोत्तमा' लिखकर पूरी की गई श्रौर १५-१-१६ को वह्‌ छप कर 
तैयार हो गई । चन्द्रहास १६-६-१५ को पूरा लिख गया श्रौर ३१-१०-१६ को वह्‌ छुपकर तयार 
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हो गया। इस प्रकार ये दो कृतियाँ मिलाकर प्रकारित पुस्तकों की संख्या ८ हो गई । इसी समय ९-११- 
१६ को भारत-भारती' का तीसरा संस्करण भी तयार हो गया। इस अ्रवधि में "कृषक कथा' भी २०-५-१५ 
को पूरी लिख ली गई। प्रारभ में कृषक-कथामें ही फिजी की एकं कविता भी शामिल करने का विचार 
था, फिर इसको स्थागित कर दिया । २०-३-१५ को द्विवेदीजी ने लिखा था, “कोई बात समयश्रौर सरकार 
के विरुद्धनरहे। इशाराभीन रहे। कल नया कानून बना है। कानून क्या, माशल्ला, जंगी कानन 
है। फांसी तकं कीसजादै।'' फिर २५-१-१५ को लिखा, फिजी का हाल इस से निकाल दिया, यह्‌ 
म्रच्छा किया। जमाना नाजुक श्रा रहा है। लेकिन इन सब कृतियों से सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं कृति "साकेतः 
का लेखन नए सिरे से शुरू होना है । इसका पहला सर्गं १६-€-१५ से प्रारभ किया गया ग्रौर १७-२-१६ 
तक वह्‌ पूरा किया गया। इसके बाद ११-५-१६ तक उसके चार सगं श्रौर लिख लिए गए । दसी 
साहित्य-सुजन के वीच 'पद्य-प्रबंध' का दूसरा संस्करण भी १४-४- १६ तक प्रकाशित होकर सामने प्रा गया । 
सन्‌ १६ के बाद विकट भट", 'वन-वेभव', वैतालिक'--ये तीन ग्रंथ प्रौर तैयार करिए गए। मधुप नाम 
से वरांगना श्रौर पलासी युद्ध' जेसा काग्यग्रंथ भी पद्यान्‌ुवादित कर दिया गया। १९१६ में वैतालिकः 
भी द्विवेदीजी की श्रनुमति के बाददछपा। इन सव प्रकाशित ग्रौर ग्रप्रकारित ग्रंथों की कुल संख्या १६ हो 
जातीदहै। सन्‌ १६२१ में द्विवेदीजी सरस्वती से म्रवकाश लेकर ग्रलग हुए । उनके वरद हस्त के नीचे 
उस कवि द्वारा, जिनको उन्होने शिगुवत्‌ उंगली पकड कर श्रपनी हेली पर वैठाकर कवि बनाया था, द्विवेदी- 
युग में १५ ग्रंथ हिन्दी-साहित्य को भट कर देना कम श्रेयष्कर ग्रौर उल्लेखनीय कार्यं नहीं था। इम पर यदि 
द्विवेदीजी गवं करते रहे, तो वह उनके लिए शोभनीय था । 

ऊपर हमने श्री मधुपजी के नाम को लेकर एक सरस प्रर्न कियाथा। उसका उत्तर १६१६९ मं 
प्राकर भी प्रनिर्णीतही रह जातादहै। १६१६ की सरस्वती (मईम्रंक) मेही द्विवेदीजी ने श्रपने प्रथम 
सम्पादकोय 'पलासी का युद्ध शीपेक से एक लम्बा वक्तव्य 'मधुपजी' की नर्द पद्यानुवाद पुस्तक का परिचय 
देते हुए इस रूप मे दिया दै, “वंगला कै सुप्रसिद्ध कवि श्रीयुत नवीनचन्द्र सेन से म्रनेकं साहित्य-सेवी परिचित. 
होगे। "पलाशिर युद्ध' उन्हीं की एकं श्रद्भुत कृति है । इस काव्य का रसास्वादन उन सज्जनों को कराने 
के लिए जो वंगला नही जानते, हिन्दी के एक सुप्रसिद्ध कवि ने 'पलासी का युद्ध' तैयार कियाहै। यह्‌ पलाशिर 
युद्ध' नामक्‌ काव्य का पद्यानुवाददै। किसीभी ग्रन्थकाएकभापासेदूसरीभापामं अ्रनुवाद करना कठिन 
कामरहै। किसी काव्य का ग्रनुवाद करनातो प्रौर भी मुरिकनदहै। इस कायं मं यदि कुचं सफलता हो 
सकती है, तो प्रायः कवियों कोही । 'पलासी का युद्ध' का म्रच्छा म्रनुबादहुग्रादै। इसको पदृनेमंमूलग्रय 
का बहुत कद्ध श्रानन्द ग्रा जाता दै । ग्रन्थ ग्रभी प्रकाशित नहीं हु्रा। परन्तु पाठकों के मनोरंजनार्थ हम 
उसके कुछ स्थल उद्धृत कयि देते ह । पनामी के युद्ध के पहले कवि ने कल्पना हारा क्लादइव को राजलक्ष्मी 
के दहन करादियेहु। राजलक्ष्मी का वणेन ग्रौर उसकी वक्तृता सुनिए. . .1' 

प्रार्च्य है, दविवेदीजी ने दस एक सुप्रसिद्ध कवि का नाम नहीं खोला । श्रौर यह्‌ कृति मधुप कवि 
केही नामसे प्रकायित हुई! जैसे मधुप" का कृतित्व युगो के लिए मैथिलीशरण गुप्त के कृतित्व से जाति- 
बहिष्कृत रहने चला हो ! ! 

खैर, उक्त १५ मूल ग्रन्थो के ग्रतिरिक्त दुन छः वर्पो की श्रवधिमें जौ फुटकर रचनाएं निकल रही 
थीं या लिखी जा रही थीं, वे भंगलघट' ग्रौर ्कार' नामकं कान्य-संग्रहों के स्वरूप ग्रहण करती जा रही थीं । 

द्विवेदी-युग के परिपाक-परिच्छेद में गुप्तजी के काव्य का यह्‌ कलेवर सर्वाधिक पठनीय प्रौर मूल्यवान था । 


द्विवैदीजी के अवकाञ लेते ही गुप्तनी का सरस्वती" से सम्बन्ध-विच्छैद 

सन्‌ १६१२ में द्विवेदीजी की पत्नी का निधन हुग्रा । उसके बाद 'सरस्वती' मं कठोर श्रम करते 
हुए, श्रौर उचित पारिवारिक संरक्षण के प्रभाव में उनका मानसिक दौधित्य भी बढ़ चला। सन्‌ १९१५ मे 
एक वार गुप्तजी द्विवेदीजी से कानपूर मेँ मिले ग्रौर उनसे कहा किं श्राप श्रपना स्वास्थ्य देखिए, भ्रौर सरस्वती 
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के लिए इतनी जांफिशानी क्यों करते ह ? कुच सोचकर द्विवेदीजी ने कहा कि हम दौलतपुर में रहेगे प्रौर 
सरस्वती श्रपने इलाहाबाद मे ! इस पर गुप्तजी ने प्राचार्य से कृहा कि मँ भी श्रव सरस्वती से चटी चाहता 
हं । भ्रापको श्रपने शारीर की उपेक्षा करना श्रच्छानहींहै। श्रव विश्राम कौजिए। जोक श्रनायास 
हो सके, वही किया कीजिए । इण्डियन प्रेस तो ग्रपना स्वार्थं देखता टै । सरस्वती का जया सम्पादन श्राप 
करते हँ, वेसा किसी से करायेगा, तब मालूम होगा । श्रौर उनमे पृचछा कि प्रवासी का सम्पादन कंसे होता 
है? इस पर द्विवेदीजी ने बताया कि उसके सम्पादकीय विभाग में बहुत ग्रादमी रहने हँ । तो गुप्तजी बोले 
कि--लीजिए ! सरस्वती के विभाग मं बस ३५) ₹० का एक सहकारी मात्र ? इस वानचीत में स्पष्ट हो गया 
था किं द्विवेदीजी ग्रब इण्डियन प्रेस की व्यवस्थापकीय प्रौर सचालक-नीतिसेतंगम्रा गणये श्रीर्‌ वे जल्दी 
ही सम्पादन छोडनेवाले थे । उनकी शरीर-रक्षाके लिए यह्‌ म्रव प्रनिवायहोगयाथा। पर दछोडते-ोडते 
पांच साल निकल गए । तब १६९२१ मेंग्रौर भार ग्रस्य हो गया ग्रौर उन्होने स्थायी विश्राम ले लिया। 

द्विवेदीजी के बाद सरस्वती' के सम्पादक श्री पद्यनान पुत्नानान वसख्नी हुए । द्विवेदीजी ग्रवकाड 
ग्रहण करते ही दौलतपुर चले गए । वरूी जी प्रयाग मं श्राकर रहने नभं । उन्होने हिन्दी की इस प्रथम 
कोटि की पत्रिकाका भार सम्हालतेही द्विवेदीजी द्वारा व्यवस्थित गामन-पद्धति की मून ग्रास्था में सवसे पहले 
परिवतन करना वांदनीय समज्ञा । दासन-प्रिय व्यक्तित्व काणएेमाही स्वभावहोनादहै। दूसरे, ्रापने ग्रभी 
तक की जो लेखक-सूची थी, उसके म्रतिरिक्त नए लेखकों को टस मूची में समादुत करने का संकल्प लिया । 
पर इस जल्दबाजी में ग्रापके निगृढ गोपन का एक रहस्य ग्रनजाने कृद्धं ग्रनुभ भ्रर्थो को प्रकट करते हुए क्लेडा 
मचा बैठा । मेरी यह पक्की मान्यता दै कि वख्शीजी ने यथा्थमेंएेसी मा रखी नहीं थी। फिर भी दृधटना 
घटनार््रो की विषमताकाही दूसरा नाम. ... 

पहले शासन-पद्धति कौ मूल भ्रास्था में परिवतन करनेकीवातने। 

श्री बख्यीजी ने 'सरस्वती' का सम्पादन प्रारम्भ करते ही, इसके प्रथम प्रक से, हिन्दी-कविता पर 
प्रतिमास सम्पादकीय-रूप में एक नया दृष्टिकोण प्रम्तुन करना प्रारम्भ करिया। यह्‌ नए युग कौ ध्वनि थी, 
नए सम्पादनकास्वरथा। जनवरी के तीसरे सम्पादकीय में कविता कौ भाषा" पर विचःर करते हुए ्रापने 
ग्रनुप्रास बनाम भ्रन्त्यानुप्रास-हीन कविता की चर्चा की ग्रोर लिखा, “इसमें सन्देह नहीं कि कविता में भाव 
प्रधान हँ ्रौर भाषा गौण। परन्तु हमें यह जान रखना चादिण कि भावों की श्रभिन्यक्ति भाषाहीद्राराहो 
सकती है । क्वि के मस्तिष्क मे भाव निराधार नही उडते रहते । जब वे श्राते हं तव भाषा ही का परिच्छेद 
पहन कर श्राते हं । भ्रतएव कविता में भाव को भापा से पृथक्‌ देखना प्रनुचितदहै। संस्कृतम काव्यकी 
परिभाषा की गई है काव्यं रसात्मक वाक्यम्‌--यहां जसे रस पर जोर दिया गयादहै, वसे ही वाक्यपर भी। 
कविता मेभापाकावंसाही प्राधान्यहै जंसाभावका। .. हृदय के गम्भीर भावपद्यमंदही भलीर्भति 
व्यक्त हो सकते हुः . . . यदि कविता मनुष्यो के इस स्वाभाविकं ्रानन्द का बहिष्कार करेगी, तो वह ्रानन्दप्रद 
भीन रहेगी । चेस्टरटन का यह्‌ कथन सिफं पद्य के लिए नहीं, किन्तु सानुप्रास पदो के लिए है ।'' 

फरवरी के प्रथम सम्पादकीय साहित्य की गति' में ्रापने लिखा, "“. . . साहित्य की इस प्रवनति का 
एक प्रधान कारण यह है कि मनुष्यों की भ्रा ग्रौर भ्राकांक्षा इहलोकं में ही सीमाबद्धहो गर्ईटहै। जब तक 
मनुष्य भविष्य की भ्रज्ञेय यवनिका को भेद करने की चेष्टा करेगा, तब तक कान्य भ्रौर साहित्य का द्वार ग्रवरुद्ध 
हो जाता है. . .इस भावना से साहित्य की उन्नति नहीं होगी, भ्रवनति होगी ।'' 

ये भाव सरस्वती" के विगत २१ वर्षो की गम्भीर सम्पादकीय नीति कै' संतुलन में नए ये ग्रौर उस 
भावी की सूचना दे रहं थे, जो नए सम्पादक के हाथों सरस्वती में निकट भविष्य में ही उपस्थित होने वाला 


€ वषं पहले, १९१२ माच के प्रक में द्विवेदीजी ने श्रपना पहला संपादकीय श्रपनी कान्य-गत नीति कर पिष्ट- 
पेपण करते हुए इस प्रकार लिखा था, “श्राथर डवीसर फिके नामक एक साहब का एक लेख प्राधुनिकं कविता 
पर प्रमेरिका के एकं मासिक पत्र में निकला है । . कवि के लक्षणों पर विचार करते हुए साहब कहते ह कि 
कवि को देश भ्रौर काल की श्रवस्था क़ पूरा ज्ञान होना चाहिए । वह मनोविज्ञान का वेत्ता हो भ्रौर मनुष्य 
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था। पर इन विचारोंकेसाथही मईके प्रथम सम्पादकीय में जो विचारं प्रकट हुए, वे द्विवेदीजी के कथन को 
निर्वाय करनेवाले सिद्ध हए । दो वपं पहले, १९१६९ कै मई श्र॑क मेँ द्विवेदीजी ने 'पलासी का युद्ध' प्यानुवाद 
प्रपनी सम्पादकीय लेखनी से समादृत कियाथा। बसूशीजी ने दस समादर को ग्रनादर में बदल दिया, ^... 
हिन्दी में श्रभी वंगला-काग्यों कै भ्रनुवाद करने मेँ हमे उतनी सफलता नहीं हो सकती । फिर एक बात भ्रौर 
है। काव्य में कवि की भ्रात्मा रहती है, उसका एक विशेपत्व रहता है। वह्‌ उसके भ्रनुवादक मे नहीं श्रा 
सकता । यही कारण है कि कविवर मधुप के 'पलासी का युद्ध' से हमें सन्तोष नहीं हुश्रा । माड रिव्यू के 
समालोचक ने यह्‌ कहा था कि ग्रनुवादक ने स्वच्छन्दता से काम नहीं लिया, नहीं तो श्रनुवाद में हमे भ्रधिक 
सफलता होती । “पलासी-युद्ध' के विषय में कहा गया है कि "कवि ने भ्राग्नेय गिरि के श्नग्निस्त्राव के साथ 
करुणा-मन्दाकिनी की पवित्र धारा बहाईहै।' पर हमने ब्रनुवादमें न तो भ्रग्नि की ज्वाला का श्रनुभव किया 
भौर न हमें मन्दाकिनी-प्रवाह्‌ का ही दर्शन भिला। हां, उसमें हमने मधुप के माधुयं का रसास्वादन भ्रवश्य 
किया ।" 

इस प्रकार काव्यः उपशीषंक के श्रन्तगंत मधुप नाम के मैथिलीशरण गुप्त के कृतित्व पर १६२१ की 
सरस्वती, ने ही भ्रपनी पहली १६१६ वाली स्वीकृति-सूचक मुहुर के ऊपर उसे, बदरंग करते हुए, दुसरी प्रस्वी- 
कति की महर लगाई ! ! 

ऊपर देख चुके हं कि गुप्तजी ने १६२० की भ्रगस्त वाली सरस्वती' में श्रणाम" रीर्पक कविता लिखी 
थी । जहां तक कविता का निगृढ़ संकेत है, वह द्विवेदीजी के विराट व्यक्तित्व को ही उन्मुख कर किया गया 
है। द्विवेदीजी म्र सदा के लिए सरस्वती से विदा ले रहे थे, इसकी जानकारी गप्तजी कोथी। श्रौर उसी 
श्रद्धा-विगलित मनोभाव से उन्होने वह पद्य तैयार कियाथा। लेकिन वसूशीजी ने ग्रपना सम्पादन प्रारम्भ 
करते ही कुच एेसे लेख दिये, जिनमें कवित्व के नए्‌ मूल्यांकन पर जोर था । इसी प्रसंग मेँ श्रापने श्रपना नाम 
न देते हुए श्रगस्त की सरस्वती मे कवि-रहुस्य' गीर्प॑क एक लेख लिखा, जिसका कुद रंग इस प्रकार ह : 
".. -कवि होना वडा कठ्निमानागयाहै...तो भी ग्रभ्यास से लोग कवित्वपू्णं पद्यों की रचना कर सकते 
ह । यह सच टै कि एेसी पद्य-रचना से कोई कवियों की पंक्ति मे नहीं वैं सकता । पर सामयिक पत्र 
पत्रिकाश्रो मं उसकी भ्रच्छी कद्र होती दै। इमलिण वह्‌ सर्वथा निरर्थक नहीं कही जा सकती . . .्रच्छरा, 
भ्रब एक उदाहरण लीजिए । गद्य भाग--यह एक वृक्ष दहै। इमका नाम शालटहै। देखो, वह कितना 
उचा है, जमीन को फाड़ कर यह प्राक्रागकोद्छ्‌ रहाटै । यहां चिडँ बसेरा करती ह। यह्‌ सूत्र ह॒रा- 
भराहै। इसे देखकर रखें ण्डी हः जाती हं । इमके नीचे मुमाफिर ठहर कर विश्राम करते हूं। यह 
खूब मजवृत ्ञाइ है । हवा इसे गिरा नहीं सक्ती । दमकी सुगन्ध हवा में फैल रही है । श्राग्रो, इस ज्ञाड 
को हम प्रणाम करे । 

यदि हम इसे किमी पत्र-सम्पादक के पास भेजं तो वह कूडा-कचरा समञ्च कर फेक देगा । परन्तु 
जब हम इमे श्रपने मस्तिष्क के पद्य भाग में भेजते हं तव दैषिए इमका रूप, कितना दिव्य हो जाना दहै । जो 
पटेगा वही मुग्ध हो जायगा : 


बहु कलकंठ खगो के ग्राश्रय, पोषक या प्रतिपाल प्रणाम। 
भव-भूतल को भेद गगन मं उटनेवाले श्ाल, प्रणाम । 


के चरित्र का उसने ग्रच्छी तरह म्रघ्ययन भी किया हो । सवसे श्रच्छी कविता वह है जिसमें जीवन की सार्थ- 
कता के उपाय श्रौर उसके उदेश्य मनोह्‌।रिणी भाषा मेँ बतलाये जाते ह, मनुष्य को ्रच्छी िक्षा दी जाती है, 
उसे उन्नति का माव दिखाया जाता है श्रौर उसके हृदय को उदार श्रौर महानुभूतिपूर्णं बनाने का प्रयत्न किया 
जाता है । श्रच्छी कविता मं उन्हीं विपर्यो का वर्णन होता है जौ मनुष्य के जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध रखते है 
श्रौर जो उसकी श्रात्मां ग्रौर श्राध्यात्मिकता पर गहरा श्रनर डान सकते ह । श्राप प्रागे चलकर कहते हैँ 
कि वृद्धिमान लोग उसौ कविता कौ कदर करते ह जो उच्च कोटि को प्रकट करती है, हृदय श्रौर बुद्धि के ऊपर 
ग्रच्छा प्रभाव डालती हो श्रौर समयोपयोगी श्रावर्यक उपदेशों कोषठेने ढंग से देती हो जिससे मनुष्य बहुत 
जल्द उन्हं ग्रहण कर सके 1 
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हरे भरे, श्लों को शौतल करनेवाले, तुम्हें प्रणाम । 
खाया देकर पथिकोां का श्रम हरनेवाले तुम्हे प्रणाम । 
श्रटल श्रचल, न किसी बाधा से डउरनेवाले, तुम्हं प्रणाम । 
शुद्ध ॒सुमन-सौरभ समोर मं भरनेवाले, तुम्हे प्रणाम । 

यह एक उल्छृष्ट कविता है । कविता मेँ जो गुण होने चाहिए, वे मव दसम ह । इसमें माधुयं है, 
भाषा-सौष्ठव है श्रौर वह्‌ भाव है, जो पाठक कोक्षण भर पृथ्वीसे हटा कर ऊवा ले जा सकता है । 

किन्तु, इससे पूवं 'सरस्वती' में गुप्तजी के काव्य-श्रम पर छीटे फेंके गए। जो कवि इस पत्र का 
शिरमौर था, शासन बदलते ही उस पर ्राक्षेप उठाये जाने लगे। इससे चितित होकर द्विवेदीजी ने एक 
पत्र बस्ीजी को लिखा, जिसका उत्तर उन्होने २२ नवम्बर को दिया, “मई १९२१ की सरस्वती मेँ गुप्तजी 
की निन्दा छपीदहै। यदि वह सचमुच निन्दा है, तो श्रगस्त १६२१ की सरस्वती में उनकी प्रशंसा करने क्यो 
बैठता ? उस महीने की सरस्वती का ११४ पेज म्रा कृपा कर प्रव्ह्य देखिए । उसमें मेने गुप्तजी की एक 
कविता के विषय में लिखा--यह्‌ एक उक्कृष्ट कविना है । कविता में जो-जो गुण होने चाहिए वे सव इसमे 
हं । इसमें माधुर्यं है, भापा-सौष्टव द ग्रौर वह्‌ भावै, जो पाचक कोक्षणमरपृथ्वीसेहटाकरञ्चेतेजा 
सक्ता दै। शंकर की रचना". . .मे मने जो कुद निषाद, वह मरी सच्ची रायदहै। मै मान लेता हें 
कि वह्‌ विलकुल गलत है । पर मेने उसको गुप्नजी की निन्दा करनेके निए (सोमी देपभावर से) लिखा दै, 
यह समह्नना गलतदहै। मेँदतना नीचनटही हौ गया हूं कि गुप्तजी सरस्वती" में कविता न भेजे, सिफं टसीलिए 
मे उसकी निन्दा करने लगा हूं. . . श्राप विङ्वास रखिए, कि चाहे सरस्वती मे रही लेख छापने के कारण मेँ 
नौकरी से निकाल दिया जाॐ पर किमी भी व्यक्ति की भ्रनुचित निन्दा कर म॑ ग्रपने हृदय को कलुषित न करूंगा 
. . .पाप कमनेके लिएक्यामं तीर्थराज म्रायाहं?... 

जव्र गासन वदलते ह, तो मान्यताणं वदनती ही ह । उसमें एक कटू स्वाभाविकता होती है । जव 
टासन की व्यवस्थाम्‌ ग्रामूल परिवतन होातादै, ता कुं व्यक्तिगरो के प्रति जमे हुए विङ्वाम हिल जाते हं ग्रौर 
जिनके प्रति विश्वास जमने में अनेक स्कावटहौ रही शी, वे ग्रपनी नीव का दुद़ीकरण वडी सुविधासे करल 
जाते हं । 'सरस्वती' के सम्पादन का रहोवदल इसके सिवाय ग्रौर कर भी क्या सक्ताथा? 

२४ नवस्वर, १६२१ को गृप्तजी ने श्रपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए द्विवेदीजी महाराज को 
निखा, “पूज्यवर श्रीमान्‌ पंडित जी महाराज, प्रणाम, करृपा-पत्र मिना। यह्‌ जानकर खेद हूग्रा कि श्रीमान्‌ 
की तवियत ग्रच्छी नही । यदि गाँव जानें से तवियत ग्रच्छीहो, तो वहाँ जादए। इस साल बुखार न जानं 
कंसाहै। हम लोग भी श्रव तक उसके गिक्रार रहे । 

^“... . दस लेख मे मेरे ऊमिला-विरह-वणेन पर भी टीका की गरईथी। इससे मुञ्ञे कुद दुःख अवश्य 
हुग्राथा। श्रीमान्‌ जानते हं कि साकेतवालों का ग्रौर मेरा क्या सम्बन्धदै। इसीसे यहदुःखहृश्रा था। 
वह्‌ भी इसलिए कि मैने ऊर्मिला देवी को हास्यास्पद वना दिया, रस का विपर्यय कर डाला! । 


यह्‌ मई का छठा सम्पादकीयं । श्रापद्मे यों शुरू करते है, “सोलन नामक एक ग्रीक विद्धान का कथनरहै 
कि जब तक तुम किसी का ग्रन्तन देख लो तव तक उसकी सफलता श्रवा अ्रसफलता का निश्चय मत करो । 
हिन्दी की अ्राधूनिक कविता का ग्रभीप्रारम्भहीहुभ्राहै। ग्रतएव प्रभ हम यह्‌ नही कहु सकते किं उसे 
सफलता प्राप्त होगी कि नही । इसमे सन्देह नही कि अरब लोग खडी बोली की कविता का विरोध नही करते । 
'भारत-भारती' श्रौर 'प्रिय-प्रवास' खडी बोली ही के काव्यं । इनका प्रचार भी ग्रच्छाहूश्रा है। परन्तु 
क्या वे दोनो काव्य हिन्दी की स्थायी सम्पत्ति हं--क्या पचास-साठ वषं के बाद भीयेरएेसे धल लोकप्रिय 
बने रहेगे ? श्राजकल हिन्दी के चार कवि लब्धप्रतिष्ठ है--पं० श्रीधर पाठक, पं०° श्रयोध्या सिह उपा- 
ध्याय, बाब मैथिलीज्ञरण गृप्त प्रौर पं० रामचरित उपाध्याय ।. पाठकजी कौ कविता में सरलदा है, 
उपाध्यायजी की रचना में उनका भाषाधिकार लक्षित होता है, गुप्तजी कौ कृति मं माधुय है ग्रौर रामचरितजी 
की कविता में श्राडम्बरहीन कविताहै। शंकरजी का स्थान इन सबसे पृथक है. ¦. शंकरजी की रचनां 
मे उनका यह्‌ भ्रात्मविदवास साफ लक्षित होता है । गुप्तजी का भगवान भारतवष मं गूजे हमारी भारती 


२६३ 


इसके बाद प्रणाम" शीषक कविता की चर्चा भ्रौर उसकी प्रदासा के उपरान्त प्रसंग इस तरह बद॑लतां 
है, “. . . हिन्दी के कवियों के लिए भ्रलकारों का एक बड़ा ्षमेला है । नवीन छन्दो की भ्रब काफी संख्या 
हो गर्ईहै। पर श्रलकारपुरानेहीहं। इसीसे मेल नहीं खाता। प्राचीन काल के कवि प्राकृतिक दृश्य से 
भ्रलकारो की सुष्टि करतेथे। श्रब नगरोंकौी वृद्धि होने के कारण कवि प्रकृति का प्राश्य ग्रहण नहीं कर 
सकते। उन्ुं एकं छोटे कमरे मे कूर्मी पर बैठकर श्रनन्त प्रकृति का विलास कल्पना द्वारा देखना पड़ता है । 
पार्चात्य सभ्यता की वृद्धिसे भ्रव कवि श्रपनी कविता कामिनी के पैरों में नूपुर के स्थान में बूट जकंड़ देते ह ्रौर 
कृलाई मं ककण का स्थान रिस्टवाच के चमडेके बन्दकोदे डालते हं। इससे कविता-कामिनी का रूप 
ग्रस्वाभाविक हो जाता है । उनका भाषापरिच्छेद भी भ्रत्पात्यल्प हो रहाहै। बंगाल में हरिप्रसादजी शास्त्री 
ने इन चुटकी (?) कविताग्रों पर एक बार बड़ा रोपकियाथा। पर हमारी समज्न में वतमान कवित। का 
यह स्वाभाविक रूप है। श्रव उदाहरण लीजिए। हमें एक भ्राधूनिक वियोगिनी का वणेन करना है । 
वियोग-व्यथा के वणेन मं सस्कृत-दाब्दों का ग्रधिक प्रयोग करना चाहिए । इससे गम्भीरता भ्रा जाती है। 
भ्रतएव, हम उसे यों कहृगे, “नई भोली-माली वधू, जिसमें सुहाग कौ लाली थी, ग्रब एेसी कुम्हलाई जैसी कैरवाली 
ग्रथवा ग्रस्त-चन्द्र को उजियाली । यह मूखित पडी हई है। बिल्कुल चुप है, बोलती तक नहीं । हाय, 
हाय, इस कुमुदवती को किस ने जल से भिन्न किया, किस ने श्रपने तीक्ष्ण करोसे इसे छिन्न करदिया। ग्रां 
भर-भर कर सखियां उसे जगा रही है । पर भयंकर, खरतर शोक है । चैतन्य मोह से बढ कर है ।“ यह्‌ 
तो गद्यभागहृभ्रा। श्रव इसे पद्यभागमंले जाइए । देखिए, केसी भ्रच्छी कविता बनकर निकलती है : 


यह नई बध्‌ भोली भाली, जिसमें सुराग कौ थी लाली । 
कुम्हलाई कि ज्यों करवाली--या प्रस्त-चन्द्र की उजियाली । 
किन तीक्ष्ण करों से चिन्न हई, यह कुमुदवतौ जल-भिन्न हुई । 
भरभरकरभोतिभरो भ्रंखियां, करती थो उसे सजग सखियां । 
पर श्लोक भयंकर खरतर था, चतन्य मोह से बहकर था। 


ग्राप ग्रपनी कल्पना के द्वारा कुर्सी-टेवल से सज्जित एक कमरे को देखिए । बीचोबीच एक कोच 
पड़ारहै। उस पर सुशिक्षिता नायिका मौनपड़ीहूरईहै। आंखें वियोग के दख से बन्द हं । इतनी कल्पना 
कर लेने के बाद प्राप उपर्युक्त पद्यां को पए । देखिए, कितना मौज्‌ है । रस का विपर्यय ग्रवश्य हो जायगा; 
करुणरस हास्य रस हो जायगा ग्रौर हास्य रस करुण रस म परिणत हो जायगा । यदि हिन्दी के कोई कवि 
हास्य रस का भ्राचायं होना चाहते हं, तो उनके लिए यह्‌ एक ग्रच्छी कुजी है । वस, श्रभी कविका इतना ही 


रहस्य हम जान सके हं । मौजी ।' 
जिनकी कविताग्रो से सरस्वती को व्यापक लोकप्रियता मिली, उन्हीं गृप्तजी के स्वोत्करष्ट काव्य साकेत 


के षष्ठ संगं की प्रारम्भिक इन पंक्तियो की उक्त रूप मं सरस्वती" में ही छीद्धालेदर करना कहाँ तक संगत था ? 


उनका श्रात्महेथिल्य प्रकट करता है । गुप्तजी भगवान्‌ की कृपा से ग्रपनी भारती का प्रचार करना चाहते 
है। गेटेका कथनहै कि कवि मे एक ्रलक्षित शक्ति निवास करती है। उसकी प्रेरणा से वह कविता 
लिखता है । रवीन्द्रबाव्‌ ने श्रपनी कविता मे इस शक्ति का स्पष्ट उल्लेख कियादहै। जो इस शक्ति का 
भ्रनुभव नहीं करता, वह कवि नहीं तुक्कड ठै. . . 1" 

ग्रपने कवि-रहस्य' लेख मं 'मौजी' नाम से बरूगीजी ने एक प्रकार से सारा कलेवर गुप्तजी के काव्य को ही 
कसने के लिए संजोया है । इस लेख का प्रारम्भ इस प्रकार हें : “कवि होना बडा कठिन,.माना गया है । 
उसके लिए ईहवर-प्रदत्त शक्ति चाहिए । कहावत प्रसिद्धं है किं कवि बनाया नहीं जाता, वह जन्म लेकर 
ग्राताहै। तो भी श्रम्यास से लोग कवित्वं पूर्णं पद्यों कौ रचना कर सक्ते हँ । यह सचहै कि एेसी 
पद्य-रचना से कोई कवियों की पंक्ति में नहीं बैठ सकता । पर सामयिक पत्र-पद्रिकाग्रों मेँ उसकी श्रच्छी 
कद्र होती है। इसलिए वह सर्वथा निरथक नहीं कही जा सकती । हिन्दी कै पत्रो मेँ जो कविताएं छपती 
है, उनके विषय मेँ हम राय देने का साहस नहीं कर सकते. . . 1" | 
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भ्राज ३५ वषो बाद दस पर टिप्पणी करना एकदम व्यथं है । बे सिर-पैर की तुकं मिलाकर केवल दुराग्रह ही 
इस प्रयास मं उलूक-ध्वनि कर सका है ! | 

परन्तु मन ने यही कहा किं यदि यह्‌ भूल हुई है, तो जानवृञ्च कर नहीं । वे मेरे लिए ्रन्तर्यामिनी है 
इसलिए वे मेरे भाव समन् लेगी ।. . .मेरी श्रीमान्‌ से प्रार्थनारहै, कष्टन हो तो किसी समय, . . . 'साकेत' के 
पाच सगं का प्रारम्भिक प्रंदा पढ़कर मुज्ञे लिख भेजने की कृषा कीजिएगा कि ऊमिला क वर्णन में मैने ्रज्ञानता 
के कारण कोई एेसी गलती तो नहीं की जिससे कि उनके निकट मै श्रपराधी होड ।. . .यदि श्रीमान्‌ उसमें 
कुछ रोबदल करना उचित समज्ञेगे तो कर दूंगा, नहीं तो नहीं । 

“खैर, प्राज यह्‌ मालूम हो गया कि कवि-रहस्य के लेखक भी बख्यीजी है . . . श्रणाम' शीर्पक तुकवन्दी 
उन्हं पसन्द भ्राई है, यह मेरा सौभाग्य दै।. . -श्रौर मेरे उस (सरस्वती) मेन निखने की वान ? इम सम्बन्ध 
मे श्रीमान्‌ के चरणो मेँ कंफियत देने के लिए मे वाध्यहूं। जूटी वातन कटगा। श्रव उसमें निखना उतना 
ग्रावयक नहीं समज्लता । परन्तु म म्नन्यत्र भी कटां ग्रीर कितना निखना हृं ? . .  ग्रनेक ससटों में उनन्ने रहने 
के कारण तवीयत बृक्ञ-सी गरईटै। सांसारिक बाधां भी बहुत घेरती ह । एक-न-एक चिन्ता लगी रहती 
है। मेराशरीर भी धिसपिसदही रहतादै। जो पुस्तकं ग्रधूरीपट़ीटहेवेही पूरी हौ जायं तौ बहुत समञ्नं | 
. . -मेरी श्रसमथेता के कारण बहुधा लोग मुञ्ल मे नाखुग भी हौ जाते हं. . . वहुधा ेमी घटनाणें होनी रहती 
हं । इनके कारण प्रौरभीजीट्‌ट गया है। कभी-कभी तो यह इच्छा होती दहै कि माहित्यक्षेत्र म हमनां के 
लियेद््रीलेलूं। पर श्रधूरी पुस्तकं का मोह वाधा देता है, विोषक्रर "साकेत" का। एक वार पुस्तकों 
को पूरा करने का प्रयत्न करूगा । इसके वाद 'साकेत' । ओ्रौर वस, उसके वाद कुदं नही । यही विचार है, 
सी से उसे ग्रभी रख छोड़ा टै । 

“परन्तु मँ फिर निवेदन करता हुं कि वस्गीजी के प्रतिमेरा एेसा विचार कदापि नही कि उन्हाने विद्रेप- 
वडा मेरे प्रति वैसा लिखाहै। मं उनसे प्राथना करता हं कि वे मृङ्ञे ग्रालीर्वाद दे किमे फिर श्रणाम' शीपेक 
तुकवन्दी कौ तरह कोई कविता लिखकर उन संतुष्ट कर सकं । परन्तु साहम नहीं होता । कारण वहीहै, 
जो शंकर कौ रचना शीषक नोट में उन्होने स्वयं प्रकट कर दिया है। 

“बस्दीजी ने श्रपनें नोट में टीक ही लिखा दै । सचमच मृज्ञमे ग्रात्मविर्वाम विल्कुन ही नहीं है । 
प्रसंगवश मं श्रीमान्‌ से एक बात कहता हँ । वख्ीजी ने जिस लादन को लेकर म्रपने नोट मे मरा जिक्र किया 
है, वह्‌ यह्‌ है- 

भगवान, भारतवषं मं गजं हमारी भारती, 

एक वार मेरे मन मेंभ्रायाथा कि इसमे 'ह्मारी' के स्थान पर (तुम्हारी! करद्‌ूं। परसोचाकि 
लोग कहंगे कि लो, यह्‌ श्रपनी भारती को ईहवर की भारती बना रहा है । मरा चाहं जो मतलब हो, यह्‌ नहीं 
भारती न ठहरी, श्रुति ठहरी । इसलिए जाने दिया । 

“भारत-भारती के वतमान खण्ड के प्रारम्भ मे लिखा है-- 

जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्षं भारतवषं का, 
लिखने चली श्रव हाल वहु उसके श्रमित ग्रपकषं का, 
जो कोकिला नन्दन विपिनमं प्रमसे गती रही, 
दावाग्नि दग्धारण्य मं रोने चली टै श्रव व्ही! 


इसमें मैने पहले कोकिला ही लिखा था, पर कापी करते समय वहाँ 'पक्षिणी' कर दिया । पं० पद्म 
सिह॒जी ने जब कापी पदी तब 'पक्षिणी' काट कर कोकिला कर दिया । मेने उन्हें लिखा कि लोग कहंगे किं 
भ्रपने मुंह लेखनी को कोकिला की उपमा ! परन्तु उन्होने कहा, नही, कोकिला ही रखिए । श्रस्तु, 

“बरूरीजी की कृपा कै लिए मँ उन्हँ बहुत धन्यवाद देता हं । मृञ्ञे उनसे कोई शिकायत भी नहीं । . . . 
जिस विषय में उनकी जो राय होती है वही कहते हैँ, यह्‌ बडी बात है . . . उनसे कह दीजिए कि वे भी मुङ्ञे इतना 
नीच न समक्षे । ह 
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“परन्तु हाँ, श्रीमान्‌ से इतना कह देने में मुज्ञे कोई संकोच नहीं मालूम होता किं कवि-रहस्य शीरषक 
लेख के भरन्त में साकेत" के उन पदयो पर रिपणी करने में उन्होने जिस देली का म्रनुसरण किया है, उसके लिए 
मञ्चे जरूर खेद है... 

“. . .श्रीमान्‌ को शायद याद न होगा, प्रणाम" शीषकं कविता मैने श्रीमान्‌ को ही लक्ष्य करके लिखी 
थी। उस समय कोई एसी बात हुई थी कि मुञ्चे उस तरह के भाव उठेथे। उसका प्रारम्भ इसतरहहैः 


बहुकल कंठ खगो के श्राश्रम, पोषक या प्रतिपाल प्रणाम । 
भव-भूतल को भेद गगन मं उठनेवालं श्ञाल, प्रणाम । 
इसका प्रथं किया गया है : "यह्‌ एक वक्ष । इसका नाम शाल है ।' मालूम नहीं, यह श्रथं लेखक 
ने कंसे किया । शाल' तो स्वयं वृक्षकोही कहते है । फिर, इसका नाम राल' इस वाक्य का क्या प्रथं ? 
साल या साख्‌ तो नहीं ? पर मैने साख्‌ को लक्ष्य करके वह्‌ कविता नही लिखी । यदि किसी खास वृक्ष को 
लक्ष्य करके वह्‌ कविता लिखी गई समञ्षी जा सकती है, तो "रसाल" को, क्योकि मने ्रागे लिखा टै-- 


देनेवाले श्रौरोंकोही सारे स्वफल रसाल, प्रणाम । 


ग्रसल में तो रसाल यहां फल का विशेषण है । किमी भी वृक्ष के ऊपर, जिसमें उल्लिखित गृण हो, 
यह तुकबन्दी घटित हो सकती दहै । भला मेसाख्‌ को ही लक्ष्य करके क्यों लिखता ? साखू के फल तो मेनं 
कभी खाये ही नहीं । 

“यही कारण है कि उसकी प्रशंसा पर भी मने ध्यान नरींदिया... 

“विशेष क्या लिखूं । श्रीमान्‌ ने मरे लिए बहुत प्रयास क्ियारहै। श्रीमान्‌ का वात्सल्यभाजन 
होने से, ईङवर जानता है, मं श्रपना बहुत बड़ा सौभाग्य समन्नता हं । जिस दिन से मेने उन चरणों का ग्राश्रय 
लिया है, मुञ् पर श्रीमान्‌ की कृपा बराबर वदृती हौ गर्द । उनके प्रतापसे मुस म्रनेक प्रकारके लाभ भी 
हुए । में क्यों कर भ्रपनी कृतज्ञता प्रकट करूं ? 


चरणानुचर; 
मथिलीशरण गुप्त ।" 


सचमुच गुप्तजी जैसे राष्टरकवि का व्यक्तित्व केवल द्विवेदीजी जँमे युग-निर्माताके ही हाथों संवर 
सकता था, परिपृष्ट हो सकता था, सजीव मति स्पमेख्डाहा सकताथा। जो भारत-भारती' नगर-नगर 
ग्रौर गवि-गांव मं श्रसंख्य व्यक्तियों को एकं नई चेतना का मन्त्र दे गई, उसके लेखक के वारे में यह कहना कि 
उसमं श्रात्मविद्वास नही है, सरासर पोच मनोवृत्ति है श्रौर कटमून्लापन है । द्विवेदी-युग का ब्रधिकांश 
काव्य-कृतित्व जिस कवि की लेखनी से श्रक्षयस्रोतकेसरूपमें प्रवाहित हुग्रा, उसके ऊपर प्रनावश्यक रूप से 
छीटे उच्ालना साफ मनोवृत्ति नहीं हो सक्ती । द्विवदी-युग के वाद जहां म्रन्य सक्रिय प्रवृत्तियांँ साहित्य 
क्षेत्र मे श्रपना श्रभिनव कृतित्व ले कर श्राई, वहाँ कठमुल्वापन भी बहुत ही दूपित रूष में ग्राया । भारतेन्दू-युग 
के बाद अ्रराजकता फली, जिसर्क। जगह द्विवेदीजी ने गुप्तजी जैसे हाथो का योग पाकर सुन्यवस्था फंलाई । 
लेकिन उनके प्रवकाश ग्रहण करते ही गुरुडम ग्रौर कटमुल्लापन हावी होने के लिए कितना श्रव्च हो उठा. . . 
यह्‌ कठमुल्लापन वाचाल होकर उपस्थित हूश्रा ।' इसने गुप्तजी की प्रशंसा भी कितने गलत भाव-पृष्ठ पर की ? 
कोई भी लोकप्रिय कवि, गुप्तजी के स्थान पर वंठकर, इसके वाद सरस्वती' मे लिखना कंसे गवारा कर सकता 
था? कोई ग्‌जाइश बाकी ही कहां छोड़ी गई थी ? गुप्तजी का सरस्वती" से सम्बन्ध-विच्छेद उतना ही ठीक 
था, जितना कि माता की कोख से नव-पूत्र का नाभि-नाल काट दिया जाना । । 

किन्तु यह दु्धटना गुप्तजी के जीवन मं एक नया शुभ लाई । श्रव उनकी शक्ति केवल (सरस्वतीः 
मही लेखन करने से श्रवकार पा गई श्रौर वे मुक्तभाव से श्रपने ग्रन्थो में जुट गए । हिन्दी कां पाठक-जगत 
भ्रब उन्हें समूल ग्रन्थ-लेखक के रूप मे ही श्रपने हाथो मे पाने के लिए लालायित रहता था । दस प्रकार, द्िवेदी- 
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युग का एकं वास्तविक परिपाक यह भी हुश्रा किं गुप्तजी प्रतिष्टित कवि के रूप में स्वतन्त्र रूप से कान्य-ग्रन्थ 
के रचयिता मान्य हुए । इसी के बाद गुप्तजी ने राष्ट्‌भारती को श्रपनी सर्व्छष्ट रचना म्रपित कीं ! । 


तृतीय विवाह, प्रेस का धन्धा ओर ऋणि-मुक्ति का क्रम प्रारम्म 


बचपन का प्रेम कब तरुणाई का श्रेय वन जाए, इसका निर्णय करने क निए व्यक्ति की प्रौढ़ावस्था 
वीतते तक प्रतीक्षा करनी होती है । उस समय यह्‌ निणेय करना प्रौर भी कठिन हौ जाता है, जब व्यक्ति का 
जीवन घटना-विहीन हो, घटना त्यक्त हो श्रौर वह केवल एक दीर्घजीवी वटवृक्ष की तरह श्रपनी ही जड़ पर 
मजब्‌ती से ऊपरकी ्रोरप्रसारपारहाहोश्रौर ऊपरस नीचे की भ्रोर श्रपनी सघन डालियों का विस्तार पनपा 
रहाहो! गप्तजी का जीवन घटनाग्रांसे न वाधित दहै, न उनकी ृपाग्नों पर श्राधिन है । उनके जीवन 
का रस घटनाग्रो से निचोड कर निकाला हप्र नहींहै। चिरर्गावनतो वड़ा गहूरटै, न बड़ा कस्वा,न वड़ा 
गाँवहै। नही वहः किन्हीं विदेप घटनाग्रांकाया विचारोंकासंगमटै। हां, चिरगांव का हूदय कुमारी 
की तरह्‌ श्रकलंक ग्रौर तरल है । उसने इतिहास की कृच्छ साधना की थी, कर्‌ रहा था। इस नाते गुप्तजी 
को विरासत मं कच्छ साधना जब मिली, तव उमम कष्टकर कु नहीं था । वह स्वभावमेंथा। वही उनका 
जीवन-श्रेयस बना । वही उनक्रा मानस-चक्ष्‌ बना । ग्रौर्‌ देषेते-देखते गुप्तजी का जीवन केवल मानस- 
चक्षुग्रो का जीवन बन गया । एमे व्यक्ति की जीवनी मे चार चांद लगाने का सवाल ही नहीं उट्ता। वस, 
उनके कमं कौ भाषा को शुद्धरूपमे पठ़कर लिपिवद्धदहीतो करदेनाद्ै। इन पक्तियां के लेखक का काम 
इसीलिए सरल है ग्रौर इसीलिए सव से कटिन है, दुरूह ग्रभियान की तरह कटिन ! ! 

ग्‌प्तजी के जीवन काणएकहीग्राधारदहै। वालपन मं ही उनमें तिस प्रवृत्ति का उद्वेग ्राया, वह पूरे 
प्राबल्य को लेकर प्राया। बालपन की चर्चा हम कर चुके हं । १६०७ के भ्रास-पास भ्रापने फोटोग्राफी 
सीखने का उद्यम शुरू किया । वह्‌ उद्यम ही था, क्याकि चिरगांव जँमे गहरमं जो भी मानसिकं विलास की 
सामग्री श्राती थी, वह्‌ कानपुरमे ही मंगाई जा सकती थी। इसके लिए एक 'डाकंरूम' बनाया गया, प्लेटे 
मैया की गई श्रौर सीखने के लिण खलक मिह नाम के उस्ताद भी हाथ लग गए। कैमरा सफेद हाथी नहीं, 
तो एक खर्चलि ग्रतिथि स कम नही होता। सृवहसे शाम, या फसत मं जब भी दौरा उभडभ्राया, केमरा 
फिट करने, पोज लेने श्रौर उसके बाद नोगेटिव प्लेटा को धोने का श्वम ! यह क्रमदो वपं तक चला। १६०६ में 
'सरस्वती' म जव गृप्तजी का चित्र पहली वार दपा, तो उसके परिचय मे द्विवेदीजी ने लिखा था कि श्रापको 
फोटोग्राफीसेभीशौकटै। पर इम कार्य मं विघ्न उस समय ग्राया, जव दतिया महाराज के साले वह्‌ केमरा 
ग्रपने साथहीलेगए। कैमरा गया, पर उसकी स्मृति 'डाकंरूम' अरव भी विद्यमान है । 

कविता लिखने का श्रम जब फलप्रद हूग्रा ग्रौर पुस्तके भी प्रकाथित होने लगीं, तो नई रुचि ने भ्रासरा 
पाया। जमीदारीका काम नए सिरेसे चलनेलगाथा। पृस्तकोंकीविक्रीसेजोभ्राय होने लगी थी, श्रौर 
वह्‌ सन्तोपजनक रीति मेहो रही थी, व्यावसायिक दुष्टिसे लाभेप्रदहो रही थी, उस लाभ का एकं उपयोग 
यह्‌ होने कौ बात ्राई कि जमीन के हिस्से मं रामों के पेड लगाये जायें । १०-१२ बीघे का बाग लगाने का 
निद्चय हुग्रा । इसके 1{.ए वनारस से भ्रामों को, वद्या श्रौर सुस्वादु भ्रामो की कलमं मंगाई गई । करई 
तरह के श्रामो को लगाने का इरादाथा। कृ पौधे कलकत्ता भ्रौर नागपुरसे भी मंगवाए गए। सेठाई 
तौर-तरीके पिता के रक्तसेश्राएथे। वनारसकेजो बहुत ही स्वादिष्ट बेर होते थे, उनके पेड भी रोपे गए । 
बाँस भी बनारस से राया ग्रौर भ्रन्यत्रसेभी पेडम्राए। गन्ना रोपा गया। साग-भाजी भी जमाई गई । 
एक बार बनारस से जो बहिया भ्राम विलम्ब के कारण पासलमेंहीखराबहोगणए,तो दुःख नहीं माना। उनके 
बीजों को ही इस सन्तोष के साथ रोपा किं प्राम नहीं, न सही, उनके पेड ही सही । 

ग्रामो के बाद दूसरा शौक चर्राया। यह चर्यया ही चररया। निभावभीहुग्रा। पर जिसने 
श्राश्रम का जीना सीखा भ्रौर फिर राजनीतिक भ्राश्रम का तानाबाना चिरगांव मे श्रारोपित किया, वह्‌ इस शौक 
से पूरा लगाव निभा नहीं सकता था। यह शौक श्रौशताई से कम नहीं था। यह शौक एसेस बनाने का 
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था। तयार करघरमेंरखनेकाथा। लेकिन यह मन की उमंग द्वितीय पत्नी के निधन कै पूरे एक बरस 
बाद जन्मी थी। श्रौर एसेस भी कौन-सा ? जिसके लिए इस युग की प्रसिद्ध कम्पनी ब्रत्नपूणा का नाम याद 
किया जाता था। इसके श्रलावा एक दूसरा एसेस श्रौर होता था, जिसे विलायती इत्र कहा जाता है । लेकिन 
इत्र वही बनाना है, जो यहाँ के फूलो से बन जाए । यहाँ क भ्र्थात्‌ चिरगँव के फूलों से। प्रौर चिरर्गाव 
जसे फूलों की बड़ी मंडी हो ! श्रे, चिरगाौव ने तो बस एक ही फूल पैदा किया--वह श्रपनी किस्म काएकही 
फूल था भौर उसका नाम था मैथिलीशरण गुप्त । उस फूल की सुगन्ध सारे देश ने सूंवी भ्रौर भ्राज तक सूष 
रहा है । 

लेकिन यह एसेस निकालने का गन्धीपन क्योकिं निभनेवाला नहीं था, इसलिए इस कृत्रिम गन्धीपने 
से गृप्तजी जल्दी ही बहुत पीछे रह गए । 

जब पहली बार “रग में भेग' इण्डियन प्रेस में छपी, तो उस प्रेस ने, जौ श्रपनी छपाई के लिए सारे देश मं 
प्रसिद्ध था, उन्हीं गृप्तजी की यह्‌ पुस्तक भह ठंग से छापी, जिन गुप्तजी के बल पर उनकी (सरस्वती 
सारे देश में लोकप्रियता ही प्राप्त नहीं कर रही थी, धन भी श्रजित कर रही थी श्रौर उस धनार्जन में से गुप्तजी 
कोषफूटी कौड़ीके नामपरमभी कुद नहीं देती थी। प्रेस की इस श्रसुविधा को फिर सह्य बनाया गया श्रपनी 
इस पुस्तक के दूसरे संस्करण को बम्बई के निणंय सागर में छपवा कर । जयद्रथ-वध' श्रौर “भारत-भारती' 
भी इसी तरह अ्नन्यत्र, चिरगांव से बाहर, चपे । 'रकुन्तला' ग्रादि कुद बम्बई में छपीं, कुट कारी में । लेकिन 
स्थिति यह होने लगी कि प॑से पूरे व्यय किए जायं, लेकिन काम मेँ दूना समय लगे ्रौर वस्तु मनकीहाथन लगे । 
तब सन्‌ १६ मं गप्तजी कलकत्ता प्राए । कागज खरीदा भ्रौर प्रेसादि लगाने मे कितनी लागत लगेगी, इसका 
सुराग लिया ; जिल्दसाजी श्रौर कागज की जानकारी भी पाई। इस यात्रा का एक उदेश्य यह॒भीथाकि 
'भारत-भारती' के दूसरे संस्करण की जिल्द कलकत्ता मं कराई जाए । सो, १३) संकड़ से लक्ष्मीनारायण 
प्रेस कोदी गई। ग्रपने पत्राचार में ्रापका निरचय ग्रनेक वार दुहराया गया है कि प्रेस जरूर करना रहै । 
यह निचय सन्‌ १६१७ तक चला । इधर प्रायः सभी पुस्तकों के संस्करण दुहूराए ग्रौर तिहराए जा रहे थे, 
उधर नई कृतियां भी लिखी जा रही थीं । विना प्रेस श्रपना लगाए, ग्रपना प्रकाहन करने कामजा भ्रा नहीं 
रहाथा; प्रकाशनकांलाभका मोटाग्रंग तो छपाई-वंधाई करने म प्रेसवालेलेलेतेथे। इधर जव इरादा 
पक्का कर लिया तो देखते-न-देखते "साहित्य प्रेस" नाम से चिरगांवमें प्रेस लग गया। पहले दैण्ड प्रेस ही 
लगा। इसीकाचलनथा। श्रौर इस तरह वाहर मुद्रण कराने का सर-ददं समाप्तदहोगया। यद्यपि 
मरीनों के रूठ जाने पर उन्हं मनाने का सर-ददं बना रह्‌ गया ! 

प्रकाशन प्रौरप्रेससे जो भ्रायहो रही थी, उसका कद्ध भाग वंश के ऊपर श्राए हृए ऋण को चुकाने 
मलग रहाथा। यद्यपि पिताके समयम जमींदारी का भ्रंश श्रौर घोड़-बैल श्रादि बहुत कुदं चला गया था, 
बिकं गया था, फिर भी रुतवे को वरकरार रखने के लिए गुप्तजी ने श्रव समथ हो कर श्रपनी शक्ति का बडा 
हाथ नीचे नीवमेंलगादियाथा। ग्राम का बड़ा लाभ यह है कि ऊपरी दिखाव-श्णगार ्रौर बनावमें पूंजी 
नहीं खचं होती । लेकिन ग्राम के ठाट भखे-नंगे भी नहीं होते, दूसरे ढंग से व्यय मांगते हं। श्रौरइसमदमंं 
सब से बड़ा व्यय घर प्राए ग्रतिथि की पूरीसेवाकरनाटै। गुप्तजी ने एकं हाथ से ऋण चुकाया, मन लगा 
कर चुकाया, दूसरे हाय से श्रपनी नई प्रतिष्ठा के प्रनुरूप सेठाई के हादिक स्वरूप को भी समृद्ध किया । नए 
यग के हिसाब से साहित्यकार होने के बाद गुप्तजी ग्रसली श्र्थो मं सेठ नहीं हो सक्ते ये, लेकिन सेठ-पृत्र होने 
के नाते वे श्रपने प्रसिद्ध वंडाकी स्यातिकोतोश्रक्षुण्ण रख ही सकते थे । गुप्तजी ने वही किया । 

दूनियादार गुप्तजी पक्के हं । बड़ घराने का व्यक्ति पक्का दूनियादारन हो, तौ जमाना उसे बना 
देता है। दूसरी पत्नी निस्सन्तान तो नहीं गई, पर स्मृति छोडकर न गई । १६१७ मे श्रायु ३१ बरस 
कीहो चली थी 1 इतने बड़े भरेपूरे घराने में पत्नी न हो, सन्तान तो हो । 

श्री श्रजमेरीजी लिखते हं, "'दूसरी पत्नी के न रहने पर प्रापक तीसरे विवाह्‌ की तैयारी हई, पर श्रापने 
विवाह करने से साफ इनकार कर दिया श्रौर २-३ वपं उसी श्रवस्य मे रहे । एक दिन काका भगवानदासजी 
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ने बहुत दुखित होकर मुज्ञसे कहा, 'तो, भ्रव मैथिलीरण विवाह न करेगे ? उनकी खुशी ! प्रर हम सुखी 
न मर सकंगे ।' उनकी यह्‌ वात सुनकर मुञ्चे भी दुःखहूग्ना। रमँने वह्‌ बान श्रापको सुनाकर कटा, भैया, 
विवाह करलो । काकाजी की उस बात का प्रापक चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ा श्रौर ग्रापने विवाह की स्वीकृति 
दे दी।' श्रौर इस तरह श्रापने दीन-दुनिया के दबाव से तीसरा विवाह किया । माधोपाड़ा ग्राम है, जालौन 
जिले मे। तीसरी बार गुप्तजी दूल्हा बने। बारात इसी ग्राम र्मे गर्ई। श्रौर एक नई गृहस्थी बसाकर 
गृप्तजी फिर नए उत्साह से जीवन-यात्रा में श्रग्रसर हए । यहाँ हम उस सुख से सुखी होने का लोभ संवरण 
करे किं दूल्हे किस ठाट के बने गुप्तजी, वह्‌ चित्र तो देखे । जी नहीं, उसके बिना ही हम उस सुख की कल्पना 
ध 

ग्रब ३१ वषं की श्रवस्था में गुप्तजी द्विवेदीजी को पत्र लिखनेवाले श्रापका चरणानुचर' या चरण- 
सेवक" मात्र न थे । श्रापका व्यक्तित्व श्रव गम्भीर प्रौर दायित्वपूर्णं था। ग्रपने परिवार के कर्मठ बड़ोंमें 
थे । प्रताप-परिवार के भ्रभिन्न सदस्य बनकर भ्रापने राष्ट्रीय स्वप्नो के प्रनुरूप प्रागा वाँधी ग्रौर वसी ही 
भारतीय परिकल्पना के स्वप्न संजोए । इस कायं में प्रताप' की निजी जदोजहद में भी श्राप पीटेन रटे । 
जब प्रताप १६१७ के श्न्त में बन्द हुश्रा, तो उसे दूसरी वार चलाने मेँ ग्रापने भ्राथिक भार भी वहन करिया । 
इसके बाद जब रायबरेली के वीरपाल सिह ताल्लुकेदार ने श्रपने किसानों पर गोली चलाई, तो प्रताप ने उन 
किसानों का कटर समथेन किया । प्रताप पर मानहानि का मुकदमा चला । गुप्तजी चार-पांच बार राय- 
वरेली गाए किं किसी तरह्‌ फंसला हौ जाए, पर ताल्लुकेदार न माने । इन दिनों दुर्भाग्य के मारे उत्तर प्रदेश 
के गवन॑र सर बटलर थे । उनका कड़ा श्रादेदा था कि इस मुकदमे में फ॑सला प्रताप के खिलाफ दिया जाए । 
इस मुकदम मे फंसला जव तक न हुभ्रा, गुप्तजी बरावर व्यस्त ही रहे। श्रापकी यह्‌ व्यस्तता श्रापके पक्के 
ग्रौर निर्भीक स्वभाव का परिचय देती है। श्रन्यथावे जिस तरह खुलकर एक राजद्रोह्‌ के मुकदमे मेँ (यद्यपि 
यह्‌ पूरा राजद्राह न था, पर त्रिटिदा सत्ता इस पर कडा कदम वसा टी लेना चाहती थी } श्रपना सहयोग प्रदान 
कर रह्‌ थे, वसा कोई दूसरा राजनीति से दूर व्यक्ति कदापि न करता । 

जो घटना-प्रभान व्यक्ति होता है, वह्‌ उन घटनाग्रों का भी स्वागत करता है, जौ उसके हाथ की बनाई 
नहीं होती, लेकिन जो उस पर श्रारोपिते की जातीहं। चिरगाँवमें किमी नई घटना का नि्मेत्रणभी तो नहीं 
दिया जा सकता । नेकिन १६१६ के वाद जव जलियानवाला वाग घट चुकामग्रौरदेदमे गांधी कौ ्ंधी बहनें 
लगी तौ चिरर्गाव के भ्रासपास कृ गरम खून वाले युवकों ने मिलकर स्टेशन से कु दूर रेल लाइनो को उखाड़ 
दिया श्रौर तार काट डाले। पुलिस श्राई। पकंडा-धकड़ी शुरू हुई । पुलिस की नजर गुप्तजी को बखरी 
परथीही, क्योकि ह्र फसंत मं गणेशजी कानपुर से यहां म्रा जाया करतेथे। गणेशजी का साहचयं मजाक 
न था, लोहे क चने चवाने का खला श्रामंत्रण था । पुलिस ने गुप्तजी के दो भतीजो को भी गिरफ्तार करिया । 
गणेशजी के साथ होकर यह्‌ परिवार राजद्रोह के काय में भलाक्योंन शरीक हुग्रा होगा ? शायद गुप्तजी ने 
कल्पनाभीनकीथी कि राजद्रोह्‌ की चिनगारी उनके दरवाजे ही म्राकर इस तरह भ्रपनी श्रं लेकर सुलगेगी । 
रात कटी । क्षण-क्षणमभारीहोरहाथा। अरधेरा दाया दहुश्राथा श्रखोकेभ्रागे। दूसरे दिन श्रोखों मं 
मौन ग्रस्‌ लिए ज्ञंसी गए नी वृन्दावनलालजी के पास श्रौर उनको साथ लेकर प्रयाग पहुंचे श्री चिन्तामणिजी 
कै पास । चिन्तामणिजी "लीडर! के सम्पादक ही नहीं थे, उनकी धाक ऊपर तक थी । जल्दी ही सारे चिरगांव 
के लड़के राजद्रोहसे बरी होकर दछूट गए । तब जी की सांसत मिटी। 

चिन्तामणिजी के प्रति कृतज्ञता का कतव्य दूसरे ही वषं उपस्थित हो गया । श्री सी ° वाई० चिन्ता- 
मणिजी य्‌० पी० कौसिल के चुनाव मं सी जिलेसे खड़हुएथे। किसी काम से गुप्तजी प्रयाग गए ब्रौर 
वहाँ दारागंज गए । यहाँ से भविष्य' निकलता था । चिन्तामणिजी उदार दलीय नेता थे । पं० सुन्दरलाल 
ने उदार-पन्थियों पर, काम्रेसी होने के नाते, कुं व्यंग्य श्रारोपित किया भविष्य" में दछपवा 
कर । गुप्तजी ने उसे पढ़ा श्रौर उस व्यंग्य का समुचित उत्तर उसी दिन लिखकर भविष्य मं छपवाया । 
वह्‌ इस प्रकार था- ह 
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तीर्थराज में भूतजनों का नरक से प्राया हैः 
वह नरमों के नाम वहां से पत्र लिखाकर लाया है। 
नरमों का जो उत्तर होगा उसे भविष्य बतायेगा, 
किन्तु प्रहन है यही कि उसको वहां कौन पटुचायेगा ? 
हमं कृपा कर बतला दे बही नरक का सुन्दर दूत, 
नरमो मं किस वतमान को किया चाहता है वह भूत ? 
शास्त्री, चितामणि, सुरेन्र॒ सब जवेगे क्यों नहीं वहां, 
बन्धुजनो के लिये गए थे धमराज भी कभी जहां ॥ 


पण्डित सृन्दरलाल को नरक का सुन्दर दूत नाम से भ्राडे हाथों लेकर ग्रौर नरम दलीय व्यक्तियों का 
प्रौचित्य जताकर यह उत्तर प्रिय भी था, शिष्टभी था भ्रौर समीचीन भी था। 
सौभाग्य से वह समय भी शीघ्र ही भ्रा गया, जब गुप्तजी के उक्त विचारों कौ सत्यता उज्ज्वल रूप में 
प्रमाणित हो गई। चुनावमं जीत जाने के बाद चिन्तामणिजी १६१६९ कै गवर्नमेण्ट श्राफ इण्डिया एक्ट के 
भ्रनुसार रिक्षा मन्त्री नियुक्त हुए । पर दो वषं बाद ही उस समय के गवरनर सर विलियम मैरिस से उनकी 
न बनी श्रौर चिन्तामणिजी विरोध-स्वरूप त्याग-पत्र देकर प्रान्तीय शासन से ग्रलग हो गए 1 गुप्तजी चूकने 
वाले न थे । उन्होने तत्काल ही लिखा, 
फसा न पाया तुम्ह धन्य, उस रजत रज्जु को फांसी ने। 
श्ननौ बना पाया न तुम्ह, उस सौ श्रनियों को गसि ने।। 
चितामणि चिरजीवी हो तुम, ग्रान बान यह्‌ बनी रह्‌ । 
सिर ऊचाहौी किया प्रान्ते, तुमकोचुनकर ज्लसी ने 


श्रौर यो, गुप्तजी का परिचय कानपुर से प्रागे प्रयाग तक बदढा। उधर काशी में श्री जयशंकर प्रसाद 
जी तक बढृहीचलाथा। उनका नाम गौण था, वे 'भारत-भारती' श्रादि ग्रन्थों के रचयिता थे, वही ग्रादर 
काकारणथा। श्रौर सबसे प्राकर्षणका कारण यदथा कि ग्रग्रेजी-प्रधान भारत मं वे विशुद्ध भारतीयता 
की सूचकं पगड़ी, गल-दुपटा श्रौर धोती पहनते थे। वेग में प्राचार्य द्विवेदीजी भी चूके। वे टोपी पहनते 
थे, पर सूट धारते थे। लेकिन तिलक ग्रौर गोखले ्रपनी लाल पगड़ी के कारण ्रौरभी म्रधिक उग्र भारत 
के पूजनीय बने । गृप्तजी ्रपनी लःल पगड़ी के कारण स्मृति पर गहरी छाप दछोड जाने वाले कवि वनने 


१६२१ मे सरस्वती" से फुसंत मिल गरई। श्रव लखनऊ से नया पत्र माधुरी' निकला ग्रौर उधर 
प्रताप" थाही। गणेशजी खण्डवा कौ श्रभा' को ग्रलग निकाल रहेथे। श्रव केवल इन्ही पत्रों में उन लिगवे 
जा रहे ग्रन्थों कै ग्रं निकलते रहे, जो १६२१ से नेकर १६३० पक पूरे हुए हं । इस श्रवधि में द्विवेदीजी जसा 
सबल यृग-पुरुप नहीं था । बस, गुप्तजी के श्रपने ही मानम-चक्षु सक्रिय थे । उनके तप कौ वही भ्रमि थे। 
यद्यपि १६२१ से कुच नए कवियों ने द्विवेदी-युग से श्रलग, जिसकी श्नग्रिम सूचना श्री पश्मलाल पन्नालाल बख्री 
ने दी थी, एक नई शली भ्रीर प्रयोजनीयता से भ्रलग नई भावुकता को हिन्दी-काग्य में लाए, ग्रौर सवत्र पत्रों में 
उन्हीं कविताग्रों का रोर होने लगा, लेकिन गृप्तजी शान्त भाव से ग्रपनं कान्य के ग्रपराजित दौल-श्ंग की श्रोर 
ही बढते रहै । इस भ्ररसे मं प्रापने खण्ड कान्य, जातीयता-ग्रेरकं गीत, कथा-प्रसंग के प्रबन्ध कान्य, भावात्मक 
गीति कान्य, एतिहासिक कथानकं काव्य लिखकर रामायण श्रौर महाभारत कालकी श्रौरपौराणिकयुगकी 
गाथाग्रों को भी पद्यवद्ध किया। इनकी सूची इत प्रकार है-- 

१. पत्रावलि, १६२३। २. पचवटी, नवम्बर, १६२५। ३. स्वदेश-संगीत, नवम्बर, १६२५। 
४. श्रनध, (गीति-नारटय) जनवरी, १६२६। ५. हिन्दू, नम्बर, १६२७ । ६. त्रिपथगा, श्रप्रैल, 
१६२८। ७. शक्ति, भ्रप्रैल, १६२८। ०. गुरुकुल, दिसम्बर, १६२८। €. विकट भट, दिसम्बर, 
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१६२८ । १०. स्वप्नवासवदत्ता (रवीन्द्रनाथ ठाकुर का पद्यानुवाद ), ग्रक्ट्बर, १९२९ । ११. सिद्धराज 
(मध्ययुग की एतिहासिक क्की), श्रगस्त, १९३० । १२. स्कार, नवम्बर, १९२९ । १३. उमर 
सैयाम की सुबाइयात (पद्यानुवाद भ्रौर सचित्र), दिसम्बर, १६३१। 

इस श्रवधि में श्रन्य कृतियों के तीसरे-चौथे संस्करण होते रहे । १६२९ मे 'भारत-भारती' का नौवाँ 
सस्करणदहोचुकाथा। बादमेभी होता रहा। 

ग्रौर, १६३० तक श्री मेथिलीशरण गुप्त १६ काग्य-कृतियों कै प्रणम्य तेखक बन गए । मारे देश में 
जहां भी हिन्दी भाषी छात्र पढ़ते थे, उनके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित हो रहे ये, उनमें गुप्तजी की सात्विक 
भावों से ्रोतपोत रचनाएं भावी नागरिकों को पढ़ाई जानी जरूरी भानी जा रही थी ग्रौर इम तरह नई पीढ़ी 
को भी गुप्तजी का नाम कण्ठस्थ होने लगा था । 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का जन्म कादी मं १६१०महुग्राधा। उमकी प्रथम वर्पौय रिपोटं से पता 
चलताहै कि मंच पर मेधिलीशरण गुप्त भी उपस्थित हुए थे । लेक्रिन उनके गृ ग्रौर पथ-निर्देक द्विवेदी 
जी की अ्नन्यमनस्कता के कारण गुप्तजी उसके वाद इस संस्था से न केवल दूर ही रहे, वल्कं उसके निमंत्रणो को 
भी उन्होने कभी स्वीकारन किया। दसी प्रकार देश मं कवि-सम्मेलनों की वह्नी हुई लोकप्रियता के कारण 
जितनी बार दे के विमिन्न प्रचलां म कवि-सम्मलनों के निमंत्रण गुप्तजी कों प्राप्त हुए, उनमें भी उन्टोने श्रपनी 
प्रनृपस्थिति ही प्रिय मानी। यह्‌ स्वीकार करना गनतदहै, जैसाकि श्वी रामधारी सिहजी 'दिनकर' ने लिखा 
है, कि देश मे हिन्दी-कविता कवि-सम्मननों के मंच पर फलवती हूर्ई है । इम कथन मे एक प्रतिटात भी सत्यांडा 
नही है। कवि-सम्मेलनां मेवे ही व्यक्ति रस नेते रह हं, जिन्टोने कविता-पाठ को ग्रपनी ्राजीविका का 
साधन बना रखा है। गप्तजी, प्रसादजी रौर द्विवेदी-युग के श्रन्य स्वरामधन्य कवि कवि-सम्मेलनों में 
कितने दिन उपरिथित हुए, यदि इसका व्यौरा हम जान सकं, तो यह कथन निप्प्राण ही ठहरेगा । हां, हरिग्रौध 
जी का मोह कवि-सम्मेलनों के प्रति इमनिएु र्हा, करि म्रपनी श्रायु के लिहाज से वे कवि-सम्मेलनों के 
सभापति होने में विर्वास करते रहं थे। एसटी एक कवि-सम्मननमें, जो कि १६२६ के २६ दिसम्बर को 
कानपुर मे हुश्रा, हरिग्रौधजी सभापति थे। कानपुर सी के पाम है ग्रौर उन्दं प्रिय निमंत्रण से बाध्य किया 
गयाकिवेभी दम सम्मेलनमें श्राएुं। गृप्तजी श्राए। म्न्य १०० कविश्रौर ग्राए। हरिग्रौधजी ने श्रपनें 
भापण मं खड़ी बोली की समुन्नति के लिए कायरत उन्नायकां में मेधिलीदारण का नाम भी लिया। यह्‌ उप- 
स्थिति एक प्रकार से गुप्तजी के जीवन मं ग्रपवाद मानी जायगी । 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन श्रमना कार्यक्रम ग्रौर प्रचार स्तुत्य प्रगति के साथ देदप्रिय बना रहा था। 
नियमित समय पर उसके श्रधिवगन हो रहे थे। सन्‌ १६२८ मे पहनी वार "सुधा" जिसका जन्म लखनऊ में 
म।धुरी' के प्रतिष्ठाता श्रौर उसके भूतपूवं सम्पादक श्री दुलारेलाल भागव के हाथो हुभ्रा था. बे श्रपने सम्पादकीय 
मे मुजपफरपुर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पहले सभापतियों के नाम मे एक नाम मेथिलीडरण गुप्त का रखते 
हुए प्राग्रह किया थाकि वे हिन्दीके गौरवहं। भ्रापकी रचनाएं बहुत सुन्दर हं । श्रापके जोरदार संग्रहोसे 
हिन्दी-संसार म्रच्छी तरह परिचित है--इसलिए़ वे सम्मेलन के सभापति चुने जायं ।' इसी 'सुधा' ने फिर 
१६३१ के फरवरी भ्रक मं व्रीसवे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिए श्री मंथिलीदारण गुप्त का नाम प्रस्तावित 
किया ग्रौर लिखा--मंथिलीशरण गृप्त श्रपनी विशुद्ध खडी बोली के लिए प्रसिद्ध है, श्रौर उस भाषा के वतमान 
सर्वश्रेष्ठ कवि भी हं । अआ्रापकौ रचनाएं राष्टीय भावों से भरीहोतीह। 'भारत-भारती' का नाम प्रत्येक 
राष्टूभाषाःप्रेमी को जबान परहै। आपको २५ वर्पोसे भी श्रधिक हिन्दी की सेवा करते हो गए । 


सन्‌ ३० कौ दुर्घटना : गणेशजी की शहादत 


गणेरदांकरजी से गुप्तजी का परिचय द्विवेदी-युग में ही गुप्तजी के जीवन का दूसरा मोड मँ मातता 
ह । पहला मोड़ द्विवेदीजी से सी में परिचय था । प्रताप-परिवार के एक भ्रंग होकर गुप्तजी ने राष्ट्रीय 
राजनीति का भ्रन्तरज्ञान पाया भ्रौर उस श्राधी को हदयंगस किया, जो १६१४ के बाद से, प्रथम महायुद्ध कै क्षणों 
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से ही, सारे देश में उड़ रही थी । यह गणेशजी की ही सत्संगति का परिणाम था कि पहली बौर गुप्तजी चिरगाँव 
से सावंजनिक प्रयोजन को लेकर निकले । वे १६१६ में लखनऊ की कांग्रेस को देखने निकले, जहाँ तिलक माण्डले 
की जेलोंसे छुटकर श्राए थे श्रौर जहाँ पर गरम-नरम दलों का समज्ञौता होना था। प्रताप" में गृप्तजी का 
लेखन उनके श्रन्य साहित्यिक लेखन से स्वेथा भिन्न है । गणेशजी का व्यक्तित्व श्राग्रहीथा। वे कहते 
न थे, उनकी उपस्थिति का प्राग्रह ही बहुत था । उनके मौन संकेत से गुप्तजी ने जो भी श्रताप' में लिखा, वह॒ 
दोनों भ्रोर ही जीवन का नया संस्करण बना । गणेशजी सार्वजनिक जीवन की पहली सुगन्ध बनकर प्रकट 
हुए थे। १६१४ से लेकर १६३० तक गणेराजी का जीवन एक हुतात्मा का जीवन है । जब १६३० में 
गणेशजी ने कानपुर के साम्प्रदायिक दंगे मे शहादत पाई तो उनके सभी मित्रों ग्रौर बन्धुम्रों में हाहाकार छा 
गया । लगाकिंसगेसेभी हजारग्‌नासगाखो गयारहै। गुप्तजीसे न रहा गया। उन्होने श्रपने ग्रन्य 
प्रियतम मित्रो श्रौर बन्धृश्रों पर जो श्रद्धांजलियां म्रभिन्यक्त की है, वे बहुत सूक्ष्म रही, लेकिन 'गणेशजी' शीर्षक 
से उन्होने "सुधा" के नवम्बर १६३१, भ्रंक मे म्रपनी ममभेदी श्रद्धांजलि प्रेषित की । यहाँ पर उसका अ्रविकल 
उद्धरण इस जीवनी को भी पवित्र करेगा । साथ ही १६३० के वे संस्मरण भी हाथ लग जायंगे, जिनके सजीव 
चित्र स्वयं गुप्तजी ही रहे हं : | 

श्रताप' के प्रवतंक गणेशजी उस पर एक श्रादरौ वाक्य रखना चाहते थे । उसके लिये उन्होने भ्रग्रेजी 
का एक पद्य चना था। परन्तु वे उसका हिन्दी-रूप देना चाहते थे । उनकी इच्छा थी कि यह्‌ काम कर 
दूं। फिर भी मृ्ज से परिचयन होने के कारण श्रथवा ग्रपने स्वाभाविक श्रात्मसम्मान के कारण उन्ह स्वयं 
मन्ञे लिखते हए संकोच हुग्रा । ग्रपने एक मित्रसे, जो मेरे भी मित्र थे, उन्होने मञ्चे लिखाया। यही हम 
दोनों के परिचय का सूत्रपातहै। 

जैसा बना, मेने पद्य बना दिया, श्रौर उसे उन्होने पसन्द भी किया । परन्तु चार पंक्तियां बहुत होती 
है, श्रादशं वाक्य जितने छोटे रूप में होते है, उतने ही ग्रच्छे लगते हं । इसलिये पूज्य द्विवेदीजी महाराज ने 
स्वयं ही दो मौलिक पक्तियां उन्हं लिख दी- ४ 


जिसको न निज गौरव तथा निज देश्ञ का श्रभिमानहै, 
वह नर नहीं, नर-पश्चु निराह, श्रौर मृतक-समानहै। 


कहने की ्रावइ्यकता नहीं कि गणेराजी ने कभी श्रपने गौरव को खव नहीं होने दिया, ग्रौर न श्रपनं 
देश का कभी श्रभिमान छोडा । £ 

प्रताप" निकला, रौर एक नई श्रान-बान के साथ । तुरन्त उसकी धूम मच गई । गणेशजी के 
लिखने का ढंग स्वयं उनका ग्रपना था। उनकी लेखनी में एक भ्रपूवं श्राभा थी, जिसका तेज प्रतिपक्षी के 
लिये भ्रातंक-रूप था, श्रौर श्रपनों को स्फूतिदायक । परन्तु यह भी सत्य है कि श्रताप' के द्वारा गणेशजी ने 
जहां लोगो को रिक्षा दी, वहाँ स्वयं भी उन्होने शिक्षा प्राप्त कौ । सिखाने के लिये सीखना भी पडता है । 
प्रतापः के द्वारा ये दोना काम, साथ ही साथ, उन्होने किए । 

उन्हीं दिनो मे एक वार ्रयोध्याजी जा रहा था । कानपुर-स्टेशन पर मेरे उक्त मित्र मुञ्जसे मिलने 
भ्राए । उनके साथ एक नवयुवक सज्जन प्रौरथे। वे नगे सिर, धोती श्रौर कमीज पहने थे । दुबले- 
पतले, परन्तु सतेज श्रौर सुदशंन । ्रांखो मं उज्ज्वलता भ्रौर मुख मे मन्द-मन्द मुसकान । मित्र ने मृन्ञे 
उनका परिचय दिया किं यही प्रताप के संपादक श्री गणेशशंकरजी विद्यार्थी ह ।' मृन्ञे बडा श्रानन्द श्रौर 
कट्ठं कौतूहल हुप्रा । साधारण दिष्टाचार के बाद उन्होने लौटते समय कानपुर उतरने के लिये मुद्चसे भ्राग्रह 
किया। मैने उसे सहं स्वीकार कर लिया। थोडी ही देर हम लोगों मे बातचीत हई, परन्तु मुने एेसा 
जान पड़ा कि हम लोग चिरपरिचित हँ । मेने उनकी लेखनी पर उन्हं बधाईदी। हंस कर नभ्नतापू्वैक 
तनिक सिर ज्लुकाकर उन्होने उसे ग्रहण किया । उनकी वह्‌ मूति भ्राज भी मेरी भ्राखों मे सूल रही है, परन्तु 
स्वयं वे कहां ? 
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गाड़ी छूट गई । मे बड़ी देर तक उनके विषय में सोचता रहा । तब भी उनके शरीर में हडियां 
ही हिया थीं । मुञ्चे जान पड़ा, मानो हमारी वेदना के दाह से वे धक-धक करके जल रही है, प्रौर उनकी 
ज्वलित लेखनी उन्हीं का एक भ्रंग टै, जिसे उन्होने श्रपने पाश्वं-पंजर से उखाड़ कर उत्का की माति, श्रन्धेरे में 
हम लोगो को मागे दिखाने के लिये, श्रपने हाथमे ले लिया है। एसे पुरुष से परिचय प्राप्त करके मैने श्रपना 
ग्रहोभाग्य समञ्ञा । 

लौटकर मेँ कानपुर उतरा। श्रारम्भसे ही प्रताप-प्रेस श्रतिधियों के लिये ग्रपना धर-सा रहा है। 
वहां मौखिक शिष्टाचार के श्राडम्बर का भ्रभाव था, परन्तु श्रपनपे की कमीन थी। खान-पान कै सम्बन्ध 
मे भ्राज भी मँ पुराण-पंथी' हं उस समयतोथाही। गणेशजी छग्राद्ूत श्रौर कच्ची-पक्की का भेद नहीं 
रखते थ । परन्तु भेद रखनेवालो को “श्रष्ट' भी नहीं करना चाहते थे । श्रष्ट' शब्द उन्हीं काट) श्रव 
भी कभी-कभी विनोद मं वे मुञ्च से कटा करते थे कि “एक दिन तुम्हे भी भ्रष्ट करके हम श्रपनी पक्ति मे ले लगे ।“ 
परन्तु इसके लिये उन्होने कभी कोई प्रयत्न नहीं किया । फिर भी मुञ्चे यह मानना पड़गा किं विचारतः उन्होने 
मूञ्ञ पर विजय पाई है, भ्रौर थोड़ी-बहुत कायंतः भी । इम कार्यं मेँ परोक्ष रूप से मेरे बन्धु रायकृष्णदास ने 
भी उन्हें यथेष्ट सहायता पहंचाई है । नल का पानी न पीने के कारण प्रयाग की प्रदर्गनी मे कई दिन मुज्ञ 
बड़ा कष्ट हुश्रा था। गणेशजी यह्‌ सुनकर वहुत हसते थे । नन का जन पहले पहल मैने, श्राखिर तो गंगा- 
जल है, यह्‌ समञ् कर कानपुरमें ही पिया था, ्रौर बहुत दिन बाद बफं का पानी, गंगा क किनारे कृष्णदास 
के यहाँ, कारी में । 

परन्तु जब-जब मँ कानपुर जाता था, गणेशजी सर्वप्रथम मेरे प्राचार की रक्षा का प्रबन्ध करते थे। 
श्रव भी मिलने पर पहले मुज्ञ से यही पूते थे कि “शिवनारायण के यहां से पानी-वानी श्रा गया ? मै भोजन 
शिवजी के यहां करता था, परन्तु फल गणेशजी मंगाकर विलाया करते थे। मेरे विषय में तो श्रव उन्हं चिन्ता 
न रहती थी, किन्तु मेने देखा कि है वे प्रत्येक ग्रतिथि का किलना ध्यान रखते थे । कभी-कभी श्रावर्यक कार्यं 
से उन्हँ कहीं जाना होता, ओओौर मँ वहाँ होता, तो वे मुञ्ञ से भी कट्‌ जाते थे, “भाई, ये अ्रमुक सज्जन है, इनकी 
श्रावरगकताग्रों का ध्यान रखना ।' 

छुश्राद्ूत के सम्बन्ध में इधर एकं बात की चर्चा दुःखपूवंक कई बार गणेशजी ने मुञ्सेकीथी। वह्‌ 
श्रमजीवियों के सम्बन्ध में कहते थे, “मिलो मे काम करनेवाले हिन्दू मजदूर जव दिनभर भुने चनों पर गुजर 
करते हं, तब मुसलमान मजदूर मजे में रोटी-तरकारी ले जाते ग्रौर तुप्तिपूर्वकं खाते-पीते ह। फलतः वे 
सबल श्रौर सतेज रहते हँ, ्रौर इनका शरीर सूखता जाता है । परिणाम यह होतादहैकिये वैसा काम नहीं 
कर सक्ते। श्रौर, मालिकोकोतोकामप्याराहोताहै। श्रभी हिन्दू-संगठन की धूम में एक हिन्दू मिलवाले 
ने मुसलमान मजदूरो को श्रलगकरदियाथा। परन्तु थोड़ही दिन बाद उन्ह वापस बृलानापडा। व्यापारी 
ग्रपना व्यापारिक लाभ नहीं छोड सक्ते । ग्रावह्यक होने पर वे अ्रच्छा चन्दा दे सक्ते ह, किन्तु इस प्रकार के 
त्याग की ग्राशा उनसे नहीं की जा सकती ।' 

प्रसंग-वश इसी सम्बन्ध में उन्होने मुञ्ञे बताया था कि कदं लोगो ने ग्राजकल एक बडा प्रच्छा धन्धा 
पालियाहै। एक शह्रमगए। शुद्धिकराली, ग्रौर कुं दिन हलवा-पुड़ी उडाए। फिर दूसरे शहर 
मे जाकर कलमा पढ़ा, श्रौर जर्दा-पुलाव उडाया। इसके बाद तीसरा शहर देखा ! ये ला-मजहूब श्रौर 
ल-मका लोग ही मृनाफेमे हं ।'' 

परन्तु हिन्दू-जाति के पुनरुत्थान कै सम्बन्ध में गणेशजी सदव भ्रादावादी रहे । उनका विशवास था 
किं शताब्दियों के श्राघात सहती हुई भी हिन्दू-जाति निर्जीव नहीं हुई । किसी भी पवं के समय ती्थस्थान 
मे देखने से स्पष्ट दिखाई देता है किं उसमें जीवन है । केवल उसे उचित दिशा में ले जाने की भ्रावश्यकता 
है । श्रतएव, इसके लिये उद्योग करनेवालों के लिये निराज्ञ होने की कोई बात नहीं । 

प्रताप-प्रेस उस दिनों पीली कोटीमें था। तीन-चार कमरे लेलिएगएथं। संभवतः जो कमरा 
संपादक के लिये था, वही लोगो के मिलने-जुलने का स्थान था, भ्रौर प्रायः सदैव भरा रहता था । 
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बहुत थोड़ी पूंजी से प्रताप का प्रकादान श्रारम्भ किया गया था। शिवनारायणजी ने मुक्षे बताया, 
“गणेशजी केवल संपादक ही नहीं, प्रताप के क्लकं भी है। कभी-कभी प्रेस पर फलाईन्वाय का काम भी उनहं 
करना पड़ता है ।" मैने हंसकर पूछा, “उस समय श्राप क्या करते हैँ ?” बोले, “मे रूला लेकर फामं पर 
स्याही देता हूं ।* मृक्ञे ग्रमृतबाजार-पत्रिका कै प्रवतंकों कौ प्रारम्भिक कठिनादयां याद भ्रा गई । 

परन्तु यह्‌ मैने उसी समय देख लिया कि गणेदाजी के साथ बहुतों की सहानुभूति है, श्रौर लोग उनका 
हाथ बेंटाने के लिये तैयार है । शिवजी के श्रतिरिक्त उस समय एक श्रौर सज्जन से मेरा स्मरणीय परिचय 
हुम्रा। वे महाशय कारीनाथ जी थे। उनकी गम्भीर विचारशीलता का गणेशजी बड़ा सम्मान करते 
थे । मुञ्ञे उनके प्रति प्रेम के बदले श्वद्धा ही उत्पन्न हुई, ्रौर यही उचित भी था । बाद में तो ग्रनेक मित्रों 
से प्रतापप्रेस मं ही प्रथम परिचय हुभ्रा था। वेणीजी (डाक्टर वेणीप्रसाद ) उन दिनों पदृते थे, ्रौर प्रेस में 
प्राया करते थे । श्रताप' के लिये लेख श्रादि भी लिखा करते थे। गणेशजी ने उनकी बृद्धि की मुज्ञ से बहुत 
बडाई की थी। प्रत्येक बार वहाँ दो-एक नए सज्जनो से भेट होती थी । प्रताप" का दार हिन्दू श्रौर मुसलमान 
दोनों के लिये एक-सा खुला रहता था, ग्रौर ्रतिथियों का क्रम उत्तरोत्तर बढता ही गया । गणेशजी हूदय 
खोलकर सब का स्वागत करते धे। श्रागे चलकर उन्हें श्रातिथ्य के साथ-साथ भ्रपने ्रनेक श्रतिथियों के लिये 
कोई काम भी खोजना पड़ता था। इन प्रतिथियों मे मेने एसे लोग भी देखे हं, जो भ्रनेक देश धूमे हुए ग्रौर 
वहां रिक्षा पाए हुए थे। गणेदजीसे जो कुछ हो सकता, उसे करने मे वे कभी निरुत्साह नहीं हूए । 

हाथ बेंटानेवालों की भी उन्हं कभी-भी कमी नही रही । कानपुर-काग्रेस मे इसका मृन्चे विलक्षण 
परिचय मिला। वहां कुच गडा हुश्रा, ग्रौर एक पार्टी उपद्रव करने पर उतारू हो गई । उसका एक 
्रादमी जो महाराष्टरी था, हम लोगो कोमिला। उग्र मृति, लाल ब्रांखें । बातो-वातों में उसने कहा, “भ्राज 
हम लोग पण्डाल को बम से उड़ा दते, परन्तु कुच सोचकर रह गए 1” हम लोगों ने जब गणेशजी से यह बात 
कही, तब हंसे, श्रौर वोले, “मुञ्चे मालूम है, परन्तु उसे मालृम नहीं कि एसे ग्रादमियो मे से प्रत्येक के पीे-पीछछे 
हमारा भी एक आ्आदमी लगा था, ग्रौर जिस समय किसी उपद्रवी का हाथ एमे प्रनथं के लिये उठता, उस समयं 
उसकी कलाई हमारे प्रादमी के हाथ मे होती!" 

यह्‌ तो सभी जानते ह कि कानपुर-कांग्रेस के प्रत्येक विभाग के लिये एसे पुर्षों का चुनाव किया गया 
था कि सब काम श्रादशं रूप मं सम्पन्न हुए । 

साधारणतः लोग श्रपनी भ्र्थ-हीनता प्रकट नहीं होने देना चाहते--उसे यत्नपूरवेक छिपाते ह । परन्तु 
प्रताप के प्रकारकों का मानो ्रपना कृ थाही नहीं । जो कुर था, उन्होने पहले ही जनता को दे डाला 
था। प्रताप काट्स्टतो पीले से तब बना, जब उसकी एक स्थिति हो गई । 

यद्यपि उन लोगो के पास धन न था, परन्तु मन एेसा था, जसा कु चाहिए । प्रताप श्रौर श्रताप- 
पुस्तकालय" से यदि कच श्राय होती, तो वह्‌ उसी के उदेश्य की सिद्धि मे व्ययहो जातीथी। मेरा विवास 
है किं यदि व्यवसाय-वृद्धिसे काम किया जाता, तो श्राज प्रताप" भी अ्रपनेही भवन में होता ग्रौर, उसका एक 
विशेष वैभव भी । वे लोग व्यवसायी न थे, किन्तु श्रपने मिदान के मिदानरी थे। उनके स्वभाव में एक 
फक्कंड़पन था, श्रौर इसी में वे मगन थे। 

धन साधन होने पर भी कभी गणेगजी का साध्य नहीं हुग्रा । उसके लिये कभी उन्होने श्रपने मन के 
प्रतिकूल कोई काम नहीं किया । धन की श्रपेक्षा जन का ही उनके निकट विष मूल्य था, सो भगवान ने 
उसकी उनके लिये कभी कमी नहीं रहने दी । जनता उन पर वारी जाती थी । 

मानवीय सहानुभूति से उनका हूदय उमड़ा पड़ता था। वे मानवीय दुर्बलतां समन्नते थे, प्रौर 
उदारतापूवेक उन्हे क्षमा कर देते थे। | | 

एक बार एकं कमेचारी ने प्रताप की एक रक्रम ग्रपने कामम उठादी। पीष्ठे बात खुल गई । भने 
गणेशजी से कहा, इस सम्बन्ध मेँ तुमने क्या निङ्चय क्रिया ? ” बोले, “भाई, मनुष्य प्रावद्यकताग्नों कै श्रधीन 
है। कामतो बुरा हुभ्रा, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु . हमं कुछ सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए । 
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मनुष्य को श्रवसर देना उचित है । कभी-कभी क्षमा करना ही बड़ा दण्ड है । दण्ड सुधार कै लिये है, प्रतिशोध 
के लिये नहीं । इसलिये मैने उसे श्रलग नहीं किया श्रौर कह दिया है कि श्रपने वेतन से थोडा-थोडा करके 
प्रताप" की रक्रम पूरी कर देना। तुम्हारी क्या राय है? मेने कटा, “तुम्हारे निर्वय पर मेरी क्या राय 
होगी, परन्तु कहीं इसके लिये पीष्े पदताना न पडे । क्याकि मै उस कर्मचारी कै शील-स्वभाव से परिचित 
नहीं ।' बोले, “नही, एेसा न होगा ।'' मने देखा, उनका विचार ठीक ही निकला । 

एक सज्जन पर राजनीतिक श्रभियोग चल रहा था। उनसे एक वडी-सी जमानत मांगी गई थी, 
जिसे देने मं कठिनाई पड़ रही थी । तब तक मेरी उन पर श्रद्धान थी। परन्तु उन्ोने मुञे लिखा, “भमै 
जानता हं, तुम उन्हं ्रच्छी दुष्टिसे नहीं देखते । परन्तु इम समय जिमकारण वरे कष्टम हू, उम पर विचार 
करते हुए हम सब का धमं है कि उनकी जितनी सहायता कर सकं, श्रवकश्य करे 1” इमके साथ ही उन्होने मेरे 
एक ग्रात्मीय के विषय में लिखा, उनके द्वारा जमानत करा दीजाय। यदि रूपए मारे जा्यंगे, तो हम जिम्मे- 
दार होगे मेने ्रपनी भूल मान ली। मनुप्य मे चाहे जितने दोप हा, पर उमम एक-ग्राध गुण भी एसा 
होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

हम लोगों का परिचय कब बन्धुता को पहुंचा, मं नहीं कह सकता । परन्तु ्रताप' कै टृर्ट-पत्र मेँ 
ग्रपना नाम देखकर जब मने उनसे कटः, “यह्‌ हंसो मे वगुने का मेन कंसा ?” तव उन्होने लापरवाही से उत्तर 
दिया, "दोनों एक ही तालाव में रहते ह 

१६१५ मे, बम्बई से लौटते हुए, गणेगजी पहठलने-पहल चिर्गांव श्राए थे। उस वार हम लोग बडे 
धमे-संकट मं पड़े। उन्होने दाल-रोटी खाने की इच्छा प्रक्टकी। हम माग-पूरी चिलाने जा रह थे। 
हमारे काका जीने कहा, ग्रच्छी वात है, ब्राह्मण मे कच्ची रमोई वनवादो।'' गणेशजी ने कहा, ब्राह्मण 
ते क्या? भीतर चौके में क्या रसोई नही वनी 2?” “वनी क्यो नहँ, परन्तु कायस्थ होकर प्राप वैश्यो की 
कच्ची रसोई कंसे खायेगे ?” “काकाजी, हम नोगतोभ्रष्टहो गए हं। क्षमा कीजिए, परन्तु मेरे लिये 
भीतरसे ही भोजन मेंगवा दीजिए 1” यहां देटातों मं तवे तक एेसी बातं भ्रनहोनी समञ्ली जाती थीं ग्रौर 
कदाचित्‌ श्रब भी मानीजातीहं। भीतर स्त्रियो ने भी भ्रापत्ति की, क्यों किमी की जाति लेना चाहतेहो !“ 
परन्तु गणेशजी का कहना था, “इस प्रकार हमारी जाति नहीं घटती । वह तो श्रव उलटी म्रौर कवडी हो गई 
है! इस बात की चर्चा एक-दो बार मेरे सामने भी गणेदजी ने मित्रके वीच की थी, “जब र्मने दाल-रोटी 
के लिये कहा, तब इन लोगो के चेहरों पर हवादयां उड़ने लगी । एक भाई इधर एक भाई से काना-फूसी 
कृर रहा है, दूसरा भाई उधर तीसरेमे कु कह्‌ रहा है, मानो ग्राज कोई बड़ा ग्रनथेहोरहादै ! 

चिरंजीव हरिशंकर का कहना था कि चिरर्गव वावबूजी का हिन-म्टेणनदहै। वुन्देलखण्डकी गरमी 
तो प्रसिद्ध ही है, परन्तु गणेशजी का हम लोगों पर जो स्नेह था, वही उन्हं यहां ले ्राताथा, ओरौर जब वे काम 
से थक जाते थे, तब कभी-कभी दो-तीन दिन के लिये य्हांहौ जातेये। यहाँ कभी मुंजी अ्रजमेरी की बातें 
प्रौर उनका गान सुनते थे, कभी बेतवा के किनारे जाकर टहनते थे, प्रौर कभी देश-विदेश की बातें सुनाया 
करतेथे। बातचीत करनेमंवेजी खोलकर हसते थे, ग्रौर दो-चार हेंसी-विनोद के चुटकले भी सुनाया करते 
थे। एक दिन रातकोग्न ने प्रारम्भिक जीवन की बातें, करसी की नौकरी ग्रौर इस्तीफेकी कथा वे बडी देर 
तक कहते रहे, ्रौर हम रात के दो बजे तक जागते रह्‌ । 

जब वे यहाँ से जाने लगते, तब हुए तो कुछ पपीते, कभी पापड़ ग्रौर कभी एक-प्राध पुस्तकं ले जाते 
थे। श्रभी चिरंजीव हरिशंकर जो यहाँ ्राए, तो मुज्ञ से कहने लगे, “श्रम्माने कहा है कि चिरगांव से हमारे 
यहाँ पापड श्राया करतेथे। लेतेग्राना।' सुनकर मेरा जी भर ग्राया, मने कहा, “भाई, तुमने श्रपना यह्‌ 
श्रधिकार नहीं छोडा, इससे मृञ्ञे बडा सन्तोष हश्रा ।'' 

पकवानों की श्रपेक्षा गणेशजी रोटी ही श्रधिक पसन्द करते थे, ग्रौर उनके भोजन मे दही होने से णनो 
सारे प्रभाव मिट जातेथे। यही हम लोगों को उनके प्रातिथ्य मं बड़े सुभीतेकी बात थी। फल वे थोड- 
बहुत भ्रपने साथ ही ले भ्राते थे, परन्तु रोकते-रोकते भी श्रायुः सत्र बच्चों को बांट दिया करते थे। मेवे भले- 
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बुरे यहाँ भी मिल जाते है । परन्तु फलों के भ्रभाव में ही वे कभी-कभी थोडा-बहुत उन्हें ले लिया करते थ । 
कभी-कभी वे कोई भ्रोषधि भी सेवन करने के लिये भ्रपने साथ लाया करते श्रौर शरीर की िकायत किया करते 
थे। एक बाररेसे ही प्रसंग पर हम लोगों ने कहा, “मन की शिकायत करो, तो ठीक है, बेचारा शरीर क्या 
करे ? उसी पर प्रत्याचार करो, भ्रौर उसी की शिकायत ! यह्‌ तो दुगुना ्रन्याय है! हंसकर बोले, 
क्या करे?" 

एक बार हम लोग सड़क पर टहल रहे थे। सामने से मेरे छोटे भाई चि० चारशीलाशरण सादकिल 
सेश्रारहथे। पास भ्राने पर वे गाडी से उतर पड़े। मैने गणेशजी से पूखा, “तुम सादकिल पर चढना 
जानते हो ?” बोले, जानता तो नहीं, फिर भी साइकिल पर मृङञे बीस-बीस मील जाने का प्रसंग श्राया है ।'' 
मेने कहा, “सो कंसे ?” बोले, “श्रजी, श्रव हम नेता हो गए हँ ! देहातों में सभाणें होती हँ, श्रौर हमे भाषण 
करने के लिये जाना पडता है । उस समय भ्रौर कोई उपाय न होने पर हम सीट कै श्रागे, साइकिल के डंडे पर, 
डट जाते हं, श्रौर तगडे भक्त लोग हमें ग्रौर साइकिल को धसीट ले जाते हं ।' कंसी दयनीय दशा थी । 
मने कहा, "इस नेतापन को दूर से नमस्कार !“ बोले, “करे क्या, कामतो हमें उन्हीं मेँ करनादहै। बेचारों 
का उत्साह कंसे भंग करें ! ” मेने कहा, “परन्तु इस तरह कितने दिन चलेगा । श्रभी तो शरीर ्रत्याचार 
सह भी लेगा, पर शीघ्र बढा हो जायगा भ्रौर वह्‌ श्रपना बदला चुकावेगा ।“ बोले, “क्या हम पापी जो 
ग्राजकल के समय में बृढ होकर भोगेगे 2 श्रजी, हम तो भरी जवानी में ही, शक्ति रहते हुए, चल देगे 1" 

यद्यपि यहाँ वे काम से बचकर ही श्राया करते थे, परन्तु फिर भी एक-प्राध ज्लं्ञट उनके पीये लगी ही 
रहती थी । एक बार गाम को देखता हूं कि गणेशजी ग्रा रहे है, उनके पीदे-पीछे एक देहाती युवक श्रौर एक 
सत्री गठरी-पोटली लिए है। मैने पृछा, “उन्हें कहाँ से पकड़ लाए ?" 

बोले, ये लोग धर से रूठकर बम्बर भागे जारहेथे। धरमें मजञेमेंहै,परबापसे कु कटहा-सुनी 
हुई भ्रौरस्त्री को लेकर चल दिए। सारे गाँव शहर की श्रोर भागरहेहै' श्रौर हम शहरवाले ग्राम-जीवन 
के लिये तरस रह हँ । हमने सोचा, वहाँ कष्ट भोगेगे, इसलिये टेन से उतार लिया । श्रव इनके टिकटों के 
वाक्री दाम वापस लेने हं, ्रौर उन्हें घर पहुंचा देना है 1" 

मने कहा, “तुमने उस चमार की बात सुनी दहै, जो एकं बार कुँ मे गिर पडा था। वहां उससे एक 
मेढक ने पूद्ा-तू कौन दै ? उसने श्रपनी जाति बतलाई, तो मेढक महाशय ने श्रपना एक पैर पसार कर कहा-- 
जरामेरेज्‌तेकानापले लेना! सो तुम कटीं जाग्र, तुम्हारे पीट एक-एक बेगार लगी ही रहेगी ।” 

सुनकर मूस्कराए ग्रौर बोले, फस्ट या सेकिड क्लास मे ही यात्रा किया करे, तो इन बेगारों से वच 
सकते हं 1" 

उनकी इच्छाथी किएक कृटुम्बकेरूप में एक गवि बसाया जाय, म्रौर ग्रपनी साधारण प्रावश्यकता 
वहीं पूरी करने का उद्योग क्रिया जाय। परन्तु वीच में ही उनके निधन से यह विचार कार्यं में परिणत न 
हो सका । 

हमारे यहां श्रधिक ठहरने मं एक ही बात की उन्दं बाधाथो। देग के समाचार कानपुर में उद 
दीघर मिल जाते थे, यर्हा कु देर होती थी । कानपुर के जिस कलह-कुण्ड में उन्होने ग्रपनी प्राहूति दी है, 
उसके एकं दिन पहले ही मेरे भतीजे, चि ° श्रीनिवास वहां थे । उनसे उन्होने कहा था, “भैया से कह्‌ देना, 
मै शीघ्र पहूचंगा । जवसेजेलसे भ्रायाहूं, कामके मारे नाकम दमदटै। इससेतोजेलमेंही ग्रच्छाथा। 
श्रभी चलता, परन्तु ग्राजकल कांग्रेस हो रही है, वरहा कै समाचारो की उत्सुकता रहती है। तुम लोग तो 
सम्य संसारसे एक दिन पी्छेहो। यह भी कह्‌देनाकिग्रबकी वार जेल में विक्टर ह्यगोके ला मिजरेबिल 
का श्रनुवादपूराकरदियाहै। उसे भी लाऊंगा। श्रतापः के लिये नई मदीनरी के सम्बन्ध मेँ भी बातचीत 
करनी है 1" 

सरकार की श्रांखों मे तो श्रताप' खटकता ही था, देश कै राजा-रईस भी उसे श्रपना शत्रु समक्षते थे । 
जब-जब मै कानपुर जाता था, एक-न-एक धमकी के पत्र भ्रथवा नोटिस की बात सुनता था--माफी मागो, 


३०९ 


नहीं तो यह किया जायगा, वह्‌ किया जायगा । परन्तु गणेशजी एेसी धमकियों की कभी परवा न करते थे । 
उचित उत्तर भ्रवह्य दिला देते थे। वे मूक जनता कै स्वयंसेवक थे। उसकी भलाई के लिये निस्वार्थ 
भावसे जो कर सकते थे, बराबर करते रहते थे। परन्तु वे पराधीनो के प्रतिनिधि थे, इसलिये मानो उनका 
एक पैर ्रताप' श्राफिस मेँ श्रौर दूसरा जेल की कोठरी में सदैव रहता था। चौबीस घडी नंगी तलवार सिर 
पर जुलती थी, पर उनका सिर भ्रन्याय के ्रागे भ्षुकना जानता ही न था। 

मेने एक दिन हसी में कहा, “एक तुम हो कि सर्वदा स्ंसटों मे फंसे रहते श्नौर श्रीमानों को श्रपना शत्र 
बनाए रहते हौ । एक वे हं, जो उनसे मान-सम्मान पा कर मौज-मजे करते है हंसकर बोले, “तो फिर 
क्या है, तुम तो ट्स्टी हो, एक प्रस्ताव रख दो, श्रौर "प्रताप" की नीति निरिचत कर दो । हम भी हाय-हाय से 
छदी पावे 1” 

धमकियों के साथ-साथ उन्हु प्रलोभन भी दिए जाते थे। परन्तु लोभ ग्रौर भय के सामने वे कभी 
नहीं लचे । महारा ग्वालियर से उनका जो मतभेद हुग्रा था, उसकी चर्चा श्री वन्दावनलालजी वर्मा ग्रपने 
लेख मे कर चुके हँ । गणेशजी यहीं होकर वर्हां गए थे, ग्रौर यहीं होकर लौटे थे। जाते समय उन्होने मुञ्च 
से कहा था, "देखोजी, मँ महाराजाग्रों का ग्रतिथि होने जा रहा हुं ! ” किन्तु लौटकर कहने लगे, “भैया, हाथ 
जोड़े राजग्रातिथ्य को ! वहाँ की वह भारीभरकम प्रतिथिशाला श्रौर वहां का राजभवन, क्या कहना है ! 
परन्तु मुज्ञे तो उस श्रतिधिशाला में कहीं छिपने का स्थान नहीं मिला । परिचालकों का सामना हुत्रा नहीं कि 
उन्होने तीन-तीन बार ल्लुक कर सलाम किया नहीं । श्राते-जाते दो वार बात होती, तब भी एक बान थी । वहां 
तो जब भी सामना हृश्रा, तभी यह ढोग चलता था । मेने एक~ग्राध वार रोका भी, परन्तु वह तो वहाँ का नियम 
था। मनुष्य ही मनुष्य को ्रपने लिये कितना पतित प्रौर तुच्छ वना डालता है, इसका म्ले विलक्षण भ्रनुभव 
य्ह हुग्रा। यहाँ के नौकरां से मे श्रपने प्रापको बचाता फिरा।' 

देशी राज्यों का प्रश्न संभवतः प्रताप" ने ही पहने-पहन विशो रूप से ग्रपने हाथ में लिया। परन्तु 
न तो वह्‌ लोभ-मूलक था, ग्रौर न देप-मूलक । मुमताज या कमलावाई के विपय में जव इन्दौर के महाराज 
गही छोडने को विवश हुए, तब उनके विरुद्ध ही बहुतो ने निखा था। किन्तु गणेणजी का कुहूना था कि, 
“श्राए दिन रियासतों मे एेसी बातें हूभ्रा करती हँ, रौर किसी के कान पर जं नहीं रेगती। किन्तु महाराज 
तुकोजीराव कु स्वतन्त्र विचार भी रखते हुं । इस कारण सरकार की श्रंखो मे खटकते हं ।“ इमी विचार 
से उस नीति के विरोध में उन्होने उनका पक्ष लिया था । प्रताप" मे उनका लिखना था कि हिन्दीकेपत्रोका 
भाव बदल गया, ग्रौर उन्होने उनका साथ दिया । मृञ्ञे यह भी मालूम है कि इस घटना के सिलसिले मं साधारण 
लोगों ने भी इन्दौर से ग्रच्छी प्राप्ति कर ली। परन्तु श्रताप'कात्रतही दूसरा था। रिसायतों से श्रवेश- 
निपेध' का ही पुरस्कार उसे मिलता रहा सुतरां इन्दौर में भी उसका जाना मना था। उनके एकं पत्र लिख 
देने से ही इस समय वह्‌ रोक उठ सकती थी, परन्तु इस विषय मं कुं लिखना गणेशजी ने श्रपने ग्रात्मभिमान 
कै विरुद्ध समज्ञा । नतो वे सरकार पर भ्रनुचित श्राक्रमण करना चाहते थे, प्रौर न श्रपनों का श्रनुचित पक्ष- 
पात । प्रमाद तो मनुष्य-मात्रसे होते हं । पर गणेशजी कौ नीयत के विषय में कौन उंगली उठा सक्ता है 

एक बार श्राफिस में एक सज्जन ्राए । मँ भी उन्हं जानताथा। देशी राज्यो के विषयमेवेभी 
कु लिखते रहते थे । प्रताप! के तत्कालीन मेनेजर श्री ह॒रप्रसाद गोयल से बाते कर रहेथे। थोडीदेर बाद 
मँ उधर गया, तो वे चले गए थे। म॑ने पूा, “ये कंसे प्राए थे? बोले, कोई खास बातन थी। वाइ 
सराय का पूरा पता नहीं जानते थे। एकं कवर पर लिखा ले गए हँ । मालूम हुभ्रा, वह कवर भी श्राफिस 
काहीथा। मुञ्जे कु सन्देह हुग्रा। मैने जाकर गणेशजी से कहा, ““मुञ्ञे यह ठीक नहीं जान पडता 1 
गणेशजी को भी सन्देह हृश्रा । परन्तु उन्होने कहा, “हमारे लिफाफे पर पता लिखा गया है, तो वह हमारे ही 
पोस्ट-श्राफिस में छोड़ा भी गया होगा 1“ उनका सोचना टीक था, श्रौर उनकी सूञ्ञ-बृञ्ल का परिचायक भी । 
गणेशजी ने पोस्ट-भ्राफिस से वह्‌ पत्र निकलवा लिया । खोलकर पढ़ा, तो बन्देखुदा' ने कुं राज्यो के सम्बन्ध 
मेँ गन्दी-गन्दी बातें लिखी थीं, श्रौर उनकी जांच के लिये वाइसराय से भ्राग्रह किया था । 
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कभी-कभी इस घटना की चर्चा करके गणेदजी हँसा करते थे । उक्त सज्जन भी यथापूवं गणेशजी 
से मिलते रहे । एक वार गणेशजी ने मृञ्ञ से कहा, “इतने दिन पीले शायद बेचारों का उद्योग सफन हो गया । 
एक रियासत में प्राइवेट सेक्रेटरी होकर जा रहे हँ ।* मैने कहा, “श्रव क्या है, श्रताप' निहाल हौ जायगा ।* 
बोले, "यह्‌ तो पीछे कौ बात है । अ्रभी तो श्रताप' ने ही उनके सूट-बूट का भार श्रपने सिर परलियादै। दीन 
प्रताप इससे भ्रधिकं व्यय कर भीन सकता था। फिर संभल कर बोले, “हमारे यही रुपए मिल जायं, तो 
हम समञ्ञेगे कि भर पाया ।“ मैने कहा, “इस जन्म मेँ नही, तो श्रगले जन्म मेँ शायद मिल जायं । बोले, 
“यह तो मँ भी जानता हं ।* “फिर भी शील नहीं तोड़ सकते ! ” मैने कहा । गणेराजी हंसने लगे । 

भ्रावदयकता होने पर प्रताप को समर्थं मित्रों से सहायता मिल ही जाती थी । इनर्मे वही व्यवसायी 
लोग होते थे, जो उसके उदेश्य से सहानुभृति रखते थे। एसे ही एक सहायक मित्र एक बार बहुत घाटे में भ्रा 
गए । इसी बीच में संपत्ति-विषयक एक ्रभियोग में विफल होने पर वे श्रौर भी नि;स्वहो गए । गणेराजी 
ने उनके विषय मे कहा, “यदि उनकी दशा श्रच्छी होती, श्रौर उस दशा मे उनका रुपया न लौटाया जाता, तो 
कोई बातनथी। परन्तु एेसी स्थिति में हमारा कर्तव्यहैकिजो कुं कर सके, करें । सब रुपया तो एक 
साथ नहीं दिया जा सकता, परन्तु सौ रुपया मासिक रूप में उन्हं दिया जाना चाहिए ।” 

मेने मन-ही-मन उनके विशाल हूदय की समवेदना का श्रनुभव किया । 

मनुष्यमात्र में दूबंलताएं होती हं । उनमें भी होगी परन्तु मैने एक बात को छोडकर उनके 
किसी दूषण को न कभी देखा, न सुना । वह एक बात हठ थी । इस दोष के सम्बन्ध मे, संभवरहै, मेरी ही 
भूल दहो, श्रौर यदि एसा हो, उससे म॒ज्ञे संतोष ही होगा । किन्तु इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि यह दोप भी 
दुबलता को नहीं, द्‌ ठता को लेकर ही उनमें भा। ग्रपनें निश्चय पर अ्रटल रहने की जो उनमें विशेषता थी, 
उसी के कारण उनका स्वभाव कृद्ध प्राग्रही हो गयाथा। यह्‌ ग्रन्त तक रहा। बत्कि यह कहना चाहिए 
किं यही उनके ्रन्त होने काभीएकं कारणहूुभ्रा। जो हो, उनका वह्‌ प्राग्रह कभी-कभी दुराग्रह-सा दिखाई 
देता था । । 

रायबरेली के गोली-काण्ड पर सरदार वीरपाल सिह के सम्बन्ध में इण्डिपेण्डेण्ट श्रौर ्रताप' मं क्य 
लिखा गया । उस पर दोनो को नोटिस दी गई कि म्रपने लेख वापस लो ग्रौर माफी मांगो, नहीं तो कानूनी 
काररवाई की जायगी । इण्डिपेण्डेण्ट ने तो माफी मांग ली, पर गणेशजी इसके लिये तयार न हुए । ्न्त 
में उन पर ग्रौर शिवनारायणजी पर फौजदारी में दावा कर दिया गया। प्रताप-पक्ष के कु्रुलोगो ने चाहा 
किं यह ज्ञगड़ा न बदे, तो ब्रच्छा । दौड-धूप, स्पए-पेमे की वरवादी भ्रौर नतीजा कच नहीं । उधर दूसरा 
पक्ष भी यही चाहता था, परन्तु उनका कहना था कि हम एेमी स्थिति मेह कि यदि चुप बैट जाते ह्‌, तो मानो 
उस श्रपराध को ग्रपने माथेपरनेतेहं, जो हम पर लगाया गया है, परन्तु जिसे हमने नही कियादहै। मुञ्चे यह्‌ 
ग्राला हुई कि संभव है, कोई ग्रच्छी सूरत निकल भ्रावे ग्रौर अगडानवबदे। मने गणेशजी से इस विपयमें 
कुछ करने के लिये पचा, तो उन्होने कहा, बड़ी ग्रच्छी बात है । 

इस प्रभियोग में जो स्पेन मजिस्टरेट नियुक्त हुए थे, वह भी मेरे परिचितथे। काडी में जो उनसे 
मेरी भेट हुई, तो मुज्ञे यह जानकर भ्रौर भी सन्तोप हुग्रा कि वे स्वयं भी यही चाहते हँ कि गडा ग्रापस में निबट 
जाय, तो ग्रच्छा । उन्होने मृञ्चसेभ्राग्रह भी किया, "गुप्तजी, यह्‌ अगड़ा तुम किसी तरह श्रापस में तय करा 
दो। हमें इस भ्रप्रिय कत्तव्य से छुट्री मिल जाय 1" 

मै रायबरेली पहुंचा, रौर उन्होने वादी पक्ष के वैरिस्टर को वृलाकर मेरी उनसे भेँट करादी। मँ 
नाम भूलता हूं, परन्तु वह एक मुसलमान सज्जन थे । हिन्दी न जान कर भी प्रताप के नाम से परिचित थे, 
ग्रौर उसके प्रति श्रादर भी रखते थे । उन्होने दस ज्लगड़े पर श्रफसोस किया, श्रौर स्वयं भी श्रापसी समघ्नौते 
पर जोर दिया। मैनं कहा, “श्राप वैरिस्टर हैः ग्राप ही कोई एेसी तरकीब निकालिए, जिसमें दोनों फरीकं 
राजी रहें ।' बोले, “सरदार साहब ईमानदारी के साथ कहते हं कि हमने किसानों पर गोलियां नहीं चलाई , 
सिफ, एक फायर किया है, वह्‌ भी हवा मं प्रौर भ्रपनें बचाव के खयाल से। एेसी हालत में एडिटर साहब 
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को चाहिए कि वह इस पर यक्रीन करे, ग्रपना मजम॒न वापमर्ने, ग्रौर माफी मागिनें।' मैने कहा, “यही 
माप्रणे मांगने की बात जरा मुदिकल है ।' वोते, “यह तो मामूली वानदै। श्रंगरेजी में थैक्स ग्रौर एपानोजी 
एस श्रत्फ़राज ह, जो मामूली-मामूली बातों मेँ बोले-वर्ने जाने हैँ । क्रमा ग्रौर माफ़ी उस लिहाज से भारी 
प्ते हं। एसी हालत मेँ प्रंगरेजी मेँ ही लिखा-पदढी करके काम चलाया जा सक्ता है । एपालोजरी पर तो 

किसी को खयाल भी नहीं होगा । श्रौर, श्राप ही सोचिए, इतना बड़ा इल्जाम वापस लेते हुए श्रगर श्राप इतना 
भीन करे तो क्या यह मूनासिब होगा ।' 

महाशय काडीनाथ भी मेरे साथ थे। हमने कहा, “हम एक-ग्राध दिन मेँ जवाब देगे।' उन्होने 
कहा, ` श्रच्छी बात है । इसके सिवा श्राप लोग कोई दूसरी मुनासिब तजवीज पेश करे, तो मँ खुरी से उस 
पर भी गौर करूंगा ।' हम लोग धन्यवाद देकर चले प्राए, परन्तु गणेगजी इस पर राजी न हुए । 

मेने इस सम्बन्ध में श्रीमान्‌ राजा उर रामपाल सिहजी को भी बहूत कुच लिखा था। उन्होने भी 
यही ठीक समन्ञा कि मामला श्रापस में ही ˆनवट जाना चाहिए । ग्रौर, भ्रावद्यकता होने पर, जो कं वे कर 
सकं, उसे करने में श्रपनी प्रसन्नता भी उन्हुणने प्रकट की थी । उस समय राजा साहब लखनऊमेथे। मै वहाँ 
गया । वे तुरत रायवरेली चले ्राए। स्वर्गीय पं० गोक्णनाथजी मिश्र कोमभी मै राजा साहब के साथ 
ले श्राया। मागमे मोटरोमें हम लोग इस सम्बन्ध में बातचीत करते रहे। राजा साहब श्रौर मिश्रजी 
ने भी यही कहा कि, “इसमें गणेशजी की ्रप्रतिष्ठा नही, क्योकि सरदार साहव ईमान के साथ कहने को तैयार 
हं ।“ मेने कहा, “श्रदालत में तो दोनों पक्ष ईमान के साथ श्रपनी वातं कहा करते हं। श्रदालती ईमान 
एेसाही होता है कि सच्चे-ञृठे दोनो ही उसे लेकर श्रपना काम चनाते हं ।'' राजा साहव ने हंसकर कहा, 
“तव ग्राप श्रदालत के बाहर ईमान के साथ उनकी सफाई ले लीजिण।'' मने कहा, “यदि वे ्रदालत के बाहर 
हमारे ही चुने हुए विदिष्ट व्यक्ति के सामन एेसा करने को राजी हा, तो णायद गणेशजी भी मानले" राजा 
साहब ने कहा, “श्रच्छी बात है, म सरदार साहब को इसके लिये राजी कर लूंगा, म्राप विद्यार्थीजी को राजी 
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मेने प्राचायं श्री भगवानदासजी को इस कामके लिये चना। परन्दु गणेजी राजीन हृए, न हुए । 

शिवनारायणजी हम से सहमत थे, परन्तु गणेशजी के मन के प्रतिक्न वे कं नही कहते थे। उस 
बार मेने ्राग्रह करिया, तो यह्‌ कटूकर मुदो टाल दिया कि, "मे भी अ्भियुक्तरहं। एेसी दशाम मेरा कुछ 
कहना उचित न होगा ।' जो होना था, हाकर रहा । प्रताप केवल इसीलिए जीता रहा किं वह्‌ ्रपनं प्रवतंकं 
की भ्रमर लेखनी का प्रमृत पिए हुए धा । 

समज्ञौता न होने पर मेरी एक राय प्रौर हुई थी। मेने गणशजी से कहा, ^एेसी दबा मे मुञ्ञे यही 
उचित जान पडता है कि श्राप श्रपने विदवास के म्रनृसार प्रपना एक लिखित वयान देदे। वकील-दरस्टर 
ग्रौर गवाहों मे हजारों स्वाहा करनेसेक्यालाभ। जोहोनादै, वही होगा। परन्तु गणेशजी का यही 
विचार था कि, “सरदार वीरपाल सिह ने ग्रवश्य गोलियां चनाई हं, ग्रौर एेसी दा मं हम मामले को योही 
नहीं जाने देगे । इतना कहकर प्रदालत के हाते मे एक पेड के नीच वैटक्रर वह्‌ विक्टर त्थृगो का एक उपन्यास 
जो उनके हाथ में था, पने लगे । 

वे लेख भी, जिन पर मुकदमा चला, उनके लिखे न थे । परन्तु दायित्व उन्दी पर था, प्रौर वह उन्हूं 
स्वीकार भी था। 

गणेशजी राजनीतिक क्षेत्र मेँ वज्रादपि कठोर होते हुए भी निजी जीवन मं कुसुमादपि मृदु थे। उन्हे 
श्रपने बडप्पन का तनिक भी गर्वनथा। साधारण-से-साधारण लोगों से भी वहु इस प्रकार का व्यवहार 
करते थे, मानोवेभी वही रह। मुले एेसे-एेसे देशोद्धारकों के दरशन हुए हँ, जो साधारण जनों को भ्रपने पास 
बिठाने मेँ भी श्रपनी मान-हानि समन्ते हैँ, परन्तु गणेशजी उनमें से नथे। वे जानते थे कि जनता मं म्रनेक 
ग्रवगुण है, परन्तु यदि हम उसे उठाना चाहते हं, तो हमें उसके बीच जाकर बैव्ना ही षड़गा । हम घृणा 
प्रकट करके नहीं, प्रेम प्रकट करके ही उन्हं विरेवास दिला सकते हँ, प्नौर उनके भ्रनुकरणीय हो सकते हं । यदि 
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हमारे निकट वे पतित हँ, तो हुम भी उनके निकट किरेटे ह । मेरे परिचारक जगना" से भी वे जगन भाई 
कह कर दो-चार ्रापसदारी की बातें किया करते थे । एक बार उसने पंचायत से एक भ्रादमी का हुक्का- 
पानी बन्द कर दिया--इस बात पर कि वह कुछ मुसलमानों के संसगं मेँ रहा था, श्रौर उनका पानी-वानी भरता 
था। गणेशजी ने इस पर जगना को बहुत देर तक समज्ञाया था, मरौर कहा था कि, "तुम कहो, तो हम उसके 
हाथकाखा सक्ते हं। तुम लोग क्यों जबरदस्ती उसे मुसलमान बनाए डालते हो ।" 

एक संचयरीलता को छोड़ कर वे पूरे गृहस्थ थे, भ्रौर एक गृहस्थ को गृहस्थ की भांति ग्रच्छी सलाह 
दे सकते थे । बच्चों से उन्हे बड़ा प्रेम था, श्रौर उनकै साथ हंसने-खेलने मे बहुत श्रानन्द मिलता था, एकं दिन 
भ्राफिस मं श्राकर हंसते-हसते मुञ्च से बोले, “सुनते हो प्रोकार की बात ! ” विरंजीव भ्रौकारशंकर उनका 
कनिष्ट पुत्र है । उन दिनों वह॒ ६-७ वषं का होगा। बोले, “श्राप छत पर दिगम्बर रूप में खड़े-खड़ हवा मे 
भरपनी धोती उड़ा रहे थे। मने कहा, “श्रोकार, भला इसमें तुम्हें क्या भ्रानन्द भ्राता है ?” ठते ही बोला, 
“बाबूजी, करके देखो ।“ 

म्रपनी पत्नी के विषय में उन्होने मृज्ञसे कहा था, “वे बहुत पदी-लिखी तो नहीं, परन्तु हमारी गृहस्थी 
का सब काम चलालेतीहः ्रौर हमारे बच्चोकीमाँ ह ।" 

चिरंजीव ्रोकार का कहना है कि “जिस समय बाबूजी मारे गए, उसी समय श्रचानक श्रपने भ्राप 
हमारी माके पैर से बिद्धवा निकल गया, ग्रौर हम लोगों के मन व्याकुल हो उठे ! ” 

हिन्दू-मुस्लिम-विरोध उनमें कभी न था । भ्रपने लडकपन की एकं बात मुज्ञ से कहते थे कि हमारा 
एक म्‌सलमान मित्र हमारे यहां ्राया। मँ उसे पत्तलमेंनखिलासका। धरम विरोधहोतेहृएभी मैने 
श्रपने बतेनों में ही उसे खिलाया-पिलाया । 

कानपुर-कांग्रेस के अरन्त में वहां सब प्रतिनिधियों का जो भोज हूश्रा था, उसकी बात सुनाते थे कि, 
हिन्दू श्रौर म्‌ृसलमानों का पास-ही-पास परन्तु भ्रलग-ग्रलग प्रबन्ध था। मुसलमानों की संख्या थोड़ी थी, 
इसलिये उस श्रोर उजाड-सा दिखाई देता था, ग्रौर हिन्दुग्नो की भ्रोर भीड-भाड ग्रौर चहल-पहल मची थी । 
यह मृक्ञे न जाने कंसा मालूम हूग्रा। म जाकर मौलाना मुहम्मद भ्रली के पास बैठ गया। मृस्ते देख कर 
कुद मित्र प्रौर ग्रा गए। तब वह्‌ मण्डप कुं भरा-भरा दिखाई दिया ।'' 

एक बार सियारामशरण ने उनसे कविता लिखने के लिये कोई विषय बताने को कहा, तो उन्न 
श्रलाउहीन की उस जंरलमेर कौ चटढ़ाई पर लिखने के त्रिये कहा, जिसका सेनापति महबूब खो था। वह्‌ 
दिनिकोहात्रू की भांति राजासे लडता थो, श्रौर रात को मित्र की भांति उसके साथ रहताथा। रन्त मे लड 
मेँ राजा मारा गया, श्रौर वहां जौहर भी हुप्रा, परन्तु राजा श्रपने दो पत्र महव्‌ब खाँ को ही सौप गया म्रथवा 
उनका भार उसे दे गया। 

महात्मा गांधी के मागे पर चलनेकेही वे पक्षपातीथे। बम-पार्टीसे देर का उद्धार होने कौ उन्हं 
ग्राहा न थी। कहते थे, “इससे थोडा-वहूत भ्रातङ्कु भले ही फल जाय, परन्तु सफलता कौ श्राशा नहीं । 
श्रौर, जब हमं एक नया मागं सूज्ञ गया है, ्रोर वह॒ संसार को हमारा एक प्रभृतपूवे दान भी है, तब हमे उसीको 
प्रशस्त करना भ्रौर उसी पर चलना उचित है ।“ परन्तु यह भी सचदहै किं प्रसंग ग्राने पर विद्रोहियों के संसगं 
सेवे इस डर से मचनाभी न चाहते थे कि सरकार रुष्ट होगी । उनका कहना था, “इस बात से कोई नाहीं 
नहीं कर सकता कि उन लोगों के हृदय में हमारी व्यथा बजती है, जिसके कारण वे मृत्यु-भय भूल कर मरने- 
मारने पर उतारूहो जाते हं । उनसे मिल कर यदि हम उन्हे म्रहिसा के मागं पर ले प्राव, तो वे हमारे सत्या- 
ग्रह-संग्राम के कितने बड़े संनिक सिद्ध हो सकते हँ ! ” 

परन्तु सरकारी मामलों में वे श्रपने मित्रों को कभी किसी संकट श्रथवा संकोच मे नहीं डालना चाहते 
थे। एक बार भ्राधी रातकोगाडीसे वे चिरर्गांव श्राए। मेरे बड़े भाई साहब बाहूरकी बैठकर्मेसो रहे 
थे, सियारामशरण श्रन्दर थे, श्रौर मँ कहीं बाहर गया था। जब उन्हँं मेरी श्रनुपस्थिति की बात मालूम हूर, 
तब यह्‌ कह कर क्षसी चले गए कि, “मुङ्ञे भ्रावर्यकं कामस श्रभी जादाहै। भैया से मिलने भ्राया था, पर 
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मे बाहर गए ह, इसलिये मँ श्रभी चला जाऊंगा ।” भाई साहव ने वहूत कहा, पर वे न टहरे । सवेरे जव 
सियारामङरण को मालूम हुभ्रा, तव वे तुरन्त ्ञांसी जाकर उनमे मिने। गणेशजी ने कटा, “मेरे नाम 
गिरफ्तारी का वारण्ट है। जेल जाने से पहने मं भया स मिलना चाहताथा। वेथेनहीं। यद्यपिर्मै 
कलेक्टर को पत्र लिख श्राया हँ कि मँ श्रमुक दिन तक उपम्थित हो जाडगा ; परन्तु मैने सोचा, कहीं सरकारी 
श्रसामी से बड़े भाई साहब को संकोच न हो, दसतिये याँ के मित्रों से मिलने चला श्राया!” सियारामदारण 
दो-तीन दिन उनके साथ रहं श्रौर श्रोरछा प्रादि घुमा कर उन्हें घर पकड लाए । उमी दिन कानपुर से डाक्टर 
जवाहरलाल उन्हं सोजते हुए चिरर्गाँव श्राए श्रौर रात को उनके साथ कानपुर लौट गए । उस बार शारीरिक, 
मानसिक भ्रौर पारिवारिक करई ्षं्लषटो के कारण वे जेल के बाहर ही रहना चाहते थे । भिनिस्टर श्री सी° 
वाई० चिन्तामणि को बीच में करके दसके लिये प्रयत्न भी किया गया, परन्तु बात माफी पर श्राकरं श्रटकं गई । 
गणेशजी ने जेल जाना ही उचित समक्ष । 


क्षमा चाहनेवाला काम 
कभो नहीं करता है राम। 


यह्‌ वाक्य मेरी "लीला" नामक पुस्तकमेंदहै। क्या ठीक, जो गणेशजी को ही लक्ष्य करके लिखा 
गया हो । 

श्रपने निरचय के विरुद्ध वे श्रपनो का पक्षपात भी नहीं करतेयथे। हमलोगोंने उस वार्चांसीसे 
मि० चिन्तामणि को कौँसिल के लिये खडा करके उनका समर्थन करने का वचन दिया । उसी समय कौसिल 
के बहिष्कार की चर्चा उटी। मै वचन-बद्ध था प्रौरमि० चिन्तामणि कौ्सिल कै उपय॒क्तथे। इसे गणेशजी 
भी मानते थे। मं एक समथन-पत्र निकालने जा रहाथा। गणेशजी से मेने मि० चिन्तामणि के विषय 
में तीन प्रदन किए, श्रौर उनका उत्तर चाहा । उनके उत्तर हमारे ्रनुक्‌ल थे, परन्तु उन्हीं के साथ वे कौँसिल 
बहिष्कार की बात भी कह रहे थे । मेरे साय उस दिन पण्डित देवीप्रसादजी शुक्लभीथे। हम लोग कहते 
थे, “यह्‌ बात हमारे प्रन के बाहर की है ।' परन्तु वे हुंस-हंस कर यही कटते रह कि, “हमारे उत्तर के भीतर 
कीदहै।' 

फिर भी हमारा काम निकल गया, ग्रौर श्री चिन्तामणि मेम्वर भ्रौर मिनिस्टरमभीहोगए। मृञ् 
उन्होने स्नेहपूणं शब्दो मे धन्यवाद भी दिया । “तुम तो पक्के एक्स्टीभिस्टोमेसेहो, तुमने मेरे समर्थन की 
यह भूल कंसे की ?” मुञ्ञे जान पड़ा कि यहां गणेशजी ही पर संकेत था, फिर भी मैने कहा, “एसी भूल प्रौर 
भी मु्षसे एकनप्राध बार हुई टहै। जंसे उस बार जव नरमो के नाम नरक से एक पत्र प्राया था, भ्रौर वह्‌ 
भविष्यः में प्रकारित हुश्रा था।'' 

मिनिस्टर चिन्तामणि जब श्रपने दौरे में मेरे यहां म्राए, तब भोज में म्रनेक मित्र उपस्थित थे । परन्तु 
एक गणेशजी की भ्रनुपस्थिति म्‌श्ञे उस दिन बहुत ही खली थी । फिर भी उसके लिये उन्हं निष्फल भ्रामन्त्रण 
देना मानो उनका श्रपमान करना था । 

मेरा यह्‌ क्षोभ उर दिन मिटा, जिस दिन यू० पीण के दौरे मे, समयन रहते हुए भी, महात्माजी मेरे 
यहां पधारे। गणेश जी को देखते ही वे हसे, ्रौर बोले, “तुम कहा ? 

मैने मन-ही-मन बापू से भी यही प्रन किया। गणेश जी ने उनसे कहा, “गुप्तजी ने बला लिया है 
श्रपने भाषण में बापू ने भ्रपने लिये भी यही बात कही । 

गणेशजी को चिरगांव बलाने के लिये हम लोग बहाना खोजते रहते थे । 

एकं बार बातो-बातों में गणेशजी ने कहा, "हम एेसी-एेसी बातें जानते हं कि चाहं तो किसी भी 
पत्र को ग्राहकों की कमी न रहे, परन्तु कर नहीं सक्ते । सनसनीदार खबरों से ही बहुत लोग ्रपना उल्लू 
` सीधा कर लेते ह । दन भदालती खबरों का मूलोदेश्य भी भ्राजकल प्रायः यही है। तुम देखोगे कि इनं 
खबरों मेँ भ्रधिकतर गन्दे मुकट्मो की बातें ही रहती दं ।“ 
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"चांद के मारवाडी-भ्ंक पर बहतो ने उसे बधाई दी थी। गणेशजी ने ही पहले-पहल उसकी खरी 
भ्रालोचना छापी थी । इस सम्बन्ध में मूक्ञ से भी भ्रपना क्षोभ उन्होने प्रकट किया था। 

एक बार एक सज्जन ने उन्हं लिखा, “मँ कानपुर में कृ एसे साधुभ्रो को ला रहा हे, जो पांच-पाँच 
सौ वषं के प्राचीन ह । एक-्राध तो महाभारत के समयकेभीह। उनके स्वागत का प्रबन्ध कीजिए ।" 
गणेशजी ने वह्‌ पत्र रही की टोकरी में डाल दिया । एक दिन वे सज्जन भ्राए भ्रौर गणेशजी से शिकायत 
करने लगे, “श्रापने कु भी प्रबन्ध नहीं किया । गणेशजी ने कहा, “वे पांच सौ वषं के हों यां पाँच हजार 
वषं के, इससे हरमे क्या ? यदि वे इतने दिन जिये, तो श्रपने लिये। हमारे लिये एक दिन भी मरे-जिये हों, 
तो श्राप बताइए ।" 

उक्त सज्जन एक 'रहस्यवादी' कवि थे, भ्रौर शायद इसीलिए गणेदाजी ने इस विषय को कवि-कल्पना 
ही समज्ञा ! 

भारत-भारती' का विनय-शीषंक गीत सी० पी० सरकारने जन्त कर लिया। उसके बाद बिहार- 
सरकार ने भी जनब्ती की श्राज्ञा निकाली । संयोग से उन्हीं दिनों गणेशजी ग्रा गए । उनकी राय हई, “श्रब 
य्‌० पी सरकार भी यही करेगी, श्रौर तलाशी-वलारी भी होगी । भ्रच्छा यह होगा किं पुलिस-सुपरिष्टेडेण्ट 
को एक पत्र लिख दिया जाय, श्रौर विनय कौ प्रतियांँ भेज दी जायें किं हमने इसकी जन्ती की खबर समाचार- 
पत्रो मेंपदढीदहै। परन्तु श्रभी हम इसे श्रमानत के तौर पर ग्रापको भेजतेहं। एसा करने से शायद तलाशी 
नभीहो।” उन्हीं की सम्मति के भ्रनुसार काम कियागया। सुपरिष्टेडेण्ट को जो पत्र लिखा गया, वह॒ 
भी उन्हीने लिख दिया । गणेशजी ने कहा, “विनय जन्त हो गई, परन्तु हमारी इच्छा है कि मामले को यों 
ही न जाने दिया जाय । हम एेसा करेगे किं कानपुर मे हजारों भ्रादमियों का जुलूसं रोज विनय गाता हुभ्रा 
निकले, ग्रौर गंगाजी तक जाय । दूसरे नगरोमेभीरएेसाहीहो। सी०्पी० में जेनरल श्राबारी भी इसे 
लेकर सत्याग्रह करने जा रह थे । इसी बीच में पटना-हार्ईकोटं में विनय को लेकर एकं मुकदमा हुग्रा, भ्रौर 
सरकार नें श्रपनी श्राज्ञा वापस ले ली । . 

इधर कधं दिनों से उनकी साहित्यिक रुचि निरन्तर बढती जा रही थी, श्रौर जब वे श्राते थे, एक-ग्राध 
विदेशी लेखक की चर्चा किया करते थे । उससे उनकी सहूदयता भ्रौर सूक्ष्मदर्शिता का परिचय मिलता था । 
किसी भ्रंगरेज विद्वान ने मिथुन-विज्ञान पर एक बहुत बड़ी पृस्तक लिखी है । गणेशजी बहुधा उसकी चर्चा 
करके लेखक के ्रध्यवसाय कौ साइचयं प्रशंसा करते थे । 

जब साहित्य-सम्मेलन के सभापतित्व के लिये उनका चुनाव हुभ्रा, तब मुञ्ञसे कहने लगे, “भला, मँ वहाँ 
क्या कहंगा ?” मेने कहा, "सम्पादक तो सर्वज्ञ होते हँ परन्तु तुम श्रपनी बातें कह देना । उहा-पोह्‌ बहुत 
हो चुका। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है 1" परन्तु दस-पन्द्रह्‌ दिन के अ्रध्ययन मे ही उन्होने इतनी जानकारी 
कर ली कि देखकर मृन्ञे भ्रादचयं म्रा । 

एक बार मे उन्हें कुछ सुना रहा था । उसमें 'हम्ये' शब्द श्राया । उसका श्रथ उन्होने पूरा, तो मैने 
महल बता दिया । वे कं सोचने लगे । मेने कहा, "क्या !हरमः' की बात सोचते हो ? ” मुस्करा कर बोले, हँ 1“ 
मैने कहा, एसे श्रनेकं शब्द हं । बोले, “इससे यही जान पडता है कि किसी समय हम सब एक ही थे ।" 

साकेत" का दूसरा सगं जब सरस्वती' में प्रकाशित हुश्रा, तब उन्होने मूज्ञे एक पत्र लिखाथा। खेद 
है, वह न जाने कहां खो गया । भ्राज जब साकेतः पूराहो कर दछुपनेजा रहाहै, वे स्वयं खो गए! 

दक्षिण श्रफीका के सम्बन्ध में पूज्य द्विवेदीजी महाराज के श्रादेशानुसार मने एक कविता लिखी थी । 
परन्तु प्रेस के मालिक उसे सरस्वती" मे प्रकारित करते हुए सशंकित हुए, श्रौर वह पड़ी रही,। जब गणेशजी 
को यह बात मालूम हुई, तब वे पण्डितजी से उसे ले श्राए, श्रौरं प्रताप के विशेषांक मेँ उसे छापा । मैने कु 
भिन्न-भिन्न देशों के राष्ट्रीय गीतों का सुन-सुना कर पद्यानुवाद किया था। उन गीतों को भी उन्होने छापा, 
भ्रौर लेखक के स्थान पर 'कवि-मण्डल' लिख दिया । एक बार मेरी एक कंविता प्रेस मेँ देकर उन्होने मुक्ते 
लिखा, “मेने तुम्हारा एक नाम "भारतीय हूदय' रक्खा है ।" 
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भ्ारम्म मे तो वे कभी-कभी मुषे कुखं लिख भेजने के लिये लिखते भी ये, पर इधर बहुत दिनों से इस 
सम्बन्ध मे कु नहीं कहते थे। एक-प्राध बार प्रसंगवश किसी ने कहा कि गुप्तजी से क्यों नहीं लिखाते, तो 
बोले, “वे यदि श्रताप' कै लिये कख लिखेगे, तो स्वयं भेजेगे। मुञ्ञे कटने की भ्रावश्यकता न पडगी। मँ 
जानता हँ, लेखकों को लोग कितना घेरते हँ, श्रौर उन्हँ शील-संकोच में पड़कर कितनी परेशानी में पडना 
पडता है ।“ 

एक बार कानपुर में उन्होने कहा, कुष सूनाग्रो ।“ 'वन-वेभव' की पाण्डुलिपि मेरेपास थी । मैं 
उसे पढ़ने लगा- 

दाकुनि कोसुनयों गूढ़ भिरा, हंसा वुर्थोधिन मूढ़ निरा। 

रोककर बोले, “तुम हमारे कहने की बात क्यों कहते हो ? मूढ़ शब्द पर मुने श्रापत्ति है। परन्तु 
शायद तुम्हारे गूढ़ की तुक मिलती है।' मेने कहा, “मूढ शब्द स्वयं मृन्ने भीखटक्राथा। मैने वदलं भी 
दिया था, परन्तु पूर्वाभ्यास-वश वही मेरे मह से निकल गया ।“ यह्‌ कहकर मैने कापी उनके हाथमेदेदी। 
उसमें मूढ काट कर हटी कर दिया गयाथा। देख कर बहुत सन्तुष्ट हुए । 

पूज्य द्विवेदीजी महाराज की सेवा में रहकर उन्होने ्रपने गद्य का विकाम किया था, ग्रौर उन्दींकी 
कृपा से मैने पद्य-रचना सीखी थी । जब तक वे जुही मे थे, गणेशजी वीच-वीच में उनकी मेवा में उपस्थित 
श्रौर उनसे उपदिष्ट होते रहते थे । जव मेँ कानपुर जाता, तव तो श्रवश्य ही जही जाना होता था। हुम लोग 
चरण छूकर उन्हे प्रणाम कथा कनतेथे। एक वार गणेशजी उनके चरण द्यूने लगे, तो उनके सिर पर्‌ हाथ 
रखते हृए पण्डितजी ने कहा, “रहो, रहो, ्रब तो ये पुरानी बातें हो गई है ।” शिवनारायणजी ग्रपनी घरेलू 
बोली मे कुछ कहकर हंसे, साथ ह्‌। हम सब भी हंस पड़ । 

एक बार गणेशजी ने मु से कटा, “तुम्हीं मजे मेंहो। मंमभी म्रब कविता लिखना प्रारम्भ करता 
हूं । गद्य लिखते-लिखते तो कलम धिस जातीदहै प्रौरमं पिम जाता हृं । तुमने दसपच पैक्तियां लिखीं 
म्रौर चछुद्री पाई” परन्तु यदि मेरे पद्यसे वे श्रपने गद्य का बदना करते, तो निस्सन्देह टोटे में वही रहते । 

बौद्ध जातक पठते समय मघजातक पर कख लिखने की प्रेरी इच्छाहूरई्‌। मघम मे महात्मार्गंधी 
के चरित का प्राभास दिखाई पड़ा । परन्तु श्रनघ' लिखने समय युवक मघ की मूतिके रूप मं गणेशजी ही 
मुज्ञे दिखाई दिए । उन्हीं कौ मूति को, हृष्ट-पुष्ट रूप मे, मने ले लिया-- 


श्िरोपरि चिकुर-जाल ज्ोभन है, 
सुधा-मधुचक्र लोक-लोभन है । 

मुकूरता देखो तो इस मुख कौ, 
पड़ी है छाया-सो पर-दुख की। 

शुष्क श्राभा हौ नहीं दगों मं 
सरसता इतनी कहां मृगो मं? 

प्रकृति में क्या ही भोलापन है, 
श्राद्रं उर मं ज्यों श्रोलापन है। 

गौर तन्‌ कान्ति सौम्य शुभर्चि है, 
सहज ही दीख रहा यह शुचि है। 


सिर पर भ्रस्त-व्यस्त भ्रौर रूखे-सूखे बाल, धूप मे लाल-लाल मुख श्रौर पसीने-पसीने शरीर लिए हुए, 
क्लान्त गति से, मेने उन्हें प्रताप-प्रेस में प्रवेश करते हुए देखा है । उसीको लक्ष्य करके मघकी माँ के मुहूसे 
मैने उनके प्रति कहलवाया है- 
ग्राह । भा गया, व्ह श्राया, 
स्बेर .प्रदण मुख पर छाया) 
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वहां रजःकण रह न सके, 
पर बालों के बहु न सके। 
मानो मधुप पराग-सनेः 
उस श्रंबज के रसिक बने। 
जिसका कोष खुला रवि से, 
ह्लोभित हिम मौक्तिक-छवि से। 
धम-संतप्त मति इसकी, 
स्वयं सिद्ध शुचिता जिसकी। 
सह्य नहीं मुक्षको एषी, 
उष्ण हेम-मुत्रा जसी । 
भ्रब कभी वह मूति देखने मेँ न भ्रावेगी, इसका स्मरण प्राते ही हूदय में एक हुक-सी' उठती है श्रौर 
इस पर विश्वास करने को जी नहीं चाहता । भाई कृष्णदास के शब्दों मे जान पडता है, “मानो किसी श्रौप- 
न्यासिक पात्र की भांति गणेशजी अचानक घटनावश प्रद्द्य हो गए है श्रौर समय पर भ्राइच्येपूवक प्रकट हो 
जा्येगे ! ” व्यथं भ्रारा ! उनके निधन से हमारे देश को जो हानि हुई, उसकी पूति तो भगवान ही के हाथ 
मेँ है, परन्तु मुज्ञ तो एसा जान पडता दहै कि मेरे कुटम्बकाही एक समर्थं जन चल बसा । जीवन में एसा बन्धु 
्रब काहे को मिलेगा ? 


गँधीजी का वरद हस्त 

१६१५ कै प्रारंभ में गांधीजी श्रीका से भारत लौट कर श्राए। वहाँ उन्हें एक श्रभिनव ख्याति 
मिलीथी; वे देश के एकं नए प्रतिनिधि थें। उनके श्राते ही देश के राजनीतिक जागरण ने उन्हं श्रपनी 
पलकों पर बेठाया । उनके प्राते ही देश में गंधी-युग का प्रभात शुरू हो गया । इस प्रभात में देश के मस्तिष्क 
को एक नया युक्ताथं हाथ लगा, जिसके प्रभःव में कौन नहीं ्राया ? कोई तुरन्त ही भ्रा गया, कोई देर-सवेर 
ग्राया। गँधी-युग ने समग्र देशीयता को भैरवी राग सुनाई प्रौर कौन सोते से नहीं जाग उठा? इस नए 
म्र्थपूणं जागरण मं लेखक श्रौर कवि भी नेई्‌ जाग जागे। गुप्तजी भी इस राष्ट्रीयता के संस्पर्शा से श्रते न 
रह सके । बल्कि इस ग्रावाहन मं वे सवसे भ्रग्रिम पंक्तिमंं ही रहे। 

इस स्थल पर, यह्‌ भ्रावद्यक हौ उठा कि हम गांधीजी ग्रौर मंथिलीशरण के श्रव तकं के जीवन का 
सृक्ष्म पयवेक्षण कर ले- 

जहां इतिहास साक्षी नहीं रहता, वहां मनुज घटनाग्रो के सही भ्र्थो की पुनस्थापना करने में श्रसहाय 
हो जाता है। लेकिन, इतिहास जिस घटना का साक्षी बना हूना है, न्याय की रसवती तूलिका वहाँ शब्दाडंबर 
या वाग्विलास का कौशल नहीं रच पाती । वह धटना ्रपने सम्पूणं रूप मे मंगलमय होकर श्राद्शं गाथा 
बन जाती है । यदि हम भारतीय इतिहास के ३००-४०० वर्षो पर दृष्टिपात करने का लोभ त्याग कर केवल 
बीसवीं शती के प्रथम दो दशकों तक के इतिहास (समस्त पूर्वाद्धं को दृष्टिपथ मेँ रखते हुए) का ही ग्रध्ययन 
करने बैठ जाये, तो विदेशी दासता की इस उग्र ्रवधि मेँ भारत के निविजित सूयं से श्रपरिच्छिन्न साक्षात्कार 
संभव हौ जातादै। गँधीजी श्रौर मथिलीशरण गुप्त इसी निविजित सूर्य की, दो दिशाश्रों मेँ समानधर्मा 
कायं करती हई, दो रदिमियाँ थे। भारतीय इतिहास निम्न रूप मेँ इन दोनों का कार्य-कारण भाव हमारे 
सन्मुख रखता है-- 

भारतीय राजनीति मे गांधीजी का श्रालोकपथ ४४ करोड़ (ग्रविभाजित भारत) की जनसंख्या को 
सुखानुभूति देने मे समथं हृश्रा था। इसी के समानान्तर, एक-सी परिस्थितियों मे, मैथिलीररण का काव्य 
किपलिग श्रौर श्रंणरेजी कवियों श्रौर प्रंगरेजी भाषा के संगीन-बन्दरक-श्रधिकारों के देशव्यापी शासित साम्राज्य 
मे समग्र कल्मष से निवृत्ति का (हत्का-फुल्का नहीं ) प्रचंड श्रांदोलन प्रारंभ करता है। १६१० क भ्रासपास 
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संभ्रान्त श्रौर सम्पन्न देशी परिवार ्रंगरेजी भाषा कै मोहावे में एक स्वर मे नाक-भौं चढाकर कटा करते थे, 
खड़ी बोली हिन्दी ? छिः। वह्‌ कोई भापाहै? कभी नहीं" नेक्रिन गिं, कस्तो ग्नौर्‌ दूरस्थ नगरों 
की श्रद्धशिक्षित जनता ने जहाँ भारत-भारती' या जयद्रथ-वध' कटस्थ किया, वहां चुपके-चुपके दुन भ्रमंभव 
कहनेवाले देशी साहवों ने भी इस काव्य का रसास्वादन करते हुए ग्रपना श्रद्धा-निवेदन गुप्तजी के तई देने में 
कहीं कजूसी नहीं की । 

पर बात का प्रथं करीनेसेलें...... 

गांधीजी गदर के शमन के ७ वषं बाद जन्म धारण करते हँ। गुप्तजी का जन्म इस तिथि के 
१६ वर्षो बाद, १८८९६ में (जिस वषं भारतेन्दु के युग का प्रतिम प्रध्याय पूरा हरा ) होता है । दोनों ही महाजनी 
सम्यताकेरिषशुहं। दोनों ही वैष्णव संस्कारों के पुंज है । एक दीवानी पद की प्रतिष्ठा के विवासो का 
भरौदायं पैतुक-सम्पत्ति के रूप मे पा चुका है, गुप्तजी सेठई-साहूकारी सुविधाग्रों की मौजों से बचपन को लाभा- 
न्वित कर सके ह । रगाँधीजी का विवाह १३ वषं की श्रवस्था मेँ हुप्रा, लेकिन गुप्तजी ने जैसे जन्म के इन 
४ वर्षों कै विलम्ब को श्रस्वीकार करते हुए, & वपं की श्रवस्था मेँ ही पाणिग्रहण का सुखोपभोग पा लिया । गुज- 
रात की सामाजिक रस्म गांधीजी को दाम्पत्य कौ श्रधिकार-मुविधार्णँ १८ साल की श्रायु तक कम-से-कम देती 
हँ । गुप्तजी एेसे बन्धनो की ्रनमोल उपयोगिता नहीं पा सके, ग्रौर १६ वपं की ग्रवस्था तक वे एक पुत्री के 
पिताहोचुक्तेहं। किन्तु विधि का निरंकुग विधान, यह पत्री ग्रौर यह प्रथम पत्नी दोनों इन्हीं दिनों काल- 
कवलित हो जाती हैँ । गांधीजी के पिता १६ वषं की प्रवस्था में स्वगं लाभ कर परिवार को एकं दृ्चिता सौप 
जाते ह । गुप्तजी के पिता इनके १७ वपं होते-न-होते ग्रपना वरद हस्त ही नही हटा लेते, भरे-पूरे परिवार को 
एक भारी कर्जा चुकाने काभारदेजातेहं। श्रव गांधीजी भ्रपने पिता की दीवानी को पुनः हस्तगत करने 
के लिए विलायत यात्रा करते ह, ताकि वैरिस्टर बनकर श्रा सकें। गुप्तजीको भी दसी श्रागय से हाईस्कूल 
भेजा जाता है कि वह्‌ प्रंगरेजी पठने, तो उन्हँं कलक्टर बना दिया जायगा ग्रौर परिवार में एक व्यक्ति 
सरकारी हुक्कम वनकर कूलगत यमे चार चांदलगानलेगा। पर रगँधीजी हार्ईस्क्ल की परीक्षा पास कर 
चुके थे, इसलिये मजे में विलायत का मजा चख सके । 

गुप्तजी चटी कक्षा से प्रागे का धुणाक्षर-ज्ञान चाह कर भी नहींपासके। ठेट ग्रामीण वातावरण 
मे किसी ने उसका प्रग्रह रखा भी नही । 

इस प्रकार दोनों १६-२० वषं तक एक-जंसी परिस्थितियों मेँ जीवन की इवासे ्रौर उसके यत्किचित 
श्रधिकारपा सके। लेकिन इसके बाद दो समानान्तर रेखां ्रलग-ग्रलग दिशाग्नो मे मृड गई । रगाधीजी 
विलायत जाकर सत्य-शोधन, मर्यादाग्रों के सौदयं की वेतना-प्राप्ति, सत्यमय ग्रौर श्रानंदमय की जिज्ञासा मं 
वदते ह, प्रवृत्त होते हँ । भ्रंगरेजी म्रनुवाद की गीता से उनको भारतीय शार्वत-साहित्य का बोध मिलता 
है । सशक्त भाषा भ्रं गरेजी एक सरक्त राष्ट की भाषा थी । उसका संबल गांधीजी देशीय रूप मं (भारती- 
यता क दृष्टिकोण से) संचित करते चलते ह । एकनिष्ठ करत्तव्यपरायणता कां पाठ प्रंगरेजी के माध्यमसेही 
उद्घाटित होता है । मूल मे भारतीयता का पुनरुज्जीवित संस्कार सक्रिय बनाहूश्राहै। शौघ्रहीवेप्रमुख 
प्रवृत्तियों मे--जो सीधे सत्य प्रौर धार्मिक शोध से ग्रपनत्व करने के लिए लालायित ह ग्रग्रसर हो उठते हं । 
पांच वर्षं बाद बैरिस्टरी कर भारत लौटते हँ । परिस्थितियों को ग्रौर मन की दुबेलताग्रों को कायं-क्षेत्र में 
श्रौर भी प्रिय बनाने के मिस, विदेशी वातावरण में जरा सुविधाजनक जीवनयापन करने के उदेश्य से (्रंगरेजी 
भाषा का पहला संस्कार किसी भी भारतीय पर यही होता है) है। ब्रफीकाकी यात्रा करते हं । १६१३-१४ 
तक इस महाप्रदेश में उनका कायं उन्हं केवल ्रफीका मं ही नहीं, भारतम भी व्यापक स्याति प्रदान करता 
है। जो न देखा, न सुना, एेसा सत्य का भ्राग्रह वे श्रफीका मेँ कर सके ? जीवन-मरण की प्रखर श्रनुभूतियों से 
गुजरते हुए, वे सत्याग्रह की सक्रियता का नेतृत्व हाथ में थामे इस देश कौ राजनीति मे जूञ्ञ जति हँ । उनका 
मानस भारतीय प्राग्वचनों से ्रब लब्ध दहै। वे भारतीयता श्रौर उसकी सनातन वाणी के उद्घोषकर्ता भी 
भ्रब तक हो चले हे । | 
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किन्तु इतना सब कछ गांधीजी को मिला पूरे २० वषे दंग्लैड ग्रौर श्रीका की भावभूमि पर विचरण 
करने के बाद । यह्‌ साक्षात्कार भ्रौर इसका सौभाग्य गांधीजी विदेशी वातावरण मेँ प्रपने भारतीय सत्यों 
की कठिन श्रगि-परीक्षा करने के बाद संजो सके... 

लेकिन गप्तजी ने इन २० वर्षो को चिरगांव जैसे महत्वहीन गाँव के नितान्त एकान्त के ठेठ गेवरई 
वातावरण मं ही इसी भ्रनुपात मे इसी परिमाण मे मुखर कर लिया । भ्रपने व्यक्तित्व का विकास मुरी भ्रजमेरी- 
जैसे वैष्णवभक्त के संदेशों की शरण में रहते हुए वे करने लगते हँ । भारत के भ्रतीत गौरव भ्रौर उज्ज्वल 
भविष्य की रूपरेखाणे उन्हं घर बैठे मिलने लगती हैँ । बिना भ्रंगरेजी पढे, वे संस्कृत भ्रौर भ्रन्य देदी साहित्य 
का पारायण कर बैठते है । दासताभ्रो के भरभिशाप जब प्रपनी श्युंखलाएं खुदी से कषंकृत कर रहे ह, तब गुप्तजी 
को सत्य-लोषन, मर्यादाभ्ो के सौदयं की चेतना-प्राप्ति, सत्यमय श्रौर श्रात्मानंद की जिज्ञासाएं कवि बनाती 
चलती है । भाग्य का चमत्कार कि क्लांसी मेँ भारतेन्दु के नाद प्रपना युग स्थापित करने वाले पं० महावीरप्रसाद 
द्विवेदी इस किरोर उदीयमान कवि को पहली ही भेट मेँ श्रपना पितृत्व भ्रौर गुरु-भ्रारीर्वाद दे देते हूँ । उनका 
यह चरणं सेवक", "चरणानुचर', 'पुत्र-स्थानीय'", श्रामीण-सेवक' उनकी श्राज्ञाप्रों भ्रौर श्रादेशो का भक्षरशः 
पालन करता हुभ्रा सरस्वती" का रीषंस्थ हिन्दी-कवि मान्य हो जाता है। युवक कवि मेथिलीशरण का 
भ्रात्मिक सुख यही है किं द्िवेदीजी को हर तरह से संतोष दे श्रौर उनके उच्च सिद्धान्तानुरूप पुरातन समाज के 
संस्कारों का उच्छेदन करता हुभ्रा नई चेतना के बीजों का ्राज्ञानुसार रोपण करता रहे। स्वान्तःसुखाय 
लेखनी चलाने कौ फुसंत द्विवेदीजी ने इस भाग्यवान सेठ-पुत्र कोन दी। उन्होने तो इससे लेखनी-तुल्य हल ही 
उजाड किन्तु उव॑रा भूमि पर चलवाया । त्रिटिश शासन की भारतीय तिमिराच्छन्न निःशब्द मृत शान्ति को 
यह कवि गहरी कचोट मारता हुम्मा पुरातन गौरव-गान कौ स्वर-लहरी फलाने मे एकनिष्ठ तन्मयता से जुट 
गया । "जयद्रथ-वधः का जन्म भी इसकी सजग दृष्टि की जाग्रत दीप्तिके रूप मं हुप्रा--द्विवेदीजी के कठिन 
भ्रादेशों से ही स्फूतं होकर इसने इस कृति में एक अग्निशिखा सूलगा दी थी । जो भी प्राचीन वंभव था, वह्‌. 
दासता से जकंड़ हुए भारत को भ्राशीवेचनों से पुनः मंडित करने के निए लालायित हो उठा था । जिस स्योतिः 
स्तम्भ को भारत के विकल प्राण खोज रहे थे, उसकी अधिकांश प्रखरता गुप्तजी के काव्य की भ्रभिषिक्त ज्योत्स्ना 
से श्ररिक्ित-म्रद्धंरिक्षित-रिकषित पारकं को मिलने लग गयी थी। ग्रौर, तभी द्विवेदीजी के कठोर भ्रकुश 
मेँ काये करते हुए “भारत-भारती' का धारावाहिक प्रकारान सरस्वती मे होने लगा । इसने भारतीय-मात्र 
को एक नई श्द्धामय शक्ति के प्रति उन्मुख कर दिया । जसे लोग श्रपना कोई भूला राग नवीन उद्वेग से 
भरापागएहों। 

यहाँ एक एतिहासिक तथ्य पुनः समज्ञ लेना होगा । रगाधीजी ने श्रपने राजनीतिक श्राश्रम १६२० के 
बाद स्थापित किए । भारत के सभी शाश्वत श्रांदोलन श्राश्रमो मेही उद्भूत हुए हँ । भारतीय स्वतंत्रता 
का रणभेरी-शंख इन्हीं भ्राश्चमों मे प्राणकोश तुल्य बजा था । उसका श्राह्वान जान की बाजी लगा लाने के 
लिए था। किन्तु इन राजनीतिक भ्राश्वमों से पहले, भारतीय स्वतत्रता-संग्राम के प्रथम भ्रघ्यायकेरूपरमे, 
दविवेदीजी ने १६०३ से ही "सरस्वती" के रूप मं साहित्यिक श्राश्रम की स्थापना कर दी थीश्रौर इसी प्राश्रममें 
उन्होने खड़ी बोली का दीधं प्रांदोलन विजयी बनाया था। खडी बोली कै श्रांदोलन की विजय भारतीय 
स्वत॑त्रता-संग्राम को पहली विजय थी । गुप्तजी इसी भ्राश्रम के श्रग्रणी सदस्य थे। श्रन्यथा, इस प्राश्रम 
के बाहर बैठकर भारत-भारती' या 'जयद्रथ-वध' के लेखन की समस्या शायद कभी भी समाधान न खोज पाती । 
पुरे तीन युगो तक समूचे राष्ट के नैराद्य-तिमिर को भेद कर ये पुस्तकं श्रपना सबल संदेश सुनाती रहीं । 
१६२० कै श्रासपास जो राजनीतिक भ्रांदोलन (दीधं युद्ध के रूप मे) चले, उनमें प्रभात फेरियों ने प्रमुख स्थान 
लिया श्रौर भारत-भारती' के पदही हर नगर, हर गाव में गुंजित होते रहे 

१९१४८ में यह कृति पस्तक-रूप में निकली । इसी वषं गाधीजी श्रफीका मे लौटकर श्राए । भौर, 
लक्ष्यसिद्धि कै भ्रविजेय श्रात्मतेजवान श्रधिनायकं मनोनीत हो गए । इन क्षणो तक गुप्तजी सम्यक्‌. प्रयत्न 
के सजग सेनानी मान्य हो ही चुकेथे। गांधीजी ने भारत मेँ सक्रिय होते ही समस्त भ्रांदोलनों के क्षितिज 
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नई दिशाश्रों में स्थापित किए । साहित्यिक क्षितिजों कौ दिया परिवर्तन करनेवाले गुप्तजी १६१५ से साकेतः 
भ्रोर भ्रन्य ८-१० काव्यपरन्थ लिखने में व्यस्त थे। परन्तु मुख्य रूप स श्रापका मानस राष्टीय प्रवृत्तियों को 
प्रताप" के माध्यम से हृदयंगम करने मेलगाथा। गाँधीजी के एक स्फलिग-सूत्र के रूप मेँ गणेदागंकरजी 
विद्यार्थी मेथिलीशरण का सान्निध्य पाकर उन्हें नियमित रूप मे ध्रताप' मे सार्वजनिक राजनीति पर काग्यमय 
पद लिखने को बाध्य करते थे । "विदग्ध हूदय' उपनाम से प्रापने श्रताप' मेँ जो लिखा है, वह्‌ श्रापकी राष्टीय 
चेतना का पल्लवित विकास है। इसीसे भरपूर सिद्ध हो जाता है कि श्राप राष्टरीयता की खुली पगडंडी पर 
परंसनीय रूप से निकल पड़े थे । सरस्वती" ने जहाँ गुप्तजी की काव्य-क्षमता को प्रथम क्षणो से विपुल मंथन 
का श्यापकं कितिज मुट्ठी मे ही थमा दिया था, वहाँ श्रताप' ने प्रपने प्रथम क्षणों से ही राष्ट्-संवर्धन का श्रसिव्रत 
उन्हें पक्के विश्वास के धरोहर रूप मे दे दिया था। गुप्तजी ने इस दिए विवास को श्रद्धा-्रास्था का दीष- 
स्तम्भ बनाकर राष्टरीय क्षितिज पर जगमग कर खडा कर दिया ! गुप्तजी ने जहाँ भी काम किया, पल्लवग्राही 
रूप मेँ नहीं किया, हूदयांजलि देकर किया । 

८ जुलाई, १६१५ को जब श्रताप' का ट्रस्ट बना, तो श्राप भी उसके एक टस्टी बनाए गए । भारत 
की राष्टरीय क्रांति के मजबूत किलों मे 'प्रताप' का स्थान गर्वोन्नित मस्तक के साथ लिया जायगा । 

१९२० में सरस्वती' से सदा-सदा के लिए श्रवकाश पाकर, गुप्तजी गांधीजी के वरद हस्त को 
रिरोधाये करने मेँ लग गए । भ्रन्य देशीय कवि भी किसी रूप में पीठेन थे। 

गाँधीजी ने श्रपने वृहद्‌ भ्रांदोलन में उन सभी प्रादोलनों को समाहित कर लिया, जो देश की चेतना- 
मं किसी-न-किसी रूपमे यातोयोगदेचुकेथेयादेरहेथे। गुप्तजी खडी वोनी के दीधंभ्रांदोलन कै प्रतीक 
ख्पमेथे। गांधीजी ने इनको शीघ्र ही भ्रपने राजनीतिक श्राभ्रम का माननीय सदस्य बनाने का उपक्रम 
तैयार कर लिया... ... 

मैथिलीररण सक्रिय राजनीति में कभी नहीं रहे। वे वैष्णव धर्म की रति में ध्यानमग्न रहते थे । 
यो भ्राचरतः वे गँधीवादी ्रवश्य बने। लेकिन गांँधीवादी राजनीतिज्ञ तो भ्राचारतः सक्रिय राजनीति में 
ही रहे। वे चिरगांव श्राते श्रपने राष्ट्कवि के पास । उनके उप प्रागमनसे त्रिटिश हकूमत की पुलिस यही 
ग्रन्दाज लगाती कि गृप्तजी भी सक्रिय राजनीति में हं । विहव-युद्ध का धुत्रां ्रभीतकव्योममेंथा। देशं 
की राजनीति भीषण गति से श्रगरेजी सत्ता के विर्‌द्ध श्रसहयोग करने पर श्रामादा थी। यद्यपि करोया मरो 
का बिगुल नहीं बजा था, लेकिन उसका कारवां व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप मे श्रपने शिविर से निकल पड़ा था। 
चारों श्रोर पकड़ा-धकंडी होने लगी कानूनी हिसाब से । क्रानून विदेशी सत्ता के थे, क्रानून का वार खुली 
छाती पर सहने के लिए देश कै वीर सामने इटेथे। एमेक्षणो मे चिरगाव में भी एक श्रकल्पनीय घटना इस 
तरह पैर दे गई, मानो कोई उद्धत पु किसी नई बोई हई क्यारी मे खाने को जब न पा सका, तो श्रपनेपेरोसे 
ही सारे खेत को श्रस्तव्यस्त कर गया हो... 

इस घटना का रोमांचक दुष्य हम श्री जैनेन्द्रकुमार' के शब्दा मे लिपिबद्ध हुभ्रा देखे :- 

“श्राज साप्ताहिकं ्रताप' में कवि मथिलीडरण गुप्त की गिरफ्तारी के सिलसिले मे यह पटने को मिलता 
है : हेड कान्सटेबल एकदम गिरफ्तारी के वारन्ट की बात कहु देता है । मथिलीशरणजी ब्याल कर लेने के 
लिए पृते हँ । वह जवाब देता है, भ्रव वहीं ब्याल्‌ कर लीजिएगा। मथिलीररण कहते ह, ग्रच्छा वहीं 
सही । उसके बाद हेड कान्सटेबल को इस बात पर भी एतराज होता है कि कवि भ्रपना चरमा पहन लै । 
कवि ने कहा, 'चदमे के बिना एक कदम चल सकना मुदिकल दहै । मे तो चरमा लगाकर ही चलुंगा, तुम चाहना 
तो उतार लेना ।' इसके बाद कवि को करई घंटे हवालत के कमरे मे गर्मी में बन्द रखा गया। खबर मिली 
है किं मैथिलीकशरणकोर्ासीमेंपदलहीजेललते जाने की तयारी थी। भ्रन्तमें एकमित्रनेर्तांगा कर दिया, 
सलिए वे तागेमें जेल जा सके ।'' 


५ दिनी का भाग्य' लेल.मर्-जून, १६४१, शरारती", पटना । 
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“पाठक को इस खबर पर यकीन लाने के लिए मँ भी कह सकता हं । काश कि उसका प्रविरवास 
किया जा सकता । पर भाई सियारामशरण ने खत से पहले यहं भी बात मृक्षे लिख दी थी । भ्रगर उन्हं 
खाना न खाने देने श्रौर चमा न लेने की कोशिश तक सच है, तो बाकी बात छोटी रह जाती है । 

“देश में गिरप्तारियांँ हो रही हैँ। गिरफ्तारी समञ् में श्रातीदहै। सरकार कानून पर चलती 
है भौर जो कानून तोडे उसके लिए जगह जेल ही है । पर गिरफ्तारी के साथ बेहुदगी होने की क्या जरूरत 
है ? वह किसी सरकार के लिए श्रक्षम्य है। श्रौर जब एसी श्रसभ्यता हो, तब सरकार को लोकमत की श्रोर 
से चेतावनी मिलनी चाहिए । कोई सरकार सदा बहरी नहीं हो सकती । 

“हम मानते हैँ कि सरकार श्रपने कानून की श्रवज्ञा बर्दाइित नहीं कर सकती । उसका कत्तव्य है किं 
जब तक उसे श्रपनी नीति सही मालूम हो, तब तक सत्याग्रहियों को जेल ही दे। पर कानून को नहीं छोड़ा 
जा सकता । श्ररिष्टता गैरकानूनी है, चाहे वह सरकार की ही तरफ से हो । 

“हमारे पास यह मानने के कारण हं कि सरकार श्रशिष्ट व्यवहार नहीं चाहती । श्रदिष्टता पर वह्‌ 
दुःखी होती है। इस सम्बन्ध मेँ ्रवसर श्राने पर भ्रपनी त्रुटि पर वहु खेद ही प्रकट करेगी । नाहक श्रपने को 
श्रसभ्य समञ्ा जाना वह नहीं चाहेगी । मे मानता हं कि इस श्ररिष्ट उदाहरण के पीट सरकार की 
बदनीयत नहीं है। यह एक श्रदने सिपाही की हिमाक्त भररहै। लेकिन सरकार की तरफ से उसकी 
पेटी-पगड़ी बँधकर श्रानेवाले सिपाही के काम को लेकर जरूर सरकार की ग्रालोचना की जा सकती है। 
वहु काम एक ग्रादमी काह, पर सरकार श्रपने एक श्रादमी को भी सभ्यता से बाहर जाने देने की कंसे इजाजत दे 
सकती है ? 

“लेकिन यहाँ मं दूसरी ही बात कहना चाहता हूं । मेथिलीशरण हिन्दी के स्वंमान्य पुरुष हँ । 
हिन्दी राष्टरूभापा हि । एेसे वह राष्ट के मान्य पृर्ष हं । चिरगांव मे रहते हं श्रौर चिरगांँव चाहे तहसील भी 
न हो, पर राष्ट का बल उनकी पीठपरहै। पर स्पष्टटहै कि सरकार यह्‌ नहीं जानती । वह यह जानना. 
नहीं चाहती । ग्राज उपर की दुघटना से मुञ्चे यही दीखतादहै। सरकार प्ररिष्टता पर उतरी है, सो नहीं । 
श्रगर वह्‌ मथिलीशरण को मेथिलीह्रण जान कर घोर निदय व्यवहार करती है, तो हम समक्न सक्तेथे। पर 
एसा नहीं हुग्रा। जो हुम्रा उससे तो यही प्रकट होता है किं सरकार प्रधेरे मं रहती है ग्रौर वह्‌ बुराई है । 
सिपाही नहीं जानता था, ग्रौर शायद वारंट निकालनेवाला मजिस्दरेट भी नहीं जानता था किं किस को वह्‌ 
पकड़ रहा है ? कि जिसका नाम मंथिलीहरण है, वह हमारे कितनो का प्रतिनिधि है । 

“इससे एकं घोर दुर्भाग्य की वात स्पष्ट हो प्रातीहै। वह यह्‌ कि राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, पर रारकारी 
लोग उस हिन्दी में व्यक्त होनेवाले राष्ट के प्राण से बिल्कुल श्रपरिचित नहीं हं । वह हिन्दुस्तान के हाकिम 
ह, पर हिन्दुस्तान को ही नहीं जानते ! यहां क्या-क्या है, इसका पता उन्हुं नहीं है । कारण, वह्‌ प्रग्रेजी मं 
रहते हं । सरकार भ्रग्रेजी मे चल रही है, इसीसे हिन्दी का बड़-से-बड़ा कवि उसके लिए इकाई से श्रधिक कृ 
नहीं है । म कहना चाहता हं किं वहु कवि का ्रपमान नहीं, बल्कि सरकार पर लांछन है । वह्‌ प्रग्रेजी में 
भूली, भ्रयथा्थं मे रहती है। जो शासन का दावा करती है, उस सरकार का धमे था कि वह जाने कि यहाँ 
किसका महत्व क्या है ? वह यह्‌ कहकर नहीं बच सकती कि हम कवि को नहीं जानते । यह्‌ कहकर सरकार 
भ्रपने शासन के दावे का दिवाला निकालेगी। लेकिन, यह्‌ भी सच टै कि सरकार कवि को नहीं जानती 
थी। यह्‌ सच दै श्रौर यही भ्राज की सरकार की सबसे बड़ी श्रालोचना है। 

"“हिन्दीवालो को भ्राज यह श्रच्छी तरह समम लेना चाहिए कि उन्हं भ्रप्राकृतिक परिस्थितियों के नीचे 
काम करना पड़ रहा है । हिन्दुस्तान के सिर पर श्रगरेजी है। वह उसी हिन्दुस्तान के प्राणों मे बिल्कुल 
धूली हुई नहीं है। भ्रग्रेजी बोलने-लिखनेवाला श्रफसर उनके ऊपर भाग्य-विधाता है । भ्रग्रेजी कै श्रखबार 
है, ्रग्ेजी की श्रदालत है। श्रग्रेजी की कोसिल श्रौर श्रग्रेजी का व्यापार। हमारा नागरिक जीवन दही 
रग्रजी भाषा श्रौर सम्यतासे मढ़ा द्ृश्राहै। देहात नगर से दबा ै, नगर भ्रग्रजियतसे दबादहै। भ्राज की 
स्थिति का सबसे बड़ा यही भ्रभाग्य श्रौर श्रभिराप है, श्रौर यदि स्वराज पानादहै तो हसी प्र्िश्ाप से मुक्ति 
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पाने के लिए । हिन्दुस्तान श्रगर हिन्दुस्तानी नहीं है, तो पालंमेट से एक्ट की पोथी बदल जाने से कृच न होगा । 
हिन्दुस्तान विलायत की नकल बनकर स्वाधीन न कहलायेगा । 

“हिन्दी-साहित्य श्रौर हिन्दी-भाषा का काम करनेवालों के श्रागे यह महासत्य प्रत्यक्ष हो जाना चाहिये । 
परिचम के लेखक श्रौर कितावें जिस रास्ते पर चली हँ, वही एक रास्ता नहीं है । वह रास्ता भ्राज परिचिम 
को करालयृद्ध में लाकर पटक गयाहै। श्रपने बृद्धिवाद श्रौर प्ररनवाद ग्रौर शक्तिवाद से श्रौर विज्ञानवाद 
के नीचे परिचम उत्तप्त है । उसका ताप जगतकोञ्मुलसारहादटै। लेकिन उस बात से श्रलग होकर ग्रग्रेजी 
हिन्दुस्तान कै लिए प्रभुता की भाषपादहै। प्रभुताकी है, इसमे प्रीति की नही हो सकती। प्रीति की भाषा 
मेप श्राती है। इसलिए प्रभुता के वातावरण में रहनेवाने लोग हिन्दी कै नाम से ्रपरिचित रहं इसमें 
ग्रचरज नहीं है । पर स्थिति यह्‌ भ्रस्वाभाविक है ग्रौर ग्रधिक काल नहीं टिक सकती । 

“भविष्य के बारे मे कोई कध नहीं कट्‌ सकता । खास तौर से ग्राजकल सवर भ्रनिरिचितदटै। गरब 
दुनिया छोटी हो गई है। श्रव जल्दी वह्‌त्रारपारकी जा सक्तीदै। रेडियो दै श्रौर हवाई जहाज है। 
कल्पना उनसे भी उची उडती है. . . हिन्दुस्तान मे भी सामाजिक या राजनीतिक ऊचाद्रयों मं भ्रग्रेजी सुनी- 
समञ्ली जाती है, पर हिन्दी का यही सद्धाग्य है श्रौर यही उसकी ताकत होगी कि वह्‌ जनता की बोली है, कि 
वह्‌ जनहित से सशक्त है प्रौर ग्रकृत्रिम है।'' 

यह गिरफ्तारी १६ प्रप्रैन, १६४१ को हूर । इस गिरप्तारी का भ्रमिट लेखा श्री सियारामडरण 
गृप्त ने कवि का सम्मान' शीर्षक से प्रस्तुत किया दै-- 

भूल नहीं सकता उसे--भूलना चाहूँ तव भी । मैने वह सब श्रपनी भ्रांखो देखा है । रहा मँ द्षंक- 
माव्रहूं; फिर भी भ्रनुभव कुद्णेसा होता है, जसे वह मम्मान मुञ्चे भी स्प कर गया है । 

कवि का वंसा सम्मान सवत्र ग्रौर सदव नही देखा जा सकता । यह्‌ पृथ्वी श्रपने सूयं के न जाने कितने 
चक्कर काट चुकती है, तव कही वह ग्रचानक योग उपस्थित होता है। उसे देखने के लिए हूदय को पत्थर 
का कर लेना पडता दै । 

हां, मँ दशकहूं। उसदद्यकीपूरीकीपूरीद्धाप मेरे प्राण, मेरे मनमग्रौरमेरेहूदयपरटहै। प्राण 
मेरा उस समय निस्पन्द था, मन मेरा उस समय दन्यमं था ग्रौर हूदय मेरा उस समय किसी रिलाखण्ड मं 
परिणत हो चुका था। 

प्रौर श्रब म यह समन्न सका हूं कि क्यों वह॒ सब मेरे लिए इस प्रकार ग्रमिटदहै। मेरी हूदय-शिला 
पर वहु घटना एेसा शिलालेख बन गई है, जिसे तीखी टाक्रियों का ग्ननुभव यथास्थान स्वयं नहीं होता । होता 
हो, तो इसे हम जानते नहीं हू । 

देख रहा हं, स्पष्ट देख रहा हूं । 

महीना वैशाख का है, समय सायंकाल का। दोपहरी भर गरम लपटे सनसनाहट के साथ चारों 
भ्रोर दौड-धूप करके इस समय तकं दान्त हो चुकी हं । समय उस चृन्हे के समान रीता-रीता है, जिसमें की 
ग्राग ग्रौर राख श्रभी-श्रभी निकाली गई हो। 

खोली जाती है थाने के जेल की कोटरी । समाज के निशाचरा के लिए इसका निर्माण हुम्रा है। 
दिनि मं भी, इसी से, थोड़े बहुत निशाकाल के रह्‌ सकने की व्यवस्था इसमें है । बाहर से यह्‌ स्पष्ट नही देखा 
जा सका किं नीचे गच पर कितना कूड़ा है । 

किवाड खलते हँ । भ्रथं इसका इतना स्पष्ट कि पुलिस को व्याख्या करने का कष्ट नही करना पडता । 
दो पुरुष श्रपने श्राप भीतर पहुंच जाते हं । इनमें एक कवि है, दूसरा उसका श्रग्रज । पहले की पचासवीं 
वषर्गांठ कई साल पहले देश भर मे मनाई जा चुकी है । फलतः दूसरे की ग्रवस्था का श्रनुमान सहज ही किया 
जा सक्तादहै। तबभी इन दोनों कै भीतर किसी एसे ददम तारुण्य का बोध कियाजा चुका है कि खटाक 
से तुरन्त ही द्वार बन्द हो जाता है श्रौर बाहर से ताले मेचाभी के घूमने का खटका होता है । 
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कवि ! पुलिस नहीं जानती कि यह्‌ कवि है । हेड कास्टेबिलों को, थानेदारो को, इतना ज्ञान श्रावश्यकं 
नहीं होता । उनका व्यवहार है चोर से, डाक्‌ से, बदमाशसे। श्रौर यह काम श्रनायास उन गब्दों से चल 
जाता है, जिन्हे न कवि की कविता में स्थान मिलता है श्रौर न कोशकार के कोश मेँ । पुलिस की दुनिया कु 
दूसरी है। वहाँ पर उसे ्रसम्भव को सम्भव दिखाना पड़ता है । जन-गणना विभाग हमें यह्‌ तो बता 
सकता है कि कहाँ कितने हिन्दू है भौर कहाँ कितने मुसलमान, परन्तु यह बताना पुलिस के ही हिस्से मे पड़ा है 
कि कहँ पर कितने बदमाश है प्रौर कहाँ पर कितने नहीं । जो काम उसका है, उसमें उससे चूक नहीं होती । 
हसी बस्ती क ज्ञानी डिक्टेटर ने इसका प्रमाण भी प्रभी-श्रभी दिया है। उसने प्रपनां निणेय एक साथ प्रकट 
किया है कि दस गाँव में पनचानबे प्रतिडत बदमाश है । रोष संख्या उनसे पूरी नहीं होती, जो सांक्ष-सबेरे 
उसकी कुर्सी के श्रासपास बैठकर दरबार करते ह । इसी कारण इस निणेय में पक्षपात का दोषारोपण भी नहीं 
किया जा सकता श्रौर एेसी पुलिस ने ही सोच-समन्न कर कवि को इस कोठरी में बन्द किया है । 

कवि शरीर से दुर्बल है । उसके निविकार मुख से यह दुर्बलता प्रमाणित नहीं होती । वह ज्वराक्रांत 
रहचकाहैभ्रौररोगनेरउसेचछ्टीदे दी कि नहीं, यह्‌ ्रभी तकं संदिग्ध है। यथासमय संध्या का भोजन उसे 
नहीं करने दिया गया है भ्रौर ग्रब वह्‌ इस कोठरी की भूमि पर बैठा है । 

हठात्‌ देखता क्या हूँ, सींकचों के बाहर एक व्यक्ति टोँटीदार जलपात्र लिए खडा है ग्रौर कवि श्रजलि 
बांधकर पानी पीने के लिए नमितहोतादहै। दृश्य श्रद्भुतदहै। कवि के मुख पर किसी प्रकारका विकार 
नहीं दिखाई देता । कदाचित्‌ उसके जी मं एसा कुदं कौतुके है कि देखे इस कोटरी में पटहंच कर बाहर का 
मिष्ठ जल कटु तो नहीं हौ जाता। जल के मिष्ठ-कट्‌ को भ्रांखें नहीं देख सकतीं । मँ कवि कौ भ्रोर देखता 
हं । देखता हूं, मीठी मुसक राहट के साथ प्रंजलि वाँधकर वह्‌ ज्ुक गया है । उसका यह्‌ क्ुकन। एेसा दै, 
जसे इस दुलभ क्षण मे उसे कोई राजसम्मान ग्रहण करना हो । 

हठात्‌ मेरा मन वर्तमान से हटकर एक साथ कई बरस पी की विइवनाथपुरी में जा पहुंचा है । म॑ 
जानता हूं, यहीं का वतमान क्षण मेरे लिए किसी तीथं से कम नहीं है। परन्तु मन के लिए कहा क्या जाय, 
वह वर्ह जा पहुंचा है, जहाँ एक पवित्र प्रभात मे कारी की सम्मान्य जनता देश की प्रतिनिधि बनकर सुस्मरणीय 
सभा मं परिणत हो गईहै। वहाँ कै प्रधान पद को जिन्होने प्रतिष्ठित किया है, वे एेसे महापुरुष हैँ, जिनका 
प्रकाश वतंमान की देहली पर से इस श्रोर ्रौर उस ग्रोर पटहूंच कर, श्रतीत के लिए श्रौर भविष्य के लिए, एकं 
म्रपूवं पुण्योत्सव हो उठा हैः कवि उनके सम्मुख उपस्थित है प्रर वे महापुरुष उनका ग्रभिनन्दन करने के 
लिए म्‌सकराते हृए दो भ्र॑गुलियोसे थाल की मांगलिक रोटी ग्रहण करते हं । मे नहीं देख पाता कवि की मुखमुद्रा 
को। फिर भी जसे देखने से भ्रधिक स्पष्ट वह॒ नग्न भावमेरे हृदय परप्रकितहै। उसक्षण में सबके सव 
एकटक देख रहे हं कि सारे देडा के श्राशीर्वाद-तुल्य महापुरुष का दक्षिण कर प्रागे की श्रोर उठा प्रौर कविका 
तत्काल नम्रता के साथ नमितहो गया है। 

वहाँ उस पुण्य सभा का वह्‌ नमन प्रौर यहां इस जेल की कोठरी का यह्‌ नमन,-दोनों के दोनो मेरे 
मन मेँ श्रमिट होकर स्पष्ट रूप से प्रासपास प्रकित हु । 

मेरे हदय का एक खण्ड जसे इन दो दुद्यो का एक कटोर शिलालेख हो गया हो । 

कृवि उस दिन जन-सम्मान ग्रहण करने के लिए उस सभा में न्लुका था भ्रौर श्राज इन सींकचों के भीतर 
जल के निमित्त से राज-सम्मान करने को ज्षुकाहै। कितनी समताहै इन दो के बीच । 

>< >< >< 

दतान्दियो की दूरी लांघकर मेरी कल्पना सहसा बहुत दूर चली गई है । वहाँ पर श्राज की घटनाश्रों 
का काल-निणेय एतिहासिक प्रौर पुराण-तत््ववेत्तामप्रो का कामटहै। भूल गए हैं वहां कै जन श्राज कै हस 
त्रिटि शासन को। वह एक कौतुकालय का विषय रह गया है । श्राज की श्रदालतों, श्राज क वायसरीगल 
लाज किंस स्थान पर करां दबे पड ह, इसकी शोध श्रासान नहीं है। एसे में एक दिन मेरे हदय का वह्‌ हिला- 
लेख जिसमें कवि के जन-सम्मान ग्रौर राज-सम्मान का दृश्य बराबरी पर श्रज्ञात की तीखी टांकी से भ्रंकित है, 
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एतिहासिक के हाथ मेँ एकाएक पड जातादै। काल की श्रगाध जलगायिमेंसे न जाने किंस तरगमाला ने 
हाथो-हाथ लाकर उसे खुले भ्राकाश के खुले तट तक पहुंचाया है । 

जानते हो, रिलालेख का श्रध्ययन करके एेतिहामिक ने श्रपने नए निबन्ध कै ग्न्त में क्या लिखा ? उसने 
लिखा है-- ब्रिटिश शासन को भेले-बुरे की तमीज नहीं रह गई थी । जिन श्रंखों से वह देवता था, उन्हुं 
भ्रपने चारों श्रोर बदमाश ही बदमाश देखने की बीमारी थी । श्रौर इसी बीमारी मेँ उसका पतन हरा है ।” 

श्रौर, जानते हो, उस काल के तरुण कवि ने उस हिलालेख को देखकर क्या गया ? उसने गाया है-- 
“भं स्वतन्त्र हूं, मेरे देशवासी स्वतन्त्र है श्रौर मेरा विश्व स्वतन्त्र है । मेरा स्वर उन्मुक्त है, मेरे देशवासियों 
का स्वर उन्मुक्त हैश्रौर मेरे विद्व का स्वर उन्मुक्त है। मेरे देश प्रौर मेरे विर्व के बीच मंन किसी समुद्र 
की सीमा-रेखा है प्रौर न किसी पवत की । भ्राज मेरे कण्ठ में स्वतन्त्रता का संगीत है। मेरे इस संगीत को 
जीवन-रस वहां से मिल रहा था, जर्हा एक दिन मेरे भ्रग्रवर्ती ने जन-सम्मान श्रौर राज-सम्मान एक से प्रसन्न 
भाव से ग्रहण कियाथा। शताब्दियों के सीकचों के उन पारसे उस जन की कुछ वृदं श्राजमेरे कण्ठे भी 
पड़ गई ह, जिसे श्रग्रज ने जेल की कोठरी में बाहर से ग्रहण कियाथा। मेँ ग्रनुभव करता हूं, जैसे मेरे कण्ठ 
मं इससेश्रौर भी पौरुषश्रा गयाहै। कालके सुदूरतटसेमंग्रनुज कवि, श्राज श्रपने उस श्रग्रवर्ती श्रग्रज कवि 
को भ्रपना नस्न नमस्कार श्रपित कर रहा हूं ।' सियारामशरण गुप्त, जेष्ठ, कृष्ण ५, ६८ । 

मेने पहले ही कहा है कि गुप्तजी ने भ्रपने हाथों घटनाग्रों का निर्माण नहीं किया । न उनको वे बुलावां 
भेजते है । चिरगाँव में स्वयं कोई घटना घुमडती हुई श्राव श्रौर उनसे कहे कि लीजिए, मानस-चक्षु का जीवन 
काव्य को रगीनियो मं तो बहुत जीया, श्रव बदरगीकाभीमजालो! तो, वे नाहीं नहीं करते। पुलिसनें 
पकड़ा, पकडार्ईमेग्रागए। श्रौर सक्रिय राजनीति की पकडार्ईमे भी ्राण, तो ठेठ ५५ वपं की ग्रवस्था में। 
पर पकडाई मेग्राते ही गुप्तजी की प्रपातवत्‌ उग्रता भी ग्रपनी निर्वध उत्ताल तरगों में बहु निकली, जौ उनकी 
स्वयं जानकारी में जैसे उनके पास कभी नहीं रही थी । चिरगांवसेञ्जसीजेलनले जाएगए। देशमें चारों 
ग्रोर दिन-रात, रात-दिन पूलिस का काम बस यही था कि पकडो, म्रधाधुध पकंडो । मानो बहेलिये को एेसी 
पकडने की ऋतु शायद फिर कभी जीवन में हाथ न लगे । जब जेल पहुचे, तो सारी जेल उन-जमे ही नागरिको 
से भरी हुई थी । उनमें सक्रिय राजनीतिक शायद एक प्रतिदात रहे होगे, शेप उनकी कोटि केही ये। बच्चे 
भीथे,युवकमभी थे, वुद्धमभीथे। गृप्तजी के साथ-साथ उनके ग्रग्रज भी पकड़ाईमं प्राकर सी लेभ्राए गए 
थे। गुप्तजी ने यह्‌ देखा श्रौर उनका विगान हूदय देश कौ इस वेदना का अ्राकण्ठ रसपान करने लगा। वे 
श्रपनी विनयावनतमृद्राभूलवेठे। मेही क्षणम ्ञंसी का कलेक्टर उद्धत दपं का प्रदर्शन करते हुए जेल में 
ग्राया। वह मेथिलीशरण को राष्टकवि के रूप मे देखने का चरमा पहने हुए नहीं था । उसने ब्रिटिश सत्ता 
का ्रपराध-छिद्रान्वेषी चश्मा पहन रखा था । भ्रन्य बन्दियो के बाद वन्दी कवि से उसने पूछा, “श्राण क 
कटहगे ?” जीवन में यह्‌ एक विचित्र प्रदन था। समालोचकों कौ क्णकटु तीरदाजी से तो वे ्रभ्यस्त थे, 
पर यह्‌ कंसा बेतुका प्रन था। जेल में क्या कहना होगा ? पर कं तो कहुना्ही होगा । गुप्तजी ने बडे 
उग्र बनकर कलेक्टर को ज्ञाडते हुए कहा, “श्रापका दिमाग खराव हो गया है, म्रापसे क्या बात क्रे? श्राप 
निर्दोषी को पकड़ते घूमते ह । हमारा क्या, हम तो लेखक ठहरे, यहाँ सब देखेगे श्रौर इसके खिलाफ लिखेगे ।” 
बन्दियों की भरी भीड़ में राष्ट के प्रतिनिधि कवि को श्रब भी कलेक्टर ने नहीं पह्चाना । पर वहु इस लताड़ 
से सहम जरूर गया । 

गँधीजी बार-बार कहते थे किं देश के जेलखाने हमारे भावी नागरिको के लिए विश्वविद्यालय हँ । 
चिरर्गांव के उन्मुक्त गगन श्रौर हिन्दी-जगत के विस्तुत क्षितिज से हटकर गुप्तजी जेल की चहारदीवारी की 
संकीर्णता में सिमटा कर बैठा दिए गए थे, लेकिन उनके मानस-चक्षु यहां के विशाल हूदय पर भ्रासीन उगते 
हुए भारत के भाग्योदय को श्रब श्रपनी ग्राखों से साक्षात्‌ देखने लगे । 

गुप्तजी जेल मं थे, पर 'प्रताप' भ्रौर अरन्य सहयोगी उनके सम्बन्ध में समाचार छापना श्रपना प्रथम 
कतव्य मान रहे थे । शरारती" ने कया हिन्दी ही दंडनीयं है ?” शीर्षक से मई-जून, १६४९ भ्रक मे सम्पादकीय 
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लिखते हृए गप्तजी की गिरफ्तारी पर श्रपना श्राक्रोश इस प्रकार प्रकट किया--"'हिन्दी से कु भी परिचय 
रखनेवालों मेँ कोई बिरला ही होगा, जिसने श्री मैथिलीशरण का नाम न सूना हो श्रौर श्रारती' के पाठकों मं 
एेसा कोई नहीं हो सकता, जिसने उनकी गिरफ्तारी का समाचार न सुना हो । यद्यपि भ्रादचयं के साथ कहना 
पड़ता है कि भ्राधूनिक हिन्दी की इस प्राधारशिला को उत्पाटित करके स्थानांतरित किए जाने का समाचार 
हिन्दी पत्रों मे भी मानो विज्ञापनों के बीच की जगह भरनेकोही छापा गया है रौर इतनी लंबी श्रवधि बीत 
जाने पर भी उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं हई । युद्ध कौ नित्य नई भ्रौर भ्रधिकाधिक सनसनीदार खबरें 
सुनते-पठते स्नायुग्रों का कु शिथिल पड जाना स्वाभाविक है, ग्रौर इसीलिए इस समाचार से बौखला न उठना 
भी क्षम्य, किन्तु यहाँ तो एसा जान पडता है कि जनता इस घटना के महत्व को ग्रनुभव ही नहीं कर रही । 

हम उन व्यक्तियों मे से नहीं हं, जिन्होंने जेल जाने को ही कभी सिद्धांत बनाया हो। जेल जाना 
कभी भी सिद्धांत नहीं है, क्योकि किसी भी प्रादशं के ग्राग्रह के लिए जेल की श्रपेक्षा बाहर प्रधिक क्षेत्र मिलता 
है श्रौर मिल सकता है । किन्तु साथ दही जेल का भ्रातंक भी हम नहीं मानते । यदि बिना चाहे जेल मिलती है, 
तो उससे विचलित होना भी प्रधर्महै। हमें परा विवास है कि मथिलीररण जसे स्थितप्रज्ञ भ्रौर स्थिर-प्राण 
मनीषी के लिए जेल कोई श्रवरोध नहीं है, उनकी मनीषा उससे शुद्ध भ्रथवा कूटित नहीं होगी, बल्कि- तीक्ष्णतर 
होकर ही श्रावेगी। गुप्तजी की गिरफ्तारी पर हमें जो कच कहना है, वह्‌ गुप्तजी के लिए नही, हमें तो उस 
शासन-प्रणाली से जवाब मांगना है, जिसने उन्हं बंदी किया है, बिना कारण बताए बंदी किया है ्रौर बबंरता- 
पूणं हंगसे बंदी कियाहै। समाचारोंसेश्रौर पत्रों से पता चलता है कि गिरफ्तारी कंसे श्रजीव मौके परश्रौर 
कंसे श्रसाधारण ढंग से हुई । सायंकाल हेड कास्टेबिल ने प्राकर उन्हं साथ चलने के लिए कहा, उन्हं व्याल करने 
से रोक दिया गया ग्रौर यहाँ तके कि चहमा लेनेसेभी रोका गया। कहने को सिपाही ने कहा कि ब्याल्‌ 
वहीं चलकर होगा, किन्तु ग्रनुभवी लोग जानेगे कि सूर्यास्त के बाद गए कंदी को शाम का भोजन देने की कानून 
में "न्यवस्था नहीं है-- यह दूसरी वात है, मंथिलीकश्रण भी भ्रस्थान में भोजन न करते। बन्दी को चिरगाँव . 
से सी तक का करई कोस का मागं पेदल तय करानेकाभी इरादा कियागयाथा। एक मित्रके सौजन्यसे 
हीवे तगेमे जा सके। 

किसी की सहायता पर ्रविदइवास वुरादै। एकं हैडकांस्टेवल की दुराशयता का महत्व भी विहोष 
नहीं है, क्योकि यहाँ हम फिर वर्षो के प्रनुभव कौ वात कहते ह--सरकारी महकमों मेँ कानूनी उत्तरदायित्व 
भले ही स्थानीय कायकर््ता का रहता हो, उसके पीदधे न॑तिक स्वीकृति या सहमति ग्रवश्य ञँचे श्रफसरो कौ भी 
रहती है श्रौर सहमति एेसी कि वह श्रव्यक्त भले ही हो, प्रेरणाहीन कदापि नहीं होती । इसलिए हम इस 
घटनाक्रम को एकं भ्रकिचन प्राणी का प्रमाद मानने को कदापि तयार नहीं ह, विशेषकर तब, जव कि घटना कै 
महीने भर बाद तक उसके लिएु न किसी प्रकार का खेद प्रकाश हूश्रा दहै, न किसी तरह की सफाई, न उसकी 
श्रोर तनिक-सी सुचेती ही । नही ग्रभी तक गुप्तजी तथा उनके ग्रग्रज की गिरफ्तारी का कोई कारण बताया 
गया है। 

यो गिरफ्तारी भारत-रक्षा-कानून कै प्रधीन' हुई है। यह्‌ स्पष्टीकरण ही सबसे बड़ी विडंबना 
है। क्याम्रंधेर दहै कि भारत-रक्षा' के लिए भारत के प्राणों को बंधा जाय, क्योकि इसमे सन्देह नहीं कि 
गप्तजी भारत की धमनियों में दौड़ते हुए जीवन-प्रवाह्‌ के प्रतीक हैँ । जिन विभूतियों मेँ भारत की भार- 
तीयता का रस विच कर संचित हुश्रा है, उनम गुप्तजी का स्थान प्रसदिग्ध है । 


गुप्तजी राजनीति से दूर ह 


एक बात हरमे ग्रौर कथनीय जान पड़ती है । जिन लोगों नें गुप्तजी की गिरफ्तारी पर श्रादचयं श्रौर 
रोष प्रकट किया है, उनमें से कु ने कहा है कि गुप्तजी के राजनीतिक भ्रान्दोलन मेँ माग लेने की कल्पना भी 
नहीं की जा सक्ती । इस कथन की जड में जो श्राक्रोर है, वह उचित है, तथापि इस नकारात्मक स्थिति 
पर जोर देना हम भ्रनावरश्यक भी सम्लते है श्रौर ्नुचित भी, क्योकि हम श्रनुभव करते ह, जो व्यक्ति भ्रपने 
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जीवन का क्षण-क्षण सरस्वती की पूजा मे व्यतीत करता दै", एक साधना मे एकनिष्ठ तपस्वी कौ भाति काल- 
यापन करता है, वह यदि यह कायं हिन्दी की माध्यमिकता से संपन्न करता है, तो वह राजनीति से परे नहीं है । 
हमारी दृढ़ धारणा रह किं हिन्दी का विरोध श्रथवा श्रपमान कभी मुसलमानों के हाथ नहीं हुश्रा, इस या उस 
संप्रदाय के हाथ नहीं हुभ्रा, हुम्रा है तो उस शासन-संगठन के दारा, जिसने भ्रारम्भसे ही हिन्दी कै प्रति एक चौकन्नी 
उपेक्षा की नीति बरती है। मुसलमानों के शिथिल होते हुए हाथो से देश के रथ के प्रनेक निगडैन घोड़ों की 
रासे जब श्रंग्रेजों ने छीन लीं, तब उस श्रारम्भ के जमाने मे उन्होने संभवतया मुसलमानों के मृकाबने में हिन्दुग्रों 
से लाभ उठाने के लिए हिन्दी को प्रोत्साहन दिया, किन्तु कु ही ्रारवस्त भ्रनूभव करते ही सरकार ने नीति 
नदली श्रौर उस समय से वह्‌ परिवत्तन स्थायीहो गयादै। क्यो? क्याकारणदहै कि सरकार का हिन्दी 
विरोध सतह्‌ के नीचे रहता हुश्रा भी निरंतर फलता गया है, जिस तरह विषैले पौषे की जडं मिदर के भीतर 
ही भीतर नित्य नई दिशामेंस्फुरितहोतीहं? क्याकारणदैकि जौ सरकार प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय भाषा 
को प्रोत्साहन देती है, वही हिन्दी जसी सर्वाधिक मान्य भाषा को उसके श्रपने क्षेत्र में भी पनपने नहीं देना 
चाहती ? क्या कारण है कि जनगणना में "हिन्दी" का ब्रस्तित्व ही श्रनियमित' माना जाता है ग्रौर हिन्दी 
भाषी की भाषा हिन्दुस्तानी" लिखने को वाध्य किया जाता दै, जव कि उद्‌ भापी के भ्राग्रहु पर उसकी भाषा 
उर्द्‌ लिखने की श्रनुमति दे दी जाती है ? (यह तुलना हम उदू का विरोध करने के लिए नहीं कर रहे ह, पक्ष- 
पातपूर्णं व्यवहार को दिखाने के लिए ही कर रहेहं।) हम जानते रह कि हम फिर एक भारी प्रारोप करने 
जा रहे ह, एक व्यक्ति ही नहीं, एक समूचे संगठन, एक व्यवस्था के ्राठयों पर प्राक्षेप करने जा रहे ह, उसे 
प्रभियुक्त कर रहे ह, पर इन प्रश्नों का एक कै ग्रतिरिक्त कोद उत्तर नहींहै। श्रौर वह उत्तर यह्‌टैकि 
सरकार समङ्ञती है कि हिन्दीमं देश का जीवन स्पंदितदटै। सरकार देखतीदहैकि हिन्दी में देशका जीवन 
वाणीपातादै। हिन्दी में भारत की म्रात्मा बोलती दहै, श्रौर वह्‌ ग्रात्मा श्रघांत है, जागरूक है, विद्रोही है । 

गृप्तजी की गिरफ्तारी अ्रगर हम हिन्दी-भाषियो को इस तथ्य के प्रति जगां दे, समञज्ञादे किं हम देश 
की भ्रात्मा की वाणी के रक्षक है, उस भ्रात्मा में तिलमिनाती हुई विद्रोह-साम्यं के प्रहरी, तो वह्‌ गिरफ्तारी 
ग्रन्याय श्रौर मूखंता से भरी होकर भी धन्य है ग्रौर यदि वह्‌ चेतनां हममे नहीं उत्पन्न होती, तब-तब हम 
मंथिलीशरण को ग्रपने वीच स्वच्छन्द रखने कै ्रधिकारी ही नही ह । उससे उनके प्रति किया गया भ्नन्याय 
कम नहीं हो जाता, पर तब उसका विरोध करने का मुह्‌ हमारा नही है ।' 

इस टिप्पणी के बाद कहने को शेष क्या रह्‌ जाता है ? 

यह्‌ टिप्पणी श्री सच्चिानन्द हीरानन्द वात्स्यायन ्रजेय' को थी। 

यद्यपि 'सुधा' ने भी इस विषय पर ्रपना संपादकीय प्रेपित करिया था, फिर भी कुछ कहने को जो शेष 
था, वह्‌ श्री सोहनलाल द्विवेदी ने म्रपनी लोकप्रिय लेखनी से "हिन्दी प्रचार समाचार" मद्रास के जुलाई, 
१६४१, भ्रक में “राजबन्दी श्री मेथिलीशरण गुप्त से" इस प्रकार लिखा-- 


बने वन्विनो के वन्दन मं बन्दी तुम भी श्राप, 
निखरेगो इसे श्रब प्रतिभा गरिमा प्रधिक श्रमाप। 
खादी, चरखा, देशभक्ति, श्रौर प्राजादी को साध, 
हे भारत के पुत्र! तुम्हारा यही घोर श्रपराध, 
जाभ्रो, उस कारागृह मं जो बना युगो से पूत, 
जहां शान्ति के दूत बने धे, भ्रमर क्रान्तिके दूत, 
हम भी बाहरश्याहं? सारा भारत कारागार! 
कर नौ सकते व्यक्त कभी क्या जौ के मुक्त विचार ? 
पतन, पतन को सोमा काभोहोताहै कुछ भरन्त, 
उठने के प्रयत्न में लगते हे भ्रपंराध प्ननन्त | 
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चठृ भ्राज श्राहुति पर प्राहुति, बलिवेदी हो पुण, 
विहव कंपे, विश्वंभर कपि देख सत्य को पुर्ण, 
हाथ-पँव बधं जो चाहं, है उनका श्रधिकारः 
जजीरों मं कंद न होगी श्रात्मा मुक्त उदारः 
धन्य भ्राज यह्‌ जीवन दिन है, घन्य श्राज ये घटिया, 
जयमाला शरमाती मन में, देख हाथ हथकडियां ! 
पुं रहे हो, किया कौन-सा था तुमने श्रपराधः 
जोवन भर क्या किया, जगाई कौन सलोनी साध ! 
फिर बापु-से षडयत्री से किया खूब सम्पक 
पिया प्रेम से चुप-चुप तुमने श्रात्मशक्ति मधुपकं | 
चले उलटने सिंहासन तुम श्रो विद्रोही वीर । 
हसौलिये यह दंड, तुम्हारे पाँवों मं जंजीर । 


मैथिलीरारणजी को ब्रिटिश सत्ता ने श्रपना श्रतिथि बनाया राजबन्दी कै रूपमें। ससी जेलसे 
उन्हे श्रागरा जेल ले जाया गया । जिस दिन वे स्स से ग्रागरा के लिए चले, तो स्टेशन पर सी के नाग- 
रिक बड़ी संख्या में उन्हं बिदा देने ्राए थे। सक्रिय राजनीति में जब बरबस निमंत्रित हुए ह, तो उन्होने इस 
शुभ घड़ी को श्रपनी प्रणामांजलि विनीत भावसे इस रूपमेंदी किं पास खड़े एक रिदतेदार कौ टोपी उसके 
सिर से उतारी श्रौर श्रपनी नीली पगड़ी का सदा कै लिए परित्याग कर वह गांधी टोपी अ्रपने सिर पर धार 
ली । गाँधीवादी इस स्वातंत्र्य-यज्ञ में गांधी टोपी की धूनी भी उन्होने श्रपने यशस्वी मस्तक पर विभूषित 
करली। जिसने भी इस दृश्य को देखा, वह्‌ श्रार्वस्त हो गया श्रौर उसके हप के ग्रास उमड़ चले। गाँधी 
टोपी राष्टृकवि के सिर पर विराजमान होकर जैसे चिरसुहागिनी का पदपा गई । पगड़ी की तरुणाई इस 
ग्रांधी के श्रभियान मेँ ्रब नए तुमुल जीवन कै ्रनुरूप श्रशन ग्रौर व्यसन में कब तक साथ देती 2 उस साथ 
का व्यामोह गुप्तजी को छलने से रह्‌ गया । 

श्रागरा जेल मेँ जेल नहीं था, कारागार भी नहींथा। तपे हुए ज्वाल समूह्‌ का हवन-कुंड था श्रौर 
उस कुंड के चारों तरफ एकं से एक बदे-चद तपस्वी बैठे थे4 भ्राचार्यं नरेन्द्र देव थे, कष्णदत्तजी पालीवाल थे, 
केसकरजी थे, महेन्द्रजी थे श्रौर श्रन्य १०० राजनीतिक कार्यकर्ताथे। जेल में जेली वस्त्र जो मिलते थे, 
वे तो सुविधा से पहने ही जाते, पर धर के वस्त्र भी पहनने में जेल श्रधिकारियो को एतराज नहीं था । चिरर्गाव 
भ्रौर श्रागरा जेल में गुप्तजी के लिए श्रधिक प्र॑तर नहीं रह्‌ गया । उतना ही बखरी-जैसा प्रांगन ग्रौर वसा 
ही सरस, मिला-जुला, भ्रामोद-प्रमोद से भीना भ्रौर बौद्धिक स्तर की दृष्टि से रूप-रस-गन्ध-मकरन्द भरा । 
इस कर्म-चक्र में गृप्तजी का श्रहनि हाथ चख पर घूमता रहता । समय मिलता तो श्रपनी कारा' नाम से 
नई कृति के पद लिखते । 

पर इस जीवन से गुंथा हुश्रा एक दूसरा हदय था, जो कसमसा कर एक नई ब्रभिव्यक्ति पा रहा था, 
वह्‌ था उनके ्रनुज श्री सियारामशरण का। वे एक बार गुप्तजी से मिलने श्राए। मिल कर गए श्रौर 
भ्रपने भावों को श्रागरा जेल के फाटक पर' शीर्षक से लिपिबद्ध करते हृए लिखा--श्रागरा सेटूल जेल 
के फाटक पर श्राज पूरे चार घंटे जम कर रहना पडाहै। वेदना का, खीनज्न का, प्रतीक्षा का जितना बौक्ष इस 
बीच मे वहन करना पडा है, उसका पता स्वयं मुज्ञे भी नहीं .है, फिर भी मेरा भ्राज का यह्‌ दिन सार्थक है । 
समय की एेसी सार्थकता जीवन में कभी भाग्यसे ही मिलती है । श्रौर मेरा यह सौभाग्य प्रकट हृश्रा है केवल 
एकक्षण के भीतर । उस एकं क्षण मं मेने वह्‌ पाया है, जिसका श्रधिकार मृन्न से एकाएक छीना जा चुका था । 

सबेरेके सात बजेसेही मँ इस फाटक पर भ्रा पहुंचा ह । इसके भ्रन्दर मेरे तीन श्रात्मीय जन नजर- 
बन्द हँ । क्यों नजरबन्द है, किया क्या है उन्होने, किसके लिए नजरबन्द है इस तरह्‌ कै प्ररनो का उत्तर मँ 
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नहीं दे सकता । जिन्होने एेसा किया है, वे तक इस विपय में मौन है । ग्रदालतों के, हाईकोर्ट कै दरवाजे 
भी टन प्ररो के लिए बन्द किएजाचुकेटै। श्रौर यह सवहूभ्रा दै भारत-गक्नाकै नाम पर। तव इमका 
ग्रथं क्या यह्‌ लिया जाय कि भारत-रक्षा के कायं में न्याय देवता की श्रयोग्यता ग्रौर निम्पय्ागिना स्वीकार 
कर नी गईदैग्रौर इसीलिए उसे निःशंक करके उसके ऊपर बन को ग्रौर रवेच्छा को प्रतिष्ठित क्रिया गया 
है? जो कद्ध हुभ्रा हो, इस समय मँ यह्‌ कटा रहाथाकि टम फाटक कै भीतर मेरे तीन ग्रात्मीयजन नजरवंद 
हं प्रर इसी सिलसिले में मृज्ञे यहाँ तक दौड़ना पड़ा है । 

सामने ही यह फाटक है, लोहे की चछडोांसं वनाहुग्रा। ऊंचाई में इसकी तुलना किमी दैत्य के साथ 
ग्रासानीसेकीजा सकती टहै। इसके भीतर इधर ्रौर उधर जेन के श्रधिकारियों क श्राफिस हँ। इसके 
बाद एकं दूसरा फाटक पडता है । श्रौर उसके बाद वह्‌ तीसरा । श्रव इस स्थान से यह्‌ नहीं देखा जा सकता 
किं फाटकों की यह्‌ परंपरा इस प्रकार कितनी दूर तक चली गई है। श्रौर भी पहले यहां की यात्रा कर चुका 
ह, पर भ्राज भीड-भाड कुछ श्रधिक है । यह दिन श्रराजनंतिक बन्वियो की मुलाकात का है। जगहू-जगह्‌ 
से किंतने ही स्त्रीपुरुष श्राकर यहाँ इकट्ठे हँ । वेशभूषा से पता चलता है कि इनमें से बहतो को यहाँ तक 
भ्राने में भ्रपने करई दिन का भ्राटा-नमक गिरवी रख कर त्रत श्रौर उपवास करना पड़ा होगा । उनके मुख पर 
विषाद का कोई एेसा रहस्य है, जिसके भेदन का साहसं कल्पना को भी नहीं होता । सुनता ह, भीतर इन्दं 
किसी जगह पहंचा दिया जायगा श्रौर बीच मे रस्सी डालकर मिलने वाले कंदी खड कर दिए ज्येगे। इस 
प्रकार देख लो श्रौर पहचान लो एक दूसरे को, ग्रौर बन सके तो ग्रास रोक कर कु कामकीबातभी करलो। 
समय पन्द्रह या बीस मिनट से प्रधिक का नहीं। ग्रौर एसे में मिनट भी वामनसूपीहो जातेहं। हिरन 
की-सी छलांग मार कर वे प्रदृश्य हुए नहीं कि फिर यहाँ तुम ग्रौर नहीं रुक सक्ते । जाग्र ग्रपने-ग्रपने घर 
श्रौर फिरसे प्रतीक्षाकरो। साल मे, छः महीने में दुबारा जब कभी यह्‌ दरन-पवं उपस्थित हो, तब फिर 
भ्रा सकते हो । 

म किसी से मिलने के लिए नहीं म्रायाहं। मेरा दशेनयोग किमी श्रागे कौ तिथि में पड़तारहै, मेरा 
काम इतना टै कि एक प्रात्मीयसे कुदं कागजों पर हस्ताक्षर करा ले जाऊं। फाटक की लोह की छड पकड़ 
कर उन्हे मने जमादार के हवाले कर दियाह। ठीक पता नहीं कि वह्‌ जमादारहीदटहै। मेरा ज्ञान इतने 
से श्रधिक नहीं कि वसे जन को जमादार कहा जाए, तो इसमें उसकी श्रप्रतिष्ठा न होगी । किसी को जमादार 
कह देना यह स्वीकार कर लेने जसा है कि उसमे बहुतो पर हुकुम चलाने की क्षमता है । सचमुच भलमनसाहत 
भी उसमें दिखाई दी । मुज्ञे यह्‌ ्राइवासन मिल गयाहै कि काम मं दीघ्रता कौ जायगी । 

यह शीघ्रता कंसी है ? खडे-खडे पर दुखने लगे हं । वीच-वीच मे वंठ जाने के लिए भी एक स्थान 
नियत कर लियादहै। पर इससे क्या? वेठे-वेठेभीतो्पर दुखतेहं। श्रौर सच तो यह्‌ है, कहीं किसी 
स्थान परमेरा मनमभीदुखरहारै। मुज्ञेपताहै कि इस फाटक के भीतर रहुनेवाले राजबंदी भ्रनदान करने- 
वाले हं। रह्‌-रह कर उन्हींकीबात जी मे चक्कर काटतीदहै। निस देश के निवासियों में लाखो-करोडों 
की संस्या एसो कौ है कि जिनका जीवन ही एकं दीधंकालीन ्रनरन हो, प्रौर फिर भी जो इस बात का श्रनुभव 
तक नहीं कर पाते, उसी देश के इस जलवायु मे मं भी इतना बड़ा हुप्राहूं। मैँइस बात का दावा नहीं कर 
सकता किं मुञ् मेंहूदयदहै। हदय तो कदाचित्‌ यहां से बहुत दूर बसनेवाले यहाँ के सर्वोपरि शासनमेंभी 
नहीं । फिरभी मेरे भीतर किसी स्थानमेंकृछचिदरहाहै। हो सकतादै, वहाँहूदयनहो। हूदयके 
श्रतिरिक्त शरीर मं दूसरे भी मर्मस्यल ह । कहीं भीहो, मे पीडा का भ्रनुभव कररहाहूं। मेँ सोच रहा 
है, इन फाटक की परम्परा के भीतर पड़ हुए उन राजबन्दियो की बात, जो ्रन्याय श्रौर श्रपमान के विरुद 
विद्रोह करके उदरानलं की वेदी पर भ्रपने श्रापकी श्राहुति कर देने को उद्यत हैँ । 

इधर-उधर देखता हं किं कितने ही भ्रा रहे है कितने ही जा रहे हँ। जमादार क्षण-क्षण में फाटक 
की खिड़की खोलता है श्रौर किसी को भीतर लेकर या बाहर निकाल कर फिर ताला जडदेताहै। क्षणके 
लिए भी उसे विराम नहीं । विराम है किस को ? सब कोई भ्रपनी-प्रपनी धून मे ह । सबको भ्रपना-म्रपना 
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कामहै। मैँजो यहाँ थक कर बैठ गयाह, सो वह्मभीवैठाही नहीं हँ । भीतर जानेवालों के साथमेरा 
मन भी वहीं चला जाता है। कदाचित्‌ वहाँ से भी कूष्ध भ्रागे। उतावली में वह्‌ बाहरवालों से श्रधिक 
उतावला है । इन बडे-बड़े फाटकों का निषेध न मानकर वह्‌ उन राजबन्दियों कौ एकं क्षलक ले लेना चाहता 
है, जो ऊपर के किसी बज पर से नीचे के किसी श्रग्निकुण्ड में कूद पडने के लिए वस्त्र संभाल रहे हँ । इस 
ग्रग्निकुण्ड को जसे उन्होने शीतल जलाराय समज्ञ रक्खा है ! इच्छा मेरी यह दहै कि क्षपट कर ठीक वहींजा 
पहुंच । एकाएक हाथ पकड़ कर मुञ्ञे उनको पीद्े की प्रोर खींच लेता है । वे जानते नहीं ह, उनके प्राण 
का मूल्य कितना भ्रधिक है। मं उन्हं समज्ञाना चाहता हँ, मे उन पर बल प्रयोग करना चाहता हूँ, पर यह्‌ 
सब संभव कहाँ ? म॑ देखता हूं, सामने यह फाटक है, बगल में मेरे यह संगीनधारी पृलिस की चौकीदहै। जो 
कू छं जितना यहां है, सब का सब बाधक ही बाधक है। में जिस लिए यहाँ ्रायाहूं, वहु भीतो नहींहो रहा 
है। कामप्राहोभ्रौरमं यहाँसेहट्‌। 

एक-दो-तीन-ये श्रराजनैतिक बन्दी हं, जिन्हं फाटक की विडकी में से बाहर निकाला जा रहाटै। 
ये कहीं दूसरी जगह जाकर काम करेगे । इन्हं गिन लियाजारहाहै। इस गिननेमें किसी श्रविश्वास कौ 
गन्ध है। फिर भी राजनैतिकों की श्रपेक्षा ये सब ्रधिक विदवसनीय हैँ, यह स्पष्ट जान पड़ताहै। श्रौर 
इसीलिए ये इन फाटको के बाहर भ्रा-जा सकते हं । इनमें से एकने मेरे हदय का हाल जसे कुछ जान लिया 
है। वह्‌ जानना चाहता है कि मुज्ञे प्रपने किसी भाई-बन्धु तकं श्रपना कुशल संवाद तो नहीं पहुंचाना है । 
कुराल संवाद मेरा क्या? कुशल तो उनका ग्रपेक्षित है, जो ग्रन्दर ह । बाहर निकले हृए इन ्रराजनैतिकों 
मेँ राजनंतिकों की भांति 'दुबाडा" 'तिबाडा' के बन्दी भीदहं। इनकी वर्दी की काली धारी यह बात बता देती 
है । राजनेतिकों के लिए संभवतः एसा कोई सकेतं निर्धारित नहीं । क्या राजनैतिक होना ही उनकी 
श्रविच्छिन्न भ्रपराधवत्ति का द्योतक है? 

कितने संतोष के साथ जा रहं है ये सब ! पता नहीं, कितने महीनों ग्रौर बरसों मे इन्होने इस प्रकार 
निद्र रहना सीखा है । इनके साथ इनके मंले-कुचैले वस्तो कौ यह्‌ पोटलियां कंसी ? क्या इन्दं किसी इसरे 
जेल मे भेजा जा रहा है ? मं श्रपने कुतूहल को दबा नहीं सकता । पूछने पर पता चलता है कि इनके साथ 
मह सामान इसलिए है, जिसमे शअरनुपस्थिति के समय भीतर इसे कोर्दपारन करदे। इनका यही तो सर्वस्व 
है। में देखता रह्‌ जाता हूं इनको प्रौर इनके इन जजर वस्त्रो को । इन फाटकों के भीतर ये वस्त्र इतने 
लोभ की वस्तुहै कि इन्हं इस प्रकार छाती से चिपका कर .रक्खा जाय ? ये बड़ी-बड़ी दीवार जुमं ग्रौर चोरी- 
चपाटी को दूर करने मं ्रसमर्थ रही हे। तब क्या इनका उदेश्य मनुष्य को केवल दाब रखना है, सुधार प्रौर 
संस्कार से इनक) कोई सरोकार नही? नहीहीदहै। वसा होता तो भीतर कै उन राजबन्दियों को वहां 
रखने की बात भी न सोची जाती । उन साथ श्रौर उनके देश के साथ वसी हालत में कोई दूसरा व्यवहार 
किया गया होता । 

सूरज दोपहरी की श्रोर श्रग्रसर होता जाताहै। हवा उसकी किरणां में कोडे फटकारने लगी है । 
उसमे शीघ्रता ही शीघ्रतादहै। शीघ्रता नहींहैतो मेरे उस काममें। पने पर वही एक बात सुनने को 
मिलती दहै कि कागज भीतर भेजेगएहं। कण्ठ मेरा सूखना चाहता है, फिर भी गुनगुनाने की चेष्टा 
करता हं - 

जितने कष्ट-कटकों मं है 
जिनका जौवन-सुमन लिला, 
गोरव-गंध उन्हे उतना ही 
श्रत्र - तत्र - सवत्र भिला। 

ध्यान चला जाता है उस कवि की भ्रोर, जिसके कण्ट से पहले-पहल इन पंक्तियो का उच्चार हृश्रा था । 
वह इस लम्बी चहारदीवारी के श्रन्दर ही कहीं है । वह मेरे श्रग्रज हैं श्रौर यहाँ पर मेरा यह्‌ भ्रधिकार भी नहीं 
कि उनके संबंध मे कुछ जान-समञ्म सक्‌। मेरे इस कामसे भारतं की शान्ति खतरेर्मे पड़ जायगी! मै 
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नहीं चाहता कि वह खतरे मे पड़े। परन्तु कदाचित्‌ यह्‌ तो कोई जुर्म की बात नहीं कि मँ उनके विषय मेँ 
मन-ही-मन सोच । 

चित्त मेँ भ्रस्थिरता है । कभी दधर जाता हँ श्रौर कभी उधर । इस बीच में मृञ्ञे पताभीन चला कि 
भ्रराजनतिक बन्दियों से मिलनेवाले वे स्त्री-पुरुष कब के भीतर चले गए ह । गिन-गिन कर श्र उन्हें खिड़की 
के बाहर निकालाजा रहादहै। इसके बीच मं यह्‌ एक जो किशोर है, इस परमेरी दुष्टि प्रटक गई है। 
इसकी बरौनी के नीचे श्रांसू का जो यह्‌ श्रद्धेबिन्दु सूखते-सूखते स्थिर हो गया है, उसी की भांति जड़ होकर यह्‌ 
भी भ्रपने स्थान पर निवल है । इसे पता नहीं बाहरहोक्यारहाहै। बारी श्राने पर धक्कादेकरही इसे 
बाहर करना पडता है । बाहर यह भ्रातोगयाहै, फिर भी इसका ध्यान, इसकी धारणा ग्रौर इसकी श्रात्मा 
जैसे इन फाटकों के भीतर ही कहीं रह्‌ गर्ईहै। कौन है वहां इसका? इसका पितारहै, इसकी मातादहैया 
सका बड़ा भाई ? उनके किस कष्ट-कटकं ने यहाँ इस प्रकार इमे जड ग्रौर ग्रवसन्न कर रक्वा है, इसका पता 
मूक्षे नहीं चल सकता । 

वेदना के साथ-साथ जी की हलचल भी बढरहीदै। भीतर से किसी बन्दी का करुण स्वर सुनाई 
पडता है--बाब्‌, मूक्च से काम नहीं बनता, चाहिए तो फँसी पर चढ़ा दीजिए । सनता हूं प्रौर सूनने के साथ 
जसे मेरे गाल पर चटाक से चारा पडताःहै। काम नहीं बन सकता ! फाटक की छड़ों के बाहर भ्रौर भीतर 
भी इधर-उधर के जन उत्सुक होकर सिमिट पड़े हं। नहीं, में यह सब नहीं देख सक्ता । जहाँ का कष्ट, 
जहाँ की पीडा दूर करने का उपाय मेरे हाथ मे नहीं है, वहं केवल कौतूहल की शान्ति मेरे लिए लज्जा की 
बात है। 

>< >< >< 

देखो, देखो, भीतर का वह्‌ तीसरा फाटक किसी कामसेखुलगयादहै। वहां कितने ही जन इधरसे 
उधरभ्रा-जारहेह। प्रौरवे वहां कौन? दूरी कितनीही क्योंनहो, पह्चाननेमें मं भूल नहीं कर 
सकता । बचपन में उनकी गोद में खेलता रहा हूं ग्रौर भ्रब मै इस श्रवस्थामं हूं कि कुद दूसरों को स्वयं भी 
गोद मे खिला सक्‌। यह होने पर भी उनकी वह्‌ गोद मेरे लिए पहले की ही बनी हुई है। उनके स्वर में 
स्वर मिलाकर मेने बोलना सीखादहै। कण्ठन होते हुए भी उनके कण्ठ में मिलाने की चेष्टा करके मैने गानकी 
कंडियाँ छेडी ह । भूल उन्हें मँ कंसे सक्ताहूं। एक श्रोर से निकल कर तिरद्धी रेखा मेँ वे दूसरी भ्रोर चले 
गए हँ । उन्होने मञ्चे नहीं देखा है, पर मने उन्हं देख लिया दहै। इस प्रकार देख लिया है, जिस प्रकार इस 
जीवन में कभी नहीं देखा था। गतिमेंही गतिमेने उनकी देखीदहै। उस गतिमेंनतो किसी प्रकारकी 
श्रान्ति थी प्रौरन किसी प्रकार की कुठा। भ्रावेग-ही-ग्रावेग उसमे था। 

भ्रौर मुख? हां, वहदेखा है। परन्तु वह मुख ्रग्रजकामृुखनथा। रात-दिन का साथ रहते 
हुए भी वह्‌ इतनी भ्रसाधारणता वहां मने कदाचित्‌ भ्रौर कभी नही देखी । यहाँ दिन के इस दोपहरमें भी 
मँ एसा अनुभव करता हूं, जसे रात के भ्राकाज्ञ मे कोई संचारित विद्युत्‌ सामने से निकल गई हो। प्राकार 
प्रकार देखने की श्रपेक्षा मेने उसका चेतन-ही-चेतन देखा है । व्यक्ति को देखने के लिए समय चाहिए । वह्‌ 
तो यहाँ जसे उस गति के साथभागाजारहाथा। चेतन को उपलब्ध करने के लिए एक क्षण भी बहुत है श्रौर 
इसी से इस क्षण में मेने भ्रग्रज के नहीं, कवि के दशन किए हं । ग्रग्रज इस समय मुङसे यहाँ इतनी दूरी पर थे, 
जितनी दूरी पर मुङ्ञसे कालिदास भ्नौर भवभूति हँ, तुलसीदास प्रौर सूरदास हं। इतनी दूरी से यह्‌ क्षण- 
ददौन करा सकने के लिए श्राज मँ श्रपना धन्यवाद किसे भ्रपित करं ? 

मेरे कागज हस्ताक्षर होकरप्रागएहंप्रौरमेडेरेकेलिएलौट रहाहँं। मेरी सारी क्लांतिन जाने 
कहाँ है। मै बार-बार उसी फाटक की बात सोच रहा हं, जिसके बाहर के कुछ ही चण्टे मेरे लिए भ्रसह्य हो 
उठेथे। भ्रौर मै सोच रहा हूं उस हक्ति की बात भी, जिसने वहाँ दी्ध॑कालीन दुख, ्रपमान भ्रौर देदनां 
के विरूपाक्ष का वरण कर लियादहै। वहाँ जंसे शक्ति भ्रौर शिव एकाकार हं । 


चिर्गाव, श्रावणी १६९०८ --सिंयाराभशरण गुप्त 
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गुप्तनीं के कृ पत्र 


[ यहां १९ पत्रदिएजारहेहं, जो श्रधिकांशतः हमं उनके भ्रन्तरंय मित्र ्रौर हिन्वीमं 
गद्य-काव्य-लेखन कफे श्रारंभकर्ता भौ राय कृष्णवास के संग्रह से सहज ही उपलग्ध हो गए । ये सब 
पत्र सन्‌ १६१२ से १६२ १को कालावधिकेहं। सेको पत्रोके संकलन मंसे हमने इनको छटा है । 
इनमे से श्रधिक पत्र भौ राय कृष्णवास को ही लिखे हुए हं । 

राष्टूकवि ने विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न श्रवसरों पर जो पत्र लिखे, उनकी संख्या हारों 
मे होगी । श्रतएव इन पत्रों को उनके समस्त पत्र-संकलन का नमूना मात्र समन्नना चाहिए ; यह 
नहीं कि यहां जो पत्र प्रका्लित फिए गए हं, वे ही उनके फिसौ भी वृष्टि से. सब से श्रधिक महत्वपुणं 
पत्रहु । 

इन पत्रो से राष्टूकवि की सहज स्निग्ध भित्र-वत्सलता का जो रूप प्रकट होता है, वह कितना 
हूदयाक्षक है ? कंसे सहज भाव से साहित्यिक प्र्नों की चर्चा श्रौर रोजमर्या घटनेवाली घर-गृहस्थी 
को छोटी-छोटी बते इनमें मिल गर्ईहं। इनमेंसेकुख पत्रों में तो कवि की साहित्य-लेवन-संबंधी 
बाते श्राई हे, श्रौर कुछ मं उनके श्रौर उनके श्रात्मीय जनौं के व्यक्तिगत श्रौर कौटुम्बिक जीवन की 
प्रच्छो-बरो बातों को लेकर हुई प्रतिक्रियाएं हँ, जिनसे उनकी संबेवनशीलता का परिचय मिलता 
है। कुष पत्रो मं उस जमानेकी कतिपय महत्वपुणं राजनीतिक घटनाग्रोक) बड़ा हदयस्य वर्णन भी 
है। श्री गुप्तजौ के सरस विनोदी स्वभाव की सलक तो इन पत्रों में यत्र-तत्र विखरी षडीहीदहै। 
इस दृष्टि से इन पशो का महत्व स्पष्ट है । 

साकेत" कौ रचना को लेकर गांधीजी से कवि का जो पत्र-व्यवहार हूग्रा, वह॒ भी यहाँ दिया 
गया है, क्योकि वह कई वृष्टियों से बहुत ही महत्वपुणं है । ] 


[ १1 
चिर्गाव, 
१०-५-१२ 
भिय राय साहब, 
जय जानकी जीवन । कृपा-पत्र श्रौर रजिस्टडं पैकट पाकर वडी प्रसन्नता हुई । श्रापने मेरे लिए 
बडा कष्ट उठाया । इसके लिए सिवा कृतज्ञ रहने के ग्रौर क्या वदला दे सकता हुं ? श्राप मञ्ज पर इतनी 
कृपा रखते है, मेरा सौभाग्य है । चार ्रक्षरोवाले धन्यवाद दशाब्द मं इतनी राक्ति नहीं है कि वह्‌ मेरी कृतज्ञता 
को प्रकाश करने में समर्थं हो सके। भ्रस्तु। 
बडी खुदी की वात है कि एतिहासिक पत्र ्रापको पसन्द प्राये। इस विपय में ग्रौर भी दो-एक 
सज्जनो ने मुने उत्साहित कियाहै। भ्रस्तु, मुञ्चे यह जानकर बड़ा खेद हुभ्रा किस्त्रग्धरा प्रादि छन्दो का 
प्रयोग श्रापको पसन्द नहीं प्राया । जिस समय श्रापसे पत्रावली लिखने के विपय मं बातचीत हुई थी, उस समय 
छन्द के विषय मेँ ग्रापने कुद नहीं कहा था। श्रौर मं यह जानता नहीं था किं एसे छन्द प्राप पसन्द नहीं 
करते। श्रव क्या कियाजाय? तीर हासे निकल गया। यद्यपि संस्कृत-छन्दो का प्रयोग मँ वसे बुरा 
नहीं समद्यता, पर यदि पहले से मालूम होता तो इस पस्तकं मं उनका प्रयोग न करता । यह जानकरही बड़ा 
दूःखटहैकिश्रापकीभ्राज्ञासे ही लिखी गयी पुस्तक मं श्रापकी रुचिकाचछन्दन रला गया। मेरी रायमें 
भरन मात्रिक छन्दं का प्रयोग इस पुस्तक मे शोभन न होगा क्योकि करई पत्र गणात्मकं छन्दो मे लिखे जा 
चुके है। श्रापकी क्यारायहै? मेँ यह मानता हूं कि गणवृत्तो के प्रयोग से कहीं-कहीं क्लिष्टता भ्रा गई है । 
द्विवेदीजी महाराज ने पृथ्वीराज के पत्र के विषयमे लिखा था : “कविता क्लिष्ट पर बही भरोजस्विनी है ।“ 
परन्तु यह दोष मै छन्द का नहीं मानता । दोष मेरी श्रसमर्थता का है। 
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भ्रादचर्य है कि वा्हस्पत्यजी को एेसे छन्दो का प्रयोग पसन्द नहीं । “उमिला' काव्य के लिए तो 
उन्होने सगं सूची बनाते हुए गणात्मक छन्दो के नाम लिख भेजे थे। जो हो, कृपापूर्वक श्रव इस वुत्त-प्रयोग 
को सहन कर लीजिए । श्रौर क्या कर? 

पंडित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी बी ए० ने पत्रावली के लिए दो विक्टोरिया के पत्र भेजे ह । एक पत्र 
का पता श्रौर चला है। वह्‌ पत्र शाहजर्हां बादराह्‌ का (भ्रौरंगजेव के नाम) है। महारानी विक्टोरिया 
का चोषणा-पत्र (भारतीय नरेश प्रौर प्रजा के नाम) इम पस्तकं मे रखने के योग्य है । ग्रापने किसी नवाब 
के पत्र का मुज्ञसे जिक्रकियाथा। वह्‌ पत्र प्रौरगजेब के नाम है परन्तु ग्राप कहते थे किं वह्‌ बहुत उग्र होने 
से कुं भयंकर है। कृपा कर उसका नाम लिखिए ग्रौर हो सके तो उमे भिजवाइये । देखने की इच्छा 
है। यदि हानि की संभावना न हुई तो लिख भी डालंगा । पर यदि श्रापकी राय में उसका न लिखा जाना 
ही श्रच्छा हो तो जाने दीजिए। एक पत्र मेने प्रौरसुनादहै। वह्‌ महाराजा ग्रमरसिह्‌ कादौ जहांगीर के 
नाम। पर चेष्टा करने परभी ्रभी तक नहीं मित सका। पाठकजी जव वैवाहिक कार्यो से निदिचन्त 
हो जयं, तब श्राप पत्र भिजवादयेगा। एेसी जल्दी नहीं । 

भ्रापका, 
मवथिलीहारण 
[२] 
चिरर्गाव, 
२९-११-१२ 

प्रिय राय साहव, 

जय जानकी जीवन । कृपा काडं पहुंचा । भ्रापके कई निकट संबंधियो कौ मृत्यु का हाल पढ़ 
करखेदहुग्रा। संसार में स्वजन-वियोग दही तो सवसे वडा दुष दहै: 

होता स्वजन-पियोग न यदि इस वसुधातल मः 
बन जता तो यही श्रसरपुर निश्चय पल में। 

किन्तु जो ईङवर को इष्ट होता है, वही होता दै। ग्रस्तु। 

हाँ, भारत-भारती' के जो पद्य सरस्वती" में निकले हँ उनमें ग्रधिकतर वही ह जो श्रापने देखे थे । 
कु नये हं । भ्रापके उत्तर में विलम्ब देखकर 'भारत-भारती' की कापी मेने पंडित पद्मसिह शर्माजी के पास 
भेजदीदहै। करईदिनहुए। शायददोचारदिनमेही लौट ग्राे। भ्रातेहीसेवामेंभेजद्गा। भ्रापको 
म्रौर वाहेस्पत्यजी को उसका दिखलनाना वहुत जरूरी है । 

तबीयत श्रच्छी न रहने के कारण कुं समय के लिए मने निखना बन्द करदियादहै। कोई तीन 
महीने में बहुत लिखे होगे तो २० पद्य । खंडवा (सी० पी०) से ध्रभा' नाम की एक सचित्र मासिक पत्रिका 
निकलनेवाली है। रगदंग सरस्वती कासाहोगा। वडी धूमधाम से तेयारियाँंहोरहीहं। उसके 
कवर पर जो चित्र रहेगा, उसके लिए ग्राज कुद लिखा है । पर ८-१० पद्य से प्रधिक न लिखुंगा । लिखंगा 
क्या नहीं, ्रधिक लिख ही नहीं सकता । देखिए, कब तक तबीयत ठीक होती है। वैसे तो कोई बीमारी 
मालूम नहीं होती है, पर विचार करने से, मस्तिष्क को जोर देने से, सिर में ददंहो उठ्ताहै। बडी तकलीफ 
हो जाती है। फिर कछ लिखते-पठते नहीं बनता । 

कारी ग्राने के विषय में प्राथना है कि जिस समय मेने “भारत-भारती'' का वह भ्रंश वाहस्पत्यजी 
को सुनाया था, जो भ्रापने देखा था, उस समय सारी पुस्तक देखने के लिए मैने उनसे प्रार्थना कौ थी । उन्होने 
प्रार्थना स्वीकार करली थी, पर कहा था कि उस समय मं भी वहीं (कारी में) रहुंगा तो प्रच्छा होगा, क्योकि 
प्रत्यक्ष में जो बातें कहीं जा सकती हैँ, वे लिखने मे नहीं श्रा सकतीं । मैने भी यही विचारकियाथाकिंएेसा 
ही करूणा । पर तबीयत कु खराब हो जाने से श्रव पुस्तक ही भेजकर उनसे प्राथना करूगा । मुञ्े विश्वास 
हैकिभ्रापतोदेल लेने की कृपा करेगे ही । कहीं वे भी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें तो बहुत भरच्छा हो । 
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इस समय न भ्रा सकने के बदले मै फिर किसी मौके पर हाजिर हो जाऊंगा । पुस्तकं के विषय में यदि कोद 
विशेष बात होगी तो वाहस्पत्यजी श्रापसे कह सकते ह। क्या एकं दिन भ्राप उनसे इस पुस्तक के विषय मं 
भेट करने को कृपा करेगे ? मेरा तो यही विचार है। फिर जैसी प्रापकी श्राज्ञाहो किया जाय। कृषा 
कर के उत्तर जरा जल्द दीजिएगा । पहले मै जानता था कि पं० देवीप्रसादजी शुक्ल ही पत्रोत्तर मे विलम्ब 
करते हं। किन्तु भ्राप तो एसे निन्त रहते हँ कि कभी-कभी भ्राक्षेप करने को जी चाहता है। धृष्टता 
क्षमा कीजिएगा । 

श्राप ने इस वषं शायद मेरी लिखी हुई “काव्य-प्रभाकर” की भ्रालोचना सरस्वतीम पड़ी होगी । 
हाल में देनिक भारतमित्र के तेरह भ्रंकों में उसकी प्रत्यालोचना निकली है। क्या उसे ्रापनेपढाहै? न 
पाहो तो जरूर पिए । पढ़कर यह भी लिखिएगा कि उसका उत्तर देने की जरूरतहै या नही। भ्राज 


यहीं तकं । क्षेम कुशल । दया रखिए । प्रापका, 
मधिलीकरण 
[३। 
चिरगाव, 
१२-२-१३ 
भिय राय साहब, 


जय जानकी जीवन । कृपा काडं मिला। खुशी हुई । भला “राष्टू-कवि'” कौ योग्यता मुञ्षमे 
कहां ? मुञ्ञे तो प्राप लोगों का गुप्तजी"" ही रहना बहुत है : 
मुम श्रापका यही भाव है शुभफल सारा 


कि है मथिलौशरण गुप्त भो एक हमारा । 
बस, ग्रापका, 


मयिलीह्ञरण 
[४] 
चिरर्गांव, 
१--३-१३ 
प्रिय राय साहब, 
जय जानकौ जीवन । पाकाड पहुंचा । बहुत श्रच्छा, शकुन्तलावाला निबन्ध पूरा करूंगा । 
पत्रावली के लिए निम्नलिखित पत्र ही मुञ्ञे मालूम हं : 
१. प्रतापसिह का पत्र पृथ्वीराज के नाम। 
२. रूपवती का पत्र राजसिह्‌ के नाम। 
३. रामदास का पत्र शिवाजी के नाम। 
४. तुकाराम का पत्र शिवाजी के नाम। 
तीन पत्र मँ लिख ही चुका, प्रौर हाँ, एक श्रहत्याबाई कापत्रभीहै। श्रौर कौन हैः? श्ररविन्द 
बाब काजो पत्र भ्रापको मिला है, वह्‌ यदि इसके योग्यहो तो जरूर भेजिए । सुना है वनियर ने कु पत्र 
मारत के सम्बन्ध मे विलायत श्रपने मित्रों को लिखे ये। यह्‌ बात ठीक है? शेष कुशल । 
भ्रापका, 
मेथिलीशरण 


पुनश्च : 'भारत-मारती' की छपाई का नमूना पहुंचा ? “इन्दुःवाली कवितां मुक्षे तो पसन्द ह । 
इस सम्बन्ध मे एक प्रस्ताव भ्रापसे करना है । दूसरी, चिट्ढी मेँ लिखृंगा । 
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| ५। 
चिरर्गाँव, 
१८-२३-१३ 

प्रिय राय साहव, 

जय जानकी जीवन । कृपा पत्र के साधर रजिर्टट पेकट पर्हुचा। १५ नारीग्व का कृपा कराड मी 
पहुंचा । प्रहने काडकी वात। अ्रापने स्नपन विपयमेंजो कुद लिष्वा दै, उसमे क्या गर्वोक्ति दै? नवीन- 
चन्द्र ्रच्छे कवि थे, इममे गक नहीं, पर मनुप्यहीधे। ग्रापद्िन्दी में उनका स्थान प्राप्न करे नो ग्राश्च्े 
की वात नहीं । ईइवर भ्रापका उद्योग ग्रवह्य सफल करेगा। म वंगला नही जानना, पर दो एकर बट्-वडे 
कवियों की ग्रन्थावली मंगाकर रख छोडी दै। कभी कभी कुछ देखता हं । मेघनाथवध, वृन्तसंहार, पलाश्ीर 
युद्ध भ्रौर ब्रजांगना काव्य मूज्ञे बहुत श्रच्छे मालूम होते हँ । त्रजांगना का श्रनुवाद तो “मधुप” कर रहा है । 
हसी से मने मेघनादवध के लिये प्रापको लिखा था। पर श्रापकी रुचि उसमें नहीं है तो जाने दीजिए । 
भ्रगरोजी से कोई पुस्तक चुन लीजिए । मै तो जानता नहीं जो किसी पुस्तक का नाम बताड। इतना जरूर 
जानता हं किं जो कुद प्राप लिखेगे, वह्‌ हम लोगों के काम की चीज होगी । 

मुञ्ञे बताइये किं श्रव मे क्या कर ? उमिला के लिए तो कुष्ठ ग्रौर वहरने की इच्छा है। पत्रावली 
के विषय में कुछ निरिचत कर दीजिए तो उसे ही लिख डालूं। भारती के लिए ्रापने बडा कष्ट स्वीकार 
किया । किस प्रकार कृतक्ञता प्रकट करूं । संशोधन प्रायः सव ठीक है । उनके भ्रनुसार सुधार दंगा । 
वाहस्पत्यजी ने भी बड़ी कृपा कौ । यदि भ्राप कृपा करके मेरी प्रोरसे वकालत न करते तो मुभे एेसी दशा में 
बड़ी ्रसूविधा होती । क्योकि जव तक वाहस्पत्यजी को पुस्तक दिखा न लेता, तव तक मैँ नििचिन्त न होता 
ग्रौर इस समय मेरा काशी ्रानाहो नही सक्ता। श्रत्व पुस्तक के दछपने में वडा विलम्ब होता। पर 
प्रापने मेरी लाज रख ली। संकोच के मारे मने ग्रभी तक वाहेस्पत्यजी को कुं नहीं लिखा था । भ्रव 
उन्हँ धन्यवाद दुगा । 

मरते नहीं वह मौत हं जो फिर उन्हं मरना षडे, 
करते नहीं वह काम उनको नम जो धरना पड़ । 


ये दोनो पंक्िर्यां सचमुच ग्रमूल्य हं । मैने जो पेक्तियांँ लिखी थीं, उनसे मेरा भी यही मतलव था । 
पर मँ इसं खूबी से उसे व्यक्त न करसकाथा। इममे हूदयसे स्वीकार करता हूं। मर्यादा मैने बन्द कर 
दीदहै। श्रतएव कृष्णविहारी मिश्र का नोट नहीं देखा । यदि उसको जरूरत हौ तो संख्या भ्रादि का पता 
लिख भेजिए । मंगा लृगा । कसुम-संग्रह' की पहुंच मं लिख चुका हूं । 

जयद्रथवध की जो भूमिका प्रापने पसन्द की, उसी तरह की भूमिका मेने छपने भेज दी । इस भूमिका 
मसे तो श्रापने श्रपना नाम काट दिया, परजो म॑ने भेजी टै उसमे से श्राप प्रपना नाम कंसे काटेगे? वहतो 
प्रेस में पहुंच चुकी । खर, जयद्रथवध में जो संशोधन अ्रापने वताये थे, उनमें से जितने हौ सके, कर दिये। 
“गीता की कथा” इसलिए रखने पर वाध्य हृग्रा कि कोई श्रच्छा शब्दन मिला जो इस प्रथं को व्यक्त करे। 
श्राप कुछ बतादये तो प्फ मं सुधार दगा । चार्वाक मत का उल्लेख तो शायद वाल्मीकि रामायणम भी 
कहीं है। एेसा याद पडता है। जयद्रथवध के इस संस्करण मे १४ पद्य ग्रौर बढाये गये हूं । प्रतिज्ञा 
सम्बन्धी जिस पद्य को प्रापने ब्रनावश्यक बताया था, उसे निकाल दिया । श्रापका कहना ठीक था, वह्‌ पद्य 
श्रच्छा जरूर न था। 

प्रौर क्या लिख ? हां, सरस्वती की माच की संख्या मेँ खडी बोली के ऊपर नित्यानन्द ने एक कविता 
लिखी है। होली के भिषसे। लाचारी से उसमें हिन्दी के बड़े बृढों के प्रतिकूल कुं कड बातें लखी 
है। प्रदि श्रापकी राय में यह्‌ धृष्टता हो तो उसके लिए माफ कौजिएगा । मनोविकारों के प्रवाह का वेग 
हुभ्रा कब वारण हैः | 
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भटुजी ने भ्रच्छा नहीं किया जो खडी बोली के प्रतिकूल एेसी राय दे डाली । प्रयागवाले सम्मेलन 
की श्रपनी स्पीच में भी उन्होने कुच एेसी ही बातें कही थीं । खुशी उनकी । निर्णय सागर को लिख दिया 
कि विभक्तियां विभक्त ही रक्खी जायं । बस । पत्र कु लंबा हो गया । क्षमा कोजिएु। 

भ्रापका, 
मंथिलीह्रण 
| ६ | 
विर्गांव, 
२२-५- १३ 
प्रिय राय साहब, 

जय जानकी जीवन । कृपा काडं मिला । बहुत प्रच्छा; एक खंड ठीक करके प्रेस मं भेज दुंगा। 
पानी क्यों न बरसता ? कष्ण जो मुज्ञ पर प्रनुकृलदहँ। वे घनद्यामभीतोहैँ। फिर मेरी मनस्कामना 
भ्रपूणं कंसे रहती ? 

भव क्या उत्तर चाहिए, मई की श्रसह्य गरमी शान्त करने के लिए पानी तो बरसा दिया । मै समक्ष 
गया, इस उजरत के लिए मक्षे कारी तक दौडना पड़गा । इसीसे 'हाँ' नहीं कहता । कुं दिन ठहरकर । 
भ्रौर हां, यह्‌ तो कहिए, वा्हस्पत्यजी से श्राप मिले ही ह कि ग्रडियल सेठ की भ्राख्यायिका भी देखी है ? जनाब, 
भ्रभी उजरत में बड़ी कसर हैं। 

मेने म्रपने काडं मे लिखा था कि भारती सम्बन्धिनी दो एक बातों में श्रापसे सलाह करनी दहै। सो 
भ्राज करताहुं। शुभस्यशीध्म्‌। (१) मेरी रायनहींहैकि श्रकबर वगैरह की व्यथं प्रशंसा की जाय । 
उसकी कुटिल नीति यादश्रातेही शरीर धर्यउव्तादहै। जहांगीर ने भी हिन्दुग्रोंकाक्याभलाक्ियासौ 
मेने नहीं सुना । पर राजा साहब की राय है कि कु लिख दिया जःय । उन्होने कहा है इस विषय मेँ द्विवेदी 
जी भ्रादि विद्वानों की राय ले लीजिएगा । किन्तु द्विवेदीजी महाराज ने स्पष्ट कु नहीं कहा । वाहस्पत्यजी 
कीरायटै कि कुछ लिख दिया जाय। उपमा बीमारीके एफ़ाक्रेसे दीजाय। ग्राप इस पर उदासीन 
ह। भ्रबक्या करू, क्यानकरूं? कुतो कहिए । एफक्रं का पर्याय कोई हिन्दी या संस्कृत शब्द मिल 
सकता? 

(२) श्रग्रेजी राज्य कौ प्रशंसा में जो कुच मेने .लिखा है, या मुञ्धे लिखना पड़ा टै, उससे मालूम होता 
है, राजा साहव सन्तुष्ट नहीं हे । व।हेस्पत्यजी की भी राय है कि कुं रौर लिखा जाय । किस तरह्‌ लिखा 
जाय, यह मी उन्होने नोटों मे लिख दियादहै। किन्तु भ्रव भौर क्या लिखूं? श्रापकी भी रायहै कि श्रधिक 
लिखना जरूर चाटुकारी मं शामिल होगा। किन्तु प्रापकी यह रायभी दहै कि चाह तो रेल, तार श्रादिका 
जिक्र कर सक्ता हूं । 

एक बंगाली सज्जन ने राजभक्ति नाम की एकं पुस्तक लिखी है । उसमें उन्टोने लिखा है : “फलतः 
भ्रामरा मधुसूदन, हेमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ, बकिमचन्द्र प्रभृतिर न्याय कवि ; रमेशचन्द्र, एस ० पी० सिह श्रौ 
कान्तिचन्द्रेर न्याय राजनीति-वित्‌ एवं जगदीशचन्द्र, प्रफुल्लचन्द्रेर न्याय विज्ञाने विशारद पाइयाचि ग्रो पादतेधि 
ताहा एक मात्र कारण इगरेज राजत्वे रइ सुफल इत्यादि ।* इस पुस्तक की समालोचना करते हुए प्रवासी- 
सम्पादक ने लिखा है : “ग्रामरा दंगरेज राजत्वेर सुफल ्रस्वीकार करिना । किन्तु ताहार प्रकृति श्रो परिमाण 
निरद्धारण करिवार जन्य ग्रन्थकार के स्मरण कराइया दितेखि जे, चीन जापान इंगरेजेर अ्रधीन नय, ता सत्तवेउ 
दुद्‌ देशे रेल टेलिग्राफ़ हइयाछे एवं कवि मनीपि श्रो जन्मिय्ा छेन ।पूवेकालिदास हदते चण्डिदास पर्यन्त कवि, 
भास्कराचां प्रभृति वैज्ञानिक एवं टोडरमल, ग्रो नाना फड़नविस राष्टरनीति विश्ारदेरा जखन एड भारतवर्षे 
जन्मियाछिलेन तखन भारतवषं दंगरेजेर शासन छिल ना 1 

भ्रव श्रापकी क्या राय टै ? प्रवासी सम्पादक की रायमें, “दंगरेज शासने श्रामरा जाति धम निवि? 
सम्मिलित हृदया देशके श्रापनार वलिया रिखिया छि, इहा इंगरेज शासनेर महत्‌ लाभ ।” 
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इस लाभे काजिक्रभारतीमंदटैदी। (३) भारतीक तीमरे खंड मे मने जातिपांति मिटा देने 
वालो के खिलाफ कृच कहा है । राजा साहव की रायदैकिवे पद्य निकाल दिवे जायं । किन्तु मने उन्हे 
लिख दियाथा कि खेद है, मँ ग्रपने विचार बदलने के लि बाध्य नहीं| इमपर गाना मादू न निस्रा 
थाकि मैस पर भ्राग्रह नहीं कर सकता। वें ग्रापके विचारे, ग्रौर उनफ्र वदने की एमी जसहरन नीं । 
राजा साहब ने इतना ग्रौर लिखा था कि मँ चाहता किमारन भारतीम सवनग्डरके ग्रादमी लाभ उदा सक्र । 
इस यिपय में द्विवेदीजी महाराज की रायमनेलीथी। उन्न निखाश्राकिकिमी का प्रसच्र कमन के निग 
ग्रपने विचार न बदलना चाद्िए । किन्तु ग्राप समन्न किं उन पद्यां कै निकल जान मं पुस्तक के ग्रयिक्र लोकप्रिय 
हयने की सम्भावना है तो उन पदयो कं स्थानमें दूमरे भाव भ्राप व्यक्त कर सकत । इमम ग्रह्‌ मतलव नहीं 
कि ग्रापने श्रपने विचार बदल दिये। नहीं, जो दूमरे विचारम्राप व्यक्त कर, वे भी प्रापक निज क विचार 
होनं चाहिए । इससे श्रापके विचार भी नहीं बदलते ग्रौर राजा साहू की बात भी रह्‌ सकती है । किए ग्रापकीौ 
क्यारायहै? श्रौर जो भ्रावर्यक होगा लिखूंगा । कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूं । दया रखिए । 
ग्रापका, 
मथिलोशरण 


७) 
चिरर्गाव, 
२५-६-१४ 
प्रिय राय साहब, 

जय जानकी जीवन । २१९ जून का कपा-पत्र मिला। स्वर्गीय सगीत' म्राप को पसन्द भ्राया। 
यह्‌ जानकर चित्त प्रसन्न हुप्रा। परन्तु उसके पूणं होने मं प्रभी विलम्ब है। कहु नहीं सकता किं वह्‌ कव 
समाप्त होगा । बेतुकी लिखने का विचार बहुत दिनों से मेरे चित्त में है, परन्तु श्रभी तक उमे कायं में परिणत 
नहीं कर सका। कोशिश करूगा। देखिए, कव तक ग्रापको प्रसन्न कर सक्ता हूं । मेरी इच्छाटैकि 
उर्मिला को बेतुकी ही रक्छं। एसा करने से एक की जगह दो महात्माग्रों के प्रसन्न होने की सम्भावनां 
है। क्यो, ठीक हैन? 

जयद्रथवध का तीसरा संस्करणहोरहाहै। भारतो मं सिफं जिल्दबन्दी काकामवाकीरहै। उसके 
विषय में श्रापको विवराता की बात मुङ्ञे मालूमदहै। इमी मे उपालम्भ नटी देता। यदि कभी दूसरे संस्करण 
का मौका श्राया तो उस समय देखा जायगा । वाहस्पत्यजी की चिन्नता काम भी भ्रनुभवकर रहा ग्रौर 
जितना शीघ्र हो सका, मँ उन्हं प्रसन्न करने का प्रयत्न करूगा । सच मानिए, मँ सचमुच सुग्ण भ्रौर व्यभ ह 
स्वर्गीय संगीत श्रौर पत्रावली के दस-बीस पद्य लिखना भी कोई लिखना है ? मेने कटाथाकिं तव तक शकरन्तला 
ही लिखकर उन्हं प्रसन्न करू । पर ३०-३५ पद्य ही लिखे थे कि उसका काम भी स्कं गया। 

१०८ ग्र॑थो कौ मानिका का विचार जानकर बड़ी खुशी हई । हो सका तो महीने-दो-महीने मे श्रापसे 
मिलकर इस विपय मे बातचीत करने कां विचारदहै। तव तक उस मालिका के विपय में इतना लिखने 
की कृपा कीजिए : 

मालिका का नाम क्या होगा, किस प्रेस में छपेगी, कहाँ से ्रौर कव प्रकारित होगी, प्रकाह्क कौन 
होगे, साल में कितनी पुस्तके निकला करेगी श्रौर किन-किन महाशयो की पुस्तकं निकलँगी ? 

क्या उपर्युक्त बातो का निश्चय हो चुका है ? स्मरण रखिए किं स्वर्गाय संगीत ग्रौर पदावली पर 
ही नहीं, उनके लेखक पर भी प्रापका सर्वथा अ्रधिकारहै। नाटक को श्रीमान्‌ द्विवेदीजी महाराज की सेवा 
मे भेज रहाहं। वहाँ से लौटने पर श्राप की सेवा में भेजूगा । श्राजकल मेरा चित्त स्वस्थ नहीं है। एक 
महीने से मेरी स्त्री सस्त बीमार है। बाल-बच्चा होनेवाला था। आठ्वाँं महीना था। बुखार भ्राने 
लगा, फिर गले मेँ भीतर की तरफ छाले हुए । खाना-पीना भ्रौर बोलना बन्द हो गया । डाक्टर के इलाज 

* 
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से गले को तो श्राराम हो गया, परन्तु भ्राठवें महीने मेँ ही बच्चा हो गया । दो-तीन दिन जीकर बच्चा मर 
गया । परन्तु वह्‌ मरते-मरते बच सी गई । इस बात को कोई २० दिन हुए होगे । तबीयत कुछ ग्रच्छी 
हो चली थी, परन्तु श्रभी ५-७ दिन से फिर खराब हो गई । फिर गले में वही ददे, खाने-पीने श्रौर बोलने में 
तकलीफ । बृखार ग्रौर खासी । थोडा-थोड़ा-सा दूध पिलाया जाता है, किन्तु वह भी कष्ट से पिया जाता 
है। बुखार नहीं ट्‌ टता, विषम ज्वर है। विषम ज्वर श्रज्ञात रूप से कोई ४-५ महीनेसेथा। श्रव उसी 
मे प्रसूत शामिल हो गयाहै। कमजोरी हद दर्जेकीटहै। चिकित्सा देशी तरीके परहोरहीहै। वलादि 
तैल श्रौर क्वाथ इत्यादि । गले कोतो कु फायदा है, परन्तु बुखार नहीं टूटता । देखिए, क्या होता है । 


घर के सब लोग व्याकुल हँ। विशेष क्या लिखुं। दया रखिए । ग्रापका, 
मे यिलक्षरण 
(८) 
 चिरर्गांव, 
२ १-२-१८ 


लीजिए सरकार, 
ग्रापके पलीत' ने दो दिन खाना-पीना भुला दिया। रब जी हलकाहुश्रा। मुंशीजी दिल्ली की 
तरफ भाग गये । इससे लिखने की बेगार मृ्ञे भुगतनी पडी। भ्राप देख लीजिए तो साफ कापीकराली 
जायगी । लिखने मे मुक्ञसे बहुत भूल हुई होगी । ग्रक्षर गायब कर जानातोमेरे बाँयेहाथका खेल है। 
दो जगह टिप्पणी भी लगती है, लिखते समय भी कहीं-कहीं फेर-फार क्यिह। वेमूल कापी में नहीं हं। 
मेरी राय में यह ्रच्छीदहै। इस लायकरहै कि च्छे। उपमां बडी ग्रच्छीहं। प्रवाहुभीदटै। ग्रथ भी, 
जर्हा-जहां उचित हो, ग्रौर संशोधन कर दिये जाय॑ । वेदो कविताएं भ्रापके उत्तर की प्रतीक्षा मं 
सकी हुई है । । 
ग्रधीन-मयिलोकशरण 


चिरर्गाव, 
८-७9-१८ 
प्यारे भाई, 

तारमिला। खेदरटै, में इमी समय नहीं ग्रा सकता। कोरि करूंगा किं मेहताजी के जाने के 
एक भ्राध दिन पहले पहुंच । पर न पहंच सक तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं । 

काये प्रावहइ्यक दै। मेरे भविष्य के सम्बन्ध में है। बाहरी नहीं, भीतरी । तुम शायद विवास 
न करोगे, समज्ञोगे कि टाल रहा हूँ, इसलिए मेँ बता देना चाहता हं कि मं श्रपना विल, दृस्ट या सेटिलमेन्ट 
करने जा रहाहं। कल वृन्दावनलाल भ्रायेगे। सेटिलमेन्ट की ही राय होती दै। उसकी रजिस्वी 
भी करानी होगी। इसी से विलम्ब होने कौ सम्भावनादै। तुमन भी लिखतेतोभी मैकशीधघ्रही तुम 
से मिलता । श्रपने कायंक्रम के बारे में तुमसे सलाह करनी है। शायद मेँ काशी में तुम्हारे पास रहकर 
ही कुदं काम करता, पर उसमें दो-तीन बाधायं हँ । सब बातें मिलने पर होगी । 

मेरा श्रनुरोच यही है किं तुम फिजूल तार में पैसे बरबाद न करना । जितनी जल्दी हो सकेगी, मै 
खुद ही करूगा । 

विशेष क्या लिख । 


तुम्हारा, 
म्विलीषरन 


३३४ 
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[ १०1 
चिरर्गाव, 


१६-१-१६९ 

सरकार, 
बेचारे शाह साहब परेशान हें कि हजूर ने कोई जवाब नहीं दिया कि कब सवारी श्रावेगी। बात 
यह दहैकि वे सरकार के ्राने के समय परीछा श्रपना मुकाम रखना चाहते ह, जिसमे मून्ञे वहाँ जाने मेँ 
सुगमताहो। सरकारभी नदी की संर कर सके। उन्हुं फौरनसे पेइतर एक तार भेज दीजिए कि हम 


फलां तारीख को पहु्चेगे। मेरे लिए कुद पान तमाख्‌' लेते ्रादए तो हुज्‌र का बड़ा इक्रवाल हो । ऽ२ 
ग्रच्छी तमाल म्रौर पान जितने मुनासिबहों। तमास दो सेर की जगह ऽ४भीहो तो क्या हजं है। 


मयिलोशरण 
[ ११] 
मसूरी 
१०-१०-१६१९ 
राय कृष्णदास साहब, 
यार बूसरो बार मसुरो देखी मने, 
देखी भरसक, कन्दु न पुरी देखी मने। 
फिर भौ कंसे कटु, श्रषूरी देखी भने? 
यहां स्वगं को भ्रधिक न दूरौ देखी मेने। 
पर श्रव को खुफिया चोर-सौ पी पीले यो चलो 
जो हो, उड गई पहाड पर मेरे जतो को तली ॥ 
[ १२] 
सि 
२-५-२० 


प्रियवर, 
मै ग्राज यहाँ प्रायां । चिरर्गाव में एक भीषण काण्डहो गयाहैश्रौरहोरहारहै। कई प्रादमी 
गिरफ्तार हुए ह । मेरा भतीजा रघुवीरशरण पकड़ा गया है। तुमने उसे खुद देखा है । कितना सीधा 
लड़का है । मेरी समक्न मे नहीं श्राता किं इन लोगों ने, जिनमें बच्चे ही ्रधिक ह क्या प्रपराध किया है जिससे 
ये पकडं गये हुँ । ठाद रदास भी, जिन्होने पुलिस के खिलाफ पारसाल मानहानि का मामला चलाया था, 
पकड़े गये हँ । शायद पुलिस की नाराजगी का यह नतीजा है कि इस प्रकार बेइज्जती हो रही है । 
पारसाल चिरर्गाँव स्टेशन परसे ३-४मीलपरतारकटगयाथा। सुनाहैकि एक भ्रादमी ने बयान 
कियाहैकितारहमनेकाटाथा। हमारी संभामें जिसर्मे तार काटने कौ बात तयहुईथी ये लोग शामिल 
थे। श्रभी ठीक नहीं मालूम क्या बात है। श्राज वर्माजी कां वंकालतनामा लग जायगा फिर, सब हाल 
मालूम होगा । - 
भ्राजकलं हेमं लोग भ्रफतं में हं । न मालूमक्याहो। पृलिस मुक पर भी खड्गपाणिटहै। परं 
भ्रभीः तकं कोई बात नहीं । | 
तुम अपनी भ्रीफत की सेबर देना भ्रावदबकं सभक्षा। भ्रौर क्या लिख । तुम्हारा, 


३५ 
43 


| १३] न 
साहित्य-सदन, चिरगांव (क्ञासी) 


७-५-२० 

भाई कृष्णदास, 

पत्र मिला। घबराने की कोई बात नहीं, जो सिर पर भ्रा गया दै भोगुंगा । विपत्ति जब तकं नहीं 
प्राती, तब तक डर की बात भ्राने पर धैर्यं के साथ उसका सामना करना ही उचितटहै। तुम्हारे हृद्य कोर्मं 
जानता हूं । हमारा दुःख भी तुमने श्रमना लियादहै। 

यहाँ एक बाबा त्रिवेणीदास थे। कूरतीबाज भ्रादमी था । बड़ा सीधा भ्रौर भोला दिखाई देता था । 
गाव मेँ उसकी चँगी भी वेधी हूर थी । कख दिन से उसकी बदचलनी की शिकायत हो रही थी । इससे कुष्ठ 
लोग उससे नाखुश हो गये थे, कुष्ठ उदासीन । करई जगह से बाजार में उसकी चुंगी भी बन्दहो गई थी । भ्रभी 
जंब हमारे भतीजे की बारात मोठ गर्द थी, तब हम भी बाबाजी को नहीं ले गये थे । खैर, एक काघछछी ने एक 
भ्रादमी को मारकर उसके रुपये ले लिये। वह पकड़ा गया । वहां उसने बयान किया किं हमारा एक 
गिरोह दटै। उसर्मे बाबा त्रिवेणीदास श्रौर एक दूसरे गांव के कुछ नीच लोग शामिल हँ । उसके बयानों 
पर बाबाजी गिरफ्तार हए । सुना है उन्होने एक-ग्राध डाके का डालना मंजूर किया। यह भी कहा कि 
पारसाल गान्धीजी कौ गिरफ्तारी के समयजो तार काटा गया था, उसे भी हमीनेकाटाथा। एक सभा हुई 
थी जिसमें तार काटने की बात तय हुई थी । उस सभा में ठाकुरदास चौदा का नाम भी बताया, भिन्होने पुलिस 
के खिलाफ मानहानि का दावाकियाथा। साथही रघुवीरशरणकाग्रौरभी एक ग्राधभले धर के लड़के का 
नाम लिया। कुछ मुदरिसो के नामभी लिये । मेरे नाम का एकं लडका पहाड़ी में है, उसका भी नाम लिया । 
सुनाहैमेरेनाम की भी बात उठी थी, परन्तु पारसाल मँ तुम्हारे साथ बहुत घूमा था श्रौर जिन दिनों मीटिग' 
कीबात कही गई है, उन दिनो बनारसमेंथा। बल्कि हडताल के दिन हमारी तुम्हारी ्रौर देशाद्‌ की वात 
चीतभी हुई थी, जब मेने कहा था किजो लोग उपवास करते हं वे श्रपनी-ग्रपनी खुराक के पैसे जमा करेतो 
एक श्रच्छी रकम देश-हित के लिए इकटटी हो सक्ती है । उसी दिन या उसके दूसरे ही दिन मेँ कृष्णजी के 
यहाँ भी गया था ग्रौर उन्होने टेक्स्ट बुक कमिटी के लिए चिट्टी टाइप कौ थी । 

खैर, मुञ्ज पर प्रभी वार नहीं हुभ्रा। शायद इसमें ्रब होगा भी नहीं । 

यही किस्साहै। पुलिस हमी लोगोसेपूराखारखाएचलीम्रातीदहै। ग्रबउसेएकमौकाभी मिला 
है। तथापिन्यायहैतो कोई डर नहीं। जो कुकरनेकाहै रौर होगा, वह्‌ सब किया जायगा । श्रागे 
ईश्वर की इच्छा । तुम्हारे करनेकाजोहोगा, वहभीहोगा। इसका कहनाहीक्या। ्राज रातकोरमैँ 
प्रौर वर्माजी इलाहाबाद जायेगे । वकोल के लिये ्रौर सलाह के लिए। वर्माजी ने वाक।यदा इस बातकी 
दरखास्तदी थी कि हमे उन लोगों से मिलने की ब्राज्ञादी जाय, जौ पकडे गयेह। पर ब्रधिकारी टालट््‌ल 
करते है, पर यह कव तक ! 

भ्रौर जो बात होगी, लिखुंगा । चिन्ता तो होगी ही पर मृञ्ञे भविष्य पर विश्वास है । 

† तुम्हारा, 
मविलीक्षरण 


जो लोग पकडे गये, वे थाने मं बुला-बुला कर बैठा लिए गये, फिर उन सबके मकानों की तलाशियां 
हृदं । यहाँ एक सब-ईंस्येक्टर, एकं इन्सपेक्टर श्रौर एक डिष्टी-सुपरिटंडट ्राये थे । सिफं लाइत्रेरी देखी प्रौर 
कुद स्वराज्य विषयक किताब, जसे स्वराज्य पर मालवीय जी इत्यादि । यह्‌ १ मर्द की बात है। बाबाजी २६ 
भर्त को गिरफ्तार हुए थे । २७ को उनके बयान यहीं म्राकर डिपटी साहब ने कलमबन्द कयि । तभी से 
सुगसुग थीं कि बाबा ने कर ग्रादमियों के नाम लिये ह । किस-किसकानामलियादहैसोभी मालूमहो गयाथा। 
रधुबीर से हम लोगों ने-खास मैने-- बहुत पूछा ्रौर सब तरह से पृचछा, पर उसने यही कहा कि मुपे कु 
मानूम नहीं । उचित समक्षिए तो रामकृष्ण जी साहन श्रौर्‌ बाब शिवप्रसाद जी गुप्त से जिक्र कर दी जिएगा । 
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| १४ | 
चिरर्गाव, 
€-१०-२१ 
भार कृष्णदास, 
तुम्हारा काड मिल गयाथा। कक्का कौ तवीयत पहनेमे कु ग्रच्छीदहै। बुलार छूट गयादै, 
किन्तु इतने कमजोर हँ कि उठ नहीं सकते । खडा होकर चलना तो दूसरी वात दै । रत को सोते नदीं । 
दवास के कारण तकलीफ रहती है । क्या बताॐ मे वड़ो दुरिचन्तामें हूं । खोने-पीने का भी उनका कोई 
नियम नहीं। जिहीवेशुरूसेही रहै हं । दवा-उवाकामभी कुच ध्यान नहीं स्वते। ईइवर की इच्छा । 
भविष्य भगवन के हायर्मेहै। इधरएकघटनाग्रौरहो गईदहै। परसो शिवनारायण कानपुर सेभ्रायेथे। 
तुम्हे मालुमही है कि १०८ दफा के श्रनुसार गणेशजी श्रौर शिवनारायणजी पन्द्रहु-बन्द्रह हजार की जमानतं 
दिये हए हैँ । ४-५ दिन हुए, गणेशजी ने मेजिस्टैट को नोटिषदे दिया है किं जब हम रायबरेली के मुके 
मेँ फंसे थे, तब सरकार ने हमरे हाथ फन के लिए ग्रन्यायपूवेक हमरे ऊपर १०८ का प्रयोग किथा जिसमें 
हम उधर वैरवी न कर सके ग्रौर सरकारी पक्ष को बातें भरक्टन होने पवें। चूंकि हमें प्रभीष्टथा कि 
सच्ची बातें जनता के सामने श्रा जाये, इसलिए इच्छा न होने पर भी हरमे मुकहूमा लडना पड़ा प्रौर इसीलिए 
जमानत भी देनी पड़ी । श्रव हमारा उदश्य पूराहो गया है ग्रौर यद्यपि हम मुकदमा हार गये ह, परन्तु मामले 
की ग्रसलियत जनताने समज्ञलीदहै। एसी दशा में जमानतमें बद्ध रहकर भ्रौर इस प्रकार ्रपनी स्वतत्रता 
खोकर रहने से हम जेल मेँ रहना कीं म्रच्छा सम्षते ह । इसलिए हम ्रपनी जमानत रह्‌ करतेहुं। भ्रौर 
ग्रपने को स्वाधीन समक्षतेहुः। श्राप जो चाहं करे। इत्यादि । 


इसका नतीजा यह्‌ होगा कि गणेशजी जेल जायेगे । शिवनारायणजी कहते हैँ हमारे लिए भी यही 
मागं होना चाहिए । मगर गणेशजी ग्रौर मित्र रोकते ह । क्योकि फिर प्रताप का चलना बन्द हो जायगा । 
इसी सम्बन्ध में शिवनारायणजी सलाह लेने प्राये थे । में भी यही समज्ञता हूं कि फिर प्रताप नदीं चल सकेगा । 
खैर, जो कुं समञ्च में प्राया, उनसे कह दिया । मगर फिर भी प्रताप को खरियत नहीं मालूम होती । 


गणेशजी श्रौर पालीवाल प्रादि कुं लोगो ने सलाह कौ है कि जिन लेखों पर गणेशजी से जमानत 
मांगी गई है उन्हीं लेखो को स्वाधीनता कौ रक्ता के उदेश्य से पालीवाल उद्धृत करके गवर्नमेट को चुनौती 
देकिजोचाहोकरो। उसके बाद जमानत जन्तहोनीटै। पालीवाल भी जेल जायेंगे । उसके बाद तीसरा 
ग्रादमी प्राकर उन्हीं लेखो को फिर उद्धुत करेगा । इस तरह कोई ७-८ प्रादमियों का गुटहो चुका दहै। 
नतीजा यह होगा कि प्रेस जब्दहो जायगा। लोग जेल जा्येगे। यह विषम संकट उपस्थितप्राय है। 
शिवनारायणजी चले गये । पर एक दिन के लिए मुज्ञे ग्रवइ्य कानपुर जाना पड़ेगा । तारकी प्रतीक्षा है। 
दोनो श्रोर भ्राफतदहै। भ्रक्ल काम नहीं करती। देखेंक्याहोतादहै? 


उस वार प्रजमेरं। का पटट्‌ का कोट मिस्टर या मिनिस्टर चिन्तामणि के ऊपर निद्धावरहो गया था। 
एक १०) १२) कापटट्‌ काथानलेही रखना। में बनारस श्राऊंगा, तब लें प्रागा, या ्रजमेरी वहाँ 
भ्रावेगे ही, उन्हं वहीं बनवा देना । दाम मेरे नाम डाल देना। 


श्राशा है तुम भ्रच्छेहो। देदाई भ्रच्छेदैः। तुम कब तक लौटोगे? जीन, जाने कंसा रहता है। 
बहूजी से प्रणाम कह देना । 


यहा थोडी-थोड़ी सरदी कसकने लगीरहै । मै स्याल करता हूं दीवाली तक तुम काशी पहुंच ही जाभ्रोगे ? 


तुम्हारा, 
मेषिलीहारण 
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कल स्वेरे एक काडं भेज चुका हं । शाम को तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर बडी चिन्त ह । 
मामज की शरोर से मुके बहुत दविन से, भाशंका.थी। प्राखिर वही हभ्रा। राज्‌ तुमसे एक बात कहता हे । 
एक .बार उनसे मै प्रयाग में मिलने गया था। उनकी बातें सुनकर मुके बड़ी निराश! हुई थी। बात को 
खास नुहीं हुई थी । परन्तु उनकी प्रकृति मैने भयानक पाई । उस दिन से मृन्ने उनसे किसी तरह की भ्राश 
न रह गर्दथी। खैर, जो हो, कोशिश तो करनी ही चाहिए । । 
मेरे घर्‌ कौ दशा तुम्हें मालूमहीदै। जिस चिन्तामेंमेर्‌ -जारहैहै,मेही जानताहं। श्रवकीं 
बार प्रयाग मे जो १६ तारीख को कवि सम्मेलन होनेवाला है उसमें उपस्थित होने के लिए पंडित देवीप्रसादजी 
शुक्ल के द्वारा मुज्ञ पर बडा जोर डाला गया । शुक्लजी को मैने सब स्थिति लिखदी। वे मौन हो गये। 
एकं दिन के लिए कानपुर जानाथा। नहीजासका। मगर मेरे श्राने से यदि तुम्हे श्राशा हो--मुञ् 
तो है नही--तो चाहे जेसेहोमेदो दिनके लिए चला श्राञगा। तथापि मेरी यह बात मान लो कि मृङ्ञो प्रयाग 
न्‌बूलाग्रो। तुम जाकर, नही तो भ्रच्छा तो यह्‌ होगा किं बहुजी को भेजकर किसी तरह जैसा तुमने लिखा दहै, 
उन्हे दो द्रिनिके लिएकाशीलेग्राग्रो। नहोएकतारदो किं मेरी तबीयत श्रच्छी नही। एक दिनके लिए 
भ्राकर मुञ्ञे देख जाए । इत्यादि किसी तरह उन्हे काशी बुलाप्रो । वहाँ सब लोग उन्हैघेरे। मेभीगभ्रा 
जञंगा। म उनके पैर पड्ंगा ग्रौर जो समज्ञ मे भ्रावेगा कटहूंगा । सफलता की बात क्या कटं । 
तुम्हारा, 
मयिलीश्रण 


[ १६] | 
चिरर्गोव, 
क~ ९९१. 
भाई कृष्णदास, 
तुम्हाय काडं मिला। मामाजी की बात मालूम हुई । तुम कहते हो- भूल जाग्र, पर हृदय जो 
"जलता है, उसके लिए क्या करू । तुम भूल सकते हो, “उच्वाशलय हो, सहन भी कर सक्ते हो--मदान हो । 
परमं? मे भाज श्रपनी कुछ बाते कटंगा । जी नही मानता । सुनो । 
केक्का श्रव तबहोरहेहं। भ्राज हम सब लोग प्राय रात भर जागते रहे। श्रजमेरी भी थे। 
तुम्हे हमारी दशा मालूम है। मध्य वित्त के गृहस्थयथे। जमीदारी थी, पसाथाम्रौर भी कृष 
था--क्या था नही कह सक्ता । श्रव कुद्छनही। जो हमारी वृत्ति थी व्यापार, उसीमे सब स्वाहाहो 
गया । ग्रब केवन ऋण रह गया । 
हम सब छोटे थे । पहले मज्ञले काका मरे। वे जर्मादारीका काम करतेथे। पिताने इन्साल्वेसी 
करके श्रौर लखपती रहने की ग्रपेक्षा ऋण चुकाने कै लिए श्रपने ग्रापको बेच देना श्रच्छा सभक्षा। जमीदारी 
जो १२ रगवोमेथी बेच दी गयी। मंज्ञले काका मे भी शान्ति पाई । उसके वादं पिताजी गये--जिस सम्मान 
के साथ भ्राये थे, उसी सम्मान के साथ । धन तौ नही, पर उनके इष्टदेव ने उनका यश प्रर मान रहने दिया 1 
भ्रन रह्‌ गये हम पचो भाई श्रौर छोटे काका । 
उन्होने भी तैयारी कर दी । भ्राजकल मेँ जानेषाले है । 
सत्य के लिए यह भी तुमसे कहे देता हं कि इन्होने व्यापार मेँ सब खोया । यह्‌ ठीक नहीं, कहना बाहिए 
शी के हाक ते कवि -लोध्ा भवा । 
.-परन्तु, इन्हीने हम लोगों को पाला भी-रेसे वैसे नहीं, बह प्यार के साथ । इस सम्बन्ध मे हम लोगों 
ऋेतिर्विमोग जरा मीन खला । बहुत-सा ऋण मी चुकाया गया । उदं इवास का रोग शुरू हो गया था । 


-केकेम 


शो त्री सत हो वोरो वने सक स्पधीनः प्रर ःरहकर जहत शरपने सामने माल.की शाहिया दवा 1, नाभी 
खूब उल्मग्र ।। परन्तु वह शवला लकमीः को ह्रः कोगो के. भाग्यःके साथ मानो एक व्यंग्य परिह्यत.भा !: : किरि 
हजारो की हानि हुई । ओ साक्षीदार था, वह्‌ पल्ल क्षाडकर खड़ा हो गया । श्रधिकांश हमारे ही माथे प्र 
पडा $: -ककका बडे साहसी , रहे, है--ब्डे हैक भी । पर मनुष्यहीहं। इस बारवे भी विवहो गवे। 
श्वास का रोम शुरू हो ही गया था, वहं बद चला। पन्द्रह बरस हो गये। तथापि किसी भ्राशा से प्राण उनके 
भ्रटके रहे । ` मँ तो शायद १५ दफे मर चुकता यदि मक्षे इतना सहन करना पडता । 
व्यापार के लिए पूंजी चाहिए । हम लोग संभले भी, पर बेकार रहे । छोटा-मोरा काम करते हए 
न तो बन 'ही, सकता था, न उससे पूरा ही पड़ सकता था। हमारे कूल में श्रब तक नौकरी नहीं की गई थी, 
श्रव तो उसकी भी श्राऽण नहीं । उसके लिए भी किसी बात की जरूरत होती है, जो बेकारी में रहनेवालोँ 
मे कहाँ ? 
थोडी-सी जमींदारी रह गई थी । उसीसे प्रौर कुदं श्रौर नाममात्र के व्यवसाय से संसार चलने लगा । 
जव लेनदारों की ज्यादती हई तब बाकी की जमीदारी भी दे दी गई । वहुत मकान वगैरहभीथे। वेभमी। 
भ्रव रह गया १५-२० हजार का ऋण श्रौर जमींदारी मे चिरगाँंव का हिस्सा ग्रौर एक भ्राध जगह की कुद जमीन । 
यह इतना है कि हम ऋण चुकादं। पर चिरर्गाव का हिस्सा प्राणपण मे वचाना चाहतेहैँ। वही गविमें 
हमारे सम्मान की चीजदहै। इसी कारण से। 
पुस्तकं कै व्यवसाय से काम निकल जातादहै। षपरखचंकाही। देने की सुविधा नहीं। तुम्हूं 
इन बातों का ग्राभास मै थोडे मे कई दफेदेही चुका हुं, पर भ्राज फिर कट्‌ रहा है, कटने दो । 
इसी पुस्तकों के व्यापार की प्रागा ने शायद कक्का को संतोष दकर इधर कई बरस तकं जीवित रक्वा 
पर उनकी प्राशा पूरी न हुई, ऋण नहीं चुकाया जा सक्ता । वेदुःवीहीजा रहे हं । कृष्णदास, क्या बता, 
जीकीजीहीमंरै। 
हमने वाजार में श्रभी ५-४ बरस पहले जो जमीन ग्रौर दुकानें सैको मे बेची है' वे ही प्रब हजारों की हैँ । 
सियारामशरण भ्रौर चार शीलाशरण नाबालिग थे। ग्राज कल का कानून उन इमारतों श्रौर जमीनो को 
चिना कुछ दिये निकाल लेने में उनका पूरा पूरा सहायक है पर हम लोगो की भ्रात्माग्रो का कानून नहीं । नहीं तौ 
कुल २००००) हमारी तिजोरी मं म्रा सक्ते हुं श्रौर श्रव ज्ञगड़ शान्त हो सक्ते हुं । 
तब उपाय ? कुद नहीं मालूम होता । कक्का को हम लोग शान्ति नहीं देसक्ते एसे ही ग्रभागे 
हम लोग है । 
हमारा श्रदुष्ट हमारे साथ सव जगह रहता है । इसके उदाहरण है पर दूंगा नहीं । 
बिलकुल लाचार होकर मैने एक निचय क्रिया था। वह वही जो जौनपुर वालों से तय हुग्रा है। 
पर मेरे भाग्य ने शायव उसे भी सहन नहीं किया । उन बेचारो पर मुकटमा उठ खडा हुभ्रा । जहां-जहां 
म जाता ह, भ्रमंगल मेरे साथ जाताहै। मै कहाँ जाऊ। 
उस दिन मृक्षे बखारचढाथा। मँ म्रकेला पंडित शम्भूरत्नजी के बंगले में पडाथा। मई जगह 
शी। एकान्त होने के कारण शरीर के साथ-साथ मानसिक संताप भी सताने लगा । उसी समय शम्भूरत्नजी 
श्राये । उनकी थोडी-सी बातचीत से मेने समन्न लिया कि उनमें सहानुभूति है भ्रौर ब्राहमण-सुलम करुणा भी, 
साथ-साथ सामभ्यभी। मं बृखारके मारे प्रधं संज्ञा की ग्रवस्था में उनसे सब बातें थोडे मे कह गया । 
उन्होने सहानुभूति प्रकट की । जब दूबारा मे जौनपुर गया तब फिर बातें हुई । मेने, जैसा तुम्हें सुनाया था, 
उमसे कहा कि श्राप कर सकं तो एेसा कर दीजिए किं थोड़ेसे एेसे लोगो को तैयार करके मुञञे १५ हजार रूपये 
विल्लवादण । मैं उन्हं एक~एकं पुस्तक भेंट कर दंगा । रुपये मुक्षे एक साथ मिल जाना चाहिए । कु पुस्तकं 
तैयार दहै हीभ्रौर तैयार करके मे शीघ्रही घपना वादा पूरा कर दुगा। इते उन्होने बहुत पसन्दः किया । 
यह क्षी कटा कि यह्‌ प्रबन्ध मे बहुत जल्द प्रौर श्रासानी से कर लूंगा । दूसरे हीः दिनि उन्होने मुक्षसे कहा कि मैने 
ण्छो-तीमः जमह को पत्र लिख लिए । श्रीमान्‌ राजासाहव (जौनपुर) से भी जिक्रकियाहै। उन्होने तीन 
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हजार प्रपनी श्रोर से देने को कहा है । मुहे बडा संतोष हृभ्रा। धर प्राकर मैने कक्का से कहा कि शायद परब हम 
लोगो का पार कट जायगा । एक ब्राह्मण हमारी सहायता करने का यत्न कर रहा है । सब हाल भी सुनाया । 
उन्हे भीसंतोषहीहुभ्रा। भ्रौरउपायभीतोनथा। 

खैर, कुछ दिन बाद मेने शम्भूरत्नजी को पत्र लिखा, परन्तु उत्तर न भिला। इससे मेरे भ्रात्मसम्मान 
को कु धक्का लगा । एेसाहोताहीहै। जब र्म फिर जौनपुर गया तब शुक्लजी ने मृन्न से कहा कि मँ प्रयत्न 
कररहाहूं। शीघ्रही सफलता हौ जायगी । दो-तीन ग्रादमी ठीक कर लिए हँ । पहले उन्होने मुक्षसे कहा 
था कि यह्‌ काम ५-७ ग्रादमीही करलेगे। श्रधिककीजरूरतदहीक्या? मृन्ने वहु बातयादथी। मैन 
पूखा भ्रव कितने भ्रादमी ्रौर तैयार करना है । तब उन्होने ५-७ कहा । मेने मन मं कहा, पहले कुल ५-७ 
थे। श्रव भ्रौर भी ५-७। शुक्लजी ने यह भी शिकायत को कि मेने राजा रामपाल सिह जी को इस विषय 
मे लिखा था परन्तु उनका उत्तर नहीं प्राया । दो तीन दिन हए राजा रामपाल सिह जी खुद मृ्ञे लिखते हं 
कि मैने जौनपुर को एक पत्र लिखा था पर वहाँ से उत्तर नहीं प्राया । शुक्लजी का पत्र, वे कहते थे, मुष 
नहीं मिला । 

मतलब यह कि मुञ्ञे इस कामकीमभी श्रव श्राशानहींसीदै। पर मने कक्का से यह नहीं कहाहै 
क्योकि उनकी ग्रन्तिम श्रल्ाभेगनदहो। भगवानसे यहीप्रार्थनाहैकि हम लोगों का कुदभी परिणामहो 
पर वे हमारी श्रोर से निश्चिन्त होकर ही प्रयाण करे । 

तो भी तुमसे म इतना कहना चाहता हँ कि इस मामले का निबटारा श्रब हो जाना चाहिए । क्योकि 
भ्रागा की जो ललक बाकी है वह्‌ चरी का काम करती है। 

एक वातश्रौरभीदटै। वह्‌ यह कि इस काम की श्रा्ा में कई पुस्तकं बहुत दिन से बिना छपी पडी 
है । मेघनादवधका प्रनुवादभीपूराहोचुकाटै। उनकी विक्रीमेंही क्यो खलल पडे। इसलिए जवा 
चाहे वह सूखा ही हो- ले लेना ्रच्छाहै। म॑ सुननेके लिए बिल्कुल तैयार हूं । पर जवाब मिले कंसे ? 

मे इस विषय में स्वयं नही लिखना चाहता । श्रव ग्रौर पछ्छताने का मौका न मिले तो श्रच्छा। यदि 
उचित समन्नो तो तुम मेनेजर साहब से पूख लो कि इस सम्बन्ध मं श्रब प्रापका क्या निर्य है । परन्तु जल्दी । 
वे कभी-कभी बनारस प्राते हीहोगे। चाहो तो लिख सक्ते हो किं हमसे मिल लीजिए । श्रथवा प्रादमी 
भेजकर पत्र से उत्तर मगा सक्ते हो । जसा तुम चाहो । मे भी श्रपने भीषण भविष्य के लिए तयारी क । 
वह्‌ विल्कुल प्र॑धकारमय है । पर मँ तुम्हे विशवास दिलाता हं कि भगवान मेरी इतनी तो सहायता करे, मँ 
यथासाध्य एसा कोई मागे ग्रहण न करूंगा जिससे तुम्हारा सिर नीचाहो। मं यह्‌ नहीं कह सकता कि ग्रब 
तुम से कब तक ्रौर किम दा मे मिल सकृंगा । परन्तु चाहे जब श्रौर चाहे जसी ददा में मिल्‌ तुम्हे श्रपना भाई 
ही पाऊंगा। इसका मुज्ञ विद्वास है--घ्रुव विदवास । श्रौर क्या लिखूं । 

जौनपुर का निरिचित उत्तर पाने के लिए श्रव मे जरा भी विलम्ब नहीं करना चाहता । मेँ यह लिखने 
के लिये भी तैयार हो जाता कि तुम स्वयं एक दिन के लिये वहां चले जाग्रो । परन्तु तुम्हारा सम्मान मुक्े यह 
लिखने मेँ बाधा देता है। मै इस सम्बन्ध में इतना भी न लिखता यदि मेरी लेखनी सीधे-सीघे पत्र लिखने को 
उठती । एक बात श्रौर सुनो । शुक्लजी ने एकं बार मु्नसे कहा था कि हमारी रियासत में हर साल दो हजार 
कीछपाईदकाकामहोताहै। ्रापरही इसे कर दिया कीजिए। इस साल मैने उन्हें लिखा कि हमें काम 
दीजिए । ईरवर ही जानता है, यह्‌ मने लाभ उठाने के लिए ही लिखा था किं उनके प्रति श्रपने किसी श्रौर भाव 
के भ्रनुसार लिखा था। परन्तु उत्तर नहीं मिला। फिर भ्राश की स्ललक कंसी ? 

इस बार दशहरे पर उन लोगों ने मृन्ञे फिर बुलाथाथा। मैजान सका मगर मैने इसका यह्‌ नतीजा 
श्रवइ्य निकाला कि ये मुज्ञसे, किनाराकशी नहीं करना चाहते । क्या यह नतीजा निकाल कर मैने भूल की ? 
यदि तुम्हारे विचारममेश्रावेकिर्हा,भूलहीकीतो जानेदेना। फिर कुष्ठुकरने की जरूरत नहीं । 

छ बाते श्रौर लिखनी ह । पर भ्राज नहीं । शुम्हार, 


नैयिलीररम 
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गांपीनीं के साथ 'साकेतः सम्बन्धी पत्र-त्यव्हार 


[ १७] यरवदा सेन्टल जेल, 


रि ५ श्रप्रैल, १९३२ 
भाई मथिलीश्रणजी, 


भ्रापका पत्र मिला था। साकेत, श्रनघ', पंचवदी' ग्रौर '्ंकार' सव रसपूर्वेक पढ़ गया । बहुत 
भ्रच्छे लगे। परन्तु टीका करने की मैं श्रपनी कुद भी योग्यता नहीं समन्नता हं । तो भी प्रापने मेरे श्रभि- 
प्राय पृ हैं श्रौर क्योकि जैसे पढ़ते गया वैसे विचार भी श्राते रहते थे इसलिए जैसे भ्राये वैसे ही श्रापके सामने 
रखता हँ । उमिला का विषाद श्रगरचे भाषा की वृष्टि से सुन्दर है परन्तु साकेत' मेँ उसको शायद ही स्थान 
हो सकता । तुलसीदासजी ने उमिलाके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है यह दोष माना गयादै।। मेने इस 
भ्रभाव को दोषदुष्टिसे नहीं देखा । मुञ्ञको उसमें कवि की कला प्रतीत हुई है। मानस कौ रचना एेसी है कि 
उमिला जंसे योग्य पात्र का उल्लेख प्रघ्याहारमें रखा गया है, ग्रौर उसी में काव्य काग्रौर उन पात्रों का महत्व 
है । उमिला इत्यादि के गुणो का वणेन सीता के गुण विदोष बताने के लिएही प्रा सकताथा। परन्तु उर्मिला 
के गुणसीतासेकमथेहीनहीं। जंसी सीता वेसी ही उसको भगिनीर््रां। मानस एकं धमंग्रन्थ है । प्रत्येक 
पृष्ठ में ग्रौर प्रत्येक वाक्य में सीता सीतारामकारही जप जपायादहै। साकेत'मेभीमै वही चीज देखना 
चाहता था। इसमें कुद भंग उपरोक्त कारणके लिए हुम्रा। > ६ > 

यह सब लिखने का मेरा उदेश्य हूरगिज यह्‌ नहीं किं भ्राप दूसरे संस्करण के लिए सुधारणा करे । हां, 
यदि मेरे लिखने में भ्रापको कू योग्यता प्रतीत हो तो दूसरी बात है । 


>< >< > 
श्रापका, 
मोह्‌नशस 
| १८} 
चिरगांव (ज्ञासी) 
रामनवमी १६८६ 
पूज्य बापू, 
प्रणाम । कृपापत्र पाकर कृताथ हुम्रा। जो कुल मं चाहता था, उममे श्रधिक मुञ्चे भ्रापके इस 
वाक्य मे मिल गया किं सब रसपूवेक पढ़ गया । बहुत ग्रच्छे लगे ।' >< >< >< 


बापू, श्राप तो समज्ञोते के लिए सदा प्रस्तुत रहते हँ । सम्भवहोतोमेरीभी एक बात मान लीजिए । 
श्राप उमिला के विषाद को साकेत" में स्थान रहने दीजिए भ्रौर मेँ दशरथ के जितने ग्रस्‌ पो स्क, साकेत के 
श्रगले संस्करण तक पचने का प्रयत्न करूं । मेरी मांग बहुत नहीं है । एक तो इसलिए कि श्राप उसे स्थान 
मिलने मं सन्देह मात्र करते ह, दूसरे एक दृष्टि से उसे सुन्दर भी समज्ञते हं । अपनी माँग उपस्थित करने में मेरे 
दिये हुए हेतुं यदि सबल न जान पड़, तो इसे मेरी तकं-दुबलता ही समञ्ञिये, ग्रौर हो सके तो, श्रपने निकट मेरी 
भ्रोर से भी थोड़ी-बहुत वकालत कर लीजिए । 

प्रापने ऊमिला के विषाद की बात कह कर लिखा है--'साकेत में उसको शायद ही स्थान हो सकता ।' 
हसी के भ्रनन्तर श्रापने तुलसीदास की चर्चा करकं मानस की रचना में उमिला के भ्रष्याहार की बात कही 
है । उसे पढ़कर एक बार मुञ्ञे यह्‌ भान भी हुभ्रा कि यहाँ साकेत" से ्राप का श्रभिप्राय मानस' से तो नहीं है । 
एसा हो तो मुक्षे कुखं कहने की प्रावदयकता नहीं । परन्तु मं साकेत" को विदोष ्रथं में लेकर ही श्रषना 
प्रावेदन उपस्थित कंर्गा । 

मानस की रचना में उर्मिला का पर्याहार करने की बात मने पहले भी सुनीदटै। श्यो नहीं, यह भी 
एक कला है । इस प्रकार की कला भ्रपने मौन से इतना कह देती है, जितना वाणी से नहीं कहा जा सकता । 
वह्‌ प्रपने विषय को भ्रकथनीय भ्रथवा गंगेका गुड बना देती है। परन्तु यह भी यथां जान पडता है कि 
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तुलसीदास को शमर भ्रौर सीता ते क तग ति 9 21 131 में 


उभिला के थोडे त वंभेन सेकिदाचित्‌ं प्रभिक वर्णन सै सम्भवतः मुख्य विषय मे बाधा 
पड़ती । ~ जैसा प्रापने कहा दै, उन्होने प्रत्येक पृष्ठं मेः पनौर प्रत्येकं वाक्य मे सीताराम का ही अप जपाया है । 
रामचरित मारले नाम से भी यही प्रकट होता है। इसी कारण मैने प्रपनी रचना का नाम "साकेत रखा । 
उस्म मु सब के ददोनों की सुविधा मिल गई है, भरौर भ्रापने देखा होगा, उसमें मैन कु देरतंकै भांणडषो कौ सकी 
के एवं एक लंक श्रुतकीति के भी दशेनं पाये है तथा शात्रुष्न का भाषण भी सुना है । ' मै नप्रतापूर्वकं प्रापको 
विश्वास दिलाता हे कि तुलसीदास का दोष मानकर श्रथवा उनसे स्पर्धा करने के लिए मैने उर्मिला का वर्णन 
नहीं किया है । श्रापके शब्दों मे उनके ईस श्रनुपम धर्मश्रन्थ ने ही मुके इस श्रोर प्रेमाभिभूत करकं भ्राकषित 
कियाहै। 
“गुह गोविद दोनों खड़े, किसक््‌ लागूं पाय, 
बलिहारी उन गुरुन को, गोविद दिये मिलाय । 


इस पद्य की सार्थकता तुलसीदासं मे उतनी ही दिखाई देती है, जितनी वह हो सकती है । भ्रस्त । 

उपर्युक्त सुविधा, मुख्यतया उर्मिला कौ अ्रनुभूति श्रौर श्रपनी रचना मं कुछ नवीनता की इच्छापर ही 
'साकेत' का श्रस्तित्व है । फिर भी तुलसीदास के उदेश्य से मेरे उदक्य मे कुख भिन्नता तो है दी । सख्य भाव 
की उपासना में दीक्षित होते हए भी मानस के राम के समीप मुञ्ञे बहुत सावधानं रहना पडता है । उनकी 
मित्रता मानो राजा की मित्रता है, जो हाथीपर चढाते-चढाते शूलीपर भी चढ़ा सकती है । इसलिए मुञ्चे उनसे 
डर लगा रहता है । वह्‌ भ्रभ्यस्त भय साकेत" में भी नहीं छटा ग्रौर मुके उन्हं प्रभ कहते ही बना है । फिर भी 
मानो मेरा भाव समञ्च कर यं यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथंव भजाम्यहम्‌" के ग्रन॒सार साकेत" में वे उसी प्रकार ग्रा 
बैठे ह जसे श्राप ग्रपने बड्प्पन को लिखने की गरी पर छोड कर प्राश्चरम के बच्चों के बीच में प्राकर हुंसते-खेलते ह्‌ । 

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एकं स्थान पर लिखा है- 

रामायण में किसी देवता ने ्रपने को खवं करके मनुष्य नहीं बनाया है, एक मनुष्य ही म्रपने गुणों कं 
कारण बढुकर देवता बन गयाहै।' कवि ठाकुर की लेखनी मं एेसी शक्ति है किं वह्‌ किसी साधारण सेसाधारण 
पात्र को लेकर भी उसे बढ़ाकर देवत्व प्रदान कर सकती है ! परन्तु मेरे लिए तो यदी प्राधारटै किं स्वयं देवता 
नहीं, करुणा तथा लीलामय स्वयं ब्रह्य भ्रपने को श्रवतीणं करके मेरे वालविनोद में सम्मिलित हो जायें । इस 
लिए साकेत' के प्रधान पात्रों ने मानों श्रपनी ग्रलौकिकता छोडकर प्रधिकतर लौकिकता ही धारण करलीहै। 
तथापि जैसा मं कह्‌ चुका हूँ साकेत मं मुञ्ञे राम को प्रमु कहते ही बना है । लक्ष्मण मं सैनिक भाव की प्रबतता 
रहते हुए भी वह लौकिकता यथेष्ठ मात्रा मं होने से मेरी उनकं साथ सरलता से निभ जातीहै। एसी दशामें 
श्राप ही बताइये, उमिना के श्रघ्याहार से मेरा काम कंसे चल सकता ? 

यह ठीक है किं जसी सीता, वमी ही उनकी भगिनिर्यां। परन्तु तत्वतः एक होते हुए मी, जसे 
मनुष्य-रूप में राम श्रौर लक्ष्मण के स्वभाव में विभेद-वेचिष्य है, वैसे ही उमिला भ्रौर सीता में होना स्वाभाविक 
है। यह वैचित्र्य लीनाशील सीतारामकोभी इष्टथा। इसी से चार मूत्तियों मं वे श्रवती्णं हुए । वस्तुतः 
रामचरितमानस के सीताराम साकेत" में नायको के भी नायक भ्रोर षके शिक्षक श्रयवा शासककेरूपमें 
प्रतिष्ठति हं । इस नाटचलीला में जितने पात्र हं, सीताराम ही सब के सूत्रधार है । मेरे मानस में बे प्रपना जप 
जपाते है ; किन्तु साकेत में पाठ पढ़ते ह । साकेत" मे सीता ही उममिला को श्रात्मविवास की शिक्षा देती है । 

घनुषके टूटने के पहले ही सीताने रामको मनसे वरणकरलियादहै। इसी पर उमिल्ताको जीवनं 
मेँ पहली चिन्ता हई । वह घबराकर कहती है--श्रमु चाप न जो चढ़ा सकं--परन्तु सीता निस्बिन्त 
दै + वे उससे कहती ह-- 

"दृता उनते म चाप जो, 
वह होते नं समर्थः प्रप जो, 
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उठती यह मौह भी भला, 
उनके ऊपर तो भ्रचंषला? 
दुक प्रव्ययके बिना कहीं 
यह श्रात्मापण वौकवता नहीं ।" 
यही है वह श्रात्म-विक्वास, जो भयानकं कहा जा सकता है । परन्तु उमिला ने उसकी शिक्षा पार्दहै, श्रौर 
वह॒ भी यह्‌ कहने को समर्थं हुई है कि- 
यवि लीक धरे, न मं रही, 
मुस्को लोक धर, यहो सही ।" 


इस दढ प्रत्यय की समाप्ति यहीं नहीं हो जाती । भ्रयोध्या में सुना जाता कि लक्ष्मण को शक्ति लगीहै, श्रौर 
भरत की श्रोर से उम को शत्रुष्न सान्त्वना देते है-- 


भाभी, भाभी सुनो, चार दिन तुम सब सहना, 
मं लक्ष्मण-पथ-पथो श्राय का है यह कहना ।'' 
इस पर उमिला उत्तर देती है-- 
“देवर, तुम निषहिचन्त रहो, मं क्ब रोतीहं; 
किन्तु जानती नहीं, जागती या सोती हूं । 
जो हो, श्रम घछोड श्राज प्रत्यय पीतीह; 
जते हं वे वहां, यहां जब में जीती हं ।'" 
सीता के उस विश्वास के समान ही यह दृढ़ है परन्तु इससे मेरा हदय भीत न होकर स्फीतही होता दै। इसी- 
लिए सीताराम के समीप मुज्ञ जो भय लगता टै, वह्‌ उमिला ग्रौर लक्ष्मण के समीप नहीं । 
उमिला के विपाद में उसका यह विदवास इव नहीं गया । यदि ग्रनुकरण करनेवालों से ही ग्रनुकर- 
णीय कौ सार्थकता होती है, तो इसी ग्रात्म-विह्वाम के म्रनुकरण वे, लिए 'साकेत' मे उमिला का एक विष 
स्थान होना चाहिए । परन्तु यदि हम उसे लेगे, तो हमें उसका विपाद भी लेना पड़ेगा । 
मैने एक कथा में सुनाटैकिस्वगे मे भी एक विपाद रहतादहै। स्वर्गीय प्राणी भी हम नीचे पड़ हुग्रों 
को देखकर दुःखसे हाय-हाय करते है, यही तो हम लोगो के लिए सहारा है। इतने पर भी इस विषाद को 
यदि द्बेलता माना जाय, तो इस युग में, स्मरण रखिये, सबसे बड़ दुबेल श्राप ही निकलंगे । 
प्नौर, क्षमा कीजिए, श्राप के रामकीभी कुशल नहीं । साकेत' के पात्रों ने मानो हट कर लिया 
कि इन्हें रुलाकर ही छोडंगे । हम रोते रहे ्रौर ये ह्‌ सते रह, यह नही हो सक्ता । भ्रस्तु,भरतने रमको 
सला कर ही छोड़ा ग्रौर धोखा देकर नहीं, ङंके की चोट । इसे स्वयं राम ने स्वीकार किया है-- 
“रे भाई, तूने रला दिया मुक्षको भी, 
शंका थो तुञ्षसे यही श्रपुवं श्रलोभी ।'' 
दूसरी पक्ति से स्पष्ट है कि उन्हुं पहले ही इसकी शंका थी, रौर वे मानों प्रपनी व्यथा को विनोद में 
दपा कर सामना करने के लिए प्रस्तुत थे । परन्तु भरत के ्रागे उनकौ एक न चली । ्रौर. उमिला ब्रौर 
लक्ष्मण के भ्रागे तो उन्हे माता-पिता की प्राज्ञा से राज्य दछोडकर बनवास स्वीकार करने के गौरव कागवंभी 
दछोड देना पडा- 
“लक्ष्मण, तुम हो तपस्पुही, 
मे वनं मे भौ रहा गृही। 
वनवासी है नि्मेहिी, 
हए वस्तुतः ` तुम वो ही।' 
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राम की इस पराजय पर मुङ्ष प्रसन्नता है। कारण, जसा मै कह चुका ह, मैः उनसे डरा करता थां । 
दूसरे, मेरा यह उदेश्य भी सिद्ध हो गया, जिससे मैने उन्हं नायक के बदले शिक्षक के पद पर प्रतिष्ठित किया था । 

तीसरे, तुलसीदास की दस उक्ति की चरितार्थता मृन्षे देखने को मिल गई कि-- राम ते भ्रधिक राम 
कर दासा ।' 

उमिला का रोना स्वाथं को लेकर नहीं चलता-- 


मं श्रपने लिए श्रौर नही, 
स्वार्थो यह लोचनं नीर नहीं। 
क्या-से-क्या हाय ! हो गया यह्‌, 
रसत में विष कौन बो गया यह? 
जो यों निज प्राप्य खोड केगे, 
ग्रप्राप्य श्रनुग उनके लेंगे? 
मां ने न तनिक सम्ना-बक्षा, 
यह उन्हं श्रचनाक क्ष्या सुक्षा? 
जब चित्रकूट मे कंकेयी रोकर श्रपनी करनी पर पश्चाताप रूप कुद प्रायर्चत्त कर चुकती है, तब 
उमिला मानों प्रपनी रोर देखने का प्रवकाश पाती है। वहां भी उसके हृदय मेँ समवेदना का स्रोत उमड़ 
रहा है-- 
"श्रपने श्रतुलित कुल मे प्रकट घ्रा था कलंक जो काला, 
वह उस कूल बाला ने श्रश्रुसलिल से समस्त धो डला ।'” 


चाहिए तो यही किं लोग उस विपाद की भीपणता को देखे श्रौर भ्रपने कुल में वैसा कलंक न लगने देने - 
की रिक्षा ग्रहण करें । 

साधारणतः विरह-व्णन में देखा जाता है कि विरहीजन सारे उहीपन विभावो को उपालम्भ देकर 
कोसा करते हं । द्विजराज चन्द्रमा तक को कसार्द' कह देना तो कोई बात नहीं, ्रौर भी न जाने क्या-क्या 
नहीं कहा जाता । किन्तु उर्मिला इस विचार क विरुद्ध मानों विद्रोह करती है । 

वह सब का स्वागत करतीहै। इस कारण प्रकृति की शोभा में उसको ग्रपने प्रियतम की श्राभा 
दिखाई देती है- । 
“रकृत सुकृत फले, भा रहा जो उन्हीं सा 
ग्रौर-- 

"हसो हंसो हे शकि, फूल एलो, 
हंसो हिंडोर पर बठ स्ूलो। 
यथेष्ट मं रोदन के लिएहे 
डी लगा दुं, इतना पिये हु 1 


` सिन्धु के सपूत अरर सिन्धुतनया के बन्धु, 
म्राकर - पियूप श्रौ प्रभाके समुदाई के, 

कहै पदमाकर गिरीस के चढे हो सीस, 
ग्रोषधि के नाथ कुल-कारन कन्हाई के। 

हं के सुघाधाम काम विष को बगारं श्रु, 
बनिता वियोगिनी सतावत श्रघाई के, 

ठेरे मतिमन्द चन्द ! श्रावत न तोहि लाज, 
ह्व के द्विजराज काज करत कसार्ई के । 
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कमी वहू चक्रवाकं को सान्त्वना देती है, कभी कोयल को धैय धराती है, कभी लता को श्रवसर से 
लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है, कभी कली को शिक्षा का पाठ पढ़ाती है । मकंडी श्रौर मक्ी भी उसकी 
सहानुमूति से वंचित नहीं । श्रपने रुदन से वह एकं पत्ता भी सूखा नहीं रहने देना चाहती श्रौर उसे सरस बनाने 
के लिए भ्रंचल पसार लेती है । श्रपनी वेदना का भी वह्‌ स्वागत करती है, श्रौर उसमें प्रियतम की स्मृति की 
मिठास पाती है- 


“प्रियतम के गौरव ने लधुता है मुके, रहे दिन भारी, 
सखि, इस कटुता मं भौ मधुर स्मृति को मिठास, मं बलिहारी ॥" 


यदि मानव-स्वभाववश कभी क्षणिकं भोग की लालसा उत्पन्न होती है, तो वह्‌ दूसरे ही क्षण मनसिज 
को श्रपने प्रात्म-विदवास के बल पर चुनौती देती है-- 
"“मुक्षे फूल मत मारो, 
मं श्रबला बाला वियोगिनी, कृषं तो दया विचारो 
होकर मधु के मोत मदन पदु तुम कट्‌ गरल न गारो 
मुक्षे विकलतः, तुम्हं विफलता, ठहरो, श्रम परिहारो । 
नही भोगिनी यह मं कोई जो तुम जाल पसारो, 
बलहो तो सिन्दूर विन्दु यह--यह हरनेत्र निहारो! 
रूपदपं कन्दप, तुम्हं तो मेरे पति पर वारो; 
लो यह मेरो चरण-धूलि, उस रति के सिर पर धारो।" 


यदि इतने पर भी वह विषादिनी निर्वासन पायगी, तो कहाँ जायगी ? वह तौ यही कहती है कि 
-साकेत' मे रहने का उसका जन्मसिद्ध अधिकार है ग्रौर वह्‌ बना रहू- 
डब बची लक्ष्म पानी मं, सती श्राग मं पठ, 
जिये उमिला, करे प्रतीक्षा, सहे समी घर बंठ।" 


वह सहना चाहती दै । दुःख की तो वात ही क्या, उसके पिता ने सुख के विषय में भी उसे यही उपदेश दिया 
था-- 'सुख को भी सहनीय जानियो ।' पहने उसे एक कामना भी थी । ग्रपने बनगामी स्वामी से वह्‌ 
इतना चाहती थी-- 


“श्राराध्य युग्मके सोने पर, 
निस्तश्ध निज्ञाके होने पर, 
तुम याद करोगे मुषे कभी, 
तो बसफिरमेपाचुकोसमभी।" 
परन्तु भ्रपने स्वामी को स्मृतिजन्य वेदना से बचाने के लिए वह उस चाह को भी छोड़ देती है, श्रौर कहती है- 
भमुञ्ञे भूलकर ही त्रिभुवन में विचरे मेरे नाथ ।'-- परन्तु मृन्ञे न भूले उनका ध्यान ।' साकेत' के एक कोने मं 
बैठकर इतनी-सी प्राथना करने का स्थान भी क्या उसे दूलेभ होगा ? वह्‌ रोती है, परन्तु श्राप की किसी मर्यादा 
काभंगतो नहीं करती। जिस प्रियतम के लिए वह्‌ रोती है, उसके लिए स्वयं उसी को जाने देती है । सीता से 
जसी शिक्षा उसने पाई है, वेसी ही गुरुदक्षिणा भी उन्हे चुका है। मेरी तो यह्‌ भावना है कि यदि स्वगे में 
भगवान की करुणा के लिए स्थान है, तो साकेत" मे उर्मिला के विषाद के लिए भी वह्‌ निरिचत है । 
प्रभु को वन मं खछोडकर उसके स्वामी स्वप्न मे भी यदि उसके पास श्रा जाते ह, तो भी वह "जाश्रो' कट्‌- 
कर उन्हें वहीं लौटादेतीहै। राधाकीप्रेम-पीड़ाश्रौर सीता की मर्यादा का भार वह्‌ वहन करतीटहै। फिर 
भी कभी-कभी रोकर वह्‌ श्रपना जी हल्का न करे तो क्या करे, उसे जीना जोहै। श्रौर, रोना तो उसे इतना 
ठंचिकर हो गया है कि ग्न्त में भी वह्‌ यही कहती है-- 
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“विरह सवनं में गया, भिलन मंन मं रोञ; 
मुभे प्मौर कुष्ट नही चाहिए, पद-रजं धोऊ \" 
मैने तो रज धोनेवाली समक्षकर ही कुद बंद उसके रुदन से संग्रह की हं । मैं तो उसे यही कहते सुनता ह किं 
राम के साथ वन न जाकर यदि- 
“रहते धर नाथ तो निरा 
कहूतौ सत्रेण उन्ह यही गिरा ।'” 
एवं संनिकों को संबोधन करते हुए शत्रुघ्न के समीप उसे इस प्रकार पहंचते देखता हं-- 
““प्रकट हई उथों कातिकेय के निकट भवानी ।" 
वह सैनिकों को लंका के सोने की लूट से रोकने के लिए ही वहाँ पहुंचती दै-- 
सावधान ! वह प्रधम धान्य-सा धन मत छूना, 
तुम्हं तुम्हारो मातभमि ही देणौी दूना" 
धायलों की सेवा के लिए वह्‌ लंकाकेयुद्धमेभी जाना चाहती है; परन्तु रोये बिना मानो वहु रह नहीं 
सकती । इसलिए वहां भी वह ग्रपने रोने की सुविधा कर लेती है ग्रौर वह्‌ भी गाने के बीच मे-- 
“गा श्रपनों को विजय, परों पर रोङगीमं।' 
बापू, मैने भ्रानन्द से प्रधिक मानकर ही वह्‌ विषाद लियादै। भ्राप चाहं तो इसे मानव-स्वभाव की एक 
विलक्षणता समञ्ञ कर ही साकेत" मे इसके लिए स्थान रहने दं । यदि यह उमिला के कतव्य मे बाधक न होकर 
साधक ही सिद्धहो, तो उसे इस पर ्रभिमान कर लेने दीजिए । श्रपने प्रियतम की हास्य कीग्रपेक्षाभी क्ट 
उसे ्रधिकं मानती है- 
“सखे, जाग्रो तुम हंसकर भूल, 
रह सुध करकं रोती । 
तुम्हारे हसनं हं रूल, 
हमारं रोने मं मोती ।" 


मं 
मं 


रोना उसने स्वयं स्वीकार कियादै। उसे कु देर के लिए तब्र वह॒ छोडी टै, जव साधारणतः 
रोना चाहिए ! जिस दिन लंका में उसके स्वामी को शक्ति लगती है, उस दिन वह रोना छोड देती है। 
उसके विषय में भरत से माण्डवी कहती है-- 
“किन्तु बहन के बहने वाले श्रु भो सुखे ह श्राज, 
वरनी के वरुणालय भी वे श्रलको-से र्खे हं श्राज ।"" 
फिर भी उसके विषाद श्रथवा रुदन से किसी की वीरता की हानि हो, तो क्या इसका दायित्व उसी परह? 


रही भक्ति की वात, सो इसका भार भक्तो पर है । वह तो केवल ्रपनी भक्ति के विषय में कहु सकती 
है, श्रौर उसे तो श्रपने रूपप्रनौरगुण कौ श्रपेक्षा भी श्रपनी भक्तिका ही श्रधिकं विर्वासहै। एकंभ्रात्मा प्रपने 


परमात्मा में लीन होना चाहती है ग्रौर कहती रै-- 
“दयति देखते देव भक्ति को, 
निरखते नहीं नाय, व्यक्तिको 1" 
हाँ, उसकी बहिन माण्डवी, जो उसकी श्रौर ग्रपने स्वामी की तपस्या नित्य देख रही है, ग्रवइय कहती है- 
“'दंव--श्रभागा देव, हमारा कर श्या लेगा, 
श्रद्धांजलि चिरकाल भुवन भर भर-भर देगा ।" 
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ग्रौर कु न सही, उर्मिला श्रापके वात्सल्य की श्रधिकारिणी तो ्रवर्य है । जनक के समान निष्ठा रखनेवालों 
के प्रति उसका एेसा श्रधिकार, उसके प्रौर स्वयं उनके, दोनौं ही के लिए ्रनुचित नहीं । हमारे सम्प्रदाय में 
एेसे भावुक भी सुने गये-है, जो हमारे प्रम्‌ को प्रणाम न करके ्राशीर्वाद दिया करते थे, ्रौर एसे भी,जो बेटी के 
यहाँ भोजन न करने की भावना से श्रयोध्या में पानी भी नहीं पीते थे । 

मानस जसे श्रनुपम धमग्रन्थवाली वस्तु प्रापने 'साकेत' में देखनी चाही थी, इमलिए कु भंग होना 
ठीकहीदहै। परन्तु यह भी उतना ही ठीक है कि मैने बापूकी रस-विनोदमयी मामिक मनोवृत्ति देखी है, श्रौर 
मेने टाल्सटाय को रोमियो-जूलियट कौ भेँट नहीं भेजी । 

साकेत" मं मेने, कालिदास की प्रेरणा से, उम प्रेम की एक ज्ललक देवनेकी चेष्टाकीदटै,जोभोगसे 
भ्रारम्भ होकर, वियोग ज्ञेलता हुग्रा, योग मं परिणतहोजातादै। प्रथम सगंमें उमिनाग्रौर लश््मणकाप्रेम 
भोगजन्य किवा कामजन्य है । उसी को योगजन्य ग्रथवा रामजन्य देखने के उद्योग में "साकेत" की सार्भकता 
है। लक्ष्मण ने श्रमने प्रेम को तप की ्रग्नि में तपाकर शुद्ध किया दहै, जैसा चित्रकूट मेवे उमिनामे कहते है-- 


# 


“वनं मं तनिक तपस्या करक, 

बनने दो मुक्षको निज योग्य, 
भाभी की भगिनौ तुम मरं 

श्रय नहीं केवल उपभोग्य ।"' 


वे सफल हुए है श्रौर ब्रन्त मे उमिलासे कट्‌ मके ह-- 


श्रखोमंहौी रही श्रभी तक तुम थीं मानों 
श्रन्तस्तल मं श्राज श्रचल निज श्रासन जानो, 
जो लक्ष्मण था एक तुम्हारा लोलुप कामी, 
कहु सक्ती हो श्राज उसे तुम ग्रपना स्वामी ।' 


इसी प्रकार ऊमिलाने अ्रपनेप्रेम को वियोगके पानीसे धो-धोकर उसका मन छृडायारहै, श्रौर 
ग्रन्त में वह्‌ बिना साज-सिगार किए श्रपनें स्वामीके सामनेभ्रागरईूटै। वह्‌ सखी के श्यगारानुरोधका 
प्रत्याख्यान करके कहती है-- 


"नही -नही, प्राणेश मुषौ से छले न जवं, 
जसी हं मं, नाथ मृक्षे वसा ही पावं। 
शूपणणा म नही, हाय ! तू तोरोतीहै, 
श्री, हृदय को प्रीति हृदय परही होती है ।' 


इतने पर भी श्रापको उमिला का रुदन ्रसहनीय हो तो उमे मे ग्रापके पास भेजे देता हूँ । गुरुजनोके 
सामने वह्‌ किसी प्रकार ग्रणने रुदन को रोक लेगी, परन्तु उसे भयटहै कि उसकी दशा पर विचार करके ्राप स्वयं 
ही व्यथितनहो उठे। क्योकि प्रसंग-विशेष में ग्राप चाहे वज्रादपि कठोर बन जायं, परन्तु स्वभाव से कुसु- 
मादपि मृदुहीहं। कालिदास ने कहा है-- 
““"उष्णत्वमगन्या तपसम्प्र योगाच्छत्यं हि यत्सा प्रकृतिजंलस्य ।'' 
दसी भय से उमिला ग्रपनों से बचती रहती है- 
"रोती हं प्रौर दूनी, निरख कर मुष 
दीन-सी तीन सासं, 
होते हं देवर श्री नत हत बहनं 
` छयोडती है उसासें। 


३४७ 


प्राली, तु ही बता दे, इस विजनं बिना 
मं कटां भ्राज जाऊ, 


दीन हीना श्रधौना, ठहर ऊर जहां 
शान्ति दृं श्रौर पाऊ।'' 


यदि श्राप उसे किसी काम मे लगा दे, तो कदाचित्‌ वह कु भली रहै । वह भी यह चाहती है-- 
“मँ निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग-वेवन मं, 
सखि, पुरबाला-क्ाला खुलवा दे क्यों न उपवन मं।'' 


वह तो भ्रापके लिए बकरी का दूध भी लाना चाहती है, परन्तु डरती है कि उसमे कभी पानी मिला देखकर भ्रा 
यह न कह दे कि छोडा मैने बकरी का दूध भी । पानी, हाँ, ्रांखो का पानी । बहत रोकने पर भी एक-प्राष 
बार वह॒ टपक पडातोनापू दूधसे भी गए, फिर चाहे उनके हाथ-वैरो मेँ श्रान्तिका संचारहीक्योंन होने 
लगे। वह कहती है- 
| “(बनाती रसोई, सभी को विलाती, 
इसी काम मं भ्राज मं तुप्ति पाती। 
रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना, 
चिलाऊं किसे मं श्रलोना सलोना ।'" 


यह्‌ न समक्ञिये किं वह्‌ कातना-बुनना नहीं जानती, उसकी बड़ी बहन चित्रकूट में कोल-किरात-भिल्ल-बालाग्रो 


से कहती है-- 
"तुम श्रद्धं नग्न क्यों रहो श्रशेष तमय मं, 


ग्राश्रो, हम कातं-बुनं गान कौ लय मे ।'" 


परन्तु इस परिस्थिति में कदाचित्‌ उसे रहंटा देना म्राप उचित न समज, क्योकि किसी दिन ग्रन्यमनस्क होकर उसने 
भ्रपने हाथ मं उसका तकुवा लगा लिया तो ग्रौर भी विपत्तिहै। इसिग के लिए डाक्टरों को न जाने कितनी 
फीस देनी पड़गी । श्राप जैसे कौडी-कौडी का लेखा लगानेवाले 'लोभी'" के लिए यह सुविधाजनक न होगा । 
तकुवे के बदले यदि श्राप उसे तुली दे, तो उसका उपयोग वह ग्रवश्य करेगी । उसने करद्‌ चित्र बनाये भी हैः 
एक नाम है, 'दग्धर्वतिका' पसन्द है ? । 
प्रसंगानुसार यह भी कह देना बाहता हं कि एक बार मेने उसे प्रप की बात का विरोध करते भी देखा 
है। जिन दिनो ग्राप चिरर्गांव ग्रा रहे थे, उन्हीं दिनों किसी सभा मे बहुत से फूल लाये गये देखकर, उनके तोड़े 
जाने पर श्रापकी विरक्ति कौ बात सुनी गई थी । किन्तु उमिला कहु रही थी- 
““छोड़ छोड, फल मत तोड़ श्राली, दख मेरा 
हाथ लगते ही यह कंसे कुम्हालये हेः 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोवमंहै, 
वरुःखिनी लताके लाल प्रसुश्रों से छाये हं । 
किन्तु नही, चुन ले सहषं विले फूल सब, 
रूप गुण गन्धसेजो तेरे मनं भायेहं, 
जाये नहीं लाल लतिका ने प्षडने के लिप, 
गौरव के संग चदृने के लिए जयेहं।'' 


^ गाधी जी श्रपने १६२६ के दौरे मेँ जब २३ नवम्बर को चिर्गाव पधारे थे, तब उन्होने श्रपने भाषणर्मे कहा 
था कि यद्यपि समय नहीं था, किन्तु मेने श्रपना प्रोग्राम वनानेवालों से कहा या कि इस दौरे में मुक्ते चिरगांव 
जाना ही होगा । मेरे लिए य्ह दो-दो प्रलोभन थे। एक तो यहाँ मेथिलीशरण जी रहते है ; दूसरे वे 
जानते है कि मै लोभी हू, इसलिए उन्होने मृन्ञे वैसे का लोभ भी दिया ; 
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परन्तु मे समज्ञता हं, इस श्रपराध के लिए साक्रेन' में ग्राप उम विपादविनी को स्थान देने में करणता न करेगे, 
संभवतः उसकी ठोड़ी पकड़ कर पगली ! ' कटने हृ हम जा्यंगे । सचमुच यदि ग्राप उम पगली कह दे, 
तो फिर क्या पूद्ठना ? यही तो वह्‌ चाहती है- 
“स्वजनि, पागल भो यदिहो सक्‌ 
कुशल तो श्रपनापन खो सक्‌ ।'' 


यह श्रपनापन--यह्‌ श्रहंभाव--ही तो वह छोडना चाहती है, प्रियमयी होकर । परन्तु सखी उसे श्रपने श्राषे 
मे ले जाती है भ्रौर तब वह्‌ कहती है-- 

"उन्मादिनी कभी थो, विवेकिनी उर्मिला हई सचि, प्रब है, 

ग्रान भला, जितम सोहं तो क्ष्या, स्वयं श्रहं भौ कब है ।" 


हस श्रज्ञान की प्राप्ति के लिए ्राप उसे प्राहीर्वादि देगे या नही, यह श्राप ही जानें। 
उसके विषाद के विषय मं लक्ष्मण का कहना है-- 
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पाप रहित सन्ताप जहाँ, 
ग्रात्म-शुद्धि हो श्राप वहां" 
मानो इसी भावसे ग्रनुप्राणित होकर उमिला कहती है-- 


"सुख शान्ति नहीं, नहो मुन 
तुम संतोष, बने रहो मक्षे" 

मे नहीं कह सकता, भ्रापकी संस्कृति की रक्ना करने मेँ वह्‌ कहाँ तक समर्थं हई है ; परन्तु उसने प्रयत श्रवश्य 
किया है, यह कहने में मुज्ञ कोई बाधा नहीं जान पडती । 

मे तो उसके विपाद कौ हलचल को प्रौर भी वढ़ाने कौ इच्छा रखता था ; परन्तु श्रागे उसमें रौर 
भागन लेने के नियम पर ही भ्राप मुज्ञ निष्कृतिदेदे,तोभी मँ ममल्लुंगा कि मेरा ग्रावेदन स्वीक्त हो गया। 
ग्रौर कहीं उस विषाद को ग्राप भाषाक दृष्टि से सुन्दर माननेके साथमभाव की दुष्टि भी ब्रसुन्दर न समक्षे, तो 
फिर प्राप का निणय मेरे पक्षमेहै) 

जोटहो, श्रापकेयुगमे उमिलाका स्थान वने रहने के लिए मुभे ्रापमे समज्ञौताकरना ही पड़ेगा । 
इसी लिए तो मेने श्राप को इतना कष्ट दिया है, ग्रौर इसीलिए पुस्तक लिखते ग्रौर छपते समय भी यथाशक्ति 
मेने श्राप का कितना ध्यान रखा है, उसके कहने कौ भ्रावदयकता नहीं । अरब भी मँ नम्रतापू्वक कहता हँ कि 
श्रापका कष्ट व्यर्थं नहीं गया, क्योकि मे जानता हं कि भ्रापमेरे प्रभु के कितने निकट हँ । श्रापने मेरी प्रार्थना 
मानली प्रौर साकेत" के दूसरे संस्करण के लिए उसकी त्रुटियों की उपेक्षा नहीं थी, इसके लिए मँ नहीं जानता, 
किस प्रकार श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करू । मधुर तो मुञज्ञे बहुत मिलाहै प्रौर श्रव भी मिल रहाट; किन्तु 
भ्रापसे म जिस कल्याणकारी कट्‌ की कामना रखता था, उसके साथ भ्रापने म्ले मधुरमभीदियादहै। उसे 
भी मेँ सिर ज्ञुकाकर ग्रहण कःता हूं । मेरे पद्य श्राप को बहुत प्रिय लगे, इससे श्रधिक उनको ग्रौर क्या सफलतां 
मिल सकती है, एवं जैसा परजश्षुरामजी के पत्र से ज्ञात हूश्रा, प्रापने ्रनघ' भ्रौर साकेत" को श्राश्रम में पढ़ाने की 
भ्राज्ञा दी है, इससे प्रधिक श्राप भी उन्हं क्या दे सकते थे । 

कष्ट के लिए क्षमाप्ार्थी हं । श्राशा है, राप सकुशल ह । मैने सुन्दर लिपि-विषयक श्राप के विचारं 
लज्जापू्वेक पढ़े थे। ग्राज मेरी वहु लज्जा श्रौर भी बढ़ गई थी, भ्रौर विव होकर मेने टाइपराइ्टर का 
प्राश्रयभीले लियाथा, तब तक श्रजमेरी बाहरसेग्रागये। उन्होने कहा, यहुपत्रतोमंग्रपने हासे 
लिखकर बापु की सेवा मे भेजूंगा, श्रौर प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी । 


भ्रजमेरी का प्रणाम । विनीत 
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। मेधिलीक्रण 
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यरवड़ा मंदिर, 
२३-४-३२ 
भाई मथिलीज्रणजी, 
ग्रापका पत्र मिल गया । यह पत्र पत्र नहीं है, परन्तु काव्यहै। श्रापने मुञ्ञकोहरादियाहै। मं 
ग्रापकी बात समज्ञ गया हूं ग्रौर उस दष्ट से उमिलाके विलापकोस्थानरै। बात यहहै किमुञ्चको कुंभी 
कहने का श्रधिकार नहीं था। हमारे शास्त्रों का मेरा ्रभ्यास यत्किचित्‌ है, साहित्य का उससे भी कम, भाषा 
का ज्ञान वसा ही। यह सब भ्रपनी त्रुटियों को जानते हए मैने जो ग्रसर मेरे दिल पर हूश्रा भ्रापको बता 
दिया। मित्र वग मेरी ्रपू्णता जानतेहं। तौ भी क्योकि मे सत्यका पुजारी हं मेरा श्रभिप्राय कंसी 
भीहो चाहतेहं। एसे प्रेमके वज्ञ होकर मेने ग्रापको श्रभिप्राय भेज दिया था । इसके उत्तर में ्रापके सुन्दर 
पत्र की, काव्य की, प्रतीक्षा कभी नहीं कर सकताथा। इसे मं रखुंगा, दुबारा पदुंगा। ग्रौर श्रब प्रापने जो 
द्ष्टिदी है उस दृष्टि से साकेत फिर पढनाहोगा। मुहिकल यह है कि श्रगरचे ्रापकी भाषा बहुत श्रासान 
है तो भी हिन्दीका मेरा ज्ञान भ्रत्प होनेके कारण कही-कहीं समञ्ने मं कठिनता ग्राती है । ` ग्रौर हिन्दीका 
ज्ञान भी मेरा बहुत परिमित है, यह भी कठिनाइ का कारण होता है । हिन्दी मं एेसा कोइ शब्द कोपहै क्या, 
जिसमे से साकेत" श्रादि ग्रन्थके प्रत्येक कठिन शब्दका प्रथं मिल सके? म जानता हूं कि ्रधिक परिश्रमसे 
बहुत सी चीज तो एसे ही समज्ञ लुगा । 
ग्रजमेरीजी को मेरे बन्देमातरम्‌। उनके भजनो का मुज्ञ खब स्मरणहै। ईइवर कृपा होगी तो 
दुबारा किसी दिन सुनुगां । 
हाँ, 'साकेत' श्रौर श्रनघ' दोनो ्राश्रम मे पढ़ाने का मेने परसराम को लिखा था । सम्भव है उसका 
ग्रारम्भमभी हो गया हो। । 
ग्रापका, 
मोहन दास 


३५० 


भशिकषिखष्सण-ल्लाव्थान्टय्मील् 


॥, + षणौ 
च 
५ ॥ नन वन 
ह 
| 
॥ 
किप ऋ । 
॥ = | 
हि ष 
१ 
^ ॥ .# 
[१ ~ ~~ मेभ 
हि भ 
(कष ८ 
| ए ॥ कि र 
[ल 
न= ॥॥ 
क = [2 
त~ ० 
[र ि 
१ १९ । 
स~ ~ 
= _ 
श ऋ 
%, 
हि 1 
1; एक 
[ऋय 
न क 
1} ज [ी = 
४ 
0 1 
् 7 ऋ 
न 
~ क 
॥ ्‌ ~> ~~ क 
१ ह्ण वि 
^ 
ए ~ 
= = 
ष क 
0 # 
त ॥॥ 
^ 
च 1) च = 
[1 ध 4 
पि 11 य ॥। 
= 
न~ 
#॥ १ भे 
च [ष ॥ 
०५९ > ५ 


«ज ् 

ए # = ~ ध च ४ 

^ भक + ५ ~+ 
ह, ॥) 


॥। + 
+~ 
= ५ 
र #४ क 
= छ». ^ ८ 
कयो ~अ 
१ ह *५ 


~ 7 
(> 
14 ॥ "~= ~~ 
केन 
र ह 


~~ -5 = “^ 


॥ 


एकाराधननिष्ट 
मैथिलीशरण गुप श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन 
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¶ , जब मं पूज्य दहा के गंभीर, चिन्तनशील, व्यथारेखामंडित, सरल, शान्त मुखमण्डल को निहारता हं तो, 
मुक्ञे ेसा लगता है जैसे मं त्रतीत के जीवित, जागृत, सक्रिय, श्राराधनानिष्ठ, प्रभिनव संस्करण के ददन 

केररहाहूं। चार दशाब्दि्यां बीत चुकी ह, जब मने सर्वप्रथम, किचित्‌ दूर से, उनके दर्शन किएथे। सन्‌ 
१६१६ का वषे, लखनऊ-का्रेस-अ्रधिवेशन, दिसम्बर मास, जाडे की संध्या, काग्रेस-मण्डल के बाहर का एक 
शिविर--पूण्यइलोक गणेशशंकर विद्यार्थी, स्व ० बंधुवर शिवनारायण मिश्च, राय कृष्णदास जी, दहा ग्रौर कु 
ग्रन्य जन। दहालालपाग बांधेथे। म॑ ग्रौर पूज्य दादा (पंडित माखनलाल चतुर्वंदी) उमस शिविर की 
ग्रोर बढ़े जा रहे थे, जहाँ उपर्युक्त मंडली थी । माखनलाल जी ने भी सवंप्रथम लखनऊ कांग्रेस के श्रवसर पर 
ही दहा के दशन किए । जब माखनलालजीसे दहा का परिचय कराया गया, तो माखनलाल जी ने उनके 
चरणच्ए । ददा ने स्नेह से उन्हें हदयसे लगालिया। मँदूरखडाथा। जव माखनलालजी लौट कर 
मेरे पास श्राए तो, उन्ीने भरे हृदय श्रौर भारी कट से, मुञ्ञसे कहा, “भ्राज मेने श्रपने गुरु बाव मंधिलीशरण 
गुप्त के चरणस्पदो किए 1" 

मँ ्रवाक्‌। श्रे, क्यावे लाल पगिया वालेही गुप्तजी ह? भ्रौर, तब र्मने एक लाल-वुञ्ञक्कडी 
ग्रटकल लगाई । मने माखनलाल जी से कहा, "महाशय, यदि गुप्त जी म्रापके गुरु ह, तो फिर ्राप निङ्चय 
ही एक भारतीय भ्रात्मा' हँ ।“ माखनलाल जी मेरे मुख कौ ्रोर देखते रहे । वोले, "ए-्ए--यह तुमसे 
किसने कहा ?'” बात यह्‌ थी, कि उन दिनों पूज्य दादा "एक भारतीय भ्रात्मा' के नाम से कविता लिखा करते 
थे। पर, उनका नाम किसीकोज्ञात नहींथा। सो, भ्रस्मदादि पंडित बालकृष्ण शर्माने यह तीर छोड 
दिया । दादा विचारे} न निगलते बने, न उगलते। बोले, “पुम्हु कंसे ज्ञात हूश्रा कि मे “एकं भारतीय 
ग्रात्मा' हूं 2” मेने कहा, "देखिए, दो म्रौर दो चार होते हं न ?” वे बोले, "पहेली मत वबुज्ञाप्रो, ठीक-टीक 
बतागप्रो '' मेने कहा, “बातयोंहैकिमंग्रापकी श्रभा' का ग्राहकहूं। मैने दो मास पूवं की श्रभा' में एक 
कविता "एकं भारतीय भ्रात्मा' की पदी थी । वह कविता श्री मधिलीकश्रण गुप्त पर थी। उसमें गुप्त जी का 
स्मरण गरु-रूप मं किया गयाथा। सो, श्राज मेने यदि कविता के लेखक को गृरु-चरणो मेँ नमित होते जान 
लियातोक्या बड़ा तीर मारा!“ पूज्य माखनलाल जी बोले, “तुम बडे विचित्र हो!“ वार्तालाप मेरे ्रौर 
माखनलाल जी के बीच, कुच इसी तरह काहुश्राथा। चालीस वर्प उस वातकोहो गए । 

तो जिन दहा के दरशन म॑ने भ्राजसे प्रायः चालीस वपं पूवं किए थे, वे इस समय एकं ग्रवत्थ के सदश, 
हम सब पर श्रपनी छाया किए हुए, ऊध्वं-शिर ग्रौर उन्मुख रूप में हमारे बीच विराजमान दँ । मनेदहाको 
"प्रतीत का जागरूक अ्रभिनव संस्करण' कहा है । जागरूक प्रतीत हमारे बीच है, यह हमारा परम सौभाग्य 
है। श्रतीत का सृप्त भ्रंश सड जातादहै। वह कलियुग-पूणणं होता है । 'कलिःशयानो भवति", उसमें गति 
नहीं होती । उसमें तो केवल मात्र निद्रा की धड़कन भर ही होती है । निर्गतिमय वह्‌ श्रतीत मानव के चरणों 
को निगड-बद्ध श्रौर हस्तो को पाशबद्ध करदेताहै। एसे म्रतीत के श्रभाव से मानव की क्मठता विलुप्त हो 
जाती है। मानव के हाथों के सम्बन्ध मे ऋषि-वचन हैं : श्रयं मे हस्तो भगवान्‌ श्रयं मे भगवत्तरः-यह 
मेरा हाथ भगवानहै। यह मेरा (हाथ) भगवत्तरटहै। मानव के हाथों की यह महिमा बडी गरीयसी. 
है। यह संदेहा स्वावलम्बन, निरलस कमं श्रौर चिरन्तन उद्यमकीप्रेरणा देनेवालादहै। हाथों को 
कोई परिपाटी न बधि, कोई श्रतीत उन्हं लुञ्ज न बनावे' यह्‌ उस मंत्र कासंदेशटहै। जो श्र्त।त 
जागरूक नही, वह प्रगति-नाशक है। मेरे मतानुसार मंथिलीशरण गुप्त हमारे श्रतीत के जागरूक, 
गतिमान्‌, कर्मठ स्वरूप है । ` ; | 
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प्राप पृ सकते है कि श्रन्ततः प्रतीत कौ भ्रावर्दयकता ही क्या है? भ्रतीत की भ्रोरभ्रभिमुखं क्यों 
हुश्रा जाय ? हम वतमान में हैँ। हमारी समस्याएै वतमान के ऊपर श्राधारित हैँ । उनके सुलक्षाने मं 
भ्रतीत हमारी क्या सहायता कर सकताहै ? क्यो न हम श्रतीत से बहिर्मुख होकर भविष्य-श्रभिमुख हो जाएँ ! 
यह मत समल्लिए कि मै ये प्रन यों ही, भ्रकारण, उठा रहा हं । हमारे यहां श्रौर बाहर भी विचारको मे एेसे 
कु जन हैँ जिन्होने एसे प्रन उठाए ह! श्राज भी एेसे प्रन उठ रहे हैं। 

यह सोचना तो ठीकहीदहै कि हम वतमान में है ग्रौर हमारी समस्याएं वर्तमान से बहुत श्रधिकं सम्बद्ध 
हँ । पर प्रन यह है कि हम' क्या ह ? वर्तमान में स्थित होने के कारण क्या "हम" केवल वर्तमान केही? 
विचारिए। जो हम" हः वह तो अ्रतीतका ही समुच्चयरहै। हमारा शरीर, हमारी भाषा, हमारे 
वंशपरम्परागत गुण-ग्रवगुण, हमारा सहजात ज्ञान, हमारा वेश, हमारी भूषा, हमारे संस्कार, हमारी मनोवृत्ति, 
सभी तो प्रतीत-ग्रागत हूं । तब फिर, हम ्रतीतसे कंसे मक्त हो सकते हं ? श्रौर, प्रतीतसे छटकारा पाने का 
प्रयास न केवल व्यर्थ, किन्तु घातक भी, है। कोई जाति, कोई व्यक्ति, कोई समाज, जिसकी जडं श्रतीत के 
गमे नहींहं, एक क्षण मभी तो संसारम टिक नहीं सक्ता। एसे किसी समाजकी कत्पनाभीतो 
नहीं हो सकती जो श्रतीत-संस्कार-शुन्य हो। ग्रतः हमें यह समज्ञ लेना चाहिए कि मानव समाज 
ग्रतीत-प्राधारित ही है ग्रौर विगतसे उसे उच्छिन्न नहीं किया जा सकता। बिना श्रतीत-श्राधार के 
मानव-प्रगति म्रसभव दहै । 

मेथिलीशरण गुप्त का जीवन श्रौर उनका काव्य-ग्राराधन प्रेरणादायक, श्रभिनव, शाश्वत मूल्य युक्त 
ग्रतीत का प्रतीक है। इतना ही नहीं, वे मानवे के रुद्ध, स्थायी, उदात्त भावों के गायक हँ। भारतीय 
इतिहास की घटनाम्रो पर उनके जो काव्य ्राधारित हं, वे प्रायः व्यक्ति या जाति के वलिदान-प्रकरणों का चित्र 
बड़ ही हूदयग्राही रूप मे हमारे सम्मुख उपस्थित करते है । उनके द्वारा चित्रित सामाजिक ग्रौर कौटुम्बिक 
जीवन के चित्र ममंस्पर्शी, यथाथे, प्रादशेरजित ्रौर प्राकर्षक हो है । उनके गीत मानव-हूदय के दाश्वत, 
ऋज्‌ ग्रौर उच्च भावों के उन्नायक हं । उनकी वणेन-सामथ्यं ञऊँंचीकोटि की है। उनकी महाकाव्य-लेखन- 
सामर्थ्यं श्रद्भुत है सामाजिक जीवन की ज्ञँकियां उनके काव्य मेँ प्रायः मिलतीहँ। उन ज्ञँकियों में 
ग्रादरश-मिधित यथार्थ--एेसा यथाथ ग्रादशं, जो ग्राह्य एवं कल्याणकर है, हमे मिलता है । 


मेथिलीशरण जी के महाकाव्या कं सम्बन्ध मं मं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि प्राजके युगम 
हिन्दी मे जो प्राणायाम-साधना ग्रौर जो समाधि-स्थिति उनके महाकाव्यो--साकेत' ग्रौर्‌ जयभारत', म मिलती 
है, वह्‌ म्रन्यत्र दुर्लभ दै । वे महेप्वास ग्रौर महाश्वास कविकेरूपमं हन महाकाव्या म प्रकट हुए दह । पुरातन 
कथाग्रों को महाकाव्यो मे म्रावद्ध करना ग्रौर इस प्रकार ग्रावद्ध करना कि उनमें नवीनता ग्रा जाय, कोई सरल 
काम नहीं है। राम, लक्ष्मण, सीता, ऊमिला, भरत, माण्डवी, कौशल्या, कंकेयी, ये सव पुराणपात्र हं । 
भारतीय कवि-परम्परा ने प्रनेक वार इन पात्रोंकास्मरणकियादहै। मंथिलीकश्रणजीने भी हरमे इन सब 
महा-मानव स्त्री-पुरुपों के पुनद्रान कराण ह । पाठक यदि ग्रन्थि-शुन्य हदय से साकेत" का पाठ करेगे, तो 
उन्हँ विश्वास हो जायगा कि मधथिलीग्रण के सव पात्र वाल्मीकि, कालिदास प्रौर तुलसी के पात्रों से भिन्न 
हैँ । कविवर मेथिलीशरण के राम श्रतिमानव, भ्रवतारी पुरुप होते हए भी श्रत्यधिक संवेदनशील, सहानुभति- 
पूर्ण, सुसंस्कृत, स्नेहागार प्रौर जन प्रहचाने मानव के रूप मे हमारे सम्मुख श्राते हैँ। उसी प्रकार माता 
कौराल्या श्रौर माता कंकेयी भी उदात्त नारी रूप मं प्रकट होती ह । 

ग्रौर ऊर्मिला? उनकी तोबात ही श्रौर है। ऊर्मिला गुप्त जी की भ्रमर देन है, जिसके लिए 
सहृदय जन उनके सदा ऋणी श्रौर चिरकृतज्न रहेगे । इसी प्रकार जय भारत, मेँ महाभारत के पात्र भी 
श्रपनी नवीनता लिए हृए हमारे सम्मुख श्राते हँ । यदि मेँ श्रपनी इन मान्यताम्रों के सम्बन्ध मेँ उदाहरणों का 
प्राश्रय ल्‌, तो लेख का कलेवर बढ़ जायगा। पाठक यदि मेरी बातें सम्मुख रखकर जय भारतः 
श्रौर "साकेत" पदृगे, तो उह पद-पद पर मेरे विचारों का समर्थन ग्लिगा। इन दोनों काव्यग्रन्थो मे भरनेक 
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स्थल एसे है, जहां गुप्त जी ने हमारे पुराने जाने-पहचाने पात्रं को भ्राज के ॐचे मानवादशोँ के प्रतीक-हू्प मे 
्रस्तुत किया है। 

हरमे यह समन्न लेना चाहिए किं यदपि गुप्त जी हमारे श्रतीत के प्रतीक ह फिर भी वे श्रन्ध परिपाटी 
के पजक नहीं है । भारतीय विचार ने श्रपनी धारणाग्रो ग्रौर मान्यताग्रों मे जो परिवर्तन किया है, विवेकानन्द, 
दयानन्द, गधी, विनोब। ग्रौर राधाकृष्णन्‌ ने पुरातन का नवीन युगधर्मानकून जो विवेचन किया है, उसका 
समन्वय हम मेथिलीशरण गुप्त की ग्रभिग्यक्ति में देल सकमेट। श्राजकी ध्मधारणा ग्रौपचारिकता मे ग्राबद्ध 
नहीं है। मेधिलीशरण का प्रतीत प्रेम भी प्रौपचारिक्ता की मीमामें प्राव्रद्र नहीं । उनके युगधम में 
सनातनता, शाइवतता, चिरन्तनता ग्रौर क्षणेक्षणे यन्नवतामुपैति" एेमी रमणीय नूतनना है । उनको केवलं 
हिन्दू-संस्कारग्रेरित श्रथवा साम्प्रदायिक कवि मानना भी ठीक नहीं है । उनमें एक विशेष प्रकार की साव 
लौकिकता है। मेरा यह मन्तव्य उनको कावा प्रौर कव्रला, श्र्जन प्रौर विनर्जन', गुरः तेग वहादुर', 
कुणाल गीत", [र ल' प्रादि काव्यकृतियों के भ्र्वलोकन से ष्ट होता है । 

मेथिलीशरण जी मे एकं बड़ी विशेषता यह दहै किव स्वयं कोकान-प्रवाह्‌ मे, विवद मानव के सद्द, 
बहने तो नहीं देते, किन्तु कान-प्रभाव को ग्रहण करने कौ सामथ्यं उनमं सदाग्हीहै ग्रौर्‌ वे उमी प्रभाव को सदा 
स्वीकार करते रहे हं । यह उनकी सजगता का, सचेष्ट्ना का, प्रमाण है। निहचय ही वे प्रवन्धक्राव्य के 
सामथ्यवान्‌ कवि हं। परन्तु हिन्दी मे जो गीति-काव्य का प्रवाह श्राया, उममें भी वे ्षैठे ग्रौर्‌ णक समर्थ, 
कुदाल तैराककेरूप मे हमारे सम्मुख ्राए । "मंगल घट", यशोधरा", ापर', कार" ग्रादि ्रन्थों मेँ जो उनके 
गीत ह ्रौर साकेत" में ऊर्मिना के जो भ्रात्म-निवेदनात्मक पद दै, वे मव इम वानके प्रमाण कि गुप्त जी 
ममंस्पर्शो, कृत कर देने वाले, हृदयग्राही ग्रौर गहरे ग्रनुभूतिपू्णं गीनों के सफन रचयिता हँ । पाठक यदि 
उनके गीतों को पढेगे तो वे म्रानन्दविभोर हुए विना नही रहेगे । द्वापर" मे म्वालव्रालों का गीन है-- बलिहारी, 
बलिहारी जय-जय गिरधारी भोपाल कौ--हम ह हाथी घोड उसके, यमृना उमकी पालकी ।' इस गीत को 
पठिए ्रौर मै ्रापको चुनौती देता ह, यदि ्राप उफन न जा्णँ। ्ञंकार' के गीतोमं भी हृदय को मन्थन 
कर डालने की वही म्रनृठी शक्तिदहै। रौर यशोधरा" तथा 'साकेत' कै गीतोंका क्या कटना ? वेदना, 
व्यथा, संयम, गहन श्रनुभूनि, उदात्त विचार, तत्त्वविवेचन, उन गीतों मे ये सव बातें पाठकों को मिलेगी । 
मैथिलीशरण जी जहाँ एक श्रोर मानव-कथाग्रों की सजना सफलतापूवेक करते हं, वहीं दूसरी भ्रोर वे गीतो के 
भी परणं सफल सिद्ध गायक हं । 

मैथिलीशरण जी को हिन्दी भापा-भापी जनसमाज ने कृतज्ञतापूवंक ^राप्टकवि' को पदवी से विभूषित 
किया है । यह सम्मान उनकी जीवन-साधना के सवथा प्रनुकूल है । वे हमारे उद्बोधन-काल के कवि हुं । 
हमारे जीवन मै--म्र्थात्‌ हमारे राष्टीय, सामाजिकं ग्रौर वैयक्तिक जीवन मे, एक कालणएेसा था जो ग्लागिमय, 
श्रात्मदीनतापूरित, हीनतापूणे ग्रौर नैराद्यमंडित था । उस समय हम सब जंसे प्रपना स्वरूप ही भुला चुके 
थे। हमारा गौरव भूलुंठित ग्रौर हमारा भ्रात्म-सम्मान-भाव मरणप्राय प्रवस्था में था। एसे समय मेथिली- 
शरण गुप्त हमारे सम्मुख “भारत-भारती' का श्रोजपूर्णं संदेश लेकर ्राए । भारत-भारती' के मंगलाचरण 
में ही उन्होने जो श्राशीवंचनमयी शुभेच्छा प्रकट की, वह्‌ पूणं हुई है-- 


मानस भवन मं श्रायजन जिसको उतारं भ्रारती-- 
भगवान, भारतवषं मं गृजे हमारी भारती) 
हो भेत्रभावोद्भाविनी व्ह भारती, हं भगवते! 
सीतापते! सीतापते !! गीतामते! गीतामते!! 


श्राज हम देखते है, उनकी भारती भारतवषं भर मं गंजी श्रौर वह भद्रभावों कौ उद्भाविनी भी सिद्ध हुई। 
'भारत-भारती' का मूल्यांकन हम केवल छंदशास्त्र श्रथवा काव्यशास्त्र के प्राधार पर नहीं कर सक्ते । 
ठेसा करना श्रवास्तविकतापूरणं होगा । यदि हम यहु मान कंर भी चले कि गुप्त जी के इस ग्रन्थ में काव्यगुण 
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उस मात्रा मे नहीं है जिस मात्रा में होने चाह तब भी हमें यह देखना होगा कि दस ग्रन्थ का समाधात हिन्दी 
भाषी समाज पर कंसा हुभ्रा ? सीधी भाषा श्रौर सरल छन्द में हस प्रभविष्णु ग्रंथ मेँ जो कुछ कहा गया है, वह्‌ देशा 
की दलित भ्रात्मा को उभारने वाला है। श्रपने गत गौरव के प्रति श्रभिमान, श्रपने वर्तमान के प्रति ग्लानि 
भ्रौर भ्रपने भविष्य के प्रति उदहाम भ्राशा का संचार हिन्दीभाषी समाज मे 'भारत-भारती' के कारण हुभ्रा दै, 
इसर्मे तनिक भी संदेह नहीं है । इस ग्रंथ ने राष्ट्र की हीन भावना को उन्मूलित किया है। इसके द्वारा हमें 
ग्रात्मस्थ, प्राइवस्त भ्रौर गतियुक्त होने का संदेश मिला है । इस कारण “भारत-भारती' देश की जागरोन्मुख 
भ्रमर भ्रात्माकी पुकारदहै। वह्‌ म्रपने विगत के प्रति गवं का ग्रौर प्रपने भावी कै प्रति श्रखण्ड विश्वास का 
संदेश है । 'भारत-भारती' एक युग का श्राह्वान है । इसी दृष्टि से उसका मूल्यांकन होना चाहिए । यह एक 
उद्‌बोधनात्मकं काव्यग्रन्थ है। एसे काव्य मे यत्रतत्र गद्यात्मक भ्रंशो का होना श्रनिवायं है। 

उद्‌ बोधनात्मक एेसी श्रनेक कविताग्रो ग्रौर राष्ट्रगीतं के श्रवलोकन से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 
फ़ंस के प्रसिद्ध राष्टरगीत 'मासया' को ही लीजिए । उसमें क्या एेसी काव्य-कला है ?- 
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पाठक देखेंगे कि इस गीत में काव्यशस्त्र-प्रतिपादित गृणों के देखने का प्रयास श्रधिक फलप्रद 
सिद्ध नहोगा । पर, यह गीत एक युगधर्म-प्रेरित ब्राह्वान के रूपम ्रमर है श्रौर श्रमर वना रहेगा) 
ठीक इसी प्रकार हमारा क्ंडागान लीजिए । काव्य-कलाब्रौर भाषा की दृष्टि से वह कोई सर्वाङ्खपूणं 
कविता नहीं है। पर उस समयकीभारतीय प्राकाक्षा को वह्‌ एक पुकार है ग्रौर इस कारण कानपुर- 
निवासी श्री श्यामलाल गुप्त पापंद का क्रंडा ऊक्ता रहे हमारा, विजयी विष्व तिरंगा प्यार" यह्‌ गीत 
भारतीय स्वानंत्रय संग्राम के इतिहास मे सदा प्रमर रहेगा । 

यो तो तत्कालीन एकाधिक कवियों ने श्रपने देड की दशा, श्रपने समाज की स्थिति, श्रपने गत की गौरव- 
गरिमा श्रौर ग्रपने भविष्य की उज्ञ्वलता के श्रास्था श्रादि भाव हदय मं ग्रान्दोलित होते श्रनभव किए ही होगे । 
पर यह सब श्रनुभव किसी ने व्यक्त नहीं किया । उस समय के युगधर्मं को सुन सकने तथा उसे श्रभिव्यक्ति 
दे सकने का गौरवतो मैथिलीशरणनजीकोदहीमिलाथा। ग्रौर उन्होने हमें "भारत-भारती' का दान देकर 
चिरकाल के लिए कृतज्ञ बना लिया है। इसका कारण उनका सह्‌-्रनुभूतिपुणं हृदय, जागरूकपन एवं 
सुसंस्कृत मस्तिष्क है । 

देश की श्रात्मा के प्रत्येक कपन को वे भ्रनुभव करते हं । तिलककालीन राष्टरीयता, गांधीकालीन मानवीयता 
श्रौर विनोबाकालीन ्रपरिग्रही सामाजिकता के प्रति वे सजग हं । हिन्दू समाज में उठते रहनेवाले उफान को 
भी वे देखते, समक्त, हृदयंगम करते ्रौर उन्हं श्रभिग्यक्ति देते रहते ह । जहां जो भी सत्‌, उदात्त, बलिदान- 
प्रेरक, यज्ञमय कर्म हृश्रा है, उसके प्रति उनकी प्रास्था है । 

उनके "हिन्दू" नामक काव्यग्रन्य में हिन्द समाजे के गौरव श्रौर उसकी पराजय का चित्रही नहीं, 
उसमे उद्बोधन की ललकार भीहै। जैसाकि मैक चुका हं, गुप्त जी के मन श्रौर मस्तिष्क मेँ हिन्द्र जाति 
मे उठते रहने वाले उफानों का भ्रनुभव करने की शक्ति है । हिन्दू समाज की दुर्बलता उनसे छिपी नहीं है । 
यह दुर्बलता शुद्धि-परान्दोलन के दिनों में प्र॑ततोगत्वा समाज के विधारकों के सम्मुख बड़े तीव्र रूप मेँ उपस्थित 
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हुई थी । उसीसे प्रभावित होकर गुप्त जी ने हिन्दु" की रचना की है । उसर्मे हिन्दू समाज की श्रनेक 
दु्बलताग्रों का बड़ा सजीव श्रौर मार्मिक चित्रण है । उसमें हिन्दुग्रो को ललकारा भी गया है । पर, उसमे 
पाठकों को कहीं श्रो्ी, संकुचित साम्प्रदायिकता श्रौर नीच मनोवृत्ति को उभारने वानी बात नहीं मिलेगी । 
गुप्त जी की सहज सावंलौकिकता "हिन्दू" काव्य के प्रति पृष्ट से बोल रही है । 

भ्रौर, यह कौन नहीं जानता कि सत्‌ श्रौर यज्ञमय कमं के प्रति उनकी भ्रास्था बडी ही दृढ श्रौर बलवती 
है । उनके गृर्कुल", यशोधरा" श्रौर (कुणाल गीत' काव्यग्रन्थ वैदिक हिन्दूधमं की धारा से किचित्‌ विलग 
धर्मो श्रौर उनके प्रवतंकों के प्रति नितान्त निरदखछल, भक्तिपूणं एवं सहज प्र््य-ग्रपण है । कावा ग्रौर करबला' 
मेँ कवि ने श्रपनी इस सहज उदार ममज्ञता का परिचय विशेष रूप में दियादहै। स्वयं कवि ने हिन्दू" के 
उपोद्घात मं कहा है-- 

“लिखने की धुन कहिए भ्रथवा महापुरुषों की श्रोर हदय का भ्राकषण किए, लेखक को श्रपने 
साहित्यिक जीवन के प्रारम्भ में, न जाने, किन-किन विषयों पर लिखने की उमंग उठा करती थी। 
महच्चरित्र, संसार के किसी भी भू-भाग पर उद्भूत हो, वे सावेभौमिक होते हं । इसलिए महाराणा प्रतापसिहः, 
छत्रपति शिवाजी श्रौर गुरु गोविन्दसिह तक ही लेखक की वह लालसा सीमितनथी। हजरत हसन-हुसन 
पर भी श्रपनी सह-प्रनुभूति प्रकट करने के लिए उसका हूदय उत्कटित हुग्रा करता था ।'' 

ये शाब्द इस बात को स्पष्ट कर देते हं कि गुप्त जी एक उदार, मनस्वी, गणग्राही, मर्मज्ञ 
कविवर हँ । 

गाधो के विक्ष्वेकात्मभाव से प्रेरित होकर ही-मेरा यह ्रनुमानमात्र है--गुप्तजी ने ग्रपने सुप्रसिद्ध 
पृथिवीपुत्रः नामक काव्यकी मुष्टिको दहै। उनकी इमनाम की कविता-पूस्तक मं तीन कवितां ह-- 
दिवोदास, जयिनी", ्रौर 'पृथिवीदरत्र'। इस समय प्रथम दो कविताएँ, दिवोदास" श्रौ र जयिनी", मेरे विचार 
का विषय नहीं है । केवल पुथिवीपुत्र'के सम्बन्ध में ही मँ यहाँ कुं कहना चाहता हूं। पृथिवीपुत्र' 
मंथिलीश्रण जी के परिपक्व, प्रनभूतिभरित, विचारशील, चिन्तनसमर्थं हदय ग्रौर मस्तिष्क की कृति है । 
उहाम, उदृण्ड, ग्वभरा, तत्त्वदृष्टि-रहित श्रौर नितान्त विचारशन्य पृथिवीपृत्र मानव ग्रपनी माता भूमिसे 
वार्तालाप करता है। पृथिवीपृत्र को श्रपनी भौतिक सिद्धियों पर गर्वं है। वह्‌ ब्रात्मदलाघा का दासं 
है। वह प्रकृति-विजय कर चुका है-एेसी उसकी मिथ्या धारणा है। स्वयं माता भूमि के स्वगत 
कथन के ग्रनुसार-- 

पत्र-ग्व-गौरव से गरिमामयी हं मे, 
मेरा यह इतना विक्ञाल क्रोड उसके-- 
एक क्रीडा-कदन के योग्य श्रबटै कहाँ? 
जल-यल-व्योम मं श्रबाध गति उसकी! 
मंगल-निवासौ बन्धग्रों से भेट करके 
सारे ग्रह-लोक चमनं को वह व्यग्र है! 
वाष्प श्रौर विद्युत हं {किकर-से उसके, 
उसके समक्ष खडो श्रचला-सी चचला ! 
हाय मं रसायन है प्रौर सिदधि साय है 
भौतिक विभव एेसा देखा कब किसने ? 


एेसा है मानव । एेसा है वह पुथिवीपुत्र जिसे पाकर निश्चय ही धरती माता पुत्र-गवं-गौरव से 
महिमामयी ही है। 

परन्तु फिर भी मानव बच्चा है। वह दम्भी प्रौर अ्रहम्मानी है । उसकी गति दन्द्रम्यमानाः परि- 
यन्तिमूढाः प्रन्धे नैव नीय माना यथान्धाः के सदृदा है । वह्भ्मां से हृज्जत करता है--मै यह करूंगा, मै वह कल्गा, 
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मै युद्ध कसूगा, मै प्रपने वैरियों का नाश करूगा, मँ विजय-यात्रा पर निकल रहा हूँ । बिर्व-विजय की इस 
लालसा में मत्त मानव श्रणु-बम दिखला कर पथिवी माता से कहता है-- 


मेरे इस कन्दुक की एक ही उछाल म 
विश्व का विजय मृक्े प्राप्त हृग्रा रक्लाहै। 


ग्रौर पृथिवीपृत्र मानव भ्रकड़-म्रकड कर ग्रपनी माता भमि से म्रपने विकास की कथा कहताटै। पर 
पृथिवी उसे दबोच लेती है । वाह रे विकसित प्राणी! पृथिवी माता कहती है- 


मं तो वेखती ह लाल-लाख गना तुक्षमं-- 
विकसित गृध्र वही साधनों के साथ है| 


प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेने का गवं एक धक्का खाता है। क्या मानव प्रकृति-जय कर चुका ? 
बाह्य प्रकृति के कुछ तत्त्व जाने, प्रवद्य । पर इस भीतर की प्रकृति का क्या ? धृणा, ईर्प्या, द्वेष, हिसा, 
लोभ, काम, मोह, मत्सर, मद--क्या ये सब विजित हुए ? यदि प्रकृति ग्रन्ततोगत्वा एक ततत्व--विद्यत तत्त्व, 
ग्रथवा इलेक्टन, न्यूटरान, पाजिटरान के संघात, से बनी हैतो हम सबभीतो उसी के ग्रन्तगतहैन ? फिर यह 
मानव मानव के प्रति दुर्भाव कंसा ? 
यदि हम वास्तविक विज्ञानी है ग्रौर एक तत्व कै ज्ञाता हैँ तो फिर तत्र को मोहः ? कः शोकः एकत्वम्‌ 
ग्रनुपर्यतः ? भूमि माता कहती है-- 
तुञ्षको बड से बडा देखा चाहती हं म। 
मेरे जात सारे तन्तुश्रों मंम॒ख्यतु हीहै, 
किन्तु छोटा होकर ही कोई बड़ाहोताहै। 
मिथ्यादपं ष्टोडने का साहसहो तुलम, 
तो व्यक्तित्व श्रपना समष्टि मं मिलादेतु, 
देश, कुल, जगत [किंवा वग-भेद भूल के । 
जातु, विरव-मानव हो, सेवा कर सबकी । 
भोति नही, प्रीति यथारीति तेरी नीति हो । 
उठ, बढ, ॐचा चद्‌, संग लिए सबको, 
सबके लिए तु श्रौर तेरे लिए सबह। 
नाह मं लगी जो बुधि, विलस विकास मं, 
गवं करू मे भी निज पुत्रवती होने का। 


इस प्रकार माता भूमि ग्रपने पुत्रको ममन्नातीहै। गुप्तजी की यह कविता हिन्दीसाहित्यकीदही 
नहीं, विरवसाहित्य की एक मूल्यवाननिधि है । भ्राज के वुद्धि-वेभव-मत्त मानव के लिए गुप्त जी कौ यह्‌ कविता, 
यदि मानव इस कविता के तत्त्व को स्वीकार करे तो, एकं अ्रभय कवच है । 

उपनियत्‌-कालीन ऋषियों से लेकर भ्राज के ऋषि गांधी, विनोबा तक्र सब सन्त-महात्माश्रों ने मानव 
को यही संदेश दियाहै। पर, क्याहुश्रा? लोग कहने है कि मानव इन सब श्रनुभव-सिद्ध वचनो को सुनकर 
भी, भ्राज वैसा का वैसा ही उपमानव, गुहा-मानव, टिन्नवृत्ति मानव बना हुग्रा है, जैमा वह पूवं काले था। 
इस कारण, लोग यह भी कहते हँ कि मानव की भावं। प्रगति की--च्र्थात्‌ न॑तिक स्तर पर प्रगति कर सकने 
की, आशा निराशामात्र ही सिद्ध होगी । मंथिलीश्ञरण गुप्त इस प्रकार के निराशावादी नहीं हैँ । वे इस दविभुज, ' 
द्विपादनर के नारायण तत्व को गांधी मे, विनोबा मे, भारतीय संत-परंपरा मे, भारतीय भ्रवतारी पुरुषोत्तमौ 
मे विकसित होते देख चुके हँ । इसीलिए '"पुथिवीपुत्र का भ्रन्त माता पृथिवी की परम भ्राशापूर्ण, प्राशीर्वादमयी, 
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भ्रस्थाभरित विधि-वाणी मे होता है--नाश मेँ लगी जो ब॒द्धि, विलमे विकास मे, गवं करं म भी निज पुत्रवती 
होने का । 

मेथिलीशरण जी के हृदय की ग्रडिग श्रास्था प्रौर ध्रुव विष्वाम मानव की ऊर्ध्वगमनयीलता मेह । 
उन्हें किसी प्रकार बुद्धि-मेद ग्रथवा विचार-सांकयं भ्रमिन नहीं कर सकता । वे मूलभून सन्‌, चिन, ग्रानन्दमय 
सिद्धान्तो पर स्थित हँ । इसी कारण उनकी रचनाएँ उदात्त मानवीय भावोमे परपूर्णदहै। दमी कारण 
उनका "प थिवीपुत्र' विइवसाहित्य में स्थान पाने योग्य करति है। 

मेधिलीशरण जी का जीवन सतत एकाराधन की भावना सं श्रोतप्रात है। गत पचास वर्पो से निष्टा- 
पूर्वकं वे माता भारती की उपासना मे लीन हँ। जिस प्रकार स्व० महावीरप्रसाद द्विवेदी को हिन्दी गद्य-भापा 
का मानदण्ड स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, उसी प्रकार मथिलीशरण गृप्त भ्रौर स्व ° जयशशंकर प्रसाद 
को हिन्दी की काव्य-माषा के मानदण्ड को स्थापित करने काश्रेयहै। मधथिलीडरण जी ने लक्षावधि हिन्दी 
भाषियों के जीवन को प्रभावित कियादहै। वे जनता ग्रौर शिष्टश्रेणी, दोनों के कवि है । उन्होने हम हिन्दी 
भाषियों की रुचि का परिष्कार किया है । उन्होने हमें शुभ विचार, कल्याणकर भाव भ्रौर श्रेयस्कर जीवनादशं 
प्रदान किए हैँ। बे हमारे प्रेरणादायक कान्य-स्रष्टा ह। मानवीय सम्बन्धो का जसा हृदयग्राही 
ग्रौर उन्नयनकारी चित्रण मथिलीशरण ने किया है, वंमा किसी ग्रन्य वतमान कवि नेनहीं किया। 
उनके महाकाव्यों तथा खण्डकाव्यों के पात्र जीते, जागते, ग्रसाधारण, किन्तु णर भी नितान्त साधारण, 
जाने-पहचाने जन हं । 

गुप्तजी का व्यक्तित्वे कंसा है ? इसका उत्तरम क्याद्‌ ? उनके सम्पकं मेंग्राने के उपरान्त ही ग्राप 
उनके व्यक्तित्व को ठीक प्रकार से समञ् सकेगे । 

मेने उन्हं निकटसे देखा है । मेने उन्हुं निष्पक्ष, नि्ध्रूम दष्टिसेदवाहै। एक प्रकार से मेने उन्हू 
विलग भावसेनापा-तोलाहै। मे यही कटसकताहूं कि मेभिलीशरण्‌ जी एक ऊँचे मानव र्ह। वे रागढेष, 
दप्या-मत्सर ग्रौर लोकप्रियता प्राप्त करने की ब्रापा-धापीमे वहुत दूर हं । उन्होने कभी भी अपने प्शंसकों 
का दल नही बनाया । उन्होने कभी भी श्रपनी प्रगंसा मं लेख नही लिखवाग्‌ । उन्होने भूल कर भी कभी 
ग्रपने समकालीन समानध के विरुद्ध कोई बान नहीं कही ्रौरन कहलवाई। बे एक वत्सल पिता, 
एकनिष्ट स्नही पति, समदर्शी पितव्य, श्राजाकारी रनज, भ्रत्यधिक प्यार-दुलार करने वाले उदार प्रग्रज प्रौर 
भ्रादश सदृगृहस्य हं । उनका समस्त जीवन शुदधतामय है । उन्हे कोई व्यसन नहीं । वे मर्यादापुरुषोत्तम 
रामके उपासक रह । सच्चे उपासक हँ! उनके जीवन म भी सदेव मर्यादा रहीदहै। वे स्वयं 
मयदा-पालक ह । 

ग्रतिथि-सत्कार के निए तो गुप्तजी की 'बखरी'--उनका चिरगांववाला निवासगृह्‌, प्रसिद्धहीदै। ग्रौर, 

दहा जहां जाकर रहते ह, वहीं बखरी वन जाती है । 

दहा स्वभावसे बड़ सम्य, स्नेही ग्रौर गहर गंभीरहं। पर, वेबड़ंखरेभीरहं। बड़से वड़े करोड- 
पति को भी वे खरी, सच्ची, स्पष्ट पात कह सकते हं । उनका सात्विकत्वेषप यदि उभर पड़ तो फिर दहा किसी 
कोभीदो स्पष्ट बातें सुना सक्ते हं। वे म्रत्यन्त विनम्रजनहै। विनम्रता ग्रौर शील उनके सहजगुण हं । 
पर उनकी विनम्रता में देन्य नहींहै। वे चिर श्रदीन रहँ । लम्बे श्रवण, उभरी नासा, स्वप्नशील नेत्र, उन्नत 
ललाट, उदात्त गंभीर कण्ठस्वर-एेसे ददा को दखते ही मन श्रपने श्राप उनके चरणों मे नत हो जातारहै, फिर 
चाहे शरीर किसी भी श्रवस्था मं रहे, ००० 
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अगे के कुठ पृष्ठां मे श्री मैथिली्ञरण जी गुप्त कै 
काव्य-ग्रनथो से कुठ प्रतिनिधि काव्य-अंज्ञ उद्धृत 
कयि गए हैँ। यद्यपि गुप्तजी के काव्य-ग्रन्थोँ की 
संख्या वड़ी है ओर उनकी भावमूमि मे विगत 
पचास वर्षो के साहित्य के प्रतिनिधि आन्दोलनं 
का नेतृत्व मुखर हआ है, लेकिन संक्षेप मे उनके 
काव्य का नवनीत प्रस्तुत करनैकी टष्टि चै 
ही यह चयन किया गया है। इन कविताओं 
क। पाठ करके पाठक मैथिलीशरण-काव्य 
की एक प्रतिनिधि क्की प्राप्त कर सकैगै। 
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उन्मत्त व्िजियोल्लास से सब लोग मत्त-गयन्द-से, 
राजा युधिष्ठिर के निकट पहुचे बड़े श्रानन्द से। 
देखा युधिष्ठिर ने उन्हं जब, जान ली निज जय तभी, 
सुख-चिह्ल से ही चित्त की बुध जान लेते हं सभी।। 
तब श्रर्जुनादिक ने उन्हं बढ़ कर प्रणाम किया वहाँ, 
सिर पर उन्हीने हाय रख सुख दिया श्रौर लिया वहां । 
सब लोग उनको धेरकर थं उस समय उत्सुक खड, 
बोलें युधिष्ठिर से स्वभू सुन्दर सुमन मानों सडे- 
हे तात! जीत हू तुम्हारे पुण्य-पुणं प्रताप से, 
रण मं जयद्रय-वध हृश्रा, छूटे धनञ्जय ताप से। 
तुमने इन्हे सौपा सबेरे था हमारे हाथ में, 
सो लीजिये श्रपनौी धरोहर, सुख-सुयश के साथ मे'"।। 
सुनकर मधुर घन-शाब्द को पाते प्रमोद मय्‌र ज्यों, 
श्रीकृष्ण के सुन वचन सबको सुख हृश्रा भरपूर त्योँ। 
राजा युधिष्ठिर हषं से सहसा न कृ भी कह सके, 
यं भक्ति के ग्रु-भार से मानों वचन उनके यके ।। 
“साक्षात्‌ चराचरनाथ, तुम रखते स्वयं जब हो दया, 
श्राहचयं क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में भारा गया? 
तो भी इसे सुनकर हूदय मं सुख समाता है नहीं, 
साधन-सफलता-सुख-सदहा सुख दष्ट भ्राता है नहीं।। 
बह विज्ञ तत्वज्ञानियों ने बात यह म॒क्षसे कटी-- 
माधव ! तुम्हे जो इष्ट होता सवदा होता वही । 
श्रज्ञानता से मख जन मानव तुम्हं हं मानते, 
ज्ञानी, विवेको, विज्ञवर, विह्वेश तुमको जानते ।। 
जो कुष्ठ किया तुमने स्वयं ह्‌ देव-देव ! हृश्रा वही, 
जो कुषं करोगे तुम स्वयं श्रागे वही होगा सही । 
जो कुष्ठं स्वयं तुम कर रहो, हो रहा श्रब है तथा, 
हं हेवुमाच्र सदेव हम, कर्ता तुम्हीं हो सवथा ।। 
हो निविकार तथापि तुम हो भक्तवत्सल सवदा, 
हो तुम निरीह तथापि भ्रव्भत सृष्टि रच्ते हो सवा। 
भ्राकार-हौन तथापि तुम साकार सन्ततं सिद्धि हो, 
सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश्य प्रसिद्ध हो। 
करते तुम्हारा हो मनन, मुनि रत तुम्हीं मं ऋषि सभी, 
सन्तत तुम्हीं को देखते हं ध्यान में योगोन््र भी। 
विख्यात वेदों मे विभो! सबके तुम्हीं भ्राराध्य हो, 
कोई न तुमसे है बड़ा, तुम -एक सबके साध्य हो।। 
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तिप्त तत्ता 


चयोडकर वह च्रेवा युग र, भ्राज हम बदु श्राये भरधुर । 
साथ ही बह कर्वुरता क्रूर, प्रगति के मदम है यह र] 
श्राज के योग्य, एक श्रविभाज्य, 
चित्व को मिले राम का राज्य । 


गगन मं गति-गृह बने विमान, जलधि मे दुर्गं-सदुश्ञ जलयान । 
भूमि पर होता है यह भान,--लोह-पय पर चुर का प्रस्यान! 
मण ही बढा, मिरी क्या शान्ति, 
हई यह कसी उलटी क्रान्ति! 


काचचनयनौ, कृत्रिरूददाना, यथारुचि श्रखिल जन्तुश्रहाना, 
भ्रलयपिण्डा, विद्युद्हसना, वाष्पनिःश्वसना, बहूवसना, 
नई संक्रान्ति श्रागरईद अल, 
उडा बह धुर्वां, उडी यह चूल! 


चक्रिणी चली विखेरे बाल, तंग वल्मीक वहिर्गत व्याल! 
उभर भर रहे श्न्यका भाल, धुवं के ऊर्घ्वपुण्ड्, घन-जाल । 
चञ्चला नाच उठो है नग्न! 
यन्त्रिता श्रचला लय में मग्न! 


प्रारा-प्रायी 


मानस-भवन मं श्रास्यजन जिसको उतारे श्रारती- 
भगवान ! भारतवषं में गजे हमारी भारती) 
हो भव्रभावोधाविनी कह भारती ह भगवते! 
सीतापते ! सीतापते 1 ! गीतामते ! गोतामते ! 1 


उपक्रमणिका 
हां लेखिनी, हूत्यत्न पर लिखनी तुके है यह कथा, 
बूक्कालिमा मं ङबकर तयार होकर सर्वथा! 
स्वच्छन्वता से कर तुं करने पड प्रस्ताव जो, 
अग जायं तेरी नोक से सोये हए हों भाव जो।। 
ससार मं किसका समय है एक-सा रहता सदा, 
है निर्ि-दिका-सौी धमती सर्वत्र विपदा-सम्यदा। 
जो भाज एक नाथ हे, नरनाथ कल होला वही; 
णो भ्राज उत्सव-मग्न है, क्ल शोक से रोता वही ।। 


दे 


चर्व हमारी श्वी कमी संसार मं सर्वत्र यी, 
यह सद्गुणो की कोति मानो एक श्रौर कलत्र थी। 
इस बुर्वश्ा का स्वप्न में मी क्या हमं कुं ध्यान था? 
क्या इस पतन ही को हमारा बह तुल उत्थान था? 
उल्रत रहा होगा कभी जो हो रहा धवनत भ्रभी, 
जो हो रहा उचत श्रभी, भवनत रहा होगा कभी) 
हेसते भ्रथम जो पश्य ह तम-पङ्धुः मं कसते वही, 
मुरक्षे पडे रहते कुमुद जो रन्त भं हसते वही ।। 
उश्रति तथा श्रवनति घ्रकृति का नियम एक श्रवण्ड है, 
चठता प्रथम जो व्योम में गिरता व्ही मार्तण्ड द । 
तएव शरधनति ही हमारी कह रही उन्नति-कला, 
उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला? 
होता सम॒न्नति के श्रनन्तर सोच श्रवनति का नही 
हा, सोच तोदहैजो किसी को फिर नहो उच्रति कटीं। 
चिन्ता नहीं जो व्योम-विस्तृत चन्द्रिका का हास हो, 
चिन्ता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो ॥। 
है ठीक एसी हो दल्ञा हतभाग्य भारतवषं की, 
कव से इतिश्री हो चकी इसके श्रखिल उत्कषं को। 
पर सोच है केवल यही यह नित्य गिरता ही गया, 
जब सरे फिरा है दंव इससे नित्यं फिरता ही गया ।॥। 
यह नियम है, उद्यान मं पककर गिरे पत्तं जहां 
प्रकटित हए पीष्छे उन्हीके लहलहे पल्लव वहां । 
पर हाय! इस उद्यान का कुल दूसरा ही हाल है, 
पतन्षङ कटं या सुखना, कायापलट या काल है? 
श्मन॒क्ल रोभा-मल सुरभित कूल वे कुम्हला गये, 
फलते कहां हं शरन यहां वे फल रसाल नये नयं? 
बस, इस विद्ालोद्यान में श्न साड या संखाड ह, 
तनु सुखकर काटा हृश्रा, बस शोष हं तो हाड हं ।। 
दढ दुःख दावानल इसे सब श्रोर धेर जला रहा, 
तिस पर श्रदुष्टाकाह्ञा उलटा बिपद-वच्छर चला रहा) 
यद्यपि बुश्ला सकता हमारा नेत्र-जल इस श्राग को, 
पर धिक्‌! हमारे स्वायमय सुखे हए श्रनृराग को।। 
सहूदय जनों के चित्त निमल कूडक जाकर कच-ते-- 
होते ग्या के वहा वरवित हं तप्त हो इस भरच से। 
चिन्ता कमो भावो दल्ा कौ वतमान व्यया कभी, 
करती तथा चञ्चल उन्हे है भूतकाल-कथा कमी \\ 
जो इस विषय पर श्राज कुचं कटने चले हं हम यहा, 
क्या कुं सजग होगे सखे ! उसको सुनेंगे जो जहाँ ? 
कवि के कठिनितर कर्मं को करते नहीं हम धृष्टता, 
पर क्या न विषयोव्छृष्टता करती वि्धारोत्करृष्टता? 


हम कौन थे, क्या हो गये हं श्र क्या होगि श्रमी, 
प्राग्रो च्चिरं राज भिलकर ये समस्याएं सभी 
यपि हमें इतिहास श्रपना भ्रस्त पुरा है नही, 
हम कैन ये, इस लान को, फिर भी श्रधूरा है नहीं \। 


भारतवषं की श्रेष्ठता 
भू-लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लोला-स्यल कहां ? 
फला मनोहर गिरि हिमालय श्रौर गंगाजल जहां । 
सम्पूणं वेहों से श्रधिक किस देहा का उत्कषं हे? 
उसका कि जो चछषिभूमि है, वह्‌ कौन? भारतवषय है ।\ 
हा, वद्ध भारतवषं ही संसार का सिरमौर है, 
एसा पुरातन देश कोई चिव मं क्या श्रौर है? 
भगवान्‌ की भव-भूतियों का यह भ्रयम भाण्डार है, 
विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है।। 


विङ्वास 
सौ सौ निराल्ाएे रह, विहवास यह वृढ मूल है-- 
इस श्रात्म-लोला-भूमि को वहु विभु न सकता भूल है । 
श्रनक्ल श्रवसर पर दयामय फिर दया दिखला्येगे, 
के विन यहां फिर श्रायेगे, फिर भ्रायेगे, फिर श्रायेगे ।। 


विश्राम 


री! लेखनी! बस बहुत हे, श्रब श्रौर बढ्ना व्यय है, 
है यह श्रनन्त कया तथा त्रु सवथा श्रसभमयं है) 
करती हुई जुभकामना निज वेग सविनय थाम ले, 
कहत हई “जय जानक जोवन'' तनिक विश्राम ले।। 


शुमकामना 

सबकी नसो मं पुवजों का पुण्य रक्त-प्रवाह हो, 

गृण, हील, साहस, बल तथा सबमं भरा उत्साह हो। 
सबभे हदय भं स्ववा समवेदना का काह टो, 

हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो\॥। 
विदा, कला, कौटल्य मं सबका श्रटल श्रनुराग हो, 

उद्योग का उन्माद हो, श्रालस्य-श्रच का त्याग हो) 
सुख श्मौर दुख में एक-सा सब भाद्यो का भाग हो, 

्न्त.करण मं गुंजता राष्टौयता का राग हो ॥ 
कटठिनाहयों के मध्य ध्रध्यवसाय का उन्मेष हो, 

जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविक्लोष हो, 

छटे कढापि न सत्य-पय निज. देश हो कि विदेहा हो, 

प्मखिलेहा का भादेशा दो जो गस बही उहह शो 1 


दद५ 


+}, 


सात्माकलस्यन ही हमारी मनुजता का मम्मं हो, 
वडरियु-समर के हित सतत चजारित्यरूपी कम्मं हो! 
भीतर भ्रलौकिक भाव हो, बाहर जगत का कम्मं हो, 
भ्रभु-भक्त्ति, पर-हित श्रौर निश्चल नीति हौ ध्रव धम्मं हो ।। 
उपलक् के पौषे कभी विगलित न जीवन-लक्ष हो, 
जब तक रहं ये प्राण तन मे पुण्य काही पक्ष हो। 
कर्तव्य एक न एक पावन नित्य नेत्र-समष्ष हो, 
सम्पत्ति श्नषौर विपत्ति मं व्चिलित कदापि न वक्ष हो| 
उस वेद के उपदेह का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, 
सौहाद्रं श्रौर मतेक्य हो, श्रविरुदधध मन का भाव टो । 
सब इष्ट फल पावे परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, 
निज यज्-भाग समानता से देव लेते हं यथा|| 


विनय 
इस देका को हं दीनबन्धो! श्राप फिर श्रपनादए, 
भगवान ! भारतवषं को फिर पुण्य-भूमि बनादए । 
जङ-तुल्य जीवन श्राज इसका विच्न-बाधा पूणं है, 
हरम्ब ! श्रब श्रवलस्ब देकर विच्नहर कहलाइए ॥। 
हम मक {कवा मढ हों, रहते हए तुस शक्ति के, 
मां ब्राह्धि ! कह दे ब्रह्य से सुख-शान्ति फिर सरसादए । 
सर्वत्र बाहर श्रौर भीतर रिक्त भारत हो चका, 
रषिर भाग्य इसका हो विधाता! पूव-सा पलटाहए ।। 
त श्र्नपूर्णा माँ! रमा है श्रौर हम भखों भरे! 
कट दे जनादन से जगाकर दन्य दुःख भिरादए। 
यह स ष्टि-गौरव-गज ग्रसित है ग्रह वहा के ग्राह से, 
हं भक्तवत्सल ! शुभ सुदकश्न चक्र श्राप चउलाइएु ।। 
मां हाद्धुरी! सन्तान तेरी हाय! यों निरपाय हो, 
श्रीकण्ठ से कह दे कि हो हर, श्रव न श्रौर सताहए। 
शून्य इमदान-समान भारत हाय! कबसेटहो चूका, 
श्राकर कराल विपत्ति-विष से व्योमकेा, बाद ।। 
सधूणं गुण-गौरव-रहित हम पतित श्रवनत हो चके, 
्रब छोड निर्गणता विभो, सत्वर सगुण बन जाइए । 
सीतापते ! सीतापते ! ! यह षाप-भार निहारिए, 
प्रवतीणं होकर चम्मं का निज राज्य फिर कंलाहए ।। 
गोपाल ! श्रव वह चन की वंशो बजेगी कब यहाँ? 
श्रालस्य से श्रभिभूत हमको कम्मं योग सिखादण । 
जिस वसुमती पर श्रापने बहु ललित लीलां र्थी, 
करणानिष ! इस काल उसको श्राप यों न भुला ।। 
पद्यु-तुल्य परवद्ाता निट, प्रकटो यथायं मनुष्यता, 
इस कपमण्डकत्य से पुरमेहा, पण्ड छङ्ादष्‌ । 


जीवम गहन वन-सा हरुप्रा है, भटकते हे हम जहा, 
भ्रभुवर { सदयं होकर हमं सन्मां पर पटुशाडइएु ।। 
वह युवं को सम्पच्रता, यहु वर्तमान विपन्नता, 
भ्रव तो प्रसद्ल भविष्य को श्रा्ा यहां उपजादइए्‌ । 
वर मन्त्र जिसका म्‌क्ति या, परतन्त्र, पीडित है वही, 
फिर वह परम पुरुषां इसमं होधघ् ही प्रकटादइए ।। 
यह्‌ पाप-पुणं परावलम्बन चूणं होकर दूर टो, 
फिर स्वायलम्नबन का हमं प्रिय पुण्य वाठ पड्ादृए । 
“व्याकुल नहो, कूटं भय नहीं, तुम सब श्रमत-सन्तान होः" 
यह वेद की वाणो हमं रर एक वार सुनादए ।। 
यह श्राय्य-मूमि सचेत हो फिर काय्य-मूमि बने ग्रहा! 
क्ट भ्रोत्ि-नोति बढ परस्पर, भोति भाव भगाडईए । 
किसके शरण होकर रहं ?2 श्रव तुम विना गति कौन दहै! 
हं { देव वह श्रपनी दया फिर एक वार दिखादएण ।। 
: 


प्रातिप्रा 
मात्नभूमि 


नीलाम्बर परिधान हरित षट पर पुन्दर दहै, 

सूर्य्य-चन्द्र युग मकुट, मेखला रत्नाकर हे, 

नद्यां प्रम-प्रवाह, शूल तारे मण्डन हं, 

वन्दोजन खग-वन्द, जाष-फन सहासन हं, 
करते श्रभिषेक पयोद ह, बलिहारी इस वेष की। 
हे मात॒भूमि, तु सत्य ही सगुण मूरति स्वहा को 


मृतक समान श्रहाक्त, श्रवा, श्रांखों को मचे 

गिरता हृश्रा विलोक गभे सरे हमको नोचे, 

करके जिसने कृपा हमें श्रवलम्ब दिया था 

लेकर श्रपनं श्रतुल श्रंक में त्राण किय, या, 
जो जननी का भी सर्वदा, थी पालन करती रही। 
तु क्यों न हमारी भुज्य लहो? मात॒भूमि मातामही! 


जिसकी रज मं लोट लोट कर बडे हए ह, 

चूटनों के खल सरक सरक कर खड़े हुए हं, 

परमहंस-सम बाल्य काल मं सब सुख पाये, 

जिसके कारण शूलि-भरे हीरे कटलाये, 
हम खेले-क्दे हषं युत जिसको च्यारी गोद मं । 
हे मात्‌ भूमि, वुक्षको निरसख मग्न क्योँनहोंमोदर्मे? 
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पालन पोषण प्नौर जन्म का कारण तु हीः 

वक्षस्थल पर हमे कर रही धारण त षी, 

ध्ंकष प्रासाद भौर ये महल हमारे, 

बने हृए है ब्रहो! तुी से तुक्ष पर सारे, 
हे मातुभूमि, हम जब कमी तेरी शरण न पार्येगे । 
बस, तभी प्रलय के पेट भें सभी लीन हो जा्येगे ॥ 


हमे जीवनाधार श्रन्न तु ही वेतौ है, 

बदले में कृ नहीं किसी से तु लेती है, 

श्रेष्ठ एक से एक विवि वष्थों के दारा, 

पोषण करती प्रम-भाव से सदा हमारा, 
हे मात॒भूमि, उपजं न जो तुस से कृषि-श्रकुर कभी । 
तो तडप तडप कर जल मरं जठरानल मं हम सभी ॥ 


पाकर तुक्षसे सभी सुखों को हमने भोगा, 

तेरा प्रत्यपकार कभी क्या हमसे होगा? 

तेरी ही यह वेह, तुस्ौ से बनी हुई है, 

बस, तेरे ही सुरस-सार से सनी हुई है, 
फिर श्रन्त समयतुही इसे श्रचल वेख श्रपनायगी । 
हे मातभूमि, यह श्रन्त मं तुक्षमं ही मिल जायगी ।। 


जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, 

जिस प्रेमी का प्रेम हमं मुददायक होता, 

जिन स्वजनों को देख हदय हषित हो जाता, 

नहीं टृटता कभौ जन्म भर जिनसे नाता, 
उन सब.मं तेरा सवदा, व्याप्त हो रहा तस्व है! 
ह मात॒भूमि, तेरे सदह, किसका महा महत्व है ? 


निर्मल तेरा नीर श्रमृत के सम उत्तम टै, 

ज्लीतल-मन्द-सुगन्ध पवन हर लेता श्वम है, 

षड्ऋतुग्रों का विविध द्श्य युत श्रवभ्‌त क्रमदहै, 

हरियाली का फं नहीं ममल से कम है, 
शुचि सुधा सचता रात मं तुस पर चन्द्र प्रकादा है। 
हे मातुभूमि, दिन मं तरणि करता तम का नाह है। 


सुरभित, सुन्वर, सुखद सुमन तुष पर विलते हे, 

भाति भांति के सरस, सुषोपम फल भिलते हं, 

श्रोषधियां हं प्राप्त एक से एक निराली, 

चाने शोभित कहीं धातु-वर रत्नों वाली, 
जो श्रावत्यक होने हमे, मिलते सभी पवां हे। 
हे मातुभूमि, वसुध्रा-धरा तेरे नाम यथार्थं हे।। 


। {| 


दीख रही हें कहीं इर तक होल-श्रेणी, 

कहीं घनावलि बनी हई है तेरी वेणी, 

नवियां पर पल्लार रही हं बन कर चेरी, 

पुष्पो से तरु-राजि कर रही पूजा तेरी, 
मृदु मलय-वायु मानों तुक्न चन्दन चारु चढ़ा रही 
हे मातुभूमि, किवकानतू सात्विक भाव बढा रही? 


क्षमामयी, त॒ वयामपी हे, क्षमामयी है, 
सुधामयपी, वत्तल्यमयी, तु प्रममयी दै, 
विभवशशालिनी, विश्वपालिनौ, बुखहरत्रो है, 
भयन्िवारिगी, शन्तिकारिणौ, सुखकर्त्रो दहै, 


ह शरणदायिनो देवि, त्‌, करती सब कात्राण है। 
ह मात्‌भूमि, सन्तान हम, त्रु जननी, तू प्राण है।। 


श्रते ही उपकार याद हे माता! तेरा, 

हो जाता मन मुग्ध भक्तिभयों का प्ररा, 

त पूजा के योग्य, कोतिं तेरी हम गावं, 

मन होता है--तुक्ले उठा कर शीश चढ्ावं, 
वह्‌ शक्ति कहां, हा ! क्या कर, क्यो हमको लज्जानहो ? 
हम मातभूमि, केवल तुञ्, शीश सुका सकते श्रहो ! 


कारण वडा जब शोक-दाह से हम वहत हं, 

तब तुश्च पर ही लोट लोट कर दुख सहते हं । 

पाखण्डी भी धूल च्ढा कर तन मं तेरी, 

कहलाते हं साधु, नहीं लगती है देरी, 
इस तेरी ही शुचि धूल मं मातृभूमि, वह शक्ति है-- 
जो क्रों के भौ चित्त मं उपजा सकती भक्ति है! 


कोई व्यक्ति वक्ष नहीं तेरा श्रपना दहै, 

जो यह समक्ष हाय! देखता व्ह सपना है, 

तुक्षको सारे जीव एक से ही व्यारे हं, 

कर्म्मों के फल मात्र यहां न्यारे न्यारे हं, 
हे मातभूमि, तेरे निकट सब का सम सम्बन्ध हे। 
जो भेद पाता वह॒ श्रहो! लोचन-युत भी श्रन्ध है ।। 


जिस पृथिवी में मिले हमारे पूवज प्यारे, 

उससे हे भगवान ! कभी हम रहं न न्यारे, 

लोट लोट कर वहीं हदय को शान्त करेगे, 

उसमं मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेगे, 
उस मातुभूमि कौ धूलि मं जब पुरे सन जा्येगे । 
होकर भव-बन्ध्-मुक्त हम श्रात्मरूप बन जायेगे ॥। 
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विशाल मारत 


उठ, श्रो बृह्‌, विराट, विशाल । 
उठ श्रमिताभ, लाभ कर निज पद, 
लृटा, लक्ष्य पर लाल । 


जीवन कै श्ररुणोदय मं ही होमामोद पवित्र-- 
फल गया पृथ्वी में तेरा, बजे त्रिदिव-वादित्र। 
दो देशों के सन्धि पत्र मं, श्रो चिर-चारु-चरित्र, 
साक्षी होते ण तेरे ही इन्द्र, वरूण, वसु, मित्र, 
गज तेरे ही मन्त्रों से जल, थल, नभ, पाताल । 


उठ, श्रो वृहद्‌, विराट, विह्लाल | 


बंध गईं वासुकि की मणि को तेरे मख की मेख, 
घम्म-स्तम्भ उठ श्रम्बर मे, शिलातलों पर लेख। 
जल पर नहीं, उपल पर तूने खीची श्रक्षय रेख, 
श्रव भौ देशा-विदेशों मं निज शोष मूरतियां देख, 
तेरे श्राद्लो के श्रागे प्रणत हृश्रा भव-भाल। 
उठ, श्रो वृहद्‌, विराट, विहाल ! 


विश््व-विजय के स्वप्नो मं थे ग्रीस, रोम, ईरान, 
श्रौर हो रह ये बचारे बस-बस कर वीरान । 
तूने ही मंत्री-करुणा का गाया या तब गान, 
पाया था सम्पूणं श्रवनि मं श्रग्र-दूत का मान, 
एक बार तु उसं श्रतीत को श्रोर वृष्टि तो डाल । 


उठ, श्रो वृहद्‌, विराट, विशाल । 


दिया स्व हृतु महत्व न जिसको तूने किसौ प्रकारः 
पर जिसके हिताथं त्यागा था राज-पाट, धघर-बार, 
बाट देखता है फिर तेरी वहु व्याकुल संसार, 
सुन, वह चारों श्रोर मचा है दारण हाहाकार । 
जकड रहा है मकड्-जाल-सा उसे स्वयं निज जाल । 
उठ, श्रो वृहद्‌, विराट, विक्षाल ! 


स्वयं भ्राज भौ करा रहा है विषम विश्व-वित्रोह्‌, 
सम्य वेशा मे, दस्यु बुराहाय, बजा रहे हं लोह । 
नहीं घमं पर, घन-धरती पर श्रडा लोभ मय मोहः, 
बहु श्रह्मोक-सास्राज्य-निदरहन निष्फल था क्या होह। 
त ही सफल करेगा उसको, श्रा, श्रपना ब्रत पाल । 
उठ, श्रो वृहृव्‌, विराट, विहाल | 


वेख रहं हं सागर तेरे जरू यानो की बाट, 
स्वागतार्थं श्रातुर, उत्सुक हं उनके सारे धाट। 


मेटं तेरे बद वीर फिर विषम युद-विश्नाट,-- 
लूट पाट की,`मारकाट की, नर ह्ोणित की चाट । 
हदयहीन हसक बदलेंगे सहज न श्रपनी चाल । 
उठ, श्रो वृहद्‌, विराट, विहाल ! 


उठ, फिर देव-पितर श्रम्बर मं होकर सव समवेत, 
वेने को उद्यत हं तुक्षको स्वस्ति श्रौर संकेत । 
उठ, प्रत्यय-दुढु नि्चययुवक, साहस शौय्यं समेत, 
पूवं प्रमावों से शिक्षा ले, तज यहु तन्द्रा, चेत । 
श्रपषनं ही श्रयीन हं श्रषने बन्ध-मोक्ष चिरकाल, 
उठ, श्रो वृहद्‌, विराट, विल्ञाल ! 


विक्ष्व निलन का भार उका कर बेठ नयो हार, 
"चित्तं दया, समर-निष्टुरता' व्ययं श्रौर विस्तार । 
धमं राम का, कमं कृष्ण का, प्रम बुद्ध का धार, 
श्रौर र्ग्राहिसा महावीर को, सवं समन्वय-सार। 
कौन संभाल सकेगा तुक्षङो, स्वयं स्वरूप संभाल, 
उठ, श्रो, वृहद्‌, विराट, विक्नाल ! 


तेरे ही स्वर का साधक है मव-भ{वष्य-संदेह्ञ, 
किन्तु कंठ मं पाह पड़ा है तेरे, मेरे देहा! 
यह कंसा श्रपमान श्रौर हा! है यह कसा क्ले! 
श्राने दे तु श्रात्म-स्मृतति का एक उष्ण श्रावेश । 
क्ीतल पाकर हौ चन्दन पर लिपटे हं बहू व्याल । 
उठ, श्रो वृहद्‌, विराट, विलाल! 


® 
कतव्य 
भावुक ! भरो भाव रत्नोसे, भाषा के माण्डार भरो। 


देर करो न देज्ञवासी-गण श्रपनी उश्रति श्राप करो 


एक हदय से एक ईहा का धरो विविध विध ध्यान धरो। 
विह्व-प्रेम-रत, रोम रोम से, गदगद निञ्षंर-सदृकश ्षरो।। 
मनसे, वाणो से, कर्म्मों से, श्राधि, व्याधि, उपाधि हरो) 
श्रक्षय श्रात्मा के अ्रधिकारी, किसो विघ्न-भयसे न डरो।, 
विचरो श्रवन पेरों के बल, भूुज-बल से भव-सिन्धु तरो। 
जियो कम्मं के लिए जगतमंश्रौौर धम्मं के लिए मरो।। 


वहो मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे 


विचार लो कि मत्यंहो, नमत्य्‌ से डरो कभी, 

मरो, परन्तु यों मरो कि याद जो करं सभी! 
हृ न यों सु-मत्य्‌ तो वथा मरे, वृथा निय, 

मरा नहीं बही कि जो जिया न श्रापके लिये। 
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यहौ पशु-प्रवत्ति है कि भाप श्रावही चरे, 
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।॥। 


उसी उवार कौ कथा सरस्वती बखानती, 

उसी उदार से धरा कृता्थ-भाव मानती । 
उसी उदार कौ सदा सजीव कीति कजतौ, 

तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। 
श्रखड श्रात्मभाव जो श्रसीम विक्ष्व मं भरे, 

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे।। 


क्षधा्थं रन्तिदिव ने विया करस्थ थाल भी, 
तथा दधीचि ने दिया पराथं श्रस्थिजाल भी। 

स्वमांसं दान भी किया, 
सहषं वीर कणं ने शरीर चम्मं दे विया। 

श्रनित्य देह के लिए श्रनादि जीव क्षया डरे, 
व्ही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे।। 


सहानभूति चाहिए, महा विभूति है यही, 

वह्यीङृता सदेव है बनी हई स्वयं मही। 
विरुदढ-वाद बुद्ध का दया-पभाव में बहा, 

विनीत लोक वगं क्या न सामने सका रहा? 
श्रहा{ व्ही उदार है परोपकार जो करे, 


व्ही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।, 


रहो न भूलके कभौ मदान्ध तुच्छ वति मं, 

सनाथ जान श्रापको करो न गवं चित्त मं) 
श्रना कौन है यहां त्रिलोकनाथ साथ ह, 

दयालु दीनबन्ध्‌ के बड़े विशाल हाथ हे। 
श्रतीव भाग्यहीन है श्रधीर भाव जो भरे, 

व्ही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।। 


श्रनन्त ॒श्रन्तरिक्ष मं श्रनन्त देव हं खड, 

समक्ष ही स्व-बाह जो बढा रहे बडे बड़े, 
परस्यरावलम्ब से उठो, त्था ब्दो सभी, 

श्रभी श्रमत्य-प्रक मं श्रपक हो चदढो सभी) 
रहो नयोंकिषएकसे न कामग्रौर का सरे, 

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।। 
“सनुष्य मात्र बन्ध हं" यही बड़ा विवेक है, 

पुराण परुष स्वभू पिता प्रसिद्ध एक है, 
कलानसार कम्मं के श्रवक्य बाह्य भेद ह, | 

परन्तु श्रन्तरेक्य में प्रमाणभूत वेव हें, 
प्रनयं है कि बन्ध्‌ ही न बन्धु की व्यथा इरे, 

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे।। 


षदे १ 


उशशीनर-कषितीकश नं 


चलो भ्रमीष्ट मागं मं सहर्षं खेलते हए, 

विपत्ति-विध्न जो पड़ उन्हं हकेलते हए । 
घटे न इेलेल हां, बढ न भित्रता कमी, 

ग्रतकं एक पन्थ के सतकं पान्थ हों सभौ । 
तभी समयं भाव है कि तारता हृश्रा तरे, 

वही मनुष्य है कि जो भनुष्य के लिए मरे।। 


शब्द के प्रति 
सागर भरा तु्हूरे घर में, विश्रुत तुम बहु वत्त-विधान, 
भरे रहं भाण्डार तुम्हारे, श्रहो शब्द! जो श्र्य-निधान) 
जननी सरस्वतो के दछौने, मवुर सलौने, शुचि, सोत्साह, 
तुम्हा लिलोने मुग्धामति के, तुम्हीं ज्ञान के पुतले वाह! 
खनो-क्गो, हंषो-हंसश्रो, करो चिति को पूरौ चाह 
ग्राह ! तुम्हारे रोने भं भी रहता है क्या रस-प्रवाह। 
हो भावों के चित्र बोलते! माश्रो तुम निज नव-नव गान, 
भरे रहं भाण्डार तुम्हारे, ग्रहो शब्द! श्रो ब्रयं-निधान! 
जीते रहो, जगत है जब तक, तुम ध्वनि के जौवन-धन प्राण, 
लो श्रनुमूति-विभूति विव की, तुम्हीं करोगे उसका त्राण । 
तुम सजौव संकेत हमारे, श्रात्म-सिद्धि के स्वतः प्रमाण, 
तुम्हीं प्रकाशक सत्य-सत्व के, तुम्हीं कल्पना के कल्याण ! 
तव॒ सुवण-पात्रों मे, हम सब करे सदा कर्णाम्‌त-पान, 
भरे रहं भाण्डार तुम्हारे, श्रहो शब्द! श्रो श्रथ-निधान! 
® 


प्राही 


महारानी सीसोदनी का पत्र 


हं ना- नहीं, नाय नहीं कहुगी, श्रनायिनी होकर ही रहंगो । 
होते कहीं जो तुम नाथ मेरे, तो भागते क्या फिर पीठ फरे ? 
यथायं ही क्या मह को छिपाये, संग्रामसेहो तुम भाग श्राय ? 
धिक्कारहैहा! श्रबक्षयाकरू में, रक्यौ कहां मौत कि जो मरू मं । 
हा! पीठ बरी-दल को दिखाके, त्यों हार माथे परयो लिखा के । 
प्राय दिलाने मह हो यहाँ क्या ? भला बनेगा तुम से कहां क्या ? 


# राज्य प्राप्ति के जिए श्रौरन्नजेबश्रौरदाराकालजो युद्ध हुत्राथा उसमे जोधपुरकै महाराजने दाराका साथदियाथा। 
पर श्रनेक कारणों से श्रौरङ्गजेब की जोत हु{। महाराज जसवन्त सिह युद्ध से विरत होकर जोधपुर गये। परन्तु 
उनकी महारानो ने उनकै हार कर लौटने पर बड़ा क्रो किया। सुनते हे, उसने कलिका फाटक मी बन्द करा 
दियायथा। इसो सम्बन्व मेँ यह पत्रहे, जो महाराज जसवन्त सिंह के नाम लिखा गया था। 
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परन्तु मं होकर वीर-बाला, जो लोक मं है करतो. उजाला । 
देख तुम्हारा मुंह श्राज क्से? सहं कहो तो यह लाज कंसे ? 
श्राय यहाँ क्या छपने घरों मं? या रानियो के घन-घांधरो मं ? 
परन्तु भागे तुम भीरु ज्योही, हए कहो क्या हूत के न त्योही ? 
जो मत्थ्‌कोथी इत भांति भीति, जो मेटनी थो निज रीति-नीति । 
तो जन्म क्यों सत्कुल मं लिया या ? कयो व्याह राना-कुलमे क्या था ? 
जयाण्िजाकोन वरागयाजो, न युद्ध का सिन्धु तरा गयाजो । 
तोक्यामराभी न गया समक्ष, डबासभीहा! तुम से स्वपक्ष । 
राञैर! क्षपालाजतुरन्हन श्रा, जो करति दोनों कुल की निडाई ! 
क्या देहसे है यश्च हाय! खयोटा, या म॒स्युसेहै श्रमरत्व खोटा 
संप्राम मजो तुम काम श्रते, तो लोक मं निऽ्चल नाम पते । 
मे भी सती होकर धन्य होती, न क्षत्रिया होकर श्राज रोतो । 
न भाग्य मं था यह किन्तु मेरे, दु्दव हं ये सन काम तेरे । 
तु जो करे सो सन ठीक ही है, मनुष्य विवास श्रलोक ही है । 
माँ मेदिनी, त्र्‌ फट, म समाऊॐ ; कुकोतिसे जो श्रव त्राण पाञऊ । 
न लोक में मे यदि जन्म पाती, तो भोरु-भार्या फिर श्यो कटाती 
नहीं नही, मं यदि मीरु-भार्या, तो कौन होगी फिर श्रौरश्रार्या ? 
हाँ, टै तुम्हीं न कुल-लाज खोई, परन्तु मेरे तुम हो न कोई ! 
सीसोदियों के बन के जमाई, है कोत्ति श्रच्खछी तुम नं कमाई ! 
श्राई तुम्हें लाज न नामकी भी, रक्ता न होगी श्रव धाम की भौ ! 
सुना तुम्हं था वरवीर मेने, सोपा तभौ थास्वहारौर म ने! 
यथार्थता किन्तु मुन तुम्हारी, हई श्रभौ है यह ज्ञात सारौ । 
विराल वक्षस्थल, दीघं-भाल, श्राजानु लम्बे यग बाहु-जाल । 
ये देखन हौ भर के तुम्हारे, ज्यों चित्रम श्रद्धित श्रद्धः सारे । 
या क्षत्रियो का क्ट उष्ण-रक्त, हुश्रा यहां लों श्रब है श्रहाक्त । 
। 
॥ 


बहा सक जो न विपक्लियों को, दुराग्रही गो-धन-भकियों को 

दवात्‌ कभी शत्र कुदृष्टि लाव, सोत्साह्‌ मेरे हरणाय श्रावं 

तो क्या मुल्ल भो तुम दोड भागो? श्राइचयक््याजो मह मोड भागो ! 
विहवास क्या भीत वलातकों का ? स्वकमं वा ध्म-विचघातकोंका ? 
कत्तव्य से जो च्युतो चुकेहो, क्याहै जिकसेवं न डबोचुकेटों ? 
जागरो, यहाँ से तुम लौट जाश्रो ; तुम्ह यहां स्यान कां कि श्राश्रो । 
हो श॒न्य तो भौ यह्‌ सह-पौर, है गोदड़ों को इस मं न ठौर । 
चाहे श्रवज्ञा करके तुम्हारी, म ने किया हो न्रपराध भारी । 
परन्तु म होकर क्षत्रियाणी, कसे कटू हा! न यथाथ वाणी ? 
मेरा-तुम्हारा न मिलाप होगा, हा! हान्त कंसे यह तापटहोगा । 


विवह लेव सुध शीघ्र मरो; देवं मुभे मत्य कर न बेरी ।. 
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शनी रवि-कुल-मणि रघ्‌नायक, 

तुम को रहं टोघ्तिदायक । 
श्र सोता चयन-घान्य अर, 

उर कम्म-कश्षेत्र करे ।। 
नई पौ फी, रात कटी; 

तनम को श्रन्तर-परी हरी । 
उखे, उरो, व्योलो, गोलो, 

खोलो मनो-दार खोलो ।। 
बन्द {ककड न रक्लो रन, 

कोई राड न रको श्रव । 
रुद्ध सस बह जाने दो, 

शद्ध समोरण श्राने दो ।। 
हिम-कण उसे उडङाने दो, 

भिथ्या स्वप्न छडाने दो। 
उस कल्विति माया से क्या? 

श्राग-होन काया से क्या? 
चिर निदा का जाल कट, 

यग यग का जंजाल हट । 
हदय हदय से लगने दो; 

भय भगने, जय जगने दो ।। 
उर षो प्राग उमडङनें दो, 

भ्रमाह् तिया पडनें दो । 
सरस सुगन्धि समान दो, 

मस्तक को बल पाने टो ।। 


१. 


विषम विष्व का कोना हे 
मेरा जहां न्द्ना टै । 
पर मे सो जाऊ या जागृ ? 
कसे इसको तन्द्रा त्याग्‌ ? 
ट जाऊ या हटकर भाग्‌ 2 
यह जगना या सोना है? 
चिषस {वक्व का कोना है १) 


3. ५ 
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वारंवार सठ्गाते हं हम, 

पर क्या भूल भगते हं हम? 

फिर फिर घात लगाते हं हेम; 
कंसा जादू टोना दहै! 
विषम चिह्व का कोना दहै ।। 


इसके हित भी इसमं धंसना, 

नहीं राप क्या उलटा फसना ? 

है ऊषर ऊपर का हसना, 
भीतर केवल रोना दहै! 
विषम विव का कोना टै ।। 


रह प्रवाह भले ही पेना, 

पर मह्को इसका क्या लेना? 

किन्तु कहीं निकला कुचं देना ? 
तो क्या व्ह भी खोना है? 
विषम चविकव का कोना है ।। 


वतमान हो जहां कां है; 

भावी का कद्ध ध्यान कहाँ दहै? 

देवा जाता यही यहां टै-- 
मोठा है कि सलोना है! 
विषम विश्व का कोना है )। 


बदले श्रपने लाख रग यहः 

द्ोडगा श्या सहज ढग यह ? 

स्वयं स्वप्न हे, स्वप्न-सग यह-- 
च्छखी दाद बिलोना है! 
विषम विद्व का कोना है) 


पर क्या यह सठो रटना है? 

(ईलति-भोति दवी घटना है।) 

उसका वसा हो कटना है-- 
जिसका जसा नोना है । 
विषम वत्व का कोना है ।। 


तो क्या श्रव भी ग्रौर ङरू मे? 

रण मं पौष पर धरू में? 

बस, श्रपना कत्तव्य करू मे ;-- 
हृश्ना करे जो होना है) 
विषम विद्व का कोना है 
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मधुवन 
कलिके, तेरा ही जन्म धन्य । 
हम सब तो हुं बस श्रहुम्मन्य । 


जीवन है कितना श्रल्प हाय! 
उसमे भी तु उत्फुल्लकाय, 
कर जाती है इतना उपाय 
गुण गाता रहै श्रलि-सम्प्रवाय। 


तुक्ष-सा उदार है कौन श्रन्य? 
कलिके, तेरा ही जन्म धन्य । 


थोडे मं जीवन रसं निचोड, 

हंसते-हंसते मधु-गन्ध जोड, 

उसके देने मं मह न मोड, 

हड़ पडतो है त्‌ बन्ध तोड,-- 
फल दछोड श्रन्य-हित श्रात्म-जन्य । 
कफलिके, तेरा ही जन्म धन्य। 


प्रम करतारहितो कर त्याग 

प्रेम करताहै तो कर त्याग, 

नहीं तो है वह कोरा राग। 
प्रकट कर चित्त, न श्रपनी चाह, 
भरम सोदे न भमरम की श्राह । 
सिन्धु-सम सह॒ तु श्रन्तर्दाह, 
श्रौर रह धीर, गभीर श्रथाह्‌। 

वृक्षे तुक्षमं हौ तेरी श्राग; 

प्रेम करता है तो कर त्याग । 


एकान्त 
मन, श्रपने को श्राप संभालो, 


कौन कटां क्या करता है तुम 

इसे न देखो मालो) 
कोई क्रोध-विरोध करे तो 

उधर दूर्ष्टि मत डालो, 
जो पथ श्लोध लिया है तुमने 

बस उसका व्रत पालो। 
हले न कोई तुम पर, सब पर 

तुम श्रपने को ढालो, 
कायर हो, कत्तव्य कठिन यदि 

किमसौ युक्ति से टालो। 
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मेरा प्रयत्न पुरां 
चाहे रहे भ्रधूरा 
पर मं उसे करूगा ; 
सब ॒विघ्न-भय तरूगा । 
फल हो न हाथ मेरे, 
कतव्य साथ मेरे। 
वेफल्य का वृथा भय, 
है कम्म-बोज श्रक्षय । 
मेरे श्रनेक सङ्खी 
यदि हं ्रनेक रङ्खी 
तौभीन मं रलंगा, 
निज मागं पर चलेगा । 
कोई मुने न माने, 
जो हं बही न जाने, 
तौ भी विरत न हूंगा; 
सब शान्ति से सहूगा । 
जो हूं बही रहुगा, 
यह श्रन्त मं कटुगा-- 
मने स्वधम्मं पाला, 
फिर श्रौर क्या कसाला ? 


| \॥ 


याद करो अपनै को आर्यं 


याद करो श्रपने को श्राय! जिनका त्याग श्रौर तप देख 
सत्य करो सपने को श्राय! वदली स्वयं कमं की रेख। 
तापो से श्रब तपो न श्रौर, डोल उठा इन्द्रासन श्राप, 
जीवन-मन््र जपो सब ठौर। वज्राधिक था जिनका शाप! 


रचे जिन्होंने तीथं श्रनेक, 
जिनके बिना न हो श्रभिषेक। 


तुम हो सबसे पहले सभ्य, 
जिन्हं न कुछ भी रहा श्रलम्य। 


तुम हो उनके ही कूलश्ील 
जो थ सवं समथं सलील । 
तुम हो उनको ही सन्तान 
बने कि जिनसे विडइव-विधान । 
खोजें गढ जिन्होने तत्व, 
पाया है उज्वल श्रमरत्व। 


तुम हो उनके ही कूुलजात 
कि जो हुए ऋषि-मुनि विख्यात । 


उत्तराधिकारी तुम लोग 
उनके हो जिनके उद्योग 
सफल हुए सब श्रोर सद॑व,-- 
श्रनृगत-सा था जिनका ` वेव । 
किसके पुव्ज थे वे लोग 
किये जिन्होने श्रवभृत योग? 
दिये दिव्य सन्वेा उवार 
जाग उठा जिनसे संसार ? 


तुमे हं उनके ही प्राण 
जिनके करगत थे कल्याण । 
वेख सको उनको ही वृष्टि-- 
ब्रह्ममयो है सारी सुष्टि। 
वे थे एसे योग्य उदार 
था कुट॒म्ब उनका ससार, 
जगतो की सुख-ज्ान्ति समृद्धि 
प्रौर उन्होने को शुभ वृद्धि । 
व्यापक ये उनके व्यवहार, 
सीमाब्दध न था विस्तार । 
कह सकते थे वही श्रगव-- 
वाराणसी मेदिनी सवं ।' 
साधन था उनका पुरषाय, 
श्रौर सिद्धि थी मुक्ति ययाय। 
करते यं वें नियम-निदेश, 
पलवते ये निन्हं नरेश । 
तुममं है उनका ही रक्त 
जो थे सच्चे हर सशक्त । 
जिनका बल - विक्रम - उत्साह 
था श्रयाह ज्यों महाप्रचाह। 
होकर श्रषुरों से ग्रक्रान्त 
सुर जब हो जाते थे श्रान्त, 
तब रण मं दत्यों का गर्वं 
कौन किया करता था खव? 
चन्द्र-सुथं का यश्ः-प्रताप 
रखते थं उनके कुल श्राप, 
वे कुल श्रव भी नहीं विलुप्त, 
किन्तु रहंगे कब तक सुप्त? 
मान्धाता के युग की बात 
नहीं श्राज भी है श्रज्ञात; 
था तब भी वह्‌ राज्य प्रशस्त-- 
सुयं न हो सक्ता था भ्रस्त) 
किसने किथे विश्वजितं याग ? 
प्रौर विहव-विभवों के त्याग? 
राजसुय, हमेव महान 
थे किसके वीरत्व विधान? 
तोडा किसने राक्षस-राज्य-- 
जो था श्रचल, श्रटल, श्रबिभाज्य ? 
उडी हेम-लङा को धूल, 
तुम हो व्हा, न जाश्रो. भूल । 


वीरोचित बाणो की सेज। 
किसने विखलाया यह तेज ? 
उस पर तकिया श्रनी ययाथ 
विषय वहां भौ था परमां! 
द्क्य भो्म-सुन्दर यह श्रौर 
देखा गया कहो किस ठर? 
प्राप्त करो व्ह पानी श्राष, 
क्रि हो पितामह्‌-तपण-कायं । 
राद करो निज वौयं विलुप्त ; 
कहो कौन ये मौय कि गुप्त? 
थं जिनके साम्राज्य विक्ञाल, 
स्वस्थ, व्यवस्थित, मालामाल । 
था व्ह किन चावों का दाह 
जिससे जला सिकन्दर शाह ? 
पुरी हई न मन कौ चाह, 
ली घर को--पमपुर को--राह्‌ ! 
चद कर श्राया या यूनान, 
लोर गया कर कन्या-दान। 
वाध श्राय-विक्रम का त्रूण 
तुमनं ही जीते श्क-हुण। 
किसका था वह पुण्य प्रताप 
चोका {जिससे श्रकबर श्राप ? 
करके सत्र कुदं भौ वलिदान 
रक्छी स्वतन्त्रता कौ बान । 
महाराष्ट - सस्यापन - काय 
किया नुम्हीं ने कल था श्राय! 
हूर हर महादेवः का घोष 
्रसन्तोष का था सन्तोष । 
भू-मण्डल भर मं श्रनिवाय 
बजा तुम्हारा डंका श्राय! 
प्रपने घम-रनज्य का दत्र 
छाया करता था सवत्र । 
गक्खा-तट का पुजा-पाठ, 
यज्ञ-याग, उत्सव का ठाठ, 
दूर नील-नद के भी तीर 
करता था निज ध्वनि गम्भीर! 
सौतारामोत्सव का हषं 
रखता था ज्यों भारतवव, 
्रमरीका भी स्वयं सगवं 
कमी मनाता था वह पवं! 


३७६ 


बे८० 


जहां रहे तुम, भारत-तुल्य, 
बढा धमं-वभव बाहुल्य । 
बनं उच्च मन्दिर-प्रासाद, 
गजा दुन्दभि-शङ्कः-निनाद । 
प्राण-प्रतिष्ठा-सौ सब श्रोर 
को तुमने इसते उस छोर) 
करके जगती का श्राह्लान 
गाया श्रनूपम वेदिक गान । 
देकर सबको प्रथम प्रका 
किया सम्यता का सुविकाश्। 


रूढ्-बद्ध हो जायं न शास्त्र, 
कोट न काट जाय धमस्त्रि। 
काई निकले, क्षलके नोर, 
जागे निज जीवन गम्भीर । 
जास्त्र श्रखिल श्रो के मूल, 
व्याख्या है निज बुद्धचनुकूल। 
जो करना हो कर लो सिद्धः 
व्ह हो चाहे स्वयं निषिद्ध । 
सडी सङो बातों का मोह । 
श्राधारों का ऊहापोह, 
बना न दे बकवादी भेक; 
धारण करो स्वतन्त्र विवेक । 
शास्त्र तुम्हारे लियं श्रक्षेष, 
बनो न तुम उनके बलि-मेष। 
सुनो प्रमाण शान्ति के सायः 
पर निर्णय हो श्रवन हाथ । 
जितने भी हं शास्त्र - ग्रन्थ, 
दिखलाते हं केवलं पन्थ । 
पर पाथेय श्रौर गति-शक्ति, 
संग्रह करं स्वयं सब व्यक्ति। 
किस मंहसे शास्त्रों को श्रोट, 
लेकर सहं युक्ति की चोट । 
जब हम छोड उन्हीं का धमं 
करते हं उलट बहु कमं? 
बोलो कुठ न श्रक्षर पाच, 
लिए शास्त्र मं हमनें बाच । 
मान लिए बस पहले चार! 
चला कौन सवके श्रनसार! 


शास्त 


सुना सुना कर॒ शास्त्र-पुराण 
किया सदा सबका कल्याण । 
उस विभु से जो सबमं व्याप्त 
की तुमने तन्मयता भ्राप्त। 
सुना सृष्टि नं सोहं नाद 
सर्वोपरि सच्चा संवाद । 
विहव-बन्धुता का बरताव, 
्रौर परम करुणा का भाव, 
फलाया तुमने सब शरोर; 
बढा विह्व धन-धमं बटोर । 


यही हमारी शास्त्र-प्रीति! 
यही तकं करने की रीति। 
हम हं श्राश्रम-धमं विहीन, 
फिर भी वेद-वाद मं लीन! 
बन कर पूर्वज-सदृश समथः 
नई समस्याश्रों के श्रथं। 
करो नई विधियां नर्मणि, 
सनय स्वयं है बडा प्रमाण) 
सभ्योचित न समन्ते सुरि 
तो क्यों भिन्न स्मृतियां भूरि। 
रचते रहते यहां नवीन, 
तुम वसे ही बनो प्रवीण । 
भ॒सी फटक वेते ह सुप, 
तुम तो हो चिर चेतन-कूप। 
हई चेतना चलनी ज्ञोक 
सार फक रखती है फोक । 
प्रपने जास्त्रकार मतिमान, 
देशा काल से न ये श्रजान। 
उठो, श्रवस्या के श्रनुसार, 
करो व्यवस्या स्वयं विचार । 
भिल्ल पुराण स्मृतियां वेद, 
मृनियों मं भी बहुमत-भेद। 
करके प्रकट परिस्थिति-बोध, 
बनो स्वयं साक्षो विधि जोष । 
त्यागो मुनि-मत भौ प्रतिकूल, 
करते बड़ बहो ही भूल । 
बुव्वि शरण लो, न हो उवास, 
तुम मं प्रेरक प्रभु का वास। 


उपादेय हो श्रौर सयुक्ति, 
मानो बालक की भी उक्ति। 
ब्रह्म-वाक्य भी जंचं न ठीक 
तो तुम जानो उन्हं श्रलीक । 
सज्जन-मत है स्वतः प्रमाण; 
वही श्ास्त्र-रत्नों का शाण । 
पौरुष हो, षर श्राष-समान 
दो उसको तुम श्रादर-मान। 
मागं बड़ों का हो स्वीकार्य, 
पर वह रहं परिष्कृत श्रायं । 
करो श्रकण्टक उसको ल्लाड, 
भरो गततं स्खाड उखाड़ । 
माता पिता वृद्ध कल-हीन 
पत्नी पतिव्रता शिश दीन 
करके भौ श्रकायं भत्तव्य, 
समय समय का है क्तंव्य। 
धर्मोद्धार, समाज-सुधार, 
करो हदय मं ददता धार । 


होने पर विस्फोट-विकार, 
श्रस्त्र-योग भी है उपचार । 
दम्भ, महाडम्बर, पाखण्ड, 
सन्निपात सम चण्डोटण्ड-- 
करते हे सुधमं का नाहा, 
काटो यह त्रिदोष मय पारा । 
क्ल-गत नही, व्यक्ति-गत वीयं ; 
एसा ही सब गृण-गाम्भोयं । 
नहीं ज्ज्ञ पर जिनके सग, 
वे चाहं तो मारं रङग! 
द्िज-सा देवप्रिय चाण्डाल, 
यदि वह है स्ववृत्ति-व्रतं पाल । 
नहीं वित्त कदा श्रनिवाय, 
वृत्त बनाता है वस्र ॒श्रायं। 
दीपक मे भी कज्जल-जात, 
्रौर पङ्क से भौ जलजात। 
एक डउाल मं कटि-फूल, 
जाति नदीं गण मद्धःलम्‌ल । 


रामकृष्ण को जय 
भगे हमारे सारे भय, 
जय जय रामकृष्ण कौ जय) 
क्या साकेत धाम वहु प्यारा, 
क्या वह कर कस कौ कारा; 
वह॒ प्रकाहा सवत्र हमारा, 
जय भारत निज देवालय, 
जय जय रामकृष्ण की जय । 
जय तृण तुल्य राज्य के त्यागी, 
जिनके श्रनृज भरत बडभागी; 
जय श्रधिकारों के श्रनुरागी, 
कि हो महाभारत निचय, 
जय जय रामकृष्ण की जय । 
जय श्रमोघशर, श्ररिमदभजञ्जनः, 
जय म्‌ रलीधर जन मन रञ्जन, 
जयति पतितपावन, श्रघगञ्जन, 
जयति कममय, कोौल्लमय, 
जय जय राम-कुष्ण कौ जय । 
बना बानरों को नर-नागर, 
कबधवाया सौ योजन सागर; 
तान दखुन्र-सा श्रदि उजागर, 
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मेटा व्रज का जलप्रलय, 
जय जय राम-करष्ण को जय । 
जय सीता, निज वामक दीक्षा, 
ग्नि श्राप कर चुका परोक्षा; 
जय गीता, निज मुक्ति समीक्षा 
पाश्रनो चुणत्या प्रत्यय, 
जय जय राम-करष्ण कौ जय । 


हर हर महादेव 
क्षि व्त्य दस्यु थर थर, 
हर हर महादेव हर हर! 
जय विषपानिप्रलयङ्धुःर, 
श्रमतदानि, जय श्रमयङ्धुःर। 
जय डालो, जय शिवशङ्धःर, 
निकूल सब कांटे -कङ्धुःर, 
भगे स्वयं सब डर डर डर, 
टर हर महादेव हर हर! 
किसके वाधा-विघ्न किधर, 
तेरा सिद्ध गणेश इधर । 
जीवन तो है मुक्ति-समर, 
होते दहं नर जहाँ श्रमर। 
वटं क्यो न साहस कर कर? 
हर हर महादेव हर हर 1 
हमं प्रलय का भो क्या डर, 
नई सृष्टि उसके भौोतर। 
वह॒ है घ्रसव-वदनाः भर, 
हम ह विभो, वद्ध परिकर । 
हो तेरा ताण्डव तर तर, 
हर हर महादेव ह्र हर! 
डम ङम ङम ङमरू का स्वर, 
दर कर त्रय ताप-ज्वर । 
बम्‌ वम्‌ बोलो, हो जजर-- 
विचय पञ्चलार विष ववर, 
बहे शान्ति-निक्छर क्षर स्मर, 
हर हर महादेव हर हर! 
जय गरीलरा, जय गद्धुधर, 
देहा मृतिमय शशिशेखर! 
तेरे श्रभिमानौो श्रनचर-- 
हम हो कीतिबधघ्‌ के यर । 
दे निज भक्ति शक्ति भर भरः 
हर हर महादेव हर हर! 


यर 


महावीर कौ जय 
श्ररि-गह मं भी संयम मय, 
बोलो महावीर की जय । 


वसो ग्राम-वन मं भो नागर, 

गनो तुच्छ किघ्नो के सागर 

लो सीता-संवाद उजागर,-- 
जो निज मान-म्‌ति निश्चय ; 
बोलो महावीर को जय । 

रास्स रपुश्रो की क्या उद्धू, 

जलं कनकं को भो श्र्लङ्धू । 

बजे राम राजा का डद्धू, 
प्रत-लाचों का क्या भय? 
बोलो महाबीर की जय । 

पथ-पव्त सव कद्ध दुगम हों, 

पर साहस उत्साह न क्म हों । 

सञ्जोकवनो शरीर वस हम टो, 
फर क्या सोच रौर संशाय ? 
बोलो महावीर को जय) 

गुरुदल्िणा कपट मुनि पाव, 

लक्मण-से भाई जच जावं 

हम निज काय्यं कद्ध कर लावे, 
रह स््ति-खम्पश्च सदय, 
बोलो महावीर को जय । 


हमारा हिन्दुस्तान 
हम सब ह हिन्दू-सन्तान, 
जिय हमारा हिन्दुस्तान । 
जन, बौद्ध, सिख, श्राय्यं शष, 
सब हिन्द्रू-कुल के हौ वकेहा। 
पिर क्ष्या विग्रह, क्या च्द्धेष ? 
द्ेडो मधुर भिलन की तान, 
जिय हमारा हिन्दुस्तषन । 
एष्छ श्रतुल हम सबका मल, 
हमको निच समन्ना भल । 
सम्भ्रदाय चरु कै शरन्‌क्ल,-- 
ह श्चा कै ही संस्थान, 
जिय हमारा हिन्दुस्तान । 


शेष्ये 


। +)1 


एक हमारे हं संस्कार, 
हमभ एक रुधिर-सञ्चार । 
एक हमारा देता उदार, 
गृजे एक गवं का गान, 
जियें हमारा हिन्दुस्तान । 
स्वस्तिक-भणव हमारा एकः, 
एक त्याग-तप का उद्रकं । 
जन्म-कमं का एक विवेक, 
इष्ट एक निर्कवण महान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
इतने ज्ञानी, ध्यानी, घौर, 
इतने दानी, मानी, वीर, 
इतने श्रधिक गुणी गम्भीर, 
क्मौीन देका कर सका भदान ? 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
चीन देहा कौ ्रद्‌भत शरोर, 
कव सहु सको काल को चोट ? 
किन्तु हिमालय का बहु कोट-- 
तान रहा है व्योम-वितान, 
जिय हमारा हिन्दुस्तान । 
मेटी हमने भव को आजान्ति, 
दी सुख-लान्ति, विहव-वविश्ान्ति । 
जाकन कहीं नहीं को कान्ति, 
प्राप्त हमं को है यह मान, 
जिय हमारा हिन्दुस्तान । 
एसा देश कौन हे शरीर? 
एसो जाति कहां, कस ठौर ? 
रह, रहंगे हम सिरमौर; 
हमको है निज कुल की श्रान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
उठो बन्धगण, करो विवेक, 
जसे हो, हो जाग्र एक । 
रक्वो हिन्दूपन को टेक, 
हो चाहो जितना बलिदान, 
जियें हमारा हिन्वुस्तान । 
 । 
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पार 


इस शरीर की सकल शिराणएं 

हो तेरी तन्त्री के तार, 
प्राघातों को क्ष्या चिन्ता है, 

उठने दे अची सद्धार। 
नाचे नियति, प्रकृति सुर साध, 

सब सुर हों सजीव, साकार, 
देहा देश में, काल काल मं, 

उठे गमक गहरी गुञ्जार। 
कर प्रहार, हां, कर प्रहार त्‌, 

मार नहीं, यह तो है प्यार, 
प्यारे, श्रीर कटु क्या तुप्चपे, 

प्रस्तुत ह मं, हं तयार । 
मेरे तार तार से तेरी 

तान तान का हो विस्तार, 
श्रपनौी श्रगुली के धक्के से 

खोल श्रखिल श्रृतियों के हार । 
ताल ताल पर भाल स्लुका कर 

मोहित हो सब बारंबार, 
लय बंध जाय प्रौर क्रम क्रमते 

सम मं समा जाय संसार ।। 


विराट-वीणा 


तुम्हारो वीणा है श्रनमोल । 
ह विराट! जिसके दो तुंब 
ह भूगोल - खगोल ।। 
दया-दण्ड पर न्यारे न्यारे, 
चमक रहे हं प्यारे प्यारे, 
कोरि गुणों के तार तुम्हारे, 
खली प्रलय को खोल । 
तुम्हारी वीणा है श्रनमोल ॥1 
हसता है कोई रोता टै- 
जिसका जसा मन होता रहै, 
सब कोद सुधबुध खोता है, 
क्या विचित्र हं बोल । 
तुम्हारी वीणा है प्रनमोल ।! 
इसे बजते हो तुम जब लों, 
ना्चेगे हम सब भी तब लो, 


। , 1, 


चेर 


अलने यो-- न कलो क्‌ कव लो,-- 
यह ऋीडा ~ कल्लोल । 


म्हारी वीणा है अनमोल ॥! 


बन्धन 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल, 
प्राय बेधा ह माप खुलूं मं, 
त॒ न नीच मं बोल} 
जस्‌ंगा, जीवन मनन्त है, 
साक्षी बन कर देख, 
श्रीर सखीच्ता जा त॒ मेरे 
जन्म -कमं की रेख । 
सिद्धि कादटै साधन ही मोल, 
ससे, मेरे बन्धन मत खोल । 
सखोले-म्‌दे प्रकृति पलक निज, 
किर दिन हो फिर रात, 
परमपुरुष, तु परस हमारे 
घात श्रौर पतिघात। 
उन्हं निज दृष्टि-तुला पर तोल, 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल 1 
कोटि कोटि तर्को के भीतर 
पेठ तेरी युक्ति, 
कोटि कोरि बन्यन-परिकेष्ठिति 
बटो मेरी मुक्ति, 
भक्तिसे भिन्न, श्रकम्प, श्रडोल, 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल । 
सवीचि भक्ति पटान्त पकड़कर 
मुक्ति करे संकेत, 
इधर उधर श्रॐ जाऊ म 
पर ह स्जग सचेत । 
हदय टै क्या श्रच्खा हिण्डोल, 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल} 
तेरो पुथ्वी को दक्षिणा 
देख रहे रवि सोम, 
वह्‌ श्रचला है करे भले ही 
गजंन तजन व्योम । 
न भयस, लोलासे हुं लोल, 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल । 
ऊबेगा जब तक तेरा जी 
देख वेख यह खेल, 


हो जावेगा तव तक मेरी 


भुक्तिमुक्ति का मेल। 


भृगोल-वगोल, 


वच रसातल से भीरस को 


गहने वाले, तुम्हं 
सब कुषं करके भो न कभी कु 
कहने वाले, तुम्हें 


जन्मभूमि के छत्र, पत्रमय, 
श्रहो समुन्नत नालः 
भव-भूतल को भेद गगन मं 
उने वाले श्ाल, 
विस्तृत श्त भुज-गाखाध्रों से 
देने बाले वीर, 
हिमकण से प्रभुदत्त व्र तक 
वाले धीर, 
विविघ-कालदर्शो साक्षी-सम, 
ब्द-मूल, गम्भीर, 
सभी वशाग्नों मं सदव ही 
परहित-हेतु-शरीर, 
क्रम क्रम से स्वस्व त्याग के 
स्थाणुम्‌ति चिरकाल 
भव-भूतल को भेद गगन मं 
शाल, 


लेनं 


उठने वालं 


भिलेगे हां, 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल ।। 
प्रणाम 
बहु कलकण्ठ खगो के प्राश्य, 
पोषक या प्रतिपाल प्रणाम । 
भव-भूतल को भेद गगन में 
उठने वाले शाल, प्रणाम ॥। 
हरे भरे, ग्रो को शीतल 
करने वाले, तुम्हें प्रणाम, 
छाया देकर पथिको का श्रम 
हरने वाले, तुम्हं प्रणाम । 
भ्रटल प्रचल, न किसी बाधासे 
डरने वाले, तुम्हे प्रणाम, 
शद सुमन-सौरभ समीर मं 
भरने वाले, तुम्हं प्रणाम । 
देने वाले श्रौरों को ही 
सारे स्वफल रसाल, प्रणाम, 
भव-भूतल को भेद गगन मं 
उठने याले ज्ाल, प्रणाम ।। 
ब्रत मं रतं, श्रातप, वर्षा, हिम 
सहने वाले, तुम्ह प्रणाम, 
स्वावलम्बयुत, उन्नत भी नत 
रहने वाले, तुम्हं प्रणाम । 
२ र्णागतत 


श्राया यह दीन श्राज चरण-शरण प्राया, 
हाय! सौ उपाय किथं फल न एक पाया । 


भाल-तन्तु डाल 
था बुना विज्ञाल 
श्राप फता | 

मकड़जाल 


डाल 
जालः) 


हा कपाल । 


चाया, 


प्राया यह दीन भ्राज चरण-लरण भ्राया। 


सवं श्रहटङ्ार 

नाथ हृश्रा भ्राज 

पाऊं भब प्रगतिं 
मिटे 


गवं 

खर्वं, 

पवं , 
मोह-माया, 


प्राया यह दीन भ्राज जुरण-शरण भ्राया। 


प्रणाम, 
प्रणाम । 
प्रणाम, 
प्रणान ।। 
प्रणामः 
प्रणाम । 
प्रणामः 
प्रणान । 
प्रणामः 


प्रणाम ।। 


इ८७ 


चैचच्ठ 


कृपा-कौमुदी 


खीयन-यात्रा के भरात्प से 
मूच्छित है मतिमेरी। 

"'कूविर्मनीखी---! '' कव छिरकेगी 
कृपा-कौमुवी तेरी? 


मानवीय मानस-रस सारा 
बन बन कर भरम-जल की धारा, 
बह न जाय यों ही बचारा, 
दुस्सह है श्रव देरी) 
.कवि्मनीष्यी--1 ' कय ्दिर्केगी 
कृपा-कौमदी तेरी? 


इसे प्रकाल कट क्या प्यारे! 
नाडा करे जो नेत्र हमारे ? 
दीख पङ दिन ही मं तारे । 
सिर खावे चकफरी ! 
"कविं नीषी--! '' कव छिरकेगी 
कृुपा-कौमदी तेरी? 


बौड धूप ही हाय ! यटा है, 
मगतष्णा ही जहां तहां दहै, 
"सब की मेया सल्ल" कटां रै-- 
सङः शान्तिचिरचेरी? 
“कवि नीषी-- 1 '' कव छििरकेगी 
कृषा-कौमुवी तेरी? 


देख रहा है त्‌ यह सब तो, 
उठ श्रमतांश॒ कलाधर! तबतो, 
जजला करवे उसको शरन तो, 
जो है श्राप श्रषेरी। 
“क विमंनीषी-- 1 "` कव छखिव्रकेगी 
कृुपा-कौमुदी तेरी? 


नटनागर आज करा अटके ? 
नटनागर, भ्राज कहां श्ररके ? 
रथ-सुत हए श्रपने भट के, 
कि कसे यग छोर कहीं चट के, 
कलहंस हए यमना-तट के, 
कि बनं पिक वीर किसी बट के, 
नटनागर, भ्राज नहा श्रटके ? 


फिर याद पङुं टटके टटके, 
च्रज-गोय-बध्‌ दधि के मटक, 
उनका कटना-हटके ! हटके ! 
उल्षो-सुलम्षी लट के लट के, 
नटनागर, भ्राज कटां श्रटके ? 


तुम चति चरा कर जो चटके, 

रस गोरसं लूट कटी सटके, 

भटका कर तो न करो मटक, 

हम इच्छक हं फिर श्राहट के, 
नटरनागर, श्राज कटां श्रटषछे ? 


उर के न कपाट खले खटके, 

हम हार गणु षव के रट के, 

भव-कप पड़े घट मं लटके, 

क्ट दो श्रपने गृण के क्रक, 
नटनागर, श्राज कहां श्ररके ? 


गुञ्जार 


वैरे गीतों को गुञ्जार 
मेरे शान्याकार गर्तं को भर दे बारंजार। 


उठ उमंग, उठे उन्माद, 

कण कण करे संग श्रनुवाद, 

दुहरावे वह चभ-संवाद, 
फिर फिर सुने उसे ससार, 
यही गव-गौरव हो उसका यही सफलता-सार । 
तेरे गीतों को गुञ्जार । 


पाकर रएेसा श्रमतसरोत, 

हो जावे वह्‌ श्रोतप्रोत, 

तेरे पद-षष्मों के पोत, 
तरं वहां म्॒लको भो तार, 
इसी प्रकार षार होड मं श्रो मेरे श्राधार। 
तेरे गोतो को गुञ्जार। 


प्रवाह 


ठहर, तनिक ठहर श्राह ! 

श्रो भ्रवाह मेरे, 
पाप भं बह न कों 

संग संग तेरे । 
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ठहर, 


ठहर, 


ठहर 


ठहर, 


कडा-ककट समेत, 
बह चला स्वयं निकेतः 
बे खलिहान खेत, 

बह गव खरे 2 
तनिष्क र्हूर श्राह! 

श्रो प्रवाह मेरे! 
पुथ्योतल पाट चाट, 
पुथुल शोल काट काट, 
घाट चार बार बाट, 

त्‌ न चाटले रे, 
सनिक रहर शाह ! 

प्रो प्रवाह मेरे! 
सुनकर निमम निनावः 
पाकर विषमय विषाद, 
नभ ने भौ निचिवाद, 

श्ाज कान फेरे, 
तनिक रउ्हर श्राह! 

श्रो भवाह मेरे ! 
श्राहा थो हरा हरा 
होगा गकं भरा भरा, 
क्किन्तु भ्रलय-मग्न धरा । 

श्रब न श्रौर एरे; 
तनिक रहर श्राह 1 

श्रो प्रवाह मेरे 1 
पकडे कर कौन श्राज, 
एक वही राजराज, 
किन्तु श्रहकार-लाज, 

कौन उसे टेरे, 
तनिक ठहर श्राह! 

श्रो श्रवाह्‌ मेरे! 

खेल 


च्याननथयाकिराहमेक्याहै, 


काटा क्र टोका देला, 


बे 


व भागा भं जला यपकड्ने 


बैश० 


त॒ मुक्से भं तुश्षसे खेला। 


सुरभित शीतल स्यार बही यी, 

चारं चन्द्रिका छिटक रही यी, 

रजतमयो-सौ मुदित मही थी, 
रत्नाकर लेता था हेला, 
तु मुक्षसे मं तुक्षसे खेला। 

प्रम पका, भ्रव पकड़ा पल मं, 

म पीछे दौड़ा जल-यल मे, 

न्मा भ्राकर के भी कौल मं, 
हाय न भ्राया त्रु श्रलबेला, 
तु मृक्षसे मं तुक्षसे खेला। 

यदितु कमो हाय भी श्राया, 

तो छूने पर निकली छाया, 

हे भगवन्‌ 1 यह कंसी माया, 
इतना कष्ट व्ययं ही न्षेला, 
त मुक्ते मं तुस्से खेला। 

थका श्रन्त मं बेठ गया मं, 

लगा चाहने दव दया मे, 

पाता था सब द्य नवा मं 
लगा हृश्र(था मन का मेला, 
तु मुके मं तु्षसे खंला। 


दन्द्रणठ 


ऋय-विक्य का क्म चलता था, 

मुक्षको श्रपना श्रम खलता था, 

तिस पर तेरा श्रम छलता था, 
श्रान्त-श्रान्त मं रहा श्रकेला, 
त॒ मुक्षसे मं तुन्षसे खेला। 

विना मोल मन मेनं जिसको 

दिया कहां वह ? दुं ्रब किसको? 

बेच क्यों न मोलकर इसको, 
मचल रहा यह्‌, मिटे मेला, 
तु मुक्ते मं तु्से खेला) 

गाहक एक इसी क्षण भ्राया, 

मक्षे देखकर वह मुसकाया, 

उसनं मन का मोल लगावा-- 
भ्राघौ दमडी धुरा धघेला, 
त मुन्से मं तुक्षसे खेला! 

इतने मं पीये कोई जन, 

बोला-"यह तो है श्रम्‌ल्य घन्‌ ॥" 

श्रौर ले भगा म॒ट्ठो मं मन, 

तू था, थौ श्रुणोदय बेला। 

त मुस्से मं तुस्षसे खेला। 


श्रच्छा इन््रजाल विखलाया 1 
खोल्‌ जब तक पलक, कौतुकी, 


तुमने 


लगाया ! 


भाति भति के फूल विलेदहं, 
रंग-र्प रस-गन्ध ॒ भिले ह, 
भरे हषं समेत हिले हं 


गुञ्जारव 


छाया । 


श्रद्धा इन्द्रजाल दिखलाया । 
उड उडकर पंछी श्रते हं, 
फुर फुर कर फिर उड जते दहं, 
क्या लाते हं, क्ष्या षते हं? 
कुष्ठं भो पता न पाया! 
श्रच्छा इन्द्रजाल दिखलाया 1 
यह जो श्रम्ल-मधुर फल लाया, 
उसने कंसे नहीं ललचाया 7 
वह॒ पछताया जिसने खाया 
प्रोर न निसने खाया। 
भरच्छा इन्द्रजाल दविखलाया ! 


3. 


पहले के पत्ते शङ्ते छे, 
उङ्ते हं लिरते षडते दे, 
नव दल रत्न तुल्य जङ्ते ह, 
यह म क्सि न भाया? 
्रच्ख्छा इन्द्रजाल विखलाया ? 
कफल मे स्वावु, सुगन्ध कुसुम मं, 
पर है मल कहां इस द्रम मं? 


क्या कहते हो, व्ह है तुम मं? 
तुम्हारो माया! 


राम, 
्रच्खछा इन्द्रजाल शविखलाया ! 
स्वयमागत 
तेरे घर के दार बहुत ह 
कसम होकर श्राऊ मः 
सब द्वारो पर भीडङ मची है, 
कंसे भीतर जाऊं मं? 
दिखलाते द, 


दारपाल भय 
कुच ही जन जाने पाते दहेः 


जेष सभौ च्क्के खाते हं, 
क्यों कर घ॒सनें पाऊं 
तेरे घर के दार बहुत ह 
क्सि होकर श्रा मं 2 
मुञ्लमें सभो देन्य दूषण ह, 
नहीं वस्त्र तक, क्या भूषण ह, 
किन्तु यहां लज्जित पूष्ण हं, 


श्रपना क्या दिखलाऊ म, 
तेरे धर के द्वार बहुत ह, 
होकर श्राऊ मं? 


किसमं 
तेरा श्राकषण है, 


मक्षे 
किन्तु यहा घन स्यषण है, 
इसी लिए दृद्धर धषण है, 
क्यो कर तुके बलाऊ मं? 
तेरे घर के द्वार बहुत ह, 
किसमें होकर श्राॐे भं? 


तेरी विभव कल्पना करके, 

उसके वणन से मन भर के, 
भल रहो हं जन बाहर के, 

कसे तुके भुलाॐ में, 

वेरे धर के दार बहुत हं, 

किसमं शछोकर श्रॐ मे? 


|; 3 
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बीत चकी है बेला सारी, 
किन्तु न राई मेरी बारी, 
करू कुटी की प्रव तयारी, 
वहीं बठ गन गाङ 
तेरे धर के दार बहुत हे 
किंसमें होकर श्रां 
कुटी खोल भीतर जाता ह, 
तो वसा ही रह जाता हं 
तुक्षको यह कहते पाता ह-- 


तिथि, कहो क्ष्या लाऊ मे?" 


तेरे धर के द्वार बहूत ह, 
किसमं होकर भ्राऊॐं 


आय का उपयोग 


मे? 


निकल रही है उर से श्राह; 
ताक रहे सब तेरी राह । 


चातक खडा चोच खोले है, 
सम्पुट खोले सीप खडी; 
मं श्रना घट लिये खडाह 
श्रपनो श्रपनी हमं पडी) 
सबको है जीवन की चाह; 
ताक रहं सब तेरी राह । 


मं कहता हं--म प्यासा हु 
चातक--'पी, पी--रटताहे ; 
व्यंग्य मानता हूं मं उसको, 
हव्य क्षोभ से फटता है। 
पर क्या वह रखता है शह ? 
ताक रहे सब तेरो राह । 


मं श्रपनौ इच्छा कहता ह, 
पर व्ह तुके बुलाता है; 
मुक्षसे श्रधिक उवार वही है, 
पर म यहां भलाता है। 
किसको है किसकी परवाह । 
ताक रहे सब तेरी राह। 


हम श्रपनी श्रपनी कहते ह, 
किन्तु सोप क्या कहती है ? 
कुमी नहीं, खोल कर भी मुह्‌ 
बह नीरव ही रहते है! 
उसके भ्राहाय की क्या याह ? 
ताक रहे सब तेरी राह्‌। 


घनहयाम, फिर भी त्‌ सबकी 
इच्छा पूरो करता है; 
चातक-चञ्च्‌, सोप का सम्पुट, 
मेरा घट भौ भरता है। 
सब पर तेरा दया-प्रवाह; 
ताफ रह सब्र तेरी राह्‌। 


तेरे वया-वान कामेन 
चातक ने भौ, भोग किया; 

किन्तु सीप ने उसको लेकर 
क्या भ्रपुवं उपयोग किया- 
बना विया है भुक्ता, वाह। 
ताक रहे सब तेरी राह । 


३६६ 


बँसुरी 
यह बसरी ही बोस की, 
साक्षिणी केरी सरस-- 
संजीवनी-सी सास की। 


क्या मन्त्र ष्का कान मः 

बस, बज उठी यह श्रान मं! 

उस गानं में, उस तान मं 
गहरी गमक थौ गास की, 
यह बांसुरी ही बांस की। 


कसी करारी क्क थो! 

श्राह्वान-युक्ति श्रचूक थो; 

उठती हदय में हक यी-- 
फिरफिरउसोकीफकसिको; 
वह॒ बांसुरी ही बसि को। 


मृदु श्रगुलियां बचती रहीं, 
ध्वनि-घार पर नचती रहीं 
श्रति-सष्टि-सो र्ती रहीं, 
क्या है कालता कांस कौ? 
यह सुरो ही नांस को । 


निस्सारता हरकर हरे, 

वे छिद्र सब त्‌ु ने भरे, 

क्या स्वर-सुधा-निङक्र सस्रे ! 
मे बलि गई उस परसि को, 
यह र॑सुरो हौ नासि की) 


गाला 


बड यत्न से माला ग्‌थी, 
किसे इसे षहनाऊ ? 
वरण करू मं जसि प्रेम से, 
उसे करां म पाड? 
काटो मं ये कूल खिले ये, 
बड कष्ट से मुक्ष मिले थे, 
चूनने जाकर रङ्कः खिले ये, 
प्रय में इनके योग्य श्रनोखा 
पात्र कां से लाड, 
बङे यत्न से माला गृंयौ, 
क्सि इसे यहनाडॐे ? 
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श्रे शोजती हं म किसको? 
मेही क्यो न पहन लूं इतको, 
ध्म करके गुंथा है जिसको, 
पर निज मुख से निज कर-चुम्बन- 
कर किस माति ¶्रघाऊ, 
बडे यटन से माला गयी, 
किसे इसे पहनाऊं ? 


बस, बस 


बस, बस, श्रे हरे, बस; श्राहा ! 
तनिक ठहर जा,--हा हा! 

उठा न हक लूक मुरली को,-- 
हो न जाय सब स्वाहा! 


उठ उठ कर गिर रही गोपियां 

व्रज की गली गली मं, 
बुरी बात हो जाय न कोर्ट 

भावक, भली भली मं। 
खलभल खलभल खेल रही हे 

यह्‌ कल भाप नलो मं 
क्षुलस न जायं श्रगुलिर्या तेरी 

लगे न कीट कली मं! 


वीवट-सौ जल उठे न जगती 
पाकर नभ का फाहा! 

बस, बस, श्रे हरे, बस श्राहा ! 
तनिक व्र जा, हा हा! 


सम्मुख पड कहीं कोकिल तो 
वहीं कण्ठ कट जावे, 
क्या जानं इस ध्वनि-धारा मं 
कहाँ कौने तट जावे। 
कितना है यह्‌ श्रम्बर नजिसमं 
स्वर-समूह श्रट जवे, 
देख दीनं ब्रह्माण्ड न घट-सा 
उपट कहीं फट जावे। 


कान्ह | प्रेम के बदले तु ने 
कव का वेर निवाहा? 
बस, बस, भरे हरे, बस प्राहा ! 
तनिक ठहर जा, हा हा। 


लेगा ये कौन प्रलय की 

लय मं सम के भटके ? 
तुक्ष चछयोड सरपट हय सहसा 

रोकं कर किस भटके ? 
कब एसे कल्लोल कूल पर 

किस प्रवाह ने पटके, 
तञ्प रहे हं प्राण शफर से 

इस वशी मं श्रटके। 


भला वेदना--बडवा--फनिल 
राग-सिन्ध्‌ श्रवगाहा । 

बस, बस, श्रे हरे, बस श्राहा ! 
तनिक छहर जा, हा हा! 


उफने सप्त सिन्ध रस विष के 
सात स्वरों मं तेरे, 
तीनों लोक तीन ग्रामो मे-- 
उथल पुथल से हेरे। 
काले! तेरो एक फक म-- 
म क्या कहु श्रे रे 
कोटि मच्छनाएे जगती ह 
तन मं मन मं मेरे। 


गुण कालो, पर तु ने हम पर 
यह॒ कसा गिरि हाहा! 
बस, बस, श्ररे हरे, बस भ्राहा | 
तनिक ठहर जा, हा हा! 
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हा! इससे तो यही भला 
तु जो हांख बजाय, 
जिसका सीधा एक “जुन्लना" 
श्रयं समक्ष मं भावे। 
गवा-चक्र भौ पद्म-तुल्य हं 
जोव मुक्ति क्षट पावे, 
श्रब भी संभली नहीं सृष्टि जो 
वेणु-बुष्टि सह॒ जावे । 


सप्त सिन्धु याहे पर तु ने 
मानस श्रमी न याहा! 

बस, बस, भ्ररे हरे, बस, प्राहा ! 
तनिक वठ्हर जा, हा हा। 


विष बरसाती हई रबसुरी 

हा, पीयुष पिलातौ, 
मार मार फिर मारण-कारण 

बारंबार जिलाती । 
गुंजाग्रथितं भिल्लिनी तुञ्षको 

यह श्राखेट खिलाती, 


प्र 


छेद सदेह भनोमृग मेरा 


धर क्षकल्लोर हिलाती । 
तुक्षे प्यार करके भ्रषने से 
मेने व॑र विताहा । 


बस, बस, भरे हरे, बस भ्राहा। 
तनिक ठहर जा, हा हा! 


गोल कपोलों पर कुण्डल को 


लोल लटक लटकाती, 
हिलती हई श्रलक फांसी का 

फन्दा-सा श्रटकाती । 
यह श्रषखली पलक की प्रतिभा 

ह्य खोल खटकाती, 
रोम रोम में स्षटक क्षार-सी 

मुरली मूंह मटकाती। 


नागर नट, क्या इसलिए है 

मं नं तुक्षको चाहा? 

बस, बस, श्रे हरे, बस धाहा । 
तनिक बहर जा, हा हा! 


सीता माता का गीत 


“निज सौष सदन में उटज पिता ने छाया, 
मेरी कुटिया मं राज-भवन मन भाया। 


सरार स्वयं प्राणेश, सचिव देवर हे, 

देते श्राकर भ्राशीष हमं मुनिवर हें। 

घन तुच्छ यहा,-यद्यपि श्रसंर्य भ्राकर हे, 

पानी पीते मुग-सिहि एक तट पर हं। 
सीता रानी को यहां लाभ ही लाया, 
मेरो कुरिया मं राज-भवन मन भाया। 


क्या सुन्दर लता-वितानं तना है मेरा, 
पुल्जाकृति गुंजित कुज चना है मेरा। 
जल निर्मल, पवन पराग-सना है मेरा, 
गढ़ चित्रक्ट वृदृ-दिव्य बना है मेरा। 
प्रहरी निंर, परिखा प्रवाह की काया, 
मेरी कटिया मं राज-मवन मन भाया। 


श्यौरयो के हार्थो यहां नहीं पललौ ह, 

श्रयने परो पर खखङौो श्राप चलती हं) 

आमवारिविन्वुषल स्वास्य्यशुक्ति फकलतौो ह, 

श्रपने श्रंजल से व्यजन श्राप सलतौ हं । 
तन-लता-सफलता-स्वादढु श्राज ही श्राया, 
मेरी कटिया मं राज-मवन मन भाया । 


जिनसे ये प्रणयी भ्राण न्ाण पाते ह, 

जौ भर कर उनको वेर जडा जते ह । 

जख देव कि देवर चिचर-चविचर श्राते ह, 

तब नित्य नये यो-एक व्रव्य लाते दं । 
उनका वणन ली बना विनोद सवाया, 
मेरो कुरिया में राज-भक्न मन भाया) 


कि सलय-कर स्वागत-दहृतु हिला करते हे, 

मूढ मनोभाव-सम सुमन खिला करते हं । 

खाली मं नव फल नित्य मिला करते ह, 

तृण तण पर मृक्ता-भार किला करते हं । 
निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, 
मेरी कुरिया मं राज-भवन मन भाया) 


कहता है कोन क्कि भाग्य ठ्गा है मेरा 2 

कह सुना हृश्रा भय दूर भगा है मेरा। 

कष्टं करने मं श्रव हाय लगा है मेरा, 

वन मं लही तो गादहस्य्य जगा है मेरा) 
वह बध जानको बनी भ्राज यह जाया, 
मेरी कूलिया मं राज-भवन मन भाया । 


फल-फूलों से ह लवी शालियां मेरी, 

वे हरी प्त्तलें, भरी यालियांँं मेरी, 

म॒नि बाला ह यहां श्रालियां मेरी, 

लटिनी की लहर शरीर तालियां मेरी! 
ऋोडा-सामण्री वनो स्वयं निज खाया, 
मेरी कटिया मं राज-भवन मन भाया । 


सें पल पक्षिणी विपिन-कूज-चपजर की, 
श्राती है कोटर-सवुहा भसे सुध धर को। 
मूदूु-लीक्ण वेदना एक एक प्रन्तर की, 
बन जाती हे कल-गोति समय केस्वर कोी। 
कमब उसे ख्वङ यह कण्ठ यहां न श्घाया ? 
भेरी कटिया मं राज-भवन मन भाया । 
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गु दजन-परिजन सब धन्य ध्येय हं येरे, 
्रोषध्यिं के गुण-विगुण ज्ञेय हं मेरे । 
वन-देव-देवि्यां श्रातियेय ह मेरे, 
त्रिय-संग यहां सब प्रेय श्रेय हं मेरे । 

मेरे पीछे ध्रुव-धमं स्वयं ही धाया, 


ची 


मेरी कटिया मं राज-भवन मन भाया । 


नाच्ो मयूर, नालो कपोत के जोड, 

नाचो कूरग, तुम लो उड़ान के तोड़ । 

गाश्रो विकि, चातक, चटक, भुद्धः भय खोड, 

वेदेष्टौ के वनवास-वषं हं थोडे । 
तितली, तूने यह कटां चित्रपट षाया? 


की 


मेरी कुरिया मं राज-भवन भन भाया। 


श्राग्रो कलापि, निज चन््रकला दिखलाश्रो, 
कुच म॒क्षसे सोखो श्रौर मुले सिखलाश्मो । 
गाश्रो पिक, म श्रनुकरण करू, तुम गाश्रो, 
स्वर वीच तनिक यो उसे घुमाते जाश्रो। 
हाक, पटठ़ो,-मधर फल प्रथम तुम्हीं ने खाया, 


कि 


मेरी कटिया भं राज-भवन मन भाया। 


श्रयि राजहंसि, त्‌ तरस तरस क्यों रोती, 

त॒ शक्ति-वंचिता कहौं मयिली होती, 

तो हयामल तनु के श्रमज-बिन्दुमय मोती, 

निज व्यजन-पक्षसे त्त्‌ श्र॑कोर सुध खोती, 
जिन पर मानस ने पश्य-रूप मह बाया, 
मेरी करिया मं राज-भवन मन भाया) 


श्रो निक्षर, क्षरक्षर नाद सुना कर क्ञङ्तु, 
पथ के रोडों से उलक्ल-सुलसम्ष, बदृ-श्रड तु! 
श्रो उत्तरीय, उड, मोद-पयोद, धुमडङ तु, 
हम पर गिरि-गद्गव भाव, सदव उमङतु। 
जोवन को तूने गोत बनाया, गाया, 
मेरी कटिया मं राज-भवन मन भाया। 


श्रो भोली कोल-किरात-भिल्ल बालाग्र, 
मं श्राप तुम्हारे यहां ध्रा गई, भ्राश्रो। 
मुक्षको कुं करने योग्य काम बतलाभ्रो 
बो श्रहो ! नय्यता श्रौर भथ्यता पाश्रो। 
लो, मेरा नागर भाव भट जो लाया, 
मेरी कुटिया मं राज-भवन मन नाया। 


सग प्रोर लाभ ही लाभ योध-विनिमय में, 

उत्साह मृक्े है विविध वृत्त-संचय में। 

तुम श्रद्ध नग्न क्यों रहो श्रह्ोष समय में, 

्ाश्रो, हम कातं-बुनं गान की लय में! 
निकले ष्लो का रग, ढंग से ताया, 
मेरो क्रिया मं राज-भवन मन माया }" 


राम-कैकेयी-भरत संवाद 


तवनन्तर बंखी सभा उटज के श्रागे, 
नीले वितान के तले दीप बहु जागे । 


चे 


टकटको लगाये नयन सुरो के थं वे। 
परिणामोत्सुक उन भयतुरों के थे वं। 
उत्फुल्ल करौदी-कुज वायु रह्‌ रह कर, 
करती यो सबको पुलक-पुणं मह मह कर । 
कह चन्द्रलोक था, कटां चोदन वसी, 
प्रभु बोले गिरा गभीर नोरनिधि जंसी। 
"ह भरतभद्र, शरन कलो श्रभीप्सित श्रपना 1" 
सब सजग हो गये, भंग हुश्रा ज्यो सपना । 
“'हे श्रार्य, रहा क्या भरत-श्रभीप्सितिश्मब गी? 
सिल गया श्रकण्टक राज्य उसे जज, तब भी? 
पाया तुमने तस्-तले श्ररण्य-बसेरा, 
रह गया श्भोप्सिति शेष तदपि क्या मेरा? 
तनु तड़प तडप कर तप्त तात ने त्यागा, 
क्या रहा श्रभीप्सित श्रौर तथापि श्रभागा? 
हा! इसी श्रयह्ा के हतु जनन था मेरा, 
निज जननी हौ के हाथ हनन या मेरा) 
प्रज कौन श्रभोप्सित शरोर श्राय, वह किसका ? 
संसार नष्ट हौ ्रष्ट हुश्रा घर जिसका । 
मुकसे मने हौ श्राज स्वयं मह फरा, 
हे श्राय, बता दो तुम्हीं च्रभीप्सिति मेरा?" 
प्रभु ने भाई को पकड़ हव्य पर खोचा, 
रोवन जल सरे सिनोद उन्हं शिर सोचा ! -- 
"उसके श्राहाय को याह मिलेगी किसको? 
जन कर जननी ही जान न पाई जिसको!" 


"यह सच है तो अब लौट चलो तुम चरको" 
चके सव सुन कर श्रटल केकयो-स्वर को । 
समनं रानी को शरोर शयानकः वेला, 
बेष्यव्य-तुवारावुता यथया विधु-लेखा । 


चेक्& 


2.1, 


जटी यी श्रचल तथापि यसंस्य तरंगा, 
ह †सहौ श्रब थो हहा 1 गोमुखौ गंगा-- 


"हाँ जन कर भी मेने न भरत को जाना, 


सय सुन लं, तुमने स्वयं श्रभौ यह माना) 
यह्‌ सचदहैतो फिर लौट चलो घर भया, 
अपराधिन मं हं तात, वुम्हारी मेया । 
बुबलता का ही चिह्व विष कापथ है, 
पर, श्रजलाजन के लिए कीन-सा पथ दहै? 
यदि मं उकसाई गई भरत सरे होऊ, 
तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊ! 
ठहरो, मत रोको मसे, क्ट सो सुन लो, 
पाश्रो यदि उसर्मे सार उसे सब चुन लो। 
करके पहाङ-सा पाप मौन रह जाऊ ? 
राई भर भी श्रनुताषय न करने पाऊं? 
थो सनक्षत्र हारि-निज्ञा श्रोस रषकाती, 
रोती थी नीरव सभा हूुवय थपकातो । 
उल्का-सी रानी विज्ञा वीप्त करती थी, 
सबमं भय-विस्मय श्रौर खेद भरतो यी) 


"क्या कर सकती यी, मरी मन्थरा दासौ, 


मेराही मन रह सका न निज विङइवासी । 
जल पंजर-गत श्रब श्रे श्रधीर, श्रभागे, 
वे ज्वलित भाव ये स्वयं तु्लौमं जागे । 
पर था केवल क्या ज्वलित भावहौी मन मं? 
क्या शेष बचा था क्न श्रौर इस जन मं? 
कट मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र, क्या तेरा? 
पर श्राज श्रन्य-सा हृश्रा वत्स भौ मेरा) 
धके, मुद्ष पर त्रलोक्य भले हौ यूके, 
जो कोई जो कह सके, कटे, क्षयो चके ? 
दीने न मातृषद किन्तु भरत का मुन्लसे, 
रे राम, दुहाई करू श्रौर क्या तुश्नसे ? 
कहते श्रते थे यही श्रभौी नरवेही, 
माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही ॥' 
प्रन कं सभी यह हाय { विरुद विधाता,-- 
हं पुत्र पुत्र हो, रहे कमाता माता ॥' 
बस मेनं इसका वाद्टा-माचत्र हौ देखा, 
दुक्‌ हदय न वेखा, भ॒वुल गात्र ही देखा। 
परमार्थं न देखा, पूणं स्वायं ही साधा, 
इस कारण ही तो हत्य भ्राज यह बाधा! 
युग युग तकः खलती रहे कठोर कहानी-- 
"रथुकुल मे भी यो एक द्मभागिनम रानी ३ 
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निज जन्म जन्म भं सुनें जीव यह मेरा--~ 
"धिक्कार! उसे था महा स्वायं ने घेरा ।'-" 
सौ बार धन्य वह एक लाल को माई, 
जिस जननी ने है जना भरत-सा जाई ।"" 
पागल-सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई-- 
सौ बार धन्य वह एक लाल को माई ।"" 


शहा! लाल? उसे भौ भ्राज गमाया मेने, 
विकराल कूयक् हौ यहाँ कमाया मने, 
निज स्वगं उसी पर वार दिया या मेने, 
हर तुम तक से श्रधिकार लिया या मने) 
पर व्ही भ्राज यह दीन हुश्रा रोता है, 
छंकित सबसे धुत हरिण-तुल्य होता है) 
श्रीखण्ड श्राज श्रगार-चण्ड है मेरा, 
तो इससे बठृकर कौन वण्ड टै मेरा? 


पटके मेने पद-पाणि मोह के नद मं, 
जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न मं, मद में? 
हा 1 दण्ड कौन, क्या उसे डरूगो प्रन भो ? 
मेर। विचार कुलं दयापू्णं हो तब भौो। 
हा वया ¡ हन्त वह्‌ घणा ! श्रहह वह करुणा 
वतरणी-सौ हं श्राज जाह्भवबी-वरुणा ! 
सह्‌ सकती हं चिरनरक, सुनें सुविचार, 
पर मक्षे स्वगं की वया दण्ड से भारी। 
लेकर श्रपना यह कुलिह-कठोर कलेजा, 
मने इसके हौ लिए वुम्हं वन भेजा। 
चर चलो इसीके लिए, न रूटो रब यों, 
कुछ श्रौर कह तो उसे सुनेगे सब क्यों? 
मुक्षको यह प्यारा श्रौर इसे तुम प्यारे, 
मेरे वृगुनं भ्रिय रहो न मृक्षसे न्यारे। 
मे इते न जानं, किन्तु जानते हो तुम, 
भ्रपने से पहले इसे मानते हो तुम । 
तुम च्राताप्रो का प्रेम परस्पर जसा, 
यवि बहु सब परयो प्रकट हप्र हे केसा, 
तो पाप-बोष भी पुण्य-तोष है मेरा, 
मं रह पद््िला, पष्प-कोष है मेरा। 
पभागत शानौ जन उश्च भाल ले लेकर, 
समक्षं तुमको भ्रतुल युक्तियां दे कर । 
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मेरे लो एक ्रधीर हव्य है बेटा, 
उसने फिर तुमको भ्राज भुजा भर भटा) 
वेवों की ही चिरकाल नहीं चलती है । 
दत्यो की भी दुर्वंक्ति यहाँ फलतौ है।' 
हंस पडे देव केकयो-कयन यह सुन करः 
रो विये क्षुन्ध दुर्वेव देत्य सिर धुन कर| 
“छवल किया भाग्य ने मुक्षे श्यडा देने का, 
जल व्या उसीने भूल मान लेने का। 
श्रव कटे सभी वे पास नाल के भ्रेरे, 
मे वही केकयी, व्ही राम तुम मेरे । 
होने पर बहुधा श्रध रात्रि श्रन्धेरी, 
जीजी श्राकर करतीं पुकार थीं मेरी-- 
लो कुहकिनि, श्रपना कटक, राम यह जागा, 
निज मक्षलोमां का स्वप्न वेख उठ भागा! 
म हृश्रा भरत पर मुक्षे व्यथं संहाय का, 
प्र्तिहिसा ने ले लिया स्थान तब भय का। 
तुम पर भो एसो न्ति भरत से पाती, 
तो उसे मनाने भो न यहोँ मं श्राती ।-- 
जौोजो ही श्रातो, किन्तु कौन मानेगा ? 
जो श्रन्तर्यामी, व्ही इसे जानेगा ।"" 
हे श्रम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, 
इस कारण वह कुद खेद मानता है कब ?" 
क्या स्वाभिमान रखती न केकयी रानौो? 
बतला वे कोई मन्न उच्चकुल-मानी । 
सहत कोई श्रपमघ्न तुम्हारी श्रम्ना ? 
पर हाय, श्राज व्ह हुई निपट नालम्बा 7? 
भे सहज मानिनौ रही, सरल क्त्राणी, 
इस कारण सौखी नहीं दन्य यहु वाणी ! 
पर महा दीन हो गया भ्राज मन सेरा, 
भावन, सहेजो तुम्हीं भाव-ष्न सेरा) 
समचित ही म॒स्रको वित्व-चणा ने घेरा, 
समस्षाता कौन सान्ति मुके रम मेरा? 
योही तुम वन को गये, वेव सुरपुर को, 
मं जरो ही रह गई लिये इस उर को। 
बुद्ष गई पिता की चिता भरत-भुजधारी, 
पितुभूमि भ्राज भौ तप्त तथापि तुम्हारी । 
भय श्रौर होक सब वरूर उङ्ाश्रो उसका, 
चलकर, सुचरित, फिर वय जुङाश्रो उसका । 
हो वुम्हीं भरत के राज्य, स्वराज्य सम्हालो, 
मे पाल सकी न स्वधमं, उसे दुम पालो । 


णनः 


स्वामी को जीते जीने सकी सुख मं, 
मर कर तो उनको विखा सकं यह्‌ मुख मे । 
मर मिना भो टै एक हमारी क्रीडा, 
पर भरत-वाकष्य है-- सह विकहव की क्रीडा । 
जोवन-नाटक का श्रन्त कठिन है मेरा, 
भरस्ताव मात्र मं जहाँ श्रेयं श्रेधेरा। 
श्रनुगासन हौ या मुषले शरभो तक श्रता, 
करतो हे तुमसे विनय भ्राज यह माता-- 
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हा मातः, सुप्तङो करो न यों श्रपराधो, 
मे सुन न सक्गा बात श्रौर श्रव श्रध} 
कहत लो तुम क्यों श्रन्य-तुल्य यह वाणी, 
क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं व्ह मानी? 
इस भरति मना कर हाय, मक्षे न रुखाग्रो, 
जो उरं न मं, क्यो तुम्ही न श्राप उखाश्रो। 
जे हाशाव के दिन श्राज हमारे बीते, 
माके दिङ्‌ क्यो शिशु ही न रहे मनचीते। 
तुम रीक्-खीक् कर प्यार जनातीं म॒स्षको, 
हंस श्राप रुठार्तोी, श्राप मनातों मुद्को । 
खे दिनि बते, तुम जोणं दुन को मारी, 
मे बडा हृश्रा श्रव श्रौर साय ही भारी । 
श्रव उरा सकोगी तुम न तीन मं कोर्ट 1" 
“तुम लके कब ये ?'--हंसी केकयो, रोई । 
मां, चरन भो तुमसे राम विनय चाहेगा ? 
सप्रपने ऊपर श्या श्राप श्रत्रि डाहेगा ? 
प्रब तो च्राल्ा को श्रम्ब, तुम्हारी बारी, 
प्रस्तुत हं मं भमो धमधनधंतिष्षारी। 
जननी ने म॒स्षको जना, तुम्हीने पाला, 
प्रयने सचे मं श्राप यत्न सरे टाला । 
सके ऊपर श्रादेशा तुम्हारा मया, 
मे नखर पुत, स्पुत, प्यार का भया। 
खनयवास लिया हे मान तुम्हारा शासन, 
लंगा न भ्रजा का भार, राज-सहासन ? 
पर यह षह्ला वदेहा भयम हो पुरा, 
कह लाल-सत्य भी रहो न सम्ब, श्रधूरा-- 
जिस पर हं श्रपने प्राण उन्होने त्यागे, 
मै भी भ्रपना च्रत-नियम निबाह भागे । 
निष्फल न गया माँ, यहां भरत का भमाना, 
सिरमाथे मेने वदन तुम्हारा माना । 


8.2. 


सन्तुष्ट मृक्षे लुम वेख रही शो यन सं, 
सुख धन-घषरतो मं नहीं, किन्तु निज मनम) 
यवि पुरा भ्रस्ययन हो वुम्हं इस जन पर, 
लो चठ सक्ते हं राजदूत तो चन पर!" 
"राघव, वेरे ही योग्य कथन है तेरा, 
बकु बाल-हठीो त्रु व्ही राम है मेरा। 
देख हम तेरा शभ्रवधि मागं सज सहा कर ॥"' 
कौसल्या चप हो गई भाप यह कट्‌ कर । 
ले एक ससि रह ग्द सुमित्रा भोली, 
कंकेयो ही फिर रामचन्द्र से गोली-- 
पर मृक्षको तो परितोष नहीं है इससे, 
हा { तब तक मं क्या कटू सुनंगी किससे?" 
"जीत हे श्रव मी श्रम्ब, ऊरभिला बेटी; 
इन चरणो को चिरकाल रह मं चेटी 1" 
रानी, तूने तो खला विया पहले ही, 
यह कह कटिं पर सुला किया पहले ही) 
श्ना, मेरी सबसे श्रधिक दुःखिनो, भ्राजा, 
पिस मस्षसे चंदन-लता मुश्लो पर द्ा जा! 
हे वत्स, लुम्हं वनवास दिया मने ही, 
परब उसका प्रत्याहार किया मने ही ।" 
पर रघुकूल मं जो वखन दिया जाता हे, 
लौटा कर कह कब कटां लिया जाता है? 
क्यो व्ययं तुम्हारे प्राण चखिस्र होते हें 
खे ष्म श्रौर कतव्य भिन्न होते ह! 
जाने वो, निर्णय कर भरत ही सारा-- 
मेरा श्रयवा है, कयन यथायं तुम्हारा! 
येरी-इनको {चर पञ्च रहीं तुम माता, 
हम दोनों के मध्यस्थ श्राज यें ता ॥' 


"षहा श्राय ! भरत के लिए श्रौर यथा इतना? 
"बस भाई, लो मा, कहं श्रौर ये कितना? 
कहने को तो हे बहुत बुः से सुख से, 
परभ्रायं ! कहतो कटु भाज किस मुखस? 
कब भी है वुमसरे विनय, लौट घर जाश्रो ॥" 
“इस "जाग्रो' का क्या श्रथ, म॒ बतलाश्रो 7" 
“श्रम, पुणं करूगा यहां तुम्हारा वत मँ 1" 
“वर क्या प्मयोग्य, भ्रसमथं श्र श्रनिरत मे?" 
“यह सुनना भी टै पाप, भित्र क्या मे?" 
इस शाका से भो नहीं चित्र ठ क्या मै ?-- 
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हम एकात्मा ह, लवपि भच है काया ॥' 
"लो इस काया पर नहीं मुभे कद माया। 
सङ जाय पडी यह इसौ उटज के श्रागे, 
निल जाये वुन्हीं मं च्राण श्रत्तं श्रन्‌ रागे 1" 
“पर भुक्ल प्रयोजन श्चभो श्नृज उस तन का 1" 
'ष्लो भार उतारो तात, तनिक इस जनका) 
लुम निज विनोव में ख्यया छिपा सक्ते हो, 
करके इतना ्रायास नहीं यक्ते हो। 


पर भे कंसे, किसलिरए, सट यह इतना ?'" 


“"मृक्ल जसे मेरे लिए तुम्हं यह कितना? 
शिष्टागम निष्फल नटीं करटी होता हे, 
खन में भमी नागरभाव-बीज नोता है। 
कुद वेख रहौ है बरूर वुष्टि-मति मेरो, 
क्या ठुम्हं इष्ट है वीर, विफल-गति मेरो? 
तुमने मेरा शरदे सदा से माना, 
हे तात, कटो क्यो श्राज व्यथं हरु ठाना ? 
करने मं निज कत्तव्य कुया मो यज्ञा है ॥' 
हे श्राय, तुम्हारा भरत श्रतीव श्रवहा हे । 
क्या कटु श्रौर क्या करू कि मं पय पाऊं ? 


षि 


कण भर ठ्हरो, मर्गा न सहसा जाऊ ।'' 


1 


सच्याटा-साघ्ा गया सभा मं क्ण भर, 
हिल सकान मानो स्वयं काल भौ कण भर । 
जावालति जरठ को ह्श्रा मोन दुःसह-सा, 
बोले वं स्कजटिल शीषं डला कर सहसा-- 
श्रोहो ! सक्को कुड्यं नहो समल पडता, 
देने को उल्टा राज्य ठन्दध लङ्ता है । 
वित्‌-वष तक उसके लिए लोग करते हं ।' 
"हे सुने, राज्य पर वही मत्यं मरते हे ॥"" 
ह राम, त्याग को वस्तु नहीं क्ह एेसौ ।'" 
पर सूने, भाग को मी न समक्षिये कसी ।'" 
"हे करुण, वुर्हं संकोच श्रतैर भय किसका ?" 
“हे जरठ, नही इस समय श्रायको जिसका ! "” 
"पक्ा-पश्जौ तक हे योर, स्वाथ-लक्ी हं 1" 
हहे षीर, कन्तु म पला न प्राप पक्षी हे!" 
मत की स्वतन्त्रता विरोष्ता श्रार्यो की, 
निज मतके ष्टी भनृसार च्छया कार्यो की। 

हे वत्स, विफल परलोक-बुह्टि निज शोको ६" 
"चर यही लोक हे लात, भाप भरवलोको 1" 
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“यह भी विनश्य है, इसीलिए हं कहता ।' 
“क्या ? -हम रहते, या राज्य हमारा रहता 7” 
“मे कहता ह--सब भस्मरोष जब लोगो, 
लब दुख चोड कर क्यों न सौर्यही भोगो?" 
"यर सौख्य कहां है, मुने, भाप बतलार्वे 7?" 
जनसाधारण ही जहां मानते धावे 1 
“पर साधारण जन श्राप न हमको जानं, 
जनसाधारण के लिए भले हौ मानं ॥' 
यह्‌ भावकता हे ।'“ “'हमं इसमें सुख हे, 
फिर पर-सुख मं क्यों चारवाक्य, यह वुखदहे ? 
तब वामदेव ने कटहा--“.धन्य भावुकता, 
कर सकता उसका मूल्य कोन है चकता ? 
भावक जन से ही महत्कायं होते हेः 
ज्ञानी संसार श्रसार मान रोते हं ॥' 
“किनसे कियाद हे श्राय, श्राप करते हं?" 
गोले लक्मण--“ये सौख्य खोज मरते हं। 
सुख भले जहां पर जिन्हे, स्वाद खे चक्षे, 
पर श्रौरों का भमी ध्यान कृपा कर रष्वं । 
हासन सब पर हे, इसे न कोई भले-- 
शासक पर भौ, य्ह भी न फूल कर ऊले॥ 


हंस कर जाबालि वसिष्ठ श्रोर लब हेरे, 
म॒सकाकर गुर ने कटा--.श्िष्य ह मेरे। 
मन चाहे जसे ˆश्रौर परीक्षा लज, 
्रावत्यक हो तो स्वयं स्ववीक्षा दीजे 1 
प्रभू गोले--'“श्िखा वस्तु सवव श्रधूरौ, 
हे भरतभद्र, लो नात तुम्हारी पुरौ ।' 


"हे देव, कफल हो बार बार भी, मन की,-- 
श्रता ्रटको है श्रभी यहां इस जन को) 
जब तक पितुराज्ञा श्रायं यहां पर पाले, 
तब तक भ्रार्या ही चर्ले--स्वरास्य संभाले ॥" 

भाई, शरर्छा प्रस्ताव शरीर च्या इससे? 
हमको-वुमको सन्तोष्य सभी को जिससे 

“र मुक्षको भौहो तमन 7" मेयिली गोर्ली-- 
कुद हई कूटिल-सीो सरल वृष्टियां भोली । 

"कह खुके श्रभी मुनि-'सभौी स्वार्थं ही रेरे ॥' 
रयन मत मं वे यहां सुकली को लेखे {"“ 


अन्द 


"भाभी, तुम चर है मरे भरोसा दूना, 
तुम पूणं करो निज भरत-मातु-पद ऊना} 
जो कोसलेक्यरी हाय वेशा ये उनके ? 
मण्डन हं श्रयवा चहु तोष ये उनके 2 
देकर, न ख्लाश्रो श्राह, मक्षे रोकर यो, 
काठर होते हो तात, पुर होकर यो? 
स्वयमेव राज्य का मूल्य जानते हो तुम, 
क्यो उसो घखूल मे मसे सान्ते हो तुम? 
मेरा मण्डन सिन्दरूर-चविन्ु यहु देखो, 
सौ सी रत्नों से इसे श्रधिक तुम लेखो । 
हात चन्द्र-हार उस एक श्ररुण के श्रागे, 
कय स्वयं प्रकृति ने नही स्वयं ही त्यागे? 
चस निज सुहाग को सुप्रभात वेला मं 
जाग्रत जोन की खण्डमयो खेला मे, 
मे श्रम्बा-सम श्राहीष तुन्दं दं, श्राग्रो, 
निज श्रग्रजसे भी शश्च सुयजा तुम पाश्नो 1" 
“मे श्रनुगृहीत हं, श्रधिक कट क्या देवी, 
निज जन्म जन्म मं रहं सदा पद-सेली । 
हे यशस्विनी, तुम मुदे मान्य लो यहा से, 
पर लगं न मेरे खचन तुर्ह ककशा-से । 
तुमने मुद्यको यङा दिया स्वयं श्नीमुरा से, 
सुख-दान करं श्रब श्रायं बचाकर दुख से। 
हे राघवेन्द्र, यह्‌ दास सदा श्रनुयायो 
है बङी दण्ड से वया शन्त मं न्यायो!" 
क्या कूटं विन तक भी राज्य भारदह भाई ? 
सब जाग रहे हं, शद्धरात्रि हो श्रार्ई ।* 
हे देव भार के लिए नहीं रोता ह, 
इन चरणों पर ही मं श्रधोर होता ह । 
भ्रिय रहा तुम्हे यह वकयाधुष्टलक्षण तो, 
कर संगो भभु-पादुक्ा राज्य-रकषण तो) 
लो जंसी श्राला, श्रायं सुखौ हो वन में, 
जसेण बुतख से वास उदास भवन मं। 
जस, निल वाढुका मक्षे, उन्ह ले जा, 
ब्र उनके बल पर, श्रक्धि-पार मं पाऊं । 
हो जाय अवधि-मय चरवध योध्या भ्रवबसे, 
मुख खोल नाय कुद गोल सक्‌ मं सब से" 
“रे भाई, तुने खुला विया मुक्षको भी, 
दांष्का थी तुक्से यष्टी ्पूवं लोभी 1 
था यही अभोप्सित तुके अरे अनुरागी, 
तेरी आर्यां के क्न सदि ह त्यागी 1 


॥{ } | 
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“"द्भिषेक श्रम्बु हो कहां भ्रधिष्ठित, कहिए, 
उसकी इच्छा है--यहीं तीथं बन रहिए । 
हम सब भी कर लें तनिक तपोवन-याच्रा ॥'. 

“जेसी इच्छा, पर रहे नियत ही मात्रा ॥'' 
तब सबने जय जयक्ार किया मनमाना, 
वचित होना भौ इलाच्य भरत का जाना! 
पाया श्रयुवं विश्राम सांस-सौ लेकर, 
गिरिनेसेवा को शुद्ध भ्रनिल-जल वेर । 
मदे श्रनन्त ने नयन धार वह सको, 
हाकि खिसक गया निश्चिन्त हंसो हंस जाकी । 
हिज चहक उठे, हो गया नया उजियाला, 
हाटक्ं-पट पहने दीख पडो गिरिमाला। 
सिन्दूर-चद्षए श्रावहा-विनेक्ञ उदित था, 
जन जन श्रपने को श्राप निहार मुदित था। 
सुख लट रहे ये श्रतिथि विचर कर, गाकर-- 
हम धन्य हुए इस पुण्यभूमभि पर श्राकर !' 
इस भांति जनों के मनोमकल खिलते थे, 
नव नव म॒नि-दक्ञान, प्रकृति-ददय मिलते थे । 


गुरु-जन-समीप थे एक समय जब राघव, 
लक्ष्मण से बोर्लो जनकसुता साऽलाचव-- 
“हे तात, तालसम्पुटक तनिक ले लेना, 
बहनों को यन-उपहार मुशे है वेना 1 
"जो श्राज्ञा,''-लकषेमण गये तुरन्त कूटी मं, 
ज्यो धसे सुय-कर-निकर सरोज-पुटी मं। 
जाकर परन्तु जो कहां उन्होने देखा, 
तो दवौीख पडो कोणस्य ऊमिला-रेखा। 
यह काया हे या जोष उसी की छाया, 
कण भर उनको कुः नहीं समन मं श्राया । 


"मेरे उषवन के हरिण, भ्राज यनचारी, 
मं बध न लगी वुम्हं, तजो मय भारी ॥"" 
गिर वड़े कौडङ सौमित्रि भ्रिया-षद-वल में, 
कह भोगि उठी त्रिय-चरण धरे वृग-जल में। 


""वन मं तनिक वयस्या करके 
बनने यो मुक्षको निज योग्य । 
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भाभी की भगिनी, तुम मेरे 

श्रयं नहीं केवल उपभोग्य ।“ 
शहा स्वामी । कहनायथा क्या क्या 

कह न सको, कर्मों का वोष। 
पर जिसमे सन्तोष तुम्हं हो 

मुषे उसौमं टै सन्तोष 1" 


एक घडो भो नोत न पाई, 
बाहर से कुं वाणी श्रारई। 
सीता कहती यीं कि-श्ररे रे, 
श्रा पहुचे पितुपद भौ मेरे!" 


वनी आरती आप 


मानस-मन्दिर मं सती, पति की प्रतिमा याप, 
जलती-सौ उस विरह मं, बनी श्रारती श्राप! 


प्रयो मं प्रिय-मूति थो, भूलें ये सब भोग, 
हृश्रा योग से भी श्रधिक उसका विषम-वियोग! 
श्राठ पहर चौसठ घडी स्वामी का ही ध्यानः 
छूट गया पौषे स्वयं उससे क्ात्मज्ञान ! 


उस रन्दती विरहिणी के रुदन-रस के लेप से, 
श्रौर पाकर तापर उसके प्रिय-विरह-विक्षप से, 
व्णं-वणं सदव जिनके हों विभूषण कणं के, 
क्यो न बनते कविजनों फे तास्रपत्र सुवणं के ? 


पहले श्रांखो मं थ, मानस मं कृद मग्न प्रिय श्रव ये, 
छीटे वही उड़े थे, बड़े बड़े श्रश्रु वे कब ये? 


उसे बहुत थी विरह फे एक दण्ड की चोट, 
धन्य सखी देती रही निज यत्नो की श्रोट। 


मिलाप था इर श्रभी धनी का, 
विलाप ही था बस का बनी का। 
श्रपुवं श्रालाप वही हमारा, 
यथा व्पिचो--{दिर दर वारा! 


सोच ही बस मालिनं, कलत लं, कोई न लं कत्तरी, 
त्राखा फल फूलं यथेच्छं बढ के, फले लताएे हरी । 
क्रीड़ा-कानन-रोल यन्त्र-जल से संसिक्त होता रह, 
मेरे जीवन का, चलो सखि, वहीं सोता भिगोता बह । 
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क्या क्या होमा साथ, मं श्या बताड? 
हैहीकष्या, हा! भ्राज जो मं जताऊं ? 
तो भी तुली, पुस्तिका भ्रौर वीणा, 

चौथी मं ह, पांचवीं तु प्रवीणा! 


हृश्रा एक दुःस्वप्न-सा सखि, कसा उत्पात, 
जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात! 
खान-पान तो ठीक है पर तदनन्तर हाय! 
श्रवद्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय? 


प्री, व्यथं है व्यंजनों की बडाई, 
हटा याल, तु क्यों इसे श्राप लाई ? 
व्ही पाक है, जो बिना भूख भावे, 
बता किन्तुतु ही, उसे कौन खावे? 


बनाती रसोई, सभौ को खिलाती, 
इसो काम म श्राज मं तृप्ति पाती। 
रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना, 
चखिलाॐं किसे मं श्रलोना-सलोना? 


वन कौ भट मिली है, एक नई बह जड़ी मुके जीजो से, 
खाने पर सखि, जिसके गुड गोबर-सा लगे स्वयं ही जी से! 


रस है बहुत, परन्तु सखि, विष है विषम प्रयोग, 
बिना प्रयोक्ता के हए, यहां भोग भी रोग! 


लाई दैक्षीरक्योतु? हठ मत करयो, मं पियुंगी न श्राली, 
मेहं क्याहाय! कोई शिशु सफल हठी, रड्धूः भी राज्यशाली ? 
माना तूने मक्ष है तरुण विरहिणी, वीर के साथ व्याहा, 
श्रंखों कानीरही श्य) कम फिर सुक्को? चाहिएश्रौरक्याहा! 


चाहे फटा फटा हो, मेरा श्रम्बर श्रहान्य है श्राली, 
श्राकर किसी श्रनिल ने भला यहाँ धूलि तो डली ! 
धलि-धूसर ह तोक्या,योंतो म॒ण्मात्र गात्र भी, 
वस्त्र ये वल्कलो से तो हं सुरम्य, सुपात्र भी! 


फटते हं, मले होते हं, सभी वस्त्र व्यवहार से; 
किन्तु पहनते ह क्या उनको हम सब इसी विचार से ? 


पिऊ ला, खाऊ ला, सखि, पहन लुं ला, सब कर ; 
जिऊ भं जसे हो, यह्‌ श्रवधि का भ्र्णव तरः । 
कहे जो, मान्‌ सो, किस विध बता, धीरज धर ? 
श्ररो, कंसे भी तो पकड प्रिय के वे पव म । 


रोती हं रौर दूनी निरख कर मक्षे वीन-सी तीन सासं, 
होते हँ देवर श्री नत, हत बहनं द्ोडती हं उसासें। 
श्राली, तुदही बता दे, इस विजन बिना म क्ट भ्राज जाऊ ? 


+ 1 


दीना, टीना, श्रधीना ठहर कर जहां ज्ान्ति द्‌ श्रौर पाड? 


श्राई थो सखि, में यहां लेकर हर्षोल्लास, 
जाऊंगी कसे भला देकर यह निःश्वास ? 
कहां जा्येगे प्राण ये लेकर इतना ताप? 
त्रिय के फिरने पर इन्हं फिरना होगा श्राप । 


साल रही सखि, मां को काकी वह चित्रक्ट की मुक्षको, 
बोलीं जब वे मृङक्से--'मिलान वन ही न भवन ही तुक्षको !' 


जात तथा जामाता समान ही मान तात ये श्राये, 
पर निज राज्य न मल्ली माताकोवे प्रदान कर पाये! 


मिली मं स्वामीसे, पर कह सको क्या संभल के ? 
बहे श्रांसु होके सखि, सब उपालम्भ गल के । 
उन्हं हो श्रई जो निरख मश्षको नीरव दया, 

उसीकौ पीड़ा का श्रनुभव मुक हा! रह गया! 


न कुच कह सकी श्रपनी, न उन्हींकौ पुद म सकी भय से, 
श्रपने को भूल वे, मेरी हौ कह उठे सखद हदय से। 


मिथिला मेरा मल है श्रौर श्रयोध्या फूल, 
चित्रकृट को क्या कटु, रह जाती हं भूल! 


ओ गौरव-गिरि उन्न-उदार 


सिद्ध-शिलाश्रों के श्राधार, 
श्रो गोरव-गिररि, उच्च-उदार 


तुश्ष पर अचे अचे क्षाङ, 

तनं पत्रमय द्दृत्र पहाड़ 1 

क्या श्रूं है तेरी श्राड, 
करते ह बहु जीव विहार, 
श्रो गौरव-गिरि, उच्च-उदार । 


चिर कर तेरे चारों शरोर, 

करते हं चयन क्या ही चोर! 

नाच नाच गाते हं मोर, 
उक्ती है गहरी गुंजार, 
श्रो गौरव-गिरि, उच्च-उवार। 
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नहलाती है नभ की वष्टि, 

च्रग पोखती श्रातप-सुष्टि, 

करता है हारि ज्ोतल वृष्टि, 
देता है ऋतुपति ्डुगारः 
श्रो गौरव-गिरि, उच्च-उदार। 


त॒ निभ्षर का शल वृक्ल, 

लेकर कन्व-मल-फल-फ्लः, 

स्वागताथं सबके श्रनुकल, 
खडा खोल दरियों के दार, 
प्रो गौरव-गिरि, उच्च-उकार । 


सुवढ्‌ धातुमय  उपलह्ारीरः 

श्रन्तमस्तल मं नमल नीर, 

प्रटल-श्रचल त्‌ चीर-गभीर, 
समह्ञीतोष्ण, हान्ति सुखसार, 
प्रो गौरव-गिरि, उच्च-उकार 1 


विविध राग-रजित, श्रभिराम, 
तु विराग-साधनः, वन-धाम, 
कामद होकर श्राप श्रकूामः, 
नमस्कार तुक्षको शत बार, 
श्रो गोौरव-गिरि, उच्च-उदार | 
>< 
गृहवापी कहती है--भरी रही, रिक्त क्यो न श्रव गो? 
पङ्कज तुम्हं विये हं, श्रौर किसे पद्धुः श्राज मं ठंगी ?' 
विन जो म॒क्षको दंग, श्रालि, उते म श्रवह्य ही लगौ, 
सुख भोगे हं मने, दुःख भला क्यो न भोगुगी? 
श्रालि, इसी वाणी मं हस बने बार बार हम विहरे, 
सुध कर उन छट की मेरे ये श्रद्धः श्राज भौ सिरे । 
>< 
कहती मे, चातक्ठि, फिर बोल, 
ये खारी गश्रसु कौ बंद वे सकतीं यदि मोल! 
कर सक्ते ह क्या मोतो भी उन बोलो को तोल? 
फिरभीफिरभीदसस्षङडोके भरमटमं रस चयोलं। 
श्रुति-पुट लेकर पूवस्मृतियां खड़ो यहां पट खोल, 
देख, श्राप हौ श्ररुण हए हँ उनके पाण्डु कपोल ! 
जाग उठे हं मेरे सौ सौ स्वप्न स्वयं हिल-डोल, 
श्रौर सन्न हो रहे, सो रहे, ये भगोल-खगोल । 
न कर वेदना-सुख से वचित, बढ़ा हूवय-हिन्योल, 
जो तेरे सुर मंसो मेरे उर रं कल-कल्लोल! 


चातक, मस्को भ्राज ही हृश्ा भाव का भान) 
हा बह तेरा ख्वन या, मं समक्षी यौ गान । 
चम उठे हं श्ुन्य मं उमड-घुमङ्‌ घन धोर, 


ष्ठे 


ये किसके उच्छवास सरे छाये ह सब श्रोर? 


>< 

वरसो परसो चनः, 
सरसो जीण कीणं जगती के तुम नव यौवन, 
चुमङ उठो श्राषाढ्‌ उमङ्‌ कर पावन सावन, 
आाद्र-मद्र, श्राहविन के चित्रित हस्ति, स्वातिधन, 
सृष्टि बुष्टि के श्रजन रजन, ताप विभजन, 
व्यग्र उदग्र जगज्जननी के, श्रयि श्रग्रस्तन, 
गत॒ सुकाल के प्रत्यावतन ह शिखिनतन, 
जड चेतन मं बिजली भर दो श्रो उद्नोधन, 
चिन्मय बनं हमारे म॒ण्मय पुलकांकुर बन, 
मन्त्र पटो, सदटि वो, जागे सोये जीवन, 
घट पूरो त्रिभुवनमानस रस, कन कन दछन दछन, 
श्राज भीगते ही चर पट्च, जन जन के जन, 

>< 


अबरसो, 
बरसो । 
बरसो । 
बरसो। 
जरसो । 
बरसो । 
बरसो । 
बरसो। 
खरसो 
बरसो । 
बरसो । 
बरसो । 


निरख सखी, ये खंजन श्राय, 


फेरे उन मेरे रजन नें नयन इधर मन भाये। 
फला उनके तन का श्रातप, मन ने सर सरसाये, 
घर्मे के इस श्रोर वहां, ये हस यहां उङ्‌ छाये! 
करके ध्यान श्राज इस जन का निचय वे भुसकाये, 
फल उठे हं कमल, श्रधर-से ये बन्धूक सुहाये ! 
स्वागत, स्वागत, शारद, माग्य से मने दान पाये, 
नभ नें मोती वारे, लो, ये शरश्च श्रघ्यं भर लाये! 


>< 
मरी, इस मोहन मानस के 


सुन, मादक हुं रस-भाव 
मधं पौकर श्रौर मदान्ध न हो, 


सभी, 


उड जा, बस है श्रब क्षेम तभी 1 


पड जाय न पडङ्धूःज-बन्धन मं, 

निल्ि यथपि है कुद ब्रूर 
विनि देख नहीं सक्ते सविहोष 

किसी जन का सुखभोग 


प्रभ, 


कमी । 


>< 

श्िक्षिर, न फिर गिरि-वन मं, 
जितना मग, पतन्षङ वूंगी मं इस निज नन्दन मं। 
कितना कम्पन तुप चाहिए, ले मेरे दस तन में। 
सव्वी कह रही, पाण्ड्रता का क्या भाव भ्रानन मं? 


हे 
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वोर, जमा वे नयन-नीर यदि तु मानस-भाजन मं, 
तो भोती-सा मं रग्रक्रिचना रकं उसको मन मं 
हसो गई, रो भीन सक मं,--भ्रपने इस जीवन मे, 
तो उत्कण्ठा है, ेखं फिर क्या हो भाव-भुवन मं! 
>< 
मसे फूल मत मारो। 
मं श्रबला बाला वियोगिनी, कु्ध तो दया विचारो । 
होकर मध्‌ के मोत मदन, पट्‌, तुम कटु गरल न गारो, 
मुक्षे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो, श्रम परिहारो । 
नहीं भोगिनी यह मं कोई, जो तुम जाल पसारो, 
बल हो तो सिन्दूर-विन्दु यह--यह हरनत्र निहारो ! 
रूप-दपं कन्दपं, तुम्हं तो मेरे पति पर वारो, 
लो, यह मेरी चरण-धूलि उस रति के सिरपरधारो! 
>< 
सखि, में भव-कानन मं निकली 
बनके इसकी व्ह पक कलौ, 
खिलते खिलते जिससे \ मिलने 
उड श्रा षहुचा हिल हेम-श्रली। 
मसकाकर श्रालि, लिया उसको, 
तब लों यह कौन बयार चली, 
पय देख जियो कहा गंज यहां 
किस शरोर ग्या व्ह द्ोड छली ? 


>< 
्रब जो परियतमको पा! 


तो इच्छवाहै, उन चरणों को रज मं श्राप रमाऊं। 
श्राप श्रवधि बन सक्‌ कहीं तो क्या कु देर लगाऊॐ, 

में श्रपने को श्राप मिटाकर, जाकर उनको लाड । 
ऊषा-सी श्राई्‌ यी जग मं, सन्ध्या-सी क्या जाऊ ? 
श्रान्त पवन-से वे श्राव, म सुरभि-समान समाऊ ! 
मेरा रोदन मचल रहा है, कहता हे, कख गाज, 

उधर गान कहता है, रोना शरावे तो मं श्रॐ! 
इधर श्रनल हे श्रौर उधर जल, हाय ! किधर मं जाऊ 1 
प्रबल वाष्प, फट जाय न यह्‌ घट, कट्‌ तो हाहा खाऊ ? 


>< 
लाना, लाना, सखि, तुलो । 
† शसो मं छवि सल; 


श्रा, श्रकिव कर उसे विखा, 

इस चिन्ता से निष्करुति पा, 

डरती ह, किर भूल न जाऊ, मह भली-भली, 
लाना, लाना, सखि, तुली । 


जब जल चुकी विरद्िणी बाला, 

बुक्लने लगौ चिता की ज्वाला, 

तब पटुचा विरही मतवाला, सती-हौन ज्यों शली । 
लाना, लाना, सखि, तूली 1 

इुलसा तरु भरमर करता या, 

कड निक्षर सरन्षर करता था, 

हत विरही हरहर करता या, उङ्ती यी गोधली । 
लाना, लाना, सखि, तुली ! 

ज्यो ही श्रश्र चिता पर श्राया, 

उग ्रकूुर पत्तों से द््राया। 

फूल वही वदनाङकृति लाया, लिपी लतिका प्ली ! 
लाना, लाना, सखि, तलो ! 


मर्यादा पुरूषोत्तम का अयोध्या आगमन 


भर कर इवासोच्छवास श्रयोध्या-वासी जागे, 
वीख पड गुरुदेव सभीको श्रपने श्रागे । 
बोल म्‌ नि--“सब लोग सजाग्रो श्रपने भन्दिर, 
श्रपनी उस चिर-श्रजिर-मूति को पाश्रो फिर फिर ॥"" 
गजा जय जय नाद, गर्व छाया जन जन मं, 
वह॒ उमड़ा उत्साह लगा स्वागत-साधन मं। 
सेन्यजनों ने फट श्रनिच्चछा पूर्वक खोली, 
“निकली नहीं उमद्धः?' वीर-बधुएे हंसं बो्ली-- 
वानर यश ले गये!" “श्रिये, देखा है सब तो, 
प्रह्वमेध को बाट जोहनी होगी श्रव तो!" 


मज्जन पुवंक सुधा नोर से पुरी नहाई, 
उस पर उसने वणं व्णं को भषा पाई) 
लिख बहु स्वागत-वाक्य सुपरिचय दे रति-मति का, 
वासकसज्जा बनी देखत थी पथ पति का! 


श्याया, श्राया, किसी भांति वह्‌ दिन भी श्राया, 
जिसमे भव ने विभव, गेह ने गौरव पाया । 
प्राये पुरा-प्रसाद-रू्प-ते मारुति पुर में, 
प्रकटे पिर, जो चिप हए थे सवके उर मं। 
प्रयनों के ही नही, परो के भ्रति भौ घामिक, 
करती प्रव॒त्ि-निव्ति-माग-मर्यादा-माभिक, 
राजा होकर गृही, गृही होकर सन्यासी, 
प्रकट हए भ्मावर-रू्य घट घट के वासी 


श 
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पाया, हा, भआआकादा-कुसुम भी हमने षाया, 
फलाला निज गम् गगन मं पुष्पक भ्माया। 
गणित नेश्र-मिलिन्व उड, प्रभु गुण-रव-छाया, 
मानुष-मानस लाख तरख से लहराया। 


भुक्ति विभीषण श्रौर मुक्ति राक्ण को देकर, 
विजय-सखी के सङः शुध सीता को लेकर- 
दाक्षिणात्य-लंकेहा श्रतिथि लाकर मन भाय, 
श्रातिथेय ही बनें लक्ष्मणाग्रज घर प्राये । 
भरतं श्रौौर शाच्रूघ्न नगर तोरण के श्रागे, 
मानों ये प्रतिचिम्ब प्रयम ही उनके जागे} 
कहा विभीषण ने सुकठ सरे सुध-सी खोकर- 


प्रकटित सान॒ज राम श्राज दुगुने-से होकर! 


वर विमान से कूद, गरुड से ज्यों पुरुषोत्तम, 
मिल भरत से राम क्षितिज मं सिन्धु-गगन-सम! 


“उठ, भाई, तुल सका न तुन्तसे, राम खडा हे, 


तेरा पलड़ा बड़ा, भूमि पर श्राज षडा है! 
गये चतुदश वष, यका में नहीं श्रमण मं, 
विचरा गिरि-वन-सिन्धु-पार लदा के रण मं। 
श्रान्त भ्राज एकान्त-रूप-सा पाकर तुको, 
उठ, भाई, उठ, भेट, श्रद्धः में भर ले म॒क्षको। 
मं वन जाकर हसा, किन्तु घर श्राकर रोया, 
खोकर रोयं सभो, भरत, मं पाकर रोया ।"" 


श्राय, यही श्रभिषक तुम्हारे भृत्य भरत का, 


श्रन्तर्वाह्ध श्रहाष प्राज कृतकरत्य भरत का ।"" 
पूरी भी थौ युगल मृत्तिर्यां श्रव तक ऊनी, 
मिल होकर भौ एक, हबमय यीं रब दूनी । 
हिल हिल कर मिल गद परस्पर लिपट जटा, 
म॒ख-चन्द्रो पर क्म रही थीं घूम घटा । 


साध्‌ भरत के श्रश्रु गिर चरणों भं जब रलो, 
नयनो मं हौ भरे सती सीता ने तब लों, 
लता-मूल का सिचा सलिल ष््लों भं कूटा, 
फला वह रस-गन्ध स्ववा सबने लृटा! 
देवर-भाभी निले, भिले सब भाई भाई, 
बरसे भू पर फूल, जयध्वनि ऊपर षाह । 
भरत भिले सुग्रीव-विभीवण से यह कह कर- 
सफल बन्धु-सम्बन्ध हमारा तुमं रह कर ।' 
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पंदल ही प्रभु चले भीड़ के संग वुरी में, 
संधित ये प्राज श्रंग से श्रंग पुरी में, 
ग्रहा! समाई नहीं श्रयोध्या क्ली फली, 
तब तो एउसमं भीड़ श्रमाई ऊली अली | 
पुरकन्याएे खील-फ्ल-धन बरसाती यीं, 
कुल-ललनाएे घरे भरे शुभ घट, गाती ्थी-- 
श्राज हमारे राभ हमारे घर फिर श्रये, 
चारों फल हं इसी लोक में हमने पाये \" 
द्वार दरार पर सूल रही थीं जभ माला 
स्लतो थीं ध्वज-व्यजनं शील-श्ीला शालाएं । 
राज-मागं मं पड़े पर्विडे रूल भरे ये, 
छत्र लिये ये भरत, चौर हात्रघ्न घरे ये। 
माताश्रों ॐ भाग श्राज सोते से जागे, 
पहुचे पटुचे राम राज-तोरण के श्रागे। 
न कुं कह सको, नवे देख ही सकी सुतों को, 
रोकर लिपटीं उठा उठा उन प्रणति-यतों को। 
कपि रही थीं हष-भार से तीनों थर थर, 
लगा रही थीं रत्न श्राज वे तीनों पसर भर । 
लिए शरारती बे उतारती थीं तीनों पर, 
क्या था, जिसे न श्राज वारती थीं तीनों पर । 
दिनि था मानों यही बधू-वर के लेने का, 
जो जिसको हो इष्ट, वही उसको देने का। 
“बहू, बहू, वदेहि, बड़े दुख पायं तुने।'" 
मां, मेरे सुख श्राज हए हं दूने दूने 1" 
श्राया फिर त्‌ राम, कोख मं मानों मेरी, 
लक्ष्मण, मेरी गोद रहे शिु-क्ञया तेरी ।' 
“जन्म जन्म में यही कोख जननी, मं पाऊं 1" 
मां, मे लक्ष्मण इसी गोद मं पलता श्राऊ 1" 
सुप्रभ प्रभ ने कहा सुमित्रा से नत टोकर-- 
“पाया मने श्रम्ब, पुनः लक्ष्मण को खोकर । 
रख न सकामं हाय! दिया मुन्नको जो तुमने, 
धन्य तुम्हारा पुण्य, प्राण पायें इस दम ने।'' 
“किन्तु तुम्हं ही सौप चूको हं राम इसे मं 
लूं फिर कंसे उसे, दे चुकी श्राप जिसे मं? 
लिया श्रन्य का भार भरत ने, मं श्रव हलक, 
तुमको पाया, रही कामना फिर किस फल को? 


समी प्रभू ने कसक भरत-जननी के मन को, 
“मूल श्क्ति मा, तुम्हीं श्रुयश् के इस उपवन की । 


१७ 


फले, सिर पर ले धूल, विये तुमने जो भीठे 
उनके श्रागे हए सुधा के घट भौ सीटठे।'" 
भागी हो तुम वत्स राम रघुवर, भव भर के, 
कंक्ेयी के दोष लिये तुमने गुण करके । 
ढोया जीवन-भार, दुःख ही ठाया मने, 
पाकर तुम्हें परन्तु भरत को पाया मेने!” 
भिल बहनों से हृरद चौगुनी सचमुच सीता, 
गाई ्रभु ने बध ऊरसिला की गुण-गीोता-- 
तुने तो सहधमचारिणी के भी ऊपर 
चभस्थापन किया भाग्यशालिनि, इस भ पर! 


की 


मानों मज्जितं हई पुरी जय जय कै रव 
पुरजन, परिजन लगे इधर श्रभिषेकोत्सव 
पाई प्रभ से इधर नई वि राज-भवन 
सागर का मायं पौ लिया मानों घन 
पाकर श्रहा! उमंग ऊरभमिला-श्रंगण भरे थ, 
श्राली नं हस कटहा--कहांँं ये रग भरे थये? 
सुप्रभात है श्राज, स्वप्न की सच्ची माया! 
किन्तु कहां क गीत, यहां जब श्रोता श्राया! 
फडक रहा है वाम नेत्र, उच्छ्वसित हदय है, 
ग्न भी क्या तन्वंगि, तुम्हं संहाय या भय है? 
ग्राश्रो, श्राग्रो, तनिक तुम्टं सिगार सजाऊ, 
बरसों को मं कसक मिटाऊं, बलि बलि जाऊ ॥'' 
हाय ! सखी, श्डद्धुार 2? मक्षे प्रन भी सोमे ? 
क्या वस्त्रालंकार मात्र से कं मोहे ? 
मने जो वह्‌ "दण्ध्-वतिकाः चित्र लिखा है, 
त्‌ क्या उसमं श्राज उठाने चली रिखा है? 
नही, नही, ब्राणहा मन्षोसे च्छले न जारे, 
जसी हं मं, नाथ मक्षे वसा ही पावे । 
शपणखा म नही--ह्ाय, त्‌ तो रोती हे! 
श्री, हदय को प्रीति हय षर ही होती है 1" 
“किन्तु देव यह वेश इख होगे वे कितने?” 
शतो, ला भूकण-वसन, इष्ट हों तुद्को जितने । 
परः योवन-उन्माद कटां से लागी मं? 
व्ह खोया धन श्राज कहां सखि, वाङ्गौ मे?" 
श्रपराधो-सा श्राज व्ही तो श्राने को है, 
बरसों का यह्‌ दन्य सदा को जाने को है। 
कल रोती यौ श्राज मान रूरनें गेखी हो, 
कौन राग यह, जिसे. गान करने बंठी हो? 
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शः 


रवि को पाकर पुनः वश्िनी खिल जातौ हे, 
पर वह हिमकण विना कहां शोभा पाती है?" 
तो क्या श्रसि नहीं सखो, शरन इन शख में? 
फूट, पानो न हो बङी भी निन श्रांखों मेः! 
प्रोति-स्वाति का पिया शुक्ति बन बन कर पानी, 
राजहसिनो, चनो रीति-मुक्ता श्रवन रानी! 
“विरह रुदन मं गया, मिलन मं भम मे रोऊ, 
म्ब्यो ्रौर कुट्ट नहीं चाहिए, पद-रज धो । 
जब यो तब यी श्रालि, ऊर्मिला उनकी रानी, 
व्ह बरसी को बात श्राज हो गई पुरानी) 
प्रव तो केवल रु सदा स्वामी को दासौ, 
म॒ ज्ासन को नहीं, श्राज सेवा की प्यासी । 
युवती हो या श्रालि, ऊर्मिला बाला तन से, 
नहीं जानती किन्तु स्वय, क्या है व्ह मन से! 
देख, कह, भ्रत्यक्ष श्राज श्रषनं सपने को, 
या सजबज कर श्राप दिखाऊॐ में श्रपने को? 
सखि, यथेष्ट है यही घुली घोती ही मङ्को, 
लज्जा उनके हाथ, व्यय चिन्ता है तुद्को। 
उद्धल रहा यह हदय श्रक मं भर ले श्राली, 
निरख तनिक तू श्राज टीठ सन्ध्या की लाली! 
मान करू्गी प्राज? मान के दिन तो नीते, 
किर भो पुरे हए सभौ मेरे मनचीते। 
टपक रही कहा कूञ्ज-हिला वाली ज्ञफाली, 
जा नीचे, दो चार प्ल चन, लं श्रा डाली! 
वनवासो के लिए सुमन की भेट भली वह!" 
“किन्तु उसे तो कभी षा चूका त्रिय, रली यह! 
देखा त्रिय को चौक न्रिया न, सखी किधर यी? 
परो पडतो हई ऊरमिला हाथों षर यी! 


लेकर मानों विहव-विरह उस श्रन्तन्पुर मं, 
समा रह थ एक दूसरे के वे उर भं। 
रोक रही थो उधवर मुखर मेना को चेरी-- 
यह हत हरिणी खोड गये क्यों नये श्रहुरो।' 
नाथ, नाथ, क्या तुम्हं सत्य हौ मने पाया? 
“परिये, प्रिये, हां श्राज-श्राज ही-कवह दिन श्राया । 
मेघनाद को शक्ति सहन करके यह ददाती, 
प्रव भो क्या इन पाद-पल्लयों से न जुडी? 
मिला उसी किन किन्तु तुम्हं मं खोया खोया, 
जिसख दिन श्मार्या जना श्राय का मन था रोया) 


पणं रूप से सुनो, तुम्हं मेने कमब पाया, 
जब श्रार्या का हनूमान ने विरह सुनाया! 
भ्रव तक मानो नसे वेषभूषा मं टाला, 
भ्रपने को हौ श्राज मुस्र तुमने दे डाला । 
श्रखो मं हौ रही शरभो तक तुम यीं मानो, 
श्रन्तस्तल मं श्राज श्रचल निज श्रासन जानों। 
परिधि-विहीन सुधांहा-सदुन्ञ  सन्ताप-विमोचन, 
धूल रहित, हिम-घौत सुमन-सा लोचन-रोचन, 
श्यनो शति से श्राप उवित, श्राङ्म्बर स्यागेः 
धन्य रनावुत-प्रकृत-रूप यह ॒ मेरे श्रागे। 
जो लक्ष्मण था एक तुम्हारा लोलृप कामी, 
कह सकती हो श्राज उसे तुम अपना स्वामी ॥' 
'स्वामो, स्वामी, जन्म जन्म के स्वामी मेरे! 
कितु कहां वं श्रहोरात्र, के सांक्ष-सबेरे। 
खोई श्रपनो हाय ! कहां वह खिल चिल खेला? 
प्रिय, जीवन को कहां श्राज व्ह चठृती बेला? 
कपि रही थो देह-लता उसकी रह रह कर, 
टपक रहं थं श्रश्रु कपोलों पर बह बह कर । 
व्ह वर्षा की बाढ, गई, उसको जाने दो, 
शुचि-गभीरता श्रिये, शरद की यह श्रानें वो। 
घरा-घाम की राम-राज्य की जय गाने दो, 
लाता है जो समय प्रम-पूवक, लाने दो। 


तुम सुनो, सदव -समोप है- 

जौ श्पना श्राराच्य हे । 
श्राश्रो, हम साधे शक्ति भर, 

जो जीवन का साध्य हे, 


श्रलश्ष को नात श्रलक्ष जाने 
समक्त कोली हम क्यों न मानं? 
रहे कहौं प्लावित प्रीति-धारा, 
श्रादहां ही ईहवर है हमारा । 


स्वच्छतर श्रम्बर में छन कर श्रा रहा थया 
स्वादु-मधु-गन्ध से सुवासित संमोर-सोम, 
त्यागी प्रेम-याग के व्रती के कृतौ जायापती 
पान करते यें गल र्बाह विये, श्रापा होम । 
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कत्र कास-कुश से लगा कर समद्र तक, 
मेदिनी मं किसका था मुदित न रोम रोम? 

समदत चन्द्र किरणों का चौर ढारता था, 
श्रारती उतारता था दित्य दीप वाला व्योम | 


५५९ 


मंगलाचरण 


धनुर्बाण वा वेणु लो इयाम-र्प के संग, 
मक्ष पर चदृने से रहा राम ! दूसरा रग। 


श्रीकृष्ण 


राम-भजन कर पाञ्चजन्य! त्‌, 
वेणु बजा लं श्राज 
जो सुनना चाहं सो तुन ले, 
स्वर ये मेरे भाव 
कोई हो, सब धमं छोड तु 
श्रा, बस मेरी शरण 
डर मत, कौन पाप वह्‌, जिससे 


श्रे, 


भरे-- 


धरे, 


मेरे हाथों त॒ न तरे? 
राधा 

शरण एक तेरे मं श्रई, बस, यह तेरा श्रंक श्रौर यह 

धरे रहं सब धम हरे! मेरा रक शरीर हरे! 
बजा तनिक तु श्रपनी मुरली, कंसे तुष्ट करेगी तुक्षको, 

नाचे मेरे ममं हरे! नहीं राधिका बुधा हरे! 
नहीं चाहती म विनिमय मं पर कुष्ठ भो हो, नहीं कषेगी 

उन वचनों का वम हरे! तेरौ मुग्धा मुधा ह्रे! 
तुक्षको--एक तुक्लीको--श्रपित मेरे तृप्त प्रेम से तेरी 

राधा के सब क्म हरे। ब्ल न सकेगी क्षुधा हरे! 
यह॒ वुन्वावन, यह वंश्ीवट, निज पथ धरे चला जाना तु, 

यह यमुना का तीर हरे! ग्रलं मुके सुधि-चुधा हरे! 
यह तरते ताराम्बर वाला सब सह लंगौ--रो रो करम, 

नौला निमल नीर हरे! देना मुक्षे न बोष हरे! 
यह शश्शिरंजितसितघन-व्यंजित, इतनी ही विनती है तुञ्षसे, 

परिचित, त्रिविध समीर हरे ! इतना ही श्रनुरोध हरे! 
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क्या ज्ञानापमान करती हे, 
कर न बंठनो क्रोध हरे। 
भले तेरा ध्यान राधिका, 


तो लेना तु क्ोध हरे! 


कक, वह॒ वाम कपोल चूम लं 
यह दक्षिण श्रवतस हरे! 


यशोदा 


मेरे भीतर त बढा है, 

बाहर तेरी माया; 
तेरा दिया राम, सब पाव, 

जसा मनं पाया । 
मेरे पति कितने उदार ह, 

गद्गद हं यह कहते-- 
रानी-सी रखते हं मुह्धको, 

स्वयं सचिव-से रहते । 
इच्छा कर, सिङकियां परस्पर 

हम दोनों हं सहते, 
थपकी-ते हं श्रह्‌।! थपेड, 

परेमसिन्ध॒ मं बहते। 
पूणकाम मे, बनौ रहे बस 

तेरी छत्रच्छाया; 
तेया दिया राम, सव पावं, 

जसा मनं पाया । 
जियें बाल-गोपाल हमारा, 

वह्‌ कोई ्रवतारी ; 
नित्य नये उसके चरि्रि हं, 

निभय विस्मयकारी । 
पड़ उपद्रव की भौ उसके 

कब-किसके धर वारी, 
उलही पडती श्राप, उलहन। 

लाती ह॑ जो नारी। 


उतर किसी नभ का मृगांक-सा 
इस श्रंगन मं त्रया; 
रास, सब पावे, 
जसा मनं 


तेरा दिया 


पायः । 
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मेरा लोक भ्राज हस लय भं 
हौ जावे विध्वंस हरे! 


रहा सहारा इस श्रन्धी का 

बस यह्‌ उच्नत शरस हरे। 
मग्न श्रयाह प्रेम-सागर मं 

मेरा मानस-हंस हरे! 
गायक बन बेठा वह, मुक्षसे 

रोता कंठं मिला के; 
उसे सुलाती थी हाथो पर 


जब मं हिला हिला के। 


जीने काफल पा जाती हू 
प्रतिदिन उसे खिला के; 


मरना तो पा गर्ह पूतना, 

उसको दूध पिला के! 
मन को समक्ष गया बह समको, 

जब तिरद्ा मुसकाया। 
तेरा दिया राम, सब पावें 

जसा मनं पाया । 
खाय बिना मार भी मेरी 

वह॒ भूखा रहता है! 
कुलु ऊधम करके तटस्थ-सा 

मौन भाव गहता है। 


प्राते हे कल-कल सुन कर वे, 
तो हंस कर कहता है-- 


देखो यह्‌ स॒ठा सुंक्षलाना, 

क्या सहता-सहता है! 
हंस पडते हं साथ साथ ही 

हम दोनो पति-जाया; 
तेरा दिया राम, सब पावे, 

जैसा मेने पाया । 
म कहती हं--बरजो इसको, 

नित्य उलहना भ्राता, 
धर की खड छोड यहु बाहर 

चोरी का गृड खाता। 


वे कहते हं--प्रा मोहन, श्रब 

श्रकरी तेरो माता; 
स्वावरु बदलने को न ग्रन्यथा 

मक्ष बलाया जाता! ' 


वह॒ कहता है--'तात, कहा-कब 


मेनं खटा खाया ? 
तेरा दिया राम, सब पावे, 
जसा मनं पाया । 


मेरे श्याम-सलौने की रै, 

मध्‌ से मीटो बोली, 
कृरिलल श्रलक वाले की भ्राकृति 

है क्या भोली-भोनी! 


मृग-से दुग हे, किन्तु श्रनी-सी 

तीक्ष्ण दृष्टि श्रनमोली, 
बडी कौन-सी वात न उसनं 

सुक्ष्म नृद्धि पर तोली ? 


जन्म जन्म का विद्या-बल है 

सग॒ सग॒ वह॒ लाया; 
तेरा दिया राम, सब पावे, 

जसा मनं पाया । 


उसका लोकोत्तर माहस सुन, 

प्राण सुख जाता रह; 
किन्तु उसी क्षण उसके यश का 

नतन रस पाता हे। 


श्रपनों पर उपराग देख कर 
वह॒ रागं भ्राता है; 
उलक्ष नाग से, सुलक्ष श्राग से 
विजय-भाग लाता है । 


धन्य कन्हैया, तेरी मया! ' 
प्राज यही रव खाया, 
तेरा दिया राम, सब पाव, 
जसा मेने पाया । 


काली-दह मं तु क्यो कदा, 

डंटा तो हंस बोला-- 
“तु कहती यो--श्रौर चुराना 

तुम मक्न का गोला। 


छक पर रख पोडगी सब 
श्रव भिड-भरा मटोला!' 

निकल उडी वं भिड़ प्रथम ही; 
भाग बचा मं भोला 
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बलि जा! व॑चक नं उलटा 

मुक्षको दोष लगाया; 
तेरा दिया राम, सब पावे, 

जसा मनं चाया । 


उसे व्यापती टै तो केवल 

यही एक भय-बाधा-- 
कह  दृंगी, खेलेगीो तेरे 

सग॒ न मेरी राधा। 


भल जायगा नाच-क्‌द सब, 

धरी रहगी धा-धा। 
हृश्रा तनिक उसका मह भारो 
ग्रौर रहा तु श्राधा!'' 


ग्रथ बतानी है राधा हीः 
मुरली ने क्या गाया; 
तेरा दिया राम, सव पावें 
जसा मनं पाया । 
वना ररे वृन्दावन मेरा, 
क्या है नगर-नगर 
मेरा सुरपुर बसा हश्रा दै 
व्रज की उगर-डगर मं। 


4. 


प्रकट सभी कुं नटनागर को 

जगती जगर-मगर मं; 
कालिन्दी की लहर बसी है 

क्या श्रव श्रगर-तगर मं। 


चांदी की चांदनी, धूप मं 


जातरूप लहराया ; 
तेरा दिया राम, सब पावें, 
जेसा मनं पाया । 


ग्रहा! घास मं भी सुवास है, 
भूमि हरी जब मेरो; 
गायो-भरा गोठ, गाये हं 
दष-भरी सब मेरी) 
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बनी गिरस्ती क्षीरोदधि कौ 

पुणं तरी श्रव मेरी; 
मं तेरी चेरी, पर पटतर 

कौन नरी कब सेरी? 


गवं नही, यह कृतता दहै, 

मेने जिसे जनाया ; 
तेरा दिया राम, सव पावे, 

जसा मेने पाया । 


बाहर मं जन-मान्य श्रौर धन- 
धान्य-पुणं घर मेरा; 


ग्वाल्-वबाल 


श्रे, पलट दी टै काया ही 
इस केव ने काल को; 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 


गिरिधारो-गोपाल को । 


ग्रति कर दी श्रच्युत ने श्राहा! 

भर दी गति-मति श्रौर दही; 
कर लेता है ठीक ठिकाना 

वह चाह जिस ठौर ही। 


नागर-नटवर होकर भौ वह्‌ 


हम सबका सिरमौर ही; 


हम हाथी-घोडे हं उसके; 
यमूना उसको पालकी! 


बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारौ-गोपाल की । 
हम मृग, वह॒ मद, किन्तु श्रमरहं 
हम उसके सम्बन्ध से; 


भागे भय के कीट श्रप ही 
उस गुण-धर के गन्धं से। 
गिरे श्रसुर श्रा श्राकरु कितने 
व्रोह-मोह-वल्ञ श्रन्ध-पे ; 


तुलना हो सकती है उसकी 
छाती से किस ढाल को? 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की । 
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पाया है, तब वेने को भी 
प्रस्तुत है कर मेरा। 


लहराता है गहरा गहरा 

यह मानस-सर मेरा; 
वही मराल बना है इसमे, 

जो इन्वीवर मेरा, 


मुक्ति शुक्ति-सी पली युक्ति से, 
भूक्ति-भाग मन-भाया ; 
तेरा दिया राम, सब पावे, 
जसा मेने पाया । 


मुरली है श्रपूवं श्रसि उसकी, 
विजयी है व्ह प्रेम का; 
वह गोधन का धनी, हाय है 
उस उदार का हम का। 


शिखि-शेखर को ध्यानं सवा है, 

सवके योगक्षेम का; 
राधा चिद, उथामता हरि को 

है उसके विध-भाल की! 


बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल कौ । 
खेल उसका, वही विलाड़ी 
प्रौर विलौना भौ वही; 


खेलं उसके संग सदा हमः 
दृष्ट हमं बस है यहौ। 
हार-जीत का निणय राधा 
करती रहे सही-सही; 


चिन्ता करे बलाय हमारी 
जगती के जजाल की | 

बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारो-गोषाल की। 


चोरों की है या विनोद के 
धनि्यो शी यहु मंडली? 
धर का भत्र जहां भेदी दहै 
वहाँ किसी की क्या चली। 





चद जाने मं कुशल श्रौर हम 
कूद भागने मं 
रस को तो है मलो लूट भौ, 
सो भौ ऊंची डाल की! 


बली; 


बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल को । 
उस विन वहीं हमं न मिला कुछ, 
यज्ञ हो रहा था जहा; 
द्विज न पसोजं, दिजस्त्रियां ही 
बनीं श्रन्नपूर्णा 
मां को जाति किसी बच्चे को 
भूवा देख सकी कहां? 


वहां । 


भेजा उनके निकट, सक्ष थी 
यह्‌ किस बुद्धिविह्ाल की? 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की । 


लिन्‌ 


एक द्विज ने दानव बन 

निज देवी को धर लिया; 
क्या चांडाल स्प धारण कर 
कुं न हमें देने दिया! 


हाय ! 


मरी वराकी, किन्तु मरण ने 

उसके मंगल ही किया; 
भागी हिसा म्रौर भीति वह 

स्वयं इन्द्र के जाल को! 


बलिहारी, बलिहारी, जय जय 


गिरिधारो-गोषाल की । 
उठा लिया सचमुच पहाड ही 
गौरवमय गोविन्द ने; 


फला इन्द्र श्रौर उसका रस 
पिया मुकृन्द-मिलिन्द ने! 
सषलकाये कुं कण हिम-से बस 
उसके मुख-भ्ररविन्दव ने; 


गोवद्वंन की दरिं थौ या 


पुरियां वं पाताल कोः 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 

गिरिधारी-गोपाल को । 
तना करके भौ बस हस कर 

यही कहा बलवीर ने-- 


राधा जो न भरे नयनों में, 
प्रलय किया था नीर ने!' 
किन्तु पुलक ही दी राधा के 
कोमल कुसुम-दरोर 
फिर भौ तिरी होकर उसने 
भृकुटी कुटिल-कराल की! 
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बलिहारो, बलिहारी, जय जय 


गिरिधारी-गोपाल की। 
वह गरुडध्वज मत्स्य न या, जो 
चला वकासुर लीलने; 


श्रच-श्रजगर से हमे बचाया 
उसौ श्रलौकिक हील नें। 
विष ही क्ञाड्‌ दिया कालिय का 
सहूदय सदय सलील ने; 


ग्राग पयि था, इस पानी ते 
हई शन्ति ही ज्वाल की! 
बलिहार, बलिहारी, जय जय 


गिरिधारी-गोपाल को । 
यमुना बहा ले गई, पानी 
उतर गया सुरराज का; 


ग्रनत प्रलय क) भौ है श्राहा! 
ग्रौर वही दिनि भ्राज का। 
ही हरियाली है, 
जब नव जन्म समाज का; 


ग्ब फिर बज चन की बवक्ी 
उस माई के लाल कः, 


हरियाली 


बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की । 
निमंल-नीलाकाज्ञ हासमय 
चमके चनद्र-विकास मं; 


दमके कल-जल, गमके यल-यल 
कोमल कुसुम-सुवास म। 
लय से बंध श्राल-काल भी। 
बे रासोल्लास मं; 
धूमं भमण्डल भौ गति से 
सम भर कर स्वर-ताल को! 
बलिहारौ, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल को 1 


र्‌्‌ 


श्रथवा 


कसराज के लिए ले चली 
फल श्रौर चन्दन मं, 

पटच पादवं से बोला पथ मं-- 

नन्वनन्वन 
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किसके लिए लिये जाती हो 


तुम पुजा 


यह कह कर क्या जाने, कंसे 
मुसकाया 


मं । 


वनमाली । 


रवि-शश्ि लटके रहे श्न्य मं, 
उसमें सार भरा 
धन्य, धरान ही उस धन का 


गौरव-भार 


धरा 


ग्रपने परो पर ही 


था; 


था। 


खडा श्राप वहू नर-वर; 
बची रसातल जनि से यह 


धरा व्ही पद धर कर। 
कसी क्षीण कटि, पौन वक्ष था, 

कच कन्धरा देके थे); 
स्वण-वणं के उत्तरीय मं 

चित्रित रत्न रके थे) 
वुगुने-से दो भुज विक्षाल यं 

पारवं छ्रौलते-खिलते ; 
गं ड-च्युति-मण्डल से मण्डित 

श्रुति-कुंडल ये हिलते। 


चिबकं देख फिर चरण चमनं 
चित्ति चिर चेरा; 
वे दो श्रोंठ न ये, रे, था 
फटा उर 


चला 


एक 


फिर भौ उसके दन्त-हास मं 


मोती 


खो 


तेरा । 


जावेगे ; 


उस नासा को निर कुटिल भी 


सौधे 


देख लिया मने 


वृद्ध॒ न होकर 


४२६ 


पलट 


हो 


जावे । 


सहस्रदल 
ले उस मुख की सको; 


प्रीदृता 


बाल बनी ची 


बकी । 


कुब्जा 


की थाली? 


उन काली श्रंखों मं कसी 
उजली वृष्टि निहारी; 

जान पड़ा त्रज-कुज-विहारी 
मप्षको विहव-विहारी ! 


इयाम-रूप, हो न हो, राम ही 

पुनः श्राप श्राया वह्‌; 
पर इस कसपुरौ मं भी क्यों 

नहीं चाव लाया वह्‌? 


हय सशंक हश्रा पर श्राहा। 
वंक भृकूरियां तीखी, 
निज विलास मं विव नचाती, 
वज्ञीधर को दीखी। 


मेरे मन को मत्ति ढली थो 

उसके सचि मे वह; 
खेल रहा था नारायण ही 

नर के इचि म वह । 


मोर-पंख भी मुकुट बना था 
उसके श्रपनाने से; 
सिह पुरुष बन जाय हाय! वह्‌ 
पीताम्बर पाने से! 


पड़ी तरल यमुना तरगिणी 
धनी खड़ी हो जावे, 
तो उस श्रग-भगिमा का कुष 
रग-ढग वह्‌ पावें । 


वह सजीव रचना थी यग को 

पल मे श्राकर स्षलकी; 
नहीं समाई जड-जंगम मं 

वि उसको जो दछुलकी ! 


काम-रूप धारी वह॒ जलधर 
जगमग ज्योतिमय था; 

घन होकर भी सहूदय था व्ह; 
निभेय किन्तु सदय था। 


ललित-गभौीर तदपि चंचल-सा 
व्ह विस्फ्ति-भरा था; 
मति मन्त भव-भद्र भाव्र-सा 
यामल हरा हरा था। 


राधा ने पहनाया होगा 

वह रण-ककण उसको ; 
श्रौर मिल चुकी थी जय निश्चय 

वहीं उसी क्षण उसको। 


व्रजरानी के विजयी वर के 
धरे चरण ही चेरी; 
पर श्रपने श्रतिरिक्त भेर क्या 


हो सकती है मेरी? 


देखा मेने, देव श्राज ही 


मेरे श्रागे श्राया ; 
श्रव॒ तक वानव-पूजन मं ही 
मनं जन्म गेवाया । 


मं ऊंची नहो सको, फिर भी 

हिलते हाथ बढ़ाये; 
माथे पर चन्दन, चरणों पर 

मेने फ़ल चढ्ाये । 
बायं कर से धिर संभाल कर 

धर दायं से ठीडी, 
क्या मक्ष उत्कषित उसने, 

शक्ति लगा कर थोडी। 


देख पर उठते, चरणों से 

हंस कर इन्हं दबाया; 
मं उठ गई श्रौर कूब्ड का 

मने पता न पाया! 


चमक गहं वबिजली-सी भीतर, 

नस-नस चौक पड़ी थी; 
तनी, जन्म की कृञ्जा क्षण मं 

सरला बनी खड़ी थो। 
चिबुक हिला कर छोड मक्षे फिर 

मायावी मुसकाया ; 
हृश्रा नया श्रिस्पन्दन उर मं 

पलट गई यह काया) 
मे ही नहीं, सृष्टि ही सारी, 

पलट गई थी पल मं; 
उतर इत्र का नन्दन वन-सा 

छाया था भूतल मं। 
इस भव मं रत श्रौर भाग था 

मेरा भौ उस रस में; 


छट खरोत, साथ ही शतदल 

फटे इस मानस मं। 
सत्य हृश्रा मं देव रही थी 

श्रनदेखं सपने को; 
भ्रात्म-ग्लानि खोड कर मनं 

देवा तब श्रपने को) 


श्रव फिर कभी मिलूंगो' कह कर 

हसता चला गया वह; 
ज्यों ज्यों दूर गया, मानस में 

धेसता चला गया वह्‌! 


धरती ही देखी थी मने, 
पृष्ठ-भार से जूक कर; 
गरब अची ग्रीवा कर सीधे 
देवा नभे रुक रुक कर । 


ग्रोहो! वही सुनील वणं थां 

उसी मदन-मोहन का; 
एक पक्षिणी-तुल्य लैर ही 

बहुत वहां इस जन का। 


हरा-श्या भूतल भी एसा 

देवा मने क्व॒ था; 
शस्यत्यामला वण वहां भी 

उसौ श्याम का श्रव था। 


ग्रहा! उसौमं एक कुसुम-सा 

यह जन भो विल जावे; 
मन्न श्रौर कृषं नहीं चाहिए, 

बस इतना मिल जावं। 
देखा मने, रगा उसके 

रग मं निमल जल है; 
श्रनल उसीकौ श्राभा धारे, 

श्रनिल गंष-गति-बल हे। 


एक तरंग, एक चिनगारी, 

एक सस म उसको; 
बजं वेणु उस नट नागर को, 

एक श्रं मे उसको! 


मेरा तत्व-तत्व तन्मय था, 

किति कस का भय था? 
लौट पडी मं घर वेसो ही, 

जन जनं को विस्मय था। 
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किन्तु मक्षे निर्जन भ्रभीष्ट था 

चिन्तनाथं कुं मन के; 
श्रपने को भी देख सकी थी 

मे क्या विभ्बित बन के। 
लेने नहीं, राज्य वेने ही 

वह॒ विक्रान्त चला था। 
कंस मरा, पर उग्रसेन का 

फिर भी भाग्य भला था। 


रोता देख वृद्ध नृप को बह 
बोला--"नाना नाना । 


भिल वसुदेव-देवकी ने भी 
भेर पाया मनमाना। 


श्राने को न श्राय कहता तो 

कुन्ना क्या राधा थौ; 
मं तो चेरी थी, जाने मं 

मक्ष कौन बाधा यी? 
किन्तु भ्राज श्राकुल है वन मं 

जसी वह व्रजरानी ; 
दासी ने घर बेठं उसकी 

नमं-वेदना जानौ । 


ग्रथवा एक परस मं ही जब 
तरस रही मं इतनी; 
होगी विकल न जाने तब वह 
सदा-संगिनौ कितनी ? 


होती हाय! श्राज कु्जा ही 
यदि राधा कौ दूती; 
जाकर शरण इसी मित॒ तो वें 


प्रण चरण तो छृती। 
कल्प हृश्रा यह जिस काया का, 


इते कहां ले जाड? 
श्रावे वही, उसे श्रवण कर 


ष्ये 


परित्राण मं पाड । 
दे न गया वह यह शरीर हौ 

हाय! ज्ील भी एसा; 
करते बनता नही, चाहती 

ह मं करना जेसा। 


प्राया नहीं विसासी श्रव भौ 
बस ये श्राप श्रये; 


ह२द 


ग्रहा! उसी लावण्य-सिन्धु का 

रस॒ ये भ्रंसु लाये। 
पौ पौ कर मं इन्हे भाग्य को 

श्रब भी कंसे कोषं? 


पर श्रजान इस श्रातुर उर को 
कब तक पाल-पोस 7 


ध्राई रात, हृश्रा चन्द्रोदय, 

मेने यही विचारा-- 
वह हशि है, मं निति होऊ या 

वह॒ तमिस्र, मं तारा। 
हृश्रा प्रभात श्रौर श्ररुणोदय, 

गंजी उर की श्रलिनी; 
उसी पूवं की फटती पौ मं 

उसी हंस की नलिनी ।. 


ची बहूत निज नील गगन मं, 

मने पार न पाया. 
लक पडी में श्राप श्रोस-ती 

हा! श्राधार न पाया, 


रह॒ सकता टै बस यह पानी 

उन्हीं नखों पर चद्‌ के। 
किन्तु पधारे कहां चरण वे, 

लं भं जिनको बढ के। 
वह भीतर ही रहा, व्ययं यं 

दार सजायं मने ; 
श्रुति-श्रतीत वह्‌, क्यो इस तन के 

तार बजाये मने ? 
क्यों धत-वीष जलाये मने, 

माखन-चोर न श्राया; 


फिर भी श्रन्तर मं तो छाया 
वहू नव-घन-मन-भाया । 


स्नेह-हौन वौीपक सो जावे, 
सजग सजल लोचन तो; 

फीके पड़ सुमन, चिन्ता श्या, 
ग्रनुरजित यह मन तो। 


मेरा श्रतिधि वेव प्रवे तो, 
मं सिर-माये लगी, 


उसने मुस्को वेह दिवा, मं 
उसे प्राण भी दगी। 


धड़कन वक्ष, कक मंदहै वहु, 

फडक वाम-भुज मेरे ; 
मिले मिलनमय श्रन्त मृक्षे, तो 

सफल तभी रुज मेरे। 


रहे चरान्तियां, रहं श्रान्तियां, 
रहं क्रान्तिं चाहे; 
नरवर ! तेरा नाटच्य-बन्ध निज 
सन्धि-शान्ति निर्वाहि । 


क्रान्ति हो चुकी, श्रान्ति मेट श्रव 
श्रा, मे व्यजन कर्गी; 
मोती न्यौचछावर करके, वे 
श्रम-कण बीन श्रूगो। 


मेरा हौ श्रधिकार यहां, सुन, 

राधा रष्ट न होगी; 
दासौ को वंचित कर, तेरी 

रानी तुष्ट न होगी । 


वह॒ व्रजरानी भी नारी है, 

यह॒ सरला भी नारी; 
श्रात्म-समपण के दोनों जन 

हम समान श्रधिकारी। 


एक पुरुष से योषित्ता नें 
सहज किसे न भिलाया ; 
पर भेरा नारीत्व निहत था, 
तूने श्राप जिलाया। 


क्बड न था, कूडली पकड़े-- 
जकड मुके पडा था; 
तूने कौन मंत्र का, वह्‌ 
उठ हट इर खडा था। 


किन्तु विरह-व््चिक ने श्राकर 
श्रवन यह मुक्षको घेरा; 
गुणी-गादड्कि, दूर खडा तु 
कौतुक देख न मेरा। 


तु न भ्राज भी श्रवेगा तो 

मं ही कल जाञगी ; 
कुं न सही तो कुटिल भृकुटि तो 

तेरी मं पाञगी । 


यही कहेगा न तू--“श्रषीरे, 
निकली तु चेरी ही 1 
हां हां, मं चेरी, मं चेरी, 
तेरी ही, तेरी ही। 


गड हए धन-सा, भन मं ही 

रक्खं क्या मं तुक्षको; 
तो यह मेरा तन क्यों तनं 

दिया बना कर मुन्नको ? 


रोम रोम बस तुके पुलक-सा 

पा कर जड रह जवे; 
श्रीर उन्हीं चरणों मं जीवन 

स्वेद बना बह जवें। 


पत्र पत्र मं तेरी श्राह 
चौकाती श्राती दहै; 

किन्तु प्रतीक्षा मं ही बेला, ` 
बीत बीत जाती दहे। 


निद्रा तेरा स्वप्न ले गई, 

श्रे सत्य, श्रब श्रा जा; 
जाग रही हं स्वागतार्थं मे, 

श्रो राजो के राजा! 


श्रहोरात्र के पख लगा कर 
सुध-ती उडतौ हं नं; 
तुप्षसे भिलने को श्रपने से 
श्राप च्िडतो हं मं। 


प्रौर बड़ा कौतुकं तो यहः त्‌ 

यहीं कहीं बे है; 
ग्रो कठोर, कह किस कोठे मं 

त्‌ धस कर पठा हैः 


तेरी न्यथा बिना सुन, मेरी 

कथा न पुरी होगी; 
त॒ चाहे जिसका योगी हो, 

सेरा क्षणिक वियोगी। 


तेरे जन श्रगणित, परन्तु मं 
एक  विजनता तेरी; 
बस इतनी ही मति है मेरी, 
इतनी ही गति मेरी।. 


४२६ 


गोपियो के प्रति 


ग्रहा! गोपियों की यह गोष्ठी, 
वर्षा को उषा-सी; 
व्यस्त-ससम्थम उठ दौडे को 
स्खलित ललित भृषा-सी । 


श्रम कर जो क्रम खोज रही हो, 
उस श्रमशीला स्मति-सीः; 
एक ग्रतकित स्वप्न देख कर 
चकित र्चोकती धृति-सी। 


हो होकर भौ हई न पुरी 
एसी श्रभिलाषा-सी ; 
कछ श्रटकी श्राञ्या-सी, भटकी 
भावुक कौ भाषा-सो। 


सत्य-धमं-रक्षा हो जिससे, 

एसी ममं मृषा-सो; 
कलल कप मं, पाहा हाथ मं, 

एसी चरन्त त॒पा-सी) 
उस यकान-सी, ठीक मध्य मं 

जो पथ के श्राई हो; 
कद गये मृग की हरिणी-सी, 

जो नं कृद पाई हो! 


तिमिर देखती उस्र यात्रा-सी, 

जो संध्या को भली, 
नहीं समाती हई सस-सौ; 

जो श्रसमय उठ फएूली। 


बालक को फल चेष्टा-सी, जो 

पा न सके, पर लपके ; 
उस जलती भटठी-सी जिससे 

उड उड मदिरा टपके। 


श्रवा श्रचलता-सी, जिससे हो 

रस-चचलता चती ; 
कठिन मान की हठ समाप्ति-सी, 

खोज रही जो दूती । 
उस उत्कठा-सौ, जो क्षण-क्षण 

चौक उठे एणी-ती; 
खुल कर भी जो सुलक्ष न पार्द, 

उत उलक्षौ वेणो-सी। 


82० 


बद्ध-वारि-लहरी-सी जिसको 
चौमख वायु विलो, 
उस निमग्नता-सी, जो श्रपनोा 
तल पावे, तब छोड | 


वुन्वावन कौ ही भाडी-सी 
सन्ता की सक्ोरी, 

जिसका सिदध हृभ्रा प्रन्तर्हित, 
सहसा चोरो चोरी, 


सुरांगना-ती, तपोभग की 

ठान चली, जो मन मं; 
किन्तु तपोवन के प्रभाव से 

लगी स्वयं साधन मं! 


तुल्य-दुःख मं हत-ई्ष्या-सी, 
विह्व-व्याप्त समता-सो ; 

जिसको ग्रपना मोह न हो, उस 
मूत्िमती ममता-सी । 


लिखा गया जिसमं वि्तेष कुच, 

एसी लोहित मसि-सी; 
कसी छरी के क्षुद्र स्यान मं 

ट्स दी गई श्रसि-सी। 


सम्पुरिकता होकर भी श्रलि को 
धर न सको नलिनी-सी; 
श्रथवा शन्य-वुन्त पर उड कर 
मडराई ग्रलिनी-सी । 


पिक-रव सुनने को उत्कर्णा 


मधुपर्णा लतिका-सी, 
प्रोषितपतिका पूवस्मृति मं 
रत श्रागतपतिका-सी | 


जो सबको देखे, पर निज को 
भूल जाय उत मति-सी; 
ग्रपने परमात्मा से बिखड़ 
जीवात्मा कौ गति-ती। 


चन्द्रोवय कौ बाट जोहती 
तिमिर - तार - माला -सी; 
एक एक तब्रज-गाला बेटी 
जागरूक ज्वाला-सी | 


ग्रहो प्रीति को मति, जगत मं 

जीवन धन्य तुम्हारा; 
कर न सका श्रनुसरण कठिनतम 

कोई श्रन्य तुम्हारा! 
चपल इन्वियों को भी तुमनं 


तन्मय बना द्यि है; 
पावन हृत्रा पाप भी जिसमे, 


प्राप्य ग्रन्ततः वह परमात्मा 
्रात्मा ही के द्वारा; 

मिथ्या माया का प्रपच हे 
दह्यमान यह सारा) 


एक एक तुम सब राधा हो, 


कहां तुम्हारी राधा? 
नहीं दीलती मक्षे यहां वह्‌, 


चम-चक्षुग्रों के 


वह पथ जना दिया है! हुई 
धन्य दूरता ही त्रिय को, जो सच कहता हृं मनं श्रपना 
श्रौर निकट ले श्रावं; राम तुम्हीं 
बदले यह किन्तु तुम्हारा कृष्ण कहां, मं 
उसको पावे । यही 


7 वी 


मेरी ्रखों के ज्योतिर्यग, 
वता, कहां त्‌ जायगा ? 
हिम {कवा खर-रहिमि-राशि मं 
किसमं ग्राज समायगा ? 
दोनों मं श्रपने को खोना, 
रर उन्हं कुं लाभ न होना । 
पर क्या श्रपनं को देकर तू 
उनको श्राप न पायगा? 
मेरी श्रखों के ज्योतियंग, 
बता, कहां त्‌ जायगा : 
क्या होगा लेकर भी इतना? 
हमं यथाथ श्रपेित कितना? 
वह मरीचिका-जाल, न जाने, 
कटां कहां भरमायगा ! 
मेरी गश्रखों के ज्योतिर्यग, 
बता, कहां तु जायगा ? 
क्या स्वतन्त्र खद्योत बनेगा? ° 
तिमिर-रत्न-खनि खोज खनेगा ? 
कुसुम-कुज को वीपिति करके 
ऊजड बास बसायगा ? 
मेरी श्रंखों के ज्योति्युग, 
बता, . कहां तु जायगा ? 


बाधा ? 


पायाः 


श्राया । 


४३१ 


देर्‌ 


श्रयवा पर-हिता्थं तु निज से, 
ऊचे उठकर कहीं क्ितिज से, 
प्रुव-तारक-सा आ्रान्त-पथिक को 


उचित-विन्नञा विखलायगा 1 
मेरी श्रंखों के ज्योति्युंग, 
बता, कहां तू जायगा ? 


विचर यथेच्छं मनोरथ पर तु, 
डाल प्रकाहा कसी पथ पर तु| 
मे कृतार्थं, यदि कभी किसी के 
काम यहां तु श्रायगा । 
भेरी श्रांखों के ज्योतियुग, 
बता, कहां तु जायगा ? 


>< 


बहता ही रहता है वात, 
दिनि मेरे तो किसकी रात? 
मेर जगते तारे सोये, 
श्ररुण हए वे किसके कोये ? 
जाग क्हिग गाये या रोये, 
सोमित है क्या नहीं प्रभात ? 
दिनि मेरे तो किसको रात ? 
उठो, चलो, मेरे पग श्राग्रोः 
क्या हे, बढृकर जसि न पाग्नो ? 
श्रपना पथय तुम श्राप बनाश्रो, 
` बने रहं नाधा-व्याघात । 
दिनि मेरे तो किसको रात? 


>< 


ह श्रवनि श्रौर श्रम्बर, प्रणाम; 

करता ह सबसे राम राम । 
रवि-दारि-ग्रह-तारक-समाज, 
कणं व्ण के साज-बाज, 
लेता हं सबसे बिदा श्राज। 

रह हरा-भरा तु धरा-धाम। 

६ करता हुं सबसे राम राम । 
हे हूव-नद-निस्षरः धरे येत्र, 
हे वन-उपवन, हो हरे क्षेत्र, 
रह जायं रिक्त ये मेरे नेत्र, 

तुम भरे रहो चिर सरस-इयास। 

करता ह सबसे राम राम । 


2, (3५, 9५, 
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हे सान्ध्य वृष्टि-घन, मधुरं मन्व, 
शुभ क्ारक्िशा के कुमुद-चन्त्र, 
मधु के ्रभात-श्रम्बुज श्रतच््र, 
लं में किस किसका श्राज नाम? 
करता हुं सबसे राम राम । 
बाहर से कुं दीखे न भ्राजः 
सब रहं किन्तु भीतर विराज! 
रम रहा स््रक्ति मं ज्यों समाज, 
तुम जागो मुकह्यमं श्रष्ट याम, 


करता हु सबसे राम राम । 
श्रवलोक लोक-सौन्द्य-सृष्टि, 
हो गई कृताथ कुणाल-द्ष्टि) 
सब ससूति पर हो श्रमृत-वुष्टि, 
गजं धर धर मं तोन म्राम। 
करता हं सबसे राम राम! 
चटोडे भने मणि-रत्न भ्राज, 
चक गयं स्वयं बे यत्न श्राज ? 
पर मेरा कौन सपत्न श्राज ? 
में दक्षिण ह्‌, विधि रहे वाम। 
करता हं सबसे राम राम । 
वीखे न भले ही रूप-रंग, 
श्रानें दो द्विज { निज च्वनि-तरंग । 
श्रुति मं ही दकेन के प्रसंग! 
निष्काम श्राप ही पूण काम । 
करता हं सबसे राम राम। 
निर्मुक्त हई यह भ्राज सीप, 
तुम जलो न मेरे श्रयं दीप! 
कुलसं न शलभ श्राकर समीप; 
मेरी निरि मं सब लं विरम । 
करता ह सबसे राम राम। 


>< 


प्रव तक श्रवो मथा, न्रा श्रव 

बस इस भानस भें उत्पल 
सौ स्यो का एक श्प तु 

मेरे भोमन्विर हातदल 
मेरा शृन्य-सुधाकर पकी 

देकर तुस सुलावेगा, 


दद 
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गुणी भंग के हारा विनकर 

तेरा हर शुलावेगा, 
मव-कल हंसं भास भाव से 

हस हस टेर बुलावेगा, 
हवसन गुवगुवा कर लहरों से 

रस-वडा व्यजन  डलावेगा । 
दुलक पुलक-जलं के मुक्ताफल 

क्षलकगे तुञ्षपर लमल, 
श्न तक श्रांखों मं था, भ्रा श्रन 

बस इस भानस मं उत्पल! 
श्रन्तर्मुख होकर मे कंसे 

जाडं बाहर त्याग तुके? 
तदल से सहस्रदल करके 

पाड म चध्रिय भाग, तुके, 
मिला कहां से बता जगत मं 

यह श्रलिप्त  रस-राग तुले, 
भरना है इस श्रन्तस्‌ मं भी 

श्रपना पुण्य पराग तुके । 
तोड़ सकेगा तुस यहां से 

नहीं क्िसीका भौ दछल-बल, 
सौ सर्पो का एक र्य त्‌ 

भेर श्रीमन्दिर शतदलं । 


>< 


श्राश्रो शान्य, भरो यह शरक ! 
व्यापारिणी नियति प्रस्तुत है 
लेकर च्रू-विकार यह्‌ वंक! 
भं घाटे मं नहीं रहा, 
दीन-वचन किसलिए कटुगा ? 
तिभिर-पंक यह सहज सहगा, 
फूट श्रय-पश्म श्रकलंक ; 
द्राश्रो हन्य, भरो यह शरक! 


>< 


हो गया क्या नष्ट मेरा? 
मे न होऊ, भव-विभव संब हो भले ही ष्ट भमेरा। 
जा रजस्‌, तु खोज श्रना श्रौर कोई चटुल चेरा; 
डाल देखें तमस्‌ मक्ष पर दसगुना घन-धोर धेरा। 
स्वगति सत्यथ पर रहे तो क्या करेगा यहु भ्रेषेरा? 


बीखमने वो कुछ न मृुक्षको, लक्य है सुस्यष्ट 
हो गया श्या नष्ट 
क्या हश्रा यवि भ्राज मनं बाह्या संसृति को न 


मेरा। 
मेरा? 
हेरा? 


नियति, कितना स्वप्नमय है यह श्रसित श्रभिसार तेरा ? 
मिलन को यहं रात शुभ श्रयवा विरह का व्ह सबेरा? 
1 गय। षलछठी बसेरा, तो कहां श्रम-कष्ट मेरा? 


हो गया क्या नष्ट 


>< 
कारो-ककर, गत्तं भयंकर, 
रहा मुह्ये श्रव किसका 
चलता हं मं श्रन्धा होकर 
प्राज तथागत के पथय 
देष न दम्भ न दोष मसे है, 
यथालाभ सन्तोष मक्षे है । 
ग्राप्त क्म का कोष मुस रहै, 
मेरा फल है मेर 
चलता हं मं श्रन्धा होकर 
श्राज तथागत के पथ 
नहीं चाहता भं कोई धन, 
बहत मुपे हं थोडे से कन; 
मेरे हे सब जगतौ के जनः, 
जहां रहं म, मेरा 
चलता हं में श्रन्धा होकर 
प्राज तथागत के पथ 


>< 


मेरा? 


डरः ? 


चर 1 


चर । 


पर ! 


घर; 


चर ! 


प्रयि जीवन कौ ज्योती ! 
मे श्रन्धा भी देख रहा हं, रोती हो तुम, रोती! 


क्या कुणाल को दीन जानकर, 
मनं मं करुणा क्लेश मानकर 
नयन-शक्तियों भं समान भर 

देती हो ये 


मोती ? 


प्रयि जीवन की ज्योती ! 


प्रिये, प्राज तो त्याग-दिवस दहै, 
सुख ही नही, बुःख भी बसं दै। 
यह भी एक नया ही रस है, 


तुम क्यों कातर होती? 
दयि जीवन की ज्योतो । 


कद 


देष 


गेह गया, पर विद्व यडा हे, 

सभी रोर पथ खला पड़ा है) 

लोक जाय, परलोक खडा टे, 
चलो, सीचती-बोती । 
रयि जीवन की ज्योती! 


>< 


मरी भावती, भासिनी! 

मेरी कांचन-कामिनौ 1 
हो जा श्रव तो श्रग्रगामिनी, 

रही बहुत श्रनुगामिनी । 

मरी भावती, भासिनी । 


भोजन मं मातृत्व दिखाकर, 

भगिनी-सौ जभ सौख सिखाकर, 

रही सेविका नाम लिखार, 
लिख लं श्रब तो स्वाभिनी ? 
प्री भावती, भामिनी | 


तुलम मेरा सारा जग दहै, 

मेरे पग हं, तेरा मग है! 

चन्द्रमस्वी, किससे जगनग है 
मेरी यह चिरयामिनी ? 
ररी भावती, भामिनी । 


> 


संगिनि, त फिर सिसको। 
कटां रह, क्या कर श्राज हम, 
वृथा भावना इसकी । 
जाग, संभाल तनिक श्रयने को, 
जाने वे श्रब उस सपने को। 
हा हाय से वे निज श्रलकः, 
जो पलकों षर विसकी। 
8 संगिनि, त्‌ फिर सिसकी। 
हई धप भी मुक्षको चाया, 
गई श्राप ही भिथ्या माया। 
भ्राज हमारी न्ता सबको, 
हमं नही नजिस-तिसकी । 
„ संगिनि, तु फिर सिसकी। 


हममे कख छल-च्रि नही दहै, 
सवय स्वदेशा वणि नहीं है) 
वसुधा विपुल, समाज सुसंस्कृत, 
कह फिर बाधा किसको? 
सगिनि, तु फिर सिसकी। 
श्रय क्या हम सुख से न रहगे ? 
सबकी सुन श्रपनी न क्टगे 7? 
भिक्षुक भी राजा हगा मेः 
तुक्ष-सौ रानी जिसकी । 
सगिनि, त्‌ु फिर सिसको! 
हम बाहर हो श्रयवा चर मं, 
श्रपना धन है श्रपने कर मं। 
श्रा, हसकर ही कर उपेक्षा 
निदटुर नियति को रसि को। 
संगिनि, त॒ फिर ससक! 


>< 


सोच न कर तु मेरा। 
हृश्रा त्रिये, प्रमान्ध मात्र मं, डाल कहीं भी डेरा! 
निमल जल मं हिलता-डलता, 
होभन शतदल खिलता-खुलता, 
रहत है मेरे सम्मख व्ह रखकर सजग सबेरा। 
सोच न कर तु मेरा। 
नील गगन मं क्लमल करता, 
वसुधा का हरितांचल भरता, 
उदित इन्व सन्ध्या मं मेरी हरता हृश्रा श्रधेरा। 
सोच न कर तु मेरा। 
श्रौर, श्रौर क्या कट हा! मं, 
प्रविरत श्रपलक देख रहा म-- 
कड्‌ श्ररविन्द-इन्दु-ग्रभिनन्दिति श्ील-भरा मख तेरा! 
सोच न कर तु मेरा) 


>< 


प्रयि ममतामयि, श्या कहती हो, यह जन श्रेयं घरे? 
काया के बदले दाया को यों चिन्ता न करे ? 
शयने मं मूर्च्छित हो छाया, 
पर तन रखतो है काया) 
कंटकिता दाया काया का क्योकर ताप श्रे? 
पि ममतानयि, क्या क्हतो हो, यह जन धये धरे ? 


8 


8; 


लो भी यहा तप लिया भाप जब, 
विया जाय तब किसे श्प मब? 
यतमान बढ़ भावी से ही भ्रखिल श्रभाव भरे । 
अयि ममतामयि, क्या कहती हो, यह जन धेयं धरे? 
सचमुच ही तुम दाया मेरो, 
कितनी ज्ीतल, सघनं श्रधेरो। 
तो श्यो मेरा ्रमणलील यह जीवन कहीं डरे? 
श्रयि ममतामयि, क्या कहती हो, यह जन धयं धरे? 
पीच्छे टट प्रकाल गया है, 
प्रागे दाया, दव दया है) 
रहा उसी पर श्रवलम्विति मे, तारे श्रौर तरे। 
रयि ममतामयि, क्या कहती हो, यह जन धयं धरे? 


>< 


हाँ, निन्ञान्त श्राया, 
तूने जब टेर प्रिये, (कान्त, उठो" गाया-- 
चौक ठाकुन-कुम्भ लिये हां, निजान्त श्राया । 
श्राहा ! यह श्रभिव्यक्ति, 
द्रवितत सार-धार-शक्ति । 
तृण तृण की मसृण भक्ति 
भाव रलीच लाया ! 
तूने जब टेर ध्रिये, “कान्त, उठो" गाया) 
माग्य वा सुत गये, 
किन्तु स्वगं-दरूत नये, 
तेरे स्वर पत श्रये, 
मने भर पाया । 
तूने जब टेर ध्रिये, “कान्त, उखे" गाया । 


>< 


तत्त्व तल से ही निकलता, 
देख लो, यह रेट चलता । 
चकित हरिणी-सौी न चौको, निकट जाश्रो, डर नहींहे, 
वषभ-वाहन मडमाली व्ह विकट यह हर नही है, 
शुद्ध श्ंकर-रूप है यह, प्रकट प्रलयकर नहीं है; 
हास्य मं है वास इसका, घोर मरघट धर नही है! 
लोक इससे फूल फलता, 
वेव लो, यह र्ट चलता । 
हर-जटा की घन-घटा का यह धरर घर्घर नहींदहै, 
मधुर मर्मर से भ्रधिक क्या. यह चरर चर्मर नहीं है? 


हरि कहं वा विधि, श्रित क्या सुरसरित स्षरस्षर नहीं है? 
प्रकट धन्वन्तरि चला क्ष्या श्रमृत-घट भरभर नहीं हं? 
बरूर लहो वाघधा-विकलता, 
देख लो, यह रहंट चलता । 
यन्त्र है यह, पर नहीं कुच पाप वा उपपाप इसमे, 
सहज जलीतलता भरी है, फिर रहे क्यों ताप इसमे? 
ङ्ब बहता है प्रवर तर काल का श्रमिल्ाष इसमें! 
खेलता-सा दीखता है श्राप श्रना श्राप इसमें! 
भ्रौर पालक श्रन्न पलता। 
देख लो, यह रहंट चलता । 
धन्य त्‌ श्रयि यन्त्र-घरिके, क्ष्या करू तेरी बडाई, 
एक साथ उडङल सब रीती गई, भर लौट श्राई। 
कट, कहां श्रवागमन को यह श्रनोखौ यक््ति पाई, 
नियत बन्धन मं पडी भी मोल-सो त्‌ मुक्ति लाई । 
धन्य है तेरी कुालता! 
देख लो, यह रहर चलता । 


>< 


प्रागे यह्‌ मुक्त वात स्वागताथं श्राया, 
लो, रसाल-गन्ध-जात-पुलक भेंट लाया । 
दुग्ध-भार मन्द मन्द, 
लौट पड़ा धेनु-व॒न्द, 
वेणु-खन्दय गंज उरा, हम्बारव चछाया। 
प्राग यह मक्त वात स्वागनाथं श्राया । 
मृग - मयूर, पेड - पत्र, 
नाच रहं यत्र-तत्र ; 
फेल गया सान्ध्यराग, गीत गया गाया, 
श्रागं यह मक्त वात स्वागताय श्राया । 
सिर के घट नीर-भरे, 
उर कै हं क्षीर-भरे! 
मां है यह्‌, तब न तुम्हं बेटी" कह पाया! 
श्रागे यह मक्त वात स्वागताथं श्राया । 
गोबर से गह लिपि, 
दीपक से दिव्य दिपे। 
छीकों पर सल रही स्नेहमयी माया ! 
श्रागे यह मुक्त वात स्वागताय श्राया । 
श्रंगन मं धूम धूम, 
बच्चे कर रहो धूम; 
मानं थक हार कहां गोरसं को काया? 
श्रागे यह मुक्त यात स्वागतार्थं श्राया । 


४३६ 


ह. 1, 


लरल वे कटाक्षं नही, 
सरल हास्य सभी कहीं; 


चति से भी गति विकेष रखती है जाया। 
प्रागे यह मुक्त यात स्वागताथं भ्माया। 


नन्दीगण नित्य जहा, 
शिव भयाण कर कटां? 


सुन्दर शुचि सगं स्वतः सत्य में समाया! 
श्रागे यह सक्त वात स्वागताथं श्राया । 


>< 


धार न धरो कृपाण 
पौोतोदहे रस नहीं, रुधिर दही, 

किरण फूटकर बाण 
चिनगारियां न खोड श्राहा 1! 

सधष्षण कर शाण 
इस प्रका मही जीवन तो 

च्रन्धयकार है घ्राण 
चमके नहीं कृषाण तुम्हारी, 

जज न मत्य्‌ विषाण 
रुको, वमकती हुई दाभिनी, 

ट्ट न पड़ प्रयाण 
मनुज, जलश्रोन वह नरककी 

ज्वाला इस परिमाण 
बुश्ला सकं न तुम्हारे शरांस 

जिसे लोक-कल्याण 
डरो, नाहान करोश्रौरो का 

तुम श्रपनं निर्माण 
श्राग लगाकर लखो न कौतुक, 

भले हो किसर भाण 
सुनो, सत्य भी मर्यादित हे 

नूतन श्रौर पुराण 
रत्न-दीप्ति के लिए पुरुष क्या, 

परिणत हो पाषाण 
श्यवा उस जीवनसे ही क्या, 

घणा भरे जो घ्राण 
भृग-मरीचिका को श्राभासे 

भला तिभिर ही च्राण 
यह श्रगियावेताल, न भूलो 

इसके भ्रभा-प्रमाण 


जानं बो निथ्या प्रका वहं 


निरत रहो निर्वाण में। 


>< 


क्षपक गई हें मेरी 
दीख रही हं मक्षे स्वप्न में कंसी कंसी 
श्राहा | यह भविष्य की क्क, 
विकसित वतमान को श्रि, 
लटिति कन्धरा पर क्या बको 
वे श्रतीत की 
क्षपक गई हे मेरी 


कौन कौन मणियां यह धारे, 
ककड - से हं रत्न हमारे! 
वारे गये गगन के तारे, 
छूटी दवि की 
ह्पक गई हं मेरी 
वणं प्रौर श्राकृतियां कसी, 
परिबतित हं चाहे जसी । 
देख विलक्षण कृतियां एसी 
सुर-हिल्पी भी 


क्षपक गई ह मेरी 
प्रपने श्रजर-श्रमर जसे जन, 
नवनव गीत-काव्य दछवि-दशहन, 
नयं फूल-फल, नवल धान्य-घन, 
कन मोती-से 
क्पक गई ह मेरी 
धन्य मनोरय-सी गति-माया, 
जो चाहा सो पल मं पाया। 
विस्मय है, फिर भी भय दाया! 
तो क्यो हुवय न 
ज्पक गई हं मेरी 


< 


ज्योति नही, पर इन श्रयो भं 


शेष श्राज भी जल हे, 


प्रौर प्रफुल्ल उल्लसित उसमें 


मेरा हवय-कमल दहै) 
भर ले प्राकर वह जन, जिसका 
सुखा ` भन्तःस्यल दै, 
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पलक, 
स्लकः 1 


श्रलकः ! 
पलक ! 


छलक । 
पलक । 


ललक । 
पलक । 


टलः । 
पलक । 


दलकं ? 
पलक । 


+ ¦ ~ 


धारा यह प्रस्तुत है, धो ले 


जगती, 
छट गया 
मेरा चर 


मिटा न जिसका मल है। 
तेरे सुप्रभात मं 

वचा कौन तुण-दल है, 
फलने से जिसमें 

मेरा मुक्ता-फल है? 
भरपुर श्रौर यह 

मानस श्राज श्रतल है, 


ज्योति नहीं, पर इन श्रंखों मं 


शोष श्राज भी जल है । 
>< 


प्रिये, भिये, कसा राभस! 


श्रनजान श्रा गयं चूमते हम निज पुर के पास) 


गोत एक दो मने गाये, 
खिच-से तात्चरण ये श्राय! 
श्रंखों मं हं ग्रसु खाये 
मुख है हाय! उदास । 
प्रिये, प्रिये, कसा श्राभास। 
ज्यों ही मुके इन्होने परसा, 
निशिमं भो मानो दिन दरसा। 
जल ही नहीं वगो से बरसा, 
हूश्रा प्रकाहा-विकास ! 
त्रिये, भ्रिये, कसा श्राभास! 
मन्त्र-दीप ज्यों. दग ये जागे, 
वही दुक््य सब भागे भागं 
प्राप श्रा रहे दह श्रब श्रागे-- 
निजं जन नगर-निवासं) 
त्रिये, ध्रिये, कंसा ग्राभास। 
मांग मे क्या, मिला स्वयं सब, 
कसे हो सन्तोष इन्हं तब? 
माँको क्षमा करये बस श्रव, 
यरे मेरी प्रास । 
त्रिये, भिये, कसा श्राभास। 
सकल करू निज नई वष्टि मं, 
देख निर्मल निखिल सृष्टि भे, 
पाऊं सबको प्रम-वष्टि मं 
वृं सबको विर्वास । 
त्रिय, भिये, कसा भाभास ! 


>< 


ग्रपित हो मेरा मन॒ज-काय, 
"बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय ।" 
छोड मने सब राज-पाट, 
मे नहीं चाहता ठाट-बाट । 
चम्‌ श्रव धर घर, घाट घाट, 
व्‌ सुगत-गिरा का दिव्य-दाय। 
"बहुजन -हिताय, बहूजन-सुखाय ।' 
सुख भोग चकामं जाग जाग, 
दे वुःखी श्रब निज वुःख-भाग। 
रोदन पर वारे जायं राग, 
यह जाता जीवन क्यो न जाय-- 
-बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय ॥' 
ह जन, श्रजन से मह न मोड; 
मिल सके जहां जितना, न छोड । 
धर भरले सबकुछ जोड जोड, 
पर यह तो कह, किस हेतु हाय! 
"बहुजन-हिताय, बहूजन-युखाय ॥' 
@ 


फोर 


महाभिरनिष्क्रमण 


श्रज्ञा लं या दं मे श्रकाम ? 
श्रो क्षणभगुर भव, राम राम! 


रख श्रव श्रषना यह स्वप्न-जाल, 

निष्फल मेरे अपर न डशल। 

मं जागरूक हे, ले संभाल-- 
निज राज-पाट, धन, धरणि, धाम । 
श्रो क्षणभेगुर भव, राम राम! 

रहने दे वभव यदाःशोभ, 

जब हमं नहीं क्या कोतिलोभ ? 

तु क्षम्य, करू क्यों हाय क्षोभ, 
थम, यम श्रपने को श्राप थाम। 
श्रो क्षणभगुर भव, राम राम! 

क्या भाग रहा हं भार वेख? 

त मेरी शरोर निहार वेख? 

मं व्याग चला निस्सार वेखः 
ध्रटकेगा मेरा कौन काम? 
ष्मो क्षणभंग्र भव, राम राम! 


रूपाश्रय तेरा तरण गात्र, 

कट्‌, वह॒ कब तक रहै प्राण-पात्र ? 

भोतर भोषण कंकाल मात्र, 
बाहर बाहर टै रीम-टाम। 
ग्रो क्षणभेगुर भव, राम राम! 

प्रच्छ रोग हं, प्रकट भोग; 

संयोग मात्र भावी चियोग! 

हा लोभ-मोह मं लीन लोग, 
भूले हं श्रपना भरयरिणाम| 
श्रो कणभंगुर नव, रम राम | 

यह ॒भ्रा्र-शाष्क, यह उष्ण-क्ीत, 

यह वतमान, यह त॒ व्यतीत | 

तेरा भविष्य क्या मत्य-भीव? 
पाया क्या तुने धम-घाम? 
श्रो क्षणभगुर भव, रामं राम । 


4; ; 


मं संध चका वे फुल्ल फूल, 

क्लडने को हं सब सरितं सूल । 

चख देख चुका ह मं, समल- 
सडने को हं वे श्रखिल भ्राम! 
श्रो क्षणभगुर भव, राम राम! 

सुन सुन कर, छ छ कर श्रशेष, 

मं निर चुका ट निनिमेष, 

यदि राग नही, तो हाय! देष! 
चिर-निद्रा कौ सब सम-क्षाम। 
श्रो क्षणभंगुरं भव, राम राम! 

उन विषयों मं परितुप्ति? हाय! 

करते हं हम उलट उपाय। 

खुजलाऊं मं क्या बेट काय? 
हो जाय श्रौर भी प्रबल पाम? 
श्रो क्षणभगुर भव, राम राम! 

सब देकर भो क्या श्राज दीन, 

श्रपने या तेरे निकट हीन? 

मे हं श्रब श्रपने ही श्रधीन, 
पर मेरा श्रम है श्रविध्ाम। 
श्रो क्षणभेगुर भव, राम राम! 

इस मध्य निका मे श्रो श्रभाग, 

तुक्षको तेरे ही श्रयं त्याग, 

जाता हं मं यह वीतराग । 
दयनीय, वहर तु क्षौण-क्षाम। 
श्रो क्षणभगुर भव, राम राम। 

तु दे सकता था विपुल चित्त, 

पर भूलें उसमें चान्त चित्त । 

जाने वे चिर जीवन-निमित्त, 
वं क्या मं तुञ्नको हाड-चाम? 
श्रो क्षणभंगुरं भव, राम राम! 

रह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 

लेता हे मं कृं श्रीर टोह्‌। 

कव तक देखूं चुपचाप श्रोह्‌ ! 
भ्राने-जाने को धूम-घाम ? 
श्रो क्षणभेगुर भव,, राम राम! 

हे श्रोकं, न कर तु रोक-टोक, 

पथ वेख रहा है ग्रात्तं लोक, 

मेदं मं उसका वुःख-शोक, 
वत, लक्ष्य यही मेरा ललाम। 
श्रो क्षणभगुर भव, राम राम | 


मं त्रिविध-बुःख-विनिवुसि-हेतु 
बाधूं श्रपना पुरुषा्थ-सेतु; 
सर्वत्र उड कल्याण-केतु, 
तब है मेरा सिवाथं नाम। 
श्रो क्षणभगुर भव, राम राम। 
वह॒ कम-काण्ड-ताण्डव-विकास 
बेदी पर हिसा-हास-रास, 
लोलुप-रसना का लोल-लास, 
तुम देखो ऋग्‌, यज्‌ श्रौर साम। 
ग्रो क्षणभेगुर भव, राम राम। 
भ्रा, नमित्र-चक्ष्‌ के वृष्टि-लाभः 
ला, हूय-विजय-रस-वष्टि-लाभ । 
पा, हे स्वराज्य, बढ सृष्टि-लाभ 
जा दण्ड-भेद, जा साम-दाम। 
ग्रो क्षणभंगुर भव, राम राम! 
तब जन्मभूमि, तेरा महत्व, 
जब म ले श्राऊं श्रमृत-तत्त्व। 
यदि पा न सके तु सत्य-सत्त्वः 
तो सत्य कहां ? शरम श्रौर चाम! 
ग्रो क्षणभगुर भव, राम राम 
ह पुज्य पिता, माता, महान, 
क्या मागं तुमसे क्षमा दान? 
क्रन्दन क्यों? गाग्रो भद्र-गान, 
उत्सव हो पुरपुरः ग्राम-प्राम। 
श्रो क्षेणभेगुर भव, राम राम! 
हे मेरे प्रतिभ्‌, तात नन्दः 
पां यदि मं श्रानन्द-कन्व 
तो क्यों न उसे लाऊ श्रमन्व 1 
तु तो है मेरे गैर-ठाम। 
ग्रो क्षणभगुर भव, राम राम! 
श्रयि गोपे, तेरी गोद धूण, 
तु हास-विलास-विनोद-पूणं | 
श्रब गौतम भी हो मोद-पणं, 
क्या श्रपना विधि है भ्राज वाम? 
ग्रो क्षणभगुर भव, राम राम। 
क्या तुक्च जगाॐ एक बार? 
पर है श्रब भी श्रप्राप्त सार; 
सो, श्रभी स्वप्न ही तु निहार, 
हे शुभे, इवेत के साथ शइयाम। 
श्रो क्षगभगुर भव, राम राम 


राहुल, मेरे ऋण-मोक्ष, माप | 
लाऊं मं जव तक श्रमृत श्राप, 
मां ही तेरी माँ श्रौर बाप; 
दुल, मात्‌-हूवय के मृदुल वाम। 
श्रो क्षणभेगुर भव, राम राम! 
यह घन तम, सन सन पवन-जाल, 
भन भन करता यह काल व्याल, 
मूर्छित विषाक्त वसुधा विहाल ! 
भय, कह, किंस पर यह भूरि भाम ? 
श्रो क्षणभेगुर भव, राम राम! 


हे राम, तुम्हारा 


छुग्दक, उठ, ला निज बाजिराज, 
तज भय-विस्मय, सज शीघ्र साज । 
सुन, मृत्यु-विजय-श्रभियान श्राज ! 
मेरा प्रभात यह राच्रि-याम। 
श्रो क्षणभंगुर भव, राम राम । 
वह॒ जन्म-मरण का चमण-भाण, 
मं देख चुका हुं श्रपरिमाण। 
निर्वाण-हतु मेरा प्रयाण ; 
क्या वात-वृष्टि, क्या शीत-घाम । 
श्रो क्षणभेग्र भव, राम राम! 


वहाजात, 


सिद्धाथ, तुम्हारी भति, तात, 
घर द्योड चला यह श्राज रात; 


ष्राहीष उसे 


दो, लो प्रणाम । 


श्रो क्षणभगुर भव, राम राम! 


अवह मेरो वारी 


श्रव कठोर हो वज्रादपि श्रो कुसुमादपि सुकुमारी! 
श्रायपुत्र दे चके परीक्षा, श्रव है मेरी बारी, 


मेरे लिए पिता ने सब से धीर-बीर वर चाहा, 

ग्रायपुत्र को देख उन्होने सभी प्रकार सराहा। 

फिर भीहठ कर हाय! वृथा ही उन्हं उन्होने थाहा, 

किस योद्धा ने बदु कर उनका शौर्य-सिन्धु श्रवगाहा ? 
क्यों कर सिद्ध करू श्रपने कोम उन नरको नारी? 
श्रायपुत्र दे चुके परोक्षा, श्रवन है मेरी बारी। 


देख कराल काल-सा जिसको कप उठे सब भयते, 

गिरे प्रतिद्न्दरी नन्दा्जुन, नागदत्त निस हय से, 

वह तुरग पालित-कुरग-सा नत हो गया विनय से, 

क्यों न गूजती रगभूमि फिर उनके जय जय जयसे? 
निकला वहां कौन उन जसा प्रबल-पराक्रमकारो ? 
श्रा्यपुत्र दे चुके परीक्षा, श्रव है मेरी बारी) 


सभी सुन्दरी बालाभ्रों मं मृक्ष उन्होने माना, . 


सबने मेरा भाग्य सराहा, 


सबने शूप वखाना, 


खेद, किसी ने उन्हं न फिर भी ठीक ठीक पहचाना, 

भेद चने जाने का भ्रपने मेने भी श्रब जाना। 
इसं दिन के उपय॒क्त पात्र को उन्हं खोज थी सारो! 
भ्ा्यपुश्र दे चुके परीक्षा, भव है मेरी बारो। 
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मेरे खूय-रङ्खः, यदि वुश्लको ध्यना गवं रहा है, 

तो उसके क्षूठे गौरव का तुने भार सहा है। 

त॒ परिवर्तनशील उन्होनि कितनी बार कहा है- 

फला दिन किस प्रन्धकार में इवा श्रौर बहा है?" 
किन्तु भ्रन्तरात्मा भी मेरा था क्या विकृत-विकारी ? 
भ्रायंपुत्र दे चके परीक्षा, भ्रव है मेरो बारी ' 


मं श्रबला! पर वे तो विश्रत वीर-बली थं मेरे, 

मं इन्द्रयासक्ति! पर वे कब थ विषयों के चेरे? 

प्रयि मेरे ्र्दागि-भाव, क्या विषय मात्र थे तेरे? 

हा! श्रपने श्रञ्चल मं किसने ये श्रद्धार विखेरे? 
है नारीत्व मुक्ति मं भी तो श्रहो विरक्ति-विहारी। 
श्रार्यपुत्र दे चके परीक्षा, श्रव है मेरी बारो। 


सिदधि-मागं की बाधा नारी! फिर उसकी क्या गति है? 

पर उनसे पुं क्या, जिनको मुक्षसे श्राज विरति है! 

श्रद्ध विश्व मं व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कचु मति है! 

मं भी नहीं श्रनाथ जगत मं, मेरा भी प्रभु पति है! 
यदि मं पतिव्रता तो म्‌स्को कौन भार-भय भारी? 
श्रार्यपुत्र दे चके परीक्षा, श्रवन है मेरी बारी। 


यशोधरा के भूरि भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, 

तरस न खाश्रो कोई उस पर, श्राश्रौ भोली-भालो! 

तुम्ह न सहना षडा दुःख यह, मुक यही सुख श्रालो ! 

बध्‌-वंहा को लाज दंव ने श्राज म्ली पर डङलो। 
बस जातीय सहानृभूति ही मक्ष पर रहं तुम्हारी । 
श्रार्यपुत्र दे चुके परीक्षा, श्रब है मेरी बारो। 


जाश्रो नाथ! श्रमृत लाश्रो तुम, मुस्षमः मेरा पानी; 

चेरी ही मं बहुत तुम्हारो, म॒क्ति तुम्हारी रानी) 

प्रिय तुम तपो, सह मं भरसक, देखं बस हे दानो- 

कहां तुम्हारी गृण-गाया मं मेरी करुण कहानी? 
तुम्हे श्रष्सरा-क्घ्नि न व्यपे योधराकरधारी। 
श्रायपुत्र दे चके परीक्षा, श्रव है मेरी बारी) 


यडोधरा की विनय यही 
„ सखि, वसन्त-से कहां गये वे, 
म ऊष्मा-सौो यहाँ रही। 
मेने ही क्या सहा, सभी नें 
भेरी व्राधा-व्यथा सही। 
त्य मेरे मोहन का उद्व धूल उड़ता भाया, 
हाय विभूति रमाने का भी मने योग न पाया। 


सुवा कण्ठ, पसीना टा, मुगतुष्णा कशी मायौ, 
कलसी बुष्टि, श्रंषेरा वीखा, इर गई वह चाया । 
मेरा ताय श्रौर तप उनका, 
जलती है हा! जठर मही, 
मेन ही ष्या सहा सभी ने 
मेरी बाधा व्यया सही । 
जागौ किसको वाष्पराकि, जो सुने मं सोती यी? 
किसको स्मि के बोज उगे ये, सृष्टि जिन्हं नोती यी? 
श्री वृष्टि, एसो ही उनको दया-दृष्टि रोती यी, 
विश्व-केदना को एेसी ही चमक उन्हं होती यी। 


क्तिसिकेि भरे हदय को धारा, 

शतधा होकर श्राज नही? 
मेनं ही क्या सहा, सभी ने 

मेरी नाघा-व्यथा सहौ । 


उनको शान्ति-कान्ति को ज्योत्स्ना जगती है पल पल में, 
शारवातप उनके विकास का सुचक है थल यल मं, 
नाच उलो श्राज्ञा प्रति दल षर किरणों की सल ञ्ल मं, 
खला सलिल का हूवय-कमल खिल हंसों के कल कल मे। 


पर मेरे मध्याह्न ! बता क्यों 
तेरी मू्च्छ्छ बनी व्ही? 
मने ही क्या सहा, सभी नं 
मेरी बाधा-व्यया सही । 
हेमपुर्ज हेमन्तकाल के इस श्रातप पर वारू, 
प्रियस्पकशं कौ पुलकावलि मं क्से श्राज बिसारू ? 
किन्तु शिशिर, ये ठंडी ससि हाय! कहां तक धारू ? 
तन गारू, मन मारू, पर क्या म जवन भी हारू? 
मेरी बाह गही स्वामी ने, 
मेने उनको दाह गही, 
जने ही श्या सहा, सभो नं 
मेरी नाधा-व्यथा सही । 
पेडों ने पत्ते तक, उनका त्याग देख कर, त्यागे, 
मेरा धुधलापन कुहरा बन दाया सबके श्रागे। 
उनके तप के श्रग्नि-कुण्ड-से घर घर में हं .जागे, 
मेरे कम्पः, हाय! फिर भी तुम नहीं कहौं से भागे । 
पानी जमा, परन्तु न मेरे 
खट क्न का दध-दही? 
मेने ही क्या सहा, सभो नं 
मेरी बाधा-व्यया सही 
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द्नादा से भाकादा यमा है, दवास-तम्तु कब टूट ? 
दिन-सुख दमके, पल्लव चमके, भव ने नव रत लूटे ! 
स्वामी के सन्धुव फेल कर रूल फूल मं रूट, 
उन्हं खोजने को ही मानों नृतन निकषर ष्टे 
उनके रम के फल सब भोगे, 
यशोधरा की विनय यही, 
मेने ही क्या सहा, सभी नं 
मेरी बाधा-व्यथा सही । 


>< 

कक उठो है कोयल कालो), 

श्रो मेरे वनमालौ ! 

चक्कर काट रहौ है रह रह, सुरभि मुग्ध मतवबाली, 
श्रम्बर ने गहरी छानी यह, म्‌ पर दुगुनी ढाली। 
श्रो मेरे वनमाली ! 

समय स्वयं यह सजा रहा है डगर डगर मं डालो, 
मृदु समीर-सह बजा रहा है नीर तीर पर ताली, 
द्रो मेरे वनमाली ! 

लता कण्टकित हई ध्यान से ले कपोल को लाली, 
फूल उलो है हाय ! मान से प्राण भरी हरियाली । 
श्रो मेरे वनमाली ! 

ढलक न जाय श्रष्ये श्रंखों का, गिर न जाय यह थाली, 
उड्‌ न जाय षष्टी पखों का, श्रामो हो गुणल्ाली ! 
श्रो मेरे वनमाली | 


आली चक्र कहँ चक्तारहै? 


श्रालो, चक्र कहां चलता हे ? 
सुना गया भूतल ही चलता, भानु श्रचल जलता है । 
्राली, चक्र कटां चलता है 7? 


कटते हं हम श्राप धम कर, निर्वदा-निक्लता है, 
विनकर-दीप दीप-रालभो को पल पल मं छलता है 1 
श्राली, चक्र कहां चलता है ? 


कर ल यही, वह दिन भी करता, जो हमको खलता है, 
साधक भी इस बीच सदि को लेकर ही टलता है । 
| श्रालो, चक्र करटा चलता है ? 


गोपा गलती है, पर उसका राहुल तो पलता है, 
श्रश्नु-सिक्त श्रारा का श्रकुर देखूं कब फलता है? 
श्रालो, चक्र कहां चलता है ? 


>< 


सखि वे मुभसे कह कर जाते 


सखि, ये मुश्षसे कह कर जाते, 
कहु, तो क्या मुस्लको वे भ्रपनी पय-बाधा ही पाते ? 


मुस्षको बहुत उन्होने माना, 
फिर भी क्या पुरा पहचाना? 
मेने मुख्य उसौको जाना, 
जो वे मन मं लते) 
सखि, वे मृक्षसे कहकर जते । 


स्वयं सुसग्जित करके क्षण मं, 
प्रियतम क); प्रार्णोकेपणमं 
हमीं भेज वेती ह रण मं,-- 
क्षात्र-धमं के नते) 
सखि, वे मुक्षसे कट्‌ कर जते । 


हृश्रान यह्‌ मी भाग्य श्रभागा, 
किस पर विफल गवं श्रव जागा ? 
जिसने श्रपनाया या, त्यागा; 
रहं स्मरण ही श्राति! 
सखि, वे म्‌क्षसे कह कर जाते ! 


नयन उन्हं हें निष्ठुर कहते, 
पर इनसे जो श्रसुि बहते, 
सदय हृदय वं कंसे सहते ? 
गये तरस ही खाते! 
सखि, वं मुक्ते कह कर जाते । 


जायं, सिद्धि पां वे सुख से, 
दुखो नहो इस जनके वख से, 
उपालम्भद्‌ू मं किसम्‌खसे?- 
श्राज श्रधिक वे भाते! 
सखि, वे मुक्षसे कह कर जाते । 


गये, लौट भी वे श्रावेगे, 
कुदं श्रपूवं-श्रनुपम लावेगे, 
रोते प्राण उन्हं पा्वेगे, 
पर क्या गाते गाते? 
सखि, वं मुक्षसे कट्‌ कर जाते । 


सौ, अपनै चञ्चल्पन, सो 


सो, श्रपनं चञ्चलपन, 
सो, मेरे श्रञ्चल-धन, 


पुष्कर सोता है निज सर मः 
भ्रमर सो रहा है पुष्कर मं, 
ग्‌ ङ्जन सोया कभी रमर मं, 


सो, मेरे गृह-गुञ्जनः सो! 
सो, मेरे श्रञ्चल-धन, सो! 


तनिक पाहव-परिवत्तन कर ले, 
उस नासा-पुट को भो भर ले। 
उभय पक्ष कामन ६ हर ले, 


मेरे व्यथा-विनोदन, सो! 
सो, मेरे ग्रञ्चल-धन, सो। 


रहे मन्व ही वीपक-माला, 
सुक्ल कौन भय-कष्ट-कसाला ? 
जाम रही है मेरौ ज्वाला, 


सो, मेरे आ्राहवासन, सो। 
सो, मेरे भ्रञ्खल-धन, सो! 


6¶ 


सो! 
सो | 


ऊपर तारे भ्षलक रहे ह, 
गोखों मं लग ललक रहे हं, 
नीचे मोतो ठलक रह ह, 


मेरे श्रपलक दहन, सो! 
सो, मेरे श्रञ्चल-धन, सो! 


तेरी ससो क) सुस्पन्वन, 
मेरे तप्त हदय का चन्दन! 
सो, मं करलं जो भर क्रन्दन 


सो, उनके कूल-नन्दन, सो! 
सो, मेरे श्रञ्चल-धन, सो! 


खेले मन्द्‌ पवन श्रलकों से, 
पोषं मं उनको पलकों से। 
छुद-रव को छवि की छलकों से 


पुलक-पुणं शिह-यौवन, 
सो, मेरे ग्रञ्चल-घन, 
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मौँ, कहू एक कहानी 


मा, 


कह एक कहानी ॥' 


“बेटा, समन्न लिया क्या तूने 


मुस्तको 


कहती है मुक्षसे यह चेटी; 
तु मेरी नानी कौ बटी!। 
कहु मां, कट्‌, लेटी ही लेटी, 
राजा था या रानी 
राजा था या रानी! 
माँ, कह एक कहानी ।'' 
तु है हठी मनधन मेरे, 
सुन, उपवन मं बड़ सबेरे, 
तात रमण करते थे तेरे; 
जहां सुरभि मनमानी । 
जहां सुरभि मनमानी ! 
हौ, मां, यही कहानी ।' 
“वणं वणं फे फूल विले थे, 
लमल कर हिम-विन्वु क्षिले थे, 


{८ 


श्रपनी नानी?" 


लक्ष्य-सिद्धि का सानी ।" 
"लक्ष्य-सिदि का मानी? 
कोमल-कठिन कहानी ।" 
मागा उसने श्राहत पक्षी, 
तेरे तात किन्तु थे रक्षी। 
तब उसने, जो या खगभक्षी- 
हठ करने कौ ठानी 7?" 
हठ करने को ठानी? 
श्रब बढ चली कहानी । 
"'हृभ्रा विवाद सदय-निदय मं, 
उभय श्राग्रही थे स्वविषय मं, 
गई बात तब न्यायालय मे, 
सुनी सभौ ने जानी 1" 
सुनी सभी ने जानी ? 
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हलके क्षोके हिले-मिले ये, व्यापक हुई कहानी ।' 
लहराता था पानी ।" राहुल, तु निणय कर इसका- 
“लहराता था पानी? न्याय पक्र लेता है फिसक ? 
हा, हा, यही कहानी । कहु दे निभेय, जय हो जिसका । 
“गाते थं खग कल कल स्वरसे, सुन लूं तेरी बानी |" 
सहसा एक हंसं अपर से मा, मेरी श्या बानी? 
गिरा, बिद्ध होकर खर-शर से । । मं सुन रहा कहानी । 


हद पक्ष की हानी!“ 
हई पक्ष कौ हानी ? 


कोर निरपराध को मारे 
तो क्षयो श्रन्य उसे न उवारे ? 


करुणा-भरी कहानी ! “ रक्षकं पर भक्षक को वारे, 
“चौक उन्होने उसे उठाया, न्याय दया का वानी ।" 
नया जन्म-सता उसने पाया । न्याय व्या का दानी? 
इतने मं श्राखेटक श्राया, तुन गुनी कहानी 1" 
राहुल-जननो 


धुसा तिमिर श्रलकों मं भाग, 
जाग, बःखिनी के सुख, जाग! 
जागा नूतन गन्ध पवन मं, 
उठ तु श्रपने राज-मवन में 
जाग उठे लग वन-उपवन मे, 


९. 


भौर खगो भं कलरव-राग। 
जाग, बुःखिनी के सुख, जाग 1 
तात! रात बीती व्हा काली, 
उजियाली ले श्रई लाली, 
लवी मोत्तिर्यो से हरियाली, 
ले लीलाह्ाली, निज भाग । 
जाग, दुःखिनौी के सुख, जाग! 
किरणो ने कर दिया सबनेरा, 
हिमक्ण-वपण मं मुख हेरा, 
मेरा मुकुर मंजु मख तेरा, 
उठ, पक्जं पर पडे पराग} 
जाग, दुःखिनौी के सुख, जाग! 
तेरे वेतालिक गाते हे, 
स्वस्ति लिए ब्रह्मण श्रते हं, 
गोप दुग्ध-भाजन लाते हं, 
ऊपर ्लक रहा है सस्लाग। 
जाग, दुःखिन कै सुख, जाग! 
मेरे बेटा, भयाः राजा, 
उठ मेरी गोदी मं श्रा जा, 
भौरा नचे, बजे हा, बाजा, 
सजे श्याम हय, या सित नाग? 
जाग, बुःखिनौी के सुख, जाग! 
जाग श्रे, विस्मृत भव मेरे! 
श्रा तु, क्षम्य उपद्रव मेरे! 
उठ, उर, सोय होहव मेरे! 
जाग स्वप्न, उठ, तन्द्रा त्याग! 
जाग, दुःखिन के सुख, जाग! 


श्रम्ब, स्वप्न देख है रात, 
लिये मेष-हावक गोदी मं खिला रहे हं तात । 
उसकी भ्रसु चाटती है पद कर करके प्रणिपात, 
घेरे हं कितने पल्लु-पश्नी, कितना यातायात! 
सले लो म॒स्षको भी गोदी मं सुन मेरी यह्‌ बात, 
देस बोले--श्रसम्यं हुई क्या तेरी जननौ? जात! 
प्रंख खुल गई सहता मेरी, मां, हो गया प्रात, 
सारी प्रकृति सजल है तुस्-सी भरे श्रश्वु °श्रववात! 


बस, मे एसो ही निभ जाऊ । 
राहुल, निज रानोपन देकर 
तेरौ विर परिचर्या पाऊ) 


म: 
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वैरी जननी क्लां तो 

इस परवशा मन को बहला । 
उबटन कर नहेलाडॐे तुक्षको, 

विला पिला कर पट पहनाडे। 
रीक्ष-खीसष करः रूठ-मना कर 

पीडा को क्रीडा कर लाड) 
यह भुरव वेख वेख दख मं भी 

सुख से वव-बया-गुण गाड) 
स्नेह-दीप उनकी पुजा का 

तुश्षमं यहां श्रखण्ड जगाऊं। 
डीठ न लगे, डिढठौना देकर, 

काजल लेकर तुक्षे लगाञॐ। 


कंसी डीठ? कहां का टौना? 
मान लिया श्रांखों में श्रजन, मा, किस लिए डटठलौना ? 
यही डीठ लगने के लच्छिन--छटे खाना-पीना, 
कभी कपना, कभी पसीना, जसे तसे जीना? 
डीठ लगी तब स्वयं तुक्च ही, त॒ है सुष-बध-हीना, 
त्‌ ही लगा डिढठौना, जिसको कांटा वना बिद्धौना। 
कसी डीठ? कहां का रौना? 
लोहित-चिन्दु भाल पर तेरे, मं काला क्योदूं्मा? 
लेती है जो वर्णं प्राप तु, क्यो न व्हीमंलूंमां? 
एक इसी श्रन्तर के मारे म श्रति श्रस्थिर हं मां! 
मेरा च॒म्बन तु मधुर क्यो? तेरा मुक्षे सलौना!। 
कसी डीठ? कटां का रौना? 
रह जाते हं स्वयं चकित-से मुपे देख सब कोह, 
लग सक्ती है कह, मा, मुस्को ॐीठ कटां कब कोट? 
तेरा श्रङ्ध-लाभ कर मुस्षको चाह नहीं श्रब कोई । 
देकर मक्षे कलङ्धु-विन्वु तु बना न चन्द खिलौना) 
कसी डीठ? कहां का रौना? 


यशोधरा 


रे मन, भ्राज परीभा तेरी! 

विनती करतौ हं मं तुस्से, बात न बिगड़ मेरी! 
`श्रब तक जो तेरा निग्रह था, 
बस श्रभाव के कारण व्ह था। 
लोभन था, जब लभ न यह थया; 

सुन श्रव स्वागत-भेरी) 

रे मन, भ्राज परीक्षा तेरी। 


दो पग) प्रागे ही वह थन दै, 
श्रवयलमस्मित जिस पर जीवन हे । 
पर क्या पथ पाता यह जन है? 
भं ह श्रौर श्रेधेरी। 
रे मन, भ्राज परीक्षा तेरी! 
यदि वे चल श्राये हं इतना, 
तो वो पव उनको है कितना? 
क्या भारो वह, सुशको जितना ? 
पोठ उन्होनि फरो । 
रे मन, श्राज परीक्षा तेरी! 


सब श्रपना सौभाग्य मनाय, 
दरस-परस, निःश्रेयस पार्ये । 
उद्धारक चाहं तो श्रावं 
यहीं रहे यह चेरी । 
रे मन, श्राज परीक्षा तेरी! 


शोष को पूति यही कष्या भ्राज ? 
भिक्षुक बनकर धर लौटे हु कपिलनगर-नरराज! 


राजभोग सरे त॒प्तं न होकर मानो वे इस बार 
हाय पसार रहे हं जाकर निसके-तिसंके दार! 
छोडकर निज कूल श्रौर समाज । 
चाष को पुति यही क्या श्ाज ? 


हाय नाय! इतने भूखे थे, धौरज रहा न श्रौर? 
पर कव को प्यासी यह वासी बेटी है इस लैर-- 
तुम्हारी--श्रपनी लेकर लाज । 
कष को पुति यही क्या भ्राज ? 


सवयं दान कर सकते हं जो मागें वे यों भख! 
राहुल को देने श्राये हो श्राज कौन-सी सौख ? 
गिरे गोपा के ऊपर गाज! 
शोष को पुति यही श्या भ्राज ? 


श्रभू उस भ्रजिर मं भा गये, तुम कक्ष मं श्रव भी यहाँ? 
हे वेकि, वेह धरे हए श्रपवगं उतरा है कहां! 
सखि, किन्तु इस हतभागिनी को सौर हाय ! वहाँ कहाँ ? 
गोपा, वही है, द्ोडङ्कर उसको गये थे वे जहां, 


र्‌ 


रुदन का हसना ही तौ गान 


र्दन का हसना ही तो गान। 
गागा कर रोती है मेरी हत्तन्त्री कौ तान। 
मोड-मसक है कतक हमारी, श्रौर गमक है हक; 
चातक कौ हृत-हूदय-हूति जो, सो कोदल को कू । 
राग हं सब मूच्छित श्राह्लानं। 
रुवन का हंसना ही तो गान। 
छेडो न वे लता के छाले, उड जावगी धूल, 
हलके हाथों प्रभ्‌ के श्रपण कर दो उसके फूल, 
गन्ध है जिनका जीवन-दानं। 
रुवन का हसना ही तो गानं। 
कादभ्बिनी-प्रसव की पीडा हसी तनिक उस श्रोरः 
क्षिति का छोर छ गई सहसा वह बिजली कौ कोर! 
उजलती है जलती म्‌सकान, 
रुदन का हसना ही तो गान। 
यवि उमङ्क भरता न श्रद्वि के श्रो तु श्रन्तर्दाहि; 
तो कल कल कर कहां निकलता निर्मल सलिल-प्रवाह्‌ ? 
सुलभ कर सबको मज्जन-पान । 
रुदन का हसना ही तो गान । 
पर गोपा के भाग्य-भाल का उलट गया वह्‌ इन्दु, 
टपकाता है श्रमृत छोड कर ये खारी जल-बिन्दु 
कौन लेगा इनको भगवान? 
रुदनं का हेसना हौ तो गान। 
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हाय भें रसायन है श्रौर तिदि साथ दहै। 
भौतिक विभव एेसा देखा कब किसने ? 
लोहहयारूढ्‌ यन्त्र भाया-तन्त्र उसके ; 
सच्चा एेश्रजालिक-सा भ्राज वह कौतुको । 
कर रहा नित्य नये श्राविष्कार श्रपनें; 
सिद-सी हई है महाशक्ति उस शक्त को । 
किन्तु वाममागियों का रक्षक है राम ही। 
राम, मेरी सन्तति की कोई गतिक्ष्योनटहो, 

सीता के तमान उते श्रौर क्ितिर्सोपु मं? 
भाया वह, कंसे कटू, भ्राज कहां जाने को । 


पृथिवीपुत्र 


श्रम्ब, न्ह यात्रा का मुहृत्तं मेरा श्रा गया। 


माताभ्‌मि 


बेठ मेरे बच्चे त्‌, डिठौनातो लगाद्‌ मे, 
लेकर प्रदीप्त-स्नेह भने जो बनाया है। 
श्रन्य भूत-दुष्टि-बाधा व्यपे नहीं तक्षको, 
तेरे सिरयोंहौ एक प्रेत चढ़ा वठा हे! 


पथिवोपुत्र 
नाम मिटा डलृगा स्वयं म जरा-मृत्यु का 
श्रपने प्रयोगो से, परन्तु क्या सदव ही 
बच्चा हौ रहेगा श्रम्ब, पत्र तुक्ष पृथ्वीका? 


माताभूमि 
श्रथं इसका तो यही, मं मातृत्व छोड द्‌; 
ठीकहीहै, घ्रबतो तु व्योमचारी हो गया! 


पुथितीपुत्र 
मेरी बात समक्षे बिनाहो रुष्ट हो गई? 
छट नहीं तेरे व्यथं वे संस्कार श्राज भी 
श्रादिमय्‌ गीन ] हाय, भूत-बाधा श्रव भौ? 


माताभूमि 


ये संस्कार मेरे भले तेरे युग-भार सेः 
जब भी न जाड भे तलातल-वितल मं। 
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भौर संच कह तु, क्या बस्वा नहीं प्रव भी 
सर्वथा प्रबोध | भारा-मारी करता हरा 
डोलत है, खेलता है गोलियों से प्रभी भी । 


पुथिवीपुत्र 


(हंसकर) 
गोलियां कहां मां, देख, भ्रब यह्‌ गोला है | 


माताभूमि 
गोली नहीं गदे सही । 


पृथिवीपुत्र 


तेरे स्थूलं रू्प-सा। 
भ्रापभीतो गोलदहैत्‌। 


माताभूमि 
किन्तु क्या है इसमे? 


प थिवीपुत्र 


श्राप निज गोलक मं क््या-क्या धरे वटी तु, 
ज्ञात नहीं ; तो भी सुन, मेरे इस गोलं मं 
मेरा नया प्राविष्कार । 


माताभूमि 


श्रावदइ्यकता तुष 
इसको हई श्यो! 


पृथिवीपुत्र 
इसे खेल ही समन तु । 
मेरे इत कन्दुकं को एक ही उछाल मं 
विष्व का विजय मुभ प्राप्त हुश्रा रक्लाहै। 


माताभूमि 
तुश्या बक्ताहिभरे, श्या है कह इसमें? 
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पुथिवौपुत्र 
कालानल ¡ विद्रोही-विपक्षी जहा मेरे जो, 
सर्व॑नाहा उनका ! प्रथिक श्रौरे क्या कहु, 
तेरे उस ज्वालामुखोसे भी यह सौ गुना। 
किवात्ु करोड़ों वषं श्राप जिस ज्वाला में 
जलतो रहो थी, व्ही भा समाई इसम। 
तिहर उठी तु यह, क्या उसीकी स्मृति से ? 


माताभूमि 


वात पाप, शावं ताप, ज्ञात बुदधि-शप हो ! 
मन लिया, सविता-सुता मं जलती रही ; 
धोदियाथामेर दाह मेरी बाष्य-वुष्टि ने। 
मेरी श्रग्नि-शृद्धि मं क्ष्या एसो देष-बुद्धि थी, 

जसौ इसमभं है भरी ? मुग्ध, तेरी ईर्ष्या ने 

खोजा है कहां से यहे सवनाश सहसा ? 
बोल, तेरे कौन बन्धु लक्ष्य होगे इसके ? 


पृथिवीपुत्र 


बन्धु नहीं वरी ! श्रम्ब, मेरे विहव-जय के 
यज्ञ-पशु-मात्र ! 


माताभूमि 
उन्हें वरी भले कह तु, 
मं तो उनकी भी प्रसु, तात, जसौ तेरो हू । 


पृथिवीपुत्र 

त तो उनकी भी प्रसू, {हिसक जो मेरे हं! 
जिस दिन जन्म हृश्रा मेरा, उसो दिनिसे 

मेरे मारने को मुंह खोले खड़ श्राज भी । 
मेरी बुदि ने ही मुसे उनसे बचा लिया; 
पत्थर ही मार उन्हे मने निज रक्षाको। 
श्रन्ति को सहायक बनाया फिर भ्रपना; 
लोहे के कृपाण प्रौर बाण तो थे पीछे के । 
भ्राज मेरे कते अने व्याघ्र उस काल के; 
मेरे एक श्रकृदा के वहा मं दिरद है। 
मैने ही निकाले विष भोषण भुजगो क। 

सिद्धरस-योग बना शला बहू रोगों का। 
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भरोर- 
माताभूमि 
मानती ह, बड़ा धत्त था तु सबमं। 
किन्तु व सरीसृप वापशुही हं, उनमें 
ज्ञान का प्रभावहै, तु वज्ञानिकं जीव है। 
मारतादहै फिर भी मनुष्य तु मनुष्यों को! 


पुथिवोपुत्र 
भ्रम्ब, वे भनुष्य हं या बर्बर हे, वन्य हे? 


माताभूमि 


एकं दिनि तु भौ उनतेमभी वडा वन्य था, 
श्राकृति तो पलटी है, प्रकृति वही रहा 
तेरी । 


पृथिवीपुत्र 
भ्रम्ब, मेरी श्रौर उनको क्या तुलना? 
योग्यतम का हौ श्राधिपत्य सदा योग्य है। 


माताभूमि 


उनमें भी एसे योग्य क्या हो नहीं सकते, 
तेरा यह्‌ भ्राविष्कार श्रणु-सा उडादंजो? 
दतरों को बार बार वन्य कहतादहैतु, 
देखं नहीं श्रारण्यक तूने, यदि देखता, 
भूल जाता दम्भ निज नागरिकता कातु। 
किन्तु मने देखे हे, इसीसे कहती हें मे, 
देखते थे सब मं वं श्रपने ही श्रापको। 
लोभे न था उनको किसौ के धन-घाम का, 
भोग मं नही, वे त्यागमंही तुष्टि मानते। 
किन्तु दौखतीौ हे श्राज बाहरसे श्रयं कौ, 
भीतर से काम कौ ही मुख्यता मनुज मं। 
धमं श्रौर मोक्ष दो विनोद उन वोनों के 


पथिवोपुत्र 
तो क्या कहती है फिर पी लौटने कोतु? 


माताभूमि 


एसा करना न वेरे हायहैनमेरे ही; 
खेत भला किन्तु बिना नीव के निकेत से। 
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पुथिवोपुत्र 
जसे सही, मान गई भित्तिसे भवन तु; 
मेरा इसी भाति हृश्रा क्रमिक विकास है । 


माताभूमि 


विकसित ईशु से भी दो सहल वषं तू 
भ्रागे 


पथिवोपुत्र 
हां, जुडस से सहस्रां गुना सम्य मं। 


माताभूमि 


मे तो देखती हे, लाख-लाख गुना तुक्षमं 
विकसित गृध्र वही, साधनों के साय है| 


पथिवीपुत्र 
प्रम्ब, कुषं कह तु, परन्तु एक सबका 
शासक हि मेही, तुस शीघ्र दिखादुंगाम। 


माताभूमि 


पर भ कर्गी गवं कंसे उस जय का? 
एक केतु पूंछ फटकार कर नम मं 
किसको इराता नहीं श्रषने उदय ते? 


पथिवोपुत्र 
युद्धसेही युद्ध को समाप्त कर दगा मं। 


माताभूमि 


एक के श्रनन्तर श्रपेक्षा एक युद्ध को, 
देखतौ म॑ श्रारहीहं, ज्ञातं नहीं कब से। 
एक सदेश कहके ही सब जक्ष हे, 

किन्तु एक इति मं जडा है श्रथ दूसरा। 
कासक का नाम रख त्रासकहीहोगात्‌ु; 
भयते जो बाध्य होगे साध्य होगे क्या कभी ? 
इमनुगत होगे घात करने को पौष्ये से। 
तेरे पहले भी हए कितने विजेता हेः 

किन्तु जनता ने उन्हें नेता कहां माना है? 
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पृथिवीपुत्र 
छोड गा नहीं मं कहीं कुत्सित-कदयं को । 


माताभमि 


कुत्सित-कवयं किसे कहता है तु भला? 
एक दुष्टिकोण से ही देखा नहीं जाता है । 


होता नहीं नष्ट कर देने योग्य मल भी; 
उसका भौ सार बना लेने मं बडाई है, 


वद्धि पावे जिससे हम।रौ शस्य-सम्पदा । 
कुत्सित-कदयं स्वयं तु ही न हो पहले; 
धर उठाता श्रौर हाता है उधर तु। 
तो भी कहता है, श्रब बालक नहीं हुं भं! 
बालक भला था, भ्राज पागल हृश्रारैत्‌। 
ग्रयवा मे पागल भी कंसे कहूं तुको, 
तेरे सब तन्त्र भ्राज सीघे षडयंत्र हं। 
नाम कु श्रौर, हाय काम कुं प्रौर है । 


पुथिवीपुत्र 
तो क्ष्या चाहती है तु, बता दे यही मुस्रको । 


माताभूमि 
तुक्चको बड़ से बड़ा देखा चाहती हं मं। 
मेरे जात सारे जन्तुग्रो मंमुख्यत्रुहीहै; 
किन्तु छोटा होकर हौ कोई बड़ा होता है । 
मिथ्या दपं छोड़ने का साहस हो तुप में, 
तो व्यक्तित्व श्रपना समष्टि मंमिलादेत्‌ 
देश, कुल, जाति [कवा वर्ग-भेद भूल के । 
जा तू, विश्व-मानव हो, सेवा कर सबकी । 
भीति नहीं, प्रीति यथा रोति तेरो नीतिहो। 
उठ, बदु, ऊचा चढ्‌ सग लिये सबको; 
सबके लिए तु श्रौर तेरे लिए*सब ह। 
नाश्ञ मे लगी जो बुद्धि, बिलसे विकास मं; 
गवं करं मे भी निज पुत्रवती होने का! 
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द्रौपदी अर सत्यभामा 


देवों से श्रजेय वत्यों पर विजय पार्थं ने पाई, 
उससे विव्यायुध-हिष्ना कौ गुरु-दक्षिणा चकाई । 
तीर्थो मं ही नही, उन्हीके दारा नन्दन वन में 
विचर कृताय हृए-से पांडव फिरे देत कानन में, 


उनके श्राने तक ही मानो वर्षा रुकी खडी थी, 
तव के पीछे ही श्रा सकती एसी सुघर घड़ी थी। 
लेकर सुख को सांस स्वस्थ यौ श्रागतपतिका वनिका, 
चौमासे भर तक चिन्ता से मुक्त हुई वह्‌ धनिका । 
हके घनो को लेने गाढा च॒श्रां उठा उटजों से, 
दिया श्रध्य-सा श्राद्र विपिन ने निज प्रस्फुट कुटजो से । 
छप्पर मं गोधन संभाल कर वृद्ध कृषक भौ गाया-- 
श्रा जा घटा, पूर घर सबके, घा जा मेरी छाया 1" 
रिमि सिम स्मि स्िम रस की बंदं बरसी उतने ऊपर से, 
उठा पुलक रोमांच श्राप ही एक साथ भ्‌ पर से। 
उठो गन्ध-गुणमयी मेदिनी पावस के स्वागत में, 
धूल स्लाड ठ्डा हो मास्त निरत हुश्रा निज व्रत में! 
फटहरीं शान्ति-ध्वजा्े, लहरीं कल कन्दली-कदलियां, 
खिल षल्लवों के हाथो मं हस कदस्ब की कलियां । 
भ्रस्तुत हदं श्राम-जाम्‌न की सजी डालियां-डलियां, 
मुकुट चन्द्रिका रच लाई नाच मय्‌रावलियां। 
उग श्राय बनोये-्रनबोय धान्य धन्य धरती के, 
गोरस को धारो मं महके तृण विोष परती के । 
डोरे शल फूलती-कलती बढ़ीं वीचि-सी बेल, 
चठ श्पनी ही उपहाखायं उच्चस्थान न ले लें! 
सडी चचला को कवरो से मोतो की-सी लडियां, 
जोड जिन्होंने दीं ट्री-सौ जलाशयो की कडियां । 
छूटी नभ भं विखर वको को सक कः कर फुलक्डियां, 
वौङी-सौ श्रादइं नदियों को सिधु-मिलन को चडर्यां। 
प्रियसे यह्‌ श्रिय लगाश्रियाकोभध्ररियश्रबजा न सन्ह्गे! 
ह्या विरह से विषम बध्‌ को, वर घर श्चा न्न सकणे। 
कूर कहीं से पिक-केको को नई कूक उठ श्राई, 
क, स्वप्न सरे भी वियोगिनी गई, हक उठ श्राई। 
उठे बांस ऊपर के जल को याह लगा लेने को, 
चिषे कन्व भी उन्षके पनी चाह जगा देने को। 


कक 
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मग्न हभा-सा बासर भ्रपनी सारी सुध-बुष भला, 
धार पवन भ्रासार-जोतियां क्लोके लेकर शूला । 
मोद-मंगलाचार हो उठे, अंधी चतुदिक बबा, 
पीपी कर खहकीं चातकिया, रस में कौन न इवा? 
जकाचयोध भरकर चपला ने जब व्रत लय कोश्रतिको, 
शीर ताल में घन-मृदंग ने तब उसकी संगति की। 
श्मञ्न-वस्त्र सव वाया में भी पुरवंया से अवे, 
रुके जहां के तहां पथिक जन, बादर उच्छले-कूदे । 
भरे सलिल से बिल, किलबिल कर निकल सरीसुप डले, 
पुलक कण्टकित केतकियों ने सौरभ-सम्पुट खोले । 
यौवन के कुम्भो मं मद भर घनी घटां धुम, 
प्राम दिखाई विये दीप-से, जल-धाराएे उमड़ी । 
कादम्बिनी-स्पश से गिरि ने गेरिक धारा त्यागी, 
श्रथवा श्रपना राग जताने चला श्रचल श्रनुरागी । 
इवान-भ्यगाल डरे चिल्लाये खड्ग भरे कोधे से, 
चरने लगे मटहिष-वषष पल भर होकर चकू्चोधे-से । 
चपि पङ थे स्षाङी मं जो सिह वष्टि के कारण, 
निकल पड़ घन-गजंन सुनकर, निकट नहो वर वारण । 
समतल कर दी भूमि हास्य ने लेकर लहर पवन मे, 
लगी पण-कुटियां नावो-सौ हरित सिन्ध-से वन मे! 
माकण्डेय सद्ह्न ऋषयिं से सुनकर पुण्य-कथाे, 
व्रती पाण्डवो ने पुरी कीं ऋतु की पवं-प्रथाठे । 


जल बरसा कर चित्राम्बर ने फिर मोती बरसाये, 
भरी उषा को नलिनांजलियां, गये हंस फिर श्रये । 
पथ का पक सुय ने सोखा, श्रमृत चन्द्र ने सीचा, 
कनक कलम लेकर सुकाल का चित्र प्रकृति ने खीचा! 
पांचाली कुक फालो के ष्ल चली जब चुनने, 
सानुराग हेस उन जसे ही वचन कटे श्र्जुन ने-- 
श्रिये, प्यार से व्यि हए वे इन्द्राणी के गहने, 
क्यों न तुम्हारे श्रग श्राज इस उत्सव के विन पहनें ? 
“पर इन केतो का क्या होगा ?” कहा भरिया ने सहसा, 
पर सुनने मं स्वयं उसे वहु लगा भ्राज वुस्सह-सा । 
“कमा करो त्रिय, तुमने सब कू मेरे लिए किया है, 
मे क्या" करू, न जाने मेरा कंसा कठिन हिया है । 
नही, भूल यी यह मेरी ही, तुमने ठीक कहा है, 
रग भो समय नहीं भाया वह, यद्यपि पटल रहा है 4" 
“तब तक मुके स्वगं कोही कुष्ठ नातं भौर सुनाद्मो,"" 
“यही स्वर्गं का गुण है, उसमें नित्य नयापन पाश्नो ॥"* 


“इसीलिए क्या सुक्षे सजाकर नया बनते थे तुम? 
निज श्रतृष्ति मे भी कर्णा-वडा मुक्तो मनाते थे तुम?“ 
“तुमसे सदा भ्रवुप्त रहं मे, यही कामना मेरी । 
“इससे श्रधिक श्रौर क्या चाहे यह चरणों को चेरी ? 
किन्तु नाय, भव तो भवह दहै, व्ह दिव कंसे होगा ? 
सुन सक्ती हं क्या मं, तुमने उसको कंसे भोगा? 
“नहीं भूलता यह मुख मुद्को, चाहे जहां रहं मं 1" 
“'इसको निज सौभाग्य कटं वा निज दुर्भाग्य कट मे? 
मेरे कारण रह न सके तुम सुरपुर मं भो सुख से!" 
फिर भी मेरामख न मिले क्ष्या ध्रिये तुम्हारे मख से 2" 
“किन्तु श्रमत तो यहाँ नहीं है, रहो, वही वह्‌ द्ट्टा, 
दोष तुम्हारा ही है तुमने उसे नहीं यदि लूटा 1" 
“प्रिये, "नही" क्यों मुक्षे दोष ही जब तुम लगा रहीहो ? 
मुक लटोरा कहो, श्रापको तुम क्यों खगा रहीं हो? 
“श्रमरी नही मरीहं में तो!" “'समसन्ला कसक तुम्हारी, 
मान्य हाची-सी ही यीं मुस्षको सुरांगनायं सारी, 
किन्तु उर्वशी से मने वर द्ोड नाप ही पाया, 
विफल हृश्रा जो राग जहां भो वहां देष ही लाया । 
पर श्रज्ञातवास मं हमको हितकर होगा व्ह भी 
स्तब्ध हुई सुन द्रुपद-नन्दिनी, सको न वह कुदं कह भी 
फिर गद्गद्‌ हो स्वयं पार्थं से लिपट गई वह कसके, 
भिला स्वयं, वे रागी थे जिस परिरम्भण के रस के! 
पलटा पष्ठ उसने “तुमको सुरपुर कसा भाया? 
ङक्वर की ईहवर ही जानं, वहां श्रनोखौी माया! 
पर भे पुथिवो-पुन्र, श्रन्त मं जगती ही गति मेरी, 
जहां साधना है इस तन्‌ को रहं वहीं रति मेरी । 
देवों के चरित्र मं तुमने लोकोत्तर क्या पाया? 
“श्रग्रज के भरति श्रपनो श्द्ा मे वुगनो कर लाया! 
उनको भी इनका गौरव है, मुञ्षको यही लगा है 
“तुमसे यह सुन कर मुक्षमं भौ नूतन गवं जगा है 1 
“सिर भी श्रद्भुद एक स्वप्न था, जो यह मृक्को दीखा, 
गन्धर्वो का गुण भो मने कं विनोद-व्ल् सोखा ॥ 
“इहो ! इसीमे तो मेरी रुचि, नचो न कख, म देखू, 
ताण्डव अथवा लास्य, स्वगं का लाभ यहीं मे लेखं ॥*“ 
“वहसे †¶सहासखन श्राने वो, तन श्रनृतासन करना!" 
नेतो सदा तुम्हारी रानी, तुम इससे न करना {1 
““सचमुख यह पराध हो गया ।' “तो कख वड चकाश्रो, 
नुस्य महीं तो भ्राज स्वगं का एक गीत ही माश्रो। 
सुख ही सुख है जहां, बहा का तुमसे गान सुनूं म, 
चिना गेदना की कंसी हे, कोई तान सुनं मं । 


>. 
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“गान स्वगं का किन्तु कण्ठतो इसी कठिन धरती का, 
होगा नहीं कायं यह मेरा श्या कोरा भरती का? 
किन्तु सुनो रथ-शब्द, श्रहा ! श्ीकृष्ण श्रा रहे जसे 1 
उठ दोनों ही गये कूज से श्रातर-उत्सुकं एसे । 


हरि के साथ सत्यभामा भी मिलने को प्माई थी, 
स्वागत करती हुई व्रौयदी सचमुच सकुचाई थी । 
"नहीं तुम्हारे योग्य यहां भासन भी, फिर क्या सञ्जा ? 
प्रस्तुत है मेरा तन मन ही लेकर कोरी लज्जा ॥'* 
““वुष्य तीथं-याक्रा यह मेरी, कितनी स्वच्छं कटी है, 
भ्रासावों की तङ्क भडङक सव इस पर श्राप लुटी है। 
वहां ऊबकर ही मानो मं तुमसे मिलने श्रई, 
श्रपनी इष्ट-सिदि-सी तुमको पाकर मेने पाई। 
कहा सुभद्रा ने प्रणाम है, त्रिय श्रभिमन्य्‌ भला दहै, 
च्छं सभी तुम्हारे बच्चे, म सब ठीक चला है) 
श्रपने से पहले पचो का ननद ध्यान रखती हं, 
श्रौर एक ही रस मं मानो वे षड्रस चखतो हं!" 
'प्रौरस जननो वत्सलता-व्हा श्रौरों को भो धात्री, 
मिला स्वयं उसको किससे क्या, वह वात्र ही दात्री । 
तुम उससे मेरी श्रसोस कट यहो स्देसा कटनः-- 
दुक श्रपने को भी श्रौरों के लिए देखतौ रहना ।*-" 
“उनके मत मं उन्हं तुम्हौीने श्रपना भाग दिया है, 
देष-रहित श्रनुराग दिय। है श्रौर सुहाग दिया है! 
राई हं मे भी तुमसे कुद. श्राज मांगने को हीः 
शुभे, हो उठा है मेरा मन म॒स्से हौ वित्रोही! 
सखि, माधव-सा धन पाकरभो इष्ट श्रौर क्या तुमको ! 
तिक्त तुम्हारा मन क्यो, उनसे मिष्ट रौर क्या तुमको 1“ 
“जो निधि मुक्ष मिला, जगतो मं मिलता है वह किसको, 
किन्तु उसे रख सकक्‌ यथा विधि, नटीं जानती इसको । 
रहो! एक को ही जव मानो मेने रुष्ट किया है, 
पांच पाच देवों को तुमने कंसे तुष्ट किया है! 
कौन यातु-चद्ा है एसी, कृपया मुके सिखा वो, 
यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रादिक जो हों मेरे योग्य, लिखा वो ॥* 
“रहो, यातु-विद्या चर तुम यो श्रपने को न बिकाना, 
मेरी क्न हिडिम्बा दै पर तुमको कहाँ ठिकाना |” 
हई सत्यभामा हतमति-सी, हंसी व्रौषवो, गोली-- 
“नहीं जानती यी भे घ्माहा! तुम हो इतनी भोल । 
दुट्पुंजिये हं, जो रखने की माया षर मरते है, 
क्या कर सक्ते हं वे कायरः, जो तपसे डरते हं! 


मेरी तुच्छं कूटी जो तुमको सहज स्वच्छ-सौ सुनती, 
इसके लिए स्वकरि कसकर मे प्नाड. लेकर ज्ञो । 
बाहर चूर चूर होकर नर बहुधा घर श्रातारहै, 
नारी का मुख वहां निरख वहु फिर नवता पाता हे । 
यदिरएसान हृप्रा तो समन्नो दोनों बड़ श्रभागी, 
वोनों की ही सबग्‌हस्थता श्रव भागी तब भागी । 
कच्चे-पक्के धर विभिन्न हों, पर प्रभिन्न हं प्राणी, 
श्राग-पीदे मिलता ही है सबको भोजन-पानी। 
किन्तु हमारे मधुर भाव के राव-रंकं सब भूखे, 
इतना भी न परोस सकं हम तो सुहाग रस सखे । 
जव बाहर भ्रातो हं तब टम सज बज कर श्राती हं, 
धर भीतर एसी वती ही बहूषा रह जाती हं। 
पुता न हो, किन्तु यह श्राधा उलटा चलन हमारा, 
चरके वर के लिए बध्‌ का साज बाज है सारा। 
दास-बासियां दिखलाते हं कोरी प्रभुता जन को, 
सखि, सच्ची सभाल हमको ही करनो है निज धन कौ । 
श्रपना जितना काम श्रापही जो कोई कर लेगा, 
पाकर उतनौ मुक्ति श्राप वह श्रौरों को भी देग।। 


प्रकट किया बहू करपीडन मं पौरुष-उपं नरोंने, 
उसका विनिमय मक्षे दिया है मेरे पांच वरो ने। 
फिया विनयपुवक हौ निर्भय जो कुलं किया उन्होने, 
स्वयं साक्षिणी मे, स्मरहर-सा विष यह पिया उन्होने । 
मेरी उनकी बात छोड वो, उत्को वड़ी कथाह, 
किन्तु तुम्हारे लिए हदय से होतो मुक्ष व्यया है। 
फिर भी उचित मन्त्र दूगो मं, क्यों यह क्षोभ तुम्हं है? 
कारण, श्रपने स्प-गुणों के फल का लोभ तुम्हं है। 
नारी लेने नहीं, लोक मं देनं ही श्राती है, 
ग्रश्रु शेष रखकर वह उनसे प्रभू-पद घो जातौ है । 
पर देने मं विनय न होकर जहां गवं होता है, 
तपस्त्याग का पवं हमारा वहीं खवं होता है 1" 


नहुष 
नारायण । नारायण ! साधु नर-साधना, श्राप इन्र को भो त्याग करके स्वपद का, 
इन््र-पब ने भौ की उसकी शुभाराधना | प्रायश्चितं करना पड़ा था व॒त्र-वध का। 
गंज उटी नारद की वीणा स्वर-प्राम मं, पृथ्वीपुत्र ने ही तब भार लिया स्वगं का, 
पटु निचरते बे वेजयन्त धाम में। त्राता हृभरा नहुष नरेन््र॒सुर-वगं का। 
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था संब प्रबन्ध यथापूव भौ वहाँ नया, 
ढीला पड़ा तन्त्र फिर तान-सा दिया गया । 
प्मभ्युत्थान देके नये इन्द्र ने उन्हं लिया, 
मुनि से विनशन व्यवहार उसने किया। 
“प्राज का प्रभात, सुप्रभात, परप भ्राये हे, 
दीजिए, जो भाज्ञा स्वयं मेरे लिए लाये हे ।" 
“बुलंभ नरेन्र, तुम्हुं भ्राज क्या पदार्थं हे? 
दंगा मं बधाई श्रहा कंसा पुरुषाथं है!“ 
“सीमा क्या यही हे पुरुषां कौ पुरष के 7" 
मूत्रा हई उत्सुक-सी मुख को नहुष के । 
मुनि म॒ुसकाये श्रौर बोले--“यह प्रहन धन्य । 
कौन पुरुषाथं भला इससे श्रधिकं श्रन्य ! 
शोष श्रव कौन-सा सुफल वुम्हं पाने को?" 
“फल से क्या, उत्सुक मं कुं कर जाने फो ।“ 
“बीर, करने को यहाँ स्वगं-सुख-भोग ही, 
जिसमें न तो है जरा-जीणता, न रोगही) 
एता रस पुथ्वी पर-'' “मने नहीं पाया है, 
यद्यपि क्या श्रन्त श्रभी उसका भी श्रायाहे। 
मान्य मुने, भ्रन्त मं हमारी गति तो वहीं, 
भ्रौर मुक्षे गवं ही है, लज्जा इसर्मं नहीं । 
ॐचे रहे स्वर्ग, नोचे भमि को क्याटोटाहै? 
मस्तक से हृदय कभी क्या कुं छोटा है? 
व्योम रचा निसने, उसने वसुधा रची, 
किस एृति-हेतु नहीं उसकी कला बची ? 
जीव मात्र को ही निज जन्मस्यान प्यारा है 
“किन्तु भूलते हो, स्वर्गलोक भी तुम्हारा है। 
करके कठोर तप, छोर नहीं जिसका, 
देना पडता है फिर देह-मूल्य इसका । 
कहते हं, स्वगं नहीं भिलता विना मरे, 
पाया इसी देह से है तुमने इते श्रे!” 
नच्र हृश्रा नहुष सलज्ज मुसकान मे,- 
श्रुदि तो नहीं थी यही मेरे मृल्य-दान मं?" 
“पुणता भी चाहतो है एसौ त्रुटि चुने ।“ 
“मं श्रनुगृहीत हृश्रा श्राज यह सुनके । 
देव, यहां सारे काम-काज देखता हं मै, 
निज को श्रकेला-सा परन्तु लेखता हूं मं । 
चोट लगती है, यह सोचता हं मं जहाँ,- 
छत तो किसको नहीं इस तनु से यहाँ ? 
यद्यपि कूभाव नहीं कोई भी जनाता है, 
तो भी स्वाभिमान मक्षे विब्रोही बनाता है ।” 
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“प्राह ! मनोबुबंलता, वीर, यह त्याज्य है, 
पाप निजजरों ने वुम्हं सौपा निज राज्य है । 
बानवों से रक्षा कर भोगो इस गेह को, 
भानो देव-मन्दिर ही निज नर-देह को! 
“न्रापकी कृपा से मिटी ग्लानि मेरे मनं की, 
प्रकट कृतज्षता हो कंसे इसं जन कौ 1 
बोले हेत नारव प्रसल्न कल वर्णां से-- 
“ज्ञाता है भ्रधिक मेरा भन ही स्वकणों से । 


>< 


दिव्य भाग पाके भव्य याग तथा त्याग से, 
रजक भी राजा भ्रव रंजित था रागसे। 
एसा नर पाके धन्य स्वग काभीभोग था, 
नर फे लिए भी यह चरम सुयोग था। 
सेवन से प्रौर श्रौर बठृते विषय हें, 
ग्रं जितने हं सब काममंही लयदहें) 
एक बार पीकर प्रमत्त जो हृश्रा जहा, 
सुध फिर श्रपनी-परायी उसको कहां? 
देव-नृत्य देख, वेव-गौत-वाद्य सुनके, 
नन्दन विपिन के श्रनोखं फूल चुनके, 
इच्छा रह जाती किस श्रन्य फल की उसे? 
चिन्ता न यी भ्राज किसी श्रन्य कल को उसे | 
प्रस्तुत समक्ष उसे स्वप्न की-सी बातें थी, 
सोकर श्या खोने के लिए बे रम्य रातं थीं? 
प्रातःकाल होता था विहार वेव-नद मं, 
किवा चन््रकान्त मणियों के हृद्य हद मं । 
नेत्र ही भरे थेनरदेव के न मद से, 
होती थौ प्रकट एक क्षम पद पद से। 
ऊपर से नीचे तक मत्तता न थौ कहा, 
एेरावत से भी वर्नीय वह था वहां । 
श्रधमुवी शश्राखे श्रहा.। खुल गहं श्रन्त मे,-- 
पाकर शची की एक सलक श्रनन्त में 
पति की प्रतीक्षा में, निरत व्रतस्नेह मे, 
काट रही थी जो काल सुरग्रूगेह में, 
प्राया था विहारी नृप राज-हंस-तरि से, 
वह निकली ही थौ नहाके सुरसरि से। 
निकली नई-सी वह॒ वारि से वसुन्धरा, 
वरतो वही है बड़ा जिसने उसे वरा। 
एक धटना-सी घटी सुषुमा शी पृष्टिमे, 
परव्भुत यथार्थता थी कल्पना की सृष्टि भे । 


पुना षडा न उसे परिचय उसका, सबसे विचा-सा रहा उदत प्रयम भं 


कर उटीं भ्रष्वराएं जय जय उसका। फिर जिस प्रोर गया हाय! गया रममं। 
“भ्रोहो यह इन्द्राणी ! "-उर्सास भर बोला बह, वस्तुतः शचौ के लिए बात थौ विषाद की, 
वेठा रहके भी भ्राज प्रासन से डोला वह्‌ । मरगगा क्षमा मे भ्राज भ्रयने प्रमाद की। 
मन थां निवस हृभ्रा प्रप्सरा-विहार से, ङ्वा यहु भाल स्वर्ग-भार धरे जायेगा, 
उसने निभाया उसे मात्र शिष्टाचार से। उसके समक्ष कुक गौरव ही पावेगा।" 
“यह विपी, वह छिपी वामनी-सी क्षण मे, 

जागी इसी बीच नई कान्ति कण कण मे। दूती भेज उसने शची से कहलाया ्यो- 
मेरी साधना को गति श्रागे नहीं जा सकी, “वंजयन्त धाम देवराज्ञी ने भुलाया क्यो ? 
सिदि कौ सलक एक वूरसेही षा सक्षी, बरूना-सा श्रकेले म॒क्ष शासन का भार है, 
विस्मय है, किन्तु यहाँ भला रहा कसा मे, श्राधा करदे जो उसे एसा सहचार है। 
दन््राणी उसको इन्र है जो, प्राज जसा मे, सह नहीं सकता विलम्ब श्रौर श्रव मं, 
वह तो रहेगी व्ही, इन्द्र जोहो सो सही, श्रान्ता मिले, श्रां स्वयं लेने कहां, कब मं 7" 
होगी हा कमारी फिर चिर युवती वही । उत्तर मिला--“'तुम्हं बसाया वजयन्त मं, 
तो क्यों मक्षे देख वह सहसा चली गर्ह, चाहते हो मेरा धमं भी श्या तुम श्रन्त मं? 
ग्राह! भंचछलागयाहं वा वही छली गई ? जसे धनो-मानी गृही जाय तीथ-कृत्य को, 
एक यही फूल है जो हो सके पुनः कली, ग्रौर धर-बार सोप जाय भले भृत्य को, 
इतने दिनों तक क्यों मेने सुधि भीन ली। सौपा श्रपनें गो यह्‌ राज्य वसे जानो तुम, 
इन्द्र होके भी मं गृहश्रष्ट-सा यहां रहा, थाती इसे मानो, निज धर्म पहचानो तुम । 
लाख श्रप्सराए रहं, इन्द्राणी कहाँ श्रहा । त्यागो शची-संग रहने कौ पाप-वासना, 
ऊलती तरगों पर भलती-सी निकली, हर ले नरत्व भौ न कामदेवोपासना 1” 
बो वो करी-कुम्भी यहां हृलती-सौ निकली ! जा सुनाया दूती ने सुरेहवरी ने जो कहा, 
क्या शक्रत्व मेरा, जो मिली न शचौ भामिनी, सुनके नहूष श्राप श्रापे मं नहीं रहा। 
बाहर को मेरो सखी भीतर कौ स्वामिनी । ““श्रच्छा ! इन्द्रपद कान्होहं श्रधिकारीम? 
श्राह ! कसी तेजस्विनी श्राभिजात्य-श्रमला, सेवक-समान देव-शासनानुचारी मं? 
निकली सुनीरसेयोंक्षीरसे ज्यों कमला। स्वगं-राज्य तो क्या, श्रपवगं भो है एक पण्य, 
एक श्रौर पत्त-सा त्वचा का श्राप्रं पट या, मूल्य गिन दे जो धनी, ले ले वह श्राप गण्य । 
फूट-फट रूपं दूने वेग से प्रकट था। श्रसुर पुलोम-पुत्रौ इन्द्राणी बने जहा, 
तोभी ढके भ्रंग धनं दीघं कच-भार से, नर भी क्षयो इन्त्र नहीं बन सकता वहाँ? 
सुक्ष्म थी स्षलक किन्तु तीक्ष्ण श्रसि-धार से । कौन कहता है, नहीं भ्राज सुर-नेता मं? 
दिव्य गति लाघव सुरांगनाश्रों ने धरा, पाकशासनासन का मृल्यदाता, क्रेता मं। 
स्वगं मं सुगौरव तो वासवो ने ही भरा। साग्रह सुरों ने मुभे सौपी स्वयं शक्रता, 
देह धुली उसकी वा गंगाजल ही धुला, कंसो फिर भ्राज यह वासवी को वक्रता? 
चादो धुलती थी जहां सोना भी वहां घुला । प्रस्तुत मे मान रखने को एक तृण का, 
मृक्ता तुल्य बवे टपकां जो बड़ बालों से, ग्रौर मं ऋणीटहं परमाणु केभीऋणका। 
च रहा था विष वा भ्रमत वह व्यालो से। श्रपना भ्रनादर परन्तु यदि मं सह 
प्रा रही हं लहर भ्रभी तक मक्षे यहा, तो फिर पुरुष हेमे, किस मुह से कटं?" 
जल-थल-वायु तीनों पानेच्छक थे वहां । 

बाह्य हौ जहां का बना जंसे एक सपना, शूला हठ-बाल पाके मन्मय का पालना, 
देखता मं कंसे वहां प्रन्तःपुर प्रपना। पाने से कठिन किसी पद का संभालना। 


४६७ 


देव-कुल-गुर को प्रणाम कर इत मे 
सदेसा सुनाया, जो कहा था पुरत ने। 
जाकर रसातल में दँस्य-दल बीन है। 
बाहर कौ जितनी व्यवस्था, सब ठीक है, 
घर की परवस्था किन्तु शुन्य है, प्रलक है । 
फिर भी शची थीं इस बीच प्रापके यहां, 
श्नौर मायके-सा मोद पा रही थीं वे वहाँ । 
भ्राज्ञा भिले, ग्राऊं उन्हे लेने स्वयं प्रीति से, 
राप जो बतावें उसी राजोचितं रोति से।" 
“सुन लिया मेने, प्रतिवाक्य पीठं जायगा, 
कहना, विलम्ब व्यथं होने नहीं पायगा ।" 
कट्‌ गुरुदेव ने यों दूत को विदा किया, 
श्रौर भन्त्रणाथं मुख्य देवो को बला लिया । 
बठे यथास्थान सब सम्य उन्हं नत हो, 
बोले गुरु-““सुगत सुचिन्तिति सुमत हो! 
ईइवर का जीव से है मानो यही कहन-- 
(तू निरिचन्त होके कभी बेठ नहीं रहना ।' 
नर श्रधिकारी भ्राज देवराज-पद का, 
किवा वह्‌ लक्ष हृश्रा हाय! सुर-मदका, 
सम्प्रति शची मं हठो नहूष निरत है, 
सोचो कुछ यत्न यह्‌ उससे विरत है" 
मांग जो नहुष की थी, सबने सुनी, गुनी, 
किन्तु कहां होस्केहं एक भतदो मुनी? 
एक नं उचित मानो, श्रनुचितं श्रन्य ने, 
तो भी दिया मुक्त मत किसे मतिमन्य ने ? 
तकं स्वयं भटका है खोजने जा तत्व को, 
फिर भी न माने कौन उसके महत्व को ? 
शंका-बध्‌ जेठी, वर हा समाधान है! 
बोले श्रीद-“मत तो काची का ही प्रधान है ।"' 
"भेरा मत ? ” मानधना बोली-'पुखते हो श्राज ? 
पुछ ल्‌ क्या मं भौ, क्यों बनाया उसे देवराज ? 
कोई न था तुमर्मे जो भार धरे तब लो, 
स्वामी कहीं प्रायशिचत पुरा करे जब लों?" 
“हाय महादेवि 1” बोले व्ययित वरण यो- 
श्रयने ही ऊपर क्यों श्रा श्रकरण यो? 
मारा जिस वच नेहैवुत्रकोश्रभी श्रभी, 
होता नहीं निष्कल प्रयोग जिसका कमी, 
व्ययं वहु भी है यहा, श्रकषत है घमं तो, 
काटा नहीं जा सकता वञ्से भी कमं तो | 


कोई जो बड़ेसे वड़ा रल भी भ वावगा, 
खे उने शा फिर कष्ट श्यां उटायषा 1 
देव पकपाती नही, समदर्शी, न्यायी ह ॥ 
योग्य भनुगत को बढ़त क्यो न ध्रागे हम 
वान-मान देने मे हती को कहां भागे हम ? 
वस्तुस्थिति जो है, बह भ्रापके समक्ष हैः 
भ्रौर कुष भी हो, उसका भी एक पक्ष है । 
भ्रापके लिए भी विधि है, यदि उसे षरे, 
सोचें परिणाम फिर भ्राप कुष्टं भी करं । 
“ने तो मनःपूत को ही मानती हं भ्राचचरण ; 
एेच्द्ठिकं विषय मेरा व्यक्ति-वरणावरण । 
सत्ता हां समाज कोटे, वह जो करे, करे, 
एक भ्रबला का श्या, जिये, जिये ; मरे, मरे । 
किवा यह सारी कृपा ऋषि-मुनिर्यो को दहै, 
गरिमा गभीर गढ उन गुनियों कौ है। 
मारने की श्राततायी ब्रह्मदेत्य यति को, 
हृत्या ऋषियों ने ही लगाई देवपति को । 
धिक्‌, वह॒ विधि हौ निषदि मेरी स्मतिमं 
दोष मात्र देखे जो हमारी कृति कृति में ¦ 
हमने किया सो श्रात्म-रक्षा के लिए किया, 
ध्यान इस पर भी किसने कुष्ठं है दिया ? 
भ्राहुतियां देके इस नहुष श्रभाग को, 
दूध ऋषियों ने हौ पिलाया कालनाग को। 
श्रच्छा तो उठाके वही कन्धों पर शिबिका, 
लावं उस नर को बनके वर दिवि का" 
"श्रलमिति' बोल उठे वाचस्पति~““हो गया, 
यान हो शची के नये वर का यही नया!" 


विस्मित-सा सम्मत नहुष हृभ्रा एते भी, 
पाना जो उसे था मिलेक्योनवहकंतेभी। 
बोल ऋषि--““भुगतेगे हम यह विष्टि-भार, 
सह्य निज राजा कौ श्रनीति भी है एक बार ।“ 
मत्त-सा नहुष चला बंठ ऋषि-यान भे, 
व्याकुल-से देव चसे साथ में विमान मे, 
पिचडे तो वाहक विशेषता से भार की, 
भ्रारोही ध्रधोर हृध्रा प्रेरणा से भार शी 
बस श्या यही है, बस बैठ विधियां शको, 
प्रदव-से धरो न भ्ररे, कुतो बहो, बहो |" 


वारं बौर कन्थे करने को ऋषि भ्रदके, 
प्राततुरं हो राजां ने सरोषं पैर पटके। 
क्षिप्त पद हाय | एकषिको जो जा लगा, 
सातो ऋषियों मे महा रोषानल भ्रा जगा । 
“भार वहे, बते सुने, लाते भी सहे क्या हम, 
तूही कह कूर, मौन प्रय भी रहे क्याहम? 
परथावा साप यह. डस गयासंगटही, 
पामर, पतित हो न्‌ होकर भुजग ही!" 
चौक पड़ा राजा, "ख -मुद्रा हुई विकला, 
“हा ¡ यह हृश्रा श्या ? " यही व्यग्र वाक्य निकला । 
शून्य पट-चित्र हुप्रा चुलता-सा वष्टि से, 
देखा फिर उसने समक्ष शून्य वृष्टि से। 
वीख पडा उसको न जाने क्या समीष-या, 
हो उठा प्रदीप्त वह बुक्ता प्रदीप-सा। 
संकट तो संकट, परन्तु यह भय क्या? 
दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लय क्या? 
संभला भ्रदम्य मानी खचकर ठीले भ्रंग, 
कख नहीं, स्वप्न था सो हो गया भला ही भग । 
कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोधाय है, 
शान्त हो महर्षि, मुक्ष श्प श्रगोकार्य है । 


हिडिम्बा 


विदुर कृषा से कर घछद्म-घर छार-खार, 
वन में प्रविष्ट पांड्पुत्र हुए गंगा-पार। 
भौम ने बनाया मागं बोहड मं बढृके, 
कुन्ती जा सकी उन्हीके कन्धों पर चटके । 
भां को लिये वे, दिये सहारा भादयो को भी 
गिनते न मार्गे में थे खड-खादयों को भी । 
देखते उन्हे थे वन-जन्तु सुविस्मय से, 
किन्तु दूसरे ही क्षण भागते थे भय से। 
घने धने धुक्ष भ्रातपत्र लिये भ्रति थ, 
निज कल-फूलं उन्हँ भेट दिये जाते थं । 
कटक भी इनके पवो को धर रहते, 
हाल्य-विद्ध भन भें वे उनसे श्या कहते 7 
केकी गति धरते थे, पिक स्वर भरते, 
उनके विनोद का प्रयास-सा थे करते । 
धे प्मालेट-मग्न मान सकते थ पापको, 
भूलते परन्तु कंसे मां के मनस्ताप को । 


मानता ह भूल हई, खेद मुके इसका, 
सौपे वही कायं उसे, भाय हो भो जिसको । 
स्वर्गं से पतन, किन्तु मेदिनी की गोदर्मे; 
श्रौर जिस जोन में जो, सो उसीमे मोद मे । 
काल गति-शील मुक्ष लेके नहीं बेठेगा, 
किन्तु उस जीवन मं विष चस पेठेगा। 
तो भी खोजने का कुठ कष्ट जो उटा्येगे, 
विष में भौ श्रमृत छिपा वे कृती पा्येगे । 
मानता टे, भूल गया नारद का कहना-- 
देत्यों से बचाये निज देवधाम रहना ।' 
श्रा चुता श्रसुर हाय! मेरेहीह्दयमें 
मानता ह, श्राप लज्जा पाप श्रविनय भं। 
मानता हं श्रौर सब, हार नहीं मानता, 
श्रपनी श्रगति भ्राज भौ म नहीं जानता। 
श्राज मेरा भुक्तोज्क्षित हो गया हे स्वगं भी, 
लेके दिखा दंगा कल मही श्रपव्गं भी। 
गिरना क्या उसका, उठा ही नहीं जो कभी ? 
महीतोउटाथा, श्रापगिरताहंजोश्रभी। 
फिर भी उद्गा प्रौर बद्के रहुगा मे, 
नर हे, पुरुष हं मे, चके रहूुगा मं।"' 


{ 


रानीभीनहोती वह्‌, तो भी गृह-नारी थी, 
धन-वन-योग्य न थी, चिर सुक्मारी थी। 
पर उसको भी श्राज दुःख न था श्रपना, 
पत्रों की विपत्तिकाहीजी मं था कलपना! 
बठ भी सको न वह श्रन्त मं गहन मं, 
मन मं श्रज्ान्ति थी ही, श्रान्त श्राई तन मं। 
छाई शून्य जडता प्रसून को-सौ काया मं, 
षसौ पडी वह॒ बडी-सी वटच्छाया मं। 


"हाय | हम जसे पांच पांच पुत्र रहते, ` 


जननी हमारी सहं एसे दुःख दहते। 
तो वृथा सहेगी कौन वेदना प्रसव की? 
होगी श्यो इतिश्री नहीं भाग्यहीन भव को? 
निज पर हं षे, यह जिनसे छली गई, 
धन गया, धाम गया, धरती चली गई | 
करनी पङ्गी भरपाई किसे इसकी ? 
वु्योधिन, तु है बह एसी मति जिसकी ! 


४६६ 


भ्राज श्रपने को तु कृतार्थं भले कह ले--" 
“जाभ्रो किन्तु खोजो भोम, पानी कहीं पहले 
बोले उन्हं रोके युधिष्ठिर थकित-से ¦ 
“जो भराज्ञा" वृकोदर चले घुष चकित-से । 
दृष्टि ्रौर भुतियों को विस्तत-ता करके, 
जलचर पक्षियों का कलरव धरके, 
जाके कुं दूर पा गये वे एक सरना, 
देव के श्रनुग्रह का अचे से उतरना। 
उतरी थकान, जो चढ़ी थी उन्हें वन मे, 
प्राप्त हए श्याप्त नयं प्राण-से पवन मं। 
इवास खोच बोल बली-"“श्रम्बा-श्रायं श्र। जावे, 
तो बे पुननवता तुरन्त यहां पा जावे ।' 
रक न सके वे वहां, लौटे वायु-बल से, 
पात्र के श्रभाव भं दुकूल भर जल से। 


माता श्रौर च्राता यहां हारे थके सोये थे, 
भाव गति खोजते-ते श्राप भी वे खोये थे 
प्रहरी हो भौम क्या क्ष्या सोचा फिये मनमें, 
सक्षि को ही रात हुई उनको गहन मं। 
धारे गगनस्यली न तारे-रत्न चुनके, 
चमके वे नूपुरों की रन-क्षुन सुनके । 
सुन पडी राग की नई-सी टेक उनको, 
दीख पडी सुन्दरी समक्ष एक उनको, 
उत्थित वसुन्धरा से रत्नो को शलाका थी, 
किवा श्रवतीणं हुई मूतिमती राका थौ! 
भ्रग मानो फूल, कच भृग, हरी शारिका, 
कर-पद-पल्लवा थी जगम-सी वारिका। 
श्रोस मुसकान बन श्रोठों पर श्रा थी, 
सुरभि-तरग वायुमंडल मं छाई थी। 
चौक उठ भीम, रह वेन स्के स्थिर भी 
विन्न थे भले ही श्रविनीत न थे फिर भी, 
श्रो्ठो पर तजनी धरे वे बदे धीरे ते, 
“देवि, कौन है तु यहां 7" बोले हेत हीरे-ते-- 
“जागे नही कच्ची नीद माता ्रौरं चता ये, 
श्राप कष्ट मं भौ शरणागर्तोग्के त्राता ये ।" 
“धन्यवाद | देवि-पव वान किया तुमने, 
वस्तुतः मं राक्षसी हृ, मान दिया तुमने । 
स्वीकृत इसीलिए मं करती हें इसको, 
भ्रन्यथा में भरपने समक गिन किसको 7” 


1.1. 


“शक्षसी इसीलिए क्यात्‌ जो है निहाचरी ? 
यद्यपि विवा-सी यह दीप्ति वुक्षमं भरी | 
फूटा जिसे देख यहां पत्थर में सोता है, 
एसा रस-रूपं यदि रण्षसी का होता है, 
तो थी राक्षसो के प्रति मेरी जान्त धारणा, 
तन्वि, तुक्षे योग्य नहीं यह वन-चारणा ।" 
“मानती हुं इसको गुणज्ञता तुम्हारी मे, 
वुगुनौ कृतन्न हई बलि, बलिहारी में| 
मेरा बडा भाग्य यह, जो मे मन भा गई, 
वन घर मेरा, तुम्हं देखा भ्रौर भ्रा ग्ई। 
श्रपने भ्रतियि का मुक्षीपर नभार है, 
कह दो, भ्रपेकषित तुम्हें क्ष्या उपहार है? 
दुःख भं पड़ हो तुम सवं सुख सेवी-से ।" 
“तो श्रालापं करता हं मं क्या वन-देवी से ?"“ 
"देवी ही सही मं तब मेरे देव तुम हो, 
कामलता हं मे, तुम्हीं मेरे कल्प द्रम हो} 
““सुन्वरि, क्या सत्य ही तु कोई श्रन्य बाला है ? 
ख्पसे जो ज्वाला ग्रौर वाणी से रसाला है । 
““मं ह्‌"-हेस बोलो वह “जो भी तुम जन लो 
हानि क्या मुक्ष यदि निह्ाचरी ही भान लो 7 
कल्प-सा फिया है स्वयं मने निज काया का, 
यातुधानी हं न, योग रखती हं माया का ।'" 
तो तु श्रपने को भले शर्पणला मान ले, 
लक्ष्मण-ता धौर मं नहीं हं, यह जान ले!“ 
"शूर्पणखा तक हौ तुम्हारा बडा ज्ञान हैः 
वे हो तुम, जिनमें श्रतीत ही महान है!“ 
"लक्ष्मण न होने मं प्रतिष्ठा कौन मेरी है? 
तब भी प्रशंसनीय सत्य-निष्ठा तेरी है। 
श्पणखा, "राक्षसो म, थी कहु सको कहाँ, 
किन्तु इस रूप-रचना का हेतु क्या यहा 7" 
बोली चढ़ी भृकुटी उतार कर ललना-- 
“चाहो तो कहो तुम भले हौ इसे छलना, 
प्रिय-रुचि हेतु चना मेने यह चोला है, 
नरवर मेरा श्रहा भारी भला भोला है।“ 
“भोला ? भली, म्‌ ग्ध' कह तो भौ एक बात है, 
रूठे वह क्यों न सीधा सीधा यह धात है । " 
“ङूठना भी उसका क्या जो उवार चेता है, 
चाहे जिते देवौ जान लेता, भान देता है । 
देवे की प्रपेक्षा वेत्य हमसे निकट हैः 
नर तो निरीहिता भं वो्नोसे विकटदहं| 


चाहिए उन्हें तो किसी दिष्य की भ्रधौनता, राक्षसं सहायता मं दंगा तुके इसमें, 


वनता कहं में इसे {कवा श्रात्म-हीनता ? भ्राज तुक्षे छोड कै विनोद मेरा किसमें?" 
भ्रस्तु श्रौर बेला नहीं, संकट समीप है, यह सुन श्राग हो हिडिम्ब बढ गरजा, 
सोदर हिडिम्ब मेरा रक्षः-कुल-वीप है। बीच मं हिडिम्बा नें विरोध कर वरजा-- 
उसने मनुष्य-गध पके मृक्षे भेजा है, (सावधान | मे वर चुकीहुं दसे मन में! 
भ्राके तुम्हे देख क्रसा हो उठा कलेजा है | ` लाई क्लिन्नरूपता तभी तु निज तन में?" 
मारने को श्रई थौ, बचाञऊंगी तुम्हं रहो! रुष्ट हृश्रा राक्षस-'क्या बकती है तु श्री, 
होने से विलम्ब किन्तु डरतीहुःजोनष्टो।" धिक धिक, राक्षसी हो, मर्त्यं पर ही मरी। 
प्रम करने वा कृपां करने तु श्रई है? खोके हा ! निजत्व तने श्रच्छी यह सज्जा की, 
जाबुला ला, देखूं, कौन तेरा वह भाईदहै?" होके स्वयं हीन मुस कंसौ लोक-लज्जा दी ।" 
““हच्छा रहने वो उसे देखने की हाय ! तुम, “श्रागे मक्ष मार ! ” “नहीं पीछे तुक्षे मारूग।, 
खोन बलो श्राप निज रक्षाक्ा उपाय तुम । श्रौर निज कूल को कलंक से उबारूगा ।" 
मं भी उससे न बचा पाऊगी तुम्हारे श्रग, भीम बोले-“श्रन्य जन्म लेके कुं करना, 
भाग चलो प्यारे, हठ छोड श्रभी मेरे संग ।" संम्प्रति तु निहिचित हौ जान निज मरना ।" 
“भाग चल्‌ ? छोड माता-भ्राता, वे जियं-मर, राक्षसं बहन को हटाङे भिंडा भीम ते, 
राक्षस नहीं हं हम, तु ही कह, क्या करं ! कौशल मं बलम वे दोनों थे श्रसीम-से। 
“राक्षस न होना फिसी भाति तो तुम्हं खल । भीम के लिए न रण-रग-रस तिक्त था 
कौन रक्ष उनमें तुम्हारा लक्ष्य है भला 7" भादयों का साहम बढ़ाना श्रतिरिक्त था । 
““इन्वियो के भोग को क्या बात कटु तु्षसे, लड़ लड जाते क्रुद्ध गंडकों से मंड यथे, 
प्राणों के लिए भी यह होगा नहीं मुक्षसे 1" टगिं मारते थे मत्त वारणो के शंड थे। 
“मुक्ता छोड़ हंस कहां जाय कु चुगने ? कर धरते ये कर [कवा श्रजगर थे, 
त्रियकेजोप्रियहं, वे मेरे प्रिय दुगने। करते श्रमानुषिक नार वेदो नर थे! 
“यदि यह्‌ बात है तो चिन्ता भय छोड दे, रक्खी गुणग्राहकता पार्थं ने लडाई कौ, 
भेरे नरनाम मे प्रभो से जय जोड़ दे। निज पर भेद भूल दोनों कौ बडाई कौ। 
जसी हो, परन्तु तु है एसी भौ, बहुत है, शत्र को प्रासा जो व्कोदर को खटकी, 
भागना क्ष्या, जोवन तो जन्मसेही हृत है ।' प्रीवा धर उसको उन्होने वीच क्षटकी। 


भ्रोष मुह नीचे गिर उठने न पाया वहः 
रह गया लके भग्न कटि को स्वकाया वह्‌ । 


श्रा गया इसी क्षण हिडिम्ब यमदूत-सा, पीठ पर पर रख, हाथ डाल दोनों श्रोर, 
भीरश्रों की कल्पना का सच्चा भय-मत-सा | मोडा उसे भोम ने, हृश्रा तड (क शब्द घोर । 
बोला इर से ही वह-“व्यथ होगा भागना ! " मरते हिडिम्ब ने कहा सो सबने सुना- 
सोते हृ्रोंको भी इसं तार पड़ा जागना। “योग्य ही बहन, तुनं वर श्रना चुना ।" 
एक बार काप के हिडिम्बा हुई जड-सी, “हाय नेया } किसने तुम्हारो रीढ़ तोड़ दी ?“ 
प्माई स्वजनों में प्रकस्मात सस्रा सड-सी । ची श्रनजा ने सांस, श्रगप्रज ने छोड दी। 
पुक सुक सोके प्ल ज्यों त्यों वन ठहरा, रद्ध भीम भूले भाव राक्षस को जाई के, 
वखदन्त वाला बदु काला घन चह्रा। बोले-'भगिनी भी संग जायगी क्या भाई के ?" 
"नु बलि बनेगा नर, भाग्य भला तेरा है!“ धर लिया वेग से सुजात को सुमाता ने, 
भीम हंसे “भ्रा गया मृगव्य श्राप मेरा है। गवं ते सराहा उन्हे एक एक चाता ने। 
ध्न्य बलिदान वाली पूजा है भ्रशाक्तो कौ, “'प्मस्ब, प्रम्ब, श्राय, भाय, प्राज्ञा मिले, जावे भीम, 
ईदा चाहता है भ्रात्म-बलि हौ स्वभक्त को । वु्येध्नि कौ भो यही वुरगति बनावे भीम । 
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मेरा पुरस्कार यही, न्याय का निदेहाहो, तो भौ नहीं बाहती हे भव मे मे मरा, 


राज्य धर्मराज का हो, निष्कंटक देहा हो ।" जीवन का भाग निज भोग मुके केरला ।' 
चिन्ता को युधिष्ठिर ने नाम खुले लेखके, “किन्तु हम मानव हं भौर तुम-" “राक्षसी ! “ 
शान्तं किय) भोम को हिडिम्बा भ्रोर देखके । बोली श्रोठ काट वह भौर भी कसी-कसी । 
“भद्रे, हम निज को छिपाये हए हें भ्रभी, “यदि तुम भ्रार्यहोतो बो हरमे भी प्रार्यता, 
तो भी जानने कौ बात जान गई तु सभी । प्रपनी ही उन्वता में कसी कृतकायेता 7 
भेद खोल देने से निवार तुके कंसे हम ? भ्रौर राक्षसी भी म, प्रसुन्दरौ क्या वसौ हं { 
भ्राप बचने के लिए मारं तुक्ष कंसे हम ? सम्मुख उपस्थित हे, खोरी, खरी जती हं । 
वंरीकी बहनमभीतुस्त्रीहै,त्राणतेराहो, "कृत्रिम" “तो खोल वृं यथाथ को भी गठरी ¡ 
श्रपने समान हरमे क्यों नप्राणतेराहोः श्रम्ब, है प्रकृत्रिम तो हद्यं शो ठठरी। 
बाधा है लिखी-बदी-सी हमको श्राति को, कर - पद - श्रधर - कपोल - मख रंगना, 
रह त॒ सुरक्षित ही रक्षणीया जाति की।'' इष्ट न॒पुरों के संग कांची-हार-कगना। 
“भ्रायं शंका मु्से करे न किसी बात की, नय-तरकी ही तो श्रृत्रिमता लाती हैः 
हममे प्रवत्ति नहीं एसे घुण्य घात को। जब वह नाक-कान दोनों कटवाती है। 
प्रम-वेर दोनों हम सीधे साध लेते हं प्राणि मात्र सहज प्रवत्तियों गें एक-ते, 
श्रन्य के करों से निज नाव नहीं खेते हं। राक्षस भी चलते हं भ्रपने विवेक से। 
फिर भी चिता की बाट जोह रहा जाता है, होकर मं राक्षसौ भो ्रन्तर्मेतोनारीह, 
उससे यहीं तक श्रभागिनी का नाता है, जन्मसेमंजो भी रह्‌, जाति से तुम्हारी हू । 
हाय ! इत्षमें भी घणा तुमको न हो कहीं ।" कर सकती हो श्रविह्वांसं कंसे मेरा तुम ? 
“नहीं नही" बोल उढठे पांडव“ नहं नहीं ।" तोड़ दिया मने श्रम्ब, छोड़ो शुः घेरा तुम । 
मित्र सम शत्र का संस्कार किया सबने, भार नहीं हंगी में तुम्हारे भोम के लिए, 
श्रौर फिर निञ्र का मागं लिया सबने। विचरूगी व्योम मं भी उनको लिये दिये! 


निरिचत समय जहां श्राया लौट भ्राऊगो, 
केवल उन्हं ही तुम्हं सौप नहीं जाऊंगी, 


तोड़ लिये किसने वे तारे इस बीच मं, श्रोर एक जन को भी, जिसको जनगी मे, 
फले मणि-पद्य थे जो कालिमा को कोचमें। ` श्रौर फिर मरके भी ग्रमर बनुगी मं। 
साथ यी हिडिम्बो, रुक बोली उसते पया-- पुत्रों के तुम्हारे वह पौत्र काम भ्रावेगा, 
“पुण्यजने तु यों कष्ट करती है क्यों वृथा ।" श्रौर श्रागे मेरी भावनाग्रों को बढ़ेगा 1" 
` पुण्यजना-पापमना-क्या हं, नहीं जानती, “मान लो, परन्तु भीम प्रत्याख्यान कर दे? 
पुण्य-पाप दोनों को सहैतुक म मानती । भंग यह सरा स्वप्न भ्रौर ध्यान करवे? 
कुं भी सही म क्िन्तुमेरेभीहूदयरहै, “तब भी मे पतित न हंग किसी पापसे, 
ग्रोरों का नही तो मञ्च श्रपनाहीभयदहै। उजल उटृगी शुचिस्नेह के प्रताप से। 
न्धायसे उनन्हीपरन भारमेरासारादहै, निष्फल भी सच्चा प्रेम त्यक्त कहां होता है 7“ 
रक्षक जिन्होने एक मात्र मेरा मारा? तीथं हौ बनाता वह, व्यक्त जहां होता है ॥" 
सोदर के वेर दहेतु मे भी जन्न सकती, “श्रसुरों से नाता नहीं जोडते श्या सुर भी 7 
किन्तु कुछ श्रौर भी समन बृप सकती । पूणं है पुलोमजा से इन्द-प्रन्तःपुर भी । 
वेर की यथायं शुद्धि वेर नही, प्रेम दहै,  श्रौर यदि शर्मिष्ठा तुम्हारी पुरछिन है, 
ग्रोर इस विव का इसीमे छिपा क्षेम है । तो तुम्ह हिडिम्बा को निभाना क्या कठिन है 7“ 
उठ चली जाति-तिरस्कार भयहीन मे, कुन्ती ने विचार कर पुछा युधिष्ठिर से, 
श्राप श्रहम्भाव कर वटी हं विलीन भं। देखा एक बार भली भाति उते फिर से। 
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स्त्रीकागृणस्पमेंहैप्रौर कूल शीलम, 
पिनो की पकजता इबे किसी क्षील मं । 
"“वुक्ष-सी बहु भी मुक्षे सहज मिली श्रहा । 
पणं कामदहो तु!“ यों उन्होने उससे कहा । 


हाय उसका तो नहीं भीम को धरा दिया, 
भीमकाही पाणि उते ग्रहण करा दिया! 
बिचरे हिडिम्बा-संग भीम कुठ ॒दिनि यो, 
मीतते ह एसे दिन रात वल-छिन ज्यो। 


सुफल धटोत्क्च था इस नव कायं का, 
राक्षस के बल मं समाया शील प्रायं का। 


वन-गमन 


राज्य मिला, पर यज्ञ न मिला दुर्योधन को, 
वहा करने मं लगा प्रजा के वह मन को। 
उद्वत भौ वह श्रज्ञ न था नृप-कौशल से- 
प्रजा राज्य के, राज्य प्रजाकेही बल से। 
व्रोण विनय-वहा उसे छोडकर जा न सके, 
उसका मगल किन्तु पितामहपान सके) 
पाण्डव पूजित रहे, भले ही छले गये, 
धौम्य पुरोहित सहित वीर वन चले गये । 


पाकर सब संवाद कृष्ण दौड़े श्राय, 
श्रौर बहुत से बन्धु-सुहूदज्जन मन भायं। 
सब ये सहज सहान्‌भूति से भरे हूए, 
सबसे मिलकर व्यथित हूदय वे हरे हए । 
श्राकर कृष्ण-समोप श्रातं कृष्णा रोई, 
“यदि तुम होते नहीं, न था मेरा कोर्ई। 
नारी पर कब कटां दव को दृष्टि हुई? 
मेरी तो श्रयमान-हेतु ही सृष्टि हुई! 
पाकर एसे नाथ श्रन्यथा म श्रबला, 
नर पशश्रों कौ हई हाय क्यों करकवला । 
देखो ये सम्राट दोन से दुगत हं, 
महा हीन भी नहीं छखोडते निज पत हं! 
“पर मं उसको कर न सक्गा कभी सहन, 
जिसने यह श्रपमान किया तेरा बहन! 
श्रयि भारत-सम्नाजि, श्रौर क्या कहु भला ? 
छले गये वे स्वयं, जिन्होने वुम्हं खला ।" 
"'छलियों से भो-'" भीम व्यग्यपूवंक बोले-- 
“क्यों न सरल स्यवहार करं हम हं भोले | 
किसी पाप-वशा विप्र-वहा से दूर गिरे 
क्षत्रिय भी हम कहां, क्षमाधर ही निरे! 
बोल उठे बलराम-“श्रतीव ग्रन्थं श्रहो ! 
लगता है, जन-पाप-पुण्य संव व्यर्थं न हो|" 
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तब सात्यकि ने कहा-“ नहीं, हे श्रार्य, नही, 
पर क्या सबके लिए समय श्रनिवा्य नही ? 
मिलता सबको स्वफल श्रवश्य सदेव यहा, 
जन को जन के हाथ दिलाता देव यहाँ । 
जाने जिसे श्रनीति, उसे चयचाप सहं 
तो हम निजको नीतिमन्त किस भांति कटे ? 
दूर्योधन से धमराज पण-वद्ध रहें, 
पर हम क्यों उस निन्द्य नियम से नद्ध रहं? 
ग्राज्ञा दीजे, श्रभी खलों पर चदु जाऊ, 


"धमराज का राज्य जीतकर ले श्रा ।"" 


पर ये क्या स्वीकार करेगे उसे कभी, 
जिसके लिए न श्राप युद्ध कर सकं श्रभी ?"- 


च 


कहा कृष्ण ने-“धयं न इतना थकने दो, 


"कायं समय सपक्ष्य, रहो, फल कने दो ।"” 
“यही बात है तात 1” युधिष्ठिर तब बोले- 


प्रथम हमारा नियम यहां पूराहो ले। 
इष्ट पाप-जय-हतु पुण्य ही, पाप नही, 
पा सक्ते ह वहु सुयोग हम श्राप यहीं, 
सिंहासन यदि गया, कुशासनं मिला मुस, 
श्रोरों का यह्‌ नहीं, स्वज्ञासन मिला मुषे । 
क्या इतना ही भ्राज यथोचित न या मुपे? 
मुस्से मेरे व्यथित हुए, यह्‌ व्यथा म॒स्षे । 
मने जो कुखं किया, हो चका वहतो, 
जो था मृञ्षको मिला, खो चुका टै वह तो। 
इतना भी विवास दिलाॐ मं कंसे, 
होगे मुक्षसे कमं न प्रागे भी एसे? 
ग्रनुचित मुक्चपर व्रुपदसुता का रोष नही, 
करवें मेरा त्याग श्रनुज, तो दोष नहीं। 
मेरे पीठं किन्तु उन्होने सभी सहा, 
तो मेरा क्या गया, मुषे क्या प्राप्य रहा? 
श्रव भी समना नहीं इसे मेरे मन ने, 
मांगा सीधे क्यों न राज्य दुर्योधन ने? 
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मभ्मसे कहते उसे श्रात्म-संकोच हृश्रा, 
वंचक बनते हए न रचक सोच हू्रा। 
म श्रपने मं श्राप न नियम-विरुदध रहा, 
द्यूत श्रपत, परन्तु स्वयं म शुद्ध रहा। 
नहीं युद्ध भी भला, किन्तु करना होगा, 
स्वत्व धमं पर हमं जक्ष मरना होगा। 
करनी होगी तदपि प्रथम सज्जा हमको, 
देगे यों ही नहीं निमन्त्रण हम यम को, 
यह जो हमको समय मिला, हम बल जोडं,-- 
भीतर का बल, तभी विजय के फल तोड़ 1” 
ग्रजुन बोले--“भले न समक्षे बदि कभी, 
मन से श्रनृगत सतत प्रायं के प्रनूज सभी । 
चिन्ता हमको नहीं वंचकों के बल की, 
क्षुद्र भीर ही छह पकडते हं छल कौ । 
उन्हे हमारी हानि श्रन्त में भरनी, 
पर श्रव निश्चय हमे प्रतीक्षा करनी है।" 
बोला धृष्टदयुम्न-'कठिन है बात यही, 
पर जो सबको ग्राह्य, मुक्ष भी सह्य वही ।" 


श्रतिथि विसजित हुए प्रेम-पूजित होकर, 
हरि सह शिश्ु-वश्ञ चलौ सुभद्रा भौ रोकर । 


पांचाली से कौन कह सका चलने को, 
भेजे उसने श्रन॒ज-संग सुत पलनं को) 
“जीजी, तुम तो सहज नागरो सुक्मारी, 
वन्दावन-सौ घनी बनी मुस्षको प्यारी) 
उचित नहीं यह एक तुम्हीं सब भार धरो, 
निज सेवा के श्रयं मुषे स्वीकार करो।'' 
जब यों रोकर कहा सुभद्राने नत हो, 
कृष्णा बोली भेट उसे मर्माहित हो। 
“भद्रे मेरे लिए न कर चिन्ता उर भं, 
वनसे भी मं बहुत सह चुकीं पुरम) 
गोदो मे शिष्ठ लिये चलीतुभी वन को, 
तो क्या होगा सह्य स्वामियों के मनकोः 
सह तु, रह, संकुचित श्यो न लजवन्ती-सी, 
त्यक्त न हों हम उभय सहठ दमयन्ती-सी । 
“श्राय, शिश भो भ्राज प्रभागिन का पिडा, 
सभी पिताश्रो, सभी भाषयों से विचा ।“ 
“मेरी पगलो बहन, व्यथा मत वे मुन्षको, 
मेरे पाचों पुत्र समपिति हं तुक्षको। 
जाते ही तु बला लीजियो वहीं उन्हे, 
पर न प्यार ही प्यार कौजियो कहीं उन्हं। 
बढ चली तु श्राप बोक्ष श्रपना भोली," 
-श्रनुगृहीत मे हुई" सुभद्रा षक बोलो । 


अस्त्र-रमि 


"^तुम्ह बहुत, पर मुषे समय लगता है स्वल्प, 
कहां गये हं, कौन कहे, कितने युग कल्प ? 
हमं पाशुपत श्रस्त्र प्राप्त करना है तात ! " 
धमराज ने कही भाइयों से यह बात । 

“श्रजुन, इसके लिए करो तुम तवःप्रयास, 
मुस्को यह निर्दे दे गये वेदव्यास 1 
ग्र्जुन ने सौभाग्य मानकर किया प्रयाण, 
शुभ शकुनो ने बता दिया भावौ कल्याण । 
हिमगिरि-वन में किया उन्होने तप श्रारम्भ, 
भ्राकर बोला एक विप्र--'यह्‌ कंसा दम्म ? 
तप करते हो श्रौर धरे हो तुम यह शस्त्र?" 
वे हंस बोल --“नहीं हमार देव निरस्त्र ।" 

“कवचक भी हं विबुध परन्तु हसीके साथ |“ 

नहीं नही, वं महादेव हं भोलानाय ! ” 

“तदपि रजोगुण -चिन्ह्‌ नहीं क्या यह कोदण्ड ? ” 

"श्रावश्यक यह बुष्ट-दण्ड के श्रयं श्रखण्ड। 
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भ्रस्त्र-हेतु ही यत्नज्ील होकर मे श्राप, 
कहु श्राप ही, त्याग करू कंसे निज चाप? 
ग्राज्ञा हो, श्रा सके श्रापके यदि यह काम, 
मान्य, इसोते मिला मुभे गान्डीवी नाम ।"' 
तुष्ट हृश्रा द्विज श्रौर दे गया प्रा्ीर्वाद, 
प्राप्त करो तुम तात, ज्ञोघ्र ही शिवप्रसाद ।'' 


व्रत में रत वं रहे श्रभिक्षु श्रयाचक सन्त, 
उनके तय से पिघल उठा मानो हिमवन्तं । 
जहां श्रपष्सरा-विष्न, वहां यह क्या उत्पात, 
वन-विचरण मं किया एक शूकर ने धात । 
विद्युदृष्टरा लिये उपद्रव मूरति प्रचण्ड, 
लगा पायं को, ट्ट पड़ा भू पर घन-खण्ड। 
भागं दन्ती इधर उधर सुन धुर धुर घोर, 
स्वयं सिह श्रा सके न उस उद्व की भ्रोर। 


खडी सटाएं देख जटाधर वट-से यक्ष, 
कपि उठे, जा चठ भाग कर जिन पर ऋक्ष, 
एक कूट के खडग हो गये उससे खवं, 
उलट सीगों भगे वन्य सेरिभ गतगवं । 
मृख लम्बा कर लपक खछोडता मस्तकगन्ध, 
क्षपटा मेदुर सीध बध कर मद से श्रन्ध। 
छता भर था धरा, भारसे धंसंन पर 
जा सकता था कौन तरलता उसको तेर ? 
सम्मुख श्राती हई भूल श्रापत्ति श्राह, 
भर्जनं उते सराह उठे--बोले वे--““वाह ! ” 
वाह न सुन कर किये प्राह सुनने की चाह, 
टूटा उनपर बाणन-वेग से विकट वराह । 
पर क्या वहु सह॒ सका पुरुष के लर को बाढ़, 
निज दष्टा ते प्रखर लगी नर की वहु दाद्‌ । 
किन्तु पाथं ने वहाँ विद्ध पाये दो बाण, 
श्रौर सुनाई दिया शंख-सा उन्हें विषाण । 
चौक पड़ वं देख उसी क्षण एक किरात, 
सुदृढ लचीले लौह-तुल्य था जिसक1 गात । 
वन्यचरों का प्रकट हूश्रा मानो कुलदेव, 
बनी बनी वर जिसे नागरिकता स्वयमेव ! 
जब वोनों जन मान रह थे निज श्रपमान, 
उसके मुख पर खेल रही थौ मदु मुसकान । 
उभय भटो की हुई भयंकर-सी वह्‌ भेट, 
“यह मेरा श्राखेट,” “कहां तेरा श्राखेट ?" 
वचनो से श्रा गया कमं मं वाद-विवाद, 
बाण रूप रख चला पाथं का क्रोधोन्माद । 
पर वि्िखों ने किया प्रकट विस्मय बाहुल्य, 
जब वे निष्फल गये भिल्ल-तन्‌ पर तृण-तुल्य ! 
विस्मय-से भो श्रधिक लगा उनको श्रपमान, 
भूजबल का ही श्ञेष भरोसा रहा महान । 
मल्लयुद्ध को ठान जा भिड़ उससे पाथ, 
हार जीत की वही कसौः एक यथायं । 
पर विपक्ष के महावक्ष पर क्िलमिल कूल, 
उन पर हंसने लगे मंजु माला के फूल | 
“यह्‌ माला तो वही, मसी से जो श्रव्याज, 
पाथिव-पुजन-समय चढ़ी थी किव को भ्राज ! 
बस बिजली-सी कौध गई, बिसरा सब व॑र, 
हाय जोड रह गये पकड़ वे हर के पंर। 
“मे प्रसन्न ह, रहा ठीक ही मेरा स्वग, 
तुक्षे पाशुपत विया, भ्रौर जो चाहे मांग ।" 


“विभो, भवानी-सहित मिले भव, श्रव क्या शेष ? 
सब्र जीवन का सार रूप यह्‌ एक निमेष ।'' 
"विजयी हो,'' कह हूए उधर हर ग्रतभूत, 
रथ ले श्राया इधर वहां सुरपति का सूत । 
(“हिव -दक्न का सुफल उपस्थित यह हे वौर ! 
बनो इन्द्र के श्रतिथि स्वगं में तुम सक्शरीर।'" 
“जो श्राज्ञा' कह हुए पाथं प्रस्थित तत्काल, 
कषक! परम सौभाग्य-भार से उनका भाल । 


श्राया पथिवीपुत्र, उठा उत्सुक सुरलोकः, 
उसका पथ कव कौन कहां सकता है रोक ? 
सुरबालाएं बनी सुमन बरसा कर मति, 
चिर सुर-यौवन, किन्तु रुचिर यह्‌ नर की स्फ्ति । 
बोला नत सिर संच दन््र--"“तुम यहाँ श्रवा, 
पुणकाम हो सप्रयोग दिव्यायुध साध ।" 
"श्रनुगृहीत मं ।'' किया पाथं नं पुनः प्रणाम, 
श्रौर किया श्रारम्भ यथाविधि श्रपना काम । 


एक रात उर्वशी श्रप्सरा-मणि सविलास, 
दिव-विभूति-सौ हुई उपस्थित उनके पास । 
श्रागे बढती हुई तनिक तिरा तन मोड, 
रूप-गन्ध को फलित ललित लपटे-सौ छोड ! 
चलती फिरती कल्पलता रस-रग-विभोर, 
श्राकषित-सौ हई श्राप नव नर को श्रोर। 
मदिर दुष्टि से मनःसुष्टि फे स्वप्न बिखर, 
विह्वल होती हृई श्राप भो उनको हेर! 
नूपुर-रव से मुखर बनाती मदु मुसकानः 
नर को करने चली श्रप्सरा सुधा-प्रदान ! 
मध्‌ लाया क्या यह श्रपुव मद को छवि श्राक 
उठी मदन कौ प्राण-प्रतिष्ठा निसमं सांक । 
गगन-सिन्धु ने दिया उन्हुं यह रत्न विशेष, 
सुर भी जिसको देख रह गये थे श्रनिमेष ! 
ठहर गई थौ लहर चचला को-सी कान्त, 
मानो कान्ता न थी, किन्तु कान्ता को जन्ति 
तनिक न्षुकी थो धरे भरे यौवन-घट भार, 
मांग रही थी श्रलस हगितों मं श्राधार। 
चकि प्रजन एक बार उसको रवलोक, 
फिर भी वे स्थिर रहे चपल उत्सुकत। रोक । 
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उनको विस्मित देख सुतनु सस्मित तत्काल इस शरीर से धुलभ नहीं निचय यह धाम, 


बोलो उन पर शल दहन-किरणों का जाल- क्या इसका भ्रपमान उचित है हे बरवाम ! " 
“तुम उवास-से मुक्षे दील पडते हो शर | “मे एसा हतबदि नही, यच्चपि हतभाग्य,” 
हई यहां भो नहीं मनोगाधा क्ष्या दूर 7" “तो प्राप्नो प्रिय, दूर करो मिथ्या वैराग्य ।“ 
“उस बाधा का देवि, प्रवनि पर ही उपचार, “सुन्दरि, संमक्नो नहीं मक्षे तुम एसा प्रन्ध, 
स्वरगं-भोग का कहां भ्राज मुस्षको श्रधिकार ? जो में देख न सकं शक्र से निज सम्बन्ध । 
प्रब भी मेरे भ्रायं-चरण वन-कटक-विद, तुम मेरी जन-'* “रहो, न लो जननी का नाम, 
ग्रौर , 'श्रौर क्या, कहो श्रहो ! यदि नहो निषिद्ध ।" उसकी तुलना रहे, मक्ष उससे क्या काम ? 
“मे कित मुंह से कहूं याज्ञसेनी की बात, मे फिसको माँ-बहन ? श्रौर पत्नौ भी श्राहु | 
बीत रहे हं किंस प्रकार उसके दिन रात । एक प्रेयसी मात्र, करू जिसको भौ चाह । 
त्रिविधि पवन में यहां उसीको ठंडी सांस, पर मे इतनौ सुलभ नहीं, समसो यह ठीक, 
गडती है इस व्यग्र हदय में गहरी गस । श्रपना सच्वा स्वप्न न कर दो भ्राप श्रलीक । 
नन्दन-वन के फूल एल मं व्यथा-विभोर, तप करते हं श्रौर साधते हं जब योग, 
उसका मुख ही ताक रहाहै मेरी श्रोर। पाते हं तब कृती भाग्य से एसा भोग ।'” 
इसौ ताप से पड़न सका ठंडा यह्‌ देह, “रहं तुम्हारे भाव तुम्हारे मन के साथ, 
मृत्यु बिना क्या भोग्य श्रमृतमय यह शुभ गेह ?" पर मेरा मन रहं निरन्तर मेरे हाथ । 
पर क्या निषचित नहीं लिया-सा वह प्रतिशोध ? “तब तुमको यह नहीं सोहता नरवर-वेष, 
उसमे श्रब भी तुम्हें हो रहा संशय-बोध ? कलीब-रूप में रहो, श्रौर क्या कटू विदोष ! " 
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"“स्वस्तिवाद-सा शिरोधायं है यह श्रभिहाप, 
किसी रूप मं रह, किन्तु निभय-निष्पाप ।” 


कुन्ती ओर कर्ण 


श्रभिमानी दुर्योधन ने जब मानी नहीं बड़ों कौ बात, 
सन्धि न हुई, वंश-विग्रह का दीख पडा दारुण उत्पात; 
तब कुन्ती के मन को मानो मथने लगे घात-प्रतिधात, 
उस दिन नतो खा सकी कण भर, न वह सो सकी क्षण भर रात । 
कभी लेटतो, कभी बेठती, कभी घूमती विकल पृथा ; 
गयं इबती-उतरातौ के स्थिर रहने के यत्न वुथा। 
निशाचरी चिन्ताएं तम में चित्त चबाती श्राती है, 
तदपि एक निश्चय पर जन कोवं ही पटंचा जातौ हे, 
गई सबरे साहस करके रानी सुर-सरिता कै तीर, 
किरणों से क्षिलमिलः रहा या गलित-सुवर्णं-ललित श्चि नीर । 
सुकच कणं श्राकठ मग्न हो करता था मदु मन्त्रोच्वार, 
विकच कमल से निकल रहा था श्रलि-दल का कल-गल-गुंजार । 
रवि के सम्मुख द्‌ श्य भ्रनोखा था मनस्वि-मृख-मंडल का, 
किवारंविकीही छवि का था विम्ब विमल जल में सलका| 
वासरमणि के कर कुन्ती को लगे शुभाते-ते शर-शूल, 
साल रही थी जिसे प्रथम हौ बात्यकाल्य कौ श्रपनौ भूल । 
मुखं नीचा कर खंड रही वहु टपटप शरांस टपकाती, 
बीच बीच मं सलक सककर पलक प्राप ही ्षपकातौ। 


नित्य-हृत्य पुरा कर श्रयना निकला अयो ही जल से वीर, 
सिहर भ्रचानक उसे देखकर हृश्रा ससमस्ध्रम, फिर गम्भीर । 
सख गया गीला शरीर, पर फिर स्वेदाद्रं हृश्रा दानी, 
कुन्तो की याचना इन्द्र से सहज कठिन उसने जानी! 
तो भी श्रपने को संभाल कर बोला रविनन्दन श्रविजेय-- 
श्राय, पद-वन्वन करता है श्राज्ञा का उत्सुक राधेय" 
शहा राधेय, सत्य से भी यह श्रनृत श्राज जाग्रत जीता, 

तु कौन्तेय, श्रनृत से भौ यह दुक्धि सत्य गया बीता!" 
शिवि, सुना सब कुटु यह मने स्वयं कृष्ण के श्रीमुख से, 
वह बुःस्मृति संचित करके श्रव वचित नहो सहज सुख से 1" 
देवो नहीं, न श्रार्या ही हः म नागिन-सौो जननो ह्‌ 
सबसे उचा पद पाकर भी स्वयं स्वगौरव हननी हं) 
माँस्ेमांन कटे तो कख भौ कहे पुत्र, व्ह गाली दहै, 
किन्तु दोष दृं कसे तुक्षको जो स्वकमं गृणह्ालो है ।' 
सभी बडङो-बढौी तुम जसी माते ही हं मेरी, 
पर मेरी संदिग्ध जातता बजा चको श्रपनौो भेरी ।'" 
“मं श्रभागिनी भी किस मंह से कहु जात-धन श्राप तुके 1" 
“तुम-सी माता हई श्रमाता, यह क्िसका श्रभिज्ञाप मुञ्ं 2". 
“उन्हीं उदित से पृ न, जिनसे चालित ग्रह~क्षित्र समस्त, 
मक्षे दिखाये चिना त्राण-पय हए हाय ! उस दिन जो श्रस्त 1 
दोख षडा धमिल-सः पल भर उन्हं महानल का गोला, 
बल से बाष्प रोक पुरुषार्था श्रगराज रुककर बोला-- 
तो इतना कहकर ही क्या तुम निरपराधिनौ होती हो? 
इससे श्रधिक मल्य तो उसका, जो मह्‌ ठक्कर रोती हो ।'' 
“किन्तु नहीं रोगी श्रव मे, जल से भलो मक्षे ज्वाला, 

त्‌ भी क्या समक्षेगा, कंसे क्या कर बो कूल-याला। 
मुख्य वडदाता है जन का मन हौ उसकी भूलों का, 
कटक-मय कर वेता है कह उसका श्रासन पलों का। 
तब भी तुक जसे उदार से भ्राता यौ मुस्को श्रन्‌कूल, 
किन्तु मानती हं श्रभाजना मं इसको भो शपनी भूल । 
कास्त्र-परीक्षा के दिनि ज्यों ही सुत-पुत्र तु कथित हृश्रा, 
एक साथ हौ मेरा मानस व्ययित भाव सरे मयित हूश्रा। 
मे चिल्लाने चली-- नहीं, यह मेरा सुत है, मेरा ही!' 
किन्तु डब-सी गई उसी क्षण, दीखा मुक्ष श्रधरा ही । 
जो हो गया, हो गया व्ह तो, गया, बहु गया जो पानी, 
यही समन त्‌, श्रई ह मे सुनकर तुके महादान । 
"जो श्राज्ञा हो, पर यह जवन श्रपित वुर्योधन के श्यं ।'" 
“'समन्न गई मे, किन्तु श्रयं मेन हो उसका महा श्रनर्थं । 
डालंगी न धम-संकट मं हीन याचना करके मं 
त दाता तो नहीं याचिका तुक्षे कोख मं धरके मं। 
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किन्तु कृलापराष की श्रपने क्षमा-याखना होन नहीं 
इसे देखते हए लोक भं मुश्ष-सा कोई बीन नहीं। 
राज्यदान कर वुर्योधिन ने क्रीत किया यवि तेरा चाप, 
तो स्वस्व समपण करके होगा श्रनुग युधिष्ठिर भाष ।'' 
“किन्तु कहेगा श्रखिल लोक क्या, करो न तुम मुक्षको यों प्रस्त 1" 
हा! लोकापवादसे मेही डङरीनयथी, तभी है रस्त । 
भाई से भाई को भी क्या लोक नहीं मिलने देगा? 
किन्तु नौव निज दृढ़ मत्री को कणं कहां हिलने देगा ? 
क्या संकट मं उसे खोड दू, जो मृन्मपर श्रवलस्वित है?" 
वर यह भी तो देख, श्रन्ततः उचित कटां उसका हित है । 
जितने भी ज्ञानी गुरुजन ह, विग्रह के वें सभी विरु, 
तेरे बल पर ही दुर्योधन ठान रहा है यह गृह-य॒दढध। 
कुल ही नहीं देहा भी सारा हो जावेगा इसमें नष्ट, 
बीर-हीन होकर यह वसुधा होगी श्रपने पद से ष्ट । 
क्यात्‌ रोक नहीं सकता है उसे भित्र की सम्मति से? 
तुस वीरता का बल है तो बचा उसे ति्यंम्गति से।"' 
इसे मानता हं, उसका मन मं भौ मोड नहीं सकता, 
व्ह म॒न्षको भी दछोडगा, मे उसको छोड नहीं सकता । 
होनहार कछ एसा ही हे, कह होकर ही मानेगा ॥"" 
"पर जिसके कारण यह होगा, जगत उसे भी जानेगा 1" 
“तुम तो जानोगी, मेने निज वचन श्रन्त तक पाला था।'” 
हां, सहोदरों पर श्रनायिनी मां का क्रोध निकाला था॥'' 
नहीं पच गयो का भी क्या पाच पाण्डवो को श्रधिकार ? 
यही न्याय करने वाले का साथौ है त्रु श्ररे उदार! 
“प्र॑म दोष-गुण नहीं देखता ।*' “यह श्रबलाश्रों कौ-सौ बात, 
तेरे मह से नहीं सोहती, धौर-वीर है जो विख्यात । 
प्रम न देख सके चाहे कुद, पर विवेक तो श्रन्ध नहीं, 
तु ही कह, श्राता है तुक्षको इसमें उसका गन्ध कहीं?" 
शान्ति-हिताथं पाच गांवों का त्याग तुच्छ क्यो श्रौरन हो?" 
“कहां रहं वे, जिन्हं सुई के श्रग्रभाग भर ठर न हो? 
तुक्ष इष्ट है, श्रन्यायौ को कर दं श्रात्म-समर्पण वे? 
स्वत्व धमं पर भो न लगा दं श्रपने प्राणों का पण वे?" 
नही -नही, मेरे श्रनजों को मुन्षसे भी लोहा लेना, 
तुमसे यहो विनय है, मेरा परिय उन्हें न तुम देना। 
सचम॒च मेरो प्रसर तुम्ही, मं श्रौर कहां होता उव्भूत 2 
मे यह कसे कहु, किन्तु है तु मेरा ही सिह सुत । 
वुक्षमे जो भमिथ्यापवाद-भय, उसका श्रध मेरे सिर है, 
भीर कहो, षर वपं-दम्भ से ऊंचा उठा युधिष्टिर है} 
ध्रव वह धमराज, विजयी हो, हठी पुत्र श्या श्रौर कहे? 
पुत्र वच के पचि तुम्हारे, भर्जन कवा कणं रहे ।" 
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“दोनों श्रोर मुक्षे रोना ही, रके किन्तु कातर वाणो, 
मरने में ही जीने वाले जनती हं हम क्षत्राणी ?" 
“दो मुक्षको पदधूलि, तुमह मंदे न सक। नां, मनचाहा ।" 
"हाय वत्स, श्रब धूलि-भस्म ही शोष, प्रौर सब कुड स्वाहा ! 
जसे त्‌ जाने, राधा पर प्रोति प्रकट करना सेरी, 
मं दुःखिनीं देवको-सी हं वही यशोदा मां तेरी!" 


स्वर्गारोहण 


भव-विभव-भरे गृह से निस्पृह्‌, 

निज धम-कमं कर भले भले, 
सम्पुणं प्रपंचो से ऊपर 

उठ पाच पंच ये कहां चलं? 
रख एक शान्त रसं श्रन्तस मं 

विष-सा विषयों को त्याग चल, 
वुमखों से लडकर शर-सदहः, 

सुख के स्वप्नो से जाग चलं। 
बल से भूमण्डल-जय करके 

2 स्वर्ग-विजय के हतु चने, 
तर सकं पश्रन्य भौ भवसागर, 

रच प्रचल हील के सेतु चले। 
ये धर्मराज्य-संस्थापन कर 

उद्यापन कर सब घ्ोड चल, 
उद्योगों के ये श्राश्रय-से 

सब भोगों से मह मोड चलं । 
जो रत्न जडित-से थे तन मं, 

ये तृण-सा उन्हं उखाड चल, 
बाहर ही बल्कल धरे नही, 

भीतर से राजस साड चले) 
पर छोड सकी क्षया श्री इनको, 

ये निकल न जावे घरे से, 
वह॒ प्रभा-मंडलस्थिता इन्दं 

देती जाती है ररे-से' 
क्षणभगुरता से रूटे-ते ! 

ये किसे मनाते जाते ह? 
ये भागं बनाते भ्राये थे, 

श्रब उसे जनते जते हे । 
नके बृढ चरण-चिह् श्रपनें 

माथे पर पथ है लिखा रहा, 
निज का, निज भावो पथिको का, 

वह भाग्य खुला-सा दिखा रहा। 


नव जोवन-तुल्य मरण को भी 

बदु यथा समय य लेते हं 
विभ्‌ का वार्तावह॒ जान उसे 

प्रातिथ्य-मान सब देते हं। 
डरते हं,--जिनमं चोर दधिपा, 

इनको सब श्रोर श्रभय हौ है, 
ज्ञानी, कृतकर्मा, भक्त सभी 

ये जहां जायं जय-जनय ही है। 
निस्सार समक्न शस्त्रं को भी 

कर चले विसजित ये जल मे, 
पर हाये ! मनुष्यों नें उनको 

क्या जाने दिया रसातल मेः 
उनके श्रन्थ के चिन्तन पर 

कब चतुर जनों का चित्त गया? 
हो रहा ्र्य-बलि ले लेकर 

उनका विकास ही नित्य नया 


सहचरी हो रही है इनको 

यह॒ कौन मुक्ति-सौ मूतिमती ? 
इन साधु-लिरोमणि पतियों कौ 

सच्चो साध्वी, श्रनुरूप स्तो। 
इन युधिष्ठिरों को लुभा सको 

क्या ऋदराज्य की स्ता है? 
बन चली याज्ञसेनी पीदं 

उसको प्रत्यक्ष महत्ता है। 
हो रही उच्चता प्राप्त स्वयं 

इसं हिमगिरि से भो भ्राज इन्ट, 
निज शिखर-शीष अचे करके 

श्रवलोक रहा नगराज इन्हें! 
प्राध्यात्मिकता के श्रंगन मं 

श्रन कौन नहीं श्रगी इनका? 
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दुगित-भंगो से 
नीचे श्रवनी, अपर 


गिरिराज उगकर 


स्वीकृत-सा 
है सारमेय संगी 
श्रम्बर, 
श्रव इन्हं मध्य पथ बढा रहा, 
गोदी मं 
मानो कन्धों पर चढ़ा रहा! 


इनका । 


लेकर समाधि, जम कर जल भी 


दधिर्कादो का 


भ्रविचलता से संलग्न घ्रा, 
उत्सव करके 


हिम-लल उसीमं मग्न हृभ्रा। 


पट पकड़ क्लाडियां रोक इन्हे 


संस्पश-सुरस  चखती जाती 


पर वसन रहे, तन्‌-मोह न लख 


जगती 


कुं श्रभिज्ञान रखती जाती । 
प्रतीव ठ्डी ससं 
इनके वियोग मं भरती रहै, 


श्रयनी भाया इनमें न निर 


काया भी कप सिहरती दहै! 


रुक कहा युधिष्ठिर ने-"कृष्ण, 


तुम श्वेत हो रही हो जसे, 


श्रयवा उदार गिरिराज तुम्हें 


निज रौप्य नहीं देता कंसे? 


प्रव हम सुमेर की सीमा मं 
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श्रा गये साध्वि, जो सोने का। 


तो नाथ, न्रा गया मेरा भी 


यह समय शान्तिमिय सोने का! 
मं भाग्यवती, सब मिला म॒, 
मेरा कुष्ठ कहीं नहीं ष्टा; 
प्रवाल-पचक भो मं 
ले चली, यहां जो या फूटा! 
फिर भौ त्रिय पृण्यभूमि मेरी 
मेरे स्मृति-तन्तु न 
यह कौन कहे रोकर-गाकर 
कव कर्हां मक्षे "वह छोड़ेगी । 


प्रपना 


तोडगी, 


यहू-यही-एक इच्छा मेरी- 
पंचत्य प्राप्त करके प्यारे! 
मं एकात्मा से भजूं तुर्हे 


रख तुल्य स्प न्यारे न्यारे। 


तुम किन्तु न रुको, बढो श्रागे, 
जो कह, जगत मुक्षको कहल ; 
मं गिरतो हं, यह गिरी प्रभो, 


पर षटृचंगो तुमसे पहल ! " 
"तुम नहीं, गिरी श्र्जुन के प्रति 
यह पक्षपातिता मेरी ही।" 


चल पड़ युधिष्ठिर यन्त्र-सदुश, 

प्रनुजों को लगो भरधेरी ही। 
बोले सहदेव तनिक चलकर 

हे भार्य, भ्रचल श्रब गात हृश्रा, 
मे गिरा, प्रौपवी-विना मृष 

मानों यह पक्षाघातं हृ्रा! 
सककर न युधिष्ठिर ने, उनसे 

चलते चलते षसं यही कशा-- 


“तुम नही, गिरा तुममं मेरा 


खूपाभिमान जो उठा 
कुष्ठं ॑श्रागे कहा नकुल ने यों 

“गिरता हं श्रब मे श्रवा निरा। 
सुन कहा युधिष्ठिर ने ^तुम मं 

मेरी मति-गति का गवं गिरा ।'' 
प्रागे चल गिरे धनंजय भी, 

श्रव श्रौर नहीं उठता पव ही!" 


रहा | ^ 


“तुम नहीं गिरे, षड गिरा यहां 


तुममं मेरा भानौ मद ही ।" 
बोले गिर भीम ग्रन्त मं यो-- 

हे श्राय, यहाँ मं भी ट्टा" 
"तुम छट नहीं तुम्हारे भिस 

मेरा भ्रौदत्य यहां 
खुल गयं सभी बन्धन मानों, 

ग्रब श्राप श्राप वें व्यक्त हुए, 
भौतिकता के सब भाव स्वयं 

भ्राध्यात्मिकता से त्यक्त हए । 
उस विषम दशा में पड़कर भी 

क्या ही सहिष्णु थे वे विनयी, 
निकले उनके-से पुरुष वही 

जो हए श्रन्त मं प्रकृतिजयी। 
उन्मृक्त॒ जीवते वे सुती 

स्वच्छन्द, स्वस्य भ्रव वीख पडे, 
उनको गति देख सुवर्ण-शिखिर 

रह गये महां के तहौ लद! 


छटा | । ६, 


जिन भ्रनृजों को ही देख सदा 

मानों सजीव थे जो जग में 
कंसे वे एसे छोड उन्हे 

बदु गये परम वुर्गम मग मं? 
जो श्राप मुक्ति-पथ-गामी हे, 

चाहं श्रपनों को मुक्ति न क्यों? 
हो जिन्हं मोह-ममता-माया, 

मानें वे हसे श्रयुक्ति न क्यों, 
लगते थे जो सशक-ते, वे 

थे दुदु निश्चयी भ्रचल ध्यानी, 
जिन्नासु-रूप मं रहकर भी 

निषचिन्त गृ तत्वज्ञान । 
था जिन्हे हेष, उनके प्रति भी 

उन सक्षम को कुं द्रोह न था, 
था जिन्हे प्रेम, जो प्यारे थे 

उनपर भी उनमं मोह न थां) 
जो होना है सो हृश्रा करे, 

मेरे श्रधीन मेरा पथ है, 
माने वह बाधा-विघ्न कटां 

जिसका श्रनिरुद्ध मनोरथ है! 
जो थे शरीर रहते मेरे, 

श्रव श्रात्म-रूप श्रविभिन्न हृएः 
माना, शरीर भी श्रनुपम थ, 

पर छट श्राप वे छिन्न हए । 
भार्या-भ्राता सब छट गये, 

श्रब॒ देहः स्वयं तेरी बारी 
तु भौ श्रव मेरा मोह न कर 

जाऊं मं तेरी बलिहारो! 
मुख-बुःखो मं है साथ दिया 

तूने समान ही सत्वो से, 
क्या कटू श्रौर मं, मिलतु भी 

श्रपने उवारतभ तत्वों से। 
भव, तुक्षसे जो धा मृक्ष मिला, 
मं तुक्षको लौटा चला सभी, 
जब चाहे तु ही भूल म॒मे, 

म वुक्षको भूलंगा न कभी, 
यदि फिर भी प्राना पड़ा मुक्त 

तो पाञ्गा क्या वृद्ध तुस्त? 
करता जावेगा काल स्वयं 

निज नूतन भौर समद तुके । 
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ससार, मक्ष श्रव श्राज्ञा दे, 

ग्रा्वेगं नये श्रतियि तेरे, 
उनके स्वागत के श्रयं सवा 

सद्भाव रहगे ही मेरे। 
हम नहीं कर सके जो साधन, 

वह॒ सिद्ध करे श्रगली पीठो; 
बदृता रह तू इस भांति तदाः 

चढृता रह नित्य नई सीढ़ी । 
जाने वालों की जीत वहीं 

भ्राने वालों से हार जहा, 
श्रन्यथा हमारा गौरव जो, 

वह॒ सन्तानो का भार यहां। 


कुल्‌ श्रौर नही, श्रब महीमे 

इस मेः को भो किसको सोप ? 
पर बोन न हो उसको मेरा, 

श्रपने को मं जिसको सोषु ? 
कहता है प्रहा! श्रह्‌, तु क्या, 

कुं एसा खेल न खेलं श्यो 
जो मक्षे ले सके श्रपने मे, 

उसको मं भ्राप न ले लूं ्योँ।' 
हे नारायण, क्या श्रौर कट 

तु निज नर मात्र म॒मे रखना; 
क्या नहीं एक से दो श्रच्छे, 

लीला-रस रहे जहां चखना? 
वक्ष जाने मं वह ज्योति कहां? 

क्या तुक्षे देखने से भाग्‌ं ? 
मं चिरस्नेह से उजल उ, 

जलकर भौ जहां तहां जाग । 
पर श्रव भी म निषिचन्त नहीं, 

जब छूट गये धोड-हायी, 
यह पंख हिला कर उल उखछल 

धरता है मक्षे शुनक साथी । 
जगतो मे जात जहां जो हों, 

रस॒ लेकर फूल श्रौर फले; 
पर श्रपनो ° यात्रा शेष श्रभी, 

भ्रा संगी, भ्रागे चले अले ।" 


सहसा "जय भारत ! ` शब्द हुभ्रा, 
नभ से रलो की वृष्टि हुई, 
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स्वर्गोय गन्ध गमका, ऋतु मं 
सुस्पृद्य भाव को सृष्टि हूरई। 
देखं जब तक उन्मुख होकर 
कुं चचक कृती कृन्तीनन्दन, 
तब तक समीप भरा रका त्वरित 
सुस्वरित शचीपति का स्यन्दन । 
मातलि ने कहा-“चलं शभीमन्‌, 
सुर करें श्रापका श्रभिनन्दन 1" 
“मं श्रनुगृहीत" नत हए नृपति, 
“यदि करू यथा उनका वन्दन । 
चल भाई ! ' मातलि चौक पड़ा-- 
कत्ता भी साथ चलेगा क्या? 
इस रथ का यह्‌ श्रपमान स्वयं 
नृप को भी नहीं खलेगां क्या? 
“खलता श्रवह्य, होता यदि मं 
रूपानुरूप लोकाचारी । 
भौतिक सीमाएे भद्रः स्वयं 
गरब छट गईं मेरो सारी, 
तुम जाश्रो, मेरा भाग्य नहीं, 
जो मं सुदेव-दक्न पाॐ 
शरणागत, श्रनूजाधिक सहचर 
यह॒ इवान छोड क्योकर जाऊं?" 
“जय जय भारत!” म धम वही, 
तुम पुनस्तोणं हए, जागरो ।' 
वह॒ कुत्ता श्रन्तद्धनि हृश्रा 
कहू-“तात योग्य निज पद पाश्रो।'' 
“मे श्रन्‌ गृहीत । कह धर्मात्मज 
सानन्द स्यन्दानासीन हए 
भारत श्रव भारत मात्र न थे, 
ञ्चे उठ सावजनीन हए । 


“ज्ञय॒पृथिवीपुत्र, जयति भारत, 
जय जय श्रजातहात्रो, स्वागत!" 
सादरं देवों से लिये गये 
स्व्गप्रतिष्ठ वे * निष्ठा-नत। 
नावं सुरांगनाे गाकर-- 
क्या अध्वगामिनी धारा है! 
हे वसुन्धरा के धन, भश्राघ्रो, 
सुरपुर भो क्त तुम्हारा है! 


दर्‌ 


कुष्टं कहो भत्र," सुन घुणति से 

वं बोले-सब कुछ गना यहा, 
जो रहा जन्म भर स्ा ही, 

यह दुर्योधन भौ मना यहां) 
पर तात, श्रसरपुर मं भी हा 

क्या रहे मत्यं तन्‌ कौ तुष्णा? 
श्राज्ञा हो तो मं मिल्‌ स्वयं 

जाकर हं जहां श्रनुज-कृष्णा ।" 
लज्जित-से हए त्वरा पर वे, 

हस वासव ने श्रादेहा दिया, 
वूत॒वेवदरूत ले चला उन्हे 

कह-भेने तो यह्‌ क्लेहा किया | " 
वे “नहीं नहीं" कहते कहते 

सुक गये श्रचानक हतमति-ते, 
विस्मित भी हए व्यथित भौ वें 

श्रपनी श्रचिन्त्य-सौ उस गति ते। 
“वह श्रमताणव, यह गरलोद्धूव । 

हे देव, यहां भी यह छलना? 
चिर जीवन ही श्रभिह्ाप वहां 

मरने के बिना जहां जलना! 
ह वृत, वेख कर श्राया हे 

जिस श्रमरपुरी का गौरव मं 
यह देख रहा हं सचमुच क्या 

उसके समीप ही रौरव मं। 
प्रत्यक स्वगं के साथ नरक 

कष्या श्रावह्यक श्रनिवायं श्रह | 
ये उभय परस्पर पुरक हं 

श्रयवा दूरक, यह कौन कहे? 
उस कुरुक्षेत्र का नर-कुजर 

वह॒ श्रह्वत्यामा तरा तभी 
पर मेरे मृषा-कथन का क्या 

यह मयन-दण्ड था शेष श्रमी? 
श्रच्छा है, वह भय-कम्प मिटे 

इस ॒श्रन्धतमस कौ अऊमसं मे, 
मेरी भ्रपनी ही दृष्टि नहीं 

रह ग्द किन्तु मेरे बस में। 
भ्रव मुपे वीते हं, उड़ते 

व्यालों से बिखरे बालं कटे, 
ये सड़-गले चलते फिरते 

ककाल कराल, कपाल फटे| 


लगता है, एक दण्ड मं हौ 

यह एकः कल्पं मने भोगा, 
रह सयं साये । कह, श्रन्त कहां 

इस भायें भायें का कब होगा? 
हे पयप्रदशंक, धन्य तुम्ही, 

पर प्रमर नहीं मेरा चोला! 
चाहे तो लौट चलं श्रीमन्‌ ! 

हंसता-सा देवदूत बोला । 
सुन पड़ करुण चीत्कार तभो- 

षहा धर्मराज! त्राग्नो, श्राग्रो, 
भूले भटके भ्रा गये यहां, 

तो दया करो, टक रुक जाग्र । 
जो लगा तुम्हारा वायु हमं 

हसते हमको विश्रान्ति नमिली, 
हम दले-जले-से जते ये, 

तुमसे हम सबको शान्ति मिली । 
हे श्रनज रको, हे नाथ रको, 

हे श्रग्रज रको, दया करके, 
हम श्रधिक न रोकगे तुमको, 

पर जये श्राज मानों मरके ।' 
स्क खड हो गये वें तटहूदय-- 

लो बहरा मं, तुम शान्त रहो, 
तुम नहीं दीखते, भाग्य यही, 

पर कौन स्वजन हो, कहो श्रहो! 
हम कर्णं, त्रौपदी, भोमाजुन, 

हम नकुल श्रौर सहदेव सभी, 
हे तत, हमे क्या श्राश्ा थी, 

हम वेख सक्गे तुम्हं कभो? 
सुन॒ सश्र हए वे दया-्वित, 

जी भर श्राया, भर उठा गलाः 
“तब सुकृती रहा सुयोधन ही । 

्रानन से यही वचन निकला। 
“वे देखें सुने, सुकृति हं जो 

वह॒ नृत्य-गान निज मनमाना, 


कर सक्‌ दव, कुष्टं म॒दुही मं 

यह तोत्र तडपना-चित्लाना। 
मेरा मन मूप्से पृ रहा- 

यह नरक पार कर जाग्रोगे, 
पर कहो, कौन-कितने हं वे, 

तुम जिन्हं तार तर जाश्रोगे ? 
हो जाय न दग्ध, म॒क्षे भय रहै, 

दिव इसी दह से दरक कहौ? 
यदि यह सध फली श्रागं 

तो नहो स्वगं भी नरक कहीं। 
हं इत 1“ संभल कर बोले वं-- 

जाग्रो तुम, यहीं रहा मं; 
इन श्रात्मीयों के साय सदा 

स्वर्गाधिक नरक सटहेगा मं। 
जाकर सुरेन्द्र को तुम मेरे 

सादर सौ धन्यवाद देना, 
कहना, मे हं सन्तुष्ट यहीं, 

मुस्को वह स्वग नहीं लेना!" 
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ये तुम त्रिवारं उत्तीणं हुए 

जय जय जय भारत !"' नाद हूभ्रा। 
वुःस्वप्न-सदश्च दुदुंश्य भिटा, 

ग्रति श्रकथनीय श्राह्धवाद हृभ्रा। 
पायिव शरोर मं फूट पड़ी 

उषहटीप्त दिव्य उनको कायाः 
खुल गई गाठ मानो गल करः 

सल मल कर निष्क निकल श्राया! 
हंस मिल स्वजनों ने कहा-““स्वतः 

हमको श्रमरों का श्रोक मिला; 
पर तात, तुम्हारे श्राने से 

ग्राहा ! श्रब यह गोलोक भिला।"' 
सस्मित नारायण प्रकट हृए- 
्राश्रो, ह मेरे नर श्राघ्रो। 


जो कृ है जहां, तुम्हारा है, 
म॒क्षको पाकर सब कृ पाग्रौ!" 


रण-निमन्त्रण 


चन श्रौर भस्म-विमुक्त भान्‌-कृशान्‌-सम शोभितं नये, 
प्रजञातवास समाप्त करके प्रकट पाण्डव हो गये। 


41. 


॥ 8-1 


होकर कुमति-वदा कौरवों ने प्रबलता की चन्ति से, 
रण के जिना देना न चाहा राज्य उनको शान्ति से। 
निज बल बढाकर तब परस्पर विजय की श्राज्ञा किये, 
होनें लगे वें प्रकट प्रस्तुत यद्ध करने के लिए । 
सब श्रोर, भ्रपनी श्रोर के राजा बुलानें को वहां, 
भेजे गये युग पक्ष से दत दक्ष दूत जहां तहां । 
जाकर त्वरित श्रीकृष्ण को लेने इसी उपलक्ष मं, 
देने उन्हं रण का निमन्त्रण श्राप श्रपने पक्ष मं, 
श्राधार लेकर एक से सम्बन्ध के श्रधिकार का, 
दंवात्‌ सुयोधन श्रौर श्र्जन संग पहुंचे दाएरका। 


की) 


मध्याह्न भोग समाप्त कर सुख-शयन में भगवान ये, 
गम्भीर-नीरव-शान्त-सुस्थिर  श्याम-सिन्धु-समान थे। 
प्रोढं मनोहर पीत पट खे दिव्य रूप-निधान ये, 
प्रत्य्‌ ष-ध्रातप-युक्त॒ यम्‌ना-हछछद-सदृहा सुकिधान थे। 
यों लग रहो उनके निमीलित नेत्र युग्म ललाम थे, 
भीतर मधुप मदे हए ज्यों सुप्त सरसिज इयाम थे। 
वर वाल मुख-मंडल-सहितं यों सोहते श्रभिराम थे, 
घरे हृए ज्यों सयं को घन सधन होभा-धाम यथे। 
नोलारविन्व समान तनु को श्रति मनोहर कान्ति यो, 
गलहार के गज मौक्तिकों में नौलमणि की चरन्ति यौ! 
यों चिह्न कन्धों मं खचित थें कूडलों के सोहते, 
माया-लिखित मानो वहोकर मन्त्र थे मन मोहते। 
निःश्वास नसगिक सुरभि "यो फल उनको थी रही, 
ज्यो सुकृत-कोति गुणो जनों को फलती है लहलही । 
किसलय-कुसुम-सा पाणि-तल था पीठ कान्त कपोल का, 
वा शोष-फण पर भार था इउयामल सरस भूगोल का! 
उन श्रगरागो से सुल्लोभित श्रंग उनके पीन ये, 
काय्यावसन-संधषं से जो हो रहे श्रव क्षीण यथे। 
मानो शरद के चित्रचन के विरल खंडों से खिली, 
निमेल सुनील नभस्यलों को सात्विको होभा मिली) 
था शयन-पारामस्बर श्ररुण, क्षालर लगी जिसमे हरी, 
उस पर तनिक तिरघ पड़े थे पीत-पट श्रोढे हरी । 
वह॒ दिव्य सुषुमा देखने से जात होता था यही, 
मानों धुरन्वर-चाप सुन्दर खींच लाई है महौ, 
एसे समय में ह्ीघ्रता से पहु दुर्योधन वहाँ, 
वंकुठ के बेठा सिराने, उच्च श्रासन था जहां । 
कृ ही शणो मं पटु कर श्र्जुन, जिना कु भी कटे, 
हरि के पदों की श्रोर निश्चल नङ्ता से स्थित रहे, 


उन युग्म योधो के सहित शोभित हए श्रति विष्णु यों, 
कन्वपं श्रौर वसन्त सेवित सो रहे हों जिष्णु ज्यों। 
पर खे परस्पर दूसरे को विघ्न मन मं लेखते, 
ज्यो त्यों रहे च्रभू-जागरण की बार दोनों देखते। 
दोनों श्रतिथियों के मनो मं भाव बहु उठ्नं लगे, 
पर कह सके कुलु भौन वे जब तक न पुसूयोत्तम जगे । 
श्राते हए श्रभिम्‌ख सलिल के दो ध्रवाह बहे बह, 
मानो मनोरम जेल से थं बो मं ही रुक रहे। 


कद्ध बेर भं जब भक्तवत्सल देवकोनन्दन जगे, 
तब देख सम्मुख पाथं को बोले वचन त्रियता पगे-- 
भारतः, कुदाल तो है? कहो यों भ्राज भूल पड़ कहां ? 
जो कायं मेरे योग्य हो, प्रस्तुत सदा मं हुं यहाँ 1" 
कहते हए यो सेज पर निज पुव-तनु के भाग से, 
उठ बढ तकिये के सहारे, देखकर श्रनुराग से, 
सस्मित श्रविस्मिति पाथं को निज वचनं कहने के लिए, 
प्रविलम्ब उनकी श्रोर हरि ने नेत्र युग प्रेरित किये। 
तब देख उनको श्रोर हेसकर कुख्छ विचित्र विनोद से, 
नत भाल पर कर रख किरीरी ने कहा यों मोद से,- 
होते सुलभ सब भोग जिससे, भागते भवरोग हं 
जिन पर तुम्हारी वह कृषा, सकुशल सदा हम लोग हं। 
यह ॒ जन जनादन, स्वार्थ-वल् ही च्राज श्राया है यहां, 
निज पक्ष मं रण का निमन्त्रण मात्र लाया है यहां 1" 
सब गवं उच्च-स्यान का कुरुराज का यों हत हश्च, 
कुषं श्रप्रतिभ-सा पहुच वह भौ सामने उपकृत हश्रा। 
श्राया भ्रयम गोविन्द, म॒ हं श्रापके शुभ-धाम भं, 
पहले मुक्षे ही प्राप्य है साहाय्य इस संग्राम मं। 
मे श्रौर श्र्जुन श्रापको दोनों सदव समान हं, 
पर पूवं श्राय को श्रधिकतर मानते मतिमान हे" 
हरि ने कहा--'हे वोर, तुम बोले सुवाश्य विवेक से, 
तुम श्रौर पाण्डव हं हमारे स्वजन दोनों एक से। 
है प्रथम ध्राने को तुम्हारो बात तात, यथायं ही, 
पर प्रयम दुग्गोचर हुए भुक्षको यहां पर पाथ ही। 
जो हो, करूगा युद मं सहयोग दोनों श्रोर मं, 
पालन करू्गा यह किसी विध स्वकर्तव्य कठोर भे। 
वंगा चम्‌ नारायणी निज एक शरोर सहास्त्र मं 
केवल श्केला ही रहेगा एक शरोर निरस्त्र भं। 
बो भाग निज सहयोग के इस भांति मेने हं किये, 
चुन लें प्रथम ये वार्थं दो मं एक जो नी चाहिए! 


1.1 ९ 


विस्तृत जम्‌ निज पक्ष से रण में लगी सव कही, 
पर युद्ध की तो बात क्या, में हास्त्र भी लूंगा नहीं 
सुनकर वचन यों पार्थं ने स्वीकार माधव को किया, 
कुरनाय ने नारायणी सुविहाल सेना को लिया) 
तब पाथं से हेसकर वचन कहने लगे भगवान यो- 
“'स्वीकृत मूसे तुमने किया हे त्याग कटक महानं क्यो? 
गम्भीर होकर पाथं ने उनको यही उत्तर दिया- 
“करना मुके जो चाहिए था, है कही मने क्िया। 
सेना रह, म॒क्षको जगत भी तुम बिना स्वीकृत नही, 


श्रीकृष्ण रहते हं जहाँ सब सिद्धियां रहती वहीं ।'' 
केशो को कथा 


जब पूणं ोनों श्रोर सज्जा हो उठी संघष कौ, 
निज रक्त में बहने चली सब काक्ति भारतवषं को, 
तब भी क्षमा के भाव नलिनके सदय मन मं थे जगे, 
ज्ञानी युधिष्ठिर निज समा मं कृष्ण से कहने लगे-- 
“धदुयोधिनादिक ने हमारे साय जो कलु है किया, 
जसे जना, हमने उसे चपच्ाप विष-एेसा पिया । 
फिर सन्धि के सम्बन्ध मं उत्तर उन्होने जो दिया, 
हे श्रुतिनिधे, तुमने उते भो खेद-पर्वंक सुन लिया। 
कतव्य करने को तुम्हारी इष्ट है श्रनुमति हरमे, 
रण के विना श्रब दीखती है दूसरी क्या गति हमं । 
जब सन्धि करना चाहते हं वे बिना कुद भी दिये, 
कसे कहु म, वे नहीं सन्नद्ध विग्रह के लिए । 
कन तक श्रनाह््‌त हो क्षीसे मानिनी मेरी रमा, 
हो जाय मर्यादा-रहित क्या श्राज इस जन कौ क्षमा? 
फिर भी श्रवसे हम नहो श्राकग के उन्मेष से, 
पक्षो विहग बनते नहीं ह एक पक्ष विष्ञाष से। 
प्रधिकार-रक्षा हतु हम संघषं से ङरते नही, 
क्षत्रिय समर मं कालसे भौ भय कमी करते नहीं । 
पर व्यथं वंश-विनाह् को बाधा मुकर है रोकती, 
निज रीति-नोति सभीोति मेरी श्रोर है श्रवलोकतौ । 
कौरव हमारा राज्य निचय रोक तो सक्ते नही, 
श्राहचयं, फिर भौ पाप करने से तनिक थकते नहीं । 
हम भौ समर से क्यों डर, जिनके सहायक तुम बने, 
पर भन नहीं करता इसे, हम श्राप श्रपनों को हने । 
सब शुर देका-विवेशा के लङ्कर परस्यर कट मरे, 
तो त्रिदिव योन बसे, धरा हो जायगी ऊजड हरे! 
भ्रसमय मरण का वरण करके स्वर्गं भी क्यों चाहिए, 
यदि सर्वं-हित सावन रहे, भ्रयवगं भ क्यों चाहिए ? 


11. 


तनु है यहीं वकः, क्यों न उससे लोग पुरा काम ल, 
जम काल श्रावये सहज गति से शान्ति से विशाम ले । 
श्रि भी जियें नयसे, भले ही मनुज मढ़ क्ट म॒मे, 
कोह सहो न सहे, वुम्हारे शुभ कटाक्ष स्ह मक्षे । 
सौभाग्य से है भ्राप्त देवो को हमं श्रनुक्लता, 
पर वंत्य-मव से मत्त हो प्रतिपक्ष है षय चलता) 
रोकं नहीं यदि हम उसे, तो हानिहे यह धमं की, 
विधि ही जकिलटतो वीखतौ है नियत नरकुल-कम की । 
बनता हमारा चमं भो क्याही कठोर कमो कभी, 
करना हमं पडता यहां श्राघात घोर कभी कमी । 
षर श्रन्य गतिहो तो कहां श्राश्रय उच्तिदहै यदध का, 
क्या रुद्ध बुद्धि-विवेक रह पाता समरसं का। 
बनने चली प्रत्येक शाला इवापो की-सी दरी, 
हो जाय मरघट में न विघरित पुण्यभूमि हरी-भरी। 
गंजे न निज नन्दन विपिन मं घोर क्रन्दन नाद ही, 
द्ब्रा जाय इस उन्माद के पीछे रहाय ! विषाद ही । 
निज दपसे ही हत हूग्रों को गृह्िणियों को गहण, 
सले न शेष समाज को भौ बन विषम विषधर-फणः । 
प्राचार भी ऊचे घरों के पतित होने जा रहे, 
रक्षक गये, भक्षक चतुदिक दाब चदते श्रा रहे। 


सुनते नहीं वे किन्तु मेरे कान मानो कट रहे,-- 


पानौ श्रे पानी, यहां हम रक्त देकर कट रहे! 
मे सुन रहा हं रात दिन धर्षित इवो के ध्वान ये, 
“किस पर लड हम, हाय { हम पर लङ रहे हं इवान ये ।' 
के श्रन्ध हं, पर दीखता सब श्रोर मुक्लको स्पष्ट है, 
एकत्र क्षत्र-समाज सब निश्चेष्ट नष्टथ्ष्ट हे । 
सबको डबातो जारी नर-रक्तको खर धार है, 
हम पच को ही नाव तुमसे जा लगी उस पार है। 
तुण-तुल्य भी गिनते नहीं हं जो किसीको गवं से, 
सहसा ब्िखरते गिर रहे हं ट्ट तारक खवं-से। 
ननु-नच-विना नुच गृध्-पक्षों कौ पडे ह द्वांह मे, 
बस राप उख्ने का बया है किस बलो की बाहरमे? 
सौ सौ कश्िकाएठें क्षपटतो हं, श्रौर चौलं ट्टती, 
रस-पुष्ट श्रंग पड भटो के वे जिन्हं हं लूटतीौ } 
हतभाग्य जितने नर निहत व्याव भी उतने कटां ? 
हात गन्ध-लिप्तों से स्वयं उठती सङांध जहां ° तहा ! 
गतिह्णील कौल, परन्तु घर घर घोर काली रात है, 
जन-श्‌न्य-विन्दु बना श्ररुण रचि प्रज्वलित प्रतिभात है । 
रह रह ॒सिहरता वाय॒ विधवा-वुन्व के चीत्कार से, 
सन्देदा करता है वहन किसके वयित का प्यार से) 


13 । 


कटः 


सब सुष्टि धूमिल हो हरे ! निस्वन्ध जङ्-सी रह गर, 
निज दिष्य जनपद की कहां चिर खेतना यह बह गई ? 
देती भरतिच्वनि भी नहीं यह गजना यह तजना, 
संहार धूराहो गया, तब भी कहां नव सजना । 
हे देव, जन के रक्त से रंजित न जन के हाथ हो, 
मधु-मति बालक श्रौर बधु व्यथं ही न ध्ननाय हों । 
पाते यहां यों तुच्छ तण भी लैर रहने के लि, 
तो भी रहं श्रत हमारा स्वत्य कटने के लिए! 
करता न मेरा धमं मुञ्षको वाध्य लङने कै लिए, 
तो क्या समन्वय-योग्य हम सब हं सगङ्ने के लिए? 
भाई सभी कौरव हमारे, भाव उनके भिच्र हो, 
ममता कहां जावे हमारी, हम भले ही चिन्न हो 1" 
यों कह युधिष्ठिर भाव-गद्गद मौन होकर नत हए, 
शभिभूत सरे भीमादि भी उनसे स्वयं सहमत हुए । 
हरि ने कहा--“भवदीय भाषा भाव भद्र सदेव ही, 
पर देखता हं भं, यहां वाधक बना है वेव ही । 
जोदह्ो, इसी उह्यसे मेही ब्हाँं जाऊं न क्यो? 
फिर एक जार स्वयं उन्हं परिणाम समस्लाऊॐं न क्यो ? 
इससे न होगा श्रौर कुलं तो श्रल्प होगा क्या यही, 
निर्दोषता तो जान लेगी श्रापकी सारी मही । 
बोले युधिष्ठिर फिर--“करोगे कष्ट तुम इतना श्रहा ! 
मं श्राप श्रपनी श्रोरसे तो हुं यहाँ तक कहु रहा। 
यदि गव केवल पाच हीदेदं हमं वे प्रेम से, 
तो ठीक, सारा राज्य भोगे वे यथाविधि क्षेम से।'" 


सहसा सभा को नाव-गति मं एक भस्नारा हृश्रा, 
शंक्षागमन के पूवं का-सा घोर सन्नाटा हृश्रा। 
तत्काल व्िजलो-सी चमक चको वहां कृष्णा करा, 
फिर ट्ट मानो बह पड़ी निज लक्न पर लोहित वा! 
“यह भादयों पर भादयो का त्याग श्राहा ! धन्य है, 
इस पर भला व्ह क्या कटेगा, जो श्रभागा न्य है! 
फिर भो श्रहो दानव-दलन, कुदं घुष्टता मं कर रही, 
मुञ्ष पर तुम्हारी जो कृपया, कारण यहां केवल वही । 
श्रयवा तुम्हे श्रविदित करां जन के हदय की बात दहै? 
पर शम्ब उठता है स्वयं होता जहां भ्राधात है! 
भाई श्रहा! एसे कहां देखे गये चिरकाल से, 
जो भादयो को मुक्त कर दं इसं विषम भव-जाल से! 
धिक्कार है, जीती रही मं भोग कर मन की व्ययो, 
निलंज्ज इसं तन के लिए क्यारोग भी कोईन था) 
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मं किन्तु भूल नहीं सकी श्रयमान श्रपना यत्न से। 
तो शान्ति होने से रही यह्‌, हार मान सपत्न से! 
कतव्य करते हें कृती, फल का वहाँ क्या ध्यान है? 
पर सुन रहीहं म नसे, यह दसरा ही ज्ञान है। 
यह नाहा हम श्रयवा उपस्थित कर रहे हं श्राप के? 
हमसे मरे तब भी करेगे श्रात्म -हत्या पाप वें! 
हम काल के प्रतिक्ल जाकर देक रख सकते नीं, 
उन्मत्त कृत्तं मनुज का मख-भाग भख सकते नहीं । 
पापी प्रकट निज पाप का प्रतिफल न पाकेगा यहाँ, 
तो कष्ट करके पुण्य-पय से कौन जावंगा यहां? 
उन दृष्कृतो कौ प्रकृति पलटी जायगो एते कही 
जो कर चुके हं वे, करगे फिर उसे कंसे नहीं? 
इस जन्म में निज दंड से बच जायेंगे यदि दृष्ट वे, 
उस जन्म तक तोक्ष्यान होगे श्रौर भौ परिपुष्ट वं? 
श्राहचयं हि, कृतकमं उनके ग्राज विस्मृत-से हुए, 
चेतन जहां जड-सा हृश्रा जीवित वहीं म॒त-से हए । 
तब तो श्रधोर श्रनाथ-सौ निरुषाय म हं रो रही, 
श्राल्ा किये थी श्रन्तमं जो, श्राज वहमभी खो रटी। 
सुनकर न सुनने योग्य ही इस सन्धि के प्रस्ताव को, 
यह चित्त मेराहो रहा है प्राप्त जसे भाव को, 
कंसे उसं वणन करू म दग्ध - हूदया परवा? 
हरि, जान सकते हो तुम्हीं जन के मथित मन की दा । 
क्या दस्युग्रों पर यह दया ही मात्र दिखलाई गई, 
दौबल्य का द्ष्टान्त रख वुर्नोति सिखलाई गई । 
चलते बड़ जन श्राप हं जिस रीति से संसार मं, 
करते उन्होंका श्रनुसरण हं श्रन्य जन व्यवहार मं) 
यह्‌ रक्त निकला श्राज हा! पचाननो के घाव से! 
निज पर तथा पर निज यहां देखं गये बतवि से। 
ये कुं कटु, पर डर गये पाण्डव" कहंगे जो ग्रहो, 
उनके मुखो पर कौन श्रपना हाथ रख लेगा कहो? 
सब सह चुके ये, शोष क्यों रह्‌ जाय यह श्रपमान भी ! 
मेरे सव्य दयनोय बनकर भूल बठं मान भी। 
होता सदा है मानियों को मान प्यारा प्राण से, 
यहा के धनीहं जो उन्हं श्रषयश कराल कृपाण से। 
हा ! दिग्विजय कर इन्द्र-सा वभव विलसते जो रहे, 
वं पच गवो के भिखारी श्राजयों ही हे रह। 
तन से श्रधिक मन का हरे, जन-दन्य मरण-समान है, 
निज राज-लक्ष्मी का इन्हें पपहरण वरण-समान है | 
यह्‌ श्राह, यह्‌ उद्वास, यह्‌ कम्पस्फुरण सव ठीक है, 
पर देखती थी भं जिसे, वह स्वप्न भ्राज श्लोक हे । 


1.1 


जानें यही गन्तव्य निज, मँ तो सदा भरतुगामिनी, 
पर क्या करूं विधिही बना बा मुक्षे जब वामिनी । 
क्वा कथन कुदं व्यथं श्य, जब वी गई उनको क्षमा, 
क्या बन्धुश्रों के बीच भं बोले बध्‌ श्रधमाधमा। 
मं किन्तु दासी ही नहीं, यदि मन्त्रिणी भी हं कमी, 
तो श्राज मं कंसे भुला वूं श्राप श्रपनो सुध सभी! 
पतिवर श्रमर मेरे, सहज ये विष विरहोष पचा गये, 
ङ्ब न जल मं, ्रनल सरे भी सबल श्रंग बचा गये । 
मेही मरण मागं न क्यों, क्या दीन श्रब देखूं इनु, 
उन तीन तीन परीक्षणों का श्रेय षफिरभी द्‌ किन्हे ? 
पर पांच गांवों के धनी ये, दीन क्यों कहलायेगे ? 
निज बन्धुश्रों का चित्त चौसर खेल कर बहला्येगे ! 
फिर ्ेलना श्या दुःख, सुख से भ्लना ही सूलना, 
भूले भले भोले सभी ये, तात, तुम मत भूलना। 
मृगचमं पहने देख इनको विकल वन भं डोलते, 
तुमने कहा था जो स्वयं श्राक्रोडा पूवक बोलते, 
जो रोष इनके भादयों पर था तुम्हं उस दिन ह्र, 
क्या श्राज भी उसके स्मरण ने मन तुम्हारा दहै छश्रा ? 
देखे गये जो दक्ष केवल श्रक्ष-पण के खेल मं? 
क्या ज॒ग जृडगा पाण्डवो का कौरवो से मेल मे! 
उस बार जो घटना घरी, क्या भूल ये वह भी गये, 
श्रथवा विचार विभिन्न इनके हो गये हं श्रब नये। 
क्या वे प्रतिज्ञाएं वथा ही की गई थीं क्रोध में? 
क्या वह विषम वन वन भटकना था इसोको जोध मं? 
क्या दिव्य श्रस्त्रों के लिए वह कठिन तप था स्वागही? 
क्या सिद्धि उन सब साधनो कौ थो श्रहो! यह मांँगही ?"" 
फिर दष्ट दुःतासन हृश्रा था तुष्ट जिनको खेच के, 
खे केडा लेकर वाम कर मं श्रश्रु-जल से सोच के, 
हदयस्थ बक्षिण कर किये, शरविद्ध हरिणो-सो हता, 
कहने लगी वह मानिनी वा च्‌ उठी पावक-लता! 
“करुणा-सवन तुम कौरवो से सन्धि जब करने लगो, 
चिन्ता-व्यथा सब पाण्डवो को शान्त कर हुरने लगो, 
हे तात, तब इन मलिन मेरे कृष्ट केठों की कथा, 
मे श्रौर क्या विनती करू, भले तुम्हं न यथा-तथा 1" 
बाधा-विकृत मुख मंद कर चिर सुन्दरी रोने लगी, 
नत लिक्षरो-सो पाश लेकर प्रभु-चरण धोने लगी । 
होकर स्वयं भौ ववित-से सुन ध्रार्थना करुणा भरी, 
देने लगे निज कर उठा कर सान्त्वना उसको हरी ।- 
““भव्रे, न रो हा! चान्त हो, यह सोत सब मनसे हटा, 
त्रु जान ले, श्रविलम्ब पना कव्ट-काल कटा कटा । 


1.1 


वं भव-सहित रिपु-रहित पाण्डव हीघ्य ही हो जा्येगे, 
निज क्र कमो का कुफल प्रत्यक्ष कौरव पायेगे । 
सौभाग्यवति, त्‌ रो रही है भ्राज पद-परिणति बिना, 
रोती फिरगीं कौरवो की नारियं कल पति-बिना 
उनकी व्यथां भी, जानता हं मं, तुके कलपायगी, 
सुख-दुख दोनों एक-से ही बहन, तब तु पायगौ। 
त्रिय ज्येष्ठ पाण्डव कौ प्रतिष्ठा मान्य मुश्चको जान में, 
पर श्रात्म-निष्ठा ही श्रटल तेरे श्रतुल श्राख्यान में। 
होगा श्रधिष्ठित फिर महाभारत श्रखिल संसार मे, 
पर जीत तेरी ही रहेगी श्राज सबकी हार में! 
निज साधना से श्रधिक नरकुल को युधिष्ठिर में मिला, 
क्या स्वगं मं भौ सुलभ यह जो सुमन धरती पर खिला । 
तो भी समय के पूवं मानोये कृपा कर श्रा गये, 
इस द्न्दर-मध्य श्रजातरिपुता श्राप श्रपनी पा गये । 
“हरि, वह्‌ तुम्हारा ही दिया जो भी यहाँ जन को भिले, 
क्षलो न तुम तो श्राप श्रपना भार भी किससे किले । 
जीवन, यहास्‌, सम्मान, धन, सन्तान, सुख सब ममं के । 
मुक्षको परन्तु शतां भी लगते नहीं निज धमं के ।" 


निमल नीलांचल रत्न-टेका, 
निशि ने पसार संसार टठंका। 
पर कणं श्रचचल हो न सका 
पीडित शिशु-साव्हसोन सका, 


श्राकर बयार बहलाती यो, 
मह च्म केश सहलाती थी। 


पर शान्त न थी मन को पीडा, 
क्या तुच्छ जोध का वहु कोड़ा) 
था मन्व गन्ध-दीपक जलता, 
उसका प्रकाहा भी था खलता। 
बह भी श्रघीरता देख न लं, 
चिप जाय श्रापसे वीर भले) 
पर दीप न बली बढा पाया, 
उससे युयुत्सु मिलने भ्राया। 
व्ह भी था नुप धतराष्टू-तनय, 
प्रियन था विदुर श्यो जिसे प्रनय। 
जननी न किन्तु गान्धारी यथी 
बह श्रसवंणा सुकुमारी थी। 
सुनकर जिसका स्वर मात्र मधुरः 


युयुत्सु 


रोक्षा था श्रन्ध नृपति का उर) 
मुंह पो ससंश्रम चादर से, 
उठ कणं मिला बढ श्रादर से) 


श्राये तुम इतनी रात गये, 


होगी एसी क्या बात श्रये [ 
मां के श्रनुरूपय मधर वाणी, 
बोला युय॒त्सु---^तुम हो वानी, 
कुं समय मात्र तुमसे पाॐ, 
मे भो कृतार्थं तो हो जाऊ! 
भोतर ज्वाला -सी जहां जगे, 
एसे मं कंसे श्रंख लगे? 
मे था श्रनिद्र कु भक्लाया, 
तुम जाग रहे हो, सुन भ्राया। 
हरि श्राय गये, न सन्धि हूर, 
मन सुमन हए न सुगन्धि हुई। 
सद्धाव यहां कुं जगा नहीं, 
मु्रको यह धच्छा लगा नहीं। 
सौजन्य उधर, श्रन्याय इधर, 


षडे 


मं भ्राक्ल ह, भ्रब रहं किधर?“ 


४६१ 


“मुक्षसे यह प्रन श्रसंगत दहै 
श्रज्ञात कहां मेरा मत॒ है? 
“वह भली भांति है ज्ञात मृ, 
कर दो इतना व्याख्यात मु, 
मे भीत नही, जो कट्‌, कटो, 
पर मात्‌-पक्ष प्रवगोत न हो । 
पा गया कर्ण सन्नाटे मं 
जो था कुलघनं के घाटे मं।- 
"प्याया यह मेरे निकट तभी!“ 
संभला वह, जो सहमा न कमी । 
“यदि है यहु दोष, दम्भ-कृत है, 
श्रात्मा से कौन श्रनाहेत है? 
होता प्रदीप सते कज्जल ज्यो, 
कर्दम से शत-सहल्र-दल त्यों। 
इतना ही किन्तु यथेष्ट नहीं, 
तुम बनो न यों दु्चेष्ट कहीं! 
श्रपनों के साथ भरण श्रच्खा, 
श्रथवा पर-पक्ष वरण श्रच्छा ?" 
“पाण्डव क्या कभी पराये हं? 
वे छल से गये हरायं हं। 
श्रपनों से बर किया फिसने? 
क्ररों का मागं लिया किसने?" 
वेते हं तुमको श्रत वही ।“ 
यह तो कहने की बात रही 
पाते हं स्वयं कहां से वे? 
हम भी क्या नहीं जहाँ से वं? 
यों कौन किंसि क्या देता हैः 
कोई किससे क्या लेता है। 
सौधा विनिमय व्यापार यहां, 
समक्षु इसमं उपकार कहां? 
धनियों के हाय भले धनं है, 
पर जन के साय स्वजोवनं है। 
पाता, जो स्वेद बहाता दै, 
धन तन का मल कहाता है, 
श्रधिकार सभोकोटै चुन का, 
सम्बन्ध बड़ा मेरा - उनका। 
वें कर किन्तु श्रनरीति कीः 
तो क्या मं रकं नीति नहीं| 
जो श्रंगराज्य है प्राप्त तुम्हे 
हो ग्रौर न हो पर्याप्त तुम्ह, 


किसलिए मिला उसका पटू, 
तुम करो पाथं का मुंह खटूा। 
श्रौदायं स्वा्थमय ही उसका, 
उदेश्य राज्य जय ही उसका। 
इस कारण तुम पर प्रीति उसे, 
तुमसे है भिली श्रभीति उसे। 
जो वरी बना बन्धुजनं का, 
है मित्र कौन वयधिन का? 
यदि उसकी प्रियता में रूल, 
तो तुम न रहो रम मं भूल!” 
“तुम ॒श्रषनो कहो मक्षे छोडो, 
बाहर से व्यथं न बल जोड़ो । 
जाकर पहले न विवुर के घर, 
तुम श्राये यहां कहो क्यों कर।' 
“सोचा यह, प्रथम विरोध सुन्‌, 
निर्णय कर फिर श्रौचित्य चुन ।' 
"यदि कणं समीप न तुम श्रते, 
मिलने विकणं से ही जाते। 
तो पाते फिर भी कख वसा, 
मष्षसे है इष्ट तुम्हें जसा। 
“उसमें श्रवहय श्रच्छी मति है, 
फिर भी क्या श्रप्रतिहत गति हे) 
जो ठ्न कर ठान नहीं सकता, 
मे उसको मान नहीं सकता? 
“कुं कहती नहीं तुम्हारी माँ?" 
क्या कहु भाग्य की मारी माँ? 
वह॒ स्वामि-सेविका मात्र सवा, 
रो उठती है यो यदा कदा- 
तुमको पोषं परिताप न हो, 
मुक्षको लेकर श्रपलाप न हो।' 
वह॒ किस रानी से हीनं कहौ, 
स्वच्छा से ही स्वाधीन नहीं। 
जो स्वयं नं उसको देख सके, 
उनसे कब उसके नेत्र यके 
तो श्रपनी ही क्या वुम्हं पड़ी? 
जननी से कौन समृदि बड़ी? 
यह कह कर कणं तनिक कपा, 
स्क वहीं भ्रधर उसने ्पा। 
“निष्क्रिय-ता न्याय-लकष उसका, 
भं पुरक दाय-वलल उसका) 


म॒ जननौ का वह जात नहीं, 
जो सहे न्याय का घात कीं। 
श्राक्रोक दोष के प्रति मेरा, 
गतिशील, स्वमति कामे प्रेरा। 
हो चाहे मेरी हानि न हो 
पर मुक्षको भ्रात्मगलानि न हो, 
माँ को जग मं श्रपवाद मिले, 
पर प्रभु का उसे प्रसाद मिले।" 
श्या यह सीधा वित्रोह नहीं?" 
हो, मेरा उच्चारोह यहीं । 
मं कुं करने के लिए तुला, 
होगा मेरा विद्रोह खला। 
कुदं समाधान मं खोज रहा, 
श्रपने को वहीं नियोज रहा। 
पर पाता नहीं कहीं वसा । 


युद्ध कहीं पाल पाता श्रषनें नियम ही! 
तुल्य प्रतिद्रन्द्ियों को छोड कर श्रोरों से- 
यों ही नहीं लडते थे योद्धा उस काल के, 
बहूधा पदातयो से केवल पदाति ही, 
प्रहव-गजारोहियों से श्रहव-गजारूढ्‌ ही, 
रथियों से केवल रथी ही थे क्षगड़ते। 
हारे-यके शत्र को वं श्रवसर देते ये, 
वमंहीन पर भी प्रहार करते न ये। 
कोई वाक्य युद्ध करे तो वे वही करते, 
मारते नहीं थे किसी हार मानते कोभो, 
हास्त्र-भंग होने पर कहते विपक्षी से- 
“एसे क्या लोग, रहो, ले लो कुष्ठं मृक्षसे 1" 
यदि वह कहता-'श्रभौ तो भुजदण्ड हु ।" 
तो वे शस्त्र छोड करते थं मल्लयुद्ध ही । 
संगर भी उनके लिए था एक रग-सा। 
भेदिये ही प्राणों पर खेलते थे उनके। 
यद्ध॒ यमते ही मिलते थे बन्धु-सम वे। 
चारणो को भ्रौर परिचारको को बात क्षया, 
शस्त्र-भार-वाहक भी उनके श्रबध्य थं। 
वादकः तो मादक थं रक्ष्य दोनों पक्षों के। 


किन्तु भ्रकस्मात जब काल निज स्प मं 
भ्राता है समक्ष, तब किकतंव्यम्‌ढ्‌ हो, 


युद्ध 


"यदि करने लगे सभी एसा?" 
“कर सकते केवल तुम्हीं कहीं 
कुरुराज-क्णं दो श्रलग नहीं ।'' 
“बलि, मेरे लिए बहुत इतना, 
बर तुमको धन्यवाद कितना! 
"ृत्कृत्य हृप्रा हं मं श्राकर, 
देख श्रब नियति-नत्य जाकर | “ 
जब गया युयुत्सु, कणं डेल, 
निश्वासं छोडकर वह॒ बोला- 
“सचमुच मं क्रीत सुयोधन से, 
क्या एक मात्र भौतिक धन से? 
मुक्ष पर है इतना भार लदा, 
रहता हं जिससे दबा सदा। 
जो थामा! वह्‌भीन बना, 
जननी, क्यों तूने मुक्षे जना? 


श्रपने नहीं तो श्रपनों के लिए धीर भी 
नियम-विरुदध कर बेरते हं दुं भो। 
एसा इस युद्ध मं भो देखा गया बहूधा । 
तो भी नियमों का मंग निदनीय होता है। 
एसी लोक-निन्दा क्या यहां भो श्रपवाद थी ? 
पाई भगवान नें ही उसमें बडाई थी । 
श्रायुध न लंगा म' उन्होने यह था कहा, 
प्रर भक्त भीष्म ने कटा था-देख लूंगा मं ।' 
वाध्यवे हए थे बात रखने को भक्त की। 
एसा रण-रंग गंगानन्दन नं था किया, 
पाण्डवों का सारा बल श्रस्तव्यस्त हो गया । 
दन्द जहाँ हो रहा था, सकल तुमल था। 
भर गई सारी रणभूमि रुण्ड-मुण्डो से, 
रक्त के प्रवाह छट, पानी कौ पुकार थो। 
हुंकारं जहां थी, वहं श्राहं थी, कराह थो । 
लाल लाल भूमि सब श्रोर विकराल थी, 
दीखे रक्त-कदम में हाथो भो श्रहाक्त-से । 
कट कट शीहा गिर राहु-से उदित थ, 
केतु-से कटे भौ बाहु भय उपजाते थे । 
कतित थी कन्धराएे, नतित कबन्ध थे! 
ट्टे रथ श्राति-सी बिखेर कर श्रगों को, 
तडप रहे थे जन्तु शीघ्र भर जाने को 
स्यार गीष हव नोच के, 


च, च 
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सो गये थे शत्रु-मित्र भूमि पर साथही। 
सबको किशोरों-सा विलाया पितामह ने। 
ग्राहा जयकी तो कहां, प्राणों कौ रही किसे ? 
लेके तब चक्र चले कृष्ण उन्हें मारने । 
उनके प्रताप तथा तेज के प्रभाव से, 
ग्रासं पास छायं हए धूलि-कण क्षण मं 
तप्त चिनगारियो-से उद्धासित हो उठे! 
बोले पितामह से वे--पाण्डवों के वध की 
इच्छा न हो तुमको, परन्तु मेरा कायं तो 
पुरा नहीं होगा, यदि हार हई उनकी! 
श्रौर, मेरी हार विना कंसे तुम जीतोगे ? 
मानता हं, भ्राज मुक्षे तुमने हरा दिया । 
साधु साधु! लो, मंहुश्रा बाध्य शास्त्र लने को । 
ग्रौरजो कटो सो करू, किन्तु सावधान हो ! ” 
चाप रख ॐचा भाल भीष्म ने प्षका दिया- 
“मारो प्रभो, भारो, यह्‌ कोप नही, करुणा । 
भ्राज मेरे जन्म-मत्यु दोनों को समाप्ति है । 
धर प्रभु-पाणि इसी बीच कहा पाथं न- 
“करते प्रहार पितामह पर श्रव भो 
मेरा कर कपिता था, मुस्को क्षमा करो, 
करना पड़गा नहीं कष्ट श्रब तुमको ।" 
धमराज ने भो किया श्रनुनय उनसे- 
शयुद्ध॒ मं पितामह के रहते हृए हरे! 
जीतने की श्राहा नहीं की जा सकती कभी । 
यदि तुम चाहो तो श्रकेले इस चक्र से 
मार सक्ते हो सब शत्रग्रों को काल ज्यों । 
तो भी तात, तुमने कहा है-“इस युद्ध मं 
भ्रायुध न लंगा म, निभाना इसे चाहिए, 
चाहे मन मार हमे खानी षडे हार ही, 
करते पितामह प्रहार नहीं नारी पे 
भ्नौर वे शिखण्डी को समन्षते हं नारी ही, 
चाहे कितना ही पुरुषार्थो वह॒ क्यों न हो । 
वचन तुम्हारे भेग होने ते यही भला, 
सफल करा दो तुम उसकी प्रतिज्ञा ही । 
श्रजुन प्रधान पृष्ठ-पोषक हों उसके ।" 


श्रन्त मं यही हृश्रा, प्रसन्न नये मन मं 
भर्जन, परन्तु श्रन्य कौन-सा उपाय था? 
त्राण-हेतु धूंट कड़ा पीना पड़ा उनको । 
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कौरव न रोक सके बहते शिखण्डी को, 
पार्थं के विशिख उसे बीच मं लिये रहे। 
उसके विरोध-हीन बाणो के प्रहारं से 

विथ कर सारा तन शान्त पितामह का, 
गिरता हृश्रा भी रहा उपर ही भूमि से। 
विद्ध वेरि-बाण-पंक्ति श्ञय्या बनी उनकी । 
मानो निज रष्िमि-जाल संवरण करके 

श्रोढके बिदाके वही सान्ध्य रवि था पड़ा | 


रक गया युढ, महायोद्धा युगपक्ष के 
होकर उवास उन्हे घेर भ्रा लड़ हुए । 
देह था शरो पर परन्तु सिर संटको। 
सरिमित उन्होने कहा-“कोई उपधान दो 1" 
लाये गये शीघ्र वे उर्न्हकि रिक्त र्यते 
विघ्न हो उन्होने कहा-'दूर करो इनको ! “ 
पाथं को पुकार बोले-““वत्स, उपधान वो," 
“जो श्राज्ञा"” तुरन्त तीन बाण छोड वदध के 
मस्तक के नौचे खंडे कर दिये पार्थं ने। 
ऊंची उठी ग्रीवा, कहा तुष्ट पितामह ने- 
“योग्य उपधान यही मेरी इस शय्या के; 
जीते रहो वत्स, तुम ! “ “तात, तुम्हं मारके 
जोनां श्रभिश्ञाप ही है,"-पाथं चुप हो गये । 


जय जयकार किया पुज्य पितामह का 
दोनों ही दलों नेश्रौरसायहीसुरोंनेभी 
हात्रु-मित्र दोनों का मतक्य जहां होता है, 
फट पडती है वहीं भव्यता मं दिष्यता। 
“होगे जब सुयं उत्तरायण, मस्गा भं, 
तब तक जीते जो रहुगे, वे मिलेंगे ही, 
श्रान्ति मेटं शिविरों मं योधजन प्रधना ।" 
सप्रणाम ्र्ूश्रों की श्रजलि प्रथम ही 
दे देकर उनको प्रयाण किया लोगों ने। 
बोले वे सुयोधन को निकट बुलाके यो- 
“बेटा, प्रब भी तु पाण्डवो से सन्धि कर ले; . 
श्रौर वसं दिन भी चलेगा प्रब युद क्या?“ 
बोला कुरराज ग्रति बुःख भ्रौर लज्जा से- 
“धिक्‌ ! हम सबके समक्ष ही शिखण्डी ने 
हाल्य-सा शरीर कर छोड़ा यह ॒भ्रापका ।" 


हस पड़ वृद्ध-“क्या थे विशिख शिखण्डी के ? मन्त्रणानुसार तव संदाप्तक शूरो नं 


वमं भेव पा्थ-शर ममं जो न दछधेवते। एक नया श्रयन बनाया दूर श्रपना) 
कटता है ककटक श्रपने ही बेटों से!" देकर चुनोतो वहीं लं गये वें पाथं को, 
“किन्तु मेल हो सका न जिनसे प्रथम ही, ग्रौर इस श्रोर चक्रव्यूह रच द्रोण ने, 
वं तो श्रव हत्यारे हमारे पितामह के, उसमें श्रकेले ही सुभद्रा के सपूत को 
श्रब उनसे क्या सन्धि ! श्रन्त तक ज॒क्षंगा, धरा, यथा पंजर में केशरी-किशशोर को! 
भ्राज यदि कणं होता-'' “जानता हं मं उसे, वह॒ घूस पटना ही जानता था उसमें, 
किन्तु वत्स, वर बढता है इसी रीति से, ग्रजुन हौ जानते ये घुसना-निकलना। 
होता वह्‌ ज्ञान्त मेरे साथहीतो प्रच्छाथा, श्रन्य कोई घस भी सका न साय उसके, 
कन्तु प्रबतु भी उसे रोक नहीं सकता, हार पर बुद्धर जयद्रय नियुक्त था, 
भ्रपना नियन्ता श्राप होकर भी लोक मं जिसको मिला था वर मानो इसी जय का। 
हन्त ! निज हन्ता बनता है नर श्राप ही ।" तो भौ कौन जृप्ष सका वीर प्रभिमन्यु से? 


हृत हंस उसने रुलाया रणधीरों को | 
रथियों को विरथ बनाकर उड़ा दिया, 


प्रनत मं भ्रा कणं ने प्रणाम किया उनको- शल्य को श्रचेत कर उसके श्रनुज को। 
“्ापका सदेव वोषी कणं क्षमा-प्रार्थो है ।" मार के, तनज को भी छोड़ा नहीं उसने 
“शिष्ट, हम सबको क्षमा ही इष्ट श्रन्त मं । श्राप ही श्रकेले एक एक कर युद्ध मं 
उत्सं तु लगा था मक्ष दसं रण-रस का! किसको हराया नही, दोण-ङकृप-क्णं से 
ग्रौरकी तो बात ही क्ष्या, श्राप तेरा जन्मभी बोल। वहु-““जो हो, तुम गुरुजन श्रन्ततः, 
तेरे प्रतिक्ल गया, तो भो गुण-कमं से मारूं क्या तुम्हं म, उपहार मेलोहारही!"“ 
तुक्षको महान मानने को विश्व वाध्य हे। बोला कुरुराज-पुत्र लक्ष्मण से वह यो- 
धन्य वह जननी, श्रपूवं रत्न-खननी, “भाई तुम मेरे, तुम्हें दंगा वीरगति ही!“ 
धन्य पुरुषां तेरा, मानो स्वयं देव भी जो जो कहा उसने सो करके दिखा दिया । 


दमन न कर पाया तेरे दृढ़ दपं का! 
किसने लिया है प्रतिशोध भौ यों भवसे? 


किन्तु क्षमा होती कहीं दानि, तेरे दंड मं, मिल तवष महारथियों ने घातं की, 
तो इतस प्रचंड वरकाभोयतलत्‌ही था) मारने चले वे उसे घेर सब श्रोर से। 
पुरक है तेरा यहां एक युधिष्ठिर ही ।" “यह षडयन्त्र॒म्‌तिमन्त ! “-कहा उसने 
वृद्व मुसकाये फिर बोले श्राह भर के- मारके बहदबल को वायु के-सेवेग से 
“राम श्रौर भरत सवा ही नहीं भिलते!। बोला वह-“मने तुम्हं पंच हौ बना दिया 
जान लिया मने, भ्रब प्रम नहीं होने का चाहो तो प्रपंच करो ! ” एक बहबल के 
जक्षना भले तु, किन्तु एष दूर करके । मरते हीदोदो रथी श्रौर नये श्रा जुटे, 
“भरसक एेसा ही कर्गा""-कहा कणं ने । छै भे जहां सात हुए । सामने के हौ नही, 
द्रोण के विषय मं भी प्रजुनमं वसी ही दयें प्रौर बायं तथा पीठं के प्रहारो से 
जागी दया-दुबलता श्रौर उन्हें उसका मारे श्रव, तोडा रथ, काटा चाप, खड्ग भी 
ठंड मिला मानो श्रभिमन्यु-वध-रूप मं। वैरियों ने; त्रो भी उपहास कर उसने 
भीष्म के समान ही धनंजय-तनय ने ठोके भुजदण्ड दोनो -““्राग्रो, जिते जाना हो ! “ 
करके विपक्ष-दल दलित स्वबल से, जाना था परन्तु किसे ! दुर्योधन बोला यो- 
मारे थे भ्रनेक प्ररि योखा ललकार के, “हिल पशुश्रों से सम युद्ध नर क्यों कर, 
र्योषन-पुत्र भ्रौर कणं के कनिष्ठ-से । शुद्ध सार-शस्त्र जब कर मं हो उनके!“ 
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मौन श्रभिमन्यु हृप्रा प्रन्त मं यों कटके- 


“फायर बनके तुम्हं मरके भो जीता मं।' 


ठोकर दे पाप-पथ-पंक-भरे पेर कौ 
करव पर, वोरता दिखाई जयद्रथ न, 
श्राप देवव्रत नं सराहा जिसे जोते मं,- 
मान कर श्रपने समान ही समर मं, 
सश्षसे बड से लड़ा छोटा जब सबसे, 
मारनां भी मरना भी सोखता-सा उनस । 


पाण्डव क्या शोकं सह पाते यह सहसा, 
श्रातां कोप कौरवो के ऊपर न जो उन्हु। 
पायं ने प्रतिज्ञा की-“न मारूं जयद्रथ को 
मे सूर्यास्त पुवं कल, तो जल मरू स्वयं ।" 
सुख गई मानो दयां जलते हृदय को 
बदते गये बे प्रलयाग्नि के समान ही) 
किन्तु नहीं रकता है समय कमी कही, 
इल चले श्रस्ताचल श्रोर दिवाकर भी। 
गर्जन के श्रयं हई चिन्ता युधिष्ठिर को। 
सात्यकि से कहने लगे वे-बडी बेर से 
श्र्जन का कोई समाचार नहीं श्राया है। 
बद्‌ गये नित्चय ही लक्ष्य तक दूर व, 
किन्तु जान पडता है, शत्रो के धरे मं 
वनाद का भी श्रवकाश नहीं उनको! 
शूर, तुम जाकर सहायक हो उनके ।" 
उत्तर भं सात्यकि यो बोला-'श्राये, श्रापकी 
ग्राज्ञा हिरोधायं मुके, किन्तु छोड श्रापको 
जाना प्रतिक्ल क्या न होगा स्वयं उनके ? 
धरकर श्रापको सुयोधन को देने का 
वचन दिया है उसे उभ्र द्रोणाचायं ने, 
कृष्णाजन छोड़ गय मुक्षको इसीलिए 1” 
हृत पड श्रात्ति मं भो धर्मराज सहसा- 
“सीता के संमोप जसे लक्ष्मण को छोडके 


माया-मृग मारने गये थे. राम वन में!" 


सात्यकि भी रोक नहीं पाया हंसो श्रपनी- 


“रावण भी द्विज हो था द्रोण एेता पहले |” 


“किन्तु मुषे चिन्ता है उन्हको, श्रपनी नहीं । 
हो मले ही मेरौ धूति, निष्कृति हो मेरो की । 
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जाग्रो तुम वीर, तुम्हं वेता हं वचन मे, 
धर न सकगे गुष्देव मक्षे कंते भो। 
भाग बचना भो एफ यत्न प्रात्मरक्षा का। 
भागा नहींयों मं कभो ग्रुग्रो सते डरके।“ 
सात्यकि को जाना पड़ा, एक धड़ पीछे ही 
भीमकोभी भेजे विना व रह सके नहीं। 
पाथं श्रौर सात्यकि तो कतराके गुरु से 
व्यूह में घुसे थे किन्तु भोमनयेभश्रपिमं 
जल उठे देखते ही उनको समक्ष व- 
“द्विज-उज जो हो तुम, ग्रहो भ्रवश्यष्ट, 
किन्तु वध-योग्य बह जो भी भराततायी हो ।" 
फक वे उलाड ऊवा साड क्षप्षावात ज्यो, 
रथ के समेत उन्हं एकश्रोर फकके 
सामने से हो वे धसे शत्रू-दल दलते। 
श्राधी धात्तराष्ट्‌-चम्‌ उस विनि युड मं 
मर करमभी न बचा पाई जयद्रथ को। 
पुरी हई पाथ को प्रतिज्ञा दिन रहते, 
कठिन तपस्या फली पाशुपत पाने को; 
कृष्ण कौ कृपा से कृतकृत्य हूए ¶ कृती । 


किन्तु सान्स्वना कौ खोज तब भो बनी रही । 
व्रौपदी-सुभद्रा श्रौर उत्तरा फी यातना 
तीन श्रोर, चौथी श्रोर श्रयना विषाद था; 
शान्ति किसी श्रोर भो दिखाई न दी उनको । 
देखते ये मानो एक स्वप्न वे शिविर मं, 
दे रह हं मानो हरि षयं उन सवको- 
कौन कहता है श्रभिमन्यु मरा? वस्तुतः 
व्ह तो श्रमर हृग्रा-कोति करके यहां। 
गवं-योग्य एसी गति मिलती है किसको 7 
पाया पुवं देह से भी दिव्य सूप उसने 
प्रोर महत्‌पद को कटु क्या बात तुमसे, 
खेलता है प्रज वह इन्दिरा को गोव में!” 
“भया, एक बार कंसे देख उसे पसे भं? 
प्रस्तुत श्रभी हं यह बेह छोड कर भी 1 
यो कह सुभव्रा षड़ो पैरों पर उनके। 
“निम्न गति होती है बहन, श्राव्मघात से, 
एसे वहु उच्वगति-शील कंसे बीखेगा 7 
उत्तरा को कोल में है भव्य रूप उसका 
प्रधना उसका हमें मंगल मनाना है ।“ 


ोकानल का है कुछ यत्न श्रभू-जल ही, 
किन्तु श्रवकाङ् न था पाण्डवो को यह्‌ भी, 
गरज रहे थे श्ररि सिर पर उनके । 
रक्या विकराल दंत्य-रूप गुरुदेव नेः 
दीख पड़ा काल-सा समक्ष इस पक्ष को। 
ब्रपद-विराट एसे उव्भट भौ उनसे 
कट कर खेत रहे, पले यथा घास के, 
टले श्राप यमभी तो चाप रहते उन्हें । 
तो भौ धीर धष्टद्युम्न उनसे नहीं गबा, 
उनके वधां ही लिया था जन्म उसने । 
बे ही नहीं, भिङ गये स्यंदन भी दोनों के । 
ब्रोण भी प्रजेय ही थे शस्त्र रहते हए, 
वर-सा उन्हं भी यह प्राप्त था विधाता का। 
देख निज यद्ध वे वहल उठे श्राप भी! 
तनु नहीं किन्तु मन मानो उन मान्य का 
भराकुल-सा हो उठा कृतित्व मं भी श्रपने। 
ब्राह्मण को करुणा हिलोड उठी उनको-- 
धारण न करता कठोर क्षात्र धम में 
तोहा! यह घोर कमं करना क्यों पडता? 
साधारण शास्त्रधायियों को इन श्रस्त्रो से 
हृत्या जो नही तो श्रौर क्ष्या हे यह इतनी, 
करनी पडो जो मक्षे? कारण क्या इसका? 
कन्व-मूल-फल भी क्या मुक्षको न मिलते? 
शिव शिव! हाव ही दिये हं मुक्ष हिता ने! 
मेरे लिए वोनों पक्ष एक ही समान थ, 
न्याय से तो पाण्डव ही प्रथम वरेण्य हं 
मेरे स्नेह-भाजन हं वे निज गुणोंसे भी) 
चोडा निज धमं मेने, छोड पर घमं भी 
कंसे हाय ! कंसे ! वह्‌ मेरे बन्धु भीष्म भी 
रुक रहे भानो मुक्ष प्रागे कर लेने को! 
कौन उनका-सा यहां मेरा श्रन्य सायो है? 
मारने से मरना हौ भच्छा क्या नहीं मुक ?" 
>< 

एसके बिना क्या पाण्डवो का भो कुहल था 
प्मस्त्र छोड़ने को उन्हे कर सके वाध्य जो, 
एसी एक कूटी बात कौन कहे उनसे ?- 
यह विष कौन पिये शोणित-समुद्र का 
“संरक्षक सबका मे," सोचा युधिष्ठिर न-- 
“दुर्गति हो मेरौ भले, सबको सुगति हो ।“ 
भार भरहवत्थामा गज वरी इन्द्रवर्मा का 


गजं उठे भीम~“श्रहवत्यामा हंत हो गया ! “ 
वज्राहत व॒क्न की-सौ द्रोण को दजला हुई । 
बोले किसो भांति व-'युधिष्ठिरक्हंतोहै।'' 
सिहर य्‌चिष्ठिर ने साख भरी इसको- 
हा श्राचायं देव, श्रह्वत्थामा हत हो गया, 
वह॒ तर-कुजर गया है मत्य्‌ -मुख मं!" 
किन्तु छल पणं यह सत्य भी श्रनृत या। 
वोनों नर-कुजर स्वजन शंव-रव भं 
डूब गये । साथ ही युधिष्ठिरकारय भी, 
ऊचा-सा धरा से उठ चलता थाजो सदा, 
घेस गया नोचे चार श्रगुल प्रमाण मं। 
शास्त्र फक ग्‌र तो समाधिस्थित-से हए । 
ट्ट पड़ा इवापव-सा धृष्टद्युम्न सहसा 
लेने को कठोर प्रतिशोध पिता-पुत्र का। 
पक्व केश उनके पकड बे हाय से 
दार्थे से उसीनं सिर काट डाला उनको । 
हाय उठा कहते ही रह गये पाथं यो- 
"मारो मत, मारो मत, उनको पकड लो 1" 
हाहाकार कर उठे शात्रु-मित्र दोनों ही। 
सात्यकि तो क्रोध कर दौड़ा उसे मारने, 
बीच मं श्रा श्रपनों ने शान्त किया दोनों को । 
>< 
निन्दा को युधिष्ठिर की प्राप धनंजय ने- 
“हाय श्राय, यह क्या किया है भ्राज श्रापने ? 
प्रापके निकट भी क्या राज्य बड़ा सत्यसे?" 
मौन ये युधिष्ठिर, भृकुटि चढ़ भीम को- 
सावधान श्रजुन ! क्या कहते हो किससे ? 
सत्य-रक्षा से भी श्रात्म-रक्षा बडीहोती है, 
एक दौड सौ सौ सत्य-धम पलं जिससे । 
श्रप्रज के श्रात्म' मं ह्मी-तुम हं, वे नही, 
कहते इन्हे हो राज्यकामी तुम? धिकटै। 
प्राप गुरु भो तो निज धमं छोड बठे थे, 
उद्धत श्रषमियों के भर्थ-वासं वन के। 
स्वत्व उस श्रय मं हमारामभो नहींथाश्या? 
पाप के पराजय मे पापमभी है पुण्य हौ ।* 
“नहीं नहीं, पाप कभी पुण्य नही होता है ।' 
बोले धमराज-“भीम, भाई, तुम शन्त हो । 
सिद्ध नहीं होता शुद्ध साधन से साध्यं जो, 
उसकी विषश्ुढता भी श्षंकनोय होती है; 
तात, मेरा पक्षपात योग्य नहीं इतना। 
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पाप जो हुभा है, उसे भानना हौ चाहिए, भन को वा प्रात्मा कौ, बता मं निम्न किससे 1 


परम्यथा प्रसंभव है प्रायश्चित उसका । उश्च कहां कौन किस बात मे है मुशषते 7 
एसी स्थितियां भी हें भरसत्य जहां क्षम्य है, यो तो जन जाति काहै मूल गोत्र एकह, 
किन्तु मेरा स्खलन खलेगा नहीं किसको ? कुल का विकास भित्र भिन्न रहे सबका । 
त्यं की तो बात क्या, भ्रमत्य भो प्रपणं है, कर ले भले तु मनस्तुष्टि कुष्ठं कहके, 
उचित परन्तु नहीं एसा समाधान भौ, जानता हं तुप्षको मे भ्रोर तेरे देश को! 
प्रभय जो देता चले पाप की प्रवत्ति को। “मे भो जानता हं तुक्च गोधातक म्लेच्छं को | 
नर को तो नारायण तक है पहुचाना। मेरा देश कंसा है, मुप्नोमे सब देख लं । 
मेने जो किया है, वह जान कर ही किया-- धोखे मं कही भो बात मं निभाता जाता ह । 
राज्य-हेतु श्रयवा नरक-हतु, कष्या कटू ? प्रौर-'' “साक्षी हू मे ।'' कुरुराज बोला बोच्म- 
वुःखित हू, किन्तु मं निराश नहों फिर भी । “किन्तु तात, श्रापस मं लड़ना क्या ठीक है? 
मेरी साधना के लिए काल जो श्रनन्त है| गरज रहे हं जब शत्रु खड़े सामने। 
मति-गति श्रजुंन, तुम्हारी रहे एसी ही श्राप दोनों ही तो श्रब मेरे प्रवलम्ब हं ।" 
भोगो मिल राज्य तुम, भोग्‌ं जा नरक मं" मं कभी स्कगा नहीं कहने ते श्रपनो, 
“"द्नुग तुम्हारा वहां श्रागे ! ” कहा भीम नं किन्तु त्रुटि होने नहीं दंगा निज कमं मे ।" 
रोने लगे श्रज्‌न-"हा ! श्रार्य, निज दुःखसे इतना यथेष्ट मुक, श्राप गुरुजन हे, 
मेने तुम्हे मिथ्या बोल मारे, मृप्ते दंडो; कटु भौ बनेगा मिष्ट मेरे लिए श्रापका।" 
किन्तु यों न त्यागो ह्मे ।” षंरों पर बे भिरे। यह कहु कणं श्रौर देला कुरुपति ने । 
भ्रंक भं ले उनको युधिष्ठिर भी रो पड़। कणं बोला-^“तुमने कटा सो स्वयं मने भी । 
बोले हेस कृष्ण-हृश्रा, देखो श्रव सामने ! " जूक्षना है मुक्षको तो, जो भी परिणाम हो ।" 
>८ “जोतने की श्रागा विना जुम क्या सकेगा तु 7“ 
भोष्म श्रौर द्रोण के श्रनन्तर था कणं ही । यहु कह शल्य हसा । बोला हंस कणं भी- 
मान कर प्राना सुयोधन की, उसका “म निष्कामकमा भला, हो, जो फलकामी हो । ” 
शल्य सारथो तो बना, किन्तु कहा उसने-- >८ 
“यह श्रभिमानी भला पार्थं ते लङ्ग, क्या ?- भय कहते हं किसे, कणं न था जानता, 
हार खाचुकाहै बार बार जो प्रथम हौ, छक्के-से छृडा दिये परन्तु घटोत्कच ने । 
जाति को छिपाके सूत-पुत्र विप्र बनके मानो भीम-भरव ही उसके बहाने से 
धोखा दे चुका है यह्‌ गुरु भृगुराम को। कौरवो को सेना ध्वंस करने को श्रा गये। 
भेव खुलते ही श्रभिशष्त हृश्रा उनसे-- जाता था बवंडर-ता वह जिस भ्रोर को 
भूलें तुके विद्या ठीक श्रवसर पर ही"! उडते विपक्षी तृण तुल्य थे तुरन्त हौ । 
बोला ऋद्ध कण-“स्वयं सत बना, तो भौत वाहन हो कौन था, जो तेज सहे उसका ? 
लज्जित क्यों होता नहीं श्रोखौ बात कहते ? पवल ही प्रलय मचाया उस योद्धा ने। 
मने तो कहा था यही उनसे-“मे द्विज हेः भागे सब श्रदव-गज सामने से उसके, 
यह छल है तो पृछ जकि बड़े पाथं से-- शल्य ने कठिनता से रोका रथ भ्रपना । 
छल है बा सत्य-श्रह्वत्यामा हत हो गया' ।“- भ्रजुन कं केतु पर बेठे कपि-केसरी 
“श्रोहो ! श्रव जाना, ज्येष्ठ पाथं पर तेरी ही देखकर उसकी लड़ाई लहरा उठे। 
छाया यहाँ श्रा षड़ो थौ! ” “श्रौर क्या कहेगातु ? मेघनाद ही क्या यह मित्र बन भ्रा गवा, 
जसे वक्षे इष्ट हो, परीक्षा कर देख ले, लेके नया जन्म, भ्रव किसका कुदाल है? 
रूपकी वा वणं की, हारीरकीवा रक्तकी, कठ कद कणं के हरो को सरकर्डो-सा 
प्राहृति-पकृति कौ वा श्रस्थि-चमं-मज्जा की, धर धर, तोढृ तोड्‌, हंस हे, उसने 
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फक केक उनको उतसीकी भ्रोरं यो कहा-- 
ˆ लेके यही भ्रस्त्र श्राया लढने तु मुक्ते † 
मारे तुषो काका, मे कर्ण कर छोड'गा 1“ 
कणं भान भूल गया क्षोभ-प्रपभान से, 
मान रख पाया वह इन्र की हो शक्ति से, 
भ्र्जुन के मारने को रक्छं वह था जिते। 
काका को बचाके मरा रक्षस भतीजा यों 
भ्रौर पितु-ऋण से उण वह॒ हो गया । 
>< 
“वीं श्रभिमन्यु के गया हा ¡ चटोत्कच भी, 
संकट-सहाय मेरा, प्यारा सहेदेव-सा { 
क्षुग्ध हए धर्मराज-'देखं लिया सबका 
तरौयं मने, वेख्‌ श्रव क्ण को मंश्राप हा!" 
चल पड़े विस्फोटित वे श्रागनेय गिरिसे 
सक्षमों का क्षोभ भौ भयंकर ही होता है । 
प्राये श्रकस्मात व्हा व्यासदेव एते मं, 
देके शशुभाह्ौष बोले वे उन प्रणत से-- 
“तात, निज मर्यावा समुव्र नहीं छोडता, 
तुमभीनहो यो क्षुब्ध, स्वाभाविक सू्पसे 
ज॒भ्नो भले, जसे वह उत्थित तरगों से 
खेलता है, सरता है हता है तद से। 
काथं श्रभिमन्यु से भी मान्य घटोत्कच का; 
तुम चिर धर्ममय, विजय समीप है!" 
यह कह द्पायन श्रन्तदधनि हो गये। 
हो गये समाहित युधिष्ठिर प्रथम ही। 
>८ 
“कर्णे, एक हाक्ति थो, उसे भी तुम खो चकै ! 
यह तो था बेटा, प्रभो बाप-काका हं सभी!" 
“रहने दो मत्रराज, मं भो श्रभो शष ह्‌; 
प्रपने ही बल का भरोसा सवा सच्चा है।" 
पौरष से हप्तं ग्रति दीप्त व्ह हो उठा) 
>< 
भराधी-सा घटोत्कच तो प्राकर चलां गया, 
कणं था प्रट्ट सार-धारा का प्रपात-सा, 
सामने जो प्राया, बही इबा-बहा उसमे | 
द्मा भी किसोके बखने की रही किसको ? 
सीमा छोड़ भानो महासिन्ध्‌ वहां उमड़ा । 
बात क्या युधिष्ठिर-नकुल-सहदेव की 7 
उनको इवाकर न उसकी तरगों ने, 
फक दिया एक भ्रोर बूर दारलंड-सा। 


प्राप भीमभीश्षया हस बार पारपा सके? 
कालं मृत हाथियों के वेह शी बनके भी 
रका नही पासकेवे। किन्तु उन्हं उसने 
मारा नहीं, कन्तो को वचन जसा था दिया 
चोड दिया जीता उपहास मात्र करके- 
“लानां जानता है श्रौर सोना त्‌, लडगा क्या ? 
हट जा, न श्राना श्र प्रौर मेरे सामने!" 
कर ले प्रलाप मत्यु-पूवं कुष कणं, त्‌, 
प्राप्तं पुन्नवता करू में इस बीच मे। 
तेरे नीच स्वामो के सहोदर-संमह को 
श्रोर तेरे श्रन्य बहु बन्धु-बान्धवों को भो, 
मार मार श्रहव-गणज वाहर्नो के साथ ही 
मानता हु, सम्प्रति श्रा म कुखं श्रान्त-सा । 
वायु भी शिथिल पड़ जते हं कभ कमो, 
सूयं भो विराम नहीं लेते क्या दिनान्त मे? 
फिर भीन भूल, मं वही हु, जिसने -तुसष 
छोड़ा था धनजयाथं श्रधमरा करके ।" 
हाथ नहीं चलते तो मृंहहौचलालेतु! 
देखा तुक्षे, देखता हं, तेरे धनंजय को ।"' 
करके स्मरण हनूमान-सा स्वबल का 
स्वस्य क्षण मं हो भीमश्रायेफिररणमें; 
दीख पड़ा सम्मुख ही दुःशासन उनको। 
भभक उठे व--“श्ररे पपी, तुक्षको तो में 
व्योम मं रस्तातल मं वोज कर मारता, 
भाग्यसेतुम्‌ पर ही मिल गया मुक्षको!" 
सिह-से उचछछल कब ट्ट पडे करद वे, 
दुःशासन ने भौ तब जाना, जब वं उसे 
स्यंदन से खींच फिर पृथ्वौ १२ श्रागये। 
कसके चलाये हाथ इबते हए ने भो, 
किन्तु वे थे भान भूले, मानते क्या उनको ? 
छिष-ते गये वे निज नग्न रोष-ज्वाला में । 
पटक-पद्ाड उते छातो पर चढके 
गरज उठे यो-“कहां वुयेषिनि-कूणं हे ? 
शक्ति हो तो रोक, रक्त दृष्ट दुःशासन का 
भीम पीने जा रहा है सबके समक्ष ही! 
चुपड उसीसे वह केश याज्ञसेनी के 
उससे कहेगा-शुभे, वेणी भ्रब बोध तु" ।' 
शास्त्र छोड निज के नखों से ही नृसिह नें 
लोर डाला वं रि-वक्त भरौर-प्रहो ! भौरश्या? 
देख बह घोर दुष्य भाग अले भट भी। 
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पर्न हो एक मुख्य लक्षय रहे कर्णं के, 
टिक सके उसके समल व्ही मेरूते। 
दोनों रथियों का वह युद एक दुक््य था 
उनसे भी दर्शनीय सारथी थे उनके, 
धात करते थे रथी, सारथौ बचाते थ, 
बाहों के बहाने नरनाहों को नचाते थे। 
“सावधान ! “ कहके प्रहार किया कणं ने; 
पर मोड धोड़े सके तत्क्षण ही कृष्ण के, 
बचे पाथं-प्राण, शिरस्त्राण बाण ले उडा। 
किन्तु पाथं ज्यो ही योग्य प्रव्युत्तर दं उसे, 
धस फसा एक रथ-चक्र त्यों ही उसका, 
बीख पडा कणं मानो भानु निज यान मं। 
स्वकर उठाके वह्‌ श्रजुन की श्रोर को, 
सारथी को श्रसफल देख श्राप उतरा 
श्रौर धसा चक्र धर खीचने चला उसे। 
किन्तु खच पाया नहीं वह॒ उसे श्राप भी, 
मानो भाग्य ने हौ उसे नीचे रोक रक्वा था ! 
बोल उठे पाथ--"“कणं, किस श्रधिकार से 
मु्षसे ठहूरने को कहता है क्र, तुः 
भूल गया श्राज ही क्या बात वह कल कौ-- 
¶हिल पञशुश्रों से सम युद्ध नर क्यों कर-- 
शुद्ध सार-शस्त्र जव कर मं हो उनके ।' 
भ्राती है सभीको सुध संकट मं धमं कौ 
किन्तु तुने पहले ही घात किया उसका ।' 
यह कह दाति पीस क्रोध से श्रबोध ज्यों 
श्राक्षित उग्र शर षोड दिया पाथ ने 
कट कर कणं-शिर ट्ट गिरा तारे-सा। 
तारे ही दिखाई दिये दिन मं विपक्ष को! 
तो भी एक तेज कद्‌ कणं के ललाट से 
ऊर्ध्वगति तारक-सा लीन हरा रवि मं। 
कणं तक ही थी सब श्राल्ञा कुरुराज की, 
ज्‌भा वह निमम-निराश-सा ही श्रन्त में। 
शल्य को बनाया निज सेनापति उसने । 
काल्य बओला-““तुमने जो मान किया मेरा है, 
उसं पर वार वंगा प्राण भी मं श्रपने। 
किन्तु मं तहृगा नहीं भीष्म श्रौर द्रोण ज्यो, 
व्यंग्य से तुम्हारा बार बारे वहु कहना, 
्रीति है तुम्हारी पाण्डवों पर, इसीलिए 
जीत नहीं हो पाती हमारी इस युद्ध मं। 
जीवित युधिष्ठिरिकोधरनस्केद्रोणमभी, 
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कामना म्हारी यह प्ण कर बंगा मं। 
ग्रन्यथा स्वयं ही हृत हंगा समराग्नि में । 
प्रणु-परमाणु मेरे सारे ही वुम्हारे हे ।" 
“कव किसते क्या कहं, जानता हं तात, मे ।" 
मौन ध्रा वुर्योधषन तना ही कहके । 
शल्य के पराक्रम से एक बार फिर भी 
लौटता-सा साहस दिखाई दिया तेना का। 
किन्तु एक वार करवाल लिये काल-ता 
दौड़ा जब शल्य ट्टे स्यन्दन से कूद के-- 
धरने वा मारने युधिष्ठिर कोवेग से, 
तब घवराये विना धीर धर्मराज ने, 
लेने को स्वभाग भानो मातुल-हूदय का, 
उसको विभक्त कर डाला तीक्ष्ण शक्ति से | 
काट इसी बीच दो दो पुत्र श्रौर कर्णंके 
मारा म्लेच्छराज को भुजंग-सा नकुल ने । 
ग्रौर सहदेव ने उलूक-पात करके, 
वंचक शकुनि के भी प्राणों को उड़ा दिया; 
काम नहं श्रई कुषं॑धूतं-विध्ा उसको । 
>< 

धायल-सा घोड़ पर बेठा धूम धूम के 
दुयोधन सेना को संभालता था व्यथं ही । 
भूला जयी पक्ष ध्यान उसका भो हषं से 
फ़ल कर । ले जा कर एक श्रोर उसको 
बोले कृपाचाय-“वोर, श्रब भी जो चाहो तो 
पाण्डवो से सन्धि का प्रयत्न करू जके मं? 
प्राज्ञा है युधिष्ठिर से चाहं जब जो म॒, 
छोडा है उन्होने सदा श्रौरों पर श्रापको, 
मानेगे तुम्हं वे भीमसेन के समान ही" 
हाय! भर श्रादं श्राज श्राखं कुरराज की, 
कौन जाने, शोक से वा क्षुब्ध भ्रभिमान से। 
बोला श्रश्रु रोक बलो उन्मुख हो उनके- 
“श्रायं मेरे हित के लिए ही यल्ह्लील हं । 
मुक्षसे कहा था यही मान्य पितामह ने, 
तब भी था श्रादि ही-सा किन्तु श्रब भरन्त है| 
प्रन्तर है इनमे, परन्तु मुम नहीं। 
हत॒ ह पितामह, निहत ॒गु्देव है; 
भ्रौर वह कर्णं-मेरा कर्ण-सुख-बुःख का 
साथी गया पुत्र प्रौर भार्यो के साथ ही- 
मेरे श्रयं । मेरा भक्त दुःशासन भी गया, 
मारा हा वुकोदर ने कंसौ पशु-सा उसे | 


सौ थे हम, भ्राज यहएकहीमे शेव ह; 
भाई भी भतीजे भी सभीतो गयेमेरे हे, 
लक्मण-तमान सब मेरे पुत्र है क्हा7- 
जब भें पड़ा हं यहां जीवित नरक भं। 
पाण्डवो का एक श्रमिमन्यु मात्र जिसके 
बल से विजित हृघ्रा, इथ सिन्धुराज है। 
मातुल हकुनि-से हितेषी भी नहीं रहे । 
सौ सौ भित्र राजा, त्यक्त जीवित मवयं जो 
भ्राये थे, सभी के सभी मृत्यु-मुख मं गये । 
किसके लिए मं प्रव इच्छा करू सन्धिकोः 
लेकर किंते में श्रब भोगं राजभोग भीः 
त्यागी श्राप श्रौर गुरुपुत्र तो तपस्वी हं । 
श्रन्ध मेरे वृद्ध पिता-माता, हाय ! फिरभी 
उनके समक्ष भी मं जाॐ किस मुंह से? 
क्या है भ्राज, सान्त्वना व्‌ जिससे मं उनको ? 
भ्रातीर्वादव चाहता हे एकं यही श्रापसे 
श्रन्त तक श्रान बान श्रपनी निभा सक्‌ । 
मानता हं बात धर्मराज के विषय मं 
श्रापको यथायं । राजसुय की समाप्ति मं 
मुस्षको उन्होने रोक श्राप यह था कटा- 
तात, मनं निश्चय किया है यही मन मे, 
तुम श्रपनों के ्रनुसार ही चलंगा में।' 
किन्तु जिन्हे मेने पांच गावभी नहीं दिये 
सन्धि करने के लिए कंसे कहूं उनसे ? 
मेने ज कराया यह इतना विनाहा है, 
व्यथं कर दृं क्या इसे ? प्राप ही बताइए, 
क्या मुख दिखाञ्गा मरो को मरकर मं? 
विधि को विनोद-लीला हार-जीत जन को! 
युद भी जुग्रा-सा एक खेल प्राण-पण का, 
हारे हं बली भी यहां, निर्बल भी जीते हं, 
किन्तु वीर हारे कहां जीवन-मरण मं? 
भ्रव भी गवा है भ्रतिरिक्त मेरे हाय में, 
भीमभ्रौरजोहो, उसे देता हूं चुनौती मं। 
किन्तु कुं वेला मां गती है भान्ति मुक्षसे ! " 
>< 
“धन्य वीर, धन्य | यह एक गेय गुण ही 
भुक्षको तुम्हारे सब दोष भुला देता है। 
लाप्रो, भान्ति मेटो तुम, इधर ही मिलंगा में । 
ध्रष्टादकह्ा प्रशशौहिणी धष्टादक्ा दिनं मं 
हो गदं संमाप्तप्राय, पाण्डवो के थोडे से 


तनिक बचे है, इत श्रोर तुम राजा, 
मं ह, कृतवर्मा के समेत श्रक्वत्थामा हे। 
लड़ सक्ते हं पाण्डवो से हम चार ही।" 
“मं श्रनुगृहीत हृश्रा, तोष यही मुसको, 
श्रन्त तक कोद त्रुटि छोड़ो नहीं हमनें ॥"“ 
>९ 

जाने लगा ज्यों ही कुरुराज, सुना उसने-- 
"वीर, कुखं क्षण वो ममन भी कष्ट करके, 
जानता हं, दष्ट तुम्हें सम्प्रति विजन ही ।" 
यह कृतव्मयुत उग्र ॒श्रहवत्यामा धा, 
मुहं भभरा था, केश विखरे थं उसके । 
श्रसजग दीप्त दग, पग डगमग यथे! 
“पागल न हो यह्‌,” विचारा कृपाचार्य ने । 
बोला वह्‌ उनको प्रणाम कर राजा से, 
“वीर, विजयी हो तुम, जीवित हं मं प्रभी । 
भ्राज रात जंसे बने, वरिर्यो से बचना, 
श्राके स्वयं सूचित करूगा सुप्रभात मं। 
राज-शिविरों मे शत्रु सो लं श्राज सुख ते 
किन्तु मंहुधो लं फिर जागने ते वे सभौ । 
“सेनानी तुम्हीं हो श्रब शेष हम सबके 
किन्तु गृर-पुत्र ! एक पिण्डदाता छोड़ना । 
पासहीमं हृद मं रहृगा, श्रौर व्या कटू?" 
“जीवित के श्रयं पिण्ड-पानी, नहीं जोव के ।" 
“तात, श्रदा-भक्ति का तो भूखा भगवान भी । 
जोवन कावर रहे मत्युकेभी साथ क्या?" 
यों कह विनश्र हो सुयोधन चला गया। 
सोचने लगं वं शेष तीनों भावि योजना । 
बोले इस श्रोर कृष्ण भावोन्मत्त भोम से-- 
“मूलो मत वीर, श्रभी दुर्योधन हेष है! 
चोक-से गय सब-'परन्तु वह है कहां 7 
भीम बोल-'ङव मरा होगा कहीं पानो मेः 
मुंह क्षया दिखायगा किंसोको श्रौर हमको 7“ 
“एसे मरने का नहीं वह चिर साहसो, 
निश्चय छिपा है कहो पास केही ह्दमं, 
कुताल बलो है जल-वास कौ कला मं भी" 
श्राकर चरो ने तभी सुचित किया उन्हे- 
“पात हौ सरोवर मं दुयोधन पठा है।" 
खोजने चले वे सब शीघ्रता से उसको । 
ध्नाज्ञा दी युधिष्ठिर ने पहले युयुत्सु को- 
“जाघ्ो, तुम वीर, हस्तिनापुर तुरन्त ही 
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लेकर सुयोधन के परिकर वगं को। पौरष तो मेरा जन्म-जात श्रधिकार है; 


सजय को मारा नही, छोड दिया हमने, कुशल तुम्हीं हो क्लीब-जीवन विताने में ! ” 
ले लो उसको भो संग, जेसे बने तात को “साधु सत्यवादी, साधु ! पौरुष के पुतले | 
धीरज बंधाना श्रौर माता को संभालना। संयम-नियम फो भी क्लष्य कहता है तु। 
श्राये तुम मेरे साथ, तब वे समर्थं थे, पौरुष न होता यदि एसा बहातेरातो 
पा सकंगे श्राज वे तुम्हीं से कुच सान्त्वना ।” कर्णं कंसे सेवक से स्वामी बन वेठता? 
“जो श्रा्ञा" युयुत्सु कह पाया कहां उनसे, श्रव भी उसीका श्रनुगामी क्यो न होगा तू, 
उसका गला था भरा, वह्‌ सिर क्षुका गया । जुम्मा हमसे था निस मत्सरी के बल से। 
>< कुखं कट, मरता सो क्या न करता यहां 7“ 

कोस भर दूर था जलाय शिविर से। >< 

तीर पर पहु निनाद किया भीम ने- घोर गदायुद्ध ॒हृश्च। भीम-ूर्योधिन का। 
““वुयोधिन है क्या यहां ? जघ ही निकाल वे, छाया भर छोड मानो रुण्डं पर मुण्डां की 
बनने चली थी जो दुपदजा की पीठिका!" दोनों गदा दण्डां पर लेकर उन्हुं लड़ । 
जिस नलिका से इ्वास-वायु नीचे जाता था, भ्रा-सा गया भूमण्डल पंतरों मं धिरके। 
भीम-गजंना भी धस पेठ गईं उसमं-- धोर रव ही न उठा बजतौ गदा्भ्रों का, 
“में तो जानता ध, कुं तत्व होगा तुमे, देको की वृष्टि छती छूटी चिनगारिर्यां । 
किन्तु एसा कापुरुष निकला तु श्रन्त मे, भीम ने जो प्राती हुई देखी कु क्लान्ति-सो, 
सबको समक्ष कटवा कर समर मे, करके स्मरणं पुनः दूत सभा-काण्ड का, 
धिक | दिप वेढा भ्राप भरनेके डरसे। कूद सिहनाव कर द्विगुणितं वेग से, 
मांग प्राण-भिक्षा फिर निर्भय विचर तू। वख्र-सा प्रहार किया ऊर पर उसके, 
रो रही हं तेरी गृह-नारियां बिलख के, गिर पडा योदा-“धिक पापो ! ” कहता हृश्रा । 
रो रहे हं श्रन्ध वद्ध माता-पिता, उनको “पापी मे नहीं, त्‌” यह कह कर भीम ने 
सान्त्वना दे, देख, खड़े कृष्ण-युधिष्ठिर य, भारी एक लात श्रौर सिर पर उसके) 
सहज उदार क्षमा देगे, यदि चाहे तु। “ह हं भौम ! बोल उठ कृष्ण-युधिष्ठिर भी, 
श्रन्यथा सौ कोठो मं तु्े क्या भीम छोडेगा 7 श्रजुनादि कामी सिर नोचाहुश्रा लज्जासे। 
सह॒ सक्ता है वीर किसकी प्रचारणा ? >८ 

ऊंचा गदा गेंद किये उद्धत भू-गोल-सा लौट बलराम दसी बीच वहां पटुचेः, 
निकला कुर्ह बराहु-सा सलिल ते ! ग्रखिं यह्‌ देख दूनी लाल हदं उनकी । 
किवा मद-कुभ धरे देवत-द्विरद-सा लांगल उठाके चले मारने वे भीम को-- 
दव-वहा हो के स्वयं शकुन विपक्ष का! “मने गदा-युद्ध यही तुक्षको सिखाया था? 
“देखो यह श्रा गया मं, प्राश्रो, जिते श्राना हो । होता उत्तरांग ही नहीं श्या लक्ष्य उसका ? 
दूंगा प्रतिवाक्य तुम्हं कमं से कुशब्दों का | नियम-विरद्ध तुने मेरे भ्रन्य शिष्य को 
होती है विराम की श्रपेक्ला चेतनो को हौ । मारा, रह, मेँ तुके भो जीता नहीं छोड़-गा 
जीने के समान मरना भी जानता हूं मे, भ्राकर तुरन्त मधुसुदन ने बीच में 
जते रहं तुमसे श्रलज्ज श्रपमान में। रोक लिया श्रग्रज को प्रोर कहा उनसे-- 
चाहता था राज्य जिन्हं लेके, धे चले गये । भीम की प्रतिज्ञा थी, इन्होने वही पुरी शी; 
लेकर उन्हीं को वैरि शुद्धि श्राज तुमसे थासंयोगही जो गदा हाथ में थी इनके 1 
मं भी चला जाऊंगा पुनीत तपोवन को। “नही -नहौं ! '' भीम गोले-““मेने कहा स्पष्ट था--~ 
भुक्तोज्सिता वसुधा रहेगी, उसे कोई ले। तोंगा गवा से जाध मँ इस धन्य की । 
ठाठसेमंश्रायाश्रौर ठाठसे ही जाङगा। शुध गोदारो के साय युध के नियम है, 
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कापुरुष क्रूर यह, सच्चे वली छल का 
लेते नहीं श्राध्रय, कुलस्त्री की कदर्थना 
करते नहीं वे, इस दुष्कृत ने जेसी की 
वुःश्ासन युक्त, रक्त मने पिया जिसका । 
केवल विकण-वध चाहता नहीं थाम 
विवह उसौने किया उसके लिए मृक्षे। 
मं कर चुका हं पूर्णं श्रपनी प्रतिज्ञाएे, 
श्रौर जयहो चुकी है मेरे धर्मराज को, 
मेरे बलदेव श्रव मारे भले मुक्षको। 
श्रब प्रतिकार कहां, शेष य्ह प्यार ही ।" 
कौन मारे उसको, बचाव कृष्ण निसको ? 
बोले बलभव्र॒ फिर हरि से--'"हरे-हरे ! 
धर्म का भी पक्षपात क्या तुम्रं उचित है ?"" 
हरि हंस बोले--“तात, ठीक यही बात है, 
धमं कीही भ्रोर मेरी मति गतिदहै सदा! 
“चुप रहो दृष्ट ¡” हंस बेठे बलराम भी । 
“जो कट्‌ हश्रा है, सब वारण-करुण टै । 
मानता हं, दुर्योधन भूल करतां गया, 
क्रूरता दिखाई सदा शूरता ने इसको । 
तृप्त नहीं होते दुष्त श्रपने हौ सुखमसे 
दूसरे के दुःख से ही उसकी विशेषता। 
किन्तु दूसरा था कौन, भाई संब थे यहा 
कोन पर-पाप श्रपनों के नोच श्रा गया ?- 
सबको लङके श्राज सबसे परे हुभ्रा। 
दोष रहे, गुण ही है ध्येय-गेय गत के, 
किन्तु मेरी पीडा नहीं वु्यधिन तक हीः; 
हाय ! सारा उपवन छिंक्ल-भिन्न हो गया । 
माधव, मुक्षे कुछ समन्न नहीं पडत, 
मन मं तुम्हारे कब क्याहे, कहु कंसे मं? 
मं तो हली-हाली, तुम सानी श्रौर योगी हो । 
कंसौी यह साधना को तुमने समाधि मं? 
हाय चक्रो, क्ष्या हुई तुम्हारी वह्‌ मुरली ? 
क्या हृप्रा तुम्हारा व्रज ! कालिन्वी कहां रहौ ? 
कते दिन थेवं कन्‌, कंसा यह काल है? 
गाणी भलीनयीकष्यास्येवनकेधोडोसे? 
घट न तुम्हारा रस-गोरससे जो भर), 
दारका का सिन्धु भी उसे क्याभरयपारहा? 
कुरप्रों की एतौ गति वष्णिर्यो कोभीनहो 
इव गया कृष्ण, महा भारत रुधिर च । 
युध के भी लाभ होगे, सर्वनाश यह तो, 


सिहर उठा मं यहां सुनकर ही निसे। 
कंसे वह देखा गया तुमसे, सहा गया ? 
वीर-रस्-भाव रता हो युद्ध श्रादि में 
रौव्र-भाव मध्य में, भयानक है श्रन्त मं; 
श्रौर परिशिष्ट्मतो है वीभत्व ही सदा! 
दात्रश्नो का पौषे, चात पहले ही श्रपना 
करते हं लोग भय-रोष कवा लोम से, 
चोट कर श्रपने चरित्र पर प्राप ही; 
श्रन्‌चित उचित प्रतीकार नहीं देखता। 
तुच्छ मल़कों से सुक्ष्म कोट-कृमि-दंश भी 
भेद डालते हं जिन्ह्‌, एते नर देहो को 
शक्ति, शूल, परशु, कृपाण, कुन्त, बाणो से 
छिन्न भिन्न करके जनाता नर गवं है। 
कब से यहो क्रम श्रखण्ड चलाभ्रा रहा 
श्रौर नर जीवित है प्रन भी, मरा नहीं| 
निश्चय मनुज ही दनुज रक्तबीज है। 
मानष की सत्ता हा ! श्रमानुषिकता मं है । 
कृष्ण, विष व्यापा यहां मेरे मोद-मधु मं 
श्रपनो-सी श्र ङृति-प्रकृतियां थौ जिनको, 
श्रपने से देह-मनः-प्राण रखते थे जो, 
ग्रपनी-सी जिनमें थी श्राशा-श्रभिलाषारे 
श्रपना-सा जोवन ग्रभीष्ट जिन्हं था यहाँ, 
श्राप ही कराल शस्त्र मारकर उनको 
श्रपनी ही मतिर्या-सो भग की मनुष्यो नेः 
हाय! श्रपने से हार मात्र मनवाने को, 
श्राप जिसे मानने मं लज्जा उन्हे श्राती थी 
किवा श्रपन-से ही मनुष्य क्षयो, कहू स्वयं 
ग्रपने ही भाई-बन्धुश्रों को, बड़-बढों कोः 
मामा-भानजो को, गृर-रिष्यों को, साग्रं को, 
साले-बहनोदयों को, काकाग्रो-मतीजो को, 
श्रपने ही हाथों मार डाला यहां लोगों ने! 
ग्रौर श्रपनी ही बडी छोटी कुलदेवियां 
क।कियां -बुश्राएे, स्नेहम्‌ति मामी-मौसिरयाँ, 
भानजी-भतीजियां, बहिन-बहू-बेटिरया, 
सलहज-सालियां, सहज सखी भाभि्यां 
विधवा बना शीं भ्रात्मधातकों ने सहसा । 
बेठ जिन कन्धों पर शंशव मं खेले थे, 
काट डाला यौवन मं भाप उन्हं करो ने। 
कन्धों पर जिनको चदुये फिरे प्यार से, 
करके हताहत गिराया उन्हं धूलि मं। 
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धिक यह घोर क्म, हामं कहां इसमें ? 
एक साय बदृ-पदे, शेले-हेसे-विलसे, 
चोणितं के प्याते हए प्रापतं भे षते षे, 
होते नहीं जसे हिल पहु भी भरण्य के । 
धिक! नर नागरो के प्रथं कौ प्रनर्थता। 
दीख पड़ते हं मुक्षे वोनों पक्ष हत्यारे । 
शून्य भो भला न था क्या दोष हाहाकार से 7" 
>८ 

बोल उठे बौच मं युधिष्ठिर--“यथाथं है, 
किन्तु भद्र, मेरा पक्ष सवथा विवशा था। 
दोष नहीं मेरा, यदिदहैतोक्षात्र धमं का 
हम श्रपराधौ निज धमं पालने के हं। 
वह है विगुण तो हमारा श्रपराध क्ष्या? 
तात, पर-धमं तो भयावह कहा गया । 
प्रन्यथा मं भूप नहीं भिक्षुक भुवन का। 
मानोवान मानो तुम, मेरा मनश्रादिसे 
सबको बचाने के लिए ही यत्नश्ील था।'” 
“जानता हं श्रायं तुम्हे, हरि से विनोद मं 
एक वार मेने ही कहा था-युधिष्ठिर तो 
साधु है स्वभाव से ही, व्यो उस निरीह को 
राज्य के प्रपंच में फसा रहेहो तुम यों? 
एक कमंडलु ही यथेष्ट उसके लिए ! 
हंसके इन्होने कहा-भया, एक मात्रा ही 
इधर लगा रहा हं लेके मं उधर से, 
ग्रौर कमंख्लु को कुमंडल बनाता हूं ।“ 
किन्तु मे प्रकट करू वुः कंसे श्रना?" 
“राम, श्रव भी मं यही कहता हं मनसे 
कामना नहीं है मुम्ने राज्यको,वास्वगंकी, 
किवा श्रपवगं को भी, चाहता हं मं यहो 
उवाला ही जडा सक मं श्रपनोकेदवृःख की 
भोगृं श्रपनों का सुख, मेरा पर कौन हैः 
सब सुख भोगे, सब रोग से रहित हो, 
सब शमे पावें, न हो दुःखो कहीं कोई भी ।" 
यो कह युधिष्ठिर श्रधीर भावावेहा से, 
बेठ गये धूलि में, सुयोधन के पाव मे! 
भ्रंक में समेट उसे बोले श्रीद्रं वाणी ते- 
“भाई, यदि श्रबभी तु भूल नहीं मानता, 
तोभेंमानताह, उसेतुक्षमाही कर वे। 
युद्ध परिसीमा है परत्व के विकास को, 
तु ही नहीं हाय ! भ्राज मं भौ हं लुटा-कुटा । 
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पौर कह तुते कां श्या हतभाग्य भे? 
तेरा अर्खरण बन॑गा भे, नजातु यों 
छोड निज धाम-षरा धरण प्रतृश-ता 1“ 
ग्रद्रि से प्रटल भं भी कूटा भ्राज उत्स-ता-- 
“श्राय, भ्रब जीवन तो मेरे लिए मृ्वुदहै, 
नीचे का विरोध रहे, ऊपर मिलुगा हौ; 
मिलना वहीं है, यहां केवल विद्डना--" 
मौन हृश्रा बीर, धीर धर्मराज रो उठे, 
“सम्मुख समर में निहत स्वगं-भागी तु 
जीवितं नरक-भोग मेरे लिए है यहीं।' 
बोले भगवान यों गंभीर खड भ्राता ते-- 
“पांच गुना पातित्रत पाला यहां जिसने, 
मेरी उस एक क्ीलश्ालिनी बहिन की 
घषणा का कषणा का यह परिणाम है। 
कल भी मरणे, जो न लगे सीख भ्राज से, 
श्रावतन प्रागे न हो इस इतिहास का। 
किन्तु तात, कातर क्यों तुम इस घात से? 
जब तक जगती है, श्रकूुरित होगी ही; 
नित्य नये एूल-फल एूलेगे-फ्लेगे ही । 
ग्राज भारलाघव हृश्रा है कुखं उसका, 
माता भूमि होगी नहीं हीन पृथ्वोपुत्रों से 
श्रौर यह भारत तो भव काभव दहै 
इसका विभव एक मुप्रमे ही श्रत्प क्या? ` 
युद्ध को श्रहमोभनता जन यदि जान लं, 
तो न होगा व्यथं यह इतना प्रनथं भी। 
तात, इसे जाने श्रौर माने विना गति क्या ? 
कौन हो निराश इस मेरी पुण्यभमि से? 
भ्रागे श्रायेगं सो प्राप प्रागे को संभालेंगे, 
छोड भ्राज इंगित जो, वं भी कृतकृत्य हे । 
भावी तो सम॒द्ध है सवा ही वतमान से, 
भ्राज के प्रलय मं भी जय किषम्रन्यकीः? 
कल को विजय भी मं भ्राज हौ मनाता हं |" 
"पुरी हो तुम्हारी श्रभिलावा, प्रौर क्या क्ट? 
किन्तु रह सक्ता नहीं मं यहां, जाता हे ।" 
यह कह दारका को प्रस्थित हृए हली । 
पौषे पांडवों को साथ लेके यदुनाथ भी, 
समक्न सुयोधन कौ इच्छा, भृत्य छोड के, 
करके न वंचित कराहने से मी उसे, 
हो गये विसजित। न जाकर कश्िषिर में 
भ्रोरही कहीं वे गये, सात्यकि भीसंगथा। 
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ुगकविं श्री वासुदेव्षरणं 
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री मैथिलीशरण जी गुप्त युगकवि हँ । सविता के समान उन्होने श्रपनी भाव-ररिमयों से हमारे भुवन 
को श्रालोकित कियादहै। ज्ञान श्रौर कमं के ग्रालोक से प्रदीप्त भुवन ही मानव-मन की सच्ची प्रतिष्ठा 
भ्रौर विकास-भूमि है। निदचय ही सुकविता की प्रेरणा से मानव के प्रतजेगत्‌ का भ्रंधकार हटता है-- 


है श्र॑ष सा प्र॑तजगत्‌ कविरूप सविता के बिना। 
संद भाव जोवित रह नहीं सकते सुकवितां के विना ।। 


भ्रभिव्यक्ति का सर्वोत्तम रूप होने के कारण कविता सब कलाग्रों मे मूर्धन्य है । कवि के शब्दो मं-- 
भ्रभिष्यक्ति की ककल शक्ति ही तो कला। (साकेत) 


वैदिक परिभाषा के प्रनुसार सृष्टि तीन प्रकार की होती है-भावमृष्टि, गृणसृष्टि श्रौर भूतसुष्टि 
या विकारसुष्टि । तीनों में भावसृष्टि का सम्बन्ध मनमे, गुणसृष्टिकाप्राणयाक्रियासे श्रौर विकारमष्टि 
कास्थूलप्रथसे रहतादहै। इनमें भावसृष्टिही सर्वोपरिटहै। वही भ्रागे भ्रानेवाले निर्माण की दृढ्‌ भूमि 
बनतीदै। भावों कीसमष्टिसेहीयुगका म्रादज्ं बनतादै। युगके ग्रादक्ं को भाव, चरित्र रौर जीवन 
की नई-नई कल्पनाग्रो मे जो सुंदर कान्य-कौशल से प्रभिव्यक्त कर सकता है, वही युगकवि है । जाति का 
साहित्य उसका जीवित चित्रहोताहै। गुप्तजी ने इस चित्र को चालीस वर्षो तक नए-नए रंगों से उन्मीलित 
किया है । साहित्यजगत्‌ के शून्य को जसे उन्होने भावप्रवण कविता रे भरदियादहै। उन्होने न केवल 
उदात्त प्रतीत की श्रजिंत निधि के विषयमे ही हमारा उद्बोधन किया है, वरन्‌ श्रागे श्रानेवाले उदात्ततर 
जीवन का भी भव्य रूप प्रस्तुत किया दै- 
मे श्रतीत ही नहीं भविष्यत्‌ भौ हं भ्राज तुम्हारा । 
गुप्त जी भागवती दृष्टि ्रौर साधना के प्रतीक हं । उनके समस्त पैतुक प्रौर पारिवारिक संस्कारों 
ने उनके इस व्यक्तित्व का पोषण किया है। उनका काव्य उसी भागवती दुष्टि का निचोड़दहै। कितु, 
यह दृष्टि किसी काल्पनिक देवाधीन स्वगं पर लक्ष्य नहीं करती । उसका लक्ष्य मानव का यही हाड-मांस 
से बना पुतलाहीदहै। उसीका दूसरा रूप हमारा जीवन है। उसी जीवन को पूणंतम मानवीय श्रादशं 
के श्रनुसार ढलना उन्हु इष्ट है-- 
श्रलक्ष की बात श्रलक्ष जाने; 
समक्ष कोही हम क्षयो न माने? 


भ्रनेकं प्रकार से, म्रनेकं दृष्टिकोणों से मानवपरायण समक्षवाद गुप्त जी के काव्य में स्फुरित हूश्रा 
है। बार-बारवे उसी की भ्राराधना करतेह। समक्न के प्रति यह्‌ भ्राग्रह्‌ स्थूल जीवन के वैभव में विजडित 
हो जने के लिएनहींहै। कविका मन समक्ष में इसलिए रमता है कि वह किसी भ्रादं का प्रतिबिम्ब समक्ष 
मँ देखे। उस श्रादशं को ही वे ईर्वर कहते है- 


रहे वहीं प्लावित प्रीति-षारा, 
प्मादशं ही ईश्वर है हमारा ।। 
गुप्त जी का यहे भागवतधमं क्या है ? उनके व्यक्तित्व को समक्षने के लिए भगवान विष्णु की भावना 
से प्रेरित इस धर्म के उज्ज्वल प्रफाहा को समक्षना श्रावद्यकहै। मंदिर के भीतर किसी देव-विष्ोष के लिए 
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शब्दों का श्रमर्यादित प्रयोग इस धम की विशेषता नहीं । इस ध्म की प्रेरणा तो देवमंदिर कौ उस देहली 
से श्राती है, जहाँ सदा समभाव की वीणा सकृत दै-- 
जय देव-मंदिर वेहली 
समभाव ते निसं पर च्ढी-- 
नुप हेममुद्रा प्रौर रङ्कु वराटिका। 
समता के भाव से श्रभिषिक्त यही वह दृष्टि है, जिसके विषय में कभी पहले कहा गया था-- 
समं सर्वेष भतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
भ्रविभक्तं विभक्तेषु यःपहयति स प्यति ।। 
समत्व की मूल भावना से प्रेरित होकर भागवतो ने समस्त समाज को श्रपने प्रम श्रौर भक्ति से सींच 
दियाथा। भेदो का निराकरण कर श्रमेद की पहचान इस दुष्टि की विशेषता थी । जिस प्रकार सत्य 
का उपनिषद्‌ या रहस्य इन्द्रिय-निग्रह है, उसी प्रकार भागवतधमं का रहस्य सब भूतो मं एकता-जनित परेम 
प्रौर करुणा का श्रनुभव है। भागवतो ने भ्रनेकं देवों के केन्द्र मे स्थित महान देव को तथा भ्रनेकं विभूतियो 
को एक सूत्र मे पिरोनेवाले तत््व-विशेष को विष्णु कहा--वेवेष्ट व्याप्नोति इति विष्णुः । वही महान 
ग्रात्मा प्रत्येक मानव के हूदय-देश मं प्रतिष्ठित है-- 
ईहवरः सवंभूतानां हद्ररेशेऽ्जुन तिष्ठति । 
इस सत्य की स्वीकृति का भ्रावइयकं परिणाम मानव की महिमा को प्रंगीकार करनादहै। यदि 
नारायण महान है, तो नर भी उसीकारूपरहै। एक श्रव्यक्त है, दूसरा व्यक्त है। कवि के शब्दों मँ एक 
ग्रलक्ष ग्रौर दूसरा समक्ष है। महाभारत के भ्रनुसार नारायणीय धमं का मौलिक तथ्य यही है-- 
नारायणो नरश्च॑व सत्वमेकं द्विधा कृतम्‌ । (उद्योगपवं ) 
इसी को ्रौर भी भ्र्थवती भापा में भागवतो ने इस प्रकार दुहराया-- 
नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्य । (भागवत ११।७।१८) 
उस नारायण की म्राराधना करो, जिसने नर को ग्रपना सखा बनायाहै। जो नर की उपेक्षा करके 
उसे श्रपने प्रानंद श्रौर एेश्वयं से दूर रखता हो, वैसा नारायण नहीं चाटिएु । वस्तुतः समन्वय ्रौर समत्व 
की भागवती दुष्टि ही इस देश का दुष्टिकोण कहा जा सक्ता दहै । राम उमीकेप्रतीकदहैः। रामके रूप 
मे निर्गुण नारायण मानव के लिए सगुण बनकर भूतल पर प्राता है ग्रौर्‌ इसी भूतन को स्वर्गं बनाता है- 
स्वगं से भौ भ्राज भूतल बद्‌ गया, 
भाग्य-भात्कर उदयगिरि पर चढ़ गया। 
हो ग्या निगुण सगुण साकार है, 
ले लिया श्रविलेह ने श्रवतार है।॥। 
रामचरित की यह सशक्त व्याख्या गुप्त जी के कान्य का प्राणवंतस्वरहै। राम कौन श्रौरवे 
क्यो इस पृथ्वी पर श्राते हं? भ्रनादि, प्रव्यक्त, प्रचिन्त्य, श्रप्रतक्यं, श्रप्रजातश्रदरैततत्त्व तो रामहैही, पर 
उस मायावी ने यह लीला किसलिए कौ है, क्यों मनुष्य बनकर उसने मानवी का दूध पिया है ? उसके उस 
महनीय कायं का उदक्य यह है-* 
पय दिलाने के लिए संसार को, 
बुर करने के लिए भूभार को। 
ईश्वर स्वयं नर इसलिए बनता है किं वह्‌ नर को ईइवरता प्राप्त करा सके। श्रथवा भागवत के 
शब्दों मे नर को श्रपना मित्र बना सके, क्योकि नर का सच्चा सखा नारायण ह्पी नर ही हो सकता है-- 
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भव मं नव वभव व्याप्त कराने श्राया, 
नर को ईहवरता प्राप्त कराने श्राया । 
संदेवा यहां मं नहीं स्वगं का लाया, 
इस भूतल कोहौी स्वगं बनाने श्राया ॥ 


संप्रदायो मेँ राम का चाहे जो स्वरूप ढाला गया हो, कवि की दृष्टिमें कमेपरायण राम क्रातिद्रारा 
सुख श्रौर शांति के राज्य की स्थापना करने श्राते है-- 


सुख शांति हेतु भं क्रांति मचाने श्राया, 
मे प्राया उनके हेतु कि जो तापित हं 
जो विवश्ष, विकल, बलहीन, दीन, शापित हे । 


ये राम प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति दोनो मार्गों की मर्यादा का ममं जानने वाले हू । राजा ग्रौर गृहस्थ, 
गृहस्य श्रौर संन्यासी के दि-विरुद्ध प्रादां उनमें एक साथ प्रकट हुए ह-- 


श्रपनों के ही नही, परो के प्रति भी धामिक, 
कृती प्रव ्ति-निव्‌ ति माग मर्यादा मार्मिक । 
राजा होकर गृही, गृही होकर सन्यासी, 
प्रकट हए श्रादजं श्प धट घट के वासी ॥ 


नृतन प्रवाह का नाम क्रांति है। उसके विना समाज मूच्छित ग्रौर शून्य बना रहता है। युग- 
कवि नए प्रवाहों का स्वागत करता है। पर उसके प्रनुमार मेध-जनों के कूलभेदी प्रवाह्‌ भी भ्र॑ततोगत्वा 
मर्यादा मेही बहने के लिए पृथ्वी पर ग्रातेह। व्यक्तिग्रौर राष्ट दोनों के जीवन का सर्वोपरि नियम 
मर्यादा है- 
जितने प्रवाह हं, बरह--श्रवहय बह वे, 
निज मर्यादा में कितु सदव रहं वे। 
गुप्त जी के काव्य-मानस क प्रेरणा श्रौर प्रवृत्ति क। स्रोत चतुिध है। श्रतीत संस्कृति श्रौर कला 
का प्रेम उसकाएकम्रशहै। वतमान युग के प्रति श्रास्था प्रौर राष्टीयता उसका दूसरा पाद है। समक्षवाद 
ग्रौर उसी के साथ जुड़ा हृ्रा प्रवृत्ति मागं या कवि के शब्दों मे गेह्‌-गौरववाद उसका तीसरा भ्रंश है। मानव 
कौ गरिमा या प्रनुभाव या महिमाके प्रति श्रास्था प्रौर ्राशा एवं उमी भ्राधार पर मानवतावाद या व्यष्टि 
का समष्टि में पयंवसान, यह दृष्टिकोण उसका चौथा प्रंडाहै। इन चारों का जहां एकसाथ सम्मिलन होता 
है, भगवान विष्णु के उस प्रभविष्ण्‌ चतुर्भुजी रूप का परिचायक गुप्त जी का काव्य है । 
मानव को सदा श्रादशे की भ्रावर्यकता रही है। उसी प्रादश्ं की संज्ञा रामचरित टहै। स्थूल 
सुष्टि जैसी है, उसे यथा" कहं तो उसका प्रव्यक्त भाव वह तथा" है, जिसके नमूने के ग्रनुसार व्यक्त भाव उत्पन्न 
होता है। भ्रव्यक्तही श्रादशंदहै। वही कल्पनाहै, जो साकार रूपमे जीवन मे परिणत होती है। प्रत्येक 
यथाः किसी न किसी तथा" की भ्राकांक्षा रखता है। जो श्रसल है वह्‌ प्रतिमान ग्रौर प्रतिरूप कटलाता 
है। उसी की भ्रनुकृति से विविध रूप निर्मित होते हँ । दानिक परिभाषामें रूप श्रौर श्ररूप के इस 
भ्रभिन्न सम्बन्ध को याथातथ्य सम्बन्ध कहते हँ । प्रजापति ने इसी नित्यनियम के भ्रनुसारं सब वस्तुभ्रों का 
निर्माण किया दै- 


याथातच्यतोऽर्थन्‌ ष्यदधा च्छाह्वतीस्यः समाभ्यः 


प्रत्येकं विचारशील निर्माता श्रपने-भ्रपने भ्रनुकूल श्राददं की कल्पना किया करता है। गुप्त जी 
के जीवन में वह्‌ भ्रादशे रामदहै। मानवीय चरित्र के सम्बन्ध मे जितनी कल्पनां सम्भव है, उन सबकी 
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समष्टि राम का चरित्र है। वैष्णव परिवार के वातावरण मेँ प्रतिपालित, प्रनेक कल्पनाभ्रो के पर्याय के 
श्प मे राम का भ्रादं गुप्त जी ने श्रपने मेधावी श्रौर धृतिशील पिताते ही प्राप्त कर लिया था, जिते 
उन्होने 'साकेत' के समपण' मं स्वीकार किया है-- 
स्वयं तुम्हारा वह्‌ कथन, भूला नहीं ललाम । 
“वहीं कल्पना भी सफल, जहां हमारे राम ।' 


प्रतीत भारत की संस्कृति की नूतन गुणगाथा गुप्त जी के मन में 'भारत-भारती' बनी । उसका 
विशिष्ट श्र्थवान्‌ स्वर युगकवि की वाणी से राष्ट्रीयता के उस गाढ़ समय में मुखरित हरा, जव उस स्पंदन 
की नितांत अ्रावक्यकता थी । 'भारत-भारती' का एक-एक छंद हमारे राष्टरजननीय यज्ञ मेँ भ्राहृति-मंत्र 
जैसा बन गया । प्रत्येक कमे के पूर्वं मे विचारों का ब्राह्मसरोवर प्रांदोलित होता है। मानस-भवन मं 
सरस्वती की प्रथम वंदना की जाती है। वहीं से ज्ञान ्रौर कमं के नाना भ्रनुष्ठानों का सूत्रपात हुभ्रा करता है । 
'भारत-भारती' के प्रथम छंद में हम राष्ट के गंभीर श्र॑तस्तल कौ वह्‌ निनादमयी वाणी सुन रहे हं, जो भ्रागे 
चलकर मातुभूमि के शतकोटि कठो से कमं की शक्ति लेकर प्रकट हुई । राष्टरीय विजय के पुण्य स्वातंश्य 
पव मे जिस मंगल की श्रावक्यकता थी, वैसा ही श्राशीविधान इस छंद मे सुनाई पडता है- 
भानत भवन भे प्रा्यजन जिनकी उतारे भारती 
भगवान भारत वषं मं गजं हमारी भारती । 
हो भद्रभावोद्‌ भाविनी व्ह भारती हे भगवते। 
सीतापते ! सीतापते ! ! गीतामते ! गीतामते ! ! 
कवि ने मातुभूमि के उस स्वरूप का ्रावाहन किया, जो भ्रत्यंत भव्य, दिव्य श्रौर ज्ञान श्रौर कमं के श्रनेक वरदानों 
से परितप्त था । जहां जीवन की समृद्धि से भरे हुए मेषजल चारों दिशाग्रो मेँ बरसे थे ; जहाँ ग्रपने महान 
वैभव से मानवो के श्रनुभाव प्रौर प्रादर्शो की उच्चता मध्य एशिया से हिन्द-एकषिया तक छा गई थी, वह्‌ भारत 
का श्रतीत गौरव-लोक था, जिसके विषय में किसी समय यह कहा गया- 
न भारत समं वषं पूथिव्यामस्ति भो द्िजाः। (ब्रह्मपुराण--२७।७१) 
पिले सौ वर्षों में संस्कृत-साहित्य श्रौर पुरातत्त्व का भ्रपरिमित उद्धारदहूृभ्राहै। उसके द्वारा जो 
भारत की गौरवगाथा प्रकट हुई है, भारत-भारती' मे उसी को उष.कालीन रागिनीटहै। कवि की प्रास्था 
मेँ भारतवषं भगवान की भूमि है-- 
धन्य भगवद्‌ भूमि भारतवषं है । 
इसका भाग्योदय निदिचत था। श्रतएव भारत-भारती' का श्रत उस प्रेरणात्मक विनय के साथ 
किया गया है, जिसमें इस पुण्यभूमि के पूनः भाग्योदय के लिए भगवान से प्रार्थना है-- 
भगवान भारतवषं को फिर पुष्यभूमि बनाहए्‌ । 
ग्रौर मानों भगवान की श्रोर से उत्तर-रूप में श्रारवासन है- 
व्याकुल न हो, कुष्ठ भय नही, हुम सब प्रमृत संतान हो । 
यह कंसा सुखद श्रादवासन था ? चारोंश्रोर के प्रधकार को चीर कर श्राती हुई श्राणा की किरण 


मे शृण्वन्तु विश्वे श्रमृतस्य पुत्राः" का प्रालोक भरा हु्राथा। कितु श्रतीत की सफलता तभी है, जब वह्‌ 
महान वतमान के निर्माण के लिए प्रेरणाभ्रों के सोत उन्मुक्त करे। कवि के शब्दों म~ 


बह श्रतीत पुरषो का युग था, उसका क्या कहना है ? 
सुनो, किन्तु श्रपने ही युग मे हम सबको रहना है । 
४१० 


विगत हृश्रा तो विगतो का युग, श्रपना तो प्रस्तुत है, 
किलना नव्य भव्य तुम देखो यह्‌ श्रपुवं श्रद्भुत है।। 
नए नए श्रध्याय खुले हं, नए पाठ हं कितने? 
वतमान की हीन श्रवस्था से श्रात्मा में विषाद न लाना चाद्धिण । वह तो ब्रात्मघात का मागं है-- 
श्रपने युग को हीन समन्षना श्रात्महीनता होगी । 
श्रतीत पुरुपो के लिए था, भविष्य भावी संतति के लिए है, कितु ग्रपने लि तौ जो वर्तमान या प्रस्तुत 
है, उसीकी महिमा है-- 


जिस युगम हम हए कष्हौतो श्रपने लिए बड़ा है। 


वर्तमान युग के प्रति पह श्रास्था श्रौर उल्लास का भाव गुप्त जी का शाश्वत प्राशावाददहै। इस 
समक्षवाद से उनके व्यक्तित्व प्रौैर काव्य का निर्माणहुम्राहै। भाषा, भाव दोनों पर इसकी पूरी छाप है। 
गुप्त जी के काव्य मे समक्षवाद का फल एक श्रोर तो राष्टप्रेम श्रौर राष्टीयताके रूप में प्रकट हूम्रा, दूसरी 
भ्रोर उस मानववाद के रूप मेँ प्रकट हृश्रा, जो गुप्त जी के काव्य की विशेषता है श्रौर जिसका प्रतिपादन करते 
हृए वे कभी नहीं थकते । भगवान वेदव्यास ने किसी प्राचीन युग में इस नित-नूतन सत्य का उद्घोष 
किया था- 
गृह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि, नहि मानुषात्‌, भेष्ठतवरं भेष्ठतरं हि किञ्चित्‌ । 
"दिवोदास" इसी प्राचीन सूक्ति की युग के भ्रनुकूल नई व्याख्या है । स्वयं प्रजापति ब्रह्मा के मुख से 
कहलाया गया है-- 
मेरी कृति मे मनुष्यत्व ते भेष्ठ नहं कु भ्रन्य । 
सचमुच वर्तमान युग में शिव-विष्ण्‌ के वे ठाठ श्र तिरोहित हौ गए हँ । श्रव वे मानव को पहले 
की भांति श्राकपित नहीं करते। क्वि की यह्‌ उक्ति कितनी सत्य है- 
भ्र इस धरती पर कोर्ट देव नर्हौ श्रवदोष। 
मानव सोचता है कि श्रव उसकी भुक्ति-मुकिति का उपाय स्वगं के देवताग्नों की तुष्टि या वरदान से 
नहीं, उसके प्रपने कमं ग्रौर पृरुषार्थं से ही संभव होगा- 
सिद्ध एक पुरुषाथं हमारी भुक्तिमुक्ति का मत्र । 
कमं श्रौर श्रम ही नए मानवीय विचारो कौ शक्ति है- 
कल तक नाम जपा है हमने श्राज करेगे काम । (दिवोदास) 
ऊपर जो श्राकाश का `गन्य वितान है, उस श्रोर देखने से श्रव कुच काम न सरेगा। मेघ-जलों की 
कृपा से नहीं, कितु मानव पृथिवी पर भरे हृए श्रगाध जलस्रोतों के उपाय से भ्रपने खेतो को सींचकर भ्रात्म- 
निर्भर बन जाना बाहता है- 
ऊपर शून्य तको क्यो, नीचे भरे सिंधु गम्भीरः, 
करो सीखने के उपाय ही, भरकय है निज नीर ॥ 
स्वगं के राजा इन्द्र की श्रोर न देखकर मानव श्रब श्रपने ही समीप बहती हुई गंगा की भ्रोर दृष्टि डाल 
रहा है। श्रनेक भ्रावष्यकताश्रों की पूति के लिए वह नए-नए श्राविष्कार कर रहा है। निज कर्तव्य से 
ही उसे संतोष प्राप्तहो रहाहै। येकमंही उसके नूतन यज्ञयागहैँ। दूर स्वगं के कुछ धुंधले दृह्य देखकर 
नए युग का मानव प्रपने समक्ष-जीवन की भष्यता या सौद्यं को नहीं खोना चाहता । दिवोदास के ये शब्द 
नए युग के मालय पर भ्रंकित उसकी ललाट-लिपि है-- 


५११ 


रह सदा सवके समक्ष यह मेरा लकष्यक लेख, 
हम न भव्यताभी खो बे दूर दिष्य कुछ देख ॥। 


मानव का भाग्य भ्रब देवों के भाग्य से भी श्रधिक पल्लवितदटहै। मानव ने इस जीवन को पव बना 
दिया है। दिवोदास का मानव पुरुषां श्रौर कमंसिद्धि का गर्वीला पुतला है। राम के भ्रादद्ं से उसका 
मेल नहीं हृश्रा । श्रतएव गवं से फूल कर वह विनाश के मागे पर बढ़ जाताहै। सचही मानव ने श्रपने 
पुरुषाथं की कोई सीमा नहीं मानी । नर भ्राज देवराज-पद का श्रधिकारी बन गया । पर देवों के स्थूल भोगों के 
लिए देवों जैसा मन भी चाहिए । भ्रासुरी मन से देवधाम की प्राप्ति श्रसंभव है । नहुष का यही सार्थक संदेश है- 


सीमा कष्या यही है पुरुषाथं की पुरुष के? 
मुद्रा हुई उत्सुक सी मुख की नहुष के। 
नर श्रधिकारी श्राज देवराज पद का, 
किवा वह्‌ लक्ष्य श्रा हाय! सुरमद का। 
मानता हं भूल गया नारव का कटना-- 
देत्यों से बचाए निज देव धाम रहना। 


किंतु नहुष का स्वगं से पतन मानव की श्रंतिम पराजय का सूचक नहीं। उसे भविष्य के लिए 
सावधान करनेकाहेतुहै। जंसा कवि ने स्वयं कहा है--'नहूष के इस ब्राख्यान में स्पष्ट दिखाई दिया कि 
मनुष्य बार-बार ऊचे उठने का प्रयत्न करता हैँ ्रौर मानवीय दुर्बलता बार-बार उसे नीचे ले प्राती हैं। 
मनुष्य को उन पर विजय पानी ही होगी । तब तक, जब तक वह्‌ पूर्णता प्राप्त न कर ले- 


गिरना श्या उसका उठा ही नहीं जो कभी, 
मेहीतो उठा था श्राप, गिरता हं जो श्रभी। 
फिर भी उट्‌गा श्रौर बदु के रहूगा मं, 
नरह पुरुष ह मं, चद के रंगा मं।॥ 
यद्यपि यह दृढ़ श्राशावाद श्रौर संकल्प मानव के कम कीटेक ह, कितु मानव तो मानव दै। देवता 
उसकी सफलता से सिहाते श्रौर श्रसफलता पर हंमते है, मरौर भ्रसुर उसे कभी चैन से नहीं बेठने देते- 


देव सदा देव तथा दनुज दनुज ह, 
जा सक्ते कितु दोनों श्रोर मनुज हें । 
मानव की समस्याएं देखने मं म्रनेक कितु मूल मं एक है, म्र्थात्‌ काम, क्रोध, लोम, मोहरूपी शत्रग्रो पर 
विजय-प्राप्ति ग्रौर भ्रन्तद्रद्रकाभ्रेत। नहुष रूपी मानव का पतन इसी कारण होता रहै। स्वगे मेंभी 
म्रंतजंगत्‌ के इन तस्करो से पीछा नहीं छूटता । ये ही वहां के श्रसुर हँ, जो रह-रह कर मानव के सौभाग्य का 
विलोप करतें हं । 
कितु यह तो मानव की चिरंतन समस्या है, जिससे वह जृङ्ञता रहा है श्रौर श्रागे भी यदि जीवित रहा, तो 
जूद्मता रहेगा । मानव का तात्कालिक संकट वह भ्रात्मविनाश है, जिसका भ्रभिनय विव के रंगमंच पर वह्‌ 
करने चला है । दिवोदास के मानव नें यह सोचा था-- 
हम मनुष्य होकर क्ष्या चाहे? 
देवों से भी श्रधिक क्यों न यह श्रपना भाग्य सराहूं ? 
निज सुयोग पर गवं जना, 
इस जीवन को पवं बनाएं । 
मानव कीजो साध थी, सब उसे प्राप्तहो गर्दहै। जल, थल, नभ मे जो श्रबाधं गति वह्‌ चाहता था, 
बह उसे मिल गई है- 
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वाष्प श्रौर विद्युत हं किकरः ते उसके 
उसके समक्ष खड़ी प्रचला सी चंचला ! 
हाय मं रसायन है प्रौर सिदि साहे 
भौतिक विभव देखा एेसा कव किसने ? 


मानव का यह्‌ स्वरूप श्रौर उसके विनाश का चीत्कार पुथिवीपुत्र' नाम की कविता में सुनाई पड़ता 
है । सचमुच इस लघुकाव्य में विदवमानस के नवीनतम भ्रनुभवों का विस्फोट हृम्रा है। पृथिवीपुत्र 
विश्वसाहित्य की कृति है । न केवल एक देश कितु सारी मानवजाति की सबसे बड़ी समस्या पर इसमें 
प्रात्मनिरीक्षण किया गयाहै। युद्धसेयुद्धको समाप्त करने का दपं सीधा पागलपन है। इसीलिए माता- 
भूमि श्रपने पुत्र से कहती है-- 
बालक भला था श्राज पागल हूृश्राहैत्‌) 
नाम कुष्ठं श्रौर हाय काम कुषं श्रौर है। 
सचमुच नाम मानव का म्रौर काम दानव का-यहीग्राजं मानव की स्थिति है। माता के ग्रभिशाप 
से घबडा कर पत्र प्रन करता है-- 


तो क्या चाहती है तु बता दे यही मुक्षको। 


दस प्रश्न का उत्तर किसी एक दश के विकास मे नही, मानवर्जाति के विकासमेंहै। मानवजाति 
इतिहास की दीरघंकालीन यात्रा के जिस मोड़ पर पहुंची है, वहां प्रातःकालीन क्षितिज पर उदित होते हुए बालसूयं 
के समान विश्वमानव का जन्महो रहाहै। हमे जो रप्ठरीयता दष्ट रहीरै, उम सव का सफल पर्यवसान 
मानवतावाद मं प्रस्फुटित हो रहा है। उस की सच्ची स्वीकृति प्रौर म्रवेलंबन से ही श्रव जीवन की सफलता 
संभव होगी- 
जो सबको लेकर चल सके, सच्चा वही समथं है 


ग्रौरभी, 
लाख विचार व्यथं होगे यदिन हो एक श्राचार। 
मन ते नहीं कितु तनसेही जाना होगा पार 


पृथिवी श्रपने नवजात शिशु को प्रव विश्वमानवके रूपों मं देखना चाहतीहै। देश-देशसे इसी 
श्रादशं के स्वर ऊंचे उठ रहेह। श्रचिर भविष्य मं विर्वमानव को विङइवसंवा का ब्रत लना ही होगा-- 


माताभूमि-- तु्षको बड़ से बड़ा देखा चाहती हें मं 
मेरे जात ! सारे जतुश्रोके मुख्यतुहोीहै; 
कितु छोटा होकर ही कोर बड़ा होता है, 
मिथ्या दपं छोड़ने का साहस हो तुञ्षमं 
तो श्यक्तित्व श्रपना समष्टि मंमिलावेत्‌ 
देहा, कुल, जाति, किवा वगं-भेद भूल कर 
जा तु विहवमानव हो सेवाकर सबकी । 
भीति नहीं प्रीति यया रीति तेरी नौति हो" 
उठ बहु अचा चद्‌ संग लिए सबको । 
सबके लिएतु भ्रौर तेरे लिए सबदहों। 
. पृथिवीपुत्र मे मानव की विफलता या प्रप्राप्त ग्रभिलाषा है, उसकी पूति युधिष्ठिर के इस भ्रादद में 
सामने भ्राती है- 
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यधिष्ठिर-- राम, भ्रब भौ भें यह कहता हे मनते- 
कामना महीं है मुके राज्य की वा स्वगं की, 
किवा भ्रपवं की भी, चाहता है में यही 
ज्वाला ही जडा स्‌ मे श्रपनोंके दुल की 
भोगूं भ्रपनों का सुख, मेरा पर कौन है! 
सव सुख भोगे सब रोग से रहित हो- 
सब शुभ पावे, नहो बली कहीं कोई भी। 
प्रपार करुणा से भरा हुभ्रा यह वही मानव का मन है, जिससे वैष्णवधमं मे भगवद्भक्त का चित्त भ्रौर 
महायान धमं मे बोधिचित्त कहा गया था। प्रह्लाद जैसे भक्तों ने भगवान के चरणो मं श्रनुराग रखते हए 
भ्रौर मानवो के हित मं चित्त की वृत्ति दृढ़ करते हुए कहा था-“मुञ्ञे राज्य नहीं चाहिए, स्वगं नहीं चाहिए श्रौर 
मोक्ष भी नहीं चाहिए । त्रिविध दुःखों से संतप्त प्राणियों का दुःख किस प्रकार दूर हो यही मेरी कामना है।' 
महायान बौद्धधमं के शब्दों मेँ मानव के लिए जीवन की प्रेरणा का जो स्रोत है वह एकमात्र करुणा भावना से 
मानव की समस्याग्रों का समाधान करना है । जीवन की प्रेरणा देने वाला जो सत्य मनुष्य के लिए है उसका 
प्रयोजन न राज्यहै,न भोगै, न स्वगं है, न इंद्रपद या चक्रवर्ती राजाश्रों का पद है। उसका एकमात्र उदेश्य 
यही है कि मानव को मानवोचित उत्तमप्रजञा प्राप्त हो श्रौर मन की उस स्वच्छ वृत्ति से वहु उन्हं जो इन्द्रियो मं 
ग्रासक्त है, ग्रात्मनिग्रह कं लिए प्रेरित कर सके ; जिन्हं कोई धेयं देनेवाला नहीं है उन्हे श्राद्वस्त कर सकं ; 
जो बद्ध ह उन्हें बंधन-मक्त कर सके श्रौर जिनका चित्त शांत नहीं है उन सुखी कर सके ।* 
देवी रूपावती के त्याग की पृष्ठभूमि मे जो यह करूणा की भावना थी, वह किसी संप्रदाय विशेष की 
सम्पत्ति नहीं, वह तो मानव की शाइवत सनातनी भावभूमि है जिसका देश प्रौर कालमें प्रत नहीं है। युधि- 
ष्ठिर उसी सनातन मानव के प्रतिनिधि हं । जय भारतः में इसी शाइवत ्रादहे की विजय कवि को दृष्ट है । 
मनुष्य की जो साधना है वह्‌ ्रधिक से ग्रधिक मानवता का कौन सा स्तर प्राप्त कर सकती है, युधिष्ठिरम उसी 
कादृष्टांतहै। कवि के भ्रनुसार स्वगं मे भी वसा देवपुष्प दृलेभ है, जैसा युधिष्ठिरके रूप मं इसी पृथ्वी पर 
खिल सकता है । स्वयं कृष्ण द्रौपदी से कहते है- 
निजं साधना से श्रधिक नरकूल को युधिष्ठिर मं मिला । 
क्या स्वगं मं भौ सुलभ यह जो सुमन धरती पर खिला ? 


गुप्त जी के मानवीय श्रादशे का यह श्राधा ही चित्र है । उसका दूसरा प्राधा भाग गृहस्य की महिमा 
का प्रतिपादन एवं प्रवृत्ति मागं की भ्रावश्यकता का श्राग्रह है । मानव श्रपने कल्याण का चतुर्भुजी स्वस्तिकं 
बनाना चाहता है । सवप्रथम श्रपने निजी केन्द्र मे, दूसरे उस परिवार के लिए जिसकी परिधि मं उसका जीवन 
पल्लवित, पुष्पित श्रौर प्रतिफलित होता है, तीसरं उस समाज या राष्ट के जीवन में जिसका वह्‌ प्रंगहै, भ्रौर 
चौये उस विइवमानव के लिए जिसके साथ उसका निः सीम सम्बन्ध है, संया कल्याण की भावना एवं सवंविध 
मंगल-कामना यही सच्ची दृष्टि है । श्रात्मा, गृहस्थ, राष्ट्र श्रौर विर्व इन चार भुजाश्रों से मानव-जीवन के 
स्वस्तिक का निर्माण होता है। कहीं भी शांति, तृप्ति, तुष्टि, भुक्ति या मुक्ति की न्यूनताहो तो मानवका 
मन स्वस्थ नहीं होता । गुप्त जी के काव्यो मे गृहस्थ-मंगल का महृत्त्वपूणं स्थान है । इसे वे गेह-गौरववादः 
कहते ह । गृहस्थजीवन की सब भांति समृद्धि, प्रतिष्ठा, शांति श्रौर सुख यही गृहस्थ का गौरव है। भाग- 
वतीय दृष्टिकोण मे संसार का परिष्याग या निराकरण दष्ट नहीं, बल्कि उसे सब प्रकार के वंभव से सम्पन्न करना 
भ्रावद्यक है। श्रमणो की भांति निवृत्ति पथ का प्राग्रह लेकर गृहस्थधमं से भागना, यह मानव का कर्तव्य 


# येन सत्येन मया दारकस्यार्थाय उमौ स्तनौ परिलयत्तौ, न रज्वा, न मोगा, न श्रा, न राका चक्रवर्तिना विषयार्थ, 
नान्यत्र श्रं ्रनुत्तरां होषि श्रमिबुदभ्व, श्रदान्तान्‌दययेयम्‌ , श्रदधकान्‌ मोश्रयेयम्‌ , अ्रनारवरतान्‌ भरवासयेयम्‌ , भ्रपरि- 
निवृ"तान्‌ परिनिर्वापियेयम्‌। ८ दिम्याबदान, पावती भ्रवदान, ए० ४७३ ) 
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नहीं है । मानव को गृहस्थजीवन मे ही भूतल पर स्वगं का दर्शन करना है। परिवारही मानव के लिए 
वह प्रयोगशाला है जिसमे वह्‌ स्वच्छ व्यवहार प्रौर नीति के ग्रनेक प्रयोग करता है, एवं ममता, समता, त्याग 
भौर संग्रह इनके संतुलन का पाठ सीखताहै। गुप्तजी ने जिसे भव-विभववाद एवं गृहु-वैभववाद कहा है, 
वे दोनों एक ही सिक्के के चित प्रौरपटदो दशनदहैँं। गृहस्थयापरिवारके गौरव का प्रादशंहीरामका 
चरित है। राम के साथ सीता उसी प्रकार हं जैसे प्रातपकं साथ द्धाया। माता भ्रौर पिता गृहस्थ रूपी 
प्रकुर के दो पत्तेद। वहीं से मानव विकास प्राप्त करतादटै। स्त्री प्रौर पुरुप, पृथिवी प्रौर भ्राकाश, 
राम श्रौर सीता-ये सब जीवन के द्विविध भागम व्याप्त ग्रभिन्नताके प्रतीकदहै। राम म्रौर सीता साकेत 
की सृष्टि के द्यावापृथिवी ह-- 
राम सीता धन्य घीराम्बर-इला- 

मर्थात्‌ राम धीर श्राक्रा के समान प्रौर सीताक्षमारीना घगित्री के समान दह । गृहस्थ के संपूर्ण 
चित्रम माता चक्की नाभि प्रौर पितापरिधिदै। नारी की इमं सम्मानित पदवी को ग्रौर्‌ प्रतिनियत 
महिमा को गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर ग्रौर्‌ व्यापक रूपमे वित्रितक्रियाहै। उनकीदृष्टिमें नारी का ग्रपना 
व्यक्तित्व है, पर उसके मानसकी कषणा्मदही उनका वह उ्यकितित्व म्रयना प्रनत विकाम प्राप्न करता है। 
उसका व्यक्तित्व केन्द्र से उवट कर ग्नयनं लि्‌ पृथक्‌ तंत्र की कन्पनानदी करना। स्त्रीका संपूण जीवन 
ग्रथसेइतितक ्रजल्रदानम्रौरत्यागकाजीतवनदै। गुप्नजीकी ग्रमरपंक्रि है-- 


श्रवला जोवन हाय! तुम्हारी यही कहानी । 
ग्रचल मटै दूध श्रौर श्रखों मं पानी-- 
ग्रो मं रस प्रौरम्नंचलमं दूध यही नारीजीवन कौ निधिहै। इनदोनोंकोभी वह श्रपने पास 
नहीं रखती । म्रश्रुम्रों कौ करणा का उत्सर्गं पति केलिषु म्रौर्‌ म्रंवलके दू का दान पूत्र के निए करती है-- 
नारी लेने नहीं लोक में देने ही श्राती है। 
श्रभ्रु शेष रख कर वह॒ उससे प्रभ पद धो जाती है ।। 


समे संदेह है कि नारी के कल्पनाक्षील मानम के इतने म्रधिक चित्र म्नन्यत्र सुनभ हा सक, जितने यशो- 
धरा" प्रौर साकेत" मे हं । 
यशोधरा की इस उक्ति मं कितना ग्रात्मविश्वास, कितना उपानंभ ग्रौर श्रपने पति की इच्छग्रों के 
साथ श्रपने मन का कंसा प्रभिन्न भाव है-- 
सखि, वं मृञ्षसे कहु कर जाते ? 
कह तो क्ष्या मुञ्षसे वं श्रपनौ पथ-बाधा ही पाते? 
मुञ्को बहुत उन्होने माना, 
फिर भी कष्या पुरा पहचाना? 
मेने मख्य उसो को जाना, 
जो वं मन मं लाते। 


श्रमणधमं नारी की कल्पना पथ-बाधाकेरूपमेंकरतादै ; गृहस्थ छोडनेवाली नारी को वह्‌ निर्वाण 
का प्रलोभन दिखातादहै। किंतु क्थासचमुचहीनारी के साथ इस पथमं न्याय किया गयाहै। ब्रतमें 
तो बुद्धदेव स्वयं स्वीकार करते ह-- । 
बीन नहो गोपे, सुनो हीन नहीं नारी कभी, 
भूत-दया-म्‌ति वह मन से, शरीर से, 
क्षीण हृप्रा वन मं क्षुधा से विशेष जब, 
मुप्षको बलाया मातुजाति ने ही खीर से। 
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भ्राया जब मार मुक्ने भारने फो बार बार 
भरष्सरा-भ्रनोकिनी सजाए हेमहौर से, 
तुम तो यहां थौ, धर ध्यान हौ तुम्हारा वहां 
जषा, समुक्षे पौ कर पंचदार वीर से ।। 
यशोधरा ममता की साक्षात्‌ मृत्तिहै। उसे ममता का प्रग्रह है श्रौर वही उसका रधाकवचहै। 
उसी की श्रक्षय्य थाती लेकर वह श्रपने मातुमंदिर में रंत तक विराजती है । बुद्ध स्वयं उसकं दवार पर भ्राकर 
उसे त्याग कर जाने का मानो प्रायरिचत्त करते है । श्रमण बुद्ध के लिए समता भले ही ठीक हौ, यशोधरा 
के लिए माता की ममता ही सब कुछ है-- 


ममता को लेकर ही समता, 
ममता मं है मेरी क्षमता) 


बुद्धके पास जो भारी ज्ञान है, उसमें से वे नारी के लिए इतना ही उपादेय तत्त्व दे पते है-- 
बतलाऊं मे क्या श्रधिक तुम्हें तुम्हारा कमं, 
पाला है तुमने जिसे वही वध्‌ का धमं। 
पति से परित्यक्त होकर भी उसी के प्रति निष्ठा या निर्वाह करती हुई गोपा ग्रपने भोग को तिलांजलि 
देकर जीवन का उच्चतम भोग श्रौर समाधि प्राप्त कर लेती है-- 


कृत कृत्य हई गोपा, 
पाया यह्‌ योग, भोग श्रव जातु । 
साकेत'कौोसीताकेतेजकातोम्रंतहीनहीहै। जम सूर्य-रहिमयों कौ महिमा के लिए वदिक भाषा 
मेँ सहस्रधा महिमानः सहसरम्‌' कहा जाता है, वेमे ही रामचरित के साथ सीता की महिमा है-- 
उन सीता को, निज मूतिमतौी माया को, 
प्रणय प्राणा को श्रौर कान्तकाया को। 
यों देख रहे ये राम श्रटल श्रनुरागी, 
योगी के श्रागे ग्रलघ् ज्योति ज्यों जागी ।। 


उस सत्‌ दाक्तिके रूप मं जियके द्वारा भगवान ग्रषनी सत्ता धारण करते है, उस चित्‌श्ञक्ति के रूप में 
जिसके द्वारा व प्राणन किया करत ह, एवं उम ह्लादिनी गक्रिति के रूप में जिसके दवारा वे ग्रानंद का वितान करते 
ह--दइन तीनोरूपो मे सीता भगवान राम की पूणेतम प्रभिव्यक्तिहै। सचमुच सीता की महिमा की कोई 
मापनहींहै। वदिक शब्दों मे कहते है--गोस्तु मात्रा न विद्यते। 

गुप्त जी नं श्रपने काव्यो मं विशाल भारतीय जीवन के ग्रनक समृद्ध चित्र दिए ह । उनके पात्र मानो 
हमारे सामाजिक, पारिवारिक प्रौर राष्टरीयजीवन को वणमालादहं। उन्होने कुटिर श्रौर राजभवन सबको 
समभाव से प्रंकित कियादै। उनके काव्य में दशेन कितना है इसकी उन्हूं चिंता नहीं, किंतु वह्‌ जीवन से 
सवथा भरपूर है । उनका मानस-चैतन्य बहुत ही वदढ़ाचढ़ा है। सर्वतः प्लावित जीवन की महाधारा का 
वे दन कर सकते हं श्रौर उसमे ्र॑तनिहित करुणा का भी उन्होने ग्रनुभव किया है । पुराकाल में वाल्मीकिं 
मुनि को एकं श्रनुमव हुग्रा था, उसके कारण क्रौञ्च पक्षी की करूणा उनके लिए ब्र्थवती बन गर्ईथी। करुणा 
कावह सौरभ ही साहित्यवाटिका का वास्तविक प्राण बना। मुनि के हृदय का वही सत्य जब-जब कवि की 
कल्पना से संयुक्त होता रहेगा, तव-तब साहित्यवाटिका में सुरभित पृष्प खिलते रहेंगे । यही गुप्त जीका 
साहित्यिक स्रोत है श्रौर यहीं से उनकी समस्त कल्याणमयी प्रवृत्तियों का जन्म हूग्रा है । विद्व के भ्रधिदेवता 
ने सुष्टिके मूल में जिम समत्व की स्थापना की है, उस समत्व के साक्षात्कार करने का करूणा के श्रतिरिक्त 
दूसरा उपाय नहीं है । 
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गप्र जो के 
अन्तजगत को एक भाकिी श्री गुलाव राय 


1 


प्त जी उन विरले रस-सिद्ध कवियों में सेह, जिन्होने जनमाधारण ग्रौर्‌ पंडित समाजको समानरूपसे 

~© प्रभावित किया है । जहाँ उनकी भारत-भारती' ग्रौर जयद्रध-वध' न राप्टीय जागरण मं रणभेरी 
का काम किया, वहाँ उनकी यश्ोवरा' ्रौर साकेत" नाम की कृतियों ने कलात्मक सौष्ठव के साथ पंडितो 
के विचारों को उत्तेजना प्रदानकी। वे समयकी गति के साथ ग्रागे बढते गए। उनका काव्य वाणी का 
विलास मात्र नहीं रहा । उसके द्वारा देश की राजनीतिक चेतना मुखरित हुई श्रौर मानवता कौ प्रतिष्ठा 
हुई । गांधीवाद को लोकप्रिय बनाने मे श्रग्रसर रहे। गुप्त जी के श्रनघ' मेँ हमको गांधीवाद की सहि- 
ष्णृतापूणं वीरता के देन होते ह-- 

पापी का उपकार करो, हाः 

पायो का प्रतिकार करो 

उत्पीडन श्रन्याय कहीं हो 

वदता सहित विरोध करो 

कितु विरोधी पर भौ श्रपने 

करुणा करो, न क्रोध करो। 


गुप्त जी की वेप्णवता उनक्री राष्ट्रीयता के कारण परधर्मं महिभ्णुना कौ चरम सीमा तक पहुंच गई 
है। उन्होने रौद, ईसाई, मुसलमान, सिक्रव श्रादि सभी संप्रदायो के अ्राराध्यों का गुणगान कर हिन्दी 
की सहज उदारता प्रमाणितकीदहै। द्वापर मेंश्रीकृष्णनजी की नीता का गान करके भी उन्हों गोस्वामी 
तुनसीदास जी कौ भांति भगवान रामचन्द्र जी के प्रति श्रपनी श्रनन्यता ब्रक्षुण्ण बनाए रखी है-- 


धनुर्बाण यावेणु लो, इयाम रूपके संग। 
मुञ्च पर चदृने से रहा, राम दूसरा रग।! 
वेप्णवता की रक्षा करते वतमान वुद्धिवाद मे जितना समन्नौता हो सवता है, उतना गुप्त जी ने सहपं 
करियादै। उनके राम मानवहोते हुए भी ईदवर हु । यदि वं ईदवर नही, तौ वे निरीइवर तक होन के लिए 
तेयार रहं ग्रौर उस निरीक्वरता के लिए ईब्वर से ही क्षमायाचना करेगे-- 
राम तुम मानवहो? ईहइवर नहींहोक्ष्या? 
विहव मं रमे हुए नहीं, सभी कटीँ हो क्ष्या ? 
तब में निरीहवर हं, ईहवर क्षमा करे, 
तुम न रमो तो मन तुम मं रमा करे।, 


फिर भी उनके राम लोगों से श्रपने नाम-स्मरण मात्र से संतुष्ट नही होते, वरन्‌ वे गण, कमं, स्वभाव 
का भ्रनुसरण चाहते ह । साकेत" के राम प्रपनी ईश्वरता की ग्रोर संकेत करते हुए कहते ह- 


जो नाममात्र ही स्मरण मदीय करेगे, 
वे भी भवसागर बिना प्रयास तरेगे। 


कितु वे भ्रागे संभल जते हं श्रौर बौद्धिक दृष्टिकोण प्रधान हो जाता है-- 
पर जो मेरा गुण स्वभाव धरगे, 
बेप्रौरोकोभी, तार पार उतरेगे ? 
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इन दोनों पंक्तियों में कहाँ वेष्णव भावना भ्रौर बौद्धिकता का संघषं दिखाई देता है । गुप्त जी के' राम 
तोडने नही, गढ़ने भ्राए थे । वे स्वयं धन जोडने नही, बांँटने श्राए थे ; किन्तु जन-जन का भ्रादर करके-- 
जन-सन्म्‌ख धन को तुच्छं बताने भ्राया 
उनके राम के लिए मानव सर्वोपरि था, इसीलिए वे इस भूतल को ही स्वगं बनाने श्राए थे । वे नर 
को ही ईदवरता प्राप्त कराने ्राए थे। गुप्तजी को नर की ईरवरी संभावनाश्रो में पूणं विवास है । गुप्त जी 
परोपकार के लिए कष्ट-सदिष्णुता मेँ पूणं विइ्वास रखते हँ । वे सीता जी के प्रसिद्ध गीत में कहलति ह-- 
गौरव क्या है, जन भार वहन करना ही 
सुख कष्या है, बदृकर दुःख सहन करना ही 
गुप्त जी बेधनों से मुक्ति नहीं चाहते । वे बिना साधन की सिद्धि मं विदवास नहीं करते-- 


सखे मेरे बन्धन मत खोल 
प्राप बन्ध्य हं, श्राप खुल मं 
त न बीच मं बोल 
सिद्धि का साधनं हो मोल । 


गुप्त जी मेँ एक ्रदम्य श्राज्ञावाद है । वे पतन ग्रौर विफलताग्रों को हास का कारण नहीं मानते हं । 
स्वगं से गिरा हुग्रा पतित नहुष भी अ्रात्मगौरव नहीं खोता है ग्रौर अ्राशा भरे स्वरो मे कहता है- 


चलना मुक्षे है, बस श्रत तक चलना, 
गिरना ही मख्य नहीं, मख्य है संभलना, 
फिर भी उदगा श्रौर बदुके रहुगा मं 
नर हः पुरुष हं चदृके रहेगा मं। 
इसीलिए गुप्त जी ने कंकेयौ को गिरा कर ऊँचा उटायादहै ग्नौर चित्रकूट में जमा हुए सारे साकेत- 
वासियों द्वारा उसकी साधुता मुक्तकठे मे स्वीकार कराई टै-- 


पागल-सौ प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। 
सौ बार धन्य वह `एकं लाल को माई।। 
गुप्तजी कौ नारियों के प्रति ग्रादर-भावना ग्रौर नारी-गौरव 'यरोधरा' मे पूणं रूपसे मुवरितहो 
उठादै। यशोधरा ने ग्रपने चरित्रिसे प्रमाणित करदियादटैकिनारी त्याग ग्रौर तप में पुरुष से कम नहीं, वह्‌ 
ग्रविश्वास की पात्र नहीं| 
गुप्त जी स्वच्छंदता के पक्षपाती होते हए भी, दूमरों के हित के निए ग्रात्म-संयम द्वारा बंधन में रहना 
पसंद करते हैँ । “साकेत' के श्रष्टम सगं मेँ नदियों के वाधा के सम्बन्ध मे सीता जी से विनोदपूर्णं वाद-विवाद 
करते हुए श्री रामचन्द्रजी कहते हं- 
मं तो नद का परमां इसे मानगा 
हित उसका उससे श्रधिक कौन जानूंगा ? 
जितने प्रवाह हं बह--प्रवह्य बहे वे, 
निज मर्यादा मं किन्तु सदव रहं वे। 
स्वतंत्रता के साथ मर्यादि-पालन उनके सरवरेजिक ्रौर पारिवारिक जीवन की कुंजी है। 


गुप्त जी का काव्यादशं श्री भगीरथ मिश्र 


9 € की 
| न्दी काग्यादशे को दंढने के लिए ॒हिन्दी-काव्य का ब्रनुगीलन करना श्रावइ्यक है। सहित्याचार्यो 


की श्रपेक्षा हिन्दी के कवियों का काव्यादर्श, हिन्दी का वास्तविक काव्याद है; क्योकि हिन्दी के 
भ्राचार्यो ने प्रायः प्राचीन संस्कृत या श्रव श्रग्रेजी में प्राप्त कानव्यादर्गोका ही प्रतिपादन कियाहै। इम दुष्ट 
से चन्दबरदाई, विद्यापति, जायसी, तुलसी, सेनापति, देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर, पद्माकर, हरिषचन्द्र 
भ्रादि की रचनाग्रो मे प्रगट श्रौर प्रच्छन्न रूप से व्याप्त उनके काव्यादर्श का ग्रनुम॑धान किया जा सक्ता । 
ग्राधुनिक युग के कवियों मेँ भी हर्ग्रौध, मंधिलीङरण गृप्त, प्रसाद, निराला, महादेवी, पंत ्रादि की रचनाग्रौं 
मे उनके काव्यादशं दंढे जा सक्ते हं । 

किसी भी कवि की रचना मं व्यक्त काव्याद के ्र॑तगत हमें युग की पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत धारणाग्रों 
कारूपप्राप्तहोताहै। मेथिलीशरण गुप्त कौ रचनाग्रोँ में द्विवेदी-युग की चेतना श्रौर जागरण की 
चाप स्पष्ट है। 

द्विवेदी-युग का काव्यादशं समाजोन्मुग्वी है । देश, समाज ्रौर संस्कृति के सुघर चित्र प्रस्तुत करना 
उस युगके कवियोंका लक्ष्यथा। युगकवि-गुर्‌ पंडित महावीरप्रसाद द्विवदी ने काव्य के भीनर्‌ उदात्त 
भावनाग्रों को चित्रित करने की प्रेरणा दी, जो उस युग के कवियों की रचनाग्रों मे विद्यमान है। उदात्त 
रूपश्रौर चरित्र का चित्रणही उस युग के काव्यकास्वरूपटै। कवि ्रौर चित्रकार कै कमसाम्य पर प्रकादा 
डालते हए द्विवेदी जी ने लिखा ठहै-- 

“चित्रकला श्रौर कविता का घनिच्छ मम्बन्धहै। दोनो में एक प्रकार का श्रनोग्ा सादृष्य है । दोनों 
का काम भिन्न-भिन्न प्रकार के दुश्यों श्रौर मनोविकारों को चित्रित करना दहै. . .कविता भी एक प्रकार्‌ का 
चित्रहै।* द्विवेदी जी की इस धारणा का प्रभाव उम युग के कवियों पर पड़ा; चित्र-व्णेन कौ सी इति- 
वृत्तात्मकता उस समय के काव्य मं देखने को मिलती है । परिणामस्वरूप इस काव्य मं गतिमत्ता का श्रभाव 
है । परिवतित होती हुई भाव-भंगिमाग्रों का, ग्रांदोलित श्र॑तवृंत्तियों का ग्रौर्‌ प्रमथनरील मनोविकारों का 
सूक्ष्म, सजीव चित्रण इस युग के कव्य मे नहीं हो पाया। 

ग्राधूनिक हिन्दी-काव्य का वह द्वितीय चरण था। इम समय रीतिकालीन श्गार-्रलंकार-काव्य- 
धाराका विरोधहुश्रा। वह्‌ भापा भी छूट गई ्रौर वह प्रवृत्ति भी । भक्तिकानीन श्रालंबन, विषय श्रोर 
दीली भी ग्राह्यन हो सके; क्योकि समकालीन राजनीतिक ग्रौर सामाजिक परिस्थितियां भिन्न भूमियों 
को श्रपना रही थीं । कांग्रेस के उत्थान ्रौर राष्ट्रीय श्रांदोलन के फलस्वरूप देशप्रेम कौ भावना को जाग्रत 
करना भ्रौर फलानां ही कविय क्रा वरणीय कतव्य था। श्रा्यसमाज के प्रांदोलन ने प्रधविहवास, श्रवतार- 
वाद श्रौर मूतिपूजा का खंडन किया । इन सबका परिणाम यह हुग्रा कि जागरूक कवियों के सामनं से पर- 
परागत सभी प्रकार की काव्यभूमिर्यां खिसक रही थीं । मोटे तौर पर कवि के सामनं सरल, शुद्ध भाषा मं 
उदात्त भावों का चित्रण कर देश प्रौर समाज के उद्धार में सहयोग देने का उदेश्य स्पष्ट था । युग की यह्‌ 
भावना सबसे पहले प्रधान रूप मं गुप्त जी कै काव्य में मुखरित हुई भ्रौर उनकी 'भारत-भारती" मे सबसे पहलं 
जन-जागृति को प्रेरित करने वाला शंखनाद ध्वनित हुग्रा। भद्रभावोद्भाविनी' भारत-भारती' मेँ कवि 
का काव्याद इसी रूप में व्यक्त हुग्रा है। 

भ्रतीत भारत के गौरवपूर्णं, उदात्त श्रौर प्रेरक चित्रों का चित्रण गुप्त जी नें श्रपनें भ्रनेक छोटे-बड़ं 
ग्रथो मेँ किया है। हिन्दू-संस्कृति भ्रौर वैष्णव भावना से प्रधिक प्रभावित होते हुए भी उनके चित्रणो में 


# महाबीरपरषाद द्विवेदी, "कविताकलाप'-- भूमिका, १० १ 
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संकीर्णता नहीं । बौद्ध, सिक्ल, मुस्लिम भ्रादि धर्मो के महान श्रौर उदात्त चसित्रों से उन्होने प्रेरणा प्राप्त 
की। रामायण, मह्‌भारत के ग्रनेक चरित्रों को लेकर श्रपने खंडकाव्यो मं त्याग प्रौर कतंत्यपूणं जीवन 
की ज्ञलक देना उनका उदेश्य जान पडता है । इन चित्रणों से हम इस परिणाम पर पहुंते ह किं कवि को 
सबसे भ्रधिकं प्रेरणा देनेवाली, भ्रादशं व्यक्ति भ्रौर श्रादकं समाज की कल्पना है । 

देश भ्रौर समाज की प्रबुद्ध भावधारा को श्रपनाने में गुप्त जी श्रग्रणी हैं भरौर इसीलिए वे हमारे राष्ट 
कवि के रूप मेँ सम्मानित है । काशी में श्रपने भ्रभिनंदन के समय गुप्त जी ने कहा था--“जो पीछे भ्रा रहे 
उन्हीं का प्रागे का म जय-जयकार ।“ इसमे तनिक भी संदेह नहीं कि लोकभावना की व्यापक गंज उनके 
काव्यो मे सबसे श्रधिक ध्वनित हई है! गुप्त जी के समकालीन बहुत से कवियों की रचनाएं केवल नागरिक 
समाज का ही मनोरंजन करनेवाली ह, पर उनकी कृतियाँ सवत्र लोकप्रिय हँ । इसका प्रधान कारण यह्‌ 
है कि वे साहित्य को जाति का जीवन-चित्र मानते हं : "मृत हो कि जीवित जाति का साहित्य जीवन-चित्र 
है। जाति के जीवन-चित्र होने के नाते साहित्य में किसी एक वगं का नहीं, वरन्‌ पूरे समाज का चित्रण 
ग्रावश्यक है। नागरिक भ्रौर ग्राम्य दोनों ही समाजो की भावनाम्रों का स्पशं करने वाले उनके काव्य हं 
इसमें संदेह नहीं । 

गुप्त जी के काव्यादशे कौ एक प्रमुख विशेषता सरलता है। भ्माधूनिक युग के जटिल छायावादी 
काव्य के अरभ्यासी पाठक कभी-कभी उनकी यह सरलता, काव्यके दोषकेरूपमेंलेतेह; पर यह उसका 
गुणदहै। सरलतानेहीप्रेमचन्द श्रौर गुप्त जी दोनों को लोकप्रिय बनायादहै। संभवतः भाषा की सरलता 
की यह विशेषता गुप्त जी नं म्रपने काव्याद के भीतर गोस्वामी तुलसीदास के काव्यादशं से प्रभावित होकर 
उतारी है। गोस्वामी जी का स्पष्ट कथन है-- 


सरल कवित, करति बिमल, सुनि श्रादरहि सुजान । 
सहज बेर बिसराय रिपु, जो सुनि करे बखान ॥ 


इस प्रकार हम देखने ह कि राम का उदात्त सामाजिक श्रादशं, वैष्णव निष्ठा श्रौर सरल कविता, ये 
तीनों बातें तुलसी की रचनाग्रों के प्रभावस्वरूप हं। काव्य का श्रादशे ्रौर विषय उच्च श्रौर उदात्त 
गेना चाहिए. यह गुप्त जी मानते हं ग्रौर गोस्वामी जी के समान ही विनीत भावना से वे भारत-भारती'* 
के प्रारभ मं कहते ट्‌-- 
कवि के कठिनतर कमं की करते नहीं हम धृष्टता । 
पर क्या न विषयोत्कृष्टतां करतौ विचारोत्कृष्टता ।। 


कवि ओर काव्य की शक्ति: 


कवि श्रौर काव्य दोनोंदही की ग्रमोध, महान शक्रिति को गुप्त जी स्वीकार करते हं । उनके विचार 

टंकिकविकी नेखनी में मोते हुए भावों को जगादेने कौ ग्रदुभूत शक्ति होती है।{ निराशो को धैर्य दिलाना, 
पराजितो को जय के निए प्रित करना, मुरज्ञाए मनो मेँ विजली के समान गक्ति भर देना, नीच भावों को 
हटाकर उच्च भावों को भरना--यह सब कविकाही कामहै! 

ध्यच्युतो को धयं से कवि ही मिलाना जानते । 

वे ही नितांत पराजितो को जय दिलाना जानते । 

संसाग मं कविता श्रनेकों क्रातियां है कर चुकी । 

मुरक्षं मनो मं वेग की `विद्यत्रभाएं भर चुकी ॥ 

मृत जाति को कवि हौ जिलाते हे सुधा रस योग से । 
# *भारत-मारतौ', प० ३ 
† “नग जार्यँ तेरी नोक से सोए हुए हों माव जो ।'--भारत-मारतौ", पृ० १, द° २ 
‡ (भारत-भारती', मविष्यत्‌ खंड, <६, €७ छंद । 


५२१ 


कवि की दसी प्रमावशालौ शक्ति को मानकर उन्होने श्रपनी म्रनक कवितानां मँ कवि को उच्च, उदात्त श्रौर 
समाजोपयोगौ विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी है। सन्‌ १६०६ के श्रक्तूवर मास की 'सरस्वती' में 
कुकविकीतेन' शीर्षक कविता के श्रंत्गत गुप्त जी ने उन कविराजों को फटकारा था, जिन्होने प्रलंकार के 
पीछे भाव श्रौर सद्विचारों को तिलांजलि दे दी थी । 
साहित्य के क्षेत्र मे वे काव्य को श्रत्यंत महत्वपूणं मानते ह । सद्भावो को श्रमर बनाने मे काव्य 

ही सबसे भ्रधिक समथं है। काव्य के बिना सद्भाव जीवित नहीं रह सकते ।* प्र॑त्जंगत का भ्रंधकार 
दूर करने वाला काव्य ही है-- 

है श्रध सा श्रंतजजंगत कवि रूप सविता के बिना। 

सव्‌भाव जोवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना ॥ 


भ्रतजंगत को प्रकाश देने की शक्ति कवि में होती है, यह सत्य है । हम स्वयं श्रपने श्र॑तर्जगत को नहीं 
जानते । कवि के द्वारा प्रस्तुत मानम के भावजगत के चित्रणं में हम ग्रपने मानम का प्रनिविम्व प्राप्त करते 
हँ श्रौर उसके द्वारा प्रपनं श्र॑तम्‌ में ग्रालोक ग्रहण कमते ह । इमी म जहा न पर्वं रवि, वहां पहूचे कविः 
वाली लोकोक्ति मे कवि को रविस भी बहकर माना गयादहै। दमवान को हृदयंगम कर्केही हम कवि 
भ्रौर काव्य के प्रति न्याय कर सक्ते ह । | 
गुप्त जी का यह स्पष्ट विचारग्हाहै कि जाति ग्रौर भाषा कौ उन्नति श्रौर ममद्धि उसके काव्यकी 
उन्नति श्रौर समद्धिसेही ग्रँकीजासकतीदै। सन्‌ १६१२ की मई मास की 'सरम्वती' मे प्रकायित.गक लेव 
में उन्होने लिखा था-- 
कविता साहित्य का प्राणदटै। जिम भाषा मे कविता नही, वद्‌ भापा कभी साहित्यवती होन का 
गव नहीं कर सकती ग्रौर जिस भाषा को साहित्य का ग्वं नही, वह राष्टरभापा क्या खाकहो सक्ती टै?" 
ग्रतः श्रपनी जाति ग्रौर भाषाको समृद्ध वनाना गुष्तजी के विवारस कवियाकाकामटै ¦ वक्वियोकी 
ग्रमोघ शक्ति को स्वीकार करते हुए भी कवि-प्रतिभा कौ ईदवर-प्रदत्त मानने ह ; पर उनका विश्वास यहं 
भीदहै कि ईइवर के प्रसाद श्रौर प्रनुग्रहकोभी सुकृतो द्वारा प्राप्त कियाजा सक्लाटहै। नुकवि संकीर्तन 
मे उन्होने लिखा था{- 
यदपि कल्पना के स्वामी हो । कितु सत्य के श्रनुगामौ हो॥। 
कुं भो हो तुम पठ न कहते । दूर चाटुकारी से रहते।। 
जिन वाक्यों को हम कहते हं । वे ही कविता मं रहते ह॥ 
पर ये चित्त चमत्कृत करते । तुम उनमं बिजली सी भरते।। 
तुम मनुष्यता के त्राता हो । मद्र भारतौ के राता हो 
कवि होना ईङइवराधौन है । ईइवर संतत सुकृत लीन है।। 
इस कथन से गुप्त जी के काव्याद की कुल ्नन्य विदोपतणं प्रकट होती ह । उनके विचारसे कवि 
की कल्पना का भ्राधार सत्य होना चाहिए, ्ूठ नहीं । कवि किसी कौ सूट प्रशंसा या चाटुकारी नहीं करता । 
मनुष्यता का वह रक्षक श्रौर भाषा का विकास करने वालारहै। साधारण शब्दावली में भी कवि एक चमत्कार 
लादेताहै। गुप्तजी की रचनाभ्रों श्रौर विशेषकर उनकी बाद कौ कृतियों में यह चमत्कारिता स्पष्ट है । 
"यशोधरा" 'पंचवटी', साकेत" ्रादि म्र॑थों में उक्तिवेचिग्रयपू्णं पंक्तियांँ स्मरणीय हो गई हं । 


काव्य का स्वस्य : ~ 
काव्य प्रौर कला के स्वरूप के सम्बन्ध में भी गृप्त जी के स्पष्ट भ्रौर निरिचत विचार ह । वें श्रभिव्यक्ति 
की कशलता को ही कला मानते है ।{ श्रभिव्यक्ति किसी भी बात कीक्योंनहो। भाव की, चरित्र 


# *भारत-भारतो", मविष्यत्‌ खंड, €७ छंद । † सरस्वतो', १९१२ मर। 
‡ 'श्रमिम्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला"--'साकेत', सगं 
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की, श्रादशे की कुशल श्रभिव्यक्ति कला का रूप धारण करती है । इस प्रसंग में गुप्त जी के विचार भ्रादश्ै- 
वादी दहँ। वे श्रपूणं कौ पूतिको भी कला मानते हँ।* श्रौर इस प्रकार कलाकार प्रौर कवि का 
कतेन्य केवल यथाथं चित्रण नहीं, वरन्‌, जो होना चाहिए उसका चित्रण करना है। उन्होने स्पष्ट 
लिखा टै! - 
हो रहाहै जो जहाँ सो हो रहा। 
यवि यही हमने कहा तो क्या कहा) 
किन्तु होना चाहिए कब क्ष्या कटां? 
व्यक्त करती है कला ही यह यहांँ। 
प्रयोजन ओर दं श्य: 
गुप्त जी के उपयुक्त कयन में कान्य का प्रयोजन श्रौर उदेश्य भी निहित है। वह यह है कि कवि 
का उरश्य जीवन के सुंदर, उदात्त भ्रौर प्रादशं स्वरूप का चित्रण करना होता है, कोरा यथार्थं चित्रण नहीं । 
वेकलाको कला के लिए नहीं मानते, वरन्‌ जीवन में उसके ्रसंदिग्ध महत्व को स्वीकार करते हौ। काव्य 
प्रौर कला कौ सृष्टि केवल मनोरंजन के हेतु करना भी उन्हूं ग्रभीष्ट नहीं । उसके भीतर जीवन का भ्रनुभव 
ग्रौर सत्करतव्य क प्रेरणा का होना भ्रत्यंत प्रावश्यकदहै। गुप्तजी के इन विचारों का प्रमाण हमे उनकी 
नीचे लिखी पंक्तियो मं मिल जाता है-- 
केवल मनोरंजन न कवि का कमं होना चाहिए । 
उसमें उचितं उपदेश का भौ ममं होना चाहिए ॥।! 


मनते हं जो कला के श्रयं ही। 
स्वाथिनौ करते कला को व्य्थं हौ । 
वहू तुम्हारे श्रौर तुम उसके लिए । 
चाहिए पारस्परिकता ही प्रिये! > 


ऊपर लिखी भ्रंतिम पंक्ति साकेतः मं लक्ष्मणके द्वारा उमिलासे कही गर्ईहै। जीवन कला के लिए श्रौर 
कला जीवन के लिएदहै। दोनों एक दूसरे के प्रेरक दह । 

ग्राज के कलाकार प्रौर कवि के लिए उपर्युक्त धारणा म्रत्य॑त महत्वमूणे है । काव्य ्रौरकलाकी 
प्रेरणा जव जीवन से उसके विविव रूपों के दशन श्रौर ग्रनुभव से प्राप्त होती है, तब जो काव्यरचना होती 
है, उसके श्र॑नगत एक ब्रदुमुत प्रभाव डालनं की क्षमता होती दै । एमी रचना ही भ्रधिक लोकप्रिय हो सकती 
है । उसमे एक प्रकार की न्यता प्रर ताजगी रहती है । केवल कलाकृतियों को देखकर ही जो रचना 
की जाती है, वह्‌ उतनी प्र॑रक नहीं होती । संसार के महान कलाकारों ग्रौर कवियों ने जीवन का प्रत्यक्ष 
ग्रनुभव प्राप्त करकेही लिखाहै। श्रौर जीवन से सीप प्रेरणा ग्रहण करने के कारण उनमें एक स्व॑कालीन 
प्रभाव श्रौर सजीवता है। यही किसी भी रचना को ग्रमर बनाने का कारण होतीहै। श्रतः जीवन के 
साथ कला कौ पारस्परिकता उसके लिए संजीवनी है । भ्रौर एसी कला जीवन को भी प्रेरणा देने मे समर्थ 
होती है। हम उनके इन विचारों को श्रादशवादी भतं ही कह ने ; पर उनकी वास्तविकता से कोई इंकार 
नहीं कर सकता । इस प्रकार हमें यह मानना चादिए किं काव्य प्रौर जीवन का ब्रदूट सम्बन्ध है । 


काव्य के साधनः † 
यो तो हम मानते ह कि काव्य के क्षत्र मे सभी वस्तुं साधन बन जाती हँ; जैसा किभ्राचार्यं मम्मट 
ने कहा है-- 
#भ्जो श्रपणं कला उसी कौ पूर्ति है--साकेत', सगं १ † (साकेत, सर्गं १ 
‡ ('मारत-भारती", भविष्यत्‌ संह, ९५ छंद > “साकेत, प्रथम सर्गं 
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नं सशब्दो नं तदाच्यंनसावद्यानसा कला। 
जायते यञ्च कर्व्यागं प्रहो | भारः महान्‌ कवेः ॥ 


फिरभी गुप्त जी के काव्य-्रंथों का श्रनुशीलन करने पर हम इस निष्कषं पर पहंवते हूँ कि काव्य के 
ग्रान्तस्‌ श्रौर बाह्य, तात््विक श्रौर रूपात्मक दो प्रकार के साधन हँ । ब्रान्तस्‌ साधनो में वे उदात्त चरित्रं श्रौर 
भावोंकोलेतेह। इनके चुनाव के लिए गुप्त जी की कसौटी है--सामाजिक या लोककल्याण की दृष्टि । 
-जो भाव लोककल्याण के लिए सहायक सिद्ध हो, उनका ग्रहण ही कःव्य के लि्‌ हितकरदटै। गुप्तजीका 
विवास है कि कविता, संगीत, चित्र श्रादि कलां इतनी शक्तिशालिनी होती हं कि वहे ञचे भी चढा 
सकती ह श्रौर नीचे भी गिरा सकती हं । ग्रतः उन्हुं उच्च, उदार भौर प्रगतिमान भावों की वाहक बनाना 
चाहिए । कविता को संकीणं न होकर सभी प्रगतिशील भावों का पोपक होना चाहिए, प्रन्यथा वह्‌ एकागी 
बन जाएगी । 
बाह्य साधन है, उक्ति-वेचित्र्य या चमत्कार । इसके द्वारा कवि श्रपने भाव या चरित्र को सुग्राह्य, 
ग्राकर्षक ग्रौर प्रभावशाली बनातादहै। बात सभी कटतेहु, पर्‌ कवि की वात मे एकर विद्युत्‌-मी अ्राभा रहती 
है, जो सबको भ्रपनी ग्रोर खीचती है। ग्रतः उदात्त भावों ग्रौर चसित्रांकोौ जीवन से प्राप्त कर, उन्हूं एक 
नवीन भ्राकर्षक, सुरुचिपूणं प्रौर प्रभावशाली ढंग से ्रभिव्यक्त करना कवि का काम है । यह ग्रमिन्यक्ति- 
कौराल कवि का बाह्य साधन है, जिसमें शब्द-र वना, श्रलंकार, वक्रोक्ति प्रादिदहं। क्रोचे श्रौर प्रसाद के 
समान गुप्त जी का भी यह विवास जान पड़ता है कि उच्च भावों का संचार श्रौर उदात्त चारित्र्य का संपकं 
स्वतः श्रभिन्यक्ति-सौष्ठव मं सहायक होता है। 


ग्रभी तक गुप्त जी के काव्य-सिद्धांत के मामाजिक पक्ष की श्रोर संकेत किया गयाहै, जो भ्रादर्वादी 
होते हुए भी जीवन से श्रलग नहीं होना चाहता, वरन्‌ उमी मे प्रोरणा प्राप्त करता है । यही उसको यथाथं- 
वादी भूमिहै। इसी ने 'साकेत' में राम, भरत श्रौर्‌ उर्मिला को मानव-रूप में चित्रित करने के लिए उन्हें 
प्रेरित किया प्रौर इसी ने यशोधरा" के द्वारा इस लोक के जीवन कौ महत्ताका गुणगान कराया। परंतु 
इसका एक वैयक्तिक या एकांतिक पक्ष भी है, जो प्रमुखतया ्ञंकार' में प्रौर संकेतरूपसे कृ त्रन्य प्र॑थोकी 
कुं पंक्तियो मं प्राया है । यह प्राध्यात्मिक दुष्टिकोणहै। इसे हम सामाजिक पक्ष कौ प्रतिम परिणति 
मान सकते ह । उदात्त चरित्रं के चित्रण के विविध स्वच्छं प्रयत्नं के द्वारा श्रत में हम सव मं रमनं वालं 
ईरवर का एक सुंदर चित्र प्राप्त कर सक्ते हं, जो जीवन श्रीर व्यक्ति का पूणं श्रौर लोकाभिराम चित्र होगा । 
गुप्त जी नं लिखा रहै*- 
बदु विचित्र वणं वे श्रपनें 
गढ़ स्वतत्र चरित्र; 
बनें एक उन सबसे उसकी 
सुदरता का चित्र। 
रहे जो लोकं ललाम । 
रमा है सब मं राम।। 


यह्‌ श्राध्यात्मिक पक्ष भारतीय साहित्य के उस सार को लेकर चलनेवाला है, जो ऋषियों के भ्रनुशीलन, 
मनीषियों के दहन, साधको की साधना प्रौर भक्तो के मानस-मंथन का परिणामटहै। इस ब्राध्यात्मिक पक्ष 
की उपर्युक्त समष्टिगत दृष्टि है, व्यष्टि-निहित भ्रादहं रौर भी ऊंचे जात है। कवि या गायक इस प्रकार 
लोक को प्रेरित कर श्रपने भावों में उसे भ्रात्मविभोर कर सक्ता है! । 


# "भौकार' १०१८ 
† (मौका पृण € 
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तालं ताल पर भाल पुक्षा कर 
मोहित हों सब बारंबार; 
लय बंध जाय प्रौर क्रम-क्रम से 
सम॒ मे समा जाय ससार ॥ 


कवि का यह्‌ रूप भ्रौर उसकी वाणी का यह्‌ प्रभाव उसकी साधना का परिणाम है । ऊपर के भावों में 
भक्त कवि का भ्राददो व्यक्त हूभ्रा है । जयदेव, वि्यापति, मीरा, तुलसी, सुर, चैतन्य श्रदि की वाणी का, 
एेसा ही प्रभाव रहादहैग्रौर श्राज भी प्रंशतः बनाहृश्राहै। यह कवि केकाव्यका प्रभाव है। परंतु 
उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी श्रपनी स्थिति प्रौर लक्ष्य क्या है? यह्‌ भी क्षंकार'मेंव्यक्तहुश्राहै। इसे 
स्पष्ट करने वाली कवि की भावना निम्नांकित पंक्तियों मं देखी जा सकती है- 
गाता हृश्रा गौत एता ही 
रहता मं स्वच्छंद । 
तू भी जिषे स्वगं मं सुनकर 
पाता परमानंद । 
होते यंत्र नतत्र ग्रौरये 
प्रायुध यान श्रपार। 
गुप्त जी की इस कल्पना ने सभी सहमत न होगे । परंतु कवि की स्वच्छंदता श्रौर उसके गीत के 
प्रभाव का उपर्युक्त संकेत बहतो के तिए सहणीय हागा। 


इसमे सदेह नहीं कि गुप्त जी का काग्यगत म्राददे अत्यंत ऊँचा है । उनके काव्याद का सामाजिक 
पक्ष श्रत्यत प्रेरकं श्रौर प्रगतिशील दहै, जो उनको उदार्‌ भावना का परिचायकटहै। गुप्तजी के अनेक ग्रंथों 
मे प्राए हुए कवि ्रौर काव्य के महत्व को प्रगट करने वाले उद्गार इस वातके प्रमाण ह । साकेत' के प्रारंमिक 
पृष्ठ मं भ्रंकित एक छंद, उनकी उदार काव्य के प्रति मंगलभावना का परिचायकदहै। काव्य श्रौर धमंके 
उदार स्वरूप का स्वागत स्वस्थ समाज का लक्षण है, ्रतएव वह वांदधनीयहै। नीचेके छंद मेँ प्रगट धरम 
ग्रोर साहित्य के प्रति उदात्त मंगलकामना कितनी प्रेरकं ग्रौर उन्मेपदायिनी है । | 
जय देव . मंदिर देहली 
समभाव से जिस पर ची 
नृप-हेममुद्रा श्रौर रंक-वराटिका । 
मुनि सत्य-सौरभ की कलो 
कवि कल्पना नितमे बढी 
फूले फले साहित्य को वह बारिका ॥* 
उपर्युक्त पंक्तियों मे धमं श्रौर साहित्य का उदात्त प्रौर स्वस्थ स्वरूप प्रगट हुग्रा है । मुञ्ञे विश्वास 
है कि भारतीय परपरा को लेकर विकसित होनं वाने भ्राधूनिके भारत के समाजवादी वातावरण मे गुप्त जी 
के इन काव्यादर्शो का प्रौर ग्रधिक विकाम हो सकेगा। 


# 'साकेत्‌' 
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गुप्त जो क बहुमुखी प्रतिभा श्री उदयमानु सिंह 


| ज से भ्राधी शताब्दी पूवं खडीबोली के काग्यदेवता की मंदिर-देहली पर वराटिका ही चढ़ाई जा रही 
थीं । उन भारती-भक्तों के पास हेम-मुद्राथी ही नहीं। माध्यम-निर्माण के उस युगमेंकी गई 
प्रायास-साधित तुकबंदियो को, एतिहासिक दुष्टि पर ध्वांत का भ्रावरण डालकर, केवल रमणीयता के 
मानदड से नापना सहूदयता की न्यूनता, प्रतिभा की जडता प्रौर लोचन की मलिनता का परिचायकटहै। खडी- 
बोली कविता के इतिहास-निर्माता गृप्त जी का श्रवक्षणीय गौरव यह भीटै कि जव खडीवोली कविता का 
दोडव था, तब उन्होने तुतलाती भाषा देकर उसे व।(डमती बनाया, तदनतर सरम ग्रभिव्यंजना की क्षमता 
देकर उसे क्रमशः प्रौढृतरता प्रदान की । उन्दने ग्रपनी ही नही, दूसरों की कविना का भी परिष्कार किया! । 
कविता केक्षेत्रमंगप्तजी की प्रतिभा वहुमुखीदै। उनकी रचनाभ्रोंमे परपरा श्रौर प्रगति का, 
सौदयं श्रौर ज्ञान का, प्र॑तजंगत्‌ श्रौर वाह्यजगत्‌ का, वंयकितिक ग्रौर स।वंजनीन प्रभिव्यंजना का ग्रसामान्य 
तथा रमणीय समन्वय है। उनम युगधमपिक्षी सभी विपयो का उपस्थापन दटै। सभी ग्रहुणीय काव्यरूपो 
ग्रोर छंदबंधों की रचना है। कविता की मभी ग्रभिव्यंजना-गेलियों का ग्रभिराम प्रयोग है। ` वस्तुतः 
उनकी कविता समस्त कान्य-प्रतिमानो का निदर्शन दै। 
वण्यं विषय की दुष्टिसे उनकी कविता का क्षेत्र ग्रत्य॑त विल(लदहै। पुरातन निर्गुण-सगुण राम 
से लेकर ग्र्यतन विचबिन्दी खोली'* तक की ग्रपार वस्तु उमकी परिधिमे ममा गर्ददहै। उन्न परंपरागत 
मानव, प्रकृति ्रादि विपयों को नवीन दुष्टिमेदेखाटहै। श्छगारिक संदर्भो मं प्रम को व्यापक, विङ्वजनीन 
या रहस्योन्मुख रूप देकर उसे उदात्त बनाया है । भारतेन्द-युग तक चली प्रानवानी रीतिकालीन शगार 
धारासेश्रागे बढ़कर जीवन के म्न्य ग्रनुपेक्षणीय विपयों पर समुचित ध्यान दिया दहै । 
प्राचीन भारतीय कथाग्रों की संचित राति भ्रपरिमेयटै। प्रख्यात वृत्तो मे काव्य-पाठकों के मनको 
रमाने की म्रत्यधिक शक्तिहै। गुप्त जी पूव्रे भावोंके प्रमीहं*। इसीलिए उनके प्रबंधकान्यों के उपजीव्य 
भी प्रायः पुराण-इतिहासदही ह्‌ । उनके योगदान की यह भी एकर वि्ेषता ह कि उन्होने पौराणिक अ्रवतारों 
के मानवीकरण द्वारा बीसवी शती के बद्धिवादी मानव को मानमिक भृमि के उपय्‌क्त चित्र प्रंकित किया है^। 


९ दे० 'सरस्वती"- सन्‌ १९०० से १९०८ ई० तक कौ कविता । 
२ विशेष द्रष्टव्य--'सरस्वती' मे छुषने के लिए राई हूर श्रप्रकाशित रचना ; कलाभवन, नागरी-प्रचारिणी समा, काशी । 
१ द्रषट्व-गिरिधर शर्माकी श्चरंशुमतो' कविता कं हाशिए पर पं महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा बाबू मेधिलौशरण गुप्त को 
लिखित पत्र--'सरस्वती" कै स्वीकृत लेख, १९१२१ ६० का बंहल, कलाभवन, नागरी-प्रचारिणी समा, काशी । 
* (क) रंग किसी की पिचकारी में राग किसी की ज्लोनी मं। 
खुल कर खेलो फाग बंधुग्रो ! 'विचबिन्दी' की खोली'मे।। 
--१९५५ ६० की होली के श्रवसर पर ० नेहरू के निवासस्थान पर सुनाई गई कविता से । 
(ख) हे भगवान ! मुक्तिदो इसको यह्‌ वह सुंदर बोली है । 
जिसकी खोली" मं बिचविन्दी' विचविन्दी' मं खोली" है ।। ( मगवान की रिलष्टता विशेष लक्त्य है } 
५ तु सुभे तो सीघे सच्चे पूर्वं माव ही माते है! --"पंचवरी 
^ राम! तुम मानवहौ? ईइवर नहींहो क्या? 
विद्व में रमे हए नही, सभी कहीं हो क्या? 
तब भँ निरीदवर हुं, ईरवर क्षमा करे । | 
तुम न रमो तौ मन तुममं रमा करे॥ -- "साकेत 
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रामभक्त वैष्णव कवि "यशोधरा", द्वापर, भादि के नायको की महिमा का गान करते हुए भी भ्रपने भ्राराध्य 
'साकेतः-नायक राम को भूला नहीं" । हस धार्मिकता में प्रता नहीं है, मानवतावाद का वांछनीय भादरं है । 

पैराणिक, भ्रधपौराणिक या एतिहासिक कथानकं को काव्य का विषय बनाते हुए उन्होने सामाजिक 
विषयों की श्रवहेलना नहीं की । श्राधुनिक हिन्दीकविता में व्यक्त सामाजिक भावना के प्रायः सभी रूप 
उनकी कविता में दृष्टिगोचर होते हँ --समाज के शोषित या संतप्त वगं के प्रति सहानुभूति'; साहित्यिकों " 
एवं साहित्यकेतरजनो* को सन्मागे पर चलने श्रौर कुरीतियों से बचने का स्पष्ट उपदेश; उपदेश भ्रौर प्रादेश 
से न सुधरनेवाले पतनोन्मुख समाज की, उसकी बुराइयों के कारण, कठोर भत्संना; * पंडितम्मन्य साहित्य- 
समालोचकों”, संपादकों ^ परं श्राक्षिप्त गृढागृढ हूदयस्पर्शी व्यंग्य प्रादि । शांतप्रकृति गुप्त जी की कविता में 
यत्रतत्र श्रभिव्यंजना की कशाघात-पद्धति युगधमं का प्रसाद है। 


राम, तुम्हारे इसी धाम में नाम-रूप-गुण-लीला-लाम ; 


भुक्तिमुक्ति मिं क्या तुमसे हमें भक्ति दो ग्रो प्रमिताभ । "यशोधरा" 
धनूर्बाण यावेणु लो द्याम रूपके संग 

मुज्ञ पर चढने से रहा राम ! दूसरा रंग । --्वापर' 
वाचक! प्रथम स्वंत्र ही जय जानकी-जीवन" कहौ --“जयद्रथ-वध' 


सुख देने श्राया, दूख ज्ञलने प्राया, 
म मनुष्यत्व का नाटय खेलनं प्राया । 


संदेश यहाँ मं नही स्वगं का लाया, 

इस भूतल को ही स्वगं बनाने प्राया । साकेत 
देऽ 'मारत-मारतौ'- वर्तमान खंड 

तुम भी व।चकवृन्द ! तनिक सहृदय हो जाग्रो 

ग्रपने दूविध बंधुजनो कोयो न भुलाग्रो। 

यही समय है कि जो कर सको कर दिखलाग्रो 


बध्‌, नहीं तो मनुज जानकर ही भ्रपनाग्रो ।। -- "किसान, प्रार्थना 

कृमि, कौट, खग, मृग ग्रादि भी भृगवे नहीं सोते कभी, 

पर वं भिखारी स्वप्न मं भा भूख मे रोते सभी। --'मारत-भारती 

केवल मनोरंजन न कवि का कमं होना चाहिए, 

उसमें उचित उपदंश का भी मर्म होना चाहिए । “ददु, कला ५, किरण २, पृष्ठ €५ 


“भारत-मारती'-भविध्यत्‌ खं 
मे मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं । 
कितु पतित के पशु कहना भी कभी नहीं सह्‌ सकता हूं ।। --'प॑चवटौ' 


(क) वीणा धारिणि की भी कविता भही रही मन, 
एमा श्रद्भुत प्रकट करूणा समालोचना-ज्ञान, 
मान मम्मट का मारूगा । 
किसीसे कभी न हारूगा।। --“सरस्वतो", १९०८ १०, १¶० २७७ 
(ख) कोकिल, तु क्यो कु-ऊ' कू-ऊ' रटता रहता है ? 
करके उसमें संधि न क्यों कक्‌ कहता टै? 
ग्रालोचक जी, रीति मृञ्ञे भी यह जंचती है। 
बात वही है प्रौर एक मात्रा बचती डै। 
सुनिए वर घृग्घ्‌ू्‌ यहु विषय कंसा म्रच्छा जानता । 
है 'धु-ऊ' घु-ऊ' कहकर न जो धू-घू' मात्र बखानत! ।। -- "माधुरी, भाग १, खंड १, ० ४, १० ३३ 
'श्रच्छे तोह श्राप?” “मरा जाता हं भाई 
श्रत समय का दान म्रापको हौ सुखदाई । 
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गुप्त जी भारत के राष्टरकवि ह । इसके ग्रनेक कारणदहै। वे भारत के कवि हैँ । उनकी प्रत्येक 
कृति में, वाच्यतः या व्यंग्यतः, भारत के प्रतीत, वर्तमान भ्रौर भविष्य का चित्र भ्रंकित है। उनकी श्रारंभिक 
कृति भारत-भारती' (सं ० १९६६) में देश के गौरवमय श्रतीत, दीनहीन वतमान श्रौर भ्राशापूर्णं भविष्य का 
उपस्थापन है! स्वगत राष्ट्रभावना के कारण भी वह्‌ श्रपने युग की लोकप्रियतम रचना हुई । वे राष्ट 
भारती के महाकवि हैँ । - > श्रपनी श्रधंशत रचनाग्रों से श्राधी शती तक राष्टूमाषा की श्रविराम सेवा 
कीहै। भ्रधिक न्यायसंगत मापा में, उन्होने श्राधुनिक हिन्दी-कविता के इतिहास का निर्माण किया है। 
उनकी देशप्रेम श्रौर राजनीति-विपयक कवितं हमारी राष्ट्रभावना के विकास कौ विविच प्रवृत्तियों की 
सवंतोमुखी श्रभिव्यक्ति क . ह, 


कहीं देश की दीनहीन दशा का समानुभूतिपूर्णं चित्र, उसकी वतमान ग्रधोगति के प्रति ग्नानि प्रौर 
क्षोभ, भारत का प्रेम-पुरस्सर गौरवगान" देडा की प्राकृतिक रमणीयता के मनोहर दृश्य तथा देवी-देवताग्रों 
के रूप में उसकी प्रतिष्ठा^, विभिन्न भूमिकाग्रो में स्वतंत्रता की स्राकाक्षा, दयनीय परिरिथिति के प्रनुरोधवश 
दृखनाक्च के लिए प्रार्थना", गिरी दशा मे ऊपर उठने कै निए देगवामियो को विनम्र प्रोत्साहन तथा मेल-जौल 
का उपदेश श्रौर कही इन सबसे श्रागे बढृकर प्रतिचारी श्ोपक गासक का बाहूवन स संहार करदेनेका 
स्पष्ट संदेश टै ।\ राष्टरकवि गुप्त जी की राष्ट्रीय कविता मं श्रतीत श्रौर वर्तमान, कल्पना श्रौर यथार्थ, 


, 


क्याद्‌?“ “कोई लेव" “लेख मे तथ्य न होगा ।' 
तो भी क्या इस रुग्ण पत्र का पथ्य न होगा?" 
ह, है हां, हां कोसता कौन चांँदके दाग का? 
ष्हा! चाट गए कौड़ यही मेरे मरे दिमाग को।'' 
“सम्पादक श्रौर लेखक”, "सरस्वती ', १९१८ १०, १० १७९ 


ग्रब कमल क्या, जन तक नहीं सर-मध्य केवल पंक दवै ; 
वह्‌ राजराज कुरेर ग्रबहा! रंककामीरंक दहै! --'नारत-भारती', वतमान सड 


हाँ, वृद्ध भारतवषं ही संसार्‌ का मिरमौरदै, 
एेसा पुरातन देश कोई विश्व मं क्याग्रौर दैः 
भगवान कौ भवमभूतियो का यह्‌ प्रयम भाडारदै। भारतभारती", श्रतीत खंड 


नीलाम्बर परिधान हरित प्रद पर सुंदरहै, 

सूर्य -चन्द्र-युत मुकुट, मेखना रत्नाकर दै 

नदियँ प्रेम-प्रवाहु फूल तारे मंडन है, 

बंदीजन खगवृन्द, शेषफन सिहासन दै। 

करते श्रभिषेक पयोद हं, बलिहारी इस वेष कौ, 

हे मातुभूमि ! तु सत्यही सगुण मृत्ति सर्वेशकी ॥ --'मारतगीतः 


'मारत-भारतौ'- विनय 
हम कौन थे क्याहो गए म्र प्रौर क्या होगे श्रभी, 


श्राग्रो विचारे श्राज मिलकर ये समस्यां सभी। -भभारत-भारती 
सजे सभी साकेत, बजे हां, जय का डंका; 
रह नं जाय श्रव कहीं किसी रावण की लंका। -- साकेत 
या 
तव जीवन का गान बजे जब मारू बाजा, 
मेरा शासक कौन? श्राप मं श्रपना राजा! -- (्रजित' 
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उपदेश श्रौर कर्म, परप्रा्थना श्रौर स्वावलंबन, निराशा ग्रौर श्राया, प्रविरवास श्रौर विवास, दीनतापूणं 
नम्रता श्रौर क्रतिपूणं उद्गार--उभय पक्षों का-निरूपण है। 

उनके व्यं विषयों कौ परिधि मेँ श्राधुनिक हिन्दी-काव्य के विविधवाद सन्निविष्ट हं । रूढ्वाद, 
प्रगतिवाद, हालावाद९, गांधीवाद, यथार्थवाद, चवायावाद, रहस्यवाद श्रादि सभी कु ह । बाह्याथता, 
याथातथ्य, जनतंत्री भावनाः ग्रादि के साथ ही श्र॑तवृत्तिनिरूपण, व्यक्तिवादिता, मधुमती कल्पना, स्वच्छ॑दता- 
नुराग, गौणीवृत्ति, प्रतीकविलक्षणता, निराशावाद, भक्तिभावनात्मक भ्रौपनिषदिकं दाशोनिकता ्रादिभीहैं। 


उनके धर्मप्रधान काव्य का एकं प्रधान उपजीव्य प्रेम है। उसका स्वरूप व्यापकं है--प्रणय, स्नेह, 
वात्सल्य, शद्धा, राजभक्ति, देशप्रेम, जातिप्रेम, भाषा-साहित्य-प्रेम भ्रादि। उनका रति-निरूपण परप्रस- 
स्नता-साधक, वस्तुवणनात्मक, वासनाप्रधान, नखरिखवर्णन या नायिका-मेद की प्राचीर मं परिसीमित नहीं 
है। उसमें प्रेमभावना का सुसंस्कृत रूप है । घोर श्ुंगारिकता, भ्रसंयम, व्यक्तिगतत्व, वासना भ्रादि 
के स्थान पर उसमें शिष्ट संस्कृति, मर्यादा, व्यापकता, लोकपावनत्व प्रादि का वंशिष्टय है। उमिला श्रौर 
यदोधरा की प्रेमकथा में षड़कऋतुवर्णन प्रादि का रूढिपालन प्राचीनता-प्रमियों के लिए रमणीय श्रौर उनकी 
प्रगतिशीत भ्रमिनव दृष्टि अ्रन्यों के लिए चित्तरंजनकारिणी है। वे मुख्यतया विवाहित-प्रेम के कवि हँ । 
ग्राश्रय की वष्टि से उनका काव्य निबद्ध प्रणय-भाव परानुभूत है। संभव दै स्वानुभूत--ग्रात्माभिव्यंजक-- 
भी हो। उन्होने धमं-समाजानुमोदित दाम्पत्यरति की बड़ी ही उत्कृष्ट व्यंजना की है। 


गुप्त जी के काव्य मं प्रकृति कामी सभी दृष्टयो से सर्वागीण चित्रण है। उसका विधान प्रस्तुत 
ग्रौर ब्रप्रस्तुत दोनों रूपो मं हग्रा है। इन्दरिय-प्रभावक कलातत्व-प्रधान रूपचित्रण चित्तवृत्ति के प्रनुसार 
कहीं कोमल' या मधुर प्रौर कही कठोर" या उग्र है । रहस्याभिन्यंजक ज्ञानतत्वप्रधान भावचित्रण मेँ स्थूल 
की श्रपेक्षा सूक्ष्म की ्रभिमुखता है'। प्रकृति की विभावता उहीपनरूप मेभीहै श्रौर ्रालंबनरूप" में 
भी। प्रथम का भ्राश्रय कवि-कल्पित पात्रहैप्रौर द्वितीय का कवि भी। कवि ग्रौर प्रकृति का सम्बन्ध कहीं 
द्‌ र्य-दशेक-भाव-द्ोतक है ग्रौर कही तादात्म्य-सूचक विम्ब-प्रतिविम्ब भावः है । 


॥१ 


रुबाहयात उमरखय्याम का भ्रनुवाद । 
* राजा हमने राम! तुम्हींको दै चना, 

करोहाय! तुम यों न लोकमत श्रनसुना! -- "साकेत 
" चारु चन्द्रसी चंचल किरणे खेलरहीरहं जल थले, 
स्वच्छं चांदनी विदछी हई है ग्रवनि प्रौर प्र॑वरतल में; 
पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणो की नोकों से 
मानों ओम रह हं तरु भी मंद पवन के ज्लोकों से।। --'प॑चवरी' 
इसी दशा में रात कटी, 
छाती सी पौ प्रात फटी; 
ग्ररुण भानु प्रतिभात हुम्रा, 
विरूपाक्ष सा ज्ञात हुग्रा।। --"साकैत 
^ मै श्रकेला जा रहा हूं इस प्रधेरी रात मेँ। "भकारः 
५ उर्मिला एवं यशोधरा का वियोग-वणन । 
° पथ के प्रहरी वृक्ष ञ्लमते थे कहीं, 


खग मृग चरते हुए घूमते थे कहीं | -- “साकेत 
“ लिखकर लोहित लेख इब गया है दिन ग्रहा! 

व्योमसिंघु सखि, देख, तारक-वुदबुद दे रहा । --'साकेत' 
* मेरा ताप श्रौर तप उनका, जलती है हा! जठर मही, 

मने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा-व्यथा सही । -वशोधरा' 
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यद्रपि उनकी कविता मेँ सभी रमो ग्रौर भावों की, वित्तवरृत्तियों की नलस्पर्गी व्यंजना हई टै, तथापि 
वं मूख्यतः शांत, करुण, वीर्‌ श्रौर्‌ श्यृमार क कविदहै। ग्रह भारनीय कवियों कर चिराचरित प्रधा दै । 
साहित्य को उपेक्ितिभ्रों का ्रपेक्षित चित्रांकन उनकी कविना की निजी विथेपनाद्वै। जीवन की मकनं 
मूलभूत समस्या, जीव के उत्करपपिकरपं कौ समी दशार्णं, उनकी रचनाग्रों में निरूपित है । 

कात्य की चाहजोौमभी परिभाषा कौ जाय, एतिहासिक मूल्यांकन का चाह जो भी मानदंड निर्धारित 
किया जाय, गुप्त जी का प्रशस्त पद निरपाय रहेगा। जौ कृति सौदर्यमृलक दृष्टिमेदेयदहै, वह भी एति- 
हासिक दृष्टि से ग्रनिवायंतः उपदेयहै। उनकी कवितामें रस का द्रुतिकारक प्रवाह है, ग्रनायास समा- 
पन्न गुणलंकारोःकीशोभारटै; वैदण्ध्य-भंगी-भणितिः की सजीवतादहै; विशिष्ट-पद-रचना' की रमणीय 
रीति दहै; चमत्कारकारिणी शब्दार्थध्वनि है ; भाव, भाषा, चरित्र, संद श्रादि काभ्रौचित्य है। उसमें 
प्रभिधा-लक्षणा-व्यंजना, श्रप्रस्तुत विवान^, मानवीकरण^, नाटकीय मूत्तिमत्ता* नाद-सौँदयं, संगीतात्मकत।, 
भावमयी कल्पना, मार्मिक श्रनुमूति" श्रादि का सफल सन्निवेश दहै। वाणी ग्रौर प्रथं का, भावश्रौर कला 
का सुदर समन्वय है। 


" श्रबला-जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी-- 

ग्रचल मेँ है दूध ्रौर ्रखों में पानी! "यशोधरा 
भारतलक्ष्मी पड़ी राक्षसो के वधन मं 

सिंध्‌ पार वह बिलख रही है व्याकुल मनम; 


बंदीगृह में बाट जोहती खडी हुई ठै 
व्याध-जाल में राज-हंसिनी पड़ी हुई हे। 
ग्रवबला का ग्रपमान सभी बलवानोकारहै, 


सती-धरममं का मान मुकूट मव मानो काद्वै। -- "साकेत" 
९ (क) “तुम हलके कव थे ?'--हंमी कंकरेयी, रोई । --“साकैत' 

(ख) पानीकेही पत्र तुम, प्रभो! रुष्टया तुष्टहौ। -- यशोधरा" 
* करुणे ! क्यो रोती है ! "उत्तरः" मे ग्रौर प्रधिक तू रोई-- 

भेरी विभूति जो है, उसको भव-भूति' क्यो कह कोई {` -- "साकेत 


सखि, नील नभस्सर मं उतरा यह हंस ग्रहा । तरता तरता, 
श्रव तारक-मौक्तिक दोप नही, निकला जिनको चरता चरता । 
ग्रपने हिम-विंदु बचे तव भी, चलता उनको धरता धरता, 
गड़ जायं न कटक भूतल कै, कर्‌ डाल रहा डरता उरता। --'साकंत' 


५ (क) वेदने! तू भी भली बनी। 
(ख) मेरे चपल यौवन-बाल। -“साकेत' 


° इसी समय पौ फटी पूवं मे, पलटा प्रकृति-पटी का रग, 
किरण-कटकों से श्यामाम्बर फटा, दिवा के दमके श्रंग, 
कख कु म्ररुण सुनहली कुख कु प्राची कौ भ्रव भूषा थी, 


पंचवटी की कुटी खोलकर स्वयं खडी क्या ऊषा थी | --"प॑चवरी' 
° (क) कर्म-विपाक-कंस की मारी दीन देवकी-सी चिरकाल, 
लो, ग्रबोध ग्रन्तःपुरी मेरी ! ब्रमर यही माई का लाल । %-द्वापर' 


(ख) युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 
"रधुकुल में भी थी एक श्रभागी रानी 
निज जन्म जन्म में सने प्राण यह्‌ वा 
"धिक्कार! उसे था महा स्वाय नं घरा। --“साकेत' 
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काव्य-विधान के क्षेत्र मे भी उनकी देन बहुमुखी है। पच को ही मुख्यतया माध्यम स्वीकार करते 
हए भी उन्होने गद्च का तिरस्कार नहीं किया । पद्यबंध के सभी रूप उनकी कविता से मंडित हुए हैँ। यह 
साधिकार कहा जा सकता है किं जितने प्रबंधकाव्यो की रचना उन्होने की, उतनी हिन्दी के किसी भी लग्ध- 
प्रतिष्ठ कवि ने नहीं की । उन्होने "साकेत प्रौर जयभारत' सरीखे महाकाव्य की सृष्टि की । उनके 
भ्रागमन के पूवं हिन्दी-साहित्य लोकप्रिय खंडकाव्यों से शून्य ही था। जयद्रथ-वध", किसान", ¶ंचवटी ' 
'वक-संहार' श्रादि के द्वारा इस न्यूनता की श्रभीप्सित पूति हुई है । प्रबंध-रचना के तीसरे रूप पद्यनिबंधों 
की देन भी श्रप्रतिम है। चम्पूकाव्य यशोधरा की कल्पना कवि की प्रसाधारण प्रतिभा काफल है । 

उनके गीत श्रौर गीतेतर मुक्तक भी प्रनेक प्रकारके हँ। साकेत" जैसे प्रबध के प्र॑तगंत मुक्तकं 
की योजना परतंत्र है ; ्वदेश-संगीत', “करुणालमीत, श्लंकार' श्रादि में स्वतंत्र । सौदयंपरक गीतों में 
काव्योपयुक्त चमत्कार, उक्ति-वचिश्य श्रौर मर्म॑स्पर्शी संवेदना की हृदयहारी व्यंजना है । समस्या-पूतियों 
ग्रादि में उनकी रुचि नही रही" । जहाँ उन्हें इस श्रखाड में उतरना पडा है, वहां उनकी ग्रोजस्विनी भारती 
मृखर है ।२ उपदेशक के स्वर में लिखित मुक्तक उपदेशामिधानता, सूक्तिप्राधान्य एवं प्रन्योक्तिवक्रता 
से विशिष्ट है। वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, या चित्रात्मक गैली में रचित एकदंदोमय, मिश्रद्ठ॑दोमय या 
मूक्तद्ंदोमय गीतो की निमिति विभिन्न पद्धतियों पर हुई है। यडोधरा', द्वापरः प्रादि मं प्रबध का 
कथानक किंतु मुक्तक की स्वच्छंदता तथा श्रनविच्छिन्नतादहै। यदि एक दृष्टि से मुक्तकोंने कथा की 
धारावाहिकता को खंडित कर दिया है, तो दूसरी दुष्टि सै द्विकलात्मकता के कारण कान्य-सौदयं का उपचय 


भी हुग्रा है। 


रसभावानुकूल विविध वृत्तो का प्रयोग उनकी बहुमुखी प्रतिभा का भ्रन्यतर प्रमाणहै। संस्कृत के 
दरूतविलंबित, वंशस्थ, शिखरिणी श्रादि ; हिन्दी के परंपरा-प्रचलित घनाक्षरी, सवेया, दोहा श्रादि तथा 
ग्रप्रचलित गीतिका, हरिगीतिका, रूपमाला ग्रादि ; अरन्य भापग्रोंकेदछंदोके भी शुद्धया संकर प्रयोग उनकी 
व्यापक शक्ति के योतकर। हरिगीतिका छंदतो उन्हींकादही लगता है। मेधनाद-वध', सिद्धराजः 
ग्रादि में भिन्नतुकांत कविता की म्रपनी मनोहरता है । 'जयद्रथ-वध', भारत-भारती', पंचवटी', साकेत, 
द्वापर! श्रादि में तुकांतवृत्तो के ग्रत्यानुप्रास का वेभव.कवि की ग्रसामान्य सरस्वती-साधना का परिचायक है । 


ग्राधूनिक हिन्दी-कविता कौ सबसे बड़ी विरेपता उसके माध्यमरूप में खडीबोली की प्रतिष्ठा है। 
खड़ीबोली भ्रोर ब्रजभापा के उस विकट संघपंकाल मे खड़ीबोनी के समको को मूलबद्ध रूढि के विरुद्ध कितना 
कठिन संग्राम करना पड़ा था--इतिहास के प्रज्ञ ही इसे भनीभांति समज्ञ सक्ते हूं । द्विवेदी-युग का प्रथम 
चरण (१९०३ -०€ ई०) नवीन काव्यभापा का सुधारकाल था। उसके समाप्त होते-होते, श्रपनं कवि- 
जीवन के लगभग पांच ही वर्पो मे, गुप्त जी नें कविता के क्षेत्र मेँ खड़ीवोली के व्याकरण-सम्मत, धारावाहिक, 
काव्योचितरूप की प्रतिष्ठा कर्‌ दी । कविता-कलाप' (१६०६०) श्रौर "जयद्रथ-वध' (सं० १६६७) 
ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य कै इतिहास के योजन-स्तंभ है। भारत-भारती' (सं० १६६६) हिन्दी-पाठकों 
का कठहार बन सकी--इसका बहुत कु श्रेय उसकी प्रासादिकताकोभीदहै। यदि हम गुप्तजी के 


एकाध समस्यापूतियां ्रपवाद हे-- 


सव जात विच कितके कितं 
जब लौ हरिज्‌ तुम तानत ना । 
ग्रपनो ग्रपनो सपनो सबद 
जन जानत हँ मन मानत ना।। 


दे° प॑चपुकार का उपहार" सरस्वतौ', सन्‌ १९०८ १०। 
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नाम-परिवर्तन की धृष्टता करे तो कहू सकते हँ कि जयशंकर को गुप्त" श्रौर मैयिलीशरण को श्रसाद' के 
नाम से प्रज्ञप्त होना चाहिए था । 


उनकी प्रसन्न कविता में रसाभिव्यंजक काव्य के दोनों ही गुण--मधुयं एवं श्रोज-- यथास्थान 
विद्यमान ह । उनकी भाषारीति कहीं भी संकुचित नहीं है । संस्कृत के प्रति प्रतिशय श्रनुराग होने पर 
भी हिन्दी मुहावरों, कहावतों श्रौर जनसाधारण की भाषा की श्रवहेलना नहीं की गई । उनकी कविता में 
संस्कृत की भ्रालंकारिक पदावली का लालित्य भी है श्रौर सरसं प्राजल हिन्दी का सहज सौदयं भी ; श्रपिहित 
वाक्य-विन्यास की सूप्रकादाता भी हैश्रौर शगागरर्मे सागर' वाले प्रथगौरव' से संपन्न गढ़ व्यंजना के साथ 
ही राजशेखरः द्वारा संकेतित सौभाग्य भी ; वाच्यप्रधान वर्णनात्मक शली में वस्तरुपस्थापन भी दहै श्रौर 
लक्षयप्रधान चित्रात्मकं दौली का चमत्कार भी। इत्तिवृत्तात्मक वर्णनं में वाणी का श्रजख प्रवाह्‌ है। 
निबद्ध पात्रं के कथोपकथनों में प्रत्युत्पन्नमतित्व, विदग्ध-वक्रोक्ति, नाटकीय वैचित्र्य, संगति, सरसता, गति- 
रीलता, सप्राणता, शिष्टता, प्रसन्नता, संक्षिप्ता ग्रौर स्वाभाविकता से व्याप्त संवाद-कला का निखरा हुश्रा 
रूप टै 1१ 


कान्य के विषय, वध, छंद, भाषा, हौली प्रादि की उपरिनिदिष्ट विविधता गुप्त जी की बहुमुखी 
प्रतिभा का ्रसंदिग्ध प्रमाणदहै। दहिन्दी-कविता के विगत पचास वर्पो का इतिहाम वस्तुतः उन्ही की कविता 
का इतिहास है । उनकी कविता भ्राधुनिक हिन्दी-कविता की समस्त प्रवृत्तियों की चित्रशाला है । हिन्दी- 
कान्य के इतिहास मं उनका देदीप्यमान स्थान सर्वदा सुरक्षित रहेगा । उनकी ग्रनुपस्थिति मं महस्रवर्षीया 
हिन्दी के महामहिम साधको का कविसम्मेलन श्रपनी सर्वागीण शोभामे वंचित रह जायगा। द्वापर", 
यशोधरा, "साकेतः श्रादि के बिना खड़ीवोनी के ही नहीं, संपूर्णं हिन्दी के काव्य-गत्नों कौ प्रदर्शिनी श्रधूरी 
रह जायगी । 


महाकवे । 


ये प्रासाद रहं न रहं पर श्रमर तुम्हारा यह साकेत । 


-- साकेतः 
@@ न 
, सहज मात॒गुण गंध था कणिकार का भाग 
विगुणकूप दुष्टांत के श्रध न हौ यह त्याग । _ साकत' 
या 
यह क्या, यह्‌ क्या, भ्रम या विश्रम ? दशन नही अधूरे 
एक मूत्ति, प्राधे मं राधा, ब्राधे में हरि पूरे! द्वापर 
* नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो 
नो गुजंरीस्तन इवातितरां निगूढः । 
मर्यो गिरामपिहितः पिहितश्च करिचत्‌ । 
सौभाग्यमेति मरहूद्‌वधूकु चाभः ।। -'राजरेखर? 


१ उुमिला बोली “श्रजी, तुम जग गए ? 
स्वप्न-निधि से नयने क्ब से लग गए? 
"मोहिनी ने मंत्र पढ जब से भ्रा ४ 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुभ्रा!" _ सित) 
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गप्र जी के 
काव्य मे गाहस्थ्य भावना श्री देवराज उपाध्याय 


1 


| प्तजी के व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा एवं उनके मानस की तरलता की छाप हिन्दी-काग्य के इन पचास वर्षो पर 
< स्पष्ट रूप से प्रंकित है। गत प्रद्धं शताब्दी की हिन्दी-कव्यधारानेजोमभीसूप धारण कियाद, जो 
भी मोड लिया है, श्रथवा लोगों के हृदय मं स्फूति-सं वार के लिए जितने भी सधनो का प्रयोग किया है, उन सबों 
पर गुप्त जी का प्रभाव किसीनकिंसीरूपमेपड़ाहीहै। “भारत-भारती' के कंठ-स्वरसे जो काव्यलहरी 
निसृत हुई, उसने कभी भी विश्राम नहीं लिथा, वह्‌ म्राज भी उतनी ही तल्लीनता के साथ ्रपनी साधना में लग्न 
है श्रौर ्रपनी दिव्य ज्योति से मानव-मन के ग्रन्तस्थितब्रंधकारकोदूरकररहीदहै। क्विहोतेहं प्रौर हुए 
ह, जिनकी कृतियों ने साहित्य के क्षेत्र में क्रांति का दृश्य उपस्थित कर दिया है, जिन्टौने काव्यधारा को मोडकर 
एक दूसरे ही मागं पर प्रभावित कर दिया है, ्रपनी प्रतिभा की प्रर किरणों मं ग्रावृतमिट्रीको भी सुवणं के 
रूप मेँ देखन के लिए बाधित किया दहै, पर कू दिनों तक इस ग्रपूवं दीप्ति से ज॑लते-बलते रहने के बाद उनकी 
ज्योति मंद पड गई है। काव्य-गगन में ग्रपने पूणे तेज के साथ उदीप्तहो बृज्ञ जने या मंद ज्योतिहो जनं 
वाले कवियों मे वडंस्वयं का नाम लियाजाताहै। मिलटनके विषयमे भी यही कहा जाता है कि उसकी काव्या- 
त्मक प्रेरणा बीच-बीचव मं सूख जतीथी श्रौर प्रनेक वर्षो की कुभकरणी नींद के बाद जागृत होती थी । 
कालरिज के सम्बन्ध में यही वात कही जती है कि वह्‌ ग्रपनी स्वप्नप्रसूत कुबला खां' नामक कविता की रचना 
के पश्चात्‌ किसी उच्च कोटि की कविता की गृष्टि नहीं कर सका । पर मेथिलीशरण गुप्त उन इनेगिने कविथों 
मेसेहं, जिनकी काव्य-प्रतिभा का तेज पुंज ्रमावस्याकौ रात्रि को जेठ के प्रखर मध्याह्वु में भले ही परिणत 
न कर सका हो, पर जिसको निष्कप लौ म्रपनी प्रांतरिक शक्तिके बल पर उत्तरोत्तर भास्वर ज्योतिसे 
प्रकादितहोतीरहीदहै। उस शक्तिकामून स्रोत करटाँहै? 

इस शक्ति के रहस्य का पता पाने के लिए हमे गुप्त जी के विकश्ान काग्यसाहित्य के प्राणरूप मेँ प्रतिष्ठित 
कु मून भावनाग्रो को पहचाननं का प्रयत्न करना होगा । जिस तरह मानवशरीर को संचालित करने वाली 
प्राणशक्त्ि ग्रति सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म कि देखी भी न जा सके, पर उसी की श्रभिव्यक्ति मनुष्य के विविध 
क्रियाकलापों मं हाती रहती है । ठीक उसी तरह कवि के व्यक्तित्व मं कु मौलिक भावना उमडती-घुमडती 
रहती है, बाहर भ्राने के लिए व्याकरुन रहती हँ, कवि को ग्रपनी ग्रभिव्यक्ति के लिए बेताब किए रहती टै- 
वेहीग्रनेक स्यो में प्रकट होती रहतीहं। तुलसी के पूरे सहित्य में एक ही भाव रह-रह्‌ कर भ्रपने स्वरूप 
को प्रकट कररहादटैग्रौर वहु है भक्ति यही भक्ति यथाग्रवसर श्रनेक पात्रों ग्रौर चरित्रंके माध्यमसे 
ग्रपना विजयोच्वारकररहीदै। यह वात दूमरी है कि इसभक्तिकेभी कितनेरूपहो सक्तेहैः। सूर 
मधुर भाव के उपासक हों ग्रौर तुलसी दास्य-भाव के ग्रौर इसी कारण दोनों के सहित्य में महान प्रतर घ्रा गया 
हो । परप्रंतिम विह्लेषण मे वात यही ग्रा जाती है कि किसी कवि के काव्यसाहित्यनेजो रूप धारण किया 
है, उमकी प्रगति मं जो वचित्य है, जीवनक्षेत्र के जिस व्यापकत्व या गहराई को स्पशं किया है, वहू सब उसकी 
ग्रन्तस्थ कुछ मूल भावनाग्र का ही परिप्लावन है, बढ़ावा है । 

गुप्त जी के साहित्य के मूल मेँ उनके श्रास्यावान हिन्दू हृदय का दन होता है । चाहे वे भारत-भारती' 
मे भारत क गौरवगान मं श्रपनी प्रतिभा को प्रेरित करते हों, चाहे वे किसी पौराणिकं या एतिहासिक श्राख्यान 
को ही श्रपने काव्य का उपजीव्य बनाते हो, सब मेँ उनके वैष्णव हृदय की सादगी, सात्विकता, भ्रास्तिकता एवं 
मर्यादारक्षा की भावना स्पष्टतया क्ललकती है । भारतीय इतिहास की परंपरा बहत ही प्राचीन है, धटना- 
बहुल है। श्रौर, उस्म एसी घटनाश्रौँ का प्रभाव नहीं जिनके द्वारा सब कठं विध्वंस कर एक क्रांति के मार्गं 
पर चल पड़ने के सिद्धांत का समर्थन होता हौ । यहां के पुराणो में एमे भ्राख्यान वतमान है, जिनके श्राषार 
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पर क्रांतिकारी साहित्य की रचना बड़ी सुगमतासे हो सकती है । गुप्त जी जानते हूं कि "राम तुम्हारा चरित 
स्वयं ही काव्य है; उसे लेकर कोई कवि बन जाना सहज संभाव्य है 1 उनके लिए यह्‌ जानना कृच कठिन 
नथा कि भारतीय परपरा की राह पर एेसी चिनगारिर्यां बविखरी पडी है, जिनको फक कर क्रांति कीश्राग 
सहज ही धधकाई जा सकती है । पर उनकी दृष्टि उधर नहीं गई । प्रह्लाद का चखि्रि बडा दही 
करांतिकारी था, ध्रुव मेँ विद्रोह की मात्राकमन थी, रावण ब्रौर वेन जसे राजाग्रो का चरित्र कम विद्रोहीन 
था। परगुप्तजी की वृष्टि इन घटनाग्रों कीश्रोर नहींही गर्ई। बहुत साहम करनं पर नहुष तक उनकी 
दृष्टि प्रवय पड़ी । पर ऋषियों के शाप के सामनं जो उसका पतन हन्ना प्रौर इन्द्राणी कैः सतीत्व की मर्यादा 
की रक्षा जिस कुशलता से हो सकी है, उससे तो कवि-हृदय के गतानुगतित्व कौ भावना ही स्पष्ट होनी हे । 

जिस हृदय के भ्रंदर 'साकेत' म्रौर यशोधरा" कौ सृष्टि हौ सकती है, वह्‌ विधि ्रौर निप में विष्वास 
करने वाला तथा मर्यादा-रक्षण-तत्पर रहने वाला हृदय है । स्वाभाविक तथा नैसगिक प्रवृत्तियों के संकेत 
पर नाचनेवाला हृदय नहीं, पर कतंव्य-वृद्धि द्वारा निर्णत नियमों एवं मदाचागों के नियंत्रण को स्वीकार कर चलनं 
वाला है । भक्तियुग के कु शब्दों क! श्राधार लेकर कहँ तो कह सक्त है कि गुप्त जी का हृदय वध्री भक्ति के 
श्रासपास बना रहने वाला हृदय हैरागानुगा भक्ति कौ एकांनतिक लोक -वाह्य भावना म वह वहूत कद्ध ग्रसम्पूक्त 
है। यही नहीं, कहीं भी किसी सामाजिक बंधन का निर्दय या कटु उपहाम उमनं नही किया टै । यह्‌ नही 
कि उसमें वतमान सामाजिकं वंधनों के प्रति प्रसंतोप के भाव नही उट्तै। उर्तेतो ह, पर वह॒ जानता 
है कि विध्वंसात्मक प्रणाली किसी समस्या को उतना मुनज्ञाती नही, जितनी दूसरी समम्याभ्रों को खड करती 
है । श्रत: गुप्त जी के काव्य में उद्‌बोधन तो मिलेगा, मधुर चेतावनी भी मिलेगी, पर कही भी नारा ग्रौर विनाग 
की प्रलयंकारी ज्वाला को धधकन वाली प्राग नही मिनगी। 

डां ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है, “हिन्दी-माहिन्य मे दो भिन्न प्रक्रृति के भ्रार्यो नं ग्रंथ लि हं । 
रवी श्राय श्रधिक भावप्रवण, श्राध्यात्मिकतावादी ग्रौर रूदधियुक्न थे श्रौर पदिचमी या मध्यदेलीगर श्पेभ्नाकृत 
ग्रधिक रूढिबद्ध, परंपरा के पक्षपाती, शास्त्रप्रवण ग्रौर स्वर्गेवादी धे ।'' वास्तव में दग्वा जाए तौ हिन्दी-साहित्य 
की ही यह विशेषता नही, किसी भी साहित्य मे यह बात पाई जा सकती दवै, क्योकि ग्रन्ततागत्वा यह मानव 
स्वभाव की विशेषता है । कुद व्यक्ति निसर्गतः विद्रोही होते है, कुछ रूह्वादी । इमे प्रंग्रेजी कै ्रालोच कोने 
प्रयोगवादी तथा परंपरावादी कहा दै । इसका भृगोन से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होना। गुप्त जीके 
काव्य के श्रध्ययन से स्पष्टहैकिवे परपराप्राष्त उम भ्रार्यध्मं के प्रतिनिधि टै, जौ परिस्थितियों के म्रनुसार 
प्रपने स्वरूप का विकास करता गया, पर म्रपन मूलाधार की नाल से त्यक्त होकर जिमन श्रपन स्वतंत्र विकास 
की चेष्टा कभी नहीं की । 

ग्रतः इसी भावधारा के प्रतिनिधि होने के कारण गुप्तजीके काव्यमें एमी ही भावनाश्रों का समावेश 
ग्रधिक हो सका हैया उन्हीं भावनाग्रों के चित्रण मे कवि की चित्तवृत्ति तत्नीन-सी दीख पडती टै, जिनके द्वारा 
जीवन में स्थिरता ग्राए, शांति की स्थापना हो, संतुलन कौ रक्षाहो। भरार्यो न गृहस्थाश्रम को महत्ता तथा 
गौरव समवेत कठ से स्वीकृत कियाहै। इसे सब श्राश्रमों का मूल एवं श्राधारस्तंमे कहा गया है। भ्रायं 
संस्कृति का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व जनक के व्यवितत्व में वतमान है, जिन्होन परिवार के वीच मं रहते हुए भी 
संन्यास का भ्रादरशं उपस्थित किया । भ्रार्यो मेँ जीवन की इकाई परिवार है ग्नीर उसपरिवारकीधुरीहै नारी, 
(जसकेदोरूप ह माता श्रौर पत्नी । पत्नी के रूप मे वह्‌ जीवन में गति प्रदान करती है, स्फूति का संचार करती 
है। सारी दुनिया पर छा जाने की हवि पैदा करती है । माता जीवन में स्थिरता प्रदान करती है, जीवन 
के उत्ताप को भ्रालोक में परिणत करती है। उदाम प्रवृत्तियों को शांतिपूर्वक उचित मागं की श्रोर प्रेरित 
करतीहै। नारी केइन दोनों रूपों के योग से गृहस्थजीवन कै भ्रनेकं सुंदर चित्र गुप्त जी की लेखनी से निमित 
हो सके ह, जिनके कुं उदाहरण. साकेत" से लिए जा सक्ते हं । 

डं ० ननेन्द्र ने साकेत--एक भ्रध्ययन' मे गुप्त जी द्वारा चित्रित गार्हस्थ्यजीवन की विविध लाक्य का 
दिग्व्ान कराया है! पर 'साकेत' एक जीवनकाव्य है । कह लीजिए महाकाव्य है । उसमे कवि पर एकं 
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बाध्यता होती है कि वह्‌ जीवन का सांगोपांग चित्रण करे प्रौर कोर इस तथ्य से कंसे प्रास मूंद ले सक्ता है कि 
हिन्दू-परिवार मे लालित-पालित व्यक्तियों का जीवन बहुत भ्रंश मेँ परिवार की परिधि मे ही भ्राबदर रहता दै, 
भ्रथवा प्रभावित होता रहता है। 'साकेत' मे वणित व्यक्तियो--भ्रा्य-धमे-प्राण-मर्यादा-स्थापक व्यक्तियों ` 
कीतोबातहीक्याहै। कहाजासकताहैकि साकेत'की वाटिकामे जो गाहस्थ्य के प्रनेक सुंदर चित्र 
खिल रहेहै, वेतो भ्रनिवायंथे। कवि बध्यथा, वैसे चित्रं को उपस्थित करने के लिए। पर जब-जब 
हम गुप्त जी द्वारा रित भ्रन्य छोटी-छोरी पुस्तिकाग्रों मेँ भी इस तरह के चित्रण पति हँ, तो उनके हृदय 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति के प्रति कुं भी सदेह नहीं रह जाता । 

एसी ही एक छोटी पुस्तिका 'वक-संहार' है। लाक्षागृह के श्रग्निदाह से बच निकलने के बाद पांडव 
एक विप्र परिवार के साथ श्रतिथिके रूप में निवास कर रह थे। वक नामक राक्षस क सामूहिक नरसंहार 
से बचने के लिए ्रामवासियों ने इस शतं पर संधि करलीथीकि हूर परिवारमें से एकं व्यक्ति बारी-वारी 
से राक्षस के क्षुधा-निवारणाथं भेजा जायगा । एक दिन इस परिवार कौ भी बारी प्राई। इस प्रवसर पर 
गुप्त जी की लेखनी ने परिवार का जो चित्र खींचा है वह प्रपनी सहजता, स्वाभाविकता श्रौर सात्विकता मं 
म्रपूवं हो गयाहै। परिवार के सब व्यक्तियोंमे होड लगी दहै कि उन्हें ही राक्षस के पास जाने काश्रवसर 
मिले। पिता यदि उत्सुक है, तो माता यह कंसे सहन कर सकती है । पत्री भी पीले रहनेवाली नहीं है । 
ब्राह्मण सबको समञ्चाते हए कहता है, ^. . .तुमलोगश्लोक करोनयों, मतहो श्रधीर।** स्त्री वोली, ^... 
जीती रहं म॑ ग्रौर तुम जाकर मरो, इसे ग्रधिक परितापकी क्या वात होगी पाप की? तब शील-सद्गुण- 
संय॒ता' द्विज-सुता कहने लगी, ^... हैदानकीही वस्तु कन्यालोक मं, तो त्याग तुम मेरा करो।' इस 
विपद की घडियों मं भी ग्रपनी बहन के कथे पर बेडा हृभ्रा कुलदीप-सा बालक श्रपनी तोतली वाणी मं कहता 
है, “माल्‌ प्रचल को मँ ्रभी, वह है कहां ?2” तो कौन एेसा व्यक्ति है, जिसका हृदय एसे सुखद पारिवारिक 
वातावरण तथा गार्हस्थ्यजीवन की छांह के लिए मचल न उठे। इस प्रकारक कद्ध प्रारभिक पक्तियों को 
देविए- 


वह विप्र का परिवार था, सुचि लिप्तघर काटढारथा 
पुजा-प्रसुना-कौण धी दढ देहली 
श्रागत श्रतिथियों के लिए, शीतल पवन सुरभित किए 
मानो प्रयम ही थी पड़ी पुष्पांजली 
द्विज वयं विष्नों से रहित, वदी निकट, शिक्षु सुत सहित 
सानंद सध्योपासना था कर रहा 
परितप्त ग्‌ह-सुख-भोग से, मत्र-स्वरों के योगसे 
मानो भुवन को भावना था हर रहा । 


इन पक्तियों मे वणित गृहस्थजीवन में सात्विकं म्राकरषण है । 

पत्नी गृहस्यजीवन की नीवदहै। पुरुप को बाहरी संघं मं इतना निरत रहना पडतादहै। उसे 
बाह्य प्रभावों के लिए इतना खुला रहना पडता है कि उसका व्यक्तित्व भ्रति जटिल बन जाताहै। उसका 
व्यवहार कु विक्षिप्त तथा ग्रसाधारण-सा मालूम पड़ने लगता है । एमी प्रवस्था मेँ नारी शांतिपूणं विवेक से 
कामन ले श्रौर परिस्थिति पर सृहूुदयतापू्क विचारन करे, तौ यह जीवन नरक बन सक्त।है। एसे 
ही श्रापदकाल मं नारी के नारीत्व की परीक्षा होती है। सबके लिए इस परीक्षा मेँ सफल होना सहज होता भी 
नहीं । सत्यभामा के हृदय मेँ भी कृष्ण के व्यवहारो के प्रति कुछ भ्रममूलक विचार उत्पन्न हो रहे थे। 
देश मेँ ताजाहाल क्रांति हई थी श्रौर नवस्थापित शासनसूत्र को सफलतापूर्वक संचालित कर राष्ट को 
व्यवस्थित रूप से उन्नति के मागं पर श्रग्रसर करने कं लिए कृष्ण के समय का एक-एक क्षण तथा उनकी शक्ति 
का एक-एक कण लग जाता था । कष्ण के पास कुं भी नहीं रह जाता था, जिसे प्राप्त कर सत्यभामा का 
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पत्नीत्व भ्रपनी सार्थकता का भ्रनुभव कर सके । भ्रतः वह श्रपने को उपेक्षित समक्न रही थी। पएेसीदही 
मनोदशा मेँ कृष्ण सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने के लिए उस समय श्राए, जब वे वनवास का काल व्यतीत 
कर रहे थे। सत्यभामा देखती है कि द्रौपदी की गृहस्थी सारे संकटों के बीवमें भी जंगलर्मे मंगल मनाती 
इई चल रही है, मानो जीवन की सारी कटुता श्रपने बाहुल्य मेँ माधु्यमयीहो उटीहो। होन हो, द्रौपदी कोई 
जादू जानती है। वहु सच्चे हृदय से पद्ध उठती है- 

ग्रहो! एककोही जब मानो मेनेरष्टकियाहैः 

पचपच देवों को तुमने कंसे तुष्ट किया है? 


उसके उत्तर मे द्रौपदी जौ कूठ कहती है, वह्‌ भारतीय संस्कृति, गार्हस्थ्यजीवन तथा श्राय लननभ्रो के 
भ्रादश का श्ुंगार है- 


मेरी तुच्छं कुटी जो तुमको सहज स्वच्छु-सौ सुक्ल, 
उसके लिए स्वकटि कसकर म स्लाइड लेकर ज॒न्नी। 
बाहर चुर-चुर होकर नर बहूधा धर श्रातादहै, 
नारी का मुख वहां निरख वह्‌ फिर नवता पातारहै, 
यदि एसा न हृश्रा तो समन्नो दोनों बडे श्रभागी, 
दोनों को ही सद्गृहस्यता श्रब भगो तब भागी! 
ग्रागे चलकर वह कहती टै-- 
फिरभी उचितमत्रदंगीम, क्यों यह क्षोभ तुम्हटहै? 
कारण श्रपने सव गुणोंके फल का लोभ तुमह है। 
नारी लेने नहीं, लोक मं देनं ही श्रातौ है 
ग्रभ्र्‌ शेष रखकर वहु उनसे प्रमु-पद धो जाती है 
पर देने मं विनय न होकर जहां गवं होता है 
तपस्त्याग का पवं हमारा, वहीं खवं होता है॥ 


इस काव्य-चित्र को पट्‌ कर बरवस एक चिव्रिकी याद प्रा जातीहै। गांधीजी कुद्दूर चलकर 
थकेमाँदे प्राश्रममेंप्राएहं श्रौर 'बा' उनके चरणों को पार रही हं । चरणों को क्या पखार रही है, म्राश्रम 
मेँ भी गाहस्थ्य भाव जगपड़ारहै। वाके हाथो कौम्रंगुलियां स्रौर गांधी जी कं चरण 'ग्रन्योन्यपावनमभूदुभयं 
समेत्य! हो गए ह । 
रामचंद्र जी जब रावण को मारकर तथा तापस वंश मे वनवास की चौदह वपं की ्रवधि को समाप्त 
कर लौटे, तो भरत ने सीता के चरणों पर श्रपना सिर रख कर उनका स्वागत किया । इस दृश्य को कालिदास ने 
जिन शब्दों मे वणित किया है, उसकी महनीयता तथा दिव्यता भारतीय क्या विह्वसाहित्य में लामिसाल है-- 
लङ्कुश-प्रणति-भंग दढ व्रतं यदर्य 
युगं चरणयोः जनकात्मजायाः 
भर्तनुवत्रिजटिलं शिरोऽस्य साधोः 
श्रन्योन्य पावनमभूवुभयं समेत्य 


पर्थात्‌ लंकेश की प्रणय-याचना को टुकरानं वाली सीता के दोनों वदनीय चरण तथा स्वामी की ्राज्ञा- 
नुवति जटिल भरत का सर --ये दोनो मिलकर एक दूसरे को पवित्र कर रहे थ । कहने का प्रथं यह दहै कि 
कालिदास द्वारा वणित भरत श्रौर सीता का चित्र, चित्रकार द्वारा चित्रित गांधी म्रौर बा' का चित्र ग्रौर गुप्त जी 
का द्रौपदी प्रौर सत्यभामा' का चित्र-ये तीनो एकही जतिकेचिव्रहुं। सब में गाहस्थ्यजीवन की महिमा 
समूरतं हो उटी है । यदि कविता बोलता चिव्रहै प्रौर चित्र मौन कविता है, तो कालिदास का इलोक, चित्रकार 
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काचित्रतथागृप्त जी की ये उद्धुत पंक्तियाँ श्रपने नाम को पूर्णरूपेण सार्थक कर रही हँ । बात यह है कि भारतं 
जसा देश, जिसकी परिस्थितियों में अनेक परस्परविरोधिनी विविधता रौर विषमतां श्राकर सिमदी हर हं, 
वहाँ समन्वयवादिता ही मान्य हो सकती है श्रौर गाहेस्थ्य ही एक एेसा भाव है, जिसके क्षेत्र मे श्रेयस प्रौर प्रेयस, 
स्वायं भौर परमाथ दोनों की साधना हो सकती है । भारत में संस्कृति ने सदा गृहस्थभाव का भादर किया है । 
वास्तव मे यही उसकी नि्ब॑लता भ्रौर सबलता है। विद्रोहियों को सदा यही खटकी है भ्रौर उन्होने इस पर सीधा 
प्रहार किया है। पर गंभीर विचारकों ने सदा ही इसके महत्व को स्वीकार किया है ग्रौर हसी को लेकर परिस्थि- 
तियो के श्रनुरोध पर कुछ परिशोधन तथा परिमारजन करते हए भ्रग्रसर होना ही उन्हू रुचिकर हुभ्रा है । कहने 
की भ्रावदयकता नहीं किं गृप्त जी इसी दूसरी श्रेणी के मनीषियो में श्रते हं। 
ऊपर एक-दो उदाहरण ही दिए गए ह । 'साकेत' तो गृहस्थजीवन के भावपूणं पुष्पों की मनोहर वाटिका 
है, जिससे गृहस्थजीवन के विविध रूपों के शांत, कोमल तथा तेजोदीप्त ्रनेकों चित्र साकार हो उठे हं । डां 
नगेन्द्र ने ठीक ही कहा है, “यह य्‌ग राष्ट़ीयता का होने के कारण लोग गुप्त जी की राष्ट्रीयता का ले उड़, कितु 
उनकी प्रधान विशेषता गृ हस्थजीवन के सुख-दुख की व्यजना ही है । 
गृहस्थजीवन के दो पहल होते हं : गंभीर भ्रौरसरस। एक में करतव्यों की, उत्तरदायित्वों की तथा 
ग्रधिक।रों की कठोरता एवं जटिलता मन्‌ष्य को जकड़ तथा दबाए रहती है । विधि-निषेधों के बधन मं म्राबद्ध 
होकर उसे सब को साथ लिए जीवनयात्रा मेँ भ्रग्रसर होना पड़तारहै। उसे बहुत सतकंता से पाँव फूक-फूक 
कर रखना पडता है, ताकि किसी तरह वह मागंच्युत नहो जाय । ब्र्थात्‌ वह शिलाधर्मीं है, जिसके भार 
के नीच मनृष्य के व्यक्तित्व को पूणेरूप से विकसित होने का ग्रवसर नही मिलता। पर गृहस्थजीवन का 
दूसरा रूप भी होता है, जिसंमं स्वच्छंदता रहती है, जो केवल पत्नी को लेकर ही ग्रपन स्वरूप का निर्माण करता 
है । उसमें केवल पत्नी रहती है, माता, पिता, भाई, बंधु, परिवार इत्यादि की विंता्रों से वह बहुत कुछ 
मुक्त होतादहै। ग्रतः उसमे रस होताहै, मनुप्य के व्यक्तित्व को विकसित होने का ्रवसर रहताहै। 
उसमं रसास्वादुता होती है ग्रौर उस रस से सिचित होकर भ्रायुर्वल कं विकाम में सहायता मिलती है । उसमें 
ग्रानंद है, उत्लास है, महोत्सव है, मनमृग को स्वच्छदतापूर्वंकं चौकड़ी भरने का श्रवसर रहतादहै। उसके 
वेर में किसी तरह का वंधन नहीं रहता । यही दाम्पत्य जीवन है श्रौर शायद ग्रधिक महत्वपूणं कारण कि गृहस्थ 
भारसे ग्रस्त प्रौर ऊवा मानव इसकी ही शीतल छह में विश्राम करताहैग्रौर पुनः स्फूतं होकर कर्तव्यमागं 
कीश्रोर चल पडतारै। गृहस्थजीवन के इम पल्‌ की, भारतीय साहित्य मे, सदा से श्रवहेलना होती ग्रा 
रही है । ग्रवहुलना का म्रथं यह नही कि इसकी चर्चाही नहीटहै। इतनाही कि इसके विनोदमय तथा श्ुंगार- 
मयरूपकीभ्रोर लोगों का ध्यान जान ही नहीं पाया है । गाहस्थिक-श्यंगार--ये दोनों शब्द भारतीय साहित्य 
के लिए वदतोन्याघात' के उदाहरण होगे । 
पर गुप्त जी का घ्यान गृहस्थजीवन के इम पहनृ की ग्रोर भी गया है । “साकेतः मं प्रथम-प्रथम उर्मिला 
श्रौर लक्ष्मण को जब हम देखते ह्‌, तो वे उस ग्रवस्था मेह, जिमे ग्राज के शब्दों में मधुयामिनी की श्रवस्थामें 
कह सकते हं । भारतीय साहित्य मे दाम्पत्य जीवन कौ इस श्रवस्था की भ्रोर कवियों का ध्यान कम गया है । 
नेषध' मे नल-दमयंती की मधुयामिनीवाली श्रवस्या का वणन ग्रवश्य है, पर कहीं-कहीं स्थूल विश्पुखल 
रति-रीति के चित्रण से चित्त विक्लुव्ध हो उठता है। पर साकेत" मे प्रधानता शिष्ट प्रकृत विनोद की 
है। बीच-वीचमं प्रणय-प्रक्यके श्ंगारिक पुट से श्राद्रता ग्रौर स्निग्धताका ्रधिक संचार श्रव्य 
हो गया है-- 
विविधं विधि फिर भी विनोदामूलं बहा, 
हार जते पति कभी, पत्नी कभी, 
कितु वें होते श्रधिक हषित तभी 
प्रेमियों का प्रेम गीतागीत दहै, 
हार मं जिसमं परस्पर जौत है। 
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यह गुप्तजी की ही लेखनी की सिद्धिर कि रामके मुखसे भी निकले विनान रह्‌ सका, “मै बनमेभौ 
रहा गृही ` श्रौर सीता ने कह ही तो दिया, “सीता रानी को यहाँ लाम ही लाया। मेरी कूटिया मँ राजमवन 
मन भाया।. . . “कुदं करने में प्रबहाथ लगाहैमेरा। वनमेंही तो गाहुस्थ्य जगाहै मेरा, . .॥"“ साकेत" 
के भ्रष्टम सगे में, जहा सीता नई छवि धारे भ्र्यात्‌ भ्रं बलपट कटि में लोस, कच्छोटा मारे लताभ्रों के प्रालबाल 
को सिंचित करती हूर गुनगुना रही है, वहाँ गुप्त जी की लेखनी ने एक श्रमर, ग्रलौकिकं श्रौर दिव्य गाहस्थ्य 
भावकाचित्रणकियाहै। हमें यहां याद रखना चाहिए कि यह वही सीता है, जो तुलसी के यहाँ चित्रलिखित 
कपिकोभी देखकर डर जाने वाली थी श्रौर राक्षसोंकेविकरालरूपकोदेख करतो त्रास से प्रकपित हो उठती 
थी श्रौर राम के तिए भारस्वरूप तो नहीं, पर चिंताकाकारणतो थीही। तुलसी के राम मर्यादापुरूपोत्तम 
श्रव्ये श्रौर धर्मं की रक्षा के लिए म्रवतार उनका ग्रवक्य हुश्रा था, पर सव धर्मो की मूल गार्हस्थ्य भावभूमि 
को दिव्यभावो से सिचित कर उमे उवर बनाने कौ प्रोर उनका ध्यान कमगयाथा। हौ सकताहै, तुनलमी के 
समय में संवुक्त पारिवारिक जीवन की श्रेष्ठता के भाव लोगोंकं हृदयमे इम दृढता के साथ स्थापितहुं कि लोगों 
मे इस तरह कौ कल्पना काभीश्नकमरनहोकि फकणेसायुगमभी ग्रा सकना है, जव उसकी नीव पर कुटाराघात 
होने लगे । श्रौर यही कारणहै कि तुलमसीके रामको भारतीय जीवनके इम पारिवरिकररूपको ग्रपना ग्रधिक 
ग्रवलंब देने की श्रधिक भ्रावह्यकता प्रतीत नही हुई हो। परतु सकेतःकैकानमंतो इम व्यवस्था 
पर हर तरह के प्रहारप्रारभहौगएहं ग्रौर्‌ सव मनीपियोंको यह चिंनाहोन लगी दैकि भारतीय जीवनकी 
इस विशेपताके साथ भारतही कही नष्टन दहा जाय। ग्रत. क्या ग्रादवयदै करि हमारे राप्ट्कविकी त्रन्त प्रज्ञा 
ने ताड लिया हो किं संथुक्त परिवार समाजसंगठनकीनीवदहै। यह्‌ हमे विरामनमेमिनाटै, इयकरे विना राष्ट 
िक्न-भिन्न हो जायगा, श्रौर इसकी रक्ना भ्रावर्यक है । 

ग्राधुनिक युगम पारिवारिक जीवनके एकर विशिष्ठ संकुचित स्पकौश्रोर लोगों का ध्यान अ्राकपित 
होने लगादहै। भ्राज का परिवार वहुतद्धाटा होता है, वह पति ग्रीर पत्नी केषन दो प्राणियों को लेकर बना होता 
है । कोई तीसरा व्यक्ति उफी सुव-शाति में वाधक नहीं होता । रह्‌ गई संतान क्री वात । वह्‌ ्रावर्यक तो 
है, पर उस पर बहुत कुच नियंत्रण कथा जा सकना है श्रपनी सुविधा कै श्रनुसार । इममे दम्पति करतंव्यरा- 
क्रान्त गृहस्थ न होकर प्रेमी-प्रिमिका ही बना रहता है । पहले का परिवार भरापूरापृत्र, पौत्र, वहन, भाई, 
चाचा, चाची, ब॑धू-वांधवों से युक्त वह विर्व का प्रतिविव होता था। वर्ह पर स्थिनहाकर मनुप्य विर्व- 
बंधुत्व का पाठ सीखता था । पति-पत्नी का पारस्परिक, चाह तो स्वाथमय कह लीजिष्‌, प्रेम संतान के लिएु दिए 
जाने वाले निस्पृहार्थी प्रेम की राह से होकर विक््वप्रमके रूप में विकसितहोजानाधा। यही प्रेमभारतके 
राष्टरकवि का ्रादडं है--म्राज का छोटा-सा ्रगन वाना घर श्रौर छौीटा-सा परिवारवाला ग्रादशे नहीं। 
गुप्त जी बहु-जन-गृही गृहस्थ का प्रादर करते हं । उनका कथन है कि 'हौता है कृतकृत्य सहज बहु-जन- 
गृही" । उन्होने 'साकेत' में जिस परिवार का चित्रण किथारहै, वह बहुत बड़ा दै; उसमें ब्रय्‌-बाधवों के सगे- 
संबधियोंकीतो विशालसेनाहैही, नौकरों तक को भी हमारे कवि ने ग्रपनं हदय के दान से महिमान्वित किया 
हैँ । यहाँ तक कि पशु-पक्षियों तक भी उनकी दृष्टि गर्ईहै। ये मी हमारे जीवनके््रंगहै। भारतीय साहित्य 
मे पशु-पक्षियों ने बहुत ही महत्वपूणं कायं किए हं, पर भ्रधिकतर उनको क्रियाएँ जीवन के रमात्मक प्रसंगो 
तकं ही सीमित रहीहँ। गुप्त जीन साकेत" के सुमग्गे को परिवार-संबद्ध कर श्रौर उमिला को लक्ष्मणके 
प्रति यह कहने का ्रवसर दकर कि--घ्रौर भौ तुमने किया कुष है श्रभो, या किसुर्गे हौ षढ़ए हे श्रभो। 
केवल विनोदामृत ही नहीं बहाया है, परंतु भविष्य के कवियों का ध्यान भी, इस ग्रोर भ्राकषित किया कि 
परंपरासे प्राप्त इन जीवों की सेवाएं नए-नणए मार्गो मे नियोजित करें 

गाहंस्थ्य एक बहुत बड़ा व्यापक भाव है, इसकी परिषि बहुत व्यापक है । इसमे श्युगार है, संयोग है, 
वियोग है, वात्सल्य है, स्नेह दै, श्रद्धा है, भक्ति है, बहनापा है, सेव्य-सेवक भाव है श्रौर न जाने कितने पहलू है । 
सूरने वियोगकी जितनी भ्रतदंश्शाएे हो सकती हं, उन सबको चित्रित कियाहै। ठीक उसी तरह गुप्त जी 
का ध्यान गाहस्थ्य के प्रत्येक पहलू की श्रोर गया है । 
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मैथिलीश्चरण गप्र के 
वियोग-वर्णन कौ एक विशेषता श्री कन्हैया सहल 


ष मे महाकवि कालिदास ने यथाथं ही कहा है कि तपने पर लोहा भी जब नरम पड़ जाता है, तो फिर 
देहधारियों की तो बातहीक्याहै।* दुख में मनुष्य की वृत्तियाँ कोमल रूप धारण कर लेती हँ; 
उसके हृदय में मुदु भावनाग्रों का संचार होने लगता है। दुखी मनुष्य यह्‌ इच्छा करने लगता है कि 
जैसा दुख का पहाड उस पर टूट पड़ा है, वेसा किसी दूसरे पर न ट्टे । मृत्यु-शय्या पर पड़ा हुश्रा मनुष्य 
सबसे श्रपने श्रपराधों की क्षमा-याचना करता हूुभ्रा प्रायः देखा जाता है । प्राणप्यारे व्यक्तियों का विरह 
भी हमारे हृदय की कठोरता को दूर कर देता है श्रौर एसी श्रवस्था मे हम स्वयं दुख सहते हुए भी दूसरों की 
सुख-कामना करने लगते है । प्रियप्रवासकार ने पूत्र-वियोग से विह्वला माता यशोदा के मुल से कहलवाया है- 
रोरोहोहो विकलन सभी बार बौतं किसीके। 
पोडाए हों सकल, न कभी मरम-बेधी व्यया हो ॥ 
मे रोती हं हूय श्रपना कूटती हुं सदा ही। 
हा ! एसी ही व्ययित श्रब क्यों देवको को करूगौ ॥। 
स्वयं भुक्तभोगी होने के कारण यशोदा देवकी को व्यथित नहीं करना चाहती । प्रात्मौपम्य-भावना 
वास्तव में दख में ही जागृत होती है ; दख मं श्रात्मप्रसार की महती शक्ति पाई जाती है । मनुष्य के हृदय 
नँ जब वेदना की ज्वाला जलती रहती है, तव सारा दृखी संसार उसको सहानुमूति का पात्र बन जता है । 
रसू" के निम्नलिखित पद्य में दमौ तथ्य कौ ग्रभिव्यक्ति हुई है- 
तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला 
मेरे समीप होता है, पाकर कुं करुण उजाला । 
कभी-कभी मनुष्य के मन के भीतर जव रोधी चलने लगती दै, तव वह्‌ कामायनी! के मनु की माति 
कह्ने लगता टै- 
सुखी रहे सब ` सुखौ रहे बस 
छोडो मन्न श्रपराधौ को। 
उपाध्याय जी ओ्रौर प्रमादजी ग्रादि भ्राधरूनिक कवियों की रचनाभ्रो मेँ यद्यपि वियोग श्रौर दुख के 
सम्बन्ध मे उक्त प्रकार के उद्गार कही-कही मिल जाते हं, कितु सच तो यह है कि वियोग-वर्णन के सम्बन्ध में 
एक ग्रभिनव प्रणाली का सूत्रपात 'साकेत' मे हन्ना है । भक्तिकाल प्रौर रीतिकाल के कवियों की नायिकां 
विरहोदहीपक होने के कारण चंद्रमा, मधुवन, ज्योत्स्ना श्रादि को कोसती रही हँ ; कितु जहाँ तक मे समक्षता 
हँ, साकेत" की उमिला ग्रपनी करण-कोमल ग्रौर मृदु-मंजुल भावना के वहीभूत हो हिन्दीसाहित्य मेँ प्रथम 
बार प्रकृति के प्रति निम्ननिषित उद्गार प्रकट कर्ती है-- 
तरसं मुञ्न-सी मं हौ, सरते-हरसे-हेसे प्रकृति प्यारी, 
सबको घुल होगा, तो मेरी भौ प्रायगी बारी। 
जैसी दुखिया वह है, वैसी' दुखिनी वह ग्रौर किमी को नहीं देखना चाहती । प्रेम के प्रभाव से उसके 
हृदय में प्रकृति के प्रति भी सदय भाव उत्पन्न ह्न है । वह चाहती है कि यह प्यारी प्रकृति सरसे, हरते भ्रौर 
हसे । सबको सुख मिलेगा, तो उसके दुख के दिन भी फिरेगे । 


विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 
ग्रभितप्तमयोऽपि मार्दवं भजते कंव कथा शरीरिषु ।॥ --रुव॑श ८।४३ 
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प्रकृति की शोभा मेँ उमिला को. श्रपने प्रियतम की श्राभा दिखलाई पड़ती है। इसलिए वह्‌ चाहती 
है कि सृष्टि-सुदरी प्रकृति चिर-दिन हरी-भरी रहे । प्रिय की स्मृति ही उसे जीवित रख सकेगी श्रौर इस 
प्रकार जीवन-दान का श्रेय भी प्रकृति को ही भिलेगा। 
चंद्र ्रौर पुष्प को संबोधित करके वह कहती है कि हे चंद्रमा! तुम हँसते रहो प्रौरहे फूल ! तुम 
प्रफुल्लित होकर शाखा रूपी हिडोले पर लते रहो। रोने के लिए तो मही बहुत हूं ; श्रशर-वर्षा करने 
मे मँ जल बरसाने वाले बादलसे भी कम नहीं हूं! 
रह चिर विनि तु हरो-भरी, बढ़, सुख से बदृ, सुष्टि-सुंवरी ! 
सुध प्रियतम कौ मिले मुक्ते, फल जन-जीवन-दान का तुष्षे! 
हंसो, हंसो हे शक्ति, फूल, फलो, हंसो, हिडोरे पर बैठ सलो ! 
यथेष्ट मं रोदन के लिए हूं सरडी लगा व्‌, इतना पि हूं! 
वियोग-वेदना के कारण उमिला की हदय-वृत्ति बहुत कोमन हौ गई है । उसका ग्रादेश है कि मालि 
कलश लेकर केवल पौधों कौ सिचाई का काम करे, कंची लेकर कोई उन्ूं कतरे नही । वृक्न यथेच्छं वदु कर 
फूले-फले श्रौर हरी-हरी लतां फलती रहें । क्रीड़ा-कानन का पवत भी फव्वारे के जलसे मीचा हूम्रा रह 
प्रौर हे सखि ! चलो, मेरे जीवन का ज्ञरना भी भिगोना हूश्रा बहना चने-- 
सचे हौ बस मालिनं कलश ले, कोई न ले कत्तंरी, 
शाखी फूल फलं यथेच्छं बदु के, फलं लताएं हरो । 
क्रीडा-कानन शेल यंत्र-जल से संसिक्त होता रहे, 
मेरे जीवन का, चलो, सखि, वहीं सोता भिगोता बहे । 
उमिनाकेह्दयमेदयाका्संचारहोग्हाहै। वह कहतीदहैकिहु सखि! फ़न मत तोड ; देख 
तो सही, मेरा हाथ लगतेहीये केसे कुम्हना गएह। हमारे क्षणिक विनोद के कारण इनका कितना विना 
हो जाताहै। उनकफूनोंको (जिन परग्रोस पड़ी हुई है) देख कर उर्मिला कहती है कि ये दुखिनी लता कै लाल 
(बच्चे) ह्‌, जो रो-से रह ह-- 
खोड, छोड़, फूल मत तोड़, श्रालौ, देख मेरा 
हाय लगते ही यह कंसे कृम्हलाए हं? 
कितना विनाञ्ञ निज क्षणिक विनोद मं हे, 
दुखिनौ लता के लाल श्रासुग्रोंसे छाए हं, 
शाखा से प्रलग होकर पीला पत्ता निराधारहो जाताहै। उर्मिना भी इसी तरह निराधार हो 
रही है । दो निराधार एक दूसरे के सहारे हौ जँ, तौ दोनों को योड़ा प्राधार मिल जातादहै। इसीलिए 
पीले पत्तं को संबोधित करके उमिला कहती टै-- 
पाऊं मं तुम्हं भ्राज, तुम मुक्षको पाश्रो, 
लं लूं श्रचल पसार, पीत पत्र श्राग्रो। 
फल श्रौर कल निमित्त, 
बलि देकर स्वरस-वित्त 
लेकर निश्चित चित्त, ध 
उड न हाय! जाग्रो, 
ले लूं भ्रंचल पसार, पीत पत्र श्राश्रो। 
तुम हो नीरस शरीर, 
मृक्षमे है नयन-नीर, 
इसका उपयोग वीर, 
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मुश्षको बतलाभ्रो । 
ले लू प्रचल पसार, पीत पत्र भ्राग्रो। 

हे पीत पत्र | मेँ तुम्हं पा जाऊ ग्रौर तुम मुज्ञको पा जाग्रो, तो कितना भ्रच्छा रह ! इसलिए हे पीले 
पत्ते ! भ्राभ्रो, तुम्हारा यहाँ स्वागत है । तुमने श्रपना सारा रस वृक्ष को फूलने-फलने के लिए दिया है ; खुद 
पीले पड़कर इतना त्याग तुमने किथा है। सचमुच ही तुमने श्रपना रस रूपी धन परोपकार में लगाया है । 
हे भाई पीले पत्ते ! तुम यहाँ रक जाग्रो । तुम्हारा शरीरतो नीरस रहै, ग्रौर मेरे पास ग्राम बहुतहं। तुम 
यह्‌ बतलाग्रो, मेरे ये गरम तुम्हारे किसी काम ग्रा सकतेहक्या? मेरे इन ग्रासुग्रों से यदि तुम फिर हरे-भरे 
हो सक्ते हो, तो एसे परोपकारी भाई के लिए मेँ म्रपनी भ्रश्रू-मालाएं ्रपित करने के लिए तयार हूं । 

प्रकृति के पदार्थो के साथ-साथ उमिला की करुणा पक्षियों तथा कौट-पतंगों तक को भी श्रपनी परिधि 
मं समाविष्ट कर लेती है । वर्षा-ऋतु मे मयूर को नृत्य करते हुए देखकर उर्मिला श्रपनी सखी से कहती है-- 

न जा उधर हं सखी, वह्‌ शिखी सुखी हो नचे, 
न संकुचित हो कही, मुदित लास्य-लीला रचे । 
बन्‌ न पर-विघ्न मं, बस मुक्षे श्रबाधा यही, 

विराग-ग्रनुराग मं श्रहह ! इष्ट एकत ही । 

हे सखि ! उधर न जाना, उस मयुर को सुखी होकर नृत्य करने दे । तेरे उधर जाने से कहीं उसके 
नृत्य मे बाधानपड़। श्रवतो एक मात्र यहीमेराईष्टरहताहै किदूसरों के सुख में किसी प्रकार बाधा न 
पहुंचे । इसी प्रकर उमिला की करुणा उसे प्रेरित करती है कि पिजड़े के पक्षियों को छोड़ दिया जाय कितु 
दूसरे ही क्षण वह्‌ सोचती है कि ग्रब तो एसा करना इनके प्रति निर्दयता दिखलाना होगा, क्योकि इतने समय 
तक वद्ध रहन के कारण ये उडना भी भून ग्‌ ह, छोड देने पर कौवे इन्हं मार डालेंगे । इतना ही नही, इनके 
परिजन इन्हं भूल गए है, ये ग्रपने परिजनो को भूल गए हं । श्रवतो हम इनके साथी-संगी रह गए है-- 

विहग उडना भी ये हो बद्ध भूल गये, श्रये, 
यदि श्रव इन्हुं छोड. तो श्रौर निदयता दये ! 
परिजन इन्हं भूले, ये भी उन्ह, सब हं बहे; 
बस श्रव हमौं साथी-संगी, सभी इनके रहे । 

'लाल' नामक एकं प्रसिद्ध छोटी चिडिया होती है, जिसका शरीर कच्छ भूरापन लिए लाल-रंग काहोता 
है श्रौर जिस पर छोटी-दौटी सफद वंदकियां पड़ी रहती ह । यह पक्षी बहुत कोमल तथा चंचल होताहं त्रौर 
इसकी बोली बहुत प्यारी होती है। लोग इसकी मादा को 'मुनिर्याँ' कहते हं । 

उमिला जव इन प्यारे-प्यारे लाल पक्षियों को देखती है, तव उसे ये पक्षी विरहिणी के भ्रंगार के टुकड़- 
से जान पडते हु । तुरंत ही इन पक्षियों के प्रति उमकी सहानुभूति जागृत हौ उस्ती है श्रौर वह॒ इनके कुशल- 
क्षेम की कामना करती हई कहनं लगती है कि हे लाल पक्षियो ! तुम पर किसी प्रकारकी राच नभ्रानं पावे, 
तुम श्रपनी मुनियो से मिने दए यही पनं रहो- 

मेरे उरश्रगार के बने बाल-गोपाल 
श्रपनी मुनियो से मिले, पले रहो तुम लाल ।। 

इसी प्रकार मकड़ी जब उमिला की तरफ श्राने लगती है, तब वह्‌ कहती है कि हे सखि ! मकंडी को 
न हटा, वह सहानभूति-वदा इधर प्राई है। हम दोनो की समान दशा है; जर्हा वह्‌ श्रपने जाले मं फ॑सी 
हुई है, वहाँ मे भी दुख के जाल मं पडी ह 

सचि, न हटा मकड़ो को, श्राई है वह॒ सहानुभूति-वला, 
जालगता में भी तो, हम दोनों को यहां समान-दक्षा । 


१ सखि, विहग उड़ा दे, दों समी सुक्ति-मानी । 


 & 1., 


विरह्‌-दग्धा उमिला की यह इच्छा होने लगती है कि उसका दुख किसी दूसरे के सूख का साधन बन 

जाय । वह्‌ श्रपनी सखी से कहती है कि जितनी भी प्रोषितपतिकएँ हो, उन्हूं निमंत्रण दे प्रा ग्रौर प्रपूरक 

उन्हंलभ्रा। समदूखिनी मिले तो दख तो बेटे । इस समय दुखीजन ही मृ सुख दे सक्ते हँ । यहाँ क्या 

कोई नहीं है, जिसका प्रभाव भी मेदं ? मेरे दुख को देख कर शायद श्रन्य क्रिसी का ही दख हत्का हो जाय । 
भ्रपने को दुखिनी बतला कर वह्‌ चक्रवाकी को सांत्वना देने लगती है-- 


कोकि, कष्ट महं मँमीतो, सुन तु मेरी बात। 
धीरज धर श्रवसर श्रानं दे, सह ले यह उत्पात ।। 
इस तरह दूसरों को धीरज बंधाने में ग्रपना दु भी कुल्व हलकरा पड़न॒ नगता है । विरह-विह्वला 
यशोधराके हृदयम भी गुप्त जी ने सदय भावनाग्नौं का प्रादुभवि दिवलायादहै। भ्रपने म पहने यशोधरा 
चातकी को ही सूखी देखना चाहती है-- 
भटको हाय ! कहां घन की सुध, तु श्राज्ञा पर प्रटको। 
मृक्षते पहले तु सनाय हो, यही विनय इस घटको 
ऊपर जिस प्रकार के वियोग-वर्णन की चर्चाकरी गर्दहै, उनेमेगुप्तजी की केवल विशेषता ही नहीं, 
एक देन मानता हूं । मेरे कहने का यह श्राय नहीं है कि गुप्नजी न सवत्र विर्ह्‌-वणन कौ इसी पद्धति को 
ग्रमनाया है । मँ केवल यही कहना चाहता हृँ कि यह विरह-वणन ग्रपनी मौलिकरना लिए हृषु दै ; परंपरा-मुक्त 
प्रणाली का ग्राश्रय लेकर यह नही चलना । यद्यपि साकेत" कौ भूमिका मे गुप्त जीने स्वयं स्वीकार क्रिया 
है--'"उमिना के विरह-व्णन कौ विचारधारा मे मैने स्वच्छदता सं काम निया दै", तथापि हिन्दी के सुधी 
समीक्षकों का ध्यान विरह-वणेन के उल्लिगित रूप पर विशेष रूपम प्राकृष्ट नही हूग्राहै। इम प्रकारका 
विरह-वणन मनोवेज्ञानिक प्राधारों पर प्रतिष्ठित है श्रौर सर्वथा स्वाभाविक है । 
दुख इस विव की एक वड़ी भारी प्ररक शक्ति है । दुखी व्यक्ि परस्पर मिन जति ्रौर एक दूसरे 
के दुखों कौ कहानी कह्‌-सुनकर ग्रपना दुःख-भार हलका कर लेतेह्‌ ्रौर ्राला का पाथेय लेकर जीवन-पथ पर 
ग्रग्रसरहोजातेह्‌। कबीरने तो श्रपनी एक साखीमे कहा ह कि हम मुखके लिए जा रहे थे भ्रौर सामने "दख 
के ददन हो गए । तब तो हमने सुख से कहा कि म्रब तुम तो श्रपने घर जाग्र, म्रव तो हम हं ग्रौर हमारा दृव है-- 


कवोर सुख कौ जाई था, प्रागे श्राया दुकष्ठ । 
जाहि सुक्ड घर श्रपण, हम जाणौ श्र दक्ख ।। 


द्खात्मक नाटक मं शक्ति-संपन्न नायक जवर दूत महता है, तौ हमारी सदय भावनाएं जागृत हुए 
बिना नहीं रहतीं ; हमारे हदय की कठोरता द्रवीभूत होन लगती है। यदि शील कं उत्कष पर भी किसी 
काहूदय न पिघल, नेत्रो म्र नभ्राए, तो धूल खाय एसा मनुष्य ।' 

हम जब सुखी रहते है, दूसरे के दूख को नहीं समज्ञ पाते । 'माकेत' की उर्मिना जब श्रपने प्रियंका 
संयोग-सुख भोग रही थी, वह॒ चातकी के रुदन को भी उसका गान ही समञ्चती रही । वियुक्त होने पर ही 
उसे पता चला कि जिसे उसने ग्रब तक चातकी का गान समज्न रखा था, वह्‌ तो उसका रुदन था-- 


चातकि मुञ्को प्राज ही, हुश्रा भाव का भान। 
हा ! कह तेरा रुदन था, मं समघ्षी थौ गान ।। 


दख वास्तव में एक सात्विक भावना है, हृदय-हूदय को मिलाने के “लिए एक विलक्षण श्रौषधि है, 
भ्रात्म-प्रसार का प्रनुपम साधनहै। दुख की ज्वाला में जलकर ही मनुष्य वेः गुणों का प्रकाश होता है, जलने 
पर ही धूप की गंध फलती है, पहले नहीं । 


सुनि सीतापति सील सुभाऊ 
मोद न मन, तन पुलक, नयन जल, सौ नर खेह॒र खाऊ । -तुलसी 
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गुप्त जी का राष्टु-कवित्व श्री बलदैव्रसाद मिश्र 


होना कठिन है। राष्टरकवि होना तो प्रौर भी कठिन है। प्राचीन भ्राचार्यो नं तो कहीं-कहीं 
0 का श्रासन इतना ऊँचा उठा दिया है कि वह स्वयम्‌ के समकक्ष हो गया है । कविमेनीषी परिभूः 
स्वयंभूः ।' वह स्वयम्‌ नहीं, तो खष्टा तो है ही ; श्रौर म्रपने मनोराज्य का सवंतत्र स्वतंत्र सम्राट्‌ भी ह । 
एसे महिमाशाली पद का ्रधिकारी हर कोई नहीं हो सकता । जो श्रपने कृतित्व के बल पर श्रपने ही मनोराज्य 
का श्रधिकारी मान लिया गया हो, वहु है कवि ; श्रौर जो श्रपने कृतित्व के बल पर समूचे राष्ट के मनोराज्य 
का प्रधिकारी मान लिया गया हो, वह्‌ है राष्टकवि । कवि से कितना ग्रधिक ऊँचा श्रौर कितना कठिन दर्जा 
है राष्टरकवि का! 
भावों का श्रनुभव तो प्रायः सभी लोग किया करते ह, परंतु उक्तियो दवारा उनका उल्लासपूणं श्रनुभव 
करा देना सबके बलबूते की बात नहीं । श्रनुभव करताहै सब कोई, करासकेजो कवि है सोरई।' म्रनुभव 
करा सकने का प्रथं यह हृश्रा किं उस व्यक्ति में न केवल विभिन्न परिस्थितियों मेँ उत्पन्न होने वाले भावों के 
ग्रनुभव करने की ही शक्ति हो, किंतु जव वह चाह तब श्रपनी कल्पना के बल पर एक प्रोर तौ श्रभीष्ट भावों 
की प्रनुभूति करता रहे ग्रौर उसी क्षण दूसरी ग्रोर तटस्थ निरीक्षक की भांति उस श्रनुभूति का वणेन भी करता 
चले। वह भावकमभीरहो, भोजकभीहो। वह रससिक्तभीहो जाय भ्रौर श्रपने ही रससिक्त हदय का 
प्रसाद वितरण करने वाला ्रालोचक भी बनता चले। प्रनुभूति ्रौर कृति के कौशल का गंगा-जमनी जोड़ा 
एक साथ चलना चाहिए । तभी कवित्व की दिशा में उसके शब्द सार्थक होगे । 
ग्रनुभव करने ्रौर प्रन्‌भव करा सकने की क्षमता के बीच, ग्रन्य भी श्रनेक बातें हे, जो कवित्व के लिए 
ग्रनिवायं ह । पहले तो श्रनुभूति ही की वात लीजिए । अ्रसंस्कारी ्रथवा कुसंस्कारी मानस की जो भ्रनु- 
भूतियाँ होगी, वे सुसंस्कारी मानस की ग्रनुभूतियों की बराबरी पर नहीं वठाई जा सकती। श्रनुभूतियां 
जितनी ही श्रधिक सुरुचि सपन्न होगी, उनकी महत्ता म्रौर उपादेयता उतनी ही अ्रधिकहोगी। जो कृती 
एसी ग्रनुभूतिर्या दूसरों के पास तक पहुंचा सक्ता है, वही विशेष सफल कहा जा सकता है । राग श्रौर देष 
सामान्य मानवप्रवृत्तियां ह्‌, जिनका ग्ननुभव प्रायः प्रत्येक मानव को हु्रा करता है; परंतु जिसने धन के लोभ 
में ्रपनं पडोसी का संहार किया श्रौर जिसन लोकसेवा की प्र म-वेदी पर ग्रपने क्षुद्र स्वाथ की समूची बलि दे 
दी, उन दोनों के रागद्वेष कौ कहीं तुनना हो सक्ती है ? प्रथम व्यक्ति के रागद्वेष का प्रधान रूप से ग्रनुभव 
कराने के लिए किस कवि की लेखनी चलायमान हुई है ? परंतु दूसरे प्रकार के व्यक्ति के रागद्वेष की श्रनुभूति 
श्रपने शब्दों द्वारा प्रत्येक मानव हूदय को देनं के लिए कौन सत्कवि लालायित न होगा ? फिर, रागद्वेष के 
भी इतने सृषकष्म प्राकार.प्रकार ह कि हूर कोई उनकी ठीक-ढीक ग्रनुभूति भी नहीं कर पाता। रसकी कोटि 
तक उन्हे पहुंचा देना क्या कोई सरल कामहै! भावोंग्रौर रमोकेभेदभी ग्रपारही सम्षिए। भाव भेद 
रस भेद श्रपारा।' कवित्व के इस पक्ष की व्यापकता का इतना ही उल्लेख पर्याप्त होगा । इस पक्ष को, 
बरावर संभालते हुए, इसे सुरुचिसंपन्न बनाना कवि की पहली श्रावर्यकता है । 
दूसरी बात जो कवि के लिए ग्रनिवायं है, वह्‌ है कृति-कौशल । कोहल का प्रथं केवल श्रालंकारिकता, 
या केवल मुहाविरेबंदी, या केवल त्रिगुण-संयन्नता ही नहीं है। चमत्कार की सीमा यहीं तक नहीं रहा करती । 
कभी-कभी एक सीधा-सादा प्रलंकार-विहीन छोटा वाक्य ग्रनुभूतिर्यां जाग्रत कराने मं इतना प्रभावपूणं हो जाता 
है कि हम उसे काव्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कटहनं लगते है । जिस रचना-कौशल द्वारा श्रनुभूतियां शीघ्र 
से शीघ, श्रधिक से प्रधिक स्पष्ट हो उठे, श्रतएव जो चमत्कारिक प्रतीत होता हुभ्रा मानस को एकदम फडका 
दे, वही कवि का परम वांछित कौशल है श्रौर वह उसके लिए भ्रनिवायं है । यह चमत्कारिता क्याहै, कंसे 
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भ्राती है, हसते जो मनोरंजन होता है--जो मानसिक उल्लास होता है-- वह्‌ किस प्रकार का है, इसके सहायक- 
रूप जो शाब्द हँ, शब्दप्रयोग है, शब्दों की भ्र्थशक्तियाँ है, शब्द श्रौर प्रथं के विविध प्रलंकार है, वे सब क्याहै 
भ्रौर उन सबको एक मेँ समेट कर भ्रपनी कृति मे किस प्रकार का कौदाल लाया जाय, जिससे वह सफल कहा जा 
सके--यह समक्ष जाना क्या कोई सरल बात है? 

कृति-कौराल का मोह तो कतिपय प्रालो चकों के मन मे भी इतना प्रबल हो गया है कि उन्होने काव्य 
के कलापक्ष को ही सब कुद मान लिया श्रौर केवल चमत्कार श्रवा केवल मनोरंजन ही को कविकर्म कह दिया 
है। हमारे राष्टृकवि को एक स्थल पर कहना ही पड़ गया-- केवल मनोरंजन न कवि का कर्मं होना चाहिए ।' 
एसी काव्य-कला, जिसमें केवल शब्दों श्रौर उक्तियों का प्रयोग-चमत्कार हो, यदि क्षणिक भ्रानंददे भी देगी, 
तो भी वह्‌ सुरुचिसंपस्नता के श्रभाव में सफल न कही जा सकेगी । सुसंस्कृत हृदय निचय ही उसमे बहुत 
शीध्र ऊब जाएगा । र्वी कान्यकृति वही है, जिसमें कलापक्ष श्रौर भावपक्न दोनों का टीक-टीक संतुलन 
हो श्रौर दोनो ही सुरुचिसंपन्न हों ¦ 

राष्टरकवि की काव्य-कृतिर्यां निश्चय ही एेसी होनी चाहिए, जिनमें समूचे राष्ट की उदात्त श्रात्मा 
प्रतिबिबितहो। उस दर्पणमेंराष्ट्‌काव्तमानहीनञ्जलके, किंतु श्रतीनभी श्रा जाय श्रौर भविष्य भी स्पष्ट 
हो उठे । कृतियों की उस शब्दावली मे राष्ट का वतमान, ग्रतीन की उज्ज्वलता लेकर, भविष्य कं निर्माण 
के लिए विह्वल हो जाय । उन कृतियों का यथार्थं श्रादर्शोन्मु होकर श्रवि, ग्रौर वह यथार्थं श्रथवा वह्‌ ्रादशं, 
किसी व्यक्ति-विशेप का नहीं, कितु समूचे र्ट कोहो । यदि उसमें व्यक्ति-मंस्करति काचित्रणहो, तो वह्‌ 
भी इस तरह कि राष्ट का प्रत्यक व्यक्ति उसे श्रपनानं में श्रपना गौरव समन्न। कृतियों की सच्ची सफलता 
तब है, जब वं ्रपनं राष्ट के विशिष्ट देशकाल का प्रतिनिधित्व करती हूई भी सावंदेरिक ग्रौर सार्वकालिकं कहा 
सकं तथा हर कहीं हर समय, हर किसी मानव के मानम को परिष्कृतं करने या ॐंचा उठाने मे सहायक हो सके । 

राष्टृकवि श्रपनी कृतियों कं लिए एमे शब्द चुनगा, जो राष्ट कौ भ्रात्मा कै ग्रनुकृल हों, जिनमें राष्ट्रीय 
भावनां पल रही हौ, जो राष्ट्रीय कानों के लिए ्रत्यंत श्रुति-मधुर जान पड़ प्रौर जोग्रापही राप राष्ट्रीय 
मानस के प्रेरणा-सख्रोत बन सकं । केवल शब्द ही नही, वह एमे ही वाक्य-प्रयोग भी चुनेगा, जिनम्‌ जन-साधा- 
रण की सादगी, परतु साथ ही उनके स्तर की वोधगम्य सुरुचिसंपन्नता भी हो । उसके शब्दों ग्रौर वाक्य- 
प्रयोगो में म्रथ-गर्भता एसी होगी, जो ब्‌ ध-विश्राम' भी हौ ग्रौर साथ ही सकलन-जन-रंजिनी' भी हो,जो विद्रज्जनों 
को चमत्कृति की ऊंचीसे ऊंची वस्तु दे, परंतु साथ ही सकनजन के मनोरंजन रौर भाव-उन्नयन की सामग्री 
से भीभरपूर हौ । उसके वण्यं विपयों का चुनाव एसा होगा, जिसमें राष्ट की श्रादश-सस्कृति सुदरसरूपसे 
प्रतिफलित हो उठे । वह ्राद्चं संस्कृति यथाथं से विच्छिन्न न होगी, कितु यथाथ को लेते हुए उसका उन्नयन 
करन वाली होगी । उसका प्रयत्न होगा कि वह जितनी ्रधिक बहुमुखी हो सके, उतनी ही उत्तम । वस्तुतः 
वह श्रपनी इकाई मे राष्ट के प्राणों को श्रनुप्राणित करता है ग्रौर उसके शब्दो मं समूचाराष्टरही मुखर होकर 
मानो उदारता के लिए स्वतः सक्रिय हो उठ्ताहै। 

राष्टकवि की उपाधि किसी सरकारी श्रादेशपत्र से नहीं, कितु राष्ट कौ स्वतः स्फूतं मनोभावना से 
निर्धारित हुग्रा करती है । भारतीय राष्ट ने कविवर मेथिलीडशरण गुप्त को जो यह्‌ सम्मानास्पद पद दिया 
है, वह उनके उपर्युक्त गुणो ही के कारण है, इसमें कोई संदेह नही । श्री गुप्त जी कौ प्रनुभूति केवल कल्पना- 
जन्य नहीं है । उन्होने श्रपनें जीवन को राष्ट के जीवन के साथ सब प्रकार समरस किया है, इसीलिए उनकी 
कृतियों में इस प्रकार की व्यापक वास्तविकता श्रा पाई है । ग्रामवासिनी भारतमाता का प्रामीण जीवन 
उन्होने बितायादै। किसानो केसाथवेएकहोकररहेह। देक कौ पराधीनतापरवेग्रासू ही बहाकर नहीं 
रह गण, किंतु उसकी बेडिययां तोडने के लिए उन्होने सक्रिय सहयोग दिया श्रौर कृप्ण-जन्म-स्थान कीयात्राभी की । 
उन्होने श्रपने श्रास्तिक पिता से भारतीय संस्कृति के परंपरागत उदात्त स्वरूप का उत्तराधिकार पाया, जिसे 
श्रपनी प्रतिभा के बल पर भलीभांति माँज-संवार कर न केवल इस राष्ट के जन-जन को, कितु श्रखिल विद्व के 
मानव-समाज को वितरित करने का सुदृढ संकल्प किया । इन्हीं सब बातो का परिणाम कि भारती के मंदिर 
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मेँ चढ़ाए हुए उनके काव्य-प्रसून भारत की श्रमूल्य रषष्टरीय निधि बन कर ग्रक्षय सौरभ वितरित करते जा रहे 
हूं भ्रौर कुम्हलाने के बदले उत्तरोत्तर विकच होते जा रहे हं । . 
हसे सुंदर संयोग ही समक्षिए किं रांम को उन्होने दष्टदेव के रूप में पाया । मानव-मन या तो विशे- 
षतः एेकांतिकता का प्रेमी होता है या सामूहिकता का। इन दोनों भावों के भ्रनुरूप भारत के दो महा्मानव 
परम प्रसिद्धहै। वेह कृष्ण भ्रौर राम । वे मानव ते बढ़कर महामानव बन गए भ्रथवा महामानव (परमात्मा) 
स्वतः उनमें प्रवतरित हो गया, यह्‌ तो श्रपनी-श्रपनी समज्ञ प्रौर रुचि की बात है। परंतु यह भ्रवद्यहैकिं 
भारत श्रौर भारती का साधना-पथ प्रायः इन्हीं को लेकर श्रागे बढ़ाहै। कृष्ण मेँ एेकांतिकता है । वे केवल 
भ्रकेले प्राए प्रौर श्रकेले गए । सब मेँ रहते हुए भी सबसे श्रलग रहे । कारावास का त्याग, व्रज का त्याग, 
मथुरा का त्याग, कौरवों-पांडवो रौर यहाँ तक कि यदुवंरियों का त्याग, उन्हीं की विशिष्टताहै। वे भले 
भ्रौर उनकी वंशी भली । कितनी मादकता है उस वंशी मे, परंतु कितना निर्मोह है समाज के प्रति उसमें । 
प्रममय भ्राकषण ही उनका सार है, परंतु उस सर्व॑ग्रासी प्रेम में पड़ कर साधक को फिर समाज की सुध 
कहा रह जाती है । नैतिक बंधनं तक को तोडता हुभ्रा वह प्रेम एकदम एेकातिक हो उठता है। रामके 
चित्रि में यह बातनहीं। वेग्राएतो वंधुभ्रों के साथ, वन गए तो बंधु के साथ, लंका गए श्रौर श्रयोध्या लौटे 
तो सखाभ्रो के साथ ग्रौर महाप्रस्थान भी किया, तो श्रयोध्या के मानवों-्रमानवों सभी के साथ । यह्‌ है उनकी 
सामूहिकता । राष्ट्रीय भावना एेकांतिकता नहीं, किंतु सामृहिकता चाहती है । वह चाहती है रामराज्य-- 
एसा राज्य जो स्वराज्य को स्वाराज्य में परिणत कर दे, स्वगं को भूतल पर उतारदे। राम जिसके प्रादा 
होगे, राम के प्रति जिसकी इष्ट-देवत्व-भावना होगी, उसकी श्रनन्यनामें भी यही मति रहुंगी कि ममं सेवक 
सचराचर रूप स्वामि भगवंत ।' श्रीगुप्त जी की रामभक्तिने इसीलिए उनकी राष्ट़ीय भावना पर चार 
चांद लगा दिए हं। 
यह युग मानव की महत्ता कायृग है, इस बात को श्री गुप्त जी भूले नही । उन्होने ग्रपने प्राराध्य 
रामको भी यदि काव्य में उतारा, तो एकदम मानवी रूपमेंही। श्रवतारकौी बात भी वे कितने सुदरढ़ग 
से कहते ह- 
राम तुम मानवहो? ईहवर नर्हीहोक्षया? 
विह्व मे रमे हए नहीं, सभी कहीं हो क्या ? 
तब मं निरीहवर हं ईङ्वर क्षमा करे 
तुम न रमोतोमनतुम मं रमा करे। 
वे श्रपने राम के मुख से कहलाते हं-- 
भव मं नव वभव व्याप्त कराने श्राया, 
नर॒ को ईहवरता प्राप्त कराने श्राया। 
संदेहा यहां मं नहीं स्वगं का लाया, 
इस भूतल को ही स्वगं बनाने श्राया। 
यह थी समयकीर्माग। यह थी राष्ट कीर्माग, जिसे गुप्त जी ने खूब ्रच्छी तरह परखा है। 
हम लोग जब छोटे-छोटे थ, तब गुप्त जी की शब्दावली श्रौर वाक्यावली नें खड़ीवोली के प्रति हमारी 
साहित्यिक भ्रभिरुचि जाग्रत की थी । उनकी "विरहिणी व्रजांगना' ग्रव तक भी स्मृतिपथ से प्राकर हम लोगों 
के कानों में श्रमृत घोल जाया करतीदहै। शिखिनि! विरस-वदना हो वटी तरुशाखा पर तू कंसे? तेरे 
प्राण न देख इयाम को रोते हं क्या मुञ्च जसे" । सरीखी पेक्तिर्यां सवंजन-संवेद्य भाषा-सौष्ठव का श्रपूवं भ्राकर्षक 
चित्र सामने उपस्थित करदेतवीहं। उनके "रगमंभंग' ग्रौर जयद्रथ-वधः'नेप्रेरणादी कि कथानकं किस प्रकार 
के चुने जाएं । उनकी भारत-भारती' के वारा तो हिन्दी-जगत में राष्टीय भावना का प्रवाह-पूर सा भ्रा गया । 
बच्वा-बच्चा उनके सुर र्मे सुर मिलाता हन्ना बोल उठा, हम कौन ये क्याहो गए हैं श्रौर क्या होगे श्रमी, भ्राभ्रो 
विचारे श्राज मिलकर ये समस्याएं सभी ।' इसमें प्रयुक्त हरिगीतिका छंद उदीयमान कवियों का एकमात्र 
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प्रश्रय-स्थल हो गया। र्ट्‌ की समूची श्रात्मा 'भारत-भारती' की प॑क्तियों मेँ बोल उटी। जो काव्य 
को केवल एक कला कहने के श्रम्यासी हो गए हँ ्रौर उसे बौद्धिक विलास का एक उपकरणमात्र मानते ह, वे 
मले ही 'मारत-भारती' मेँ कोई विशेषता नण्देखे, परंतु हमारे वि वार मेँ राष्ट्कवि का राष्टरकवित्व सार्थक न 
होता, यदि वे भारत-भारती' न लिखते । 
यहीं से उनकी सर्वोच्च कृति साकेत' का श्री गणेश होता है, जो परिस्थितिवश् कई वर्पो बाद पूरी हुई । 

उसके भावपक्ष ्रौर कलापक्ष दोनों ही बहुत उंवि दर्जेकेदः। रामकथातोयोंभी श्रादश-चरितों की प्रनुपम 
मंजूषा है, जिसे हम कवि-प्रतिमा का ब्रक्षय प्रेरणा-स्रोत कह सक्ते ह । राष्टरकवि के हाथों श्राकर वहु राष्ट 
की सामयिकता के भ्रनुकूल वातावरण वाली भी वन गई। चरित्रं के निखार में, कथानकं के प्रवाह मे, व्णेनं 
रोली की व्यंजना मे, सर्वत्र हमें भारतीय संस्कृति के उय रूप के ददन होते हँ, जिसकी उस समय श्रावश्यकता थी । 
राम से संबंधित कुष पक्तिर्यां उपर दी ही जाचृकीह। निर्जीव व्ण्यं वस्तुग्रोंमे संबंधित भी एक दोहा 
सून लीजिए । वे उमिलाकेम्‌व मे कहते ह-- 

रह कर भौ जन-जाल मं तु श्रलिप्त श्ररविन्द। 

रीक्षं फिर तुक्ष पर गजं न क्यों कविजन-मनो-मिलिन्व ॥ 


कमन का सौँदय कविजनोकेनिणयोही ग्राकपक गहना है--उसका रूप-पौदय भी श्रौर उसका 
गुण-सौदयं भी । परंतु यहाँ उसके एक एम क्रिया-मौद्य कौ ग्रार संकेत है, जो भारतीय संस्कृति का विरिष्ट 
सौदयं कहा जा सकता है, परंतु जिसकी म्रोर सामान्य कविजनों का ध्यान प्रायः नही जाया करता । 

भारतीय संस्कृति मेँ नारी के प्रति परंपरागत पूज्य भावना रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते 
तत्र देवताः ।' राष्ट के उज्ज्वल उन्कपके प्रमी किमी राष्टरूकेविकाहूदयनारी की किमी प्रकार की उपेक्षा सह्‌ 
ही नहीं सकता । श्रीगुप्तजी भी एमी उपश्ना नही मह सके ग्रौर जर्टां कही श्रवसर श्राया, वहीं उन्होने 
सास्करृतिक इतिहास की उपेक्षिता नार्य का वड उज्ज्वल व्ण देकर श्राग वढ़ायादटै। लोगोने तो उनके 
साहित्य को उपेक्षिताग्रों का ग्राश्रयधाम मानलियाटै। -उपक्षिताग्रो कै प्रति उनकी तीव्र महानुभूति ही कदा- 
चित उमिला के विरहू-वणन को कद्ध म्रसंतुलित कर गई दै ग्रौर गोपाकं मुखसे एक बडी हाय के साथ कहना गई 
है, श्रवला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी, ग्रचलमंदहै दूष भ्रौर भ्रखोमेपानी।' दरू ग्रौरपानीको 
हम सतान-वहन कं भार ग्रौर्‌ परवडठाना का ही प्रतीक नही मानते, कितु वात्सल्य प्रौर कारुण्य का भी प्रतीक 
मानतेहु। हमें तो उनमें वात्सल्य ग्रौर कारुण्य कौ भावनां ही विडेप ध्वनित हाती दिखाई पडती ह श्रौर 
ये दोनों भावनां इननी दिव्य ह कि इनक प्रकृत श्रधिकारिणी हौकर नारी अ्रबला नही, कितु देवी कहाने की 
क्षमता रखती टै । इनक लिए उसे 'हाय' कहन की अ्रावकश्यकता ही नहीं रह जाती । 

श्री गुप्तजी ने कृष्ण पर्‌ ग्रास्था न दिखाई हो, यह बात नही टै। उन्होन कृष्ण से संबंधित ्रापर 
ग्रादि अ्रनेक काव्य लिखे, परंतु उनके मन में राम के जिम लोक-मंगन रूप कौ दाप पड़ चूकी थी, वही उन्होने 
कृष्ण ग्रौर श्रन्य चरित्रनायकों के रूपमे भी देवी । द्धापर' का मंगलाचरण देख लीजिए- 


धनुर्बाण यावेणुलो, इ्यामसरूप के संग) 
मुक्ष पर चदृने से रहा, राम ! दूसरा रग ।। 


प्रत्येक ग्रंथ के कथानक कै संग उनका यही रंग रहा है। उन्होने बीसियों ग्रंथ रच डाले ह, जिनके 
कथानक राम श्रौर कृष्ण की कथाश्रों कौ प्रधानता रखकर भी वही तकं सीमाबद्ध नही रहे । उनके कु स्फुट 
कान्य तो किसी प्रकार के कथानक कामी प्रश्रय नहींले रहेहं। परंतु उनकी एसी कोई रचना नहीं है, 
जिसमें भारतीय संस्कृति का कोई न कोई उज्ज्वल पक्ष वतमान नहीं है श्रौर जो उन्हं राष्ट्‌कवि के गौरवपूणं 
पद पर प्रतिष्ठित नहीं किए रहती । परमात्मा से हमारी प्रार्थना है कि हमारे राष्ट्कवि ग्रपनी श्रमर कृतियों 
से भारत श्रौर भारती का भंडार उत्तरोत्तर संपन्न करते रहं ग्रौर एसे सांस्कृतिक भाव-रत्न प्रदान करते जा, 
जो काल-व्याल के फण-मणि बन कर समग्र संसार मं भ्रपनी प्रभा प्रसारित करते रहें । 
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मैथिलीशरण गप्र के 
महाकान्य ` मूल धारणां श्री उमाकान्त गोयल 


€+ + [| क9 मरि [क हीं ड  ९। ०० ्‌ 
[पग द्वात कूप में मेथिलीररण ने कहीं किसी प्रसंग मे भी इस काव्य-रूप के विषय में श्रपनें विचार प्रकट 


नहीं किए ह । कितु उन्होने महाकाव्यं का प्रणयन श्रवश्य किया है-- साकेतः श्रौर 'जयभारतः 

निरिचत रूप से महाकाव्य ह । इन दोनों के श्राधार पर उनकी महाकाव्य संबंधी धारणाश्रों की कल्पना की 
जा सकती है । उनमें बाह्यरूप रचना की दृष्टि से श्रसमानता होने पर भी मूल भ्रंततंत्वो मेँ विरोष भेद नही 
है । इनकी वस्तु, चरितव्रचित्रण , उदय ्रौर रस-व्यंजना भ्रादि मं सूक्ष्म मौलिक साम्य है । 

वस्तु : किसी साहित्यिक कृति के कथानक को वस्तु ब्रथवा कथावस्तु कहा जाता है । महाकाव्य भ्र॑ततः 
कथा-काव्यहै । वस्तु उसका महत्वपूर्णं भ्रंग है । इसीलिए स्वदेश-विदेश के ्राचार्यो ने कान्य कौ इस विधा 
की कयावस्तु का सूक्ष्म विश्लेषण किया है । महाकान्य की कया एतिहासिक ब्रथवा लोकप्रसिद्ध होनी चाहिए । 
कवि को ग्रपनी कल्पना-शक्ति के उपयोग का ग्रधिकार अ्रवक्य है--किंतु उसकी कथा सवथा उत्पादित नहीं 
होनी चाहिए । क्योकि कल्पित कथा द्वारा साधारणीकरण अ्रथवा रसोद्रेकग्रपेक्षाकृत कठिन हो जतिहुं। 
ग्रतएव मैथिलीशरण महाकाग्य के लिए सुविख्यात कथानकं ह श्रपनते हू । 

मूल-स्नोत : राम एवं युधिष्ठिर भ्रादि के पावन चरित न जानं कब से प्रचलित हँ--रामायण प्रौर 
महाभारत भारतवषं के दो श्रेष्ठ प्रौर समादृत महाकाव्य हं । सहस्रो वपं उपरांत श्राज भी इनका महाकान्यत्व 
गरकषुण्णहै। गुप्तजी ने इन विरपुरातन महाकाव्यं के कथानकं को ही वस्तुरूप मेँ ग्रहण किया है--ग्रन्य 
एतिहासिक एवं पौराणिक कथाग्रों को नहीं । कारण स्पष्ट ॒दहै--एतिहासिक कथाग्रों मं कवि का प्रभीष्ट 
ग्रादद नही है । श्रौर, पौराणिक गाथां इतनी प्रतीकात्मक ह कि उनमें एहिक जीवन कौ कर्मण्यता का ग्रभाव 
है । दिव्य जीवन का ्रादशं श्रौर एहिक जीवन कौ क्मण्यता--इन दोनों का समन्वय उपलब्ध है रामायण 
तथा महाभारत मे, ग्रतएव मथिलीशरण केवल इन दोनों कथानकों को ही महाकाव्य के उपय्‌क्त मानते हुं । 

परिमाण ओर प्रभाव : रामायण प्रौर महाभारत कौ वस्तु को ग्रहण करने का दूसरा कारण है, उनका 
विपुल परिमाण प्रौर पृष्कल प्रभाव । महाकाव्य की कथा वृहदाकार तथा सप्रभाव होनी चाहिए । गुप्त जी 
के महाकान्यों कौ वस्तु भी ग्रत्यंत विशद एवं विशान है । साकेत" में स्पष्ट रूप से लक्ष्मण-उर्मिला एवं राम- 
सीताकेदो संबद्ध पर भिन्न कथानकों का ्र॑तर-प्रायोजनहुग्राहै ; कविने इनदोनोंकोएकही में समाहित 
करने का प्रयास कियादहै। इतना जटिन कथानकं स्वयं वात्मीकि एवं तुलसी ने भी नहीं ्रपनाया था। 
'जयभारत' मं भी यही हृग्रा है--महाराज नहुष के वृत्तांत से लेकर पांडवों के स्वर्गारोहण तक की एक भी बात 
छूटने नहीं पाई है। महाभारत पर्‌ श्राधुत किरातार्जुनीय, शिशुपाल-वध श्रादि जितने भी महाकाव्य भ्राज 
तकं लिखे गए हू, उन सवम दम कथा के किसी एक प्रंश को ही वस्तुरूप में श्रपनाया गया है । किंतु जयभारत- 
कार ने उसे समग्ररूपमं ग्रहण करनं का प्रयास कियारहै। श्रौर प्रभावक्षमता तो इन कथानकों की निविवाद 
हीदै। भारतीय जनमानस पर साकेत क ्राधार पर रामायण का प्रभाव स्वयं सिद्धरै। उधर 'जयभारतः 
के मूल-स्रोत महाभारत को पंचम वेद श्रथवा भारतीय संस्कृति का विङइवकोप तक माना जाता है । मै समक्षता 
हूं इनके प्रभूत प्रभाव की सिद्धि के लिए किसी साक्षी की भ्रावश्यकता नहीं । इस प्रकार मेथिलीशरण महा- 
काव्यो के लिए प्रत्यत लोकप्रसिद्ध, विस्तृत तथा प्रभावक्षम वस्तु का चयन करते हैँ । 

मूलवर्ती दृष्टिकोण : पूर्वोक्त दोनो कथाएँ भारतवषं मेँ शताब्दियों से गाई जा रही है-भ्रौर प्रत्येकं 
युग ग्रपने विवासो एवं मान्यताग्रो के ग्रनुसार उनमें परिवतन-परिवद्धन करता श्राया है । गुप्त जी ने भी उनमें 
युगधमं की प्रतिष्ठा कीहै। वह जहां भी जाते ह, श्रपने युग का वानावरण लेकर जाते है । उनके महाकाव्यों 
मेँ वतमान युग के विचार-व्यवहार का समावेश हुश्रा है--' साकेतः मे राम-वनप्रयाण के श्रवसर पर भ्रायोध्यावासी 
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उनके रथ के ्रागे लेट जते हँ ।! इसी प्रकार जयभारत' के नहुष पतन के समय भी मानवोत्थान के 
विदवासी है ।* भारतेन्दु-युग में भ्रारग्ध तथा द्विवेदीकाल में परिपुष्ट जनजागरण के प्रभाव से हमारे देश में 
व्यापक राजनेतिक सजगता ही नहीं, बौद्धिक उद्बोधन भी हुश्रा । शद्धा की श्रपेक्षा वैज्ञानिकता की श्रोर 
कषुकाव हुभ्रा । फलस्वरूप प्राचीनं कथानकों का बौद्धिक व्याख्यान किया गया । स्वाभाविक तथा विवेक- 
सम्मत चघटना-विधान की प्रवृत्ति बढ़ी श्रौर मानवीयता एवं राष्टीयता का समावेश किया जाने लगा । 
मधिलीशरण भी श्रतिप्राकृत तत्व का निराकरण कर वस्तु को तकंसंगत रूप प्रदान करते हैँ । श्रतएव उनके 
महाकाव्यो मे राम भ्रौर कृष्ण की प्रलौकिक शक्तियों क। प्रयोग प्रायः नहीं है । हरण से पूवं "साकेत" की सीता 
भ्रम्नि-प्रवेश नहीं करती म्रौरन ही जयभारतः मेँ पद्मनालस्थित इन्दर के पास उपश्रुति के साथ इंद्राणी के जाने 
का उल्लेख है । मानवीयता एवं राष्टीयता श्रादि की प्रतिष्ठा के लिए भी उन्होने काफी परिवर्तन किए हँ । 
जयभारत' की हिडिम्बा राक्षसी होनं पर भी काम-पीडा की दुहाई नही देनी, राम पर श्रापनि का समाचार 
सुनते ही शत्रुघ्नं सेना-संकलन करते है किंतु गुप्त जी दीघं परंपराग्रों एवं विहवासौँं कौ ग्रवहेनना सहज 
ही नहीं कर पाते। वह्‌ कथानक को विवेकमम्मतसरूपमभी दना चाहते म्रौर परंपरागत विश्वासो की रक्षा 
भी। इस प्रकार मधिलीङरण श्रद्धा एवं नवीन दुष्टिकाण के समन्वय का प्रयत्न करनेहूं। जयभारतकार 
के युधिष्ठिर द्रौपदी-पंचपत्नीत्व-समस्या का समाधान करते हं -- 

बोले धमत्मिज धृतिह्ाली 

वर पार्थं वध्‌ है पांचाली 

दो वर ज्येष्ठ का पद पावें 

दो देवरत्व पर बलि जावे 

भोगं यों पचो सुख इसका।ः 

पर इस प्रकार कवि का श्रद्धा समन्वित मंस्कारी हृदय युग-युगांतरों के विश्वास की ग्रवहलना नहीं 
कर सकाहै। निदान व्यासक्त व्यवस्थाही स्वीकार करनी पडती है ग्रौर्‌ उसकी पुष्टि में प्रसिद्ध पौराणिक 
कल्पना ।* साकेत में हृदय प्रौर वृद्धिका, विवेक ग्रौर संस्कारिता का तथा श्रद्धा ग्रौर नवीन दुष्टिकोण का 
यह्‌ समन्वय श्रौर भी स्पष्ट है। 

नूतन उद्मावनापं : विवेकसम्मत घटना-विधान, मानववाद की प्रतिष्ठा तथा राष्टीयता श्रादि के 
कारणही गुप्त जी के काव्यो मे ग्रनेक उद्‌भावनाणएं हुई ह, जिनमें से संक्षेपतः कु इस प्रकार ह-- 

१. अयोध्यावासियीं को शस्त्र-सज्जा : हनुमान द्वारा लक्ष्मण के राक्ति-प्रहार से मृच्छित होने की 
बात श्रवण कर शत्रुघ्न शंख बजा देते हँ । अ्रयोध्यामे ्राशंका कौ लहर-सी दौड़ जाती है ग्रौर तब संपूणं त्रयोध्या 
लंका-प्रयाण को प्रस्तुत हो जाती है। यह प्रसंग रामकाव्य के लिएु ग्रपरिचित है, किंतु राष्टरीय भावनाग्रो 
से भ्रोतप्रोत कवि के लिए सर्वथा भ्रनिवायं । वाल्मीकि रामायण में तो यह्‌ प्रन ही उपस्थित नहीं होता, वहाँ 
तो न हनुमान संजीवनी लाते हँ श्रौर न भ्रयोध्यावासियो को इस प्राप्ति का समाचार मिलताहैः कितु 
रामचरितमानस के भरत इस तभ्य से श्रवगत होकर भी तटस्थहं। यद्यपि उन्हं इसका शोकं काफी है-- 

श्रहह दव में कत जग जायउं। 
प्रभू के एकह काज न श्राय ।।' 
तथापि वह हैँ सवथा निश्चेष्ट । तुलसीदास हनुमान के मुख से भरत की रामभक्ति का गुणगान करते हुए 


उसके लंका-प्रस्यान का उल्लेख कर-- ् 
९ “साकेत, प॑स्करण पछ॑वत्‌ २००५, पृष्ठ ८६ \ रामचरितमानस-लंकाकांड 


२ .जयभारत,, प्रथम पस्करण, पष्ठ १४ 

१ “साकेत, संस्करण प॑बत्‌ २००५ पृष्ठ ३०५, ३०६ 

* (जयमारत,, प्रथम प्॑स्करण, पृष्ट ११० 

५ कहते है पाँच वार बर था महेश का --जयभारत, प्र° स०, पृष्ठ ११० 
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भरत-बाहु-बल-सील-गुन प्रभु-पव-प्रीति भरपार । 

जात सराहत भनहि मन पुनि-पुनि पवन कुमार ॥ 
सीधे लंकास्थित राम-लक्ष्मण का वणेन करने लगते हं-- 

उहाँ राम लघछिमनहि निहारी । 

बोले वचन मनुज श्रनृसारी ॥ 


श्रषराति गह कपि नाहि भ्रायडउ। 
राम उठाई श्रनुज उर लाय ।।' 


कितनी ग्रसंगत बात है कि जिसका वियोग भरत तथा भ्रन्य भ्रयोध्यावासिथों को श्रसह्य है, उसी प्रिय 
राष्टरूनायकर को श्रापद्ग्रस्त देखकर भी वे लोग निष्क्रिय हँ । स्वयं तुलसीदास ्रपनी गीतावली के इसी प्रसंग 
मे सुमित्रासे शत्रुघ्नको संका-प्रयाण का प्रादेश दिलत हैँ ग्रौर वह भी ग्रपने को धन्य मनते ह-- 
तात ! जाह कपि संग रिपुसुदन उठि करि जोरि खरे हं । 
प्रमुदित पुलकि पेत पूरे, जनु बिधिवस सुढर ठरे हं ।\' 
किंतु इस ्राज्ञा का परिपालन कहीं दृष्टिगत नहीं होता (कदाचित्‌ प्रबंधकाव्य न होने के कारण) । लंका- 
प्रस्थान कौ निष्पत्ति तो 'साकेत' में भी नहीं होती, पर वहाँ तकंसंगत समाधान तो है-- 
शांत, श्त ! सब सुनो कहां जाते हो ठहरोः 
लंका विजित प्राय, तनिक तुम धौरज धारो ।।* --वसिष्ठ 


1 


इसके परवात्‌ मुनि वसिष्ठ श्रपनी दिव्यद्ुष्टि वारा लंका का दृश्य दिखा सबका रोप-शमन करते हु । 
इस प्रकार कवि ने बड़ी योग्यता से इस प्रसंगति का निवारणकियाहै। भ्रौर ब्रयोध्याव।सियोंमें वांचित 
राष्टीयता की स्थापनाकीदहै। भरततोसीताके लंका-निरोध को भारत-लक्ष्मी का वंधन ही मनते ह-- 


भारत-लक्ष्मी षडा राक्षसो के बधन मं। 
सिध्‌ पार वह॒ विलख रही है व्याकुल मन मं ।।` 


यहां स्पष्टतः समकालीन प्रभाव है, यह्‌ तत्कालीन भावना कदापि नहीं हौ सकती । 

२. दरौपदी-चीरहरण : यह्‌ महाभारत का ग्रत्य॑त लोमहषक प्रसंग है। सभाभवन मं पंचपांडवों 
की ध्मेपत्नी पांचाली को नग्न करने का प्रयत्न क्या कोई छोटी-सी बात है ? यह्‌ जघन्य कमं गुरुजनों के समक्ष 
होता है, ्रतः उसको भीपणता म्रौर भी बढ़ जातीदहै। फिर द्रौपदी की लज्जा की रक्षा भी प्रस्वाभाविक ढंग 
सेही होती है। द्ुपदमुता भगवत्‌ स्मरण करती है--धमं कपड़ा बन कर बढ़ने लगता है । धर्मं-प्रतापग्रौर 
कृष्ण-कृपा से वह चीर समाप्त नहीं होता ।* कपड़ा खींचते-खींचते जब दुःशासन थक जाता है, तब लज्जित 
होकर बैठ जाताहै। गुप्त जीने इस प्रसंग की भीपणता ग्रौर प्रस्वाभाविकता को दूर करने का सफल प्रयत्न 
कियाहै। सवंप्रथम तो उस धिक्करृेत सभा से उन भीष्म, द्रोण प्रौर विदुर को हटाया, जौ क्रुद्ध भीमसेनकोतो 
शांत करते टं 


तमुवाच तदा भीष्मो द्रोणो विवर एव च। 
क्ष्यभ्यतामिदमित्येवं सवं संभाव्यते त्वयि ॥। 


५ रामचरितमानस-लंकाकाढ ^ “साकेत, कष॑स्करण पवत्‌ २८०५, पृष्ठ २९७ 
२ रामचरितमानस-लंकाकाड ‹ महाशरत, सभापर्व 
१ गीतावली--लंकार्काड ° महाम्रत, सभापर्व 


* साकेत, कष॑स्करण क्वत्‌ २००५, एृष्ठ ३१६ 


' & {~ 


किंतु दृष्कर्मा दुःशासन को रोकने मेँ प्रसमर्थं है। एक ्रोर तो इससे उन पुण्यात्माभ्रों के भ्रात्मसम्भान एवं 
गौरव की रक्षा होती है प्रौर दूसरे इस धोरकर्मं की भीषणता भी श्रपेक्षाकृत कम हो जाती है। श्रतिप्राकृत 
तत्व का भी सप्रयत्न निराकरण हुभ्रा है । 'जयभारत' मे भी द्रौपदी भगवान का स्मरण तो करती है, पर उससे 
उनका कपड़ा नहीं बढता । वरन्‌ वह्‌ दुःशासन की प्रतारणा करती है ग्रौर तब-- 


सहसा बुःशासन ने देखा भ्रधकार सा चारों श्रोर 
जान पड़ा श्रंबर सा वह पट जिसकाकोर्ईृश्रोर नोर 
श्राकर श्रकस्मात्‌ श्रति भय सा उसके भौतर पेठ गया 
कर जड़ हए श्रौर पद कपि, गिरता सा वह्‌ बेठ गया ।! 


श्रपनी बात को प्रौर श्रधिक विइवसनीय बनाने के लिए कवि बर्हां गांधारी को भी उपस्थित 
करता है, जिससे- 


चौक संभल कर पाप-सभा ने पुनः सभ्यता सौ पाई । ° 
३. कृष्ण-दौत्य : कष्ण पांडवों की श्रोर से संधि-मंदेश लेकर जाते है, कितु दर्मति दुर्योधन किसी 
प्रकार भी नहीं मानता, वरन्‌ दूत वेषधारी कृष्ण को बंदी वनाने का ग्रवंध कर्म करने को उद्यतहोताहै। तब 
वह ग्रपना विदवरूप प्रकट करते ह । उनके शरीर से ज्योतिपुंज तथा भ्रंगूठे कं वरावर देवता निकलने लगते 
ह । उनके मस्तक पर ब्रह्मा, वक्षस्थल पर रद्र दृष्टिगत होते ह; यही नहीं युधिष्ठिर, भीमार्जुन, नकुल-सहदेव 
ग्रोर बलराम भी शस्व्रास्त्रों से सुसज्जित दिखाई देने लगते हं ।' कृष्णक नेत्रो, नासिकारंघ्रो श्रौर कानोंसे 
सधूम श्रम्नि निकलने लगती है-- 


नेत्राम्यां नस्ततहचव श्रोत्राभ्यां च समन्ततः । 
प्रावुरासन्महारौद्राः सधूमाः पावकाचिषः।।* 


उनके इस रूप के देन कर भीष्म, द्रोणाचायं, विदूर, संजय प्रौर तपस्वियों के प्रतिरिक्त सब डर 
जते हूं । कृष्ण पोडर कला-ग्रवतार हे । फिर भी जब उन्होने मानवावनार लियाहै, तो कमे भी मानवीय ही 
करने होगे । वह महामानव भले ही बन जाएं किंतु मानवेतर नहीं । उक्त प्रसंग को हूदयंगम करने के लिए 
प्र॑ध-विहवास ्रथवा श्रतक्यं श्रद्धाकीश्रपेक्षाहै। श्राज का पाठक इसे गले से उतारने मेँ ग्रसमर्थंहै। भ्रतः 
जयभारतकार ने इसे विवेक-सम्मत रूप देकर प्रस्तुत किया है- 


वुर्योषन को श्रोर न जाने देखा, कंसे 
परिकर समेत वहू काप कर वहीं लडखडाता रहा 
वं गए विवर के गेह्‌, वहु बंठ बड़बडाता रहा ।९ 
यह विवरण श्रत्यंत संक्षिप्त होने पर भी बुद्धि-संगत एवं मनोवज्ञानिक है । 
8. चित्रकट की समा मेँ केकेयी का सफाई पेश करना : वाल्मीकि श्रौर तुलसी दोनों ही 
दुष्कर्मा केकेयी को श्रपनी बात कहने का, पडचाताप करने का प्रवसर नहीं देते। भरत द्वारा उसकी 
प्रतारणा प्रवद्य कराई जाती है-- 


सा त्वमनिनं प्रवि वा स्वयं वा विशत दण्डकान्‌ । 
रज्ज बद्ध्वाथवा कण्ठे नहि तेऽन्यत्परायणस्‌ ।।* 


९ .जयभारत,, प्रथम प्ठ॑म्करण, पृष्ट १३८ ^ श्रीकृष्ण ने 
२ (जयमारत,, प्रथम क्स्करण, पृष्ठ १३८, ५ “जयभारत,, प्रथम संस्करण, ¶< ३२४ 
१ महामारत, उचोगपर्व, ५ वाल्मोकीय रामायण श्रयोध्याकांड 


* महाभारत, उ्ोगपर्व, 
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तुलसी को कंकेयी ग्लानि-गलित भी है, किंतु उसे क बोलने का मौका नहीं दिया जाता । वह मृत्यु का 
प्रावाहन तो करती है, पर राम से प्रत्यावर्तन का श्राग्रह नही ।' गुप्त जी सववप्रथम उसे प्रपनी सफाई पेड करने 


का सुयोग प्रदान करते हं-- 
हां जन करमी मनेन भरत को जाना 


सब सुन लं तुमने स्वयं श्रभी यह माना 
यह सच है तो फिर लौर चलो घर भया 
भ्रपराधिन मं हुं तात तुम्हारी मेया।।' 


इस प्रकार मानववादी कवि ने प्रायर्चित के दवारा कंकेयी के दोष-परिहार का प्रयत्न किया दहै। 

इनके प्रतिरिक्त 'वक-संहार", 'नहूष', "हिडिम्बा" श्रादि खंडों से संबद्ध उद्भानाएे भी उतल्तेखनीय है, 
कितु उनका भ्रालेखन मँ पहले ही कर चुका हूं । ये नूतन कल्पनाएे गुप्त जी के महाकाव्यं को मौलिकता 
प्रदान करने मे सहायक हँ । | 

मौलिकता : वास्तव में किसी भी काव्य के लिए मौलिकता श्रनिवार्यतः ग्रपेक्षित है। इसके भ्रभाव 
में रचना की संपणं साज-सज्जा, उसका समग्र भाव-वैभव व्यथ है। श्रौर फिर मथिलीशरण के कथानकं 
तो बहुश्रुत थे । यदि कवि नूतन रूप न दे पाता, तो उन्हं बार-बार कौन पठता ? यद्यपि संस्कारी कवि मेथिली- 
शरण गुप्त के हृदय मं प्राचीनता कै प्रति महती श्रद्धा है, तथापि उनके दोनों महाकाव्य मौलिक ह । सवप्रथम 
तो उनमें मौलिकता है राष्ट्रीय मानवीय दृष्टिकोण की, जिसके कारण कि भ्रादशं एवं विवेक सम्मत घटना- 
विधान हुभ्राहै। दूसरे कवि मूल कथानक के रस मे परिवर्तन भी करतादहै। वात्मीकीयरामायण का 
मुख्य रस करुण भ्रौर रामचरितमानस का प्रधान रस शांत है, कितु साकेतः का भ्र॑गी रस इन दोनों मे से कोर 
नहोकरम्पुगारहै। इसी प्रकार महाभारत का प्रधान रम शांत माना जाता है, पर गुप्त जी के 'जयभारत' 
का मुख्य रस वीर है । यह रस-परिवृत्ति विरोप चमत्कार की उत्पादक एवं उत्कृष्ट कवित्व शक्ति की परि- 
चायक है। प्रबधवक्रता का यह्‌ष्रेष्ठरूपरहै। प्रबेधवक्रता के साथ-साथ इन काव्यो में प्रकरणवक्रता 
भी किदयमान है । गुप्त जी बड़ योग्यतासे नीरस कात्याग करते ह । लंकाकांड के चिरपरिचित इतिवत्त 
का संक्षेपण तथा जयभारत' में श्रादिपवं की प्रधिकांश घटनाग्रों की उपेक्षा इसी कारण हुई है। इसके 
विपरीत मंथिलीशरण रसपेशलता के निमित्त मूल मे ग्रवि्यमान प्रकरणं की परिकल्पना करते है। 
उदाहरणतः उर्मिला-लक्ष्मण प्रेम-परिहास, उमिला-विरह्‌, भरत-मांडवी संवाद श्रादि रामकाव्य के लिए नूतन 
प्रसंगहं। श्रौर कती मेँ सहज मातृहृदय एवं हिडिम्बा में नारी-स्वभाव की स्थापना श्रादि महाभारत के लिए 
स्वंथा ्रपरिचित प्रकरण हं । कितु रस-संचार में समर्थं होने के कारण महाकाव्यों को ग्रपूवं दीप्ति एवं मौलि- 
कता प्रदान करते हूं प्रौर पूर्वोल्लिखित उद्भावनाएं तौ नूतन प्रतएव मौलिक है ही । इसके ्रतिरिक्त कवि 
घटना्रो के क्रममे भी परिवर्तन करतादहै। महाभारत में नहुप-चरित प्रधिकांशतः उद्योगपूवं के अ्रतगंत 
भ्राता है, पर जयभारत में उसे सवप्रथम स्थान मिला टै। (साकेत में यह्‌ व्यक्तिक्रम श्रौर भी अधिक है । 
रामायणो के वाल कांड को कथा उसके दाम सगं में प्राती है--उमिला स्मृति-रूप मे सरय्‌ को पूर्वकथाणे 
सुनाती है । इस प्रकार गृप्त जी विर्वविख्यात एवं परंपरागत कथानकों मे भी मौलिकता के दुष्कर समावेश 
मेँ कृतका हँ । श्रौर यह्‌ कृतकायेता निरिचत रूप से उनकी सफल प्रवंघ-कल्पना की परिचायक है । 

वस्तु-संघटना : मौलिकत। के साथ ही कथानक की क्रमवद्धता भी श्रनिवायं है । महाकाव्य चाहे 
घटना-प्रघान हौ ग्रौर चाहं चरित्र-प्रान, उसमें वस्तु का विरोप महत्व है । श्रतएव स्वदेदा-विदेश के श्राचा्यौँ 
ने उसकी संघटना की ग्रोर विशेषतः ध्यान भ्राकृष्ट कराय! है । कथानक की सुग्यवस्था के लिए यह्‌ भ्रावश्यक 
है कि उसके भ्रादि, मध्य, श्रवसान स्पष्ट हों । श्रौर संपूणं घटनाएं एक ही मुख्य घटना मं पयवसित हो जायें । 


१९ श्रवनि जमर जांचति कैकेयी । 
महि न बीचु विधि मीचु न दई ।। रामचरितमानस, श्रयोध्याकंड 
९ “साकत", हंस्करण क्वत्‌ २००५, पृष्ट १७८ 
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मेधिलीशरण के महाकाव्यं मे सवथा स्पष्ट न होने पर भी ग्रादि, मध्य एवं ग्रवसान क। संधान श्रसंभव नहीं । 
साकेत" के प्रथम प्राठ सर्गोको प्रादि, नवम ग्रौर ददाम को मध्यतथा शेप दोक ग्रवमान कं ब्रंतर्गत परिगणित 
कियाजा सकताहै। इसी तरह'जयभारत'मे नहूप से लेकर लक्ष-वेध तक्र के १३ प्रकरणों को श्रादि, दरदरपरस्थ 
से बृहप्नला तक के १७ खंडों को मध्य श्रौर शेय कथा को ग्रवसान मानसकनेह। इम प्रकार हम देवते हं 
किं कवि मंपूणे कया की व्यवस्था का बरावर ध्यान रखतादहै। साथ ही वह वटना-रेक्य को श्रनिवार्यतः 
भ्रपक्षित मानता है । उसके दोनों महाकाव्य मेरे इस कथन के साक्षीह। मारकेत' का मुख्य कायं है लक्ष्मण- 
उर्मिला मिलन- प्रायः सब घटनाएँ उसी से संबद्ध हँ । प्रथम सगं का प्रमालाप बाद के विरह की तीत्रानुभूति 
मं सहायक है । मंथरा-कंकेयी-संवाद श्रौर फिर राम-वनवास तो वियोग के कारण ह ही । इसके पर्चात्‌ 
भरतागमन वणित है, जिससे किं चित्रकूट सभा का भ्रायोजन होता है--उस भ्रायोजन से एक बार प्राशा होती 
है कि दायद राम श्रौर उनके साथ ही लक्ष्मण लौट श्रां । नवम-दशम सर्गो में उमिला-विरह है, जो उसकी 
प्रमानुभूति का व्यंजक है। शेष दो सर्गो मे लंकायुद्ध का कथन है, जिसमें विजय-प्राप्ति पर लक्ष्मण-उ्मिला 
का संयोग निश्चितदहै। प्रत मे दोनों के मिलन पर पुस्तक समाप्त होती है। उधर 'जयभारत' का कार्यं 
है, दुर्योधन पर युधिष्ठिर की विजय । उसमें प्रथम चार प्रकरण युधिष्ठिर एवं दुर्योधन की वंदा-परपरा के 
परिचायक हँ । पंचम खंड बंधू-विद्रेप मं वणित कौरवो श्रौर पांडवो का जन्मजात वेरभाव जयभारत' के 
कायं काप्रवर्तकदहैही। द्रोणावायं श्रौर एकलव्य प्रसंगो मं दर्योधिन काद्वप ग्रौरभी स्पष्ट हो जाताहै। 
इसके म्रागे की मुख्य घटनाग्रो- परीक्षा क ्रवसर पर श्रपमानित कणं से दुर्योधन कौ मित्रता, द्रोण द्वारा ग्रनादुत 
द्रुपद की तपस्या से द्रौपदी भ्रौर धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति तथा लाक्नागृह प्रसंग ग्रादि का युद्धसे सहज संवंधदहै। 
लक्ष-वेध, इदरप्रस्थ-स्थापन, एवं राजसूय से दुर्योधन के मनम ईर्ष्या होती है. जिससे द्यूत का भ्रायोजन होता 
है। यहद्यूतही तो कलह-मूल है । वनवास में पांडव दिव्यास्त्र प्राप्त करते ह, ग्रनक कष्ट भोगते ह-- 
दनसे युद्ध निश्चित हो जातादहै । फिरभी दूत भजे जाते है, कृष्ण शांति-संदेश लेकर जाते ह--कितु सव निष्फल । 
यह्‌ ग्रसफलता भी युद्ध से संवद्धदहै। युद्धहोतादै ग्रौर उसके परिणामस्वरूप ही वाद मं हत्या, विलण्प तथा 
पांडवों मेँ विरक्ति की प्रतिष्ठाहोतीहै। इसप्रकार जयभारत' का मृख्य कायं महाभारत कायुद्धहीहैग्रौर 
प्रायः ग्रन्य सभी घटनाएँ उससे संबद्ध हं । 

घटना की एकता का विशेष ध्यान रखने के कारण उक्त महाकाव्यों मे घटना-एेक्य सिद्ध तो होता है, 
कितु सवथा निरदोपि नहीं । बहुत से प्रसंगो का मनोयोगपूवंक अ्रंकन होने पर भी कायं मे सहज सम्बन्ध नहीं है, 
जैसे साकेत" मं दशरथ-मरण, भरत-ग्रागमन, गुह राज-मिलन, चित्रकूटस्थ राम-सीता की गृहुस्थी का वर्णन श्रादि 
प्रत्यक्षतः मुख्य कायं से संबद्ध नहीं ह । जयभारत के वक-संहार, द्रौपदी ्रौर सत्यभामा, सैरध्री श्रादि खंडों 
कीभी यही दशा है। सवप्रथम प्रध्याय नहुष का श्रनपेित विस्तार भी खटकता है। नहुष निस्संदेह 
कुरुकुल के पूर्वपुरुष हं, ग्रतः वंदावुक्ष-प्रालेखन के नाते उनका संक्षिप्त विवरण श्वय श्रा सकता था--१३ पृष्ठ 
का ्राख्यान-प्रणयन नहीं । स्वरचितप्रब॑धों मे इन त्रुटियों की ग्रवस्थिति मे भी, गुप्त जी का प्रयास यही रहता 
है कि प्रत्येक घटना मुख्य कायं ग वाधक ग्रथवा साधक वन कार श्राए, उससे सर्वथा ग्रसम्पृक्त नहीं । इसके 
निराकरणार्थं ही तो उन्होने रामायणो के बालकांड की कथा का प्रारंभमें भ्रंकन न कर उ्मिला-स्मृति रूपमे 
उपयोग कियाहै। भ्रौर महाभारत के ग्रादिपवंके प्रारंभिक करई प्रसंगो कासवथात्यागही कर दियाहै। 

वस्तु-सघटना के विषय मे यह भी उत्लेख्य है कि मथिलीशरण महाकाव्य मं स्थान-एेक्य को प्रनिवायं 
नहीं मानते। चौबीस-पच्चीस वषं पूवं भ्र्थात्‌ 'साकेत' कौ रचना के समय तो वह इसे भी श्रावश्यक समञ्जते 
धे। इसीलिए 'साकेत' मे बलात्‌ स्थल-एेक्य सिद्ध किया था--उसके लिए संभू्णं साकेत-समाज को चित्रकूट 
उढालेगएथे।* कितु श्रव उनकी इस धारणा में परिवतन हो गया है । भ्राज वह्‌ महाकाव्य के लिए स्थान- 
एेक्य को श्रनिवा्यंतः प्रावर्यक नहीं मानते । 'जयभारत' इसका ज्वलंत प्रमाण है। 


१ (सकेत'--श्रष्टम सगं 
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रोचकता ओौर ओत्सुक्य : किसी भी कथाभित काव्य के लिए रोचकता परम श्रपेकषित गुण है, जिससे 
उसमे पाठक की उत्सुकता बनी रहे । श्रौर रोचकता का प्राधार है कौतूहल । श्राद्यंत कौतूहल बनाए रखने 
के लिए मेथिलीशरण पर्याप्त प्रयत्न करते हैँ । 'सकेत' एवं जयभारत' के चिरपरिचित कथानकं मेँ कौतु- 
हल कौ प्रतिष्ठा दुस्साध्य थी। कितु गुप्त जी ने अ्रपनी मौलिक उद्भावनाभ्रों एवं नवीन व्याख्याभौ द्वारा 
उसका सफल समावेश किया है : लक्ष्मण-उ्मिला के रुचिर संयोग, चित्रकूट-सभा मेँ कैकयी की सफाई, भ्रयो- 
घ्यावासियों की रण-सज्जा भ्रादि प्रसंगो ने तथा द्रौपदी-पंचपत्नीत्व, द्रौपदी-चीरहरण, कृष्ण-दौत्य श्रादि प्रकरणं 
के पुनर्व्यास्यान ने वस्तु को काफी रोचक बना दिया है । इन नवीन कल्पनाश्रों के प्रतिरिक्त कौतूहल की सृष्टि 
के लिए कवि करई युक्तयो का प्रयोग करता है- 

१. तीव्र आलोकमय उपस्थिति : कति कभी-कभी हस नाटकीय कौशल से दुष्य उपस्थित करता 
है कि विचार-प्रवाह की दिक्षा ही एकदम परिवतित हो जाती है । इसं श्रकस्मात्‌ परिवृत्ति को पाठक देखता ही रहं 
जाता है । एक उदाहरण लीजिए-शांति-संदेश लेकर दुर्योधन के पास जाने के लिए प्रस्तुत कृष्ण को युधिष्ठिर 
कहते हैँ कि हम केवल पाँच गाँव लेकर ही संतुष्ट हो सकते हैँ । यह बात चल ही रही थी कि इतने मं-- 

सहस। सभा कौ भाव-गति मे एक भ्रादा हृश्रा 
भंस्षागमन के पूवंका-सा घोर सब्नाटा हृश्रा 
तत्काल बिजली सो चमक चको वहां कृष्णा कृशा ।° 


शम्पा सदृश इस तीव्र उद्‌भास से ्रभिभूत पाठक की चंतना को एक सुखद ज्ञटका लगता है, जिससे उसे एक- 
रसता-जन्य ग्ररुचि के स्थान पर मधुर तारल्य का ब्रनुभव होता है । 

२. संभाव्य का असंभावित प्रस्ताव : इन पूवं परिचित कथाम्रों की जानीवबृक्ली घटनाग्रोंकोभी 
मंथिलीशरण इस प्रकार प्रस्तुत करते ह मानो वे भ्राकस्मिक हों। “साकेत के हितीय सर्ग में राम-प्रभिषेक 
के समाचार से सुसज्जित साकेत-नगरी कै भ्रपरिमित उल्लास का वर्णन करता हुग्रा कवि कह रहा है- 


मोद का श्राजन श्रोर न छोर, 
ध्राश्रवन-सा एूला सब श्रोर ।। 
पाठक मंत्रमुग्ध हो कवि के साथ-साथ म रहा है, पर भ्रगली ही पक्तिर्या-- 
क्तुहा! फला न सुमन क्षेत्र, 
कीट बन गए मंथरा नेत्र ।।' 
पठ्‌ कर वह चमक उठता है। यद्यपि यह बात निरिचत रहै, ग्रौर वह इसे जानताभीरहै। फिरमभी इसका 
श्रसंभावित उपस्थितीकरण सवथा नवीन, प्रतएव कया की रोचकता का ग्रभिवद्धंक है। 
३. नाटकीय वेषम्य : कौतूहल बनाए रखने के लिए मेथिनीशरण नाटकीय विषमता का भी 
प्रयोग करते हँ । 'साकेत' के श्रष्टम सगे मं चित्रकूट-स्थित राम-सीता दम्पति प्रानंदमग्नहै। रामको 
लक्ष्य कर सीता कहती है- 


हो सचमुच क्या श्रानेद चिं मं वन मं 

तुम मुभे खोजते फरो गंभीर गहन मं।* 
इसके काफी देर बाद हनुमान द्वारा सीता-हरण का समाचार मिलने पर सीता की यह उक्ति श्रनायास ही याद 
भ्रा जाती है, जो निरिचत रूप से*विस्मयकारी है । यह तो हुई शाब्दिक विषमता। श्रव जयभारत'से 
परिस्थिति कौ विषमता का एक उदाहरण लीजिए । 'रीक्ना' खंड मेँ ्र्जुन की प्रशंसा श्रवण कर कर्णं 
प्रतियोगी के रूप मेँ मंदान मं उतर श्रते ह, तब युधिष्ठिर श्रपने मन मेँ सोचने लगते है कि यह्‌ कैसा वैषम्य 


¢ जयमारतः, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३०४ । "साकेत, स्करण, पवत्‌ २००५ पृष्ठ ३२ 


% साकेत", संस्करण, संवत्‌ २००१, ष्ठ ३२ * “साकेत, प॑स्करण, संवत्‌ ५००५, पृष्ठ १६३ 
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है--'इसमे' ईर्ष्या जगी कितु मुञ्षमे क्यों ममता'।* युधिष्ठिर की इस ग्रप्रत्यादित ममताकामभेद कुती 
के मूच्छित होने पर कवि की निम्न उक्ति सं स्पष्ट हाता है-- 
कणं उसी कां पूत मुतके यहांपलाया 
धर्मराज से बड़ा भाग्य ने जिते छला था! 

पाठक तो इस रहस्य से यहीं परिचित हो जाता है, कितु युधिष्ठिर वर्पो श्रनभिज रहते हँ । उन्हं तो श्रत 
मे दाहकमं के श्रवसर पर इस बात का पता चलताहै। कती कहती है, "वत्स कणं को भी श्रंजलि दो निज 
भ्रग्रज के नाते" ।* यह्‌ सुनते ही य्‌धिष्ठिर को तो मानो काठ मार जाता है, कितु पाठकं इस बात को पहले 
सेही जानता है। परिस्थिति की यह विषमता कितनी करुण-मधुर है । 

हस प्रकार गुप्त जी श्रपनी उद्‌भावनाग्रों एवं युक्तयो द्वारा परंपरागत कथानकं मे भी रोचकता के 
सुजन में सफल हृए ह । श्रपेक्षाकृत साकेत श्रधिक रोचक है । उसमें उमिल। के भ्रपरिधित व्यक्तित्व के 
संस्पर से मध्‌र तरलता भ्रा गई है; कितु जयभारत, में एेसी कोई परिकल्पना नहीं है । दूसरे उसकी घटना- 
संकुलता भी रोचकता में बाधकं हुई है । 

गति ओर अनुपात : रोचकता के साथ ही वस्तु की गति एवं श्रनुपात का प्रन सामने श्राता है । यहां 
गति से तात्पयं है कथा-प्रवाह्‌ श्रौर भ्रनुपात से श्रभिप्रेत है कथानक के विभिन्न श्रवयवों के परिमाण में सपेक्षिक 
सम्बन्ध । सफल प्रवंधकाव्य मे गति तथा श्रनुपात श्रौचित्य की सीमा मं रहन चादिष्टं म्र्यात्‌ वस्तु के भिन्न-भिन्न 
भ्रगों की गति श्रौर श्रनुपात मेँ ग्रतक्यं वेषम्य नहीं होना चाहिए । कितु एेमा प्रतीत होता है कि मैथिलीशरण 
इनके प्रति सचेत नहीं ह । उनके दोनो महाकाव्यों कौ गति में प्रत्ययिक विषमता टै। "साकेत" के प्रारंभिक 
श्राठ सर्गो में ग्रत्यंत मंथरता तथा श्रंतिम दो सर्गो मे ग्रत्यधिक तीव्रतादै। इमी प्रकार 'जयभारत' के प्रथम 
दो खंडो--नहूुष' तथा यदु ्रौर पुरु' की गति में प्राकाश-पाताल का प्रतर है, यद्यपि वे दोनों ही वंश-परंपरा 
के परिदशनाथं ्राएहं। गतिकेसाथही म्रनुपातमभी ग्रममदहै। एक ग्रोर तो संपूर्णं नहुष ब्राख्यान है, 
दूसरी श्रोर मत्स्यग॑धा एवं पराशर मुनि का वृत्तांत एक ही पक्ति मं उल्लिखित है-- 

नया जन्म सा विया पराशर मनि ने मक्षे. किया न्याः । 

दसी तरह हिडिम्बा, वक-संहार संरध्री-कीचक श्रादि प्रसंगो का विस्तृत विवेचन है। कितु 
ग्र्जृन-उलूपी तथा चित्रांगदा~भ्रजुनये दो वृत्त केवल छः पंक्तियों मे प्राबद्ध हं । साकेत" की भी यही 
दशा है--प्रथम श्राठ सर्गो में कवल कू दिन की कथा है । श्रौर चौदह लंत्र वर्षो का वृत्तान्त कूल चार सर्गों 
मे समाहित है । गति ग्रौर प्रनुपात का यह वंपम्य सर्वथा ग्रकारणन्हीहै। कितु इस विषमता के लिए 
ग्रनेक कारणों के उत्तरदायी होने परमभी इतनातो स्वीकार करना ही पड़्गाकिगुप्तजी इसभ्रोरते 
सावधान नहीं है, श्रौर स्पष्ट शब्दो मं वह गति एवं ग्रनुपात के साम्य-ग्रसाम्य की विशेष चिंता नहीं करते । 

मूल्यांकन : उपरक्त विवे चन-विश्लेपण से स्पष्ट है किं मथिलीशरण की वस्तु-विषयक प्रायः सभी 
धारणां शास्त्र-सम्मत ह । वह्‌ लोक-प्रख्यात, विस्तृत श्रौर सदाश्चित कथानकं श्रपनाते हँ । कितु उनकी 
प्रकृति ग्रतिरिक्त प्रसिद्ध कथानक की प्रोरहै। साकेत' प्रौर जयभारत' की कथाएं प्रसिद्ध ही नहीं, प्रत्येक 
भारतीय पाठक की जिह्वा पर किवा उसकी रग-रग मे समाई हुई हु । साथ ही, उनके विषय में वाल्मीकि, 
तुलसी श्रौर व्यास श्रपने ढंग पर प्रतिम बात कह चुके थे । इन विषयो पर ग्रपेक्षाकृत कम लिखा जाना मेरे 
दूस कथन का प्रमाण है। एसी लब्धस्याति एवं चरम विकसित कथावस्तु मं मौलिकता तथा रोचकता का 
सृजन दुष्कर होता है । तथापि कवि ने इन्द मौलिकं रूप देनं के लिए ्रतुल प्रयास किया है । कविकृत प्रबंध 
एवं प्रकरण की वक्रता तथा श्रन्य ग्रनेक युक्तियों का प्रयोग स्तुत्यही है । निर्चित रूप से वह मौलिकता मादकेल 


\ कण में ^ 'जयभारत', प्रथम पस्करण, पृष्ठ ४१९ 
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मधुसुदनकृत भेषनाद-वध' जसी नहीं है । यह कवि का श्रपना दृष्टिकोण दै । युगधमं के श्रनुसार कथा 
का पुनर्व्याख्यान होने पर भी उनके परंपरागत रूप की क्षति नहीं हई है; साथ ही रक्षा हुई है विषय की गरिमा 
की, जिसका कि भेघनाद-वध' में श्रभाव है । तात्पयं यह कि मैथिलीशरण मौलिकता श्रथवा नूतनता के चक्कर 
मेँ मूलभूत गरिमा की उपेक्षा नहीं करते; ग्रौर रोचकता तो इनमें पूवं कथाग्रो से किसी प्रकार भी कम नहीं है, 
वरन्‌ उ्मिला-वृत्त के संश्लेषण से 'साकेत' रामायणो की श्रपेक्षा (श्रद्धालु भक्त क्षमा करे) अ्रधिक कौतूहलपूं 
म्रतएव रोचक बन गया है । निष्कर्षतः मेधिलीशरण द्वारा स्वीकृत इन कथानकों में महाकव्योचित विराटता, 
व्यापकता एवं गांभीयं है । 

किंतु गुप्त जी का वस्तु-विधान सर्वथा निर्दोष नहीं है । उदाहरण के लिए सबसे पहले तो महाकाब्यों 
की वस्तु का भ्रनियंत्रित विस्तार ही खटकता है। वह भ्रत्यंत विशद एवं विशाल घटनाचक्र का चयन करते 
ह । 'सकेत' की वस्तु दो महाकाव्यं के लिए पर्याप्त है--उसमे लक्ष्मण-उ्मिला तथा राम-सीता की दो वृहत्‌ 
कथाएं ्राबद्ध हँ । श्रौर 'जयभारत' के मूलस्रोत महाभारत की कथावस्तु से तो निविवादतः श्रनेक महाकाब्यौ 
का निर्माण हो सकता है, वरन्‌ किसी ने संपूरणं कयानक को भ्रपनी कृति का विषय बनाया ही नहीं । किरता- 
जुनीय, शिशुपाल-वध प्रादि सभी महाकाव्यो मेँ इस महत्‌ कथा से कोई एक महच्वपूणं घटना गृहीत है । कितु 
मेथिलीशरण ने जयभारत' में उसे प्रायः समग्र रूपमे श्रपनायाहै। इस प्रकार हम देखते हँ कि उनकी वस्तु- 
परिमाण-विषयक धारणा निर््राति नहीं है । उसका (वस्तु का) परिमाण इतना होना चाहिए, जितना कि 
स्मरणरक्ति वा मनश्चक्षु स्वीकार ग्रथवा धारण कर सके ।* परंतु व्यापकता के अन्वेषी मेथिलीशरण इस 
बात का ध्यान नहीं रखते । इसीलिए उनके महाकाव्यों की वस्तु मेँ श्रनपेक्षित विस्तार एवं जटिलता है । 
कथानक के इस विस्तार ्रौर जटिलता एवं तज्जन्य शैथिल्य के लिए आ्रंशिक रूप में कवि की श्रद्धाभी उत्तर- 
दायी है। यदि वहु रामकथा-ग्रालेखन म्रौर महाभारत के संपूर्णं कथा-वर्णन का लोभ संवरण कर पाता, तो 
निरिचत रूप से श्रधिक व्यवस्थित, सुमंघटित एवं कलापूणं महाकाव्य दे पाता । 

महाकाव्य की वस्तु मे समुचित गति श्रौर भ्रनुपात के प्रति उदासीनता प्रबंध काव्यकार के लिए दोष 
है- कु प्रसंगो मे रम जना श्रौर कुच को चलता कर देना अ्रपरिहायं त्रुटि दहै। कितु गुप्त जी इन बातो की 
चिता नहीं करते । “साकेत के दगरथ-मरण, गुहराज-मिलन, भरत-शत्रुष्न श्रागमन, वनवासी राम-सीता की 
गृहस्थी तथा 'जयभारत' के नहुप-ग्राख्यान, वन-वेभव, वक-संहार, संरंघ्री-कीचक श्रादि प्रसंगो मं उनकी 
वृत्ति एसी रमी कि वें कुछ स्वतंत्र से प्रतीत होते हू, उनका ग्रपना महत्व हो गया है । श्रन्य ग्रनेकं प्रकरण- 
बालि-वध, ग्रजुन-उलूपी प्रसंग तथा अअर्जुन-वित्रांगदा वृत्त ्रादि--चलते कर दिए गए हँं। यह भ्रसंतुलन 
महाकाव्य की प्रकृत शोभा के लिए हानिकर है । वस्तुतः उपर्युक्त प्रसंगो मं कवि “रस के प्रवाह में ठीक उसी 
प्रकार बह गया है, जिम प्रकार प्रेमचंद जी 'रंगभूमि' के कुद प्रासंगिक स्थलों मे ।“ यह कवि की श्रपनी सीमा 
है--ग्रौर शक्ति भी ! क्योकि यदि इन प्रसंगो को द्धोड या संक्षिप्त कर दिया जाए, तो साकेतः श्रौर 'जयभारतः 
का ग्रधिकांश काव्य-वंभव निःशेष हो जाए । 

ग्रव रही कवि की स्थान-एेक्य विपयक धारणा । वह वास्तव मं ग्रावहयकं नहीं है श्रौर मंथिलीश्रण जी 
भी उसे महाकाव्य के लिए ग्रावह्यक नहीं समञ्चते। यूरोपके प्राचार्योने भी स्थल-एेक्य का निर्देश केवल 
नाटकं के लिए किया था, क्योकि उनके देश मं रंगमंच पर पट प्रादि की व्यवस्था न होने से दुश्य-परिवर्तन भ्रसंभव 
था। कितु भ्राज तो नाटकों के लिए भी यहु नियम म्रनिवायं नहीं रहा ; फिर महाकाव्य पर, जिसका कि 
मंच से कोई सम्बन्ध ही नहीं है, यह कंसे लाग्‌ किया जा सकता है । उसमें तो श्रनेक स्थलों से संबद्ध घटनाघ्रों का 
प्राक्कथन सुगमता से हो सकता ह । श्रभिप्राय यह कि स्थान-एेक्य के श्रभाव को महाकाव्य मेँ दोष नहीं कहा 
जा सकता । हाँ, घटना-एेक्य प्रनिवार्यतः श्रावरयक है । उसका मथिलीशरण यथाहाक्ति निर्वाह करते ही है । 
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दस प्रकार गुप्त जी के कथानक उदात्त एवं एतिहासिक तो है, उनमें ग्रपेक्षित गंभीरता प्रौर गरिमाभी 
है, साथ ही रोचकता भी । कितु उनमें वांछित प्रनुपात की कमीटहै। कवि ने यद्यपि ग्रन्विति-मूत्र को 
सप्रयास प्रक्षुण्ण रखा है, पर वस्तु के प्रंगो मेँ कसावट नहींहै। फिर भी सव मिना कर्‌ वाल्मीकि, 
तुलसी श्रौर ग्यास के कथानकों को लेकर इतनी सफलता भी श्लाघनीय प्रवंध-कौशल की द्योतक है । 
चरित्र-चित्रण 
चरित्र-चित्रण महाकाव्य का महत्वपूर्णं श्रंगहै। काव्य कौ इस विधा में प्रादरो जीवन का पूणं 
विश्लेषण होता है । उसमें महच्चरित्रों का श्रंकन होता है। श्रत: महाकाव्य के प्रमुख पात्र गंभीर एवं 
भ्रोजस्वी होने चाहिए, जिनका मानवजीवन पर स्वस्थ प्रभाव पड़े। इसीलिए श्राचार्यं विश्वनाथ महाकाग्य 
के लिए धीरोदात्त गुण समन्वित" नायक श्रनिवायं मानते हँ । वस्तुतः सच्चरित्र महान पात्रों की सर्जना 
मे ही महाकाव्यकार की सफलता प्र॑तनिहित है। कितु चरित्र-चित्रण में मंथिलीशरण के समक्ष बड़ी जटिल 
समस्या थी । उनके सभी पात्र पूर्वेकल्पित थे प्र्थात्‌ प्रपने गृण-ग्रवगुणों के लिए चिरकाल से प्रसिद्ध थं। 
यदि कवि उन्हुं ज्यो का त्यों स्वीकार करता है,तो मौलिकता का प्रशन सामने ग्राताहै, श्रौर यदि उन पात्रौंको 
छोडता है, तो एेतिहासिकता एवं लोकप्रसिद्ध पर श्राघात होता । एसी दहा में समाधान है केवल पुनस्सुजन 
एवं पुनस्स्पहं । गुप्त जी इन्हीं का ग्राश्रय ग्रहण करते हं । पुननिर्माण के श्रतिरिक्त वह चरित्र-चित्रण मेँ 
स्वाभाविकता, सहज मानवीयता, पूज्य पात्रों की गौरव-रक्षा एवं प्रमुख पात्रों की धीरोदात्तता प्रादि काभी 
विशेष ध्यान रखते हं । 
पुनस्स : परंपरागत एतिहासिक चरित्रौं में मेथिलीशरण परिवर्तन प्रायः नहीं करते, फिर भी 
पुनस्स्पशं प्रवश्य करते है । राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, उर्मिला, मांडवी, कंकेयी, युधिष्ठिर, भीम, 
प्रजन, द्रौपदी, दुर्योधन, कुंती श्रौर कणं ग्रादि मेधिलीशरण के महाकाव्यो कं प्रमुख पात्र हं । इनमें से उर्मिला, 
कंकेयी, मांडवी एवं दुर्योधन के श्रतिरिक्त शेप सभी पात्र परंपरायुक्त हँ तथापि पुनस्स्पशं से पर्याप्त प्र॑तर प्रा 
गयादै। वाल्मीकि के राम महामानवदहँ; म्रौर तुलसी के श्राराघ्य नर होति हुएमभी नारायण: उनका 
श्रवतार ही "विनाशाय च दुष्कृताम्‌" हुश्रा था, कितु गुप्त जी के राम निदिचत रूप से भगवान ह-- 
राम तुम मानवहो? ईश्वर नहींहो क्या?! 
उक्त पंक्ति में परिव्यक्त जिज्ञासा मेरे इस कथन कौ परिचायक है। पर वह भगवान होते हुए भी मनुष्य- 
कमं करते हं । वह कबीर के समान साहब का सदेस' नहीं लाए, वरन्‌ “इस भूतल को ही स्वगं बनाने" प्राए 
है । लक्ष्मण का व्यक्तित्व कद्ध ग्रधिक तीखा हो गया है । यदि उनकी कु पंक्तिर्या- 
खड़ी है मां बनी जो नागिनी यह्‌ 
श्रनार्या को जनी हतभागिनी यह्‌ 
श्रभो विष दत इसके तोड़ वुंगा 
न रोको तुम तभौ मं शांत हगा। 
को प्रकरण से पृथक्‌ करके देखा जाए, तो कदाचित्‌ उनके प्रति ग्रश्रद्धा ही उत्पन्न होगी । कितु ये विषमय वचन 
भी प्रसंग-प्राप्त है--श्रौर यहाँ पर निश्चित रूप से पाठक का लक्ष्मण से साधारणीकरणदहो जाताहै। भरत 
की साधुता मेवृद्धिहो जाती है श्रौर साकेत" के शत्रुघ्न भी श्रन्य रामायणो से श्रधिक क्रियाशील ह । युधिष्ठिर 
परपरा से श्रेष्ठ पात्र ह, कितु जयभारतः मे उनका चरित्र श्रौर भी निखर ऋया है । भीम महाभारत के काफी 
उहंड पात्र है--शायद यह शारीरिक बल की श्रनिवायं सीमा है । 'जयभारत' मं भी उदंडता बनी हुई है, 
पर वह श्रमर्यादित नहीं है। महाभारत के क्रोधांध भीम द्रौपदी-चीरहूरण प्रसंग मं युधिष्ठिर को उसके लिए 
उत्तरदायी बता कर उनके हाय तक जलाने को उद्यत है-- 


९ "साकेत, स॑स्करणा संवत्‌ २००५, पृष्ठ < % साकेत", ॑स्करगा क्वत्‌ २००५, पृष्ट ६१ 
+ साकेत, कस्करणा संवत्‌ २००५१ पृष्ठ १६७ 
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त्वत्कृते क्लिद्यते शुहनशंसेरङृतात्ममिः 
भ्रस्याः कृते मन्युरयं त्वपिराजाल्िधात्यते 
बाहु ते संप्रषक्ष्यामि सहदेवाग्निमानय । ` 


पर गुप्त जी ने इस वाक्य को दूसरे पक्ष मेँ लगाकर प्रमर्यादित होने से बचा लिया-- 


योधन को जांघ न तोडं तो मेँ प्रपना सिर फोड्‌ , 
यदि मे कभौ प्रतिक्ञा छोड तो पितरो ते मुंह मोड्‌ 
यहां हमारे होते कृष्णा जिनके कारण हुई श्रनाथ 
तुम सहदेव श्रग्नि लाश्रो मेँ ्रभी जला वृ उनके हाथ ।` 


इस प्रकार भीम का ग्रौद्धत्य कम किया गया है। 
युधिष्ठिरेतर पांडवों एवं द्रौपदी के चरित्रों में सर्वाधिक परिवर्तन हुश्रा है देहपात-प्रसंग में । महा- 
भारतकार ने तो यहाँ युधिष्ठिर के प्रतिरिक्त सभी को सदोष बताया है। उदाहरणतः प्रजन के पतन पर 
युधिष्ठिर कहते हं-- 
एकाह्ना निदहेयं वं शत्रनित्यजुनोऽब्रवीत्‌ 
न॒ च तत्कृतवा नेष शूरमानी ततोऽपतत्‌ ।।! 
एसे सवंसहा व्यक्तियों को भी श्रत मे दोपी बताया जाता है--उनके प्रति पाठक के मन में जमी हुई पूज्य भावना 
मानो खरौच दी जातीदहै। कितु गुप्तजी के युधिष्ठिर देह-पात के कारणों के चक्कर में न पड़कर प्रपने को 
बधन-मुक्त देखते हं, जंसे द्रौपदी के गिरने पर उनका कथन है-- 


तुम नहीं गिरी श्रजुंन के प्रति 
यह पक्षपातिता मेरी ही।' 


ग्रौर सब के पतन पर वह्‌ गुद्ध-बुद्ध ग्रात्मा रह्‌ जातेहं। इससेएकतो पांचाली तथा ग्रनुजौं के चरित्र श्रधिक 
उज्ज्वल बन जाते ह, दूसरे युधिष्ठिर कौ उदार भावना का परिचय मिलतादै। गुप्तजी के धृतराष्ट एक 
विव पिता हु, पुत्र जिनकी सुनता ही नहीं वरन्‌ मनमानी करता है। विवङता का प्रदशेन तो महाभारत 
मेभीहुग्राहै। कितु वहाँ धृतराष्ट वास्तव में कपटी हँ, ग्रनेक दुरभिसंधियों में उनका भी हाथ है । "जय- 
भारत में धृतराष्ट्‌ मोहांध तो श्रवर्य ह, पर छल-कपट से सर्वथा शून्य ह । 
स््री-पात्रो मे उमिलातो कवि की श्रपनी उवेर कल्पना की ही मुष्टि है--कवियों की उमिला-विषयक 

उदासीनता का परिहार भी तो सकेत' का उदेश्य था। सीता परंपरागत श्रार्यारूपमें ही प्रतिष्ठित हैं 
किंतु जगदंबा होते हुए भी उनमें मानवीयता का कु अ्रधिक समावेश हो गया है । देखिए, कितना सहज- 
सात्विक पर सवथा मानवीय चित्रण है-- 

गोट जड़ाऊ घूधट को विजली जलदोपम पट की, 

परिधि बनी यो विषु-मुख को, सीमा थौ सुषमा सुख को ।" 
तथापि उनका भ्रार्यत्व प्रखंड है। मांडवी का संपूण वृत्त कल्पना-प्रसूत है । पूवं रामायणो में कहीं भी 
उनका चित्रण नहीं । गुप्त जी ने भरत के श्रनुरूप ही उनकी चरिव्र-सजना कीरै । कती मेँ मथिलीशरणने 
क्षत्रियत्व के साथ-साथ मात्‌-हूदय की भी प्रतिष्ठा की है--'वक-संहार' प्रसंग में मै पटले ही इसका उल्लेख कर 
चुका हं । द्रौपदी केवल भावमयी बहीं रही, उनके व्यक्तित्व मं बौद्धिकता का भी समावेश हूश्राहै। श्रतएव 
दो-एक स्थलों प्र उनके तकं मे पर्याप्त तीक्ष्णता है । 


१ म्रहामारत-समापरव * (जयमाग्त,, प्रथम संस्करणा, पृष्ठ ४३१ 
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संगति : पात्रों के पुननिमणि मे कवि की दृष्टि स्वाभाविकता एवं संगति कीश्रोर भी रही है । इस 
युग मेँ चरित्रगत भ्रस्वाभाविकता एवं भ्रसंगति ही कवि को सर्वाधिक श्रवरती है । गुप्त जी उनका विवेक- 
सम्मत परिहार करते ह । उदाहरणतः रामायणो मेँ लक्ष्मण को एक श्रोर तो श्रत्यत क्रोधी श्रौर कर्मठ तथा 
दूसरी श्रोर राम-सीता के समक्ष निर्जीव एवं निष्क्रिय कठपुतली-सा प्रदशित किया गया है--कंसी विचित्र बात 
है ! साकेतकार सवंप्रथम इस श्रसंगति को पहचानता है । राम के सम्मुख नतशिर तो साकेत" के लक्ष्मण 
भी ह, कितु वह्‌ श्रवसर प्राने पर- 
प्रतिषेध श्रापका भी न सुनूगा रण में! 


की घोषणा भी कर सक्ते हुं । म समन्लता हूं, यह उक्ति लक्ष्मण के चरित्र के ग्रनुरूप ही है श्रौर उसे 
स्वाभाविकता प्रदान करतीरहै। एसी ही एक श्रसंगति थी युधिष्ठिर कै चरित्र मे। महाभाग्त मेँ वह 
सहगामी श्वान को तो 7 भाग कर स्वर्गारोहण के लिए राजी नहीं होते । पर स्वर्गस्थ दुर्योधन को देखते ही 
उबल पडते हू । दुयोधिन के साथ उन्हे स्वगं मे रहना भी स्वीकार्यं नही-- 

श्रस्ति देवा न मे कामः सुयोधनमुवीक्षितुम्‌ । 


मानव-महत्व के प्रतिष्ठापक मेधिनीशरण इम त्रुटि का निराकरण करते हैँ ्रौर सर्व॑भूतहितकामना के विष्वासी 
युधिष्ठिर को वरहा प्रसन्न ही दिखाते हं, उद्विग्न नहीं ।' इस प्रकार गुप्त जी चरित्रों से श्रनौचित्य एवं श्रसंगतियों 
का परिहार कर, उन्हं स्वाभाविक बनाने का प्रयत्न करते हं । | 

सहज मानवीयता की खोज : मेधिनीशरण जहाँ चरित्रगत श्रसंगतियों का निराकरण कर उन 
स्वाभाविक रूप देते हं, वहां पात्र में सहज मानवीयता की स्थापना भी करते ह । प्रकृति-भेदसे चरि दो 
प्रकारके हुग्रा करते ह--ग्राददे ग्रौर सामान्य । सात्विक श्रथवा तामस प्रकृति के पात्र श्रादशं श्रौर राजस 
प्रकृति के चरित्र सामान्य होते हं । इन्हे मानवीय श्रौर अ्रतिमानवीयमभी कटा जा सक्ताहै। गुप्तजी 
ग्रादहो पात्रों में भी मानवीय गृण-दोपों का संधान करते है--श्रलिमानवीयता क स्थान पर मानवीय शक्ति 
का विकास दिखाते है । सिद्धांततः वह राम में ईइवरत्व का श्रारोप करतेहै, पिर भी चित्रण सानवरूपमें 
हीहृग्राहै। राम्रौर सीता के दाम्पत्य मे सद्गृहस्थी का स्वस्थ निददान दै ।* राम में मानव-सुलमभ दुबेलता 
भी है--पिता की मत्य्‌ से प्रवगत हति दही साधारण मनुष्य के समान उनका गला रुध जातारहै, नेत्रो में ्रसू 
छलदछलाने लगते है । इतना ही नहीं, वह्‌ श्रपनं को निस्सहाय, निरवलंब, म्रनुभेव करते हं श्रौर ब्रह्मापि वसिष्ठ 
से पित्‌-तुल्य रहने की प्रार्थना करते ह ।' 

सीता भी एक कुलवध के रूप मे उपस्थित हुई हं । 'साकेत' के चतुथं सगं की सीता में शुद्ध मानवीय 
रंगरहै। उधर जयभारत' में कृप्ण सवपूज्य पात्र ह--क्ितुहै मानवही। वह महामानव भले दही बन ग्र 
है, पर महाभारत के समान श्रतिमानव नही । महाभारत मं कृप्ण जब युधिष्ठिर कौ श्रोर से शांति-संदे्ा 
लेकर जाते है, तो दुर्योधन द्वारा उनको बंधने का प्रयत्न होन पर उनके शरीर मे ही ग्रनेक देवता प्रौर भीमार्जुन 
भ्रा जाते ह ।५ कितु जयभारतकार के ग्नुसार श्रतिमानवीय शक्तियां नहीं ्रातीं। केवल कृष्ण के 
दुष्टि-निक्षेप कै प्रभाव से दुर्योधन लडखडाकर गिर पडता दहै ।* यह तो हई सात्विक श्रादशं पात्रौ की बात। 
रावण परपरा से तामस ्रादशंहै। कवि ने उसकी म्रतिमानवीय शक्तियों का भी उत्लेख नहीं किया है । 
इस प्रकार वह्‌ भ्रादशं चरित्र में भी सहज मानवता का समावेश करता है । 

धिक्कृत पात्री का परिष्कार : प्रादशे चरित्रों में मानवीयता की प्रतिष्ठा के साथ मेथिलीहारण दूषित 
पात्रों का उद्धार भी करते है--वह धिक्कृतं पात्रों के भी श्रांतरिक सौदयं का उद्घाटन करते ह । भारतीय 
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साहित्य के चिरकलंकित पातरौ --कंकेयी ग्रौर दुर्योधन की तो उन्होने काया ही पलट दी हे । कंकेयी के लिए 
पतर-परेम अभिशाप बनकर भ्राता है श्रौर वह्‌ सदैव को कलंकिंत हो जाती है । कितु गुप्त जी ने चित्रकूट-सभा 
मे कैकेयी को सफाई पेश करने का श्रवसर प्रदान कर इस कलंक को धो डाला है । साकेत" वे भभ्ययन के 
परचात्‌ कंकेयी के प्रति युग-युगांतर का घनीभूत मालिन्य निःशेष हो जाता है । दुर्योधन भी परंपरा से कलंकित 
है- महाभारतकार ने उसे सकल कपट श्र श्रवगुन खानी" के रूप मेँ चित्रित किया है । *जयभारत के क्वि 
ने भी यथास्थान उसके दुष्कृत्यं का उल्लेख किया है, कितु वह उस पापराशि के हृद्गत सौद के भी दहन करता 
है। दुर्योधन का कमेयोगी रूप देखिए-- 

.. .. .. तोष यहौ मुल्षको 

प्रत तक कोई त्रुटि छोड़ी नहीं हमने ।' 
पाषाण-हृदय दुर्योधन के मन में भी दया जैसी कोमल भावना मेथिलीशरण स्थापित करते ह । दसका पता उस 
समय चलता है, जब दुर्योधन, ्रश्वत्थामा के पांडवों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर लेने पर, एक पिडदाता 
छोड़ने की बात कहता है !* वस्तुतः जयभारतकार के दुर्योधन के प्रत्येक कायं मेँ ग्रौदात्त्य है, पग-पग पर 
स्मरणीय शालीनता है । उसके श्रपने शब्दों मं- 

ठाठतेमंश्रायाश्रौर ठाठसे ही जाऊंगा ।' 


रावण, कणं श्रौर दुःशासन के सदोष चस्त्रों मे भी कवि मानव-गुण का सृजन करता है । उनकी पाप-कालिमा 
सवथा प्रक्षालित नहीं हो पाती तथापि उसमे एक ज्योतिष्कण का उद्भास प्रवद्य दुष्टिगत होता है। रावण 
से घोर-कठोर व्यक्ति के हूदय-गह्वर मेँ भी मेथिलीशरण भव्यता देखते हं । कम-से-कम एक बार तो राम 
को भी उसे श्रपने से श्रधिक सहृदय मानना पडता है ।* द्रौपदी-वस्त्रहुरण में सक्रिय योगदान कणं के दानी- 
मानी एवं भ्रोजस्वी व्यक्तित्व के लिए श्रभिशाप है--फिर भी वह महान है । केवल एक गुण मित्रधमं का 
निर्वाह ही कणं को संपूण दोषो से मुक्त करान मेँ समर्थं है । कितना विहवसनीय ग्रौर साहसी दै वह व्यक्ति, 
जो मित्र के दोषों से ग्रभिनज्ञ होने पर भी श्रपत्‌काल में उसे त्यागने को तेयार नही-- 
क्या संकट मं उसे छोड व्‌, जो मुन पर प्रवलंबित है ।" 

इसी प्रकार कवि नं दुःशासन मे श्रातृत्व-सी भव्यभावना का संधान किया है--वही उसके जीवन का मूलमंत्र 
है। वह अ्रपने को दुर्योधन का भाई न मानकर किकर समज्ञा है।* यह जयभारत'केक्विकीही 
परिकल्पना है । वस्तुतः गुप्त जी की प्रवृत्ति दोप-दकषन की ग्रोरन होकर , तलवतिनी मानवीय प्रेरणा के 
उद्घाटन कौ भ्रोर रहती है । 

पूज्य पात्रों की गौरव-रक्षा : जब कवि दरूपित पात्रके भी श्रांतरिक सदयं को प्रकाशित करता 
है, तब यह प्रनिवायं हो जाता है कि वह पूज्य पात्रों के चरित्रं मेँ मिलने वाली एकाध त्रुटि का भी परिहार करे । 
ग्रतएव मेथिलीररण सम्मान्य पात्रों के गौरव की रक्षा के लिए उत्कट प्रयत करते है । वात्मीकिरामायण में 
रावण के देहावसान पर रोक-संतप्ता मंदोदरी तो सहगमन की इच्छा करती टै-- 


नय मामपि वृखार्तां न वर्तिष्ये त्वया विना 

कस्मात्वं मां विहायेह कृपणां गंतुमिच्छसि ।१* 
परतु दशरथ-मरण के ्रवसर पर उनकी प्र्रुविगलित रानियो मेँसे कोई भी एेसा नहीं करती। सतीप्रथा 
ग्रपने श्राप मं त्याज्य होते हुए भी एति की गौरव-व्यंजक दहै । श्रौर उस युगमेंतो एेसाहोता हीथा। श्रत: 


+ (जयमारत,, प्रथम संस्करणा, पृष्ट ३९० ^ (जयमारत', प्रथम क॑स्करया, ष्ठ ३३३ 
९ 'जयमारतः, प्रथम संस्करण।, पृष्ठ ३९१  'जयमारत” प्रथम संस्करण, ¶ष्ठ २०५ 
१ “जयमारत, प्रथम पंस्करया, पृष्ठ ३९३ ° वात्मौक्रिरामायणा-युद्ध कांड 
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(साकेत संस्करया संवत्‌ २००५ ष्ठ २९१ 


+) 


दशरथ से महामहिमनुप के लिए किसी पत्नी का एसी बात न कहना कुद खटकता है, कितु गुप्त जी ने इसकी 
क्षति-पुति कौ । यद्यपि वसिष्ठ के परामशं के कारण सती-क्रिया संपन्न साकेत" मे भी नहीं होती, तथापि 
प्रस्ताव तो है- 

हाय ! भगवन्‌ श्यो हमारा नाम ? 

ध्रव हमं इस लोक में क्या काम ? 

भूमि पर हम भ्राज केवलं भार 7" 


यहाँ निरिचित कूप से दशरथ के गौरव एवं रानियों की गृढ़ानुरक्ति का प्रतिपादन है । हसी प्रकार वह्‌ द्रौपदी- 
चीरहूरण-प्रसंग मे भीष्म, व्रोण श्रौर विदुर को पाप-सभा से हटा कर उन पृष्यात्माभ्रों के भ्रात्म-सम्मान एवं 
मर्यादा की रक्षा करता है। साकेत" में राम-चख्रि की भग्यता मे बाधक छद्म से बालि-वध का प्रसंग केवल 
एक पंक्ति मेँ चलत। कर दिया गया है ।* श्रौर द्रौपदी-चरित्र के श्रौज्ज्वल्यकी रक्षाके लिणतो कविनं 
प्रकरण ही बदल दिया। राजसूय यज्ञ के भ्रवसर पर निमंत्रित दुर्योधन को मयकृत भवन मेँ जल मे थल का 
तथा स्थल में जल का श्राभास होने पर द्रौपदी ने उसका उपहास किया था-यह कृत्य उसके परिष्कृत चरित्र 
के लिए श्रशोभनीयदहै। ग्रतः गुप्त जी ने प्रकरण ही बदल दिया-- 


हुभ्रा कक्ष मं घुसते उसको दार खुला प्रतिभात, 
लगा [कितु उसके ललार मं स्फटिक कपाटाघात । 
जल मं थल का, थल में जल का देख उसे भ्रमभास, 
रोक न सके वात-दासी भी श्राकस्मिक उपहास ।' 


ग्रौर द्रौपदी को साफ बचा लिया। इस प्रकार मंधिलीशरण पूज्य पात्रोंकी गौरव-रक्षा के लिए ग्रनेक 
युक्तियों का प्रयोग करते हूं । 
प्रमुख पात्रों को धीरोदात्तता : मै पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि महाकाव्य के मुख्य पत्र धीर, 
गंभीर एवं श्रोजस्वी होने चाहिए । हम देखते है कि साकेत भ्रौर जयभारत' के मभी प्रमुख भ्रथत्‌ विजयी 
पात्र धीरोदात्त ह । राम, भरत, शत्रुघ्न, सीता, युधिष्ठिर, भ्र्जुन, कृष्ण श्रौर कृती श्रादि की धीरोदात्तता 
तो निविवादहीहै। हा, लक्ष्मण, उमिला ग्रौर द्रौपदी के धीरोदात्त पर शंका हो सकती है । क्या लक्ष्मण-सा 
क्रोधी व्यक्ति भी धीर है? क्य। रुदनरता उर्मिला श्रौर द्रौपदी भी उदात्त हो सक्ती हु ? कितु इन प्रश्नों का 
समाधान कठिन नहीं । लक्ष्मण ्रवह्यमेव क्रोधी हँ, वह ज्ञटसेक्रुद्धहो जातेहं। पर प्रकारण नही, 
उनका क्रोध साधार होता है, अ्रतः वह दूषण नहीं माना जा सकता । वस्तुतः हम ऊपर से उन्हं कितना ही 
उद्धत क्यो न बताए भीतर से तो उनके इस रूप पर मुग्ध ही ह । श्रौर फिर धीरोदात्तता मे धीरता-गंभीरतः 
के श्रतिरिक्त ग्रोज भी तो प्रपेक्षित है। श्रपेक्षाकृत राम ब्रौर भरत मे धीरता तथा गभीरता श्रधिक है। 
लक्ष्मण में भी उनका एकांताभाव नहीं, पर ग्रोज का प्राचुर्यं है । श्रभिप्राय यह किं राम-भरत तथा लक्ष्मण 
मे मात्राकाश्र॑तर दहै, प्रकार का नहीं । उर्मिला ग्रौर द्रौपदी रुूदनशीला है--कितु उनकी करुण परिस्थितियां 
भी तो देखिए । श्रपरिमेय कष्ट -सहिष्णुता उनकी धीरता की ही परिचायक है । श्रौर यदि उनके व्यक्तित्व 
का श्रोज देखना हो, तो पाप-सभा मं दुःशासन को दृत्कारती हुई द्रौपदी एवं शत्रुघ्न के साथ लंका-प्रस्थान की 
इच्छक उर्मिला के दशंन कीजिए । सारांश यह्‌ कि गुप्त जी महाकाव्य कै प्रमुख पात्रों में धीरोदात्तता चाहते हं । 
दोष : मेथिलीशशरण के चरित्र-चित्रण में कु दोष भी दह । उ्मिलाकोही लीजिए । कंवि उन्हं 
"साकेत की नायिका बनाना चाहता है, ्रौर वह इसमें सफल भी है । कित इसका यह्‌ ग्रभिप्राय नहीं कि उसे 
भ्रवांछनीय श्रवसरों पर भी उपस्थित कर दिया जाए । द्वादश सगं में वह॒ ॒श्रकस्मात्‌ सेना के समक्ष भ्राती 
है श्रौर पापी कासोनान लाने' का उपदेश देने लगतीदहै। षष्ठ सगं में ददारथ-मरण के श्रवसर पर 
भी वही सर्वाधिक रोती है--कौराल्या एवं सुमित्रा से भी भ्रधिक। कितनी विचित्र बात है? वास्तव मं 
१ म्लात, संस्करण सवत्‌ २००६ पृष्ठ १४९८ ९ (जयमारत,, प्रथम पस्करा, पृष्ट १३४ 
२ साकेत, संस्करया पबत २००५१ ¶ष्ठ २८५ 
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(कवि ने उभिला को भ्रधिक प्रमुखता देने के बहाने से उचित से श्रधिक मुखर बना दिया है ।'' इसी प्रकार 
दुर्योधन के चरित्र का परिष्कार करते-करते श्रादर को भुलाबेठाहै । क्या दुर्योधन की स्वगं-प्रतिष्ठा समीचीन 
है ? अआ्रायुपर्यत दुष्कर्म करने पर भी यदि दुर्योधन को बैकुंठवास मिल गया, तो नरकं का निर्माण किसके लिए 
हुम्रा था? महाभारत मेँ भी दुर्योधन स्वगेधाम-स्थित है, पर वहाँ स्पष्ट कह दिया गया है कि जिन लोगोंका 
पाप अधिक भ्रौर पुण्य थोडा होता है, उनको पहले स्वगं प्रौर फिर नरक में रखा जाता है । सके विपरीत जो 
व्यक्ति पष्य श्रधिक श्रौर पाप थोड़ करते ह, उन्हे पहले नरक श्रौर फिर स्वग मे रहना होता है । हस प्रकार 
महाभारतकार ने दुर्योधन के भ्र॑ततः नरक-पात का संकेत कर दिया है । कितु जयभारतः मे एेसा कोई निदेश 
नहीं है । पांडवों के नरक-भोग का तो उल्लेख है, दर्योधन के स्वगं-्रष्ट होने का नहीं । श्रतः पाठक को भी 
युधिष्ठिर के साथ यही कहना पडता है-- 

तब सुकृती रहा सुयोधन ही ।` 
क्या यह भ्रादशवाद पर कुठाराघात नहीं है ? मै समक्षता हं, दशरथ से महामहिम चक्रवर्तीं राजा के गौरव कौ 
रक्षा भी कवि पूणेतः नहीं कर सका। साकेत" मे उन्हे निष्क्रिय विलासी राजाश्रों की पंक्ति में बंठा दिया 
गया है। प्रेमी तो मानस' के दशरथ भी ह-- 

जानसि मोर सुभा बरोरू 

मन्‌ तव श्रानन चंद चकोर ।' 


पर, साकेत" के समान भ्रतिरिक्त विलासी नहीं । एत प्रतीत होता है कि किसी पात्र को प्रमुखता देते समय 
या किसी का परिष्कार करते समय गुप्त जी म्न्य ्रानुपंगिक वातो को विस्मृत कर देते हँ । 

करई पात्रों के चरित्र उलक्च भी गए हं । उनमें मानवीय ग्रौर ब्रतिमानवीय गुणों का सम्मिश्रण है। 
परिणामतः उन पत्रों के चरित्रिनतो सर्वथा लौकिकटहप्रौरन ही बिल्कुन श्रलौकिक। उदाहरण के लिए, 
राम मानव के रूपमे चित्रित है, मानव-सुलभ दर्वलताँ भी उनमें ह । श्रनक स्थलों पर उनमें मोह का 
प्राचूयं देखा जा सकता है, जसे पिता के लिए सुमंत्र को दिएु गए संदेश में ।* तक्ष्मण-शक्ति-प्रसंग मे उनके 
शोक का भी दहन कियाजासक्ताहै। कितु कवि उन्हें स्पष्टखूपसे भगवान मानतादहै। मंथिलीशरण 
रामको निर्गुण का सगृण ्रवतार मानतेहं।' वह स्वयं भी ग्रपन देवत्व की घोपणा करते है-- 

जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करगं 


खी च, ६ 


वे भी भवसागर विना प्रयास तरगे। 


सीताके चरित्रिमेकविनं कुछ श्रधिक मानवीयरंगभराहै। पुत्र-वधूकेरूपमें वह्‌ कौरल्याकी 
पुजा-सामम्री एकत्रित कर रही हं म्रौर मां ! क्या लाड? कह कट्‌ कर" श्रावइ्यक वस्तुं लाती ह । कंसा 
सहज पाथिव चित्र है । पर सीता के जिज्ञासा प्रकट करने पर गुप्त जी राम तथा सीता दोनों को दिव्यता 
प्रदर्शित करतेट। एेसेही "जयभारत' के कृष्ण महामानवकेरूपमे प्रकट हुए हँ, किंतु उनकी श्रलौकिक 
शक्तियो का सवंथा लोप नहीं हुग्राहै। कृप्ण शांति-संदेश लेकर जाते ह, दुर्योधन कै उनको पकडने की 
कुचेष्टा करने पर श्रनेकं कृष्ण तो नहीं बनते, पर उनके ददानाय जन्माध धृतराष्ट के नेत्र श्रवद्य खुल 
जाते है-- 


ए , ९ 


जग गए एक क्षण के लिए वुग-दीपक जो थे बने । 


च्छ 


१ नन्ददुलारे वाजपेयौ--“हिन्दौ साहित्य : बौसवीं श्तान्दी', प्॑स्करणा सन्‌ १९४९, पृष्ठ ४४ 
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ईन प्रकार कुं पात्रो के चरित्र मे दिव्य ग्रौर मानवीय गुणों की उलज्लन है । वस्तुतः दम वैजानिक 
भ्रोरबौद्धिकय्‌गकेकवि को ग्रमानवीयता से कोई ब्रनुराग नहीं है । इमीलिएु उसने यथासंभव मानवीयता की 
रक्लाकाप्रपास कियाहै। कितु, उसक्रे हृदयस्थ भक्त को राम, कृष्ण, सीता श्रादि में ्रपार श्रद्धा है। 
उसी के कारण इन पात्रों मेँ देवत्व की स्थापना होती है । यृग-चेतना भ्रौर कवि-हूदय के वैषम्य के प्रभाव 
स्वरूप ही राम, कृष्ण श्रौर सीता के चसित्रों मे विषमता है । उनमें लौकिकता भ्रौर भ्रलौकिकता का विचित्र 
संदलेषण दै । 
रस 


रस काव्यकी श्रात्माहै। श्रतः सरसता किसी भी साहित्यिक कृति का श्रनिवायं गुण है । विरोषतः 
महाकाव्य में तो रस का प्रविरोध संचार होना चाहिए । काव्यादशंकार भ्राचायं दंडी का “रसभावनिरंतरम्‌' 
से यही ग्रभिप्राय है ग्रौर महाकाव्य मे यथास्थान सभी रसोंका समावेश श्ननिवायं माना गया है । कितु शतं 
यह है कि कोई एक रस प्रमुख होना चाहिए । विपयगत वैविध्य की ग्रवस्थिति में भी कोई एक प्रधान रस 
होना चाहिए, जिसमे किं शेष सवका प्यवसान हो । साकेत' ग्रौर 'जयभारत' का केवि जीवन की प्रायः 
संपूर्णं प्रवस्थाग्नों का ्रंकन करतादहै। ग्रतः उनमें न्यूनाधिक मात्रा में सभी रस उपलब्ध दँ। ग्रपेक्षाकृत 
रति एवं उत्साह कौ ग्रधिक व्यंजन। है, स्रत: गुप्त जी के महाकाव्य मं शगार तथा वीर काप्राधान्यहै। क्रितु 
परिष्कृत-रुचि कवि मेधिनीशरण श्युंगार प्रौर वीर का संयत चित्रणहीकरतेहै। साकैत' के प्रथमस्नगंमं 
ही लक्ष्मण-उ्मिला का मधूर-स्निग्ध वाग्विनोददहै। अ्रलिगन का चित्र भी उपस्थित हुश्राहै, पर कहींभी 
लालसा कौ दाह का वीभत्स प्रदशन नही है। संयोग पर गार्हस्थ्य का पावन प्रावरण क्षिलमिला रहा है। 
नवम एवं दकम सर्गो मे विप्रलंभ का उत्कृष्ट निददान है। 'जयभारत' मे भी श्ुगार के चार प्रसंग ग्राते ह- 
योजनगंधा, हिडिंबा, जयद्रथ ्रौर सरघ्री। शस्त्रीय दुष्टिसे इनमें से जयद्रथ! शीपक प्रकरण में जयद्रथ 
का द्रौपदी के प्रति प्रमप्रदर्षन ग्रौर सरध्री-प्रसंग में कीचक का मैरध्री के प्रति प्रणय-निवदन रसाभास कह 
जाग । “जयभारतः' में विप्रलेभ शगार काएकाताभाव है । 

वीरमेंयुद्धवीरका चित्रण प्रायः गृप्त जी नहीं करते। उनके महाकाव्यं में युद्ध का विवरणनमिल 

कर, व्यंजना ग्रधिक मिलती है। 
वस्तुतः दया, वीरता एवं धर्मवीरता कीश्रोर ही कवि का विशेष ध्यान रहा है। युद्ध! म्रध्यायके 
ग्रतिरिक्त शेप सभी विशेषतः परीक्षा, हिडिबा, वक-संहार, राजसूय ग्रादि खंडों मेँ भी यत्र-तत्र उत्साह परिव्यक्त 
है । साकेत" के लंका-यु द्ध प्रसंग में वीर रम व्यंजितदहै। रौद्रके साकेतमेदोमुख्य प्रसंग है--(१) लक्ष्मण 
का कंकेथी-विरोध, (२) लंका-युद्ध । 'जयभारत' मं तौ दो-एक प्रकरणो को छोड कर रोद्र स्त्र ही विद्यमान 
है, कितु वह सदेव वीर के सहायकरूपमं ही भ्रायादै। करुण के लिए साकेत" के दशरथ-मरण तथा लक्ष्मण- 
हाक्ति-प्रसंग भ्रौर 'जयभारत' के सेर॑घ्री, केशो की कथा, युद्ध तथा विलाप श्रादि प्रकरण द्रष्टव्यह। वक-संहार, 
स्वर्गारोहण एवं भरत-तपस्या प्रसंगो मं शांतरस उपलन्ध है। श्रद्भत श्रौर हास्य का प्रायः प्रभाव है। 
भयानक श्रौर वीभत्स का चित्रण +} बहुत कम है। युद्धवलित काव्यो मे उनका श्रभाव तो भ्रसंभव है--कितु 
प्राचीनो के समान श्राधिक्य नहीं । लंका-युद्ध तथा हिडिवा, युद्ध, कुरुषोत्र श्रादि प्रकरणो मं वीभत्स श्रौर 
भयानक के उदाहरण मिल सक्ते हु । इस प्रकार हम देखते है किं गुप्त जी के महाकाव्यो मे सभी रस समाविष्ट 
ह । उनमें श्ुंगार श्रौर वीर की प्रधानता है। (साकेत में श्ुंगार तथा जयभारत' मे वीर रस प्रमुख ह । 
भ्रौर शेष सभी रस उनमें पर्यवसित हं । निष्कषं यह कि मेथिलीशरण श्छुंगषर प्रौर वीर को प्र॑गी तथा भ्रन्य 
रसों को भ्रंग-रूप में ग्रहण करते हू । वास्तव में इन रसो का जीवन की मूलवृत्तियों से सहज सम्बन्ध है-छगार 
का काम प्र्थात्‌ जीवनेच्छा से श्रौर वीर का उत्साहमूलक होने के कारण जीवन के विकाससे। इसीलिए 
भ्राचायं विश्वनाथ ने भी इन्दे प्रंगीपद प्रदान किया है। इस विषय मे यह भी ज्ञातन्य है कि गुप्तजी नेभ्युगार 
को भोग-प्रधान न बना कर, मन्य-त्याग से य्‌क्त उदात्त रूप प्रदान कियारहै। उनकाप्रेम शरीरकी भूवन 
होकर भ्रात्मा का गुण है । उसमें स्वा्थमयी वासना न मिल कर निस्स्वार्थं प्रात्मविलय की भावनाः मिलती 
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है। इसी प्रकार उनके वीर में हिसात्मक उत्साह नहीं है, वरन्‌ व्यापक भ्रथं मेँ धमंमय उत्साह दै । भ्रौर 
स्पष्ट शब्दों मे वह वैरवत्ति से पृष्ट मानव-देषी युयुत्सा नहीं है, वरन्‌ मानव-कंल्याण की कामना से प्रेरित सात्विक 
उत्साह है । राम एवं युधिष्ठिर का उत्साह पाठक को सहिष्णुता की ही प्रेरणा देता है, क्रूरता की नहीं । 


विविध वस्तु-वर्णन 
महाकाव्य-सी विराट रचना मेँ जीवन भ्रौर जगत के वं विध्य का चित्रण श्रपेक्षित है--उसमें उनकी 
सभी परिस्थितियों का भ्रालेखन श्रावद्यक है। जीवन प्रौर जगत के विभिन्न चित्रो की वृहत्‌ योजना के लिए 
ही भ्राचायोँ ने संध्या-सूर्यं, नगर-नदीश, संयोग-वियोग, पूत्र-कलत्र, संर-कशिकार, युद्धयात्रा प्रादि का यथास्थान 
सगोपांग वर्णन महाकाव्य में श्ननिवायं माना है। स्पष्टतः इसके दो भाग किए जा सक्ते ह-- 
(१) प्रकृति-चित्रण 
| (२) सामाजिकं जीवन का चित्रण 
प्रभिप्राय यह कि महाकाव्य में प्रकृति एवं सामाजिक जीवन (इसके श्रंतर्गेत पारिवारिक एवं राजनैतिक जीवन 
भी सम्मिलितदट) का विशद वणेन होना चाहिए । 
परकृति-चित्रण : मैथिलीशरण शुद्ध प्रकृति-चित्रण बहुत कम करते हँ । वास्तव में वहं मानवीय 
संबंधों के कवि हँ । उनकी कविता का मुख्य विषय मानव ही है, मानवेतर सृष्टि की श्रोर उनका ध्यान नहीं 
जाता। प्रकृति के प्रति गृप्त जी के मानस में छ्ायावादी कवि का-सा सहज श्रनुराग नहीं है । श्रतएव उनके 
यहाँ म्रालंबन रूप में प्रङृति-व्णन का प्रायः ्रभावहै। वह यातो श्रप्रस्तुत के रूपमे गृहीत है, जसे- 
एक तर के विविध सुमनो-से खिलं 
पौरजन रहते परस्पर हं मिले ।' 
या फिर भावी घटना के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि श्रथवा भूमिका के रूप मे उपस्थितरै। ग्रौर, जहां 
ग्रालंबन रूप मेँ चित्रण होता भी है, वहाँ कवि की वृत्ति नहीं रमती । साकेत" के प्रथम सगे मे कवि सूर्यका 
यद्यपि नहीं श्राना हृश्रा'* भ्रादिसे प्रातःकाल का वर्णेन प्रारभ करताहै, कितु थोड़ी देर बाद ही वह्‌ श्रपनं 
प्रकृत विषय पर प्राता है- 
श्ररण-पट पहने. हृए श्राह्लाद मं 
कौन यह बाला खड़ी प्रासाद मं।' 
इस प्रकार उषाकाल का वह सारा दृश्य उमिला-वणेन का पूवभिस है । ठीक इसी तरह 'जयभारतः 
मे श्रमावस्या कौ कालिमामयी रात्रि की घोरता का निरूपण" भी पांडव-पूत्रौं की भावी हत्या की भूमिकाही 
प्रस्तुत करता है, उसका श्रपना स्वतंत्र महत्व नहीं है । फिर भी प्रयास करने पर शुद्ध प्रकृति-चित्रण के दो- 
चार श्रेष्ठ उदाहरण मिल सकते ह । उदाहरणतः साकेत" मे छाया" तथा चित्रकूट“ के मानवीकरण का 
उल्लेख किया जा सकता है श्रौर 'जयभारत' मं नदी-नदीश का मिलन तो देखते ही बनता है- 
मिलन गंगा श्रौर सागर का जहां था 
क्षार रसं भी हो उठा मधुमय वहां धा 
एक तन्‌ महौ न पाकर तोष गंगा 
बन गई हततन्‌, सहस्र तरंग भंगा ।* 
नदी श्रथवा समुद्र का चित्रण तो श्रनेकं कवियों ने किया है, कितु दोनों के मिलन का प्रंकन भ्रपवं है । 


९ साकेत", संस्करण संबत्‌ २००५, ष्ठ १५ ^ “साकेत, प्॑स्करणा प॑ २००९, पष्ठ ११० 
१ साकेत, क्॑स्करया संवत्‌ २००५, ¶ष्ठ २७ + 'सार्कत,, ्॑स्करणा सवत्‌ २००५ एृष्ठ ११३ 
१ “साकेत, क्॑स्करणा बत्‌ २००५ पृष्ट १९ “ जयभारत,, प्रथम प॑स्करणा, ष्ठ १५९ 


* (लयमारत,, प्रथम पंस्करणा, पृष्ठ ४०३ 
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सामाजिक, राजनैतिक जीवन का चित्रणं : महाकाव्य किसी भी देश के जातीय जीवन का कोष 

होता है--उसर्मे सामाजिक (पारिवारिक भ्रौर राजनैतिक भी) जीवन की प्रमृखता होती है । मैथिलीशरण 
भी भ्रपने महाकाव्यो मे जीवन की नाना परिस्थितियों का भ्रालेखन करते ह । उन्मे राजा-प्रजा, पिता-पुत्र, 
पूत्र-माता, पृत्र-विमाता, सास-वधू, देवर-भाभी, भाई-भाई, पति-पत्नी, स्वामी-सेवक, गुर-रिष्य प्रादि के 
संब॑धों तथा विवाह स्वयंवर, संयोग-वियोग, युद्ध इत्यादि का यथायोग निरूपण है। दो-एक उदाहरण लीजिए । 
साकेतः के चतुथं सगं मेँ सीता कौराल्या के लिए पूजा की सामग्री एकत्रित कर रही हँ । सास-बहू के सहज- 
सरल सम्बन्ध का पावन चित्र देविए-- 

मा ! क्या लाऊं ? कहु-कह्‌ कर, पूखं रही थीं रह्‌-रह कर 

सास चाहती थीं जब जो, देती थीं उनको सबसो 

कभी श्रारती, धूप कभी, सजती थीं सामान सभी ।' 


जयभारत' से प्र्जुन-द्रौपदी का वाग्विनोद उद्धृत करता ह-- 


(ब्रन) “तुमसे सदा श्रतृप्त रहं म यही कामना मेरी ।" 
(द्रौपदी) “इससे श्रधिक श्रौर श्या चाहे यह चरणों कौ चेरी ।'” 


“नहीं भूलता यह मुख मुप्षको चाह जहां रह म ।" 

“इ सको निज सौभाग्य कहूं वा निज दुर्भाग्य कह मे 
मेरे कारण रह न सके तुम सुरपुर मं भी सुख से । 
इत्यादि । इसमे साकेत' के संयोग-वणन जसी सूक्ष्म-स्निग्धता नही दै, फिर भी पर्यप्ति तरलतादहै। दनके 
ग्रतिरिक्त 'साकेत' के राम-वनगमन प्रसंग तथा जयभारतः' के तीथयात्रा श्रौर स्वर्गारोहण खंडोमेंयत्राका 
विवरण है । वन-वेभव प्रकरण मे जल-विहार का मनोमोहक चित्रण है ग्रौर राजमूय प्रध्याय में राजसूय-यज्ञ 
का श्रायोजन उपलन्धरहै। दश्रथ-मरण प्रसंग मे दाहकमं काभी उल्लखदटहै। साकेतः ग्रौर नयभारतः 

दोनों में युद्ध का विशद वर्णनतोदहैही। 

सारांश यह्‌ कि मंथिलीशरण जीवन को उसकी समग्रता में ग्रहण करतेहं। वहु यथासंभव जीवन 
श्रौर जगत की संपूर्णं स्थितियों काभ्रकन करतदट्‌। प्रकृति-चित्रण ग्रपेक्षाकरृत कम है--दइसका कारण कवि 


की ग्रपनी रुचि एवं प्रवृत्ति है । 
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उद श्य 

किसी भी सदनष्ठान का लक्ष्य धर्माथं काम-मोक्षहूम्राकरताहै। श्रतःसामान्यरूपसे काव्यमात्र 
का--विहोष रूप से महाकाव्य का--उदेश्य जीवन के इन परम पुरुषार्थो की सिद्धिही है । गुप्त जी भी श्रपने 
महाकाव्यों मे इन की प्रतिष्ठा करते ह । 'जयभारत' का मुख्य कायं दुर्योधन पर युधिष्ठिर की विजयदहै, जो 
कि पाप पर पुण्य की विजय का द्योतक है। एसे ही साकेत" मेँ उ्मिला के माध्यमसेभोगके ऊपर त्यागकी 
विजय व्यंजित की गई है--वह्‌ प्रियपथ का विघ्नन बन कर विरहव्यथाको ही श्रेष्ठ समङ्मती है। जिन 
कृतियों में श्रसत्‌ पर सत्‌ की श्रौर भोग पर त्याग की विजय की स्थापना हो, वे निरिचित रूप से धमं कौ साधक 
हैँ । श्रौर, प्रथं प्रत्यक्षतः तथा काम एवं मोक्ष परंपरासिद्ध ह । इस प्रकार यं दोनो प्रबंध धम्यं, काम, मोक्ष 
के साधक हुं । न 

कितु महाकाव्य का कुछ विशेष ध्येय भी होता है । सामान्य फल के एेक्य की अ्रवस्थिति मे भी काव्य 
प्रौर महाकाव्य के उदेश्य में कु प्रतर है। काव्य में तो किसी रमणीय भावना की व्यक्ति होती है, प्रौर 
बस ! पर महाकाव्य में एेसे महच्चरित्रो की श्रवतारणा होती रै, जिनका देश के नैतिक, सांस्कृतिक श्रौर राष्टीय 
१९ साकेत, क्॑स्करण संवत्‌ २००५, एृष्ठ ७२ र “जयभारत,, प्रथम पंस्करण, पृष्ठ १५७६ 
| ५६३ 
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जीवन पर पुष्कल प्रभाव होता है ; जो सभ्यता श्रौर संस्कृति के इतिहास पर भ्रमिट छाप छोड़ जाते ह । भ्रौर 
स्पष्ट शब्दों मे महाकाव्य किसी महान एवं उदात्त व्यक्तित्व की कल्पना को साकार करने के लिए लिखा जाता 
है- प्रमुख पात्र मे जीवन की महानतम संभावनाग्रों को चरितार्थं किया जाता है । मेथिलीशरण श्रपनं 
महाकाव्यो के लिए मूख्यपात्र के रूप मे एसे ही महामना चरित्रौं का चयन करते है--उनके सवेप्रमुख पत्र 
स्वार्थं की नहीं, पराथं प्रौर परमार्थं की ही साधना करते है । उमिला समष्टि के निमित्त व्यष्टि का त्याग 
करतीहै। युधिष्ठिरभी धमंकेलिएयुद्ध करते, स्वार्थं के वशीभूत होकर नहीं । इस प्रकार हन दोनो के 
महाधं जीवन-वृत्तों द्वारा स्वार्थपरक मूल्यों की नहीं, वरन्‌ परार्थपरक जीवनमृल्यो की--उच्चतर मानवीय 
भावनाभ्रों कौ, प्रतिष्ठा होती है । तात्पर्यं यह कि गृप्त जी के महाकाव्यो में श्रसत्‌ का तिरस्कार कर सत्‌ की 
प्रतिष्ठा, स्वार्थ की ग्रपेक्षा परमार्थ की श्रेष्ठता का महान संदेश है । 

इसके म्रतिरिक्त कवि ने उनमें समग्र जाति किंवा राष्ट्‌ के शाइवत जीवन का, उसकी ्राशाभ्रो-प्राकांक्षाग्रों 
का, विचारो-विदवासों का, नीति-प्रादर्शो का, भव्यवित्र प्रस्तुत कर प्रखंड भारतीय जीवन का प्रतिफलन किया 
है। यृग-धरमं के ्रनृकूल हमारे चिर-ग्रभीष्ट राष्टरीय-सांस्कृतिक मूल्यों कौ काग्यात्मकं प्रतिष्ठा इन महा- 
काव्यो की विशेषतादै। वास्तव मेंयुग-धमं का संदेश जिस ज्वलंत रूप मे यहाँ मिलता दै, वैसा न श्रियप्रवासः 
ग्रौर कामायनी' मे है, न भेषनाद-वध' मेँ । तुलसी के रामचरितमानस के परचात्‌ इस दृष्टि से साकेतः 
ओर जयभारत' का ्रपना विशिष्ट स्थानटै। 


शैलो 

महाकान्य की गेली उसके महामहिम प्रतिपाद्य के ग्रनरूप ही म्रत्यंत शालीन, विभतिमती तथा गरिमा- 
वरिष्ठ होनी चाहिए । जीवन ग्रौर जगत्‌ के वविध्य-वणन में सृष्ष्म तथा विस्तारगर्भा होनी चाहिए । इसी- 
लिए ्ररस्तरू ने महाकाव्य कौ शब्दावली, पद-रचना, छांदिक संगीत ग्रादि में ग्रसाधारणता को श्रनिवार्यं तत्त्व 
माना है। उसमे वेविध्य की श्रवस्थितिमे भी प्रारंभसे श्रंत तकं ग्रसाधारण ग्रोज, समृद्धि भ्रौर गांभीयं 
ग्रपेक्षित है, जो कि चित्त की स्फीतिमे समधंहो। कितु मेधिनीशरण के महाकाव्यो की शेली में श्रत्यधिक 
वेषम्य है । कहीं उसमें महाकाव्योचित गरिमा प्रौर गंभीर प्रवाह है, जसे साकेत' के पंचम, एकादश एवं 
दादश सर्गो में तथा जयभारतः' के योजनगंघा' एवं यृद्ध' म्रादि प्रकरणोंमें। श्रौर कही-कही वहु सर्वथा 
क्षीण ्रौर हलकी हो गई है, जसे साकेत' के चतुथ, नवम एवं दशम सर्गो में तथा जयभारत' के वक-संहार' 
एवं केशो की कथाः प्रादि प्रसंगामें । कूल मिलाकर गेली मं वादित स्थिरताका प्रभाव है । उसमें विविधता 
तो है, परंतु वविध्यकेवीचनजो गरिमा ग्रौर भव्यता निरनर विद्यमान रहनी चाहिए, वह्‌ नहीं है । पर इसके 
कारण स्पष्ट हं : 'जयभारतः' के तौ विभिन्न खंडं कौ रचना ही समय-समय पर हई है, ग्रतः उसकी क्ली मेँ 
स्थये की प्राशा करना दुरादा माच्रहै। श्रौर, 'साकेत' मे कवि नं इतिवृत्तात्मक वर्णन न करके भावपूणं प्रकरणों 
मे ग्रपनी भावना कारंगभरकर उपस्थित कियाहै। इसीलिए उममें प्रगीतात्मक मृदुल-ममृणता श्रौर श्राधुनिक 
. कहानी के समान कतिपय भाव-वंडो के ग्रनूवंधन का प्रयास तो है, कितु श्ंखलावद्ध महाप्रवाह नहीं है । 

गुप्त जी के महाकान्यों मं श्राद्योपांत खड़ी वोली व्यवहूत है, पर पद-योजना सरव॑त्र एक-सी नहीं है । 
-जयभारतः के म्रारभकालीन खंड को भाषा व्यस्त एवं प्रभिधा-प्रधान है श्रौर उत्तरकालीन भागों में श्रपेक्षाकृत 
व्यंजनापूर्णं । उदाहरण के निए केशों की कथा श्रीर ‹रण-निमंत्रण' कौ भाषा की तुलना की जा 
सकती है । इसी प्रकार साकेत, के प्रंतिमदो सर्गो मं जो गुफित ज्लंकार प्रौर प्रबलता है, पहले दस सगो मेँ उसका 
भ्रभावहै। परिणामतः मथिलीडशरण के महाकाव्यं भे महानद का-सा गंभीर नाद ग्रौर भ्रव्याहृत प्रवाह नहीं 
है। यद्यपि भाषा काफी प्रौढ एवं परिमाजित तथा देली नाना वणेनक्षमा है, फिर भी उसमें न तो षैराडादइज 
लास्ट" की गरिमा है, न मेघनाद-वध"का दृधंर प्रवाह, न कामायनी" का एइ्वयं है, न प्रियप्रवास' का हिल्लोल- 
कारी संगीत प्रौरनश्री निराला विरचित "राम की शक्तिपूजा' की उदात्तता। वस्तुतः महाकाव्यकार 
गुप्त जी का सर्वाधिक दुबल पक्ष शली ही है । 


र्व 


महाकाव्यकार मैथिलीश्रण की भिद्धि 


सर्वप्रथम तौ एक नवीन पात्र की सुटि : चिर-उपेक्षिता उमिला की चरित्र-परिकल्पना श्रौर वह भी 
नायिका के रूप मे, बहुत बड़ी सफलता है । दूसरे वाल्मीकि एवं तुलसी के पश्चात्‌ मौलिक रामकाव्य का, 
भ्रौर भारत के पंचम वेद, महाभारत की सहस्रौ पृष्ठो में प्रकीणं प्रायः संपूण कथा को नेकर साढ़े चार सौ पृष्ठ 
के एक सफल सरस काव्यग्रंथ का निर्माण श्रपने श्राप में महती सिद्धिहै। तीसरे 'साकरेन' में एक ग्रोर यदि 
कवि को भ्रात्मसाश्षात्कार-साहित्य-सजंन के सुख का वास्तविक ्रनुभवहुम्रादै, तौ दूसरी श्रोर 'जयभारत' में 
उसके संपूणं साहित्यिक जीवन का समाहार हो गया है । इसके ग्रतिरिक्त 'साकेत' ग्रौर जयभारत' दोनों को 
युग-धम-मानववाद की प्रतिष्ठा का भ्रपूरवं गौरव प्राप्त है । 

उधर रिल्प-विधान की दुष्टिसे भी गुप्त जी के महाकाव्यों मे श्रनिवायं तन्व ही नहीं, महाकाव्य के 
रास्त्र-प्रतिपादित गौण श्रगभीमिलजतेहं। ग्रनकदोपमभीटहं, पर दोप किममे नही होते ?--्रौर्‌ फिर 
सकेतः तथा जयभारतः' की व्रुटि्यां तो सकारण 1 समाकल" के वस्नुविधरान नथा बेनी के दोधों के लिए 
कथानकं की ग्रतिरिक्त स्याति ग्रौर खड़ीवोली की श्रपरिपक्वता ही उत्तरदायी है। जयभारनः की 
प्रधिकशत्रूयियोंकामूनकारणरहै कथाका विपुल परिमाण। मटभारन कोई दछोटी-मी कथा थोडहीटै! 
वस्तुतः इस महदनुष्ठान को इम रूप मे मंपर्णं करना भी वहून वदी उपलव्िदटै। कवि कौ श्रपनी मीमाग्रोंसे 
भी इंकार नहीं किया जा सकता, तथापि उसकी सिद्धि के समक्ष नतथिर्‌ स्रालोचक को मंथिनीशरण कौ प्रवेध- 
कल्पना का क्रायल होना ही पद्गा । 





६५ 


शर 


गप्र जी की गोतिकला श्री कमकाकांत पाठक 


ग्मि मैथिलीशरण जी का रचनाकाल श्रदध-शतान्दी को लांच चुका है । वे इसलिए राष्टरकवि नहीं हं 
कि उनके काव्य में राष्टृ-हदय की प्रत्येक धड़कन स्पंदित होती है । उन्होने समयानुसारिता की काव्य- 
प्रवृत्ति को श्रपनाया है, पर यही उनकी काव्य-सीमा नहीं है । सांस्कृतिक जागरण की व्यापकं मनोवृत्ति 
तथा स्वातत्य-वेष्टा की बलवती प्रेरणा का यह स्वाभाविक परिणामथा। मेँ समञ्लताहूं किगुप्तजी 
राष्टकवि इसलिए कहे जाणेगे कि उन्होने राष्टरीय काव्य-परंपरा को विकसित किया प्रौर राष्ट्रीय जीवन की 
प्राशा-प्राकांक्ना, दृष्टिकोण श्रौर धारणा को वाणी दी। उन्हें प्रतीत श्रौर वर्तमान एक-दूसरे के पूरक 
दिखाई पड़े। भ्रारय यह है कि गुप्त जी का काव्य भारतीयजीवन की भारती है । वह्‌ राष्टीय काव्य 
परपरा का विकास-फल है, नवोन्मेप भी । उसका निर्माण विजातीय काव्योपकरणों से नहीं म्रा । 


वस्तुनिष्ठ काव्य: गुप्त जी हिदी की एक महत्वपूर्णं साहित्य-संस्था हँ । आधुनिक काव्य में 
मानवोत्थानवादी श्रौर चायावादी काव्यधारा प्रायः एक साथ प्रवाहित हर्द । वें एक दूसरे से संपृक्त भी 
रहीं, पर प्रथम मानवादशंवादी काव्यधारा है ्रौर द्वितीय स्वच्छंदतावादी। प्राधुनिक काव्यम इन्हीका 
उत्कं सर्वाधिक सुंदर श्रौर निर्माण श्रपूवं है। गुप्त जी प्रथम काव्यधारा के पुरस्कर्ता हं। वे इसके 
प्रतिनिधि ग्रौर कृती कवि हं । दछवायावादी काव्य प्रगीतात्मक है श्रौर मानवोत्थानवादी कान्य कथात्मक । 
गुप्त जी भी कथाकार कवि हूं । उनकी काव्य-प्रवृत्तियां श्र॑तर्मुी नहीं हं । वे वस्तु-निरूपण प्रथवा विषय- 
वर्णन के माध्यम से प्रायः भाव-व्यंजना करते ह । ग्रतएव उनकी काव्यकला वस्तुनिष्ठ है। पर ्र॑र्मुखी 
ग्रौर बहिर्मुखी काव्य का विभाजन सापेक्षिक है। कवि सर्वाशतः न बहिर्मुव हो सकता दहै, न भ्रंतर्मुख । 
निस्संदेह विपय-प्रधान श्रौर विपयी-प्रधान काव्यकाभेदतोहोताहीदहै। गुप्त जी विषय-प्रधान काव्य के 
निर्माता हं ग्रौर छायावादी विपयी-प्रधान काव्यकै। गुप्तजी की मून प्रवृत्ति वस्त्न्मुखी दै, प्रगीतात्मक नहीं । 
इसका यह प्रथं नहीं है किगृप्त्जी गीतिकार नहींह। वे बहुमुखी प्रवृत्तियों के कवि हु प्रौर उन्होने प्रब॑ध, 
निर्वध, गीत, मुक्तक श्रौर रूपक--करई प्रकार कौ रचनाएं प्रस्तुत कौ है । यहाँ उनके कवि-व्यक्तित्व की 
प्रमुख श्रौर मौलिकं प्रवृत्ति का उल्नेख किया गयादहै। गुप्तजी न श्रपनं युग की प्रवृत्तियों को श्रात्मसात्‌ 
किया है, प्रतएव उन्होने प्रगीतात्मक कव्य-सृष्टिभीकीदटहै। वे उच्चाशयी कवि हं श्रौर उनके काव्य मे 
सांप्रदायिक कटरता का श्रभाव है। उन्होने जिस प्रकार व्यापकं जीवन का चित्र-फलक ग्रहण कियादहै, 
उसी प्रकार वहुमृखी काग्य-प्रवृत्तियों का निददन श्रौर ग्रनेक साहित्य-विधाभ्रों का सूप्रयोग। उनका काव्य 
वेविध्यपूणं है प्रौर मर्यादावादी भी । उन्हं इन्हीं कारणों सं साहित्य-संस्था कहा गया है । 


गीतिकला का विकास : गुप्त जी का गीतिकाव्य सुदीर्घं कालावधि में लिखा गया। भारत- 
भारती' का विनय-गीत--इस देश को हे दीनवंधो, राप फिर श्रपनाइए", उनका प्रथम प्रसिद्ध गीत है, जिसकी 
रचना सन्‌ "१२ में हुई । करा कुरुणानिधि केमव सौए' मेँ भारतेदु हरिश्चंद्र की राष्ट्मावना का जो स्वरूप 
प्रत्यक्ष हुश्रा दै, उसीका प्रतिरूप यहां दिखाई पडता है । कहीं हमारा भी होता छोटा-मोटा एकं खेत" उनकी 
नई रचना है। गुप्त जी ने प्रायः चालीस-प॑तालीस वर्पो की लंवी श्रवधि में गीति-रचना कीदहै। श्रतएव 
उनकी गीतिकला की भिन्न-भिन्न विकास-स्थितिर्या ह्‌ । उन्दने विविध विषयों के, श्रनेक श्रनुभूतियों के 
श्रौर नाना प्रकारके गीत रचेहु। यहाँ भेदों के श्राधार पर उनका विषय-विवेचन नहीं किया जायगा । 
हम यह देखना चाहगे किं गुप्त जी की गीतिकला का विकास किस प्रकार हृश्रा श्रौर उसका क्या सौदयं है ? 
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गुप्त जी के गीतिकाव्य का प्राथमिक विकास सन्‌ १२ श्रौर सन्‌ '३० के बीच हुभ्रा । उसका वास्तविक 
उन्मेष सन्‌ "३० श्रौर सन्‌ ४० तकं प्रत्यक्ष हुश्रा । इसके पश्चात्‌ परवर्ती या प्रौढोत्तरकालिक रचनाएं लिखी 
गई । प्राथमिक विकास के श्र॑तगेत "पत्रावली", "वैतालिक", स्वदेश-संगीत, श्षंकार' तथा 'मंगल-घट' की 
प्रगीतिर्यां परिगणित होगी । साकेत" श्रौर "यशोधरा" के प्रगीत तथा द्वापरः प्रौढि की रचनाएँ हू । कुणाल-गीत, 
'विद्व-वेदना, श्रंजलि' प्रौर श्रयं", “भूमि-भाग' तथा भ्रन्य श्रसंगृहीत रचनाएँ प्रौोत्तरकालिक ह । इन्दीं 
तीन विकास-स्थितियो में गुप्त जी की गीतिकला का विवेचन श्रौर सौँदर्योद्घाटन प्रस्तुत निबंध मे किया गयाहै । 


आर॑मिक प्रयास : गुप्त जी ने प्रायः सन्‌ '१२ के लगभग गीति-रचना प्रारंभ की । (भारत-भारती' 
के रचनाकाल तकं वे श्रपनी भाषा का स्वरूप प्रायः स्थिर कर चुके थे, तथा स्फुट रचनाश्रो श्रौर सूक्तियो के 
भ्रतिरिक्त बंगला के काव्यानुवाद तथा भ्रंग्रेजी कविता के रूपांतर, जसे इटली, करने लगे थे । शअरस्यानक 
रचनाभ्रों के कारण उनकी प्रसिद्धि होने लगी थी। वे साहित्य-क्षत्र मे म्रपना स्थान बना रह्‌ थे। इमं समय 
उन्हे प्राचीन पद-पद्धति का एक नया रूप प्राप्त हूुश्रा था, जो पूनरुत्थानवादी प्रवृत्तिमे मेल रखता था भ्रौर जिसका 
विषय-विस्तार भारतेदु हरिद्चंद्र कर चुकेथ। राष्टरीय भावना के उद्रोघनात्मक गीतो कामां खुला हुम्रा 
था। श्राल्टा' ग्रादि स्थानीय वीरगीतों की लोकप्रियता का गुप्त जी पर प्रारंभिक प्रभावथाही। श्रीधर 
पाठक की प्रवृत्त्यां थोडी स्वच्छंद थीं, पर उनके काव्य-प्रयोगों का गुप्त जी पर मीधा प्रभाव नहीं पड़ा । वंगीय 
साहित्य के प्रति गुप्त जी विशेष म्राकपित भरे । हिदी-काव्य पर रवीद्रनाथ कै काव्यकासन्‌ १३ के श्रायपास 
म्रत्यधिक प्रभाव पड़ा। ग्रवह्यही गुप्त जी प्रगीतकाव्य-रूप कै प्रवत्तक या उद्धरातक नहीं हं, पर उन्होने गीति- 
रचना प्रायः उसी समय प्रारभकी। वं राष्ट्रीय उद्रोधनात्मक गीत लिखने लगे, पर इसी समय र्वीदनाथ 
का उन पर प्रभाव पड़ा श्रौर उन्होने गीतांजलि' कौ शली का ्रनुवत्तन किया। मादकेल मधुसूदन दत्त के 
कथाध्ित गीतिरिल्प का भी उन्होने सहारा लिया । 


प्राथमिक विकास : श्राख्यानक रचना में हाथ मध जाने पर गुप्त जी ने गीति-रचना प्रारंभ की। 
उनका ्रारंभिक गीतिकाव्य राष्ट्रीय गीतो, उद्रोधनों, स्तवनों ग्रौर प्रशस्तियों के रूपमे लिखा गया। उस 
पर दिवेदी युगीन कान्यकलाकी पूरी द्ापटै। सन्‌ '१४के लगभग सरस्वती' मं स्वर्गीय संगीत" का प्रकादानं 
हुभ्रा। "वही मनुष्यहैकि जो मनुप्य कै निए मरे' का मानवादशेवाद यही कवि ने ग्रहण किया। इसीके 
साथ रवींद्र की गीताजलि'से प्रभावित गीतोकीभीवे रचनाकरन लगे। ग्रध्यात्मपरक गीत गुप्तजीके 
काव्य मं ग्रपवाद-रूप दिखाई पडते हं । व व्यक्त जीवन ग्रौर प्रकट सत्ता के कवि हू, भ्रतएव रहस्य-भावना 
उन्टं तात्कालिक प्रवृत्ति-विशोष के रूपमे ग्राह्य हुई। सियारामशरण जी की काव्य-प्रतिभा उनकी भ्रपेक्षा 
ग्रधिक मनोमयीहै। इसी कारण उन पर रवींद्रकी चछया श्रधिक गहरीटै। मंथिलीज्ञरण जी ने रहस्य- 
काव्य कम लिखा श्रौर वह भो युग-विशेष मं । रवींद्र का प्रभाव प्रस्थायी सिद्ध हुग्रा। श्वकार' उसी 
प्रवृत्ति का प्रतिफल है । उनी प्रथम रहस्यगीति यह है- 
रोको मत, छो मत, कोई मृपक्षे राह मं। 
चलती हुं भ्राज किसी चंचल को चाह में। 
उन्होने तीसरा मागं भी प्रपनाया । मधुसूदन दत्तक श्रनुसरण करते हुए उन्होने पत्र-गीतियों कौ रचना 
कीं । पत्रावली" इन्हीं का संग्रह है । उन्होने व्यक्तिगत भ्रनुभूति को भी काव्य-विषय बनाया । भंगलघट" में 
कतिपय प्रतीकात्मक प्रगीतिर्यां ह, जिनका सम्बन्ध व्यक्तिगत जीवनसे है ग्रौर कवि की प्रकृति के प्रतिकूल 
उनमें विषाद का स्वर मुखरित हुग्राहै। पर एसे शुद्ध श्रात्मानुभूतिमय प्रगीत अ्रत्यल्प हूं । 


राष्ट्रीय गीतियाँ : हमारे देक्ष श्रौर साहित्य में रष्टृ-भावना क्रमशः विकसित हुई है । गुप्त जी की 
श्रारभिक रष्टरीयता श्रनुग्र थी। वह्‌ उदार श्रौर सुधारवादी समन्ञी जा सक्ती है । उसमें नवजागरण की 
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चेष्ट, सांस्कृतिक उन्मेष, मातृभूमि के प्रति प्रम श्रौर स्वातत्य-कां्षा की सम्मिलित श्रभिव्यक्ति हुई है । उसमे 
विरोध का स्वर श्रनुदात्त है। वह संघष-प्राण नहीं है । प्राक्रोशमयी श्रौर संघर्षःप्रेरक रचनाएं गुप्त जी के 
वैष्णव व्यकितित्व के प्रतिकूल होती । हिन्दी मे सन्‌ '३० के श्रासपास एसी रचनाएँ लिखी गयी, पर उसके 
पूवं उपयुक्त राजनीतिक वातावरण के प्रभाव में वे प्रकल्पनीय थीं । गुप्ते जी ने उपदेश दिए, मातुभूमि का 
स्तवन किया, बलिदानियों पर प्रशस्तियां लिखी तथा उज्ज्वल भविष्य की कामनाकी। गांधीजी के प्रभाव 
में श्राने पर वे सत्य ग्रौर ्रहिसा के पजारी हो गए । रचन।त्मक-कार्य-पद्धति ्रौर नैतिक जीवनादशं उनके 
प्रिय विषय बने। गांधीवादी जीवन-दर्शन श्रौर व्यापकं राष्टीयता का परिपाक सक्रेत' मं हुम्रा । 
स्वदेर-संगीत' तन्‌ "२५ में परकारित हूभ्रा, पर उसकी रचना प्रायः एक दशकं में हुई । इसमें रष्टरीय 

भावना-युक्त गीत है श्रौर वणनात्मकं अ्रथवा निरास्यानक कवितां भी । प्राथनात्मक राष्ट्रीय गीत देविए-- 

राम, तुम्हं यह्‌ देह न भूले। 

धाम-धरा-धन, जाय भले ही, यह श्रपना उदक्य न भूल । 

निज भाषा, निज भाव न भूले, निज भूषा, निज वेष न भूले । 

प्रमो, तुम्हं भी सिधु पार से सीताकासंदेशनभूले। 


सामयिकं गांधीवाद, मध्य श्रेणी का मयदावाद ग्रौर कवि कौ वेप्णव-भावना--इन तीनों ने उसके 
भावों को गंभीर, विचारों को उदार, कल्पनाग्रों को सौम्य प्रौरस्वरको मंद बनायादहै। गुप्तजी की सामयिक 
चेतना ऊ्वंमुखी है । स्वदेश-संगीत' में देश, समाज तथा राजनीति से संबद्ध रचन हं । कवि ने मातृभूमि 
का स्तवन किया है- 
हरि का क्रीडा-कषेत्र हमारा, भूमि-भाग्य सा भारतवषं । 


ग्रथवा-- 
नीलाम्बर परिधान हरित-पट पर घुन्दर है। इत्यादि 
गुप्त जी मातु-मूति के रूपमे देश की ग्रचना ही नही करते, जँसे--जय जय भारत-भूमि-भवानी,' 
बल्कि विशाल भारतः मे देश को जगाने का उपक्रम भी करते हं । चेतना' की उक्ति है--श्ररे भारत, उठ, 
ग्रखिं खोल, प्रौर श्रनिइचय' यह है : विर्व, तुम्हारा भारतहूंमे ? हुंयाथा, चितारतहं मं ।' 
मंगल-घट' में भी एसी ही रचनाएं संगृहीत हं, पर उसमे उद्रोधन ही नहीं, उपदेश भी मुखरित है, 
यथा : नरहोन निराश करो मन को, मनुष्यत्व ही मुक्तिका द्वार टै ।' वह ्वप्नोत्तिथ' का स्वर्गीय- 
संगीत'है। गुप्तजीने इन्हीं संग्रहो मं समाजसुधार संवंधी गीत भी लिखिहे, पर वं प्रधिक नहीं ह। 
यथा--वुद्ध-विवाह्‌ विषयक श्राज उदार बना है सूम।' सामयिक राजनीतिक प्रादोलनों ग्रादि पर 
गृप्त जी बराबर लिखते रहे हं, पर यह्‌ उनकी मुख्य काव्य-प्रवृत्ति नही है । स्वदेश-संगीत' मे उनका क्षंडा-गीत 
भारत का ज्ंडा फर" है प्रौर भारत के स्वतंत्र होने पर उन्होने लिखा है--'विजय पताका फहरे ।' ब्रसहयोग- 
ग्रांदोलन-संवंधी गीत जसे विचित्र संग्राम" (श्रस्थिर कियाटोप वानो को गांधी-टोपी वालों ने"), श्रो विर्वस्त 
बारडोली, ग्रो भारत को थमपोली', हुई ग्राग भी हिम कौ धारा, सत्याग्रह था उसे तुम्हारा सुप्रसिद्ध है। 
उन्होने भाषा का समृद्धि-साधन राष्टरीय कायं समज्ञा है प्रौर "भाषा का संदेशः सुनाया है : “भाषा का संदेश सुनो, 
हे भारत, कभी हताश न हो ।' उन्होन स्वराज्य की प्रभिलापा प्रकटकी है ग्रौर श्रफीका-प्रवासी भारतव।सी 
की दारुण दाका चिव्रणकियाहै, 


सांस्कृतिक गीत : 'मंगल-घट' के प्रगीत सामयिक र्टरीयभावना की श्रपक्षा व्यापक भावभूमि से 
संबद्ध हं । उसमे सोया मै सदियों तक सोया का जागरण-गान है, पर उसे संस्कृति का श्राभास' भी है ; 
ग्रन्यथा वह यह प्रहन ही न करता--'श्ररे, श्रो भ्रन्दो के इतिहास ! फिर कह, तरू किन शब्दों मे देगा युग-युग 
का भ्राभास ?* व्यास का स्तवन प्रर प्रायं-भार्या का प्रशस्तिवाचनभीहुभ्राहै। पर इन सामयिक भ्रौर 
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सास्कृतिकं गीतों में युगधमे का श्राह्लान तो है, भ्रनुमूति की तलस्प्शिता नहीं । इन की दौली भी पद-पदति 
की ्रौर निराख्यानक काव्य की मध्यवतिनी है, जिसमें कवि की सूक्ति-प्रियता सन्निविष्ट है । ये गीत प्रायः 
विषय-प्रधान भ्रौर विवरणात्मक है । 


वैतालिक : गुप्त जी के सफल प्रगीतों का विवेचन करने कै पूवं उनकी पूरववरती गीति-यृष्टि का उल्लेख 
प्रपक्षित है। उन्होने इस युग की ग्रपनी राष्टरभावना का प्रकपं वेतालिक' में प्रकट कियाहै। इमे एक 
लंबा जागरण गीत कहा गया है, जो चौदह-चौदह्‌ मात्राग्रों के मवा मौ छदो मेँ ममाप्त हुभ्रादै। यदि चरणों 
का छोटा होना ही गीतिकाव्यहै, तो दूसरी बात है; ग्रन्यथा यह एक लवी कविता है तथा जागरण का भावा- 
नृबंध लिए हुए है । यह एक उपदेशात्मक श्रौर वणनप्रधान रचनाटै। गुक्लजी का कथन है किं वैनालिकः 
की रचना उस समय हुई, जव गृप्त जी की प्रवृति वड़ीवोनी में गीतिकाव्य प्रस्तुन करनकीग्रोर भी टौ गई 
थी। इसमें जागरण की भावना पूर्णतः ग्रन्वित है, परर उसका म्न्य प्रगीनात्मक न हौकर्‌ वंडकाव्यात्मक 
है। यह कवि की एकांतिक ग्रात्माभिव्यकिति नही टै ग्रौर गीतिकाव्य के किमी भी भेद मे परिगणित नहीं 
कीज। सक्ती । ऊउपानेंर््रगन नीप दिया प्रौर कविनं देशवासियों को जगाने का उपक्रम किया, वतालिक 
देश को जगता हुश्रा उपदेश भी देता गया । उमने दढानिकना प्रकट की तथा प्रकृति को जीवन कं सान्निध्य में 
देवा । प्रकृति कं स्वाभाविक सौँदयं कं प्रति कवि प्राकर्पित हुश्रा, पर उसका वर्णन सप्रयोजन करिया गया । 
वह पूवं की श्राध्यात्मिक संस्कृति तथा परिचम की भौतिक संस्कृति कं संयोग स उत्थान कं नण मागं का निदेश 
करता है । वह्‌ परिचम कं प्रय, ज्ञय, गति ग्रौर्‌ उन्नति के साश्र भारतीय श्रय, ध्यय, पद्धति श्रौर मति को समन्वित 
करना चाहता है । निहचय ही यहाँ कवि के विचारों का विकास हूख्रा टै, पर उसकी गीतिकला ग्रपरिपक्व रही है; 
ग्रन्यथा इस निराख्यानक रचना को सुदर गीतिकाव्य का परिच्छद दिया जान । 'विञ्व-वेदना' भी इसी प्रकार 
की रचना है, पर वह प्रोदृोत्तरकाल मं पूणं तथा प्रकायित हई । उमक्रा कार्यारंभ सन्‌ '१८-'१६ में हुश्रा। 
उसका काव्यरूप मंभवतः दमी कारण वेतालिक' का रंगग लिए ह्‌ है। वह यृद्ध-विरोधी काव्यहै। 


पत्रावली : मादइकेन मधृमूदन दत्त के प्रभाव का उल्लेख हम कर ्राएह। मादकेलनं वीरांगनाः 
नामकं एक पत्रात्मक गीतिकाव्य लिखा था। गुप्त जी उमकं ग्रनृवादकहं। पत्रों में मानसिक एकतानता 
ग्रौर ्रवेग का सम्यक्‌ निर्वाह कियाजासक्नादटै। अतएव पत्रगीति भी माहित्य-विद्या मानी गई है। 
गुप्त जी ने पत्रावली" नामक सात पद्य-वद्ध पत्रो का संग्रह्‌ उपस्थित कियाहै। सभी पत्र एतिहासिक श्राधार 
पर रचे गणए हं ्रौर पद्यात्मक हुं । स्वयं कविने इनं पत्रगीति नही माना टै। कवि वस्तु-व्णन के स्थान पर 
यदि भाव-चित्रण पर अ्रधिक्र ध्यान दता, तो यं हिन्दी की म्रपूवं पत्रगीति्यां समिद्ध होते माइकल के "विरहिणी 
व्रजांगना' काव्य मं प्रगीततत्व खव निवरादहै। गुप्तजी नं उसका हिन्दी-रूपातर कियादहै। माइकल श्रौर 
रवींद्रनाथ कं काव्यानुशीलन के कारण म्रात्मानुभूति मरौर गीति-पद्धतिसे वे सुपरिचितथे। वेष्णव भक्तोंकी 
मा्मिकवाणी प्रौर कालिदसकोक्लासेवेश्रभिज्ञयथही। पर उन्हे स्वानुभूति कौ व्यंजन ही प्रभीप्टन थी। 
नीतिमत्ता के ्राग्रह ने उन्हं स्वच्छंदं न होने दिया । 


स्वानुभूति-व्यंजक गीत : शुद्ध प्रगीत रचना के उदाहरण 'मंगल-घट' मेँ मिल जाते हँ ग्रौर क्षकारः 
तो रहस्यभावना पर श्राधारित गीतिकाव्यहीरै। क्षार-पारावार, नाक्षत्र-निपात, पृष्पांजलि, ज्लकारः 
कीर, चयन, सात्वना श्रादि गीत विषण्ण मनस्थिति की रचनाहं। कवि कौ पृत्रशोकजन्य वेयक्तिकं करुण- 
वियोगानुमूति इ नमे सवत्र व्याप्त है । भ्रवशय ही वह प्रगाढ़ है, श्रावेगमयी नहीं । कवि पूणं भ्रात्मसंयम कं 
साथ हूदय-व्यथा का उद्घाटन करताहै। प्रतीक-प्रायोजनाके द्वारा कवि ने शोक-व्यंजना की है, पर यह 
उसका प्रकृत-क्ेत्र नहीं है । इनकी काव्यकल। चाहे प्रारंभिक नवीनता या श्रविकसितावस्था का बोध कराए, 
पर इन्हे शुद्ध प्रगीत माना जाएगा । इनकी रचना सन्‌ २०-२५ के लगभग हुई । जीवन की जय' उपर्युक्त 
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गीतों का निस्कषं है । वहु कवि की जीवनावस्था को पूर्णतः व्यक्त करता है । जीवन परसौ बार मरू 
मँ, क्योकि नया जन्म ही जग पाता है" ग्रौर "मरण मूढृ-सा रह जाता है" यह जीवन-दन गुप्त जी क। श्रपना हे । 
यहाँ श्राकर उन्होने ग्रपनी शोक-वृत्ति पर विजय पार्दूहै। पर यह ्रस्थायी विजय है । उन्हं पुनः ्वापर' मं 
एसा ही श्रायास करना पड़ा है । निर्लर' गीत में छायावादी काव्य की प्रवृत्त्यां परिलक्षित होती हँ । यदि 
पद-योजना पर दृष्टिन रखी जाय, तो ननिर्लर' को गुप्त जी क) प्रयासकालिकं श्रेष्ठ प्रगीत कहना होगा। यह 
प्रगीत छायवादी रचना होते हए भी, उनके कवि का व्यक्तित्व स्पष्ट करता है, क्योकि भेरा जीवन गतिमय 
गान' कं साथ काल, तुङ्गी से मेरी होड' भी है । 


आध्यात्मिक गीत : शकार का प्रकारान सन्‌”२९ मेँ हृश्रा, पर रचना हुई सन्‌" १४ से सन्‌" १८ के बीच 
में । स्वानुभूति व्यंजक गीतों के पूवं लकार की रहस्यमयी" गीतियाँ लिखी गहं । काव्यकला की दृष्टि से ये दोनी 
प्रायः एक-सी कृतियाँ है, पर एक का श्राधार मूर्तं है श्रौर दूसरे का ्रमूतं । दोनों ही स्वानुभूतिमयी रचनाएं हं । 
ग्रध्यात्म-भावना गृप्त जी कं वैष्णव-संस्कारों के प्रतिकूल नहीं ठहरती,--पर निर्गुण की उपासना 
उनकी प्रकृति के विरुद्ध दहै। वे प्रप्रत्यक्त के माध्यमसेम्रपरोक्षकी खोज करतेहु, रामकं द्वारा ब्रह्य का साक्षा- 
त्कार नहीं चाहते- 
वह बाल-बोष था मेरा: 
निराकार निलेप भाव मं भान हृश्रा जब तेरा। 


श्रयवा- 
निर्गुण, तु तो निखिल गुणो का निकला बास-बसेरा । 


यही कारण है कि कियत्काल मं रहस्य-माधना उन्हु म्रम्राह्य हुई म्रौर रवीद्र का प्रस्थायी प्रभाव 
शीघ्र ही तिरोहित हो गया । उसका कभी प्रत्यावतन नही हृश्रा। सारांश यह है कि रहस्यमयी प्रगीतियां 
न्वैयुग के स(हित्यिक प्रभाव के कारण लिखी गई । वे कवि की सहज वृत्ति का परिणाम नहीहु। एक 
बातश्रौरहै। गुप्त जी कथाकार कवि ह म्रौर प्रत्यक्ष जीवन उनका वण्यं विषय है। उन्टुंग्रज्ेय की श्रपेक्षा 
ज्ञेय श्रौर ्रमृतं के स्थान पर मूतं ही रुचिकर रहा ; ग्रन्यथा उनको नीति,भक्ति ग्रौर जीवन-दृष्टि किस राम- 
राज्य का श्रवतरण करती ? श्रथवः चरित्र कं पूणं प्रकपे, संस्कृतियों कं संतुलित समन्वय प्रर विङ्व-मानवता- 
वाद कं श्राधारभूत तत्वों का कंम प्रतिपादन होता ? गुप्त जी भावनाशील कवि है, वुद्धिवादी नहीं । उन्दे 
निरुदेश्य कला-सुष्टि प्रस्वीकृेत रही है । उनका मत मांडवी ने व्यक्त किया : सुंदर को सजीव करती है, 
भीषण को निर्जीव कला ।' यह सौदयं उन्हं चारित्र्य मे, पारिवारिक जीवन मेँ ग्रौर सामाजिक कार्यो में 
दिखाई पडा । वे सूक्ष्म भाव-संवेदनों के सौद्यं की व्यंजना नही करते, परिस्थितियों के वीच हूदय-सौदयं का 
उद्घाटन करते हं । उन्हं श्रमुदर कं प्रति विरक्ति भी जगानी पड़ीहै। भ्राशय यह्‌ है कि गृप्त जी ने रहस्य- 
मय प्रगीत लिखे हूं, पर यह उनकी श्रानुपंगिक श्रौर परिस्थिति-जन्य प्रवृत्ति है, प्रधान श्रौर स्वभावगत नहीं । 


भाव-व्यजना : उन्होने संपूर्णं विर्व मे परोक्ष सत्ता की व्याप्ति व्यंजित करते हुए उसे श्रम, दीन, 
श्रसहाय, रोगी श्रादि विपन्नो की प्रार्थना, याचना, सेव।, श्रम श्रौर रोदन मं पहचानने कीचष्टाकीरटै। कवितं 
मानव-पूज। मे ईदवर-पूजा का ददान किया है । श्राध्यात्मिकं खोज मं म्रात्माभिमान की निरर्थकता का परिचय 
देते हए उसने पर्चात्ताप क भीतर इष्ट कौ प्राप्ति दिखाई है । कहीं नैतिक भावना व्यंजित हुई है श्रौर 
कहीं सगुणोपासना स्वतः स्फूतं हो उटी है। कहीं श्राराघ्य की विशेषताग्रों का उल्लेख किया गया है श्रौर 
कहीं सरल जीवन के प्रति श्रनूराग प्रकट हुश्रा है। दारणागत' की प्रणति मेँ भक्ति-प्रवाह की नई परिणति 
देखी जा सकती है । कवि का श्रात्मनिवेदन प्रधान है ग्रौर प्रेममयी भक्ति का उच्छवास कम । शक्षंकार' उनकी 
एकमात्र एसी कति है, जिसमें स्वयं कवि काव्य का ब्राश्रय है, श्रात्माभिव्यंजना ही काय्य का प्रतिपाद्यहै श्रौर 
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ईडवराराधन ही श्रमिप्रेतहै। इसी प्रगीत-रचनामे गप्न जीन विपय-कथा, पात्र या प्रसंग किमी का माध्यम 
नहीं रवा है । यह विग्र गीनिकराव्य दै । 

विशेषता : गुप्त जी का कवि-व्यक्तित्व श्राव्यं द्विवेदी जी कं काव्यादर्य के नुप दला ध्रा। 
वे पुनरुन्धान-पुग कं मयादावादी कवि कं नूप में उपस्थिनदलाग्हथ। श्रनातर ग्रात्माभिव्यंजक प्रगीतकना 
को स्वन्छंदतावादी दुष्टिकोण कं माथवेग्रहणमभी कमे करन ? पर वे नवीन ग्रौर प्राचीन कं सामंजस्य-स्थापक 
कवि ग्हेहं। इसी कारण उन्होने नवीन काव्यप्रवृत्तियों से श्रलगाव नहीं दिवाया। निर्वय ही इनका 
उतना ही स्वीकार संभव था, जितना उनकं निर्मित व्यक्तित्व कं भीतर किया जा सकता था, ग्रथवा भ्रादक्षवाद 
के भीतर जितना स्वच्छंदतावाद समा सकता था । कहना न होगा कि गुप्त जी ने प्रायः कथाश्रित प्रगीत लिखे 
हँ । विषयी-प्रधान कान्य का क्षंकार' ही श्रकेला उदाहरण है । 


रहस्यानुभूति : क्ञंकार' के सम्बन्ध में कतिपय प्रहन किए जा सकते है । इसकी दार्शनिक पीठिका 
क्याहै? इसका गीतितत्व किसकाटिकाहै ग्रौर उसका सौदयं कर्टांदटै? गप्न जी की प्रध्यात्म भावना 
काक्यास्वरूपदहै? प्रादि। गृप्त जी विरिष्टाद्रतवादी रामोपासकं कवि ह । उनकी यही दानिक वृत्ति 
है, पर शास्त्रीय तत्वज्ञान को लेकर अंकार' को रचना नही की गयी । जीवन, जगन, श्रौर ब्रह्म तथा ज्ञानि, 
भक्ति ग्रौर माया के सम्बन्ध मं उनकं मंतव्यवं जिन्टे साघ्रारण भारनीयमभी ग्रहण किण हए है । ब्रत 
रहस्यवादी प्रतीको का ग्रप्रतीतत्व उनक काव्य्रमेभ्रादटी न मका । उन्टानं सुप्रसिद्ध ग्रौर स्वदेशी प्रतीको का 
व्यवहार किया। वं भवित का महत्वरपूण समञ्लतह, पर उमंप्रममंप्रपृथक्‌ रखना उन्दरं ग्रभीष्टहै। ^रमा 
ह सबमें राम, श्रा एक होकर श्रनक वह, टम ्रनक स एक", तर्‌ घरक द्वार वहत ह, किसमे हकर म्राऊंमं 
ग्रादि उक्तियाँ दशन को ग्रनृभूत नत्वकरूपम उपस्थित करनीह्‌। पुरुप-पुगातन, वनजा फिर तु वही 
बाल-गोपान हरे'मेमगण का म्राग्रह स्पष्ट है । उन्टे सख्योपामना प्रियटै। राम की सखी-भाव कौ उपासना 
उनकी पारिवारिक भक्ति-पद्धतिरहै। (सखे, मर वधन मत खाल' उनकी उपासना का अ्रविकृत रूपदहै। 
ग्प्त जी श्रसाप्रदायिक मनोतरत्तिके कविं । पर ईदवर्‌ कं प्रति उनका सखाभाव समीपी है ग्रौर दास्य-भाव 
उन्हुंइष्टसे दूर रखता है । याँ उन्होन सगृण-निगुणको एक ही मान कर श्रात्मनिवेदन कियाहै। 


गीति-हित्प : इन गीतों को एक वाक्यम हिन्दी की विकासोन्मख प्रगीतिकला का श्रारंभिक उदाहरण 
समज्नना चद्िए । गुप्त जी ने प्रगीतकाव्यके श्रारमिक्र विकाम मे महत्वपूणं योग दिया है ग्रौर उसका एेति- 
हासिक महत्व है । श्रपन समसामयिक प्रगीतो कौ तलना म अकार' का रचना सृष्ट, ऋज्‌, सयत ग्रौर भाव- 
मयी दिखाई पडगी । निस्संदेह पद-लालित्य म्रधथवा शव्द-गोधन कवि का लक्ष्य नही रहा । उसने एकात माधयं 
की रचना भी नहीं कौ । शब्द-शोधन का प्रौर ग्रथत्यजक ध्वनियां का श्राग्रह उसमे ग्रत तक नही दिखाई पड़ा । 
वचन-वक्रता के द्वारा उसने भाव-भगिमाग्रो का म्रच्छा चित्रण कियाहै। कही-कही ज्िथिल ग्रौर व्याकरण 
प्रसम्मत प्रयोग मिल जागे, उ मे मेने पहचान न पाया" म्रथवा 'मन भर पाया" । तुकात मे `म्राह-वाह' जैसी 
निरर्थक शब्दयोजना भी मिलेगी । निङ्चय ही 'ज्ञकार' श्रष्ट गीतिकाव्य नही है, पर श्रपने युग का प्रतिनिधि 
काव्य ग्रवश्यहै। गृप्तजी की गीतिकला क प्राथमिक सौदयं भी इसमे सुस्पष्ट है। इस की सफलता 
प्राचीन पद-पद्धति को स्वानुभ्‌तिव्यंजक प्रगीतकाव्यहेलीकरूपमे नए मिरे सेढालनमें देखी जा सकती है । 
प्रगीतकाव्य-रूप का भ्राविष्कार एक भारतीय भ्रात्मा', मेथिलीक्रण, मृकुटधर पाडय तथा 'नवीन' के कतंत्व 
से हुश्रा। उसका परिष्करण छायावादियों ने किया। इकार' कौ यही नवीन गीति-विद्याहै। उसकी 
गीतिमत्ता भ्रात्मनिवेदन ग्रौर स्वच्छंद छंदयोजना मं है। उसकी नवीनता श्रविकसित है ग्रौर गीतिकलां 
श्रपरिष्कृत नवीनता लिए हुए दहै । गुप्तजीनें न श्यंगार-चित्र सजाए, न सौदयंवादी श्रभिव्यंजनाकी । यह्‌ 
प्रगीत की विकासावस्थाका कायंहै। कालांतर से 'साकेत' ग्रौर "यशोधरा" में श्युगार की कथाध्रित श्रभि- 
व्यंजना की गई तथा गूप्त जी का गीति-िल्प प्रौढ़ प्रौर परिष्कृत हुश्रा । 
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छायावादी काव्यभ्रवत्तियों का प्रादुर्भाव द्विवेदी युग के दूसरे दशक में हुश्रा । उसकं प्रारंभिक कवि 
है: जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गृप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सियारामशरण गुप्त, मुकुटधर पांडे श्रादि । 
गुप्त जी ने स्वच्छंदिनी जीवनवुष्टि को नहीं श्रपनाया, नवीन काव्यप्रवृत्तियों का ग्रहण भर करते रह । उनकी 
भावुकता श्रनुद्रेलित है, पर गंभीरभी। शुक्लजीकामतटहै, कु म्रग्रेजी ठ्या लिए हुए जिस प्रकार की 
फुटकल कवितं ग्रौर प्रगीतमुक्तक बंगला में निकल रहे थे, उनके प्रभाव से कुछ विश्ुखल वस्तु-विन्यास 
प्रौर ्रनूठे शीर्षकं के साथ चित्रमयी, कोमल श्रौर व्यंजक भाषा में इनकी (गुप्त जी की) नए ढंग कौ रचनां 
संवत्‌ १६७०-७१ से ही निकलने लगी थीं, जिनमें से कु के भीतर रहस्यमय भावना भी रहती थी ।' इस 
प्रवृत्ति के दो परिणाम हुए ग्रौर उनका गुप्त जी के कान्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा । प्रगीततत्व का उनके काव्य 
मे महत्वपूणं स्थान निश्चित हौ गया तथा उनकी पदावली बहुत कुं सरस तथा कोमल हो गई, यद्यपि कुच 
ऊबड़-खाबड ग्रौर संस्कृत शब्दों की ठोकरे कही-कही, विशेषतः छटे छंदो के चरणांत मेँ म्रब भी लगती हु ।' 
यह अरत्यानुप्रास-प्रियता का कुफल है । 


प्रौढि: सन्‌ "३० कं श्रासपास साकेत" कं गीतों का निर्माण हुभ्रा। शुक्ल जी ने साकेत! प्रौर "यशो- 
धरा' में कान्यत्व का पूरा विकास" देखा, पर उन्हु प्रबंधत्व की कमी खटकी । इसका कारण यही गीतिरचना 
की प्रवृत्ति है। यह मत दो प्रश्नों को उपस्थित करता दहै: (१) क्या प्रबंधकान्य के श्र॑तगंत प्रगीतकाग्य 
कौ नियोजन। सौदयं वासिनी होती दहै? (२) क्याकथाकं प्राधार पर शुद्ध प्रगीत-रचनाकीजा सकती? 
तीसरा प्रश्न भी उपस्थित होता है कि शुक्ल जी जिसे प्रगीतात्मक मुक्तक कहते हँ, क्या वह प्रगीत से भिन्न कोई 
कान्य-विद्या है ? प्रगीत ग्रौर मूक्तक परस्परविरोधी शब्द ह : एक का सम्बन्ध ्रात्माभिव्यंजनासे है ग्रौर 
दूसरे का वस्तु-व्यंजनासे । प्राकार की लघुताके कारण क्या वे एक समने जायं ? इस स्थिति मं प्रसाद प्रौर 
निराला कै प्रगीत क्या विहारी श्रौर वृंद के दोहो, तुलसी कौ कवितावली, दव कं दाब्द-रसायन या पद्माकर के 
जगद्धिनोद की समीपी वस्तुह ? निश्चयहैकिनही। गुप्तजी कं काव्य से इस प्रदन का सीधा सम्बन्ध नहीं 
है, क्यों किं कथाधित गीत म्‌क्तक या स्फुट रचना नही हो सक्ते, जसे सूरसागर' या गीतावली' । वे गीति- 
काव्यही कहु जागे । 


साकेत-कथाभ्ित गीत : क्या इतिवृत्त का श्राधार लेकर रचे गणु पद या प्रगीत गीतिकाव्य है ? 
क्या घटना-प्रसंग या परिस्थिति को योजना गीतिकाव्य कौ सीमामंसभवटहै? मं समज्ञताहूंकि जो कवि 
कथा न कटुकर उसके ममस्पर्गी-स्थल का चित्रण इस ग्रभिप्रायसे करता है कि वह्‌ ग्रपने मनोवेगो को व्यंजित 
कृर सके या उस पात्र कं ्र॑तस्तल कौ मन:स्थिति उद्घाटित कर सकं, जिसके साथ स्वयं तादात्म्य स्थापित कर 
च॒काटै म्रथवा उसकी प्रनुभूति पात्र को मन:स्थिति कं साथ तदत हो गई है, तो वहु रचना गीतिकाव्यकी 
श्रेणी मेँ रखी जा सकती है। गीतिकाव्य में ग्रात्मानुभूति, हादिकता ग्रथवा भ्रावेगशील मनःस्थिति की 
ग्रभिव्यंजनाहीनतो की जाती दहै । कथा के ममंस्पर्गस्थिल गीतिकाव्यात्मक होनें पर सीधा प्रभाव डालते हँ । 
कथा-कान्य में कवि क्रा माध्यम रहता है ग्रौर कथाधित गीतों मं पात्रका। नाटकीयचित्रणोंके द्वारा गुप्तजी 
ने कथा-काव्य मे श्रपने माध्यम को गौण वनाया है ग्रौर गीतों की नियोजना करकं उसे ग्रौर भी ग्रपदस्थ किया 
है। साकंत' के वणेन नाटकीय हँ ग्रौर उमिला का विरहोच्छवास गीतिमय । गीतिकाव्य के प्र॑त्गत कथा 
का उतनादही भ्रंश गृहीत हौ सक्ता है, जो गागात्मक भ्रात्माभिन्यक्ति में बाधक न सिद्धहौ। ग्रतएव कथा 
का सांकेतिक प्रयोग ही संभव है। वस्तु-वणेना के स्थान पर भावव्यंजना को सजीव बनाने के लिए कथा-क्रम 
का निर्देश किया जा सकता है पर वह्‌ केवल पीठिका क रूप मे, जिसपर भाव-चित्र उभर सकं । गीतों में जितना 
उपयोग रूप-चित्रण या प्रकृति-चित्रण का किया जा सकता है, उतना ही धघटना-वणंन या इतिवृत्त-संकेत का । 
सूर प्रौर तुलमी ने यह कियाभीदहै। गृप्तजी भी इसी मागं «र चलेहं। 'साकेत' का कथाक्रम उसकी 
प्रगीतिग्रों में सुस्थिर है, गतिवान्‌ नही । गति गहरी नहीं है, मानसिक दहै, श्रतएव गीति-कान्योचित है । 
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वह॒ चौदह वषं की कालावधि का एकरसत्व लिए हए है । वैविध्य संचारियो ग्रौर वियोगदशाग्रों का है, घटना 
या परिस्थिति का नहीं । 


प्रतंधकाव्य ओौर प्रगीत : श्रव प्रथम प्रदन को लीजिए । क्या गीतिकाव्य वस्तु-व्यंजक प्रवंधकाव्य 
का सौदर्य-वद्धंन नहीं करता ? यह प्रन प्रस्तुतन विषय से संबद्ध नहींटै। हम प्रव्रंधकाव्य कं उत्कर्पा- 
पकषं की छानबीन में प्रवृत्त न होकर, यह निवेदन करेगे कि मार्मिक स्थलों पर विरल गीति-योजना वस्तु-विधान 
कं धाराप्रवाह को ्रव्याहत रखती है, पर भ्रं तवृत्तिव्यं जकर काव्य होने कं कारण उसका ग्राधिक्य कथा-वस्तु के 
विकासोन्मुख बाह्यार्थ-निरूपकं विवरणो को श्री-हत कर देता है । कामायिनी' में श्राकर दोनों काव्य-प्रकारों 
का एक संतुलन सव गया है, पर उसमें भी प्रगीतात्मकता समता की भूमि पर नहींटै, वह प्रवर॑धात्मकता 
की श्रपेक्षा कहीं प्रधानहो गयीदहै ग्रौर (साकेन' मं यह क्रम उलट गयादहै। सम्यक्‌ संतुलन का काव्य 
संभवतः हिन्दी मं ग्राता, पर नई कविता ने प्रगीतिकला कं ्रजिन मौदयं को रक्नानतक नहींकौग्रौर 
प्रध-वृत्ति मनोवैज्ञानिक ग्र॑तः प्रकार की शास्त्रीयता के मम्मुष धुनी पड़ गई । प्रत्रंध-रचना उपन्याम का 
स्वरूप श्रपनाने लगी श्रौर प्रगीत का उत्कपं ्रात्माभिव्यंजक न गकर वस्तुन्मृखीहो गया । कामागिनीः 
ग्रपनी कोमलता मे वलखाती' हई रचना मानी गई ्रौर 'साकेन' में प्रवंधधारा का क्रमिक विकाम प्रगीनि- 
प्रियता कं कारण क्षतिग्रस्त हूश्रा। साक्रेत' के प्रगीत प्रवंध-शिन्पमे संगति रखने है. पर कथाकीगतिको 
ग्रग्रसर नहीं करते । 


साकेत के प्रगीत-भेद : साकंत' के प्रगीत विप्रलेभ श्यंगार कं व्यं जक है । उनके तीन प्रकार है: प्रगीत, 
संबोधगीत, श्रौर पदपद्धति के गीत । पद प्रौर प्रगीत नवम्‌ स्गमेहं ग्रौर संपूण दशम सगं संवोधगीतिटै। 
ग्रष्टम सगं मे प्रवंधगीति का विधानहश्राहै। नवम्‌ सगं मे मुक्ितिमय मुक्तक रचनां गीनिकाव्य के क्रम- 
विन्यासके हेतु ही प्रयुक्त नहीं हुई, उनका स्वतंत्र विधानभीहूश्रा। नवम सगं मं मुक्तके, पद ग्रौर प्रगीत 
तीनो को क्यो रखा गया ? उमिला की अ्रात्माभिव्यजना को व्यक्त करना कविका लक्ष्य होना, तो वह्‌ केवल 
प्रगीतियां लिखता, पर उमे नायिका कं विरहाधिक्य का वणन करना था तथा उसके रूप, गृण ग्रौर कायं-संवंधी 
चारित्रिक विशेपताग्रो को स्पष्ट भी । निस्संदेह वह्‌ चमल्कारवादी कवि नही है, श्रताव विरहातिशयता का 
वणेन ऊहात्मक नही हुभ्रा। नायिका कं चरित्र का स्पष्ट ग्रौर्‌ उमकी विरहातिदायना कौ व्यक्त करने 
के लिए मुक्तक पद्धति ्रपनाद्‌ं गई तथा ह्‌ मरे प्रेरक भगवान' जैमे पदपद्धति कं गीत रचे गण्‌! विरहोच्छवास 
ग्रथवा भ्रात्मोद्गार को प्रकट करने के लिए नई प्रगीत-पद्धति का विनियोग किया गया, यथा--'कट्ती मँ 
चातकिं, फिर बोल । 

ग्रष्टम सगं का मेरी कटिया में राजभवन मन भाया' प्रगीत भिन्न श्रेणी की र्वना है । वहु कथातत्व से 
पूर्णतः प्रन्वित ही नहीं है, सीता कं चरित्राददा का व्यंजकंभी है ग्रौर गुप्त जी कौ जीवन-निण्ठा ्रौर युगचेतना 
का उदाह्रणमभी। सौ वार धन्यवह एक लाल को माई' उक्ति कौ भाति वह नाटकीय प्रभाव लिए हुए 
है । वह वस्तु-परक ग्रौर सोदर्य गीतिसुष्टि है, सीता की भ्रात्मानुभूति का म्रप्रच्छन्न प्रकाशन नही । 
हसे प्रबंध-प्रगीति की कोरि में परिगणित किया जाना चाहिए । 

संबोधगीति की रली मं दशम सगं लिखा गया, जिसमे सरयू को लक्ष्य कर उमिला ने ्रपनी व्यथा- 
कथा प्रौर बालकांड का संक्षिप्त वृतांत निवेदित किया । पर यह सबोधगीति प्रगीतात्मक न हौ कर, वस्तु- 
वणेनात्मक है। बालकांड की कथा संक्षिप्त होकर भावमयीहो गईदहै। वह्‌ स्मरण संचारी कं ग्रंतगेत 
भ्रा जातीहैश्रौर विरहोहीपकदटहैही। कवि ने सूच्यांशों कं सहारे पूवराग भ्रौर वियोग-दशा का निरूपण 
किया है। उमिला का यह्‌ संलाप उसकी विरह-वेदना को भलीभभाँति प्रकट करता है, पर यह उत्कृष्ट संवोध- 
गीति नहीं है, जसी कीट्स की श्रोड ट्‌ नाइटडइगेल ।' कवि ने प्रावरण भर नया रखा है. प्रसंगोद्भावना भी 
नई है, पर श्रभिव्यविति-भगिमा वस्तुनिष्ठ है। यह प्रबंधगीतिकाही एकं प्रकारदहै। श्रो गौरव गिरि, 
उच्च, उदार' भी संबोधगीति हे । 
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गीतिकाव्य : नवीन ओर प्राचीन : नवम सर्गं के प्रगीत वस्तुमयी गीति-पद्धति पर नहीं रे गए, उनमें 
नवीन प्रगीतियों का शिल्प ग्यवहूत हुश्रा । प्रायः सभी प्रगीत श्रात्माभिनिवेशमयी कला के उदाहरण ह, पर 
उनमें दो प्रकार की भावधाराग्रों का संगम है। वियोगिनी नायिका का सर्वागपू्णं चित्र रीतिकाल कं श्छुंगारी 
कवियोने तैय्यार किया था । ऊर्मिला का चित्र वही नहीं है, पर खाका वही है । साचा पुराना है रौर द्रव्य नया । 
ऊर्मिला का चारित्य नए युग की कल्पना है । नारी-जीवन के प्रति करुणा की दृष्टि भी नए युग कौदेनदहै। 
छायावादयुगीन उसकी विशेषताएँ है--्रतवत्तियों का प्राधान्य, विरहताप तथा कृशता की न्यूनता, स्थूल 
सौद्य-भावना का परित्याग तथा सूक्ष्म प्रात्म-विवृत्तिमयी व्यंजना । गुप्त जी ने श्रष्टयाम का विशेष श्राग्रह 
नहीं किया, पर षट्‌ऋतु वणन को भ्नन्य प्रसंगोद्भावनाग्रों कौ श्रपेक्षा ग्रधिक महत्व दिया । विरहोहीपन कं 
ग्रतिरिक्त संचारी भावों का ्रौर वियोग की दस श्रवस्थाग्रों का सत्तिवेश भी हुप्रा। श्रलंकारवादियों की 
चमत्कृत दौली का सत्कार भी उन्होने किया । उनकी सूक्तियां ग्रनुभूतिशून्य नही है, ग्रनुमूति श्रौर चमत्कार 
दोनों को लिए हुए ह । नई काव्यपद्धति से उन्टोने उक्ति-वैचित्य, प्रतीक-योजना, चित्रोपमता, लाक्षणिक 
वंलक्षण्य, मानवीकरण, ध्वन्यथं व्यं जना, विरोपण विपर्यय, स्वच्छंद-छंद-विधान श्रादि का स्थापत्य ग्रहण किया । 
प्रगीतकाव्य-रूप मे उन्होने इन्हीं प्राचीन श्रौर नवीन उपकरणों का समाहार किया। इसीलिए निदंश् किया 
गया है कि वियोग-व्णेन के पुराने रेखाचित्र को गुप्त जी ने नया रंग-रूप प्रदान किया या पुराने सचि मे नया द्रव्य 
ढाला। श्रतएव यह भी स्पष्ट हं कि उनकी गीतिकला में पदों का नया संस्कार ्रौर प्रगीतों का निरवंयक्तिक 
प्रयोग उपलब्ध होता है। ये रचनाएं पृथक्‌-पृथक्‌ न होकर प्राचीन ग्रौर नवीन गीतिशित्प के समन्वय को 
चरितां करती ह । श्रात्मनिवेदन-परक पद-पद्धतिसेये वहूत दूर ह प्राह । 


भाव-व्यजना : प्रतीक्षा प्रेम-परीक्षाहै। यहीमेग्रारंभ कर कवि वेदना का विष्ट प्रकट करताहै- 
वेदने, तू भी भली वनी' तथा 'विर्ह-संग श्रभिसार भी'। दोनों शरोर प्रम पलता है प्रगीत में प्रेम के उभय 
पक्षो कौ समतुल्यता दिखाते हुए ग्रकिचन प्रेमी के महव का निद्गेन किया गया है, । श्राजा मेरी निदिया 
गूगी' वयस्क वियोगिनी कौ लोरीहै। दरसो, परसो, घन वरसो' तथा कहती म चातकि, फिर बोन' गीत 
उत्कृष्ट हु प्रौर विरहोहीपक से कटी ग्रधिक भाव-व्यंजक हँ । निगख सखी, ये खंजन श्राए' के दारा प्रेम-पत्र 
को प्रत्यक्ष प्रकृति मे साकतिकं व्याप्ति का मुदर निरूपण हृभ्राहै। सखि, निरख नदी कौ धारा' प्रगीत की 
पदावली ध्वन्यथं-व्यजक है। टहेमंन-मंवंधी प्रगीत भावव्यजक उतने नही हं, जितने परिस्थिति-ज्ञापक 
प्रौर चमत्कारपूर्णं । भूलपड़ीतू किरण, कटां?" ग्रथवा शिशिर, न फिर गिरि-वन मे" प्रगीत के 
नवीन सौदर्यं को स्पष्ट करने हँ । (काली कालौ कोयल बोली" भावाक्षिप्त प्रकृति-चित्र है । “मुञ्चे फल मत 
मारो' भाव-गव्रलता का श्रच्छा नमूनादै। श्रव जो प्रिग्रतम को पाङ" या "लाना, लाना, सखि तूली प्रगीत में 
दशेनाभिलाप की मार्मिक ग्यंजना हुई है । “स्वजनि, रोना है मेगा गान भ्र्थ-गांभीयं का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
कतिपय प्रगीत सायाम रचित जात होते हू ग्रौर उनम गप्न जी कं श्रन्य गीतों का सा भावोत्कर्षं नहीं है, जैसे 
खिल सहस्र दल, सरम, सुवाम" या मनको यों मत जीनो ।' ऊर्मि हू म इम भवार्णव की नई' प्रगीत शील- 
निरूपक है । “मेरे चपल यौवन-बाल' में ऊमिना का प्रेम-गांभी्यं मनोमय न रहकर शरीरीहो गया दहै श्रौर 
वियोगावस्था में उसकी विगेप संगति नहीदै। कामको नलकारना ही पर्याप्त था। मचल कर मत सालः 
के द्वारा प्रात्मोन्मुख प्रेम को कायिक वनाने का उपक्रम गौरवपू्णं नहीं है । 


गीतिकला : "साकेत" के इन प्रगीतों मेँ कवि की मनोदुष््टि सूक्ष्म सौद -बोध ग्रथवा श्रात्माभिव्यंजना 
परही कंद्रित नहींहै। वह्‌ वारंवार विषय, वस्तु, चरित्र, प्रकृति प्रादि को स्थूल रूप मेँ ग्रहण करती चलती 
है । ग्‌प्तजी की कल्पनां सार्थकं होते हुए भी ग्रौपचारिकं या लाक्षणिक है, रीति-मुक्त नहीं हं । छायावादियों 
की माति उन्होने भावात्मकं श्रौर वास्तविक कल्पनां प्रधिकं प्रयुक्त नहीं कीं । इसी प्रकार गुप्त जी की पदावली 
कोमल ग्रौर मधुर चाह हो, पर उसमें शब्द-संगीत श्रौर प्रथ-निष्पत्ति का सामंजस्य नहीं है । पदलालित्य 
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का एसा सुप्रयोग, जिसकं द्वारा शब्दों के संगीत में भाव-प्रतिमा मूतं हो उठे श्रौर केवल प्रथवती ही नहो 
गुप्त जी कं गीतिकाव्य में क्वचित्‌ ही हृश्रा है । उनकी प्रवृत्ति शब्द-शोधन की श्रोर भी नहीं रही, श्रन्यथा 
श्रो गौरव-गिरि, उच्च उदार" कं साथ क्षाड'-पहाड' श्रर दृष्टि"- सृष्टि" का प्रयोग ही क्यो करते ! "दोनो श्रोर 
प्रेम पलता है" में दीपक श्रौर पतंग की कल्पना रीति-बद्ध है, पर वह उतनी नहीं खटकती, जितनी "जगती वणिग्‌ 
वृत्ति है रखती' की स्थूल-कल्पना । “उपमोचितस्तनी' वेदने, तू भी भनी वनी' प्रगीत के लिए दाल-भात में 
मूसरचंददहै। श्री गूंजती मधूमक्खी' उपयो गितावाद का नारा चाह वन जाय, पर वह सौदर्य॑-संस्कारों पर 
ग्राघात करती है । शब्दों के चयन में यटि गुप्त जी थोड़ी सतकंता व्रततं तो उनकी गीतिकला ग्रौर निखर 
उठ्ती। संक्षेप मे, साकेत' के प्रगीत मर्म॑स्पर्शी हं ग्रौर विकासन्नीन काव्यर्प कं उदाहरण ह । कतिपय 
प्रगीत एसे श्रवश्य हं, जो उत्कृष्ट प्रगीतकना के द्योतक ज्ञात होगे, यथा कटनी म चानकि, फिर बोल", (दरसो, 
परसो, घन बरसो', मुञ्च ए, मत मारो", श्रव जो प्रियतम का पाऊॐ' इन्यादि । 


यश्ञौधरा ; यशोधरा ' की भावधारा में 'साकेत' कौ स्वाभाविक परिणति हू्ईदै। ऊभमिनाका 
विरह-व्णन एकांतिक दै, पर यशोधरा का गाद्यस्थिक । दोनों में करुण-विप्रलेभ कं उद्गार है, पर यज्लोधगा 
कं मातृ-हूदय का चित्रणभी हुभ्रा है। साकत' कं प्रगीत ऊर्मिना क विग्टोच्छवाम है, पर य्लोधरा के 
प्रगीतो मं ग्रन्य पात्रा का ग्रात्माभिव्यंजन भी सम्मिलिनदै। वौद्ध-मंस्करृति का दार्निक या सांप्रदायिक रूप 
गृहीत नहीं हृभ्रा, पर यह व्यापक सास्करेतिक-भावना का स्फुरण ग्रवण्य है। प्रधानता निःमंदेह यशोधरा के 
निरवधि करुण विप्रलंभ को दी गर्ईहै। श्राय यहहै कि "यशोधरा में गुप्त जी ने ग्रपने गीतिकाव्य में गृहीत 
भाव-क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार कियाहै। ग्रव उनके जीवन की नाना प्र्थ-भूमियों में संचार दिखाई पडता है, 
पर उनकी पारिवारिक सीमा ग्रक्षुण्ण है । वह साकरेत'मेज्योंकीत्यों नेली गई। नायिकाप्रधान सांस्कृतिक 
काव्यम पारिवारिक सीमा का ग्रतिक्रमण अ्रनुचित हीन होता, कदाचित्‌ श्रकाव्योचित भी दिखाई पडता । 

परित्यक्ता : ऊर्मिला वियुक्ता है, पर यगोधरा परित्यक्ता ग्रौर उसका परिचय है-- 


जाश्रो नाथ श्रमृत लाग्रो तुम, मुक्षमें मेरा पानी; 
चेरोीही मे बहुत तुम्हारो, म॒क्ति तुम्हारी रानी। 
उसकी प्रंखो मे पानीदै ग्रौर म्रांचिलमं दूध । वह्‌ नारी के करुण-जीवन का त्यागपूणं ग्रौर सहिष्णु 
जीक्तसरूपटहै। यशोधरा सखि, वे मुञ्चसे कटक र जाते' प्रगीत म ग्रपरितोप प्रकट करती हुई उपस्थित होती 
है। इसी म्रनृताप कं साथ उसे प्रियक प्राथमिक परिचय कास्मरणहोतादहैग्रौर्‌ वह्‌ प्रिय कं श्रुतिपथ से भ्रानें 
ग्रौर दुष्टिपथ से चले जानें कौ श्रपनी संक्षिप्त प्रेमक्था कं कारण विह्वलहो उठ्तीहै। प्रिय कं समान 
निरलंकरृत बनने कं लिए वह अ्रपना केड-कलाप कतरी काभेट कर देती है, पर मौभाग्यविह्ल नहीं छोडती । 
मे हंस लेती तुज्ञे वियोग" या नाथ मुञ्जे इतना ही कहना! उसकी विविध मनस्थितियो कं व्यंजक प्रगीतहं । 
आ्आयंपुत्र, दे चूके परीक्षा, श्रव है मेरी वारी" का प्रगीत-सौदयं वस्तुनिष्ठदटहै। सखि, प्रियतमहं वनमें?' 
काश्चमतथामरणसुदर बनश्रायारी' म प्रेम ग्रौर वात्सल्यका दद्र ्राकपक है। "जलनेकोही स्नेह बना 
गुप्त जी की उक्ति म्रधिकं है, यशोधर।कीकम। जो यशोधरा कं हृदयम है, वही प्रकृति मं प्रतिच्छायित 
हो रहा है, यह छायावादी श्रनुभूति--सखि वसंत से करटा गए वे, मे ऊप्मा-मी यहाँ रही' प्रगीत म श्रभिन्यक्त 
हुईहै। इसके प्रतगंत षट्‌ ऋतुग्रों की भावाक्षिप्त व्णना म्मस्पर्शीहै। "कूकं उटी कोयल कालीः कोभी यही 
भाव-भूमिहै। ४ 
मातृत्व : यरोधरा का मातुत्व सचेत है । विरहानुभूति-गभित होने कं कारण वह्‌ प्रत्यधिकं कोमल 
है, उज्ज्वल भी । "चुप रह, चुप रह, हाय श्रभागे' के साथ यह प्रतीक-व्यंजना भी हई है-जीण तरी, भूरि- 
भार, देख, श्री, एरी ।' "किलक श्रे, मं नेकं निहारू' मे राहुल कं दांतों की यह सादृश्य कल्पना अ्रनूठी है 
श्रौर वात्सल्य भावना मनोवैज्ञानिक : पानी भर श्राया फूलों के मह मे श्राज सबेरे ! हां, गोपा का दूध जमाह, 
राहुल, मुख में तेरे ¦ ' 
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बाल-गोपाल कन्हैया" सूरदास के पद कास्मरण दिलाताहै। हैभीयहीपदही। गुप्तजीने 
मां कह एक कहानी' तथा “सो, मेरे प्र॑ंचल-धन सो' ्रादि गीतों मे बाल-चेष्टा तथा मातुहृदय करा स्वाभाविक 
चित्रण कियाहै। पर न यहाँ बालवृत्ति की श्रनेकरूपता टै, न मपतुहदय का उल्लास । यट श्रपनी करूण- 
स्युंगार-भावना को सहकारिता मं ही ्रपूवं है । 


विस्तरत भावभूमि : श्रव क्या रक्वाहै रोने में की धै्य-धारणा जाग, दुःखिनी कं सुख, जाग" के 
विरोधाभास में व्याकुल हो उठी। "कैसी डीठ, कहाँ का टोना ?' मे राहुल का कत्रिम गुरुत्व वात्सल्य का 
सुरुचिर संवद्धंक है । "रुदन का हँसना ही तो गान" सर्वाधिक सुंदर प्रगीत है तथा ब्रलंकृत काव्यकला का 
निदशेक । इसमे प्रेम क साधनात्मक रूप पूरी तीव्रता, गंभीरता श्रौर विकलता के साथ प्रकट हूश्रा है । 
इसे किसी भी छायावादी प्रगीत कं साथ रखा जा सकता है। यह सौदयं-संवेदन, प्रकृति-चित्रण श्रौर 
वियोगानुभूति की भ्रस्थूल-व्यंजना मे उत्कृष्ट ज्ञात होगा । "कह मुक्ति, भला, किसलिए तु मँ पाड ?', गए 
हो तो यह ज्ञात रहे", चाहे तुम सम्बन्ध न मानो", नदी, प्रदीप दान ले' प्रादि प्रगीत भाव-कषेत्र की संवृदधि व्यक्त 
करतेह। गृप्तजी प्रेम की विविध मनोवृत्तियों को उद्घाटित करते श्रवश्य है, पर उन्हे प्रकषं पर नहीं पहु 
चते । क्या देकर मं तुमको लूंगी", लूंगी क्या तुमको रोकर ही", फिर भी नाथन ्राए, ररे मन, भ्राज परीक्षा 
तेरी ब्रादि प्रगीतों में प्त जी श्रपने प्रकृत क्षेत्र मे हं । उनकी सीधी-सादी भावाभिव्यंजना भमंस्पशिणी है । 
'पधारो, भव-भव कं भगवान' प्रिय का स्वागतगान है, पर श्राग्रो हो बनवासी' की व्याकूल पुकार श्रधिक सदाक्त 
है। प्रगीतकला का चरम उत्कपं इस विदोपोक्ति मे देखिण-- 


जल मं शतदल तुल्य सरसते 
तुम धर रहते, हम न तरसते 
देखो दो-दो मेघ नरसते, 
मं प्यासौो की प्यासी । 
ग्राशय यह है कि प्रेम, विरह अ्रीर वात्सल्य कौ भावानुभूति म यशोधरा का व्यवितत्व सुविस्तृत भाव- 
भूमि पर प्रवतरितहुग्राहै। वहग्रश्रुमती नायिकाहैग्रौर उमकं करुण भावोच्छतास काव्यकल। कं निदर्दक । 
गृहिणी, वियोगिनी ग्रौर माता कौ उक्तियां मौलिकटं। वेक्हीमगनटंग्रौर कही ्नलंकृत मरन प्रगीतियां 
मार्मिक ह । अलंकृत प्रगीतियां उक्रतापूर्ण ह तथा दछायावादी काव्यकला से संपन्न । 


अन्य पात्र: सिद्धां की मानसिक प्रतिक्रिया को स्पष्ट करने के लिए प्रगीत-योजना की गई है। 
देखी मैने भ्राज जरा" मं वह भली-भाति प्रकट हूर्ईटै। धूम रहाट चक्र' क म्रत्यानुप्राम सारं गीत का सौदयं 
नष्ट करदेतादहै। श्रो क्षण-भंगुर भव राम-राम' गीतकी लेवी श्राकरेति विरक्ति पैदा करतीदहै। नंद, 
महाप्रजावती, र्‌ द्वोदन, पुरजन तथा छंदक कौ भ्रात्माभिव्यविनयां गीतिमयी हं । श्रवश्य ही प्रसंग-कल्पना 
या कथाक्रम कं द्वारा गीतिकाव्य भाराक्रांत नहीं हृग्रा है। प्रगीतों कं सहारे कथा-विन्यास किया गया । 
पर यशोधरा को वियोग-व्यथा को छोडकर म्रन्य व्यक्तियों का श्रौर भावों का महत्व प्रवंध-मंगत्ति मं ही देखा 
जा सकता है । उनका पृथक्‌ सौदयं नहींहै। "भाईरे, हम प्रजाजनों का हाय, भाग्य ही खोटा', चला गया 
रे, चला गया", भने दूध पिलाकर पाला, म्रादि प्रगीत पात्र-विहोष कौ केवल मनस्थिति सूचित करते हँ । कवि 
पारवंवर्ती पात्रों कं साथ तादात्म्य स्थापित न कर सका । 


गीतिकला : सकेत' की गीतिकला का “यगोधरा' में इम दृष्टि से विकास हृश्रा किं कंवि ने एक 
भ्रोर समृद्ध छायावादी काव्यकला का सुप्रयोग किया, जसे 'श्दन का हँसना ही तौ गान", सखि, बसंत से कहाँ 
गए वे", श्राग्रौ, हे बनवासीः भ्रादि तथा दूसरी ग्रोर सरलतम, पर सूलसित भावव्यंजना का श्रादक्षं चरितार्थं 
किया, जँसे--सखि, वे मुक्षसे कह कर जाते", "चाहे तुम सम्बन्ध न मानो ्रादि । इन दोनों ही प्रकार के प्रगीतो 
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मं माधूर्यं का निर्वाह हुश्रा श्रौर प्रात्माभिव्यंजना का प्रयास । एक तीसरा गीनि-प्रकार श्रौर है, जो कीं 
प्राचीन पदनदोलीकोनिष्‌ हए है, कही जीवनदर्शन का भारवाही दै श्रीर्‌ कटी श्रपरिप्करृत पदावली तथा 
प्रकाव्योचित दाब्दप्रमोगों द्वारा प्रधान करता दै। यह गीति-स्वन््य ग्रममृद्ध टै श्रीर्‌ श्रविकमिन गीनिकना 
कोस्पष्ट करनादटै। यह ग्रहादिकभी दहा उटनाद्ै। नित्चयही साकेतः के गीतों में जौ स्वच्छंदताहै 
वह्‌ यशोगरा'के गंभीर स्वरम दव गई है, पर कनात्मक मिदधियां यदं ग्रधिकरहै। यह भी उल्वेख करना 
चहिए करि साकेतः प्रौर 'यशोधरा' कौ गीतिकला प्रायः मममामयिक है ग्रौर वह गुप्त जी की प्रतिनिधि 
कलाह। श्रताएव किसी महत्वपूणं प्र॑तर कौ संभावन। नहीं कौ जानी चाहिए । एक वातश्रौरदहै। गुप्तजी 
कौ चमत्कार साधन-वृत्ति सूक्ति-प्रिय है ग्रौर ग्रमिव्यंजना-कौशल की मुखापेक्षी । उन्होने प्राचीनं श्रौर नवीन 
प्रलंकरणों के स्वतंत्रतापूरवंक उपयोग किया है । साकेत का जीवनादशे, यशोधरा, मे श्राकर समृद्ध ही नहीं 
हुश्रा, उसे दाशंनिक पीठिका भी प्राप्त हुई । 


सांत्वना : वापर" की विवेचना के पूवं सांत्वना' शोक-गीति की चर्चा म्रावह्यक है। 'सांत्वनाः 
पत्रशोक-विषयक सुदीधं शोक-गीति है, पर वह ग्रप्रकाित है, ग्नप्राप्य भी । उसमे ब्राख्यानक काव्य कौ डेली 
प्रयुक्त हुई है, पर उसका भावानुवंध गीति-काव्यात्मक है। वह वस्तुनिष्ट-कला से वक्त है, फिर भी शोक- 
गीति समन्षी जायगी । उसमे कवि के हदय का हाहाकार सरल, स्पष्ट ग्रौर मी{ ढंग से व्यंजित हुम्रा है। 
हिन्दी में वह्‌ ग्रपने दंग की--वात्सल्य रम की--म्रप्रतिम रचनादै। मंभवदहै, वह्‌ कभी सुलभदहौ। यह्‌ 
ग्रंश द्रष्टव्य है-- 
““ “श्रव न लिखो' ररे ठहर "नहीं, श्रव नहीं" करू क्ष्या ?' 
मक्ष से खेलो' "काम श्रधूरा छोड धरं क्या? 
फिर कर लेना' सुलभ श्राजमभी हों ये बातें, 
कहां लेखनी छीन-क्षपटने की वे घातं?" 


आत्मसंरखापात्मक प्रगीत : द्वापर : सांत्वना' का व्यग्र समाधान द्रापर' है । पर क्या वह्‌ गीति- 
कव्य है (1 मेनं उसे नारकीय म्रात्मसनाप ( 12111216 11101110 प € ) माना है ह जो गीतिकाव्य का ही 
एक भेददै। प्रजी के मुकवि ब्राउनिग श्रात्मसलाप-कना के मिद्धहस्तन गीतिक्रार थे। द्वापर' साकेत 
ग्रौर 'यदोधरा' की गीतिकना से भिन्नकोटिकी रचनादटै। इसमें पात्रों की मनोगतियों को कवि ने ग्रात्म- 
संलापो के माध्यमसेव्यंजितकियाटै। वेभ्रात्मोद्गारहीहस्रौर्‌ गीतिकला के नमनेहं। श्रात्मकथात्मक 
रोली के माध्यम से परिस्थितियों का ग्रात्मीयता पूवक चित्रण हौ जाता है रौर व्यक्तित्व का मर्म॑स्पर्शी विहलेषण । 
मनः प्रक्रिया की निरवधि अ्रभिव्यक्ति मवदना को प्रमुख, प्रत्यक्ष ग्रौर सीधे ढंग मे उपस्थित करती है । उनमें 
कथाप्रवाह्‌ के माध्यम ग्रथवा घटनाभ्नो के म्रावरण कां म्रावश्यकता नही रहती । 


विधान : द्वापर" के नायक कृप्णह। वेहीकंद्रवर्ती चरित्र ह । उनके क्रंतिकारी, प्रेमी प्रौर 
मानवीय स्वरूप का चित्रणही प्रधानदहै। पर सोलह चरित्र को उपस्थित कर कवि ने कृष्ण को षोडष-कला 
संपन्न ही नहीं बनाया, सभी पात्रों का भावोच्छ्वास भी व्य॑जित किया । 
गीतिकाव्य का प्राकार भावसघनता के कारण लघु होता है ग्रौर स्वस्ुप सुगेय, पर द्रापर' की प्रगीतियां 
सूदीधं ह श्रौर संगीतात्मक नहीं हं । यहां यह प्रशन उठता है कि क्या इसके कारण द्वापरः प्रगीत-रचना न माना 
जाय ? मँ कहूंगा कि संगीतात्मक प्रगीत के ्रतिरिक्त लघु, प्रलंब तथा स्फुट प्रगीतात्मकं रचनाएं ्राधुनिक-युग 
मे हुई है प्रौर केवल टेक-प्र॑तरा या लघुत्व के श्रभाव मेवे ग्रप्रगीतात्मक नही हौ जातीं । द्वापर" की प्रत्येक 
रचना मे एक ही भाव का एकतान रूप चाहे न मिले, पर उसको प्रमुखता श्रवहय मिलेगी । श्रात्मोद्गार 
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स्वतः प्रगीतकान्य का लक्षण है। द्रापर' मे प्रत्येक पत्र मनोवृत्ति-विशेष को लेकर ग्रपनें व्यक्तित्व का 


७७ 


उद्घाटन करता है । उनके क्रिया-कलाप ग्रौर भावोच्छ्वास कृष्ण से संबद्ध होने के कारण नायकं की स्थिति 
निमित करते हं । व्यक्तिगत ग्रात्माभिव्यंजना प्रगीतकाव्य की सर्वोपरि विरोपतारहै। श्रताव द्वापरः के 
प्रगीततत्व पर्‌ प्रर्नसूचक चिह्वं नही लगाया जा सकता । मे करहगा कि वापर प्रगीतकाव्यही नहीरहै, 
उसमे तलस्पहिता, भावावेग ग्रौर अ्रात्मीयता का यथेष्ट विनियोग भी दिखाई पडगा । इतनी भ्राघात- 
कारिणी शक्तिग्‌ष्नजी कौ ग्रन्य किसी रचना में नही । पर यह उनकी गीतिकला का ग्रपवाद है ; साकेत, 
यशोधरा ग्रौर कुणाल-गीत' से यह भिन्न कोटि की रचना दहै। 


भाव-प्रतिमापं : वापरः मे दो भिन्न प्रवृत्तियां सक्रिय हू है । प्रथम प्रवृत्ति आत्मलीन पात्रों का 
भावोन्मेष प्रकट करती है, यथा--गोपी, राधा, कुन्ना । दूसरी प्रवृत्ति सामाजिक प्रौर सांस्कृतिक मानों से 
संबद्ध क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करती है, यथा--विधृता, बलराम, नारद । द्वापर में संदेह के 
फूल ने विदवास का फल दिया । प्रेम की सुकोमल धरती को फोडकर विद्रोह का वृक्ष उत्पन्न हूश्रा । श्रात्म- 
लयकारी प्रेम के पाड्वं में विष्वंसकारी पौरुष जागरूक रहा । गोपालकृष्ण ्ररारण-शरण ईदवरत्व के प्रतीकं 
हैँ । राधा श्रात्मसमर्पणरीला उत्कृष्ट प्रेमिका है । उल्लसिता यशोदा वात्सल्यमयी है । विधृता पुरूष के 
ग्रत्याचार, संदेह ग्रौर उत्पीडन का प्रतीकं है। वह्‌ दांपत्यजीवन की समस्याग्रों का इंगित करती है तथा 
नारी की स।माजिक स्थिति पर सप्ररन होती है। बलराम सामाजिक, धार्मिक प्रौर राजनीतिक क्रांति के 
म्रग्रदूत श्रौर कृष्ण के सहयोगी ह । ग्वालबाल व्यक्तित्व-रहित हँ, पर कृष्ण को नवयुग-निर्माता समज्ञते 
हँ। श्रे पलट दी काया ही इस केशव ने काल कौ" सामूहिक गीतदै। नारद क्राति का माहात्म्य स्पष्ट 
करते ह। संघर्ष॑शील जीवन उन्हे प्रियदहै। देवकी के मनम कस के प्रति ग्र वेशपूणं भ्राक्रोराभाव है। 
उग्रसेन सामान्य चरित्र हँ । उनमें पितृ-हूदय की उदारता, पुत्र की हित-चिता तथा सतोगुणी वृत्तियां हं । 
कस श्रपना नियंता श्रापहै। वह्‌ साम्राज्यवाद का प्रतीक है। वह म्रहुताग्रस्त, नास्तिक, मत्स्य-न्याय 
का समथंक, निर्बध, पराक्रमी, पुण्य-पाप को तत््वहीन समञ्ने वाला क्ूर-कर्मादहै। अ्रक्रूर ग्रौपचारिक श्रौर 
सद्धावनाशील पात्र है। नंद कृष्ण के लौट श्राने की प्रतीक्षा करते रहते हं। कुब्जा कृष्ण कौ रूपासक्त 
ग्रनन्य प्रेमिकाहै। श्रौर गोपयां? वेविरह्‌कौग्रवतारहीहं। वे राधासे ग्रभिन्नहं ग्रौर कृष्ण-प्रममें 
उन्मत्त । वियोग की चरम ्रवस्था मं राधा कृप्णमय हो गड्‌ ग्रौर गोपियां राधामय। सुदामा संकोचशील 
मित्रह। निष्कपं यह है कि द्वापर में म्रनेकं कोमल ग्रौर परुष भाव-प्रतिमाँ निमित हुई ह म्रौर वे प्राणवान्‌ 
भीदह। द्वापर' में जीवन कौ विशाल रंगज्ाला का नि्मणि हुग्रा ग्रौर मनोवज्ञानिक प्रगीतों का विधान। 


गीतिकला : द्वापर' की यह प्रमुख विशेपता है कि उसमें यथार्थं जीवन का सप्राण श्रालेखन हुग्रा । 
कवि ने व्यक्तित्वो का श्र॑तरंग उदूघाटित करते हुए उनकी स्वानुमूतियों का व्यक्तीकरण किया । कथावस्तु, 
नायक, घटनाएं, सभी कुदं मानसिक श्रधिकरण मं रख दिए गए । यह स्वानुभूतिमयी भ्रात्मोद्गारात्मक 
गीति-पद्धति भावाविष्टहै। इतना म्रावेग गुप्त जी की ग्न्य किसी रचना में नहीं मिलता। यह विशिष्ट 
मनःस्थिति की र्ना है । जीवन मं सवतोमृखी क्रांति ग्रौर भ्रात्महारा प्रेम की एसी सशक्त श्रभिन्यक्ति 
उन्होने अन्यत्र नहीं को । पूरे काव्य मेग्रौर विशेषतः गोपी, कुब्जा श्रौर विधृता प्रंशों मं प्रगीतकला का सुंदर 
विन्यास हुग्रा। विदग्ध-भणिति स्रथवा वचन-भंगिमा का सर्वत्र प्रसार दिखाई पडता है, पर वह प्राचीन 
पद्धति पर ग्राधित नहीं है, नई का(व्यकला का श्राधार लिए हुए है । प्रगीतक्राव्य कैक्षेत्रमें द्रापर' की विशिष्ट 
स्थिति है ग्रौर सौदयं भी उसका श्रपना है । 

पर गुप्त जी के कान्य-विकास मे, विदोपतः गीतिकेव्यके क्षेत्र में द्रापर' एक श्रपवाद है । वहु उसके 
प्रणेता के कवि-व्यक्तित्व का प्रतिनिधि काव्य-ग्रय नही है । साकेत" , यशोधरा श्रौर कुणाल-गीत' में 
वैचारिकता का एक विकास-सूत्र उपलब्ध होता है, पर ्वापर' उसमे जुडता नहीं, उसकी कंडी श्रलग ही रह्‌ 
जाती है। गुप्त जी की सामान्य मन:स्थिति तथा विधायक जीवनादशे श्रथवा गांधीवादी दाशनिकता "साकेतः, 
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यशोधरा" ग्रौर कुणाल'-गीत' मेँ उत्तरोत्तर विकमित होती गर्द दै। सांस्कृतिक नवौत्थान की भावना मी 
उसी क्रमम समृद्धश्रौरसाकारहुरदहै। पर दवापर' इम विकरास-क्रममे प्रंत्तभुकत नदी हौ पाना । उमम 
कवि ने श्रनक पात्रों को लेकर मनोवैज्ञानिक प्रयोग श्रधिक करिण । ग्रतणव वह विशुद्ध भावात्मक गीति- 
सृष्टि न होकर, मनोविज्ञान ब्रौर चरित्र-चित्रण-प्रधान करृतिहा गदे । 


प्रोदोत्तर काल : द्वापर" के पदचात्‌ श्रात्रेगलील गीनिकाव्य की मृष्टिनदी हू । कवि की प्रवृत्ति 
ग्र॑तजेगत को प्रधानतान दं सकौ। 'कुणानः-गीत' प्रगीतकाव्य के प्रतिवन्तनक्रान की रचना है। इसमें 
न वह्‌ तरल भावोन्मेषदहै ्रोर न वह्‌ ग्रालंकारिक ग्रभिव्यजना, ज गुप्त जी कौ पूववर्ती रचनाग्रों मे दिखाई 
पड़ी । इसमें गुप्त जी की संपूर्णं जीवन-साधना का विधायक जीवन-स्वप्न प्रौर गांधीवादी लोकादकं परिपक्व 
रूप मं प्रधिष्ठित हं । यह्‌ कृति प्रौढोत्तर कालिक इसलिए समज्ञी गई कि यह वृद्धि-विशिष्ट है, पर दादनिक 
गीति-रचना के प्रशांत सदयं श्रौर उदात्त चरित्र-कल्पना के गंभीर सौष्ठव से सुसंपन्न भी है । 


कुणाल-गौत : दाशंनिक गीतिकाव्य : 'कुणाल-गीत' में गुप्त जी के गृहीत जीवनददौन का, गांधीवादी 
विचारणा श्रौर प्रौढ जीवनादशे का पूणं विकास दिखाई पडता है । इसमें भावुकता की ग्रपेक्षा दाशेनिकता 
का--बुद्धितत्त्व का--प्राधान्य है। राजकुमार कुणाल का भ्राददं चरित्र श्रौर उसकी जीवनोत्थानमयी 
विधायक कल्पना (कुणाल-गीत' के प्रगीत-सौप्ठव का मूलाधार है। साकेत" श्रौर यशोधरा' कौ गीति- 
परपरा यहाँ कथात्मक प्रतिबधों का सवथा तिरस्कार कर केवल गीति-परिच्छद मं प्रकट हुरईदहै। ब्र॑तर यही 
है कि यहाँ दाशनिकता प्रधान हो उठी है, ग्रौर पूवेवर्ती गीत्तिकाव्यों मे वह्‌ ्रप्रधानथी । ज्लंकार' की दारनिकता 
भावमयी है श्रौर स्रपरिपक्व, पर कुणाल-गीत' कौ दार्शनिकता सूनिरिचत विचार-सरणि में गृहीत है प्रौर प्रशस्त 
भी । यह्‌ उच्चाह्यी जीवन-निष्ठा म व्यूत्पन्नदहै। इस न ्रसाटित्यिक तत्त्वज्ञान कास्वरूपप्राप्तहै,न 
यह्‌ उदात्त जीवनयोजना से निरपेक्ष है । संक्षेप में, कुणाल-गीतः' गुप्त जी के जीवनदजशेन का शीषं-णःल है । 

कुणाल-गीत' मे पथ-गीत हैं । वे जीवनदशंन कौ व्यापक महत्ता को प्रकट करते हँ तथा वुद्धकालिक 
सास्कृतिक उच्चादद को लिएहुणहं। श्रव्यही वे कुणाल के ्रात्म-कथन ह, म्र॑तर्यात्रा में पड़ने वाले गति- 
प्रेरक विराम-स्थल हं । कुणाल एेसा पात्र है, जिसने अ्रपनी समस्त ्रनुभूतियों को निर्वेद में पयंवसित कर 
दियाहै। शांतरसमभीम्रास्वाद्यहोताहै। परकूणालका चरित्रविकास भावापन्नही नहीं है, वह्‌ संकल्पात्मक 
बौद्धिकता से निष्पन्न भी है । तच्व-बोध मानो उसका स्वस्व है । तत्त्ततल से ही निकलता' उसके साधना- 
रील व्यक्तित्व का मंतव्य है । 

भाव-भूमि : 'कुणाल-गीत' मं विदव-बंधुत्व की व्यापक भावना, सांस्कृतिक वशिष्ट समन्वित 
चरित्रोत्कषं श्रौर गौतम बृद्ध के करुणावाद की त्रिवेणी प्रवाहित हई है। अधिकांश प्रगीत कुणाल-पत्नी 
कांचनमाला को लक्ष्य कर कहू गए हं । दांपत्य भाव के संस्पशं के कारण थोडी भ्रात्मीयता अ्रागई है, पर 
वह्‌ ग्रौपचारिक है। बौद्ध जी;नदशेन ने इन्हुं उपदेश-निष्ठ बनाया है। कुणाल का व्यक्तित्व महान दहै, 
पर वह मानवादशं का भ्रात्मोन्मुख भ्रौर विरतिपूणं स्वरूप है । यहां कवि-दुष्टि काव्य-विषय पर केद्ित हो 
गई है, वह भाव-सुषमा पर स्थिर न रह सको । कांचनमाला प्रत्येकं परिस्थिति में कुणाल की सहानुभूतिङ्ीला 
संगिनी बनी रही । वह्‌ स्वयं मौन है, पर कुणाल कौ शक्ति, ्रधे कौ लकड़ी, सहधमिणी, सखी ग्रौर प्रेममयी 
है। उसका प्रचंचल नारीत्व गौरवपूणं है । यह इस कृति की कौटुम्बिक क्ाव्य-सीमा है । मेहं कौटुम्बिक 
कवि मत्रि" इसी समय का एक स्फुट प्रगीत है । 


भाव-व्यंजना : शांत रस : विरोधियों के प्रति प्रेमभाव रखना भ्रौर प्रत्येक परिस्थिति का गुण-दर्शन 
करना कुणाल कौ प्रमुख प्रवृत्ति है । प्रधा होने पर वह्‌ प्र॑तमुंख हौ गया, पर उसका लक्ष्य लोककल्याण ही 
रहा । उसकी संवेदनरीलता यदि उदार वृत्ति के साथ-साथ वद्धंमान होती जाती तो वह मनोवज्ञानिक सत्य 
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होता श्रौर गीतिकाव्य के लिए उपयोगी भी । वह प्रत्येक वस्तु, घटना या व्यक्ति का सत्स्वरूप ही देवता है । 
रौर संतो का साधना-मारगे ्रपनाता है । उसकी श्र्यात्रा-वहि्यत्ा सपक्ष है । प्रात्मायं श्रौर लोकाथं की 
एकता तथागत के श्रध्यात्ममागे की परमसिद्धि है। वह गंधीवादी जीवनयोजना का चरमोत्कषं समञ्ली जायगी । 

कुणाल गृहस्थ-संत है । भार उतरना है तो तर, नारायण हो मेरे नर चलता हं श्रंधा होकर भ्राज 
तथागत के पथ पर", "पाऊं सबकी प्रम-वष्टि मै, दू सब को विशवास श्रादि प्रगीत इसी भ्राध्यात्मोन्मुली प्रवृत्ति 
के निदरदौक है ।' "यशोधरा" की भ्रपेक्षा यहाँ पर बुद्ध-दरन का विरोष प्राग्रह स्पष्ट होता है, पर वह्‌ भारतीय 
श्ञान-मागे का प्रविरोधी ही नहीं, रूपांतर भी है । कुणाल-गीत की मुख्य वृत्ति श्राध्यात्मिक ह भरौर भाव एम 
या निवेद है। उसकी व्यंजना वैचारिक श्रधिक है, उन्मेषमयी कम । ये प्रगीतियां विवेक की उक्ति 
है। इन्दे भ्रात्मोदगार न मान कर श्रात्मकथन ही संमञ्लना चाहिए । 


सहयोगी भाव : पथ-गीतों में एसे भ्रनेक स्थल श्राए है, जहाँ कुणाल का संयत पल्नी-परेम प्रकट हृभरा 
है। पर उपदेश-निष्ठत। ग्रौर बुद्धि-विशिष्टता के कारण यह्‌ दापत्यभाव ग्रविकसित रह गया है । प्रामवास 
के प्रसंग में कतिपय प्रकृति-चित्र प्रंकित किए गए है, पर कवि की वृत्ति जितनी जीवन-व्यापारो मेँ रमी है, उतनी 
प्राकृतिक सौदयं में नहीं । ब्रादर-निष्ठा भी भावृकता पर हावी हो गर्दटै। सोएहैं मृद मेरे सरोज! 
ग्रलंकृत भ्रौर साभिप्राय प्रकृति-चित्र है । यदि दारौनिकता प्रधान न हो उठती तो प्राकृतिक रूपों श्रौर 
व्यापारो में रस-ग्रहण किया जा सकता । म्राम्यजीवन की विशेषताग्रों का विवरण देते हुए क्रम का श्रौर 
प्रातिथ्य-धर्मं का महत्व उद्घाटित किया गया है । प्राम-पुर के बीचवाली, हो नई संस्कृति निराली" मं कवि 
नई संस्कृति के निर्माण काप्राकाक्षीरै। धर्मं, युद्ध, समाज तथा राजनीति विपयक प्रादर्शो का कवि ने पर्याप्त 
विदलेषण कियादहै। धये न धार कृपाण में" उसका निषप्कपं है। काव्य के सम्बन्ध में कवि की उक्तिं 
द्रष्टव्य ह । वह्‌ रसवादियों की भांति काव्य-रस को ब्रह्यानंद-सहोदर कहता है प्रौर कलावादियों की भति 
सत्य, रिव भ्रौर सुंदर । काव्य इष्ट का संदेश-वाहक, कम-प्ररक, गति-संचालक भ्रौर सौ-सौ राज्योसेभी 
श्रेष्ठ है । बहो बंधु, स्वच्छंद भाव से, रति-मति-यति-गति भंग न हो" उक्ति स्वच्छंदतावाद को मर्यादा के 
भीतर ही स्वीकार करने का मंतव्य स्पष्ट करती है। ये सभी मनोवृत्तियाँ एक ही भावधारा की--शांत 


रसं की सहयोगिनी हँ । 


गीतिकला : कुणाल-गीत भ्रायास-साध्य कृति है । यहाँ श्रलंकृति श्रधिक नहीं है, पर भावोन्मेष 
की न्यनतादहै। विशुद्ध प्रगीतरचना की दृष्टि से यह ्रधिक सफल कृति नहीं कही जा सकती । निर्चय 
ही प्रौढि का वैचारिक गांभीयं प्रर श्रादशे-साधना का श्रात्मसंयम प्रकट हुभ्राहै। कवि की पदावली प्र्थवती 
है, पर सूक्ष्म भावचित्रण की कला से समृद्ध नहीं है । पदावली मे ऋजुता ग्रौर मार्दव है, माधुयं श्रौर लालित्य 
नहीं । राब्द-योजना में संगीतात्मक परिशोधन नहीं दिखाई पडा । हानी, ज्योती, जाइयो, श्राइयो श्रादि 
प्रयोग खटकतेहं। घूट की तुक ऊट से मिलाई गई ग्रौर उसे खूटसे बांधा गया। एसे कर्णं-कट्‌ प्रयोग 
भीहुए ह । संस्कृति के तत्सम तथा वुन्देलखंडी के ग्राम्य शब्द-प्रयोग जहां -तहाँ मिल जते है । लंबे समासो 
की योजना गीति-काव्योचित नहीं है । लाक्षणिक प्रयोग, प्रतीक-व्यंजना, रूपक-विधान भ्रादि सुविन्यस्त 
हं । श्रप्रस्तुत योजना के श्र॑तगत पौराणिक उपमानौं का चयन कवि की विशिष्ट श्रौर स्थायी प्रवृत्ति है। 
चमत्कार-साधनमभी हृम्रा है, पर वह कवि का साध्य नहीं है। प्रौढोत्तर-कालमेंकविने पुनः श्रभिन्यक्तिगत 
सादगी श्रपनायी है । कतिपय प्रगीत निस्संदेह्‌ उत्कृष्ट हँ, जेसे--ह ! ्रवनि श्रौर प्र॑बर प्रणाम ! ' देखता 
है मे श्रदूभुत श्राज' तथा एक ग्रोर सौ राज-विधान' । प्रत की लोकोत्तर-परिणति तथा बहुजन हिताय' का 
नारा भ्रनाटकीय नहीं है। यह गीतिकला वास्तव में प्राश्रमवासिनी है। 


विङववेदना : इस कृति का उल्लेख किया जा चुका है । प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के समय इसकी 
स्वना भ्रारंभ हुई श्रौर द्वितीय महायुद्ध के समय पूणं । सोलह-सोलह श्रौर पंद्हु-पद्रह मात्राप्रौ केदो सौ हक्कासी 
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छंद-बंदो मे यह रचित है । इसमे कवि ने किसी कथावस्तु का श्रवलंब नहीं लिया । उसने युद्ध श्रौर उसके 
दुष्परिणामों की श्रालोचना करते हुए श्रपने समस्त युग श्रौर उसकी विषमताग्रों का विवरण उपस्थित किया । 
यह्‌ लघु-काव्य कवि-हूदय के उस हाहाकार को व्यंजित करता है, जो विदव-वेदना का सकरुण स्वर प्रौर भौतिक 
सभ्यता का दृष्परिणाम है । इसमें किसी विह्छेष विचारणा का कवि ने उपयोग नहीं किया । उसने साधारण 
जन की मनःस्थिति में श्राकर विज्ञान की संहारक शक्तियो का नाहा चाहते हृए, उसे मानवकल्याण मेँ सहायक 
बनाने की कामना की टै। यह भाव्‌कतापूणं ढंग से लिखा गया युद्ध-विरोधी कान्य है । इसकी काग्यकला 
इतनी विवरण-प्रधान श्रौर वस्तन्मुखी है तथा शैली इतनी वणेनात्मक है कि इसे गीतिकाव्य की सीमा मँ स्वीकृत 
करना दृस्साहस का काम है । यह्‌ वैतालिक" की 'विदव-वेदना' है, भ्र॑तर्वंदना नहीं, यथा-- 


समय के सुर, वसुधाके वीर, 

बुद्धि का मेरुदंड धर धीरः 

मणे वह॒ विज्ञानाग्धि गंभीरः 

निकाले मक्ता-हाटक-हीर, 
कितु शिव कौन, करे जो त्राण । 
बचा ले विष से सव के प्राण। 


अंजलि ओर अध्य : यह शोक-गीति की श्रपेक्षा श्रद्धांजलि ग्रधिक है । इम कान्य-पुस्तक की कंद्रवर्ती 
भावना महात्मा गांधी के निधन से उद्भूत कवि की मन-पीडा है । यह रो वृत्ति म्रमिश्र नहीं; ग्रात्मग्लानि, 
दैन्य, पडचाताप, विइव-मेत्री, मानवतावाद से परिपुष्ट राष्ट -भावना प्रभुर मनोवृत्तियों का सन्निवेश है । 
श्ररे राम, कंसे हम भ्ल, श्रपनी लज्जा, उसका श्लोक ? 
गया हमारे ही पापों से श्रयना राष्टर-पिता परलोक ! 


मे श्रभिन्यक्त शोक, लज्जा तथा ग्लानि कौ भाव-शवलता प्रायः संपुणं श्रद्धांजलि की मूलवर्ती मनस्थिति प्रकट 
करती है। यह्‌ विशुद्ध शोक-गीति न होकर श्रद्धांजलि है, क्योकि कवि के मन का शोक, स्थायी भाव होने पर 
भी, श्रालंबन के गुण-दशेन श्रौर माहात्म्य-वणन का ्रतिक्रमण नही कर पाया। श्रवश्य ही भ्रंजलि' में 
मामिकता है, पर श्र्यं' मे कवि कौ कामना मात्र । यह्‌ कामना भावोद्रेलन का वह्‌ रूप है, जिसमें हम श्रभाव 
को स्वीकार ही नहीं करना चाहते । यह्‌ हेत्वाभास (२2116५८ शिभ्त्छ) का उदाहरण है। र्ट्‌ 
पिता के प्रति जितनी श्रद्धांजलिरयां श्रपित हुई, उनमें यह्‌ उत्कृष्ट श्रौर भावपूणं कृति है । 


भूमिमाग : यह विषय-प्रधान सोदेश्य गीति-रचना है । इसमें इक्कीस गीत संगृहीत है । गुप्त जी 
की गीति-दोली श्रपनी विशिष्टता रखती है । वह श्रात्मामिव्यंजक होने पर भी वस्तुनिष्ठ रहा करती 
है। भूमिभाग' की यही रचना-पद्धति है। यह कृति गुप्त जी की वेतालिकं प्रवृत्ति या समयानुसारिता 
के गणको प्रकट करती है। भ्राचायं विनोबा भावे नई सामाजिक क्रांति भ्रौर नवीन ्रथ-व्यवस्था को भूमि- 
दान यज्ञ केद्वारा देश में प्रवतित करने काग्‌रुतर कायं कर रहे हं । उनकी इसी श्रहिसक श्रौर सर्वोदयी क्रांति 
का सत्संदेश ग्‌प्त जी ने (भूमिभागः में प्रमिन्यक्त किया है । यह गांधीवादी जीवनददेन की नव्यतम परिणति 
है। गुप्त जी भ्राद्ावादी कवि ह । उनका भूमि-हीन' भूमिदान-यज्ञन्की सफलता का विरवास लेकर 
भ्रपने भ्रात्मोदगारों को गीति-बद्ध करता है। भूमि-वंदना श्रौर बलि-वंदन करते हुए उन्होने एक खेत' का 


ष 


भ्रभिलाष व्यक्त किया है। उनके भूमि-हीन' ने कवियों की खबर भी ली है-- 
कल्पित तप्रिया-विरह को बाधा, 


सहते हो तुम श्राप प्रगाधा, 
कितु यथार्थं प्रभावों का हम सिर पर बोक्ष लिया करते हे । 


५८१ 


चदौती" में कृषक-पलनी भूमि का दान करने के लिए श्रपने पति को मनाती है । "सुनते हो, हे स्वामी ! ' में 
पारिवारिक माधूयं की श्रभिव्यक्ति हुई है। भूमि का श्रधिकार छोड़गे न तृण भी प्रगीत परुष भावना को 
व्यक्त करता है । श्रनुनय' मेँ कवि स्वयं साग्र श्रपनी भूमि का दान करता है । लिए हो तुम कब से भू-भार { 
उसे बेंटाने काहमको भी दो भ्रवसर इस बार ।' भू-भ्रष्ट' ग्रपने शिशु किसी उदार व्यक्ति को देकर मरना 
चाहता है । जीवन की कठोर वास्तविकता का परिचय कराते हुए कवि ने पौराणिक दृष्टांत श्रौर उपमान 
रक्खे हँ तथा व्यंग्योक्तियां भी की हँ । यह्‌ एक मार्मिक श्रौर समयानुकूल गीति-रचना है । 


विहोष : कवि की प्रौढोत्तर कालिक प्रवृत्ति सरलता तथा व्यंग्य-विनोद की श्रोरहो गरईदहै। उसका 
चमत्कार-साधन संपूणं उक्ति की वक्रता पर निर्भर रहने लगा है । वह प्रगीतकाव्य के प्रकर्षं को स्पदं कर 
सदाश्यी प्रासादिकता की ग्रोर पुनः लौट प्राया है । उसकी गीतिकला में गंभीरता श्रौर सरलता तथा वस्तु- 
मत्ता श्रौर वैचारिकता प्रधान हो उदी है। भावोन्मेषशील ब्रभिव्यक्ितियां चाहे कम हुई हों, पर जीवन की 
ग्रनेकरूपता उनमें प्रतिच्छायित है। गुप्त जी कला का स्वागत श्रा, नव-नव वेष धरेःकेदट्रारा करते है । 
प्रौढि के पश्चात्‌ यदि प्रगीतकला का वैभव कम भीदहुभ्राहो तो क्याचिता? गुप्त जी स्वयं ्रसफलसे 
कहलाते है--हुश्रा ्राज प्रसफल मै ; किंतुपा रहा ह अपने मेँ नवोत्साह्‌ नव बल मेँ!“ एसी श्रसफलता 
भी स्पृहणीय है, पर उनकी परवर्ती कान्य-कृतियां श्रसफल रचनां नहीं है । समसामयिक काव्यकला तो 
गूप्तजी की श्रपेक्षा प्रगीत-रित्प से कहीं श्रौर दूर हट प्राईहै। 


उपसहार 

गप्त जी गीतिकाव्य की विवेचना करने के उपरांत हम इस निष्कं पर पटुंचते ह कि उनका गीतिकान्य 
प्रगीतात्मक है, पर वह कथाधित, वस्तुनिष्ठ तथा भ्रात्म-संलापात्मक भी है । उनके प्रगीत शेली-वंशिष्टूय के 
कारण चिप नहीं पाते, श्रपना परिचय प्रापदेते हं । हिन्दी में गुप्त जी के गीतिकाव्य का पृथक्‌ स्वरूप श्रौर्‌ 
विशेष स्थानहै। लछायावादी प्रगीतकला की उपलब्धियों का गुप्त जी के गीतिकाव्य मे अ्रभाव नहीं है, पर 
वे मूलतः वस्तुनिष्ठ कलाकार ह, प्रसाद या पंत की भांति प्रात्म-निष्ठ कवि नही । उनके वास्तविक कान्योत्कषं 
का मूल्यांकन कथा-काव्यों के दवारा ही किया जाना चाहिए । साकेत", यशोधरा' भ्रौर कुणाल-गीतः मेँ उनका 
प्रतिनिधि गीतिकाव्य उपलब्ध होता है। कुणाल-गीत' गांधीवादी जीवनदरशन की उदात्त चरित्र-कलत्पना 
को चरिताथं करताहै। ्वापर' भिन्न प्रगीत-सरणि की रचना है--मनोवेज्ञानिक ग्रौर ग्रावेहमयी | 

गृप्त जी की गीतिकला त्राधूनिकं प्रगीतकाव्य कै ्रारभिक विकास की परिचायक है; पंत, प्रसाद 
ग्रौर निराला कौ प्रगीतकला उसके उत्कपं की, महादेवी की प्रगीतकला उसकी साज-सज्जा या ग्रलंकृति की, 
तथा बच्चन क प्रगीतकला उसके उतार कौ । इसी एतिहासिक अ्रनुक्रम मे गुप्त जी के गीतिकाग्य का महत्त्व 
प्रतहित है। उनके प्रगीत केवल ्रात्मनिवेदन नहीं हँ । उन्होने पदपद्धति का प्रनुवत्त॑न नहीं किया । 
प्रात्मानूभूति चाहे ग्रपनी हो ्रथवा पात्रों की, उन्होने प्रभिव्यंजित की । इसीलिए उनकी ये रचना प्रगीता- 
त्मक हं । इस नवीन काव्य-रूप का प्रारभिक विकास उनके काव्य में प्रत्यक्ष हूश्रा । उसके सौंदर्य, उत्कर्षं 
ग्रौर महत्त्व का तथा सीमा प्रौर श्रभाव का यथास्थान निर्दे किया गयाहै। गुप्त जी ने व्यक्त जीवन श्रौर 
प्रत्यक्ष सौँदयं के ्रादरावादी प्रगीत रचे ह ग्रौर भ्रपनी विशिष्ट शेली में रचे ह । उन्हं लोक-बाह्य श्रथवा एकागी 
स्वात्म-लीनता श्रग्राह्य रही है । उनका प्रगीत-शिल्प प्रत्यक्ष सौदयं की चित्रांकन-पद्धति परं श्राधारित है। 
वे काव्योपयोगी भाषा के निमि ह, प्रगीत काव्य-रूप के प्राथमिकं संस्कारक है, नई भावभूमियौं के उद्घाटकं 
ह श्रौर व्यापकं जीवनके भावकं हं। प्रगीतकाव्य का प्रारंभिक, किंतु विकासशील सौदयं उनके नवोत्थान- 
वादी गीतिकाव्य की सवंसम्मत परिभाषा हो सकती है । 


+, 


केडवदास 
ओर मैथिलीशरण पप्र श्री विड्वनाथप्रसाद मिश्र 
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देशवदास का प्राचीनकाल मे काव्यजगत्‌ मं क्या माहात्म्य था, इसकी कल्पना ्राज नहीं की जा सकती । 
इस युग मेँ भी उनका जसा मान पहल था, वसा ग्रव नहीं रहा। केदावदाम जी कौ पढ़ाई पहले सर्वत्र 
होती थी; बी° ए० में केशवदास कौ ^रामचंद्रचंद्रिका' ब्राधी या संक्षिप्त चलती ही थी, लाला भगवानदीन जी 
ने केशवकौमुदी' के नाम से उस पर टीका निखी । केडवपं चरत्न' निकाला । (रमिकत्रिया' कविप्रिया! एम° 
ए० में चलती थीं। -धीरे-वीरे केशवदास जी हटाए गण । वी° एण के संग्रहो म लगभग हट चृकेहं। 
कहीं-कहीं एम० ए० में उनकी कु पढ़ाई इधर प्रयत्न करने पर फिरमे चनी दै । ये उन कैशवदास जी की 
स्थिति है, जिनकी कृतियों पर प्राचीन युग मे मूरति कवि एसे पंडित ब्रौर सरदार कवि एसे कवि-सरदार नं 
टीकाएं लिखी थीं । 
हिन्दी में भारी गडइलिका-प्रवाह दै । केदावदास जी कैः दोषो की चर्चा, उनकी कड़ी प्रालोचना क्या 
कर दी गई, लोगों ने समञ्च लिया कि केशव बेकारहं। हटाग्रो इन्हें। हटाग्रो' मं उनके काव्य को कठिनाई 
भीहेतुहै। जिन शुक्ल जीने कैशवदास कौ कड़ी प्रालोचना की, उन्दोने उन्हे पढ़ाई मे वरावर बनाए रखा । 
“रामचंद्रचंद्रिका' हिन्दी में संस्कृत-परंपरा के महाकाव्यो के प्रतिनिधि-रूप में उन्ह स्वीकार शी, उस परपरा के 
ग्रंथ का महत्त्व उन्हुं स्वीकार था । इधर्‌ कैदवदाम के सम्बन्ध मं जितने प्रयत हुए, उनमे भी उनकी उपेक्षा 
का परिहार नहींहग्राहि। केदराव की काव्यकलाः श्रीक्रप्णदांकर जी गुक्न न लिखी, केशवदास' पं० चंद्रवली 
जी पांडे ने प्रस्तुत किया। हीरालाल जी दीक्षित ने केंडावदास पर पूरा प्रवंध ही निख डाला । हिदुस्तानी- 
ग्रकदमी (प्रयाग) से केशव-ग्र॑धावनी केदो खंड ही ग्रभी निकनेहं। 
यही नहीं, केदवदास को हिन्दी-नवरत्न मं जो स्थान मिना, वह्‌ भी उनके म्रनुरूप उम समय बहतो को 
नहीं लगाथा। रवतो कैशवदास पर ग्रधिक ध्यान देनं कौ स्रावश्यकता का भरपूर ग्रनुभव करनाही त्याग 
दिया गया है । उनके सम्बन्ध मे प्रायः य उद्धरण दिखाई दते हं--कठिन काव्य के प्रेत", कवि कों दीनन 


चहै विदाई । पूछ केसव की कवितादं ।।', “उडगन केसवदास' । 
केसव श्रथ गंभीर को' कौ चर्चा भ्रव कोई नही करता। प्रेत' शब्द काक्या प्रासंगिक प्रथं है। 


केरावदास जी के सम्बन्ध मं प्रचलित किवदंती का स्मरण कीजिण। कहतेहं कि जो मुख-भोग केदावदास प्रौर 
उनकी मंडली तुंगारण्य मेँ कर रही थी, वह्‌ परलोक म भी खंडित न हो, इम विचार से उन्होने प्रेत-यज्ञ कराया । 
सब-के-सब प्रेत हो गए । केरवदास जी प्रतयोनि मं जिस कष्ट का ग्ननुभव कर रह्‌ थे, उसे उन्होने तुलसीदास 
जी से निवेदित किया ग्रौर उनके म्रादेगानुसार ग्रपनी ^रामचंद्रचंद्विकाः का पाट कर मुक्त हुए । ्रौरों की मुक्ति 
के सम्बन्ध में किवदंती मौन है। बस, केरावदास "कठिन काव्य के प्रत! हो गए। एक भए प्रेत एकं भीजि 
मारे हाथी दै" में भी यही जनश्रुति मुखर है । इसका प्र्थ यहीटहै कि केशव का काव्य कठिन है। कठिन- 
काव्य पहले समज्ञ में श्राए तब न ! बस, कवि को दीन न चहै विदाई, पद्ध केसव की कविताई ।' केसव के 
कठिन कान्य को पहले स्मरण कौन करे प्रौर स्मरण करेभीतो जो सुनगा, उसे पहले श्रथ लगेगा तभी तो 
कायं सधेगा । कवि ब्र्थात्‌ भाट कविताई सुना देगा, वह कोई टीकाकार या महाभाष्यकार तो है नहीं कि उसका 
ग्रथ भी श्रोता को बतलाए। प्रथं लगता नही, तो भ्र्थं हाथ कंसे लगे। इस कठिनाई का ग्रथ यह्‌ भी लगाया 
जाने लगा किं उनकी कविता में "रस नहीं, सहदयता नहीं ।* श्राचा्यं रामचंद्र शुक्ल ने उन्हु हूदयहीन क्या लिख 
दिया, वे बेचारे रसिको, सहृदयो, कवियो-सबकी मंडली से खारिज किए जाने लगे । केशवदास जी परंपरा 
ते इतने प्रभिभूत थे कि वे श्रपने हृदय का योग उस भ्रवसर पर नहीं कर पाते थे, जिस श्रवसर पर शुक्ल जी के 
विचार के हृदय का योग भ्रनिवायं रूप से होना चाहिए । प्रकृति क प्रति उनके हृदय मे वह्‌ राग नहीं था, जो 
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कवि के लिए होना भ्रपेक्षित है। पर यह तो हिन्दी के सभी कवियों के लिए है । केवल केदाव ही प्रकृति ते 
उदासीन नही, सारा मध्यकालीन काव्य उदासीन है । 
एक प्राध्यापक से, जो केशव की "रामचंद्रचंद्रिका' पढाते थे, महामना मालवीय जीने पूचा-श्राजकल 

क्या पढ़ते हो ।' उन्होने तुरंत सोत्साह उत्तर दिया, “केशवदास की रामचंद्रिका ।” फिर पृच्छा हई, 
केदाव की कोई रचना तो सुनाप्नो । प्राध्यापक मौन । केव की कविता भी स्मरण रखनी चाहिए, इसका 
ध्यान प्राध्यापक जी को नहीं था। पठानी थी स्वर्गीय लाला भगवानदीन जी की केदावकौमुदी-टीका । 
भरव्र तत्र सवत्र । "रामचंद्रचंद्रिका" के छद प्राचीनो ने तो कुद कंठाग्र भी किए, रामलीला मे संवादो के बीच 
ग्रब भी वे सुनाई पडते हं, पर नवीनो को, पढ़ने-पठानेवाले शिकषितो-सुशिक्षितो को इसकी प्रावकश्यकता । 

बेचारे परीक्षार्थी श्रवइ्य ही कछ घ्रंश कभी पूरा पद्य श्रौर कभी पद-पदांश मात्र परीक्षा के त्रास से मुखाग्र-कठाम्र 
कर लिया करते थे । प्राध्यापक इस बखेडे से बरी । यह उन केशवदास जी की रचना की कथां है, जिन्होने 
कभी ्रकबर के यह पृचने पर कि युग का सबसे उत्तम कवि कौन है, उत्तर दिया था--“मं ।“ सूरदासभ्रौर 
तुलसीदास को भक्तों की मंडली मेँ बिठलाया था। केराव के उक्त विस्मरण या श्रस्मरण काहेतुहै केशव के 
काव्य का काठिन्य । केशव की कुत्सा काव्य-पांडित्य के स्खलन के कारण नहीं थी । मध्यकाल में किसी 
के पांडित्य या विदग्धता की जाँच की कसौटी थी केशव की कविता । उन्हें धीरे-धीरे बहुत भुला दिया गया । 
ये केशव जिस प्रदेश में हुए थे, वही व्रज का प्रदेश था । वह्‌ ब्रज के काव्य-वाडमयकारकंद्रथा। वे बुदेली 
के कवि थे" कहना उनका मान कम करना । ब्रज के कवियों का भारी जमघट उसी प्रंचलमंथा। मुगल 
सम्राटों का निवास दिल्ली में नहीं, श्रागरे के पासथा। दिल्ली से रसखानि भी भागकर वृंदावन भ्रा बसे। 
घनग्रानंद ने भी दिल्ली छोडी, वंदावन श्राए। जिस भू-भाग पर केशव उडगन ही होकर सही, चमक रहे थे, 
वही व्रज का प्रारंभिक भू-भाग था। भाषा काव्य-निर्माण का स्रोत वहीं से फूटा है । उस प्रंचल मं जैसे-जैसे 
प्राचीन कवि हृए हैँ श्रौर उन्होने जंसी-जंसी रचन की हँ, उनमें से बहतो का पता तक हिन्दी जगत्‌ को 
नहीं है। नषध का हिन्दी मेँ उल्था करनेवाले गुमान नें केशव कौ “रामचंद्रचंद्िका' के जोड-तोड मं 
“कृष्णचंद्रिका' लिखी । यह कृष्णचंद्रिका" यदि हिन्दी के ग्रालोचको ने देख ली होती, तो पता चलता कि हिन्दी मं 
एसे प्रबध भी लिखे गए हँ । इनके भाई खुमान ने छकृष्णायन' लिखा है रामायण के जोड-तोड पर, जो ग्रभी तक 
ग्रप्रकाशित है । समज्ञा यह्‌ जाता है कि द्वारकाप्रसादृ मिश्र ने कदाचित्‌ सबसे पहले इस नाम की कल्पना की 
प्रौर कृष्ण पर रामायण के ढंग का काव्य लिखा । उस कविधरा भू-भाग मं म्रनेक सरस कवि हुए । उन सबके 
नगड़दादा ये केशवदास, जिनका लोहा सभी मानते थे, जिनकी रचना का श्रध्ययन निरंतर होता रहा । 

इस भू-भाग कं कवियों की विशपता रही है कि वे काव्य-चमत्कार सब प्रकार का दिखा सकने की हाक्ति 

रखते थे । केशव कं पूवं जिस प्रकार का प्रवाह था, सवका नमूना उन्होने प्रस्तुत कर दिय। है। उन्होने 
“रामचंद्रचद्रिका' के ग्रतिरिक्त प्रडस्ति-काव्य भी कई लिखे है--'वीरचरित', "रतनबावनी श्रौर “जर्हागीर-जस- 
चंद्रिका ।' संस्कृत कं प्रवोधचद्रोदय' का पद्यबद्ध भाषानुवाद 'विज्ञानगीता' के रूपमे है, जिसमें श्रपनी श्रोर से 
भी बहुत-मी सामग्री पौराणिक वृत्ति वाले पंडित कवि ने जोड रखी है । इस भु-भाग का कवि बहुश्रुत होता था । 
ग्रनेक काव्यो प्रौर शास्त्रों का पहले म्रध्ययन करना, फिर उस निपुणता से श्रपने काव्य का उपबृंहण ! प्राचीन 
काव्य श्रौर शास्त्र संस्कृत के भी पद जाते थे ग्रौर फलस्वरूप उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक था। संस्कृत 
का श्राग्रहइनमंहोताहीथा। शौरसेनी कीप्रकृतिभीतो संस्कृत ही मानी जाती है। इसलिए संस्कृत 
के शब्दों श्रौर प्रयोगो का ग्रहण इनमं सहज था । कंशवदास जी देवता" को स्त्रीलिग ही लिखते रहे, 'देह' को 
पुल्लिग । संस्कृत कं उन शब्दो का भी प्रयोग “भापा' में करते रहे, जो भाखावालौ के लिए दुरूहु हैँ । यह्‌ 
व्रज की प्रवृत्ति थी; केशवदास की--जिनके कुल के दास भाखा' बोलना नहीं जानते थे--व्यक्तिगत प्रवृत्ति 
मात्र यह नहीं थी । इस भू-भाग मं सांप्रदायिक श्राग्रह नहीं रहा । साहित्य ही उन्हे साप्रदायिकता से नहीं 
पृथक्‌ करता रहा; उनमें एसी उदारता, हृदय की विालता जन्मभूमि-साहित्यभूमि भी लाती रही । रीति 
का भ्राग्रह॒ करनेवाले भी यहां थे, उससे स्वच्छद रहनेवाले भी यहाँ थे। केशव निबाकं-संपरदाय मे दीक्षित 
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थे। उन्होने 'रसिकप्रिया' मँ प्रियज्‌ श्रौर प्रियाज्‌ की प्ररस्ति लिखी । पर रामचंदचद्रिका' भी लिली । 
एसे भू-भाग में जन्म लेनेवाले श्री मैयिलीशरण गुप्त मेँ उस भू-भाग की विशेषताएं होना स्वाभाविक है । 
जिस प्रकार केशवदास जी को हिन्दी कविता का स्वरूपम निदिचत करना, ग्रागे के कवियों के लिए 
मारगेदशंन करना था, उसी प्रकार श्री मैथिलीक्षरण गुप्त के सामने भी कुछ एेसी ही समस्या थी । खडी- 
बोली हिन्दी की रचना के पथिकरेतहये। उस समय इन्होंने श्रनेक प्रकार की रचना करके मागं निकाले थे । 
खड़ीबोली का मागं किस पद्धति पर चले, टसकी खोज मे कोई संस्कृत की भ्रोर लपका, कोई फारसी-उद्‌ की 
भ्रोर धाया। गुप्त जी ने हिन्दी की श्रपनी पद्धति चलाई--'हरिगीतिका' लिखकर । संस्कृत रोली पर 
रचना इन्होने न की हो, सो नहीं । उनके 'पद्य-प्रवध' मं संस्कृत-वृत्तो की रचना मंगृहीत है । केडवद [स 
ने संस्कृत का पंडित होने पर भी केवल संस्कृत-वृत्तों से संतोप नहीं किया । उनकी हिन्दी-रोनी की रचना 
परिमाण में श्रधिकदहै। गु्तजीकी रचना भी हिन्दी-रौली मं ग्रधिक है। उन्होने हिन्दी का पारंपरिक 
मागं प्ररास्त किया है। गुप्त जी उस श्रंचल के व्यक्ति ह, जाँ कर्ता पूरे पांडित्य के श्रनंतर कान्य-कौडशल 
मेँ संलग्न होते रहे ह । बिना पांडित्य-प्रदीप के उनकी रचना देखन-समङ्न मं स्पष्ट न हौ सकेगी । संस्कृत 
मेँ तंतुवाय' का श्रथ भकडा' भी होता है । मकडा' न मिलने स ममालोचक भारी भ्रमजाल मं फसते ह-- 
श्राकाक-जाल सब श्रोर तना 
रवि ततुवाय है भ्राज बना। 
करता है पद-प्रहार वही, 
मक्ी सौ भिन्ना रही मही। 
जब द्वापर" की यह पक्ति सामने प्राती है, तो समानोचक उसका स्वारस्य नहीं समज्न पाते-- 
पुत्रों से निशित सदा को पितरमनों का नारद मे। 
नारद' मुनि तोह ही, जल देनेवाले भीह। नार' जल को कहते हं; नारायण" में वही शव्द 
है। व्याह किया नहीं, इसलिए पुत्रों से निरिचत, वेटी-वेटे का वडा नही--उनसे तर्पण में जन पाने की 
चिता नहीं ; पर स्वयम्‌ पितरों को निरंतर जल देते है--तपेण कर तृप्त करते हं । 


उस रुदंती विरहिणी के विरहू-रस के लेप से। 
श्रौर पाकर ताप उसके प्रिय-विरहू-विक्षेप से। 
वण-वणं सुवणं जिनके हं विभूषण कणं के । 
क्यो न बनते कविजनों के ताश्रपत्र सुवणं के ।। 
जो यह्‌ न जानता होगा कि .रूदंती' ^रुद्रवंती' को कहते हं प्रौर इस सद्रव॑तीकेरसकालेपकरनसे 
ताँबा सुवणे-स्वणं हो जाता है, उसकी मति रुदंती के रोती! त्रथं को ही लेकर रोती रह जाएगी । जो कविता 
में व्याकरण-व्यवस्था का उल्लंघन करके निरंकुशाः कवयः" को छूट देन क प्रभिलापी होगे, वे सांकुशाः कवयः' 
की कठिनाई क्या समञ्ञेगे । गुप्त जी की कविता पतिव्रता नारी कौ भांति मर्यादा, ग्रादशे, व्यवस्था सबका 
बंधन स्वीकार करती दहै। पांडित्य होने पर भी वह्‌ नम्रता, सुशीलता, शिष्टता कौ मृति है। कैडवदास 
मे पांडित्य था, उस पांडित्य का श्रभिमान भी उनमेथा। मधिलीशरण मं पांडत्य है, पर उसका ्रभिमान 
नहीं । केशवदास कवि थे, पर "रामचंद्रचंद्रिका' मे उन्होने भक्तों की-सी फलश्रुति रखी है; मथिलीशरण गुप्त 
भक्त है, पर उन्होने राम को पुरुषोत्तम-रूप मं ही रखा, भगवान-रूप में नहीं । 
राम, कृष्ण ही नहीं, बुद्ध पर भी उनकी लेखनी चली है, मुहम्मद पर भी । उदार भावना उनमें 
निरंतर दिखाई देती है। विश्ववेदना से उनका मानस पीडित है। केशवदास के गुण श्री मेथिलीशरण 
मँ भरपूर है--पांडित्य, बहुश्रुतत्व श्रौर विभिन्न रौलियों पर श्रधिकार । पर जो उनमें नहीं है, वह भी इनमें 
है । केशवदास रामभक्त नहीं थे, वे श्रीकृष्ण के रसरूप के उपासक थं । ग्रतः रसिकता की श्रभिव्यक्ति 
मे उन्होने सामाजिक मर्यादा का विचार कहीं-कहीं स्वभावतः नहीं रखा । पर गुप्त जी रामभक्त ह, एेहवयं 
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रूप के उपासक, इसलिए उस रसिकता से इनका कोर प्रयोजन नहीं । केशवदास जी ने कवि-रिक्षा की 
पुस्तक लिख कर भ्राचार्यैत्व भी दिखलाया । गुप्त जी को इस श्राचायंत्व से कोई प्रयोजन नहीं । केशव 
की रचना ज्ञान के लिए, साहित्य -सरणि का रूप समज्ञने के लिए पठी जाती रही । गुप्त जी की रचनाभ्रा कर्षण 
से श्राकर्षण के लिए पी जाती रही है। हरिगीतिका की श्रनुकृति तो इतनी श्रधिक हुई कि गाव्गांव में 
उसकी नकल होने लगी । उन दिनों व्यापार की पत्रिकाश्रों मे यदि कोई नियम पद्यबद्ध किया जाता, तौ 
हर्गीतिका मे। दोहे-चौपाई का चलन हट गया, हरिगीतिका छा गई थी उस समय । साबुन के बनानं 
की विधि हरिगीतिका में दी जाती थी! 

मैथिलीशरण जी गुप्त एसे कवि हँ, जिन्हं जनता भी चाहती है श्रौर साहित्य के सुजन भी चाहते हं । 
इतना लोकप्रिय, जनप्रिय कवि भ्राधूनिक युग में दूसरा नहीं हुश्रा । साहित्य-सुजनों के बीच भी इनका स्थान सुर- 
क्षित है। जिस चाया-रहस्य का डंका पिटता रहा है, उसे भारतीय दढंगसे ्रारभ करनेवालो मं गुप्तजीभी 
थे । गुप्त जी श्रपनी परपरा का मोह छोड नहीं सक्ते । सारी प्रगतिशीलता उसी परंपरा की पीठिका पर होती 
रही है । केशवदास जी परंपरा कै स्थापक थे, गुप्त जी परंपरा के रक्षकहं। यही कारणरहै कि इनकी 
रचना चाहे जितनी गृढ हो जाए, उसके प्रथं, व्यंग्य श्रादि में किसी को भटकनं की भ्राव्यकता 
नहीं पड़ती । कोई इनकी रचना पकर यह्‌ नहीं कह सकता कि यह मेरी समञ्ञमं नहींभ्रारहीहै। 
पर च्ाया-रहस्य के कवियों के सम्बन्ध में जितने मुनि उतने मत। गुप्तजी की परंपरा-रक्षा उनकी 
सवेग्राह्यता का बीज है । 

गुप्त जी ने खडीबोली के श्रांदोलन में योग दिया। त्रजभाषा के प्रतिपक्ष मं क्लंडा उटाया। पर 
व्रजभाषा की जितनी रचना उन्होने पदी है ्रौर जितनी रचना उन्हूं कंठाग्र है, उतनी सांप्रतिक ब्रजभाषा के 
पंडितो कोभी नहीं । उधर नई काव्यधारा के समथेन में व्रजभापा कौ कविता की कूत्सा तो प्रकाम की गर्द 
पर उसे पठ़कर, उसका प्रध्ययन-मनन करके कुछ कहने की शिष्टता किसी ने नही की । केशव, बिहारी, 
मतिराम, पद्माकर श्रादि की रचना परिमित दृष्टि से लिखी गई श्रौर नई कविता ग्रपरिमित दष्टि-विस्तार 
से लिखी जा रही है--कह्‌ देना सरल है, पर उसे प्रमाणित करना उतना सहज नहीं । पुराने कवियों की 
कविता चाहं जंसी हो, वह्‌ व्यक्तिनिषप्ठ नही है । व्यक्तिनिष्ठ रचना को परिमित कहा जाय या समाजनिष्ठ 
रचना को। साहित्य में केवल ग्रभिव्यक्ति का ही मोल नहीं होता, उसके ग्रौचित्यकाभी मोल होता है। 
पुराने कवि श्रौचित्य का मोल जानते थे। गुप्त जी सस्कृत-हिन्दी का पूरा श्रध्ययन कर लिखनेवाले हं । 
जो भी म्रध्ययन कर लिखता है, उसकी रचना स्वच्छंदता खोती है । चाहे वे केवदास हों, चाहे तुलसीदास । 
सूरदास के लिए यह्‌ बखेडा नही । गृप्त जी केशवदास श्रौर तुलसीदास की श्रेणी के कवि है, सूरदास की 
श्र॑णी के नहीं । सूर मसूर तुलसी सी उडगन केरवदास' में सूर का महत्व साहित्य मे उनके द्वारा गृहीत 
प्रालंबन की स्वीकृतिके कारणरहै। मूरनं हिन्दी को, रीति-काल की कविता को ग्रालंबन दिया । तुलसीदास 
नेभाषादी। कैशवनेदोलीदी। गुप्तजी नं हिन्दी को भाषा दी, शेली दी। काव्य-विषय नहीं दिया। 
इस दोहे मं विशेष दृष्टि से तारतम्य कौ स्थापना है, इसीसे बहुतों को यह नहीं रुचता । 

केशवदास श्रौर तुलसीदास कौ रचना साहित्य श्रौर समाज पर छाई हुई थी । सूर की रचना साहित्य 
भ्रौर समाज पर दछाईदनहीं। सूरकीनभाषागभ्रागे चली, न दोली। उनकी सामग्री श्रवद्य काम में श्रा, 
उनके श्रालंबन श्रवश्य गृहीत हुए । गुप्त जी कैशवदास श्रौर तुलसीदास की भावि हिन्दी पर छाए । इनमें 
उन दोनो के गुणों का योग संघरिन्न है । इसलिए भ्राधुनिक युग मेँ ग्रौर किसी कवि की कविता चाहे प्रवाह 
से हट जाए, पर गुप्त जी की रचना कभी हटनेवाली नहीं । जब तक भारतीसमाज मे, साह्य मेँ केदावदासं 
ग्रौर तुलसीदास के गुणो की पृछ होती रहेगी, तब तक भारत-भारती' के कवि की भी श्र्चना होगी । प्राचार्य 
केडवदास हिन्दी पर ही छाए रहे, तुलसीदास राष्टूभारती भर में छा गए, राष्टृकवि भी भारत-भारतीर्मे शा 


चद ॐ. वैसे 


रहाहै। जेते तुलसीदास विश्वभारती मे छा रहे हं, वैसे भारत-भारती' के कर्ता के भी छाने की संभावना है । 
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राम के तीन गाधक-- 
वाल्मोकि, तुलसी भौर मैथिलीडशरण श्री विनयमोहुन र्मा 


रण य साहित्य श्रौर जीवन में राम" की सत्ता ग्रप्रतिमदहै। संसार के किसी भी राष्ट के इतिहास 
मेँ यह नहीं पाया जाता कि इतिहास मं प्रतिष्ठित नायक किसी जाति का म्राददों बन कर युग-युग से उसे 
भ्रनुप्राणित श्रौर उत्फुलि्लित कर रहा हो । ईसा के अ्रनिर्णीति काल-पूवं भ्रादिकवि वाल्मीकि ने °राम-चरित्र' 
ग्रनुष्टुप्‌ छंद में बाधकर जनना के संम्मृख जिस संस्कृति को प्रस्तुत किया, उसकी प्रतिध्वनि ग्रभी भी सुनाई 
पड़ रही है । मध्ययुश मं तुलसी श्रौर इस युग मं मधथिलीशरणने उसी राम की गाथा को भ्रपन-श्रपने युग के 
ग्रनुरूप भाषा-निबद्ध कर ग्रन्तःकरण मं सूख प्रनृभव कियादहै। प्रहन यह टै कि जिस "राम! ने भारत के 
बहुसंस्यक जन-मन को रंजित किया है, वह क्या ग्रादिकवि की मनोरम कल्पना है--त्रह्म का प्रतीक है या उसका 
एतिहासिक ग्रस्तित्व भी है ? इसका उत्तर स्वयं ग्रादिकविने द दियादै। वप्रारंभ मं नारद से पचते हे-- 


कोऽन्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गृणवान्‌ कंहच वीर्यवान्‌ 
धर्मज्ञश्च, कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो वृढ्व्रतः । 
दस समय एेसा कौन-सा पुरुप इस लोक मँ है, जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतजन ग्रौर दुदढ्व्रत कहा जा सकता 
है ? नारद कहते है--हू मुनि ! ग्रापने जिन गुणों का नाम लियादहै, वे इम लोकें दुर्नभतोह, परमं स्मरण 
करके एक पुरुप का परिचय देता हूं-- 
इक्षुवाकुवंशप्रभवो रामो नाम जन॑ः श्रुतः। 
नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्‌ धृतिमान्वह्ञी ।। 


इक्ष्वाकू वंश में राम नाम से विख्यात एेसा पुरुप है, जो महावीर्य, कीतिमान, धैर्यवान्‌ ब्रौर जितेद्रिय द । 

साम्प्रतम्‌" शब्द से यह भी ज्ञान होता है कि कवि वात्मीकिग्रौरराजारामकाकालणएकहीदहै। कवि 
ने ग्रपने प्रादशं युग-पुरुप की जीवन-घटनाग्रों का सोतल्लास वणेन किया है" । उन्दने राम पर ईशवरत्व का 
ग्रारोप नहीं किया। राम के चखि्रिकीम्रोर ही स्वयमेव ईइवरत्व खिच श्राया है। उन्होने लंकाकांडमं 
देवता्नों के समक्ष राम से कहलाया है--^मं नहीं जानता, मरा प्रादि स्रोत क्याहै ? मतो श्रपन को राजा दशरथ 
क पृत्र ग्रौर मनुष्य मात्र मानता हूं ।' वाल्मीकि नं राम की मानवोचित उदात्त श्रौर श्रनुदात्त भावनाग्रों 
ग्रौर कृत्यो को श्रविकार भाव से प्रंकित कियादहै। इसके विपरीत तुलसीदास राम को ब्रह्म मानकर ही चलं 
ह,* श्रौर एकाध स्थल को छोडकर कहीं भी उनके मानव-सुलभ स्खलन को दिखानं के लिए तत्पर नही हए । 
मेथिलीदारण का वंप्णवहूदय राम में ईङ्वरत्व तो देखता है, पर जब वह्‌ कवि की भूमिका में पहुंचता दहै, तो 
उन्हं मानव रूप मं चित्रित करनाही उसेभाताहै। एसा करन के बाद मानो, उस एकं भ्रप्रत्यारित क्ञटका-सा 
लगता है श्रौर वह सशंकित हो उठता है- 


राम तुम भानवहो? ईहवर नहीहो क्या? 


१ पाजिदर ने श्रनेक पुराणों कै मंथन के पश्चात्‌ यह निरिचत किया है कि राम पेतिहासिक पुरुष ये श्रौर सूर्यवंशी राजाश्रों 
मसेएकथे। त्रेतायुग के येश्र॑तिम राजा माने गणं । राम का समय ईसा के लगमग १९०० ब पूव श्रनुमाना जा 
सकता है । 

? व्यापक ब्रह्य निरंजन, निर्गुन विगत विनोद । 
सो भ्रज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद ।। 

रामचरितमानस ८ बालकांड, दोहा-१९८ ) 
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वह राम श्रौर ईश्वर को प्रभिन्न मानता है'। इस प्रकार राम को देखने के तीन कवियों के तीन 
दृष्टिकोण हमारे सम्मुख श्रते हँ । श्रादिकवि वाल्मीकि उन्हं पुरुषश्रेष्ठ, तुलसी भूभारहर्ता विष्णु का श्रवतार 
तया मैयिलीशरण वाल्मीकि श्रौर तुलसी दोनों की समन्वित भावदुष्टि से देखते हँ । वाल्मीकि मं इतिहास- 
कार की प्रधानता है, तुलसी में पुराणकार की श्नौर मथिलीशरण में युशानुरूप मानव प्रवृत्ति के सन्निवेश की; 
क्योकि जब प्रखिलेश श्रवतार लेकर मनुज रूप धारण करता है, तब वह मनूष्य के समन ही प्राचरण करता 
है, 'लीला' करता हि। 

जब मँ वाल्मीकि को इतिहासकार की संज्ञा देता हुँ तव मेरा ्राशय यह नहीं है कि उनमें कवि की 
भाव-स्ोतस्विनी का कलगान नहीं है, कल्पना की मनोमुग्धकारी हरीतिमा नही है। यदिव कोरे इतिहास- 
कर्ता होते, तो उन्हं ्रादिकवि की संनासे कंसे प्रभिहित किथाजाता? पर इससे भी इनकार नहींकियाजा 
सकता कि तुलसी में नाना पुराण-नि मागम सम्मत' तथा क्वविदन्यतोऽपि' सामग्री होते हए भी भक्त-सुलम 
कवि-भाव ्रधिकहै। मेथिलीशरण उप्त कवीश्वरों के पद-िह्वो पर चलने का ्रायास करते हुए दील 
पडतेहुं। रामकेगायक्रों मे उनका शीयं स्थानग्राधूनिकयुण मे कोई चीन सका है, एेसा भान नहीं होता । 

वाल्मीकि के राम हमारे समान ही भूनोकवासी होने के कारण हमें अधिक ग्राकपित करते ह, क्योकि 
हम उन्हु ग्रपन ही समान परिस्थितियों के कारण ऊँचे उठते ग्रौर नीच गिरते देखते ह । उनकी श्रेष्ठता इसमें 
हैकिवे नाजुक क्षणो में भी म्रपना संतुलन नही खोत, परिस्थित्ति से ऊपर उठनं क। यत्न करते ह । उनमें कई 
बार सामान्य मनुप्यो के समान विकारो का विस्फोट होता दहै, पर वे उनका सवंजनिक प्रदशेन प्रायः नहीं होने 
देते। वत्मीकिन रामको वाह्य प्रलौकिक छवि क। विभोरक वणेन करनं के वजय उनके हृदय की वृत्तियों 
का विशेपरूप से उद्घाटन किथाहै। तुलसीदास उनके वाह्य श्य पर प्रत्यधिक मुग्ध है; जब-जवप्रसंन म्राता 
है, उनके मन-मनुकर की पावें ग्रपन प्रार्य के सौद्य-ररा मे मिक्त हुए पिना नदी रहती । उन्हूं देव-देख कर 
उनके लो वन जनसेभर ग्रति हुं, उनकी जिह्वा से यही निकन कर रह जता है-- 

सोभा बहुत थोरि मति मोरी, 


वाल्मीकि के राम सवक प्रिय ह, सक्के द्वारा सम्मानितदहं। एकवार नजो निर्णय कर्‌ लते ह, उसक। विरोध 
करने का माह्म उनके प्रियसे प्रिय व्यक्तिमंभीनदीहोता। शरणागन की रक्षा करना उनका धमं रहाहै। 
रत्रूके प्रतिभी ग्रनुदार टाना उन्होन नहीं सीवा। लंका पर्‌ चदा करने कं पूर्वं विभीपण, रावण के कृत्यों 
सेक्षुन्धहोकर,रामकीशरणमेस्रःतादै। राम सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण श्रादि को सलाह लेते हं । हनुमान 
को द्धोडकर कोरईभी विनीवयणकरो विश्वासमं नेनेकेपक्षमेनदहीदहै। राम वहूमतकेमाथन जाकर विभीषण 
को ग्रपनानं का निरव्रय कर लेते हु । उनकी उदात्त ब्रृत्ति जाय कर वान उठती है--"“यदि श्राज रावणभी मरी 
ररणमें श्रा जाता,तौमं उम ग्रवदय ग्राश्रय देत 1 यदि गिड़गिडा कर कोई यह कहे कि म॑ ग्रापका हु, तो उसे 
ग्रभय बनानामराध्रमेदै।“ त्ििभीपण कौ ग्रपननिमें राम का कूटनीतिज्ञहोनाभी मिद्होतादहै। घटनां 
वतनाती ह कि विभीषणकेद्रारा रामको लंकाकास।राभदमिल गयाथा। शत्रु के प्रति राम की सदयता 
का उदाहरण उम स्थन पर मिलना टै, जव रावण युद्धम लडन-नडते थक जता है रौर किकतव्यविमूढ बन जाता 
है। राम उसस कहते ह--“जग्रो । ग्राज ग्रपनी थकान मिटा नो, कल फिर शस्त्रास्त्र से सज्जित होकर 
प्राना ।' यदि राम सामन्य व्यक्ति होते, तोश्चत्रु कौ ग्रसहायावस्था का लाभ उठाकर उसका वहीं अंत कर 
देते। परव उदार थ, नीतिवान थ, तभी तो ्रादिकवि कोप्रियथे। श्रौर भी उनकी महानता का परिचय 
प्राप्त कौजिर्‌। रावण युद्धम वबट़मसंवपकेबादमाराजाताहै। करई वार उसने रामकेशौर्यको चूर करने 
का प्रयत्न किया । फिर भी राम विभीपण से कहते है--'“रावण महान्‌ पुरुष था, सम्राट्‌ था, वीर था, उसका 





' (श्र) हौ गया निर्गृण-माकार है, 


ले लिया प्रखिलेश ने अ्रवतारदै। -- साकेत," ¶० १२ 
(व) प्रमु प्रवतरित श्रयोध्या मथ 
जनकपुरी में उनकी शक्ति । --श्रदक्तिणा,' १० १४ 
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भ्रतिम संस्कार विधिपूरवंक होना ही चाहिए 1“ विभीषण रावण के पूवं दृष्कृत्योँ का स्मरण कर भ्िञ्ञक प्रद- 
शित करता है । इस पर राम फौरन बोल उठते ह-- “यदि तुम राजीन होगे, तो मै स्वयं उसका संस्कार कर्णा, 
क्योकि मरणान्तानि वैराणि- मरण के बाद वेरकाश्र॑तहो जाता । उनकी एकर उदात्त भावनाकी ल्चाकी 
हमें विव्रकूट में भी मिलतीहै। वित्रकृटमे भरत रामको ्रयोध्या लौट चलने काग्राग्रहकरनेहैँं। वे 
राज्य-भार संभाल लें ग्रौर उनके साथ ही श्रयोध्या की जनना को ्रंनद प्रदान करे। इमङ निण भरत सत्या- 
ग्रह तक करतें । कंकेयी के प्रति उनके मुग्वसेग्रनेक ग्रपशब्द भी निकरलनेह्‌। राम नीतिवत्ताथ। उन्दू 
दूस बात का ज्ञान था किं जव उनकी माता कौडशन्या के संतति नही हूरई, ता दशरथ ने कंकेयी से विवाहं 
करते समय केकेथी-नरेश को वचन दियःथा किम कंकेथी के पत्र को श्रपना उत्तराधिकारी वनाङगा ; परंतु 
जब सबसे पहले कौराल्या के गभे मे राम उत्पन्न हुए, तव दगरथ वड़ धम-मकटम पड़गद्‌। रघरकुल-रीति 
के श्रनुसार ज्येष्ठ पत्र को राज-पद भिलना चाहिण। यदिव कंक्रय-राजकोद्धिण गण वचन का पालन कमते 
ह, तो राम के साथ भयंकर ग्रन्यायहोताटै। इसलिण दशरथने भरन को ननिटान भेज कर ग्रौर जनसभा 
मे राम का युवराज-प्रस्ताव पास कराकर प्रप वंदा कौ मर्यदिा को रक्षित करने का उपक्रमकिमाथा। राम 
ने, यह भीतरी भेद मालूम होन के कारण, धना किमी किनु-पर्तु क ग्रयोध्या का परित्याग कर द्विया। ग्रतः 
एेसी परिस्थिति में ग्रयोध्या लौट जाना पिता के साथ विथ्वासघात होता ग्रौर भरत के प्रति म्रन्याय। ग्रतएव 
वे कहते ह--'“जिस तरह मँ पिता की ग्राजाकापालन कर ग्हाटहं, उसी तरह तुम भी उनकी ग्राज्ञा का पालन 
करो। वास्तवमं तुम्ही श्रयोध्यामें राज्य करन कैः ग्रधिकारी हो ।'' कंकेयी के प्रति सद्भाव गक्नकीभी 
उन्होनं शिक्षा दी--"मातरं रक्ष कंक्यी मां रोपं करर तां प्रति ।'' 

इसी प्रसंग में वाल्मीकि राम का मानवोचित विक।र भी उदूघादति कगनेहं। जिस समय दशरथ 
ग्रौर राजसभाकेद्वारा राम ने ग्रभिपक कामंवाद सुना, उनक्रा हृदय सहज उल्लासमे भर गया। उन्न 
सीताके पास जाकर श्रपनंे प्रसन्न युवराज पद के मम्बन्धमे मीष्री-मीटी वातेकी। दमी ममय दर्थ कंकेयी 
के महल मे रामको वृलाकर उन्हे वनवास का मंवादमुनातेहं। उमेववर्टोगातमभावमेमृनलतहं। उसके 
पदचात्‌ पहले कौशल्या के यहाँ जाते हे, उनसे भी शांत चित्त सं बाते कन्ते ट । यहां वात्मीकिएक ही शब्दमे न 
कहने योग्य बात कह गणए हं । वे कहते ह--राम कौशल्या क पास मन मं दख छिपा कर गाए--धारयन्‌ मनसा 
दुःखम्‌ ।' सीताकैपासप्रहुचनं पर उन्टोन किचित गिर ञ्जकालिया। सीतानें उन्ह्‌ विवणं वदन ्रौर सगप्रस्वेद 
देखा । जव लक्ष्मण भी राम कै साथ चनन को उद्यतहुण, तो रामकासाराधय, सारा मयम वहगया। वें 
सभी पर ग्रविद्वास करन लग । उन्होन लक्ष्मण से कटा--"'सौमित्र ! क्यातुमभी मेरे माथ वन चलोगे ? 
तब कौरल्या श्रौर सूमित्राको कौन दग्वेगा ? राजा मोहवन्च कंकेयीकेपाशमवेधहृणहं। व्ह सौतोंसमे 
डाह करेगी । इतना ही नही, राम भगत पर भी संदेह करते ह--'भरत भी श्रपनी्मां के प्रभाव मे रहेगे ।' 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए किं जब दूसरे कंकेयी या भरत की भर्त्सना करते हं, तब राम उन्हें एसा नही करनं 
देते। परंतु जव वे ग्रपनो के वीच वोलते ह, तौ उनके हदय कौ प्रतिध्वनि बाहर सुन पड़ती है । 

तुलसी ने कहीं भी राम कौ इम प्रकार कौ कमजोरियों पर प्रकादा नही डाला। भरत को दशरथ 
ने साभिप्राय ननिहाल भेजा है रौर प्रभिपक कै उत्सव पर म्रामंत्रित नही किया, णसा उल्लेव उन्होने ग्रपन 'मानस' 
मे नहींकिया। म्रौर,नरामकाभरतके प्रति ्रातरिक संदह-भावही प्रकट हाने दिया है, क्योकि एसा करने 
से राम के उज्ज्वल चरित्र पर कालिमा की रेखा दिख सक्ती है । मेधिनीश्रण नं मथराकेमुख से यद्यपि यह 
कहलाया है-- 

भरत से सुत पर भी सन्देह 
बुलाया तक न उन्हं जो गेह। --सकेत 

परंतु उन्होने भरत को न बुलाने का यह कारण दिया है" कि पृत्र-विरह मे कष्ट पाने का प्रमिशाप इसी समय राम 
को राजपद दे वन-गमन करनेसेदूरहो जाएगा। तुलसी ने इसका कोई कारण नहीं दिया । मंथरा ्रव्य 


* मारकर धोखे मं मुनि-बाल, हन्ना था मुञ्षको शाप कराल । 
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भरत को ननिहाल भेजने मे षडयंत्र का संकेत करती है । वाल्मीकि ने जिस प्रकार राम कै मन का चढ़ाव-उतार 
चित्रित किया है, उस तरह न तो तुलसी में ही हम पाते हैँ प्रौर न मैधिलीशरण मे । उनके राम निविकार भाव 
से माता, पिता सबको सांत्वना देकर सीता ग्रौर लक्ष्मण सहित वन निकल जाते हँ । तुलसी प्रौर मेथिलीड्रण 
ने राम के पुरुषोत्तम रूप की रक्षा की है, क्योकि इन दोनों कवियों का लक्षय सवथा ्रादड चित्रण रहा है । तुलसी 
के लिए वे नारायण के श्रवतार थे, मैथिलीररण के लिए नारायण स्वरूपं भ्रादशं नर । 

वाल्मीकि के राम को मानव मन की श्रच्छी पकड थी । जब सूमंत्रने वन में राम के पास रहने का 
भरनुनय किया, तब उसे समक्षाते हुए राम कहते ह--“देखो सुमंत्र ! कंकेथी बडी कठोर हृद्या है। यदि तुम 
घर नहीं लौटोगे, तो वह संदेह करेगी कि मँ वन श्राया हृ किं नहीं । वह पिता पर भी क्रंद होगी । परतु जब 
तुम घर पहुंचोगे, तब तुमसे सारा हाल सुनकर उसे विश्वास हो जायगा कि मै सचमुच वन में भ्रा गय। हू ।' 

पिता के सम्मान की रक्षा करना रामको ्रभीष्टथा। पर वास्तव में उनके हृदय में किंस प्रकारके 
भाव भ्रालोडित हो रहे थे, यह बात सुमंत के बिदा हो जाने के पचत्‌ प्रकट होती है । वे सीत श्रौर लक्ष्मण 
के सम्मुख हदय खोल देते है, “कंकेयी कृतकायं हो गर है । ग्रपन पुत्र के भ्रा जाने पर वह पिताकेप्राणोंके 
साथ निश्चय घात करेगी 1” पिता के सम्बन्ध मेँ उनकी उक्ति है, “कैकेयी के वशीभूत, कामात्मा वृद्ध राजा मेरे 
बिना प्रनाथ होकर क्या करेगा ! ” भरत के प्रति भी उनके हृदय मे ईर्ष्या ललक उठती है--ककंकेयी-सुत भरत 
प्रपनी पत्नी सहित कोसल देश पर सुख से राज करेगा ।” यहाँ राम की श्रांखों के सामन वन मेँ भटकनेवाली 
प्रपनी पत्नी सीता श्रौर राज्यविरहित स्वयं का चित्त ज्लूल उठता है । एक जगह वे श्रौर कहते हँ कि भरत सारे 
राज्य का एकाकी उपयोग करेगा । कंकेयी को श्षद्रकर्मा' कहते हए भी राम नहीं क्लि्षकते । क्य इस प्रकार के 
उद्गार राम की विभुताके ्रनुरूपह? परंतु श्रादिकवि को तो ग्रपने चरित्रनायक की मानव-कमजोरियों 
पर भी प्रकाश डालना प्रभीष्टथा। तुलसी संभवतः ग्रपने युग मे एसा नही कर सक्तेथे। जब समाज 
का नैतिक धरातल बेहद गिर चुका हो, तब ्रादशं चरित्र केचिद्रोंकीग्रोर बार-बार इशारा करने से जनताको 
सहज फिसलने का साहस मिल जाता है । वह सोचने लगती है--साक्षात्‌ भगवान के ्रवतारमभी तो हमारे 
समान विकारोंसेभरेहृए हँ । तुलसी का लक्ष्य समाज की प्रव्यवस्था को दूर कर धमं का श्रादशं प्रतिष्ठित 
करनारहाहै। रामको उन्होनेएसेही ्रादक्षंकेप्रतीककेरूपमेचुनाथा। ब्रतएव राम के मानसिकं स्वलन 
का बाह्य विस्फोट उन्हे प्रायः सह्य नहीं म्रा । एक वात प्रौर है । तुनसी को राम का लीला-रूप ही पूजनीय 
नहीं है, उनका नाम भी वंदनीय प्रौर जप-योग्यहै। इननाहोते हुए भी अ्रादिकवि वाल्मीकि कं कथा-प्रसंगों 
की वे सवथा उपेक्षा भी नहीं कर पाए हं, क्योकि एसा करने से कथा की श्ुखला टूटने कौ संभावना बढ़ जाती । 

बाली-वध प्रसंग मं वाल्मीकि के समान तुलसी ने भी राम के पक्षपात पर पर्दा नहीं गला-- 


षडे 


मं बेरी सुग्रीव पियारा 
ग्रवगुन कवन नाथ मोहि मारा । 


बाली पर छिपकर बाण चलने से राम के शौर्यं को धवलता पर निश्चय ही श्यामलता छा जाती है । उनका 

'धर्मावतार' संदिग्धहो जातादहै। श्रनुज-वधू्‌' पर कूदुष्टि डालने के जिस अ्रपराध पर बेचारे बाली का वध 

किया गया, क्या वही ग्रपराध, वही ग्रवगुन, सुग्रीव रौर विभीपण से नहीं हु्रा? तोक्या राम के दरबार 

मेँ भी श्रपनो के सौ खून माफ' होने का न्याय चलता है? यदिहाँ, तो फिर राम, धमम-संस्थापक कंसे ? 

तुलसी ने भी राम की इस भक्षपात-लीला' पर काली टिपकी का एक डिठौना लगा दिया है, जिससे वे जन- 

सामान्य भूमि पर उतर ब्राए हं । ° मेधिलीशरण ने भी सूग्रीवके रात्रुकारामके द्वारा श्राखेट करवाया है।१ 
किं तुमको भी निज पृत्र-वियोग, बनेगा प्राण-विचाशक रोग । 


म्रस्तु यह्‌ भरत-विरह श्राक्लिष्ट, दुःखमय होकर भी था इष्ट 
इसी मिस पा जाऊं चिर शान्ति, सहज ही समङ्ग तो निष्क्रान्त । 


कहू सुकण्ठ को बन्ध्‌ उन्होने, किंथा कृताथं भ्रंकं भर भेट । 
वर्वर पशु कह एक बाप से, किया बालि का फिर प्राखेद' --श्रदक्तिणा' (४८) 
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बाली-वथ के पचात्‌ सुग्रीव जव निर्वित होकर भोग-विलास में डूब जातादैप्रौर सीताकी खौं 
के सम्बन्ध मे उदासीनता दिवलता है, तब वहं वाहमीकि ने रामके क्रोध को पराकाष्ठा दिषवनाईदै। वहां 
तुलसी न भी राम के मुख से रोषोद्गार प्रकट करवाए ह-- 


जेहि सायक मारा मं बालो 
तेहि सर हतों मूढ कहे काली। 
परंतु वे फौरन संभल जाते हँ श्रौर राम के इस क्रोध को रहस्य के पर्दे मे चिपाने का यल करते ह-- 


जासु कृपा छर्टाहि भव-मोहा 
ता कष्टं उमा किं सयनेहु कोहा । 
जिसकी कृपा से पद श्रौर मोह चट जाते है, उसे क्य स्वप्नर्मे भौ क्रोध हो सकता है । राम का चरित्र तौ मुनि- 
ज्ञानी ही समक्न सकते है, यह्‌ कहकर तुली जनता को समज्ञा देते ह । मेयिलीशरण लक्ष्मणके उग्ररूपको 
प्रस्तुत करते है। उन्हें तो धनुष-बाण तेकर सूप्रौीवकी तद्रा भंग करने को भेजते है" । 

रामकाभरत के प्रति मन में संदेह-जग्रत होमे क। एक प्रसंग प्रौर याद ग्रति है, जिसकी श्रोर वाल्मीकिं 
ने स्पष्ट श्रंगुली उाईहै। लंका-विजय से लौटते समय राम सीप प्रषोव्या नहीं गएु। भारद्राज ऋपिके 
प्राश्रम में ठहर कर उन्होने हनुमान को मरन की भाव-भंगी क म्रव्ययन करने के निए ्रथोध्या भेजा । उनसे 
कहा-“भरत की मुद्रा से उनके भाव जानकर शीघ्र लौटना। यदिभरनकी इच्छा राज्य करने की होगी, तो 
मै दंडकारण्य मे लौट जाऊंगा ।'' राम का संदेह प्रस्तुत टै याग्नप्रस्तुत, इसकी चर्चा हम नहीं करते । । हमारे 
कहने का प्राशय यही है कि जिस भरत की सावंजनिक प्रशंमा करते हुए राम कौ जिद्धा नहीं धकती, उसी पर 
मन में संदेह का उना मनुष्य की मानसिक कमजोरीकाही द्योनकटहै। राम की उच्चाशयता इस वति महै 
किवे भरत की इच्छा के विरुद्ध उनसे लड़कर राज्य छीनना नहीं चाहते थे । यदि उन्दं विश्वास हौ जाता 
कि भरत सचमुच राज्य भोगना चाहते दै, तो वं चुपचाप वन की प्रोर लौट जाना ही श्रेयस्कर समञ्चते। तुलसी 

ग्रौर मथिलीशरण में राम के मनका यह्‌ संदेह-भाव ्रनुल्लिखित है । 
एक स्थल पर वाल्मीकि श्रौर मेथिलीशरण प्रायः समान भावसे राम का विनोदी स्वभाव चित्रित 
करते है । पंचवटी मेँ जब ुर्पणखा राम पर मोहित हो, उनसे परिणय-प्रस्ताव करती है, तब राम उसे लक्ष्मण 
के निकट भेज कर उसका परिचय देते है । श्रनृजः तु एपः मे भ्रातः शीनवान्‌ प्रियदशंनः'" (यह मेरा छटा 
भाई शीलवान श्रौर सुंदर है।) यहां तक तो ठीक है। श्रागे कहते ह--शश्रीमान्‌ ग्रकृतदाराइच लक्ष्मणो नाम 
वीर्यवान्‌ ।" लक्ष्मण को श्रकृतदारा' ब्र्थात्‌ श्रविवाहित कह कर राम श्रसत्य-भापण के दोपी नहीं बनते । कवि 
वाल्मीकि ने स्वयं लिखा है कि राम उस समय विनोद की मुद्रामे धे । तुलसी ने भी ्रनृत-विनोद' कराया है-- 

सोर्ताहि चितई कही प्रभु बाता 

श्रहहि कमार मोर लधु च्राता। 


मैथिलीशरण ने "पंचवटी श्रौर 'साकेत' में राम के घरेलू विनोदपूर्णं जीवन का लुभावना चित्रण किया है) 
राम शूर्पणखा के साथ ही नहीं, सीता नौर लक्ष्मण के साय भी व्यग्य-विनोद करते हं । तुलसी ग्रपने भगवान 
को जन-सामान्य भूमि पर उतारने का साहस नहीं करते । 

लंका-विजय के पश्चात्‌ सीता के प्रति राम का जो कठोर व्यवहार हुभ्रा है, उसका चित्रण वाल्मीकि नं 
सविस्तार कियाहै । राम सीता को श्रपने निकट बृलाते हँ । वे प्राज्ञानुसार शगार कर डोली में बैठ कर जाती हं । 
राम उनके श्रनि सौदयं को देख कर संदेह करने लगते है--इतनी रूपवती स्त्री, चंचल श्रौर कामी रावण कं 
यहाँ किंस भाति पवित्र रह सकी होगी ? सीत। को देखते ही उनकी भौहो मे बल पड़ जाते है श्रौर वे भ्रत्यंत निदय 


'्नक्ककक् सरवि 


९ भूल भित्र का दुःख शत्रू-सा सुख भोगे, वह कंसा मित्र ? 
४९ पुर मेँ प्रकुपित होकर धन्वी लक्ष्मण चार चरित्र । --'साकेत,' (२८५) 
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वाणी मेँ कहते हैँ, “तुम रावण के भ्रंक में बैठ चुकी हो । मेरा तुम्हारे प्रति कोई राग-भाव नहीं है । तुम स्वेच्छा 
से कहीं भी जा सक्ती हो । लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण किसी का भी श्राश्रयले सकती हो" । जिस सीता 
ने स्वप्न मेँ भी परपुरुष का चिंतन नहीं किय, उसके पास श्रग्नि की शरण लेने के सिवाय श्रौर क्या चारा था ? 
पर जब देवताग्रों के समक्ष प्रग्निदेव ने राम को सीता भ्रपित की, तब उन्होने उसे प्रंगीकार किया। तुलसी 
ने भी सीता की श्रग्नि-परीक्ना करवारईहैग्रौररामके मुख से 'दुर्वाद' कहलाए हुं ।* यह वाल्मीकि का म्रनुकरण 
मात्र है। क्योकि "रामचरितमानस" मेँ सीता-हरण के पूर्वं ही राम ने कहा था-- 
तुम पावक महं करहु निवासा 
जब तक करो निसाचर नासा। 
जब वास्तविक सीता को रामने कहीं सुरक्षित रख दिया था, तब तुलसी ने राम के मुख से विरह-विलाप कराकर 
प्रभिनय-का्यं ही किया है। तुलसी का विरह-वर्णन पाठकों की कई सहानुभूति जागृत नहीं करता, क्योकि 
वे जानते हें कि प्रसलीमीताकातोहरणही नही हुग्रा। मैथिनीडरण ने सीता के म्रग्नि-परीक्षा-प्रसंग का 
वर्णेन ही नहीं किया । क्योकि इससे राम का चरित्र ॐचा नहीं उठता । 
राम नं प्रवध लौटने पर जन-प्रवादसे उगर्कर सीता को लक्ष्मण केद्वारा वन मेँ भेजकर जो उनका 
प्रत्याख्यान किया, उसका समर्थन शायद तुलसी का मन भी नही कर पाया, इसीसे उन्होने इस प्रसंग को 'मानस' 
मं नहीं श्राने दिया । पर वाल्मीकि ने इस पर विस्मृति की धूल नही डाली । राम इस कृत्य से जनता मे भले 
ही ऊचे उठ गष हों, परंतु वे मानवता की दृष्टि से जघन्य ्रपराधी सिद होतेह । संभवतः रामके जीवन का 
यह सबसे ्रधिक गर्हित पृष्ठहै। मेथिलीशरण ने साकेतः श्रौर पंचवटी'मेंरामके चरित्र की ज्ञँकी मत्र 
प्रस्तुत की है। “साकेत मे राज्याभिषेक से लेकर पंचवटी तक की घटनाणं तो तनिक विस्तार के साथ मिलती 
हं, परंतु उसके वाद की घटनां सरसरी तौर पर हनमान कै मुव से कठला दी गई हं । कवि का लक्षय प्रधान 
रूप से उमिला कौ विग्ह-दशा का चित्रण था, राम का चरित्र प्रासंगिकलरूपसे ्रागया है, जिसमें मानव के 
कतव्य-धमं की प्रतिष्ठा पर विशेष भ्राग्रह प्रदशित कियागयादै। मंथिलीशग्णके राम न सर्वथा ईरवर के 
ग्रवतार होपाणरहं, न सवथा ग्रादञं पुस्परहीबनपाण्हे। वे कर्मरील सौजन्यपूणं मानव ह, जिनके गुणों 
के श्रंदर ईइवरत्व श्रारोपित किया गयाहै। एमा प्रतीत होता है कि मंथिनीशरण का कवि वाल्मीकि के समान 
रामको सर्वधा मानव-रूपमेहीग्रंकित करना चाहता था, जा साकेत" की निम्न पंक्तियो से स्पष्ट टै-- 
श्रलक्ष को बात श्रलक्ष जाने, समक्ष कोही हमश्यों न माने? 
रहे वहीं प्लावित प्रीति-धारा, श्रां ही ईश्वर है हमारा। - द्वादश सर्ग, १० ३३५ 
परतु रह-रह कर उनका वेप्णवहूदय उनके कवि पर विजयी होना चाहता दहै । इसी से उनके राम कभी ईदवर 
ग्रौर कभी सामान्य मनुज दिग्वाई दन लगतेहं । तुलसी के मनमेषएमी द्विा नही ग्ही। वे एकही (भगवान) 
भावसे रामको देखरतग्ह्‌हं ग्रौर ग्रपन पाटकोंकीग्राखोमंभी उमीभावको भरने की व्याकुलता दिखलाते 
हं। मेथिलीशरणमेंरामकौग्रंकित करते समय उनके प्रति तुनमी के समान दास्य-भावके होते हुए भी सवंथा 
ग्रात्मसमपेण नही ग्रा पाया। भक्त के नाते उनकी यह पराजय दहै, पर कविके नाते विजयदटहै। व्याही 
ग्रच्छा होता यदिवे काव्य की भूमिका मं पहुंचने पर्‌ ग्रपनं मनस राम की भ्रवतार-कत्पना को सवथा विस्मृत 
कर देते! तभी उनके राम का यह उद्गार सार्थक होता-- 
संदेक्ष यहां मं नहीं स्वगं का लाया) 
इक्ष भूतल को ही स्वगं बनाने श्राया। ह 
लक्ष्मणे भरते वा त्वं कुरु वुद्धि यथासूग्वम्‌ ।।२२।। 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे वा राक्षसेन्द्रे विभीषणे । 


निवेशय मतः सीते यथा वा सुखमात्मनः ।।२३।। -सीता प्रत्यादेशः, स ११८, युद्धकांड, पृष्ठ न॑० १३७८ 
* तेहि कारन करुना निधि कहे कचछुक दुब दि । 
सनत जातुधानी सव लागीं करे विषाद ॥। रामचरितमानस (लंकाकाट-दोहा १०८) 
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मेथिलीश्चरण गप्र के °रामः श्री शिवनाथ 


| ब्र तुलसीदास कहते है, हरि श्रनंत हरि कथा श्रनंता', तवर इसका बोध हमार्‌ हूदय-मन पर्‌ धार्मिक श्रौर 
दाशेनिक रूपसंहोतादहै। यहभी बहुनसंभवटैकि इस उक्िमे तुलसीदास की यह जानकारी भी 
निहितहो कि भारतीय वाडमयमें रामकथा के विभिन्नरूपहेग्रौर्‌ इन विभिन्नसूत्पोके( रामकं ग्रनन्य भक्त होनं 
कं कारण उन्होने प्र्थवादकेरूपमे श्रतेन कटाहो । वैदिक स्मौर लोकिक-माहित्यमे, वौद्ग्रौर जेन-साहित्य 
मे राम की कथाश्रों ग्रौर उनकं घाभिक-दर्जनिक्र स्वरल्यो स तुननीदाम निर्र्यदी मनीर्माति ब्रत्रगन रहे 
होगे, क्थोकि उनङी विया-वुद्धि निश्चय ही बहून वड़ीश्री। मारनकं ्रनिरिक्त दलिग-पूवं एशिया कं दर्शो 
में रामकथा के विभिन्नसरूमों ग्रौर स्वनू्मो की जानक्र(गीभी ग्राज हमे भनीर्मातिदटै। रामकथा कं इन 
रूगो-स्वकूमो की जानकारी क्या तुलसीदास को थी? हमप्रभ्नको मं यर्दा ्रष्न'दीग्हनदेग्हाहुं। में 
यही निवेदन करना चाहना हूं कि भारत के उ्यपक प्रौर व्रिस्नुत वाडमयमे, वोद ग्रौर्‌ जंनवादमय भी जिमकरं 
ग्र॑तगेत हं, रामकथा ग्रौर राम का चरित ग्रनक सूपो-स्वल्यो मे श्रकिनटै। इन सूमो-स्वषू्मो स॒ ग्रनक 
धा्मिक-दा्शनिक-साहित्यिक वा म्रालेकारिक धारणां संवद्ध ह्‌। यदी रामकथा प्रौर्‌ रममचरन की 
ग्रनंतता-विभिन्नता है । | 

जिन भारतीयों की धापिक तथा दार्जनिक दृष्टि राम कराक्रिमी न किमी रूप म-विवचना-रेली कं 
विविध माध्यमों से-परात्पर ब्रह्मकंरू्पमेदेषवनीहै, व रामकं भारत को मानवीय म्रा स दश तकपूर्वक गुण- 
दोप की विवेचना नही करना चहेगे। एक वार एक संस्कृत-साहित्य के विदान्‌ श्रौर भारतीय दगेन कं 
पारंगत पंडितनं मृञ्चसेकटाथाकि दव-चरिनौं की विघ्रचनाव्यथदटै,वे जियिलूपमेंप्रचलितदे, उमी रूप 
मे उन्हें देवना-ग्रहण करना साघु है, उनङ्े सम्बन्ध में ननु-नच करना प्रसूताहं । 

परतु भारतीय कविथों तथा प्रालंकािकों न उक प्रवर की विव्रेचनाकीटै। वल्मीक, कालिदास, 
भवभूति ने राम को उत्तम मानव, म्थादा पृरूपोत्तमकेसूपमे ही हमार्‌ सामन चित्रित कियाद । (रामायण, 
“रघुवंश, "उत्तररामतचरित' मे राम हमारे समानी करईदुष्टिपोमे हमसे ऊच मानवहीह। उक्त ग्रो 
मे वे मानवकं गुग-दोपोंसेयुक्तह। यथपि इन ग्रमे कदी-कदी यह श्राभास भी प्राप्न है कि राम भगवान 
है, परात्पर ब्रह्म है । यदीं तुलमीदास कं राम भी हमार सामन प्रात हं, जो दशरथ-पृत्र मानवभी हं ग्रौर परात्पर 
ब्र्मभीह। मगर, तुलमीदासने रामकोसमी प्रमो में मानवी लीना करते ष्‌ भी भनवानकंरूपमंही 
रखा है--विशेषरूप से "रामचरि्तिमानस' मे । तुलसीदास कं राम गुगनदोपजा भी करत, बह भगवान कृ 
रूपमेंही। वे कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुम्‌' विशिष्ट हे। "रामचरितमानस मे जहो राम नर-लीला भौ कर 
चकते है, वहाँ तुरत ही तुलसीदास यह स्मरण दिलति हं कि राम भगवान हे, मानव नहीं। एक दूसरा 
कायं भी तुलसीदासनेकिया। वह यहकिरामकंसंपकंमेश्राने वाले समग्रत: सभीकौ राम का (भगवान 
का) भक्त बना दिया। 

ऊपर मैने "रामायण", ^रघुवंश', उत्तररामचरित' मेँ ग्रकित राम कं स्वरूप की चर्चाकीहै। रामकं 
भगवान रूप का उल्लेख भी मैने ऊपर किया है। एेसा जान पड़ता है क्रिसंस्कृत-साहित्य के ब्रालंकारिकों नं 
उक्त ग्रंथों मे राम कं स्वरूप कं ग्राधारपरमभीप्रसंगसे राम कं चरित कं सम्बन्ध में ग्रपना प्रमिमत प्रकट किया 
है। विश्वनाथ महापात्र ने 'साहित्य-दपंण' में नायक कौ विरचना करते हुए राम के सम्बन्ध मे भी लिखा है-- 


प्ररयातवंश्ो राजषिर्धारोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
दिष्योऽथ दिष्यादिष्यो वा गुणवान्नायको मतः ।। (६-६) 
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इस प्रसंग मे वृत्ति यो है- 

राजर्षयो दुष्यंतादयः। दिव्याः श्रीकृष्णादयः । दिव्यादिव्यः, यो दिव्योऽप्यात्मनि नराभि- 
मानी । यथा--श्रीरामचन्दरः। 

दस प्रकार हम देखते हँ कि श्रीकृष्णचंद्र "दिव्य' नायकं हैँ श्रौर रामचंद्र 'दिव्यादिव्य'; क्योकि "दिव्य 
होते हुए भी-भगवान होते हुए भी-वे श्रपने में नराभिमानी थे, उनमें नर-तत्त्व का श्रभिमान-बोध था ।' हम 
देखते हँ किं "रामायण", “रधुवंश, उत्तररामचरित' के राम विशिष्ट नर ही है यद्यपि भगवान तत्त्व भी उने है । 

विश्वनाथ ने कृष्ण को "दिव्य" कहा है श्रौर राम को 'दिव्यादिन्य' । कृष्ण की समस्त लीलाभ्रो की 
मार्मिक विवेचना से ज्ञान होता है कि कृष्ण बाल्यावस्था से ही लीलां करते हुए सब समय प्रौर सभी स्थानों पर 
भ्रपने मेँ भगवान क। बोध धारण किए हुए हैँ । उनकी लीलाभ्रौं का म्रनुकरण करना संभव नहीं, क्योकि वे 
सब भगवान की लील हँ । रामकेजो कार्यंह, वे सभी उन की प्रपार शक्ति-साम््यके योतकहं। उनके 
मर्यादापूर्णं कार्यो क। श्ननुकरण लोग कर सकते हं । इसीलिए संभवतः कृष्ण को द्दिव्य' श्रौर राम को "दिव्या- 
दिव्य! कहा गया । तुलसीदास ने राम को "दिव्य" रूप में श्रंकित किया है । इस सम्बन्ध में हमनें ऊपर संक्षिप्त 
विवेचना कीदहै। इस प्रकार तुलसीदास के रामभ्रालंकारिकों के कृष्ण की भांति ही दिव्य' हूं । 

मेथिलीशरण गुप्त कं राम भी 'दिव्योऽप्यात्मनि नराभिमानी' ह । इस प्रकार उनके राम भी मूलतः 
वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति के ही राम है । उनके राम का स्वरूप समग्रतः भगवान का नहीं है, जसा कि 
तुलसीदास के रामकादै। हमने कहा दहै कि मंथिलीशरण गुप्त के राम दिव्य" भी हू, श्रतः भगवान-बोधक 
प्रभु" जेस शब्दो का प्रयोग उन्होने ग्रनेक स्थलों पर कियादै। परंतु वे तुलसीदास की भाति बार-बार पाठक 
ग्रथवा श्रोता को यह्‌ स्मरण नही दिलाते कि राम नर नहीं, भगवानही हं । म्न्य कवियों के रामसे तुलनाकी 
दृष्टि से मंथिलीशरण गुप्त कं राम का मूलतः यही स्वरूप है । 

यहाँ इसका भी स्मरण रखना प्रावश्यक है कि तुलसीदास द्वारा राम को बार-बार भगवान कहे जाने कं 
तथ्य से मेथिलीशरण गुप्त परिचित हं। श्रौर इस सम्बन्ध मं उनकी (तुलसीदास की) टीका-रिप्पणीसे भी 
ग्रनभिज्ञ नहीहं। साथ ही उन्होन संस्कृत कं कवियों के राम कं स्वरूप-चित्रण की होली को भी देखा है । 
एक बात श्रौर है, व कवि होते हृए भी पूरे तौर से राम-भक्त ह । एसी स्थिति में राम की ग्राध्यात्मिकं श्रथवा 
ग्रलौकिक सत्ता से परिचित होते हुए भी उन्होने श्रपने कवि-रूप को नही दछोडादहै । यही कारणदहै कि राम 
के स्वरूप-चित्रण मेँ वे श्रनेक स्थानों पर इलष का उपयोग करते हं । इससे राम के भक्त उन्हं ्रलौकिक रूप 
मे ग्रहण करते हं ग्रौर साहित्यिक सरल ग्रौर सामान्य रूप मं । यथा-- 


हमको लेकर हौ श्रखिल सृष्टि की क्रीडा, 
श्रानंदमयी नित नई प्रसव की पीडा ।' 


एसा राम सीता से कहत हं । यहाँ 'हमको' का तात्पयं भगवान राम' भी हो सकता है श्रौर लौकिकजनः 
भीहोसक्तेहं। एसे रनक स्थल हं, जर्हांदो रुखा प्रथं लगायाजा सक्तादै। कितु कुद्ठस्थलएेसेभीहैः 
जहाँ स्पष्ट रूप से राम के अलौकिक प्रथवा भगवान रूप का चित्रण है। एसे स्थल श्रदक्षिणा'मेभीहै, भ्रौर 
साकेत" मे तो प्रनक हं । जंसे- 
धमं-हेतु श्रवती्णं हए प्रभु, 
मुनियों ने यह जाना था। 
` नर-रूपौ निज परमेदवर को, 
पहले हौ पहचाना था 1 
मेथिलीशरण गुप्त ने राम के भगवान रूप के चित्र चार रूपो मेँ रखे ह १-्नन्य व्यक्तियों का राम 
को भगवान रूप मेँ देखना, २-राम को स्वयं श्रपने में भगवान का बोध होना, ३-पौराणिक दरौली में उल्लेख 
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दवारा रम कं भगवन रूप की प्रभिव्यक्ति, ४-कवि द्वारा राम के भगवान-रूप का वणन । वसिष्ठ, गृह 
तथा लक्ष्मण ने श्रौर प्रन्यो ने भी रामको भगवान रूपमे देला है । वसिष्ठ उनसे भूमि का भार हरने के लिए 
कहते है । 
हरो भूमि का भार भाग्य से लभ्य तुम ।' 
लक्ष्मण कहते हं किं मे तो राम-चरण मेँ प्रात्मसमर्पेण कर कमी का भवसागर पार कर चुका-- 


मं तो निज भव~त्िषु कभी कातर चुका, 
राम-चरण मं श्रात्मसमपण कर चुका 


यहाँ भगवान कै प्रति म्रात्मनिवेदन, जो नवधा-भक्ति कौ परम कोटिषदहै, मुक्ति है, इम तथ्यकोही भक्त ग्रहण 
करेगा। गुह राम कौ चरणधूलि मांगता है, जिसके स्पशं से जड ्रहल्या चनन-मूति हो गई ।१ कवि वणन 
करतादैकिप्रभु-पदधोग्रौर चरणामृत पान कर भक्त मुक्त-ग्रमर-माहो गवा-- 

प्रभु-पद धोकर भक्त श्राप भी घो गया, 

कर चरणामृत पान श्रमर-सा हो गया।' 


नीचे की पंक्तियो से ज्ञात होता है कि मेथिनीक्ञरण स्वयं प्रभू-पद-घूलि क प्रति प्रास्या रखते ह-- 


धोलो गह नें धूलि श्रहल्या-तारिणी, 
कवि कौ मानस-कोष-विभूति-विहारिणी ।` 


ग्रहत्या के इस प्रसंग को हम पौराणिक शनी द्वारा राम के भगवानरूपके चित्रणं केभ्रंतगत भी रख 
सकते हँ । एक स्थान पर यह पौराणिक शेनी स्पष्टतः सामने ग्रातीटै। सुमंत कं ्रयोध्या लौट त्रान का 
प्रसंग है। लोक-जन रामकेन लौट प्राने के सम्बन्ध मे सुमंत से जिज्ञासा करते हं । कवि वर्णन करता है-- 


रथ देव सभी नें श्ञौक्ञ धुना, 
ऊपर श्रमरों ने स्पष्ट सुना,- 
क्या फिरे हमारे श्रायं नहींः?' 
सुन बोले--"या सुर-कायं वहीं 
गौः नैः मैः 
देवों के वाक्य वुधा-सीचे, 
सुन पडे नउसौ समय नीचं 
वे कोलाहल मं लोन हए, 
पुरवासी दुल से दीन हए ।' 


इससे स्पष्ट है कि कवि रामको भ्रवतारी रूपमे वर्णन करना चाहताहै। रामपृथ्वीका भार उतारने, 
सुर-काये करने श्रादि कं लिए पृथ्वी-तल पर श्रवतरित हुए हं । 

वनवास-काल में प्रसंग स सीतानं रामसेपूदधाकिग्राप यहाँ वनमेक्योग्राएह 2 इस पर रामनेभ्रपनें 
वन जाने के कारणों का बहुत व्यापक रूपसं वणेन कियादहै। श्रनेक्कारणतोएेसेहुं, जो भक्त के लिए 
लौकिक श्रौर पारलौकिक दोनों रूप व्यक्त करतेहं। सामान्य जनकं लिएवेलौकिकहीहो सक्तेह। 
परंतुएेसे कारण भी वणित है, जिनका पारमाथिकं प्रथं ही लिया जा सकता ङ्ै। राम लौकिक कारणों का वर्णन 
करते-करते जसे भावावेश मे पारलौकिक कारणों का वर्णन करने लगते हं, जसं उन्हे ्रपने मं भगवनि का बोध 
ग्राता है- 
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मे मनुष्यत्व का नाट खेलने श्राया ।' 


भैः गैः मै 
हंसों को सुक्ता-मुक्ति चुगाने श्राया 
नैः नैः नै 


नर मं ईश्वरता प्राप्त कराने श्राया ।` 
नै नैः गैः 
ग्रयवा ्राकक्षग पुण्य भूमिका एषा 
श्रवतरित हृश्रा मे, श्राप पुण्य फल जसा 
जो नाम सत्रेही स्मरण मदीय करणं 
वे भौ भेव-सागर बिना प्रयास तरंगे 
पर जो मेरा गृण कम, रतभाव धरगं 
वे श्रौरोंको भी तार पार उतरगे। 
ग्रनकमेक्तानेकहादैकिरामकानमिमी मव-तारकदहै। तुलसीराम ने कहा किरम तें ग्रधिक 
राम कर दासा" दसमी मव-सागरमपार उनारतदहं। दन भावा की ग्रभिव्यंजना भी उक्त पक्तियों 
महै। 
सक्त कैग्रारभमही मथिनीशरणगष्ननक्रहादै, 'ग्राज भू-तन का भाग्स्वगसेभी बढ़ गया 
ठै, उगका भाग्य-भास्कर उदयगिरि पर चह गया ट", तधाकि-- 
हो गया निकुण स्गुण-पाकार है, 
ले लिया श्रखिलंशञ ने ्रवतार है। 
६. नैः ध, 
भूमि पर प्रकटा ग्रनादि श्रनत है, 


प्रभुन यसन किमालि क्रियाद्ै” मनन हकर उन्होन मानवी का परय क्यो पियादटै? कवि 
कहन 2-- 
भक्त व्रत्सलता इती का नमह, 
ग्रौर बह लोकश लीला-धाम है ।' 
यद्‌ सत्र उमन क्रिया टै-- 
पथ दिखानं कं लिए संसार को, 
दूर करनं क लिए नू-भार को! 
ठम प्रसनमण्यदीग्रौर वणनमभी क्रिणगणद्रे | 
मिनीधरण गतद्रारा रामकं दरस प्रकार क वर्णनो को देकर सदर नही गह जाना कि उनके निग 
गाम उत्तम मानवी नही मगव्रनमीह। वक्रविहोतदृणभी भक्तै, ग्रत. उनकेद्रागा रामक इस स्वरूप 
की स्थापना स्व्रभाविकङी रै । 
विभिन्न प्रसंगो म वित्र व्यक्तवान राम को विभिन्न गद्गणों मे मुक्तन कहाटहै। मंथिलीशरण 
गुप्न जी भी उन्हे इमी प्रकार अनक गुग-गवन्न कहत । वन-गमनकेप्रमंग मे दयरथ म्रपना दुव प्रकट करते 
हूत रामकरागणाकर'“ कटने । मथ्रराक्रा विष जव कंकरेयी पर चड़ानही धा, तव केकेयी भी उन्हे कुलधन्य', 
प्राण-स्फूति', प्रौर (रामम गृण भीर मतव्रश्रष्ट कटतीदटै। कवि न उन्हे महाव्रतनिष्ठ',' मारुति नं 
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सत्यविग्रह'^ कहा है । राम कर्तव्य जनकर श्रलौकिक क्म भीकगने वानेहं।२ सुमित्रा उन्हं हिमालयं 
से भी ऊचा हूदयवाला"? कहती हैँ । सुमंत रामकं मम्बन्ध में म्वयं उन्ही मे कनं है- 
| उर से कितु ग्रलौकिक हौ, 
निज पतंग-कुल कं पिक रही, 
ग्र॑तःकरण प्रयाथिव हे, 
उदिति वहां दिव ही दिव दै।" 
[ 


कविकह्नाहैकरि राम सन्य-धथमक्राश्रष्टमाव जरत वानलषट्‌ । उगीतिण ब-- 


पुज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम, धरा, धनको ।' 
वन चले जतिह। राम दमीनित यह सव कररतर्ह किव विता करा परमार््य मनति द उनक कटन परर 
प्राग में भी पड सकत द-- 
पड मब्रागमं भमौजो कटो नुम! 
तुम्हीं हो ततत! परगागाध्यमेरे, 
हुए सब घम श्रब सुव-ताध्य मरे! 
ग्रपने प्रति रामकी इमी श्रद्रा-भक्ति कर कारण देणरथ कट दे-- 
भरत था श्राप हौ राज्याधिकारी, 
हृश्रापर राज्यसेभो राम भारी 
रामकीग्रद्धाणिनी मीनाभीरामकेटम सन्यजे ग्म्विन नीद व उनी म कहती ह-- 
हंसने म नीतो ग्‌उ न्ह बोनेहौ। 
(माकेन' के प्रतिम भ्रंयमे मेयितीधरण गुन रामक वरिनि कामुल नत्व या मटन द-- 
ग्रपनोकंही नही, परोंकप्रति मी धामिकः 
कृती, प्रव्ति-निवत्ति-माग-मर्थादा-मामिक, 
राजा होकर गही, गृही होकर संन्यानो। 
ट्म प्रकार हमदेषनेहै कि दयग्थ के ग्यम गृणाकर द 
उपर हमने देवाद्ैकिरामको 'नीना-याम)' कटा गवादै। यह लीला -धामः' उम सरथम प्रयुक्त नदी 
है, जिम म्र्थमें कृष्ण क्रो 'लीनपुरुपोनम' कहाजातादटै। यट मानव-नीःता करन वात मर्यादापुम्पोनम' 
केहीम्र्थमेप्रयुक्तहुग्राटै। नुचसीदाय ग्रौर मेधिनीशगरण गुप्त के रम मवादापुस्पोनमही ह्‌ । कर 
स्थान पर राम कहत ह-- 
जितने प्रवाह ह, बहं--ग्रवश्य बट वे, 
निज मर्यादा मे कितु सदव रहंव।' 
कह्ने का तात्पर्थं यह कि राम कं। लीना मात्र नर-लीलाण टै. जो ग्रपन सभी क्षत्रा मे म्यादाकोद्ती हृ चलती 
है। कृष्णकी लीलग्रो की माति उनकी लीनान नर्द ट. जनक निष्‌ गह-म्यादा प्रार्‌ नाकमर्यादा का 
त्याग करना पडे। रामकं कार्यं पारिवारिक ग्रौर लौकिक स्रथव। सामागिक त्रो मे मर्यादा को लेक्रर चलतं 
हुए दिखाई पड़ते हौ । स्मरण यह भी रना टै कि दोनो क्षत्र निरये्ष क्य म अ्रपनी प्रलगःग्रनग सत्ता नही 
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रखते है, वरन्‌ ये दोनों सापेक्षिक ग्रथवा एक दूसरे कं पूरक है । किसी को एक दूसरे से श्रलग नहीं किया ज। 
सकता है । राम के कार्यो के सम्बन्ध में इसका बराबर ध्यान रखना प्रावर्यक है । इस प्रकार हम राम की 
लीलाग्रों को पारिवारिक तथा लौकिक दो क्षेत्रों में बाँट कर देखते ग्रौर चलते हं । 
मेथिलीरारण गुप्त कं राम की पारिवारिक लीलाभ्रो के सम्बन्ध में चर्चा करते समय हमे इस पर ध्यान रख- 
कर चलना जरूरी है किं मेधिलीशरण गुप्त को पारिवारिक वातावरण कं प्रति बड़ा म्राकषण है। वे परि- 
वार का प्रसंग उपस्थित होने पर इस क्षत्र के सुख-दख दोनो स्थितियों मे भ्रादरा सौहाद्ं के चित्र दिए बिना 
नहीं रहते । पारिवारिक संस्कृति के प्रति उनका मोह सभी रचनाग्रोँ मेँ दिखाई पडता है । परिवारी भ्रपने 
परिवार मेँ श्रथवा जब वह दूसरे परिवार से मिलता है, तब भी उक्त संस्कृति को मानकर चलता है । इस प्रकार 
भ्रपने परिवार तथा जब एक परिवार दूसरे परिवार मे जाता है, तब भी एक सौहादर्यपूणं भ्रपनत्व का वातावरण 
उपस्थित हो जाता है। इस सौहद्यंपूणं श्रपनत्व के कारण ही राम गुह की पत्नी को भाभी" कहते ह-- 
वन का व्रत हम भ्राज तोड़ सकते कटी, 
तो भाभी कौ भेट छोड सकते नहीं ।' 
मेथिलीशरण गुप्त की पंचवटी' पारिवारिक वातावरण से परिपूणं खूब गेँटी हुई रचना है । रचना कं 
ग्रारभमंही सीता लक्ष्मणसे कहती हं कियेतोपिताकीग्राज्ञा मानकर सब छोड चले प्राए । 
पर देवर, तुम त्यागी बनकर क्यों धरते मुंह मोड चले।' 
हस पर लक्ष्मण कहते हँ किं श्रार्ये, वरबस बना न दो मुञ्लको त्यागी ,१ श्राय की चरण-सेवा मेँ मुक्षे भी ग्रपन। 
भागी समञ्ञो ।' राम ने कहा, क्या कतव्य यही है भाई ?' यह्‌ सुन लक्ष्मण ने सिर ज्ञुका लिया ग्रौर कटा-- 
श्राय, श्रापके प्रति इस जन ने कब-कव क्या कर्तव्य किया ।' इस पर-- 
प्यार किया है तुमनं केवल! 
सीता यह कह मुसकाई, 
कितु राम को उज्ज्वल श्रे, 
सफल सीप-सी भर श्राई ।' 
यहाँ रामक ््रंखों के भर प्राने के कारण प्रपनं राम के प्रति लक्ष्मण का श्रद्धावड सब कु, प्रौर 
विशेष रूप से उमिला को भी, छोड़ कर उनके साथ वनग्रानादहै। इम प्रकार हम देखते हँ कि मेधिलीशरण 
गुप्त की दुष्टि उर्मिला पर केवल साकत'मही नहींहै, वरन्‌ पुवं की रचनाग्रों में भी वीज रूपसे थी। 
पंचवटी'के ग्रत मे भी मौहाद्‌थपूणं पारिवारिक वातावरण मिनताहै। देविण-- 
(तनिक देर र्हरो, मं देवं 
तुम देवर -भाभी की श्रोरः 
शीतल करू हृदय यह श्रषना 
पाकर बु्लभ हषं - हिलोर 
यह कहु कर तप्रभ्‌ ने, ोनों पर, 
पुलकित होकर, सुध-बुध भूल, 
उन दोनों के ही पौधों के 
वबरसाए नव॒ विकसित फूल ।* 
इसी पारिवारिक वातारण कं कारण राम वन मं भी प्रसन्न रहते ह । लक्ष्मण कहते हँ कि घर वाले-- 
विस्मित होगे बेल प्रायं को 
वे घर की ही भाति प्रसन्न, 
१ *साकेत' प° १२२ १ "पंचवरी' प० २ 
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मानों वन-विहार मं रत हें, 
ये वसे ही श्रीसंपन्न ।' 
कंकेयी के मानसिक संतुलन के त्याग पर दशरथ कं परिवार र्मे जो विभ्राट्‌ उपस्थित हूम्रा है, उसको 
संभालनं मं रम श्रपने मन के समुचित संतुलन के कारण ही समर्थं हुए हैँ। ग्रपने प्रति हूए ग्रन्याय का रंचमात्र 
भी ध्यानं न र माता कैकेथी तथा पिता दशरथ की वचन-रक्षा के लिए ही उन्होने श्रमानवीय दखो-विपत्तियो 
कोभी सहन किथाहै। उदार संबुद्धि से संपन्न होने के कारण उनका मन किसी के प्रति दुर्मावनाश्रों से मुक्त 
नहीं होता है, वे सभी की विकट परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होकर सारा विषस्वयंहीपी जति है । जब वें 
राज्य पाने की चर्चा सुनते ह, तब उसे स्वयं ही नहीं भोणना चाहते । उसे वं श्रन्य तीन भाडइयों काभी भोग्य 
मानते ह, प्रपने को वे केवल इसके दायित्व केतु ही मानते ह । सीतासे कहते ह-- 
रहेगा साध्‌ भरत कामत्र, 
मनस्वौ लक्ष्मण का वल-तत्र 
तुम्हारे लध॒ देवर का धाम, 
मात्र दायित्व हृतु है राम। 


दसं प्रकार हम देवते हं कि मंधिनीशरण गुप्त के राम राज्यभोगमेंभीत्याग की भावनासेप्रेरित हं 
ग्रौर उसके संभूणंतःत्यागमेतोरंचमात्र दनस्ततः करतेहीनहींह्‌। रज्यकेप्रतिरामकी इन दोनों प्रकार 
की उदासीनताभ्रो से भरतं परिचित हूं, जिसके कारण वे प्रपना पितु-शोक भी भूनने-मे दिषाई पडते त~ 
भ्रायं का श्रौदास्य यह्‌ श्रवलोक, 
सहम-सा मेरा गया पितु-शोक ! ` 
राम का यह त्याग, उनकी यह्‌ उदासीनता इसी कारणदटैकिवे राज्य को प्रजा की थाती मात्र मानतेहं।' 
वह म्रपनानहींहै। श्रौर, इसी कारण वे वनवास की प्राप्ति पर प्रपने को कृतां माननं ह, उनके निए यह्‌ 
जीवन का परमार्थं तथा उसे पावन कारक है, यह उनक्र लिए व्रतोद्यापन की भांति है-- 
मां! मंश्राज कृतार्थं श्रा, 
स्वार्थं स्वयं परमाथ हूश्रा। 
पावनकारक जीवन का, 
मु्षको वास मिला वन का।' 
भैर गैः 1 
सौ विघ्नं कं बीच व्रतोद्यापन कर, 
गंगा-सम कुदं नग्य-निधि स्थापन कर ^ 


उनको वनवास होने पर लक्ष्मण जसे खरे प्रौर स्पष्टवक्ता भरत तथा केकेयी की निदा में लगते दः 
परंतुभरत की निदा के शब्द राम के लिए विप-बाण के समानह ग्रौर केकेयी की निदा भी वसी ही, क्योकि उनकं 
लिए भंञ्ललीमां भी माताह।* भरतम रौर ्रपनेमे वे भेद नही मानतं। कहते हं कि भरत यहां 
निज कमे-पालन' करे प्रौर मं विपिन मे निज धमे-पालन' कषणा । इन दोनों प्रकारो से लोकरंजन सिद्ध 
होगा- 
उभय विध सिद्ध होगा लोक-रजन. 
यहां जन-भय वहां मुनि-विष्न-भंजन । 
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'लोकरंजन' राम के चरित की बहुत बड़ी सत्ताै। इस लोकरंजन'के लि ही उन्टोने सीता का 
त्याग क्रियादटै। भवभूति ने ग्रपने “उत्तररामवचरित' मे जिसे बहुत ग्रधिक मामिकनरूपसे नित्रित कियादहै। 
मेधथिनीशरण गुप्त ॐ राम नगर-जनपदकी रक्नाकोही राजा के करतेव्य क श्र॑तर्गत नही रखते. वरन्‌ वनवासी 
ऋषि-मुनिय्रा करी र्षा भी उसका कर्तव्य मानते है, जिसने उनकी तपस्नर्मा, उनका यज्ञयाग निविघ्न चलता 
ग्द. जो रक्नामारनीय सम्राट काम्राद्णं मानी गर्हूटै। दम प्रकारद्विविधन्प मे मंधिलीशगग गुप्तं के राम 
धराकाव्रम-मयः'' दूर करना चाहनेह। रमराज्यकोनृण-सम त्याज्य मानतहं, राज्य कोवं श्रपना भाग्य 
नही मानते, यो तो सत्र मपनाही' सपञ्नतैह। एसी स्थिति मे म॑सनी मां पर कोन पुत्र.धरमं का नोप 
मानने ह-- 

मक्षनी मां पर कोप करू? 
पुत्रधमं का लोप करू? 


ऊपर हमने राम कं पारिवारिक जीवन प्रथवाचरितकीञ्ञकीलीदहै। मीमांसा करन से विदित 
होताहैकिरामका जसे ग्रपना कु दहै दही नदीं, उनका प्रपना जीवन भी जैसे भ्रपने लिए नहीं है, वे श्रपने लिए 
कुच सोचते ही नहीं हूः । पारिवारिक जीवन में सब समय तथा सवत्र उन्होने दूसरों की सुख-सुविधा का ही 
खयाल रखादहै। इसी प्रकार हम देखते हँ कि पारिवारिक जीवन मेँ भी उन्होने श्रपने पर नहीं, अरन्यं पर, 
व्यष्टि पर नहीं समष्टि पर दृष्टि रखी है । सत्य यह है कि उदार चरितं की दुष्टि श्रपने पर रहती ही नहीं 
वे प्रपने लिए जन्म ही नहीं ्रहुण करते, उनका श्रपना सव कु दूसरों के लिए, लोक के लिए ही होता है | 
राम कं पारिवारिक जीवनके भीतरसेभी सव समय तथा सभी श्रवसरों पर उनका लौकिक जीवन ही अजलकता 
रहता है । राम कहते भी है-- 


हम हों समष्टि कं हेतु व्यष्टि बलिदानी ।' 
ऊपर हमने व्रतवायके प्रमंगमेरामकेलोकरजनकीवातदेवीदै। वे राज्यके रक्षक केरूपमं ही 
राजाथ । उनकंनाज्यकाभोगतोप्रजानेदही किया । उनकी प्रवृत्ति धन-घान्य, एश्वयकी ग्रोरनहौकर्‌ सव 
समय लोक-जन की ग्रोर ही रही-- 
रक्षक मात्र रहे वं राजा, 
राज्य प्रजाने ही भोगा।` 


भैः नैः नैः 


प्रस्थान,--वन की श्रोर, 
या लोकजन को श्रोर ? 
होकर न धन को श्रोर, 
हं राम जन की श्रोर।" 


मयिलीशरण गुप्न कं राम मे ग्रार्यत्व-्रोध, म्रार्य-सभ्यता के विस्तार के प्रयत्न का वोध यथाप्रसंग 
सवत्र देवा जानादै। कहाजनाह कि दक्षिण भारतमें राम ने श्रार्य-सम्यताको ले जाकर प्रतिष्ठित किया 
था । इम जन-श्रुति पर मधिनीशरण गुध्न बरावर दृष्टि रवते ह । इम सत्कायं के करने मेँ सफल होने के लिए 
दस्युनाश पररामकौोदृष्टिहै। दृक्षमोकंनागसे यह्‌ काय सिद्धभी हुग्रा-- 


जय जयकार किया मुनियो ने, वस्युराज यो ध्वस्त हृश्रा, 
भ्रायं-सम्यता हई प्रतिष्ठित, श्रायं-धमं श्रावस्त हुश्रा ।* 
* 'पंचवटी', पृ० ५७ १ "पंचवरी' ¶० २१४ ५ (साकेतः, १० १०६ 
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ग्रय-सम्यता की यह प्रतिष्ठा रौर प्राधमं कौ ग्रव्वरिन भारनीयन। की स्थापना, उसका प्रचार 
प्रसारदहै। गो-द्विजदव-धर्म-कर्मोः के लिए वोटक-ग्वरूप्‌ रावण क्री मार कर भव-मय दूर करनक्रतिपर्ह 
कंकेथी ने कहीं रामको वनन भेजाहो, एमा कवि कदन है-- 
जो निज गो-द्विज-देव-वम-क्मों का कटक । 
उसी करर को काठ, दूर करन भव-भय को, 
वन भेजा हो कहीं न मां ने ज्येष्ठ तनय को ?' 
रस प्रकार टम दवतह्‌ कि मविनीलरण ग्न क राम प्राय श्रध भारतीय मर्यादा की स्वरागीण गन्ना 
करते हुए दख जातहे। दसदुष्टिमेव तुलसीदाम कं राम क्र स्निनिकट्‌ अथवा, समघ्रना चादि, उह 
के रामट। 
हमन देखा है कि मंधिनीलरण गप्न के राम यत्र-तत्र मामान्य भद वः साथ मलनः भारतीय वाडमयमें 
चित्रित रामहीर्हं। वे मर्यादा पुरूपोत्तम, ब्रा्य-सभ्यता के प्रतिप्ठापक, प्रय(रक श्नौर्‌ दस्यु-दलन रामह 
जंसा कि भारतीय व[डमय में ग्राधुनिकत। (माडनिर्म) का संनिव्रेा भी कियादहै। त्रेना के युग-पुरुप राममें 
ग्राधुनिक युग-पुरप महात्मा गांधी कौ छाया भी दो-एक जगहों पर पड़ती हई दिखाई पडती है । कवि ने जहाँ 
श्रयोध्या के माध्यम से राम द्वारा जन्मभूमि की स्तुति कराई है, वहां स्पष्ट लक्षित होना कि कवि हमे भारत 
माताकीस्तुतिस्मरणकरारहारहै। एेसाकरतहृए वह जन्मभूमि की प्राकृतिक नथा सांस्कृतिक विशयताग्रों 
कीग्रोर हमारी दुष्टि ले जाना चाहतादै। उसके गौरव का स्मरण वह हमें कराता है ।* मेधिनीशरण गुप्त 
कं राम म्रात्मरक्षा के पहने स्वदश-रक्षा कर्तव्य मानत ह-- 
मुम श्रात्म-रक्षा कं पहले है स्वदेश-रक्षा कतव्य ।' 
दस प्रसंग को पद्-सूुनकर हमार यूग-पुरुप महात्मा गाध्री काण्पश्रा जातादहै, जो ाधूनिक कालमें 
हमारी राष्ट्रीयता के उन्नायक हं । 
राम-रावणका युद्ध हिमा द्वारा जीता गया, यह्‌ गामकथाकासत्यटै। गाधी क्रा राण्टरीय युद्ध ग्रहिसा 
कायुद्ध है, मूनतः जिसक्ंद्वाराही हम स्वनंत्रहुणहं। कितु गापरी का यहसिद्धान क्रि हमे शत्र क व्यक्तित्वसे 
वेर नही टै ग्रौर उसकी विपत्ति में हम उसक मित्र हौ उसकं प्रति म॑वदना रये, यह मंधिनीयगण गुप्तं के राममें 
हम स्पष्टरूपसे पातह। मेघनाद मारा गया, तव कुभक्णं म्राया ; गामनउममभीमार डाला। रामकं 
सामन रावणदै, भाटक मन्य्‌ पर रामरावणम यां कटत ह-- 
छोड़ धनु: शर बोले प्रभू भौ करयुग कर रावणकौोश्रोर 
श्रा भाई, वह्‌ वेर भूल कर, हभ दोनों समदुःखी मित्र, 
श्राजा, क्षण भर भेट परस्पर, करलं श्रपनं नेत्र पवित्र! 
हाय ! कितु इसके पहल हौ मूच्ित हृश्रा निशाचर -राज 
प्रभ्‌ भो यह कह गिरे-'रामसं रावणहौी सहूदय टह श्राज ! ` 
दात्र क प्रति दम प्रकार क्रा राम का व्यवहार हम महात्मा गावी कौ याद दिनाताहै। राम उसे 
मित्र" कहते हँ ग्रौर उसकी व्यथा सं स्वयं भी मूच्छित । यह वज्रादि कशाराणि मृदूनि कूसुमादपि' 
रामकाचरितहै। मेधिनीशरण गुण्नकैरामभीपुभहीहे। शुप॑णखा रामस कहती है-- 
तो श्रव सुनो, बडे होने से 
तुम मं बडी बडाई है, ° 
दृढता भीर, मृदुतामभो रहै, 
इनमें एक कड़ाई है।' 


९ “साकेत, प० ४१५७ ~ १ प्रदस्तिणा', प° ११ 
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उपयुक्त विवेचनाके श्राधार पर यह्‌ निस्संकोव कहा जा संकता है कि मैधथिलीशरण गुप्त न श्रपने राम मे 
महात्मा गांधी कं तत्व भी रखे हँ । इससे उन के राम में भारतीय वाडमय में वणित रामसे कुच भिन्नताभी 
प्राह । यही यह भी कहूँ कि मेधिलीशरण गुप्त कं राम मनुष्य की बाह्यता को भूल कर उसकं भीतर बेटी जो 
मानवता है, जो निरुपधि होकर दुख में दुखी प्रौर सुव मं सुखी होती है, उसके उपासक हं । इसी कारण 
वे लक्ष्मण से कहते ह कि समस्त संसार में श्रपने राज्य का विस्तार जानो ; राज्य का यह विस्तार मानवताकं 
राज्य का विस्तार है, जिस पर राम बल देना चाहत ह, इसमं संदह नही-- 
मनः शासक बनो तुम, हठ न ठनो, 
ग्रखिल संसार श्रपना राज्य जानो ।' 
एमी स्थिति मे श्रपने-पराए का भेद नही रह जाता। सत्र ग्रपना ही द्िवाई पडतादहै। एसे ही उदारचेता 
राम जन-भार-व्रहन को गौरव ग्रौर श्राग बहकर दुख सहन को मुव मानते हं-- 
गौरव क्या है, जन-भार-वहन करना ही, 
सुख क्या है, बढ़ कर दुख सहन करना ही ।` 
दम विवेचना के ्राधार पर कहा जा सकता है कि मेधिलीशशरण गुप्त के राम मे भारतीय प्राचीनतत्व 
भीहंग्रौर नूतन तत्व भी । कविने एक स्थान पर ('साकेत', पृ० २१५-१७) स्वयं रामद्वारा ग्रपने चरित कं 
मूल तत्वों को कहलाया है, वहाँ हम उक्त समन्वयपूणं रूप राम में देखते ह । हम मंथिलीशरण गुप्त के राम 
के किन्हीं नृतन तत्वों का उल्लेख करते हूं । राम कहते हं-- 
निज रक्षा का श्रधिकार रहं जन-जन को, 
सबको सुविधा का भार किन्तु ज्ञासन को। 


॥. भैः भैः 
सुख-शांति-हेतु मं क्रांति भचने श्राया । 
४ क #, 


मं श्राया उनकेदहेतुकिजो तापित हं 
जो विवह, विकल, बल-हीन, दीन ज्ञापित हं । 
गः भैः भैः 
संदेश यहां मं नहीं स्वगं का लाया, 
इस भूतल को ही स्वगं बनाने श्राया ।' 
राम की इस वाणी को सुनकर महात्मा गाधी के विराट्‌ चरितकास्मरणहोजताहै। 
हमनं मेथिलीरारण गुप्त के राम के विभिन्नलूपोंके ददन किणएहं। रामकं चरितकारूप भारतीयों 
के मनमेंरमरहाहै। रम हमारे इतने ग्रपने ह कि उनकं चरित के सम्बन्ध मे हमारी धारणां हमारे मनसे 
बेधीहूं। मधिलीशरण गुप्त ने एमे राम में श्रपनी चितना तथा कवित्व के द्वारा ग्राधुनिकता की रखा भी भरी 
हँ । इससे राम हमारे लिए प्राचीन होकर भी नूननरह। हमत्रेताको ही नहीं, श्रपने युग को भी उनके रूप 
में देखते ह । इस प्रकार हम रामकंग्रौरनिकटहीग्राएह। स्रारंभ में मेने श्रालंकारिकों द्वारा वणितं 
दिव्य तथा दिव्यादिव्य चरितो की चर्चाकीथी। हम देखत ह कि मेथिलीशरण गुप्त के राम उक्त प्रालंकारिकों 
के चरित के तत्व से युक्त तौ हँ ही, उनमें कु एसे तत्व भी ह जिनकं कारण वे हमारे श्रपने युग के लिए बहुत ही 
सगेहोगएहं। वेप्रभुह्‌, मर्यादावान महान्‌ चरिततोहुही, सथ ही जान पड़तादैकि वे हमारे भ्राज के नेता 
भीहँ। इस प्रकार मेधिलीशरण गुप्त के राम का जीवन हमं प्राचीन-नवीन दोनों का समाहार करकं चलने का 
संदेशदेताहै। मेथिलीशरण गुप्त के राम में प्राचीन तथा नवीन दोनों संग-संग सश्निहित हैं । 


\ “साकेत, प० ६३ * बही, प० २१० वही, १० २१५-१५ 
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भर्यगश््ि, 
समोक्चात्मक अध्ययन श्री विजयेन्द्र स्नातक 
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प्ण द्वैपायन व्यास विरचित महाभारत के घटना-संकूल, एतिहासिक एवं पौराणिकं विराट्‌ श्राच्यान कौ 
© सुपरिचित पृष्ठभूमि पर 'जधभारत' कव्यक्री रचन! हई दटै। महाभारत के विधान कश्रानक का 
इस रीति-नीति से कटि-छटि कर संचयन किया गयादेक्रिम॒न कथा का प्रावश्यक भाग दही रक्षित ग्टाटै 
प्रनावद्यक विस्तार (याम्र्वातिरक्षिपकम्रंल) छृटना गयादहै। कथाकरेत्यागम्रौर ग्रहणम कविन प्रमुग्व 
चरित्र कौ श्रभुण्ण रगवत ह्‌, उन महत्वपूर्ण घटनाभ्रौ ‡ री चयन किया दै, जिनकं प्राधार पर कोौरवो-पाडवां 
से संबद्ध महाभारत-कथा प्राज तक ग्र॑ोमेंदही नही, ग्रनुधरूतियों मेभी जीविनदहै। कुछ प्रमंग मर्‌ इम 
कयन कं ग्रपवाद हो सकत हं, किनु उनकी स्थिति महाकाव्य कं विशाल कलेवर मं ग्रमह्यन्ीदहै। महा- 
भारत कं विराट प्राख्यान मं संकडां पौराणिकः उपाख्यान कदनी-दल की भांति संग्रथित हू, उनका विच्छद श्रौर 
चयन्‌ सचमुच दुष्कर है। फिरभीकहनान होना कि वस्तु-ममंकंपारखी गुप्त जीने उन सभी प्रसंगो को चुननं 
में ग्रपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, जो प्रवंधकान्य में प्राण-प्रतिष्ठा करतंह्‌। कथा-प्रसंग को सतत गति- 
रील रखते हुए, जहां कहीं कवि ने संक्षेप किया है वहां प्रसंग कौ श्नन्वितिकाध्यानरखादै; कितु इम सतकंता 
के बावजूद भी कु स्थलों पर प्रवाह में व्याघात ग्रा गया है। यह्‌ व्याघात पौराणिक प्रंतकंथाग्रों कं कारण 
ग्रायाहै। कथाका प्रध्याहार करकं उसकी ग्रन्विति बिठाने के लिए पाठक को यदि तनिक भी रुकना पड तो 
यह्‌ स्षटका उसकी रसानुभूति मे बाधक होगा ही । 

'जयभारत' में नहुष से प्रारंभ करकं पांडवों के स्वर्गारोहण तक समस्त कथानकं संतालीस सगो 
(प्रकरणं) में विभक्त है। प्रत्येक प्रकरण का शीषेक संबद्ध व्यक्तिया घटनाके नाम परदहै। संपूर्ण 
काव्य का रचनाकाल एक न होनेसेदीलीमेभेददहै। गुप्त जी ने श्रपने सुदीर्घं रचनाकाल में महाभारत कं 
विभिन्न प्रसंगो पर यथासमय जो कुच लिखा, उसमे से ही कतिपय प्रसंगो का इस कृति मं परिवर्तन श्रौर परि- 
वद्धन के साथ समवेश कियादहै। ग्रपने निवेदन में कवि ने इस हेरफेर श्रौर परिष्कार को ग्रपनी लेखनी का 
क्रम-विकसहीमानाहै। महाभारत कं 'जयद्रथ-वध' प्रसंग पर गुप्त जी ने द्विवेदीयुग में जो खंडकाग्य लिखा 
था, उसका उपयोग इस महाकाव्य में नहीं करिया । “जयद्रय-वधः प्रसंग नए सिरे से, संक्षेप में, लिखा है । 
कदाचित कवि को प्रपनी प्रौढि पर पहुंच कर किंशोरावस्था कौ कृति कं प्रति मोह नहीं रहा । चूँकि इस महा- 
काव्य में विभिन्न प्रसंगो की सुष्टि विभिन्न कालों मं हुई, ग्रतः उनकी ग्रभिव्यंजना-रैली मे मेद होना स्वाभाविकं 
है। प्रारभिक रचनाग्रों मं (इतिवृत्तात्मक) वर्णनात्मक व्यास-पद्धति का प्रश्रय लिया गया है, परवर्ती 
रचनाभ्रो मे समासशेली के साथ वाक्यो मेँ कसाव प्रौर विचारो में गांभीयं लक्षित होता है। कथाप्रवाहुभी 
ग्राद्योपांत एकसा नहीं है । कहीं कथा कहने का प्रग्रह है तो क्षिप्रता श्रा गई है, कहीं किसी प्रसंग को नवीन 
रूप देना श्रभीष्ट हुश्रा तो कवि के चित्तवृत्ति उसमे रम गर्ईहै श्रौर प्रवाहमें मंथरता श्रा गर्ईहै। प्रायः 
उन्हीं प्रसंगो मं तीव्रता अ्राई है जहां संक्षेप श्रौर समाहार शलीसे कथा को समेटा गया है । कौरव-पांडव, 
परीक्षा, लाक्षागृह, इद्प्रस्थ, रादि प्रकरण इसकं प्रमाण हं । कल्पना का पुट देकर जिन घटनाग्रों को नूतन 
उद्भावना के साथ लिखा गया है, उनमें 'एकलग्य', "हिडिम्बा", "चूत", (त््ेयेयात्रा', कती प्रौर कणं", द्रौपदी 
भ्रौर सत्यभामा", तथा स्वर्गारोहण" श्रादि हं । इन्हीं के नवनिर्माण में रचयिता की कृतकार्यता लक्षितहोती है । 


जयमारत का मूढ ध्येय : मानव-मह॒त्व की स्थापना 


'जयभारत' महाकाव्य शेली की प्रबधरचना है । इसका मूल ध्येय नर (मानव) का महत्व प्रदर्शित 
करना है। नर की कतंव्य-निष्ठा प्रौर धर्म-साधना जब चरम उत्कषं पर पहुंचती हँ, तब उसमें से एक एसी 
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दिव्य अ्राभा प्रस्फुटित होती है, जो लोक-परलोक सबको श्रपनी दीप्ति से प्रालोकित कर देती है । महाभारत में 
न मानुषाद्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌" कह कर व्यासमनि ने इसी नर-महिमा की भ्रोर संकेत किया है । जयभारतः 
के कवि ने भी श्रपने काव्य कं मंगलाचरण में इसी उदेश्य से नमोनारायण, नमो नर-प्रवर पौरुषकेतु' कह कर 
नर को नमस्कारक्ियाहै। इसके बाद काव्य काप्रारंभे (उपक्रम) भी नारायण-नारायण साधु नर-साधना' 
दाराहोतादहै। उपसंहार मं भी युधिष्ठिर (नायक) भगवान्‌ से यही याचना करते ह, “हे नारायण ! क्या 
भ्रौर कहूं, तु निज नरमात्र मृञ्ञे रखना । मनुष्य-जन्म को ही साधना की सफलता समञ्लने वाले युधिष्ठिर 
के समक्ष भगवान्‌ ने प्रकट होकर यही कहा-- 


सस्मित नारायण प्रकट हूए 
श्राग्नो हे मेरे नर' श्राश्रो। 
जो कुं टै जहां तुम्हारा टै 
मुक्षको पाकर सब कुं पाग्रो। 
नर-देह मं मानव की गौरव-गरिमा से मंडित युधिष्ठिर को देखकर यही लगता है कि नरजन्म से बकर इस 
संसार मे कुछ काम्य नही, मानवधम से बढ़कर कुछ साध्य नही, मानवता की उपासना से बढ़कर कु उपास्य 
नहीं । सच्ची नर-साधना ही एेहिक एवं श्रामुष्मिक सुख-शांति की जननी है । रौर इस संसार मे मानवात्मा 
ही दष्टव्य, श्रोतग्य, मत्य ग्रौर निनिध्यासितव्य है ।' 


यथार्थं मानव-प्रतीक युधिष्ठिर का चरित्रांकन 


कषि9 


धमराज युधिष्ठिर का चसित्रांकन 'जयभारत' मं नरत्व के प्रतीकं "यथां मानवकं रूपमे हुप्रा 

है। धर्मप्राण युधिष्ठिर की कर्तव्यनिष्ठा का प्राधार कोरी शास्त्रमर्यादा न होकर लोकमर्यादाहै जो 
श्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌/ तथा स्वस्यच प्रियमात्मनः' का मानदंड सामने रखकर श्रात्मसुखः 
को 'पर-कल्याण' मेँ पर्यवसित कर देती है । इमीलिएु श्रात्म' को परात्म' मेँ देखते हुए सर्वेभवन्तु सुखिना सरवे 
सन्तु निरामया :, स्वं भद्राणि पश्यन्तु मा करिचद्‌ दख भाग्मवेत्‌” कं ऊर्जस्वत्‌ स्वर मं युधिष्ठिर ने युद्ध ्रौर 
हिसा के प्रति ग्रपना उद्वेग प्रदशित करते हुए कहा है-- 

राम, श्रब भी मं यही कहता हं मनसे 

कामना नहीं है मुक्ते राज्यकोवास्वगंकौ, 

किवा श्रपवगं की भी, चाहता हं मं यही 

ज्वाला हौ जुड़ा सक्‌, मं श्रपनों के वुःख की, 

भोग श्रपनो का सुख, मेरा पर कौनदटैः 

सब सु भोगं, सब रोग ते रहित हो- 

सब शुभ पावें, न हो दृखौ कहीं कोई भी । 


मानवमात्र को एक ही परमात्मा का भ्रंश मानते हुए सबमे समभाव रखते हुए युधिष्ठिर कहते है-- 


सुनो तात, हम सभी एक हं भवसागर के तीर, 
हो श्रीर यात्रा में श्रागे पीं का व्यवधान, 


ष्ण 


परमासमा के शरश ङ्प हं श्रात्मा सभौ समान, 


९ वैष्णव संप्रदायो मेँ मानव की भैष्ठता श्रौर उसको महत्ता का प्रतिपादन प्रारम से होता रहा है । च॑होदास ने मनुष्व 
महिमा का गान करते हुए कहा है- 
“शुनि हे मानुष भाई । 
सार ऊपरं मानुष सत्य, ताहार ऊपरे नाई । [पदाक्ली-चंडीदास)] 
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एकलव्य तो मनुज मुक्षौ सा मुक्ष मं सब का भाग, 
मँ सुरपुर में भीन रहुगा निज कूकर तक त्याग । 


धमं कं प्रति जंसी श्रटल भ्रास्था युधिष्ठिर के सांसारिक कृत्यो के बीच दृष्टिगत होती है, वैसी राम के चसि्रिको 
छोड़कर भारतीय साहित्य मेँ श्नन्यत्र नहीं है । "जयभारत' के कवि ने उसी प्रत्यय को व्यावहारिकक्षेत्रमें 
यथाथ की भूमि पर प्रवस्थित करकं मानव की महिमा का बार-बार यशोगान कियाहै। युधिष्ठिर का जीवन 
विरोधी शक्तियों के भीषण श्राक्रमणों से उत्तरोत्तर कान्तिमिय होता गयारहै। पग-पग पर संयम प्रौरधर्यकी 
परीक्षा देते हुए युधिष्ठिर न तो विचलित होतेह ग्रौरनहतप्रभही। संसार कं सुख-भोग के प्रति गहरी ग्रना- 
सक्ति उनके भीतर पैठी हुई है ग्रौर यथार्थं मे वही उनकी शक्ति, बल, तेज सब कु है- 


जीवन, यशस्‌, सम्मान धन, संतान, सुख सब ममं के, 
मुक्षको परंतु शतां भी लगते नहीं निज धमके। 


द्यूत", तीथयात्रा, युद ग्रौर स्वर्गारोहण" इस काव्य कं एमे सगं हँ, जिनमे युधिष्ठिर सांसारिक दुष्टिसे 
मान-प्रपमान, सुख-दुख, हषे-विषादं ग्रौर उत्थान-पतन कं चरम विदग्रों तक पहूंे ह । कितु भौतिक रद श्रौर 
संघषं कौ बेला मे उनकी वृत्तियां न तो कुंठित हुई हं ग्रौर न परास्त ही । किसी प्रकार का भ्रतिरेक उनकं 
व्यापारो मं नहीं है। दूख को ्रानंदपूर्वंक वेस ही स्वीकार करते ह, जेसे समुद्रमंथन से उद्भूत कालकूट को 
भगवान शंकर ने ग्रहण करके देवताग्रों को विपत्ति से बचाया था। सुख को ्रपनी व्यक्ति-सीमाग्रोंमेन 
बांधकर स्वस्थ-संयतभाव से जन-जन में बाट देते ह । निस्वाथं, निप्कपट, निरीह ग्रौर निस्पृह भाव से जीवन- 
लीला का विस्तार करते हुए मानवता कं ग्रादरं की स्थापना करना ही जसे उनकं तितिक्षामय जीवन का ध्येय 
हो। दुर्योधन कौ कूचालों से पराजित होकर वन जातं समय उन्हे सिंहासन छूटने का रचमात्र भी खेद इसलिए 
नहीं है कि वहाँ कुशासन" सुलम होगा, प्रजा का शासन छोड कर वन में 'ग्रात्मशासन' का सुग्रवसर प्राप्त होगा । 

युधिष्ठिर के चरित्र की महिमा का वणन जयभारत' के उन प्रमुख पत्रो द्वारा भी कराया गया है, जिनके 
प्रति पाठक की पूज्य-वृद्धि बनी हुई है । श्रीकृष्ण, भीप्म, द्रोण, धृतराष्टर ग्रौर स्वयं नारायण भी उनकं उदात्त 
चरित्र का गुणगान करत हुए उन्हें श्रेष्ठ मानव समज्ञत हं । द्रौपदी, भीम श्रौर ब्र्जुन भी धमराज को श्रेष्ठतम 
मानव मानते हुए उनके प्रति श्रपनी श्रद्धा प्रदशित करतेहं। ज्ञानकेक्षेत्र मं युधिष्ठिर की मान्यताग्रोंको 
स्वीकार करते हुए कृष्ण द्रौपदी से कहते ह-- 


निज साधना से श्रधिक नरकुल को युधिष्ठिर मं मिला 
क्या स्वगं मं भो सुलभ यह जो सुमन धरती पर खिला । 


(तीथयात्रा' प्रसंग मे विलक्षण रूप मं हनुमान से भीम कीटका वणेनहै। वहां हनुमान नं भीम को प्रबोधते 
हुए यही कहा किं पांडवों का संकट क्षणिक है, क्योकि युधिष्ठिर कौ धमनिष्ठा सफन होगी, 'यतोधमस्ततोजयः ।' 


है युधिष्ठिर कौ युगोपरि धमं निष्ठा, 
पायगा राजत्व ही उनसे प्रतिष्ठा । 


जयभारत' में युधिष्ठिर के चरित्र का विकासं क्रमिक रूप से दिखाया गया है। प्रारभे मं उनके भ्रौदायं, 
त्याग श्रौर तितिक्षा का वणेन है। बाद मं समता, वत्सलता, म्रनासक्ति श्रौर कम-निस्संगता विकसित हुई 
है। स्वर्गारोहण कै प्रसंग का वर्णनं कवि ने मानवतावाद कं चरम उत्कूषं कं स्तर पर पूरी प्रौढता कं साथ 
कियादहै। इस सगे की प्रत्येक पक्ति उनकी धर्मनिष्ठा को व्यक्त करती हुई धमराज को त्याग, प्रेम, समता, 
बंधु-वत्सलता, सौजन्य, वैराग्य श्रौर श्रनासक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचा देती है । शुनकसाथी' को श्रपनं 
साथ स्वर्गं ले जाने के प्रग्रह में जिस कोटि कं निर्मल शरणागत भाव की रक्षा हुई है वह परमात्माकेभ्रंराकी 
समत्वभाव से पूजा-प्र्चाही है। ब्रात्मीयों कं साथ नरकवास को श्राह्वाद कं साथ स्वीकार करनं मे भी उनकी 
मानवता का उन्नयन ही है। धीर-प्रशांत नायकं के समस्त गुणो से उपेत युधिष्ठिर को भ्रंतिम सगं में कविने 
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मानवता के जिस उच्चासन पर प्रतिष्ठित किया है वह्‌ भारतीय राजर्षि का वरेण्य श्रासनटहै। तीन बार 
उनकी परीक्षा होती है श्रौर तीनों बार वे सहज रूप से श्रपना वही मागं ग्रहण करते हू जो मनुष्यत्व की उच्चभूमि 
पर स्थित एक कर्मयोगी को ग्रहण करना चाहिए । फलतः उनको तो परम पुरुषां की प्राप्ति होती है, 
कितु उनके साथ समस्त मानवता का पथ भी प्रहस्त होता है । 


प्राचीन कथा का नवनिर्माण 


गूप्त जी प्रबध-पटु कवि हँ । श्रपनी समृद्ध कल्पना द्वारा वे प्राचीन-वस्तु को जिस डेली से नवीन रूप 
देकर प्राकषक ग्रौर सरस बनाते हं, उसका उदाहरण साकेतः भ्रौर यशोधरा" के उन प्रसंगो मं है जहाँ उर्मिला, 
केकेयी, यशोधरा श्रादि नारी पत्रि परंपरागत कथानक से भिन्नरूप मं व्यंजना करकं पाठक को मुग्ध कर लेते 
हँ । इतिहास कौ श्रनुश्नतिमें पत्रोंका जो चरित्र मिलता है उसे सवथा भुलाकर नवीन सृष्टि नहींकीजा 
सकती । कितु युग के विवेक का ध्यान रखकर श्रतिप्राकृत भ्रौर ग्रतिमानव शक्ति पर श्राधृत घटनाश्रों को 
भ्रौचित्य के धरातल पर समन्वित किया जा सकता है ।* दूसरे, युगधमं को दृष्टि मेँ रखकर भी पुरातन धट- 
नाभ्रों का पुनराख्यान श्रावश्यक हो जातादहै। कला कौ पूणं प्रभिन्यक्ति की दृष्टि से यह पूनं.सुजन या पून- 
पुनव्यस्यान इसलिए भी करनाहोताहै कि पुरानी कथाकोज्योकीत्यो, न तो कहने की प्रवृत्तिहोगीश्रौर न 
पाठक उसे पढ़कर रस ग्रहण करेगा । नवनिर्माण की प्रपेक्षा पुननिर्माण कौ यह्‌ पद्धति कठिन है, इसके लिए 
प्रबध-क्षमता प्रनिवार्यदै। जो कवि प्रबधात्मक शैली की कल्पना से रहित हो, उन्हें इस फरमें न पड़ना 
चाहिए । गुप्त जी प्रबंध-कल्पना के समर्थक कवि हं। म्रतः वे पुरातन को नूतन करने कं लिए श्रनेक 
मार्मिक स्थल दंड लेते हं । 


पुनराख्यान में युगधर्मं को प्रतिष्ठा 


'जयभारत' मं एसे ही कई मार्मिक स्थलों को चुन कर उनकी नवीन शली से बुद्धिगम्य व्याख्या प्रस्तुत 
को गई है । ग्रपने इस कथन की पुष्टि में मे यहां तीन-चार प्रसंगो का उल्लेख करता हूं । भीम श्रौर हिडिम्बाका 
विवाह महाभारत कौ एक बहुत साधारण-सी घटना है । भीम का हिडिम्बा कै प्रति प्राक्षण श्रौर परिणय सामाजिक 
मर्यादा मं श्रपराध-कोटि में ग्रायगा। हिडिम्बा के प्रति, महाभारत पढ़कर, किसी प्रकार की सहानुभूति उत्पन्न 
नहीं होती ; प्रत्युत, उसकं राक्षसी होने के कारण पाठक का मन विचित्र विद्रूप म्रौर विकपण से भर जाताहै। 
कितु जयभारत' की हिडिम्बा राष्री होने पर भी सहज सुंदरी, सहज गुणशील समन्विता, वुद्धि-विषेक परि- 
पूर्णा नारी है। उसके हदय की सवेदनशीलता इतनी व्यापक है किं वह श्रपने संम्पकं मं ग्राने वालो को सहजं 
ही श्रपने स्नेहपाश मं बाधने मे समथहै। भीम उसे दखते ही देवि" संबोधन से पुकार उठे ; कितु हिडिम्बा 
ने उत्तर में स्पष्ट कहा किं मं देवि' नही, दानवी हूं । राक्षसी जनने पर भीम के मन में उसके प्रति जाति- 
गत हीनभाव पैदा हुग्रा श्रौर उसकं राक्षसीः रूप पर व्यंग्य करने लगे । हिडिम्बा ने भीम को जिस संतुलित 
भाषा मेँ उत्तर देकर निरुत्तर किया, बह गुप्त जी की कल्पना द्वारा ही संभव हो सकता है । भीम-हिडिम्बाका 
वह वार्तलिप वतमान युग कौ बौद्धिक चेतना के प्रनुकूल श्रौर सामाजिकं तथा धार्मिक भावनाग्रों के श्रनुरूप 
है। इसी कारण भ्राजं क वुद्धिवादी पाठक को हिडिम्बा का चरित्र निर्दोष श्रौर नीति-संगत प्रतीत होता है। 
सच बाततो यहद कि 'जयभारत' के कवि की कलापूणं लेखनी के पारस-स्पशे से ही वह श्रादशे बन गई है। 
भीम दारा ग्रपने भाई का वध किएभजाने पर प्रतिशोध की बातन सोच कर ग्राहिसा के परम तत्व को हृदयंगम 
करती हुई वह यही कहती है- 

धार्मिक श्राख्यानो से जो श्रति प्राकृत धरना मिलती ह, उनको श्रव कान्य मे स्थान दिग्रा जाय, तो उनको सम्माग्य 
बनाकर ही रखना चाहिए । पाठक कौ प्रतौति के लिए उन मानस-सूत्र का प॑कलन श्रावश्यक हो जाता है, गो उन 
श्मति-मानव घरनाग्रों को विश्वसनीय एवं बुद्धिगम्य बना सकं । केवल महान्‌ धरनाभ्रों के नियोजित करने से कवि-कम्‌ कै 
पूति नहीं होती--उस महान्‌ घटना की प्रतीति की नियोजना करना मौ कवि-क्म की कुशलता दै । 


६०६ । 


वैर की यथार्थं शुदि वर नहीं प्रेम है, 
श्रौर इस विहव का इती मं छिपा क्षेम है । 
कुती के प्रति हिडिम्बा की उक्ति उच्चतम मानव-श्राददे की रिक्षासेभ्रोतप्रोतदहै मानव तभी सफल है, जब 
वह्‌ श्रपनी पावनता से दानव का भी उद्धार कर सके- 
यदि तुम प्रायहोतो दी हमें भी श्रायता, 
श्रपनी ही उच्चता मं कसी कृत कार्यता ? 
भ 1 \ 


होकर मं राक्षसी भौ श्रन्तमंतोनारीहु 
जन्मसेमंजोभी रहं जातिसे तुम्हारी ट्‌। 


हिडिम्बा ने कुंती कं समक्ष केवल प्राददे की बात ही नहीं की वरन्‌ युक्ति, तकं भ्रौर प्रमाण द्वारा श्रपनी पात्रता 
सिद्ध करदी। फलतः कुंती की करोड मे हिडिम्बा को वधू का सम्मान मिला । इस प्रसंग कं नूतन-सृजन का 
प्रयोजन स्पष्ट है। भीम-हिडिम्बा परिणय तब तक पाठक को विधेय न लगता जब तक हिडिम्बाको रूप, 
गुण, शील समन्विता नारी के रूप मेँ रकित न किया जाता। हिडिम्बा-चरित्र का यह्‌ नवनिर्माण केवल 
भीम की वासनावृत्ति का ही परिमार्जन नहीं करता, वरन्‌ इस श्रनमेल विवाह को सामाजिक मर्याद में ग्रथित 
करकं नैतिकता भी प्रदान करताहै । इस प्रसंग में गुप्त जी ने दानव ग्रौर मानव की प्रवृत्तियों का मनोवज्ञानिक 
विश्लेषण करते हए तटस्थ दादनिक कं समान जो विचार व्यक्त किग्‌ है, व उनकं कवि-दाडेनिक रूप कं द्योतक है । 
महाभारत के सभा-पवं मेँ वणित द्रौपदी-चीरहरण' को 'जयभारत' के कुवि ने द्यूत-सगं मं युगविवेक 

के प्राधार पर नवीन रूप से प्रस्तुत कियाहै। मूल कथा मेँ कोई परिवर्तन न करकं केवल श्रतिप्राकरेत शक्तिके 
उपयोग को (जो ग्राज के वज्ञानिक प्रौर बुद्धिवादी युग मे ग्रन्यवहायं लगता) हटा कर श्रौचित्य की सीमा- 
मर्यादा में विवेक का प्रयोग कियादहै। व्यास नें कौरवो कं जघन्य पापको रोकने कें लिए पहले तो द्रौपदी के 
करुण-क्रदन का वणेन किया है, बाद मे भगवान्‌ की भ्रति प्राकृत शक्ति द्वारा द्रौपदी का वस्त्र ग्रसीम बना दिया 
है । उस वस्त्र-राशि को खींचते-खींचते परिश्रांत श्रौर लज्जित होकर दु `शासन बैठ जाता है । 

यदा तु वाससां राहिः सभामध्ये समाचितः । 

तदा दुःशासनः श्रान्तो ब्रोडितः समुपाविज्ञत्‌ ।॥। [महामारत समापव] 


इ सकं भ्रागे धृतरणष्टर की श्रात्मग्लानि रौर दुर्योधन के प्रति ग्राक्रोश वचन का महाभारतमें वर्णन है। कितु 
'जयभारत' में द्रौपदी श्रसहाय दशा में भगवान का स्मरण करती हूरई, श्राततायी दुःशासन को धिक्कारती हुई 
उसके प्रतर में पाप-भीति भी उत्पन्न करती है । उसकं बचनों को सुनकर दुःशासन पापफन की विभीषिका 
से सिहर उठता है श्रौर उसे श्रपने चारों प्रोर प्रधकारही श्र॑धकार दिषा्ईदतादहै। उसे द्रौपदी के वस्त्र के 
ग्रोर-छोर का पता न रहा, वह्‌ भयभीत होकर काँपने लगा ग्रौर स्तंभित होकर वही बठ गया-- 

सहसा दुःशासन ने देवा श्रधकार सा चारों श्रोर, 

जान पड़ा श्रबर सा वह पट जिसका कोई श्रोरन छोर । 

भ्राकर श्रकस्मात्‌ श्रति भयसा उसके भीतर पठ गया, 

कर जड़ हए भ्रौर पद कपि, गिरता सा वह्‌ बेठ गया । 


इसके श्रागे सभा को सावधान करने कं लिए कवि ने गांधारी का प्रवेश कराया है। नारी के श्रपमानकेक्षणोंमें 
किसी वृद्धा नारी की कातर वाणी का प्रयोग मनोवज्ञानिक दृष्टि से भी ्रधिक समीचीन ग्रौर सामयिकटहै। गांधारी 
ने सभा मं भ्राते ही सबसे पहले श्रपने ्र॑धपति को प्रबोधा श्रौर फिर प्रात्मग्लानि के साथ भाई के कुत्सित ्राचरण 
के कारण, श्रपने पितुकुल भ्रौर पूत्रो की भ्रनंतिकता के कारण, श्रपने पतिकूल कं कलंकित होनें की बात कही । 
भ्रपनी भ्र॑तव्यंथा को चरम बिंदु तकं पहुंचाने के लिए उसने लोक-लाज की दुहाई दी श्रौर कातर भाव से पुकार उठी- 


| ६ ०७ 


हाय | लोकं की लज्जा भी श्रब नहीं रह गई रक्षित क्या | 
प्राज बहु कातो कल मेरा कटि पट नहीं श्ररक्षित क्या! 


निस्संदेह गांधारी के उपर्युक्त वचनो मे किसी भी नराधम को त्रस्त करने की, पापकमं से विरत करनं की ्रद्भुत 
क्षमता है। महाभारत में यह काम धृतराष्टृने किथा है ग्रौर उसने बार-बार दुर्योधन को कोसा 
है। कितु धृतराष्ट्‌ कौ भ्त्सनामे न तो इतना बल है प्रौर न श्रोताग्रों को लज्जावनत करने की 
एसी क्षमता । 

एेसा ही एक प्रौर प्रसंग महाभारत मे उस समय श्राता है, जब भ्रज्ञातवास के समय पांडव द्रौपदी सहित 
राजा विराट कं यहाँ वेष बदल कर समय काट रहेथे। सैरघ्रीकेरूपमें द्रौपदी दासी का कार्यं कर रही थी । 
रानी का भाई कीचकं द्रौपदी के रूप पर श्रासक्त हो गया । भ्रसहाय द्रौपदी ने श्रात्मरक्षाके लिए भीमकी 
सहायता ली । 'जयभारत' के कवि ने इस प्रसंग में द्रौपदी को विराट की सभा में श्राकर भ्रपील करने का भ्रव- 
सर दिया है । उसने केवल श्रात्मरक्ना की श्रपील ही नहीं की, प्रत्युत वह राजा के शासन-धमं को भी ललकारती 
हुई उसके स्त्रंण-भाव का संकेत देकर उसे लज्जित कर गई-- 


लज्जा रहनी श्रति कठिन है, कूल वध्र को भी जहां । 
हे मत्स्यराज किंस भाति तुम हृए प्रजारंजक वहां ? 


भै गैः गैः 


तुमसे निज पद का स्वांग भी भलीभांति चलता नही, 
श्रधिकार रहित इस छत्र का भार तुम्हं खलता नहीं ? 


द्रौपदी के चारित्रिक विकास मं सतीत्व ग्रौर निर्भकिता को उद्घाटित करने कं लिए गुप्त जी की यह्‌ नूतन 
उद्भावना इलाध्य है । 
चौथा, एक श्रौर प्रसंग इस विषय मेँ उल्लेखनीय है । वह है धर्मराज युधिष्ठिर का द्रोणाचार्यं को युद्ध- 

विरत करने के लिए प्रसत्य-भापण । श्ररवत्थामा हतः, नरो वा कुंजरो वा' की उक्ति मे छल प्रौर केतव का 
जो पाप है, युधिष्ठिर को उससे प्रलिप्त नही किया जा सकता । भ्रौचित्य श्रौर नीति की किसी भी व्यवस्थामं 
युधिष्ठिर का यह ग्रसत्य भाषण दोपपूर्णं ही ठहरेगा। महाभारत मे गुरुभक्त भ्र्जुन ने कद्ध होकर युधिष्ठिर 
की इस काये कं लिए प्रत्यक्ष रूपसे निंदाकीटहै। कितु उन निदा-वचनों का उत्तर दते हुए भीमने कौरषों के 
छल, कपट, श्रनीति प्रौर श्रन्याय का वणेन करकं युधिष्ठिर के इम कार्यं को उचित कह कर, पाठक के मन को 
हत्का करन की चेष्टाकीदहै। जयभारत' मे कवि ने पाठक की भावनाग्रो कासाथदियाहैग्रौरपापकोपाप 
कह कर सत्य की प्रतिष्ठाकीरहै। पापको पाप कहन के निए स्वयं युधिष्ठिर की वाणी का उपयोग हूग्राहै। 
पाप की मुक्तकठ से स्वीकृति-- (कनफंडन )- में ही युधिष्ठिर को श्रपनी निष्कृति दृष्टिगत हुई । इस स्वी- 
कृति सं एकं ग्रोर पाठक के क्षुन्ध मन को सात्वना मिली, तो दूमरी रोर युधिष्ठिर का चरित्र ्रौर ्रधिक उज्ज्वल 
हु्रा। पापक) स्वीकार करत हुए युधिष्ठिर भीम से कहते ह - 

बोले ध्मराज--भाई भौम तुम शान्त हो, 

सिद्ध नहीं होता शुद्ध साधन से साध्यजो, 

उसकी विशुद्धता भी शंकनीय होती है, 

तात, मेरा पक्षपात योग्य नहीं इतना, 

पापजो हृश्रा है उसे भानना हौ चाहिए । 
युधिष्ठिर-चरित्र के इस लांछन का परिमाजंन कनफंशन' के माध्यम से युगोचित विवेक-बुदधि की दृष्टि 
से संगत प्रौर शोभनटहै। कंविकी निष्यक्षदृष्टि मेँ सत्यका ब्राग्रह जिस रूपमेँ प्रतिफलित हू्राहै, 
वह॒ धर्मराज के श्रनुरूप है। निस्संदेह यह वर्णन महाभारत से प्रधिक बुद्धिगम्य भ्रौर युक्तिसंगत 
ठहरता है । 
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नूतन उद्धावना मेँ आत्मग्लानि का प्रयोग 


महाभारत की प्राचीन कथा के प्रंतर्गत श्रसंगत या म्रसंभाव्य प्रतीति होन वाली घटनाग्रों को विवेक- 
सम्मत वनानं तथा उनमें युगोचित सामंजस्य लाने के लिए स्थान-स्थान परर संवद्ध पत्रों द्वारा ग्रात्मग्लानि 
एवं परचाताप प्रकट करने कौ ममस्पर्शी शैली भी ग्रपनाई गर्दहै। 'जयभारत' में कवि ने श्रपनी कल्पना द्वारा 
एसे प्रनेक श्रवसर दढ निकाले ह, जब सद्वृत्त तथा दुत्त दोनों कोटि के पात्र श्रात्मग्लानि क श्च मे तप कर 
पाठक कौ मनस्तुष्टि करने मेँ सफल हए हँ । महाभारत के पात्र इस प्रकार की प्रात्मग्लानि से संतप्त नहीं 
हृए । फलतः वहाँ शोक प्रौर विलाप तो है, कितु ग्लानि की मर्मातक पीडा नहीं । उदाहरण के लिए दो-एकं 
माममिक स्थलों का संकेत ही पर्याप्त होगा । द्रौपदी के ग्रपमान में साक्लीदार होने पर कणं को मनस्ताप हु्रा 
भ्रौर वह्‌ श्रपने उपर खीज कर भ्रात्मग्लानि से विगलित होकर कट्‌ उठ~- 


मेने श्रना एकं कम ही श्रन्‌चित माना, 
कृष्णा का श्रपमान, किन्तु तव क्या यह्‌ जाना, 
वह है मेरी श्रनृज वधू, श्रब कहां ठिकाना, 
इसका प्रायल्िचित मृत्यु के हाय बिकाना। 


दू्यधिन की अ्रनीतिपूणं हठधमिता से चिन्न होकर धृतराष्ट्‌ ग्रौर गांधारी अपने भाग्य को बार-बार कोसते हँ । 
गांधारी तो दुयोधिन-सा पुत्र पदा करके ्रपनी पूत्रेषणा को ही धिक्कारती है। यह श्रात्म-धिक्कार उसके 
्र॑तर का विद्रोह है, जिसे वह॒ कृष्ण के समक्ष व्यक्त करती है-- 


मभौ हे गोविन्द श्रन्ततः श्रबला नारी, 
पांड सुतो को देख मुक्ते भौ डह हुई थीः 
एक एक पर बीस-बीस की चाह हुई थी। 
दुयधिन मं विकसित हई घनीभूत वह्‌ डह ही । 
क्या कर सक्तौ हूं मं भला, भर सकती हृं श्राह हौ ॥ 


कुती की श्रात्मग्लानि तो सचमुच उसे परचाताप की वर्धि से संतप्त करके भस्म-साकिएदेरहीहै। 
कणं के प्रति ्रपराधिनी कती का स्वर श्रश्रु-विगलित होकर इतना कशूण-विह्वल हौ गया है कि पाठक की संवेदना 
एक साथ उसेक्षमाकै्रालवालमेघरलेतीहै। कृती ग्रपनेभ्रापको नागिन कहु कर कर्णं के प्रति किएगए 
व्यवहार को स्वीकार करती है। साकेत" की कंकेयी श्रौर जयभारत' कौ कुंती मेँ श्रात्मग्लानि कौ यह्‌ 
समता देखकर गुप्त जी कौ कल्पना को सराहना करनी पड़ती है । कुती का पडचाताप शब्द-शब्द से फूटा 
पड़ रहा है-- 
देवौ नहीं, न श्रार्या ह, म नागिन सो जननौ हें 
सबसे ॐंचा पद पाकर भी, स्वयं स्व गौरव हननी हूं । 
म'सेमांनक्हेतोक्खं भी कटे पुत्र वह्‌ गालीहैः 
किन्तु गोष व्‌ कंसे तुक्षको जो स्वकमं गृण शाली है । 


मानवतावाद की स्थापना 


जयभारत' में युगधमं के साथ कवि ने मानवतावाद' की व्यापक दुष्टिकोण से स्थापनाकी है। 
मानवतावाद के विधायक तत्व समता, प्रेम, सत्य, ब्रहिसा भ्रादि का स्थान-स्थान पर विद वणेन किया है । 
मानव मात्र मे उस परमात्मा का भ्रंदा देखना भ्रौर जन्मगत जाति-बंधनों की श्रवहला करके सबमे समभाव से 
ममत्व रखना गुप्त जी के काव्य मं युगीन प्रभाव की छाया है । व्यक्ति का प्रहुभाव ही यथार्थं में संकी्ण॑ताकी 
सृष्टि करके उसे सीमित बनाता है । इस श्रहं' कौ परिधि यदि व्यापक हो सके, एक बार म्रहं के भीतर समाज 
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समा सके, तो मानवतावाद का सिद्धांत चरितां हो सक्ता है। कृष्ण ने कौरवो को समक्नाते हुए यही 
कहा था-- 
बह भह हमं हम तो नहीं, हम भी उसका प्रथं है । 
जो सबको लेकर चल सके, सज्वा वही समयं है । 
भैः भैः क 
भ्रपना क्षेम तभी संभव है जबहो प्रौरोकाभी क्षेम । 


एकलव्य, कणं श्रौर युयुत्सु जैसे पात्रों का चरित्रांकन करते समय कवि ने इस बात का बड़ी सतकंता से ध्यान 
रला है किं जन्मगत जाति का भ्रारोप कहीं इनके चरित्रगत गुणों को प्रावृत्त न कर ले। गुणाः पूजा स्थानं 
गुणिषुनचलिग न च वयः” के प्राधार पर इनके व्यक्तिगत गुणो की प्रतिष्ठा मे ही मानवता की प्रतिष्ठा कवि को 
भ्रभीष्टहै। (कुल से नहीं शीलही सेतो होता है कोई जन भ्रा" कह कर समाज-निमित वर्णगत भेदभाव का 
परिहार किया गया है । एकलव्य ने तो स्पष्ट रूप से गुर द्रोणाचायं से यही जिज्ञासा प्रकट की है-- 
गुरुवर नहीं श्रराजन्यों मं क्या ईदवर का श्रवा, 
ग्रौर नहीं है क्या उनका भौ वही मूल मनु वंश ? 
एकलव्य की जिज्ञासा ने समाज में प्रतिष्ठित जिस जन्मगत आरआभिजात्य की चुनौती दी है, वह्‌ वतमान 
युग की भावना पर प्राधित विवेक-बुद्धिकाहीफलदहै। भ्राज समाज में वर्ग-वंषम्य के प्रति सभी प्रकारका 
विद्रोह उठ खडा हुग्रा है। 
ग्रपने मातृवंश की हीनता के सामाजिक लांछन की चिता न करके युयुत्सु भी श्रात्माकी एकता मं 
विशवास प्रदशित करता हुश्रा यही कहता है कि जन्मगत जाति-दोष मिथ्या है-- 
यदि है यह्‌ दोष दम्भकृत दहै 
श्रात्मा से कौन श्रनादत है, 
होता प्रदीप से कज्जल ज्यों 
कवभ से होता शत-तहल्रदल त्यों । 


मानवतावाद के विरीधी त्त्व का वर्णन 


मानवतावाद की प्रतिष्ठा करते हुए कवि के प्र॑तमेन पर उन विरोधी शक्तियों का प्रभाव सतत बन। 
रहा है, जो मानव-मानव के वीच वैर-विद्रेप कौ खाई खोद कर उसे मनुप्यता की समतल भूमि पर खड होने नहीं 
देतीं । युद्धलिप्सा ग्रौर राज्यलोभ इन विरोधी शक्तियों के प्रतीक हुं । भ्राज के युग में यह्‌ युद्धलिप्सा श्रपनी 
विकरालता मे इननी भयावह हो उठी है किं मानव के समस्त प्रयत्न, ज्ञान-विज्ञान प्रसूत श्रखिल श्राविष्कार 
उसे स्वेना के पथ पर खीचे लिए जा रहे हँ । स्रष्टा की सुदरतम रचना 'मानव' ्राजं श्रपने बौद्धिक निमणि 
से नृशंसं दानव बन कर संहारकेवीजवोरहाहै। कविकोएसे मानवके प्रति जो भ्रमषं है, उसे व्यंग्यमयी 
भाषा में व्यक्त कियाटै। द्रौपदी के श्रपमान की बात सुनकर, घटोत्कच कहता है- 

हाय ये वृष्करेत श्रसम्भव वानवों से, 
4 हम निशाचर ही भले तुम मानवो से । 


मानव की निरीहता पर व्यंग्य करती हुई हिडिम्बा कहती है- 
देवों कौ श्रपक्षा दत्य हमसे निकट ह, 
नर तो निरीहता मे बोनोंँ से विकट हं । 
स्वाथरत मनुष्य की विच्छंद-भावना पर युधिष्ठिर की यह मामिक रक्ति भी कम व्यंग्यभरी नहीं है- 
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हाय जल ते भी मनृज कुल भ्राज पिडा, 
जल भिला जल से, मनुज से मनुज बिद्छंड़ा । 


मनिव कौ युदढलिप्सा की निदा करते हृए कवि ने युद्ध' सगं मे जो विचार व्यक्त किए हे, उन पर गधिीवादी 
विचारधारा का गहरा प्रभाव लक्षित होता है । मनुज में युद्ध-प्रियता दन्‌ज के रक्तबीज का द्योतक है प्रौर 
मनुष्य की सफलता क्या प्रमान्‌षिकता मेही है ! स्वर्गारोहण के समय पांडवों ने शस्त्रो को निस्सार समक्ष 
विसजित कर दिया था । पांडव शस्व की भ्रन्थकारी शक्ति से पूणंतया श्रवगत हो गए थे। कितु, खेद ! 
मानवजाति की युद्ध-प्रियता ने क्या उन्हू रसातल मे जाने दिया ? श्रपार धन-राक्षि व्यय करके श्राज मी मानव 
दस्व्-निर्माण-लीन है । युद्ध के दुष्परिणामों का वणंन करते हुए कवि ने करुण श्रौर वात्सल्य भाव की भूमि पर 
जो सदर व्यंजना की है, वह्‌ य्‌ की निस्सारता, भीषणता प्रौर श्रन्थता को प्रत्यक्ष मूतिमान कर देती है-- 


बठ जिन कंधों पर हहाव मं खेले थे 
काट डाला यौवन मे श्राप उन्हें क्रों नें 
कंधों पर जिनको चढाए फिरे प्यार से 
करके हताहत शिराया उन्हें धूलि मः 
धिक्‌! यह धीर कमं, हमं कहां हसमं 
धिक्‌! नर नागरो के श्रथं को भ्रनयता। 


भारतीय सांस्कृतिक आदर्शो का उन्मेष 
'जयभारत' भारतीय संस्कृति के उन श्रादर्शो का व्यावहारिक चित्र प्रस्तुत करता दहै, जो सामाजिक 
भ्रौर धामिक मर्यादाग्रों की परपराग्रौं को चुनौती देकर व्यक्ति-विकशेष कै ग्राचरण से स्थापित होति हं । मह्‌।भारत 
कौ यथाथंतावादी कोटि का काव्य इसीलिए कहा जाता है कि उसमे सनातन शास्त्रमर्यादा का श्राग्रह्‌ न होकर 
यथायं जीवन के कतंग्य-कमं का श्रनुरोधदहै। यह होते हुए भी गुप्तजी ने श्रपनी सांस्कृतिक विचारधारा 
को उसी शैली से व्यक्त किया है, जसे उन्दने साकेत" ग्रौर यशोवरा' मं वेष्णवधमं की पृष्ठभूमि पर किया 
था। समाज, देश, जाति, नारी, पाप, पुण्य, धमं -ग्रधमं भ्रादि विपयों पर जो भाव प्रकट किए ह्‌, उनमें मौलिक 
विचार प्रायःएकसेहीह्‌। भारतीय नारी के सम्बन्ध मं उनकी जो मान्यता ्रौर पूज्य बुद्धि है, उसंको 
'जयभारत' मं ग्रौर प्रधिक स्पष्ट रूप मं प्रंकित कियाहै। भ्रवला-जीवन की कहानी कहते हुए "यशोधरा! मे 
जो चित्र है, ठीक वेसा ही यहाँ भी मिलेग- 
नारी लेने नहीं लोक में देने ही श्राती है, 
श्रधर शेष रखकर वहु उनसे प्रभू-पद धो जातो है, 
पर देने मे वनय न होकर जहां गवं होता है 
तपस्त्याग का पवं हमारा वहीं खवं होता है । 
भारतीय परिवार-संस्था, विवाहत्रथा, दांपत्यभाव की मर्यादा, गु हस्थाश्रम मं एषणात्रय की मांगलिक परिणति 
श्रादि सामाजिक विषयों पर 'जयभारत' मं जो विचार कवि ने प्रकट किए ह, उनका मूलाधार भारतीय जीवन- 
दशन ही है । भारतीय संस्कृति के चिर-प्रतिष्ठित श्रादर्शो को यथां रूप मं प्रस्तुतं करना ही महाभारत का 
उदेश्य कहा जाता है--जयभारत' भी दस दुष्टि से उसके बहुत कु समकक्ष है । 
@ 


जयभारत मेँ मुख्य रस, चरित्र-चित्रण ओर रूप-सौदर्य-अंकन 


काव्यसौष्ठव की दृष्टि से जयभारत' की समीक्षा करते हुए उसके भाव-पक्ष पर ऊपर की पक्तियों 
मेँ जो कहा गया है, वह ध्यानं देने योग्य है । रस-निष्पत्ति, श्रलंकार-विधान, छंद-योजना भ्रादि विषयों पर 
स्वतंत्र रूप से विचार किया जौ सकता है । चरिजि-चित्रण, रूपवणन, दुश्यांकन भ्रादि भी इस प्रसंग में उल्लेख्य 


६११ 
77 


समन्ने जाएगे । कितु प्रस्तुत निबंध के सीमित कलेवर मे इन सब विषयों का सविस्तार सम वेश संभव नहीं 
ग्रतः मं यहाँ कछ विशिष्ट तर्यो काही संकेत मात्र करूंगा । 
मेने प्रारभमे ही लिखा है कि 'जयभारत' विभिन्न काल की रचनाश्रों का संकलन होने से राष्ट्रकवि 
क प्रतिनिधि ग्रथ है, जिसमें उनके कविकृतित्वों को पूर्णता प्राप्त हुई है । भाषा, भाव श्रौर शैली सभी मे 
समानता न होकर स्पष्ट परिलक्षित होने वाली भिन्नता ग्रौर विविधता है। श्रतः समग्र भाव से इन तर्त्वो 
पर एक साथ विचार नही किया जा सकता । महाभारत का मुख्य प्रतिपाद्य विषयं धमं की जय श्रौर मुख्य रस 
शात है। “जयभारत' मे भीत रसकीही मुख्यता, न्य रम उसके भ्रंग बनकर श्राए द । प्रतिपाद्य 
विषय मानव की श्रेष्ठता ग्रौर मानव-प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर की जयटै। युधिष्ठिर जयभारतः' के धीरः 
प्रशांत नायक हे । युधिष्ठिर के प्रवृत्तिजन्य क्रिया-व्यापारों के बीच निवृत्ति कौ जो श्रन्तःसलिना धारा प्रव 
हितो रही दहै, वही निर्वेद को सीचतीहै। श्राजीवन कर्तव्यरत रह कर, जीवन कौ प्रतिमं घडि्यो मं सब 
कुछ छोडकर, जब पांडव हिमालय पर्वत पर देहपात के लिए चले, तव उनके ्र॑तस्‌ में केवल एक ही रसं था-- 
"रख एक शात रसं प्रतसं में विष-सा विषयों को त्याग चले । स्वर्गरोहण' सगं मे जिस निलिप्तं भावस 
युधिष्ठिर की चित्तवृत्ति स्वगं प्रौर नरक को ग्रहण करती है वही शमभाव--नि्वेंद की-सर्वोत्वं स्थिति है । 
 श्युगार, वीर, करुण ग्रौर रौद्र ग्रंगभूत रस होकर काव्य मे यथास्थान श्राए ह, कितु्रंगी रसम शात कोही स्वीकार 
करना चाहिए । । 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से काव्य मेँ कवि का पूरवग्रह स्पष्ट परिलक्षित होता है। जिनपार्त्रोकाचति्र 
महाभारत मे हेय श्रौर तिरस्कार योग्य है, उसे भी गुप्तजी ने किसी-न-किसी प्रकार उठाने की चेष्टा की है। 
दरौपदी का चरित्र बहुत ही तेजस्वी प्रौर संजीव रखा है। दुयोधन को प्रतिम क्षणो मं एक एेसी भावभूमि 
पर कवि ने खडा कर दिया है कि उसमे, दुद्धषेता के होने पर भी, द्शंक या पाठक को मृग्ध करने की शक्ति भ्रा 
गरईहै। दुःशासन भी ्रातुभक्ति से परिपृणं कर दिया गयाहै। कणं ्रौरभ्र्जुन के चरिर््रो मेंनृतनदलीसे 
उदात्त गुणो क श्राधानं किय। गया है। चरित्र-चित्रण वा मूल मानवतावाद का भ्रादरे है। ग्रतः दुर्वृत्त 
पारो मे गुप्तजी ने गुणों का संधान कर लिया है । युधिष्ठिर, द्रौपदी, हिडिम्बा श्नौर कणं इस काव्य के सुंदर 
चरित्र हं--जिनेके भ्रंकन मं कवि को श्रपूवं सफलता मिलीदहै। श्रीकृष्ण का चरित्रं जयभारत' मे विकसित 
नहीं हुम्रा। महाभारत के भ्रमुख पात्र के प्रति गुप्तजी का ध्यान कदाचित्‌ इसीलिए नहीं गया कि युधिष्ठिर 
केनरसरूपकोही इसमे प्रमुखता देनी थी । श्रीकृष्ण तो ईइवर के श्रवत।र हं । 
रूपवणंन श्रौर दृदयाकन की दृष्टि से काव्य मे भ्रनेक सुंदर, संजीव प्रौर श्राकर्षक स्थल हे, जिन्हे पड़ते 
ही नेतरौ के सामने मनोरम व्यक्ति या दुर्य खचित हो जाता है। 
एकलव्यं का रूप-वणन- 
कसो गंसी थी भांसपेशियां, श्यामल चिकना चरमं, 
बना श्राप ही था जो श्रपना जन्मजात वर श्मं। 
भाल ठढका-सा था बालों मं, ढाल बना था वक्ष, 
घषित भी भूजदंडों से थे उत्कषित युग कक्ष । 
करमंक्यान्‌ श्रधरों पर भौ रक्खे था वह चाप, 
दृष्टि प्रवर थी कितु मृदल था उसका सरलालाप। 
हिडिम्बा का सौदय-वणंन--+ 


उत्थित वतरा रत्नों की शलाका यौ, 
किवा श्रवतीणं हई मूत्तिमती राका थी, 
श्मग भानो कूल, कच भंग, हरी ज्ञाटिका, 
कर-पद-पल्लवा थी, जंगम-सी बारिका। 
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श्रीकृष्ण का वणेन (रणनिमेत्रण" सगं म प्राचीन परपरा-भुक्त श्रलंकार शैली से किया है । उपमा, उत्रक्षा, 
रूपक श्रादि प्रलकारो की छटा दक्षंनीयदै। प्रकृति-वर्णनं के भी दो-तीन स्थन पठनीय हं । 


भाषा पर संस्कृत का प्रभाव 


भाषा के' सम्बन्ध में केवल एक बात का ही उल्वेण्व करना ्रावघ्यक प्रतीत होता दै। महाभाग्त 
कौ प्राचीन कथा पर श्राधृत होने पर भी 'जयमभारतः मे संस्कत वलो का श्रनुमरण नही कियागया। किन्तु 
कहीं-कहीं ग॑स्कृेत कौ सूक्ति ग्रौर सुभापितों को ग्रनूदित करने का लोभ कवि संवरण नही कर पायादै। श्रपने 
हसं कथन को पुष्टि मं कुं उदाहरण नीचे प्रस्तुत करना हं-- 
१--भोगने से कव धटे ह रोग रूपौ राग, 
श्रौर बढ़ती है निरतर इधनो से श्राग। --जयभागनः,पृष्ट २० 
संस्कृत--न जातु काम कामनामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्नवत्मय भूयएवाभिवधंते । 
२-विविष श्रुति स्मृतिं कल्याणो, 
भिन्न -भिन्न मुनयो को वाणी, 
गढ धमं गति, पृष्टं किससे, 
पथ वह गए महाजन जिससे। --जयभारत, पृष्ठ २४ 
सस्कृत---भ्‌ तिविभिल्ाः स्मृतयोविभिन्नाः 
नेको मुनिर्यस्यमतं न भिन्नम्‌ । 
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, 
महाजनो यन गतः स पन्या ।। 
३--एक स्वजन को त्याग करे कुल कष्ट निवारण, 
प्राम हेतु कुल तजे, ग्राम जनपद के कारण, 
जनपद जगती सभी तजे श्रात्मा के हित मं। 
-- जयभारत, पृष्ठ १३८ 
सस्कृत-- त्यजेदेकं कलस्यां, प्रामस्या्थं कुलं त्यजेत्‌ 
ग्रामं जनपदस्याथं, श्रात्मा्थं पु थिवी त्यजेत्‌ ।। 
गृप्तजी ने श्रात्मा के हित मं" कह कर संस्कृत शलोक के भाव को व्यापक बनादियाहै । यहाँ श्रात्मापद 
मानवात्मा के श्रथंमंदहै। संस्कृत का श्रात्मार्थे' पद स्व' का बोधक है। 
ढ--पर श्रात्मरक्षा इष्ट दहै, 
धन से तथा दारादिसे भी स्वथा। --'जयभारतः, पृष्ठ ८१ 
संस्छृत--प्रात्मानं सततं रक्षेत्‌ बाररपि धनरपि , 
संस्कृत के सुभाषित वाक्यो के श्रतिरिक्तं कवि कै श्रपने वाक्य-विन्यास भी एसे हे, जो भक्ति कोटि मं 
भ्रते ह । जिनकी भावव्यंजना इतनी सीधी, सरल प्रौल श्र्थपूणं है कि उन्हुटकसाली बनने में देर नहीं लगेगी । 
यदि इस तरह की सदर सूक्तयो का संकलनं किया जाय, तो उनकी संस्या शताधिक होगी । उदाहरणार्थं 
दो-चार सूक्तियाँ नीचे दी जाती ह्‌- 
. मिलना ही भ्रानन्व बिष्टडना खेद है, 


पुनभिलन ही इष्ट जहां विष्छोड है । 
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रसके विरल धट हौ प्रच्छ प्रधिक भोगम रोग है । 
होता सदा है मानियो को मान प्याराप्राण से। 
यज के भनी हं जो उन्हे भ्रपयङा कराल कृपाण से । 


म भै क । 
कौतिमान जन मरा हुभा भी प्रमर हुभ्रा जग मं जीत । 
+, भै ^ 


निराश तो जीवित ही मरा है, 
उत्साह ही जीवन का प्रतीक । 


भ्रलंकारो की दृष्टि से हसं काव्य मे उपमा, उत््रेक्षा, भ्र्थातरन्यास, दृष्टांत प्रौर रूपक की प्रधानता है । उपमा 
को इस काव्य का प्रम्‌ ख श्रलंकार कहा जा सक्ताहै। छंदों की विविधतासे तो काव्य भराहृश्राहै। प्रत्येक 
सगं मे नया छंद ग्रहण किया गयादहै। मात्रिक रौर रवाणिक दोनों प्रकारके दंदोंकाप्रयोगदहै। यद्ध" सगं 
मुक्त छंद का सुन्दर निदशन है ¦ 


महाभारत ओर जयभारत 


महाभारत को संस्कृत साहित्य मं पंचमवेद' की संज्ञा दी गई है । ज्ञान-विज्ञान की व्यापक परिधिकों 
घेरकर व्यास मुनि ने उसको वस्तु का विस्तार किया है । सामान्य लौकिक व्यवहार-नीति से लेकर पारलौकिक 
चितन के सृक्ष्मातिसूक्ष्म विषयों पर दाशेनिक दुष्टि से महाभारत में विचार-विमशं हृग्राहै। कितु जयभारत' 
मंनतोवैसी व्यापकताहैग्रौरन गृढता। गंभीर विषयों का जहाँ कहीं प्रसंग श्राया है, कवि ने उसे शास्त्रीय- 
विमशें की कोरि तक न पहुंचा कर बौद्धिक-मंथन तक ही सीमित रला है । मेरे कहने का तात्पयं यह न समज्ञा 
जायं कि जयभारत' मं गृढ़ विषयों पर विचार व्यक्त नही किये गये, कितु उन्हं शास्त्रीय रूप नहीं दिया, यही 
मृक्षे श्रमीष्टदहै। वस्तु, पात्र, रस्‌ ग्रौर उदेश्य में 'जयभारत' की महाभारत से समानता है। परिधि-विस्तार 
को सीमित रखने के कारण वस्तु की काट-छंट करके बहुत प्रधिक त्याग करन, पडा है। जयभारत' के कवि 
ने नतो महाभारत की कथा क! श्रानुपूर्वी ग्रनुकरण किया है ग्रौर न पर्वों के विभाजन की रैली को श्रपनाया है । 
स्वतंत्र रूप से खंडकाव्य की हौली मे लिखे गये विभिन्न प्रसंग को बाद मे प्रहाकाव्य के शरीर में संग्रथित कर दिया 
है। श्रतः एकं सगं का दूसरे सगं से ्राकांक्षा-परक सम्बन्ध नही है । सभी सं स्वतंत्र श्रौर एक तरह्‌ से श्रपने 
मे पणं हं श्रौर कथा-भ्रन्विति की दुष्टिसे यह्‌ बात महाकाव्य मेँत्रुटि ही समन्षी जायगी। महाभारत में 
पाठक का ग्रौत्सुक्य ग्रौर कथा कौ प्राकांक्षा संतत बनी रहती है । क्षेपक ग्रौर श्रवान्तर कथा-प्रसंगो के होते 
हुए भी उसमं पाठक समग्र कथावस्तु को साथ लेकर बढता है । जयभारत' मे यह सम्बन्ध प्रारम्भ के तीन सगौँ 
मे तो कुछ जुड़ता दै, बाद मे सभी प्रकरण स्वतंत्र हो जते हं । हाँ, इतना श्रवश्य है कि संपूर्णं काव्य को पठने 
के बाद महाभारत की-कौरव-पाडवों की--म्‌ल कथा का बोध हौ जाता है। महाभारत क व्याख्यात्मक 
परसं्गो को 'जयभारत' के कवि नं प्रायः छोड ही दिया है । दो-एक स्थल पर तथ्यात्मकहेर-फरभीहो गया, 
जो वटकता है । जसे स्वर्गारोहण" सगं में सहदेव ग्रौर नकुल के देहपात के कारणों मे विपयंय । सामान्यतः 
त्यौ मँ परिवर्तन का श्रधिकार कवि को प्राप्त नहीं होता । 


एक बात श्रौर । महाभारत का श्राख्यान इतना सम्‌ ड, विशाल, शक्तिशाली श्रौर विहदमय है कि 
गुप्तजी सदृश प्रबधकाव्य की प्रतिभा से संपन्न कवि से उसके पृष्ठाधार पर महाकाव्य लिखते समय भ्रधिकं प्रांजल, 
प्रद्‌, गंभीर, शक्तिशाली ग्रौर प्रवाहपूणं रचना की श्राशा करना स्वाभाविक है। भारतवषं के तत्कालीनं 
सौस्कृतिक संधषं का यथायं की भूमिं पर जंसा संजीव वणेन व्यासं ते यि, 'जयभारत' का कवि उसका भ्राभासं 
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मीत्र दे सका, यही उसकी सफलता समक्षी जानी चाहिए । युगादर्श, युगधर्मं श्रौर युगोचित विवेक की रक्षा 
करने मे भी कवि सफल हुश्रा है । पुरातन कथा का नवनिर्माण करने मं उसने सद्धमं की जयं को ही प्रतिष्ठित 
किया है, कितु धमं की प्रतिष्ठा भगवान से नं होकर मानव (युधिष्ठिर) कै प्रयतलसे हई है। महाभारत 
भरौर रामायण हमारी पैत्रिक संपत्ति ह । हसं संपदा का उपयोग करने का उत्तराधिकार हरमे वंश-परपरा 
से उसी तरह प्राप्त है, जैसे बपौती' का स्वत्व बेटे को मिलता है । यदि श्रीकृष्ण कै द्वारा जयभारत' मे धमं- 
रका की जाती, तो नैर का गौरव भ्राज हमारे सामने न होता, नारायण कौ पूजा मे ही हमारी समस्त शकि शेष 
हौ जाती। कदाचित्‌ इसीलिए कवि ने धमं की प्रतिष्ठा का भार नर कै कधौ पर रखकर उसके नरत्व को ऊना 
ही नहीं बनाय।, वरन्‌ उसके महत्व को गौरव-गरिमा से श्रालोकित भी कर दिया है । 

'जयभारत' मे कवि ने चरितव्र-चित्रण मे कुछ श्रधिक स्वतंत्रता से कामं लिया है, इसलिए महाभारत 
के पार्त्रौ की श्रात्मा के श्रकषुण्ण रहते हए भी उनके शरीर मेँ कहीं-कहीं परिवर्तन दष्टिगत होता है। महाभारत 
के चरित्र जिस सहज भाव से जीवन के रागद्वेष, सुख-दुख, पाप-पुण्य को स्वीकार करके श्रपनी गतिविधि का 
परिचय देते हं, उतनी संहजता हमे 'जयभारत' के पातरौ में नहीं दिखाई देती । एक प्रकार की जागरूक सतकंता 
भ्रौर विवेक-परायणता से श्रनवरत उद्बुद्ध चरित्र जिस विकास-पथ का श्ननुगमन करते हं, उसका सूत्र कवि ्रपनं 
हाय मेँ रखता है । पाठक को वह्‌ उन्हूं सौपता है, जब उसके वांछित चरित्र-गुण उनमें (पातरौ मेँ) उभर 
श्रतेह्‌। कवि की यह्‌ सृष्टि पाठक के चिए सदव श्रानंदमयी हो, यह भ्रावश्यक नहीं है । कितु गुप्तजी जैसे 
प्रबुद्ध कवि की कलम विवेक का संतुलन नहीं खोती । इसी कारण उनकी पत्र-सृष्टि भी सदा पाठक को मुग्ध 
किये रहतीदहै। पात्रों के उन्नयन की प्रक्रिया बौद्धिक होने पर भी कही तकंहीन नहीं है, इसलिए संवेदनशील 
पाठक उनमें रम जाता है ।` कितु उन्नयन की श्रनिवायंता पर प्रवनवार्धक चिल्ल लगाया जा सकता है। 
महाभारत मेँ सभी प्रमुख पार्तो के चरित्र विकास की चरम सीमा तक पहुंचे ह्‌ । 'जयभारत' मं युधिष्ठिरही 
एक एसा पात्र है, जो समी दृष्टयो से पूर्णता पासकाटहै। शेष सभी चरित्र ब्रदढविकसित रह गणएहं। स्त्री 
पात्रौँ मे द्रौपदी के चरित्र को उदात्त ग्रौर दुदध॑पं बनाने मे कवि को सफलता मिली है। द्रौपदी के प्रति कविने 
ग्रतिशय श्रौदायं रखा है प्रौर उसे स्त्री-रूप का ग्रादरे वनाना चाहा है । हिडिम्बा एक ही संगं मं वह्‌ सब कुच 
देकर धन्यता की भागी बन जाती है, जो द्रौपदी को दीघं संघपं के वाद उपलन्ध हूश्रा है । भीष्मं श्रौर श्रीकृष्ण 
के चरित्र श्रपने तेज, बल, पराक्रम प्रौर शक्ति की दुष्ट से सर्वथा श्रप्रस्फुटित हं । शाति पव" कौ श्रवतारणा 
न करके कवि ने उस विषय को छोड ही दिया है, जो महाभारत की चिता-धाराकास्रोतहै। शाति-पवंकी 
विबेचन-पद्धति "जयभारत' मे नहीं है~--कथा भी दो-तीन पक्तियो मे कह दी गर्द है। इन त्रुयियों के रहते 
हुए भी 'जयभारतः' के मूल ध्येय को पाने मे कवि सफल हूश्रा है । श्रतिमं सगं मे कवि ने जयभारत' जय जय 
भारत" श्रैर "जय जय जय भारत" कहकर त्रिवार युधिष्ठिर की जय काही उद्घोप किया है। यह जयनाद 
युधिष्ठिर की जयकेरूप में मानव की जय का प्रतीक है। काव्य ग्रौर कवि-कमंकी पूणता कौद्ष्टि से 
जयभारत" मेँ युद्ध! श्रौर 'स्वर्गारोहण' प्रकरण ही गुप्तजी के यश को चिरस्थायी वनाने के लिए पर्याप्त हे । 
"युद्ध सगं मे मानव की रागात्मक प्रवृत्तियों का प्र॑तदरदर ग्रौर स्वर्गारोहण" सर्गं मं मानव की उत्कष-साधना 
का जो रूपं परिलक्षितं होता है, वह्‌ क्रमशः लोक (मर्त्यलोक) परलोक (स्वग) की कल्पना ते भलीभाति 
मेलखाताहै। य्‌द्ध'सगंपरकाव्यकोसमाप्तकरने मं मर्त्यलोक के संघषं-ढद का चित्र पुरा हो जाता, 
स्वर्गारोहण पर समाप्त करने मे लोक-परलोक दोनों कौ पूरी ज्ञांकी कथा के उपसंहार से साथ सामने प्राती है । 

संक्षेप मे, 'जयभारत' राष्टकवि के श्रद्धंशतान्दि के साहित्यिक ऋनृष्ठान का क्रमिक विकास प्रद्िति 
करता हुभ्रा उनके कवि-ृतित्व को पूर्णता पर पहुंचाने वाला महाकाव्य है । राष्टृकवि के कृतित्व का समग्र 
शूप मे, यदि एक ही रचना मेँ परिचथ पाना हो, तो 'जयभारत' को ही प्रतिनिधि रचना के रूप मे उपस्थित किया 
जा संकता दै। 
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यशोधरा : ५ | 
सोत, कान्य भौर विकास श्री कल्याणमल लोढा 
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|| धमं के भ्रनेक मान्य प्रथो मे भगवान बुद्ध का जीवन-संबंधी विवरण बिखरा षडा है। यह समूजी 
सामभ्री पाति प्रौर संस्कृत साहित्य मे उपलब्ध है । पालि साहित्य मे पिटक (महावम्ग ), भरवदान ग्रंथ, 
निदान कथा, महाभिनिष्क्रमण सुत्त, जातक भ्रादि मुख्य हं ग्रौर संस्कृत साहित्य मे 'महावस्तु, 'ललित बिस्तर , 
बुद्ध चरित" एवं बोधिसत्व-म्रवदान मालाणएं श्रादि । ज्यो-ज्यों इन ग्रंथों के विदेशी भाषाभ्रो में (चीनी, वर्मी, 
तिन्बती श्रादि) श्रन्‌वाद होते गये, त्यों त्यों बुद्ध की जीवन-सामग्री भी क्षेत्रीय विस्तार पाती गरई। इन म्र॑थो 
मं भगवान बुद्ध के साथ-साथ प्रायः यशोधरा के जीवनवुत्त पर भी यत्र-तत्र प्रकाश पडता है, पर उससे संबंधित 
एवं प्राप्त सामभ्री इतनी ग्रल्प, विभिन्न एवं विवादास्पद है कि श्राज भी उसका प्रामाणिक जीवन, कु घटनाभ्रो 
के श्रतिरिक्त, प्रनिरिचत है । सिद्धार्थं की पत्नियों के ग्रनेक नाम उपलब्ध होते हे जिनमे यशोधरा, गोपा 
(साधारणतया इन्दे एक ही माना जाता है) मृग्दजा एवं भटका मुख्य ह । कहीं-कहीं तो केवल राहुल-माता 
ही उपलब्ध होता है । भगवान बद्ध की जीवनगाथाभ्रों के साथ-साथ यशोधरा की सामग्री भी विदेशों में 
पहुंची प्रौर उसने प्रनेक रूप धारण किए । ° त्रियृवेस्टर! ने बदधवंश' के श्राधार पर सिद्धाथं कीस्त्रीका 
नाम भटका माना है, तो ग्रोल्डनबगं ने उनके विवाह-प्रसंग को ही परवर्ती कल्पना श्रौर सञ्च संमक्षी ।° 
ललित विस्तर' मं "गोपा" का उल्लेख है श्रौर॒बुद्धचरित' मे यशोधरा का। इसी प्रकार यशोधरा की 
जीवन-संबंधी प्रनेक घटनाग्रों मे भी मत-मतांतरहं। विभिन्न ्रथों मे विभिन्न की जीवन-सामग्री उपलब्ध 
होती है। सुत्तनिपात' प्रादि के श्राधार पर धर्मानिंद कौसंबी ने तो यहां तक प्रमाणित करने की चेष्टा की 
है कि सिद्धाय ने सब के समक्ष सव को रोता हुश्रा दछयोडकर गृहत्याग क्रिया था । 

'हमावस्तु" मे, जो हीनयान धमं का परम मान्य श्रवदान-ग्रंथ है, यशोधरा-संबंधी श्रनेक श्राख्यान व 
जातक-प्रसंग मिलते हं । यशोधरा श्रौर सिद्धार्थं का जन्म एक ही समय हृश्रा । वसंतोत्सव के समय वह सुसंग्जित 
होकर निर्भीक भावसे कुमार के सम्म्‌ख गई । महाभिनिष्क्रमण कै पूवं उसे दुःस्वप्न दिखाई दिये भ्रौर ब्रह्मा 
ने बुद्ध दवारा विशव-कल्याण की उसे सूचना दी । दंदक को लौटाते समय सिद्धां ने सबके लिए संदेे भेजे, 
केवल यशोधरा ही उससे वंचित रही, उसके लिए एक शब्द भी नहीं । परित्यक्त होने के उपरांत यशोधरा 
भी कषाय धारण करती है । बुद्धत्व-प्राप्ति के श्रन॑तर भ्रनेक जातककथान्रो द्वारा भगवान बुद्ध यशोधरा के 
पूवं जन्म पर प्रकाश डालते हं । इन जातककथाग्रौ मे श्यामा जातकः, “चंपक नागवान जातक, 'मगराज जातक 
भ्रादि मुख्य हं । ललित विस्तर" कै श्रनेक परिवर्तो मे गोपा का उल्लेख मिलता है । श्र्वघोष विरचितं 
बुद्ध चरित मं भी इसका प्रचुर वर्णन है। यद्यपि ये ग्रंथ सपण रूप में प्राप्त नहीं हे--फिर भी गोपा भ्रौर 
यशोधरा कै पर्याप्त विवरण इसमे उपलन्ध ह्‌ । 


^ दी लाइफ श्रफि गौतम'--डा० ब्रियुवेस्टर, ¶० ४५ 

१ एप्तता> : पऽ 112, वर्लचाल, 115 २. 141 

१ “महावस्तु' : हा० बिमल चरण लाहा 

* (ललित विस्तर, महायान ध्म का माय य॑य है । मगवान बुद्ध कौ क्रीडा के वर्णन क कारण इतका नाम (ललित बिस्तर! 
पड़ा । श्रमिनिष्करमण सुच्र ( नेर्तीयो सूची ) के अनुसार इसको महान्यूह मौ कहते हे । इसका रचनाकाल निर्चित 

नही, प्र है भ्रति प्राचीन । हइसके चीनी, बीं श्रादि श्रनेक अनुवाद हुए । 

^ शुद्धचरित, इ्त्सिग के भ्रनुसार एक बृहत्‌ प्र॑थ था । पर उसके वर्तमान स्प में कुद सर्ग हो उपलम्ध है । श्च भंव का 
बढ़ा प्रचार था श्रौर श्रनेक श्रनुवाद हुए । 
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तिभ्वेत के प्रामाणिक बौद ग्रंथ कम्रः एवं तेजूर'\ के भ्राधार पर रोकटिल ने गौतम की तीष 
स्त्रियौ के नाम गिनाये हे। वे हं गोपा, मृष्दजा भ्रीर यशोधरा । मृग्दजा की कथा एवं उसका प्रसंग ठीक 
किसी गौतमी! का ही है, पर इन प्रथो मे महाभिनिष्करमण के सात द्विन पूवं कुमार सिंद्वा्थं का उससे विवाह ष्टो 
जाता है। गोपा का विवाह भी सिद्धां भ्रौर उसके पारस्परिक श्राकरषंण के कारण हृश्रा । तिम्बती वर्णों 
मे वसंतोत्सव, शास्त्रपरीक्षा श्रादि प्रकरण नहीं है--इसके विपरीत यशोधरा के जीवन से संबंधित श्रनेक नवीन 
घटनाएं प्रकाश में भ्राती हं ।* महाभिनिष्क्रमण के छः वपं उपरांत राहुल का जन्म होता है श्रौर महाराज 
शुद्धोदन दारा शंका किए जाने पर यशोधरा को श्रपने सतीत्व की परीक्षा" देनी पडती है, जिसभे वह शुद 
प्रमाणित होतीहै। इन प्रथो मं यशोधरा निरंतर प्रयासं करती रहती है कि गौतम पुनः गृहस्थ मँ चले प्रा । 
इसके लिए वह्‌ गोपा प्रौर मुग्दजा का श्युंगार ही नहीं करती, पर राजगृह के एक तात्रिक की सहायता भी लेती 
है। उसके सौरे प्रयत्न पि. हो जाते हं । पर उसके दुखं का यहीं म्र॑त नही होता--देवद्त्त, जो भगवान 
बद का प्रतिद्रेषी था, उसकी ग्रोर श्राकृष्ट होता है ग्रौर विवाह का प्रस्ताव करत। है ; यशोधरा दुत्कार कर 
उसे निकाल देती है । 

"महाभिनिष्क्रमण सृत्त' का श्रन्‌ वाद ईसा की छठी शताव्दि मं चीनी भापा मं हुश्रा" । इसं श्रनृवाद मं 
सिंद्धायं की दो स्त्रियों का उल्लेखं है : यशोधरा ग्रौर गौतमी । इन दोनों विवाहौ मे वमंतोत्सव, शस्त्रपरीक्षा 
भ्रादि के उल्लेख ह्‌ श्रौर श्रनेक स्थानों पर यशोधरा से मवंधित जातकों का विवरण । यशोधरा कै जीवन पर 
दसं ग्रंथ मे श्रच्छा प्रकाश पडता है एवं 'बुद्धचरित' ग्रौर 'लनित विस्तर' कै श्रनेक वणेन इससे मिलते हे । जसे 
स्वप्न, विलाप, छंदक की भत्संना भ्रादि । स्वय भगवान वद्ध यहु कहकर यशोधरा की प्रशंसा करते हु कि उसे 
उपहटार-स्वरूप प्रदत्त प्राभूपण-रतन इत्यादि कभी प्रिय नही लगे । इमं ग्रंथ मे भी, तिन्बती ग्रंथो के श्रनूसार, 
राहुल गृहत्यागं के ६ वषं उपरांत जन्म लेता है प्रौर कपिलवस्तु-गमन पर भगवान वृद्ध जातक कथाएं सुनाकर 
दसंका रहस्य सुलक्नाते हं । 

बर्मी बौद्धसाहित्य से, जो तीन भागों मं विभक्त है (थत, विनी ग्रौर त्रमिधम्म)., प्रग्रेजी विद्रानं 
बिगेनडेट'^ ने बुद्ध की जीवनगाथा संकलित की हं ; उनमें उनकी पत्नी का नाम यशोधरा (गत्थादूरा) 
ही उपलन्ध होता है । यशोधरा ग्रौर सिंद्धाथं एक ही समय जन्मे । उनका विवाह १६ वषंमं हूश्रा। 
महाभिनिष्करमण के समय उन्होने राहुल को चूमना चाहा, पर उसके वक्ष पर पड़े यशोधरा के हाथ ने बाधा 
डाली । (ग्रनेक जातककथाश्रौ मे भी यह प्रसंग मिलता है । ) भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु ग्राते हं, तो राहुल 
प्रौर यशोधरा दोनों ही दीक्षित होते ह । 


यशोधरा की काव्यपरंपरा 


'ललित विस्तर, प्रौर "बुद्ध चरित' मे पहली बार गोपा या यशोधरा कौ स्वतंत्र संतता स्वीकृत की गई 
प्रौर उसके जीवन पर प्रकाश डाला गया । ब्रश्वघोष, का समय महाराज कनिष्क के समकालीन या कु ही 
पूवं है । डां ° जोनसन ने इसे ईसा की पहली शताब्दि गिना है । ग्रश्वघोष एक महान बौद्ध विचारक ये । 


९ एग -प्तष्पणः & 1825120 -प्तद्वषणः को तिम्बतौ साहित्य मेँ बुद्ध के जीवन का श्राधार मानते ह दुल्वा (विनय 
पिटक) है। पालि मे प्राप्त विनय से भिन्न इनमे जातक, श्रवदान, उदान ्रादि समी सम्मिलित हे। 
२? यशोधरा भी गौतम के समान तप करती हे, उपवास करती दै शौर पीं काषाय धारण । 
१ महाराज शुद्धोदन कौ शंका पर यशोधरा राहुल को एक शिला पर रप्वकर सरोवर मेँ यह कहकर छोड़ देती है कि यदि 
बह बोधिसत्व का पुत्र हो, तो बू नहीं, भ्न्यथा दूब जाए । शिला श्रौर राहुल भ्ोनों ही नहीं इवते । 
(11 [ट ग एप्तवा2 ए दिन्ना, 22६८ 53) 
४ टी शताग्दि मे मारतीव मिच्ु द्वारा चोनी मे श्रनुबाद द्रष्य रि०ा791॥6 प्रिऽणङक ग एप्त : 8621. 
^ ([.लहदात ग उक्पतन्ाा2 : 7२८५. 27961. 
५ व्रहन्य : (1) [(प्लाःमर पाण ऽ कश्ताौ एप्त 09 चिद्या) ©, 1९. 
() 0प्षण्तप्ल्पम ४० एप्कता2 (म्पा 0 वगाफ्ञण &, पत, 
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बुद्ध-भक्ति का प्रचार ही उनका ध्येय था । वे विश्रुत संगीतज्ञ थे। उनकी संगीत-मंडली जनता को जीवन 
कौ क्षणभंगुरता भौर उसके दुःखों के गीत सुनाकर बौद्धमं मेँ दीक्षित करती थी । यह सब होते हुए भी 
बुद्ध चरित" मे उन्होने यशोधरा की वेदना श्रौर मार्मिक पीड़ा को पहिचाना । विवाह के समय वे उसके शील 
भ्रोर सदयं की प्रगंसा करते टे-- 

यश्लोधरां नाम यश्ोविक्लालां 

वामाभिधानां धियमाजहाव । --२.२६ 


कु ही समय बाद राहुल का जन्म श्रौर सिद्धाथं का गृहत्याग होता है। छंदक सिद्धाथं को समक्नाता 
है कि परिव्रज्या उचित नहीं । यशोधरा को लक्ष्य कर वह कहता है- 


बाल पुत्रां गुणवती, 
कुलहलाघ्यां पतिव्रताम 
देवीमहंसि न त्युक्तं क्लीवं 
प्राप्तामिव भियाभ ।। --६.३३ 


| यशोधरा का विलप ्रौर उसके उपालभ तो भ्रर्वघोष में भ्रद्ितीय है । छंदक को देखते ही यदोधरा 
पती है-- 
निशि प्रसुप्तां विहाय मां 
गतः क्व॒ सच्छंदफ मन्मनोरथः --०.३२ 
एवं गौतम को लक्ष्य कर कहती है-- 
स॒ भमामनाथां सह धमं चारिणीमपास्य 
धमं यदि कत्तं मिच्छति 
कुतोऽस्य धमः सह धर्मं चारिणी 
चिना तपो यः परिभोक्तुमिच्छति --८.६१ 
पर श्रपने दुख को सम्हाल नहीं पाती, म्‌ च्छित हो गिर पडती है ग्रौर सारा रनिवास उसे देवकर कराह 
उठता है। महायान के मान्य ग्रंथ "ललित विस्तर मेंदंडपाणि की कन्या गोपा का यही गौरव श्रौर 
दुख व्याप्त है । वसंतोत्सव मे सिद्धाथं द्वारा पुरस्कृत होकर मुखानवृत्ता वह्‌ राजदरबार मे प्रवेश करती है । 
दरबारी प्रादचयं करते ह ; गोपा उत्तर मं कहती है- 
वस्त्रासहल्र यवि छादयि श्रात्म भावं 
चित्तं च येषु विवृत्तं न हिरि न लज्जा 
न च येषु ईदृष गुणा न पि सत्य वाक्यं 
नग्ने विनग्नतर ते विचरन्ति लोके--रित्प संदर्शन परिवर्तः २० 
भ्रतएव उसके लिए घूंघट भ्रावश्यक नहीं : 'यथामह्य शील गुण संवरु श्रप्रमादो वदनानगुंठनमतः 
प्रकरोमि किमे'। (वही २२) गोपा के ये वचन सुनकर महाराज शुद्धोदन स्तन्ध हो जाते ह। वह्‌ नारी- 


‹ वशः प्राप्त यशोधरा से विवाह हृश्रा। यशोधरा श्रनैक गुणयुक्त, सौर्य, सहिष्णुता श्रौर दिव्य श्राचरण बाली है। 

^ तुमं एक कायर कौ माति अपनी खी, नवजात शिशु कौ मां यशोधरा को, जो धमं श्रौर पतिसेवा मेँ रत है, नहीं छोड़ना 
चाहिए । 

१ रात्रिम ञ्ुमे सोती छोड़ मेरे हृदय कौ श्रमिलाषा कां चली गर । 

* यंदि बह धर्म का पालन ही करना चाहते द, तो भे क्यो छोङते हे, मे उनकी सहधर्मिणी ह", मुभे होकर कौन से घम 
कावे पालन करगे। 

^ “ललित बिस्तर : लेफमान द्वारा श्रनूदितः 
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गौरव की प्रतिमा है । स्वप्न-परिवतं में स्वप्न देखकर सिद्धां द्वारा श्राद्वस्त हो पूनः सो जाती है । ग्रभिनि- 
ष्क्रमण परिवतं में उसकी श्रकथ वेदना उमड पड़ती है । दछदक लौट श्राया, कंथक भी; पर सिद्धाय नहीं नौटे, 
हा वंचिता स्मः कहि गतु बोधिसत्त्वो" । उसके केश उन्मुक्त हैँ ग्रौर वह धरती पर वेहोश गिरी है । उसका 
सवंस्व ग्राज लुट गया। मौसी श्राकर समज्ञाती है। मालूम पड़ता है, सिद्धार्थं भ्रब पुन: लौटकर नहीं 
भ्राएगे--गोपा विदित्वा दृदमतिनोधिसत्तवं नो चापि हर्षी न च गिर शद्धाति"*। वह्‌ प्रह्वराज कंथक को 
पकड़ कर विलाप करती है--उसके दीन वचनो श्रौर प्रलाप को सुनकर सभी ग्राहत होते हैँ । इसी 'ललित 
विस्तरः के श्राधार पर ईसा कीठवीं शताब्दी के लगभग जावा के बोरोबुदर के चित्रो मे वहां के मनीषी कलाकारों 
ने बुद्ध का जीवने भ्रंकित कियाथा; उन चित्रो मे प्रदर्शित गोपा की उपर्युक्त भाव-्ञाकिर्यां ्रद्वितीय हं । 

"बुद्ध चरितः श्रौर ललित विस्तर' के ये उपर्युक्त वर्णन धर्म-ग्रंथो की भांति शुष्क इतिवृत्त तकं ही 
सीमित नहीं रहे । विप्रलंभ-श्ुंगार के ये उत्कृष्ट उदाहरण हं । इन प्र॑थकारों ने धामिक सीमाग्रो के परे मानव- 
हूदय श्रौर जीवन कौ विकलता का, ग्रनुभूतियों का सफल प्रौर सच्चा चित्रण कियादहै। फिर भी जीवन के 
वंफल्य ्रौर नैराश्य का, नारीजीवन की महत्ता, प्रेम की उदात्त तीव्रता श्रौर व्यापक संघं का चित्र इनमें 
श्रप्राप्यदहै। धार्मिक सीमाग्रों से ऊपर उठकर भी ये ग्र॑धकार धामिक मर्यादाग्रों को नहीं छोड सके प्रौर इसीसे 
सिद्धां श्रौर गौतम का यशोधरा-संवंधी चिंतन ग्रौर संघं इनमे नहीं है । 


यशोधरा की इस कान्यपरपरा को १६वीं सदी मंग्रागे बढाया बंगाल के युगप्रवत्तक कवि नवीन सेन 
श्रौर भारतप्रेमी भ्रंग्रजी कवि एडविन भ्रारनोल्डने । इन दोनो कवियों ने परंपरानुसार यशोधरा के केवल 
विरहवणन से ही ग्रपनं को संतुष्ट नही किया । परंतु इसके विपरीत मानवहूदय के नित्य संघषं श्रौर भ्रनुभवाों 
का दिग्दशेन नवीन सेन के श्रमिताभ'' प्रौर श्रंरनोल्ड की लाइट ग्राफ ररिया' मेमिलताटै। दोनोँनें 
यशोधरा को बुद्ध के समानांतर रक्खा, यद्यपि भगवान बुद्धकी जीवनचर्याही उन्ह मुख्य, रूप से ग्रपेक्षित थी । 
नारीजीवन का महत कारुण्य हमें इन काव्यो मे मिलता है । इन प्रथो मं सिद्धाथं भी हूदयदन्य नहीं है, एक 
पति की प्रौर एक पिता की सरस ममता उनमें विद्यमानदहै। यशोधरा से संबंधित परवर्ती साहित्य पर इन 
ग्रंथो का प्रचुर प्रभाव पड़ा) 


भ्रांरनोल्ड न महाभिनिष्क्रमण के समय सिद्धाथं के ्रांतरिक संघं का सजीव चित्र खींचाहै। श्रभी- 
श्रभी गोपा स्वप्न देखकर चौकी थी श्रौर सिद्धाथं ने उसे भ्राश्वासन दिया था कि उनका प्रेम ्रटूटहै। यदि 
उसके स्वप्न प्राने वाली घटनाग्रो के प्रतिबिबमभी टो, तब भी सिद्धाथ ने सदव उसे चाहाथाग्रौरश्रागे भी वह 
सदेव चाहृगा" (चतुर्थं श्रध्याय ) ।'' गोपा भ्रारवस्त हो पूनः सो गई श्रौर सिद्धार्थ के गृह त्याग का समय श्रा गया ॥' 
सुप्त यशोधरा के पैरो मे नत मस्तक हो, स्नहभरी दृष्टि से उसे ग्रौर राहुल को देख उनकी परिक्रमा कर कंपित मन 
श्रौर बोक्षिल ्रांखोसेवें तीन बारजानेकीचेष्टाकरतेहं ग्रौर लौटगश्राते हु*। भ्रंत मे संघषं को जीतकर 
वे निद्चय करते हं कि जानाही पड़गाम्रौर वें गएु। यह दहै सिद्धा्थं के प्रांतरिक संघषं का दृश्य; वें 
हदयहीन ममत्वशून्य व्यक्ति की भांति नहीं जाते। भ्रनेक वर्षों के उतरांत जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु 
लौटते हुँ, तब यशोधरा भी उनके परो में गिर कर ग्रपना मूल्य चुकातीदहै ग्रौर राहुल प्रवजित होता है। 

नवीन सेन के श्रमिताभ' मे गौतम के साथ-साथ गोपाका भी गौरव है। महाभिनिष्क्रमण के समय 
सिद्धाय देखते हँ कि गोपा श्रौर राहुल दोनों सो रहे है-'सोनार प्रतिमा बक्खे सोनार कुसुम" (महाभिनिष्करमण), 


१ भुम वंचित कर बोधिसत्व कर्हां चलते गए । 


१ बोधिसत्व को षद्‌ जानकर गोपा ने हर्ष ्रौर दुख छोड दिए । ९ 
१ अंगला-माषामें १९ बीं श्तान्दी मेँ विरचित बुद्ध कां जीवनवृत्त। 
४ (णाणिः£ ४16, वला, 16 5210, ॥ ल्णाप्णि४ 114८5 41 ता माहल८७ऽ 10०५८,,,,.. 3€ 5९, 1 1० 


20५ 10*€ #28001212.*. (4 3800६) 


५ 80 %1ध1 175 70५# 06 प्ली कला ८६ 91 एलो. वट न्िटमटा] न त ९९४९७, पापध्ल 
72116, 001) [ला आट्ूभणह 9८6, 50711 ५८६ इणपा प८8**. (णित) 
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मोह जाग उख्ताहै, परवेस्थिरहोतेहैः। आरंखोंसेदोवृंद गिर पड़तीहै प्रौर वे चल देते हं" । दुखपूणं 
धरा के कल्याण के लिए, श्रसंस्य गोपा भ्रौर ग्रसंख्य राहुल के दुख-निवारणार्थं ! इसके उपरांत "यौवन- 
योगिनी" का चित्र है। उसके वियोग का । गोपा को विवास नहीं होता कि सिद्धाथं चले गए--कारण, 

कदि जार प्राण देखिलं 

कीटेर विंदुमात्र रक्तपात। 

पिता, माता, पत्नी, सद्य शिशु शिरे 

शो कि करे वज्राघात ।।' --यौवन-योगिनी 


पर जब सचमुच चले ही गए, तब वह शोक में ्रचेत हो जाती दै । अव क्याकहे प्रौर क्या नहीं| 
किसे उपालभ दे ? 


तिनि नारायण ताहार सन्यास, 
उद्धार कोरिते नरे। 
ग्रामि क्षुद्र नारी भ्रामार सन्यास 
ताहार चरण तरे! --वही 
इसी वेदी को पूज कर' वह्‌ भ्रपना जीवन बिता देगी--यही उसका कतंव्य है, नारीधमं ! उधर 
कठोर तपस्या के मध्य भी जब गौतम को सिद्धिलाभ नहीं होता, तब वे सोचते ह--क्या संन्यास केवल एक 
श्राति ही रहा, गोपा श्रौर राहुल को वृथा छोड़ा । 
श्रनाय श्रंकेर शिशु 
करिलाम करिलाम ए शरीर क्षय 
हषे किं फिरिि धरे, 
फिरिति से राजपुरे 
सेई नारच्यशाला हाय ! करिया हमान |! 
खैर, श्र॑त में उन्हे बुद्धत्व मिला, सिद्धि मिली ग्रौर वे पुनः कपिलवस्तु लौटकर श्राए। मां ग्रब कोस रही है-- 
श्रामाय श्रनाथा वध्‌ यौवन-योगिनी गोपा 
के तुमि श्रादिते बोले, छंलिते ताहाय+ ! --संसार-रमशान 
कितु गोपा! { भगवान बुद्ध स्वयं उस मानिनी के कक्ष में जते हं ग्रौर भिक्षास्वरूप राहुल 
को ग्रहण करते हं । गोपा का विलास-कक्ष महातीथं बना । 


९ केवल दूइरि बिन्दू अश्र नयने ्रारिलो, भाशिलो धौरे मायार चरने, सिद्धार्थ सुशीतल रेष उपहार !। 
९ जिसके प्राण कौट का एक बिदु रक्त देखकर भौ रो उठते दै, वह पिता, माता एवं पुत्र पर क्या रेसा वज्राघात कर सकेगा 2 
१ वे नारायण हं । उनका संन्यास नर के उदधारकेिएहे। मेँएक चुद्र नरी हूं, मेरा संन्यास तो उन्हीं के चरणों मे । 


* मने इस शरीर को चय किया, क्या इसलिए कि पुनः चलना होगा--उस राजपुर श्रौर नारयशाला को, जिते श्मशान 
करके चला श्राया । 


५ ^"किंसने श्राकर के मेरी श्रनाथ वधू यौवन-योगिनी गोपा को छलने के लिए कहा 1" 


। । 
५ एप्रतता5६ कभापठ] ग दल्ाना (जग. -५) मेँ यशोधरा पर एक पुरस्कृत कविता बारथोलोमेन्न शी प्रकाशित 
हु थी। कवि लिखता हे--॥€ 8\„०त 17 124 एला८€त्‌ टाः प्लापतल 11८3, {ट एणा 
एध € त कलाः [.0त ४5 762४. 


इधर बंगाल के प्रसिद्ध विद्रान ढा० जे० बी० चौधरी ने भी संस्कृत मेँ यशोधरा पर ङु श्लोक लिखे है, जिनमे उसके जीवन 
पर नवीन मनोवैशानिक ठंग से प्रकाश हाला गया दै । 
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हिन्दीकाव्य में यज्ञोधरा 


हिन्दीकाव्य मं यशोधराकी दम परपरा कौ प्रागे वदराया श्राचायं रामचंद्र क्ल, श्री मेधिलीगरण गुप्त 
प्रीरपं० अ्रनूपशर्माने। श्राचार्यं जुक्ल नं भ्रँगनोल्डके ही उपरिउक्त ग्रंथ काश्रनवाद वृद्धचरिनः में किया। 
परंतु इग श्रनुवादमें केवल एक ग्रनुवादक के ही नहीं, णक त्रजभापा के सिद्धदस्त कविके मी सिद्ध द्ंन होति ह । 
ग्रनेक स्थलों पर उन्होनि केवल परिवर्तन ही नही किया, ग्रपितु काल्यगत रोचकनाग्रौर लालित्य को श्रपनी 
कल्पना श्रौर सृज्नसे बढा दियादहै। पण म्रनूमशर्मानप्रच्छन्नरूपमंमश्रांगनोन्दको ही ्राधार मानकर 
महाकाव्य के परंपरागत शास्त्रीय लक्षणानुमार सिद्धार्थ" की रचना की, जौ भाषा, वृत्त ग्रौर दौनी में प्रिय 
प्रवास' काश्रनुकरणदै। यगोधराके संयोग ग्रौर वियोग का वर्णन भी परंपरा-भुक्तहै। संयोग मं जहां 
सौद्यं-वणन, श्रासक्ति, विहार ्रादि का वर्णन है, वहां वियोग मेँ प्रियप्रवाय' के पवन-संदेश की भांति हंम- 
दूतत्व है। यशोधरा हंस के द्वारा सिद्धाथे को संदेशा भजती है ग्रौर सरोज-कली, भ्रमरतथा रोहिणी नदी 
को प्रपना रोना सुनाती है। सिद्धार्थ" की यशोधरा शब्द, वृत्त प्रौर परंपरा के जाल मं ग्रपना ब्रसली 
व्यक्तित्व खो बेदी । 

पर गुप्त जी की यशोधरा" नवीन मार्मिक कोमलता से भ्रनुप्राणित हो सामने प्राती है एवं श्रपनी पनीत 
परपरा में एक नवीन प्रध्याय जोडती है । गुप्तजी की दृष्टि पूवेवर्ती कवियों के ग्रनुसार गौतमबुद्ध ॒के जीवन 
पर नहीं रह कर, यशोधरा पर ही रहती है । वही उनके ग्रंथ का मुख्य पात्र ग्रौर प्रयोजन है । उन्होने स्वयं 
कहा है, “श्रमिताभ की श्राभा में ही उनके भक्तो की ग्रखिं चौधिया गड श्रौर उन्होने यशोधरा कीभ्रोर देख कर 
भी नहीं देखा” (शुल्क) । 'महावस्तु', "ललित विस्तर ्रादि अनेक बौद्धग्रंथो की भति यह भी गद्यपद्यमय 
भाषा में है--म्र्थात्‌ शास्त्रीय दुष्टिसे चम्पू काव्यहै। गुप्तजी को यशोधरा मेन परंपराका मोह रहा, न 
शास्त्रोक्त महाकाव्य के लक्षणों का । प्रवध-विधान, सांगोपांग घटनाक्रम रौर वस्तुचित्रण कवि को इष्ट नहीं । 
उसे तो यशोधरा का जीवन, चरित्र श्रौर उसके संघपं का चित्रण ही प्रभीष्टहै। इसीलिए प्रबंधकान्यका 
जातीय स्वरूप इसमें नहीं मिलता । महाभिनिष्क्रमण के उपरांत यशोधरा का जीवन दो भागो मे कंटजातादहैः: 
विरहिणी परित्यक्त नारी ग्रौर राहुल-जननी मे । पहला उसकी शश्रांखो का पानी है ग्रौर दूसरा उसके प्रचल 
का दूध'। समूचा प्रथ, कु प्रारंभिक गीतों को छोडकर, इन दो संदर्भो मे कंटाहै। "यशोधरा" मं उसके 
तिरस्कृत नारीत्व श्रौर पत्नीत्व का उभार है, तो "राहुल-जननी' मे उसके दिव्य मातुत्व का । यही उसका समग्र 
जीवन-प्रवाह है श्रौर इसी के भीतर गुप्तजी की गविणी गोपा की स्वतंत्र सत्ता ग्रौर महत्ता ।' कविनेगोपाको 
गौतम से श्रधिक ऊँचा उठाया है। उसकी विशेषता दै उसका उन्नत नारीत्व, जातीय स्वाभिमान, निस्वार्थ 
प्रेम, अ्रसीम धेयं, म्रादश्ं त्याग श्रौर जीवनपर्यत श्रव्याहत वियोग, जिसे शास्त्रीय परिभाषा में श्राचायं विङ्वनाथ 
ने करुण विप्रलंभ' कहा है । उसका जीवन, एतदथ, तिरस्कृत होकर भी उन्नत है, उसकी हार ही जीत है । 
स्वयं शुद्धोदन को कहना पडता है- 

गोपा बिना गौतम भौ ग्राह्य नहीं मुत्को 


यरोधरा गुप्त जी की नारी-भावना का पुदकल प्रतीक है। युग-युग की संचित पुरुष की कठोरता श्रौर उपेक्षा 
उन्हे यशोधरा मं मिली । श्रनजाने लुकचिपकर गृहत्याग एवं निष्क्रमण कर, सिद्धि मागं मे बाधा नारी" समज्ञ, 
सिद्धाथं ने नारीत्व का तिरस्कार श्रौर भ्रतिक्रमणकिया। यशोधराको यही दूखदहै प्रौरक्विकोभी, कि 
उन्होने नारी को इतना तुच्छ समन्ला-- ९ 

सिदि हेतु स्वामी गए 

यह गौरव की बात। 
पर चोरी-चोरी गए, यही बड़ा व्याघात ! | 
तब भी क्या इस नारीत्व से वे मुक्त हो सकंगे--'मुक्ति' मं भी तो वही नारीत्व है--व्याकरणसेभी भ्रौर 

भावनासेभी। यरोधरान सही, मुक्ति ही उनकी रानी बने, उसका गौरव तो चेरी ही रहने मं सार्थक है । 
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गौतम श्रमृत पाए, उसके लिए उसका पान" ही बहुत है । पर हृदय को कंसे समन्ञाए ? वह नहीं मानता, 


पूता है- 
रयि मेरे ्रदागि भाव 


क्या विषय मात्र थे तेरे 


क्या यही उसका ग्रदधं विर्व है ! - यह है उसकी मूल कसक ग्रौर उसकी पीडा । उसके माध्यम से समूचे नारीत्व 
का श्रकारण तिरस्कार प्रौर श्रपमान उसे प्रसह्य हे। 

तब भी वह ग्रपना श्रात्मविश्वास नहीं सोती वधू वंश की लाज निभा लेगी । उसकी श्रद्धा सच्ची है । 
गौतम स्वयं एक दिन मानिनी का मान" रखने श्रएगे, कारण-- 


मेरे ये निवास स्यथं यदि तुमको खाच न लाए । 


प्रागे वे श्रवदय, पर उसका प्रम यदि सिद्धि से पहिले उन्हं खींच लाया, तो चारों शरोर प्रनथं भरौर सिदधिके 
उपरांत उस मिलन की सार्थकता ही क्या ? महाराज शुद्धोदन उन्हं खोज लाने को कहते हँ, पर वह विरोध 
करती है। उसका भी स्वाभिमान है, श्रपने जातीय गवं श्रौर गौरव को केसे खोदे ! श्रांग्ल-कवि शेक्सपियर 
का नारी-दौबेल्य' गप्त जी की यशोधरा मे नहीं । उसका श्रात्मबल ही उसके जीवन का श्रादरशं है । 
ग्ररवघोष श्रौर "ललित विस्तर" कौ यशोधरा की भांति ग्रपनी ्राह' प्रौर "कराह" से वह्‌ संवेदना नहीं बटोरती । 
काषाय धारण कर, सिर के बाल काट, हेम हीर ग्रौर मणिमाल' त्याग, ग्रपनी मलिन गुदडी मं "राहुल सा लाल 
रखती है श्रौर भाल पर सिदूर-बिन्दु, जिससे-- 


वह॒ जलता श्रगार जला दे 
उनके सब जंजाल। 


स्वामी उसे भले ही छोड जाएँ, वह्‌ उन्हं कंसे छोड । ब्रहवघोष नें मार विजय' में ग्रादचयं किया था-- 


हलेन ॒पुत्रौ प्रतियेन विदो 
देवोऽपिशंभुद्चलितो वभूव 
न चिन्तयत्येष तमेव बाणं कि 
स्याद चित्तो न शरः न एषः ।` -- १८.१६ 


गुप्त जी की यशोधरा उस ग्राङ्चयं का उत्तर देती है--"तुम्हं ्रप्सरा विघ्न न व्यपे, यडोधरा करधारी'। 
प्रकृति का क्रम, षट ऋतुप्रों का प्रवत्तंन तो चलता ही है, विरह को उहीप्त करने वाले फूल खिलते ह, कोयल 
कूकती है । यदोधरा सोचती है, वह भी कभी श्रपनं मानसः की राजहंसनी थी, उसके प्रिय के तपने उसी 
मानस का सारा पानी सुखा दिया-- यही उसका दुख है : उसका वियोग ! उसका विरहवर्णन भी शास्त्रीय 
विधान को छोड देता है। कवि विप्रलेभ की समस्त दां गनाने मं नहीं उलज्ञा, न धिसे-पिटाए बारह मासे 
ही सुनाए। यशोधरा के विरहवणन मं जितनी शुद्धता है, उतनी ही नवीनता प्रौर तीतव्रता। श्रव ्राचल 
का दूध ! राहुल-माता ! ! इसका कतव्य भी उसे पूरा करना है ग्रौर वह्‌ उसे करती है-- 


गोपा गलतौ है पर उसका राहुल तो पलता है 
श्रभरुसिक्त श्रा का प्रकुर देखें कब खिलता है 


ग्रौर वह खिला । दिन, मास, क्यं बीते,: भ्राज बुद्ध पुनः लौट रहे ह । तिरस्कृत नारीत्व का गवं प्रौर 
गौरव जाग उठता है। उसके निश्वास फले-फूले,--स्वाभिमान रहा । 


१ एकाक) पाङ आभा 15 लाद). 

९ भमारविजयव' मेँ मार गौतम को धर श्रौर श्रहिग देखकर कहता हे- 
““जिसकै बाणो से साक्षात शिव मौ विचलित होकर पार्व॑तो के प्रति भराङ्ष्न हुए, उन्हीं बाणो को यह किस ैरयके साथ 
सह रहा हे । क्या इसके पास चित्त नहीं है, या ये बाण ही श्रव बाण नं रहे।"' 
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भक्त कहौं जाते नहं, श्राते हं भगवान । 
यश्लोधरा के श्रय है, उसका यह श्रभिमान ।! 
प्रव यशोधरा" ग्रौर "राहुल माता' मिल जाती ह; स्वार्थं परमार्थं वनता दहै, गोपा का नारीत्व श्रपने 
संधान' पर पहुंव जातादहै। सारे उपालभ, सारे दुग श्रौर तिरस्कार भून वह्‌ तथागत, जो स्वयं उसके कक्ष 
मेश्रति हं, वह स्वागत करती है, जैसे इस लंबी ग्रवधि मे उसे कभी क्लेश ग्रा ही नहींहो। भगवान बुद्ध 
उसके मान को रखते हं, ग्रौर श्रपनी निदेयत। के लिए क्षमा मांगते है -- 


वानिनौ श्राया स्वयं हार पर 
यह तव॒ तत्र भवान । 
क्षमा करो तिदायं शाक्य की 
निर्वयता प्रिय जान ।। 


पीड़ा की वह्‌ दीं श्रवधि श्रपनेर्मे सिमट कर केवल एक ही रात्रि रह जाती है। यशोधरा को नगता है, जसे 
वह संध्या से प्रतीक्षा कर रही थी श्रौर गौतम सहज सवेरे' ही श्रा पहुंचे हो ! भ्रव उसका दुख “विव सुख' 
मे समा जाता है प्रौर राहुल-माता बुद्ध के ही श्रनुरूप' राहुल को उन्हं दीक्षामें देती दहै। भगवान को 
भी कहना पडता है-- 
पाला है तुमने जिसे वही वधू का घमं 

--यह है गुप्त जी की यशोधरा, जो ग्रपने दी्घंक्रालीन विकास की विग्युंवल गति श्रौर रुग्ण परपरा मं संबद्ध 
श्रौर स्वस्थ दिखाई देती है, समस्त नारीत्व के गौरव से पूर्ण जिसके निष न्यूमेन ने कहा था कि मानव भ्रात्मा की 
चरम स्थिति नारीत्वमंही है, चाह मनुष्य कितना भी पुरुष' क्यो न बन! ! 

पर यशोधरा का यह विकास गुप्त जी के जीवन की एक भ्राकस्मिक ग्रौर भ्रप्रत्यादित घटना नहीं है, 
भ्रपितु उनकी नारी-भावना के विकास की एक सबन श्युखला है, जिसके भीतर उनके काव्य कौ मनोवंज्ञानिक 
पृष्ठभूमि, नारीत्व की जातीय कल्पना श्रौर विंताधारा है । 


गुप्तजी को नारी-मावना ओर "यशोधरा 


"यशोधरा! के शुल्क" मं गुप्त जी लिखते ह, . . . . . “श्रौर इसकाश्रेय भी 'साकेत' की उमिलादेवीको 
ही है जिन्होने कृपापूवेक कपिलवस्तु के राजोपवन की ग्रोर संकेत किया है ; हाय, यहाँ भी वही उदासीनता ।" 
सहसा प्रन उठता है, क्यों प्रौर किस प्रकार उर्मिला ने यह संकेत किया । इस प्रन का निचित उत्तर है, गुप्त 
जी की नारी-भावना भ्रौर उसके विकास का क्रम । उनके प्रथम काव्यग्रंय रगमे भंग' से लेकर श्रयांत 
(विष्णुप्रिया' तक उनकी नारी-भावना विकसित होती ग्रौर पनपती रही है। सरस्वती में प्रकाशित रवि 
वर्मा के नारी-सौदयं व प्रणय-चित्रों के रीषंक-परिचायक पद्य उन्होने दना प्रारभ कियाथा? ^रगमेभंग' में 
नारीकीकरुणाकाही वणनहै। केशो की कथा, .तेरंघ्री", "हिडिम्बा", शकुंतला! प्रादिमेंभीरउसीका 
प्रसार । साकेतः की उ्मिलाने गुप्तजी की नारी-भावना को एकं निरिचत प्राधार दिया श्रौर उसके बाद 
"यशोधरा, द्वापर", “जयभारत' श्रौर 'विष्णुप्रिया'। मानसिक परिश्रम काशरीरके प्रतिकूल पड़ने पर भी) 
कवि ने श्रभी-प्रभी 'विष्णुप्रिया' की यह्‌ कहकर प्रच॑ना की है-- 

रयि, उमिले, धेयं रख मन मे कट जाब्रेगा काल । 
भ्र ¡ अचाहृभ्राद्मौर भौ भमव मं तेरा भाल ॥ 
यद्रे । तु रल संभाल कर राहुल सा निज लाल । 

उसे मांगने को भ्रा्वेगं तेरे बुद्ध विक्ताल॥ 


^ [पार ऽप] पका ६0 ० 110 प्ल 0८88८168; 1६१ ्ाप्ऽ 0ष्ल्जाट वाभा; रट, 
0०८८शदा आभार 1६ पाई 0९८. 
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पर यह विष्णुप्रिया करे क्ष्या, ले कर शून्य कपाल । 

कापालिक थोडे हं उसके प्राणों के प्रतिषाल।। 
--उमिला, यशोधरा श्रौर विष्णुप्रिया । कवि स्वयं विकास के इस क्रम की श्रोर संकेत कर रहा है । 

गुप्त जी की नारी-भावना का मूल तत्व ग्रौर केन्द्र है--सीता। सीता उनके कुल की ग्रधिष्ठात्री हू 

ररव से ही वे उनके जीवन श्रौर काव्य की मूल प्रेरणा रही ह । उन्हीं के शब्दो मे मेरे पिता राम कै भ्रनन्य 
उपासक थं । सीता उनकी कुलदेवताथीं । घरमे वही चर्चा रहती थी, उसी वातावरण मं म॑ भी पला! ।' 
यही बात उन्होने काका कालेलकर से भी कही थी, “हमारे पिता कुलदेवता को लक्ष्य कर कविता किया करते 
थे । मृक्षे भी उनके भ्रनुसार स्तुति या गुणगान करने की इच्छा उत्पन्न हुई । वही इच्छा प्रेरणा हुई भ्रौर उसकी 
परिणति भ्रात्मनिवेदन से भ्रात्म-समपंण में हो गई ।२' राम की स्तुति उन्होने बहुत की, हर ग्रंथ मेँ की; पर सीता 
की स्तुति वे कहां श्रौर कंसे करते ? सीता के जीवन मं उन्हे नारीत्व की सारी करुणा भ्रौर वेदना पुंजीमभूत होकर 
मिली थी,नरकानारी कै प्रति किया गया करोर व्यवहार, घोर श्रविर्वास ग्रौर उपालंभ । सीता इसं नारीत्व 
का प्रतीक थीं। उत्तररामचरित में स्वयं भवभूति को भी कहना षडा -- 


करुणस्थं म्‌तिरथवा शरीरिणी 
विरह श्यथेव वनमेति जानकी । --उत्तररामचरित, रेरा श्रंक 


उनके एको रसः करुण एव. . . ' के भीतर भी तो प्रच्छन रूप से सीता का ही कारुण्य, वैफल्य प्रौर दुःख था । 
श्रपने इस कुलदेवतासे ही गुप्त जी को नारी-भावना का मूल मंत्र मिला--्रंचल में है दूध श्रौर ग्रांखों मेँ पानी ।' 
उनका कविः यह्‌ चाहता था किं वह भ्रपनी माँ के उस दुखी प्रौर तिरस्कृत जीवन का चित्र प्राके, पर गुप्त जी 
के भक्त ने यह त्रनुमति नहीं दी- सनातन मर्यादा, वैष्णव भावना भ्रौर भक्त-परपरा इसके विपरीत पडती थी-- 
सीता के कारुष्य का चित्रण राम को उपालभ है ग्रौर गुप्त जी का भक्त इसे कंसे स्वीकार करे ? इसीसे कविनं 
भिन्न-भिन्न, परसीताके ही समानांतर नारी पात्रों की उद्‌भावनाकी भ्रौर उनकी कर्ण कथाएँ सुना-सुना कर 
सिद्धि प्राप्त की। 'विष्णुप्रिया' के मंगलाचरण मे, जिसे लिखकर कवि ने ्रपने चिरबंधु को लिखा था-- 
"बहुत दिनों से एता श्रानन्द नहीं मिला” । वे लिखते हं-- 


मांग भर पाती राम क्या तुम्हारी लीलाकी, 
मेयिली को करुणा न देती तुम्हं मोती जो। 
-प्रारम इसकरुणा से है ग्रौर प्रत उसके त्याग, बल ग्रौर ध्यं में, जहां कवि भरतवाक्य की उपलब्धिसे 
कहता है-- 
सीते, सीते, सीते ! | 
मां, श्र तो तेरे बल पर टु, मेरे बल सब रीते । 
रावण से राक्षस के तुन प्रबल लोभ भय जीते 
पल-पल से है मुक्ष जुक्षना, ले कर ये कर रीते। --विष्णुप्रिया 
कवि चाहता है कि सीता पर किए गए दुव्य॑वहार को भी नारीत्व की करूणा श्रौर वेदना की व्यापक 
भूमि मेँ समाले, पर, करे क्या ? भक्त प्रागे नहीं प्राने देता । श्रषने इष्ट राम के समीप इन्दुं बहुत सावधान 
रहना पड़ता हैः (गांधी को लिखे पत्र से) उनसे डर भी लगता है । चाह केर भी, ग्रतएव, सीता के रुप्रो 
को गुप्तजी नहीं राक सके, म्रन्यथा साकेत मे सीता का ही प्राधान्य होता, उ्मिला का नहीं । फिर भी समय 
पाकर लुक-छिप कर यशोधरा के व्याज से उनका कवि कह ही देता है, सखि, सीतादेवी ने बहुत सहा । संभवतः 
मँ उतना नहीं ज्ञेल सकती । कहते है, स्वामी-वंचिता होन के साथ-साथ उन्हँं मिथ्या लोकापवाद भी सहना 
पड़ाथा। (यशोधरा, पृ० ७२) श्रतएव, सीता ही गुप्तजी की नारी-भावना का चरम लक्ष्यहै। एकश्रोर 
+ लेखक को लिते एक पत्र से । 
° हो० र्मनदर बरह्मचारी कृत 'युप्त जी के कान्य की कारुण्य धारा" से उदूधृत (१० ८) 
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प्रेम, करुणा श्रौर वात्सल्य, दूसरी श्रोर घोर ्रपमान श्रौर तिरस्कार के मध्य भी त्याग, चैयं ग्रौर क्षमता का 
श्रजख प्रवाद्‌ ! यही गुप्तजी का नारीत्व है । प्रपनी समस्त कृति्यो मं उन्होने इमी का विष्वेपण किया है-- 
शकुतला, उमिला, यशोधरा, राधा, विधृता, द्रौपदी ग्रौर विस्णुप्रिया इम विदलेपण श्रौर विकासं की क्रम- 
श्ुखलाएं हँ । "जयभारतः में उन्होने स्पष्ट कह दिया-- 
नारी लेने नहीं लोक मेंदेने ही श्राती दहै, 
भ्र शेष रख कर वहू उने प्रभुपद धो जातो है । 
--जयभारत : द्रौपदी : सत्यभामा 
इन नारी-पात्रों का सृजन श्रौर पालन जीवन की दुखान्त भूमिका मेँ हग्रा है--वे नर के तिरस्कार श्रौर 
उपालंभो के प्रतीकह। भ्रौरप्रारभसेही कवि इसी संधान को चाहता था । 
उमिला में वियोग था, प्रेम था, ममता थी पर उसके रुदन ्रौर वियोग की पीडामें नरका तिरस्कार 
प्रौर उपालभ कहां था । प्रत्युत सभी ने उसे सराहा, सम्मान प्रौर समवेदनाणं दीं । लक्ष्मणने वन जते 
समय, "वन मेँ तनिक तपस्या करके, बनने दो मुञ्चको निज योग्य' (त्वां सर्गं) कह करविदाली। चौदह 
वषं ही सही, पर विरह का भ्र॑त तो मिलन में हश्रा भ्रौर लक्ष्मण ने लौट कर “धन्य श्रनावृत प्रकृत रूप यह्‌ मेरे 
भ्रागे पाया।' स्वयं राम ने उसे सहधर्मचारिणी सीता से ऊपर ठहराया । श्रभ्यथना ग्रौर मिलनकी इस 
भ्राभा में उमिला का सारा दुख भ्रौर वियोग छि जाना है, पर कवि की वृत्ति इसमे संतुष्ट नहीं होती । वह 
तो एसा चरित्र-विधान मांगती है, जो सीता की ही पूणं प्रतिच्छाया हो, जिसमे केवल दूध भ्रौर पानी हो-प्रेम 
श्रौर तिरस्कार । तभी उमिना कवि से कहती है, मं तुम्हं संनुष्ट नहीं कर्‌ सकी, लो देखो, कपिल वस्तु के 
राजोपवन की भ्रोर। इस दयनीय विपाद की ग्रोर, करुण विप्रनंभ, नर कं तिरस्कार,ग्रौर नारी के त्याग, 
घय ग्रौर स्वाभिमान की प्रोर।' यशोधरा दमी संकेत का परिणाम है, इमी खोज की उपज । नारीजीवन 
की वही श्गुखला श्रागे द्वापर! ग्रौर जयभारत' से होती हुई श्रव 'विष्णुप्रिया" तक पहुंची है । 
गुप्त जी केये नारी पात्र प्रायः उपेक्षित रह्‌ हं, जीवन मेँ भी, काव्यम भी। पर गुप्त जी ने उनके 
जीवन के भीतर ्ककर सदव ही नारी को नर से ऊंचा पाया है-- 
ष्वो-दो मत्राएेलेकरटहैनरसेभारीनारी'। येदो मत्रा स्वरों की नहीं, प्रम ग्रौरकरुणाकीहं ; 
प्रम जो जीवन की चरम साधनाहै श्रौर करुणा उसकी सर्वोच्च निधि, जिसके भीतर ग्रव्याहत उपेक्षाएं भरी 
पडीहं। यही उर्मिला थी, यही यशोधरा । द्रापर' कौ विधृता! तौ खुले शब्दो में कह्‌ देती है- 
राम नाम के नृपकोदघ्ुल कर 
सुहृदय सीतावर का! 
धर लटवाने मं मी कर था 
किसौ तुम्हीं से नर का॥ 
द्वापर, विधृता 
'विष्णुप्रिया' मे तो यह्‌ स्व ग्रौर प्रधिक तीत्र हो उठा है जब वे कहते ई-- 


५ नारी पर नर का कितना श्रत्याचार है 

लगता है, वित्रोह मात्र हौ श्रव इसका प्रतिक।र हे। 
। --विष्णुप्रिया, पृ० ५६ 
विद्रोह का यह्‌ श्रथ नहीं कि नारी ग्रपनी सनातन मर्यादाग्रों को त्याग दे, श्रपनी सांस्कृतिक परपरा्रों 
को घछोडदे। गुप्तजी का को्ईभी नारी पत्रि प्रपना जातीय गौरव ग्रौर स्वाभिमान नहीं खोता, नारीत्व की 
भ्रन्य म्यदिाभ्रो से च्युत नही होता । गुप्तजी नवीन हो कर भी प्राचीन हं, वतमान मे रह कर भी प्रतीतसे 
पोषित । इसीसे भ्रव दुन्यवस्था के भीतर, जीवन के घोर वंषम्य के मध्य भी, तपस्या की भ्रमि मं तपकर 
दन नारीपात्रौ का दिव्य प्रेम, भ्रात्मबल प्रौर गौरव भ्रधिक निखर उठता है । उनकी प्रमभावना पुरुष की 
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भांति केवल वासना की तुच्छं भूमि पर ही भ्राभित नहीं रहती, बह तो भोग से प्रारंभ हो कर वियोग क्षेलती हई 
योग मे परिणितहो जाती है' (गांधी जी को लिखे पत्र से ) । यही उसका गौरव है एवं प्रेम की भ्रनन्यता । कालिदास 
ने भीयहीकियाथा। एेहिकग्रौर लौकिक प्रेम जब तक प्राग में तप कर खरा नहीं होता, तब तकभ्रौरोकी 
बात तो दुर, स्वयं पावती भी रिव को नहीं पा सकीं । 
गुप्तजी के नारीपात्रो मेँ भी इसी दिव्य प्रेम के दर्शन होते ह, मांगलिक सदयं के। उर्मिला यही 
मांगती है- 
मूक्षेभूलकरही विभू वन मं विचरे मेरे नाय । 
मक्षे न भूले उनका ध्यान । 
हे मेरे प्रेरक भगवान ।। 
--स्वकीय प्रेम प्रौर त्याग की इससे ग्रधिक उच्चता क्याहोगी। यशोधराकोतोदेख ही चुके। द्वापर 
में उद्धव गोपियो के उपालंभ से निरुत्तर हो जाते हं, जब ज्ञान योग से प्रेम वियोग" को भला बता कर राधाके 
प्रम के श्रागे करुणा का पलड़ा कितना हलका कर दिया । 
राधा हरि हो गई हाय, यदि हरि राधा हो पाते । 
तो उधौ, मध्‌वन से सीधे तुम मधुपुर ही भाते ।। 
-टीकमभीतोरै। लक्ष्मण ने भाई के लिए भार्या दछोडी। गौतम ने सिद्धिके लिएनारीको बाधा 
पाया, कृष्ण राधामय हो ही नहीं सके श्रौर चैतन्य महाप्रभु राधामय हो कर भी 'विष्णुप्रिया" नहीं बन सके । 
सीता की ही भांति इन प्रोषितपतिकाग्रों ने, परित्यक्ताग्रो ने इस वियोग ्रौर उपेक्षा को परवता से नहीं, 
गौरव भ्रौर कर्तव्य से, त्याग श्रौर बल से धैयपूर्वंक ग्रहण किया। ग्रपनं लिए रौर ्रपने प्रभुग्रो' के लिए 
भी; तभी तो- 
चले गए माधव मह मोड 
राधाजा न सकी व्रज छोड 
कुल छोडा व्रज कयो न छोडती पर था कौन उपाय । 
उनका पीछा कर क्या उनकी हंसी कराती हाय । --विष्णुप्रिया 
--भ्रंत मे विजय, इस स्थिरता मे, उन्हीं की हुई । गौतम ने गोपा के वधू-धमं को सराहा प्रौर चैतन्य ने 
गृहस्थ की मर्यादा को । 
नारीजीवन के ये समस्त चित्र एकाद्धी नहीं हं ग्रौर न वतमान युग ते पृथक्‌ । हा, इनमं समान प्रधिकार 
के प्रलोभन का, सामाजिक विद्रोह का चित्रण नहीं है, है उनके मूलभूत कतव्य भ्रौर भ्रात्म-धमं का, मर्यादा श्रौर 
धेयं का, जो भारतीय संस्कृति की मूल भित्ति है । गुप्तजी के नारीपात्र हमारी सांस्कृतिक परंपराग्रो मे रगं 
हं, उसकी उच्च विचारधारा के प्रतीक हुं । उनके गौरवमय निरपराध जीवन की महिमा श्रौरगरिमाके 
समक्ष नर श्रपराधी प्रौर फीकाहै। महि वदव्यासने भी यही कहा था- 
न ऽपराधो ऽस्ति नारीणां, नर एव ऽपराध्यति । 
सवं कायं ऽपरध्यत्वात, न ऽपराध्यति चाऽङ्गना । 
--महाभारत, शांतिपवं, भ्र ° २७२ 


 । 
इस प्रकार गुप्तजी के इन समस्त नारी पात्रों को. हम एक ही वाक्य से बाधते ह-- 
नारीको व्ययाकयानरको, नर का विकास नारी शा क्षय। 
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मैथिलीशरण का काव्य-विकास 


श्री मंथिलीशरण गुप्त की भ्राज तक की रचनाएं ये ह-- 
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१६१० से १६५२ तक ४२ वषं के लबे श्रे मे लगभग ३३ रचनाएँ तो कवि ने मौलिकही दी हूँ । 
नुवादो को घछोड दीजिए । ऊपर की तालिका से यह्‌ विदित होता है कि २१ वषं एसे ह, जिनमे कवि का 
कोई प्रकारान सामने नहीं ्राया। इस प्रकार श्रनायास ही यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि जितने वषं प्रकारनं 
के ह, उतने ही वषं भ्रप्रकाशन के है--२१ वषं प्रकाडन, २१ वषं प्रकारन-रहित। कितु श्रभी रचनाके 
प्रदनं को कुख श्रौर गणितीय विधियो से भी देखना है-- 


गुप्तनी का रचना-क्रम 
ग्रभ् सरव्ा 
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र रामचरित वु = वौद्ध म == महाभारत 


कृतियों के इस क्रम पर ध्यानदेन से कवि की मेधा के प्रवाह कौ दिशाग्रों क। भी पता चलता है, उस 
प्रवाह की मंथर ग्रौर तीव्र गतिकाभी ग्राभास मिलता है ्रौर उसकी क्षमता का स्वरूप भी प्रकट होता है। 

कवि ने चाहे जव, चाहे जिस रचन। मे लिखना प्रारभ किया हौ, पर साहित्य-क्षत्र मेँ उनकी सबसे 
प्रथम मोलिक रचना जयद्रथ-वध' ही कही जायगी, जो महाभारत से संकलित खंड-कथा के श्राधार पर रची 
गयी थी । महाभारत से ्रारंभ करके हमें १९५२ में एक प्रकार से उनकी जो भ्रंतिम कथात्मक रचना मिलती 
है, वह जयभारत' है । इन दोनों प्रारभ प्रर प्रतत की कृतियों के नामों में भी एक तारतम्य प्रतीत होत। 
है। पहले नाम में भी जय विद्यमानहै ग्रौरभ्रंतिम नामे भी। कितु पहले नाम में वध की प्रधानत। है, 
जब कि भ्रंतिममं भारत की। पहले नाम में जयद्रथ के ज्र" शब्द से वध की प्रशंसा है भ्रौर प्रभिनंदन है, 
जब कि जयभारत से भारत देश को संकेत करते हए मी उस भारत का श्रभिनंदन है, जौ महाभारत का एकं 


+. 


रंश है। “जयमभारत' के निवेदन में कवि नें लिला है, “रदं शताब्दी होने प्रई, जब मैने जयद्रथ-वध' का 
लिखना श्रारंम किथा था । उसके पदात्‌ भी बहुत दिनों तक महाभारत के भिन्न-मिन्न प्रसंगो पर मैने ग्रनेक 
रन कीं । उन्हें लेकर कौरव-पांडवों की मूल कथा लिखने की बात भी मनरमें श्राती रही, परंतु उस 
प्रयास के पूरे होने में संदेह रहने से वंसा उत्साह न होता था ।” इन पंक्िनियों सं यह व्यक्त होता है कि कवि 
यह्‌ सोचता था किं उसने ग्रव तक महाभारत के भिन्न-मिन्न प्रषंगों पर जो रचनाएं की ह, उन्हीं के सहारे कौरव- 
पाड्वों की कया श्रयवा महाभारत की कथा, दूसरे शब्दों मे 'जयभारन', लि डानेगे। इम कवि की महा- 
भारत-विषयक रचना, जो "जयभारत' से पूर्वं लिखी गई, निम्ननिचित ह-- 
१-जयद्रथ-वध 
र्-त्रिपथगा भ्र्थात्‌ श्र-वक-संहार, ब-वन-वेभव, स-सैरघ्री 
३-द्वापर 
५-हिडिम्बा 
इस प्रकार महाभारत-विपयक कथानक से संवंधितन सात रचनां कवि ने प्रस्तुत कीं। इससे 
यह्‌ सहज ही ज्ञात हो जाता है कि कवि का पानस महाभारत की ग्रोर विदोपलूप से ग्र कृष्ट रहा, क्योकि संख्या 
मेँ इतनी रचनाएं इस कविने प्रौर किमी विषय प्रर नहींकीं। इम विधिमे यदि इनकी रचनाग्रों का विभाजन 
किया जाय, तो विदित होगा कि सात रचनाएं महाभारत-विपयक, तीन रामचरित-विपयक, तीन रचनाएं वौद्ध 
क्षेत्र से संबंधित, चार पौराणिक, एक वेदिकं, चार एेतिहामिक (राजपूत-कालीन), दो मुस्लिम वत्ताश्रयी, 
एक सिखधर्म-विषयक, पच भारतीय गौरव विषयक वेविध्य युक्त, एक कारावास मे संवंधित राष्ट्रीय, 
एक गीत-प्रंथ श्रादि। तो, यह्‌ निविवाद प्रतीतहोतादहैक्रि कवि को गहाभारत विदोप रुचिकर रहादहै। 
महाभारत, रामायण श्रौर कथासरित्सागर उन प्रसिद्ध म्र॑धो मे ह, जिन्होनं भारत में युग-युग में 
लौकिक काव्यकर्ता को ग्रपनी रचना कौ वस्तु प्रदानकीरहै। ग्रतः यह्‌ ग्राङ्चयं की वात नहीं मानी ज। 
सकती किं कवि का ध्यान विशेषतः महाभारत की श्रोर गया। महाभारत, रामायण श्रौर कथासरित्सागर 
प्रबंध-विधान की दृष्टिसेदो वर्गो में बाट जा सकते हं-- 
१-मणिमाला-विन्यास 
२-एकमणि-विन्यास 
महभिारत या कथासरित्सागर मणिमाला-विन्यास वानी रचनां हु, जिनमें श्रनेकोँ कथाएं तथा 
वस्तुएँ विविध मणियो कौ भति एक सूत्रम पिरोयी गईह्‌। रामायण एकमणि-विन्यास वाती कृति है । 
इसमें एकं ही वृत्त एक मणि की तरह भ्रषनी छटा से जंगमगाता है। महाभारत श्रौर रामायण के स्रोतों 
के सम्बन्ध मंप्रतः यह्‌ एक महदन्तर विदित होगा कि मणिमाला मं से कोर्ट भी मणि लेकर यदिएक 
स्वतंत्र कान्य प्रस्तुत किया जायगा, तो वह्‌ ग्रपने मं पूणं मणि कौ भांति ही देदीप्यमान होने लगेगा । उसका 
ग्रादि प्रौर श्रत व्यवस्थित होगा। कितु यदि मणिका कोई खंड लिया जायगा, तो वह्‌ एक चूरयाकणका 
रूप ग्रहण करेगा । भ्रंश का प्रकःश तो उसमं होगा, पर वह खंड-प्रकाश ही विदित होगा । यही कारणदहैकि 
महाभारत श्रौर कथासरित्सागर स्रोत की दृष्टि से श्रधिक उपयोगी गौर प्रधिक लोकप्रिय होगे। इसका 
एक परिणाम यह भी होता है कि मणिमाला में श्रनेकों मणियाँ होती हे, वे छोरी-बड़ी भी हो सकती हं । कुद 
मणियों का प्रकाहा सबको दिखायी पड़ सकता है, कु का विशेष द्रष्टा को ही । महाभारत मे वेविध्यहै। 
ग्रनेकों कथाएं गुंथी हुई ह । उनमें से बहुत-सी कथाएं लोक-प्रचलित क। वे स्वतंत्र कथाकी मतिभी 
प्रचलित है श्नौर महाभारतकेम्रंगकीभतिभी। उन कथाग्रोंमेसे कुदषएेसी भी हं, जिन्हं महाभारत के 
पठनेवाले ही जानते ह । श्रत: महाभारत से नई सामग्री भी मिल सकती है, जो पाठकों को प्राकर्षक हो 
सकती है। महाभारत का मुख्य सूत्र ज्ञात हो, तब भी उसमें संततिविष्ट भ्रनेकों कहानियां नई ज्ञात होगी । 
रामायण का मूल तथा सूत्र ही एक प्रकार से संपूणं कथा है-- बहुत कम एसी कथाएं उसमें रह जाती ह, जौ 
सूत्र से बाहर की होती हँ । इन गुणो के कारणुम्महभारत सदा ही कवियों के लिए स्रोत का विषय रहा है । 
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दस सामन्य प्रेरणा के साथ ही श्री मथिलीकशरण के लिए तो एक विदिष्ट भावभूमि भी प्रस्तुत थी, जिक्षसे 
महाभारत उनङ ्राकर्पण का विषय बना। वह विशिष्ट भावभूनि थी--भारत को राजनतिकं, सामाजिक 
ग्रौर साहित्यिक स्थिति । 
राजनीतिक स्थिति, एतिहासिक स्थिति, सामाजिक ग्रौर सादित्यिक स्थिति के सूत्र जटिल थे, उलक्षे 
हुए ग्रौर वैविध्य लिए हुए रौर दापर--संदेह ग्रौर अनिश्चय के भावों से परिपण, जिन्हं हम स्थूल रूप से यों 
गिन सकते ह- 
१. साहित्य की परपरा में श्ुगार-बाहुल्य के विरोध-भाव में वीररस की र्माग 
२. भारत के जन मे पारस्परिक ्रांतरिक विरोध, जिसके कई पहलू थ-- 
(अर) हिन्दू-मुस्लिम विरोध 
(म्रा) शासक-प्रजा विरोध 
(इ) हिन्दू-प्रायंसमाजी विरोध 
(ई) हिन्दुग्रों मेँ परस्पर जाति-जाति विरोध 
(उ) किंसान-जमींदार 
समाज के गिरते हृए नेतिक मान 
ग्रात्महीनता का भाव 
प्राचीन गौरव के प्रति ग्रज्ञान भ्रौर अ्रनास्था 
प्रायिकं स्थिति मेरुदंड के प्रति ग्रसहानुभूति 
प्राचार मं महत्‌शील का ्रभाव 
बौद्धधमे-विपयक हलकी पुनर्जागुति 
६. अह्सा ओ्रौर निप्काम का संदेश 
१०. स्त्री-वगं के प्रति करुणा 
११. कला के भ्रादर्शो के सम्बन्ध मं मति-भ्रम 
१२. पाप-पुण्य के मानकों में परिवतन 
एसी जटिल स्थिति के लिए प्रेरणा-सख्ोत महाभारत ही हो सकता था, क्योकि उसमे सभी प्रकरि के 
भ्रौर सभी भावों के कथामूतव्र गुंथे हुए हूं। 
'जयद्रथ-वव' से जिस कवि ने ग्रपनं महा कविकमं का श्रारंभ किया, वह्‌ निश्चय ही तत्कालीन साहि- 
त्यिक स्थिति से क्षुन्ध होगा म्रौर तद्विषयक माँग की ही पूति करना चाहता होगा । 
वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो । 
फिर पूवजों की वीरताके...... तरगो मं बहो॥। 
इन पंक्तियो से स्पष्ट होता है करि कवि भारतेन्दु-वुण मे चली प्राने वाली गौरवगाथा की गायन-प्रवृत्ति 
से प्रित हूग्राहै। इममे वह्‌ वीररस का परिपाक्र करेगा ग्रौर्‌ उम समय, जिसका साहित्य में ग्रभाव बताया 
जाता था, उसकी पूति करेगा। वह्‌ एकर एमा विधय चाहता था, जिसमें-- 
१. ग्रपने प्राचीन महान पुरुप की गौरवगाधा हो। 
२. वह गौरवगाथा एेमी हो, जो निश्चय ही गौरव बढ़ानेवाली हो । 
३. वहणएेमीहो, जो किमी सामयिक समस्या पर प्रकाश डाल सङे। 
४. वहुणएेमीहो, जो सभी को प्राकयिन कर सकरे। 
जयद्रथ-वध' की कहानी उनको एसी ही विदित हूई। यह्‌ प्राचीन महान परुषो की तो गायाथी ही । 
इसके समी पात्र महान धे--युविष्ठिर, प्रजन, कृष्ण, श्रभिमन्यु, दुर्योधन, जयद्रथ । 
यह गाया निश्चय ही भारतीय गौरव को बढ़ाने वानी है--इसर्मे मारई-माई के युद्ध का उल्लेख होते 
हृए भी नन्याय' का महत्व दिखाई पडता है--“लन्याया्थं अ्रपने त्रु कोभी दंड देना धमं है"। उस न्याय 


© ® < = ‰ 


६३० # 


की प्रतिष्ठा करनेके लिए व्यग्र होना है एक व्यक्िि ग्रघव। द्यो समुदाय ग्रौर्‌ वह उमन्याय की प्रतिष्ठा के 
लिए प्रकेला भी लडइने को प्रस्तुत है, यहां तक कि श्रपने को सर्वतः समपिन ग्रौर नष्ट कर देने को प्रस्तुत हो 
जाता है। मनुप्य जहाँ ग्रपने सर्वस्व को दांव पर रदेता दै, वर ईट्वर कासादाग्यमी मिननाहीदैग्नौर 
ग्रन्यायी को दंडित भी होना पडतादटै। इस गौरवगाधा करा संघं इम रूप से उपर्थिन हाना टै-- 


शक्ति-मद - -- - -- -- -- - 
रासकीय सत्तारूढ चक्र | -सत्ताहीन वर्गं 
शासकीय सत्ता के दास महानपुरषों क। संगठित ग्रन्याय | -न्यायारूढ निर्भीकि एक वीर्‌ 
ग्रन्याय ्रपने ही बंधुश्रों पर | -न्यायके लिए बंनुश्रोंकादही विरोध 
प्रबल सन्य शक्ति | -व्यक्ति का ब्रत श्रौर श्रध्यात्म 


-- --- ---न्याय ओर ईडवर का भरोसा 


इस संघषं का स्वरूप राजनीतिक है--राज्य पाने के लिए । श्रपना स्वत्व पाने के लिए पांडव 
युद्ध में प्रवृत्त हुए हं, तव, जब कि विनय-म्रनुनय करके मांगने पर सुई की नोक बरावर भी भूमि-ग्रधिकारं 
उन्हुं नहीं दिया ज। रहा । भूमि उनकी है--मदमाते व्यकिलियो ने प्रन्याय से उसपर ्रधिकार कर लिया 
है श्रौर उस ्रधिकारमेंसे कृढमी यथाथ अ्रधिकररीको नहीं देना चाहने। 
धर्मयुद्ध यही किं स्वत्वहीन ग्रपह्रण करने वाने के विभ्द उठ खड़ाहो, फल की कामन।न करे। 
वह्‌ ग्रपने धमे पररहै, बस। धमं पर वनिदहौो जाय। 
इस महान संदेश को गभित करने वाली यह्‌ गाया महान गौरव से प्रभिमंडिनतोदहै ही, सामयिक 
समस्या पर प्रकाश ही नहीं डालती, वह्‌ मनोवल भी देती है, जो उस समस्या को हन करने के लिए श्रावश्यक है । 
साथ ही इसमें सभी प्राकयित करने कौ सामग्री टै- 
राजनीतिक ग्राकरृष्ट होना इसमें गभित संघे के कारण 
साहित्यिक ग्राकृष्ट होना ^रस' के निए, भावों के ग्रोज कै लिए 
वृद्ध के लिए वृद्ध सप्तमहारथियों का चरित्र ्रांख खोलने वाली है। श्रन्यायपूणं परिपाटी 
का साथ देने से कल्याण नहीं हो सकता। 
युवकों को संकल्पपू्वंक भ्नन्याय का प्रतिकार करना चाहिए । 
बालक श्रभिमन्य्‌ जंसे हों । 
तात्पयं यह किं इनकी सामाजिक वितनाग्रों से घुला-मिला यह कथानक उस समय सबसे ग्रधिक 
महत्वपूणं था, जिसके माध्यम से कवि प्रौर सामयिक अ्रभावकोभी दूर कर सका, श्रपनी क्रांति-दुष्टि से भविष्य 
काचित्रभीदेसका। भारतकेइसयुग के महान संघ का एक रूपक उसमें प्रायाहै। कृष्ण के समावेा 
से वह दिग्यादिव्य से युक्त हे गया है, जिससे साधारण जन कौ सहजं धार्मिक वृत्ति भी उसमें लीन हो संकती 
है। किचित रूपक को भी खोल देखिए- 
राज्यतत्ता : प्रारूढु-- वे जिनका वास्तविक 


ग्रधिकार नहीं : कौरव ग्रग्रेज 
संचालक : कण--पांडवों का भाई जनताके भ्रपनेहीश्रंग 
द्रोणाचायं : पांडवों के गुरु हिन्दू, मुसलमान, 
भीष्म : पांडवों के वावा ग्रधिकारी प्रफसर लोग 
विरोधी विद्रोही : पांडव यथाथ प्रधिकारी भारतीय जन 
संचालक : कृष्ण लोकमान्य गांधी प्रमृति 
परिणाम : श्रभिमन्यु की बलि जनता के लघु भ्रंश का नाश 
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जयद्रथ का वध सत्तारूढ के जयरथ की गति का नक्ष 
पांडवों की जय भारतीय जनं की विजय । 
इस ऊहा-पोह्‌ से स्पष्ट है कि इस जटिल स्थितिमे यह महाभारत से लिया हूभ्रा भ्रंश ही सर्वथव समीचीन 
था। कवि का जिस गाथा में विशेषतः धार्मिक मोह था, वह इतनी नीति-निहित भ्रौर बहु-श्रभिप्राय-वतिनी 
नही थी ग्रौर एक भिन्न स्तरकीथी। वहु राजनीतिक से ्रधिक सांस्कृतिक थी । 
महाभारत का यह कथा-सूत्र कवि के हाथ पड़ा प्रौर एक वैविध्य के साथ विशेष श्रभिप्रायौ को व्यक्त 
ग्रौर सिद्ध करता हुग्रा जयभारत' तक जा पहुंचा । 
इन प्ररणाग्रो से महाभारत की ग्रोर कवि का विशेष प्राक्षण हुभ्रा, पर मुख्य बात तो यह धी- 


फिर भरपने को याद करो। 
उठो अलौकिक भाव भरो।। 


यह भाव थाजोगुप्तजी में श्रादिसे ग्रत तक वि्मानहै। दूसरे शब्दो में उन्होने भारतकीभ्रात्मा 
को भ्रात्मस्वरूप जानने की चेष्टा की है । उनका प्रत्येक काव्य उसी दिका में किया गया प्रयत्न है। महा- 
भारत में भी भारत के जटिल स्वल्प का ्रमर चित्र है, ग्रतः उसी ने उन्हं विशेष प्राकृष्ट किया प्रौर उसी के 
विविध सूत्रों से उनकी रचनाग्रो की पृष्ठभूमि प्रस्तुत हई । जथद्रथ-वध' से जयभारत' तक कवि ने लिखा 
है कि- 

“श्रद्ध-गतानब्दी होने श्राई, जब मेने जयद्रय-वध' का लिखना प्रारंभ किया था। उसके परचात्‌ 
भी बहुत दिनौ तक महाभारत के भिन्न-भिन्न प्रसंगो पर मैने श्रनेक रचनं कीं। उन्हुं लेकर कौरव-पांडवों 
कीमूल कथा लिखने की बात भी मन मं ग्राती रही, पर्तु उस प्रयास के पुरे होने में संदेह रहने से वंस। उत्साह 
न होता था। 

श्रव से (स० २००६) ग्यारह्‌-बारह वपं पहले पर-शासन के विद्वेष के रूप मं जव मुञ्च राजबंदी 
बनना पड़ा, तव कारागार मेही सहसा वह्‌ विचार संकल्प मेँ परिणत हो गया ग्रौर म यह्‌ साहस कर बंठा । 
परंतु वहीं ्रजित' श्रौर कुणाल-गीत' लिखने का काम भी हाथमे ले लेने से इस पर पूरासमयन लग सका। 
ग्रागे भी म्रनेक कारणों से क्रम का निर्वाह न कर सका। 

एक ग्रतकित बाधा श्रौर प्रागई। श्रपनी जिन पूवं कृतियों के सहारे यह काम सुविधापूरवंक कर 
लेनं की मुहल प्राशा थी, वह भी पूरीनहुरई। जयद्रथ-वध'सेतोमंकुभीननलेसका। युद्धका प्रकरण 
मने ्रौरहीप्रकारसे लिखा। ग्न्य रचनाग्रों में भी मृज्ञे बहुत से हेर-फेर करने पड़ । क तो नए सिरेसे 
पूरी की पूरी फिर लिखनी पडीं। तथापि इससे प्र॑त में मक्षे संतोषदहीहृग्रा प्रौर इते मैने श्रपनी लेखनी 
का क्रम-विकासं ही समज्ञा (निवेदन) ।'' 

इसमं गुप्त जी ने यह्‌ स्पष्ट कर दियाहै कि: १-जयद्रथ-वध' से जयभारत' तक महाभारतका 
सूत्र उनसे किसी-न-किसी रूप में ्रवर्य संबद्ध रहा । 

२-वे समय-समय पर लिखी गड रचनाएं एेसी थीं किं उनको ही संपादित करके वे कौरव-पांडवों की 
कथा सहज ही पूणं कर डालना चाहते थे । 

३-पर वें उनपर निर नहीं कर सके । उनमें उन्हुं बहुत कुच हेर-फेर करने पडे प्रौर तब वे 
वतंमान जयभारत' के श्रंग बन सके । । 

४-पूवं रचनाग्रो मे इस हेर-फेर, संशोधन-परिवधन को वे श्रपनी लेखनी का क्रम-विकास मानते ह । 

इससे जहां इस बात की पुष्टि होती है किं महाभारत की कथा कवि को निरंतर प्राक्षण का विषय 
बनी रही है, वहाँ यह भी प्रकट होता है कि समय-समय पर जो कथावस्तु महाभारतं मे उन्होने ग्रहण की, उस 
वस्तु की तात्कालिकं व्याख्या मे उनका कख भ्रौर वुष्टिकोण था भ्रौर जयमारत लिखते समय कुछ प्रर । 
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दृष्टि के दसी भेद के कारण महाभारत के कथानक कै भ्रंशो को विव्रिध समयो पर कवि नें जहाँ-तहाँ से चना 
था, स्वाभाविक क्रम में महाभारत का कथा-क्रम नहीं था-- 


१-जयद्रथ-वध 
२-वक-संहार 
२३-वन-वेभव 
४-संरंध्री 
५-द्वापर (द्वापर को महाभारत का नहीं, भागवत का प्रंश मानना चाहिए) 
९- नहुष 
७-हिडिम्बा 
यह्‌ उनकी रचनाग्रों का स्वाभाविक क्रम है, पर जयभारत' के कथाक्रम का यह रूप है- 
: २ ३ 1 ५ ६ ७ 
नहुष (६) यदुश्रौर पुर योजनगंधा कौरव-पांडव वंधू-विद्रेष द्रोणाचार्यं एकलव्य 
८ ६ १० ११ १२ १३ १४ 
परीक्षा याज्ञसेनी लाक्षागृह हिडिम्बा(७) वक-संहार(२) लक्ष-वेध दद्रप्रस्थ 
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१ 
वनवासं राजसूय दूत वन-गमन ग्रस्त्रलाभ तीर्थ-यात्रा द्रौपदी-सत्यभामा 
२२ २३ २४ २५ र, २८ 
वन-वभव (३) दुर्योधन का दुख वनमृगी जयद्रथ ग्रतिथि-प्राति यक्ष परज्ञातवास 
२९ ३० ३१ ५ ३४ ३५ 
संरध्री (४) वृहन्नला उद्योग विदुर-वार्ता रण-निमव्रण श्रनाहूत मद्रराज 
३६ २७ ३८ ३९ ४० „ ४१ ४२ 
केशों की कथा शांतिसंदेश कुन्ती श्रौर कर्णं समर सज्जा भ्र्जुनका मोह युद्ध (१) 
४३ ट ४५ ८७ 
हत्या विलाप कुरुक्षेत्र स्वर्गारोहण 


| ~+ ^५« ~ + ^~ -+~ ~~ --^~--~ "~~~ ~ ” ~^ ^~ ^~ ^~ ~~-^-+~ ^+ 


(१ ११ १२ २२ २६ ४२ 
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इससे यह स्पष्ट हो जाताहै कि कवि नें कथा के जिस ्रंश को सवसे पहले श्रपनी रचना का विषय 
बनाया था, वह्‌ उनकी जयभारत'-योजना मे बयालीसवं स्थान पर पहुंचा, वह॒ भी श्रत्य॑त संक्षिप्त होकर । जिस 
रूप मेँ वह्‌ प्रारंभ मेँ ग्रहण किया था, वह जयभारत' का नहीं रहा। इसीलिए कवि ने भूमिका में लिखा 
है किं वह्‌ जयद्रथ-वध' से कुद भीन ले सका। कारण स्पष्ट है कि 'जयद्रथ-वध' के समय जो स्थिति थी, 
उसमें 'जयभारत' के समय बहुत परिवतन हो गया था । फिर 'जयद्रथ-वध' स्वयं जब काव्य का विषय बना, 
तब उसमें रसोत्पादन के लिए विशशेप व्णनों प्रौर विस्तार का समावश करना पडाथां। भ्रव यहाँ यह्‌ एक 
विशद वस्तु का एक भ्रंग मात्र होकर श्राया है, इसीलिए कलेवर मं बहुत लघु हो गया है । वस्तुतः जयद्रथ- 
वध' महाभारत के युद्धकांड क। एक छोटा-सा ही श्रंश था, महाभारत के श्रत कामसूत्र का। जयभारत' मं 
गुप्त जी ने इस युद्ध के उपरांत पाच सगं ही श्रौर जोड़े हं । कवि ने महाभारत के श्रत से श्रपना काव्य प्रारंभ 
कियाथा। दूसरा भ्रंदा जो उन्होने ग्रपने काव्य के लिए महाभारतं से च॒ना, वह्‌ था वक-संहार'। यह्‌ 
'जयभारत' की योजना मे बारहवं स्थान पर रखा गया है । वक-संह्‌ार १६२८ के लगभग लिखा गया होगा । 
क्योकि लिखा गया, उसका रहस्य उन पंक्तियो से प्रकट होगा, जो जयभारत' मं सम्मिलित करते समय "वक- 
संहार" से कवि ने निकाल दीह, वेये दह 
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भ्रातिभ्य भ्रौर भरतिथि-कथा, 

तेरी पुरानी वह प्रथा, 

प्राचीन भारत भ्राज भी सु नवीन है 

भ्रब प्रतिधि भिक्षुक मात्रहै, 

श्रधिकांा परल श्रपात्र है 

निकषा बना व्यवसाय, तु भौ दीन है। 

हे देश होकर भी गृही 

तथान यों स्वाथ स्पृही 

वह्‌ धमं को ध्रुवता कहां तेरी बता? 

श्रव भूत चाहे भूत है, 

पर वह बडा ही पूत है। 

इतिहास देता है हमें उसका पता। 
इन पंक्तियों मे पूवं गौरव का स्मरण भारतेन्दू-युग के वीज का द्विवेदी-कालीन संस्करण है। 


सब ने उचित स्वागत किया, 
सुख से उन्हुं श्राश्रय दिया, 
मृग-चम-धारी ब्रह्मचारी पाण्डुसुत 
ये शस्त्र श्रव भौ सौखते, 
मां युक्त थे यो दीवते-- 
प्रत्यक्ष मानों पच मख थे, पूतियुत । 


ग्राज हम इस भारतेन्दु-काल की पूवर गौरव-विपयक मनोवृत्ति से वहुत श्रागे बढ़ प्राए हं । इसी प्रकार 
'वन-वेभव' ने 'जयभारत' में वार्ईूसवां स्थान प्या है, 'सरघ्री' न उन्तीसर्वां, 'नहुष' ने पहना प्रौर "हिडिम्बा" 
ने ग्यारहवां 1 ये सव परिवर्तन सामयिकं दुष्टिकोण कं कारण हुएहु। 'जयभारत' भारत की जय' का 
स्वरूप प्रस्तुत करता है। वह जहां भारत की स्वतंत्रता कें एटिक पक्ष को प्रभिनंदित करता है, वहीं नहुपः" 
के मनव-पनन म्रौर मानव कौ पूनरुत्यरान की दीवयात्रा.की ग्रोरमभी संकरेतकरताटहै। श्रत में उसी ्रारोहण 
कोभारतकी जय माननादहै। वस्तुतः जयभारत' मानव के इस विजय की घोपणा है जो मानव का श्रपना 
उपार्जित स्वत्व उमलव्ध करातादै। मानव जिम ग्रभिशाप से मत्य हुश्रा, जिस श्रभिश्ाप से वह्‌ धूल बना, 
भारत में उस ग्रभिलाप से मुक्तिका मागे भी प्रस्तुत किया गया ग्रौर जयभारत' उसी मागं की्रोर ईंगित 
करताहै। यहमागणक्रोरमिट्रीममिद्रीकं संघपकाहै ग्र्थात्‌ सांसारिक संघपं का, तो दूसरी ग्रोर मानव 
के श्रमरत्व श्रौर मृत्तिका के मृतित्व काभीदहै। स्वर्गेच्युत मिद्री से उठकर मानव पुनः उसे प्राप्त कर सकता 
है, इस भ्राशा को "जयभारत' प्रकादित करता है। भारत ने ्रपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, यही मानो मानव 
के ग्रपने प्रमरत्व प्राप्त करने के तुल्य टै, क्योकि मानव की मूल धरोहर भारत काही जनहै। 


गुप्त जी की काव्य-कला के विकास ्रौर उत्कपं की यह्‌ पगडंडी संक्षेप में यहां उद्घाटित की गई 
है। श्रब यहां पहुंचकर कवि "विप्णुप्रिया' के दरेन कर रहा है । तुलसीदास नं जसे श्रपनी विनयपत्रिका 
पर भगवनि के' हस्ताक्षर करान के निग सीतामाता की शरण ली, वंसे ही गुप्त जी विप्णुप्रिया के पास पहुचे 
ह । उनके काव्य के ममं को समञ्जनं के लिए उत्सुक जिजासु श्रव उनकी 'विष्णुप्रिया से श्रागे मानवात्मा की 
यात्रा की दिशाके नए स्वरूप की प्रतीक्षाकरेगा। गुप्त जी मे मनव-ग्रात्मा ने ही कवित्व प्राप्त किया है । 
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विष्ुप्रिया : मृत्यंजयी 
मृमूरतिं का राष्ट्रीय भअमिषैक श्री ऋषि जैमिनी कौशिक वरुआः 


प्राण शुक्ला तीज, २०१४ विक्रमीको गुप्तजी ने ७२ वषं में प्रवेश कियाहै। इसी शुभ उपलक्ष्य 
मे कलकत्ता-रेडियो से एक श्रद्धा-निषेदन-वार्ता प्रसारित करते हुए मैने कहा, “हम एक बात स्पष्ट कर 
दे। गुप्तजीभ्राजजोभीदहै, वेतो उस ऋतुधमं के बल पर हँ, जो वपं में क्रमवार से पोषण-सिचन-्रावेदन 
का धर्मचक्र चलाता रहता है। श्राज वे ७९१ वर्षो के वसंतो कौ साक्षी मुट्ठी में थामे ७२ वपं का स्वागत 
कर रहे ह। लेकिन श्रपने इस दीर्घं जीवन में जैसे उन्होने बस एक ही दिशा धामे रखी है : उन कान्य- 
मूत्यों की समुचित व्यवस्था किए जाना, जो गहरे जाकर रष्टरकोप्राण देते ह, ग्रोज देते टं ।' 

रेडियो-स्टेश्न से जंसे ही वार्ता समाप्त कर घर लौटा, तो प्रादरणीय दहा का पत्र हाध लगा, लिवा 
था, "'विष्णुप्रिया भेज रहा हूं, स्वीकार कर लीजिएगा ।'' इस पत्र ने मुज्ञ नया ग्राइचय नहीं दिया । श्रपनं 
७९ वषं मेँ उनकी भ्र्नांत लेखनी ने सहसा ही ग्रपन राष्टरूकवित्व को मुखर कर्‌ यह्‌ 'विषप्णुप्रिया' प्रस्तुत 
की है। 

विष्णुप्रिया गौरांग महाप्रभु को पत्नी थौ श्नौर श्राज भी पूर्वी भारत कै लोक्ग्र॑ंचनों मे.विप्णुप्रिया 
परिगीतरूपा, प्रातःस्मरणीया ग्रौर भारतीय नारीत्व की एसी चिरंतन प्रतिनिचि दै, जो ग्रपने विरह्‌-वियोग- 
तप से परामृत सिद्धहुरईटै। बंगाल कै वेप्णवी कीतनोौं में विष्णुप्रिया परिगृह्या वग को जीव॑न मूतिदहै। 
गृप्त जी ने राष्ट्रीय क्षितिज पर विष्णुप्रिया प्रस्तुत कर जसे ्राधुनिक हिदी-काव्य की हीरक-जयती का शुभ 
उद्घाटन कियादहै। यह कृति हमें सदेव स्मरण कराती रहेगी कि १६५७ मं ्राधूनिक खड़ीवोली-काव्य 
के ७५ वपं पूरे हुए ।' 


विष्णु्रिया ओर गुत्त जी कौ बद्धदष्टि 


विष्णुप्रिया पुस्तक खोलनं से पहने मेरे मन में निम्न प्रन इस क्रम से समाधान की प्रतीक्षा में सामने 
ग्राए- 

१. इस ७श्वेंवपेकीग्रायु मं पुराणयुग के सम्मोहन से विमुक्त होकर गुप्त जी नं मध्ययुग पर ग्रषना 
ध्यान केद्रित क्यों किया ? श्रौर मध्ययुगमेहीकविकीदुष्टि कुचं खोज रही थी, तो उत्तरभारत ग्रौर मध्य- 
देश की बहुत ही जानी-मानी लोकनायिकाच्रों को प्रमुखता न देते हृष्‌, पूर्वी भारत के धुर पूरब मे उनकी दृष्टि 
एक एसे स्थल पर क्यो टिक गई, जहां ग्रभी कल ही वंष्णवधारा कौ एक नई ज्योति प्रस्फुटित हुई थी ।* 

२. क्या विष्णुप्रिय। उमिला, यशोधरा प्रभृति गुप्त-काव्य कौ लोकप्रिय राजसी नारियों के संतुलन 
में कोई प्रबुद्ध संदेश देने श्राई है इस रष्टूनिर्माण के युग म--ग्रौर, एसा संदेश, जो विष्णुप्रिया-संबंधित बंगला 


" डा० उदयभानुसिह, 'महावीरप्रसाद द्विवेदी श्रौर उनका युग" (पृष्ठ १४) में लिखते है कि सन्‌ १८७६ से 
खड़ीबोली का प्रभाव बढ़ने लगा। स्वयं भारतेन्दु न खडीबोली में पथ लिखे । पहली सितंबर सन्‌ 
१८८१ के भारतमित्र' में ग्रपने छंदो के साथ भारतेन्दु ने यह पत्र भी छपाया था, “प्रचलित साधुभाषा 
मेँ यह कविता भेजी है । देखिएगा कि इसमे क्या कसर है श्रौर किस उपाय के म्रवलंबन करने से इसमें 
काव्यसौदयं बन सकता है । इस सम्बन्ध मेँ सवंसाधारण की सम्मति ज्ञात होने से प्रागे से वैसा परिभधरम 
किया जायगा । लोग विशेष इच्छा करेगे तो भ्रौर भी लिखने का यत्न करूणा (डा० रामविलास 
शर्मा, भारतेन्दु-युग, पु० १६८-६६) । 

५ (व वशावसद् ग एलटाटम्‌ 13 पील एकपात ज पाट #ग]त'§ पदृपष्ट्व 6 ८८त5.--1). ©. 

81, “(11212092 2.00 113 2&€.' 
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साहित्य मं प्राप्तव्य नहीं है ? विष्णुप्रिया पर बंगला-माषा मे प्रचुर सामग्री विद्यमान दहै।*. वह्‌ यहाँके 
वैष्णवी साहित्य की चुतिमान शक्ति है । 

३. जब किं उत्तरभारत में गोस्वामी तुलसीदास १५७३ मेँ भ्रयोध्या मेँ बेठ कर "रामचरितमानस" 
लिख रहे थे, नवद्वीप के भ्रासपास चंतन्य महाप्रभु के वैष्णव भक्तगण १५७४ में ही, चेतन्यभागवत' भ्रौर 
विष्णुप्रिया की भ्रन्य विशद गाथां लिखने मेँ श्रटूट परिश्रम कर रहे थे। कितु इन ग्रंथों से लिखे जाने के 
पूवं ही बंगाल का कोना-कोना विष्णुप्रिया ग्रौर चैतन्य के नाम-सुमिरण से गुंजरित हो उठा था । बहुत भ्रधिक 
संभव तो यही है कि दोनों की इतनी लोकसख्याति से प्रभावित होकर ही चतन्य के मित्रों मेँ उनके साथ बिताए 
गए दिनों को लिपिबद्ध करने का लोभ समायाहो। एक ग्रोर रामभक्ति की नई भागीरथी न सिफं उत्तर 
भारत मं, बल्कि महाराष्ट श्रौर दक्षिण में प्रवहमान हो रही थी, तो दूसरी भ्रोर कृष्णभक्त का उद्घोष भी 
उत्तरी भारत मे किसी प्रकारकमनथा। लेकिन चैतन्यने तो बंगाल मं एक नई कृष्णभक्त का परिच्छेद 
प्रारभ क्ियाथा। एसी पृष्टभूमि की मुक्ताप्रसू विष्णुप्रिया ने गुप्त जी जैसे वेष्णवभक्त को क्या कोई तपः 
पूत दृष्टि प्रदान कौ है, जो उनके वैष्णव-चितन मेँ चार चांद लगासकी हो ? कितु गुप्त जी ने श्रपनीश्रोरसे 
बंगला-सादित्य मं विद्यमान विष्णुप्रिया की विभिन्न गाथाग्रों से भिन्न, भ्रपनी इस नवीन कृति मे क्या नवीनता 
दी है? 

४. विष्णुप्रिया बंगाल के गौडीय मठ श्रादि कु संप्रदायो की शक्तिदेवी श्रौर श्रधिष्ठात्री के रूप 
मेँ मान्य हो चुकी है। विष्णुप्रिया को उर्मिला-यशोधरा जसी उपेक्षितामग्रों की कोटि में बेठा कर विरहतप्त 
नायिका भरही क्या गुप्त जीने बनायादहै? पर, विष्णुप्रिया बंगाल मे उपेक्षिता कभी नहीं मानी गई। 
चेतन्य के महामहिम कायं की पूरक बन कर ही वहु जीवित रही, श्रौर उसी के साथ, वह्‌ वंगाल प्रदेश के मध्य- 
युगीय ५००-६०० वर्पो की प्रतिम दिव्य परिणति ही मनोनीत हुई । एकं साधारण काव्य-उपेक्षिता से 
ग्रधिक, विष्णुप्रिया वंगाल मं लक्ष-लक्ष जनता को जीवन-संबल देनेवानी चिरजीविनी देवी है । जिस प्रकार 
गुप्त जी की कुलदेवी मीता हँ, उमी प्रकार बंगाल के सहस्रो ही परिवारों कौ कुलदेवी विष्णुप्रिय। ्ह। एसी 
कुलदेवी के जीवन में कुच एसा प्रकरण तो गुप्त जी ने नही जोड़ा है, जौ वंगाल में उनके भक्तो को प्रस्थिर 
कर दे? 

५. क्या बंगाल की इम ग्रमर मानवी के जीवन मं एमा मंदे है, जिसे समग्र भारत को सुनाया जा 
सकता हैः 


! विच्णुप्रिया की जीवनगाथा-विपयक ग्रन्य सामग्री निम्न कृतियो मं है--(क) मूरारी गुप्ता कृत चतन्य- 
चरितम्‌ ग्रौर कडचा', (ख) चंतन्यभागवत, (ग) चंतन्यचरितामृत, (घ) लोचनदाम कृत चतन्यमंगल 
(डः) जयनंद कृतं चंतन्यमंगल, (च) गोविददास का कडचा', (छ) प्रमविलास, भक्तिरत्नाकर श्रौर 
चंतन्य-संवंधी श्रन्य गीत, (ज) नरहरि सरकार कं गीत, (क्ष) श्री शिशिरकुमार घोष कृत श्री श्रमिय 
निमाई चरिप' (ट) समयान॒सार लोक मं प्रचलितं दतकथाएं, (ठ) जगदबंधु कृत गौरपदतरंगिनी 
( साहित्य परिषद, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित), (ड) चतन्य चंद्रोदय नाटक-कवि कर्णपूर कृत, (ढ) 
विष्णुप्रिया : श्री विधुभूषण सरकार कृत, (ण) श्रीश्री विष्णुप्रिया ठकूरानी : नदिया से प्रकाितं 
मासिक, (त) ग्रनंत संहिता, (थ) निमाई के ताऊ के पुत्र श्री प्रद्युम्न मिश्र द्वारा श्री कृष्ण चंतन्य चद्रोदया- 
वली, (द) वासुदेव घोप का वणन, (ध) प्रमदास कृत वणन । 


चेतन्य भागवत" : इस पुस्तक केनामसेही स्पष्टहै कि इसमं चतन्य के जीवनवृत्त को उसी श्राधार पर 
ढाला गया है, जिस प्रकार भागवत मं कृष्ण के जीवन की रूपरेखा है। शुरू से प्रंत तक इसमें चंतन्य 
को कृष्णावतार ही प्रदित कियां गया है । लेकिन स्थान-स्यान पर, जहां चतन्य की स्थूल वटनाएं हैः 
वे मानवी हं श्रौर प्रायः सत्यहं। प्रारभ मं इसका नाम चंतन्यमंगल था, लेकिन बाद रमे इसकी सामग्री 
से प्रसन्न होकर वैपष्णवजनों ने इसे भागवत बना दिया । यह्‌ चैतन्य के नश्वर शरीर के तिरोधान के ४० 
वषं उपरांत लिखी गई थी। एक बात नि.संकोच स्वीकार करनी पड़गी कि लेखक मे एक इतिहासकार 
जैसे गण विद्यमान हं । इसमें विष्णुप्रिया की सरस श्रौर वदनामयी कथा बहुत भ्रंशो मेँ विदवसनीय है । 


इस संप्रदाय के प्रवत्तक चंतन्य महाप्रभु ही माने जते हं । 


1 


६२६ 


६. श्रौर सबसे भ्रंतिम, 'विष्णुप्रिया' कहीं गुप्त जी की बहूत श्रधिकं श्रप्रचलित पुस्तर्को की कोटि 
मे तो नहीं चली जाएगी ? क्या हिन्दी जगत का जनमन भ्रपनी जानी-पहचानी उ्मिला-यशोधरा से श्रधिक, 
धुरपूरब की एक श्रपरिचिता नारी की जीवनी को पूरे उत्साह्‌ के साथ समादर करने प्रौर लोकप्रियता हा्थो-हाथ 
प्रदान करने मेँ उदार बनेगा ? उमिला श्रौर यशोधरा के चमत्कार की कस्तूरी उनके पतियों की नाभि मेँ थी । 
विष्णुप्रिया के जीवन की गंधधूलि भी उसके पति के का्यंकलापौ मे ही निहित है। लेकिन विष्णुप्रिया के 
पति च॑तन्य उत्तरभारत मे कम से कम परिचितदहैँं। तो क्या विष्णुप्रिया, गुप्त जी की लेखनी का स्वयंसिद्ध 
संबल पाकर, प्रकेली ही, त्रपने पति की प्रंत्दृष्टि से विलग होकर भी, उत्तरभारत मेँ प्रख्यात्‌ होने की भाव- 
भूमि सहज ही प्राप्त कर सकेगी ? 


हिन्दी के लोक्ग्रिय काव्यो मँ गिनीचुनी पुस्तकं ही एमी हं, जिन पर हिन्दीभापी ही नहीं, म्रहिन्दीभापी 
जनता भी बलिहारी हुई है श्रौर जिन पर वर्तमान काही नही, भविप्य का विद्याभिमानं भी ग्राधित रहेगा । 
गुप्त जी ने ग्रभी तकं इस दृष्टि से रामायण प्रौर महाभारत युग के कथानकों पर्‌ जो काव्य लिष्रेह,वेएमेही 
कथानकों से संबंधित थे, जिनका सम्बन्ध देश के समी प्रदेशो कौ सांस्कृतिक चेननाग्रो मे जुदा हुभ्रादै। फिर 
भी गुप्त जी ने ्रपनी सिद्ध कल्पना के ग्राधार पर्‌ उनमें जो नए प्रकरण जोड ह, वे ज्ञाननः युगानुरूप वन पड़े 
हँ । देज्ञीय इतिहास मे कविकमं का महत्‌ योगदान पापाणतुल्य श्रतिप्राचीन प्राख्यानौं मेँ एेमी मानवी 
सरसता का संचरण करने मेँ समर्थं हुश्रा है, जो युगपुरातन नदी की तरह हमं दीर्घं कालक्रम का पर्वित्र श्रभिपेक 
देने के लिए प्रवहमान हो उठादहै। सूखी नदियो में जनप्नावन कौ ही तरह गुप्न जी का यह्‌ करान्यकमं नित्यानंद- 
दायक हुश्राहै। 

प्राचीन कथावृत्तों में इतिहास की विस्मृति-वो्निन विरूपता को भेद कर गुप्त जी ने संवेदनात्मक 
रुचि का पुट देने की सूञचवृज्ञ का उत्तम परिचय दिया दहै। जितना ही पुराना इतिहास हो जाता है, उसमें 
कवि ग्रौर कथाकार दोनो को ही जसे ्रपनी भेदक दृष्टि के वुग्वृत्तों को प्रकाशमान वनानं का ्रौर्‌ तमके विस्तार- 
प्रसार क। उतना ही म्रवधान सुलभ हो जातादहै। वह महान घटनाग्रो के तटों पर खड़ा होकर कालग्रंथियों 
मे बद्ध मूर्च्छित मानवी स्वरो को, पद्मनिधि कौ तरह जानकर, दोनों हाथों संजोने लगता है । रसनिषप्पत्ति ग्रौर 
काव्यालंकरणों के लिए भी काव्य-क्षमता को तयार भूमि सी हाथ लग जातीटै। कवि के समक्ष प्राचीन 
इतिहास की ग्रात्मा कल्पनालुन्ध भ्रनुभूतियो के मोती ढानने कौ, गहन श्र॑धकार-ग्रंतराल में पड़ी हुई, सीपी है । 

कितु नए इतिहास के क्षेत्र में स्थिति दूसरी रहती है। विष्णुप्रिया यही ग्राजं से ४०० वपं पहले 
की सतीसाध्वी भारतीय नारी है। इतिहास जितना ही भ्रधिक हाल का होगा, उसमं एतिहासिक तथ्यो के 
ग्रवतरण पूवंनिमित लोहे के लटूठे जसे सिद्ध होते हं, जिनके श्रनुरूप ही दीवार खड़ी करना प्रावश्यक हो जाता 
है । कल्पना-प्रसूतं यथाथंता को जन्म देने के परिश्रम के संतुलन में, एतिहासिक सत्यो का दोहन-मंधन ही 
इस सदुदेश्य से किया जाता है, ताकि उस युग कौ चिरंतन प्रतिष्ठाएं हमें मोहित कर उठे। 'विष्णुप्रिया' 
गौरांग महाप्रभु की पत्नी को लेकर लिखा गया है; इसमें गौरांग का युग भ्रपनी चिरतनता का उद्घोष लेकर 
सबसे श्रगली पंक्ति मं विद्यमान है। 

विष्णुप्रिया नए इतिहास की एेसी ही एक सन्नारी है, जिसकी साधना ने" बंगाल कौ सहसर-सहस्र 
नारियों को विरासत मं प्राणसंजीवनी प्रौर चारित्रिक निष्ठाग्रों का वरदान दियारै। वह म्रधेरे की तडपती 
हुई मखल नहीं थी किं गुप्त जी नं जिसकी नई खोज की हो । परंतु, (विष्णुप्रिया कौ जिजीविषा प्रवय इस 
कोटि भ्रौर एसे चैत्य-वगं की थी, किं बंगाल मं उसे इस नाते मृत्युंजयी मृण्मूति के रूप में हूदय-मंदिरो मं 
जहां प्रतिष्ठित कर दिय गया है, वहां गुप्त जी ने उसे श्रपने काव्य मं राष्टीय स्तर पर एक भ्रादशे जिजीविषा- 
लब्धं लोकनायिका के रूप में सम्मानीय स्थान दिया है। 


१ "(06 इ०गा०0३ ग व्ल (पातालः) वात्‌ साओापाणत$2, [15 02, शल ऽ०ा10५५§ ग पाट +€ 
ग एल€ह्2। 14 01382 (०५2४... दला 7 ((ाद्प्मा$2 भाते [४8 (०ाश्रा101)5." 
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नारी जिजीविषा की श्रक्षय गंगोत्तरी है) उसके हत्कपन में शात-शत युग बीत जाने पर भी कहीं 
क्षय का श्राभास तक प्रकट नहीं हुभ्राहै। कितु नर जिजीविषा की कुछ ही चुत्लुश्रों को श्रपनी मुटटी मं बंदर 
की तरह बांध लेने का भ्रथक प्रयास करते श्राजं भी नहीं थकादहै। गुप्त जी ने उर्मिला, हाकंतला, द्रौपदी, 
यशोधरा, कुंती श्रादि राजसी नारी-पात्रों की रचना कर प्राधुनिक खडीबोली के काव्य में श्रपनी नरोत्तमता 
की सदाहयता ही जनजन में वितरित की थी। परंतु प्रपनी हीरक-जयंती मनाने की श्रवस्था में विष्णुप्रिया 
जेसी एक साधारण परिवार के नारी-रत्न का काव्य लिख कर उन्होने सहसा ही जिस नवीनतम साहस का 
परिचय दिया है, वह्‌ उनके हूदय मे रमी हुई नारी की जिजीविषा का एक नया गीतिमय परिच्छेद है । 

विष्णुप्रिया राजसी बाला नहींहै। वह्‌ जिस नरपुंगव की पत्नी है, वह भी समाज का एकं साधारण 
कोटि का ब्राह्मण माव्रहीदहै। उसे ग्रपने काव्य की मुख्य पात्री बनाकर गुप्त जी ने भ्राज देशा की ही भावश- 
बलता को श्रपनी इस नई रचना मे प्रणम्य बनाया है । यह्‌ पहली पुस्तक है, जिसमें गुप्त जी ने भावांति 
के क्षेत्रो मेएक नई क्रांतिकीदहै। संभवतः इसी क्रांति के निमित्त उन््ं यह्‌ उचित लगा किं वे साधारण समाज 
कीरही एक पात्री लेकर श्रपनी उदेश्यसाधना कर सकते हँ । राजसी क्षेत्रों की नारियों की महत्ता का गुणगान 
करना-- चाहे उनम कितनी ही ्रादशवादिता का समुत्थान करने की क्षमता क्यों न हो, ्राधूनिक रुचि श्रौर 
वर्तमान नयनोत्सव की दुष्टि से श्रास्वाद की वस्तु नहीं हो सकता । इतिहास में उनका किया प्रौर उनका 
देय हमे किसी न किसी रूप में विरासतमेंमिलहीचुकाहै। पर ग्राज समग्र राष्ट मे श्रभावग्रस्त श्रौर दीन 
समाज की शक्तियो को जिन क्षणो मे सामथ्यं ग्रौर नैष्क्रमण-उत्सव का प्रियपात्र बनाया जा रहा है, विष्णु- 
प्रिया का यह्‌ जीवनक्रम राष्टरृभारती के माध्यम से प्रचारित होकर हमे उस भावनामयी स्रोतस्विनी के दशन 
कराता है, जिसके अभिषेक से पूर्वी भारत के ्रसंख्य परिवारों ने दिन-प्रतिदिन प्रानंदलाभ कियाहै। श्राज 
एेसी ही साधारण, पर जीवत, चरखित्रमूतियों व भवभामिनियों के भावोहीपक प्रकाश में हम राष्ट्रीय स्तर पर 
सुखद दापत्य कौ नई दिशाग्रों की प्रतिष्ठा करने जा रहेहं। 

प्रवधकाग्य की दुष्टि से विष्णुप्रिया का जीवनवृत्त कवि के लिए रूढ़ हौली की ्रालंकारिक रम्यस्थली 
प्रस्तुत नहीं करता, क्योकि बहुत ही श्रत्पावस्था मे उसका विवाह हो जाता है। विवाह के तत्काल बाद ही, 
सही तौ यह है किं विवाह मे पठने ही, चैतन्य संन्यासः-प्रवृततियों के श्रग्निम ब्रह्मतेज-ग्रांदोलन-प्रवृ्ति मेँ ड्ब 
चुके हं । ्रौर विवाह के एकं वधं के भ्रासपास ही वे संन्यास के निमित्त घरसे चले जाते हँ । श्रव नदिया में 
विष्णुप्रियाकायातो पीहर है, पीहर की कुं सविर्या हु ग्रौर ससुराल मेँ सासहै। बस, इस चमत्कारहीन 
एकांत मे उसका समग्र जीवन वीतता है । बहुत दिनों बाद उसके पति वुंदावन से लौटते हृए नदिया से गुजरते 
हं । क्षणमात्र को विष्णुप्रिया उनके दशेन करने घर मे बाहर जाती है श्रौर भरी भीड र्मे वह्‌ श्रनादृता होती 
है, क्योकि पहली दृष्टि मं चेतन्य उमे नहीं पहचानते । पहचान कर भी वे उससे मृदु व्यवह्‌।र नहीं करते । 
प्रन वह्‌ केवन श्रस्पृर्या" है । पर, समाज के वीच प्राग्रह करने पर वें उसे श्रपनी खडाङॐ भेँट कर देते हुं। 
राम की खड़ाऊं भरत को मिली, चेतन्य क खड़ाॐँ विष्णृप्रिया को भिलीं। राम की खडा ने प्रयोध्याकी 
राजगही पर वैठकर शासकीय प्रतिनिधित्व किय।, लेकिन चैतन्य कौ खड़ाऊं तो विष्णुप्रिया के एकांत ग्ररव- 
मेधयन में चतन्य की स्वणप्रतिमा वन कर विराजमान रहीं | उनके पद-रज से स्निग्ध वे काष्ट-पट्वियां विष्णु- 
प्रिया को क्या सांत्वना दे सकीं, यह्‌ तौ उसी के गोपन का रहस्य बना रहा, पर विष्णुप्रिया इसके बाद श्रपनी 
उसी ससुराल के एकांत मं समाधिस्थ हो जाती है। सास पुत्र-वियोग में बहुत दिन नहीं जी सकी, लेकिन 
विष्णुत्रिया नें चंतन्य की प्रथम स्थायी स्मृति उसकी एकं मूति के रूप मेँ निर्मित कराई श्रौर श्रपने यहां प्रति- 
ष्ठिति की। बस, उन्हीं युगल चरणों मं उसकी जीवनसाधना का मौन, चेतन्य की मुखर साधना मं क्षेपक 
बना हुश्रा, गतिमान रहा । एक दिन विष्णुप्रिया का नइवर शरीर भी नहीं रहा, लेकिन विष्णुप्रिया की वह्‌ 
विरहतप्त-भूमि तो वंष्णभक्तो की पक्तियो के लिए धाराधार पवित्र प्रवगाहन की तीथंस्थली बन गई । इस 
प्रकार विष्णुप्रिया के जीवन में काव्यरूढियों की गुंजाइश कमसे क्महै। नायिकाके रूपमे कवि-श्रम-जन्य 
स्वेदकणों से उसकी गाथा को हीरकजरित करने की गुंजाइदा भी कमसे कमही है । स्थूल हप ते उपेक्षिताभ्रों 
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की श्रेणी, व उसी धारणायोग की नायिका के रूप मे, सूक्ष्म दृष्टि देखें तो, यशोधरा से श्रधिक विष्णुप्रिया उमिला 
के समकक्ष इस श्रथ मे श्राती है कि दोनों को नवोढावस्था मे ही, विवाह होते ही विरह की दीरध-प्रचंड ग्रीष्मक्रतु 
प्रप्त हो जाती है। लक्ष्मण ने उमिला के संग कुच मधुर दांपत्य व्यतीत कर लिया है, लेकिन नवोढा विष्णु- 
त्रिया तौ बेचारी चैतन्य की प्राथमिक पागल-सी श्रवस्था के कारण केवल मौन ब्रशरुमरों से सेवा-सुश्रुषा ही कर 
सकंती है या उनके घर से बाहर रहने पर कुलश्ीला वधु की तरह उमे द॑निक दायित्वों मे व्यस्त रहते हुए सास 
की सेवा में दत्तचित्त रहना पड़ता है । उमिला रूढ काव्य-नायिका भरही है, विरह मे तप्त उसका ज्वर 
इसलिए सुख-सुविधा संपन्न है, क्योकि जीवन की सभी राजसी सुविधाएं उसे सुलभ है । वह्‌ श्रपनी सास 
की सेवा में कहीं प्रकट नहीं होती, क्योकि सास की सेवा के लिए मेविकाम्नों कौ कमी नहीं दै। यही कारण 
है कि उमिला काव्य की श्रधिकारिणी होकर भी जनमनमेंश्रादरकीपात्रीन दहो सकी, केवन कुट क्वियो की 
लेखनी का प्रसाद ही चख सकी । 

उमिला को १४ वषं बाद सावन की मल्हार राग, जने विरह्‌-तप की पूर्णाहुति के रूप मे, मिलती है । 
यशोधरा को भी बौद्ध ने प्रधिक चाहाथाग्रौर वे निर्वाण की प्राप्ति के बाद उसी केः कक्ष में स्वयं चाह कर 
भिलने प्राते हँ श्रौर उसे श्रपने धमं में दीन्नित करते हुं । लंकिन चैतन्य नवद्रीप में प्रंघडगति से प्रकट होकर 
केवल ्रपनी मां से मिलते हे, विष्णुत्रिया के लिए उनके मन में सहानुभूति या उच्चस्तरीय दार्शनिक प्रेम का 
भी एक शब्द नहीं है । बडी रूक्षता से उस विष्णुप्रिया से पूच्छते हं, जो ग्रे श्रधिकार के वल पर ग्रौर्‌ लौकिक 
लाज का त्याग करते हुए घर की चौखट लांघ कर,बीच बाजार में ही उनके चरणों मेँ सिर रख कर, ग्रपना भविष्य 
जानने श्राई है, (तुम कौन हो 7" हाय, यह कंसा प्रश्न है। सून कर भीड़ के नर-नारी ग्र्रूविगलित हो 
जाते ह । पर चंतन्य ग्रपने म्रधिकार का प्रयोग केवन इन शब्दों मेँ कःतैह कि तुम भी कृष्णमय हो जाम्रो । 
वे उसे दीक्षित नहीं करते । बंगाल मं वह॒ समय ही एसा संकटमयथाकि स्त्री को दीक्षित करना ही श्रपने 
सारे भक्ति-्रांदोलन को धूलधूमरित कर देना जमा सिद्ध टहोता। इम प्रकार विष्णुप्रिया की विरहगाथा 
कातब्रण प्रत्यधिक टीससेभराहु्रादहै। ्रनेक विवशताग्रो कै भ्रागे विनीत भाव से नतचनिर होते हुए, रौर 
विष्णु्रिया के जीवन के शील को व्यथे के काव्योल्लाम से ग्रभिशप्त करने से बचते हुए गुप्त जी ने जिस ममं- 
भेदी भाषा में ्रौर जिस रली से प्रस्तुत प्रबंधकाव्य की रचनाकी है, गुप्त जी के पाठकों के लिए वह्‌ नई नहीं 
है, पर वह्‌ मूलकथा की श्रधिकारिणी बंगलाभापा के धुरंधर ्राचार्योको भी श्राश्चय मे डान देगी। यद्यपि 
बंगाल के लोकगीतो मं विप्णुप्रिया कौ चरम विरह्‌-वेदना चारों दिाग्रां कै घट-घट मं व्याप्त होकर बहुत ही 
दर्दीलि गीतों मे मुखरहो चुकी है, कितु गुप्तजी ने ग्रपनी कुलदेवी सीता कै भ्रंतिम जीवन की प्रतीक-गाथा 
को ही वैष्णवभक्त की दृष्टि से विष्णुप्रिया मे मूतं करते हुए, पहनी बार एमी मानवी कौ कहानी प्रवंध-काव्य 


^ पागलिनी विष्णुप्रिया भिजा वस्त्र चूले । त्वरा करि बाड़ी ्रासि शाशुड़ीरे बले ॥ 
बेलिते ना पारे किछु कांदिया फाँफर । शची बले मागो एतो कि लागी कातर ।। 
0 प्रिया बले श्रार कि कवबो जननी । चरिदिके भ्रमंगल रकाँपिद्धे परानी ॥ 
नाहिते पंडीलेँ जले, नाकेर बेशर । भांगिबे कपाल माथे पंडबिे बजर | 
थाकि-थाकि प्राण कदि नाचे डानि प्रांखि । दक्छिने मुनंग जनँ रहि-रहि देखि ॥ 
कादि कहे बासुधोष कि कहिबो शती । श्राजि नवद्रीप दछाड़ि जाबे प्राणपती ॥। 
घोष कवि नें गौरांग के संन्यास लेने के क्षणो मे विष्णुत्रिया की करुण-विह्वल मानसिकं 
म्रवस्था का वर्णेन करते हुए लिखा है, किं पगली सी विष्णुप्रिया भीगे वस्त्रो श्रौर खुले बालों ही भ्रस्तव्यस्त 
बनी शीघ्रता से उल्टे पैरो गंगातट से लौट पड़ी भ्रौर पतिगृह पहुंचते ही कूं न कह कर श्रपनी सास शची के 
तई रोने लगी । शची यद्यपि श्रपनी पुत्रवधू की वेदना खूब जानती है, लेकिन फिर भी पूनं लगी कि भला 
क्यो रोतीहै। श्राखिर विष्णुप्रियाने कह ही दिया कि क्या करूं माताजी, भ्राज प्रात.कालसे ही चारो दिशाश्रों 
में श्रमंगल प्रौर भ्रपदकुन ही दीव रहे हँ । गंगातट पर स्नान करते समय नाक का श्राभूषण (सुहाग-चिह्ध) 
खोगयाहै। सर श्रौर कपाल हस तरह फट से रह हं, जेसे तो इनं पर बज्र पड़ गयाहो । रह्‌-रह कर प्राण 
भी श्रनायासदहीरोउत्तेह। दोनोंही्रांखे तेजी से फडक रही ह । भ्रौर जब से मैने ग्रपने दाँ सपं देखा 
है, तब से कुछ सुक्ता नहीं, क्या कर, क्या कहूं ! श्राजं मेरे प्राणपति नवद्वीप छोड कर जा रहे हं । 
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के निमित्तलीदहै जो युग की उग्र विभीषिकोभ्रों के समक्ष मध्ययुगीय नारी-चचि्रि की श्रस्पष्टताश्रो से बोक्षिल 
क्षुब्ध समाज मेँ ग्रपने कठोर मौन से, बंगाल की जंसी पतित भिक्षु-भिक्षुणियों की नरसंकुल समाज-रचना से 
धिरी हुई रह्‌ कर भी, पारिवारिक निष्ठाध्रों को लन्ध कर सकी । सूषष्म दृष्टि से विष्णुप्रिया की विरह्‌-विरस- 
गाथा उमिला श्रौर यशोधरा से कहीं ्रधिक निगृढ प्रथो से भरी है। इसके लिए हमें गुप्त जी की "विष्णु- 
प्रिया" से श्रलग, उन बंगला-भाषा के प्रथो को भी लेना होगा, जिनमें विष्णुप्रिया की विस्तृत भ्रौर भक्तिभाव से 
प्रवृत्त कहानी लंबे-चौडे कंन्वास पर प्रस्तुत की गई है । इस कहानी मेँ चैतन्य के जीवन-साक्षियों का वृत्तांत 
निहित है, इसीलिए उसका कथासार बंगाल के जनजन का निजी धन-सा बन गयाहै। इतना ही नहीं, 
विष्णुप्रिया के नाम पर, बंगाल में प्राधुनिक युग उपस्थित होने के उपरांत, बंगाल के वतमान लोकप्रिय बंगला 
भाषी दैनिक श्रानंदबाजार पत्रिका" का १६९१७ के प्रासपास पूवंनाम श्रीश्री विष्णुप्रिया श्रो श्रानंदबाजार 
था। विष्णुप्रिया के नाम से नवद्वीपसे १६४२ के युग में बहुत दिनों तक एकं मासिक भी निकलता रहा । 
इसी नाम से बंगलाभाषा में एक फिल्म भी बन चुकीहै। स्कूली पाठथक्रमों मं इस जनहूदयासीन देवी का 
चरित्र बालकों को कठस्थ कराया जाता है। इस प्रकार प्रबध-काव्य के रूढ दृष्टिकोण से भी विष्णुप्रिया 
उपेक्षा के गहन भ्रधकार मेँ मृत्यु के वाद किसी भी दिन श्राज कौ तिथि तक नहीं रही । नवद्रीप मेँ उसकी 
मति एक मंदिर मे पूजा का भ्रधिष्ठान वन कर धमंस्थली का केन्द्र बनी हई है। ्रौर श्रव, गौरांग महाप्रभु 
के भक्तों मे एक संप्रदाय विष्णुप्रिया को दवी शक्ति रूपा उन्हं नवधा भक्ति के स्वरूप मानता हुग्रा उसकी 
मर्चना-पूजा करता है । बंगाल के वैष्णव जन चैतन्य को कृष्ण का प्रवतार प्रौर विष्णुप्रिया को राधाका 
अ्रवतार मानतेह। श्रौर श्रव वे केवल विष्णुप्रिया नाम से नहीं, श्री श्री विष्णुप्रिया ठकुरानी के नाम से 
पूजनीया बन गई हं । 

इसके पूर्वं किं हम गुप्तजी द्वारा लिखित 'विष्णुप्रिया" पर श्रपना ध्यान कद्रित करं, यह्‌ म्रावह्यक 
है कि बंगाल की सामाजिक रचना के संदर्भ में विष्णुप्रिया के व्यापक मर्थं हम स्पष्टकरलं। गुप्तजीनें 
केवल विष्णुप्रिया की मानवी कहानी प्रस्तुत की है, लेकिन वंगाल के इतिहास में विष्णुप्रिया की तप-साधना , 
म्रपने व्यापक प्रभाव छोड गई है। उन्हे समञ्ने के लिए हमें एक विहंगम दुष्टि वंगाल के ५००-६०० 
वर्षो पर डालनी होगी । उमी के वाद हम विष्णुप्रिया पर लिखित हिन्दौ-काव्य का मम ग्रौर श्रास्वाद ग्रहण 
करने मे समर्थं हो सकं ग्रौर यह ममञ्ज सकेगे कि गुप्त जी ने कहां तक अ्रपनी पुस्तक कौ रचना मे सफलता 
प्राप्त कौ है, कहाँ नक उन्होने, “मकेन श्रौर "यशोधरा" के लिखने के लगभग ४० वपं वाद, यह प्रबंधकान्य 
लिख कर प्रवधकाव्य की रचना मे कौन-सा नया श्रध्ययन-योग्य प्रकरण जोड़ा है । 


मध्ययुग का नक्तंचर अभिशाप, तंत्र-पीडित नारौ ओर विष्णुग्रिया 

विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु के जीवन श्रौर श्रांदोलन का प्रविभाज्य्रंगहै। बंगाल मेँ चैतन्य के 
म्रविर्भाव से जो नर प्रकाशरेा विस्तृत हो रही थी, उस पर वि्णुप्रिया की बलिदानी इवासौ ने श्रपना सबसे 
ग्रधिक गहरा सुखं रंग इस तरह प्रकारित क्रिया है कि भ्राज भौ वह्‌ बंगाल के जनमन मे ध्रुव-प्रकाशस्यली-सी 
लोकसंस्कृति की बहुक्षीरा बनी है । यही नही, विष्णुप्रिया बंगाल का वह्‌ सुपाठ्य मंत्र है जिसमे बंगाल 
वैष्णव-श्रांदोलन का इतिहास गभित दै। 

चैतन्य का जन्म १४८६ में नदिया में हुश्राथा। उससे दो वषं पहले नदिया श्रौर निकटवर्ती इलाकों 
मं श्रकाल पड़ा । यह्‌ श्रकाल उस निर्जन प्रदेश में छाया, जिसे बंगाल के शासक श्रौर गौड़ के शाहंशाह ने श्रपनं 
प्रतिशोध से तबाह कर दिया था । उसकी सेना ने नदिया श्रौर भ्रासपास के इलाकों के हिदुश्रों को बलात्‌ 
मसलमान बनाने का श्रादोलन छेड दिया था। जनेऊ पहने जनिं पर सामूहिक सूप से प्रतिबंध था, गंगा 
स्नान वजित था श्रौर बरगद के वृक्ष व मंदिरों को जहां कहीं भ वे थे खंडित कर दिया गया था । पंडित 


"श्री नवद्रीप-धाम जे रूप नवविद्याभकति पीठस्वरूप श्रीमती व्रिष्णुप्रिया देवी तद्रूप नवधाभक्ति-स्वरूपा 
--विष्णुप्रिया ठकुरानी' (मासिक), ३१ जनवरी, १९४२ ई५ 
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एसे प्रत्याचारों से पीडित उड़ीसा की दिशा भाग चुके थे। जो कुलीन ब्राह्मण-वंश थे, उनके परिवारो को 
कहींकानदखोडा गयाथा। 

बंगाल मे इसी मुस्लिम निरंकुरता का शिकार इससे भी १०० वपं पहले १३८३ व ८५ के वीच, चंडी- 
दासहृश्राथा। उसे हाथी की पीठ से बंधवाकर गौड के शहंशाह्‌ने मृत्युदंड की यंत्रणा इस तरह दी कि वह्‌ 
केलप-कलप कर मराथा। शहंशाह्‌ की प्राज्ञा थी कि मरनं से पहले उसकी बोटी-वोटी श्रलग-ग्रलग हो जाए । 
चंडीदास का कोई प्रपर नहीं था। शहंशाह की पत्नी ने केवल भर यही स्वीकार किया था किं चंडीदास 
की प्ररंसाभ्रों से मुग्ध जब शहंशाह ने चंडीदास को उसे श्रपने दरवार म बृल।कर उसके मुव म पदसुनेथे, तो 
परदे के पीछे बेटी हुई बेगम उसके गीतों पर तन-मन से रीज्च उटी थी । यह्‌ वह्‌ युग था, जव किसी भी संकेत 
पर मुस्लिम शहंशाह की इच्छाएँ जनजीवन में हाहाकार फंना सकती थीं। बंगाल के वरदपुत्र चंडीदास 
हाथी से प्रताडित किए जाकर निःशेष कर दिए गए श्रौर जैसे उनकी मृत्यु ने मुस्लिम प्रत्याचारियों को रौर 
भी सशक्त बने! दिया । 

चंडीदसि का युग बंगाल के तांत्रिकों श्रौर तथाकथित वामपंथियो-प्रघोरियों के पतन का ब्र॑तिम पृष्ठ 
था। फिर भी मध्ययुग का गहन ्रंधकार श्रपनी र्मसान-तुल्य विभीषिका को धारे नच-रिख वंगाल की 
चती परश्रारूढथा। गंगा की तराई से महायान बुद्धधमं के नैतिक शील का तिरोभाव हो चका या। 
चारों श्रोर पूर्वी भारत मं तांत्रिकों ने ग्रलक्ष्य की प्राप्ति के निए जिस चितनीय पथ पर कदम बढ़ाया था, उस 
पर वं स्वयं विपथिक वने हुए समाज में खुलखेन कर चरित्र का ग्रथःपतन प्रचारित कर रहे धे । मुरा-कांचन- 
कामिनी नवयुवकों की दुष्टिकोग्र॑धवनारहीथी। परकीयानारी की तनाश ही जसे जीवन का परम धर्म 
बन चुकी थी। मंदिर मं, साहित्य मे, कान्य में, दरवारों में ग्रौर प्राः्यात्मिक क्षेत्रो में विलास-भोग की 
तीक्ष्णता जातीय जीवन में एसे ममभेदी नर्तर लगा रही थी करि हमारा वाह्य-भी तर श्रपने निरंतर रिसते हुए 
प्राणरक्त को उदासीन भाव से देखता रहना था। श्रौर निरूमायथा। जनहिताय का स्वप्नं मध्ययुग के 
प्र॑धकार ने अ्रपनेपेरोंके नीचे मिद्रीमे मिलादियाथा। विडंबनापूणं ्रत्मोन्नति, शासकीय मनोषिनोद, 
मंदिरों का वभव भ्रौर प्रांचलिक धर्मगुरुग्रों की परहितकामना घूम-फिर कर मात्र यही थी कि परकीया नारी 
की हर संभव उपलव्ि कौ जाए । गांव-गांव में यह महाम।री ग्रपना कुष्ट फला रहौ थी। जो तांत्रिक 
थे, उन्होने समज की जडो पर ही ्राधातकियाथा। वे दीनहीन निम्नवर्गीय कन्याग्रों को श्रपनं गोपनीय 
तंत्रमेत्रो की वेदी पर बलि देने में, उनको भोग की सामूहिक सामग्री मात्र बनने में विश्वास करते थं । गरीवों 
का समुत्थान जसे बस यही बचा था. . -चारों ग्रोर सहजधमं' श्रपने प्रभुत्व का ध्वज थामे था श्रौर उसके 
ग्रतगेत विपयवासना की विकरृतियां ईङ्वरीय प्रेरणा का प्राधार मानी जाती थीं। श्वी सदी से लेकर 
१६वीं सदी तक पूर्वी भारतण्सेही प्रंधकार की मर्मान्तक वेदनासे त्रस्त रहा। ग्रनक स्थानों पर कालो 
के समक्ष नरबलिभीदीजारहीथी। बुद्ध-ज्ञान-ग्रो-दोहा' मे श्रनेक एसे स्थल हं, जिसमें विलासी प्रेम को 
जीवन का चरम सुख बताया गयादै। बुद्धघमं की नतिकं भव्यता श्रपना संपूण प्राकपण खो चुकी थी । 
भ्रास्था नहीं, स्थानीय बौद्धिक भावुकताएं ही समाज की नीतियां करार दी जाती थीं। बात सभी उन्नतिकी 
श्रौर परम मुक्ति की करते थे, लेकिन सब रसातल के मागं को, कलुषित भोगवाद को प्रिय मानते थे... 

१२बवी सदी में बंगाल में नाथसंप्रदाय लोक्प्रियहोचुकाथा। यह नाथपथमोटे रूपमे शेव प्रौर 
बौद्धधमं का मिभधित रूप था, श्रौर रिव का उपासक था। चमत्कारो श्रौर सिद्धो मेही वह्‌ विश्वास रखता 
था। मैनावती के गीत नाथपंथियों के हाथों जहां बंगाली भाषा की प्रादि रूपरेखा गढ रहं थे, वहीं नाथ- 
संप्रदाय भी इन्हीं गीतो के बल पर जनजीवन में प्रपनी जडं जमा रहाथा। यहींसे गाल की भावुकता भोर 
मधुर गीतो मे धार्मिक चेतना का विकासक्रम प्रारंभ होता है । ये गीत संध्याभाषा मेँ लिखे गए हं । इनमें 
ग्रधिकांदा ङ्प से चरित्र श्रौर संयम पर बल दिया गयादहै। श्रिया श्रौर परकीया नारी की कुत्सा के विरुद 
नाथसंप्रदाय एक संगठित श्रांदोलन था। गोपीचंद्र की कहानी भी कुल मिलाकर यही है। लेकिन नाथ 
संप्रदाय तांत्रिकों के युग में श्रपने चरित्रसंयम को इसलिए क्षुण्ण न रख सका, क्योकि उसके प्रचारक इन गीतों 
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मेँ कठोर संयम भ्रौर नैष्ठिक ब्रह्मचयं की बात तो करते धे, लेकिन साथ ही उसी उत्साह से त्रियाचरितर के माधुर्यं 
की कहानियाँ भी बरसते थे। शिव प्रौर पावती के रति-दुष्यो का भी कम बोलबाला न था। पृरीश्रौर 
कोणाकके मंदिरों का निमणि जसे शासकीय स्तर पर नग्न श्रासनों की ही निरावरण-पूजा मान्य करने के लिए 
लाखोलाख रुपया व्यय कर किया गयाथा। युग का बस यही एकमात्र व्यसन रहगयाथा। दुखका 
विषय यह नहीं है कि जनजीवन का चरित्र यों कलुषित भ्रौर प्रधःपतनोन्मुख हो चुका था, दुखं यह है किं सावं- 
जनिक जीवन का धुन ऊपर से नीचे, शासक से निम्न वगंकीभ्रोर बह रहाथा। एेसी बाढ़में फिर बचाव 
कहां था ? शिल्प, कान्य प्रौर कला की भ्रासंदी की प्रधिकारिणी केवल मात्र जसे निम्नकोटि की भोग्या नारी 
ही रह ग्ईथी। श्रौरयदि किसी नरेशने भी किसी हीनवगं की सुंदर कन्या के लिए ्रपना सवंस्व त्याग दिया 
तो वह॒ सर्वोपरि प्रशंसा का पात्र माना जाताथा। एसे युग मं गोरखनाथ का प्रयास एकांगी ही रहा, रात्रि 
का विलास दिवास्वप्न बना हुश्रा भ्रपने प्रध-पतन के रोपण मं फिर भी सक्रियबनारहा। यहीकारणदै 
किं इस युग के शिव-गीतों मेँ पार्वती दुखिया है ग्रौर शिव हीनवर्गीया नारी के संग रतिविलास में व्यस्त हूं । 
मनसादेवी के गीत घर-घर में शिवकेषएेसे ही घृणित प्राचार-विचार को स्तुत्य मानकर गाए जाते थे। 
१३बीं सदी में विद्यापति श्रौर चंडीदास बंगाल में सांस्कृतिक श्रौर साहित्यिक स्तर पर जैसे एक नया 
पृष्ठ जोडने श्राए । वचंडीदास ने स्वयं 'सहजव्म' के प्रकोप का नवयुवकों पर छाया हुभ्रा दुष्परिणाम देखा 
ग्रौर उसकी चर्चा की। चंडीदासने लिखा है कि लाखों मे केवल एक ही--दो भी नहीं, केवल एक ही व्यक्ति 
स्त्रीक प्रेम में ्रध्यात्म का स्वगं प्राप्त कर सकता है, श्नन्यथा शेष ये सभी लाखों लोग स्त्री की वासनामंही 
गर्तं -विवतं हो जाते हँ । लेकिन ब्राह्मण होकर भी चंडीदास ग्रपने समाज के प्रकोप का शिकार हुए बिनान 
रहा । समाज-च्युति के दंड का भार भी उसने सहा । इसीलिए ग्रौर इसीलिए निडरतापूर्वेक उसने मनुष्य 
के मूल्य का ग्रौर उसके उत्थान का गीत गाया । देखने मे रुचि का यह परिष्कार था, मघ्यवर्गीय बीभत्सता 
से उवरने का यह प्रायास था, जनता कौ ग्राध्यात्मिक ग्रौर नंतिक परिणति स्वर्गीय श्रानंद की दिशा उन्मुख 
भीदहोसकीथी। लेकिन चंडीदास श्रौर उसके म्रनुवर्ती कवियों ने रुचि-परिष्कार केर भी, कृष्ण के माध्यम 
से जनजीवन में उसी वृत्ति को प्रमुख रखा, जो तांत्रिको ने घोपित कियाथा। बस, प्रतर यह्‌ प्रौरभश्रागया 
थाकि्रब विलास की सामग्री किसी हीनवगं कौ नारी मात्र नहीं रह गर्ईथी। भ्रव प्रेम श्रौर विलास का 
क्षेत्र सभी के लिए समान भावसे खोल दिया गया था। ग्रब उसका ग्रायोजन किसी भी वगं मं स्वागत-योग्य 
था। कितु चंड़ीदास ने एक रूढि का ग्रवश्य विस्फोट किया। उसने तांत्रिक-सिद्धि के स्थान पर विशुद्ध 
मानवी प्रेम का जयघोप किया, पहने तंत्र की वलिवदी पर नारी ग्रौर उसका मानवी मूल्य होम दिया जाता 
था ग्रौर उसके उपरांन वह निर्मृल्य ्रौर निमल्यिकरदी जातीथी! चंडीदासने धर-घरमें जसे इसी 
प्रेम के बहाने गार्हस्थ्य-भावना को बल दिया । उसकी प्रमसिद्धि विश्वस्त दंपति ही केवल कर सकते थे- 
प्रौर इस नाते उमने व्यापक स्तर पर समाज मे विलास, विकृति, भोग, सामाजिक च्युति प्रौर विग्पुंललता के 
विरुद्ध एक सवन योद्धा कौ तरह युद्ध करते हुए गांव-गांव मं चित्र-विचित्र पथो श्रौर उनकी निरुहष्यता का 
भंडाफोड़ किया प्रर सारे प्रांत को भागवत का संदेश सुनाते हुए कृष्ण जैसे लोकनायक का जीवनवृत्त सुनाया, 
जो श्रपने जीवन में नतिक मूल्यों ग्रौर चरित्र के नवनीत की सिद्धि के लिए वंदनीय हो गयाथा। वचंडीदास 
ने स्पष्ट कहादैकिजोप्रेम कर, उसका त्याग करता है, वह ईङवरत्व की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता है । 
इस रूप में उसने शासन, धर्मगुरुप्ों प्रौर तांत्रिक के व्यापक श्रनाच।रों के खिलाफ प्रावाजे उठाए बिना ही 
एक मूक क्रांति ग्रपन मधुर काव्यके दारा की ग्रौर जन-जन को विशुद्ध एकपत्नीव्रत की दिशा का पथ दिखलायां । 
पर चंडीदास की ्रतिशय भावुकता जिसे पचे, उसे ही परचे, वरना वह्‌ पचने की चीज नहीं है । उसके 
युग मेँ तो वह श्रौर भी पचाई नही जा सकती थी । उसके युग मे चरित्र नाम की जो भी वस्तु थी, वहू साधना 
नहीं रह गई थी । वचंडीदास की प्रेमसिद्धि का अ्रथं यदि उसके युगनेतात्रिकों के स्वरोंमेही लिया, तो क्या 
भ्राचयं । इसीलिए भ्राज भी उत्तरी बंगाल में चडीदास के पदों पर श्राधारित धमाली के जो भायोजन होते 
है, उनमें उसी के युग से चलं श्रा रहे निम्नरस-ग्रहण की प्रवृद्धि ज्यों की त्यो देखी जा सकती वै--- कृष्ण किसी 
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गोपी के पीच्े एूह़तापूवंक प्रमप्रदर्शन करने से बाज नहीं श्रते । दर्शक उनसे भ्रत्यधिक रस लेने से नही 
चूकते । इस कारण यहाँ यह प्रदन भ्रनिवायं शूप से उठता है कि प्राखिर चंडीदास ने क्या नहीं किया? तो 
हम देखते हं कि चंडीदास श्रपने युग का प्रतिनिधि कवि श्रौर सुधारक नेता इस रूप मे है कि उसने युग की भाव- 
धाराग्रों को मोडने का प्रयास नहीं किया, मात्र युग मेँ प्रचलित भावधारा को ही रुचि-परिष्कृत श्रौर प्रथंगभित 
गेय पदोमें निबद्ध किया, पर वह्‌ भी श्रतीन्द्रीयता से पीडित होकर भारतीय नारी का श्रन्यथा मूल्य न श्रांकं सकरा ।' 
भारतीय नारी के शील, सतीत्व, सात्विक गुणधर्म श्रौर मातत्व-प्रतिष्ठा का वह्‌ वजन न करसका। जैव 
या वैष्णव--श्रब दोनों मेँ ही प्रीति श्रौर रति का प्राचुर्यं, श्रघूमक सा, जनजीवन को दारूगर्भा मानने लगा 
था। उधर लोकजीवन की शक्ति ने श्रपने हास से मुसलमानों का शासन श्रपने ऊपर श्रोढ लिया था। 
१र शासन श्रद्‌ कर भी हिन्द जाति के कु संस्कार थे, जो मक्ति-परांदोलनों के सहारे श्रपने समूल श्रस्तित्व 
की रक्षा का श्रब-तब प्रयास करते रहते थे। इसी प्रयास का फल यह था कि चंडीदास ने बंगाल की रगोमे- 
एक नया प्राण फूका था। भक्ति कौ नीरसता श्रौर चारित्रिक क्लिष्टतासे सांसलेने का मौका लोगों को 
मिला था। चंडीदास के पद विलासोत्तेजक से प्रधिक, प्रेमानुराग की विचारोत्तेजना से प्रशस्त ह । 

१०वीं सदी के प्रासपास बंगाल मे सेन राजाश्रों का शासन रहा; ये दक्षिणसे श्राए थे। इनके गुर 
श्राचायं रामानुज लक्ष्मी व नारायण के पूजक थे । यह एक स्वंपरिचित तथ्य है कि तत्वज्ञान प्राप्त करने 
से पहले रामानुज १०३४ ई० में बंगाल प्राए ये श्रौर यहां के कांचीपूणं नामक एक शूद्र की कृष्णभक्ि से प्रभावित 
हुए थे। सेन राजाग्रों के तत्वावधान मं बंगाल में वासुदेव की ही पूजा मान्य रही । पर भक्ति-ग्रांदोलनों 
की वृद्धि के कारण इस प्रात मे वेष्णवी प्रवृत्तियों का विकास प्रारंभ हृश्ना ग्रौर भागवत की श्रौर कृष्ण की मान्यता 
बटृने लगी । १ ३वीं सदी मं मध्यपंय के १०बें गुरु विष्णुपुरी ने भागवत का प्यापकं प्रचार किया ग्रौर संस्कृतं 
में एक ग्रंथ भक्ति रत्नावली! लिखा । यह्‌ ग्रंथ बंगाल में वेष्णवधारा का उद्‌गमस्रौत माना जाता है। वंगाल 
की प्रकृति म श्रौर उसकी सुषमा मं ग्रौर उसकी ऋतुग्रो में राग प्रधिक है, म्रनुराग की प्रियता सहज है । यहां 
का प्राकृतिक वातावरण श्रौर जलक्रीडा की रमणीयता उस मुक्त जीवन का प्रेरक रहा है, जिसमें नर-नारी 
जीवन के संघर्षो से पीडित न होकर, उल्लासमय कर्म-धमं का हास ही ग्रहण करने मे विशवास रखते प्राए है । 
यही कारण है कि रम्य कुजो से भरपूर बंगाल ने वृंदावनी कुजो मं क्रीडा रचनेवाले राधा-कृष्ण कौ गोपनीयता 
को सबसे ग्रधिक माधू्पूरित करने में उत्साह लिया! श्रौर शनैः शनं: यहां की प्न्य धार्मिक पूजां लोप होती 
चली गई ।* पद प्रौर संकीतन ग्रौर गेय मधूरिमा की श्रनुरक्ति ही लोकजीवन की भ्रास्था बन कर बंगाल 
को ‹राधा का देश बनाने की दिशा में ग्रधिकाधिक उत्साहित हुई। बंगाल के लोकजीवन की भागवती 
वृष्टि उसके प्राणों में निमज्जित है ।* इसी ने उसे शक्ति दी है, इसी ने उसे श्राइचयंजनक रूप से मातृशक्ति 
का पूजक भी बनायादहै। बंगाल की यह राघा-प्रियता प्रमी कलकी ही खिली हुई कली के सवृय ह । 
इसीलिए बंगाल के घर-घरमें उसकी तरोताजगी भ्रौर उसकी रसास्वादृता पेड़ पर पके हुए ग्राम के तुल्य अ्रपनं 


प्राकृतिक सौरभ से युक्त है। 


९ सति व श्रसति तुमि मोर भ्रामार गति'--चंीदास । 
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पर "राधा के देश" बंगाल मे वैष्णव होना, वैष्णव बनकर समाज में स्वच्छंद घूमना, वैष्णव जन कहलाकर 
भ्रोर पास के भ्न्य रूड़ विष्वासों का उत्सारण प्रौर समीरण करना १० से लेकर १४ वीं सदी तकं एक एसी 
रवं बना रही, जो मानसिक यं्रणाभ्रोको ही नहीं दहकाती थी, पेटकी ज्वालाके विक्षोभ को भी उग्रतर बना दिया 
करती थी । इस उन्मुक्त दुमद शरीर वाले दीघं युग मे समाज सुकाल की महिमा गाने का न भ्रधिकारी था, न 
बह दुधिदर्ध मायावियो के हाथों ही कोई भ्रात्मचेतना तथा प्रात्मावलंबन की शक्ति का चयन कर सकता था । 
एसी भव्यवस्था के बीच चैतन्य ने पूर्वी भारत में एक नई व्यवस्था द ; एेसी प्रस्थिरता के बीच विष्णुप्रिया ने 
भारतीय नारीत्व कौ उत्कर्षोन्मुखता का प्रसव किया । भ्रसाध्य प्रौर कष्टसाध्य प्रायिक संरक्षण भ्रौर एकां 
गोपनीयता में जीवन की दुस्सह श्वास लेते हुए, १२-१३ वषं की श्रवस्था से ही पतिविरहं प्रौर पतित्यक्त शोच- 
नीता की बँद-कृद पोते हुर, विष्णुप्रिया ने नदियामें इस प्रकार जीवन धारण किया कि श्रपने धनी पितासेन 
तो कभी एक पैसे की सहायता स्वीकार की प्रौरन ही वह कमी पिता के संरक्षण में किसी प्रकार का उपभोग 
ग्रहण करने ही श्रपने पीहर गई । संन्यास के क्षणो मे श्रपनी माँ से गौर कहते गए थे कि तुम्हारी सेवा कं लिए 
धरमेबहूहंही; पत्तिकौ इसी श्रभिलाषा की पूर्णाहुति पर श्रपना होम करते हर्‌ विष्णुप्रिया कठोरमना सास 
की सेवा में ही दत्तवित्त रही ।* पत्र कं संन्यासी हो जाने पर शची माता का समस्त पुत्रस्नेह पृत्रवधूमेही 
ग्राधृतहोगयाथा। १५३३ ई० में चतन्य का स्वर्गारोहण होता है। इस समय विष्णुप्रिया की भ्रायु ३८ 
वषं को थौ--भ्र्थात्‌, वह्‌ ग्रपने कठोर विरह का भोग पूरे २६ वषं तक करचुकरौथी! देहांत से १५ वषं पहले 
एकबार चंतन्य नदिया प्राए थे, लेकिन श्रपनी वृद्धा मांसे उन्होने जरूर बातें की, पर श्रपनी उस विष्णुप्रिया को, 
जिसके सौदयं का व्णंन करते हुए कवि लो वनदास ने लिखा था, “विष्णु प्रियार श्रं जिनि लाखवाण सोणा । 
क्षलमल करे जेन तडत प्रतिमा ।। फगवर जिनि वेणी मृनि-मन मोहे । कपाले सिन्दूर से तुलना दिव काहे । 
त्रै तोय जिनिया पद गड्लि विवाता । डणमग करे पदतल पद्माराता ।।*“ (विष्णुप्रिया का भ्रंग स्वर्णं का लावण्य 
जीत गया है, ्राज वह्‌ वधूप्रेश मे इस प्रकार ज्ञलमला रहा है जैसे कोई तडित-बाला हो । उसकी वेणी फणि- 
धर को जीतकर मुनियों का मन मोह रही है प्रौर भाल का सिन्दरुर ? उसकी उपमा किससे दू ?.. .व्रलोक्यकी 
कोमलता को जीतने कं लिए विधाता ने उसकं चरणों को गड़ाहि। रारीर का भार सम्हालने में ग्रसमर्थं 
होकर वे ग्रलक्तक पदपद्म डगमग कर रहं ई. . इतनी कोमल लजवंती वधू ह वह्‌ ! ) ग्रौर श्रीकृष्णचेतन्य 
चरितः मं मुरारिगुप्ताने लिखा है, 'सौदर्य-माधुय-विलास-विश्रमं .रराजराजस्वर हमगौरः विष्णुप्रियालालितपाद 
पकजो रसेन पूर्णो रसिकेन्द्रमौलिः-- संन्यासी चंतन्य ने पहली ही दृष्टि में न पहचान कर सामाजिक रूपसे 
ग्रनादृत किया श्रौर प्राग्रहु करने पर केवल यही कहा कि तुम भी कृष्ण को याद करो । कितु कृष्णमय निमा्ईरूप 
पति को वह्‌ निमाईरूपमंही यादकरसक्तीथी। ्रौर वही वहु करती रही। जब पति कादेहांतहो 
गया, तौ सास भी पृत्र-वियोग से ्रधिक, पृत्राघातसे क्षीण होती चली गई श्रौर ्रधिक दिन जीवित न रह्‌ 
सकी । एस स्थिति में ग्रब विप्णुप्रिया श्रकेली रह्‌ गर्ईयी। एक श्रकली नारी का श्रपने पतिगृह में जीवित 
रहना---वह्‌ भी दोन-हीन-श्रनाधरित ग्रवस्था मे, किसी भी ग्रभिशापसं कम नहींथा। कंवल भक्तों का 
हल्का-सा प्रासराभथरा। पर विष्णुप्रियाने श्रपनी ही तपसाधनासे ८० वर्प से भी श्रधिकं जीवन बिताया । 
भ्र्थात्‌ उसने ४२ वषं तक वैवव्य का कष्ट वहन किया । श्री यतीन्र मोहन चौधरी का कहना है किश्री विष्णु- 


प्रारभ कं वैवाहिकं जीवन मं विष्णुत्रिया श्रपनौ माता से श्रपनी साप्न कं सम्बन्ध में श्रौर उसके द्वारा प्रत्त प्रेम 
के बारेमे कहत) है, “श्रामि यदि कखनो रांपिते याइ, ताहा हइने तिनि क्षणपरेइ रन्वनशाला हदते कौन छल 
करिया डाकिया प्रानिया प्रामाके*कोले लइया बसन एवं स्वय प्रं रल दिया कत सोहाग करिया भ्रामार 
मुल मुखाइया देन, गाये हात बुल येनग्यो मध्वे कत चुम्बन प्रदान करेन ` " " मागो, एमन स्नेह जगते श्रार हय 
ना। (्र्थात्‌, मं यदि कभी रसोई बनानं भौ जाती तो वे उसी क्षण रसौर मेँ कोई न कोई बहाना कर 
मुज बुला लेतीं । श्रपने पासवंछालेतीं। कभी गोद में लेकर प्रपनेभ्रांवलसे मेरा मुंह पोती हुं इतना 
प्यार करतीं, न जाने कितना प्यार करतीं ! मेरे वदन पर हाथ सहलातीं ग्रौर चुंबन करतीं । मां एेसा 
प्यार जगत मेंग्रौर कहीं नहीं होगा ।)--श्रीश्रीविष्णुप्रिया", शौ विधूभूषण सरकार, सन्‌ १३२२ बंगाब्द । 
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प्रिया जी ९२ वषं तक जीवित रहीं, इसके भी शुटपुट प्रमाण मिलते है । विष्णुप्रिया ९२ वषं की वयोवृद्धा 
होकर हस लोक पै गईं, यह्‌ कम प्राच्यं की बात नहीं है, यह कम गौरव की बात नहींहै। श्री विष्णुप्रिया जी 
ने भ्रपनी हस दीघं भ्रायुसे ही मातृत्व का पद प्राप्त किया था श्रौर वे जननी प्रियाजी नाम से विभूषित हुई ।' 
कवियों कं लिए विरहिणी काव्य-नायिका भर वे पति के जीवन-पर्यत ही रहीं । पर जब वैधव्य को उन्होने 
भ्रपने भ्रस्तित्व पर श्रो लिया, उसकं बाद कोई भी कवि यहं न जान सका कि प्रिया जी किस तरह ग्रपने पति- 
गृह मे जोवित रह रही है । वे एक ग्रनजाना रहस्य बन गर्ईथीं। यहीकारणहैकि कोई भी भक्तकविया 
जीवनीलेखकं यह साहस न कर सका कि वे प्रिया जी का ब्रंतिम जीवनसूव्र लिपिबद्ध कर दें । यदपि १५७४ के 
भ्रासपास ही चेतन्य की जीवनिर्याँं लिखी जानी शुरू हुई ह, श्रौर इस समय तक विष्णुप्रिया भ्रवर्य ही जीवित 
थीं, पर किसी भी ग्र॑य मे उसका श्रंतिम जीवनांश प्रस्तुत नहीं किया गया ! पर कवियों ग्रौर जीवनगाथाग्रो के 
वैष्णव गायकं की लं लनं, से चमत्कृत न होकर भी, विष्णुप्रिया, विध्वा होने के उपरांत, श्रपने ४२ वर्षों तक 
दिवं ,त पति की तपसाधना का प्रतीक बनी हुई, श्रपनी एकांत गोपन-सीपी में नारीत्व की एसी त्रमृत-बंद 
बनी, जो कालांतर भे बंगनारी की सुहाग-मुक्ता-यति के रूप मेँ सदा के लिए श्रमर हो गई । 

बंगाल के इन चैतन्य-पूर्वं ५००-६०० वर्पो में उसके नारीसमाज नं जितना भ्रंवकार सहन किया था, 
वह विष्गुप्रिया कं पूग तक कट-छंट जाताहै। तत्रिकोंके प्रधःपतनके युगोँमे पूर्वी भारतकौनारी 
गृहस्यथरमं की श्रग्निपरीक्षा मे उरत्तणं होना भून चक्री र्थः! विष्णुप्रिया ग्रपने जीवन में, गौरांग प्रभु की श्रघ- 
भूली पनी से श्रधिक, पावन भ्रौर सृसेव्य गृदस्थत्रमं की प्रग्निपरीक्षा में इस तरह उदर्गत हूर किवेग्रपनेही 
व्यक्तित्व कं प्रकाश का उक्तुा स्तंभ वनकर जयजयकार पाती चली गई । बंगाल से यदितात्रिकों का ग्रभिशष 
निःशेष शीघ्रसे शीघ्र हुप्रा, उसका बहुत कुछ श्रेय मे विष्णुप्रियाको ही देना चाहता हूं । इतना ही नहीं, 
विष्णुप्रिया श्रपने गहन मौन से पूर्वाभारतके नारी समाज को नए सिरेसप्रालोकित करतीदहै। रूढ ग्रौर 
श्रां रिक कृष्ण-राधा कौ पूजा मे कुछ भी एसा तत्व नही रह्‌ गया था, जौ जीवन को नई उमंग दे सकता । 
इस तह कौ ङष्णराधा-भक्ति को श्लथ, पर बहती धारा में चंतन्य ग्रौर विष्णुप्रिया नं श्रपने-ग्रपने ेन्द्रौ मे मान- 
वीयता की उदामगंनाही तरख बना दी। वास्तविक प्र्थो मे, उसके बादसे ही बंगाल राघा का देश बना 
है । तात्रिकं भी नारी-चरित्र के इस उज्ज्वल पक्ष की कल्पना नहीं कर सके थं । राधा उस सशक्त प्रात्मा 
कास्वररहै,जोदैत्री ्रभिन्यक्तिका मा्गपागईहै। चंतन्यने इसीलिए सवंप्रयम श्रपने व्यक्तिको “राधा! 
बनाया । उनकं श्रसमय ही काल-कवलित हो जाने के बाद, विष्णुप्रिया नें उनका श्रघूरा कायं पूरा किया । 
बंगाल में भ्राज विष्गृप्रिया द्वारा बहाई भाव-गं 1 ही सर्वोच्च सत्यहै। 


विष्णुग्रिया का जोवन-ठेखन ओर कवियौ को कातर भावना 


मेविलीशरण गृप्त ने विञगुप्रिया"' के 'निवेदन' मे लिखा है, “इवर मानसिक परिश्रम मेरे शरीर कं 
प्रतिकूल पड़ने लगाहै। इस कारण मँ उससे ब वता-सा रहता हूं । परंतु इस पुस्तक ने मुक्च से श्रपने को बरवस 


एषी जननी, जिसके लिए मनुवंहिता मेँ कहा गया है, “उपाध्यायान्‌ दशाचायं ग्राचार्याणं शतं पिता । 
सहतु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ।।' _ ब्र्थत्‌, सौ उपाघ्यायों कं बराबर एक प्राचार्य होता है । 
१००य्रा जर्यो की मान-प्रतिष्ठा के तुल्य एक पिता क! ही मान-प्रतिष्ठाहोतीदहै। किन्तु जननी के पद पर 
१० ०पिताग्रों की मान-मर्यादा भी निद्धावरकी जा सकती ह| 

“करये कुक्रिपायत के कटिते पारे । छाग मेष महिष शोणित घरे चैर ॥ केह कह मानुषेर मुण्ड लइया । 
खड 7 करे करये नर्तन मत्त हैया । से समये कहे से पथे याय । हइनग्यो विप्र तार हात न एडाय ॥। 
तमे स्त्रौ-लम्पट जाति विवार रहित । मद्यमांस बिन न भुंजये कदापित ।। ' ( नरोत्तम विलास ) भ्र्थात्‌, 
उनकी कुक्रिप्राभ्रों का वर्णेन कौन करे? सबक घरमे बकरे, भेड का खून घर-घर मं फला रहता है । 
किसी-किसी के यहाँ मनुष्य का मुण्ड भी दिखाई पडता है । मत्त होकर तलवार लेकर वे नाचते हूं । 
उस समय यदि कोई उस रास्ते से गुजर, तो ब्राह्मण होने पर भी उसकी रक्षा नहीं । वे जातिविचार रहित 
है; मांस-मद्य कं बिना वे रह्‌ नहीं सकते । 
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लिखा लिया है। ` ` `श्रीचैतन्यदेव से ग कुष्ठ परिचित भी था, परंतु विष्णुप्रिया के सम्बन्ध में मैने कुछ 
नहींषढ़ाथा। घर श्राकर मेने स्वर्गीय रिशिरकुमार घोष के श्री श्रमिय निमाई चरित" से पना प्रारंभ 
करिया। सोवा, यह्‌ भ्राषुनिकं काल कं विद्वान की कृति है। मेरे लिए उपयुक्त होगी । कितु मुषे रीघ्रही 
विदित हो गया, भक्त में नए-पुराने का भेद नहीं होता । तथापि लेखक ने तकंबुद्धि से भी प्रपनी श्रद्धा की पुष्टि 
करने का प्रयास किया है ` ` ` प्राप्त सामग्री तो भ्राज तक भी मैः बहुत नहीं पड़ पाया हूं । परंतु कथा मैने संक्षेप 
में जानली। वास्तव मे महाप्रभ्‌ के विषय में मुञ्चे कोई खोज नहीं करनी थी। इतना ही जानना था। 
विष्णुप्रिया का व्यक्तित्व तो मानो स्वयं उन्होने मेरे भ्रन्तस्‌ मेँ ्राकर स्पष्ट करदियाथा। बाहरजोथा,सौ 
थाही। उस व्यक्तित्व कामै कंसा चित्रण कर सका, यह दूसरी बात है। परन्तु मँ उसके विशेषलूप सं 
प्रभावित हुभ्रा, इसमें संदेह नहीं । ` ` ` जो हो, गत वसंतपंचमी (संवत्‌२० १४) के दिन कौतूहलपूवंक ही मैने 
स्लेट उठा ली भौर 'विष्णुप्रिया' का मंगलाचरण कर दिया । कह नहीं सकता, उस दिन मक्षे कंसा पुलक 
हुश्रा ` ` ` उसी सुख से म॑ प्रागे के श्रम की सार्थकता समक्षता हूं । नहीं जानता, उसे महाप्रभ्‌ का प्रसाद समक्ष 
ग्रथवा विष्णुप्रियादेवीका। मँदोनोकं चरणो मे प्रणाम करताहूं ।" | 

यह चरणों मे प्रणाम करने की भ्रौर तदुपरांत जीवनगाथा लिखने की प्रथा यही एक सहस वषं प्राचीन 
है। लेकिन विष्णुप्रिया के चरणों में, जो एक साधारण मानवी भर थी, प्रणाम करने की प्रथा का श्रीगणेश 
कर गुप्त जी ने ्रत्यधिक भ्राधुनिकता की श्रतिरायता सं पीडित साहित्यकारों कं सम्मृख एक नई प्रन्तःचक्षू-पूजा 
का प्रारभ किया है। हम जीवनगाथा लिखते ह, उपन्यास लिखते ह, पर उनमें उल्लिखित, चित्रित, निमित 
पात्रों के प्रति हमारी कितनी निष्ठा प्रौर पूजा प्रौर श्रादरभावना हमारे हृदय में व्याप्त रहती है ? वास्तव में 
वे हमारी बुद्धि कौ महिमा पर चढ़ाई जाने वाली हवि भर रहते हुँ । केवल भक्त ही श्रपनी पूजनीय मूति के प्रति 
वसी वंदनीय मानसिक स्थिति रखतादहै। यही कारणहै कि गुप्तं जी का यह्‌ कान्य-शित्प राष्ट्भारती कं 
क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा करने मे समथं हृभ्रा है । सहस्रो भक्तों की तरह उनके लिए भी चैतन्य महाप्रभु है, पर 
विष्णुप्रिया उनके लिए उस सोमलता-वाटिका की तरह है, जिसके सूखने का संकट सामने है श्रौर जिसे भाव- 
सिचन की प्रावद्यकता है । 

ऊपर श्रीनिमाई ग्रमिय चरित" की चर्चा श्राईहै। श्रीरिशिर कुमार घोष श्रपनी भूमिका में लिखते है, 

“जहाँ परएेसे मे भी कुखं समज्न मं न प्राया, वहाँ पर बड़ कातर भाव से श्रीभगवान्‌ की पूजा की है ; इस तरह 
कातर होकर निवेदन करते-करते मेरे मनमं जसी स्फ़ूति हुई है, वसी लीला लिखी है । गौर-तत्त्व प्रौर गौरधर्मं 
दो भिन्न बातं मानी हं ` ` ` कितु जब सीता जी की श्रग्नि-परीक्षा की गई थी, तब हनुमान प्रमृति भक्तों को 
एक बेर भी संदेह नहीं हुश्रा था कि जनकदृहिता इस परीक्षा मेँ उत्तीणं न हो सकंगी . . -श्रीगौरांग सत्य वस्तु 
ह, कोई चाहे जितनी परीक्षा क्यो न करे, सत्य वस्तु को परीक्षा से भय क्या है । 

दस भूमिका मं लेखक कं पास सबल तकं नहीं है, विष्णुप्रिया के प्रति कोई निदिचत भावना नहीं है, 
केवल चैतन्य कं कर्मो मेही निबिड ग्रास्थाटै। श्रौर उनके प्रति भक्ति ने जैसा प्रेरक श्राग्रह कियाद, वैसी 
ही उनकी लीला लिखी है, भ्र्थात्‌ उनकी मानवी गाथा नहीं, चैतन्य-मक्तिबोक्लिल स्तुति-परक गाथा 
कोगद्यम लिखने मेही उनका दृष्टिकोण प्रधान रहाहै। एसी गाथा मे निश्चय ही विष्णुप्रिया के प्रति 
श्री शिरिरकुमार घोष निहुतु रहते हँ । उसके समक्ष उसकी वेदना को स्पशं करना भी उन्होनि श्रपना 
श्रनधिकार ही मानादहै। 

गुप्तं जी (१६५७) से पहले.नशिशिर कुमार घोष का ग्रंय श्रवदय पठनीय है । श्रमियनिमाई चरित" से 
पहले, सवा तीन सौ वषं पहले, वे ही ग्रंथ हमारे सहायक बन-कर श्राते ह, जो चैतन्य के जीवनसायियौं ने लिखे 
है । उनमें विष्णुप्रिया के प्रति न्याय-्नन्याय का प्रन कहीं नहीं है, क्योकि उस युग कं लेखक उन्हीं सामाजिक 
प्रतारणा से स्वयं पीडित प्रौर ध्वंसित थे, जो नारी कं मानवो मूल्यो के सम्बन्ध मेँ प्रायः मौन रहते षे, या नारी 
को विजय कं बाद शत्रू कं यहांसे लाया गया धन-रूप ध्वजाहत' मात्र मानते थे । बंगाल मेँ गृहस्थी कौ म्यदिाएे 
सीमितं थीं। सावभौम भावन। तो तांत्रिकों ने विषाक्त कर रखी थी । इन परिस्थितियों मे सोलहवीं सदी 
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के प्रायः सभी लेखकों ने विष्णुप्रिया के प्रति एक श्रनिवायं श्रद्धा-पूजा इसलिए लिपिबद्ध कर दी है, क्योकि वह्‌ 
भ."वानकीप्रियाहै, पत्ना है प्रौर कौतंन मेँ उसकी गाथा लोकजगत की नारियोंको श्रद्धा-वि.“लित 
करती रहेगी । पर इस श्वद्धा-पुजा मेँ एक लोक-विदवास ने सबसे श्रधिक काम किया है, उसी का प्रभाव इन 
रथो पर इस तरह व्याप्त हो शया है, मानो किसी मंदिर मे सुरक्षित ग्रंथ रामनामी वेष्टन ममे लिटा हूश्रा 
सवं-साधारण के लिए स्पशंयोग्यभी नहो। पिद्धले सौ वर्षो से (१४वीं सदी से) लोकविरवास चला श्रा 
रहा था कि चंडदास ने श्रपनं निम्न पंक्तियों मे एक भविष्यवाणी करदी थी कि इस प्रकार का श्रवतारी पुरुष 
जन्म-ग्रहण करेगा- 

ग्राज्‌ के गो मुरली बजाय, 

एतो कभु नहे श्याम राय? 

इहार गौर वरणे करे श्रालो 

चूडा टि बांधिया केबा दिलो? 

चन्त्रोदास भने मन हासे, 

एरूप हर्दे कोन देशे? 

कहते हं, एक बार श्रीमती राधिका कौतुकवदा पीतवस्त्र पहन कर, हाथ मेँ मरली धर कर, केशों के 
ऊपर मोहनजूडा बधिकर श्रीकृष्ण की नाई वंकिम ठाठ से कदम्ब कं नीचे खड़ी हो गईथीं। यहं प्रपरूप श्रौर 
ठ ¶हाई चमत्कार देख कर कवि की कल्पना विह्वल हो उटी ग्रौर ग्रपने से ही उलज्ञ कर प ब्रठी कि श्रे, यह्‌ गौर 
मूति मुरलीधर कौन प्रकट हो गया है ? यह्‌ तो कृष्णवणं कृष्ण नहीं है । फिर यहं मुरली कौन बजा गहा है ? 
प्रेमयोगौ छंद-शित्पी चंडीदास की श्रासक्ति एक श्रनिवचंनीय मोह से प्रवेगमयी हो उटी, वे श्रावेश से भर उठे 
भ्रौर उनका दृष्टि-क्षितिज एक दूरस्थ प्रकाश से क्िलमिल करने लगा । उनकी चेतना ब्रदृश्य मेँ श्यामसुंदर 
की शूलती हुई राधा-रूपिनी गौरमूति पर स्थिर हौ गई श्नौर ततक्षण ही उन भविप्यत्‌काल की प्रिय सूचना दे 
गयी । गौरव्णं श्यामराय कं प्राविर्भाव का श्राभास उन्हे मिल गया ` ` ` पर प्रन तो बना ही रहा कि श्रीकृष्ण 
भगवान को इस गौरमूति का कब, किस देश में प्राविर्भाव होगा ? 
जब निमाई गया से लौट कर श्राए ग्रौर कृष्ण की मादकता उन पर छक गई, तब प्रायः सभी भक्तगण 

वे साधारण जन यही कहने लगे किं चंडीदासकी भविष्यवाणी सच निकली है, राधामय कृष्णक ्राविर्भाव हो 
गया है ` ` ` निमाई इतने गौरे धे कि उन्हँ देख कर राधा का भान ही होता था ।“ इस तरह का एक वर्णन मत्स्य 
पुराण मं भी भ्राता है-- 


शुढगौरः सुरीर्घागो गंगातीर-समुदभवः । 
दयालुः कीतंप्राही भविष्यामि कलियुगे ॥ 


भ्रौर जब चंतन्य "मुई सेई, मुई सेई पर्थात्‌ "मै ही वह्‌, मै ही वह' कहते थे, तो सभी यही समञ्ञते थे कि 
इसी सूत्र मे यह रहस्य छिपा है कि निमाई श्रपने ऊपर ईर्वरका प्रारोप कर रहे ह । एसे क्षणो मे वैष्णव भक्तों 
को भ्रौर चाहिए था क्या ! उन्होने उन्हे घेरना शुरू कर दिया श्रौर बस, निमाई सुबह-शाम, रात-बिरात ग्रपनें 
दल मे कीरतंन करते हए व्यस्त रहने लगे । वे पतिव्रता बालिका-वधू विष्णुप्रिया को भी भूल बैठे । जब धर 
भ्राते भी, माँ चाहती कि इस प्रमत्त पत्र को सुंदरी विष्णुप्रिया भ्रपने सौदयं के मोहपा्च मे ग्रस्त करे श्रौर उसका 
पत्र प्न्य पुरषो को तरह भ्रपनो पत्नी के सं  भ्रामोद-ग्राह्वाद करतो निमाई तपनी पत्नी से श्रधिक बातें न करते । 
एक दिन वे कु रीक्ञे भी ग्रौर विष्णुप्रिया से बाते करने ही लगे थे कि इतने में ही निताई' श्राकर ्रांगन मे खड 


व 


^ श्री मैथिलीशरण गुप्त ने 'विष्णुप्रिया" के प्रारम्भ में ही लिखा है--“राधामय श्याम मानो गौर हरि हो गये ! 
नारायण नर बने, नर नर ही बनें 1 


" बादमं चलकर यही वे प्रसिद्ध नित्यानंद हुए, जिन्हौने बड़ पमाने पर बौद्धधमं मे भटकं हुए नेडा-नेडियो को 
वैऽ्णव-धमं में दीक्षित किया था । 
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हो गए । उन्होने जरा भी विवार नहीं किया कि उनका मित्र भ्रपनी पती के संग एकाति मे बेठाहुभ्रादहै। 
तत्काल ही नित।ई ने शअ्रपनी कमर का कोपीन खोल कर माथे पर लपेट लिया भ्रौर पूरे नंगे हो गए! विष्णु- 
प्रिया बे भारी इस पागलपन के लिए क्या कहती ? लज्जित होकर पति के पास से उठकर भागी । पर कहते है, 
निमाई निताईकी इस हरकत पर नाराज न हए, उल्टे उन्हँ पकड़कर उनका पादौक भक्तगणो को पिलाया । 
इतनी {तनीय स्थिति थौ विष्णुप्रियाके पति श्रौर उनके मित्रों की । उसे किसी भी रूपमे पतिका एकति सुलभ 
नहीं होता था । ्रपनी साससे वह इन हरकतोंकी शिकायत करती भी तो कंसे ! जब चंतन्य न रहे प्रौर उनके 
भक्तगणौं ने उनकी जीवनगाथाएं लिखी, तो वे कातरभाव से केवल चैतन्य के माहात्म्य का ही वर्णन करने मे 
होश खोए रहे । विष्णुभ्रिया केवल एक श्रविभाज्य श्र॑ग की तरह्‌, भगवान कौ प्रिया की तरह, साधारण चर्चा का 
विषय ही इन प्रयो मेँ रही । भ्राज की दृष्टि से यह कहना श्रतिश्योवित या दोषवृद्धि न होगी कि वे लेखक 
च॑द्रर-गुगों काही प्रारोप चैतन्य की मानवी गाथा पर करते रहे ! चंदर संघे हुए म्रागे गति कर्तः है, 
ये लेक उती पगडंडो पर श्रागे बे, जहां-जहाँ चैतन्य-रूप कृष्णावतार के चरण गति कर चुकं थे । विष्णु- 
प्रिया इस गति-लोक से दूर रही, इसलिए उसकी स्मृति भी चैतन्य की समस्त गाथाश्रो से दूर रही । 

कितु मिधित धातुप्नौ से निमित चांदी कं रुपये में प्रपनी ही एक निराली कलदार प्रावाज होती है प्रौर 
उसीसे खोः सूग्ये की श्रावाज की तुलना की जाती है। भगवान रूप चैतन्य के जीवन मे एसी ही कलदार 
प्रावाज विष्गुप्रिथा के व्यक्तित्व से निःसृत होती है । भक्ति से सने ग्रौर समाधियो. मेँ तल्लीन चैतन्य-साहित्य- 
समुद्र की प्रसौम लहो की फाराशि से जो ज्योति प्रस्फुटित होती है, वह उस विष्णुप्रिया की क्षिलमिल प्रति- 
च्छबि ही है, जो चैतन्य से बहुत दर नदिया में विरहिणौ का जीवन बिता रही थी । श्रौर लोकजगत मे तपते 
सूयं कौ साकार मूति थी । उस विष्णुप्रिया के विरह-उच्छवास लोकमानस कं वात्याचक्र में रह-रह कर भरते 
जा रहे थे। यही कारण दहै करि सहख्रश्र्षा वाले जनता-जनादंन की नंतिक प्रस्था का कन्द्रविदु विष्णुप्रिया जब 
हो गई, जनकवियों ने विष्णुप्रियाकं दर्दीलि गीत लिखे ग्रौर उसकी श्वास-प्रदवास को घर-घर मं उचलते समुद्र- 
सा प्रराहित कर दिया । वासुदेववोपर ग्रौर लो {नदास श्रौर भ्रन्य कवियों का कान्य कातरवाणी से प्रेरित नहीं 
है; वह उतकी मानवी गाथा को मानवी श्रौर जनभाषा में कहते-कहते ही श्रमर हौ गया है । बीसवीं सदी कं 
प्रथम दशकरोमें जब श्रीरसिक मोहन विद्याभूषण (श्रीश्री गौर विष्णुप्रिया', १९६१३६० } ्रौर श्व विधुभूषण सरकार 
(विष्णुप्रिया, १६१५ ई०) विष्णुप्रिया-सम्बन्धी सामग्री लेकर प्रस्तुत हुर्‌, तो वे कुं नया लेकर नहीं ्राए, 
विष्णुप्रिया के वर्धमान सौँदर्यंको वे बहुमुषी प्राकांक्षाश्नो से बहुमूल्य न बना सकं, १६ वीं सदी के जनकवियों कं 
लोकगीतों की जलती हुई मशालों से ही उन्होने श्रपने हृदय के तिमिर को प्रकारित किया। प्रौर विष्णु- 
प्रिया फिर भी श्रे दीघं जीवन की तपस्या का भ्रंतिमभाग रहस्यमय ही रखती चली गई । कोई न जान सका 
कि उस कनकलता प्रतिमा" के प्रतिम दिन, जव उसकी सास भी दिवंतहो चुक्तो थी श्रौर उसकं पति ग्रल्पायु 
मे ही नशवरत। से मुक्ति पा चुके थे, किस तरह ग्रपने पति के ्ञोगडों मं बन्द रह कर वह्‌ जीवनयापन कर रही 
थी? मंयिलीशरण जी गुप्त भी श्रपने काव्यम दस बारेमेमौनहीहं। कितु विष्णुप्रिया का यही जीवन-ग्रंड 
एेसा है, जिसे यदि हम जानर्लेतौ कोईभी कवि या जीवनीलेखक विष्णुप्रिया का कान्य लिखते समय कातरन 
रहे 7, वह भ्रात्मवोय के उस संदेश को दिगंत मेँ गृंजित कर देगा, जिस कौ ्राधुनिक भारत को श्रत्यंत श्राव- 
दयक्ताहै । वहुन कम भारतीय नारियां एसी दुर हं" जो शक्ति की समग्र सीमाश्रोंको द्‌ सकी द्रं । विष्णु- 
प्रिया सास श्रौर पति के देहावसान के वाद एसी हौ मानवी बनी, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी 
प्रदृश्य रेखाग्रो को गढ्ने के लिए बाल कं रित्पी प्रौर जिसको श्वासो को कान्यमय बनाने कं लिए वेष्णव कवि 
श्रधीर दहो उठे... । 

यही कारणहैकिर०्वींसदीकेप्रारभ होते ही विष्णुप्रिया की स्वतंत्र गद्य-जीवनी सब से पहले १९१३ 
मे लिखी "ई है। उसी का मिला-जुला श्राधार स्वीकार करते हुए श्री विद्याभूषण सरकारने १९१५र्मेदो 
खंडों र्मे श्रीश्री विष्णुग्रिषा' प्रकाशित करवाई। इसकं श्रामुख में लेखक ने श्रपनी कातरवाणी काही जैसे 
पर्यालो वन कियाद श्रौरलिखा दै, “भूलोक मं वास कर, संसारके बीच रह्‌ कर किंस प्रकार सहज मधुर भाव 


ह ॥ 


से श्री भगवान का संग-सुख लाम किया जा सकता है, इस तथ्य को श्री विष्णुप्रिया ने पूर्णरूप से प्रदरित किया 
है। इस बात की उपलब्धि उनकी यह्‌ श्राख्यायिका का पाठ करने पर हो जायगी । विष्णुप्रिया की कार्या- 
वलि का मर्मथं समक्षना किसी सांसारिक जीव के लिए श्रसाध्यहै। फिरभीग्रपने को पवित्र करने की इच्छा 
से उनका परम पुण्य चरित्र संक्षेप मे यहाँ श्रवतरित किया जाता है। (पेज २, भूमिका) " ्रौर उनके प्रार- 
भिक विरह का विशद कानव्यात्मक वर्णन करने के उपरांत, लेखक ने श्रपनी लेखनी से एक नई कल्पना करते 
हुए चेतन्य कौ लेखनी से विष्णुप्रिया को श्रौर विष्णुप्रिया की लेखनी से, उत्तर-स्वरूप, चैतन्य को पत्र लिखवाए 
गए हं। कितु इन पत्रों में कल्पना जसे बौनीहो गर्ईहै। इस ग्रन्थ में उस सक्षम-सशक्त मानवी के जीवन 
को भ्रसाधारण तप-चयनरक्ति का क्रम-विकास किसी भी रूप मं ग्रयित क्न का प्रयास नहीं किया ग्यादै। 

दसकं उपरांत १९४० के श्रासपास न्यृधिएटसं ने 'विष्णुप्रिया' फिल्म बनाई । यद्यपि इमकं गायन 
फिल्मी ढंग के थे, कितु उनका ब्राधार चंडीदास श्रौर विद्यापति कं पदोंकोही रखा गयाथा; चंतन्य जौ इन 
दोनो कवियों कं पद गाते रह थे! इस फिल्म कं सिने-कहानी लेखक श्री विनय चटजी नं श्रवइ्य पहली बार 
विष्णुप्रिया की गाथा का भ्राधार बदला । मेरे ग्राग्रहु पर उन्होने अ्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुग्‌ मुञ्ज लिखाहै 
कि, “जब श्रीमती कल्याणी मृखर्जी द्वारा लिखित विष्णुप्रिया की जीवनीगाथा मरे समक्ष फिल्मी-करण कं निमित्त 
प्रस्तुत कौ गई, तो तत्काल मुज्ञ वहं न केवल उवित विषय लगा, बल्कि प्रायः ही जिसके हुम भ्रभ्यस्त टु, 
उन सब भावनाग्रों से श्रलण वह्‌ एक श्रष्ठ कथानकं ग्रनुमवहूभ्रा। श्रीमती मुवर्जी कौ कहानी मे मुख्य विन्द 
यहीहैकिकोरईभी श्रवतारया महान पुरुप किसी सं-'ठितदलके कायकलापों स नहीं बनता। वहतो मान- 
वता कं इतिहास मे किसी वितनीय क्षणो का वरदान ही बनकर प्रकटहोताहै। फिरभीषए्म एक व्यक्तित्व के 
निर्माण में एक स्त्री बहुत भारी योगदान कर सकती है । यद्यपि विष्णुप्रियाने श्रणने पति कं साथ संक्षिप्त 
जीवन ही बितायारहै, क्योकि अ्रत्पावधिकेलिएही वं संग-साथ रह सक थे, फर भी उस का श्रवतरण महात्मा 
गांधी कं जीवन मं क्स्त्रूर वाकीतरहसेहीहोतादहै। हम यह्‌ वातग्ठिबांधते किं एक नारी एक पुरुपमें बिना 
किसी प्रतिभा-जन्य लक्षणों कं होते हुए, ्रनायास ही कोई सर्वोपरि श्रभिधा उत्पन्न नहीं कर सकती । कितु 
वह्‌, गणो कं विद्यमान रहते हुए भी, एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति को नष्ट प्रवद्य कर सकती है । यही वह्‌ 
ग्राधार है, जिस परमं ने विष्णुप्रिया की जीवनी को फिल्मी परदे पर चित्रित करनेकीचेष्टाकीथी। यद्यपि 
कस्तुर बा की तरह सं विष्णुप्रिया ग्रपनं पति कं साथ-साथ जीवनयात्रान कर सकी, फिर भी उसने दुर रह कर 
भी श्रपने पति कं चरणोंकाही प्रनुगमन किया ।'' 


श्रो मैथिलीश्ञरण गुप्त कृत ष्विष्णुभ्रियाः 


ग्राखिर ३५० वर्पो बाद वंगालमे ही यह साहस तो किया गया कि कातरवाणी से प्रधिक, लेखकों ने 
विष्गुप्रिया को हस्ताम्लक-सा परखा ग्रौर चतन्य कं योगसाधन मे तथा स्वतंत्र रूप से बंगाल कौ भागवती दृष्टि 
के शुद्धिकरण में विष्णुप्रिया ने कितना बलवत्तर कायं किया है, उसका नापजोख की । 'विष्णुप्रिया' फिल्म के 
सिनेकहानी लेखक के उक्त शब्दों में श्राधूनिक भारत का निद्र जीवन-दङन भ्रंकित हौ गया है । 

लेकिन विष्णुप्रिया के जीवन-परीक्षण का श्रांदोलन जंसे यहीं पूर्णं नहीं हुग्रा। उसेम्रौरभी खरी 
कसौटी की श्रपेक्षाथी। बंगालसे १००० मील दूर, विरर्गाव में वड हए राष्टरकवि (से प्रधिक ्राधुनिक 
भारत के वैष्णव युगदृष्टा ) ने इसी वषं श्नपने नवीनतम कान्य का प्राधार विष्णुप्रिया को बनाया ग्रौर जसे उन्हों 
ने ही विगत ३५० वर्षो से चल रह मनोमंयन का नवनीत विकाल कर समग्र राष्ट्र कं समक्ष भेट कर दियाहै। 
समे प्रादवयं की बात नहीं है । गुप्त जी की 'विष्णुप्रिया' के रूप मे राष्टरभारती ने प्रपना युणधम ही दृढ शब्दों 
में प्रकट करदियाहै। राष्टरूभारती किसी भी देशौय भूमाग कौ भावधाराप्रौ का नया भावमंथन करनेकी 
शक्ति से भ्राज न केवल स्वस्थ है, बल्कि वह इस क्षेत्र म नेतृत्व करने कं शीलसं भी विनीतदहै| 

पुराण में कथाहै किं विहंड दैत्य कं युण में महापातकनाहन, पुण्यमय गंगाद्वार पर कामोदपुर नगर मं 
दिव्यभोगयुक्ता, नानाभरणमभूषिता कामोदा नाम की एसी रमणी थी, जिस की हंसी से परम रमणीय, सुरासुर- 
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दलम पष्प उत्पन्न होते थे, लेकिन जब ख्दन करती थी तौ उसके भ्रश्रुविदु जल में पडते ही महासुगन्धयुक्त कमल 
मे परिणत हो जते थे। इन्हीं म्रश्रुग्रों से निर्मित कमलो को लेकर विंड दैत्य का संहार संभव दहो सका। 
१६ वीं सदीकेप्र॑तमें बंगाल के वैष्णवी गढ नवद्रीप में विष्णुप्रिया भी एसी ही कामोदा हुई, जिसकी हंसी से 
{.रजीवि पुष्प उत्सन्न हुए, रौर जो पुष्प श्राज भी बंगाल की सांस्कृतिक थाती के तौर पर घर-घर मेँ सुरक्षित 
रखे हृए ह । लेकिन जिसके ब्रश्रुग्रो से उत्पन्न कमल-पुष्पों ने (बंगाल कमलो का भ्रक्षय सरोवर जौ ठहरा ! ) 
सदा-सदा के लिए, ब्रह्मविद्या के इतिहास मे, युवकावस्था में गृहस्थो को संन्यासी बनानेवाले प्रद्द्य दैत्य का 
संहार कर दिया । 

चैतन्य के युगो मे विष्णुप्रिया भ्रकेली नहीं थी । चैतन्य से पहले भी श्रनेक संभ्रान्त परिवारो कं राज- 
कुमार श्रपनी नववधुभ्रों को छोड़ कर संन्यास के लिए निकल पडते थे । स्वयं चैतन्य कं संन्यास लेने के बाद, 
१२ वीं सदी मं बंगाल मेँ हुए राजा गोपीकंद्र (जो श्रपने युग का सब से सुंदर राजपुरुष था, कितु जो श्रषनी वौ 
श्रेष्ठ सुंदरी पत्नियों का त्याग कर श्रपने युग का सबसे बड़ा संन्यासी भी हुश्रा) के समान ही, श्रीखेतुड़ी के राजा 
कृष्णचन्द्र के पत्र ग्रौर उत्तराधिकारी नरोत्तमदास ने १६ वषं की कमसिनी हालत में ही सब वभव का त्याग कर 
वृंदावन में (च॑तन्य कं दिवंगत होते ही ) गृहत्यागी कं रूप मे निवास करने लगा था । दूसरा राजकुमार रघुनाथ 
था श्रौर चंतन्य का समकालीन बंगाली था। उसके पिता को जमींदारी २० लाख ₹० सालाना थी । उसकी 
संन्यास के प्रति सज्ञान देखकर उसकी मां ने एक बहुत ही रूपवती कन्या से उसका विवाह कर दिया, कितु वहु 
तो एक दिन चंतन्य की तरहसेही घरसे भागा ग्रौर चंतन्य कं चरणों पर जाकर ही उसने विश्राम लिया। इसी 
तरह हृसंनशाह के उच्च पदीय ग्रौर विलासी मंत्री सनातन रौर रूप भी वभव भ्रौर पत्नी-भरित विलास का 
त्याग कर चंतन्य के शिष्य हुए । यही हाल गोविददास के साथ हुश्रा, जो ्रपनी पत्नी को बदंवान मं छोडकर 
चेतन्य कं दल में म्रा मिला था प्रौर जिसने चतन्य की दक्षिण यात्राग्नों का साहित्यिक वृत्तांत लिखा है । 

एक बात स्पष्ट है--गुप्त जी कौ लेखनी से विष्णुप्रिग्रा की जो मूति प्रकट हुई है, वह शुभ्र है, शीलवती 
है, पर बंगाली भावभूमि कौ उपज वह॒ नहीं है । राष्टूभारती के स्पशं सं उसका समग्र सत्य राष्ट्रीय स्तर 
पर इस तरह निखर गया है, कि बंगालकी सीमाग्रोसे ऊपर उठकर संदेश-वाणीसे लब्ध वहु राष्टूनारी 
ही बन गरईहै। 

गृप्त जी ने कथारभ मं निमाई के श्रवतार-रूप हो जाने की उस रूढ दुष्टि का संक्षिप्तं पिष्टपेषण किया 
है, जिसे एकस्वरसे १६ वीं सदी कं सभी बंगाली वेष्णव भक्तकवियों नं प्रपनाया है, कि जन्मसमय से ही निमाई 
के सारे कायेकलापं भागवती कृष्ण की लीला का ही पुनसुंजन करने के श्रभिप्राय से संपन्न हुए थे । गुप्त जी 
जैसे वेष्णव के लिए यही शोभनीय भी था। उसकं बाद राष्टृकवि ने बं..भूमि की प्रशस्ति यथाथं शब्दो मं 


लिपिबद्ध की है-- 
कवियों की, कोविवों कौ, भावुकों की, भक्तों की, 


गुणिणों को, ज्ञानियों की, भूमि वंगभूमि तु, 

तुक्षको प्रणाम श्रयि धात्रि गात्र-मन की। 

शक्ति समाराषना की साधना की सिदि-सी। 

कास्यश्यामला ही नही, तु चतन्यमंणला, 

वेष्णवों को भाव-मूति विष्णुप्रिया-रूपिणी | 

गुप्त जौ की महिमा-प्रभिषिक्त लेखनी नं इस ्रंतिम पक्ति मं बंगाल का समग्र रूप ग्रहण कर लिया है । 

इस संबोयन के बाद ही लगभग ६०पंक्तियों में निमाई कं माता-पिता, बड़ भाई का संन्यासी होना, निमार्ईका 
सरस्वती को सिद्ध करते हुए गविमंंही प्रल्पायु मं प्रकांड पंडित बन जाना श्रादि २१ वषं तक का जीवन समेट 
लिया गयाहै। क्योकि काव्य का शीषेक 'विष्णुप्रिया' होने से इनप्रारभिक संदर्भो की वैसी प्रावदयकता 
कवि को नहीं है। फिर भी हम यहाँ संक्षेप में इस श्रवेधि के वे प्रसंग श्रपने तौर पर दुहरा ले, जो निमारई के 
गृहत्यागी होने प्रौर उनकी द्वितीय पनी (दूजवरा) विष्णुप्रिया को श्रामरण पत्ि-त्यक्त होने कं कारण बने- 
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निमाई के पिता गरीब ब्राह्मणभरे। वे विद्वान ग्रवघ्य पे, लेकिन प्राधिक्र संकट से ग्रस्त व्यक्ति की 
दीनता वस जैसे प्रभिशाप ही पीने क लिए बलवती होती जाती टै, वही 'पुर्दर' उपाधिधारी मिता कं माथ हरा । 
पिता कौ दीनता से व्रस्त रौरं प्रतिक्रिपाभ्रोंकंभारसे दवे निमाईकं वड भाई विश्वरूप ने ग्रपने विवाह कं! घडियौं 
मेही संन्यास लेने का निहचय किया प्रौर जब कि उसकं विवाह्‌ की वाद-ञंकरनि सार मृहल्ने में गूज रही थी, वह्‌ 
धर सं वल पड़ा रातोरात।. . -पिताकी गरीबी का बहुत-कुच संगोधन निमाई ने श्रपने सबल हाथों कर लिया 
था श्रोर देखते-देखते निमाई पंडित के दो-तीन नए बंगले (ज्ञोपड़नुमा ग्रद्ध-पक्कं मकान; मध्यप्रदेश में इन्द 
बंगलिया कहा जाता है) गंगातट पर प्रियदशन रूप में एक नए व्यक्तित्व के उद्धव की सूचना भी देने लगे थे- 
इससे पता चलता है कि १७-१८ वषं की श्रवस्या में ही, पिता का देहात हो जाने से, निमाई मेँ लौकिक जगत में 
ऊपर उठने की कितनी सांसारिकता थी श्रौर यश-उपलन्धि की उग्र उत्कठाभी। स्वयं निमाई सारे नव- 
दवीप में इतना प्रियदर्शी था कि उतना सौदयं भ्रांखों को विना चकित किए नहीं रहता था ; वह्‌ ग्रत्यधिक गौर- 
वणं था श्रौर लगता था कि साक्षात्‌ गुलाब के पुष्पों के गिलखिलाते उद्यान मं पूणं चंद्रमा की ज्योत्सना से लब्ध 
कोई बादल प्रतिथि की नाई ठहर गया हौ ! गरदन से नीचे तक लटकते हुए, चमकतं ग्रौर खुदावृदार तैल से ललकते 
घुधराले कंश प्रौर सारे शरीर पर कृष्णकलि वस्त्र शोभायमान नहत थे। निमाई की श्रव निजी संस्कृतं 
पाठशाला चलती थी श्रौर उसी मं ग्रन्यत्र से प्रधिक चात्र रहतेधे। कानोंमेमोने कं वालिं निमारईक शुभ्र 
गौर मुख पर जिस मनमोहकत। कौ सूचना देती थी, उसके यथार्थं त्रथतो कद्ध प्रागे चन कर्‌ ही ग्रपना रहस्योद्‌- 
घाटन कर सके। यह सब २१ वपंकी ग्रवस्था तक टो चुका धा । विद्यासागर! हो चुकने कं वाद, निमाई 
पंडित ने म्रपनेयुणके कु प्रसिद्ध तकंशास्त्रिप्ों को पराजित कर 'वार्दमिह्‌' कं उपाचिभी ग्रपनही त्रधिकार 
मेकरलीथी। सांसारिक पद-मदसे संपन्न होकर २१ वपं को म्रवस्था म निमाई्‌न म्रपनी रुचि ग्रौर प्रपनी 
इच्छा से प्रपना विवाह रचाया। उन दिनों संस्करृतजों का ्रौर विद्यादानौ ब्राह्मणो का स्वागत बहुमूल्य 
ब्रहमदेयसे ्रौर गाँव-गाँव मेघन मग्रौर्‌ दानक चढवेससृवहोनाथा। लक्ष्मीप्रिया शीलवती ग्रौर निमाईकी 
मन-चढ़ी पत्नौ थी । यद्यपि पिता घन नाम क) कोर वस्तु दछोड कर नहीं गए ध, लेकिन निमाई की पाठशाला 
ठीक चलने लगी थी । फिर भी लक्ष्मीप्रिया जंसी प्रिया पत्नी क मंग सुखी गृहुस्थी को श्रौर ्रधिक सुरद करनं कं 
लिए ब्रह्मदेय प्राप्त करने कं इरादेसेवेपूर्वी वंगालकी यात्रा पर निकले । पर्‌ उनकी ग्रनुपस्थिति में उनकी 
त्रिया पत्नी सप॑दंशन से श्रपनी इहलीला समाप्त कर नेतीहं । इम समय तक निमाई सांसारिक जीव हं, प्रकांड 
पांडित्य से मंडित हो कर भी उन मृवकोचित चपलबुद्धिका करतव मचताही रह्ताहै, गांवकं श्रन्य विद्वानों की 
उच्छिष्ट प्रौर ्रनुच्छिष्ट रूढ बृद्धि को वे ग्रपनी ही ताक्रिक दछलनीसे छानने में श्रानंद नेते हं ग्रौर श्रपने से बड़- 
बृढों प्रौर विशेपरूप से वंष्णवों की हंमी उड़ाने से भी नही चूक्तहं। पर लक्ष्मीप्रिया कं निधन-ग्रभावने 
सहसा ही उनकी चपलता, दि ठाई, विनोदप्रियता का ब्रपहूरण कर्‌ लिया। प्रधम पत्नी की इस श्रसामयिर्‌ 
घटना ने चैतन्य के सांसारिक जीवन का शुक्ल पक्र समाप्त किया भ्रौर कृष्णपक्ष क श्रागमन की सूचना दी । 
प्रथम पत्नी कं साथ निमाई पंडित का दांपत्य यही श्राठ-दस महीने भी मुरिकलसे न रहा था । दांपत्य का शुभ 
उदय होने से ही पहले जंसे कोई ग्रदृक्य राक्षस भोगवती कौश्रीकोहीह्रले गया! वुद्धने दापत्यकाभोग 
कम नहीं किया था। महावीर भगवान भी दांपत्य का प्रचुर भोग कर चुकेथे। लेकिन त्रस्त रौर प्राहत 
भारत में सबसे श्रधिक संकटमय बंगाल प्रदेश कं निमाई पंडित कं लिए जसे इस प्रथम पत्नी कं निधन केरूपमं 
भास्वती वृत्तियों का निमंत्रण ही प्रमुख होने ग्राया था, दांपत्य सर्वोपरि अ्रानंद का विभवी किस तरह हो, इस करा 
नया पाठ ही जन-जन को देने का काम जसे उनकं पास श्न बचा था | संतानोत्पत्ति तौ वसे घर-घरमं 
सारेबंगालमेंहोही रही थी, लेकिन उन (दंवी) संतानो कं लिए पोडश-उपचार के साथ-साथ बलवती श्रात्मा 
की उपलन्धि कंसे हो, इस का भार निमाई पंडित ने ग्रपनें कधों पर ले लिया । लक्ष्मीप्रिया श्रपने स्वल्प संस्पश्ष 
से एेसा ही मनःप्रसाद निमाई को दं गईथी । 

पर श्रपनी श्राट पुत्रयो के श्रसमय, एक कं बाद एक, दिवंगत हौ जाने श्रौर श्रपने बड़ पूत्रे कं संन्यासी 
हो कर भाग जाने तथा भ्रपने पति कं चिरवियोग के बाद, निरीहं एकाकी मां दस महीने मे ही भ्रपनी प्रिया पुत्र 
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वधू का देहांत कंसे स्वीकार कर सक्ती थी । पुत्रवधू का देहांत सांसारिक तथ्य उस मांकं लिएनहींहो 
सकता था। लोकजगतं मे भी वैसा तथ्य कभी किसी ने नवयुवकों कं लिए भ्राज तक स्वीकार नहीं किया है । 
मां ने गाँव ही एक दूसरी सुरीला ग्रौर रूपवती कन्या को निमाई कं लिए पूरे उत्साह कं साथ चुना । उसे 
यह ध्यान रहा किं शायद निमाई ने भी उसे गंणातट पर भ्रब-तब देख लिया होगा । निमाई कं भनुरूप ही 
उसका सौदयं भी पूरक से प्रभिक, शोभायमान था। शची के मन में यह प्राशंका रह-रह कर, भ्रव्य॑भावी 
रूप से बरसनेवाले गजेनकारी बादलों की तरह, उमडघुमड़ रही थी कि विदवरूप के ही पदचिन्हो पर कहीं 
विद्वंभर (निमाई का घरेलू नाम) भी न चल पडे प्र्थात्‌ संन्यास न ले ले। इसकं लिए लोकसनातन उपाय 
यह्‌ ह कि उदास-विरक्त बेटे को धर मेँ एक नई परम रूपवती बहूङे खंटे से कस कर इस तरह स्थिर कर दिया 
जाए कि वह्‌ गृहुस्थी के प्रतिरिक्त कहीं श्न्यत्र श्रपनी भावनाग्रों को स्थिर न कर सके। इन क्षणो में लक्ष्मी 
देवी की स्मृतिको निमाई पंडित के दुखी विरक्त चित्त सं स्थायीरूप से पो देने के लिए षोडडाम्पुगारभूषिता 
विष्णुप्रिया को पुत्रवधू के रूप में शची ने स्वीकार कर लिया। वह वही कर भी सकी, जो एसी श्रवस्था में 
पासपडोस मं म्रन्य कुलमाताएँ सरलभाव से किया करती ह । कितु, जिसका पुनविवाह्‌ होना था, उसकी श्रवस्था 
तो दूसरी ही थी। लक्ष्मीप्रिया की मृत्य्‌ होते ही निमाई सहसा गंभीर होकर, बुद्धि-चापल्यसे भी विरत 
हो जाते हं ग्रौर उनका भ्रंतःकरण ब्रनायास ही प्रियापत्नी के निधन से उत्पन्न सांसारिकता की विरसता से 
साक्षात्कारकर लेताहै। भ्रौरवेग्र॑तर्मुखी हो उठते हं ।' एसे क्षणो मेँ शची माता श्रपने इस द्वितीय पूत्र के 
भी संन्यासी हौ जाने की ब्रागंकासे भर कर सिहर जाती है रौर शी घ्रता से विष्णुप्रिया से उनका सम्बन्ध स्थापित 
करदेतीरहै। यहाँ तक कि निमाईको भी इस द्वितीय विवाह का पता नहीं चलता। शओ्रौर जब चलता है 
तो वे सहसा ही व्यंगसे हंस कर कह देते ह कि किस का विवाह ? मेरा नहीं हो सकता । पर जब उन्हं बचे- 
खुचे सांसारिक होश से पता चलताहैकिमांको इस दूसरे विवाह से संतोष होगा श्रौर इस तरह घर मे एकाकिनी 
मां को सेवा करनेवाली एक बहु मिल जायगी, वे स्वीकृति दे देते ह । श्राज भी जहां ग्राधूनिकता का दौर-दौरा 
प्रधिक नहीं हु्रा दै, द्वितीय विवाह का बडा कारण बृद़ी माता कौ सेवा करना ह प्रधान उदेश्य रहता है । 
कितु गप्तजी ने इस प्रकरण को बिल्कुल ही स्वीकार न करते हुए, लक्ष्मीप्रिया से प्रथम विवाह का प्रसंग 

ही श्रपने काव्यसे निकाल दिया है। उन्होने विष्णुप्रिया का परिचय इस प्रकार देना प्रारंभ किया है (श्रौर 
प्रायः सभी वष्णव कवियों ने विष्णुप्रिया की अ्रासक्ति राधारूप मेँ परिवर्तित करदीहै, जैसे तो वह जन्मसेही 
निमाई कं प्रति दृढ़ थी) कि मानों वह्‌ निमाई के प्रति बरस-महीनों से ग्रनुरक्त रहती चली भ्रा रही है श्रौर 
उसने इसीलिए शची माता के चरणो मेँ प्रतिदिन चुपचाप नमस्कार करना भी शुरू कर दिया है। कवि 
वासुदेव घोष ने इस स्थल पर विष्णुप्रिया को राधारूप मं प्रकट करते हुए, निमाई कं प्रति उसकं श्रनुराग को 
इस प्रकार व्यक्त किया है-- गोरा रूप लागिल नयने । 

किवा निशि किवा दिक्लि शयने स्वप्ने ॥ 

यें दिके फिराई श्राखि सेह दिके देखि। 

पिषठुलिने करि साधना पिले श्राखि।। 


^“ (लक्ष्मीप्रिया के निधन पर) हास्यप्रिय प्रौर ब्रामोदप्रिय नवयुवक पंडित (निमाई) ने एक ही क्षण मेँ ग्रपने 
को संभाल लिया श्रौर शोक के वाहरी विव किसीभी रूपमे प्रकट किए विना, मधर वाणी मँ प्राकृतिक 
विधान की श्रनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए म्रपनी माता को भी धयं बेधाया। एक-दो महीने इसी 
प्रकार बीते, पर वह दुखिथा स्त्री संदा ही उदास रहने लगी ; उसने निमाई से पुनविवाह्‌ का श्राग्रह किया 
प्रौर निमाई ने श्रपनी माता को सुख देने के इरादे से नदिया के प्रसिद्ध विद्धान्‌ सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया 
से विवाह कर लिया । इस समय उसकी ग्रायु केवल इक्कीस वर्षं की थी । उसकी माँ पुनः एक बार (बहू 
कोपा कर) खुश रहने लगी, पर उसके पुत्र के स्वभाव मं ग्रौर चेतना में एक स्पष्ट भ्रंतर दीख पड़ने लगा । 
उसकी श्रात्मा पर जसे कोई गहरी भावना भारवती बन बेटी थी श्रौर श्रानंदप्रियता-भरी उसकी 
चुहल समाप्तप्राय हो चली थी ; लगता था उसका प्र॑ंतराल एक नई गंभीरता से उद्बद्ध हो गया है ।” 
-दिनेशकचंद्र सेन, बंगाली लेग्वेज एंड लिटरेचर', प° ४२५। | 
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कि क्षणे देखिनु गोरा किना मोर हैल । 
निरवधि गोरा रूप नयने लागिल॥ 
चित्त निवारिते चाहि नहे निवारण । 
वासुदेव धों मेले गोरा रमणी मोहन ॥ 


-गौरा (निमाई) का ह्प श्रालो पर चढ़ गया है; क्या स्वप्न मे, क्या शयन मे, कमी जागरण मे, जिधर 
नजर डालती हृं, उधर ही वह दिखाई पडतादै। ्रांखं हटा लेने की इच्छा करती हूं, पर श्रां हटा नहीं पाती । 
जने किस क्षणम गोरा कोदेखा (कि एेसी दशा हर्द) ? मेरी क्या (ग्रसम्थं) दशा नहींहो गई? गोराका 
श्रसीम रूप नयनो मं व्याप्त हो गया है । चित्त वरह से हटाना चाहती हूं, पर हटा नहीं पाती । वासुदेव घोष 
कहते हँ किं गोरा रमणीरूपमोहन हं । 

यहं १६ वीं सदी का काव्य-सत्य है । लेकिन गुप्त जी ने इन क्षणो कौ विष्णुप्रिया को वहुत ही सुसंस्कृत्‌, 
रीलवती ्रौर (यद्यपि इस समय उसकी भ्राय्‌ मृदिकल से १२ वपं की थौ } ग्रवोधावस्था से सलज्ज यौवन-संश्रम 
चित्रित कियाहै। सखि से यह्‌ जानकर भी कि उसका विवाह निमाई से होना सहज है, विष्णुप्रिया लाज में 
भर कर म्रपनी प्रारंका प्रकट करती है-- 

कुट भो न कह तु, कहां वेभश्रौर मं कहां? 


हाय सखि, तुने यह क्या कर दिया श्रभी 
कंसौ एक हूक-ती उठा दी इस उर मं। 
उठती रहे न यह जन्म भर एषी ही! ...... 
मेरे भगवान सवके हो, मं उन्हींकीहं।...... 
वेष्णव भक्तों ने बड़े विशद रूप से निमाई प्रौर विप्णुप्रिया का विवाह-वर्णन कियाहै। वरकी यात्रा 
ग्रौर ससुराल में वर का ब्रातिथ्य श्रपनेयूगोकी बंगाली-रीतियों का सूचकटहै। श्री शिशिर कुमार धोने 


इस प्रकार लिखा है - 
भूषित कर सब श्रग श्रलंकारन सुखदार्ह, 


विष्णुप्रिया को लाय सभा मंडप पधराई । 
विष्णुत्रिया मन मुदित श्रोर धुघट पट छह, 
लज्जित वाके नयन विलोकत पतिमुख माहीं ।। 
मन मन करत उद्ाह कहा सुंवर मुख देखो, 
कौन यत्ञ तप सुफल विधाता यह सुख लेखो 
ठाङे दहिने पास इन्हें लोभित मन हेरो 
नहीं श्रन्य प्रधिकार यहै पुरन धन मेरो। 
खड दाहिनी श्रोर श्रहो यह है मेरे वर 
केवल यह धन श्रहै मोर धन है यह भोकर ।। 
भीमृख तनक नवाय चरण युग दहन लीनौ 
सहितं परम धनुराग श्रात्मा श्रपन कौनी। 
पर गुप्त जी ने केवल २४ पंक्तियो मं स्वप्नशीला विष्णुप्रिया का विवाह्‌-पूवं ग्रपने मधुर सुहाग की 
कल्पना करता हुभ्रा गीत, तदुपरांत, विवाह्‌-वणन समाप्त कर दिया है। श्रव, वधू ससुराल श्राईटहै कि 
" वासुदेव घोष चैतन्य के समकालीन थे श्रौर कृमारहटा के निवासी थे, पर बाद मे स्थायी रूप से नवद्रीप 
मेँ बस गए थे। जाति से कायस्थ थे। चंतन्य की प्रशंसा में लिखे गए वासुदेव के पद ही सर्वश्रेष्ठ हं 
श्रौर वैष्णवों के राधाकृष्ण-संबेधी सभी पदों की भूमिका-स्वरूप गौर चंद्रिका' के ल्प मे गानेके लिएवे 
स्वीकार किए जाते है--इस प्रकार वासुदेव घोष के पदों का सम्मान सर्वोपरि है । 
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चौखट पर ही ठोकर लगती है ग्रौर विष्णुप्रिया के श्र॑ग्‌? से खून निकल भ्राता है। तुरंत वर महाशय श्रपने 
पैर से उस खून-स्राव को दबा देते ह । कथन है कि जव लो बनदास ने ग्रपना श्री चैतन्य मंगल" सम्पूणं कर 
विष्णुप्रिथा के पास अ्रवलोकनाथं भेजा था, तब उसमें यह घटना नहीं थी । विष्णुप्रिया ने स्वयं इस भ्रंश को 
सुना कर बादमें जुडवादियाथा। इपीस्यलसेगुष्तजोकाकथानकसप्राणहो गयाहैग्रौर कव्य का प्रवाहं 
प्रपते पूरेवेगपरम्रागयाहै। पतिकेवेयोंसे ग्र के रक्त-खावके रुक जाने पर्‌, विष्णुप्रिया गुनगुना 
उठती है- 

नाय चरणसेतव्रग न दबाते तो क्या रक्ती धार ? 

कितु इषौ मिष नख से सिख तक गने तनु के तार । 

कनो पदस्पशं-मद-विह्वल मेरी प्राण-पिकौ। 


गुप्त जी ने श्रपने कथानक का क्रम श्रपने तरीकरेसेलिखाहैग्रौर बताया दहै कि विवाह के वाद ही एक 
बची हई साधको ले कर निमाई गया पिडदान करने जाते हं । लेकिन लोकपुरातन कहूनी है कि, मां के बरबस 
ग्राग्रह पर विष्णुप्रिया को वधू-रूप मं स्वौकार कर भी, श्रपनी प्रयम पत्नौके निधनके बादसे ही वे सांसारिकतासे 
विरक्त हो चले थे; द्वितीय विवाह चन्द्िकाकीौ शीतलता-स्निग्यता लेकर श्राया था, पर निमार्हके जीवनम ( इसके 
लौकिक भ्रथं पूणेतथा विपरीत सिद्ध हुए! ) यह्‌ द्वितीय विवाह्‌ की चंद्रिका भ्रौर वधू के नागपाशी सौदयं की मुस्क- 
राहट सूयं की गहरी तपिश सिद्ध हुई श्रौर उनका मानस संतप्त हो उठा । द्वितीय विवाह से प्राच्छादित धूल- 
धूसरित परिणाम निमाई के सामने जसे प्रंगडाई लेकर उठ बेडा था- प्रथम पत्नी के निधन से प्रकारित व्योम 
मे जो प्राइचयं उनसे बाते करने लगा था, वही प्रसली सत्य था। इसीलिए निमाई विष्णुप्रिया जेसी श्रलकनंदा, 
जो बुद्धिपेभव में बहुत ही दीन थी क्योकि ग्रबोय बालिका मात्र थी, को जीवन-साथीके रूप मं ग्रहण करभी 
जपे वे गृहस्थ की दृष्टि से ग्रकिचनही बने रह, ग्रौर इसीलिए उसके प्रति चाह कर भी, मान कर भी, ्रासक्त 
नहोसके। विष्णुप्रिया की रूपग्रथि रेशम कौ प्रवश्य थी, पर बटे तारोंकीन थी, सुलक्ञे तारो कीथी, जिसे 
निमाई ने तोडना बहुत ही सहज माना. . . विष्णुप्रिया की मधुरात्रियां श्रभीबीतमभीन चली थीं किं निमाईने 
गया में पिडदान करने का दिह्ावोध प्रपने ग्रन्तस मं मुखुय जाना ग्रौर तत्क्षण ही वे उसी दिशा चल पड़ । इसके 
ग्रतिरिक्त दूसरा सत्य न था । ग्रन्यथा २१ वधं का युवक श्रौर १२ वर्षीया रूपवती वधू की ताजा प्रणयगठि 
के ढोली पडने की गुंजाइश इस लोक मं कही खुले भी खुला करती दहै 

परगुप्तजौ ने क्योकि प्रयम पत्नी के निधन को ्रस्वीकार कर दिया है, इसलिए वे लिखते ह कि निमाई 
के जीवन में एक साध शेप रहती है, वे पितरों को पहले पिड दने की इच्छा प्रकटकरतेह। माने इसडइच्छा 
मे धमेलाभदही देखा ग्रौर प्राज्ञादेदी। चलते हुए वे विप्णुप्रिया से मिले, जिसने र््रसू प्राने के पहले ही निज 
मुख नौचा करके कहा--“लोभिन हूं, देना नहीं, नेना जानती हं म ! ” निमा्ई-रूप रसिक पति पृषते हँ 
तो कहो, क्या लाऊ मं तुम्हारे लिए ललने ! “ प्रियाने (लाज में गड़ कर कहा) कहा, “भैं क्या चाहती है 
बता द्‌ तो मुज्ञ भयहै, सुनकर प्रन्य कोई छीन न ले उसको ! किन्तु तुम जानते हो, ले ग्राना संभालके। श्रौर, 
"यह्‌ कह ज्यों ही वह्‌ रूप-गुण शालिनी परो पड, हाथों पर लें ली गई प्र॑कमे।' इस प्रकार पति पत्नीसे 
विदालेताहै। इथर दिन वीतने पर, पत्िकी ग्रनुपस्थिति में विप्णुप्रिया की सखि उससे मिलने भ्राती है; 
दोनों ग्रपने दुख-सुख श्रौर पतियों से प्राप्त प्रेम कौ सूचना का श्रादान-प्रदान करती हँ । विष्णुप्रिया कहती है, 
भं क्या कहूं जानती है प्रापही त्रु उन्नको। लगता दहै, पाया ञ्रनायास मैने इतना, जिसका सहेजना भी बन 
नहीं पडता । मूल्य भर सकनं कौ बात भला क्या कटं, उसकी निदछावर के योग्य भी कहाँ हूं मै ? राम जाने, 
केता परिणाम होगा ग्रन्त मं । मेरा मन काप उठता है वी च-बीच में । उनकी दयाकाही भरोसाएक मनरमे ।" 
क्योकि विवाह से पहले गुप्त जी ने उसे शीलश्रौर विचार में तनिक जाग्रत बताया है, इसीलिए क्रमविकास की 
दष्ट विष्णुप्रिया का यह कथन बहुत ही सगोपांग श्रौर वधू के मासिक स्वास्थ्य का श्रेष्ठ परिचायक है । 
भ्रपने गवि भर मं बौद्धिक दृष्टि से निमाई श्रेष्ठ पंडित थे ही, उनके तई नई पतनी का श्रपने को जरा तोल 
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कम पाना सहज-स्वाभाविकदहै । पर सयि के समन्नाने पर विष्णुप्रिया यह क्‌ कर स्वयं ही श्रारवस्त होती है, 
ठीक, श्रव श्रपने को दीन कहुँ कंसे मै, इससे कृतघ्न हंगी मँ निज विधाना की ।' 
इमी स्थल पर पुंव कर लगता है, गु्त जी कौ ऊर्मिना साकेत" मे जेम मात्र विरट्‌-म्रनुतप्त टै, ग्रभि- 
व्यक्तियां मी उमकौ लौल-मिधित अ्ननुगामिनी भरद; यशोध्रा' कौ यशोधरा मांग-साचिक्रा ग्रौर रविगथीय- 
राधिकाके रूपमे सहमा ही ्रपने गने करो जयमाल के ग्रदुभ्यह्‌। जान पर ग्रषनं दट्‌-ग्रावामम ऊपर उठकर नारी- 
त्व के युग-पूरातन प्रकाश से भर उठती है ; लेकिन यर्दा विष्णुप्रिया तो इन दनो युगपुरानन भारतीय ललनाग्रों 
से श्रलग, मध्ययुग कौ उन भीगी पलकों वाले दौ नयनो को लेकर उपस्थितौ गर्दै, जिन्हें हम म्राज भी घर- 
घर मे भारतीय दांपत्य का वास्तविक मधुपकं वना द्व मकतर ! मधुपक मं दही, घी, शहद, जल ग्रौर शक्र 
कायोगहुम्राकरताथाग्रौर्‌ उसीसेदेवताया स्रतिधि कास्वागत्‌ क्रिया जानाथा। नेकिनमग्राजही नहीं 
युण-युगो ग भारतीय दापत्य काजो दही जिसरूपमेंजमताग्रायाहै, वहं हमारी रमणि्योके ब्रश्रुग्रो काही योग 
पाकर जमता रहाहै;खटु दही से भला नवनीत की उपलब्धि किसने कटै ग्रौर उसका स्वाद किसनं चखा टै! 
पर घर-घर में वही विद्यमान है, इसलिए विप्णुप्रिया का यह काव्य इसी स्थल से (एक वंगनारी से भिन्न) 
भारतीय नारी की मुंहबोली कहानौ कहने लगताहै। प्रर इसी स्थल से विष्णुप्रिया की भावधारा, बंगाल में 
विगत ३५० वर्षो से पाए जाने वाले साहित्य कौ धारा से भिन्न, अपनी एक नई दिशा बनाती है रौर उसी दिशामे 
खड़े होकर हम विष्णुप्रिया के समूचे जीवन का वह मधुवक्र देख सकते ह, जिस पर बैठ कर उसने मधु के स्थान 
पर मधुशिष्ट (मोम) ही संजोया श्रौर श्रपने युग की स्निग्ध जलती मोमबाती ही वह युग-युगों के लिए बन गई । 
पति की याद मं विष्णुप्रिया एक गीत गुनगुनाती है, “गरब तकं लौटे नहीं प्रवासी । देखा करती है 
ऊपर चढ़ दूर-दूर तक दासी ।“ इस गीत के स्वर नवपत्नी की सुकोमल वय की मृदु सूचना भी देते ह, लेकिन 
इतना भी कहते ह किं वुद्धि-विभव पति की नवविवाहिता संगिनी श्रव शक्तिबहुल लता की भाति नए संस्पर्श, 
नया उद्योग पा करं प्रबरेण से वितनवती बन रही है। 
प्राखिर निमाई गयासे लौटते ठं । उनकी ग्रवस्था बदल गर्दहै। रह-रह कर मृच्छित होते ह । कृष्ण- 
भक्ति का ग्रनुराग उनमें लौ जगागयाहै। फिरभीहोशभ्राने परव प्रिया की प्रशंसा करते हुए कहते हँ कि-- 


जननी कौ सेवा तुमह देकर गयाथामं 
श्रेय इसका है किते, तुमको वा मु्नकोः 
भार सौपना है बड़ा श्रयवा संभालना? 


ग्रौर यहीं पर राष्टृकवि की लेखनी ने वह्‌ विराट श्र॑तर उपस्थित कर दिया है, जिसके श्रभाव मे विष्णु- 

प्रिया रूढ धर्मकी ग्रगम्यश्रौर ग्रज्ञेय नारी भरही रह गर्दथी! यहतोसबहैही कि ्रपनी प्रथम पत्नीके 
निधन के बाद निमाई ने प्रपना दूसरा विवाह माता को संतुष्ट करने से प्रधिक, माता कौ सेवा होती रहे, इसी 
भरोसे किया थाग्रौर गया-प्रवास को ्रनुपस्थिति मं उसको पत्नी किस प्रयोजन को रक्षा कर चुकी है, उक्त 
शब्दो मेँ पत्नी से वे स्पष्ट कह भी देते हं, पर विष्णुप्रिया के मनकी श्रौर हदय को कामना इससे भी उज्ज्वल है 
श्रौर वह्‌ विनीत उत्तर में कहती है, कोमल चरणये रहे जो यों भ्रमण मे, इनको प्रसेवा का ग्रभाग्य मात्र मेरा 
है। निमाई ने श्रपनी इस पत्नी की महत्वाकाक्षा को जाना श्रौर उसे बल नहीं दिया, लेकिन श्रपने निम्न 
शब्दो मे उसके भविष्य की, उसके समूल जीवन की ही जसे स्थायी परिभाषा निर्धारित कर दी- 

किन्तु श्रिपेः जो कृ मिला है इस यात्रां 

वस्तुतः तुम्हारा ही दिवा व्ह भिला मुक्षे। 

द्नन्यया क्या सम्भव था जाना छोड भ्मम्बा को? 

श्रागे के लिए भी ग्रब चिन्ता नहं उनकी । 


परिभाषा हो गई पत्नी के भ्रामरण जीवन की । पर पत्नी का पिरंतन प्रहन तो श्रधूरा, बिन उत्तर काही रह्‌ 
गया । उसने तत्क्षण ही पृछा, "श्रौर मेरी ? प्रन किया विष्णुप्रिया देवौ ने । उत्तर न देकर उन्होने उसे 
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इसका, ग्रति ही सदयता से छाती से लगा लिया ।' नारी पुरूष के हूदय-वक्ष का प्रालिगन-भाव भर रहे' 
उसके प्रागे कर्म पुरुष काही श्रधिकार लेकर चलता है। १६बीं सदी से पहले बंगाल की सामाजिकता इसी 
निष्कं तक पहूंच पाई थी, उसके बाद का समाधान तो वैष्णवों ने श्रौर स्वयं निमाईने चतन्य-पद प्राप्त करने के 
बाद निर्णीत किया है. . .उसे नए शब्दों से संजोया है... 

देखते-देखते निमाई कृष्णभक्ति का चमत्कार ग्रपने श्न्तर में संजोए सवत्र चर्चा का विषय बन गए । 
उनके कुद साथी भी एक्त्रहो गए । रातोरात कीतंन की एक धारा बह निकली । कीत्तन के साथ संगीत 
कौ सरसता भी बढ़ चली । पर नवद्रीप तकंवादियों का ग्रौर मायावियोंकागढ़था। गअ्रधिक प्रचार यही 
होने लगाकि निमाईपागलहोगएह। श्रौर इसी ग्रसत्यप्रचारके द्वारा वैप्णव-विरोधियों ने निमाई के दल- 
वार्लो का जीवन दूभरकरदिया। पर श्द्वीं सदी में निमार्ईको कृष्ण का अ्रवतार माननेवाले ग्रौर सिद्ध 
करनेवाले लेखकों ने जब हादिक तर्को के श्राधार पर निमाई्‌ की जीवनी लिखी तो कृष्णकी ही भांति निमाई के 
ऊपर भीक्षणभरमं ग्राम का वृक्ष उगा देने जसी बलात्‌ विश्वास क्रानेवाली ग्राग्रहू-पद्धति का श्रासरा लिया । 
गृप्तजी ने भी उसी परम्परा को दुहुराते हुए निमाई की ईङवरीय लीलाग्रो का सोत्साह्‌ वणन क्रिया है। एकं 
वेष्णव कवि का विश्वास इससे कम नरहरि का रूप भला देखे भी क्यों ? भक्तों की भाव-पीठिका जो विगत 
३५० वर्षो से चली श्रा रही है, उसे सत्य मान कर चलने मेँ जब रस मिलता है ! इस तरह पूणं रूप से निमाई, 
संन्यास-पूवं के ग्रद्ध-विक्षिप्त ग्रौर ग्रन्तः स्पंदनों से बोक्षिल भक्तके रूप में, सांसारिक रेखाभ्रो की तिलांजलि देने 
की तैयारी करचुकेहुं। एसे क्षणो में केवल दो पंक्तियों मे गुप्त जी ने पत्नी के विह्वल भ्रौर कातर हृदय की 
गोपन भावनाग्रनों को बिजली-सा चमका कर प्रोज्ज्वल बना दिया है- 


कीत्तन मं मग्न हुए नाचते ही नाचते 
होकर श्रचेत प्रायः भिर पडते थे ये।.... 
पीं रहते थे, जो संभाल सकं उनको । 
किन्तु चोट सहती थी विष्णुप्रिया उनकी । 
प्रौर इसी स्थल पर कवि ने वेदनाभरौी पत्नी का एक गीत देकर काव्य कौ चरम करणा को प्रकारित 
कर दियाहै; पाठक उसे पट्‌ कर विष्णुप्रिया कौ दुखद गाथाकी उत्तप्त मरुस्थली का विराट दशन कर लेता है- 


मानो श्रब निज से भी न्यारे, 
खोये से रहते हं प्यारे। 
सखि मं लाजों मर गई सुन उनकी यह बात, 
“रास रचो राधं चलो श्राज रुपहली रात । 
क्यो तुम यों श्रपना मन भारे? 
क्षर-क्षर श्रम बह उठे भर-भर लाये मेह, 
हर-हर मं कहने लगी यर-थर कांप बेह्‌ । 
वे थे सारी वुध-बुध हारे) 
खोये से रहते हं प्यारे।... 


श्रौर वह्‌ क्षण भ्राखिर उपस्थित हो गया, जिसको टालने के लिए क्या नहीं किया गयाथा। उसीको 
टालने के लिए एकं धनी पंडित की परम रूपवती पुत्री को भी सहचरी तकं बना दिया गया था, जब कि विष्णुप्रिया 
को किसी राजसी धरम ही, नियम से, व्याहा जाना चाहिए या । निमाई जिस रूप में जीवन बिताने का विधान 
बनाना चाहते हं, वह नवद्वीप मं संभव नहीं है । विरोधियों ने उनके विरुद्ध षडयंत्र रचना श्रारंभ कर दिया है । 
यदि बंगाल मेँ विशाल स्तर पर वष्णव धमं की पीठिका स्थापित करनी है, तो वह्‌ उशी रूप में हो सकेगी कि जनता 
हृदयतः उसे स्वीकार करे । इसके लिए गृहत्याग पहली शतं है ! श्रपनी पत्नी-माता ते भी उन्होने इसकी भ्राज्ञा 
ली । इस प्रसंगमं कवि ने ५६ पंक्तियोमे माता-पुत्रका जो द्य शब्द-गित्पसे बाधा टै, वह्‌ पाठकको सिहरा देता 
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है। कितु इसकी की वैष्णव साहिन्यमे मी व्रहेन कृच्छर । पर विष्णप्मियान विदा काद्ष्य ही वहं 
कैद्र-विन्दु है, जिसे प्रकट करनेमे वेप्णव गायक व लेक भी प्रभिव्यक्ति-क्रमना की रक्ता नदी कर सवे ५। 
लाचनदासनेतो विष्णुप्रियासे विदाई क पूव लाक्षणिक नार पर राद्रक्रण का विनास-विटारःप्रकेग्ण दधार, 
निसक्रा प्राशय यही है किनिमाईने सन्यागी हनिकेश्रणोते जम विप्णप्रियाकं गग प्रतिम रूपभाग क्रिया श्रा! 
लाचनदाम के काव्यको यह हालत दै, माना चैतन्य प्रम नही, उनकी मायावी नीलाटही विष्णग्रिया जसी मानवी 
स श्रपना मनःहर रमणरचन्हीहो। क्नु नोचनदाग करा यह ग्रथ णकः प्रना-क्नालन-काव्यटै। वरगान ग्रौर 
उसकी वेप्णवी संस्कृति ताक्रिक या स्प-भावोदरान पर विहार नदी करनी । गाघ्राकरृप्ण का नाम भी अ्रपने 
प्राप में पूर्णामृता-मदुदरटै। जयदेव या विद्यार्पा. आ चडाद्राय या चैनन्य के प्रस्यात्‌ गीत वगान मे साश्नान्‌ 
मानसून-सा काय करन्द । येगौतनदह्ति ना व्रेगाल कः चष्णव धरम क्रिस करवट वदना, उसका हिमाव देना 
या ्रोँकना कट्निकायदटै। लोचनदामन ्रपनीदगक्रतिम चैलन्य ्रौर विष्णप्रिया को ग्रतिणय काव्यमय 
बनाकर श्रमर कर दियादै। इमनि टस स्थल पर प्ल द्म कविकावट प्रण भी ने, यहां विष्णत्रिया ने 
ग्रपने प्रभ के साथ विदाई-रास रचाने म पटने उनम विदाई ग्रहण की दै-- 

चरणकमन पाड निष्वाम छाया 44, नेहारये कातर नयने । हयार उपर धृडया, वाधे भुजलता 
दिया, प्रिय प्राणनाथर चरणे! दू नयने वह नीर, भिजिन हियार चीर, वृक बहा पड़ धार । चेतना पाद्या 
चिते, उठे प्रभु श्राचम्बिते, विष्णुप्रिया पृद्धे बारवार । मौर प्राण हिया तुमि, काद किं कारणे जानि, कह कहू 
इहार उत्तर । युदया हियार परे, चिबुक दक्षिण करे, पुरे वाणी मधुर श्रक्षर।। काद देवी विष्णुप्रिया, 
शुनिते बिदरे हिया, पचित ना कहे कि वाणी । पुनः पुनः पुछ प्रभु, सम्बरिते नारे तन्‌, काद मात्र चरण धरिया । 
प्रन्तरे दगधि प्राण, देहे नाहि सन्विधान, नयने ज्ञरये मात्र पानि ।। प्रभू मर्वकना जाने, कह विप्णुप्रिया स्थाने, 
म्रगवासे बदन मृचिया नाना रूपे कथा भाव, कहिया बाडाय भाव, ये कथाय पापाण मुजरे । प्रभुर व्यग्रता देखि, 
विष्णुप्रिया चांदमुखी, कहे किच्छ गदगद स्वरे ।। शुन शुन प्राणनाथ, मोरे भिरे देह हात, संन्यास करिबे ना 
कि तुमि। लोकमुग्वे गुनि इटा, विदगिया जाय हिया, भ्रागुणे ते प्रवेयिवो ग्रामि। तो नागि जीवनधन, 
ए रूप जौवन, वेश लीला रसकला। तुमि यदि हाड जावे, कि काज एष्लार जीबे, हिया पोडे जेन विष 
ज्वाला ।॥ श्रामि हेन भाग्यवती, नाहि हेन युवति, तुमि हन मोर प्राणनाथ । बड भ्रारा हलो मने, ए नव 
यौवने, प्राणनाथ दिबो तोमा हाते। धिक रहं मोर देहे, एक निवेदन तोहे, केमने हदिया जावे पथे । गहन 
कटकं बने, कोथा जाबे कार सने, केवा तव जावे साथे-साथे । शिरिप कुसुम येन, सुकोमल चरन तेन, परते 
मने लागे भय । भूमिते दांडाबो जाबे, मोर प्राण लये तबे, हेलिया पडए पादं गात्र । भ्ररण्य कटकं बने, कोथा 
जावे कोन स्थाने, के मने हांटिये रागा पाए । सुखमय मुखडन्दु, ताहे धम्मं विन्दु, ग्रत्प श्रायासे मात्र देति । 
वरिषा बादल धारा, क्षणे जल, क्षणे क्षरा, संन्यास करण वड़ दुखी ।। तोमार चरण विनि, भ्रार किद्‌ नाहि जानि 
ग्रामार फेलह्‌ कार ठाई । क्रि किव मंड छार, ग्रामि तोमार संसार, संन्यास करिवे मोर तरे। तोमार 
निदधनि लह्या, मरि जानो विष खाइया, सूखे तुमि बस एड घरे ।। (चैतन्य मंगल ) "--म्र्थात्‌, चरणकमलों 
के पास निश्वास दछोडती हुई वष्णुप्रिया वटो है । कातर नयनसे चरणो कौ ग्रोर देखती रहीं । उन चरणों 
को हृदय पर लेकर भुजलता से बांध लिया। उनके दोनों नयनो मे श्रश्रु वहने लगे। श्रभ्रुसे वक्ष को चीर 
भीज गया ग्रौर उसको धार वक्ष से होकर बहने लगी । प्रभु भ्राइचरयं मे पड़ कर बार-बार विष्णुप्रिया से पूछते 
हैँ कि तुम मेरी प्राणप्रियाहो, किसकारणरो रही हो, कहो, इसका कारण क्या है? हूदय से लगाकर चिबुक 
दक्षिण हाथ में लेकर बार-बार मधुर शब्दों मे पूद्धतेटहं, तो भी विष्णुत्ररया देवी रोतीजा रही हं । उनका क्रदन 
सुनकर हृदय विदीणं हृश्मा जाता है । प्रभुके बार-बार पृदधने परमभीवे कं नहीं बोलतीं । केवल रोती ही 
जारहीहैँ। उनकाहूदय दग्धहोरहाथा। देह की सुधि नहींथी ग्रौर नयनो से ्ञरञ्ञर कर ग्रास लर रह 
ये। प्रभु स्व॑भेद जाननेवाले हं । विष्णुप्रिया को प्यार करते हुए, उनके भ्रंग सहलते हुए बोले, नाना रूपसे 
उन्होने प्रेम की बातें की । इन बातों को सुनकर पाषण भी कोमलहो सक्ता है । प्रभु की यह्‌ व्यग्रता देखकर 
चंद्रमुखी विष्णुप्रिया गद्गद्‌ स्वर से बोलने लगी, “सुनो, सुनो, प्राणनाथ मेरे सिर पर हाथ रखो। कहो क्या 
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यदह सत्यै कि तुम संन्यामीहोरहेहो? नोगौसे मैने यहुसूनारै। सृूनतेहीमराहुदय विदीणं दा गया। 
प्रगर यह सत्यहैतोौमंग्रग्निमे प्रवेश करणी । ए जीवनघन, यट जीवन तो तुग्हारेही लनिणदहै। इसरूप 
की. इम योवन को साधकता तुम्दारे माथ नोना करने मे, तुम्रं साथर रसकेलिकग्नमेहातौहै। भ्रगर 
तुम टने छोड जाते हो. तो यह जीवन रग्वकर क्या होगा ? ग्रह मेर लि भस्महै,धूनटै। सच कटनी हकर मेरा 
हदय विपकीज्वानासदग्धहोरहादै। तुम्हारे जैमे प्राणनाथ पाकर भला मस जंगी कौन भाग्यवनी नारी 
हैः मनमेबड़ोयाधथीकिद्मयौवनको तुम्हारे हाथो मेसमर्पणक्््गी। सरर,मतुमसणक निवेदन करती 
हे। मुञ्ज से सच बतलाग्रो, तुम कंसे पांव-पाव चलोगे ? गहन कट्कवन मे, कहा जाग्रोग, किसके गाथ ? 
तुम्हारे चरण शिरीष कुसुमसे भी ्रधिकसुकोमलहं। उन चरणों का स्पशं करते हुए मृक्े स्वथं भो डर लगता है! | 
भूमि पर जब खड़ होगे, तो सच कहती हूं, मेरे बदन मं प्राण नहीं रहेगा । घोर कंटकवन में इन प्ररण 
चरणकमलों से तुम किसके साथ कहां जाग्रोगे ? हे प्रिय, तुम्हारा चंद्रवदन धर मेँ जरा-सा ताप लगने पर भी श्रपने 
प्राप प्रस्वेदमय हो जाता है, यह्‌ मं ग्रपनी श्रंखोंसे ही देखती हँ । हाय, वर्षा की ग्रमिराम धारा में, जब खंड 
मेष श्रौर खंड रौद्र के उदय मे कंसे तुम संन्यासधर्मं का निबाह्‌ करोगे ? यह बडा दुखप्रद ब्रत है। तुम्हारे 
चरणो के सिवा मं दुनिया मे कुद भ्रौर नहीं जानती । मुज्ञे किसके सहारे छोडे जा रहे हौ ? श्रगर मेरे लिए 
संन्यास धारण करके जाते हो, तो इस संसार में मेँ रहकर क्या करूगी ? तुम्हारी बला लेकर मँ विष खाकर मर 
जाञ्गी । तुम कहीं न जाग्रो, इसी घर में सुखपूवंक रहो । 
कितु गुप्तजी के कान्य में काव्य अ्रधिक नहीं है, बाग्विलास की वंचना भी ग्रधिक नहीं है, निमाई्‌ का 
कृष्णरूप भी म्रधिक नहीं है-- जसा कि १६ वी सदी के चंतन्य-ग्रथो मे ग्रतिरय है श्रौर जिस रूपके घनाच्छादन 
के कारण विष्णुप्रिया सदेह ग्रदुश्य हो जाती है; राष्टरभारती की शब्द-वेधी बाणशक्ति काटी कौशल इम 
प्रसंग में भ्रपना जयघोप प्रकट कररहादहैग्रौर इसी जयघोप में गुप्तजी द्वारा 'विष्णुप्रिया' का लेखन-लक्ष्य 
भी इस तरह्‌ स्पष्टतर प्रका के साथ प्रकट हौ गया है, मानो विष्णुप्रिया के युग कौ कठ-त्रासक प्रवंचनाग्रों 
को प्रस्तुत करते हुए राष्टरकवि ने १६ वी सदी की भारतीय नारियों की ग्रभ्रु-सिक्त वी दीपपक्ियो को ही 
मंत्रबल से दुबारा जगमग कर दिया हो । न 
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लोकगीत मेँ रामकथा श्री रामनरेश त्रिपाठी 


पणण ग्रोर महाभारत भारतीय संस्कृति के दो विदाल संग्रहालयदहै। दोनोंमंमे रामायण का मान 
समाज म ्रधिक है, क्योकि उसके चरितनायक का जीवन-चग्त्रि व्यक्ति श्रौर समाज दोनों के लिण 
श्रादशे, सुख श्रौर समृद्धि का उत्पादक एवं भ्रनृकरणीय है । 

श्रादिकवि वाल्मीकि ने संस्कृत में संपूर्णं रामकथा लिख कर उसे केवल संस्कृतज्ञों के लिए सुलभ कर 
दिया था। गोस्वामी तुलसीदास ने उसे श्रपने समय की बोलचाल की माषा में लिख कर उसकी व्यापकता 
को श्रसीम बना दिया । उन्होने उसे हमारे इतना निकट ला दिया कि हमको श्रव महाराज दरारथ के राज- 
महल में जाने की जरूरत नहीं । सारे देश मे, गाँव-गाँव मे, गरीबों के घरों मेँ भी, चाहे वह ब्राह्मण हो या 
श्रत, किसी भी वणं या जाति का कुटुंब हो, महाराज दशरथ का कुटुब उसका श्रपना कृटंब बन गया है । 
वह्‌ पुत्र को राम, पिता को दशरथ, माता को कौशल्या, स्त्री को सीता, भाई को भरत श्रौर लक्ष्मण, सेवन को 
हन्‌ मान मान कर उनको श्रपना कुटृबी ही समन्ञता है । वह्‌ समज्ञता है कि रामलीला उसकी ्रपनी ही 
लीलादहै। रामकी मूलकथा मालाम तागे की तरह एक ही रहती दै--सिफं फूल समाज की रुचि प्रौर 
भ्रावह्यकता के भ्रनुसार बदलते रहते हं । 

वाल्मीकि, कालिदास श्रौर तुलसीदास भ्रादि बड-वड़ सिद्धांतवादी कवियों से कु सहायता पाने कौ 
श्राशा छोड कर श्रद्‌ ग्रामीणों ने ग्रपनें सामाजिक जीवन के सिम ढान कर ग्रपनी रामकथा ्रलग बनाली 
है, जिसे वे श्रपने हषं श्रौर उत्सव के ग्रवसरों पर बड प्रेम से गाते ग्रौर सुनते रहते हं ग्रौर उसी को सत्य समज्ञते 
हं । इतिहास के पचडे में वे नहीं पडते । 

ग्रामगीतो मं रामकथा के ग्रधिकतर करुण प्रसंग ही चुन-चुनकर लिए गए दह॑। करुण रस का 
प्रभाव हूदयमेंदेर तक दव्हरताभीदै। इससेषएेसे गीतों का समाज मे प्रचार ग्रौर प्रादर भी बहुत 
होता है। 

रामकथा में राम-वनवाससे भी श्रधिक करुण प्रसंग सीता-वनवासकादहै। स्त्रियो मं इस प्रसंग 
के गीतों का श्रधिक प्रचार है। सीता-वनवास का एक गीत, जो ्रवधी भापामंहै श्रौर भाषा का थोडा 
रूप बदलते हए बिहार, छोटा नागपुर ग्रौर बृन्देलवंड तक प्रचलित है, यर्दा दिया जा रहा है - 


ननद भौजाई दनो पानी गईं श्रे, पानी गई। 
भउजो जवन रवन तुह हरि लेड ग उरेहि देखावहू । १।। 
ननद प्रौर भौजाई दोनों पानी भरने गई । ननद ने कहा--हे भाभी ! जो रावण तुम्हे हर ले 
गया था, उसका चित्र बना कर मुञ्ञे दिखाग्रो ।।१।। 
जौ भं रवना उरेहडं उरेहि देखावडे। 


ननदा सुनि पदहई बिरन तुम्हार त देसवा निकरिहद्‌ ।। २ ॥ 
सीता ने कहा--हे ननद ! यदि रावण का चित्र बना केर मं तुमको दिखाञ्गी रौर कही तुम्हारे 


भाई यह सुन पारगे, तो मुञ्चे देर से निकाल देगे ।।२।। ् 
लाख बोहया राजा दसरथ राम मथवा छवो । 


भउजी लाख दोहहया लछमन भहया जो भहया से बतावऊॐ ।। ३ ।। 
ननद ने कहा--है भाभी ! मँ राजा दशरथ को लाख शपथ खाती हू, राम का माथादूतीहूं ्रौर 


लक्ष्मण भाई की लाख शपथ खाती हं जो राम को बताऊ ।।३।। 
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मांगौ न गंग गेगुलिया गंगाजल पानी । 
ननदा समुहे कं श्रोबरो लिपावनि मं रवना उरेहडं ।। ४ ॥ 
सीता ने कहा--म्रच्छा, गंगाजल मैगभ्रो ग्रौर सामने कौ कोठरी को लोपपोतदो, मै रावणका चित्र 
बनाकर दिखा दृगी ।।४॥। 
मांगिनी गाग गंगुलिया गंगाजल पानी। 
सीता समुहे क प्रोबरो लिपाइनि रवना उरेहइं ।॥। ५।। 
गंगाजल मेंगाकर भ्रौर सामने की कोठरी लिपवा कर सीता रावण का चित्र बनाने लगीं ।॥५॥ 


हयवहु सिरजिनिं गोडवहु नयना बनाहनि । 
श्राह गये हं सिरी राम भ्र॑चर षछोरि मूंदिनि।६॥ 
सीता ने रावण के हाथ बनाए, वैर बनाए श्रौर ्रँखें बनाई । इतने में श्रीराम (भोजन करने) 
भ्रागए। सीता ने ग्रंचल खोल कर चित्र को टंक लिया ।६। 


जवन बढ सिरी राम बहनि लोही लाहनि। 
भडया जवन रवन तोर बरी त भउजी उरेहडं ।। ७।। 
श्रीराम भोजन करने बेठे। बहन ने चुगली खाई--हे भाई! जो रावण तुम्हारा बेरीटै, भाभी 
उसका चित्र बना रही ह ।।५७॥। 
श्रे रे ललिमन भया विपतिया के साथी। 
भदया सीता क देसवा निकारड रवना उरेहडं ।। ८ ॥ 
राम ने कहा--हे विपत्ति के साथी भाई लक्ष्मण! सीताकोदेश्ञसे बाहर करभ्राग्रो, यह तो रावण 
का चित्र बनाती है।।८॥। 
जे भौजो भवे क भोजन नागे क बस्तर । 
भया से भौजी गरुहे गरभ से मं कसे निकारं ।। € ॥ 
लक्ष्मण ने कहा- दे भाई! जो भाभी मृष्वेको भोजन श्रौर वस्त्रहीन को वस्त्रदेतीदटै श्रौरु 
जिसको गभभीरहै, मं उसे देह के बाहूर कंसे लं जाऊं ? ।६।॥ 
प्ररे रे लछमन भंड्या विषतिया के नायक । 
भडया सोता क देसवा निकारउ इ त रवना उरेहं ।। १०।। 
रामने फिर कटा--है विपत्ति मं भ्रागे चलनेवाले भाई लक्ष्मण ! सीता को देश से बाहर निकाल 
श्राग्रो। यह्‌ तो रावण का चित्र बनाती है।।१०।। 
श्रे रे भउजो सितल रानी बड़ी ठकुराइनि। 
भउजोौ श्रावा है तोहंका नेवतवा बिहान बन चलबड ।११।। 
लक्ष्मण ने मीतामे कहा- दे मेरी भाभी महारानी सीता! तुमको निमंत्रण श्रायाहै, कल वन को 
चलेगे ।।११।। 
ना मोरे नहर माई न बपर्ई जनक श्रस। 
देवरा के श्रव नेवता पठाये त रहिश्रौ सपन भई ।।१२॥ 
सीता ने कहा--दे देवर ! नमेरीमां ग्रन जीवित है श्रौर न जनक एेसा पिता ही जीवित है। मुज्ञ 
न्योता कौन पठाएगा ? श्रव्रतो नहर को राह भी स्वप्न हौ गयी ।१२॥ 
कोवा के लिहीं सरसंया चछिरेत सोता निकसौं। 
सरसो यहि राह श्रहहीं लछिमन देवरा त रहिया बतायउ । 
सरसो हरि लिद्यो भूखिया पिश्रसिया कंदरिया तोरि खदह ।। १३ 
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सीता लक्ष्मण के साथ वन में जाने के लिए ग्रांचन में सरसों नेकर घरमे निक्रनीं ग्रौर उमे वन कै रास्ते 
मे छीरती हुई चलीं। उन्होने सरसों मे कटा--हे मरमों ! दमी रास्ते मे देवर लकमण नौटेगे, उन्द्रं राट्‌ 
बताना ग्रौर तुम्हारा डंटन तोड़ कर वे खारणँगे, तो तुम उनकी मृग्व-प्याम हर लेना ।। १३॥ 
एक बन ङकिनि वृद बन तिस्तरे बिन्द्रावन। 
देवरा एक ब्‌द बनिया पिश्रउतेड पिश्रसिया से व्याकुल ।\१४।। 
लक्ष्मण के साथ सीता ने एक वन पार किया, दूसरा वन पार किया, तीसरा वृंदावन भिला। तब 
सीता ने कहा--ह देवर ! प्यास के मारे विह्वल हो रही हूं । कहीं से एक बृंद पानी ला कर पिला दो ॥१४॥। 


बेह न भउजी चंदन तरे चंदना विरि तरे। 
भउजी पनिया क खोज करि श्राई त तोहेका पिश्राई ।।१५। 
लक्ष्मण ने कहा--ह भाभी ! तुम इस चंदन-वृक्ष की छाया मं वेठो, मेँ पानी खोज कर ले भ्राॐ, तब 
तुमको पिलाञॐ ।। १५।। 
बहौ लागी जुडली बयरिया कदम जडो छंहियां। 
सीता भुदयां मं परीं कुम्हिलाह पिश्रसिया से व्याकुल ।।१६॥ 


ठंडी हवा बहने लगी । कदंव-वृक्ष कौ छाया भी शीतल थी । प्यास से व्याकून सीता मृच्छित हौ कर 
वरती पर लेट गयीं ।। १६।। 


तोरेनि पतवा कदम कर दोनवा बनाये । 
टगिनि लर्वंगिया के उरिया लखन चले धर को।।१७।। 


लक्ष्मण पानी लेकर लौटे। कदंब का पत्ता तोड़ कर, उसमे दोना बना कर ग्रौर उमे लौग की गल 
:} लटका कर वे घर चल दिए ।। १७।। 


सोय साय सीता जगी स्क्नकि उठि बंीं। 
कटवा गये लघछिमन देवरा त॒ हमं न॒ बताययउ। 
हिरदया भेरि देखतेडं श्रंखिश्रा भरि रोवतेउ ।।१८।। 
सो-सा कर सीता जागीं ्रौर क्िज्ञकं कर उठ वटी । वे कहने लगी--टे देवर लक्ष्मण! तुम कहां 
गए  मुक्षे बताया भी नहीं, मे तुमको हूदय-भर कर देख तो लेती, श्रांख-भर कर रो तो लेती । १८॥। 
छापक पेड छिउल कर पतवन घनविन। 
रामा तोहि तर ठाहि सितलदेई बहुत विपति मे ।।१६॥। 
सघन पत्तोवाला ढक का छौटा-सा पेड है; मीता देवी बडी विपत्ति मे पड कर उसीके नीचे खडी ह ।। १६।। 


को मोरे दुह खर तोरिहङं त॒ मडई छवडहईं । 
एहो, ङो मोरे दियना जरदइहदं त मडई रखडइहदं ।५२०।। 
सीता चिता कर रही ह--कौन खर (सरपत) काटेगा ? कौन आओपडी छवाएगा ? कौन मेरे लिए 
दिया जलाएगा श्रौर कौन स्चोपडी कौ रखवाली करेगा ? ॥२०॥। 


बन से निसरे बन तपसी त सित समुक्नावदं 
सीता हम तोर दृह खर तोरब त मडई छु्वैउब । 
सीता हम तोर दियना जराउब त मडई रखाउब ।२१।। 
सीता का विलाप सुन कर वन में से वन के तपस्वी निकल ्राए। वे सीता को समञ्चानें लगे--हे 
सीता ! हम तुम्हारे लिए सरपत काटेगे, ज्लोपड़ी खा देगे, तुम्हारा दिया जला देगे श्रौर तुम्हारी ज्ञोपडीकी 
रखवाली भी कर दंगे ॥।२१।। 
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कहां पउबे सोने का छरौना कटां पउबं धगरिन । 
को मोरे श्रागे पश्वे बठह को लट छोरइ। 
को मोरी जागड रइनिया कवन दुख बाँट ।।२२॥ 
सीताफिरचिताकररहीहैकिमं सोने का छरा कहां पाञगी ? धगरिन ( बच्चे का नाल काटनेवाली ) 
कहं पाञगी ? कीन मेरी लट खोलेगा ? मेरे ग्रागे-पीठे कौन वैठेगा ? मेरी रात कौन जागेगा ८ ग्रौर कौन 
मेरादुःखबांटेगा? ।।२२।। 
बन से निकरीं बन तपसिन सिते समुक्चावदं। 
सीता हम तोरे श्रागे पीठं बेठब हम लट छौरब ।\२३।। 
सीता हम तोरो जगबे रइनिया त हम होबं धगरिन । 
बेटी | जिनि कर मन मां बिरोग विपति हम बांटब ।२४।। 
सीता का विलाप सुन करवनमें से वन की तपस्विनियां निकल ्राई। उन्होने कहा--हे सीता । 
हम तुम्हारे भ्रागे-पीचछे वैठेगी, हम तुम्हारी लट खोलेगी, हम तुम्हारी रात जाग देगी श्रौर हमी धगरिन बनेगी । 
हे सीता! मन में कोई चितान करो। हम तुम्हारी विपत्ति बाँट लेगी ।।२३, २४॥ 


होत बिहान लोही लागत होरिल जनम भये। 
सीता लकडो क किहिनि श्रंजोर संतति मख देखिनि ।२५।। 
प्रातःकाल होने पर उषा के उदय होते ही बच्चे का जन्महुश्रा। सीता नें लकड़ी जला कर उसके 
उजाले में संतान का मह देखा ।।२५॥। 


जौ पुता होतेड श्रजोधिया राजा दसरथ चघर। 
राजा सणरिउ श्रजोधिया लुटउतं कोसिल्ला रानी श्रभरन ।।२६।। 
सीता विलाप करने लगी--हे पुत्र ! तुम श्राज ब्रयोध्यामें, राजा दशरथके धरम, जन्मेहोतेतो 
राजा भ्राज सारी प्रयोध्या नगरी ग्रौर रानी कौशल्या श्रपने कुल गहने लुटा देतीं ।।२६।। 
तुम पुता भयहू विपति में बहूतं संसति मं, 
पुता कुसं रे श्रोढृन कुस डासन बनफल भोजन ।।२७।। 
ह पृत्र ! तुम बड़ी विपत्तिमेषेदाहुए; यहाँती कुश का ग्रोद्ना, कुश ही का बिद्धौना ्रौर वन के 
फलो का ही म्राहार है ।।२७॥। 


हरिनि बनं केर नउवा बेगिहि चलि श्रायउ। 
नउवा जलदौ श्रजोधिया क जाउ रोचनं पटुचावउ ।।२८॥ 
सीतानेवनकेनार्दकोबुलाया। वह्‌ तत्काल ग्रा गया। सीतानेकहा--हे नाई! जल्दी रोचन 
ले कर प्रयोध्या को जाग्रो ॥।२८॥। 


पहिले दिहैड राजा दसरथ दुसरे कोसिल्ला रान । 
नंउवा तितर रोचन लघछिभन देवरा पं पियं नं जनायउ २६ 
हे नाई ! पहला रोचन राजा दशरथ को, दूसरा रानी कौशल्या को श्रौर तीसरा देवर लक्ष्मण को 
देना ; पर मेरे प्रिय (पति) को न जनने देना ॥॥२६।। 


पहिले विहेसि राजा वसरय वुसरे कौसिल्ला रानी । 
तित्तर त लघछिमन देवरा पं पियं न जनायसि।।३०। 
नाई ने पहला रोचन राजा दशरथ को दिया, दूसरा रानी कौलिल्या को ग्रौर तीसरा देवर लक्ष्मण को ; 
पर सीता कै प्रिय (पति) को जानने नहीं दिया ॥।३०॥ 


पिद 


राजा दसरथ दिहिन श्रापन घोडवा कौसित्ला रानी ग्रभरन। 
लछिमन देवरा दिहनि पाचों जोडवा विहससि नौवा घर चल्यो ।।३१। 
राजा दशरथ ने नाई को ग्रपना घोड़ा दिया, रानी कौलत्या ने गहने दिण श्रीर्‌ देवर लक्ष्मण ने पांचा 
जोड़ (पगड़ी, दुपटुा, प्रंगरखा, धोती ्नौर जता) दिए । विदा्रुपा कर नाई हसता हूग्रा घर को चना ।।३१। 


चारिउ खृंट क संगरवा राम दतुडनि करद्‌ । 
भहया भहर भरहर करद माथ रोचनं कहं पायडउ । 
भहया केकरे भये नंदलाल त जिया जुडवायन ।।३२।। 
चार कोने का तालाब है, जिसमें राम दातुन कर रहे हँ । लक्ष्मण के माथे पर रोचन लगा देख कर 
उन्होने पूखा--हे भाई ! तुम्हारा माथा तो चमचम चमक रहा है, रोचन कहाँ पाए ? पत्र ने जन्म ले कर 
किसके हदय को शीतल किया है ? ॥३२।। 


भउजो तो हमरी सितल रानी वोऊ कुल राखनि। 
भहया उनके भये हं नेदलाल रोचन हम पायेन ।३३।। 
लक्ष्मण ने कहा--हे भाई ! दोनों कूलो (नहर प्रौर ससुराल) का नाम रखनेवाली मेरी भाभी 
सीतारानी के पत्र हुभ्रा है, उसी का रोचन मने पाया है ।।३३॥ 


हाथ क वतुहनि हथ रहि मख कं मुव रहि। 
रामा ठरे लागी मोतियन रश्रासु पितम्बर पोछे । 
पुता जनम जो लेतेउ श्रजोधिया हमहं मुख देखित ।।३४।। 
सुन कर रामके हाथ की दातुन हाथमे ग्रौर मुख की मुखमें रह गई। अ्रखोसे मोती जैसे र््रामू 
द लकं चले ्रौर वे उसे पीताम्बर से पोछने लगे । राम ग्राप-ही-ग्राप कहने लगे-हे पूत्र ! तुम ्रयोध्यामें 
जन्म लेते, तो मँ भी तुम्हारा मुंह देखता ।(३४॥। 
हंकरो न बन केर नउवा बेगि चलि श्राव) 
नउवा सीता क हलिया बताउ सितं लंड श्राउब ।३५।। 
राम ने कहा--वन के नाईको बुलाप्रोतो। नाई जल्दीसे चलकरभ्रागया। मँसीताकोलै 
ग्राञगा, तुम सीता का हाल सुनाग्रो ।॥३५।। 


कुस रे श्रोढन कुस डासन बनफल भोजन । 
साहेब लकड क किहिन श्रजोर संतति मुख देखिनि ।।३६।। 
नाई ने कहा--हे मालिक ! सीता कुश ग्रोढती है, कुश बिद्धाती हैँ श्रौर वन के फल खाती है। 
उन्होने लकड़ी जला कर उसके उजाले मं संतान का मह देखा ।।३६॥। 


रामा तरर तरर चुवं रश्रासु पटुकवन पो । 
श्रे रे लघछिमनं भहया विषतिया के नायक । 
भया एक बेर बिन्द्रावन जातेड भउजदए लह श्रउतेउ ।।३७।। 
सून कर रामकेरश्रासू तरर-तरर चने लगे। वे दुद्र से पोंद्नें लगे। उन्होने कहा--विपत्ति- 
काल मेँ ग्रागे चलनेवाले हे भाई लक्ष्मण ! एक बार वृंदावन जाते छ्नौर ्रपनी भाभी को ले श्राते ॥३७॥। 
चलिभे श्रजोधिया से लछमन बिन्द्रावनं उतरेनि । 


भउजौ राम क फिराहं हृकार त तुम के बुलावहं ।।३८॥। 
लक्ष्मण भ्रयोध्या से चल कर वृंदावन पहुचे । उन्होने सीता से कहा--है भाभी ! राम ने तुमको 


बुलाया है ।॥२०८॥ 
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जाहु लखन धर लौरि त हम नाहीं जाब । 
देवरा जौँ रे जिश्रह नन्दलाल त उनहीं क अजिहडं ।\३६।। 
सीता ने कहा--हे लक्ष्मण ! घर लौट जागरो, म नही चलंगी । ये पुत्र जीते रहेगे, तो यही उनके 
कटलाएगं ।।३६॥। 
माघं करई तिथि नउभौ राम जग्गि रोपेन। 


रामा सीता बिन जग्गि न होड सितं लइ श्रावउ ।।४०।। 
माघ महीने की नवमी तिथिको रामनेयज्ञ श्रारम्भकिया। प्रजाने, खासकर सत्री-समाजने, 
कहा--हे राम ! सीताके बिना यज्ञ नही होगा, सीताको ते ग्राभ्रो ।|४०॥। 
ग्रे रे गुरु बसिष्ट मुनि पडयां तोरो लागञ। 
गृर तुम्हरे मनाये सिता श्रइहं मनाईइ लड श्रावहूं ।।४१।। 
रामने गरु वरिष्ठ से कहा--हे गुरुं जी! श्रापके पोँवच्ताहं। श्रापके मनाने से सीता ब्राएगी, 
जा कर मना लाइए ।।४१।। 
घोडा चदि चलेन बसिष्ट मूनि पलकी कटार लिहे । 
हरं लागं रिषि क मदुलिया जहां सीता तप करदं ।।४२।। 
वरिष्ठ मुनि घोडे पर चढ़ कर चले ; कहार पालकी ले कर चले। वे ऋषि की कुटी खोजने लगे, 
जहां सीता तप कर रही थीं ।।४२॥ 
ग्रगनेहि ठाढो सितल रानी रहिया निहारत। 
रामा श्रावत ग्रह गुरुजौ हमार त ॒पडयां धाइ लागड ।।४३।। 
कुटी के भ्रांगन मे सीता रानी खडी हई राह की ग्रोर देख रही है । उन्होने देख कर मनमेंकहाकि 
हमारे गुरुजी श्रा रहे हं, दौड कर पांव द्ुञं ।।४३।। 
पत्वा क दोनवा बनाइनि गंगाजल पानी। 
सीता धोवं लागीं गुरुजी के चरन श्रौ मथवा चद़ावदं ।।४४।। 
सीता ने पत्तो का दोना बनाया, उसमें गंगाजल लिया ग्रौर वे गुरु वशिष्ट के चरण धोने ग्रौर माथे 
पर चढ़ाने लगीं ।।४४।। 
येतनी श्रकिलि सीता तोहरे तु बुद्धि करई श्रागरि । 
सीता किन तोरा हरा है गेयान राम बिसरायउ ।।४५।। 
सीताकी नम्रता देख कर्‌ गुर्‌ वरिष्ठ ने कटा--सीता ! तुम एसी बुद्धिमती हो, फिर तुम्हारा ज्ञान 
[किसने हर लिया, जो तुमने राम को भुला दिया ? ।॥४५।। 
सब कं हाल गुरु जानउड श्रजान बनि पंछंउ। 
गरु श्रस कं राम मोहि डाहेनि कि कसे चित्त मिलि है ।\४६॥। 
हेगुरुजी! श्रापतो सवका हाल जानते है, फिर भी ग्रनजान की तरह पते ह । रामनैमन्ञे इतना 
डाहा कि भ्रव उनसे चित्त कंमे मिनेगा ? ।।४६।। 
श्रगिया में राम मोहि डारेनि लाइ भूंजि कानि । 
ग्‌ु गुरुए गरम से निकारेनि त कडसे मन मिलिहदई ।\४७।। 
राम ने मृजे प्राग में डाला, भून करै निकाला ; फिर जव मै गभिणी थी, तव घरसे निकाल दिया, तौ 
मन कंसे मिलेगा ? ॥(४७।। 
तोहरा कहा गुरं करब परग पाच चलब । 
रामा एेसनं पुदष क पिरितिया त विधि न मिलावहं । 
गुरु श्रब न श्रजोधिया क जाब बहुत सुख भोगप ।।४८।। 


६६५ 


लेकिन हे गुरुजी ! मेँ ञ्रापकरा वचन नी दांगी प्रौर ग्रयोध्या की ग्रोर पाँच कदम चन दुंगी। 
पुरुप काणसाहीप्रेमहोताहै, तो व्रह्मा उसमेन मिना्णता टीक। ह गम्जी! मै प्रयोध्या को श्रव न 
जाऊगी, मैने बहुत सुख भोग लिया टै ।८८॥। 
हंकरहु नगर के कंहूरा बेगि चलि श्रायड। 
कटरा चनन क डंडा फनावउ सिर्तहि लइ ग्राउब ।1४६।। 
(गुरु विष्टः के निष्फेन लौट श्राने पर) रामने कटार को व्रुला कर कटा--चंदन कौ डंडी तैयार 
करो.मेमीताकातेम्राने जाऊंगा ।८६॥ 
एक बन गदलं दुस्तर बनं तिसरे बिन्द्रावन। 
गुल्लो डंडा खेलत वुड लरिकवा त राम देखि मोहनि ॥५०।। 
राम एक वन को लांघ कर्‌ दूसरे वन म गए, दूसरे से तीसरे घने वन में गए, वहाँ दो लड़के गुल्ली-डंडा 
सेल रहै थे; राम उनको देख कर मोहित हो गए ।५०॥। 
केकर तु पुतवा नतियवा केकर तुं भतिजवा हो, 
लरिक। कवनौ मयरिया कं कोठिया जनमि जुडवायड ।।५१।। 
राम ने पूछा--हे लड़को ! तुम किमके पृत्रहो? किसके नातीहो? किसके भतीजेहो? किस 
माता की कोखमसे जन्म ले कर तुमने उसे शीतल किया दै ? ।५१।। 


बाप क नउंवां न जानं लखन के भतिजवा हो। 
राजा जनक के हं हम नतिया सीता कं दुलरुवा ।।५२।। 
लड़कों ने कहा--ट्म वाप का नाम नहीं जानते । हम लक्ष्मण के भतीजे ्रौर राजा जनक के -"ती 
तथा सीतादेवी के लाडले वेटे हं ।।५२।। 


इतना वचन राम सुनलेन सुनहु न पउलेन। 
रामा तरर तरर चुवं श्रांसु पटुकवन पो ।।५२।। 
लड़कों का उत्तर राम पूरौ तरह मुन भी नहीं पाए कि तर-तर अमू गिरने लगे श्रौर वे उसे दपट्रेसे 
पोखछने लमे ।।*५३।। 
श्रगवे रिषि क मदुलिया राम नियरानेनि। 
रामा छापक पेड कदम कर लगत सुहावन ।।५४।। 
ग्रागे ऋषिकीकूटीथी। राम उसके पास परहुच। वहां कदंब का दछोटा-साएकपेडथा, जो बड़ा 
ही सुहावना लगता था ।)*४।। 


तेहि तर बेठो सितल रानी केसियन सुरव । 
राम! पष्ठवां पलटि जब चितवं रामजी ठादे ।।५५।। 
उस कदंब-वृक्ष के नीचे सीता रानी वैठ करसिरक वान सुपा रही थीं । उन्होने पीछे मुड कर देखा, 
तो रामजी खड हं ।।५५।। 


रानी छछयोडि देहु जियरा बिरोग श्रजोधिया बसावउ। 
सीता तोरे जिन जग प्रंधियार त निवना श्रकारथ ।।५६।। 
राम ने कहा--हे रानी ! मनकादुःखमभुलादोग्रौर चलकर भ्रयोध्याको बसाश्रो। दहे सीता। 
तुम्हारे बिना संसार भ्रधकारमय है श्रौर मेरा तो जीवन ही व्यथं है ।५६॥। 
सोता श्रंखिया में भरलीं बिरोग एकटकं देखिनि । 
सोता धरती मे गहं समाय कृषौ नाहीं बोलिनि ॥५७॥ 
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सीताकीश्रांखोंमें दुःखभराहुप्राथा। उन्होने रामको एकटक देखा । फिर वे धरती मे समा 
गई श्रौर कु बोली नहीं ।।५७।। 

स्त्रियों की राय में राम ने सीता के साथ भ्रन्याय किया है। एक धोबी की बात पर श्रपनी पाणिगृहीता 
पत्नी का त्याग करके उन्होने पति की उस प्रतिज्ञा को तोडा है, जिसे राजा होनें से पहले, पाणिग्रहण के श्रवसर 
पर उन्होने कीथी। स्व्रियोंने सीताकापक्ष ले कर राम के इस कृत्य का बदला पुरुष-मात्र से लिया है । 
उन्होने घर, बाहर, जंगल, खेत, खलिहान, मेला, त्योहार भ्रादि सब स्थानों श्रौर सब मौकों पर प्रपने गीतों दारा 
राम के नाम पर पुरुष-मात्र की भत्संना की है। ये गीत जब स्त्री-कठ से निकलते है प्रकृति निस्तब्ध होकर 
सुनने लगती है, भ्रौर करुण-रस का समूद्र-सा उमड़ पडता है । सुनने पर शायद ही कोई पुरुष हो, जिसके हृदय 
कोचोटन लगती हो । 

'वाल्मीकि-रामायण' में सीता के वनवास कीक्थातोही है, पर उसमें राम ही के पक्ष का समर्थन किया 
गया है। राम के श्रनन्य भक्त तुलसी ने तो इस प्रसंगकोचछश्राही नहीं । परस्त्रियोंनेरामकोक्षमा नहीं 
किया। स्त्रियों ने गीत मे सीता-वनवास का जो कारण बताया है, उससे राम के सम्मान की कृ रक्षाहो 
जाती है। शओरौर, उसमें सत्य ज्ञलकने लगता है । भ्राये-स्त्री कभी परपुरुष को ध्यान मं नहीं प्राने देती । 
सीता जब तकं रावण का चित्र बनाती रहीं, तब तक तो उसे ध्यानम रक्खाही ; ग्राय-स्त्रीका यह्‌ साधारण 
ग्रपराधनहीथा। रामनेइसकारणसेसीताको घर से निकाल दिया, तो उन्होने म्रार्यधर्मकी रक्षाहीकी। 
स्त्रियों के बताए हृए इस कारण मं म्रौचित्य ग्रधिक दिखाई एडता है । 

उनके पास सूर, कबीर, तुलसीदास श्रादि कवि नहीं थे, तो क्या हूग्रा 2 उनकी वेदना तो म्रसह्य थी, 
वह्‌ छंद श्रौर म्रलंकार की प्रतीक्षा न करके उनके कठ से गीतों के रूपमे म्रापसे ्राप बाहर निकल श्राई श्रौर 
शताल्दियों से वहु सहूदय पुरुषो को मर्माहत ग्रौर लज्जित श्रौर कुल-वधुग्रो को सीता की क्षमा, कष्टसहिष्णुता, 
चैयं प्रौर भ्रात्मसंयम की ज्योति से माग-प्रदशन करतीग्रारहीदहै। 

एकटक देख कर ग्रौर कुन बोल कर सीता ने, पति के प्रेम से परिपूर्णं एक पत्नी ने, पति को जो उलहना 
दिया है, उसकी चोट राम ही समज्ञतेहोगे। सीताका पक्ष ले कर स्व्रियोने रामसे कस कर बदला लियादहै। 
उन्होने कितनी ही बार रामको रुलायारहै। मानिनी सीताने घर-भर को पुत्र-जन्म का रोचन भेजा, पर राम 
को जनाया भी नहीं, तब पति राम रोए। सीता ने श्रपने बच्चो का मुह्‌ लकड़ी जला कर उसके उजाले में देखा, 
यह्‌ सुन कर राजा राम रोए; सीता ने श्रपने बच्चों को उनुके पिता का नाम नहीं बताया, यह्‌ जान कर पिता 
राम रोए; ग्रत में एकटक देख कर श्रौर मूकभाषा मं राम को जो उनहना दिया, उसमे तो मानव रामका हदय 
चूर-चूरहोहीगयाहोगा। तुलसीदासने राम को क्षमा कर दिया, स्त्रियों ने नहीं किया। वे शताब्दियों 
से पुरुषमात्रं को रुलाती प्रा रही हँ । विद्वद्रर डा° वासुदेव शरण के शब्दों मे “राम के रूप में अ्रपराधी पति 
पर एक बार निगाह्‌ डाल कर वह सती जीवित नहीं रही, धरती मे समा गयी, ग्रौर पुरुष प्रपराधी की भांति 
ग्राज भी वहीं खडा है 1 

सारे गीत में सीताका चित्र कंसा संदर निखर प्राया है, जौ प्रत्येक भारतीय कुल-वधू को शोभा देता है । 
लक्ष्मण उनको वन मं छोडने ले जा रहेहं। तोभी लक्ष्मण के लिए सीता के हूदय में देप नहीं है, बल्कि उनको 
चिता है किं लौटते समय लक्ष्मण वन में कहीं राह न भूल जायं ग्रौर वे भूखे-प्यासे होगे, तो खाएँगे-पिषगे क्या ? 
इससे वे सरसो बाध कर धर से निकलती ह श्रौर राह्‌ में उसे बोती चलती हँ । स्त्रीकेहूदय की विशालता 
का इससे सुंदर चित्रम्रौरहोहीक्यासक्त्राहै? जो सीतासोनेके बर्तनोंमेंजलले कर कुल-गुरं वरिष्ठ के 
चरण धोती थीं, वे पत्तो के दोने मे जल ले केर वन में भी ग्रपने कुल-गुरु के पैर धो कर श्रपने कुल की मर्यादा का 
पालन करती हैँ ; कोई ईर्ष्या नही, कोई कट॒ता नहीं । स्त्री-जाति के स्वभाव मे निरंतर बसनेवाली क्षम 
भ्रौर सहनशीलता का क्या यह्‌ श्रद्भूत रूप नहीं है ? 

सीता ने भारत-भूमि को श्रपने चरणो की धूलि से पवित्र किया है । उसी धूलि में लोट कर भारतीय 
कन्याएं निर्मल होती है भ्रौर साध्वी बनती हं । र 
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भादिकवि 
वाल्मोकिं का जीवन-वृत्त श्री कामिल बुत्के 


पिषण के प्रामाणिक कडों में, भ्र्थात्‌ श्रयोध्याकांड से युद्धकांड तक, वाल्मीकि की ग्रोर कहीं मी संकेतं 

नहीं { मलता । बालकांड तथा उत्तरकांड मं वाल्मीकि को रामायण का रचयिता माना गया है 
दस परपरा को सच्चाई के विरोध मे कोई भी न्यायसंगत तकं नहीं दिया जा सक्ता है। कितु यह श्रवर्य 
मानना पड़ता है कि उस महान्‌ कवि के जोवनवृत्त के सम्बन्ध मं प्रामाणिक साम्नी का निर्तति प्रभाव है। 

२. तंत्तरीय प्रातिशाख्य (१, €, ४) मं एक वैयाकरण वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है, जो निरिचत 
रूप से प्रादिकवि से भिन्नटै। इसते कम-ते-कम इस बात का पता चलता है कि प्राचीन काल में वाल्मीकि 
नाम प्रचलितदहीथा। ग्रतः हमें कोई ग्र्चय नहीं होना च।हिए, यदि ग्रन्यत्र भो वाल्मोकिं नामक म्रौर 
व्यक्तियों का उल्लेख मिल जाए । 

३. महाभारत में केवल एक स्थल पर वाल्मीकि को स्पष्ट शब्दों में कवि माना गया है-- 


श्रपि चायं पुरा गीतः इलोको वाल्मीकिना भुवि! 
पीडाकरममित्राणां यत्स्यात्कतंव्यमेव तत्‌ ॥॥४८।। 


--द्रोणपवे, श्रध्याय ११८ 
शातिपर्वं में एक भार्गव नामक कवि का उल्लेख है, जो वाल्मीकि ही प्रतीत होता है-- 
लोकश्चायं पुरा गीतो भार्गवेण महात्मना । 
श्राख्याते रामचरिते नृपति प्रति भारत ।४०॥। 
--शांतिपवं, प्रध्याय ५७ 
दरोणपवं तथा शांतिपवं के ये उद्धरण पूना के प्रामाणिक संस्करण में हं; अनुशासन पं 
मे एकर तीसरा निदशकियागया है, जो इतना स्पष्ट नहीं है; इसका म्रलग विश्लेषण भ्रावश्यक है 
(दे० श्रागे म्रन्‌० ४) । 

महाभारत के भ्रन्य पर्वों मे बहुत से स्थलों पर ऋषिवर वाल्मीकि का उल्लेख है ; उदाहरणाथ-- 
ग्रादिपवं ५५.१४ ; सभापवं ७,१६ (वात्मीकिङ्व महातपाः) ; वनपवं ८५,११४ ; विराटपवे ८३,२७ 
प्रौर १०१,११ ; शांतिपवं २०७,४। विशेषज्ञो (हाप्किन्स, सुखठणकर) के प्रनुसार द्रोणपवं का वतं 
मान रूप बहुत ही परिवद्धित है; शांतिपवं ग्रौर ग्रनुशासनपवं निरिचत रूप से श्रपेक्षाकृत म्र्वाचीन 
हँ। ग्रतः यह ग्रधिक संभव प्रतीत होता है कि महाभारत के व्यास केवल श्रपेक्षाकृत भ्र्वाचिीनं 
काल में कवि" वात्मीकिसे पःरचितथे श्रौर किये बहुसंख्यक स्थल भ्रादिकवि से भिन्न किसी श्रन्य ऋषि 
वाल्मीकि से सम्बन्ध रखते हों। जो कुद भी हो, इन स्थलों पर जीवनवृत्त-विषयकं कोई सामग्री नहीं मिल 
सकती ; प्रायः नाम-मात्र का उल्लेख है। विराटपवं (१०१,११) से पता चलता है कि महषिं वाल्मीकि 
विष्णुभक्तं थे । 

४. एक परपरा के श्रनुसार वाल्मीकि पहले डाक्‌ थे ग्रौर दीर्धकालीन तपस्या के बद ही रामायण 
की रचना करने मे समथं हुए । इस कथा कौ प्राचीनता के सम्बन्ध में संदेह है ; स्कदपुराण में इसका पहले 
पहल विकसित रूप मिलता है। इस पुराण की श्रधिकांश सामग्री प्राठवीं शताब्दी ई० के बादकीहै, भ्रौर 
दसम भी बहुत से प्रक्षेप जोड़ गए है, जिनका रचनाकाल भ्रज्ञात है (दे० भ्रार० सी° हाजरा, पुरानिक रेकडस्‌, 
प१० १६५) । फिर भी प्रचलित श्रनशासनपवं मे (इस पवं का प्रामाणिक संस्करण श्रव तक प्रकाशित 
नहीं हृभ्रा है) प्रस्तुत कथा का एक प्रकार से प्रथम भ्राभास विधमान है । वाल्मीकि युधिष्ठिर से कहते हं कि 
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किसी विवाद में मनियों ने मृङ्को ब्रह्मघ्न कहा था। इस कथन मत्रसे मै पपी बन गयाथा। मैनं 
शिव की शरण ली ्रौर उन्होने मुक्षको पाप से मुक्त करते हए कहा--"तेरा यश श्रेष्ठ होगा । 
वात्मीकिञ्चाह भगवान्युधिष्ठिरमिदं वचः । 
विवादे साग्निमूनिभि्रह्यघ्नो वं भवानिति।।८॥। 
उक्तः क्षणेन चाविष्टस्तेनाध्मेण भारत । 
सो ऽहमीश्ानमनघममोधं शरणं गतः।! € ।। 
म्‌क्तश्चास्मि ततः पापैस्ततो दुःखविनाहनः। 


ग्राह मां त्रिपुरघ्नो वे यस्तेऽग्रधं भविष्यति ।\१०॥ 
--ग्रनु शासनपर्व, भ्रध्याय ४६९ 


दसम एक वाल्मीकि का उल्लेख दै, जिसके वारे में कहा जाता है कि उनका यश श्रेष्ठ होगा ; ग्रतः 
उसे श्रादिकवि मानना श्रधिक न्यायसंगत ही है । उनको मुनियो के शाप से ब्रह्महत्या का दोष लगा था । भागे 
चलकर वाल्मीकिं का वास्तव में ब्रह्मघ्न तथा डक माना जाना ्रनुशासनपवं के इस प्रसंग का स्वाभाविक 
विकास प्रतीत होता है। ध्यान देने योग्य है कि ऋषि वाल्मीकि महाभारत के भ्रन्य स्थलों पर वैष्णव माने 
जाते हौ ; यहाँ पर वात्मीकि रिव की शरण लेते हु । 

५. रामायण के बालकांड तथा उत्तरकांड मं वात्मीकि को राम का समकालीन माना गया है। 
बालकांड के प्रारभ मं रामायण कौ उत्पत्ति की कथा मिलती है। तपस्वी (सगं १,१), मुनि (२,४), 
महर्षि (४,४) वाल्मीकि नारद से रामकथा का सार सुनलेतेहं; श्रनंतर वहु श्लोक का प्राविष्कार करने 
के बाद ब्रह्मा के प्रादेश से रामकथा इलोकबद्ध करते ह ग्रौर ग्रपनी इस रचना को कुश ग्रौर लव को सिखलाते 
हं। ये दोनों रामायण सवत्र गाते हं ग्रौर एक वार उसे प्रयोध्या के राजमहल में राम ग्रौर उनके भादइयों 
को सुनाते हँ (द° बालकांड, सगं १-४) । उत्तरकाड के प्रनुमार सीता वाल्मीकि के ्राश्रम में लव श्रौर 
कुश को जन्म देती हँ (दे° सगं ६६) । वे वाल्मीकि से रामायण मीखलेतेह ग्नौर बाद में उसे राम के यज्ञ- 
स्थल पर सुनाते हं (दे° सगं ९३ श्रौर ९४) । रामायण सुनने के बाद रामसीनाको बुला भेजतेहं ग्रौर 
वाल्मीकि सीता कोले ्राकर सभाम सीता के सतीत्व क्रा साक्ष्यदेतेहं। इस श्रवसर पर वाल्मीकि ग्रपन। 
परिचय देकर कहते हुं कि मं प्रचेता का दसवां पुत्र हु श्रौर हजारों वपं तक तप किया है- 


प्रचेतसोऽह वमः पुत्रो रधुनन्वन । 
न स्मराम्यनृतं वाक्यमिमौ तु तव पुत्रकौ ।१८॥ 
बहुवषसहल्राणि तप्चर्या मया कृता । -सगं ६६ 


वालकांड (२,२) के श्रनुसार वाल्मीकि का ब्राश्रम तमसा तथागंगाके समीपहीस्यितहै। तमस 
यहाँ पर श्रयोध्याकांड (सगं ४५-८६) कौ तमसा से भिन्न गंगा की कोई उपनदी है। उत्तरकांड के प्रसंगो 
से पता चलता है कि वहु नदी गंगाके दक्षिणमेंही थी, क्योकि लक्ष्मण ग्रौर सीता श्रयोध्यासे आकर गंगा 
पार करनेकेवादही वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुंचे हँ (दे° सगं ८७) । शत्रुध्न के सम्बन्ध मेँ कहा 
जाता है कि वाल्मीकि प्राश्रम से पदिचम की ग्रोर जाते हु वह्‌ यमुनातीरं' पर उतरते ह (दे° सगं ६६, १५ ) । 
बाद मे एक भ्रन्य परपरा प्रचनित हुई, जिसके श्रनुमार ग्र भरम गंगा के उत्तर में माना जाताथा; रामायण 
के टीकाकार कतकं भ्रौर गोविदराजु “यमुनातौरं' के स्थान पर शंगातीरं' शुद्ध मानते हं । 

रामायण के दाक्षिणात्य पाठके एकं प्रक्षेप के भ्रनुमार, जो गौडीय तथा पर्चिमोत्तरीय पाठो मेँ नहीं 
मिलता, राम, लक्ष्मण श्रौर सीता चित्रकूट के निकट ही वाल्मीकि के ग्राश्रम मेँ पहुंचते है-- 


इति सीता च रामःव लक्ष्मणहच कृतांजलिः । 
श्रभिगम्याश्चमं सवे वाल्मीकिमभिवादयन्‌ ।१६॥ 
--श्रयोध्याकांड, सगं ५६ 


६७० 


इसके प्रन्‌मार श्रध्यात्म रामायण (२,६), श्रानेद रामायण (१,६), रामचरितमानस (२,१२४) श्रादि 
मे वाल्मीकि-ग्राश्रम यमुनाके पार चिघ्रकूटकेपायदहीस्थितदहै। स्राजकन भी यह्‌र्वादा जिने ही माना 
जाता है। 

वात्मीकौय रामायण मं भागव च्यवनका दोप्रमंगांमे उन्नेखहूग्रादै; वालकाड में सगर की कथा 
के श्र॑तगंत (सगं ७०, ३२) तथा उत्तरकाड में लव्रण-वध के वृनानमे (मर्गं ६०-६८) । दून स्थलों परर 
भागव च्यवन तथा वाल्मीकि के किसी भी सम्बन्ध का संकेत नही मिलता नथा रामायणमें कटी भी वाल्मीकि 
को भागव का नाम नही दिया गयाहै। भ्रागे चलकर इन दोनों की कथाग्रों का सम्मिश्रण हृप्रा है। 

६ वाल्मीकि के दस्य्‌ होन कौ कथाका बीज ग्रनुलासनपवे के उपर्युक्त इनोकों में देखा जा सकता 
है (दे० ऊपर प्रनु०४)। इस कथा के विकसित रूपमे एकर नथा तत्व पाया जाना है; वात्मीकि नाम 
के कारण यह माना जाताहै कि वह्‌ वस्तव मे वल्मीके (दीमकोंकी बाबी) मसे निकलाथा। रामायण 
के टीकाकार 'वाल्मीकि' शब्द की व्धुत्पत्ति देते हुए ब्रह्मवैवत्तं की यह्‌ उक्ति उद्ृत करते है-- 


वटमीकश्रभवो यस्मात्तस्माद्राल्मीकिरित्यसौ । 


भागव च्यवन के विषय मे भी इस प्रकार कौ कथा भ्रति प्राचीन काल से प्रचलित थी। महाभारत 
के श्रारण्यक पवं के प्रनुसार भुग्‌ के पुत्र च्यवन तपस्या करते हुए इतने समय तक निश्चल खड़े रहे कि उनका 
सारा शरीर वल्मीकसे ्रच्छादितहोगयाथा। राजपुत्री सुकन्याने उनको प्रधा बना दिया ग्रौर बादमें 
उनसे विवाह भी किया (ग्रध्याय १२२) । यह्‌ वृत्तांत स्कंदपुराण (ग्रावन्त्य खंड, चतुरशतिर्लिंग माहात्म्य, 
प्रध्याय ३० ग्रौर प्रभासं, प्रभासक्षेत्र माहात्म्य, प्रध्याय २८१), देवीभागवत पुराण (६, २-३) श्रौर 
पद्मपुराण (पातालखंड, प्रध्याय १५) मंभी पाया जाता दै। 
इस कंथा के कारण भागव च्यवन तथा वाल्मीकि के वृत्तांतो का सम्मिश्रण स्वाभाविक प्रतीत होता 
है। एक श्रोर च्यवन का सम्बन्ध रामकथासे जोड़ा गया तथा दूसरी श्रोर वाल्मीकिको भार्गव की उपाधि 
मिलीहै। कृत्तिवास रामायणम तो वाल्मीकि को च्यवन का पुत्र वना दिया गया है। 
प्ररवधोष कृत बद्धचरित में कटा गया है कि जिस काव्य की रचना करनं में च्यवन समथं नहींहो 
पाए, उसकी वात्मीकि ने रचना की-- 
वाल्मीकिरादौ च ससजं पद्यं। 
जग्रन्थ यन्न च्यवनो महर्षिः ।॥।१,४२।। 


महाभारत के शांतिपवं मे रामचरित के रचयिता भागव का जो उल्नेख है, वह्‌ श्रादिकवि वाल्मीकि 
ही प्रतीत होता है, क्योकि जिस शलोक का प्रसंग है, वह प्रचलित रामायण में ही सुरक्षित है। 
इलोकश्चायं पुरा गीतो भागवेण महात्मना । 
श्राख्याते रामचरिते नृपति प्रति भारत ।४०।। 
राजा? प्रथमं विदेत्‌ ततो भार्या ततो धनम्‌ । 


राजन्यसति लोकस्थ कतो भार्या कुतो धनम्‌ ॥।४१।। 
--रांतिपवं, अध्यायं ५७ 


श्रराजके धनं नास्ति नास्ति भायप्यिराजके । 
इदमत्याहितं चान्यत्कुतः सत्यमराजके ।। ११।। 
ˆ --्रयोध्याकांड, सगं ६७ 
इससे यह प्रतीत होता है कि कम-से-कम शांतिपवे के संपादन-काल से वाल्मीकि को भागव नाम भिला 
था! कष्णुपुराणं मे भी वाल्मीकि को भागवदहीमानागयादहै। व्यासो की नामावली में वाल्मीकि के 
विषय मे कहा जाता है--“इसके बाद भागव ऋक्ष नमक व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए- 


ऋक्षोऽभ्‌ दभागवस्तस्माद्राल्मौकिर्यो ऽभिधोयते । --विष्णुपुराण ३,३,१८ 
६७१ 


७. स्कंवपुराण मे वाल्मीकि के विषय मेँ चार कथा सुरक्षित ह । वष्णवलंड के वैशाखमासं 
माहात्म्य में एक व्याध का वृत्तांत मिलता है, जिसका नाम नहीं दियाजताहै। वहु रामनाम का जप करने 
के फलस्वरूप यह वर प्राप्त कर लेता है कि वह ्रपने भ्रगले जन्म में ऋषि वल्मीक के कुल में उत्पन्न होगा 
तथा वाल्मीकि का नाम धारण कर यश प्राप्त करेगा। कण्‌ नामक तपस्वी के शरीर के चारों ्रोर वल्मीक 
बन गया था, जिससे उसका नाम वल्मीक ही पड़ा था। व्याध उसी वल्मीकके पुत्रके रूपमे प्रकट हुश्रा, जो 
वाल्मीकि के नाम से विख्यात होने लग। ग्रौर दिव्य रामकथा कौ रचना करने मे समथ हुश्रा (दे० श्रध्याय २१) । 

इस कथा मं वाल्मीकि भ्रपने पूवंजन्म में ही व्याध थे तथा उनके पिताके दारीर में वल्मीकं बन गया 
था। स्कदपुराण की श्रन्य कथाएं लोकप्रसिद्ध वृत्तांत के ब्रधिक निकट हँ, कितु उनमें रामनाम-जप 
का उल्लेख नहीं है । 

प्रवंतीखंड के श्रावन्त्यक्षेत्रमाहात्म्य (ग्रध्याय २४) में श्रग्निलर्मा की कथा ्वाणत है। वह्‌ 
डाक्‌ था; किसी दिन सात ऋषियों से भेंट हुई । वह्‌ उनको मार डालना चाहता था । उन्होने उसको 
प्रपने परिवार से यह्‌ पने भेज दिया कि “क्या तुम लोग मेरे पापफल के भागी बनने के लिए तैयार हो" । 
इसपर परिवार ने इनकार किया । श्रग्निशर्मा ने ऋषियों के पास लौटकर उनका घ्यान ग्रौर मंत्र जप करने 
का परामशं हृदयंगम क्या। १३ वषं के बाद वे फिर उस स्थल पर पहुंचे ग्रौर उन्होने उसके शरीर के 
चारों ग्रोर वल्मीक बना हुग्रा देख लिया। तब ऋषियों ने उसको निकालकर उसका नाम वाल्मीकिं रखा 

श्रौर उसको रामायण लिखने का श्रादेश दिया) 
नागरखंड के १४बेँ प्रध्याय मे लोहजंघ नामक द्विज की कथा है। वह पितुमातुपारायण' होने के 
कारण श्रकाल के समय श्रपने परिवार का पालन करने के लिए दस्यु बन जाता है । सप्त्षियों से भेंट होती 
है। श्रन्य वृत्तातों की भांति परिवार उसके पाप का भागी बनने से इनकार करतादहै। वह ऋषियों के 
पासं लौटता है म्रौर वे उसको जाटघोट' मंत्र पठाकर चले जाते हँ । बाद में सप्तपि उस जगह होकर वापस 
भ्रात है; वे उसे कुमंत्र द्वारा भी संसिद्धि-प्राप्त पाते ह तथा उसका शरीर वल्मीकं से समावृत देखकर उसको 
वाल्मीकि नाम देते ह। 

प्रभासखंड के प्रभासक्लेत्रमाहात्म्य (प्रध्याय २७८) मेँ निम्नलिखित कथा है। शमीमुख नामक 
ब्राह्याण का पृत्र वेशाख चोरी द्वारा श्रपने परिवार का पालन-पोपण करताथा। सप्तषियोंसे भेट होने पर 
उसका परिवार उसके दोष का भागी बनने से इनकार करता है ग्रौर वैशाख को वेराग्यहो जाताहै। वह्‌ 
हजारों वषं तपस्या श्रौर जप करता है ग्रौर उसके शरीर के चारों ग्रोर वल्मीक बन जातादहै। सप्तर्षि लौटते 
ह शरीर उसका नाम वाल्मीकिं रखकर भविष्यवाणी करते ह कि वह रामायण की रचना करेगा- 


स्वच्छंशा भारती वेवी जिह्वाग्रे ते भविष्यति । 
कुत्वा रामायणं काव्यं ततो मोक्षं गमिष्यति ॥ 


८. उपय्‌क्त कथाग्रों का श्रंतिम तथा सब से प्रचलित रूप श्र्यात्मरामायण के श्रयोध्य।कांड 
(सगं ६, रलोक ४२-८८) में मिलता है। 
जब राम, लक्ष्मण श्रौर सीता निर्वासित होकर चित्रकूट के पास पहुचे, उन्होने श्रपना निवास-स्थान 
निदिचत करने के लिए वाल्मीकि का पराम मांगा। वाल्मीकि ने राम कौ स्तुति करने के पर्चात्‌ राम- 
नाम-माहात्म्य दिखलाने के उदेश्य से श्रपनी कथा सुनाई । 
ग्रहं धुरा किरातेषु किरातः सह वर्धितः । 
जन्ममात्रहविजत्वं मे शुद्राचाररतः सवा ॥६५॥ 
“मै पहले किरातो के साथ रहता था श्रौर निरंतर शूद्राचार के प्राचरण मं रत रहने कै कारण मेरी 
द्विजातीयता जन्ममात्र कीथी। शद्राके गभंसे मेरे बहुत से वृत्रं उत्पश्नहंए। चोरोंकेकुसंगसेमैमी 
चोर बन गया था भरौर सदा धनुष-बाण धारण किए रहता था। एक दिन मैने सात मुनियों को जाते देखा 
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परौर उनके वस्त्रादि छीनने के उदेश्य से उन्दँं घोर वन में रोक लिया। मुनियौँ ने कहा किं जिन कुटबियों 
के लिए तुम नित्य पाप-संचय करते हो, उनसे जाकर पृ लो कि वे तुम्हारे श्रधमं के भागी बनने के लिए तैयार 
हँ कि नहीं। मैने पृत्र-स््री श्रादिसे पूा। वेम्‌ञ्षसे बोले--यह पापतो तुम्हीं को लगेगा ; हम केवल 
धन के ही भोगनेवाले हँ ।' यह सुनकर मुज्ञ वैराग्य उत्पन्न हुभ्रा ग्रौर मैने उन मृनियों की शरण ली । हे 
राम ! उन्होने भ्रापस मं परामश किया श्रौर ्रपिके नामाक्षरों को उलटा करके मुञ्षसे कहा, तुम इसी स्थान 
पर रहकर एकाग्रचित्त से सदा मरा का जप करो (एकाग्रमनसात्रैव भरेति जप सवदा) । मेनेरएेताही 
किया । निरचल खड़ा रहने के फलस्वरूप मेरे ऊपर वल्मीक बन गया । एक हजार युग बीत जाने पर 
वे ऋषि लौटे ्रौर उन्होने म्‌ क्चको निकलने का भ्रादेश देकर कहा--'हे मुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो। इस 
समय तुम वल्मीकं से निकले हो, प्रतः तुम्हारा दूसरा जन्म हुश्रा' ।" 

£. भ्रानंदरामायण के राज्यकांड (ग्रध्याय १४) मं जो कथा मिलती है, इसमें वाल्मीकि के तीन 
जन्मों का वणेन किया गया है । पहले जन्म मे वह्‌ स्तंभ नामकं ब्राह्मण है, हितीय जन्म में वह व्याध है; 
तीसरे जन्म में वह॒ कृण्‌, का पुत्र है श्रौर तपस्या करने के उपरांत वात्मीकि बन जाता है। इस वृत्तांतं की 
प्रधिकांश सामग्री प्रध्यात्मरामायण तथा स्कदपुराण के वेष्णवखंड की कथाग्रो से ली गई है। 

भ्रानंदरामायण के राज्यकांड में राम के राज्यरासनक।ल का विस्तृतं वणन है। किसी दिन राम 

वाल्मीकि से मिलकर पृद्धते हँ कि “श्रापने मेरे श्रवतार लेने के पहले ही रामायण लिखा है ; इसका परिचय 
श्रापको करटा से मिलाथा?" इसपर वाल्मीकि बताते ह कि वह किस प्रकार राम-नाम के प्रभावसे ब्रह्मापि 
बन गए । श्रपनें पूवं जन्म मे वह्‌ व्याध था। एकं दिन उसने पंपातीर के पास शंख नामकं ब्राह्मण का 
स्वस्व लृट लिया । बाद मे यह देखकर कि पथरीली जमीन पर चलने के कारण ब्राह्मण को बहुत कष्ट हो 
रहा है, उसने उनको उनके जृते वापस दिए । ब्राह्मण ने भ्राशीर्वाद दिया ग्रौर व्याध को यह्‌ भी बताया कि 
पूरवपुण्य के कारण उसमे श्रब जते लौटानंे की सद्बुद्धि भ्रा गई है। पूर्वजन्म में यह्‌ व्याध शाकलनगर के 
निवासी, श्रीवत्सगोत्र का स्तंभ नामक ब्राह्मण था। महापापी स्तंभ एक वेश्या पर प्रासक्त होने के कारण 
नित्यक्रिया त्याग कर शूद्रवत्‌ भ्राचार किया करताथा। फिर भी किसी दिन उसके घर में एक ब्राह्मण का 
ग्रातिथ्य-सत्कार हू्रा श्रौर उसी पुण्य के फलस्वरूप भ्राज शंख से भेट हुई श्रौर जूते लौटने की सद्बुद्धि भी । 
स्तम श्रपनी मृत्युशय्या पर उस गणिका का स्मरण करते-करते चल बसा ; इसी कारणसे उसे व्याधका 
जन्म मिला भ्रौर वह्‌ वेश्या भिल्लिनी के रूप मं प्रकट होकर श्राज उसकी पत्नी है। इसके बाद शख व्याध 
को भविष्य की घटनाएँ बताते हूँ--'कृण्‌, नामक मुनि घोर तपस्या करेगे ; उनके नेत्रो से वीयं बह जाएगा, 
जिसे एक साँपिन खाकर गभेवती होगी । उस सपिणी से तुम्हारा जन्म होगा। किरात लोग तुम्हारा 
पालन करेगे प्रौर तुम भी किरात बन जाग्रोगे। तुमने श्राज जो मेरे उपानह लौटाए, इस पुण्य के प्रभावसे 
सप्त म्‌नियो से तुम्हारी भेट होगी । उनके ्रारीर्वाद से तुम वाल्मीकि बनकर रामकथा लिखोगे । शंख 
की यह भविष्यवाणी संच निकली ; व्याध सपिणी के गभं से जन्म लेकर किरातो द्वारा पाला गया। यहां 
पर ्रध्यात्मरामायण की उपर्य क्त समस्त कथा प्रायः एक ही शब्दावली मं उद्धृत की जाती है। श्रतमं 
वाल्मीकिं रामायण की उत्पत्ति के विषय मेँ कहते है--“शंभ्‌ ने ब्रह्मा को रामचरित सुनाया ; नारदने उसे 
ब्रह्मा से सुन लिया श्रौर उसे बाद में मुज्ञ सुनाया। क्रँचवध के श्रवसर पर श्लोक की उत्पत्ति के बाद मने 
श्तकोटिविस्तरम्‌' रामचरित की रचना की ।” 

१०. ृत्तिवासीय रामायण मं श्रध्यात्म रामायण की कथा का किचित्‌ परिवत्तित रूप पाया जाता 
है। व्याध का नाम रत्नाकर है श्रौर वह च्यवन का पूत्र माना जातौ है--च्यवन म्‌ निर पुत्र नाम रत्नाकर । 
सात म्‌नियों के स्थान पर ब्रह्मा भ्रौर नारद से उसकी भेट होती है । वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वह ब्रह्मा 
के कहने पर सरोवर में नहाने जाता है । कितु सरोवर पर रत्नाकर की दुष्ट पडते ही वह मूख जाती है । तब 
ब्रह्मा रत्नाकर को राम-नाम का जप करने को कहते हं, कितु उसका पापी मुंह उस पावन नाम का उच्चारण 
करने में प्रसमथंदहै। भ्रंत मे रत्नाकर को मरा' जपने का परामश दिया जातादहै। एक भन्य कथा मं 
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रिव श्रौर नारद से व्याध कीट का वणन मिलता है (दे० [07211 ८पवृष्यय), भाग ३१, पृ ३५) । 
डे पोलिए के भ्रनुसार वात्मीकरि दो ऋषियों के कहने पर बारह वषं तपस्या करके भावी रामायण लिखने मं 
समर्थं हुए (दे० १८ एगाल, }(#पाला८ष्ाल 065 [णतठणऽ भाग १, १० १७८ ग्रौर \#, (1001८, {11068 
21त्‌ ९881685 0 वि. +$, शि0ल८८इ उत्‌ 0 पता, माग १, पृ० २६९२-६ ) । 

११. भक्तमाल (कवित्त ७२) में वाल्मीकि को इवपच कहा गया है तथा गोस्वामी तुलसीदास भी 
"विनयपत्रिका" मेँ (४६,६) लिखते है- स्वपंचखलभिल्लजमनादिहरिलोकगत नामबल । पंज।ब में वाल्मीकि 
भंगियो द्वारा पूजे जाते ह । इसके सम्बन्ध में एक कथा प्रचलित है कि जब तक नागरिक भंगियों को 
देखने से इनकार करते थे, तब तक वाल्मीकि की लाश प्रतिदिन बनारस में दिखाई पडती थी (दे° र. ¢. 
लर [-ल्लावऽ म पष्ट एप्प, भाग १,प्‌ ०५२६ ओ्रौर [णता /^7111व पा, भाग २७१०११२ ) । 

१२. प्रस्तुत सिहावलोकन का निष्कषं यह है कि महाभारत के प्राचीनतम पर्वों के रचनाकाल से 
ही एक ऋषि वाल्मीकि विख्यात थे, जो श्रादिकवि वात्मीकिं से भिन्न प्रतीत होते हँ । रामायण के बाल- 
कांड तथा उत्तरकांड की सामग्री से पता चलता है कि बाद मे प्रादिकवि श्रौर ऋषि वाल्मीकि दोनों को भ्रभिन्न 
माना गया है। प्रचेता का पत्र, महि वाल्मीकि राम के समकालीन थे तथा उनका आश्रम गंगा के दक्षिण 
मे तमसा नदी के निकट स्थित था। भ्रागे चलकर यह व्यापक रूप से माना जाने लगा किं उनका श्रानम 
चित्रकूट के पास ही था। 

महाभारत के भ्रनूसार भागंव च्यवन के निदचल खड़े रहने के कारण उनके शरीर मेँ वल्मीक बन 
गया था; इससे संभवतः च्यवन श्रौर वाल्मीकि के वृत्तांतं का सम्मिश्रण हरा । फलस्वरूप वाल्मीकि 
को भागेव की उपाधि मिल गई श्रौर उनके विषय में भी यह प्रसिद्ध होने लगा कि तपस्या करते समय उनके 
ररीर के चारों रर दीमकों ने वल्मीक बनाया था। 

मरनुशासनपवं में वाल्मीकि को किसी विवाद में एक बार ब्रह्मघ्न कहे जने का उल्लेख है। क्या 
वाल्मीकि की इस निदा मे उनकी नीच जाति प्रतिध्वनित है? गश्रौर क्या इसीलिए उत्तरकांड के प्रणेताग्रो 
ने उनके हजारों वषे तक तप करने पर बल दिया है ? यह कष्टकल्पना नहीं कहा जा सकता है । जो कु 
भी हो, ग्रनुशासनपवं की इस उक्ति से उन कथाग्रों का विकास हृुश्रा होगा, जिनमें तपस्या करने के पूर्वं वाल्मीकिं 
के दस्य्‌ होने का वर्णन है। उन कथाग्रों के प्राचीन रूप में राम-नाम का प्रायः उल्लेख नहीं है ; रामभक्ति 
के पल्लवित होने के पश्चात्‌ ही वाल्मीकि का यह्‌ वृत्तांत राम-नाम-माहात्म्य के गुणगान में परिणत कर दिया 
गया है। 
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सनाया का ्रध्ययन श्री मुनि पुण्यविजय 


गाल कौ पुण्यभूमि में एक वह्‌ युग था, जव कि वह धरम॑प्रधान भूमि थी, जिमको हम धर्मयुग के नामं 
से जानते ह । उस युग मे, पुण्यभूमि भारत मे, जिन-जिन महापुरुषों ने ग्रवतार धारण किया,वेनतो 
किसी संप्रदाय मे सीमितहोकररहेथेग्रौरन किसी संप्रदाय ने ही उनको श्रपने घेरे का सीमित व्यक्ति माना 
था । उस युग मे होने वाले ऋषि-महपि भी एसे थे, जिन्होने प्रजा को विशुद्ध धर्मामूत का पान कराया था । यही 
कारण था किं उस युग की प्रजा का जीवन भी उन्नत, विशद एवं विशाल भावनाग्रों से परिपूणं या। जिस 
युग का निर्माण ऋ्षि-महषियो ने किया, उस पवित्र युग को ऋषियुग या धर्मयु कहना भ्रत्यंत समुचित होगा । 

रामायण के वास्तविकं ग्रध्ययन की जिज्ञासा रखनेवालों के लिए यह नितांत श्रावर्यक है कि रामायण 
के विषय में जो-जो साधन भ्राज भारत में उपस्थित हों, उन सों का त्रध्ययन एवं ब्रवलोकनं करना ही चाहिए । 
शायद बहुत कम विद्वान महानुभावो को ही यह्‌ ज्ञात होगा कि रामायण के विषय में जैनाचार्यो ने ग्रपनी लेखनी 
ठटीक-टीक चलाई है । इस लघु लेख मं रामायण के विषय मं जंनाचार्योँ ने जो महत्तवपूणं कायं किया है श्रौर 
जो छोटे-बड़ प्राकृत-सस्कृत भ्रादि भापाश्रों में रामायण ग्रंथ लिखे हं, उनका परिचय दिया जाता है । 

१. पउमचरियं 

यह सबसे प्राचीन एवं विस्तृत रूपमे लिखा गया रामायणकथा प्र॑य है । इसके प्रणेता नागिलवंशीर 
स्थविर-्राचा्यं राहुप्रभके शिष्य स्थविर श्री विमलाचार्यं हं । वीरमंवत्‌ ५३० प्र्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ६० 
मेयाइस्वी सन्‌ ४मेंइसग्र॑थकी रचनाहूर्दहै। प्राकृत भाषा में ६००० श्रायपिरिमित यह्‌ चरितग्र॑थहै। 
जैनाचार्यो ने रामायण-पिपयक जो ग्रंथ लिखे हं, उन सवो मे यह महाकाय ग्र॑थटहै। श्री रामचंद्र को जेनग्रंथ 
एवं जैनाचायं पद्मनाम से पहचानते ह, ग्रतः ग्रंथ का प्राकृत नाम “पडउम चरिउ”' (सं० पद्मचरित) रखा गया है । 
इसका संपादन स्वर्गस्थ जर्मन्‌ विद्वान्‌ डां ° याकोवी ने बडी योग्यतासे किया है ्रौर प्रकाशन विक्रम संवत्‌ १६७० 
मेँ मावनगर (सौराष्ट्र) की जंनधमं प्रसारक सभा" नं कियाद । इस ग्रंथ कौ रचना वड़ी विशद शेली से की गईहै। 
ग्रतः रामायण के प्रध्ययन की दुष्टि के प्रतिरिक्त साहित्य, भाया, सामाजिक इतिहास ग्रादिके लिए भी यह्‌ 
महत्व रखता है । दिगंबर प्राचायं श्री जिनसेन रवत पद्मपुराण इसी ग्रंथ का प्रायः ग्रक्षरशः संस्कृत रूपांतर है । 

२. त्रिषष्टिज्ञलाकापुरुषचरित सप्तम पवं 

त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरिन ग्रंथ के प्रणेता प्रसिद्ध म्राचायश्री हेमचंदरहं। यह समग्र ग्रंथ दशपवं 
एवं परिश्शिष्टपवं को मिलाकर ग्यारह पर्वोमे रचाहुश्राहै। समग्र ग्रंथ के संस्कृत भाषा मं ३२००० इलोक 
प्रमाणरह। विक्रम की तेरहवींमदीके प्रारंभ मे इसकी रचनाहूईहै। इसके सातवें पवं में रामायण का 
३५०० इलोकों मे वणन है । अचायं श्री हमचंद्र कौ प्रतिभा विश्वतोमुखी थी । वे जो कुदं लिखते थे, उसे 
एकागी न बनाकर व्यापक शली से लिखनं का प्रयत्न करते थे ग्रौर जेन-जंनेतर तत्तद्विषयक ग्रंथों का ्रध्ययन 
करके लिखते थे, ग्रतः उनकी रचना मं सहज ही गांभीयं का दशन हो जाता है। रामायण के ग्रध्ययन करने- 
वालों को इसका भ्रध्ययन बड़े महत्व का होगा । विक्रम संवत्‌ १६६८ मं भावनगर की जनधमं-प्रसारक 
सभा ने इस महाकाय प्र॑थका समग्र रूप मं प्रकारान कियाहै। 9 

३. वसुदेव हिडी 

महाकवि गुणाढच' की पिदाचमाषामयी वडुकहा सं ° बृहत्कथा का श्रनुकरण रूप यह ग्रंथ दो खंडो मं 

प्राप्त है। पहले खंड के प्रणेता श्री संघदासगणि वाचक हं प्रौर दूसरे के रचयिता श्री धमंसेनगणि महत्तर हं । 


९ सयलकलागमनिलया (यो) सिक्खागियकदयणो समुह य॑दा (दो) । 
कमलासणा (णो) णणड्दा (ढो) सरस्तरं जस्स वद्ध कहा ॥ --उघोत्तल--कुबलयमालाकहा प्राक्त, 
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पहले खंड की भाषा जेन प्राकृत है श्रौर दूसरे की भाषा मागधी-शौरसेनी है । पहले खंड के २९ लंभक हे भौर 
दूसरे के ७१ लंभक हे, इस प्रकार यह समग्र ग्रथ दातलंभक प्रमाण है । पहले खंड की प्रंथसंख्या १०३८१ दलोकं 
हं भौर दूसरे की १७००० इलोक परिमित हँ । पहले खंड की रचना विक्रम की छठीं सदी है भ्रौर दूसरे की 
भनुमानतः सातवीं सदी प्रतीत होती है । दोनों खंड की रचना भिल्ल -भिल्न समय की है । यहाँ पर यह्‌ बात 
ध्यान योग्य है--पहले खंड की रचना पूणं रूपमे ही है, श्रत: दूसरे खंड के रभाव मे भी किसी को यह्‌ प्रतीतं 
न होगा कि यह्‌ प्रय श्रपणं है। इसके बदले में यह्‌ प्रवश्य प्रतीत होगा किं दूसरे खंड का निर्माण एवं भ्रनुसंषान 
उसके रचयिता भ्राचायं ने ्रपनी कल्पनामात्रसेही कियाहै, न कि श्रपणे ग्रंथ की पूत्ति के लिए । पहला खंड 
बीचमेसेभीखंडितहैभ्रौर इसकाभ्र॑तभागभीनष्टहो गयाहै। इस ग्रंथ में श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव का 
कुमारावस्था मं देशभ्रमण वणित है। देशाटन की विविध सामग्री एवं प्राचीन कथासाहित्य के इतिहास की 
दुष्टिसेही यह ग्रंथ महतत्वकाटै। इतनाही नहीं, कितु महाकवि गुणाढच की वड कहा का क्या स्वरूप था, 
इसका पत। चलने कं लिए प्रौर तुलना के लिए भी यह प्र॑थ बड़ महत्व का है । जर्मन्‌ विद्वान्‌ ० प्राल्स्डांफं 
ने इस ग्रंथ का इस दृष्टि से ्रध्ययन करके वहां के जनल मे एक लेख" भी इस विषय मं लिखा था। इस प्रथ 
का प्रथम खंड प्रौर इसका गुजराती भाषा में भ्रनुवाद भावनगर की श्री जेन भ्रात्मानंद सभा" ने प्रकाशित 
किथाहै। मूल प्राकृत ग्रंथ का संपादन हम गुरु-शिष्य श्री चतुरविजय जी महाराज प्रौर मं, दोनो ने साथ 
भिल'करकियादहै। श्रौर गुजराती प्रनुवाद डं° मोगीलाल जे° सांडसरानेकियादहै। इस प्रथम खंड 
कासारभागयूरोपकी स्वीडिह भाषामं भी प्रक।रितहो चुकादै। 

इस प्रथम खंड के प° २४०-२४५ मे रामायण का संक्षिप्त वर्णेन है ग्रौर यह बड़ महत्व काभीरै। 
ग्रध्ययन करने वालों को यह्‌ भ्रंश ग्रवश्य ही देखना चाहिए । 

४. चउपण्णमहापुरिसचरियं 

इसकी रचना निवतिकरूलीन ज्राचायं श्री मानदेव के शिप्य श्राचायं श्री शीलांक-ग्रपदनाम श्री 
विमलमति ने प्राकृतभापा मे गद्य-पद्य रूपमेंकीदहै। इसका रचना-समय भ्रनुमानतः विक्रम की नवीं-दसवीं 
दातब्दी प्रतीत होतादै। इसकी ११५०० इलोक संख्या है। इसमे ब्राचायं श्री हीलांक ने प्रसंगोपात्त 
रामायण का संक्षिप्त वणन कियादहै। यह ग्रं सिफं ५० शलोकं जितनादहै। इस चरितग्रंथमं प्राचायंने 
विबुधानंद' नामक एकाकी रूपक रचना का भी समव्रेश किया है । 

५. कहावलौ 

इसकी रचना प्राचायं श्री भद्रेश्वर सूरिनेप्राकृतमंकीटहै। म्रंयका प्रमाण २३००० इलोक जितना 
है। इसका रचनाकान निरिचत नही है, फिर भी ्रनुमानतः विक्रम को नवीं-दसवीं सदी से ्र्वाचीन नहीं है । 
इसमे प्राचार्य नं रामायण का वणन ठीक रूपमं कियादहै। वसुदेव हिडी एवं चउपण्णमहापुरिसचरियं की 
ग्रपेक्षा ठीक-ठीक रै, विस्तृत है । 

६. सोयाचरियं 

यह्‌ ग्र॑य प्राकृत भाषामेदटै। इसके रचयिताके नामका पता नहीं चलादहै। ३४०० इसकी प्र॑य 
संख्या है । ग्रंथ ्र्वाचीन कृति नहीं है। 

ऊपर जिन ग्रंयों के नामों का उल्लेख किया गया है, उनके श्रतिरिक्त प्रौर भी इस विषय के श्रनेक ग्रंथ 
जेन-साहित्य मे पाए जति हं । कितु वे सभी प्रायः ग्र्वाचीन हँ ग्रौर उपरिनिदिष्ट ग्रंथोकी प्रायः इनमें छाया ही है । 

य्ह पर जिन ग्रंथो का निद किया गया है, वह जन इवेतांबर-साहित्य को लक्ष मे रख कर किया गया 
दै। दिगंबर जंन-कयासाहित्य में भी पद्मपुराण, तेवद्विगुणालंकारचरिय भ्रादि श्रनेकानेक प्र॑थरत्न संस्कृत, 
श्रपश्नंश प्रादि भाषाग्रो में बडी प्रौढ़ रली से निमित पए जाते हं । 

गृजराती व हिदी भाषा में भी रामायण को लक्षित करे दिगंबर-इवेतांबराचा्यं निर्मित श्रनेकं रचना 
हई हं । 


१९ ढां० भर्स्डोप के इस निब॑भ का गुजरातो भ्नुवाद हा० साडिसराने श्रपने गुनरातौ श्रनुवादको प्रस्तावना्मे दिया है । 
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पृथ्वीराजरासो मेँ रामकथा श्री विपिनविहारी त्रिवेदी 


के प्रतिम हिदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि चंद वरदायी के सुप्रसिदढ, 
 ५€ विवादग्रस्त, महाकाव्य पृथ्वीराजरासो" मे रामकथा की चर्चा उक्त ग्रंथ के दूसरे प्रस्ताव या समय में 
भराईहै। इस दूसरे प्रस्ताव का नाम रासो के भ्रन्य प्रस्तावों के प्रनुरूप न होकर श्रय दसम लिख्यते" है । इस 
प्रस्ताव के भ्र॑त में लिखा है--“इति श्री कविचंद विरचिते प्रथीराजरास के दसावतार वणैनं नाम द्वितीय प्रस्ताव 

सम्पूर्णम्‌ ।” इस पुष्पिका के प्रनुरूप इस प्रस्ताव मे दशावतारो का वर्णन किया गया है । 
प्रथम समय कै श्र॑त मं कवि-पत्नी की मुक्ति प्राप्त करने वाले हरि रस के विविध वर्णन की जिज्ञासा-- 


श्रग श्रग॒ हरि रूप रस । विविधि विवेक वरेन ।। 

मुकति समप्यन कत रस । जुगतिनि जोग सरन । १,७८२ 
पर कवि द्वारा उसे ध्यान पूवक सुनने का उत्तर प्राप्त होता है-- 

कल्यौ भांमिसों कत इम । जो पुरं तत मोहि ।। 

कान धरौ रसना सरस । ब्रन्नि दिषाॐं तोहि ॥१,७८३ 
ग्रौर इस युक्ति द्वारा दशावतार-वणेन वाले दूसरे प्रस्ताव श्रय दमम' को प्रम प्रस्तावसे जोडा गया है तथा 
क्रमशः मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध ग्रौर कल्कि की कथा ५८४दछंदोमं 
वर्णन करके, म्रपनी थोड़ी श्रायु, चौहान क। प्रमित भार ्रौर रामकृष्ण की श्रगाध कीति बखानने के लिए म्रमित 


समय कौ चर्चा करके-- 
राम किसन कितौ सरस । कहत लगे बहु बार ॥ 


छच्छ श्राव कविचंद को । सिर चहूश्राना भार ।1२,५८५ 


सिर चहूश्राना भार । राम लीला छग गाडइय।। 
सनक सनद सनतत । कही सुकदेव न जाइय।! 
वालमीक रिषराज । किसन दीपायन धारिय ।। 
कोटि जनम संभवे । तोय हरि नाम श्रपारिय।। 


मानुच्छु मंद मति मंद तन । पुम्बभार चहूश्रान सिर ॥। 
जं कल्यौ सलप मति सुलप करि । सुह॒रि चित्त ॒चित्यौ सुधिर ।।२,५८६ 
इस द्वितीय प्रस्ताव को पृथ्वीराजं की कथा से जोडने का प्रयाम कियागयाहै। महाराज पृथ्वीराज कौ गाथा 
से इस प्रस्ताव का कोई विशेष सम्बन्ध न होने के कारण! मैने इसको कभी बाद में जोडने का ग्रनुमान कियाथाः। 
वैसे इस मूल में परिवर्धित श्रौ प्रक्षेप से संयुक्त प्रस्ताव को चंद की रचनान मानने काभी कोई कारण नहींहै। 
ग्रजमेर श्रौर जयपुर के संग्रहालयो में संग्रहीत बारहवी शती की ग्रनेक विष्णु की मूतियां इस बात का 
प्रतिपादन करती हँ कि पुथ्वीराज के काल में वेष्णव मत का पर्याप्त प्रचार था ्रौर वैष्णव मत के कारण उसके 
दक्षावतार भी जनता द्वारा पूज्य थे । पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम्‌! के प्रणेता, जयानक ने भी कुमार पृथ्वी- 
राज के कठ में दशावतार-ग्राभरण पहनाने का उल्लेख किया है-- * 
दश्ावताराभरणं कण्ठे रक्षाथमाहितम्‌ । 
प्रनन्यरक्षरक्षमात्मानशंसतस्य रक्षितु ।॥।२,४३ 


१ भ्व॑द्‌ बरदायौ भ्रौर उनका कान्य, विपिन बिहारी त्रिवेदी, १० ११४ 
१ भ्एवातट समय (पृथ्वौराजरासो), वि पिननिहारी त्रिवेदी, भूमिका प° १४४ 
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जो हमारे निर्दिष्ट युग मे विष्णु की महिमा का द्योतक है प्रौर चंद वरदायी दवारा श्रथ दसम' नामकं दशावतार 
वंदनात्मक प्रस्ताव लिख डालना साधारणतः समक्षमें भ्राजताहै। यह बात दूसरी है कि पृथ्वीराजरासो" 
में उसे कवि ने जोड़ा भ्रथवा उसके पुत्र जल्ह्‌ ने । 
इस श्रथ दसम" नामक रासो के दूसरे प्रस्ताव में ्रवतारो का क्रम श्रीमदुभागवत्‌ विष्णुपुराण के 
ग्रनुसार है । 
रासो की भ्राद्योपांत वणेन-पद्धति वाली शेली इसमें भी दृष्टिगोचर होती है, भ्र्थात्‌ वार्ता को प्रथम 
तो सूक्ष्म रूप से कहना, तदुपरांत उसे विस्तृत रूप देना । वर्णन-दली की शिथिलता वाली रासो की यह्‌ 
विशेषता" इस प्रस्ताव में कौशलपूवेक इसके प्रथम ८२ छंदों मे योजित है, जिसकी क्रमः पुनरावृत्ति श्रागे 
होने पर उसका भ्राभासं तक नहीं हो पाता । मत्स्यावतार २२ छंदो मे, कच्छपावतार ३७ छंदों मे, बाराहा- 
वतार २८ छंदों मे, नूरसिहावतार ५४ छंदों मे, वामनावतार १७ छदो मे, परशुरामावतार ३३ छंदों मेँ, रामावतार 
३८ छंदो मे, कृष्णावतार २६३ छंदो मे, बुद्धावतार ९ छंदों मेँ श्रौर कल्कि ्रवतार १४ छंदो मेँ वर्णन किए गए 
हं । इस छंदगणना से स्पष्ट हो जाताहै कि कृष्ण के उपरांत वर्णन-ग्राकार को देखते हुए, राम की ही महिमा 
है। परंतु इन सारे ्रवतारों के वर्णन की विशेषता यह है कि इनमें ्रवतार-विशेषके वीरश्रौररौद्ररूपका 
ही विस्तृत वर्णन किया गया है, जो कवि की वीर-वृत्ति का परिचायक श्रौर इस वीरकाग्य का वांछित भ्रंशी 
है तथा फललूप में कमं की भ्रोर प्रेरित करने वाला है। 
रामावतार की कया परशुराम द्वारा क्षत्रियौ के संहार ग्रौर ब्राह्मणो को पृथ्वीदान, प्रयोध्या के राजा 
दशरथ के घर में राम, लक्ष्मण, भरत प्रौर शत्रु्न का जन्म, केकेयी द्वारा भरत को राज्य श्रौर राम को वनगमन 
की मागि तथा राम-लक्ष्मण का पंचवटी जाकर कुटी-निर्माण प्रयम चार छंदों मे समाप्त करके, दोष चौतीसं 
छंदो मेँ राम-रावण युद्ध, रावण-वध ग्रौर सीता के उद्धार का वर्णन किया गया है । यह वर्णन टेढ़ी नाक, तीषखे 
नख, काले वणं श्रौर भ्रंगारमय नेत्र वाली मायाविनी सूर्पणखा से प्रारभ होता है-- 
सुपनषा राषसी । रहै वन मक्कर ढाली ॥। 
रूप नव्ष चष धम । रंग श्रवनं तन काली ।। 
नाक वक्र नष तिष्य । जाइ षरदरूषन दष्षिय।। 
दौरि दौरि धरि ढौरि । राम सब राषिस भष्षिय ॥ 
हेरि सीत नीत रावन गयौ । भयौ चित्त राषिस हरन ॥। 
कहि पवन पूत दूतह॒ चलिय । सुर सुकाज साहं करन ॥२,२६८ 
भ्रौर प्रतिज्ञापालक वीर-श्रप्ठ हनूमान द्वारा दसो दि्ाग्रो के दिक्पार्लो को चकित करते हुए सागर 
को लांघ कर लंका में प्रवेश देखिए- 
बधि पाज बर बीर । नंषि साइर सु भ्रष्ट कूल ॥। 
बय तरंग तपि तथ्य । भरे जनु श्रगस्ति सु श्रंजुल ।। 
सिर भच्छी उछरी । मनौ रचि मनि धर सेसं।। 
पिद राम भर हनुश्र । किन्न मन कारन भेतं। 
चक चकित नाथ दस बेव पुर । छछोरि देव सेवन ग्रहय ॥। 
धर लंक सदा थप्पन सुधिर । श्रगह गहन हनुमत भय ।।२,२७२ 


लंका मं देवी के उपसंक परमश्मायावी इद्रजित मेघनाद का राघव के दल से प्रबल युद्ध मी द्रष्टव्य है- 


कपु नंषत षुप्परिय । किनन किन नार कुरंगिय । 
गनन गनत गय नंग । छुलन छक्किय उदछुरगिय ॥ 


+ “ रेवातर समय" (पृध्वीराजरा्तो), परिपिनविहारी त्रिेदी, भूमिका ¶० १८४ 
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सननं सोक भित्लरियि । वनन घर धार वलकिकिय ॥ 
गिलनं इक्क डिल्लरिय । भनन भू भार भलककिय ।। 
धरनी धरीय बनरं रषिय । परिय पति मोहन प्रबल ।॥ 
भ्रसुरान गंजि लंका नयह । इव्रजीत जीतित श्रतुल ।।२,२८३ 
फिर सम्जिय रधुवंस । हनृगढे कोट उडायिय॥ 
मरन घछोरि भरजाद । इंव्रजीत न सुधि पाहय॥! 
मंत्र होम रथ जग्य । सरन देवी सुध जापं।। 
लषिमन हन्‌ सुग्रीव । लकपति भीषन यथापं।। 
श्रारूढि रण्य श्रष्पन श्रवर । धवर पत्ति दारह धरिय ॥ 
श्वुर छुरिय वान छुकि दछंखटिय। भरिय पत्र श्रभरन भरिय ।।२,२८४ 


फिर तो लक्ष्मण ने श्राकाश-मंडल बाणो से तान दिया ग्रौर रक्षिस भयभीत हौ उठे- 


धरनि तरनि भ्राकास । वास रथ सासन रुक्किय ।। 

दसन श्रंब लगि नान । धरनि बट साषन धुक्किय ।। 

कुकिय कत विन कोर । सोर जोरह चौसट्विय ॥ 

मंत्र जप्य सब भूल । करुन कारन श्रन दिद्टिय।। 

रथ च्यारि चक्र फिरि चक्क चव । वान वृष्टि लषमनं बलिय ॥ 

करि कक सक श्रासुरनि डर । कहर बर ता दिन कलिय ॥२,२८५ 


क्षुधित वैरवानर सदृश कुभक्णं वानरो पर ्ञपटा श्रौर उनको चवाता तथा रक्त कौ धारा पीता हुभ्रा 
रणभूमि मे श्रग्रसरहुश्रा। लंकामेग्रस्थियोम्रौर मांसके कीचड़कौ वाढ श्राई। राम द्वारा उसके धराशायी 
किए जाने पर उसकी पत्न्यां छाती पीट कर विलाप कर उटी-- 


रिनि रत्तौ कुभक्रन्न । परौ भूषौ वंसन्नर ।॥ 

धर बंदर धक धाह । दन्त कटि षद्धे बन्नर।। 

पष भेष्ष  पलचरिय । नही ले तिहि वारं।। 

सोषि सरित रत धार । पानि लं पिय श्रपारं॥ 

सा हंत सित्त बंवर सुघट । गिरन धार उप्पर परघोौ ।। 

रधु वंस नाम रावन करौ । करन फट वाहन धरौ ।२,२८६ 

परत च्रात धर धरनि । पदम श्रटूहू दमि पालन ॥ 

जन्‌ कि सह्‌ साहरन । भ्रानि प्रथ्यी जर तारन ॥ 

परिभष्षन रण्षिसन । कुडक चीसन मुष सासन ।। 

कर सुपिट (मसलिग्ग) कमंध । भरत मुष दष्विय भासन ॥ 

करि लक कक पकन पलन । षलन राम हण्थी वतिय ॥ 

धर धरत नारि कतन क्सन । छूटि कटि वारुनं छतिय ।।२,२९० 

प्र॑ततः राम-रावण का भीषण संग्राम छिड गया । उस भयंकर युद्ध-वेला में प्रह्व पर चढा हूश्रा नीच 

राक्षसराजं विपक्षियों को चकनाचूर करता हुभ्रा बढ़ने लगा । भ्रपने रथ से राम नें उस पर बाणवर्षा की जडी 
लगादी। प्रलयंकर युद्ध में बीस भुजा वाला गिर गया, राक्षस रोने लगे, ऋषि भ्रौर देवता हंस पडे । प्ररस्ति- 
गायक प्रागे बढृ। मंद रावण की मृत्यु पर विभीषणकेसाथरामने कायकिया। सुदर दुर्गं का निर्माण 
करकेहाटपटूकी रक्षाकी। तदुपरांत राम लक्ष्मण के साथ, सीता को लेकर, सागर की वंदना करके, भ्रानंद 
सहित चल दिए । उनके ऊपर पुष्पवृष्टि हो रही थी। 
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सेतुबध को 
कथा का भाधार श्री रधुवंश 


1 1 


4 9 की कथा वाल्मीकीय रामायण से ग्रहण की गई है। व्यापक कयाविस्तारकी दृष्टि से श्रादि 
रामायण" तथा सितुबंध' कौ कथा मेँ मौलिक प्रतर नहीं है। डां° कामिल बुल्के भ्रपनी 'रामकथा 
मे इसको कथावस्तु क सम्बन्ध में लिते ह--“ "रावणवह' के पंद्रह सर्गो में वाल्मीकिकृत युद्धकांड की कथावस्तु 
का प्रलकृत शैली मेँ वर्णेन मिलता दहै । कथानक में कोई महत्त्वपूर्णं परिवतंन नहीं किया गया है। समुद 
बंधन के वणेन मं मछलियों के सेतु को नष्ट करने का उल्लेख है । श्रागे चलकर इस घटना के विषय मं प्रनेक 
कथाग्रों की कल्पना कर ली गई है । "रावणवह्‌' की एकं विशेषता यह है कि क(मिनीकेलि" नामकं दसवें सं 
मे राक्षसिथों का संभोग-वर्णन मिलता है । बाद मे इस वणन का प्रनुसरण "जानकीहरण, प्रसिनंद कृत "राम- 
चरित", कम्बन कृत 'तामिल रामायण' तथा जावा कै प्राचीनतम “रामायण! प्रादि मं किया गया है। परंतु 
प्रवरसेन ने श्रादिरामायण' से कथा लेकर उसको ग्रपनी कल्पना से अ्रधिक सुंदर रूप प्रदानक्रियाहै । यह्‌ प्रभाव 
कवि ने बहुत साधारण परिव्तनो तथा उद्‌भावनाश्रों से संपन्न किया है । 
इस महाकाव्य का प्रारंभ शरद-ऋतु के वर्णनसे हुश्राहै। इसके पूवं केवल दो छंदों में कवि ने यह्‌ 
सूचना दी है कि रामने बालिवध करके सृग्रीवको रजा बनादियाहै। श्रौर निण्क्रियताकौ स्थिति में वर्षा 
काल श्रत्यंत क्लेश के साथ बवितायाहै। श्रादिरामायण' में शरद-व्णेन का स्थान किंचित भिन्नदहै। वह 
वर्णन किष्किधा के म्र॑तर्गत प्रायाहै। उसमें वर्षा तथा शरद ऋतुप्नो के वर्णन के बाद सीताकौी खोज के लिए 
वानरोकोभेज। गयादै। वहाँ शरद-ऋतु के साथही हनूमान का प्रवेश होतादै। शरद-काल के सुखद 
वणेन के साथ वह्‌ प्रवेरा श्रधिक कलात्मक बन पड़ा है- 
णवरि श्र जहासमत्थिश्राणिव्वत्तिश्रकज्जणिव्वलन्तच्छाश्रम्‌ । 
पेच्छइ मारुग्रतणग्रं मणोरहं जेश्र॒चिन्तिश्रसुहोवणग्रम्‌ ।।१ : २३६॥ 


ग्राशा-सूव्र के ग्रदुर्य होने के कारण रामशरद के वातावरण में भी व्यथित हँ ग्रौर उसी समय मनोरथ के समान 
हनूमान उपस्थित हौ जते हुं । उनका यह प्रवेश नाटकीयदहै। श्रादिरामायणः' मं शरद का वणेन किष्किधा 
काडके सगं ३०मंहै प्रौर हनूमान का ्रागमन सृदरकांडके सर्गं द्मे होताटहै। महाकाव्य मेंमहा 
प्रवधकाव्य की विस्तृन कथावस्तु को काव्यात्मकष्गसे संक्षिप्त कर दियाहै। इस प्रयोग के माध्यम 
से कवि नें समस्त कथा के संतुलन की रक्नाकौ है प्रौर साथ ही भ्रपने महाकाव्य के कथा-केद्र की स्थापना 
भीकीहै। 
इसके वाद की “सेतुबंध' मं वणित ममस्त कथा श्रादिरामायण' के लंकाकांड के श्र॑तर्गत श्राती है। 

प्रस्तुत महाकाव्य मं समाचार पाकर राम लंका-ग्रभियान के निए वानरसेना के साथ चल पडते हूँ, पर श्रादि 
रामायणः में कथा भ्रपने मथर प्रवाह से चलती है। भसेतुबंध" में सीता के क्लेश की बात सुनकर रामकी 
भृकुटिययां चढ़ जती हू, वे वीर दपं से धनुष को देखते हं प्रौर दृष्टि से ही वे लंकाभियान की प्राज्ञा लक्ष्मण, सुग्रीव 
तथा हनूमान द्वारा प्रचारित करते हं । पर एपिक के नायक राम पहले हनूमान की प्रशंसा करते ह प्रौर फिर 
उसी समय उनके मन मेँ सागर पार जने की चिंता भी है- 

कथं नाम समुद्रस्य दृष्यारस्य मह भंसः । 

हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यंति समागताः ।।स० १,१७॥। 
रामकीचिंताकोदरूर करने के लिए इमी प्रस में सुप्रीव प्रोत्साहित करते है (स०२)। श्रौर हनूमान लंका 
की रचना का वर्णेन करते हं (स०२)। मार्ग का वर्णन किचित विस्तारसे किथा गया है, पर चतुर्थं सं 
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मे समाप्त हो जाताहै। मागे में संह्याचल भ्रौर मलयाचल को पार कर वानरसेना महद्र पवत पर पहुंची, 
जहा से सागर दिखाई पडत। है। सितुबंध" का वर्णन संक्षिप्त है, पर श्रादिरामायणः के समान ही दहै। 

सेतुबंध' मे सागरतट पर पहुंव कर सारा वानरसैन्य सागर के विस्तार को देख कर ्रादचर्य वकित 
हो जाता है श्रौर हत्रभ दिखाई देता है। पर श्रादिरामायण' की कथा में समस्त सेना कै व्यवस्थित होने 
के बाद राम लक्ष्मण से भ्रपने सीता-विषयक वियोगजन्य शोक का वर्णन करते है । सेतुबंध" के कवि ने ग्रपनी 
कथा मेँ सागर को इतना भ्रधिक महत्त्व दिया है कि उसके सम्मुख म्नन्य कि वात की चर्चा की नहीं जा सकी । 
श्रादिरामायणः' के लंकाकांड के छठे सं से सोलह सगं तक की कथावस्तु सेतुबंध' म ग्रप्रासंगिक होन के कारण 
छोडदीगर्ईदहै। इसर्मे रावणकी साका वर्णन है। सत्रह्‌, ग्रठारह तथा उन्नम्र सर्गो में राम से विभीषण 
के मिलने के प्रसंग क। विस्तार है, जो सितुबंध' मेँ केवल १५ छंदो मे उपस्थित कर द्विया गया है । विभीषण 
को लेकर राम की सेना मेँ जो तकं-वितकं श्रादिरामायणः मे हुए ह, 'सेतुवंध' मेँ केवल उनका ग्रत्यंत सूम संकेत 
है। बीस सगं के रावण द्वारा दूत भेजे जाने का उल्लेख सेतुवंध' में नहीं है । 

सेतुब॑ध' में प्रायोपवेान का प्रस्ताव राम द्वाराही किया गयाहै। जाम्बवान्‌ नं जव राम के सामर्थ्य 
का उल्लेख किया, तब राम ने कार्यं का उत्तरदायित्व सुग्रीव पर डालते हुए यहः प्रस्ताव किथा। परंतु श्रादि 
रामायणम सुग्रीव तथा हनूमान ने विभीपण से सागर-संतरण का उपाय पूछा, ग्रौर विभीपण से जान कर सुग्रीव 
ने राम से समुद्र की उपासना के लिए कहा (स० २०) । सेतुप्रध' के कवि ने प्रायोपवेगन-काल मेँ रात्रि की 
चादनी मेँ राम के सीता-वियोग का चित्रण किथाहै, जबकि श्रादिरामायण' मे सागरतट पर पहंते ही राम के 
वियोग-जन्य क्लेश का वणेन विलाप रूपमे किया गयाहै। श्रागे ग्रवधि पीतने परभी सागरके ग्रचल रहने 
पररामकोरोपश्राताहै, वे घनुषपरबाण प्रारोपित कर चलातेहं। सागरबाणसे विकन होकर रामके 
सम्मुख उपस्थित हो जाता है प्रौर सेतु-निर्माण का प्रस्ताव करता है (स० २१, २२) । यह्‌ सारा प्रसंग दोनों 
मे समान है। श्रादिरामायण" में समुद्र ही नल का परिचय देता है, श्रौर तव नल ग्रपना वृत्तांत बताता है । 
इसके बाद इसी सर्गं २२ मं नल द्वारा सेतु की रचना हो नाती है प्रौर वानरसेना सागर पार उतर जाती है । 

सेतु-रचना का यह प्रसंग ितुबंध' मे पर्याप्त विस्तार से वणित है । सागर प्रकट होकर पर्वतं से 
सेतु-निर्माण का प्रस्ताव श्रवश्य करत। है, परंतु श्रादिरामायण' के समान निरिचत विधि नही बताता । जब 
वानर-सेना सागर को पवंतों से पाटते-पाटते थक जाती है, उस समय सुग्रीव नन से मेतु-रचना के लिए कहते हँ 
भ्रौर नल विश्वकर्मा के पुत्र होने के कारण सेतु बनाने मे सफल होता है । वस्तुतः जैसा इस महाकाव्य के नाम 
से स्पष्ट है कि इसकी प्रमुख घटना सेतु-निर्माण है, ग्रतएव इसमें सागर-व्णन, पवेतोत्पाटन तथा सेतु-रचना प्रादि 
का वणन प्रधिक विस्तार से किया गया है । सेतुबंध' मे करई श्राश्वासों मेँ यह्‌ कथावस्तु चलती है, जब किं 
श्रादिरामायण' में केवल एक सगं मे इतनी घटनाएँ एकत्र कर दी गई हँ । 

भ्रागे फिर श्रादिरामायण' के विस्तार को सेतुबध' में छोड दिया गयाहै। सगं तेईस से लेकर तीस 
तक के प्रसंगो का उल्लेख प्रस्तुत काव्य में नहीं है, जिनमें प्रमुखतः राम तथा रावण एकं दूसरे की सेनिक-शक्ति 
का पता चलाने का प्रयत्न करते ह, विशेषकर रावण के दूतो की चर्चा है । सेतुबंध' में सुवेल पर वानरसेना 
के डरा डालने के बाद रात मे निशाचरियों के संभोग का वर्णन है । वस्तुतः यह सेतुबंध' के कवि की मौलिक 
कल्पना है, जहां तक रामकथा का सम्बन्धहै। स्रागे चलकर इसी के आधार पर रामकथा के भ्र॑तगत राक्ष- 
सियो के संभोग की परपरा का विकास हूम्रा है । भद्रि काव्य' सगं ११, “रामायण काकाजिन' सर्गं १२, जानकी 
हरण सगं १६ भ्रभिनंदङृत “रामचरित" सगे १८, कम्बनङृत रामायण ६१२४, तथा “रामलिगामृत' सर्गं ८ में 
इस प्रसंग का विकास विशेष रूप से देवा जा सकता है । प्रस्तुत महाकाव्य में भी भ्रा° ११ के भ्र॑तगंत रावण 
की काम-व्यथा तथा प्रा° १२के्र॑तगत प्रातःवणंन मे भी कामिनियोंकी दाका वणंनकिथा गया है, जिसका 
मूश्य दृष्टिकोण समान है । रात्रि मे रावण राम के मायानिमिंत सिर को सीता के पास भेजता है, जिसे देख 
कर सीता की व्यथा का पार नहीं रह्‌ जाता। सीता बार-बार मूखित होती हँ प्रौर त्रिजटा भ्राइ्वासन देती है । 
श्रादिरामायण' मेँ रावण राम का समाचार सुनकर घबरा जाता है भ्रौर विद्युज्जिह्व नामक मायावी राक्षस 
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से रामकेसिरकी रचन। के लिए कहता है (स० ३१) । सिर को लेकर स्वयं रावण सीता के पास जाता है । 
सीता का विलाप विस्तार के साथ इसमे भीटहै (स०३२)। परंतु त्रिजटा के स्थान पर विभीषण की पत्नी 
सरमा सीता को समञ्ञाती है (सं०३३) । सरमा रावण के गुप्त कार्यो की सूचना सीता को देतीहै 
(स० ३४) । श्रादिरामायण' मं सरमा सीता को विदवास दिलाने में इस प्रकार सफल होती है, पर उसमें 
सेना के घोर शब्द ने सीता के विश्वास को दृढ़ किया है। सेतुबंध' में त्रिजटा सीता को श्र॑ततः तभी विवास 
दिला पाती है, जब वह्‌ वानरसेना का कलकल नाद सुनती है-- 


माभ्रामोहम्मि गए सुए श्र पवभ्राण समरसंणाहरवे । 
जणप्रतणश्राइ दिट्‌ठं तिग्रडाणेहाणुराभ्रभणिस्स फलम्‌ ।११,१३७॥ 
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श्रादिरामायण' का मूल्यवान प्रसंग भी सेतुबंध" में नहीं लिया गय। है (स० ३५, ३६) । श्रागे 
युद्ध के विभिन्न व्णेनों मे ग्रनेक स्थलों पर संक्षेपततया परिवतंन किया गयाहै। भ्रधिकादा परिवर्तनं श्रादि 
रामा्यण' के वर्णेन को संक्षिप्त करने की दृष्टि से हृए है । भेतुबंष' में प्रातःकाल से निरिचत युद्ध प्रारंम 
हो जाता है ग्रौर राम-रावण की सेनाएंश्रामने-सामने श्रा जाती हँ । बीच-बीच में प्रमुख-प्रमुख सेनापतियौं 
मरौर योद्धारो के युद्ध भ्रौर मरण का चित्रण भी किया गया है । पर श्रादिरामायण' में युदधारंभ काक्रम स 
प्रकारहै। सगं ३७ में राम वानरसेना की व्यूहरचना करते ह, सगं ३० मे सुवेल पव॑त पर चढते है, वहाँ से सब 
लंका कौ शोभा देखते हं (स० ३९) । वस्तुतः सितुब॑ध' में केवल सुवेल के सौंदर्य का वर्णन (ग्रा° £) 
कियागयाहै। सुग्रीव प्रौर रावण का द्रनद्रहोता है (स० ४०) तदनंतर लंकावरोध प्रारंभ होता है, 
लेकिन इसी बीच भ्रंगद दूत-कार्य के लिए रावण की सभा में जते हँ (स० ४१) 1 वस्तुतः श्रादिरामायणः' 
मे प्रमुख रूपसे युद्ध का प्रारभ सगं ४२ से होता है । उसके पूवं की सभी घटनाएं 'सेतुबंध ' में नहीं ली गई है । 
सेतुबध' मे युद्धवणेन के क्रम मे मौलिक प्र॑तर नहीं है, परंतु महाकाव्य मेँ महा प्रबंधकाग्य के विस्तार 
को संक्षिप्त करना स्वाभाविकंथा। इसी दृष्टि से कवि ने श्रादिकथा की श्रनेकं बातों प्रौर घटनाग्रों को खोड 
दिया है या उनको संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया है। ेतुबंध' के प्रा० १३ का द्रन््युद्ध श्रादिरामायण'के 
सगे ४३केसमानहै। इनमें कृ वीरो के जोड़े भी समान है, जैसे भ्रंगद -दद्रजित, हनूमान-जम्बुमाली, मैन्द- 
ब जमुष्टि, द्विविद-श्रशनिप्रभ, नल-प्रतपन, सुषेण-विदयुन्माली । कच्छ प्रतर भी है, जैसे श्रादिरामायण' में 
सुग्रीव-प्रघस, सम्पाति-प्रजग्धं, लक्ष्मण-विरूपाक्ष का दन्द वणित है । मेघनाद के युद्ध का वर्णन दोनों मे समान 
है रौर इसी प्रकार मेघनाद राम-लक्ष्मण को नागपाश मे भी बाँधता है । मूच्छित भादयों को सीता को दिखाए 
जाने का उल्लेख सेतु॑ध" मं है, परंतु श्रादिरामायणः मेँ सीता को पुष्पक विमान में चढ़ा कर संग्राम मूमिमें 
गिरे हुए दोनों भादयों को दिखाया जाता है । इस प्रमंग मे त्रिजटा सीता को समञ्नाती है (सं ४७, ४८) । 
राम का मृच्छ से जागने पर विलप दोनों काव्यो मे है (स० ४६) । सुग्रीव का वीर-दपं भी दोनों मे समान है, 
परंतु -सेतुबंध मं भ्रधिक काव्यात्मक है। इसके बाद श्रादिरामायण' मे विभीषण, सुग्रीव, सुषेण श्रादि के 
वार्तालाप के मध्यमे गरुड का प्रवेश प्राकस्मिक रूपसेहोतादहै भ्रौरवे दोनों भाईयों को स्वस्थ करदेते हैं । 
बाद मं राम द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ग्रपना परिचय देते हँ (स० ५०} । जब किं 'सेतुबध' मेँ विभीषण के 
यह संकेत करने पर कि ये सपं-बाण हँ, राम स्वयं गरुड का भ्रावाहन करते हँ । 
रावण को जव यह समाचार मिलता है, तब वह्‌ दुखी होकर धूम्राक्ष को भेजता है । युद्धम धूत्राक्ष 
का हनूमान द्वारा बध होता है (स००५१, ५२) । हनूमान ढारा बजरदष्ट्‌का भी बधहोताहै। परंतु, 
सेतुब॑ध' मं यह प्रसंग नहीं है (स० ५३, ५४) । हनूमान ही श्रकम्पन का दन्द युद्ध मेँ बध करते है (स° ५५, 
५६) । भितुवंध' मेँ नल प्रहस्त का द्रन््र होता है, परंतु श्रादिरामायण' में नील द्वारा प्रहस्त का निधन होता है 
(स० ५७, ५८) । इसके बाद रावण स्वयं युद्धभूमिमें जाता है भ्रौर हार कर वापस लंका लौट प्राता है, यह्‌ दोनों 
मे समान दहै (स° ५९) । इसी प्रकार लौट कर वह्‌ कुंमकणं को जगाता है । श्रादिरामायण' मं यह्‌ प्रसंग 
एक विस्तृत सर्ग मे (स० ६०) है ग्रौर उसको रावण की भ्राज्ञा से राक्षस जगाते है, जब कि सेतुबंध' मे रावण 
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ढाराही वह जगणायाजाताहै। श्रसमय जगाग्‌ जाने के कारण उमफे वह हण क्रो का वर्णन दोनोंर्मेहै। 
श्रादिरामायण' मेँ रामके पूछनेपर विभीपण उमफे वल प्रौर पराक्रम का वर्णन करने हं (स० ६१) । मके सं 
६२ में रावणने कूंभकणं के सम्मुख सारी परिस्थितियां रक्वीं । ब्रनंनर कुंभकर्णं ने रावण को नीति की 
रिक्षा दी, परंतु रावण के क्रुद्ध होने पर उसने ब्रपने पराक्रम के कथन द्रारा उसक्रो श्राञ्वासन दिया (म० ६३) । 
हस बीच महोदर मंत्रणा देकर रावणको सीता-प्राप्ति का उपाय मुञ्नाना है (स० ६८) । ग्रगले तीन सर्गो में कुंभ- 
कणं के युद्ध का सविस्तार वणेन है, जिसके ग्र॑तमे वह्‌ रामद्वारामागाजानाटै। दनमेमे सतुव्र॑प' मं केवन 
युद्ध प्रौर उसके बध का संक्षेपमें वर्णनहै। कुंभकर्णं क ब्र पर रावणकरे विलाप ग्रौर दन का वर्णन समान 
है (स० ६८) । भ्रादिरामायण' में त्रिशरा, त्रतिकाय, देवांतक, नारांनक, महोदर तथा महापाघ्व-इन दधुः वीरो 
का युद्धयात्रासे लेकर इनके बध तक का प्रसंग विरिष्ट है, जो प्रम्तृत कव्य मं नहीं है (स० ६६-७१) । 
सेतुबंध' मेँ रावण कुंभकणे के बध के बाद युद्ध के लिए स्वयं तेयार होता दै श्रौर उमी समय इ्रजितं 
उसे मना करके स्वयं युद्धभूमि में जता है । पर श्रादिरामायण ' मेँ उपर्युक्त छहों वीरो की मृत्यु के बाद रावण 
भरत्यंत चितितहै। उसी समय इद्रजित पितासेयुद्ध के लिए ्राज्ञा मागता है (स०७२)। ितुबंधः 
मे मेषनाद-युद्ध की कथा भी संक्षिप्त की गर है । ये भ्रंश सितुबध' मे नहींहै.. . . इं्रजित का प्रदृश्य युद्ध, राम- 
लक्ष्मण का ब्रह्मास्त्र से मूत होना (स० ७३), हनूमान का प्रौषधि लाना ग्रौर सबको स्वस्य करना (स०७४), 
सुग्रीव की भ्राज्ञासे लंका का भस्म किया जाना (स ७५), मुख्य-मुख्य वीरो का दन्द युद्ध, निकुभ का मरण 
(स०७७), मकराक्ष की युद्धयात्रा श्रौर उसका बध (स०७८,७६) । इतने श्रवांतर के बाद मेघनाद के श्रतर्घान 
होकर युद्ध करने का पुनः वर्णन किया गया है (स०८०)। इसी बीव श्रादिरामायण' में इंदजित युद्धभूमि 
मेँ राम के सम्मुख माया-सीताका वध करताहै (स० ८१) ग्रौर इसी के ग्रनुकून इम समाचार को सुनकर राम 
मूर्च्छित हो जाते ह ग्रौर लक्ष्मण उनको सात्वना देते हँ (स० ८३) । पर सेतुवरंध' में विभीषण कौ मत्रणाते 
लक्ष्मण मेघनाद को निकुभ नामकं स्थान पर जन से रोकते हु, जब कौ श्रादिरामायण' मे मेघनाद निकुमिला 
मे जाकर यज्ञ करता है (स० ८२) श्रौर विभीषण की सलाह से लक्ष्मण सेना सहित वहां जाकर मेधनाद का 
यज्ञ ध्वस्तं कर उसका बध करते हं (स० ८४, ६१) । प्रसंग को प्रधिक विस्तार दिया गया है, इसमें 
एक महत्त्वपूणं बात यह है कि मेघनाद श्रौर विभीपण एक दूसरे को धिक्कारते हँ (स ८७) । रावण का 
विलाप तथा रुदन पुनः दोनों मेँ वणित है (स० ६३) । रावण द्वारा सेना का युद्धभूमिमं भेजा जाना तथा 
राक्षसियों का विलाप सितुबंध' में नहीं है (स० ६४, & ५) । रावण युद्धभूमि कें लिषए प्रस्थान करतादहै 
(सं० ९६) । इस बीच फिर श्रादिरामायण' की ये घटनाएं श्रतिरिक्त ह--विस्पाक्ष, महोदर तया महापाइवं 
का युद्ध तया बध (स० ९७ ६६) । इसके वाद रवणका युद्ध प्रारभहोतारटै (स० १००) । रावणकी 
दाक्ति से लक्ष्मण मूच्छित होते ह, पर हनूमान द्वारा लाए हृष्‌ (पर्व॑त) श्रौपध से लक्ष्मण अरोग्य होते हं 
(स० १०१, १०२) । संक्षेप में इस कथा का उल्लेख सितुबंध' मे हु्रा है । मातलि द्वारा इद्र अ्रपन। रथ 
भेजते हौ । राम उसका कवच प्रादि धारण कर रथ पर चदृते हं प्रौर युद्ध प्रारभ होता दहै (स १०३) । 
रावण-बध की कथा भी सेतुबंध' में संक्षिप्त है, पर ्रादिरामायण' के कई सर्गो मं फली हुई है- सगं १० 
रावण श्रत्यधिक मूच्छित होता है, सगं १०५ में वह ग्रपने सारथी से कठोर वचन कहता है श्रौरसारथी रावणको 
समन्ञाता है (स० १०५) । श्रगस्तमुनि राम को "प्रादित्य हृदय स्तोत्र" सिखाते हँ (स० १०६) । शकुन 
भ्रपदाकुन का वणेन (सण १०७), राम-रावण दन््र-युद्ध (स० १०८) से कथावस्तु पुनः ^ेतुव॑ध' मेँ समान 
है। रावणके सिर कट-कट कर बढते जाते हैः प्र॑त में रामने बाण (ब्रह्मास्त्र) से रावण के हृदय को विदीर्ण 
कर डाला (सं° ११०) । सेतुबंध' मे किचितभ्रंतर है कि राम एक ही बाणै से उसके दसो सिर काट डालते हं । 
रावण-बधं के बाद भेतुबेध' (रावण-बध )की कया समाप्तं हो जाती है, केवल श्रादिरमायण' के समान विभीषण 
के रुदन तथा रावण के (विभीषण द्वारा) श्र॑तिम संस्कार का उल्लेख श्रौर किया गया है । भ्र॑त मं कवि नं इस 
बात का संकेत भी कर दिया है कि प्रगिनिशुद्धि के बाद सीता सहित राम पृष्पक-विमान पर भ्रयोध्या लौट भ्राए । 


६८३ 


कविच्चक्रवर्ती कम्बर सु० शंकर राजु नायुड्‌ 


ए्राल साहित्य का भ्रन्वषण करने पर हमें एक विशिष्ट तथ्य यह दुष्टिगोचरहोता है कि भारत के विभिन्न 
भाषा-साहित्यो कौ रचना देशकालानृक्‌ल विभिन्न वस्तुप्रों पर भ्राधारित होने पर भी, एकं ्रद्वितीय वस्तु 
उन सभी के लिए मुकुट के समान बनी हई है, ग्रौर साधारणतः उसी का रचयिता उक्त भाषा-साहित्य का 
सर्वश्रेष्ठ कलाकार भी माना जाता है। तमिष ग्रौर हिन्दी के सम्बन्ध में यह तथ्य शत-प्रतिशत सत्य सिद 
होतादहै। वह्‌ वस्तु है "रामकथा, ग्रौर तमिष ग्रौर हिन्दी मं क्रमशः उसके कलाकार ह कविच्चक्रवर्ती कम्बर 
श्रौर भक्तवर गोस्वामी तुलसीदास । रामायण की कथावस्तु ने भारत के सभी भाषा-स।हित्यो को विशेष 
रूप से प्राकृष्ट किया है, प्राभूषित किया है, ग्रत्यधिक गौरव प्रदान किया है। यदि रामकया साहित्य को 
संपूण भारत के भाषा-साहित्यों का चिरकालीन सम्बन्ध-सूव्र कहु, तो युक्तियुक्त ही होगा । रामकथा के 
समान भ्रन्य किसी कथावस्तु ने भारत के समस्त साहित्यिकों के हृदय एवं मस्तिष्क को भ्राकृष्ट नहीं किया है । 
रामकथा को लेकर विभिन्न भाषाश्रों के कलाकारों ने ग्रपनी विशिष्ट संस्कृति तथा साहित्यिक पद्धति के ग्रनुसार 
विभिन्न रीतियों मे काव्यग्रथों कौ रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दो मे-- 

जाकी रही भावना जंसी। 

प्रभु मूरति देखो तिनं तंसी।॥ 


रामकथा मं भारतीय कवि श्रत्यधिक रमा है, तो उसका कारण सुस्पष्ट है, जिसे हमारे प्रिय राष्ट 
कवि श्री मेथिलीशरणजी गुप्त नं ्रपनें महाकाव्य साकेत' मं ग्रभिव्यक्त किया है-- 
राम ! तुम्हारा चरित स्वयम्‌ ही काष्यहे। 
कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है। 


दक्षिण भारत के चारो भापा-साहित्यो मं रामकया को भव्य स्थान प्राप्त हुग्राहै। तमिषुमेंतो 
राम तथा रामकथा पर रचित पद संघ काल' के साहित्य मे भी यत्र-तत्र प्राप्त होते ह। उत्तर संध कालमें 
रचित 'परिपाडल' नामक ग्रंथ कौ प्रारभिक ईरवर-स्तुति ही तिरुमाल्‌' भगवान विष्णु व राम पर भ्राधारित 
है। कहा गया टै-- 
तिर्माकिरनानग 
ग्र्थात्‌ श्री विष्ण, पर श्राठ पद'। ये पद रामकथाकोध्यान मं रख कर ही उसं ग्रज्ञात कवि के भक्ति-संपन्न 
हदय से निस्सृत हुए हं । इसके प्रतिरिक्त “पुरनानूर", 'प्रहनन्‌रु' श्रादि मेँ भी एसे पद प्राप्त होते है। ये 
ईस-पूर्वं के तमिप -सादित्य मे प्राप्त पद हं । ईसा की दूसरी शताब्दी मेँ रचित प्रथम तमिष महाकाव्य रिल- 
प्पदिहारम्‌' मं राम का माहात्म्य रामकथा के भ्राधार पर प्रत्यत सरसं रूप में व्यक्त किया गया है। उसमें 
“श्राज्चियर कुरवं' नामक विभाग में कवि कहता है-- 
तेन्निलंग कटराषित्त सेवहन सौर 
केलाव सेवियेन्न सेविये। 
'तिरमाल्‌ सीर केलाद सेवियेन्न सेविये ॥ 
अर्थात्‌ वे कान किस काम के जिन्होनं दक्षिण लंका का नाश करने वाले सेवक (हनूमान) की प्रशंसा न सुनी 
हो? श्री विष्ण्‌ (राम) की प्रशंसा न सुनी, तोवे कान क्याकानहं ? 
मराठवीं शताब्दी के लगमग वेष्णव भक्त श्राषुवारो" कः श्रवतार दस पवित्र तमिष्‌ मूमाग मेँ हशर । 
वे संख्या मेँ १२ माने जाते हँ । इनके भक्ति-संपृक्त सरस पदों को श्रवंध" कहते हँ । इनं सबने कुल मिलाकर 


दय 


४००० पदों की रचना की है, जिसे संकलित करके (नालायिर प्रबन्धम्‌" नामक ग्र॑थ-विरोष के रूप में प्रकाशितं 
कियागयाहै। इनमें सभी ने भगवान विष्णु की व उनके विभिन्न श्रवतारों की गुणगाथा गा्ईहै। उन्हीं 
मसे एक थे केरल के कविकुशल सम्राट कुलशेखर श्राषुवार'। इन्होंने ग्रपने धेरुमाल्‌ तिरूमोपि" (विष्णु 
श्री वचन) नामक काव्य मं १० पदों मं रामकथा को सरस-मु दर-संक्षेपमें गायाहै। यद्यपि दूसरे ब्रापवारों 
ने भी रामकथा-गान किया है, तथापि कूलशेखर ्राष॒वार का ही कान्य उनसे ग्रति श्रेष्ठ एवं चित्ताकर्षक है । 

काव्य रीत्यानुसार रामकथा पर महाकाव्य कौ रचना करनं का श्रेय तमिप में कविच्चक्रवर्ती कम्बर 
कोही प्राप्त है। उनका काल साधारणतः १२वीं शताब्दी का प्रारंभ मानाजातादै। कुदलोग इन्दं 
नवीं शताब्दी का मानते हं । इन्होंने रामकथा वाल्मीकिसे ग्रहणकी टै, इसमे तो कुछ संदेह के लिए स्थान 
है ही नहीं । परंतु उस कथा-वस्तु को यथानुरूप ग्रहण करते हुए कम्बर ने भ्रा्योपांत जो मौलिक उद्धावना 
प्रकट की है, उसे देख कर यही कहना पडता है कि वात्मीकि की रामकथा रूपी देह मेँ द्राविड सभ्यता के प्राण- 
संचरण के द्वारा मूर्तीङ्ित नवीन रूप कम्बरामायण है। कम्बरामायण में एसे श्रनक स्थान उपलब्ध होते 
ह, जो वाल्मीकि रामायणमेंहँही नहीं, याहो भी नहीं सकते। उदाहरणार्थं राम-मीता पूर्वराग जिस रूप 
में कम्बरामायण में वणित है, उसकी कल्गना हम वाल्मीकि रामायणमें कर ही नही सकते । वीर्यशुल्का 
सीता के साथ रधुकूल-रतन राम का विवाह से पूवं परस्पर प्रम वात्मीकि की कल्पना में नितांत श्रसम्भव है। 
इसी प्रकार सीता को पंचवटी की पर्णकुटीसे रावण के ले जाने का स्वरूप जिम रूप में वाल्मीकि में चित्रित 
किया गया है, उसकी कल्पना कम्बर की कल्पना में भी ग्रसम्भवरहै। कम्वर का रावण सीता-को विना 
श्रपने करो से भी स्पशं किए पणकटी समेत उस भूखंड को उखाड़ कर ने जाना दै ग्रौर सम्मान के साथ प्रशोक- 
वाटिकामंस्थानदेताहै। श्रौर सीता यहां भी पंचवटी में लक्ष्मण द्वार। निमित उमी पर्णकुटी में रहती है । 
इसं प्रकार के श्रनेकानेकं स्थल कम्बरामायण मे दिखाए जा सकते हं । 

कम्बर के समकालीन कविवर ्रोटरक्कत्तर यथे, जो चोन सम्राट कै राजकविथे। किवदंतीहै कि 
इन्होने कम्बर द्वारा रचित रामायण को सुनकर ्रपनी रामकथा पर रचित कृति के ताइपत्रो को स्वयं एक- 
एक करके फाड़ कर अग्नि मं भस्मीभूत कर डाला श्रौर्‌ युद्धकांड तक इम प्रकार जलाकर समाप्तक्ियाही 
था किं संयोगवश् कम्बर स्वयं वहां पहुंच गए । कम्वर के कहने पर ही ओद्रक्कृत्तर नं ग्रपने उत्तरकांड को 
नहीं जलाया, ग्रौर उसी कम्बरामायण का, जिसमं उत्तरकांड नही है, यह ्रंतिम भाग वन कर श्रजदिनिभी 
समादृत हो रहा दै। 

इनके ्रतिरिक्त एक श्रज्ञात कवि ने तक्कं रामायण' की रचनाकौहै। कुचलोगोकामतदैकि 
वस्तुतः यह कम्बरामायण काही निचोड़दटहै। दूसरे एकं श्रज्ञात कविने (रामायण-तिरुष्पुहल्‌' की रचना 
की है, जो तमिष-रामायण-साहित्य का विशिष्ट भ्रंग बनकर ग्राज भी तमिप्‌-साहित्य को गौरव प्रदान कर 
रहाहै। श्री भ्ररुण गिरिनादर कृत रामनाडहम्‌' रामकथा पर रचित एक रम्य नाटक है । इसकी रचना 
१८-१६ वीं शताब्दी में हुई । इसमें संपू्णं रामकथा का बहुत ही चित्रोपम ढंग से दशकं व पाठकों को यथा- 
नुरूप साधारणी कृत करनेवाटं मनोरम वर्णनो व दुदयो के साथ निरूपण हृग्रा है । 

दक्षिण की भ्रन्य तीन भाषाश्रों में से तेलगु मं रामकथा पर मवसे ्रधिक काव्यो की रचना हई है । 
विविध काव्यो की संख्या २००्सेभी कृं ऊपरटै। प्रत्येक काव्यमे कूटं न कुं नवीन उद्धूावना सन्निहित 
है। ^रंगनाथ रामायण", जिसे दो चरणवाले द्विपद! छंदों के प्राधार पर द्विपद रामायण' भी कहते हं, 
१३२बीं शताब्दी की संपूर्णं रामकथा पर की गई एक महान रचना है । ,इसी काल की दूसरी रचना है भास्कर 
रामायण'। इसमें भी संपूर्णं रामकथा समन्वित है । दोनों ही श्रपने-्रपने ढंग कौ भ्रनुपम रचन हूं । 
सोलहवीं शताब्दी मं एक रामायण की रचना हुई, जिसमें काव्यत्व के गुण तथा विद्ठत्ता का व्यक्तिकरण विशिष्ट 
रूपमे हृभ्रा है, श्रौर वह है भुल्ल रामायण" । उपर्युक्त प्रथम दो रचनाग्रों में हम तुलसी कौ-सी भक्ति व 
प्रबंधात्मकता पाते हँ, तो मुल्ल रामायण' मे हम केराव की काव्य-कुरालता का दरंन करते हँ । इनके भ्रति- 
रिक्त संपूरणं रामकथा पर लिखित महाकाव्यों मे श्रठारहवीं शतान्दी मं रचित कट वरदराजु रामायण" तथा 
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उन्लीसवीं शताब्दी मेँ च॑प्‌ हेली मेँ रचित गोपीनाथ रामायण" विशेष रूप से उल्लेखनीय हूँ । इनके प्रतिरिक्त 
ग्रनेकानेक रामकथा काव्यो की विभिन्न रूपात्मक रचनाएँ तेलुगू-साहित्य को राम-मय बनाती हुई रमणीयता 
प्रदान कर रहीदह। 

कल्नड्-भाषा के प्राप्य रथों मे कविराज मार्ग" का स्यान काल के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम है। यह 
एक लक्षण-पर॑थ है, जिससे यह स्वतः सिद्ध है कि उससे पूवं भी विविध काव्यग्रंथों की रचना भ्रवदय हुई होगी । 
नवीं शताब्दी मे रचित इस लक्षण-प्रथ के लेखक श्रभी श्रज्ञात ह । माना जाता है कि इसमें भ्रनेकानेक विद्रान 
लेखको के श्रम का परिणाम एकत्र किया गयाहै। इस प्रथ मं विभिन्न स्थलों में रामकथा के प्रसंग श्राए है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि रामकथा का प्रचार साहित्यिक क्षेत्र मे उससे पूवं यथेष्ट हो चुका था । 

कम्नड-साहित्य पर प्रारम्भ से ही जेन साहित्य का विशिष्ट प्रभाव पड़ा है, श्रौर उसे हम रामायण 
साहित्य में श्रत्यंत स्पष्ट रूप से देखते हं । जन रामायण परउमसिरी चरियं' के श्राधार पर ही कञ्नड में 
सवेप्रथम रामायण महाकाव्य की रचना हुई है । श्रभिनव पंप श्री नागचन्द्र ने राम को श्ररहत'केरूपमें 
चित्रित करते हुए संहार का संपूणं कायं लक्ष्मण पर डाल कर श्रपनी रामायण की रचना की है। यही पंप 
रामायण" के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्यारहवीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। वाल्मीकि के श्रादक्षं 
रामन होने पर भी प्रभिनव पंप के श्रादशं राम ब्रहिसा के दृष्टिकोण से भ्रनुपम व ग्रलौकिक ठह्रते हँ ्रौर 
संपूरणं कथावस्तु यथानुकूल परिवत्तन के साथ उपस्थित की गई है। पंप रामायण कन्नड-साहित्य का एक 
ग्रनमोल रत है । वत्तमानं जीवित भाषाग्रों मे से किसी मं भी इस ्रहिसात्मक भाव्य भावना को प्रधानता 
देते हुए पंप रामायण' जंसा कोई महाकान्य नहीं लिखा गया है । अतः भारतीय साहित्य में इसका एक 
भ्रनुपम स्थान है। 

वाल्मीकि कै श्राधार पर कन्नड मे रामायण कौ रचना करने वालों मे कुमार वाल्मीकि एवं वेकामात्य 
प्रमुख ह । पद्रहवीं शताब्दी मं कुमार वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण का परनुवाद ही किया। परंतु 
उसमे स्थान-स्थान पर स्थानीय व प्रादेशिक वंरिष्ठय काभी सुंदर सामंजस्य करते गए हुँ । यही तथ्य सत्रहुवीं 
शताब्दी के वेकामात्य रामायण के सम्बन्ध मे भी सत्य सिद्ध होतादहै। यह्‌ ग्रनुवादन होने पर भी वाल्मीकि 
की कथावस्तु को इसमं उसी रूप में रक्खा गया है । कम्बरामायण के समान इसमे वस्तु-परिवत्तंन नहीं 
हरा है । वाल्मीकि के समान ही "राम-सीता पूवं राग" श्रादि पर वेंकामात्य ने लेखनी नहीं चलाई है। परंतु 
वेकामात्य रामायणः के विभिन्न प्रसंगो मं देश-काल की विरिष्ट छाप स्पष्टतः द्रष्टव्य है । 

मलयालम भाषा-साहित्य म भी रामकथा पर॒ रचित काव्य उसके श्रादि काल ते प्राप्त होते हं । 
बारहवीं शताब्दी मं महाकवि चीरामन (श्री रामन) रचित ^राम चरितम्‌" १६०० छन्दो व १९४ सर्गो का 
एकं महान प्रबन्धकाव्य है । कतिपय विद्वानों का विवार है कि ये तिलूवितांकूर राज्य के १२वीं शताब्दी 
के साहित्य-परमौ सम्राट्‌ थे। राम चरितम्‌" में केवल युद्धकांड वणित है, परंतु भारत-हनुमान प्रसंग में 
हनुमान के मूख से एक सगं मं संपूण रामकथा का सरस संक्षेप लाकर रख दिया गया है। ग्रनेक श्रालोचक 
रामकथा पर रचित इसी ग्र॑य-विशेष को मलयालम्‌ भाषा का प्राचीनतम प्राप्य प्रथ मानते है । 

संपूर्णं रामकथा कौ रना करनेवाले कविवर चौदवीं शताब्दी के राम पणिक्कर ही माने जाते हं । 
इन्होने प्रधानतः वाल्मीकि कँ भ्राधार पर धाटृट्‌' शेली में ग्रथात्‌ संस्कृत के मात्रिकं व वणिक छंद-ब॑धन से 
मुक्त स्वतंत्र गीतात्मक शली मे रामायण की रचना की है, जो "कण्णाददा रामायण" के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसमे सातो कांडो का सरस-सुंदर वर्णन हुश्राहै। पद्रहवीं शताब्दी में कविवर पनम्‌ नम्बूतिरी ने भी वाल्मीकि 
केही श्राधार पर संपूणं रामकथा गाई है, इसकी रैली “चम्पू कीहै। गद्य-पद्य का श्रति सुंदर सामंजस्य 
इसमे भ्रवलोकनीय है । यह्‌ !रामायण चम्पू के ही नाम से प्रसिद्ध है। 

यदि प्रश्न किया जाए किं मलयालम भाषा-साहित्य के प्राचीन कवियों मे सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो निस्संकोच 
आ्राघ्यात्म रामायण के रचयिता महाकवि तुंजत्तु एपुत्तच्छन्न का नाम लिया जा सकता है । सत्रहवीं शताब्दी 
के सरस्वती के इस वरद पुत्र ने संस्कृत के श्राध्यात्म रामायणः के श्राधार पर मलयालम में 'मणिप्रवाल संयोग" 
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के साथ पाटृटू' शैली में संपूण रामायण एक कीर के मुख से कहलाया है । इसे (किलिपाटृट्‌" भ्र्थात्‌ कीर 
गीत" कहते ह, जो पाट्‌ट्‌ की विविध शैलियों मेँ से एक है । इसमें प्रथम ६ कांड ही वणित द भ्रौर यथानुसार 
काव्यकाप्र॑तसूखातहीहूश्रादहै। इस कविवर को हम मलयालम के तुलसी' कह सकते हँ । 

दसी शताब्दी में एक भ्रज्ञात्‌ कवि की रामायण रुपत्तिनाल वृत्तम्‌" के नाम से चौबीस वृत्तो व छंदो 
मे प्राप्त होती दहै। यह श्राकार्में छोटा होने पर भी प्रकार में ग्रति भव्य है। इसके एक-एक छंद एक- 
एक प्रसंग-विशेष भ्रौर भाव-विरोष को श्रपने मं ग्रहण किए हुए हैँ । श्रंतिम रामायण महाकाव्य है श्रटारहवीं 
शताब्दी का केरल वर्मा रामायण", जो श्री केरल वर्मा नामक कोट्यम्‌ के राजा की रचना है । इनके श्रतिरिक्त 
छोटे-बड़ श्रन्य रामायण भी उपलब्ध हँ, जिनमें ग्रनेक श्ननुवाद मात्र हं । 

इस प्रकार हम देखते हं कि दक्षिणभारत की चारों भाषाग्रों मे प्राचीन काल से रामायण का विशेष 
स्थान रहा है श्रौर देशकालानुसार वही कथावस्तु विविध रूपो मं विभिन्न भापाग्रों का ्रावरण पहन कर 
विविध ब्रलंकरणों के साथ नवरसोद्‌बोधन करती रही है। प्रत्यक का म्रपना-प्रपना महत्व होन पर भी 
कविच्चक्रवर्तीं कम्बर का स्थानं उन सवम ब्रद्वितीय है। कहा गया है-- 

कम्बनाडन कविवेयष्पोल 
कट्‌ टोक्कु इदयम्‌ कलियावे । 

भ्र्थात्‌ कविवर कम्बर की कविता के समान पढ़े-लिखवों कै हदय को भ्रानंद देनेवानी वस्तु ग्रौर कोई नहीं है । 
उसकी रामायण की कतिपय विदोपताग्रों का उल्लेख नीचे किया जाता है । । 

जेसे ऊपर व्यक्त क्ियाजा चुका है, कम्बरामायण कौ कथावस्तु का ढाँचा वाल्मीकिंकाहीटहै; 
परतु इससे पढ़ने पर ज्ञात होगा कि इसके प्रत्यक प्रसंग एवं व्यक्तिकरण की रीति मं म्ननृपमता है। प्रेम 
वणेन मं, युद्ध-वणन मे, शोक-वणेन मे, विपय-प्रतिपादन ्रादि सभी में कम्बर का श्रपना निजी व्यक्तित्व व 
उसका ग्रपना काव्य-सौप्ठव व्यक्त होताहै। केवल दो उदाहरण नीचे दिए जते हं। 

विहवामित्र मुनि के साथ राम-लक्षमण मिधिनापुरी मे प्रवेदा कर रहेहु। राजसौध की गगनचुम्बी 
पताकां फहरा रही हं । कम्बर कहता है कि यह पताकाग्रों का फट्राना नहीं है, परतु मिधिलापुरी श्रपनं 
दीर्ध करोंसे राम का श्रावाहन कर रही हुं, कि उसकी (गाम की) भूतपूवं एवं भावी पत्नी साक्षात्‌ लक्ष्मी स्वयं 
सीताके रूपमे प्रवतरितहो उसी की श्र्धागिनि बनने के लिए योग्य ्रायु व सकन गुणों के साथ प्रस्तुत हूं । 

ग्रयोध्याकांड का ग्रारम्भ वस्तुतः होता है सम्राट दशरथ के मनम राम को युवराज-पद प्रदानं करने 
के साथ। यह प्रसंग किस प्रकार प्रारम्भ किया जाय ? कम्बर इसका स्पष्टतः कारण यहदेतेहं किसम्राट 
दक्रथ मं वाधंक्य के प्रारम्भिक चिह्र प्रकट होन लगेथे। ग्रतः कवि कहता है किं एक दिन जब दहाग्थ 
दर्पण में ग्रपना मख देख रह्‌ थे, तो उन्होने प्रथम बार ग्रपने कानों के पास एक सफेद बाल को देखा म्रौर वह्‌ 
सफेद बाल उनसे कह रहाथाकिह्‌ सम्राट ! श्रव तुम वृद्धहौ गण हो, मरतः श्रपने पुत्र राम को राज्याभिषेक 
करग्रो भ्रौर स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण करो। 

विषय है ग्रति साधारण । परंतु उसका प्रतिपादन है ग्रति श्रनुपम। यह्‌ कम्बर काही कान्य- 
कौशल है। कविच्चक्रवर्ती जो ठहरा । 

प्रकृति को लेकर यथानूकूल प्रसंग का प्रालंकारिक वणेन विविध रूपों मे सभी कवि करतेहं। जसे 
कमलकोया चंद्रको लेकर सुंदर मुख का वणेन ; चकोर, खंजन, कमल, मृग व मीन को लेकर नेत्र का वर्णन ; 
श्रनुपम बाग" को लेकर सुंदर रमणी का वर्णेन प्रादि। कम्बरमें ये वणेन प्रकृति की विभिन्न वस्तुभ्रोंको 
लेकर तो श्राच्योपांत हुएहीह; परंतु उनके दूसरेहीदढंग के श्रनुपम वर्णन भी स्थान-स्थान पर द्रष्टव्य हूं । 
उदाहरणार्थं जब कवि देखता है कि मुख को नील-कमल मात्र कहने से राम का सौँदयं स्पष्टतः व्यक्त नहीं 
होता, तो कहता है किं यह्‌ नील-कमल नील-मेषमंडल के मध्य विकसित हुग्राहै। ग्रसंमवको संभव कर 
दिखाता है कवि ! प्रकृति श्रौर कल्पना का सुंदर सामंजस्य इसमें किंस प्रनुपम ठंगसे हुभ्रा है, इसे सहृदय 
विज्ञ पाठक स्पष्टतः देख सकते हं । ७ 


६८७ 


अप्र श का राम-साहित्य श्री नामवर सिंह 


1 


गण प्पभ्रेश के मुख्यतः दो काव्यग्रथों मे मिलती है--स्वयंभूकृत पडमचरिडउ' (्वीं श्रौर वीं 
सदी ईस्वी के बीच) श्रौर पृष्पदंतकृत महापुराणः (६६० ई०) । स्वयंभू के विवरण से भ्रपभ्रंशके 
दो भ्रन्य रामकवि की्तिधर श्रौर चतुर्मुख का पता चलता है, लेकिन भ्रभी तक उनके काव्य नहीं मिल सके 
ह, इसलिए उनसे लाभ उठा सकने मे हम ग्रसम्थं है । 

पउमचरिउ मे १२ हजार ्रंथाग्र हं, जो १२६६ कडवकों, ६० संधियों भ्रौर ५ कांडों मं विभाजित 
ह। कांडों के नाम क्रमशः विद्याधरकांड, श्रयोध्याकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड श्रौर उत्तरकांडहं। प्रारंभ 
की ८२ संधियों मे से प्रायः सभी के भ्र॑त में कवि स्वयंभूदेव ने श्रपना नाम दिया है, परंतु भ्रंतिम भ्राठ संधियो मरं 
इस श्राराय के वाक्य श्राए हँ किं महाकवि स्वयंभूदेव के लघु पुत्र त्रिभुवन उनके शेष कायं को संपूणं कर रहे 
ह । मतभेद इस पर हो सकता है कि स्वयम्‌ ने भ्रपनी समक्ञ से ८रवीं संधिमेंही रामकथा समाप्तकरदी 
थी श्रौर त्रिभुवन ने उसे पूरा नहीं किया, बतिकं ग्रपनी समञ्ञ तथा रुचि कै प्रनुसार ऊपर से जोड दिया है, लेकिन 
इस विषय मं तनिक भी संदेह नहीं है कि वतंमान पउमचरिउ स्वयम्‌ ग्रौर त्रिभुवन दोनों महाकवियों की सम्मि- 
लित रचना है । 

संधियों का प्रंत स्वयंभू ने प्रायः इस प्रकार किया है, जैसे प्रथम संधि का ग्र॑त-- 


इय एत्थ पडउमचरिए धणञ्जयासिय-सयम्भृएव कए । 
'जिण-समुप्पत्ति' इमं पढमं चिय साहियं पव्वं 

मर्थात्‌ धनञ्जयाभ्नित स्वयम्भूदेवकृते पद्मचरिते' भ्रमुक नाम का पवं। संधि के लिए पवं' नाम 
ध्यान देने योग्य है, ्रपश्रंद के म्रन्य प्रबंधकाव्यों मे संधि के लिए पर्व॑ कानाम शायद ही कहीं श्राया हो। 
सम्भवतः यह महाभारत का प्रभाव है। 

परंतु कांड क ्र॑तग॑त संधियों के विशिष्ट नाम का उत्लेख स्वयंभू ने सर्वत्र नहीं किया है । विद्याधर- 
कांड मं केवल पाँच संधियोंकेग्रतमेंही एसा मिलता है । प्रथम संधि का नाम “जिण-समुप्पत्ति' द्वितीय संधि 
का जिणवर-णिक्छमणं' तेरहवी संधि का कडलासुद्धरण', सत्रहवीं संधि का (रावण-विजय' ्रौर ्रटारहवीं 
संधि का 'पवणञ्जणविवाहो ।' 

इसके विपरीत त्रिभुवन ने सभी संधियों का विशिष्ट नामोत्लेख स्पष्ट रूप से किया है। तिरासी 
से नव्बे तक उनकी संधियों के नाम क्रमशः ये ह-सीयदीव, स-परियण हलीस-भव, सीया-सण्णास, मार्द्‌- 
णिव्वाण, हरि-मरण, राहव-णिक्डमण, वल-णाणुपपत्ति प्रौर राहव-णिव्वाण । 

ग्रपने वंशपरिचय, राजाश्रय तथा कार्यं का उल्लेख करते समय त्रिभुवन ने वन्दइ-्रांसिय' ग्रौर 'महकड- 
सयम्भू-लहु-श्रगं ज' तथा 'पोमचरिय-सेसोणिस्सेसो" जसे पदों का प्रयोग किया है, जो पर्याप्त संकेतगर्भी हं । 

महापुराण में रामकथा केवल २१४ कंडवको रौर ११ संधियों (६९-७६९) मेंहै। प्रत्येक संधिको 
समाप्त करते हए संधि का नामोत्लेख करनं से पहले पुप्पदंत नं इय महपुराणे तिसटिठमहापुरिसगुणालंकारे 
महाभव्वभरहाणुमण्णिए महाकड पुपर्फयंत विरदइए महाक्रव्वे' श्रवश्य लिखा है । महापुराण के इस राम- 
चरित वाले भ्रंडा की संधियों के नाम क्रमशः इस प्रकार दै - 
५ डां° हरिवल्लम मायाणीद्रारा सिधौ-जेन-प्॑थमाला (३४,३५) मेँ हपादित, १९५३ । भमौ केवल दरकांड 

तक प्रकाशित । 

९ ईो° पराम च० वेच दवारा “माणिक्यचंदर जैन-पर॑षमाला' (२७,४१,४२) मेँ संपादित, १९३७, ४२१, ४२। 


दन्य 


१-रामलक्खणुप्पत्ती जागणिवारण, र-सीयाविवाहकल्लाणं, ३-णारयन्रागमणं, ४-सीयाह्रणं, 
£-सुग्गीवहणुमंतागमणं सीयादंसणं, ६-हणुमंतदूयगमणं, ७-वालिगिहूणणं रामलक्खण विज्जा- 
साहणं, ठ-णंदणवणमोडणं, लंकाडाहं, €-राहवरामबल संणहणं, १०-रावणणिहणणं विहीसण- 
पट्‌टबंधा, १ १-रामलक्खणगुणकित्तणं हरिसेणचक्कवट्टि कहंनर । 

पउमचरिउ की तरह महापुराण कांड में विभक्त नहीं है प्रौर न संपि के लिए कहीं पर्वं शब्दकाही 
उल्लेख है । 

भ्रपभनंश रामकथा की विशेषता यह है किं वह्‌ जेन-परंपरा के भ्रनुसार वणित हूर्शहै। श्रभी तक श्रप- 
भ्रंश मे जो राम-साहित्य प्राप्त हुश्रा है, उसमें कोई भी रचना ब्राह्मण-परपरा कै ्रनुसार रामकथा नहीं कहती । 

जंन-पुराण मे चरित-वर्णन के लिए तिरसठ शलाका-पुरुष मान्य ह, जिनमें ऋषभदेव से लेकर महावीर 
तकं २४ तीर्थकर, भरत से ब्रह्मदेव तकं १२ चक्रवर्ती, £ बलदेव, € वासुदेव भ्रौर € प्रतिवासुदेव परिगणित होते 
ह । इस चक्र में राम श्राठवं बलदेव हँ ्रौर उनके साथ ही लक्ष्मण श्राठवें वासुदेव ह तथा रावण श्राठवे प्रति- 
वासुदेव हं । ध्यान देने योग्यहै कि परंपरा में रावण राम के विपरीत प्रतिबलदेव नहीं, बल्कि लक्ष्मण के 
विपरीत प्रतिवासुदेव है, इसीलिए जेन रामकथा ममे रावण का वध लक्ष्मण करते ह, राम नहीं । इसी तरह 
ब्राह्मण-परपरा मं वासुदेव संज्ञा जहां विष्णु के प्रवतार कृष्ण श्रौर संभवतः राम को दी गई है श्रौर बलदेव संज्ञा 
लक्ष्मण की हो सकती है, वहाँ जेन-परपरा में इस क्रम को उलट दिया गयाहै। जन-परंपरामें रामही बलदेव 
प्रौर लक्ष्मण वासुदेव । इस प्रकार जेन-कवियों का राम के चरित पर काव्यरचना करना उनकी पौराणिक 
परपरा का एकं म्रावद्यकं प्रंग है । 

यों तो ब्राह्मण-परंपरा के राम-कान्यों की तरह्‌ श्रपभ्रंश के जेन-कवि स्वयंभू श्रौर पृष्पदंत ने भी प्रपने- 
प्रपने काव्य को रामायण" कहा है, परंतु इस परंपरा में राम-काव्य के लिए परमचरिउ' नाम ही विशेष प्रचलित 
दिखाई पडता है । 

ग्रंथ समाप्त करते हुए स्वयंभू ने लिखा है--इति रामायणपुराणं समाप्तम्‌ । त्रिभुवन ने पप्वीं 
प्रौर ८क्वीं संधि के भ्र॑त में पुराण छोडकर केवल “रामायण' शब्द का भी प्रयोग कियाहै; १प्वींग्रौर ८४्वीं 
संधि के श्रत में इस क।व्य को ^रामएवचरिए" (राम देव-चरित ) तथा ८६वी संधि मं ^राम-चरित्र' (राम-चरित) 
भी कहा गयाहै। बीच में रामायण काव (कान्य) संज्ञाभी मिलती श्रौर विषय का उल्लख करते समय 
स्वयंभू ने प्रायः इसे "रामकह्‌' (राम-क्था) बताया है । 

इसी तरह पुष्पदंत ने भी महापुराण में रामकथा का ्रारभ करते ही इसे रामायण" कहा है-- 

मुणि-सुव्वय-जिणतित्थि तोसिय-सुर-रामायणु । 
हरिहलहर-गुणथोत्त॒ जं जायं रामायणु ॥ 


फिर भी प्रचलन 'पउमचरिउ' या पोम-चरिउ' (पद्म-चरित) काही भ्रधिकदहै। इसका कारण 
यह्‌ है कि जैन-परपरा में राम का पद्म'नामरूढृहो गयादहै। इसीलिए जेन-परपरा में राम पद्म-वणं श्र्थात्‌ 
गौरांग माने जाते ह, जबकि ब्राह्मण-परपरा उन्हं बरावर नीलोत्पल की सरह श्यामवणे मानती प्राई है । 

एसा प्रतीत होता है कि जन-परंपरा मं राम-लक्ष्मण का जो नाम-विपयंय हुभ्रा, उसके साथ ही वणं- 
विपय॑य भी हो गया। इसी के फलस्वरूप जेन-लक्ष्मण श्याम वणं ह । 

स्वयंभू भ्रौर पष्पदंत की रामकथा मं कु बतं एसी हं, जो स्मष्टतः ब्राह्मण-परपरा की रामकथा से 
भिन्न ही नहीं, बल्कि विपरीत भी ह । जेन-कवियों के विवरण से पता चलता है कि एेसा उन्होने जान-बृज्ञकर 
सोहेष्य किया है । बहत संभव है, रामकथा को इस प्रकार विकृत करनं के पी उनका भ्रपना धार्मिकं दृष्टि- 
कोणभी रहाहो। भ्रपने दृष्टिकोण श्रौर उदेश्य के श्रनुसार कवि परपरा-प्राप्त कथा को विकृत करते ही रहते 
ह । स्वयं ब्राह्मण-परपरा के कवियों ने भी रामकथा में समय-समय पर परिवतन किया है । रामकथा 
के प्रति जेन-कवि स्वयम्‌ भ्रौर पृष्पदंत ने भ्रपना दृष्टिकोण कथारंभ में ही प्रकट कर दिया है । 


६९९ 


पणवेप्पिणु जिणु तग्गय-मणेण 


परमेसर पर-सासर्णोहि सुव्वय 


। पुणु पुच्छिड गोत्तमसामि तेण ॥ 
विवरेरी । 


कहे जिण-सासणे केम यिय कहु राहव-केरी । 


जगे लोहि इक्करिवन्तएहि 
जह कम्मं धरियउ धरणि-वीढु 
जइ रामहो तिहूश्रण्‌ उवरे माह 
श्रण्णु वि खरदूसरण-समरे देव 
किह तियमद-कारणे कविवरेण 
किह वाणर गिरिवर उव्वहन्ति 
किह रावण्‌ दहमह वीस हत्य 
वरिसद्ु सुप्र किह कुम्भयण्णु 


। उष्पाइड भन्तिड भन्तर्णाह ॥ 
। तो कुम्भ पडउन्तड केण गीढु ।। 
। तो रावण काहि तिय लेवि जड़ ।। 
। पहु जुज्छह सुज््इ भिच्चु कव । 
। व!हज्जह वालि सहोयरेण ॥। 
। वन्धेवि मयरहर समुत्तरन्ति ॥। 
। श्रमराहिव-भुव-वन्धण समत्‌थु ॥। 
। महिसा-कोडिहि मि ण धाद ्रण्ण्‌ ।। 


जं परिसेसिड दहवयणु, पर-णारोहि समणु । 
सो मन्दोवरि जणणि-सम, किड्‌ लेह विहीसणु ॥। 
--पउम चरिउ, विज्जाहरकांड, संधि ६-१० 


न 


कि रहमुह सहं दहमुहाहि हउ 
जो सुम्मह भीसण्‌ श्रतुलबल्‌ 
कि श्रचिउ तेण सरेण हर 
कि तहु मरणावहु रामसर 
सुग्गीव पमुह णि्तियासिधर 
कि श्रज्ज्‌ वि देव विहोसणहू 
छम्मासडं णिह णेय मुद 
कि महिससहार्साहि धड लह 
वम्मीय वास वयर्णिहि णड 


परतु स्वयम्‌ ्रौर पुष्पदत की शंकाग्रों मे थोड़ा प्र॑तर है । 


। किर जम्मे गरयउ तासु सु ॥ 
। कि रक्वसु कि सो मणुय खलु ।। 
। कि वौसणयणु कि वीसकर ।। 
। कि दीहूर थिर सिरि रमणकर ।। 
। कि वाणर कि ते णरपवर।। 
। जोविउ ण जाइ जमसासणहु ।। 
। कि कुभयण्णु धोरदइ सुय ॥ 
। लह लोउ श्रसच्चु सव्वु कटूद ॥ 
। श्रष्णाणु कुम्मग्ग क वि पाडिउ ॥ 


महावीर की वंदना करने के बाद राजा कोणिक उनसे रामकथा कहने का प्रनुरोध करते हैँ भौर साथ 
ही जिज्ञासा के रूप में (ब्राह्मण-परपरा की ) रामकथा मेँ दिखाई देनेवाली श्रसंगतिथों को भी प्रस्तुत करते है-- 


इसी तरह पृष्पदंत के महापुराणः मे भी श्रेणिक गौतम गणधर से प्रशन करते हैँ :-- 


--९६९।२३।२३-११ 


यह्‌ शंका तो दोनो कवियों को है कि रावण 


को दशमुख श्रौर मीस हाथ कंसे था ग्रौर कूभकणं किस प्रकार छः महीने सोता था तथा करोड़ों महिष लाता 
था । परतु स्वयम्‌ को प्राश्यं इस बात पर है कि कुम नं यदि पृथ्वी को श्रपनी पीठ पर धारण किया, तो स्वयं 
वह कहाँ था ? राम यदित्रिभुवनभरमापकरकेभी ्रधिकहोतेहै, तो रावण सीताको कहाँ ले जासकताहै? 
खरदूषण के समर मे देव-प्रमु तो जृह्े श्रौर मृत्यु नहीं दिखाई पड़ । स्त्री के कारण वालि श्रपने सहोदर भाईसे 
किस प्रकार मारा गया ? दशानन कौ पत्नी मंदोदरी को विभीषण ने श्रपनी पत्नी कंसे बना लिया ? 

पुष्पदंत को भ्रापत्ति है कि राण का पूत्र इद्रजित उच्र में ग्रपने पितासे किस प्रकार बड़ा है, क्या वहू 
रावण से पहले पदा हुत्रा या? रावण राक्षस थाश्रौर मनुष्य नहींथा? रावण ने रिव की उपासना प्रपने 
सिरदेकरकीथी? रावण रामकेशरोंसे मरा? लक्ष्मणके बाण दीर्घ श्रौर स्थिर थे? सुग्रीव इत्यादि 
मनुष्य नहीं, वानर .थे ? विभीषण श्राज भी जीवित है? 

इन शंकाम्रो मे-से बहूत-सी साधार हँ । पुष्पदंत ने इन सभी भ्रांतियों के लिए वाल्मीकिं भ्रौर व्यास 
को दोषी ठहराया है, परंतु स्वयंभू ने किसी कवि-विदेष पर दोषारोपण न करके केवल इतना ही कहा है कि 
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मिथ्याभाषी श्रौर भरमानेवाले लोगों ने जगत मे भांति फैला रली है । स्वयम्‌ की शालीनता चाह उनके निजी 
स्वभाव का भ्रंग हो, चाह उनके संप्रदाय कौ धार्मिक सहिष्णुता का परिणाम हो, परंतु इस तरह के संयम श्रौर 
सौजन्य का ददोन उनकी रचनाभ्रों मे ग्रन्यत्र भी दिखाई पडता है । जान-वृञ्षकर ब्राह्मणों को चिढानें श्रथवा 
ठेस पहंवाने के लिए उन्होने कुच नहीं कहा है । 
जेन-कवियों ने इन भ्रांतियों से बचने का प्रयत्न किया है । रावण क ददानन कहलाने के लिए स्वयम्‌ 

ने प्रत्यत काव्य।त्मक युक्ति दी है । बचपन में खलते-खेलते रावण एक वार भांडार में पहुंच गया श्रौर वहाँ 
उसे तोयदवाहन का हार मिल गया । इस हार में नौ मणियां जडी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक में पहननेवाने 
का मुख प्रतिबिम्बित होताथा। रावणने भी उसे गलमं परहनलिया ्रौरनभीसे लोग उसे दशानन 
कह्ने लगे । 

परिहिड णव-मुहदं समुदं । ण गहविम्बदं चु-परिट्ियहं । 

पेक्वेप्पिणु ताद वहाणणदहं धिर-तारइं तरलदं लोयणं । 

तं वहमुह वहसिर जणेण कि पंचाणण्‌ जेम पसिद्धि गउ ।।--१।६।४ 


जर्हा तक रावण भ्रादि के राक्षसत्व ्रौर सग्रीवादि के वानरत्व का सम्बन्ध है, उसका हल स्वयम्‌ श्रौर 
पुष्पदंत ने श्रपने जनधमंके कठोर कमफलवाद प्रौर पुनजेन्मवादसे निकाल निया है । स्वय॑भूने राक्षसो की उत्पत्ति 
(विद्याधर कांड, भवीं संधि) श्रौर वानरो की उत्पत्ति (विद्याधर कांड, ६्वीं संधि) का वर्णन कार्फी विस्तार 
ग्रीर युक्तिसंगत ढंगसे कियाहै। पूर्वं जन्ममेये भी मनुप्यही थे, परंतु भ्रपने कम के फलस्वरूप उन्हं इस योनि 
मेँ श्रानापडा। इसी के सादृश्य मे स्वयंम्‌ न रामप्रौर लक्ष्मण के भी पूरववर्ती जन्मों की कथा कही है, जिसमें 
उनका चरित्र श्रत्यंत सामान्य मनुप्यों की तरह मानवीय दर लताग्रों से युक्त दिखाया गयादहै। इस्त विषयमे 
पुष्पदंत ने भी स्वयंभू काही ्रनूसरण किया है ्रौर यही जंन-पुराण की परपरा है। विमलसूरि, रविषेण, 
जिनसेन, गृणभद्र, हरिभेद्र, भ्रादि सभी जेन-कवियों ने पुनर्जन्म ग्रौर जन्म-चक्र का विस्तृत वर्णन किया है। 
जेन-परंपरा में इस प्रवृत्ति का इतना महत्व है कि स्वयंभू न पठउमचरिउ' का समचा "विद्याधर कांड" रामकथा 
के पात्रों का पूवंजन्म बतानमंही लगादियादहैम्रौर ग्रयोध्याकांड की पहली संधि भी जनक तथा दशरथ केएेसे 
ही पुनर्जन्मो तथा राम-लक्ष्मण इत्यादि के पूवं-जन्म वाले वृत्तातोमही समाप्तहो गर्ईटै। पृष्पदतनेभी 
श्रपनी रामकथा की द्ोटी-सी परिधि मे पात्रों के पुनर्जन्म पर काफीध्यनदियादहै। 

इस प्रकार जेन-परंपरा कौ रामकथा प्रवतारवाद की श्राददोभावना से मुक्त यथाथं एवं युक्तिसंगत 
कथा-प्रसंगो पर भ्राधारित शुद्ध मानवीय कहानी है। 

परंतु जेन-परंपरा मेँ भी रामकथा के प्रनेक रूप प्रचलित दिखाई पडते ह, स्वयंभू श्रौर पुष्पदंत की राम- 
कथा मे भी समानता की श्रपेक्षा विपमता कही प्रधिकदहै। इस विभिन्नता ग्रौर विपमताकाकारणक्याहो 
सकता है ? पुष्पदंत के कथन से प्रमाणित किव स्वयंभू को जानते थे ग्रौर इस ्रनुमान के लिए पूरी गुंजाइश 
है कि उन्होने स्वयंभू की रामायण भी ग्रवर्य देखी होगी, फिर भी रामकथा लिखते समय उन्होनं स्वयंभू की लीक 
छोडकर श्रनेक स्थानों पर स्वतंत्रता दिखलार्दहै। इसेयातो व्यक्तिगत रुचि कहा जाय अ्रथवा सांप्रदायिक 
भ्रेतर। द्वितीय संभावना में बल श्रधिक प्रतीत होता है, क्योकि पुष्पदंत दिगंबर मतके थं ्रौर स्वभू याप- 
नीय संघ के (जो किसी समय काफी प्रबल था, परंतु ग्ब नामदोषही है) । इसीलिए पृष्पदंत नं श्रपने मत के 
भ्राचायं गुणमभद्र का भ्रनुसरण किया है,जबकि स्वयंभू ने बहुत कुछ विमलब्ूरि प्रौर रविषेण को ही मुख्य प्राधार 
माना है। इसके प्रतिरिक्त स्वयंभू की रामकथा पुष्पदंत की श्रपेक्षा वाल्मीकिं की रामकथा कै श्रधिकं निकट 
है। इसका कारणयातो यह हो सकता है कि स्वयम्‌ के समय श्रासपास के समाज मं वाल्मीकि की रामकथा 
प्रधिक प्रचलित रही होगी, या फिर यहहो कि स्वयंभू मे ब्राह्मणत्व-विरोधी प्रवृत्ति श्रपेक्लाकृत कम थी, 
इसीलिए उन्होने वाल्मीकि की कथा को भ्रपनानें मं संकीणता नहीं दिखलाई । 

यहाँ एेसे मृख्य प्रसंगो को ले सक्ते हँ, जहाँ स्वयम पृष्पदंत की ्रपक्षा वाल्मीकि के भ्रधिक निकट है-- 
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१-वाल्मीकि की तरह स्वयंभू के लक्ष्मण भी सुमित्रा के पुत्र ह तथा भरतं केकेयी के, परतु पुष्पदंत 

के लक्ष्मण केकेयी के पुत्रहौ। राम की माँ कौशल्या का नाम दोनों ही जैन-काव्यों मे नहीं मिलता । स्वयंभू 
नेरामकीमांका नाम श्रपराजिता लिखा है रौर पृष्पदंत ने सुबला । 

२-वाल्मीकि की तरह स्वयंभू ने भी सीता को जनक-तनया माना है, लेकिन पृष्पदंत ने उन्हं म॑ंदोदरी 
से उत्पन्न रावण-कन्या बनाया है । स्वयम्‌ ने तो वात्मीकि से भी एक कदम श्रागे बढ़कर, सीता को जनक की 
पाणिगृहीता भार्या से उत्पन्न कहा है, न किं खेत मे मिली हुई । 

३-वाल्मीकि की तरह्‌ स्वयंम्‌ के राम काभी जनक के धनुषयज्ञ में केवल एकं विवाह हुभ्रा, जबकि 
पष्पदंत ने राम के सात विवाह ग्रौर करवाए हँ । लक्ष्मण के भ्रनेक विवाह के वृत्तांत तो स्वयंभू में भी मिलते 
ह, लेकिन पृष्पदंत ने राम को भी उन्हीं के साथ रख दिया । 

४-राम का राज्याभिषेक तथा कंकयी की श्रापत्ति पर उनका वन-गमन यह्‌ पूरा प्रसंग पृष्पदंत के 
यहाँ लुप्त है, लेकिन स्वयंभू ने वाल्मीकि की तरह इस प्रसंग पर समुचित ध्यान दिया है । वाल्मीकिं की तरह 
स्वयम्‌ के भी भरत रामको वन लौटाने के लिए जाते हू । 

५-सीताहरण का कारण पुष्पदंत ने नारद को बताया है, क्योकि नारद के ही उत्तेजित श्रौर प्रेरित 
करने पर रावण ने सीताहरण का संकल्प किया । लेकिन स्वयंभू ने दिखाया है कि दूषण से लक्ष्मण-युद्ध श्रौर 
सीता जेसी परम सुंदरी का समाचार पाकर रावण विमान से घटनास्थल पर पहुंचा । वहाँ पहुंचने पर रूप- 
लुब्ध होकर उसने सीता को हर लिया! 

६-रावणवध प्रौर सीता-उद्धार के बाद सीता की भ्रग्निपरीक्षा का प्रसंग पृष्पदंत ने छोड दिया दहै, 
लेकिन इस मामिक प्रसंग क। वर्णन पडमचरिउ' की ८रेवीं संधि मं म्रत्यंत मा्मिकढंगसे हुश्रा है, जो स्वयम्‌ 
की नहीं, तो उनके पुत्र त्रिभुवन की रचनातोरैही। 

इतना होते हुए भी स्वयंभू की रामकथा मे एसी बहुत-सी बाते हं, जो ब्राह्मण-परपरा से परिचित पाठकों 
के लिए सवथा नई प्रतीत हो सकती हं । 

१-सीता का एके सगा भाई भामण्डलमभी था, जो जन्म से ही श्रन्यत्र पालित-पोषित हुग्राप्रौरभश्रागे 
चलकर सीता से विवाह करनेवाले उम्मीदवारों मं से एक बनकर प्राया, परंतु सफल नहो सका। प्रते जब 
राम से सीता का विवाह्‌ हो गया ग्रौर नवदम्पति ग्रयोध्या चले गए, तो भामण्डल ने सीताको हर लेने का प्रयत्न 
किया, परंतु इसी समय उसे सीता के साथ भ्रपने वास्तविक सम्बन्ध का पता चल गया प्रौर प्रायदिचत-स्वरूप 
उसने संसार छोडकर संन्यास ले लिया । 

२-राम प्रर सीता की सगाई जनक नें बहुत पहले कर दी थी, क्योकि रामलक्ष्मण ने मिथिलाम 
ग्राक्रामकों से जनक कौ रक्षा की थी, जिसके पुरस्कार-स्वरूप दशरथ ने सीता को राम की वाग्दत्ता बना दिया था । 
श्रागे चलकर नारद के उत्तजित करने पर जब भामण्डल नं राम-सीता के विवाह में हस्तक्षेप किया, तो जनक 
ने धनुष-यज्ञ प्रौर स्वयंवर का निश्चय किया । उस यज्ञ मं वज्रावतं श्रौर समुद्रावतं दो धनुष रखे गए । उन 
धनुषो को चढ़ाने में केवल राम ग्रौर लक्ष्मण सफल हो सके । इसलिए जनक ने दोनों का विवाह कर दिया, 
साथ ही उनके श्रन्य दो भाइयोँ का भी विवाह वहीं संपन्न हुभ्रा । 

३-राम नं स्वेच्छा से वनवास स्वीकार किया ्रौर यह वनवास वात्मीकि की तरह चौदह वषं का नहीं, 
बल्कि सोलह वषं का था। 

४-राम के वन-गमन पर दरारथ कौ मृत्यु नहीं हुई, बत्कि उन्होने जैन-धमं में दीक्षा लेकर संन्यास में 
प्रवेश किया । | 

५-राम को वापस ले श्राने के लिए भरत चित्रकूट से पहले ही मिले थे। भरत के संतुष्ट करने के 
बाद राम चित्रकूट गए । 

६-राम-वन-गमनः-प्रसंग मँ वज्रकरण तथा सहोदर, कत्याणमाल, रुदरभूति तथा कंपिल, वनमाला, 
भ्रनंतवीर्य, जितपद्मा, कुलभूषण तथा देशभूषण, लक्ष्मण द्वारा सूरहास तथा चंद्रहास की प्राप्ति इत्यादि भ्रनेक 
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भ्रानुषंगिक प्रसंग हं, जो वाल्मीकि मेँ नहीं मिले, परंतु जिनका वर्णेन स्वयम्‌ ने बड़ विस्तार से किथाहै। यहाँ 
तक किं एक-एक भ्रवांतर प्रसंग के लिए पूरी संधि लगादीदहै। 

७-शर्पणखा के लिए जंन-कवियों ने चंद्रनली' संज्ञाका प्रयोग कियादहै। वचंद्रनखी रावण श्रौर 
खरदूषण को बहन नहीं, बल्कि खरदूषण की पत्नी है । चंद्रनखी की नाक कटने का प्रसंग न तो स्वय॑म्‌र्मेहै 
प्रौर न पृष्पदंतमेंही। इस तरह सीत।-हूरण में भगिनी के ्रपमान वाली युक्ति स्वभावतः ही नहीं उठती । 

८-मारीच को स्वणे-मुग बनाकर सीता-हरण की कल्पना भी जेन-काव्यों मेँ नहीं है। रामलक्ष्मण 
का ध्यान नकली सिह-गजना से श्राकृष्ट किया गया है । 

€-हनुमान एक साथही खर ग्रौर सुग्रीव दोनो के दामाद ये ग्रौर जव उन्हुं पताचलाकि रामने खर 
को मार डाला, तो वे स्वभावतः रामसे रुष्ट हुए । लेकिन जव उन्हं पता चलाकि रामने वानि को मारकर 
सुग्रीव को राज्यदियाहै,तोवे प्रसन्न हुए । इमतिए्‌ जव उन्हसीनाको खोजने में राम की सहायता करने के 
लिए बुलाया गया, तौ ग्रपनी पतिनियों के कारण कुद ग्रनमंजनमं पड़गए। फिरभीवेसूग्रीवके निमंत्रणपर 
गए प्रौर राम के प्रभावमं ग्रा गए! 

१०-सीता-विथोग की स्थिति मं रामनं राज। दधिमुव के ्रनूरोध पर उनकी तीन पृत्रियों से शादी 
कर ली। 

११-लंकामंप्रतरेश करने केलिए टनुमननेद्राररक्षक प्राशाली को मारा, फिर वज्रायुध को; भ्रौर 
ग्रत में वज्रायुद्ध कौ पुत्री लंकासुदरी हनुमान के गौ पर इननी मोहित हौ गई कि दोनों ने विवाह कर लिया । 
एक रात उसके साथ वित।कर हनुमान दूसरे दिन विभीषण के घर्‌ गए । 

१२-त्रिजटा का ग्रनिष्ट-भरा स्वप्न, हनुमान का ्रक्षयकूमारको मारना ग्रीर फिर इद्रजित के नाग- 
पशमे बंध जाना ग्रदि वतं तो वल्मीकवत्‌ ही ह्‌, परंतु हन्‌मान-दारा लंका-दहन का प्रसंग जन-रामायण में 
नहीं दिखाई पडा । 

इसी तरह प्रौर भी विशेषनं गिनाई जा सकती हं । 

कया का विभाजन स्वभू ने इस प्रकार कियादहै कि म्रयोध्याकांड मं ही अरण्य" श्रौर किष्किधाः 
कांड की बहुत-सी घटना ग्रा गर्हं । किप्कि्राकाड़ की कुष्ठं घटनां जसे वालि-सुप्रीव युद्ध, वालि-वध, 
हनुमान-राम-मिलन श्रादि सुंदरकांडमें मिनानी गर्हं । यद्यपि रामकी दण्डक-यात्रा ्रौर किष्किधा- 
प्रवास का वणन स्वथंभ्‌ नेमी कियाद, तथापि उन घटनाग्रो को श्रलग-ग्रलग काडों में रखने की भ्रावर्यकता 
शायद महसूस नहीं की । 

स्वयंभू-रमायण के कथा-प्रसंग से एक बहुन ही मनोरंजक तथ्य पर प्रकाश पडताहै प्रौर वह है सुंदर 
कांड नाम पडनेके कारण पर। बालयुद्ध ग्रौर उत्तर तथा ग्रयोध्या, श्ररण्य श्रौर किप्किधाकाडं के नामकरण 
काकारणतोसमक्षमेम्राजाताहै, क्योकि वह काफी स्पष्टटै। परंतु सुदरकांड' के नामकरण का कारण 
बहुत कुछ रहस्यही दहै । लोगों कौ सामान्यतः यही धारणा है किं यह कांड दूसरों की श्रपेक्ना म्रधिकसुदरदै, 
इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पडा । परंतु यह व्याख्या किसी प्रकार संतोपजनक नहीं कही जा सकती, 
क्योकि श्रन्य कडों के साथ इसनव्याख्या वाले नाम का मेल नहीं बेठता। 

सही व्याख्या की कुजी स्वथंभू-रामायण के 'वि्याधर' कांड में मिलती है-- 


“सुंदर' जगे सुंदर भभेवि, सिरिसइलु' सिलायलु चुण्णुणिड । 
हणुश्ह-दीवे पवङ्धियउ, "हणुवन्तु' णामु तें तासु किउ ।॥। --१।१६।११ 
हनुमत्‌ के ग्रनेक नामों मे से एक नाम सुंदर'भीथा। इसलिए जिम कडमंसुदरके शौयं का वणेन हो, उसका 
सुंदरकाड' नाम न होगा, तो क्याहोगा ? रामकथा के पाठक जानते हं कि सुंदरकाड' में भ्रादिसे लेकर भ्र॑त 
तक हनुमान के ही पराक्रम का वणेन है । हनुमान का लंका-परवेश, सीता का पता लगाना, सीता को प्रारवासन 
देना, लंका को उजाडना, रावण को दहलाना, विभीषण से मंत्री-सम्बन्ध स्थापित करना भ्रादि सभी कार्यों 
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के नायक हनुमान ह भौर रामकथा में इन कार्यो का कितना महत्त्व है, इसे बतलाने की जरूरत नहीं है । एसे 
पराक्रम पुणं कार्यों के नायकं सुंदर के नाम पर एकं संपूणं कांड का नामकरण उचित ही कहा जायगा । 
इस प्रकार यदि श्रपभ्रश के राम-साहित्य का भ्रध्ययन केवल कथा की दृष्टि से कियाजय, तबभी 
भरनेक भालोकदायिनी बातो का पता चलेगा । श्रपभ्रंश रामकथा के भ्रनेक स्तरों के विदलेषण से प्रचलित 
लोक-कथाभ्रों तथा तत्कालीन एतिहासिक घटनाग्रों के साथ ही भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्णं 
इकाई-संबंधी काफी तथ्य प्रकाश मं ग्रा सक्ते हँ । हिदी रामकथा के म्र्येताग्रों के लिए विशेष रूप से स्वयंभू 
की रामायण मे प्यप्ति सामग्री मिलसकतीहै। जो लोग रामकथा की केवल ब्राह्मण-परंपरा तथा उस परपरा 
के भी केवल एकं टुकड़े से परिचित हं, वे यदि ्रपभ्रंश की जेन-रामकथा से परिचय प्राप्त करे, तो उनकी भ्रांख 
खुल जायगी श्रौर म्राखों के समने पौराणिक अ्राख्यानों के क्रमिक निमणि की सारी प्रक्रिया तथा उसके पीट 
काम करनेवाली प्रवृत्तियों का संपूणं चित्र स्पष्ट हो जायगा । 
भिन्न कथा-परंपरा को ग्रपनाते हुए भी म्रपभ्रंश के इनं राम-कवियों ने जगह-जगह श्रपनी कथा मं एेसी- 
एसी श्रनेक कथानके-रूढियों ग्रीर प्रतीक-प्रसंगों का उपयोग किया है, जो उन्हं भारतीय संस्कृति की परपरा 
का श्रभिन्न प्रग प्रमाणित करतीरहै। इस तरह मोटिफ' की दष्टि से भी अ्रपभ्रंशं का राम-साहित्य विशेषतः 
(स्वयेभू-रामायण' भ्रत्यंत महत्वपूणे है । 
उदाहरण के लिए राम की वनयात्रा में एेसे बहुत से कथा-प्रसंग भ्रात ह, जिनका उदेश्य किसी-न-किसी 
“मोरिफ' का निर्वाह करने के सिवा प्रौर कुछ नहीं मालूम होता । इन कथा-प्रसंगो का रामकथा से सीधा 
सम्बन्ध नही है ग्रौरनये रामकथा की किसी ग्रन्य परंपरामेंहीमिलतेहं। कथाके भीतर उपकथाग्रों की र्यह 
भ्खला कथासरित्सागर की याद दिलातीदहै। इस दुष्टि से म्रथोध्याकांड के वच्रकर्ण-सिहोदर-उपाख्यान, 
कल्याणमाल उपाख्यान, मद्रमूति भ्रौर कपिल उपाख्यान, वनमाला उपाख्यान, ्रनंतवीयं उपाख्यान, जितपद्मा 
उपाख्यान श्रौर लक्ष्मण दारा सूरहास तलवार की प्राप्ति का उपाख्यान विशेष महत्वपूर्णं हू । 
ध्यान देने की वात यह्‌ है कि सभी उपाख्यानं का सम्बन्ध राम से नहीं, बल्कि लक्ष्मण से है । सभी लक्ष्मण 
के शौर्यं ग्रौर प्रेम को उद्धाटित करतेह। श्रक्सर इन उपाख्यानों में लक्ष्मण को राजङ्रुमारियां प्रदान की गई 
हँ श्रौर यदि कुल मीजान भिलाया जाय, तौ लक्ष्मण की रानि कौ संख्या हजार मे ऊपर पुंव जाती है । लक्ष्मण 
से ही ये उपाख्यान क्यों संबद्ध हं, इस पर विचार करने के लिए संभवतः यह्‌ तथ्य भी कुं सहायक हौ कि 
जेन-परपरा की रामकथा मे लक्ष्मण क्रा स्थान विशिष्ट है, उनका जीवन राम से कहीं ग्रधिक कमे-संकुल है । 
यहाँ तक किं रावण का वधभी नक्ष्मणकेहीहाथोदटोना है । 
इन उपाख्यानों के कु विचित्र मोरिफ ये है-- 
१-नर-वेर मे प्रच्छन्न नारी का दन (रेष्वरीं संधि) । 
२-लक्ष्मण ग्रादि के साथ रामकास्त्री-वश मं ग्रनंतवीयं की राजसभा मं प्रवेश (३० वीं संधि) । 
३-राम-नक्ष्मण-द्वारा क्षेमांजनि नगर के पाम विजान प्रस्थि-राशि का ददन, जो राजकुमारी 
जितपद्मा के ग्रसफल प्रेमियों कौ बनाई जतीधी। (श्वी संधि) । 
४-प्यामी हुई मीता के निए लक्ष्मण काजल दंढने निकलना प्रौर दूर से सहसा वन में सरोवर दहन, 
परंतु पास पहुंचने पर उममें मंचस्थ श्रीर्‌ क्री डारत राज-समाज का र्न (र६्वीं संधि) । 
५-वंदास्थल नगर पर सहसा पापाण-वर्पा का दर्दान (३र्वीं मंधि)। 
६-लक्ष्मण को सहमा वाम सेलटकी हुई एक सुधर तलवार का दिखाई पड़ना । लक्ष्मण दारा श्रसि- 
ग्रहण श्रौर उससे वासि पर प्रहार । देखते-देखते अ्राषों के सामने वास की जगह स-मुकुट श्रौर स-कुंडल एक 
नरमुंड का गिरना। इस प्रकार लक्ष्मण को माया-ग्रमि सूरहास की प्राप्ति (३६वीं संधि) । 
इस तरह के “मोटिफ़' कथासरित्सागर तथा म्न्य क्रा-संग्रहों मेँ मिलते भीदहै भ्रौर विद्वानों ने 
इनमे निहित प्रयोजनो को व्याख्याभीकी है। 'पउमचरिड' के ये तथारएसे ही भ्रन्य कथाखंड 'मोरिफ़' के 
रूप मे लिए जा सक्ते हूं श्रौर फिर इनकी व्याख्या से कटं नए तथ्य सामने श्रा सक्ते है । 
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परतु कवि की कल्पनाराक्ति श्रौर मावुकत। का पता कया में निभाए गए इन रूढ़-प्रतीकों से उतना नहीं 
चलता, जितना प्रसंगोद्‌भावना से श्रथवा मामिक प्रसंगो की पहचान से। जसा कि श्राचायं रामचंद्र शुक्ल ने 
कंहा है, श्रबंधक[र कवि कौ भावुकता का सबसे श्रधिक पता यह देखने से चलता है कि वह्‌ किसी प्राख्यान के 
प्रधिक म्म॑-स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं ।" मासिक प्रसंग भिन्न-मिनन कवियों के लिए भिन्न हो 
सक्तेहं। संभवहै किएक कविके लिए जो प्रसंय ब्रत्यंत मिक हो, दूसरे कवि को वह्‌ विल्कुल ही मामिक 
न लगे । उदाहरण कं लिए रामकथा क। सथसे मर्मस्परशी प्रसंग राम का वनणमन पृष्पदंत की "रामायण" मे हैही 
नहीं । इसी प्रकार पृष्पदंत क। राम-काव्य राम क। ब्रयोव्या-त्याग ग्रौर पथिक रूप में वनगमन, राम को 
लौटने के लिए भरत की वित्रकूट-यत्रा श्रौर फिर रम-भरत का मिलन। श्रि प्रमंगों मे वंचित हो गया । 
परतु इसकं लिए पृष्पदंत को दोप नहीं दिया जा सकत।, क्योकि बहुन संमव है, उनके सामने रामकथा के माध्यम 
से कु श्रौर कटने का उदेश्य रहा हो ग्रौर इसलिए उन्होने कथा क{ को दूमरा ही रूप ग्रपनाना श्रधिक ्रच्छा 
सभक्षा हौ ग्रौर उस दुष्टिकोण से श्रपन!ई हुई रामकथा के मार्मिक प्रसंग दूमरेही प्रतीत हृएहों। इस प्रकर 
कया के स्थल-विशेष में मामिकता भरना कवि की श्रपनी रुचि श्रौर्‌ ्रपने दृष्टिकोण की उपज है । 
उदाहरण के लिए सीता-विवाह्‌ कः वणेन स्वयम्‌ ने मरमरी तौर म संक्षेप में समाप्त करदियारहै, 
लेकिन पृष्पदंत ने विरम कर नर-नारियों के सौंदर्यं क। ग्रलंकृत वर्णन भी किय।( है, फिर भी मीता-विवाह को जो 
विस्तार प्रौर महत्त्व तुलसी के मानस में दिया गया है, वह्‌ ग्रपभ्रंग कं किमी रामक्राव्यमें नहींहै। परंतु दूसरी 
भ्रोर विवाह के बाद वाराणसी के उपवन मे पृप्पदंत ने राम-तक्ष्मण-मीना तथा पूरे रनिवास की उद्यान-क्रीड़ा 
के। जसा मनोरम वर्णन कियाद, वहनतो स्वयम्‌ करे यहाँ है ग्रौरन वाल्मीकि यः नुनमी के यहाँ ही। इसके 
बाद जिस सभय राम वाराणमी से प्रयोध्या पर्त ह, उस ममय पुरनासियो में राम को देखने कै निए जो हलचल 
मची, उसका भी वर्णन केवल पृप्पदंत के ही यहाँ मिलताहै। इस वर्णन की एक छटा देखे -- 
जण्‌ बोल्लईइ दसरहजेद्रुसुउ इहु स-प्ोयरु श्रावई । 
कचोकलाव गुप्पत पहि पुरणारीयणु धावडई ॥। 

कवि मेल्लदइ कोतल-फुल्ल-दामु णीससदई, का वि जोयंति राम्‌ । 

काइ वि थणजुयलउं विहलु गणिडं हा एउ ण लक्खण णर्हाहि वणि । 

कवि दावड ककणु का वि हार्‌ कवि ऊयलु कवि मुहबिबं यार । 

पयलंतडं कवि परिहाणु परइ कवि कटुदिट्ि जोयंति मरइ । 

कवि सिचड पेम्पजलेण भूमि कवि चितड एर्वाहि घर ण जामि। 

दारे भत्तारं ण जां देइ पायारु कि पि श्र॑तरु करेद। 

मणि का वि विसुरह चंदवयण तलहत्यि ण जाया मज्ज्ु णयण। 

कवि णेउर पहि णिवडिडउ ण वेह कवि भिक्छाचारिहि भिक्छ देह । --७०।१८-१६ 


सहोदर के साथ दशरथ के ज्येष्ठ सुत प्रा रह ह, यह सुनते ही पुर-नारीगण पथ पर काची-कलाप फेकता 
हुश्रा दौडताहै। कोई श्रपने कतल का फुल्लदाम फकती है, तो कोई ककण श्रौर कोई हार । कोई चलते- 
चलते ही परिधान पहन रही है, तो किसी कानृपुरहीपयपरगिराजारहाहैग्रौरउसेखबरहीनहींहै। एसी 
भी स्त्रियाँ है, जो भ्रपनी हथेली मे ही नयन होने की ग्रकक्षाकरतीहं। काम-पीडिता इतर शारीरिक चेष्टाभ्रौं 
कातोकहनाही क्या? 

पुष्पदंत का यह संपूणं वर्णन रघुवंश भ्रौर कुमारसंभव के उन स्श्रलों की याद दिलाता है, जहां रषु श्रौर 
रिव को देखने के लिए उत्सुक पुरनारिरयां एेसी ही विह्वल शरीरिकं चेष्टां करती हू । 

राम के भ्रयोध्या-त्याग वाले प्रसंग को यदि पष्पदंत ने नहीं लिया है, तो उस क्षति कौ पूति स्व्य॑भू की 
रामायणर्मेहोजातीदहै। इस प्रसंग में स्वयम्‌ नेजो मा्मिकता भर दी, वह केवल लोकगीत मं ही मिलती है-- 
राज्याभिषेक के प्रभातकाल में वनवास का निणेय कर के जब राम नितांत सामान्य वेशभूषा मं ग्रपनी मां के पास 
भ्रति है, तो राम-जननी विलप करती हई कहती ह -- 
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दिवे दिवे चडहि तुरंगम-णाएहि भ्रज्जु कांह प्रणुवाहण पाए । 
विवे विवे वन्विण-विन्दाह थुव्वहि श्रज्जु कादं धुष्वन्त ण सुव्वहि। 
दिवे विवे धुष्वहि चमर-सह सेहि भ्रज्जु काद्र तञ को विण पासेहि । 
दिवे विवे लोहि वुच्चहि राणड श्रज्जु कादं दीसहि विहाणउ। 
हे पुत्र, भ्रन्य दिन तो तुम हाथी चढ़े श्राते थे, ्राज बिना सवारी के पैदल क्यों हो ? भ्रन्य दिन तो वंदीजन 
तुम्हारी स्तुति करते थे, ्राज क्यों नहीं करते ? श्रन्य किसी दिन तो तुम्हारे ऊपर सहषं चामर इलते थे भ्रौर 
भ्राज तुम्हारे पास कोई क्यो नहीं है? श्रौरजब मां को वास्तविक बात का पता चल जाताहै, तो उसका 
वत्सल हृदय इन शब्दों मं फूट पडता है--जिनकी प्रतिध्वनि ग्राज भी लोकगीतों में सुनाई पडती है-- 
पहं विणु को पल्लंके सुवेसहइ पहं विणु को श्रत्याणे वर्दसह। 
पहं विणु को हय-गयहं चड़ेसदइ पडं विणु को सिन्दुएण रमेसइ । 
पड विणु रायलच्छि को माणडई पटं विणु को तम्बोल समाणड। 
पड विणु को पर-वलु भंजेसह पदं विणु को महं साहारेसह। -२।२३।४ 
तुम्हारे बिना पलंग पर कौन सोएगा ? तुम्हारे विना अ्रथाई में कौन बेठेगा ? तुम्हारे बिना हाथी- 
घोडा कौन चढ़गा ? तुम्हारे बिना गेद कौन खेलेगा । तुम्हारे बिना राजलक्ष्मी को कौन मानेगा ? तुम्हारे 
बिना तांबूल को सम्मानित कौन करेगा ? तुम्हारे बिना शात्रू-सैन्य को कौन भागेगा ? तुम्हारे बिना मृज्ञे कौन 
हर्षित करेगा ? इस प्रकार, मां की संपूणे व्यथा मार्मिक वित्रोंसे मूतिमानहोउटीदहै। स्वयंभू का यहं 
चित्रण संक्षिप्त होते हुए भी भ्रत्यंत प्रभावशाली है । 
जब पुत्र के जाने की इतनी व्यथा, तो पुत्री के समान प्रिय पृत्र-वधू के जानंसेमां को कितनी व्यथा 
हो सकती है-- इसका भ्रनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । राजभवन से सीता का निकलना स्वयंभू की 
दृष्टि में एेसा है, जसे हिमवतसे गंगा का, छंद से गायत्री का भ्रौर शब्द से विभक्ति का निकलना । 
णिय-मन्दिरहो विणिग्गय जाणद णं हिमवतहो गंग मह्‌ा-णड। 
णं दछंदहो णिग्गय गायत्री णं सदृहो णिसरिय विहत्ती। --२।२३।६ 
राम के वन जाने पर सूनी ्रयोध्या का स्वयम्‌ ने जो मार्मिक चित्रण किया है (२।२४।१) वह्‌ राम- 
काव्य के उत्कृष्ट स्थलों मसे एकटै। 
दूसरी रोर राम की वनयात्रा में स्वयंभू ने जिन प्रकृतिक श्रौर वन्य-दृश्यो का वणन किया है, वह तो 
भ्रनूठा ही है । वनवासियों के शोभन-दवार से युक्त गोष्ठ नरपतयो के राजभवन कौ याद दिलतेहं। कहीं 
टकराती हुई लहर नलिनी के मृणाल-खंड को तोडती दिखाई पड़ती हं, कहीं ग्ंगहीन छोटे-छोटे बड शग 
हीन पवत के समान मालूम होते ह, कहीं दधि-चचित जनपद ह, तो कहीं लोग सिर पर प्रथम धान्य की मंजरी 
धारण करके नाच रहे है, तो कही विलासिनियों के सुरत-व्यापार का वणन--इस तरह के कुद्श्रौर भी दृश्य 
देखकर राम-लक्ष्मण को श्रपना बचपन याद प्राने लगा--२।२४।१३ 
राम-वनवास का सबसे करुण प्रमंग है सीता-हरण । सीता-हरण के कारण को लेकर मतभेद होने पर 
मी स्वयम्‌ श्रौर पस्पदंत ने इस प्रसंग को ग्रधिक से प्रधिक मामिक ढंग से उपस्थित करने का प्रयत किया है । 
पष्पदंत ने तो श्रपनी ११ संधियों की रामायण में सीता-हरण के निए एक संपूणे संधि लगा दी है । काम-मोहित रावण 
जब मारीच के साथ राम-सीता के करीड़ा-वुन में पहा, तो वन्य-प्रकृति की सुंदर पृष्ठभूमि में सीता के विरुव-विमोहन 
रूप को देखकर मुग्ध हो उठा । पुप्पदंत के शब्दों में वन श्रौर सीता के यौवन का तुलनात्मक चित्र देविए- 
वण्‌. दीसह णच्चिय-गील गलु सीयहि जोव्वणु मणु-मीणगलु । 
वणु वसइ णिम्मल-मरिय-सर सो्यहि जोव्वणु णिरं महुरसड । 
वणु वीसह संचरंत-कमलु सौयहि जोव्वणु वर-मुह-कमलु । 
वणु दीसइ ललिय-लया हरञं सौयहि जोष्वणु बिबाहरञं । 
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वणु दीसह कालालिगियडं सौयहि जोव्वणु सालिगियञं। 
वणु बौसह फुतल्लासोय-तद सीयहि जोव्वणु परसोययर । 
बण्‌, दीस वुग्गडं कंचयहि सीयहि जोग्वणु धर-कंचुहाहि । 
वणु वीसह तद-कीलंत-कइ सीयहि जोव्वण्‌ वण्णंति कड । 
वणु दीसइ मूल-णिश्द-रसु सौयहि जोखष्वणु कय-मयण-रसु । --७२।२ 


पष्पदंत के इस वणेन मं रेप श्रौर यमक का सौंदर्यं देखने योग्य है । वस्तुतः सीता-हरण जसे करण 
प्रसंग को श्रौर भी करुणोत्पादक बनाने के लिए ही पुष्पदंत ने उसके पूवं क्रीड़ा श्रीर्‌ सुोपभोग का इतना रागपूणं 
वणन कियाहै। सीता-हरण की एसी पृष्ठभूमि ्रन्यत्र नहीं मिलती । पप्पदंतने प्रायः एमे ही प्रसंगो को 
काव्यात्मक विस्तार दिया है, जिन पर श्रन्य कवियों का ध्यान नहीं गया है । 
राम को श्रपनी भ्रोर भ्राते देख स्वर्णमृग ने किस प्रकार की मोहक वेष्टा कीं, इमे स्वयंभू तथा ग्न्य 
कवियों ने दो-चार पंक्तियों मँ चलता कर दिया है । लेकिन पुष्पदंन इम श्रवसरको हाथमे जने देने के लिए 
तैयार नहीं है । रामके हाय वह मृग श्रति-ग्राते भी निकल जाता है श्रौर थोडी दूर जाकर-- 
णव-दूवा-कंद-कवलु भरद तरुवर-किसलय-पल्लव चरड्‌ । 
कच्छंतरि सच्छं सलिल्‌. पियहइ वंकिय गलु पच्छरहूं णियद । 
सुय-चंच्‌-घाय-'परिययिग' फलि खणि खीसइ चपय-चूय-तलि । 
खणि वेल्लिणि हेलणि पहसरइ श्रण्णण्ण-पणएर्माहि भ्रवयरह । | 
श्रोहच्छंइ श्रह-कोडडावणड लइ माणमि णयण-सुहावणउ । --9२।४ 


इसके बादतो रावणकेद्वार। हरी जाती हुई सीता का करुण विलाप श्रीर्‌ राम की विरह-दशाही रह्‌ 
जातीटहै। एक श्रोरत्रलोक्यजयी रावण की धमकियों श्रौर प्रलोभनों के सामनं निप्कंप दीपशिखा के समान 
सोताके चरित्र की उठानभ्रौर दूमरी ग्रोर विरही राम का श्रधीर विलाप । मनोभावांकेवरुशल पारी स्वयंभू 
तथा विदग्धता के भावक पृष्पदंत--दोनों कवियों न इस स्थिति का सफल चित्रण क्ियाहै। स्वयंभू के राम 
'हा हा सीय' कहते हुए वन-वन भुजंग कौ तरह भ्रम रहे हं-- 
राहउड भमह भुश्रडगु निह वण हा हा सीय' भणन्तउ। 
श्रौर पएगलपन की दशा मे सामने जाते हए वन-गयंद को देखकर बोल उठते हं-- 
हे कुंजर कामिणि गद-गमण कहे कटि मि दिद जइ मिग-णयण । 
णिय-पडिर वेण वेयारियउ जाणड सीय हक्कारियउ। 
कत्यह दिदं इंदीवरहं जाणद धण-णयणडं दहर । 
कत्थद्‌ श्रसोय तर हर्लवियड जाणह घण-वाहा-डोत्लियउ । --२।३६।१२ 
दूसरी श्रोर पृष्पदंत के राम भी इसी प्रकार वन के पशु-पक्षियों प्रौर वृक्षं से सीता का पता पूते हुए प्रलाप 
कर रहे हं- 
सहं काणणि रहुवद हिडमाणु पुच्छंड वणि भिगदं श्रयाणमाणु । 
रे हंस हंस सा हंस गमण पदं दिट्ठो कत्थ विउल-रमण । 
चंग चिम्मक्कहं सिक्लश्रो सि महं प्रकहंतु जि खल कि मध्रो सि । 
रे कंजर तुह कुंभत्यलाहं णं मह॒ महिलाईइ थणत्थलाई । 
सारिक्छयं लंदयडं एड काहं भणु कतह कहि दिण्णंइ पयाहं । 
सारंग कहहि महू जणगयधीय णयणहि उवजीविय पहं मि सीय । 
भ्रलि धरिणि-केसल-णिदतत-बोर णिसि सररह-दल-कय-बंधणार । 
रे कीर ण लञ्जहि जंपमाणु जह दद्र पदं मुदहि पमाणु। --७३।४ 
६९६७ 


सारा उपलभ विक्रमोवंशीयम्‌' के चतुरं प्रक के उन भ्रपभ्रंश छंदो कौ याद दिलाता है, जो विरह-कातर पुरूरवा 
के हृदय से प्रलाप की तरह फटे है । कालिदास की परंपरा का बोध श्रपभरंश के इन कवियों मे इतना था कि इसके 
बाद ही पृष्पदंत के विरही राम सीता के पास मेषदूत भी भेजते है-- 


मेह दुभरय वहं वच्चहि । --७२।४ 
रावण के. नंदनवन में वंदिनी सीता को जब हनुमान पहले-पहल देखते हैँ प्रौर फिर सीता से उनकी 
जो बति-चीत होती है, वह भी रामकथा के मार्मिक प्रसंगो मेँसेएकदहै। सुदरकांड की ४९ संधि में स्वयंभ्‌ 
ने इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन किया है । संभवतः सीता के अ्रनिंच सौदयं का चित्रण इतने विस्तार से स्वयंभू 
ने पहली बार किया है । हनुमंत इस रूप से ्रभिभूत हो जति है, परंतु ्रमर-ताडित सीता की यह स्थिति उन्हूं 
सबसे अधिकं प्रभावित करती है- --२३।४६।६ 
भ्रमर-पीडित सीता का यह रूप कालिदास की शकुंतला की याद दिला देता है,परंतु स्वयंभू ने इस चित्र 
को प्रस्तुत प्रसंग में उपस्थित करके उसमे एक नईव्यंजना भरदीहै। सीताके मुख के भ्रासपास भंडराने वाला 
यह भ्रमर रूप-लोभी रावण का प्रतीक बन जातादहै। 
एसे ही समय सीता को समञ्ञाने के लिए मंदोदरी भी ्राती है श्नौर मंदोदरी को जिस भ्रोजंस्वी वाणी में 
सीता उत्तर देती हं, वह सती-चरित्र का मानदंड है । सीता-मंदोदरी के कलह पर स्वयम्‌ की उत्प्रेक्षा देखने योग्य है-- 
मंदोयरि-सीयाएर्विहि कलहे पवद्धिए भुवण-सिरि । 
णं उत्तर-दाहिण भूर्मिहि मनज्क्े परिदिटुउ विक्लइरि ॥ 
यह कलह्‌ क्या है, मानो उत्तर प्रौर दक्षिण-भारत के मध्यमे विध्यगिरि! 
प्रतु सीता-मंदोदरी-मिलन पृप्पदंत कौ कथा-परपरामें ग्रौरही प्रकार की मार्मिक छटा के साथ होता 
है, क्योकि वहाँ सीता मंदोदरी की पृत्रीहै ग्रौर यह्‌ मिलन एक प्रकारसे मंदोदरी द्वारा सीता का श्रभिज्ञान है। 
स्थिति कौ जटिलता का श्रनुमान सहज ही किया जा सकताहै। मंदोदरी प्राती है श्रपनें रावणकीश्रोरसे 
सीता को समञ्ञाने, परंतु श्राने पर उसे पता चलता है कि यह्‌ तो उसकी पुत्री है--हूदय की धारा पलट जाती है, 
मां-वेटी एक हो जती ह ग्रौर मंदोदरी पुरुष की स्वेच्छा चारिता के विरुद्ध ये वाक्य कहती है - 


हा पुरिस हंति सयल विणिहीण धरघरिणि जई वि उव्वसि-सयाण । 
कामेण तइ वि ते खयह जंति पर धर-दासिहि लग्गिवि मरति ॥ 


पुरुप के प्रति नारी कौ एसी कट्ु-सत्यपूणे उक्ति उस युग के किसी ग्रन्य काव्य में शायद ही कहीं मिले । 

सचमुच काव्य को दृष्टि से पुप्पदंत के रामायण की सीयादंसणं' (७३) श्रनूटी रचना है । 

इसी प्रकार का मार्मिक प्रसंग है सीता की श्रगिनि-परीक्ा, जो पृष्पदंत के काव्य में तो नहीं है, परतु स्वय॑भ्‌ 
के पडमचरिड' मेँ वाल्मीकिवत्‌ ही नारी-पराधीनता के प्रति विद्रोह कौ भावना के साथ न्यक्त हूश्राहै। 
पउमचरिउ' की ८३ेवीं संधि इस दुष्टिसे पठनीयदहै। 

रामकेमसखसे नारी जाति के प्रति कटु वचन सुनकर भी शांत संयत स्वर मं सीता ने जवाब दिया कि 
पुरुष गृणवंत होकर भी निहीन होते हं, वे मरती हुई स्त्री का भी विश्वास नहीं करते । पुरुष उस रत्नाकर की 
तरह हु, जो समपंणशीना नदियों को भी क्षार ही देता है - 


पुरिस णिहीण होति गुणवत वि तियहे ण पत्तिज्जन्ति मरत वि । 

खड लक्कड्‌ सलिल वहंतिहे पउरणियहे कुलग्गयहे । 

रयणायर खौर इ तड तो विण थक्कह णं णहे ॥। 
कुल मिलकर श्रपभ्रंश के राम-काव्य की विशेषता उसके चरित्रं के यथार्थं मानवीय चित्रण, मार्मिक 
प्रसंगो की भ्रनुभूतिपूणं श्रभिव्यक्ति, व्यंजक दृर्य-वणंन, प्रभावशाली संवाद-योजना तथा कथा के भ्राख्यानक-रस 
मेँहै। इसप्रकार संस्कृत ग्रौर हिदी प्रादि श्राधुनिक भापाग्रो के राम-कान्य की तरह प्रपश्रंशा के राम-काव्य 
की भी कुश श्रपनी निजी विदोषताएे हं, जो भारतीय-साहित्य को समृद्ध बनाने र्मे योग देती ह । 
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रामकैर्तिं 
खमेर भाषा को रामायण श्री फँसुआ मरतीनी 


8 या कबोडियन भाषार्मे भी रामप्रौरसीताकीकथाकाएकरूपप्राप्तटहै। इस कया का शीर्षक 

है “रामकेति' (सं० रामकीति), जिसक। उच्चारण "रि प्रमके' है। यह पद्मे दहै श्रौर इसकी रचना 
भ्रभिनयकी वृष्टिसेहुईहै। यह सर्गो में विभक्त है। इसक। गायन किया जात। है प्रौर साथ-माथ नृत्यों 
में भ्रभिनयमभी। प्रत्येक स्गकेग्ररंम में छद क। उल्लेख है, जिमसे दो बातों का सकरन मिलना है--गायन- 
विधि एवं राग। राग के ग्रनुस(र नृत्य चलताहैग्रौर वातावरण क। सृजन मभीहोतादहै। इमे द्योटे 
छोटे दरयो की क्रमिक व्यवस्था है तया प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में इम प्रकर क। निर्देश मिनत है-"उमी ममय, 
भ्रवकी बार, श्रव" श्रदि। इसते दशेक को दृश्य के परिवर्तन की मूचन। मिचनी है । 

यह्‌ रचन। बहुत विस्तृत है। वृदट्जनोंने मुने बनग्राहै कि पुराने जमाने में गौण कथानकं को 
छोड देनं पर भी इसक। प्रभिनय करई दिनों रौर रातों तक चला करत। था। दुभग्यिवश इय प्रत्यत विस्तृन 
रचना का केवल एक श्रपेक्षाक़ृत्‌ छोटा वेड प्राप्त है ; इसकी तीन हस्तलिपियां उपनन् ह ्रौर वे तीनों ही 
खंडित हँ । एक मुद्रित संस्करण प्राप्त है, जो सुश्री सुजन करपेने (ऽपटवाा८ [रवनृल८९) के प्रास से निकला 
है। इसमे सोलह पुस्तिकाएं हं, जिनकी संल्या १ मे १० तक तथा ५७५ मे ८० तक्रदै। इन पुम्तिक्रों 
का श्राकार बहुत कुच समान ह श्रौर हस्तलिपि के सर्गो के श्रनुम।र इनक विभाजन हृप्राहै। इमये ज्ञात 
होताहै कि म्रभीदु भाग ग्रप्राप्यहै। 

इस संस्करण के सपादकों नं केवल दो टस्तनलिपियों क प्रयोग कियाद; तीसरी हस्तनिपि पेरिस 
के राजकोय पुस्तकालय मं सुरक्षितदहै। मेने मिनाकर देवादहै कि यह मुद्रित संस्करण से प्रधिकर भिन्न नहीं 
है। जौ पाठांतर मिलतेहे, वे मात्र रब्दोकेहीहं ग्रौरं प्रतिनिपिकरोंद्रारा प्रविष्ट करिए गएहं। पेरिस 
की हस्तलिपि श्रपूणं है ; मुद्रित संस्करण कौ केवल प्रथम भ्रट पुस्तकों कौ सामग्री इममे है। वह्‌ लगभग 
दो इंच चौड़ श्रौर वाइस इच लंव्र २२७ पन्नोंकीदहै। प्रत्येक पन्ने पर पांच पंक्त्यां ह । 

“रामकेति' का रचयिता सहित्यश स्त्री ग्रौर कनाक।(र दोनो ही था। यह्‌ निस्संकोव कहा ज। सकता 
है कि यह कबोडियन भाषा को सत्तम स।हित्यिक कृति है । इसके कवि मवमुव सुसंस्कृत है । भाषा, 
दौली श्रौर ्रलंक।र-विधान से ज्ञात होता है कि उन्होने संस्कृत-स।हिन्य क{ अ्रध्ययन किथाथा। जटां कष्ट 
समक्न मे कठिनई पडती है, इसका प्रायः कारण यही होता है कि उन्होन कंबोडियन भाषा में म्रव्रचनित किसी 
संस्कृत शब्दावली क रूपांतर किथा है । वह कलाविद्‌ भी हु, क्योकि उनकी डेली प्रत्यत परिष्कृत है । 
उनके छद नियमानुकूल हं प्रौर अ्रनुप्रास-बाहुल्य भी हं । फिर भी सुरुचि ग्रौर संतुलन है । पांडित्यप्रदर्षन 
भ्रौर शब्दाडबर उनमें बिरलं हः दिखाई देताहै, जो किं कंबोडियन महित्यकारों को बहुत प्रिय रहा है । 
एक दूसरी विशेषता जो कंबोडियन साहित्य मे बहुत कम मिलती है, वह है प्रकृति के प्रति भावप्रवणता। ईसं 
विशेषता से वाल्मीकि क! प्रभाव स्पष्ट क्लकता है । यह्‌ प्राइचर्यं कौ बात नही है, क्योकि श्िलालेखों से 
स्पष्ट है कि वाल्मीकि की रचना प्राचीनकालसे ही कबोडिया मं विस्यति थी । 

कंबोडियन सहित्य श्रौर नृत्य के विशेषजो ने लिखा है कि रार्मकेति संस्कृत-रामायण का अ्रनुवाद है, 
जिसमे स्थान-स्थान पर स्थानीय कथाग्रों के प्राधार पर नए कथानकं को समाविष्ट किथागयाहै। कितु 
इसं रचना के परिशीलन से पता चलता है किं “रामकेति' एक स्वतंत्र कान्य है ्रौर इसके रचयिता ने वात्मीकि 
रामायण से भिन्न, एक दूसरी कया-परपरा को भ्राधार माना है । कितु रूपविधान के लिए उन्होने संस्कृत- 


५ मूढ पच माषासे हिन्दी श्ननुवाद-- श्री साधु कामिल बुत्के के सौजन्य से । 
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काव्य काभ्रनुसरण करने का प्रयत्न किया है, क्योकि उसे उन्होने एक सृप्रसिद्ध प्रादशं माना होगा । हम केवल 
एक उदाहरण दंगे, जो महत््वपूणे है ग्र्थात्‌ सीता के जन्म का, जिसका रूपांतर इस प्रकार है- 

उस समयमे मिथिला के राजाने श्रपने पूवंजोंकी प्रथाके भ्रनस।र तथा राज्यम समृद्धि लाने केलिए 
बेशाख मं श्रपने सब पुरोहितो को सीताकी धामिक क्रिया संपन्न करने के हेतु निरिचत दिवस पर बुलाया । 

राजा सोने का हल चला रहे थे, जिसमें राज्य के साड जुते हुए थे श्रौर जिनकी गति दहाडते हुए सिह के 
समानथी। राजा यमुना के तट तक हलकी रेखा बना रहै थे। वहाँ (नदी में) उनको सोनेके बेडेपर 
एकं दिव्य कन्या दिखाई दी । कन्या रूपवती, मनोहारी एवं प्रद्वितीय थी । वह्‌ एक प्रलौकिंक, पूणं विकसित 
तथा निमेल कमल पर विराजमान थी। इस राजकन्या को देखकर राजा का हृदय गदृगद्‌ हो गय । 

तब मिथिला के राज। म्रपने प्रनुचरों को एकत्र करके भ्रविलंब राजधानी लौटे ; श्रौर उस श्रलौकिक 
कन्या को प्रपनी पत्री के समान श्रपनाकर साले ग्राए। राज्य में राजकुमारी के ग्रागमन के पश्चात्‌ राजा 
ग्रपने शासन द्वारा प्रज। को पूणं सुख-शांति देने मे समथं हुए । तब राज। ने ्रपनी कन्या का नाम रखने के 
लिए भ्रभिषेक (नामकरण-संस्कार) क। श्रायोजन किया। उसक। नाम राजकुमारी ^सेता' रखा गया, 
क्योकि उसका सौदयं निमंल तथा पूणिमा की ज्योत्स्ना की भांति भ्राभामय था।'' 

इस वृत्तांतं से विदित होता है कि यह वाल्मीकि कौ परपरा से बहुत भिन्न है। राजकन्या पृथ्वी से 
उत्पन्न न होकर पनी पर बहती हई मिलती है। उसका नाम सीता नहीं रखा जाता है, क्योकि वह्‌ सीता 
(लांगल-पद्धति) से नहीं निकलती है, लेकिन उसको सेता (श्वेता) नाम दिया गया, क्योकि वह्‌ सर्वा सुंदरी थी । 

केवोडियन 'रामकेति' क! सन्यक्‌ परिचय देनं के लिए तुलन।त्मक म्रध्ययन की प्रावर्यकता होती, 
जिसके लिए समय प्रौर विस्तार ग्रपे्षित है । प्रस्तुत संक्षिप्त लेख में हम केवल उन विशेषताग्रों का उल्लेख 
करसकेहं, जो हमारी दुष्टि में कबोडियन रामायण की म्रपनी हु । सवप्रथम, कवोडियन रामायण का 
कथानकं हिदेशिया की दनकयराग्नों से बहुत ही प्रभावितहै, फिर मी जसे मेने उपर कहारहै, ग्र॑थकार ने हिदिहिया 
की सामग्री तथा भारत के महाकाव्य करा समन्वय करन का प्रयत्न किथाहै। इस कारण जावा के सेरी रामः 
की ग्रपेक्षा^रामकेति' वाल्मीक्रि की रचना के कहीं म्रधिक निकट है। भ्रव प्ररन यहु उठ सकता है कि "रमकेति 
पर सेरी राम" का सीधा प्रभावहै ग्रथव। दोनो क। मूल स्रोत एक ही है, क्योकि "रामकेति' तथा सिरी राम' 
की समान्य सामग्री भारतम भी म्रवचीन रमकथाभ्रों में पाई जाती है। उदाहरणार्थ, कंबोडियन रामायण 
मे लक्ष्मण निद्रादेवी से प्रार्थना करते हूँ कि वह चौदह वं तक उनसे नीद प्रौर भूष दूर रषे तया उनको निरंतर 
ही हृष्टपुष्ट प्रौर बलवन रहने दे । यह प्राना वल्मीकि मे नहीं है, लेकिन सेरी राम' मे पाई जातीहै। 
फादर बुल्के मृज्ञे लिखते हं किं यह प्रसंग तेलगू रामकथामं मी प्राप्त है। 

इस्तम्बुन के ब्र॑त रष्टय प्राच्य महासम्मेनन (१९५१ ई०) मं मेने एक निवंध पठा था, जिसमें मैने 
कबोडियन "रामकेति' पर वौद्ध प्रभाव का उल्ल कियाथा। यहां पर में उस निव्र॑धक। केवल सारांशादे 
सकता हं । यह्‌ वौद्ध प्रभाव निविवाद है, क्योकि इमक। स्पष्ट शब्दों मं उल्लेख भिलता है । राम विष्णु 
के श्रवतार होते हुए भी वद्र के ग्रश्रदूत माने जतेहं। यद्यपि यह्‌ दिव्यं राजकुमार हरि, नारायण) श्रौर 
ग्रधिकतर नाराय (ण) -राम के नाम से पुकारे जते ह, उनको निम्नलिखित विशेषण भी दिए जाते ह--बुद्वांकुर, 
बोधिसंभार प्रौर बोधिसत्व ; कह जाताहैकिवे राजश्रौं मं सर्व्रेष्ठ हं, क्योकि नाराय (ण) बुद्धके 
वंशज हं । 

बहुत-सी वातो से ज्ञात होता है कि रना का यह बौद्ध दृष्टिकोण साहित्यिक परंपरा श्रथवा श्र्वाचीन 
वैष्णव समन्वय की प्रतिध्वनि मात्र नहीं है, वरन्‌ भावनापूणं भक्ति की प्रभिन्यक्ति। यह्‌ तथ्य कर प्रसंगों 
कै प्रस्तुतीकरण से स्पष्ट हौ जाता है। संक्षेप में तीन उदाहूरण देता हूं । 

चित्रकूट की यात्रा करते समय तीनों निर्वासितों को प्रचंड ग्रीष्म का प्रकोप सहना पड़ा । भयंकर 
सूखा के कारण पौधे भस्मीमूत हो गए ये, जलज्लोत सूख गणए श्रौर पेड़ के पत्ते जल गएथे । इस ताप के क(रण 
सीता शिथिल हो गई श्रौर प्रकृति के उजाड़पन के कारण बहुत ही भयभीत । उस समय राम के चरण-स्यकशं 
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से घास उगने लगी, क्षाडियाँ फूलों से लद गई श्रौर वृक्षो मेँ नवजीवन का संचार हो गया । यह चमत्कार राम के 
बोधिसत्व के तेजं के कारण हुप्रा था-तैजस्‌ ब्रःपाद्‌ भवना वंस्‌ बोषि संभार । 

सका संस्कृत रूपांतर इस प्रकार होगा-रामेण भावितस्य बोधि संभारवंश्स्थ तेजसा । 

--एक दिन सीता की क्लांति तथा क्लेश से द्रवित होकर राम ने उनको सांत्वना देते हुए कहा--^“मै तुचे 
भ्रविज्जा (श्रविद्या) से नचाॐंगा ग्रौर भवचक्र से मुक्त करूगा । हे प्रिए, मै तुञ्ञे उस स्थान मेँ ले चलुंगा, जहाँ 
कर्द बाधा नहीं है श्रौर जिसे महा विरोध निन्बान' कहते हू ।' जद यात्री बारद्य (भारद्वाज) के श्राश्रम 
पचते ह, प्र॑थकार कहते हँ कि ब्रःपाद्‌ बोधिसत्वथ्लाइ ( तत्र भवान्‌ बोधिसत्व ) को देखकर मुनि को 
भ्रत्यधिक श्रानंद हुभ्रा--जिस प्रकार मरणासन्न वंद्य को श्रौषध लिए श्राति देखता हो” श्रौर हृदय से यह्‌ 
उद्गार फूट निकला--“भ्रव मेरे सब पप क्षमा हुए, क्योकि महान्‌ बोधिसत्व से मेरी भेट हो गर्द है।" 

वैष्णव तथा बौद्धधमं का यह समन्वय, कथानक में उन तत्वों का समावेश जो केवल श्र्वाचीन राम- 
कथाध्रों में पाए जाते हूँ तथा जावा के सेरी राम" का सुस्पष्ट प्रभाव, इन सब कारणो से ज्ञात होता है कि कंबोडियन 
रामकथा भ्रधिक प्राचीन नहींहै। फादर वल्के ग्रपने पत्र में कहते हं कि जावा के सिरी राम" का वर्तमान 
रूप सोलहवीं शताब्दी से बहुत पहले का नहीं हो सकता । ग्रतः उस समय के बाद ही कंबोडियनं "रामकेति' 
की रचना हुई होगी । यह धारणा भाषाकेरूप से जो बहुत प्राचीन नहीं है, ग्रौर दृढ़ हो जाती है । ^रपा०पाल 
(1.6 @277०4६&©, {, . 44) ने उसे शली के श्राधार पर प्राचीन माना है, कितु शेली तथा भाषा में बहुत श्र॑तर 
है । यह सच है किं (रामकेति' कहीं-कहीं ्रबोधगम्य है श्रौर इससे उसकी प्राचीनता का भ्रनुमान हो सकता है । 
लेकिन यदि इसकी भाषा म्र्वाचीन शिलालेखो ( १६बीं तथा १७बीं शताब्दी के) से मिलायी जाती है तो पता 
चलता है कि “रामकेति' की भाषा बाद के शिलालेखों के अ्रधिक निकट है ; जिससे हम उसे सोलहवीं शताब्दी 
के भ्र॑त के पहले नहीं रख सकते ह । एक बात है, केवोडिया में हस्तलिपियांँ देर तकर सुरक्षित नहीं रह सकती हँ 
तथा लिपिकारों की यह्‌ प्रकृति है कि वे शब्दों की वतंनी बदलते रहते हं ग्रौर कहीं-कहीं भाषा भी । यदि कोई 
दाब्द या वाक्यांश श्रबोध-गम्यहोताहै, तो उसे बदलदेतेहु। फिर भी यह पद्यात्पक रचना दै, ग्रौर इसी- 
लिए छंद श्रौर भ्रनुप्रासं के कारण लिपिकारो की स्वतंत्रता सीमितहोजातीहै। दोग्रौर विशेषताभ्रों केदारा 
रचनाकाल का ग्रनुमान होता है (यदि यह लिपिकारो का कायं न हो ), एक तो संस्कृत तथा पाली शब्दों का साथ- 
साथ प्रयोग श्रौर दूसरे, स्यामी शब्दों म्रौर मुहावरों की विद्यमानता। यह्‌ भी स्वीकार करना पडताहै कि 
भाषा के श्राधार पर काल का निणेय करना कठिन है, क्योकि कंबोडियन भापा का विकास बहुत ही मंदगतिसे 
हुश्रा है । यही श्री सुदे (4. ©०९५०३) , स्मेर-रिलालेखो के विदोपज्ञ, की भी राय है । एकं शिलालेखव से 
पता चलता है कि "रामकेति' की रचना १७०२ ई० से पहले हुई थी । यह्‌ शिलालेख उसी समय काद प्रौर 
इसमें ^#77101॥८ए के श्रनुसार कबोडियन रामायण का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है । इसमें यह्‌ 
कथन मिलता है--““म ग्रपने लिए सुविख्यात एेश्वयं की ग्रभिलापा करता हुं, जो ब्र: नाराय' के एेरवयं के समान 
हो, जिस समय वह श्रः राम'केरूपमेलकाके उग्र श्रसुरो का दमन करने के लिए ग्रवतरित हुए थं।“ यहां 
“रामकेति" का नाम नहीं है, फिर भी इसमें निःसंदेह (शिला का) लेखक कंबोडियन रामायण की श्रोर संकेत 
करता है, क्योकि कंबोडियन रामायण मेही रामको प्रायः ब्र: नाराय' कहा जात। है । 

भ्र॑त मेँ यह कहना है कि कंबोडियन "रामकेति' हमं इतने खंडित रूप में प्राप्त होता है कि हम इसके संबधं 
मेँ श्रंतिम निर्णय करने मे श्रसमर्थं ह । इतन। ही निहिचत है कि इसका रचयिता एक एसी परंपरा के ग्राधार 
पर लिखता है, जो हिदेिया होकर उसके पास श्राई थी । परंतु उन्होने मंस्कृत साहित्य का भी गंभीर श्रध्ययनं 
किया थातथा वाल्मीकि के काव्य को ग्रपना साहित्यिक भ्रादशं मानाथा। यह सुस्पष्ट है किं वाल्मीकि रामायण 
से भिन्न सामग्री भ्राधार मानते हुए भी उन्होने भ्रपनी रचना को भ्रपने महान्‌ भ्रादद के साथ समन्वित करने का 
प्रयास कियादटै। उसके काव्यसे स्पष्टटहै कि वे पूणं बौद्ध थे, परंतु उनके भ्रपने धमं का रामभक्ति के साथ 
इस प्रकार समन्वय हुभ्रा है कि उन्होने राम को बोधिसत्व मान लिया तथा भ्रवतारों का क्रम इस प्रकार रखा- 
नारायण, राम प्रौर बुद्ध, व 
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तुलसीदास- 
कालोन राघवोह्ास-कान्य श्री राचवप्रसाद्‌ पांडेय 


1 


¡४४८ के मान्य विद्वान्‌ डं° कामिल बुल्के के यहाँ यह कान्य मादक्रोफिल्म-रूप में मृञ्ञे मिला । देखने 
से पता चला कि इसकी रचना तुलसीदास के समय में हुई है, ग्रौर वह्‌ भी बनारस मं ही। यह जानकर 
उत्सुकता श्रौर भी बही कि यह काव्य भ्रप्रकादित तो है ही, भारत में किसी को इसका पता भी नहीं है । यदि 
इसमें राम की ही कथा है, तो प्रन्य दुष्टि से न सही, कितु कथानकं की विवेचना की दुष्टि सेतो श्रवश्य इसक। महत्त्व 
होगा । मेने इस हस्तलिखित कान्य की प्रतिलिपि किसी प्रकार पूरी की। इसके श्रनेक पृष्ठ इतने भ्रस्पष्ट 
श्रौर लिपे-पुते थे कि उन्हें हुबहू उतारना कठिन था । बीच-बीच में, किनारौं पर छोटे-छोटे प्रक्षरों मेँ कई एक 
दलोक बाद में लिखे जैसे लगते थे ; कथासूत्र को पकड़ कर ही उन्हूं यथास्थानं बैठाना पडता था । कहीं-कहीं 
तो ये शलोक सिद्धांत-वाक्य के रूप मेँ ऊपर से चिपकाए जान पडते थे, कथा से इनका सीधा सम्बन्ध नहीं रहता 
था, कितु उन्हे भी रखना ही पडा ? करई एक वाक्य नहीं पढ़ जा सके, कितु एसे स्थल बहुत कम मिले । 
प्रस्तुत निबंध मे लिपिकार, ग्र॑थकार, प्रारंभ, म्रंत, रचनाकाल, कथावस्तु, काव्य-सौदयं श्रादि क संक्षेप मं 
परिचय देने का प्रयास किया जाएगा । 
यह हस्तलिखित काव्य, इंडिग्रा श्राफिस लाइत्रेरी, सं० ३६१५, लंदन से प्राप्यहै। इसमें १२ सगं 

प्रारभ के तीन सगं नहीं हं । प्रत्येक पृष्ठ पर सात पंक्तियां ह । प्रत्येक सगं का प्रारभ-- 

जयन्ति रघुनाथस्य पदपंकजपांसवः। 

मूकोपि वावदूकोयमद्रतो यवुपाश्रयात्‌ ।। 


इस इ्लोक से होता है । श्रौर प्रत्येक सर्गं का भ्र॑त इति श्री राधवोल्लासे महाकाष्ये परमहंस परिव्राजका चा्य- 
व्यं विगंबर श्री रामकृष्णाश्रम भगवत्पुज्यपाद शिष्याद्रेत विरचिते" इम वाक्यसे होता है । इसके पृष्ठो के 
किनारो पर एसे भी श्लोक हु, जिनकी संख्या नहीं दी गई है, कहीं-कहीं उनकी संख्या प्रस्पष्टहै । फिरभी 
प्रत्येक सगं के ्रत मं जो श्लोक-संख्या दी गई है, वहु इस प्रकार है-- 

चतुथं : १६८, पञ्चम ९८, पष्ठ ४६, सप्तम ८२, म्रप्टम १७३, नवम ६६, दशम ५०, एकादश ११८) 
दादा १७२ । 

दस काव्य के भ्र॑त मे लिखा है--'संबत्‌ १६८२ समये फाल्गुन वदी श्रष्टमौ वार सभ दीनं (इलोक 
शिष्य) संख्या २२७५ लिषीतं मानसाहि काएस्थः' । इससे यह निरिचत होता है कि संबत्‌ १६८२ में फाल्गुन 
कृष्ण श्रष्टमी को इस ग्रंथ का लिखना समाप्त हुग्रा । निखनेवाले लिपिकार थे मानसाहि कायस्थ । प्रत्येक 
सगं की श्रारभिक स्तुति में तो कविनं भ्रपनानाम दियाहै। सगंकेभ्रंतमें भी स्वंत्र श्रद्रेत विरचिते" लिखा है । 
ग्रतः इस काव्य के कवि ग्रदरेत हुं, यह्‌ सुनिहिचत है। यह्‌ ग्रदरेत कवि ग्रपनी सारी कामनाग्रों को छोड कर काशी 
में ही ्रहनिर निवास करता था। इसकी प्रमृतभरी वाणी को सुनकर जनता श्रमरहित हो जाती थी । 


शरदरत नामा प्रविहाय कामान्‌ करोति कायामनिशं निवासं । 
यदाक्यपीयूषरसेनसिक्ताः श्रमेविमुक्ताजनता भवंति ।- दादश सगं, इलोकं १६८ 


वाराणसी में हिवस्थान मं मानस नामकं सरोवर पर, श्रदत ने सीताकांत के नियोग से दस काव्य की रचना की । 
वाराणस्यां शिवस्थाने, मानसाख्ये सरोवरे । 
श्रद्वतेन कृतं काव्यं सीता्कात नियोगतः। - द्वादश, द्लोक १७२ 
सुमित्रा का संबोधन : इस काव्य की कथा सुमित्रा से कही गई है । स्थान-स्थान पर संबोधन के रूपमे 
सुमित्रा का उल्लेख है । यह पता नहीं चलता कि यह्‌ सुमित्रा कौन ह; यदि इन्हं दशरथ-पत्नी भी मानते ह, तब 
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भी यह नहीं शात होता है कि यह कथा सुमित्रा से कह कौन रहा है । यह सुमित्रा द्चरथ-पत्नी सुमित्रा भी हो 
सक्ती ह श्रवा श्रन्यभी कोई। श्रारंभ के तीन सर्गं नहीं है, इसलिए इस विषय मेँ स्पष्ट कुछ नहीं कहा 
जा सकता । 

राम के जन्मोत्सव से प्रारंभ करके विवाह के बाद ग्रयोध्या लौटने तक की ही कथा, इस काव्य मं 
चतुथं सगं से प्रारभ करके, द्वादश सगे तक वणित दहै । 

चतुथं सगं मेँ : राम चतुर्भुज रूपमे ही प्रकट होते हँ । मां स्तंमितहोकर बालक्रीडाके लिए कहती है 
तब बालकं होकर रामरोनाप्रारभकरदेतेह्‌। रघुवंश-दीपकेग्रागमनपर देवता ग्राकाडशमें प्राकर पुष्पवृष्टि 
करतेहं; ऋषि, किञ्नर श्रादि के स्तुतिगीतों से दिशां च्वनित हो उठतीह्‌। राम का विस्तृत सौदर्य-व्णन 
होता है, राम के विविध ब्राभूषणों कौ चर्चाहोतीटै। पिता त्रानंदमग्न होकर एवय नृटतिह। चंद्रकला 
की भाति राम दिन-दिन बढतेहं। मां सवेरे बालक रामको जगाती है, "दयासागर रघुनाथ उटिए, श्रापके 
सोने पर संसार नष्ट हा ज।एगा, विर्व भर राघव भ्रापको नीद नहीं रानी चाहिए, ग्रापका जागरण ही सवका 
जीवनदहै। ए राम! तोते भी तुम्हारी पावन नाम-मालाका जप कर तुम्हे जगा गह ह । तुम्हारी सभी स्तुति 
करते है, ्रब तुम्हारा सोना ठीक नहीं ; देते नही, प्रसिद्ध खल लं केडवर लोक को गोक-युक्त कर रह्‌ है; 
ए दयासागर, म्रबतो उठो! मां ग्रौर पिना बालक रामके माथ बालक्रीडा करतेह। रामकभीमांकी 
गोद से पिताकीगोदमें जतिहं, कमी पिताकीगोदमेर्मांकी गोदमे। रह-रह कर ग्रानंदमग्न दम्पति राम 
की स्तुति करने लणते हूं । कौशल्या प्रौर दशरथ की स्तुनिढाराही सगणे की समाम्तिहोनीहै। 

पंचम सगं मेँ : विरवामित्र दशरथ के यहां ग्रतिहंश्रौररामकी मुदरना का वर्णन करते ह । लोको- 
पकारकेलिएहीरामकी ग्रवतारणहुर्ईददै। भवतव्रैधनसे मृक्नहोनके निषु राम-नामदही प्रघ्रार है; 
दशरथ काधरही वंकूठ है, क्योकि विण्ण्‌ यहां मनुष्य-रूप में निवाम करतेहं । इम प्रकार राम ईहवर हु, यही 
बात व्यक्तकरतेट। ब्र॑तमें राजा दडरथसं रामग्रौर लक्ष्मणको, मारीच ग्रौर सुबाहु के वधके निए मांगते 
हँ । राजा विङवामित्र की बात सुनकर चेतना-गन्य हो जाते हू, कुद देर बाद साहसपूर्वंक नाना युक्तियों 
से यही सिद्ध करतेहं कि रामकेविनामं नहीं जी सकता। यहु मेराद्योटा लाल उन निशाचरो का वध कंसे 
करेगा । जनक के यहाँ वैवाहिक कौतुक देखने की इच्छा इस मेरे राम की थी, कितु मेन इसे जाने न दिया । 
ग्र उसी कोमल रामको युद्धकेलिएकसेदेद्‌। दशरथ की बात सुनकर वसिष्ठ ग्रादि मान्य व्यक्ति उन्हं 
समज्ञाते हँ कि म्र एसा न सोचें, मुनीश्वर रुष्ट हो जाएँगे । बहुत समञ्ञान-वृज्ञान पर धेयं के साथ दशरथ 
राम-लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथो सौपदेतेहं। राम पिताको प्रणाम करके उन्हं शरीर की नदवरता 
श्रौर ब्रात्मा की ्रमरता समज्नातेहु। देवता, मुनि श्रादि राम का यह उपदेश सुनकर प्रसन्न होतेह । राम- 
लक्ष्मण मातासेभी ग्राज्ञा लेकर विश्वामित्र के साथ प्रस्थान करते हं । 

षष्ठ सगं मेँ : विकष्वामित्र ताडका निशाचरी का परिचयदेतेहँ। राम उसका वव करते हँ । सुबाहु 
कोभीमारतेहौ। मारीवकोदूर फेकदेतेहूं। विश्वामित्र राम के इस पराक्रम को देख कर ्रारचयं- 
चकितहोजतेहौ। रामकी प्रशंसा करतेहं। भ्रागे चलने पर मागं मे एक श्राश्रम दिखाई पडता है, राम 
के प्रन करने पर पाषाण-भूता ्रहल्या कौ कया विश्वामित्र उन्हे सनाते हं । राम भ्रपनी चरण-रज से प्रहल्या 
का उद्धार करते ह। 

सप्रम सर्गं मेँ: श्रहल्या रामकी स्तुति करती है । श्राप ईश्वर दहै, यही बात बार-बार दृहराती है । 
स एव रामः भगवानसि त्वं" वाक्य से राम कौ विस्तृत स्तुति करके वहु, चली जाती है । विइवामित्र दोनों 
भाश्यों के साथ जनकपुर की भ्रोर प्रस्थान करते ह । 

अष्टम सर्ग मँ ; नगर के बाहर तेजोमय मुनिश्रेष्ठ कौशिक का ग्रागमन हरा है, जानकर जनक स्वागत 
केलिए्रातेहै। विरवामित्र का स्वागत करते ह । उनके साय सूयं, चंद जैसे दो बालकों को देखकर उनका 
परिचय पृते है । विदवाभित्र राम-लक्ष्मण का परिचय देते हं । प्रसन्नता के साथ जनक सबको श्रपनें 
नगरमे लतेहै। इधर सीता सबेरे रोती-रोती जग कर रात मं देखे स्वप्न को श्रपनी प्रियसखी से सुनातौ 
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ै-- "एक सुदर पुरुषरत्न स्वप्नं मे मुके मिला था, कोमल स्वच्छ तुलसीदल की माला उसके गले मँ थी । नील 
कमल जैसा उसका नीला दरीरथा। उसनरेद्केरूपको देखकर मं तो भानंदसागर में मग्न हो गरई। 
प्रालिगन-कमं में जाही रही थी किं लज्जा का श्रावरण प्रतिरोधक होगया। उस पुरुष का शरीर भ्राभूषणों 
से विभूषित था, पीतांबर से श्राच्छादित मनोज्ञ वह्‌ प्रेमपरिपूरित कमल-नयनों से मुक्षे देख ही रहा था कि 
मे जाग गर्ई। जाने कब वह्‌ रूप नयन-गोचरी होगा । समज्ञ में नहीं श्राता, विधाता ने मेरे भाले क्या 
लिखा है, पता नहीं स्वप्न मेँ भी फिर उस पुरूष से संयोग होगा या नहीं । देखो, सखी, तुम मेरी प्रिया हो, 
इसीलिए तुमसे मन की बात कहती हूं, मेरा दुख दूर करो । श्री, देखती नही, उरोज देहा मेँ यहाँ वक्ष भी 
घड्क रहा है 1” स्वप्नां -विज्ञानकला मेँ प्रवीण, वीणावादन मे निपुण उस चतुर सखी ने कहा--'निद्चित 
तुम्हं कोई श्रभिराम वस्तु मिलेगी ।' उसी समय जनक-पुत्री ने भी कोलाहल सुना । पा कि यह कंसा कोलाहल 
हो रहाहै। शीघ्र ही पता लगाकर एक मृगनयनी नं कहा--“श्ररी विशाल भालवाली जनकनंदिनी, घर 
के भीतर क्या चिपी हो, इधर गवाक्ष पर श्राकर देखो। एक सुंदर पुरुष श्रा रह्‌। है, उसका नाम राम है, 
ग्रलौकिक सौद्य-समन्वित है!” सीता सखियों के साथ राम कोदेखतीदहै। राम की रूप-माधुरी पर 
मुग्ध होकर चेतना-शून्य हो जाती ह । सखियांँ किसी प्रकार संभालती ह, होश में लाने के लिए श्रनेक उपाय 
करती हँ । कोई विधाता को भला-वुरा कहती है, कोई श्रपनी ही गलती मानती दै । कोई सीता के कानं 
मेँ जोरों से जानकी, जानकी", चिल्लाती है । कोई सृञ्ञाव देती है कि तमाशा क्या देखती हो, करपर-पुराध्ित 
नीर-सेक से काम लो, प्रमलकमल के मृणाल-जाल का प्रयोग करो। श्रत मं किसी प्रकार सीता होश मं 
लाई जातीह। राम को देखने के लिए पूनः गवाक्ष पर जाना चाहती हं, सखियों के मना करने पर उत्तर 
देती ह कि राम के दशन सेतो शायद प्राण निकलें, कितु उनके वियोग से तो मरण निर्चित है । “रामेक्षणं 
प्राणहरं कदाचित्‌ धरुवं मृति दास्यति तद्वियोगः'। सखी, क्या कहं, ग्राज प्रण रखकर मेरे पिता भी बैरी बन 
गए ह । तुमसे मं सच-सच कहती हूं, यदि राम मुज्ञे नहीं मिलेगे, तो मजी न सकूगी । पिता से कोई 
मतलब नही, मं स्वतः जाकर राम के चरणकमलों की सेवा करूगी । 
ग्रहं करिष्ये स्वयमेव गत्वा नत्वाच रार्माघ्रसरोज सेवां । ---श्रष्टम, श्लोक १२८ 

जिसका मन राम में रम गया, जनापवाद उसका क्या करेगा । मेने भी पुराणम सुनार, श्रन्य देवों को 
छोडकर राम कीही सदा सेवा करनी चाहिए । सखियां सीता की व्याकुलता भरी इन बातों को सुन कर 
समज्ञाती हं कि ध्य रखो, राम के चरणयुगल का ध्यान करो, तुम्हारे सभी दूख दूर हो जाएँगे । 

जनक के कहने पर मुनि के साथ ही राम-लक्ष्मण वेठेहं। रामके तेज से सभी राजा पराभूत है| 
जनक श्रपना संदेश कहते हं । गुरु के ग्रदेश से राम धनुप तोडने के लिए जतेहू। सीताग्रपने मनम 
पावती कौ प्रा्थेना करती है। राम धनुष उठाकर तोडदेतेह। जोरोंकी ध्वनि होती है, ब्रह्मा भी श्रपनी 
जीभ दतो तले दबा लेते ह, श्रमरपति इद्र भी भयसे मुख छिपा कर कान बंद कर लेते हं, पवंत कपिने लगते 
हँ, संपूणं भूमंडल भ्रातं हो उठता है । विश्वामित्र की भी प्रखिं बंद हो जाती हँ । स्मृति-शून्य होकर काँपते- 
कापिते राम-नाम लेने लगते हु । राजा श्रपने बल-पौरुष को धिक्कारते हं । कुच कायर दूर ही पर व्यर्थ 
मेँ कोलाहल करते ही । 

नवम सगं मेँ : राम के धनुप तोडने पर शिव, रमेश, ब्रह्मा--सभी प्रसन्न हो जाते हैँ । वु, प्रसिद्ध, 
सिद्ध प्राथना करने लगते हं कि सीता की मानसिक वेदना को विलीन करने वाले प्रभिराम राम हरमे भी श्रानंद 
दे, हमारी भी पीडा शांत करं। छनकी भ्रपनी सखियों के साथ राम के गले में जयमाल डालने के लिए 
परस्यान करती ह । सोचती ह, कुछ भी हो, मँ इस क्षण राम को नहीं छोड्‌ गी; राम स्मित के साथ जयमाल 
स्वीकार करते ह । विदेह श्रपनी पुत्री के साथ विर्वामित्र को प्रणाम करते ह श्रौर जनकतनया के साथ 
धर जते है, माता भी पृत्री को श्रारीर्वाद देती है। जनक श्रपनें हाथों पत्र लिख कर दशरथ के यहाँ मेजते 
है । दशरथ सदलबल श्राते हँ । जनक उनके स्वागत के बाद उन्हुं समक्षाते हं किं राम ईश्वर है, विष्णु 
है, श्रादि। एक सुंदर भवन में ददारथ को ठहराया जाता है । सथके जाने के बाद दशरथ वि्वामित्र से मिलते 
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है, विवामित्र भी कुराल-प्रन के बाद राम के श्रलौकिक रूप का ही परिषय विस्तार क साथ दशरथ को देते 
हं । दशरथ भी रामके उसी रूप का स्मरण करने लगते है । 

दशम सर्ग मँ : राजा जनक ज्योतिषियों को शुभ मुहृत्तं निकालने का ्रादेश देते ह । जानकी सोचती 
है, मुके तो रामचंदर-बल प्राप्त है, चंद्रबल मिले या न मिले, कोई परवाह नहीं । महत्त निश्चित किया जाता 
है, राम भ्रनेक भ्राभूषणों से विभूषित होते हँ । सोने की रंग जेसी गोरी जानकी भी हरिद्रा-लेपन से सुसज्जित 
होती हं ? विवाह के लिए कस्तूरी, चंदन, कर्पूर प्रादि वस्तुर्णँ एकत्र की जाती हं । सीता के सौदर्यं का वर्णन 
होता है । जानकी कहती है, हृदय को शांति देनेवाले राम कब श्रा रह हं, स्वी, देरी तो श्रब मू्नसे नहीं सही 
जाती । सखी समन्ञाती है, इतना घबड़ाना ठीक नहीं, इतनी उतावली समुचित नहीं, ग्रभी तुम्हारे मन 
के देवता भ्रारहे है, सारी कामन पूणं होने जारहीह। राम के सौदर्य-व्णेन के साथ सर्ग समाप्त होता है । 
कवि यह्‌ कामना करत! दहैकिएसेही राम मेरे मानस में निवास करे। 

एकादश सगं मँ : रामचंद्र विवाह के लिए बुनाए जाते हँ । इनके मोहन-रूप को देखने के लिए मूर्यं 
भी खक जतिहं। श्रपनी किरणोंसे रामके शरीर का स्पा करके ग्रानंद का प्रनुभव करते हं। जनक 
की भ्रन्य स्त्र्या भी राम-रामकीहीरटलगारहीहं। राम गजद्र पर प्रासीन होकर श्रातेह। उसकी 
पीठ से जब नीचे उतरने लगते हु, तब वह गजेद्र भी राम के वियोग से दृखी हौकर मिर हिला-हिना कर श्रांखो 
से श्रश्रुधारा प्रवाहित करता है । राम विवाह्‌-मंदपमें जाते ह । सीता भी नुपूर्‌ ध्वनिसे गृह को ध्वनित 
करती हुई मंडपमंश्रातीहं। दोनों एक प्रासन पर प्रसीनहोतेहं। एकगौरीहे, दूसरा शंकर; एक 
रति, दूसरा कामदेव; एक ग्रपनी प्रतिभा-किरण से प्रालोक विकणे करती है, दूसरा ग्रपन तेज से श्रातं-तिमिर 
का संहारकरताहै। एक कौमुदीरहै, दूसरा चंद्र। स्नानादिसे गृद्ध होकर विदेह कन्यादान के लिए ग्राते 
हं । विधिवत्‌ पाणिग्रहणसंस्कार संपन्न होता है। सभी प्रसन्न होति हं। जनक तो श्रानंदसागर में मग्न 
ही हो जाते हं। 

द्रादङ्ा सर्गं मेँ ; जनक वसिष्ठ से प्रन करते है कि विवाह की कोई विधि ग्रवशिष्ट हो तो बताइए, उसे 
भी पूरा करूं। उत्तर में वसिष्ठ कहते हं, वदविहित सारी विधियां पूणं हो गई, कुतुकलीला ही अरव वची 
है। जनक उसके लिए श्रपनी स्त्रियों को प्राज्ञादेतेहं। स्त्रियां स्वण-पात्र मं दीप सजाकर जानकी को 
साथ लेकर चलती हं । जानकी राम के ललाट मं केसर का तिलक लगातीहं। राम को श्रपलकं नयनों 
से देखती हँ । राम की पुजा के बाद सभी उन्हे प्रणाम करती ह । जनक विदाईमं दशरथ को भ्रसंख्य मणि, 
धन-एेरवयं श्रादि देते है । जानकी श्रपनी मां, पिता--सबसे रो-रो कर विदा लेतीहं। राजा दशरथ 
स्वणरथ पर भ्रासीन होकर सबके साथ प्रस्थान करते हं। इसके वाद क्षत्रियो के काल ब्राह्मण परशुराम 
मागं में मिलतेहं। राम को लडने के लिए ललकारते हं। श्रपने शौय, पराक्रम श्रादि का वर्णेन करते 
है। उत्तरम राम यही कहतेहै किम श्रपने पराक्रमका क्या वणेन करू, ब्रह्मा, शंकर श्रादिभी उसे 
नहीं जान पाते। श्रव परशुराम कौ प्रखिं खलतीटहै। रामके चरणों पर गिर कर अ्रखों से श्रश्रुधारा 
प्रवाहित करने लगते है । गादि-पाहि पुकारने लगते हँ । राम की स्तुति के बाद प्रस्थान करतेहं। श्रगे 
चलकर त्रिलोकीतिलक राम श्रयोध्या में प्रवेश करते है । सभी उन्हें देखकर प्रसन्न होते ह, राम की माँ ्रानंद- 
विभोर हो उठती हँ । श्रत में कवि श्रपने विस्तृत परिचय ्रौर राम की स्तुति के साथ काव्य समाप्त करता है । 

कथावस्तु कौ समीक्षा : इस काव्य में राम के बाल-सौदये का विस्तृत वर्णन प्रारंभ मं हुम्रा है, 
कितु उस वर्णन मे नवीनता नहीं है, बालकों की सहज प्रवृत्तियों काउल्लेख नहीं है, श्राभूषणों की ही विशेष 
चर्वाहु्दहै। रामकीमांँकोश्रारंभ में ईवरके चतुमजरूपके ही दरेन होते ह, माँ उनकी स्तुति करती 
है भ्रौर बालक रूप मे उन्हें देखने की प्रार्थना करती है । ईङहवर बालक राम तो बन जाते हँ, कितु मां उनके 
ईदवरत्व को नहीं भूल पाती है। 

रामचरितमानस मेँ बालक राम कौदाल्या को भ्रपने मुख में विराट शूप के दोन करते हं । यहां 
वैसा प्रसंग नहीं है। पिता, माता कभी सहज भाव से राम को पुत्र मानतेहीनहीं। माँ बालक रामको 
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प्रातः जगाती भी है, तो यह कहना नहीं मूलती किं ए विश्वंभर, तुम सो जाभ्रोगे, तो संसार का कायं कंसे चलेगा, 
लंकेदवर रावण सबको कष्ट दे रहा है, भ्रब तो उठो। परिणाम यह्‌ हुभ्राहै कि सूर की बाल-लीला की बात 
कौन कहे, रामचरितमानस में भी बालक्रीडा का जो संक्षिप्त वर्णन है, उसका भी यहां श्रभावहै। हां, एक 
स्थल पर दशरथ के पुत्र-प्रेम का श्राभास श्रवद्य मिलता है। विदवामित्र जब दशरथ से राम-लक्ष्मण को 
मांगते है, तो दहारथ पुत्र-प्रेम का ही हवाला देकर विहवामित्र की इस याचना को सहज ही नहीं स्वीकार करते । 
नाना य्‌क्तियो से यह्‌ सिद्ध करते हं कि मँ पुत्र राम के बिना नहीं जी सकता । 

इसी स्थल पर बालक-राम पिता को उपदेश देते हँ, जो नवीन है, रामचरितमानस मं इसका उल्लेखं 
नहीं है। राम एक दाशंनिक की भांति संसार की क्षणिकता श्रौर शरीर की क्षणभेगुरता का विवेचन करते 
ह । उनके इस उपदेश को सुनकर वसिष्ठ श्रादि मुख्य मुनि विस्मित हो जाते है- 


श्रुत्वाऽभवन्‌ विस्मित भानसास्ते, 
वश्िष्टमुख्या मुनयोपि सभ्याः ॥ --पंचमसगं, लोकं ८२ 


बालक राम का यहु उपदेश महत्त्वपूणे श्रौर सारगभित भले ही हो, स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । 

रामचरितमानस की ग्रहल्या के समान ही य्ह की ब्रहल्या भी पाषाण-भूता है श्रौर राम के चरणों 
कीधूलिसे ही उसका उद्धार होता है। कितु यहाँ ग्रहल्या द्वारा राम की विस्तृत स्तुति की जाती है। 

गोस्वामी तुलसीदास ने राम-सीता के पूर्वानुराग को व्यंजित करने के लिए ही, जनक की पृष्पवारिका 
की मनोरम स्लकी समुपस्थित की है प्रौर वहीं जनकतनया श्रौर राम का साक्षात्कार भी करायादहै। इस 
काव्य मं पुष्पवाटिका का उल्लेख नहीं है, धनुष तोडने के पूवं राम जानकी को नहीं देख पाते। कितु जानकी 
स्वप्न मेही रामको देखती हं रौर बाद में गवाक्षसे राम को देख कर उनके संयोग के लिए प्राकुल हो उठती 
हं । इस प्रकार कविने सीताके हूदय में राम के प्रति प्रनुराग जगाने में सफलता प्राप्तकी है। कितु 
परस्पर चाक्षृष-संयोग न होने के कारण, राम इस भ्रनुराग से श्रपरिचित ही रह जाते हैँ । 

स्वयंवर : स्वयंवर कौ योजना यहां ठीक रामचरितमानस जेसी नहीं हुई है। इस धनुष-यज्ञ मं 
राजाग्रों का भ्रागमन तो श्रवइ्य हुभ्रा है, कितु उनका क्रमशः उठ-उठ कर धनुप तोडने के लिए प्रस्थान करना 
वणित नहीं है । रावण ग्रौर वाणासुर के नामों का भी उल्लेख नहीं है । "धनुष किसीसे भी न टूट सका" जनक 
की यह्‌ उक्ति ही इस स्थल के लिए ग्रम्‌ समज्ञी गई है । राम के धनुष तोडने के पूवं लक्ष्मण, रामचरितमानस मे-- 


दिति कुजरहु कमठ श्रहि कोला, 
धरह धरनि धरि धीर न डोला, 
रामु चर्हाहि संकर धनु तोरा 
होह संजग सुनि श्रायसु मोरा। 


कह कर सबको सावधान करते हँ ; यहाँ लक्ष्मण की यह्‌ श्राज्ञा श्र्वाणित ही है । धनुष के तोडने से एकं भयानक 
्रावाज होती है, सभी भयभीत हौ जाते हैं । इसका सजीव चित्रण य्ह किया गया है। विषवामित्र भी 
राम-नाम लेने लगते हँ, यह नवीन बात है । रामचरितमानस में विइवामित्र की इस श्राकुलता का उल्लेख नहीं है । 

रामचरितमानस में धनष ट्‌टने के पूर्वं सीता की व्यग्रता का बड़ा ही स्वाभाविक श्रौर रोचक वणेन 
हुग्राहै। इस काव्य में भी जानकी कँ मानसिक संघर्षं का सुंदर चित्रण हुश्राहै। वह्‌ पावती की स्तुति 
मन-ही-मन प्रारंभ कर देती है । जाने, शरणागत की श्राशा पूर्णं करनेवाले महेश क्या करेगे, शंकर की पत्नी, 
मेरी कामना पूणे करो ; सच कहती हूँ श्रवश्य भ्रापकी पूजा करूगी ; मणि, भ्राभूषण श्रादि सब कु समपित 
करूंगी ; इस प्रकार कातर भाव से जानकी श्रपनी श्राकुलता व्यक्त करती हँ। राम के भ्रलौकिकल्व पर 
भी उन्हं विश्वास है, इधर कायं के काटिन्य से भी सुपरिचित ह । कवि ने यहां जानकी के मानसिक भावोकी 
श्रभिव्यक्ति में सजीवता लाते का सफल प्रयास करिया है। 
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हस काव्य मे परशुराम का श्रागमन मागे में होता है, जनकपुर में नहीं । राम जनकपुर से विवाह 
के बाद श्रयोध्या लौट रहे है, तभी श्रचानक परशुराम श्रते ह । परशुराम क्षत्रियो के शत्रुरूप र्मे ही चित्रित 
हृए है, हहे न तो ईइवर का श्रवतार कहा गया है, न शंकर का भक्त । इनके पराक्रम का ही विस्तृत वर्णन 
है। रामकीप्रभावपूर्णं बातोंसे ही इनका क्रोध शांत हो जाताहै। राम इन्दं विश्वास दिलाने के लिए 
इनका धनष नहीं चढ़ते हँ । परशुराम स्वतः श्रपनें सभी भ्रस््र-शस्त्रो को वहीं राम के सामने रख कर चले 
जाते हँ । रामचरितमानस के समान इस स्थल पर परशुराम-लक्ष्मण-मंवाद कौ योजना नहीं हई है । लक्ष्मण 
तो यहाँ परशुराम से एक शब्द भी नहीं बोलते हँ । राम भी श्रधिक बातचीत नहीं करते हँ ; मँ ईवर हुं, यही 
बात सांकेतिक ठंग से व्यक्त कर देते हं। 
जहां तक कान्य-सौदयं का प्रदन है, यह्‌ काव्य श्रसफन नहीं कटा जायगा । भावानुरूप शब्द-योजना 
स्वंत्र हुई है। श्रनावदयक श्रलंकारों का प्रददन कहीं नहीं हुत्रा है। कोमल-कांत-पदावनी भी यथा- 
स्थान है ही। माता बालक रामको प्रातः जगाती ह- 
कीराश्च राम तव पावन नाम माला, 
उच्चार्यवर्य वचसा परिवोध यन्तिः 
दत्वा श्रुति श्रुतिविह्ञारद श्ारदवु 
कीत्तं श्यणुत्रज च बोधमबोध शत्रो । -चतुथं, इलोकं ४६ 


यहा श्रलेकार भावोद्‌ बोधन में सहायक है, बाधक नहीं । राबव्द-योजना भी प्रायः सवत्र भावानुरूप ही है । 
एकं उदाहरण लिया जाय, राम के सौदयं को देखकर जानकी चेतनःगून्य टो जाती हँ, तत्र कंसा उपचार 
किया जाता रै- 

वातेःसुशीतेव्यजनप्रसुतेः 

करपूरपुराध्रित नीर सेकः 

किचामलंः भ्रीकमलंः प्रवाल- 

मृणाल जालेविदधुः प्रयोगं । --श्रष्टम सग, श्लोक ८६ 
सौँदर्य-वणन मे सवत्र मर्यादा का ध्यान रखा गयादहै। राम के ्रप्रतिम सौदयकौ ही चर्चा प्रधिक है। 
सीताराम का कहीं भी नखवदिख-वणन नहीं है! 

दादश सगं के श्रत में करीव ७२ इलोक कवि ने श्रपने विपयमेंदही लिखेह। वह्‌ बार-बार यह्‌ 

प्रमाणित करता टै कि वह भक्त है ग्रौर उमने मक्ति-चंद्िकाकीही रचनाक है। उसको यह कामनाहै 
कि वह कब भागीरथी के निर्मल जल में राम के चरणों का प्रेमपूरवकं ध्यान करता हुभ्रा श्रपने दारीर को छोड 
देगा"। वह विइवास करतार कि गंगा के जल में स्नान, शंकर कौ पूजा, देवस्थान मं ईर्वर कौ कथाका 
कथन, सज्जनो के साथ प्रमोद-इनके प्रतिरिक्त संसार में दूसरा श्रानंद कहीं नहीं है ।* वह्‌ पूर्वजन्म के 
किसी पुण्य के प्रभावसे ही गंगा के किनारे उच्चस्वर से राघव-राघव कौ रट लगाता क्रीडा कर रहाहै। उसका 
ग्रपना सच्चा परिचय यही टै- 

तातस्तुरामो जननी च रामो। 

भ्रातापि रामो भगिनी च रामः। 

मित्रं च रामः सकलं च रामो ।। 

रामात्परं नो मम किचिदस्ति)। - दादरा, श्लोक १३४ 


स्तुति का आधक्य : इस भक्तकवि की राम-भक्ति सर्वत्र मुखर हो उदी है। राम की स्तुति 
कै किसी भी श्रवसर को इसने यों ही नहीं छोड़ा है। चतुर्थं सगं मे दशरथ श्रौर कौशल्या राम की स्तुति 
करते ह । पंचम सगं मे, राम के महत्त्व-प्रतिपादन में, विश्वामित्र राम की ही स्तुति करते हैँ । षष्ठ सगं 


. १ द्वादश सग, श्लोक १२९ । १ द्वादश सगं, श्लोक १२२५ १३३ । 
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मे, जहां सुबाहू का वध होता है, वहाँ राम के दिव्यगुणों की चर्चा के नाम पर राम की स्तुति ही होती है । सप्तमं 
सनं मँ "स एव रामः भगवनसित्वं' प्रत्येक इलोक की चतुथं पवित मे रखकर भ्रहल्या हारा राम की विस्तृत हतुं 
की जती है। भ्रष्टम सगं मे सखियो द्वारा राम के भरलौकिक सौदयं का वर्णन होता है, सीता भी स्वप्मदष्ठं 
पुरुष की प्रशंसा करती है--फिर राम-दशंन के बाद, राम के ईरवर-हूप को ही ध्यान में रखकर उनकी स्तुति 
करती है। नवम सगं में विदवामित्रे दररथ को, राम ईरवर है, यह समक्षाते समय प्रकारांतर से रामकी 
स्तुति ही करे हं । दशम सगं में राम के सौदर्य-वणेन मे उनके दिव्यरूप की भ्रोर ही संकेत है । एकावक्ष 
सगं मं हाथी राम को ईदवर समक्षकर, प्रपनी पीठ से नीचे उतरते समय, श्रक्रुधारा प्रवाहित करता है । कवि 
ने वहाँ पर स्तुति-सूचक ही वाक्य कहे ह । द्वादशा सगं मे परशुराम द्वारा राम कीस्तुतितोदटैही, क्विने 
भी भ्र॑त मं श्रात्मपरिचय के साथ राम की स्तुति द्वारा ही भ्रपनी भक्ति निवेदित की है। इसं प्रकार प्रत्येक 
सगं मे राम की स्तुति का समवेश है । फलतः यह्‌ काव्य रामकथा के रूप मे भक्तिकाव्य बन गया है। कही. 
कहीं तो एेसा लगता है कि यह कोई स्तोत्र है। 
इसका प्रमृख कारण यह्‌ है कि इसका कवि वीतरागी संन्यासी है। इसका जन्म का नाम श्रदरैत 

नहीं है। गुर ने कृपापूरवेक इसका नाम श्रद्रैत रख दिया- 

प्रदरेत एवं गुरुणास्यनाम 

कृतं कृपातः करुणामयेन । 

यत्यादकासार जनि प्रसाद- 

संजातशक्तिः कुरुतेस्म काव्यम्‌ ॥ --द्रादश, इ्लोक १५३ 


“राघवोल्लास' के कवि का पहला नाम मुरारि था। काशी में प्राकर इन्होने संन्यास लिया प्रौर इस 
काव्य की रचना की) 


मुरारिणातेन समस्त मेतत्‌ संन्यस्य काहयामितमात्मरूपम्‌ । - दादश, इलोक १०० 
इस काव्य को लिखने के लिए इन्दं प्रेरणा प्रतापसाह नृपति से मिली थी । उन्होने इनकी प्रतिष्टा कौ 
भ्रौर ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरित किया--प्रताप साहम्पित गौरवेण' (द्वा ५, श्लोकं १००) । 
प्रतपनुपति की श्राज्ञा से ही इन्दोने इसकौ रचना की-- 
येनाकारि विचारि मानस "मनोहारी कथासागरो । 
ग्र॑थोदुग्रंथमतेः प्रतापनृपतेरादेशतः पूवतः। 
काव्यानामपि च त्रयं गुणमयं शनी रामनामाश्वयं । 
काहयामद्य जयत्य यस्य निलयः सोद्र॑त नामायतिः।॥ -दादश, इलोक १०१ 


कवि ने जीवन कै श्रतिम दिनों मे, वृद्धावस्था मे, ही इस काव्य का निर्माण किया था। भ्रायुनयाम्युसरं 
(द्वादश, रलोक १०५) । इमीलिए स्थान-स्थान पर संमार कै प्रति उदासीनता, इस काव्य में दृष्टिगोचर 
होती है। कविका मनस्थिरदहै, शांत है, राम के चरणकमलो मेही स्थित है, पल भर के लिए भी इधर- 
उधर नहीं जाता । 


नं तन्मनो गच्छति न प्रयाति, क्वापिक्षणं नेव च तिष्ठतीदं । 
चित्तां रधुतस पदांबजस्य कुर्वन्‌ पुनर्मज्जतिचात्रचित्रम्‌ ॥। --दादश्ष, श्लोकं १०७ 


इस काव्य में प्रतापसाह नृपति कं विजय मेँ नाम -के प्रतिरिक्त कु भी उल्लेख नहीं हृग्रा है । मुरारि 
के विषय में भी मात्र इतनेसे ही संतोष करना पडता है कि कवि श्रदैत का पहला नाम मुरारि था। प्रन 
राघव" नाटक के प्रसिद्ध नाटककार ये मुरारि नहीं हो सकते, क्योकि दोनों के समय में श्रधिक प्र॑तरदहै। फिर 
उस मुरारि के साथ प्रतापसाह नु पति की कोई संगति भी नहीं बैठती है । श्रतः किंस प्रतापसाह नृपति की 


श्रज्ञासे मुरारि ने इस काव्य की रचना की, यह्‌ प्रर्न विचारणीय है । वि 


तुलसोदास-कृत रामचरितमानस | 
के सोत भौर एसकी रचना का अध्ययन सुश्री सी वादवीक 


लसीदास की महत्ता श्रौर उनके काव्यो की--विशेषतया "रामचरितमानसः की, श्रतिशय लोकप्रियता 
के सम्बन्ध मं जो श्राज तक भारत मेँ उन्हें प्राप्त है, बहुत कु कहा जा चुका है । परिचम मेँ महान 
भाषाशास्त्री भ्रौर भारतीय विद्या के पंडित जाजं प्रियसंन के शब्दों मे वे "भारत मं उत्पन्न संभवतः सबसे महान 
कवि थे।' (माडनं वनक्यूलर लिटरेचर श्रांफ हिदुस्तान, प्रस्तावना पृष्ठ २०) । भारतीय प्रालोचक मिध्र- 
बंधुश्रों ने ग्रपने मिश्चवंधु विनोद" में तुनमीदास को पहला स्थान दिया है श्रौर वह उचितदहीदहै। यह श्लाघा 
का भाव उत्तरोत्तर बढ़ा है ग्रौर गत वीस वर्षो में ग्रनेक ग्रंथ ग्रौर लेख एसे प्रकादिन हुए हं, जिनमें तुलसीदास 
की प्रतिभा प्रौर "रामचरितमानस" के सदयं की प्रशस्ति हुई है, कभी-कभी ग्रतिशयोक्तिपूणं शब्दो मेँ भी । 
दसं विपय में प्र्वाचीन साहित्य की रादि पर ध्यान रखते हुए्‌ भी यह श्रचरज की वात है कि वास्तविक 
ग्रालोचनात्मक कायं जौ ग्रब्रतक हुग्राहै, वहुतहीकमदटै। भ्राज भी कवि कै व्यक्तित्व श्रौर उनके जीवन 
की घटनाश्रों के विपय में निरिचतरूपसे गायददही हमे कुद ज्ञात है । उनके समकालीन प्रमाण ्रौर एेति- 
हासिक सामग्रीके ्रभावके कारण ही प्रायः यह स्थिति है। उनका जन्म-संवत्‌ भी प्रनिरिचितहै) (डां० 
माताप्रसाद गुप्त ग्रियमन से सहमत हुं कि वह सं° १५८६ या १५३२ ई० था । गोस्वामी तुलसीदास", प्रयाग 
१६४६ ।) उनकी मृत्यु की तिथि भी श्रविदितदहै। पर ्रनध्रुति फ म्रनुसार १६२३ ई० मानी जाती 
है । उनके जीवन क विपय मं प्रचलित श्रधिकांदा वणन कथानक मत्रहं। इसी प्रकार बहुतसेग्र॑थमभी 
जो उनके विख कहं जते हं, संदिग्ध हुं ; तथापि ग्रियम॑न द्वारा स्थापित सूची सभी प्राधुनिक प्रालोचको 
दारास्वीकार करली गर्ईूहै। इस सूचीमे घः छोटे श्रौर दः बड़ ग्रंथ ह, जिनमें "रामचरितमानस", जिसे 
"हिन्दी रामायण' भी कहते ह, उनका सवस विशिष्ट ग्रंथ है । इसे चौपाई-छद मे रचे जाने के कारण कभी- 
कभी "चौपार्ईरामायण' भी कहा जाता है। 
तुलसीदास के ग्र॑थोमं केवल चारमे तिधिदी हई है। सौभाग्य से रामचरितमानसः इन चारोंमं 
सेएकटै। उसके कथारंभमेकहारहै कि यह काल संवत्‌ १६३१ (१५७४ ई०) में श्रयोध्या मं शुरू हुश्रा । 
उसके समाप्त होने कौ तिथि ज्ञात नही । ब्रयोध्या की एक श्रनश्रुति के श्रनुसार यह्‌ सं° १६३३ भ्र्थात्‌ दो 
वप वाद समाप्तदहुभ्रा। पर ग्रंथ कै कलवर को देखते हुए यह बहुत संभव नहीं जान पडता । 
'वाल्मीकिरामायण' की भांति "रामचरितमानस" सात खंडों मं विभक्त है, जिनके नाम वाल्मीकि 
के कांडोंकेसमनहीरह। केवल छछा वात्मीकि के 'युद्धकांड' की जगह मानस में लंकाकांड' कहा गया है । 
पर ये नाम यद्यपि लोक मं प्रचलितहं,तोभी वही नहीं हु, जो स्वयं कवि नं श्रपने "रामचरितमानस" के कांड 
के लिए रखें थे। 
यह विपूल काव्य-ग्रंय श्रानुपातिक परिमाण कौ दुष्ट से सूविहित नहीं ज्ञात होता, ग्रौर रचना की 
दृष्टि से भी विचित्र जान पड़तादहै। बालकांड नामक पहने खंड मे जो सबसे बड़ा है (३६९०० भ्र्धाली या 
पक्तियो से प्रधिक) राम-संबंधी कथाग्रों के श्रतिरिक्त बहुत-सी सामग्री है। दूसरे खंड प्रयोध्याकांड, जो 
भारत में सबसे ग्रधिक प्रशंसित है, बहुत बड़ा है । ३२०० श्रधलिसे प्रधिक। ये दोनो कांड मिलकर 
सारे काव्य के दो-तिहाई के लगभग हूँ । उनके बाद के श्ररण्य, किष्किधा श्रौर सुंदरकांड ग्रपेक्षाकृत बहुत 
छोरे हं। भ्रंतिम दो लंका रौर उत्तर-मध्यम परिमाण के हुं, पर प्रायः सारा उत्तरकांड श्रौर बालकांड का 
पूवि रामकथा से बाहर के हं, 


छर॑मेजी से ्रनुवादक, भो वासुदेवशरण श्रमवाल । 
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"रामचरितमानस" की हस्तलिलित प्रतियां बहुसंस्यक है, पर सबसे भ्रधिक रुचि की प्रतिर्यां श्रक्सर 
पहुंच से बाहर हं । राजपुर की सुप्रसिद्ध प्रति के विषय मे, जौ बहुत दिन तक कवि के हाथ की लिखी मानी 
जाती रही, खासकर यही बात है । डं ° माताप्रसाद गुप्त" श्रौर प° रामनरेश त्रिपादी"्ने, जो इस प्रति 
की परीक्षा करने मं सफल हुए, सिद्ध किया है कि यद्यपि प्रति पुरानी है, पर स्वयं कवि के हाय की लिखी नहीं 
है। इस प्रति मं केवल भ्रयोध्याकांड का पाठहै। संपूरणं काव्य की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका वतमान 
मेँ उपयोग किया जा सकता है, काशी की प्रति है, जो महाराज बनारस के पास सुरक्षित है । यह सं० १७०४ 
( १६४७ ई०) की प्रति है, पर तो भी श्राजतक उपलब्ध प्रतियों के ्राधार पर तयार किया हुग्रा "रामचरित- 
मानस' का वस्तुतः संशोधित संस्करण नहीं है । नए संस्करणों मे सबसे ग्रच्छा इंडियन-प्रेस का संस्करण 
(इ्यामसुदर दास की टीका सहित, इलाहाबाद, १६२७) ग्रौर गीता-प्रसं का मानसांक संस्करण (गोरखपुर, 
१६३८) है । जिनका इस श्रध्ययन में उद्धरण देन के लिए उपयोग किया गया है । 

टीकाएं प्रायः ग्रच्छी नहीं ह । उनका उपयोग सोच-समञ्ञकर करना चाहिए, जसा किं भ्रियसंन 
ने लिखा है, “श्रधिकांड टीकाकारो की यह गहरी प्रवृत्ति देखी जाती है किं वे कठिन स्थलों को बचा जाते हं 
श्रौर सरलतम स्थलों का एसा रहस्यमय ग्रथ करते हं, जो कवि को कभी इष्ट नहीं था।'' नई टीकाग्रो में 
घयामसुंदर दास की टीका संभवतः सबसे म्रच्छीहै। ब्रभी हाल तकं किसी यूरोपीय भाषा मं "रामचरितमानसः 
का पूरा भ्रनुवाद केवल प्र॑ग्रेजी में ग्राउस कृत (१८६७ ई०) था, जो कई बार पुनमुद्रितहोचुकाहै। यह 
बहुत उपयोगी है, यदपि प्रायः मूल से हटा हप्र है रौर सरलता से रहितदहै। म्रग्रजी में हिल दारा किया 
हुश्रा नया म्रनुवाद श्रभी निकला है। फरच मे गर्समदितासी (१८२९ ई०) का किया हश्रा एक बहुत पुराना 
ग्रनुवाद सुंदरकांड का (सवंप्रथम) था। हाल मं श्रयोध्याकांड का सुश्री सी° वादवील का, भूमिका श्रौर 
श्रालोचनात्मक रिपणियों के साथ प्रकाशित हुम्रा है (पेरिस १६५४) । 

जाजं ग्रियसंन ने, जिन्हुं तुलसी-विषयक ग्रध्ययन का भ्रारभकर्ता कहा जा सकता है, सवप्रथम उन्होने 
ही इस महान हिन्दी कवि के ग्रंथो के म्रध्ययन मं प्रालोचनात्मक शेली का उपयोग किया । उनके "तुलसीदास 
पर रिपणिर्यां' (नोटूस भ्राँन तुलसीदास) शी्पक लेख ने, जो १८६३ ई० मं इंडियन एन्टीक्वेरी" मं प्रकादित 
हुश्रा था, एक प्रकार से मागंका परिष्कार किया। मिभ्रवंधृप्रों ने उनका उपयोग किया । “रामचरितमानस 
के सोत के प्रशन ग्रौर वाल्मीकिरामायण पर उसकी निर्भरता को इटली के विद्वान टेसीटोरी नं उठाकर उस पर 
लंबी समीक्षा ्रपने "रामचरितमानस श्रौर रामायण' (इल्‌ रामचरितमानस ए इल रामायण) रशीपक लेख मं 
की, जिसका ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद इंडियन एन्टिक्वरी' मं प्रकारित हुम्रा (--१६१२, १६१३, भाग ४१,४२)। 
बालकांड के पूर्वर ग्रौर समस्त उत्तरकांड को, जिनका वाल्मीकि की कथा से कुट सम्बन्ध नही, श्रलग छोड 
कर टेसीटोरी ने यह दिखाने का प्रयत्न किया था कि तुलमीदास न श्रपने काव्य के गयभाग मं वाल्मीकिरामायण 
काही श्रधिक ग्रनुगमन किया, ग्रतएव उसे ही "रामचरितमानस का मुख्य ग्राधारग्रंथ मानना चादिए । श्रपनी 
बात सिद्ध करनं के लिए टेसीटोरी न वाल्मीकि के उन स्थलों की एक लंबी सूची दी है, जिनकी छाया उन्हुं 
"रामचरितमानस" मं दिखाई दी। उन्होनं यह भी निश्चय करने का दावा किया कि वाल्मीकिरामायण की 
तीन मुख्य धाराग्रो में से किस धारा का उपयोग तुलसीदास नं श्रपनं काव्यके किस भागम कियाहै। तुलसी 
की कथावस्तु श्रौर वाल्मीकि के कथानक मं जो अ्रनेक भेद हं, उनका कारण टसीटोरी के मत मे, हिन्दी कवि 
की स्मृतिहाक्ति की श्रक्षमता या श्रन्य कोई श्रातिथी। टेसीटोरी नं स्वयं श्रपनं मतको कुछ मर्यादा के साथ 
प्रकट किया था, क्योकि हमने केवल क्नाल्मीकिरामायण पर ही विचार कियाहै, इसलिए हमारी स्थापना 
स्वभावतः श्रस्थाई दहो जातीहं। हमें विदित है कि तुलसीदास ने त्रच्यात्मरामायण का भी उपयोग किया 
था, जो कि ब्रह्माण्ड पूराण' काएकमभागहैश्रौर रामायण का भ्राध्यात्मिक पुन.संस्कारटै। जब उस स्रोत 
की भी परीक्षा हो लेगी, तब 'रामचरितमानस' के सोतो मरं रामायण की प्राथमिकता का श्रंतिम निश्चय किया 


१ रामचरितमानस की सबसे प्राचीन प्रति "हिन्दुस्तानी", जनवरी १९८३४ 
? तुलसीदास श्रौर उनकी कविता, प्रयाग, १९३२१ 
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जा सकेगा । कितु रामायण को जो प्राथमिकता यहाँ दी गई है, उसे किसी भ्रंश मे मर्यादित भी करना पडे, 
तो भी संपूर्णं की दृष्टि से हमारी प्रमुख स्थापनाएं बिल्कुल निरिचत पाई जाएंगी ।“ 

हमं ज्ञात है किं तुलसी ने स्वयं प्रपने काव्य के श्रारंभिक इलोकों में ग्रपने स्रोतों का उल्लेख किया है, 
जिसमें उन्होने कहा है कि वे रामकथा को विविध पुराण, निगम श्रौर प्रागमों के श्रनुसार तया जो रामायण 
मे कहा है, उसके श्रनुसार एवं भ्नन्य प्रमाणो के श्रनुसार (क्वचिदन्यतोऽपि) वर्णन करेगे । श्रन्यतोऽपि' के 
प्रतगंत टीकाकारः भ्रध्यात्मरामायण, का श्रौर संप्रदायो मं मान्य र'माग्रणों का, जिनमें भुशुंडि रामायण भी 
सम्मिलित है, श्रौर महानाटक "हनुमन्नारक' भ्रौर श्रसंश्नराघव' जंसे नाटकों का उल्नेव करते हँ । टेसीरोरी के 
श्रध्ययन की भ्रालोचना करते हुए प्रियसंन ने उनके निबंध के म्रल्प प्रमाणित स्थलों का निर्देश किया है श्रौर यह्‌ 
सम्मति प्रकटकीदहैकिटेसीटोरी ने 'रामचरितमानस' के उन स्तो को पयप्ति महन्व नहीं दिया, जो वाल्मीकि 
रामायणसे बाहरकेथे। ग्रियसन के अ्रनुमार इन वाहरी स्तो की समीक्षा से तुलमीदाम भ्रौर वाल्मीकि 
के ग्रंथो के पारस्परिक भेदो की व्याख्याटेमीटोरी की श्रपेक्षा ग्रधिकमरलदंगसमेकी जा सकेगी ।''' 

सब मिलाकर ग्रियसनके निदंश का श्ननृगमन करनेवाले भारतीय श्रालोचकों नं "रामचरितमानस 
के स्रोतों के प्रहन पर शअ्रधिक ध्यान नहीं दियादहै। सवने कवि के विस्तृत श्रध्ययन' की प्रशंसा की है ्रौर उनके 
हारा संस्कृत साहित्य के उपयोग पर प्रधिक वन दियादै। कृद्धुन, जैसे रामनरेद् त्रिपाठी ग्रौर दिवनंदन 
सहाय ने (विना श्रवतरणांक दिष्‌ हुए) एमे स्थलों कौ मूचिरयाँ दी ह, जिनमे मंस्कृत-माहित्य के प्रति गुसाईजी 
काकऋण प्रकट होतादै। यिवनंदन सहायन प्रपनी पुस्तक कै एक श्रघ्याय में (रामचरितमानस' की एक 
ग्रोर वाल्मीकिमेग्रौर दूसरी ओर म्रध्यात्मरामायण न नुलना की टै। उनका प्रयत्न रोचक है, पर उन्हें 
टेसीटोरी के कायंका पतान था प्रौर उनक्रा विष्नेपण भी पन्लवग्राही है। 

(राम चरिनमानम' के ग्रधिकाय नवीन म्रालावको न उमकौ रचना पर्‌ ्रध्यत्मरामायण के प्रभाव 
पर बल दिया दटै। रामनरेल तिमर ज्रौर माताप्रसाद गुप्त के अनुसार तुलमीदास ने श्रध्यात्मरामायण 
से ग्रपने कथानक कासार भागदीतियादै। माताप्रमादगप्नक्रानो ग्रहां तक्र कहनादहै कि तुलसीने 
मानस के ्रारभिकव्नोकम जिम रामायण का उल्लेख कियाद, वह वाल्मीकिरामायण नही, ग्रध्यात्मरामायण 
हीदहै। तुलमीदास के ग्र ्रौर उनका जीवनवरित' नामक ्रपन प्रक प्रतिम प्रध्याय मे उन्होनं दार्शनिक 
श्रौर धार्मिक दृष्टि से रामचरितमानस" का "विनयपत्रिका ओ्रौर ग्रध्यात्मरामायण के साथ तुलनात्मक 
ग्रध्ययन किया है। 

इनकारणोसेहमे भी एसा प्रतीत हुम्रा कि "रामचरितमानस! के स्रोतों के प्रध्ययन के लिए ^रामचरित- 
मानस' ग्रौर म्र्याट्मरामायण की सूक्ष्म तुलना ग्रावश्यक दटै। वस्तुन. हमारे कयं का वही मूलबिदु था। 
तुलसी न ग्रध्यात्मरामायणसे कितनी वार ग्रौर कितनानियाहै, न केवल इसकी जांच के निद्‌,बल्कि टेषीटोरी 
के मतों की सत्यता जनने के लिणमभी णमा करना निनत ग्रावकश्यक था। यह स्पष्ट है कि रामचरितमानस 
की कया मोटे तौर पर वात्मीकि की कथासे मिनतीदै। इसके म्रतिरिक्त नोक मं तुनसीदासं वाल्मीकिं 
के श्रवतारमाने जतेह। ग्रणव एक ग्रत्यंत सीमिन म्रथमेकटाजा सकताहै कि वात्मीकिरामायण 'राम- 
चरितमानस' का उस प्रशमं प्रमृव स्रोतग्रंथ है, जिम भ्रंश मं हिन्दी-रामायण वाल्मीकि की परपरा पर निभर 
है। यह सभी मध्यकालीन रामायणो के लिए ्रौर विशेषतः ब्रध्यात्मरामायण के लिए सत्यहै। परर 
इसं प्रशन की खोज शेष रहती है कि क्या तुलसीदास ने सपे वाल्मीकि से सामग्री ली प्रौर यदिह, तो कहाँ तक ? 
वस्तुतः टेसीटोरी ने "रामचरितमानस! ्रौर वाल्मीकि-कृत रामायण ङ्गे जो सदृश स्थल संगृहीत किए थे, उनकी 
जब एक-एक करके हमने परीक्षा की, तो पता लगा कि उनमें से कम-से-कम प्राधं वाल्मीकि के समान ही श्रध्या- 
त्मरामायणमेंभीहै ग्रौर श्रधिकांश के विषय में पणत: यह निश्चय करना ्रसंभव है कि इन दोनों प्रथो रमे 


१ रायल एरियारिक सोसारदी पत्रिका, १९१२ ६०, ¶० १९७ 
१ श्रीगोस्वामी तुलसीदाश्चजो का जीवनचसि्र, बांक्ीपुर, १९१९ 


७१६१ 


से किसे तुलसी ने प्रपनी सामग्री उधार लौ; भ्रौर भी, टेसीटोरी को जब "रामचरितमानस" के किसी ध्र 
का सादृह्य वाल्मीकिरामायण की तीन धाराभ्रो' मे-से केवल किसी एक मं प्राप्त हृभ्रा, तो उन्होने स्वतः यहं 
परिणाम निकाला कि तुलसीदास ने "रामचरितमानस" के उस विदोष भ्रंश मं उस धारा-विशेष का प्रयोग किया 
था। वस्तुतः इनमें से श्रधिकांश स्थलों मे वही भ्रंश प्रध्यात्मरामायण में भी उपलब्ध है, श्रौर यह्‌ बिल्कुल 
संभव है किं तुलसीदास ने सीधे वहीं से उसको ग्रहण किया हो । 

प्रतीत होता है कि तुलसीदास ने भ्रपने कथानकं का ठाठ ग्रध्यात्म से ही लिया है, क्योकि "रामचरितमानस" 
कै बालकांड मं जो शिव-पावंती-संवाद है, वह भ्रध्यात्मरामायण की प्रस्तावना के रूप में हिव-पार्व॑ती-संवाद 
से मिलता है; श्रौर भी, हिन्दी-काव्य के कई स्थलों में श्र विशेषतः श्रंतिम पाँच कांडों में रिव-पावेती के 
प्रति रामकथा के प्रमुख वक्ता हँ । पर जसा हम देखेंगे, "रामचरितमानस" के बालकांड मेँ शिव-पार्व॑ती-संवाद 
एसेढंगसे रखा गया है कि उसे कथा का वास्तविकं श्रारभ नहीं मान सक्ते। वह एक सौ सात चौपार्ईमें 
श्राताहै ग्रौर वहां भी रामकथा का प्रारंभ नहीं होता, वहाँ तो बहुत श्रागे १५७बीं चौपाई से होता है, दोनों 
के बीच में विभिन्न लोतो से श्राई हुई कथाभ्रों की एक लड़ी है, जिनमें से किसी के जोड़ की वस्तु वाल्मीकि में 
या ब्रघ्यात्मरामायण में नहीं है । बालकांड के उत्तरां में ग्रौर समस्त प्रयोध्याकांड मे (श्र्थात्‌ संपूणं काव्य 
के एक तिहाई से श्रधिकं प्रशमे) शिव वक्ताके रूपम कहीं नहीं श्राते। ग्रतएव, यह मानना षड़गा कि 
"रामचरितमानस" मं शिव-पावती-संवाद, भले ही वह्‌ ्रध्यात्मरामायण से लिया गया हो श्रथवा नहीं, रामकथा 
कै लिए ठत्रिम श्रौर अ्रनिरिचत-सा ठाठज्ञातहोतादहै। वह समस्त काव्य के साथ संगत नहीं है, जो पुराण 
तंत्र की विशेषताग्रों से रहित है। 

यद्यपि रामायण के वणन में प्रध्यात्मरामायण, वाल्मीकिरामायण की 'सी' संज्ञकं पाठ-परपरा का 
पालन करती है, कथा के सूक्ष्म प्रपंच प्रध्यात्मरामायण मे प्रायः भिन्न हं। जहां-तहां ्रध्यात्मरामायण में 
वाल्मीकि से बाहर के प्रसंग भी हं, जिनमें से अधिकांश उद्‌भावनाएं "रामचरितमानस" मे भीचली श्रई हं 
श्रोर दोनो मूल-ग्रथो की बारीक छानबीन से प्रायः ज्ञात होता है कि तुनसीदासन ग्रध्यात्मसे ही ग्रपनी सामग्री 
ली। साथहीप्रायःएेसाभी दहै कि 'रामचरितमानस'मंग्राते-ग्राते उन प्रसंगों का स्वरूप बदल जाता है 
श्रौर यहाँ वे नया महत्व प्राप्त करलततेहुं। इस प्रकार का स्वरूप-परिवतन इसलिए रोचक है, क्योकि 
इससे तुलसीदास के मन कौ प्रवृत्तियों प्रौर विशेष धामिक कल्पनाडक्ति का परिचय प्राप्त होता है। 

ग्रघ्यात्मरामायण का प्रभाव "रामचरितमानस के गीतिप्रवान रौर नीतिप्रधान भागों मेग्रधिकस्पष्टता 
से लक्षित होता है। वस्तुतः अ्रधिकांश स्तुतिर्या श्रौर गीतां जो मानस के कथाभाग में विखरी हुई हं 
सीधे भ्रध्यात्मरामायणसे ली गर्हं । दोनों काव्यो में वक्ता, ग्रवसर ्रौर उनके कथन के विपय एक समान 
है। फिरमभी कभी-कभी किसी कथन का सार-विषय एक ग्र॑थमं दूसरे से वहुत भिन्नहै। परंतु उसमें 
भी स्वयं परिवततन से विशषरूप मे यह्‌ प्रकट हो जाता है किं हिन्दी के महाकवि की धामिक ग्रौर दार्शनिक विषयों 
मेँ श्रभिरुचि या विमुखता किस प्रकार की थी। 

ग्रध्यात्मरामायण का प्रभाव, ग्रसमानरूपमंही सही, बालकांड के प्रारंभिक सौ दोहे ग्रौर संपूर्णं 
उत्तरकांड को छोडकर सारे "रामचरितमानसः परदटै। कितु तुलमीदासनें श्रपने ग्रंथ के एक या दूसरे 
भागर्मे श्रौरभी बहुतसे स्रोतो से सहायतालीहै। उनमें से जो सबसे प्रधिक महत्वपूणं ह, उन्हीं का यहां 
उल्लेख किया जा सकता है। 

एक विदोष महत्वपूणं “शिवपुद्ण' है, जो कि उपपुराण है ग्रौर हेवपुराणसे भिन्न है (जिसकी 
समानता वायु" से की जाती है ) श्रौर जिसकी गणना कभी-कभी श्रष्टादश महापुराणं की सूची मेँ की जाती 
है। इस पुराण की दूसरी संहिता से, जिसका नाम इद्रसंहिता है, बालकांड के पूर्वाद्धं में वणित श्राख्यानों 





१ एच० जैकोबी के वर्गीकरण के श्रनुसार ए० बी° सी° (रामायणं, बन, १८९३); श्रौर मी देखिए, कामिल बुत्के, रमावश 
की तीन पाठ-परपरा्ई : (दौ धी रिसेन्सन्स ओरंफ दौ रामायण, जर्नल श्राफ श्रोरियन्टल रिसर्च माग १७, १६४१) । 
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को तुलसी ने लिया प्रतीत होता है, पर उन्हौने उनके कु संस्कार कर के उनकी संगति श्रपने रामभक्ति के 
मतसे बेटी दी है। 

संस्कृत नाटकों से भी बहुत सामग्री प्राप्त हुरई--विशेषतः महानाटक' ग्रौर भ्रसक्नराधव' से । “राम- 
चरितमानस' के श्रारंभ के इलोक से, जिसमें हनुमान की, जो महानाटकं के काल्पनिक रचयिता ह, वाल्मीकि 
के साथ रामकथाके वक्ताके रूपमे वंदना की गई है, विदित होता है फ तुलमी के मन में इस प्रसिद्ध नाटक 
के लिए कितनी ्रास्था थी । प्रसन्नराघव" जिसका तुलसी नं बालकांड के प्रंतिमभागमें ग्रौर सुंदरकांड मं 
श्रधिक उपयोग किया है, ताकिकरत्न जयदेव की रचना है (जो गीतगोविद' कै गायक, वंगाल के जयदेव 
से भिन्नथे।) कौीथ के ग्रनुसार इसकी रचना १२०० ई० के लगभग हुई । म्रध्यात्मरामायण के ग्रति- 
रिक्त तुलसीदास को संप्रदायो की परंपरा में चली श्राती हुई कुदं रामायणो का भी परिचय था, जिनका संभवतः 
उन्होने श्रपने प्रय में उपयोग भी किया था। इनमें योगवारिष्ठ, 'ग्रदुभुत' प्रौर 'भुशुडि' रामायण का 
सबसे भ्रधिकं नाम लिया जाता है। 

टीकाकार ‹रामचरितमानस' के स्रोतों मे प्रायः “भृशुंडिरामायण' का उल्लेख करते हँ । श्रीप्रबोधचंद् 
बागची उमे ब्रध्यात्मरामायण के खरोतो मे गिनतेहं। भ्रियसन का कहनाहै कि उन्होने न तौ भृशुंडिरामायण 
देखी ग्रौर न उनका दूमके ग्रस्तित्व के विपय में ज्ञानदटै। यद्यपि इम समय वह्‌ ग्रप्राप्य है, कितु मानने के 
लिए पर्याप्त कारण है कि भुशुंडिरामायण नामक ग्रं का ग्रस्तित्व है ग्रथवा कम-से-कम वहु तुलसीदास के 
समय मं श्रवश्यथी। भुशुडि नामक कागजोकि राम का महान भक्तै, कुछ रहस्यात्मक व्यकिि है। 
योगवारिष्ठरामायण में भी उसका प्रयोग टै। योगवाञिष्ठरामायण प्रौर मराटरी की एकनाथी-भागवत 
मे तथा भक्तमाल मे भी उमका उत्नेग्व है, पर उसके ्राख्यान के विपय में उसके सिवाय, जो तुलसी ने उत्तर 
काड में वतायादहे, हम प्रर कुदं नहीं जानने । 

“रामचरितमानस के ग्राम्‌ भागके णकस्थलमे जो, जसा कि हम दे्ेगे,वाद में जोडा गया राम- 
कथा के वक्ताग्रो मे मुशुंडि का उल्नेव है, जौ कि पक्षिराजं गरुड कै सामने कथा सुनते ह । कितु तथ्यतो 
यह है कि भक्त कागमभुगुडि वक्ताके रूपमे तृनीय कांड मे पटले दिखाई नहीं देते, भ्र्थात्‌ (रामचरितमानसः 
के ्रंतिम एक-तिहाई प्रंशमेहीव द्शनदेतेहं। तीमरेमे छे कांड तकं प्रायः शिव ही वक्ता ह, यद्यपि 
भुशुडि कभी-कभी दिलाई पडते हुं । इसके प्रतिकूल सातवें कांड में शिव भुशुडिसेभी बढ़ जातेहंग्रौर वं 
^रामचरितिमानस -संज्ञक रामकथा के प्रमुख वक्ता कटं जाते हं । उत्तरकाड का श्रंतिम भाग भुशुंडि कथा- 
परक है ग्रौर वहीं रामभक्ति के सम्बन्ध मे गरुड के साथ उनका संवाद दिया हुश्रा है । हरमे लगता है किं उत्तर- 
कांड का वह्‌ ग्रंनिम भाग कुच परिशिष्ट जेसादहै, जो मूलकाव्य में पैवंद के समान जुडाहुश्रा है। उसके 
सामान्य भाव, स्वरूप से, त्रा उसमें निदिष्ट सिद्धांतों की दृष्टि से भी उसका शेप ग्रंथ के साथ मेल नहीं बेठता । 
दूसरी श्रोर,तीसरेसे छठ कांड तकके कुच स्थलों मे जहां भुगुडि वक्ता ह, "रामचरितमानस" के इस प्रंतिम भाग 
से कुचर सादृश्य दिखाई पडता है, जिसमे श्रनुमान होता दै किवेभी उसी स्रोत से लिए गए हं, जौ भागवतपुराण 
से प्रभावित किसी साप्रदायिक रापायणकाथा। यह्‌ संभाव्य प्रतीत होताहै कि यह संप्रदायगत रामायण 
भुशुंडिरामायण ही थी, जिसका टीकाकारो ने उल्लेख किया है । इस ग्रंथ की विषयवस्तु के सम्बन्ध में 
रज्ञानता है, इमलिषए्‌ श्रौर भी शोचनीय है, क्योकि “राम चरितमानस' कौ रचना कुं विशेषताग्रों को ग्रौर खास 
कर प्रतिम कांड की संगति बैठाने के लिए इस प्रकार कै ग्रंथ का ग्रस्तित्व मानना ही पडता है। 

भागवतपुराण का ^रामचरितमानस' पर बहुत प्रभावहै, उससे हीं ्रधिक प्रायः स्वीकार किया जाता 
है, श्रैर उस पर बल देनं की ्रावश्यकताहै। तुलसी ने इस ग्रंथ से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जितनी ग्रधिक 
सामग्री ग्रहण की, वह इस प्रसिद्ध पुराण को "रामचरितमानस" के मख्य स्रोतग्रथों में स्थान दिलाने के लिए 
पर्याप्त है । पर बात इससे भी प्रधिक है, इस प्रसिद्ध ग्रंथ ने विशेष रूप से "रामचरितमानस" की समस्त रचना 
को प्रभावित किया ज्ञात होता है। मानस न बहुत श्रधिक प्रशा में उसकी भावात्मकता को भ्रान्मसात्‌ कर 
लिया ह। 
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ईन मुख्य सरोतग्रंथो के प्रतिरिक्त श्रौर भी कितनी पुस्तकों से तुलसीदास को सामग्री मिली होगी । 
कुछ ग्रालोचकों ने इस प्रकार के ऋण-ग्रहणष्की लंबी सूची दी है, कितु श्रधिकांशतः उनके कथन का प्रमाण नहीं 
दिया जा सकता । श्रौर हमारा यह श्रध्ययन कुच इस विपय में निःशेषीङृत भी नही है कि हम संपूरणं "राम- 
चरितमानस' को शल्यक्रिया करके यह निरिचत करने का प्रयत्न करे कि कवि ने किंस पूववर्ती ग्रंथ से कौन-कौन 
से भाव या शब्द लिए ह, एेसा करना प्रसंभव ग्रौर व्यथं है । प्रस्तुत ग्रघ्ययन का उदेश्य दूसरी दिषहामेंहै, 
इससे “रामचरितमानस'को म्रौर भी श्रधिक ्रच्छी प्रकार समञ्चन में सहायता मिलनी चाहिए, विशेषतः इसं 
काव्य के उद्‌भव, स्वरूप, उदेश्य श्रौर प्रन्य विशेषताग्रों को जानने में । | 

यह जानना भ्रवश्य ही महत्वपूणं है कि तुलसीदास ने श्रपनी प्रेरणा कहाँ से ली, कितु स्रोतों के साथ 
"रामचरितमानस" के तुलनात्मक श्रध्ययन का ग्रधिक मूल्य इस बात में है कि उससे कवि की विशेष प्रतिभा भरौर 
लेखक, विचारक एवं भ्रनुभवकर्ता संत के रूप में उनकी मौलिकता प्रकट होती है। जिस विशेष विधि से 
तुलसीदास कख तथ्य, कुं मतो प्रौर सिद्धांतों को स्वीकार करके उन्हे गौरव देते है श्रौर साथ-ही-साथ कु 
दूसरे सिद्धातोकोयातो वे परिवत्ित करलेते हं या बिल्कुल छोड देते हं, उससे उनके प्र॑तःकरण की निगूढतम 
प्रवृत्तियों का परिचय प्राप्त होता है। 

सतो का पृथक-पुथक विवेचन किसी प्रकार श्रमहत्वपूणं नहीं है । हम पाते हं कि कभी तुलसी 
एक स्रोत से प्रभावित होते ह श्रौर कभी दूसरे से, प्रौर हम यह भी देखते हँ किं इस प्रकार की विविधता 
से उनके भाव, कथा-वर्णन, श्रौर कभी-कभी शब्दावली ग्रौर वाक्यविन्यास के चुनाव मेँ भी पर्याप्त 
भेदहो जाताहै। प्रायः उनके कारण वक्ताके चुनाव मेंग्नौर छंदों के चुनावमें भी भेद पड़ जाता 
है। स्रोतों के अ्रनुकूल कभी स्वयं कवि वक्ताकेरूपमें ग्राते हँ ग्रौर कभी पौराणिक पात्र वक्ता बनताहै। 
इस प्रकार के संयोग ^रामचरितमानस' की रचना-विधि के सम्बन्ध में मूल्यवान सूचना देते ह । वे प्रकट करते 
ह कि कान्य की रचना लगातार रूप में नहीं हर्द, बल्कि उसे कई भ्रवस्थाग्रो मे से पार होना पडाहोगा। हिन्दी 
रामायण का जितना ग्रधिक श्रध्ययन किया जाता है, उतना ही श्रधिक उसका रचनागत पार्थक्य सामने ग्राता 
है, यचयपि उसके कर्ता ने जोड़ों को छिपाने के लिए बड़ कौशल से काम लिया है, जिससे पाठकों पर उसकी एक 
सूत्रता कौ छ्ाप पड़े । श्रतएव यह ग्रनुभव होता है किं 'रामचरितमानस' के स्रोतो का भ्रध्ययनं श्रौर उसकी 
रचना का ग्रध्ययन एक सम्मिलित समस्या है, जिस पर ग्रलग-ग्रलग विचार नहीं किया जा सकता । 

(रामचरितमानस'के स्रोत प्रौर रचना के प्रच्ययन से तुलसीदास के निजी दाशेनिक मत का विवादास्पदं 
प्रशन श्रनिवायंतः उठ खडा होता है, जिसे तुलसी-मत कहा जाता है । वस्तुतः तुलसीदास को द्वैत", 'श्र्रेत', 
'विरिष्टाद्रत'-इन परपराप्राप्त संप्रदायो में वर्गीक्रित करना नितांत ग्रसंभव है, क्योकि ग्रमने "रामचरितमानस" 
के विभिन्न भागो मे उन्होने विविध महत्वं का प्रतिपादन किया है, तकं द्वारा जिनकी परस्पर संगति नहीं वैठती । 
फलतः प्रत्येक प्रालोचक समस्या को पृथक-पृथक रीति से, प्रायः श्रपनी निजी रुचि के प्रनुमार सुलज्ञाने का 
प्रयत्नं करता है । "रामचरितमानस" की दारनिक व्याख्या ग्रसमाधय संमस्या या भ्रनवृम्न पहली रहती है । 
यदि हम इस ्र॑थ के स्रोतों पर, विशेषतः श्रध्यात्मरामायण पर ध्यान नहीं देते, ग्रौर यदि हम यह स्वीकार नहीं 
करते कि श्रमुक-प्रमुक पात्रने कथाप्रसंग मे जो कच कहा है, वह्‌ उस विषय में ग्र॑थ-लेखक की निजी सम्मति 
निश्चय नहीं है-- यदि यह मान भी लिया जाय कि उनका कोई निजी सिद्धातथा। डं माताप्रसाद गुप्त 
ने ठीकही कहा है कि कवि ने कितना जानवृञ्च कर ग्रन्यत्र से लिया श्रौर कितना प्रासंगिक रूप से श्रा गया,इन 
दोनो मं भेद करना प्रायः कठिन है । प्रतएव "रामचरितमानस" के किसी स्थल को पृथक रूप से ग्राधार मानकर 
उसके खरोत का बिना विचार किए, मानस की दाशंनिक व्याख्या करना श्रसंभवदहै। श्रधिकाश श्रालोचकौं 
ने ठीक यही किय है, ग्रौर इसलिए कद प्रादचयं नहीं कि वे परस्पर नितांत विरुद्ध परिणामों पर पहूचे हं । 
(रामचरितमानस'की किसी भी व्याख्या मेँ इस बात का ध्यान रखना भी भ्रावश्यक है कि इसका निर्माण पृथक 





जनान 


* उदाहरण के लिप, रामनरेश त्रिपाठी, उपरिलिखित, १० ३५३ 
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भागों के पारस्परिक संघटन से हुग्रा श्रौर वह्‌ करम श्रनेक वर्पो तक जारीर्टा। जैसाकि हम देषेगे, काव्य 
के प्राचीनतम भाग मं जौ ग्रयोध्या में लिखा गया, विषय प्रौर स्वरूप कौ कु मी विदोपताणं है, जो काञ्ली 
के लिखे गा वाद के भागों मे नहीं मिलती । श्रतएव यह मानन काकु प्राधारटहैकरि कवि के विचारों मं 
विकास हुत्रा धा। 

“गामचरितमानस' के कथानक मे पाए जानें वाले बहुत से प्रयोगो का कारण यह था कि कविनेविरोधी 
मतो का समन्वय करना चाहा । उन्हौने ग्य की प्रस्तावना में स्पष्ट दस इच्छा का उल्लेख किया है। रामा- 
नंदी प्रौर भागवत इन दो श्रद्धरूढ धाराग्रो के संगम पर खड होकर तुलसीदास ने यह्‌ प्रयत्नं किया किं उनके 
सम्मिलन से ठीक एेसा शास्त्रानुमोदित धमममागं निमित हो, जो ब्राह्मणीय पुराणधमं श्रौर वेदांत के सर्व॑- 
ब्रह्मवाद इन दोनो श्रास्थाप्रो की रक्षा करे, श्रौर एेसा करते हुए उन्होने राम पर श्राध्रित ्रपने एकेश्वरवाद- 
परक विद्वास से कोई बाधा नहीं प्राने दी। समन्वय, जो हिन्दू मन का विशेष स्वाभाविक गुण है, तुलसी- 
दास की वास्तविकं विशेषता थी । उनकी यह समन्वयात्मक प्रवृत्ति श्रौर साय मे महती काव्य-प्रतिभा ही 
हिन्दी "रामचरितमानस कौ वृहत्‌ सफनता श्रौर उसके श्रदूभुत प्रभाव काकारण है, जो उत्तर भारतकी 
समस्त हिन्दू जनता के मने पर मोहिनी की तरह पड़ाहुग्रादै। 

तुलसीदास का ग्रपना मत क्या था ग्रौर्‌ ग्रपने समकालीन म्रन्य दाहनिक विचारों श्रौर धामिक मतो 
के साथ उनका क्या सम्बन्ध था, इस प्ररन क। उत्तर विदोप कठिन दै ग्रौर्‌ उमकं तिग्‌ एक पृथक ग्रध्ययन ग्रावश्यक 
है । यहाँ हमने उसे सुलज्ञाने का प्रयत्न नही किया, क्योकि हमारे विचार स ‹रामचरितमानम' के स्रोत भ्रौर्‌ 
रचना का नियमित ग्रध्ययन उस मागं का परिप्कार करेगा म्रौर जो समस्या ग्रभी तक ठीक प्रकार मे मामन 
नहीं श्राई है, उसकी उद्‌भावना के मम्बन्ध कौ सामग्री प्रस्तुत करेगा । हम समन्नते ह कि टमारा उदष्य भली 
प्रकार पूराहो जाएगा, यदि हमये दिखा सकं कि रामचरितमानस! क लेखक ने ग्रपनी प्रणा कहाँ से प्राप्त 
की, किस प्रकार क। ग्रंथ उन्होने लिखन का विचार कियाथा, ग्रौर क्या वे वस्तुत. लिख सके । 

ग्रब हम "रामचरितमानसः कै प्रामुख भाग पर इस दृष्टिकोण न समीक्षा प्रस्तुत करते हू । 


रामचरितमानस का बाठककांड : कथारभ-- 


“रामचरितमानम' का प्रथम वानलकांड परिमाण मं बहुत विपुन है। इसमें ३६९१ दोहे (लगभग 
३७०० म्र्धालिर्यां हु ) , भ्र्थात्‌ समग्र ग्रंथ के एक-तिहाई भाग से लगभग श्रधिक। न केवल उसका परिमाण 
वरन्‌ उसकी रचना कौ जटिलता प्रौर उसमे एकमूत्रता का श्रभाव प्रौरमभी ध्यान देने योग्यदहै। श्रतएव 
एक इकाई के समानं समञ्ञकर उसपर विचार करना संभव नही। ग्रपने विरलेपण को स्पष्टतर बनाने 
के लिए हमन उसे कु भागो म बँटाहै म्रौर प्रत्येक भाग पर ग्रलग विचार करना ग्राव्यक होगा । 

ग्रध्याय एक--भ्रामुख, 'वालकांड, दोहा १-४३. । 

ग्रध्याय दो-शिवचरित, बालकांड, दोहा ४४-१०४' । 

ग्रध्याय तीन-िव-पातनी-संवाद, बानकांड, दोहा १०५-१२०'। 

ग्रध्याय चार--भ्रवतार के हतु, 'वालकांड, दोहा १२१-१८४' । 

ग्र्याय पांच-रामजन्म ्रौर बालचरित, बालकांड, दोहा १८४-२०५.। 

श्रघ्याय दुः-राम की तरुणाई श्रौर विवाह, बालकांड, दोहा २०६-२३६१'। 

भ्रामुख, १।१ से ४३--रामचरितमानस' के पहले ४२३ दोह्‌.उसकी कथा के भ्रामुख भाग हं, जिसमे 
तुलसीदास ने श्रपने नाम की भणिति डाल कर श्रपने काव्य का परिचय दियाहै। जसा कि ग्रियसंन ने लिखा 
है, “यह्‌ संपूणं प्रथ के श्रति विशिष्ट भागौंमंसेएकहै'' (वर्नाकरलर लिटरेचर, पुण १८७) । इस भाग में 
समस्त कान्य के विषय में मूल्यवान सूचना पाई जाती है, जैसे उसकी रचना-तिथि, उसके स्रोत, उसका उदेश्य, 
उसके लिखने की भावना, ग्र॑थ-लेखक का धामिक श्रभिप्राय भ्रौर श्रपनं एवं श्रपनी कला के विषय में उसके 
विचार। इस भाग में लगभग ४५० श्रद्धालियांँ हं । यहाँ उसका संक्षिप्त विश्लेषण किया जाता है- 
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इलोक 
इलोक 
इलोक 
सोरठा 
दोहा 
दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 
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१ से ५ 


१से ५ 
१सेर२ 
२से३ 


४ से ७ 


८से १० 


११ से १४ 


वंदना, सरस्वती, गणेश, भवानी, शंकर, गुरु, वात्मीकि, हनुमान, सीता । 


ईहवरस्वरूप राम की वंदना । 
कवि का कथन कि भाषा मेँ होते हुए भी उनका निबंध नाना पुराण निगमागम 


सम्मत है। 
वंदना का विकास । कवि, गणेश, सरस्वती, विष्णु, हिव श्रौर गरु से प्राथना 
करता है। 


गुरु-प्रशंसा, उनकी चरणरज की महिमा । रामचरित को समक्न के लिए 
गृरु-पद-रज का प्रभाव । 

ब्राह्मण श्रौर संतो की वंदना । संत-समाजं से होनेवाला ब्रानंद ्रौर फल- 
दायक होने के कारण उसकी प्रयाग से तुलना । 

खलों की वंदना, जो सज्जनो से विपरीत होते हं, जंसे दोष गुणों के प्रतिरूप 
हं । दोष श्रौर गुण विधाता की सृष्टि मे एक दूसरे के पूरक हं । कविसारे 
जगत को राममय जानता हुश्रा उसकी वंदना करता है। 

कवि श्रपने श्रापको श्रपने कमं के ्रनुपयुक्त समञ्लता है ग्रौर श्रपनी भ्रयोग्यता 
के लिए क्षमा मागता है। दृष्ट उसके काव्य पर हुंसेगे, पर सज्जन इसमें 
राम का भक्तिपूणं यड सुनकर प्रसन्न होग । उसके काव्य का मूल्य विपय की 
महिमा से है, जिससे ग्राम्यभापा की त्रुटि का परिहार हो सकेगा । 

तुलसीदास कवि की प्रेरणा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हं । कविता का जन्म 
ईइवरोपासना से होता है मरौर काव्य का मूल्य कुं उसके विपय पर निर्भर 
है। कवि पुनः ग्रपने श्रवगुण स्वीकार करता है श्रौर ्रपनं पूवेवर्ती महान 
कवियोंसे प्रार्थना करत।टैकिवे प्रसन्न होकर उसे वरदान दे। 


१४ (सोरटा १से२) तुलसी रामायण के निर्माता वाल्मीकि मुनि की, राम का यडा गान करने वाले 


१५ से १८ 


२८ से २६ 


३० से ३१ 


चारोवदोकी ग्रौर भवसागर के रचयिता ब्रह्मा की एवं सव देवता, ब्राहमण 
ग्रौर्‌ विद्वानों की वंदना करते ह्‌। 

सरस्वती ग्रौर गंगा कौ" वंदना, राम के भक्त हिव-पावंती की पुन: वंदना, 
दावर मंत्रों के निर्माता शिव का यद्-कथन, तुलसी को रिव-कृपा की प्राप्ति 
ग्रौर ्रपनी सचाई का ग्राइवासन। रामकथा के सव पात्रों की वंदना- 
कोरल्या, दशरथ, जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवंत, 
ग्रंगद, रावण, पशुपक्षी, मनुप्य, भ्रसुर, देवता श्रादि राम के सब उपासको 
की वंदना ; सनत्कुमार, नारद श्रादि सव मुनियों की वंदना प्रौरप्रंत में 
राम-सीता की वंदना, जो कहियत भिन्न, न भिन्न' हँ। 

कवि द्वारा रामनाम की महिमा का कथन। वह्‌ उन कथाग्रों का उल्लेख .. 
करते हं, जिनसे रामनाम की महिमा प्रकट होती है। भगवान के नाम 
की बड़ाई प्रौर उसके गुण-वर्णन स्वरूप विपयांतर । ब्रह्म के निर्गुण-सगुण 
दो स्वक्पोसमीनामबड़ादहै। रामसेभीरामकानाम बड़ाहै। राम- 
नाम की पावन शक्ति का कथाभ्रों द्वारा निदरशन। कलियुग मेँ रामनाम 
की विशेष महिमा, वही कलिकाल मेँ एकमात्र मोक्ष का श्रवलंबन है । 
कवि की राममंश्रगाध निष्ठा। रामही हृदय का भाव पहचान कर उस 
पर कृपा करगे । 

रामकथा की उत्पत्ति । 


दोहा ३१ से ३३ रामकथा की महिमा प्रौर उसकी पापनादानी एवं पावनशक्ति का कथन । 
रामकथा का जन्म शिव-पारवती-संवादसे हुग्रा। इस कथा का विस्तार 


ग्रपरिमित है। 

दोहा २४ काव्य की तिथि का उल्लेख । इसका प्रारभ ्रयोध्या मं हुम्रा। ^राम- 
चरितमानस' नाम की व्याख्या, जो शिव के द्वारा रखा गया । 

दोहा ३५ से ४३ “रामचरितमानस काव्य का परिचय श्रौर मानसरोवर से उसकी तुलना । 


उसके श्र॑तगंत विभिन्न कथा-विभागों का उल्लेख, उनर्मे से प्रत्येक की मान- 
सरोवर के रूपक के विविध श्रंगों से तुलना । 


यह्‌ श्रामुख श्रनियत संख्या से युक्त चौपाइयो मं लिखा गया दै, जिनमें १० से १८ तक ग्र्धालिर्याँ हँ । 
कुं चौपादयों के ्र॑त में एक की जगह दो दोह हूँ । १४ वाँ छंद लंवाई मे ग्रपवाद-रूप है । उसमे २६ भ्र्थालियां 
हं। छंद १६ से २७ तक, जिनमें रामनाम की महिमा है, समान विशेषताग्रों से युक्त इकाई टै, जिसमे चार 
चौपाहयों के बाद एक दोहा नियत रूपम ग्रता है। 

संस्कृत वंदना को ग्रलग रखते हुए, ग्रामुख के दो प्रधान भाग पहचाने जा सक्ते हु । पहले में (१ 
से २६) कवि मनुष्यों प्रौर देवों मे म्रनेक व्यक्तियों की वंदना करता है ग्रौर उनकी कृपा चाहता है । वह्‌ 
प्रपने काव्य मेँ त्रुटिं मानते हृए क्षमायाचना करता है। दूसरे भाग में (३० मे ८३ तक) वह्‌ रामकथा 
के उद्भव का कथन करके उसक्रे नाम की व्याख्या करना दै ग्रौर उसकी मदिमा का गुणगान करता है। 

वंवना--काव्य के प्रारभ के संस्कृत ठ्लोक में तुलसीदास ने प्रथा के त्रनुसार सरस्वती, गणेश, भवानी 
ग्रौरशंकरकी वंदनाकीरहै। पुनः वेगुरुकी वंदना करतें, जो शंकर के श्रवनारदहं। भ्रौर फिर कवियों 
के कवीक्वर ब्रर्थात्‌ वात्मीकि श्रौर कपीश्वर हनुमान की वंदना करते हं जो क्रमः संस्कृत रामायण ग्रौर 
मह्यनाटक या हनुमन्नाटक के रचयिता थे। इन दोनों को मीताग्रौर राम के गुणममूह रूपी पवित्र श्ररण्य 
मे विहार करनेवाला कहा गया है । इसके ग्रनंतर राम कौ वल्लभा सीता की वंदना है, जो स्थिति भौर नाच 
का कारण है। ग्रौर सबसे श्र॑तमें स्वयं रामकीग्रथवा राम कहलानं वाले ईश्वर हरि की वंदना है। वे उस 
माया के श्रधिपति हं, जो विधाता ब्रह्मा ग्रौर भ्रन्य देवताग्रों के साय प्रणिल विर्व को वश में रखती है। 

छठ ्रौर प्रतिम र्लोक मे काव्य के स्रोतों का सीधा उल्लेख है-- 


नाना पुराण निगमागमसम्मतं यद्‌, 
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि । 
स्वान्तःसुलाय तुलसी रधुनाथ गाया, 
भावानिबन्धमतिमजुल मातनोति । 


इससे हम मान सक्ते हुं कि तुलसी का उदेश्य राम की पवित्र क्थाको इस रूप मं प्रस्तुतं करना था, 
जो सुनने में श्रच्छी लगे प्रौर सबकी समज्ञमेंग्रासके। इस कायं का वीड़ा उन्होने किसी पक्ष-समर्थेन के 
उदेश्य से नही, बल्कि श्रपनी ही भ्र॑तरात्मा को प्रसन्न करनं की भ्रास्था से उठाया था। इसी कथन के साथ 
वे श्रपनी श स्त्रनिष्ठा की भी घोषणा करते हु । उनका काव्य श्रुति-सम्मत है, जिसमें कवि ने तंत्र (भ्रागम) 
भ्रीर पुराणों को सम्मिलित किया दहै। तुलसी का पुराणों को श्रुति के भ्र॑तगत मानना मध्यकालीन हिदूषमं 
के भ्रनुसार ही था, जिसके धामिकं विवास श्रधिकतः विभिन्न सप्रदायिक पुराणों पर श्रात्रितथे। श्रागमों 
से तात्पयं न केवल शाक्त प्रथो से वरन्‌ समस्त तांत्रिक साहित्य से था। “रामचरितमानस' में निगम भ्रौर 
भ्रागम का बराबर एकसाथ उल्लेख श्राता है । निगम प्रौर भ्रागम को एक दूसरे का पूरक कहा गया है-- 
निगमागम गुण दोष विभागा (११६।५) । ज्ञातहोताहै कि शिव ने पावती से जिस ज्ञान का प्रका किया, 
उसे ही वुलसी एक प्रकार का भ्रप्रधान वेद' मानते हँ । 
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पुराण, भ्रागम श्रौर निगम ये श्रुति के प्रतिनिधि थे। दूसरी ्रोर कवि-परंपरा स्मृति या भ्रनुश्रुति 
की सूचक थी!। संदर्भ से साफ प्रकट होता है कि यहां तुलसी का तात्पयं भ्रौर किसी दूसरी रामायण 
से नहीं है। तुलसी की दृष्टि मेँ श्र्यात्मरामायण श्रुति थी। क्योकि सूत-कथित होने के कारण उसमे 
पुराण के लक्षण है श्रौर शिव द्वारा पार्वती से कथित होने के कारण उसमें तंत्र के लक्षण हं । यही बात उन 
सांप्रदायिक रामायणो के विषय मेँ कही जा सकती है, जिनका उपयोग ^रामचरितमानस' के लेखक ने किया 
होगा । वे चाहे कितनी ही बाद की हों, रहस्यार्थं का गंभीर प्रतिपादन करनेवाली श्रुति के सदुश मान्य थीं । 

वाल्मीकिरामायण पर श्रपने को निर्भर मानते हुए तुलसी ने यह्‌ स्वीकार किया है कि उन्हु कु सामग्री 
श्रन्यत्र' से भी मिली । हम समज्ञते हँ कि इनमें मनु प्रौर भतहरि की गिनती होनी चाहिए, क्योकिं काव्य 
भर में उनके उद्धरण पाए जते हं। इसी प्रकार रामकथा पर भ्राधित हनुमन्नाटकं श्रौर प्रसन्नराघव नामक 
नाटकं भी (क्वचि दन्यतोऽपि' की पृष्ठभूमिमे थे। 

प्रारंभ के सात संस्कृत इलोकों के बाद फिर पांच सोरठा श्राति ह, जिनमें वंदना के विषय का ही विस्तार 
किया गया है । पहला सोरठा विघ्ननादाक गणेश के लिए है । दूसरा ग्रौर तीसरा "भगवान" के लिए - 


मूक होड बाचाल पंगु चदृह गिरिवर गहन, 
जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल कलि मल दहन, 
नील सरोरुह स्याम तरुन श्ररन वारिज नयन, 
करडउ सो मम उर धाम सदा छीर सागर सयन । 


यहाँ तुलसी एक "भागवत" के रूप में बोल रहे ह । उन्होने यहां राम का नाम नहीं लिया, कितु 
उनका एकात्म्य भगवत्‌ से किया है, जो कि भागवतो के परम देवत। विष्णु से एकात्मरूप ह । 
चौथा सोरठा शिव-परक श्रौर पांचवां गुरु-परक है-- 
बंदडं गुर पदकंज कृपा सिधु नररूप हर (हरि) । 
महामोह तमपुंज, जासु वचन रविकरनिकर ।॥। 
रामचरितमानस कै प्रधान हस्तलेखो मं श्रौर सव प्र्वचिीन संस्करणों मे (पं० विजयानंद त्रिपाटी 
का संस्करण छोड कर) पहली प्रधानी के ग्रत मं हरिपाठ दहै। इसी ्राधार पर तुलसीदास के गरु का 
नाम प्रायः नरहरि' बताया जाता द्र 
पर 'हरि' पाठ निश्चय रूप से प्रशुद्ध है । कद्ध प्रतियों मं दिया हुग्रा "हर' पाठ तुक मिलनं के लिए 
(हर-निकर) भ्रावद्यक दै । इसके ्रतिरिक्त श्रभी-ग्रभी शंकर का उल्नेख भ्रा चुका है प्रौर पहले भी तीसरे 
दलोक में तुलसीदास नं गुरु को शंकर-रूप कहा है--तंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्‌ । 
ग्रत में जेसा कि माताप्रसाद जी गुप्त न कहादै, सोरठा का दूसरा पाद (महामोहतमपुंज प्रादि) 
'विनयपत्रिका' के कद पदों को स्मरण दिलाता है, जहां निरिचित रूप से शंकर का वर्णनं है! । ग्रतएव इसमे 
संदेह नहीं कि तुलसीदास दिव को ही अ्रलौकिक गुरू मानते थे। 
कितु शंकर के ग्रवतार-रूप में वणित ये मानवी गुर कौन थे ? ग्रामुख के ग्न्य स्थल मेँ तुलसी ने निज- 
गुर' का उल्लेख किया है (छद ३०, दाहा १), कितु पाँच सोर मे, जंसा नवं श्लोक में, संबधवाची शब्द का 
ग्रभावहै। कितु यह निर्चित टै कि दोनों स्थलों मे एक ही व्यक्ति होना चाहिए, जिसके वणेन के लिए नित्य, 
बोधमय, प्रौर नररूपहर' पद प्रयुक्त, हृए ह । श्रतएव इस संदभं मे जिस व्यक्ति से तात्पयं है, वे तुलसी 


९ तुलसी इस परपरा की खोज मँ रामायण तक जाते है श्रथात्‌ उस प्रसिद्ध कान्य तक, जो मुनि वात्मीकि-र चित कहा जाता 
है। ये वही वात्मीकि दै, जिन्हें कवोश्वर कहकर, श्रारम के शेक मे तुलसी ने जिनकी व॑दना कीदहै। 
९ यियक्षन (इगिढयन एन्टिक्वेरी २२, १८९८३, १० २६६) दो गुरु-परपराए देते ह, कितु उनके विश्वसनीयता प्॑दिग्ध हे । 
देखिए, श्री माताप्रसाद गुप्त, "गोस्वामी तुलसीदास", १० १४४ श्रादि । 
१ भरी माताप्रसाद गुप्त, तुलसौ-सदर्भ मे विनयपत्रिका के €, १०, १२, १३ पद का प्रमाण देते है । 
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के निज गुर नहीं हौ सकते। वरन्‌ कु श्रंश तक पौराणिक कोई श्नन्य व्यक्रिि है, जौ मनुष्य हते हुए भौ 
देवतारूप मे वणित हृए हँ । हौ सकता है, रामानंद से" तात्पर्य हो, जो रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक श्रौर 
उसके श्रादिगुरुथे। जोकुछभी हो, इस सोरठे से तुलसीदास के गुरु की पहचान के बारे मेँ कोई सूचना नहीं 
भिलती, प्रौर इस पर श्राधित विवाद निरर्थक है। 
मानस के पहले छंद मे सोरठेकेहीभावका विस्तारहुश्राटै। इममे गुर्‌ के चरणकमलों की रजं 
की महिमा का वर्णेन है, जिसकी उपमा विवक की दुष्टि उत्पन्न करनेवाले प्रंजनसेदी गर्ददटै। उम प्रकार 
भ्रपने ज्ञानचक्षु को पवित्र करके तुलसी रामकथा वर्णन करनं चलते है। यहीं वंदना वाला श्रंण समाप्त हो 
जाता है श्रौर एक लंबा विषयांतर प्रारभ होत। है- जिसमे ्रामुख का पूवभाग सम्मिलित टै--( १, २-२६) । 
श्रामख का प्रथम भाग : २-२६ : (रामचरितमानम' के अ्रामुख का प्रथम भाग कद्ध उसी प्रकार 
की निजी क्षमायाचना है, जंसी कालिदास के रघुवंडा के प्रथम सगं मे पाई जती है-- (रघुवंश १।१०)- 
सत श्रौर श्रसत्‌ का भेद करनेवाले सज्जन मेरे इस कान्य को सुने, क्योकि मोन का खरा या खोटापन 
श्राग में परखे जानेसेही सिद्ध होता दै। 
तुलसी भी सज्जनो की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों का परिगणन करते हँ । उनकी संगति में सवसे 
बड़ा लाभ है ग्रौरनंतिक गुणों की परिपूर्णता है । पर हिदी कवि साथ ही श्रसाधृभ्रो' को नही भूलता (११५।१)- 
बहुरि बंदि खल गन सतिभाएं जो बिनु काज दाहिनेह बारे । 
परहित हानि लाभ जिन केर, उजरे हरष विषाद बसेरं। 


इस प्रकार भ्रसाधृभ्रों का स्वभाव-व्णन कर तुलसी साधृ-ग्रसाधु को एक दूसरे का पूरक मानतेह 
(१।६।२) - 
भलेउ पोच सब बिधि उपजाए, गनि गुन दोष बेद बिलगाए । 
दोनों के बीच मं कोई वहत निश्चित सीमा-रेखा नही है । भाग्यवदय मज्जन भी वुरा कर डानते 
हं, श्रसाधु भी कभी-कभी भले काम कर देते हं । भला-वुरा, पाप-पुण्य, परिस्थिति ग्रौर मंगति के वश होता 
है श्रौर वे एक दूसरे क पूरकहं। म्रतएव भक्त तुलसीदास सव प्राणियों को प्रणाम करते हं ( १।७, दोहा 
३, ४ )-- 
जड चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानि। 
बंद सब के पद कमल, सदा जोरि जुग पानि।। 
देव वन्‌ज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधं । 
बव किश्चर रजनिचर, कृपा करई श्रव सबं ।। 


यह कम संभव है कि तुलसीदास यहाँ किसी विशेष वग के लोगों पर लक्ष्य कर रहे ह, कितु इन प्रसाधुग्रों 
के प्रतिरूप जिनके प्रवगुण उन्होने गिनाए ह, स्वयं उनके ही शत्रुहो सक्तेथे, जो रकारण ही भलाई 
करनेवाले के साथ दात्रुता का व्यवहार करते हं, क्योकि खलो को दुश्चरित्र, कामी, नैतिक मर्यादाश्रों का उल्लंघन 
करनेवाले "हरिहर! के विरोधी कहा गया है । यह्‌ अ्रनुमान हौ सकता है कि इस प्रकार के दुष्ट लोग भक्त 
तुलसीदास का विरोध करते रहे होगे । कुं यह भी ध्वनि निकलती है कि उनमें से कुं तुलसी के प्रति देष- 

भावना से प्रेरित थे (१।८।५, ६\)- 

हंसिहहिं शूर कुटिल कूबिचारी । जं पर दूषन भूषन धारो । 
निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ श्रथवा श्रति फोका । 
[ जे पर भनिति सुनत हरषाहीं । ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं । 

९ गुह की मगवान कै रूप मेँ पूजा कवौर-प॑थ श्रौर नानक के सिख-धरम की विरेषता धी । कबीर क वचनो मँ "गुर" शब्द के 
दोनों श्रथ है, कमी सत्पुरुष के लिए श्रौर कभी वह कबीर कै लिए प्रयुक्त होता जान पडताहै। कितु उसौ भ्रंशे, 
जिसर्मे कि ईश्वर कौ उसमे भ्रौर उसके द्वारा भ्भिनव्यक्ति हश है। पसेही नानकर्मेमी गुरु श्शवरही है देखिए, 
मैकोलिफ ; सिखधर्म, १।५४) । कबीर श्रौर नानक मे गुरु मनुष्य न होकर श्वर काशूप हे । 
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इस पर भी तुलसी अ्रपने दोषों को स्वीकार करते है, ग्नौर सच्वी विनय प्रकट करते हं । रधुवंश 
के प्रथम सर्गं मे कालिदास की विनय-परिपाटी के भ्रनुसाररहै, कितु तुलसीदास कौ ग्रधिक सच्ची है-- 
( १।८।२-५) । 


निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं । तातं बिनय करं सब पाहीं । 
करन चहं रघुपति गुनगाहा । लघुमति मोरि चरित श्रवगाहा । 


सुक्ष न एकड़ श्रंग उपाऊ । मन मति रंक मनोरथ राऊ। 
मति श्रति नीचि ॐंचि रुचि श्राखी । चहिष्र ्रमिश्र जग जुरह न छाछ । 
छमिरहाहि सज्जन भोरि डिठाई । सुनि्हाहि बालबचन मन लाई । 
जौ बालक कह तोतरि बाता । सुनहि मुदित मन पिवु भ्र माता ॥ 
"रामचरितमानस" के लेलक के मन मे इस बात की बहत ग्लानि है कि उनकी बुद्धि की क्षमता बहुत 
योडी है भ्रौर उनके विषय का प्रकषं महान्‌ है। कितु उनकी सम्मति में विषय की यह उच्चता ही उनके 
काव्य को मूत्यवान बनाती है। राम का यश-वर्णन ही इसका उदेश्य है श्रौर इसलिए सज्जन राम-नाम के 
यर को इसमे देखकर प्रसन्न होगे । जो श्रसज्जन ह, वे भले ही हेते , तुलसी को उसकी विता नहीं ( १।६।३' 
दोहा १०।१)- 
प्रभुपद प्रीति न सामुक्षि नौकी । तिन्हई कथा सुनि लागिहि फीकी ॥। 
हरिहर पद रति मति न कृतरको । तिन्ह कटं मधुर कथा रधुबर को ।।२। 
राम भगति भूषित जियें जानी । सुनिहहि सुजन सराहि सुबानी ॥ 
कबि न हों नहि बचन प्रबीन्‌ । सकल कला सब विद्या हौन्‌ ।॥४।। 
ग्राखर श्ररथ श्रलकृति नाना । छंद प्रबध श्रनेकं विधाना ॥। 
भावभेद रसभेद श्रपारा । कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ।\५॥। 
कवित्त बिबेक एक नाहि मोरे । सत्य कहञं लिखि कागद कोरे ॥६।। 
भनिति मोरि सब गुन रहित । बिस्व विदित गुन एक। 
सो विचारि सुनिर्हाहि सुमति । जिन्ह कं बिमल बिबेक।।€।। 
एहि महं रघुपति नाम उदारा + श्रति पावन पुरान श्रुति सारा॥। 
इस कथन मं भक्ति से उत्पन्न होनेवाली कान्यप्रवृत्ति के सम्बन्ध में विचित्र विचार पाए जते ह। 
कवि उसे भगवान को समर्पित कर देना चाहता है ्रथवा वह्‌ ग्रपनी उस कृति को बिलकुल ही नष्ट कर देगा । 
तुलसी एसे कुटिलताभरे युग मं लिख रह हं, जव लोग वाहुरसे हंस प्रौर भीतर से कौवे के समान 
श्राचरण करते हं । सच्वी भक्ति विरल है, सव जगह दंभ फला हुश्रा है म्रौर तुलसी श्रपने श्रापको भी उस 
युग के प्रभाव से बाहर नहीं समञते-( १।१२।४-६ । ) 
तिन्ह मह्‌ प्रथम रेख जग मोरी । धग धरमध्वज धंधक घोरी ।२॥ 
जौ श्रपने श्रवगुन सब कहऊं । बादृद कथा पार नाहि लहड । 
ताते मं श्रति श्रलप खाने । योरे महं जानिहहि सयाने ॥३॥ 
समुक्षि बिबिध बिधि बिनतौ मोरी । कोड न कथा सुनि देहि खोरी ॥ 
एते पर करिर्हाह जे श्रसंका । मोहिते श्रधिक ते जड़ मति रंका ॥४।। 
कबि न होड नाहि चतुर कहावडं । म॑ति श्रनुरूप रामगुन गावडे । 
इसमें केवल लकीर पीटनें की बात नहीं, वरन्‌ कही श्रधिक गंभीरता है । निर्चय ही स्वी भक्ति 
श्रौर भगवान की सर्वोपरि महिमा कौ जाग्रत श्रनुभूति ते ही इस प्रकार की श्रतिशय नम्रता की व्यास्या किसी 
भ्रदार्मेकीजा सकती दहै। कितु उसका कारण लेखक का श्रात्मनिरीक्षण भी हो सकता है, जिसका यष श्रभी 
तकस्थिरनदहुभ्राथागश्रौर जो लोगों की सम्मति को चुनौती देने की तैयारी कररहाथा। एसा श्रनुभव 


७२९ 


होता है, जैमे तुलसी निदा के लिए तैयार करितने ही यात्रमरो मे धिरे हों, म्रथवा कटु रपन मेँ प्रमन्न होने वासे ब्राह्मण, 
भाषा-कविता से देप करनेवाले पंडित, धरम भ्र्थात्‌ भक्ति के शत्र, जिन्हें रामकथा में कोई सन था, एमे नेक 
प्रौर श्रालंकारिक जो संस्कृत-काव्यशास्त्र की जटिलताग्नों से गित थे, जिनके विय में तुलसी ग्रपना श्रज्ञान 
स्वीकार करते ह श्रौर श्र॑त में उस प्रकार के तुवकड़ों से जो सच्चे कवि को देखते ही उसकी टांग लेने के लिए 
लपकते ह--इस प्रकार के व्यक्तियों ने जैसे उन्हें घेर रखा था । श्रतएव तुलसी सव श्रोर से ग्रपनी रक्षा 
का प्र्वध करते हं, कुछ को समज्ञाकर प्रौर कुं को प्रसन्न करके श्रौर सवसे ऊपर वे श्रपने प्रयल का श्रपनी 
सच्ची नग्रता द्वारा समर्थन करते हँ, इस नघ्रत। में श्रात्मसम्मान को छोड़ा नहीं गया है, श्रौर इसमें उन देष 
करनेवालो के प्रति कु व्यंग्य भी है, जो दूसरों के दोषों को श्रपना भूषण मान लेते है । 

भ्रपनी हस क्षमायाचना में तुलसी कहते है कि मै न कवि हूं (कवि न होड) श्रौर न चतुर प्रसिद्ध हूं (न 
चतुर कहावउं ) भ्रौर कविता के विभिन्न नियमों से भी श्रनभिज्ञ हुं" । ये कथन बहुत ही प्रपूवं ह । यह संभव नहीं 
कि वे इतने श्रज्ञ थे, जितना कहते हँ । भिस ढंगसे वे काव्य के भ्रंगों की चर्चा करते ह, उससे ही उनका कथन 
विपरीत सिद्ध हो जाता है । उनकी यह श्रसत्यता "रामचरितमानस के उन स्थलों से, जिनमें बढ़ा हृम्रा सौँदयं 
भ्रौर पयप्ति मात्रा मेँ श्रलंकारादि भी ह, भ्रन्यथा प्रमाणित होता है। फिर भी एसा प्रतीत होता है कि तुलसी 
उस कथन से यह्‌ सूचित कर रहे थे कि वे श्रपने काव्य को साहित्य के पचडों में नहीं बांधना चाहते । क्योकि 
यह काव्य जनता के लिए था, जिसका उदेश्य वुद्धि का कुतूहल नहीं, वरन्‌ रामभक्तों के चित्त को संतुष्ट करना 
था। दूसरे शब्दों मेँ इस श्रामुख के पूर्वाद्धं में तुलसी ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि वे उसी विषय पर दूसरा 
काव्य रच कर श्रपन से पूवंकाल के महाकवि वाल्मीकि के साथ स्पर्धा करना नही चाहते थे । जव वे श्रपनं 
को "कवि" होना भ्रस्वीकार करते ह, तो संभवतः वे कवि" शब्द का सीमित ग्रथ विद्वान, काव्य-विशेषज्ञ'लेते ह, 
जो कि संस्कृत के विपण कवि शब्द (-क्रांतदर्शी, प्रज्ञावान) का ग्र्थथा। वेग्रपनेग्रथको कभी काव्य नहीं 
कहते, वरन्‌ उसकं लिए श्रपेक्षाकृत कम गौरवपूर्णं एक साधारण-सा शव्द ककवित्त' या कविता प्रयुक्त करते हू ! 
उदाहरण कं लिए दसवें दोहे के छंद में तुलमी का कथन रहै कि राम कौ महिमा ने उनकी भी कविता की नदी 
(क्रूर कविता) को पवित्र गंगा के समान वनादियादहै। श्रपने विरोधियोँसे इस प्रकार श्रपनं ग्र॑यकी रक्षा 
करकं फिर ग्रषने से पूर्ववर्ती महाकवियों का ऋण स्वीकार करते है, जिनमे उनका कायं सरल हो गया है-- 


मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । र्ताहि मग चलत सुगम मोहि भाई । 
श्रति श्रपार जे सरितबर जौ नृप सेतु कराहि। 
चदि पिपीलिक परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि । 
एहि प्रकार बल मर्नहि देखाई । करिहडं रघुपति कथा सुहाई ॥ 
न्यास श्रादि कवि पुंगव नाना । नजिन्ह्‌ सादर हरि सुजस बखाना ।। 
चरन कमल बद तिन्ह केरे । पुरब सकल मनोरथ मेरे। 
वेद, महाभारत प्रौर पुराणों के कल्पित कर्ता व्यास एवं वात्मीकि--ये महान ग्रौर देवकल्प पूवज थे, 
जिन्होने तुलसी के समान लघु पिपीलिका के लिए मागं बनाया था। उनक्‌ वाद “रामचरितमानस! के कर्ता 
ने श्रपने से तुरंत पूवं मं होनेवाले कलियुग के कवियों का उल्लेख किया है-- 
कलि के कबिन्हू करडं परनामा । जिन्ह बरन रघुपति गुन ग्रामा । 
जो प्राकृत कवि परम सयान । भाषा जिन्ह हरिचरित बखानं । 
भए जे श्रहहि जे होहि श्रागे । प्रनवडं सबहिं कपट सब त्यागे । 
हह प्रसल्र देहु वरवबान्‌ । साधुसमाज भनति सनमान्‌ । 
वे प्राकृत भ्र्थात्‌ केवल मानवीय कवि, जिन्होने भाषा में हरिचरित का बखान किया था, तुलसी से 
तुरंत पूवं में हए थे या उनकं समकालीन ही थे, यह्‌ उल्लेख इतना श्रनिरिचत है कि उनकी पहचान के विषय में 
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कत्पना करना उचित नहीं । यह भी ज्ञात नहीं कि उन्होने किस भाषा मे लिखा था ग्रौर उनका भी सम्बन्धं 
रामसेथायानहीं। हरि" विष्णुकाही पर्याय रहै, ग्नौर हरि का गुणगान करने वालों में कृष्ण-यरित के कवि 
ही श्रा जाते है, जिनमें तुलसी के समसामयिकं सूर सबसे प्रसिद्ध हं । यदि तुलसी ने उन प्राकृत कवियों के 
समूह का उल्लेख करने की सावधानी बरती है , तो इसीलिए कि वे किसी को भी विस्मृत करना नहीं चाहते । 
कितु वे उनका कोई ऋण स्वीकार नहीं करते, केवल उनके प्रति सम्मान श्रौर प्रेम प्रकट करते हं प्रौर उनकी 
श्रेणी मे सम्मिलित होना चाहते हँ, जिससे उनकी कविता को भी, यद्यपि वह भरी है, साधूसमाज मं भ्र्थात्‌ 
हरिभक्तो मं सम्मान प्राप्त हो । 
करहु कृपा हरि जस कहं, पुनि पुनि करॐं निहोर । १४।॥। 
प्राकृत कवियों के विषय का कथन १४ वें छंद के दूसरे दोहे पर समाप्त हो जाताहै। पर बह छद 
बहुत ही लंबा है । उसमे ६ चौपाई ३ दोहे प्रौर तीन सोरठे भ्रौर एक प्रौर दोहा ब्र्थात्‌ कुल ३९ भ्र्धाली हं, जब 
कि भ्रामुख के दूसरे प्रधिकतम लंबे छंदों मं २६ म्र्धालियों से प्रधिक नहीं हं । 
उस छंद के तीसरे दोहे से विचारधारा कुद विच्छिन्न जान पडती है । तुलसी पुनः कवि श्रौर मुनियों 
के विषय में कहने लगते ह्‌ श्रौर राम के चरित्ररूपी मानसरोवर के सुंदर हंस से उनकी तुलना करते हूँ । यह 
संकेत "रामचरितमानस' इस नाम की ग्रोर जान पड़ता है, यद्यपि इस नाम का उल्लेख श्रभी तक कहीं 
भ्राया नहीं है । इसका उल्लेख प्रौर व्याख्या तो छद ३४ मं ग्रामुख के उत्तराद्धं मेँ ्राएगी । 
१४ वे छंद के पहले सोरे मे वाल्मीकि कौ पुनः वंदना है । 
बंदडं मुनिपद कज, रामायन जेहि निरमयड। 
सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दरूषन सहित ॥\१४॥ 


यह भी श्रप्रत्याशित है, क्योकि वाल्मीकि ्रौर रामायण का पहले ही वंदना-प्रसंग मे उन्लेख ग्रा चुका है । 
वात्मीकि कौ गणना तो उन प्रसिद्ध मुनियों' ग्रौर कविपुंगवों" मेहो ही जाएगी, जिन्हे हरिचरित का गान 
किया है म्रौर जिनका उल्लेख १३ वें छंद में प्रौर १४ वें छंद की पहली चौपाई मेँ ग्रभी हो चुका है । वाल्मीकि 
के पुनः उल्लेख का तुलसी के पास कोई कारण ज्ञात नहीं होता, सिवाय इसके कि उन्होने भ्राशाके विपरीत 
रामायण के सम्बन्ध मं एक सूक्ष्म कल्पना के भ्रनुसार ढाली हुई पंक्ति से परिचित कराना श्रावर्यक समज्ञा । 
इस पंक्ति मं उन्होने कहा है कि रामायण सुकोमल (कर्षण रस से पूर्ण) प्रौर सखर (कठोर, भयंकर श्रौर खर 
नामक राक्षस के सहित) है एवं साथ ही "दोष रहित! श्रौर धूपन सहित' (दोष से मृक्त क्योकि रामकथा के 
प्रारभमंही राम के ग्रन्यायपूणे वनगमन की कथा श्राती है)' । यहाँ तुलसी ने सच्चे कवि की वाकचातुरी का 
परिचय दियाहै। एते वदण्च्यपूरणं स्थलों से तुलसी के पहले कथन का खंडन होता है ग्रौर प्रमुख के इस 
भाग की सीधी-सरल शेली से उनका मेल भी नहीं वेठता । 

चौदहवे ्रंद का दूसरा सोरठा वदो की वंदना करता है, जो संसार-सागर को तरने के लिए बोहत 
समानहै। तीसरे सोरठे में तुलसी ने ब्रह्मा का स्मरण किया है, जो भवसागर क। निर्माण करने वले है प्रौर 
जिनसे श्रमृत चंद्रमा ग्रौर कामधेन्‌ के समान संत एवम्‌ विप श्रौर वारुणी के समन खल उत्पन्न हुए हं । ब्रह्मा 
का उल्लेख वंदना के प्रसंग मे नहीं राया । कितु छंद संख्या छः में प्रसंग से जड-चेतन श्रौर गुण-दोप के कर्ता के 
रूप में उनका उल्लेख श्रा गया है । यदि कवि उनकी वंदना भी करना चाहता, तो इतनी देरतक ठहरने की क्या 
श्रावद्यकता थी । शायद जो बात वे पहूले भूल गए थे, उसका वे सुधार यहां कर रहे हं, कितु मन मे यह्‌ बात 
भ्रातीहैकिब्रह्या की यह्‌ विलंबित वंदना एक नए भ्रलंकार से काव्य को सजाने के लिए ही है, जिसमें संसार- 
रूपी सागर की तुलना सुविदित क्षीरसागर के मंथन के साय की गई है । इसके विपरीत इसी छंद के भ्र॑तिम दोहे मे 
द्लेष या श्रलंकार नहीं है । कितु उसमे दूसरे छंद के दूसर दोहे में पहले सीधेसादे ढंग से कही गर्ह प्रार्थना की ही 
पूनरावृत्ति है । 


^ 'दूषन सहित" का श्रथ “दुध, नामक रात्तस से युक्त मी है । 
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दसं विदलेपण से विदित होता है कि चौदहवं छंद की भ्रंतिम दस ब्र्धालियां प्रस्तुत द्युद से ठीक मन नहीं 
खातीं। जिन विदोपताग्रों की श्रोर हमने श्रभी ध्यान दिलायाटै, व इम कल्पना को जन्म दतीदहँकिय दस 
प वितर्या छद की रचना के वाद उसमें जोड़ी गर्द । संभवतः उसी समय जव कथामुख का उत्तरार्धं रचा गया । 
मूल मं चौरहवं छंद में छः चौपाई ग्रौर दो दोहो से प्रधिकनथे। 
कथामुख का पूर्वाधं जंसा कि हम देख चुके ह, मुख्यतः क्षमायाचनापरक है । फिर भी धार्मिक कल्प- 
नभ्रों का उसमें प्रभाव नहीं है । कवि ने श्रपने धार्मिक विचार विषयांतर के रूप म, परंतु बहुत ही स्वाभाविक 
रूप मे, प्रात्मीय शैली मे व्यक्त किए हैँ । 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे बिनु रहान कोई। 
तहां बेद श्रस कारन राखा । भजन प्रभाउ भाति बहु भाखा ॥ 
एक श्रनीह श्ररूप श्रनामा । श्रज सच्चिदानंद परधामा।। 
व्यापक बिस्वरूप भगवाना । तेहि धरि वेह चरित कृत नाना ॥ 
सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत श्रनुरागी ।। 
जेहि जन पर ममता श्रति खोहू । जेहि करना करि कीन्ह न कोह । 
गई बहोर गरीब नेवाज्‌ । सरल सबल साहिब रधुराज्‌ ।। । 


दस प्रकार का शक्तिशाली ईद्वरवाद भक्तिमागे के ग्रनुयायी के सर्वथा योग्य है । भागवतो के समान 
तुलसीदास उस ईश्वर कौ उपासना करते हं, जो पुरूप रूप मे सगुण प्रौर निरुण रूप में श्रगम्य प्रगोचर दहै, 
जिसने श्रपने भक्तों की प्रीतिसे मानवशरीर धारण कियाद रौर जिसका सवसे वड़ागृणदयाहै। एसे 
ईश्वर को वे राम कहते ह प्रौर उसे दशरथ के पूत्र रामकथा वाले राममे ग्रभिन्न मानतेहं। कितु यह्‌ रोचक 
है कि इसं स्थलमंं तुलसी ने फारसी के शब्दो को वदां ्रौर भागवत की दाव्दावली के साथ कितने सहज रूप 
मे मिलादियाहै। गरीव नेवाज्‌, साहिव ये शव्द रामचरितमानस' मे बहूत कम प्रयुक्त हुए हँ । ये कथामुख 
के इस भागम प्रौर श्रयोच्याकाडमेंग्राणहं। ग्न्य कांडों मेनही!। यहाँ इनका प्रयोग निरिचत 
उदेश्य से किया गया है । वे लेखक के मनकी समन्वयात्मक प्रवृत्ति कं सूचक हुं । भ्रौर राम-भक्ति के मतको 
व्यापक स्वरूप मे ढालने कौ प्राकाक्षा को व्यक्त करत हुं । 

मानव-शरीर मे ग्रवतार लनं वाले ईद्वर रम की वदांत के विश्वव्यापी ब्रह्मा से श्रभिन्नता, दानिक 
प्ररनो से संबंधित है, जिन पर तुलसी ने म्रामुख मे विचार नही किया, फिर भी उसमे सगुण प्रौर निर्गुण ब्रह्य 
के मानने वालों के विवाद की प्रतिध्वनि सुनाई पड़तीहै । सव संदहों की निवृत्ति ्रौर ्रापत्तियों के निराकरण 
की इच्छासे तुलसी ने इन दो विरोधी मतोंमें एक प्रकार का समन्वय वेठाने का प्रयत्न किया है, जिसमें उन्होने 
रामकेनामकोब्रह्यके सगुण प्रौर निगुण दोनों रूपो से ऊपर रखा है । 

राम-नाम की महिमा मे श्राठ छंद कह गण ह्‌, जिनमें दोह चौपादयो की संख्या रौर क्रम व्यवस्थित है । 
सब से पहले नाम को मंत्रो का राजा (महामंत्र) कहागयादहै। कविने उस मंत्र के चमत्कारो का उल्लेख 
किया है श्रौर उसके चमत्कारी प्रध्रोके पण्य प्रभावका वणेन किया है, जिन्हुंक्विनं केदांकासार कहा 
है। उसके वाद कवि नाम ग्रौर रूप की वेदांतगत मान्यत। कं विपय मं श्रपनी व्याख्या दते हु । उनका कहना 
हैकिरूपनामसे छोटा है, क्योकि नामकेद्वाराही रूप का परिचय होताटहै, उसकं विपरीत नहीं । पर 
इस रहस्यात्मक प्रक्रिया पर कोई प्रका नहीं डाला गया-- 


नाम रूप गति श्रकथ कहानी, समुक्षत सुखद र परति बखानी । 
भ्रगुन सगुन बिच नाम सुसाखौ, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी । 
॥ तं (भ्ररबो गरीब) कथामुख मेँ तौन बार, भ्रन्यश्र रामचरितमानस में कहीं नहीं । 
नेवाजु (फारसी नेवा) कथामुख मे दो बार श्रौर भयोध्यारकाडर्मे दो बार । 
साहिब (श्ररबौ साहिब) कथामुख मेँ दो बार श्रौर भ्रयोध्य(कांड मे क बार रौर रेष कान्य में कहीं नहीं । 
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राम नाम मनि वीपधरु, जीह वेहरी दार। 
तुलसी भीतर बाहेर हं, जौ चाहसि उजियार ॥। 
पुनः राम के नाम की सहायता से ही योगी भ्रपना लक्ष्य प्राप्त करता है श्रौर नाम रूप से प्रतीत परब्रह्म 
के साथएकहोजाताहै। नामकेद्वारा ही वह्‌ सिदि श्रौर गंभीर रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करताहै। सब 
भक्तों मेँ नाम काजपकरने वलेरामकोप्यारेह। नाम की ब्रद्भूत महिमातोहैही, यह भी कहू गयाहै 
किं राम-नाम विभिन्न दादौनिक मतो में समन्वय स्थापित कर सकता है (१।२३।१)- 
श्रगुन .सगुन दृद ब्रह्मा स्वरूपा । भकथ शगाध धनावि भ्रनूषा । 
मोरे मत बड़ नाम बृह तें । किए जेहि जुग निज बस निज बते । 
प्रौढि सुजन जनि जानाहि जनकी । कहर प्रतीति प्रीति रुचि मन की । 
एकु वारुगत देखिश्र एक्‌ । पावक सम जुग ब्रह्म विबेक्‌। 
उभय श्रगम जुग सुगम नाम तं । कहडं नामु बड़ ब्रह्म राम तं। 
व्यापक्‌ एकु ब्रह्म भ्रविनासी । सत चेतन धन भ्रानेब रासी। 
श्रस प्रभु हृदयं श्रछत श्रविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी । 
नाम निरूपन नाम जतन तं । सोउप्रगटत जिमि मोल रतनतें। 
निरगुन तं एहि भाति बड़ नाम प्रभा श्रपार । 
कहउ नामु बड़ राम तं निज बिचार श्रनुसार ।। 
यह्‌ एक विचित्र प्रकार का विपयांतरहै। इसमे तुलमी ईङहवर के द्विविध रूपों कौ समस्या पर विचार 
कर रहे हं श्रौर उसे इस प्रकार सुलञ्चाने का प्रयत्न कर रहे हं, जौ कि उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण ज्ञात होता है । 
निर्गुण भ्रौर सगुण कौ खाई को पाटने के लिए रामका नाम सेतु के समान कल्पित किया गया है, पर यह कु 
कमजोर कड़ी है ग्रौर हम कवि को ग्रपना मत प्रकट करते हुए कु सावधान-सा पतह । वे "मोरे मत' कह कर 
उसे निजी सम्मति के रूप मेँ त्रागे रखते हं । तुलसीदास के मतम नाम ही सब जीवों के लिए विशेषतः मानव 
के लिए ईइवरीय तत्त्व की ग्रभिव्यक्ति ह । इस कलियुग मं नाम ही वह तत्व है, जिसे मनुष्य ईर्वर के ग्राह्य भ्रंडा 
के रूप में ग्रात्मसात कर सकते हं । ग्रतएव उनक्रं लिए केवल नाम ही मुक्तिका साधनहै श्रौर उसी का उनके 
लिए मूल्य है । रामकथा जिसमें राम कौ महिमा कही गई है, राम के प्रवतार का कलियुगमं वणेन करती है श्रौर 
मोक्ष के साधन को प्रागे बढ़ती है। । 
इस यश-वणेन का विपय केवल राम कानामज्ञातहोतादहै, कितु जसा श्रागे भ्राता है, यह्‌ कहा गयाहै 
किं रामको केवल दशरथ का पृतव्रही नहीं समन्नना चाहिए । दद २५केग्रंतिम दोहेमंंनामकोरामयाब्रह्य 
सेभीबड़ाकटागयाहै। उसके बाद कैः छद मं तुलसी ने शिव एवं शुक्रदेव, सनत्कुमार एवं नारद ्रादि ऋषियों 
का उनमें परिगणन किया है, जिन्होन नामके द्वारा परम सुख प्राप्त किय।। उन्होने प्रह्लाद, धुव श्रौर 
श्रजामिल जसे निष्ठावान साधुश्रों का भी उल्लेख किया है--१।२६।२-४। 
नामु जपत प्रमु कोन्ह प्रसादू । भगत तिरोमनि भे प्रहलाहू । 
ध्रुवं सगलानि जपेउ हरि नाॐं । पायड श्रचल श्रनूपम ठञं । 
सुमिरि पवनसुत पावन नाम्‌ । श्रपने वस करि राखे राम्‌ । 
श्रपतु श्रजामिलु गज गनिकोऊ । भए मुकुत हरिनाम प्रभाऊ । 
करटौ कटां लगि नाम बड़ाई । रामु न सर्काहि नाम गुन गाई । 
सव युगो मे नाम मुक्ति का निर्चित साधन है, पर कलियुग मं तो एक मत्र नमहीहै। -१।२७४ 
नहि कलि करम न भगति बिबेक्‌ । राम नाम श्रवलंबन एक्‌ ॥ 
तुलसी की युक्ति का सार इस प्रकार है--त्रह्म का सच्चा स्वरूप जैसा सब वेदों मे कहा है, श्रगम 
ग्रगोचर है, राम स्वयं जो ईङवर के श्रवतार श्रौर सव जीवों के लिए भक्ति के विषय है, उसी प्रकार दुष्प्राप्य हँ 
क्योकि वे प्रत्येक त्रेता युग में ्रवतार लेते हं । श्रतएव कलियुग मं म्र्थात्‌ इस समय के मनुष्य जिसे प्राप्त 
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कर सकते ह, वह॒ उनकानामभ्रौरकथाहीहै। श्रतएव रामकानामग्रौर रामकथा ही वतमान युग के मनुष्यों 
के लिए मुक्ति का एक मात्र साधन रह जाताहै। श्रतः राम-नामकेजपया रामकथा के श्रवण का सबसे 
भ्रधिक महत्त्व है । इसं विषयमे दुढोक्तिके साथ तुलसी का स्व-मत शास्त्रोके दुष्टिकोणसे कुकु मिलता है, 
जो केवल मात्र ब्रह्म या परमतत्वकी शक्तिमें ही विद्वासं करते हं श्रौर उस तत्व को निष्क्रिय भ्रौर निर्गुण मान- 
कर श्रलग छोड देते हँ । उसी प्रकार तुलसी राम के नाम को निर्गुण ब्रह्म से भी ऊपर श्रधिक महान्‌ प्रौर स्वयं 
राम से भी भ्रधिक मानतेहै, तो इसका कारण नाम की विलक्षण सक्रियताहीदहै। तुलसी की दष्टिमे नाम 
राम की शक्तिद) 

भ्रौर मी कुठ बातों पर ध्यान देना भ्रावश्यक है । तुलसीदसि की दुष्टि में ब्रह्म, उपनिषदों का परम- 
तत्व निर्गुण श्रौर भ्रवतार रूपमे ईदवर सगुण है । कितु ईश्वरका सगुणरूप जो भक्तिकं योग्य है, दश्रथके पुत्र 
राम तक ही सीमित नहीं है । विष्णु या हरिके श्रवतार कृष्णका भी वही रूप है । एक सीमित श्रथर्मे राम दशरथ 
केपृत्रकानमहै, जो रामायण के नायकं हँ कितु व्यापकं प्रथं में राम परब्रह्यके सगुण रूप या भ्रवतार है, जिन्हुं 
भगवान या देहधारी ईइवर माना जाताहै। इसी कारण इस प्रसंग मं प्रह्लाद, रुव, म्रजामिल, गज, गाणिकायें 
विष्णु य। कृष्ण के भक्त थे, श्रौर जिनकी कथाएँ भागवतपुराणमें दी हई ह" । कहा गया है कि इन व्यक्योंको 
भगवान के नामया हरिके नाम से मुक्तिमिनी। हरिमेंरामग्रौरकृषप्णदोनोंकाग्रन्मविदहै। ग्रामुखमें 
राम-नाम की महिमाकेप्रकरणमंकृष्णकाभीनाम प्रायाहै, जोकि रामचरितमानम में बहुन ही कम स्थानों 
मेँ प्राता है। तुलसी का कथन है करि रामा-नामकेदोग्रक्षररामजिद्वाकोरएेमप्रियहै, जैसे यथोद्ाको हरि 
(कृष्ण) ग्रौर बलरमम । कितु संपूणं ग्रामुन् मे जमे ्रयोध्याकांड मं हरि मे तात्पर्यं ब्रह्म के सगुण रूपसे है । 
भ्र्थात्‌ वह्‌ देहधारी ईहवर जो भक्तो का पूज्य है ग्रौर ब्रह्मा, विष्णु ्रौर शिव इन तीनों सं उपरदै। ्रतएव 
हरिश्रौरमभी व्यपिक श्रथमेरामकाहीप्यायदहै। इमं प्रकार इन दोनों को पयय मानन का कारण स्पष्ट 
है। तुलसी की इच्छा थी कि रामभक्ति धारा काक्षेत्र विस्तृत हो ग्रौर राम-मत में कृप्ण-मत का भी समावेश 
कियाजासके। रामनाम की महिमा का वणन करते हुए कवि ने कटा है--१।२५।१- 

राम सुकंठ विभीषन गोऊ, राखे सरन जान सब कोऊ । 
नाम गरीब श्रनेक निवाजे, लोकं बेद बर विरिद बिराजे । 


ग्ररबी गरीब श्रौर फारसी निवाज, हिन्दी रूप में, यहाँ जान कर रखे गए हं । इस प्रकार के श्रातं 
प्राणी श्रपमयाप्रायंक्षेत्र से बहिर्भूत हं, जिन्हं रामकथा मे बन्दर व रक्षमों कारूप दिया गया है। जिस 
प्रकार राम के देन से कपीदवर सुग्रीव प्रौर रक्षसयोनि में उत्पन्न विभीपण पवित्र हो गए, वेसेही राम के 
नाम ने उन जैसे सब जीवों को पवित्र कर दिया, जो दुर्भाग्य से द्विजं कोटि से बाहर उत्पन्न हुए हं। 
इस दृष्टि से इन दोनों विदेशी शब्दों का यहां प्रयोग विशेष ब्रं रखता है । नाम धमं कौ व्यापक महिमा नें 
भक्ति धमं के उस उदार दृष्टिकोण में जो सामान्यतः उसकी विकशेपताहै रौर भी चार चाँद लगादिषएहं। 

श्रामुख से यह भी प्रकट होता है कि तुलसी कौ दृष्टि में शिव का कितना उच्च स्थानथा। शिवको 
भ्रन्य सब देवताश्रों से ऊपर सम्भान दिया गयादहै। प्रारभ के श्लोकम कहा करि हिव श्रौर उनकी शक्तिके 
बिन। सिद्ध लोग श्रपने अ्रन्तःकरण में स्थिर भगवान का ददन नहीं कर सक्ते । गुरुकोभी जिन्हूं तुलसी इतना 
पूजनीय समक्षते है, गुरु को शिव का भ्रवतार मानागयाहै। हरिग्रौरहरकेरूपमंविष्णुग्रौर शिव दोनों 
का साह्चयं है श्रौर साधूलोग दोनों कौ ही उपासना करते हं । जब किं रामकथा से देष करने वाले खल 
हरि-हर रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान कह गए ह । | 

भ्रामुख में जसा कि रामचरितमानस में श्रन्यत्र भी, शिव भ्रौर पावती को राम का महान भक्त कहा 
गयाहै। दोनोंहीरमकेनामकाजपकरतेहू। यही महामंत्र है जिसे शिव काशी में मृत्यु को प्राप्त होने 


९ प्रहाद ७।४-५-६, गज ८।२-३-४, श्रव ४।८-९-१२, अ्रजामिल ६।१-२-३, पिगला ११।८ इन्हीं व्यक्तियों का रामचरित 
मानस मेँ कांड ७।१-३० हंद १ में पुनः उल्लेख हि । 
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वालों के काम में तारक या मोक्षदायक मंत्र की तरह उच्चारण करते हँ । शिव स्वयं ही हस मंत्र के कर्ता है । 
क्योकि मूल रामायण के शतकोटि शलोको मे से हसी दो भ्रक्षर के मंत्र को उन्होने चुन लिया था । 
राम के परम भक्त होने के भ्रतिरिक्त शिव श्रागमों के प्रकाशक हँ । भ्रागमों का भरं तंत्रहै, जिन्हं 
तुलसी शश्रुति' रूप मं प्रत्यत प्रमाण मानते है । श्रामुख मे उनका उल्लेख किया गया है । 
गुर पितु मातु महेस भवानी । प्रनवडं दीन बंधु दिन वानी । 
सेवकं स्वामिस खा सियपौ के । हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के । 
कलि बिलोकि जगहित हर गिरिजा । साबर मंत्रजाल जिन्ह सिर जा। 
भ्रनमिल श्राखर श्ररथ न जापू । प्रगट प्रभाउ महे प्रताप । 
भ्रतएव तुलसी को तंत्र साहित्य का पता था ग्रौर वे उनकं मंत्रों की श्रदभुत शक्ति को भी मानते थे। 
कितु इतने ही से यह प्रनुमान ठीक नहीं कि उन्होने रामचरितमानस के निर्माण मे उस प्रकार के साहित्य 
से कोई सीधी सहायता ली थी ्रथवा उन्हँं वाम मागे के शाकं मतो से कोई सहानुभूति थी, जिनमें एक 
मात्र इस प्रकार के साहित्य का उल्लेख प्राता है। तथ्यतो यह है किं रामचरितमानसके कख स्थलों मं 
तुलसी ने शाक्तो के ्राचारों के विषय में ग्ररुचि प्रक्टकी है । कोई इतना मान सकता है किं तुलसी ने श्रपने 
कथानक को शिव-पवंती के संवाद रूप मेँ बाधने क! भाव तत्रो से ग्रहण किया । कितु कथाबंध की यह प्रणाली 
श्रध्यात्मरामायण श्रौर दूसरे सांप्रदायिक ग्रंथों मे पहले से थी, जहाँ से तुलसी ने उसे लिया होगा । 
शिव-पावंती-संवाद का कोई उल्लेख भ्रामुख के पूर्वाद्धं मं नहीं है, यद्यपि "रामचरितमानस" का एकं 
भ्रंश इसी संवाद क पृष्ठभूमि मे कहा गयादहै। तुलसी ने शिव की बड़ाई करते हुए उन्हं राम कापरम भक्त 
मानाहै। उन्होने श्रपनेग्रापकोशिवकी शरण में रखते हृए रामकथा के वणेन मे सफलता की प्राप्ति के लिए 
उनके वरदान याङ्ृपाकी प्रा्थनाकीदहै। पर वे यह कहीं नहीं कहते कि शिव ही रामकथा के भ्रादि-कर्ताया 
प्रथम वक्ता ह । इसके विपरीत सब प्रकार से यही प्रतीत होता है कि ग्रपनी कथा के रचना का सारा दायित्व 
स्वयं तुलसी काहीदहै।! यहतोइसबातसेही प्रकट है कि कितने श्रमसे कविने क्षमा-याचना द्वारा ग्रपनी 
रक्षा का प्रयत्न किया है श्रीर यह कहा है कि यह्‌ कथा श्रुति श्रौर स्मृति दोनों से सम्मत है । 
कोई यह कह सकता है कि रिव-पावंती-संवाद एक साहित्यिक युक्ति मात्रहै। चाहेरिव कानाम 
इसमें ग्रावे यान म्रवि, पाठक को कोई श्राति नहीं हो सकती, क्योकि "रामचरितमानस" किसी श्रज्ञात रचयिता 
काग्र॑थनहींहै। कितु यदि यहमनभी लिया जाय किःरामकथाके वक्ताके रूपमे शिव का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है तो भी यह तोज्ञातहोताहीहैकिग्रारंभसेही शिव को इस कथा में यह स्थान प्राप्त था। कितु 
ग्रामुख के पूवद्धि मं एक श्रोर जहाँ शिव का कई बार नाम लियागयाहै ग्रौर उन्हं कथाका क्ताया वक्ता 
नहीं कहा गया, वहीं तुलसी ने स्वयं श्रपने लिए यह घोषणा की है कि वे रामकथा कहने जा रहे है प्रौर वे शिव- 
पावंती-संवाद की कोई चर्चा नहीं करते । 
कथामुख के प्रथम भाग मे ^रामचरितमानस' इस नाम के विषय मेँ भी कुछ नहीं कहा गया । छंद चौदह 
के दोहा तीन मे, जो बाद मे जोडा गया जान पडता है, कवि ने श्रौर कोविदो को रामचरित रूपी मानसरोवर के 
हंस कहा है । पर वहाँ तक काव्य का यह्‌ नाम कहीं नहीं श्राया । सर्वत्र उसे भणिति, गाथा" या "चरितः 
कहाहै। भ्रामूख के उत्तराद्धं मं छंद पैतीस तक पहुंचकर ग्रंथ क। विष नाम "रामचरितमानस" श्रौर उसके 
पौराणिक उद्भव की कुल व्याख्या की गई है । 
आमुख का उत्तराद्ध' (छंद ३०-४३) 
श्रामुख के पूर्वादधं मं जिसका ऊपर विरलेषण किया ग॑या है, तुलसी ने चार बार कथाकेश्रारभे करने का 
उल्लेख किया है-- १. वतमान काल मे-संस्कृत वंदना मे--प्रातनोति 
२. वतंमान काल मं-बरनउं रामचरित--(२।१) 
३. भविष्यत्‌ काल में--करिहड रघपति कथा--( १४।१). 
४. वर्तमानं काल मे--बरनड रघुबर बिसद जमु (२९, दोहा--३) 
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प्रतिम वतमान काल भ्रासश्न भविष्य के लिए है, पर्थात्‌ मँ रामके विषद याका वणेन करने ही वाला हू । 
भ्रतएव कथा का भ्रारंम तुरत बाद तीसरवे छंद मे होने की श्राशा थी, पर वस्तुतः वहु बहुत बाद मेँ 
चौवालीस्वे छंद मेँ होता है । २९ ग्रौर ४४वें छंद के बीच मे एक लंबा व्यवधान है, जो ऊपर कह हुए संदभभसे 
बिलकुल नहीं मिलता । उस भ्रंश मेँ एक प्रकार का दूसरा ग्रामुखं पाया जाता है, जो पहले से बहुत बातों 
म भिन्नहै। छंद तीसमेएक दम से ऋषि याज्ञवलक्य ग्रौर उनके श्रोता ऋषि भरद्वाज क। परिचय मिलत। है । 


जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई, 
कटिहउं सोई संबाव बखानी, सुनहूं सकल सज्जन सुखमानौ । 
इसमे क्रिया का काल बदल गयादहै। इसमें वह्‌ वतमान (ब्र्थात्‌ ग्रासन्न भविष्य) नहींहै, जैसा 
पहली पक्तिमे था, वरन्‌ भ्धिप्य है । वस्तुतः दोनों ऋषियों मे मंवाददखद ४७ मे प्ररभहोगा। इसवीव 
मे तुलसी श्रपनी कथा की उत्पत्ति बताने लगते हं (१।३०।२ दोह-१)- 
संभु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा । 
सोह सिव काग भुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत श्रधिकारी चीन्हा। 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा । 
ते श्रोता बकता समसोला । सवदरसी जानाहि हरिलीला। 
जानहि तीनिकाल निज ग्याना । करतल गत श्रामलक समाना । 
श्रौरउ जे हरिभगत सुजाना । कर्हि सुर्नाह समरसा बिधिनाना । 
मं पुनि निज गर सन सुनी, कथा सो सुकर खत । 
यहाँ तुलसी ने रामकथा के काल्पनिक वक्त्रं का उल्लेण किथा दै । क्रमनुसार उनके नाम ये ह-- 
शिव, भुशुडि श्रौर याज्ञवलक्य । स्पप्टही दिवकोइस चरित का कर्ता कदा गयादहै। 
तथ्य यह है, जसा कि हम देखेग कि ग्रंथ के ग्रधिकाड भाग में श्र्थात्‌ बालक।डके भ्रंतिम भाग ग्रौर संपूरणं 
भ्रयोध्याकाड में इन तीनो मे से एक भी वक्ता क। उल्लेख नहीं श्रात।, म्रौर कवि स्वयं ग्रपनी कथा के वक्त( हूं | 
कितु "रामचरितमानसः कै ्रवदिष्टभाग मं इनमे से किसी-न-किमी वक्ताका नाम ठहूर-खहूर कर भ्राता 
रहता है । 
इसस्थलसे यह्‌ ग्रनुमान करना सुसंगत है कि यह कथा चार संवादोंकेरूपमे चली प्राती थी । प्र्थात्‌ 
शिव-पावती, शिव-भुशुडि, भुशुडि-यज्ञवलक्य ग्रौर श्रत में याज्ञवलक्य-भरद्वाजं । कितु इन चार संवादो मं केवल 
दो भ्र्थात्‌ पहले श्रौर चौथे क। ही "रामचरितमानस मे वर्णन ्रायाहै। म्रामुख के इस स्थल के ग्रतिरिक्त श्रौर 
कहीं भी न तो यह्‌ कहा गया है म्रौर न इसकी कोई ध्वनिटैकि शिवन इस कथाको भुशुडिसे कहाथाया 
भुशुडि ने याज्ञवलक्यसे। वक्ताक रूपमे भुशुंडि ्रौर याज्ञवलक्य परस्पर स्वतंत्र विदितहोतेहं। शिव 
श्रौर भुदयुडि पर निर्भरनहीं। काडतीनसे छः तक रिव ग्रौरमुगुडिक्रमसे वक्ताकेरूपमेंग्रतिह, कितु 
उनमें से कोई दूसरे की बात नहीं दोहराता । केवल सतवे कांड केप्र॑तमेंशिवन भुशंडि का उल्लेख किथा, 
भुशुंडि ने शिव का कहीं नहीं । श्रतएव भ्रामुख क उक्त उत्लेख समस्त ग्रंथ से श्रन्यथा सिद्धहौ जाताहैभ्रौर 
ग्रथ के तथ्यो से मेल नहीं खाता । 
तुलसी श्रपने पाठकों को सूचित करते हँ कि उन्होने यह कथा भ्रपने गुरु से सूकरखेत मे सुनी, पर पहले 
उनकी समज्न मे नहीं श्राई। क्योकि वे उस समय इतने मूढ ्रौर विषायप्नक्त थे कि उस गृढ रामकथा को, जिस्षकं 
श्रोता-वक्ता ज्ञाननिधि थे, समक्न पाना उनके लिए संभव न था। तुलसी ने जो कथा सूकरखेत मे सुनी 
थी, वह वाल्मीकि-कृत कथा नहीं हो सकती थी । वह कोई एेसी रामायण थी, जिंक रचयिता शिव कह 
जति थे भ्रौर जिसके वक्ता पौराणिक पुरुष थे श्रौर जिसके द्वारा किसी ग्रध्यात्म-तत्व का उपदेश देने कादावा 
था। संभवतः वह्‌ कथा संस्कृत में थी, क्योकि तुलसी उत्ते भाषा में करना चाहते हं (१।३१।१)-- 


भाषाबद्ध करब में सोई । 
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रामकथा की उत्पत्ति कं विषय में इस प्रकार की व्याख्या की उससे संगति नहीं बेठती, जो भ्रामुख के 
पूवद्धिं मे कही गई है। क्योकि यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि इसं काव्य का उद्भव इसी स्रोतसे 
हरा था, तो तुलसी क! दायित्व बहुत कुट कम हो जाता है ग्रौर उनकी लंबी क्षमा-याचना ग्रथहीन हो जाती है । 

छंद तीस मे एक नया विचार रामकथा की ग्रनंतता क विषयमे है। शिव कौ श्रग्रस्थानदेनेपरभी 
यह कहा गया है कि सब वक्ता समान हँ श्नौर कवि का यह भी कहना है कि कुद ग्रौर भी ऋषि ह, जिन्होने इसी 
कथा को श्रनेक प्रकार से' (विधिनाना) कहा है । रामकथा के वतंमान रूपो ग्नौर श्रन्य रूपो मेँ जो भेद पाए 
जाए, उन्हे परस्पर विरोधी नहीं मानना चाहिए । वे सभी रूप एक समान सत्य हँ । क्योकि एसे मुनियो ने 
उन्हं कहा .है, जो सब एक समान हरिलीला के विज्ञ ग्रौर सूक्ष्म दृष्टियुक्त थे । प्रागे तुलसी ने श्रपने पवठकां 
को यह्‌ चेतावनी दी है [१।३३।२-दोहा, ३४।१]- 


जेहि यह कथा सुनी नहि होई । जनि भ्राचरज्‌ करं सुनि सोई 
कथा श्रलौकिक सुनहि जे ग्यानी । नहि भ्राचरज्‌ करहि भ्र जानी । 
रामकथा कं मिति जग नाहीं । भ्रसि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं । 
नाना भांति राम भवतारा । रामायन सत कोटि भ्रपारा। 
कलप भेद हरि चरित सुहाए । भांति प्रनेक मुनौसन्ह गाए । 
करिग्र न संसय श्रस उर प्रानी । सुनिश्र कथा सादर रतिमानी । 
राम श्रनत श्रनत गुन, श्रमित कथा बिस्तार । 
सुनि श्राचरज्‌ न मानिर्हाह, निन्ह कं बिमल बिचार । 
एहि बिधि सब संसय करि दूरी । सिरधरि गुरषद पंकज धूरोी। 
पुनि सबही बिनवडं कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥ 


राम के ग्रवतारों की ग्रनेकता श्रौर उसके कारण रामायण कौ श्रमितता का भाव रामावत संप्रदायमं 
भागवत-धर्मं से लिया गया जान पडता है । भागवतके म्रनुसार कृष्ण प्रत्येक कल्पमे श्रवतार लेते हं प्रौर नरचरित 
करते हं, जो उनकी मायाकी लीलाया क्रीडादहै। रामकथा कौ ग्रनंतता में विदवसि अ्रधिकांश मध्यकालीन 
रामायणो में पाया जाता है। जसे योगवशिष्ठ, श्रध्यात्मरामायण, श्रद्भूत रामायण, श्रानंद रमायण ; 
संभवतः भुशुंडिरामायण में भी । ब्रद्भूतरामायण वाल्मीकिरामायण की परिशिष्ट या श्राठर्वां कांड कही 
जातीटै। कहाजताटहै कि महूपि वाल्मीकिनं दो रामायणे बनाईथीं। एक देवताग्रों के लिए सौ करोड 
दलोक की, श्रौर दूसरी चौवीस हजार श्लोकं की मनुष्यों के लिए, जो कि वतमान वाल्मीकिरामायण है । 
ग्रदूभुतरामायण पहली का एकं भ्रंश होने का दावा करती है, जसा कि उमम लिखा है । 

ग्रघ्यात्मरामायण को भी किसी ग्रपरिमित समग्र ग्रथ का छोटा-स। प्रं कहा जाता है । पहले श्रध्याय 
मे ब्रह्मा नारद से कहते हँ (प्रस्तावना इलोक ४६-४७)-- 

"रामगीता को महिमा का पूरा जान केवलशंकरको है; पवंती केवल उसका श्राधा भाग जानती 
ह श्रौर मं उसं श्रावे का प्राधा जानता हूं । मे तुम्हं उसका एक भ्रंश सुनाऊंगा, पूरे का वणन नहीं हो सकता ।" 

रामकथा कौ ग्रन॑तता श्रौर राम-ग्रवतारों की श्रनकता एक दूसरे से पृथक नहीं की जा सकतीं, श्रतएव 
भ्रध्यात्मरामायण मं सीता राम से वन चलने का भ्राग्रह करती हृदं यह ्रकाटघ युक्ति देती है (२।४।७६)- 

“भं तुमसे श्रौर भी यह्‌ कहुंगी,गजिसे जानकर तुमह मृञ्ञे वन में ले चलन। चाहिए । बहुत से ब्राह्मणो ने 
भ्रनकों रामायणे सुनी ह । कव प्रौर कहाँ राम सीता के बिना वन मे गए ह, मुञ्ञे बताइए ।“ 

प्रतएव हम देखते हँ कि तुलसी ने प्रामुख के इम भाग मेँ भागवतपुराण श्रौर सांप्रदायिकं रामायर्णो 
का दृष्टिकोण ग्रहृण करिया है । बालकांड के पूर्वां में रौर उत्तरकांड मेँ रामकया श्रौर राम के भ्रवतासेकी 
भरनंतता के विषय मेँ उसी प्रकार के कथन हँ । पर शेष काव्य में ठेसा कहीं नहीं मिलता । उन्हीं भागोमे हम 
देखते हँ किं राम के चरित को लीला कटा गया है श्रौर संप्रदाय-प्राप्त रामायणो का उन पर स्पष्ट प्रभावं है। 


७४२४ 


भ्रपने पाठकों को इस प्रकार प्राञ्वस्त करके ्रौर पहने मे ही उनकी शंकाग्रों का निराकरण करकं 
तुलसी ने श्रपने काव्य की रचना की निरिचित तिथि ग्रौर समय बनाया है ({।३५।२-३) । 
संबत सोरह सं एकतीसा । करउं कथा हरिपद धरि सौसा। 
नौमी भौमबार मधुमातसा । श्रवधपुरी यह चरित प्रकासा। 
जेहि विन राम जनम श्रुति गार्वाहि । तीरथ सकल तहां चलि श्रार्वाहि । 


उस बुभ दिन सब संत व देवता श्रयोध्या में ्राते हं, जिससे उसकी पवित्रता ्रौर मी वह्‌ जाती है (१।३५।३) । 


सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी । 
विमल कथा कर कीन्ह श्ररभा । सुनत नसाहि काम मद दंभा। 
भ्रपने काव्यके नाम की इस प्रकार व्याख्या करके तुलसी कहते ह -- 
कहड कथा सोह सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई । --(१,२३५,७) 
वह्‌ चौपाई जिसमें "रामचरितमानस! की रचन। के सम्बन्ध मे निश्चित सूचना दी हुई है, श्रपनी व्याख्या 
के विषय ममे एक संमस्या उत्पन्न करती है। यदि सब टीककारोंके साथ हम भी यह मानेंकिदछंद३४की 
भर्धाली ३,४ मिलकर एक तिथि सूचित करती है, तो मानना पड़ेगा कि तुलसी ने श्रपना काव्य मं° १६३१ 
(१५७४ ई ०) में चत महीने की नवमी को, जिसदिन मंगल था, लिखना शुरू कियाथा। पर जैकोबी 
भ्रौर प्रियसंन की गणना के श्रनसार सं १६३१ में चंत की नवमी कं दिन वुधवार धा, मंगल नहीं। इस 
विरोध को मिटाने के लिए भ्रियसंन का सूज्ञाव है कि चाद्रगणना श्रौर दूसरी प्रचलित गणना मेँग्र॑तर्‌ था।' 
डा° माताप्रसाद गुप्त ने इस कठिनाई का दूसरा हल सूञ्ञाया है ।* उनका कहना है कि छंद पहन 
ग्रनुच्छेद मेँ (छंद ३४ ग्र्धाली १-४) क्रियां वर्तमान कान की ह (बरन उ-करड), दमं के विरुद्ध दूसरे 
भ्रनुच्छेद मं क्रियाएं भूतकाल की हँ (प्रकासा, कीन्हा), तीसरे ग्रनुच्छेद में (छंद ३५, प्रधानी ७-१३) 
क्रिया फिर वतमान कालमेंहै (कहउं) । इससे वे यह्‌ यथार्थं परिणाम निकालते ह कि दूसरा प्रनुच्छेद 
(छंद १४, ब्र्धाली ५-दोहा ; छंद ३५, भ्र्धाली १-६) रामनवमी कौ तिथि को नहीं लिखा गया होगा ; 
क्योकि उस दशा मे छद ३४ ्र्धाली ६ मं जहि दिन" के स्थान पर श्राज' होना चाहिएथा। इसी प्रकार 
वह्‌ दूसरा भ्रनुच्छेद ्रयोध्या मं नही लिखा गया होगा, क्योकि उसका संकेत निकटव ची यहाँ से न करके 
दूरवाची "वरहा" से किया गया है। 
दस कठिनाई को सुलज्ञाने के निए उन्होने एक मुञ्चाव दिया है। उनका कहना है कि दूसरा भ्रनुच्छेद 
उस समय नहीं लिखा गया, जव पहले श्रौर तीमर निखे गए ; वरन बहुत बाद मे लिखा गया जब कवि श्रयोध्य, 
से चले भ्राए थे प्रौर उनके ग्रंथ का अ्रधिकांश भाग लिखा जा चुकाथा। वसी हालत मे दिन की गड़बड़ी 
(बृद्धकी जगह मंगल) कवि की विस्मृति कै कारण हुई होगी, क्योकि उम घटना को बहुत समय बीत चुका 
था। संक्षेपमें माताप्रसादजी का मत इसप्रकार है--तुलमीदास ने पहना ग्रौर तीसरा भ्रनच्छेद श्रयोध्या 
मेँ सं १६३१ की रामनवमी का लिखा । उमी समय उन्होने संवत्‌ का उल्लेख कर दिया था, पर मासश्रौर 
दिन या स्थान का उल्लेख नहीं किया । कृद वपं वाद उन्होने महीन कौ तियि श्रौर स्थान का उल्लेख जोड़ 
कर उस भूल का सुधार कर दिया । पर तब उन्हूं उस विषय मे ठीक स्मृति न रही थी, इसीलिए दिन लिखने 
मं मूल हुई । 
यह्‌ कल्पना संभाव्य नहीं जान पडती । इस प्रकार तिथिश्रौर दिन का छूट जाना बहुत कम संभव 
है । इसके प्रतिरिक्त उक्त चौपार्ईयो में घटाने-बढाने का कोर चिह्न नहीं मिलता । सारा्रशएकसाथही 
लिखा गया जान पडता है । यदि हम मूल की भ्रौर गहराई से समीक्षा करे, तो पता चलताहैकिछंद ३४की 


# नोदूस भ्रानि तुलसीदास, शइ्यिटयन एयिरक्वेरी, २२।६९ 
१ रायल एशियारिक सोसादटी कौ पत्रिका, १९३९५, ४।७७७ 
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भर्ालौ ४-५ जो दो भ्रलग-अलग चौपाइयो कै प्रतत है, मिलकर एक ही तिथि सूचित नहीं करतीं, क्योकि 
दोनों पंक्तियों में क्रिया के काल भित्न-भिल्न है । श्रतएव संवत्‌ १६३१ जिसमें कवि ने प्रामुख का वह प्रर लिखा 
है भ्रौर रामचरितमानस-नामक प्रथके प्रारंभ करने की सूचना दी है, वही वषं नहीं था । जब उसने रामकथा 
लिखना भ्रारंभ किया था हमारी सम्मति में "रामचरितमानस" ग्रथ प्रौर कवि द्वारा रामकथा के प्रारंभ करनेके 
वषं भिन्न-भिन्न थे। तुलसी ने उक्त भ्र्धालियोवाला भ्रंश सं° १६३१ मे लिखा, पर श्रयोध्या प्रौर रामनौमी 
वाले शा का स्मरण तब किया जब पहले रामकथा लिखन श्रारंभ की थी । इसमे भ्रादचयं नहीं कि वह्‌ स्थान 
भ्रौर वह दिन उनकी स्मृति में छप गया था। उन्हं सप्ताह का दिन मंगल भी याद था। पर उस पहले वषं 
का उल्लेख उन्होने नहीं किया, भ्रन्यथा उन्ह दो तारीखे देनी पडतीं, जो कि कु भ्रटपटा लगता । श्रतएव 
हम निम्नलिखित परिणाम पर पहूंचते है । तुलसी ने श्रयोध्या में राम का चरित सं° १६३१ से पहले किसी 
वषं मे लिखना शुरू कर दिया था । पर संवत्‌ १९३१ मे उन्होने “रामचरितमानसः ग्र्थात्‌ शिव के मानस मं 
जो रहस्यात्मक कथा थी उसे प्रारंभ किया । उस समय राम चरितका महत्वपूणं भाग वे लिख चुकं थे, ग्रौर उस 
प्रथमलिखित भ्रंश को उन्होने श्रपने बड़ ग्रंथ में सम्मिलित कर लिया । पर जब वे श्रपनं काव्यके लिए प्रस्तावना 
लिखने लगे (म्र(मुख का उत्तराद्धं ) तो तुलसी ने स।वधानी से इस बात का स्मरण किया कि किस शुभ स्थान प्रौर 
किस शुभ दिन मे उन्होने वह्‌ रामचरित लिखा था, जो संवत्‌ १६३ १ में संघटित किए जाने वाले "रामचरित 
मानस का भ्रंग बन गया । इस कल्पना की संभावना इस बात से प्रौरभी बढ़ जातीटैकि काव्यका बीच का 
भाग जिसमे तुलसी ही वक्त। हैँ पहले लिखा जा चुकाथा। श्रौर ग्रंथ का श्रवरिष्ट भ्रं एवम्‌ ्रामुख का 
उत्त राधं बाद मे लिखा गया ।' संवत्‌ कं साथ काव्य के शीषक का भी इस प्रकार उल्लेख किया गया है । 
रामचरितमानस एहिनामा । सुनत श्रवन पाइस बिश्नामा। 
मन करि विषय श्रनल बन जरई । होई सुखौ जौ एहि सर पररई। 
तुलसी नं उस नाम कं कारण ग्रौर महत्व पर भी प्रकाड डाला है (१।३५।५-७) 
रामचरितमानस मुनि भावन । बिरचेड संभु सुहावन पावन । 
त्रिविध दोष वु दारिद दावन । कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन । 
रचि महेस निज मानसराखा । पाह सुसमउ सिवा सन भाखा । 
तातं रामचरित मानस बर । धरेड नामहियं हेरि हरिष हर । 
कटुडं कथा सोई सुखद सुहाई । "सादर सुनहु सुजन मन लाई । 
यहां नाम का सम्बन्ध रामचरितके कर्ताकेरूपमं शिवकी करनीसे संबंधित बताया गयादहै। 
इसका भ्राधार मानस शब्द के इलेपपरक दो प्र्थो परहै। एक मन, दूसरा मानसरोवर । श्रतएव मानसरोवरका 
प्रथं है"राम के चरित का मानस प्रयति मानसरोवर' (या ग्रन्तरात्मा) । इसलिए रामचरितमानस से रामकी 
कथा का सरोवर (ग्रथवा ग्रात्मा समज्ञाजा सकताहै)। मानस शब्द पर इस प्रकार का श्लेष तीसरे कांड में 
दो बार भ्रौर सातवें कांड मे कई वार श्राया है, पर वर्ह कानव्यके नाम का संकेत नहींहै। इसी प्रकार १।१४६ 
मेँ स्वायंभुव मन्‌ ने राम की स्तुति करते हुए उन्हें मुद्युडि के मनरूपी मनसरोवर क! हंस कहा है। (भुशुंडि 
मन मानस हंसा) वस्तुतः हिन्दीरामायण मं ˆरामचरितमानस' नाम का उल्लेख श्राइचर्यजनक रूप से विरल 
है। भ्रामुख के ऊपर लिखे स्थल के प्रतिरिक्त वह्‌ केवल दो बार्रौरभ्रायादहै। एकतो बालकांडके छंद 
१२० के एक श्रतिरिक्त सोरठ म, जहा भुशुंडिको "रामचरितमानस" का वक्ता कहा गया है, श्रौर दूसरे सार्वे 
कांड के भुशुंडिचरित मे जहाँ लोमष ऋपिन्काग भुशुंडि को "रामचरितमानस" सनाते हँ । हो सकताहै कि तुलसी 
नं यह नाम वहीं से लिया हो जहा से सातवे कांड के मुशुंडिचरित की सामग्री लीथी। कख भी हो, वह नाम 
रामकथा कं वक्ता मुशुडि से जान पड़ता है । यह संभव है कि श्रपने ग्रंथ का वह्‌ नाम रखेने का विषार तुलसी 
को कुछ बाद मे प्राया! । 


१ परिच्छेद ७-४, श्रयोध्यार्काड का पूर्वेखन ९ ३।८।१ ; १२।४ 
परिच्छेद १४, २, रामचरितमानस की रचना 
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इस प्रकार "रामचरितमानस" की दिष्य उत्पतति भ्रौर नामको उचित ठहरा कर कवि पुनः वर्तमान कालं 
मे कटु प्रपनी कया के प्रारंभ की घोषणा करता है । जिससे यह ध्राश्ा हुई थी कि शिव-पारव॑ती-संवाद का 
भ्रारम होगा । पर वस्तुतः वहू संवाद बहुत बाद में छंद १०५ पर प्राता है। एक दूसरे श्राकस्मिक विचार 
को बीच में रखते हुए तुलसी बताते है कि उनके काव्य के साथ "राभचरितमानस' नाम की संगति किंस प्रकार 
है। परजो कुछ कहा गया है, वह्‌ नाम की व्याख्या कम है श्रौर ग्रंथ की मानसरोवर के साथ श्रलंकारात्मक 
भ्रौर प्रतीकात्मक तुलना श्रधिक। हम देखते हँ किं यहाँ कवि मेँ ्रामुख के पूर्वार्धं की श्रपेक्षा ्रात्मविहवास की 
मात्रा कहीं श्रधिक है (१।३६।१) । 


संभ प्रसाव सुमति हियं हृलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी । 


शिव की कृपा से, तुलसी के हृदय में सुमति (काव्य-स्फूति) जाग्रत हुई है ग्रौर वह ^रामचरितमानम' 
काक्विहोगयाहै। पर दूलराग्रथेभीसंभवदहै, श्रौर हम समञ्जते हं, वही ग्रधिक संभाव्य दै । 

शिव की कृपा धन्य है, जिससे तुनसी के हदय मं स्फूति उत्पन्न हुई, ग्रौर रामचरितमानस धन्यै, 
जिससे तुलसी कवि बन गया । 

उस मानस के वणेन में ग्रामुख का पां भ्र्थात्‌ भ्राट्‌ छद प्रयुक्त हुएहुं। इस विचित्र वर्णन को 
ठीक-ठीक सारांर कहना उपयुक्त नहीं होगा । फिर भी यह निरिचन दकि इमे वाद में निख कर्‌ कवि ने ्रपने 
ग्रं की सौदयपरकं विशेषताग्रो श्रौर उससे मिलने वाने अ्रध्यान्मिकनाभोंकी ग्रोर संकेतकियादहै। (१। 
२६।२-दोहा, ३७।१-४)- । 


सुमति भूमि थल हदय श्रगाधू्‌, बेद पुरान उदधि घन साध्‌। 
बरर्षाहु राम सुजत बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। 
लीला सगुन जो क्टूहि बलान, सोई स्वच्छता करइ मल हानी । 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मयुरता सुसौीतलताई । 
सो जल सुकृत सालि हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। 
मेधा महिगत सो जल पावन, सकिलि त्रवन मग चलेउ सुहावन । 
भरेउ सुमान॑श्त सुथल यिराने), सुखद सोतरुचि चार्‌ चिराना । 

सुटि सुंदर संबाद बर रचे बुद्धि बिचारू। 

तेद एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारू । 
सप्त प्रबध सुभग सोपाना । ज्ञानं नपन निरषत मन मान।। 
रघुपति महिमा श्रगुन श्रबाधा । बरनब सोई बरबारि श्रगाधा। 
राम सौय जस सलिल सुधा सम । उपमा बीचि बिलास मनोरम । 
पुरदनि सघन चार चौपाई । जुगुति मंजु मनि सौय सुहाई । 
छंद सोरठा सुंदर दोहा । सोइ बहूुरग कमल कूल सोहा। 
श्ररथ श्रनूप सुभाव घुभसा । सोई पराग मकरंद सुबासा। 
सुकृत पुज मंज॒ल श्रलि माला । ग्यान बिराग बिचार मराला। 
धुनि श्रबरेब कवित गन जाती । मोन मनोहर ते बहुभांती। 


कविने कुछ भी विवरण पाठकों के सोचने के लिए नहीं छोड़ा है । सृक्ृूति साधुग्रों प्रौर राम नामकेगुणोंकी 
जल-पक्षियो से तुलना कौ गर्ईहै। भक्तिकं श्रनेक विधान वृक्षों के समान कहे गए हं, जिनमें शम, यम प्रौर 
नियम के फूल फूलते हं श्रौर ज्ञान के फल लगते हूँ । एवम्‌ ्रनेक प्रसंग प्रौर उपकथा उन वृक्षो पर कलरव 
करनेवाले श्ुकपिक के समान हँ, जो इसं कया को गाते हूँ या सुनते हे । वे इस मानस कं रख वाले ग्रौर भ्रधि- 
कारी ह । इसके विपरीत जो विषयो मे इवे हुए हं, वे उन बगुलों ्रौर कौप्रो के समान हं, जो इस सर के निकट 
नहीं भ्रति (१।३६।५-९)- 
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भ्रस भानस मानस चव चाही । भह कवि बुदि बिमल भ्रवगाही । 
भएड हदयं भरानंद उखा । उमगेड प्रेम प्रमोद प्रबाहू । 
चली सुभगं कविता सरिता सो । राम बिमल जस जल भरिता सो। 
कथा कै प्रत्येक भाग की तुलना उस मानसं के किसी-न-किसी भागसे की गर्ईदै। काव्य के मुख्य 
भागो को छः ऋतुग्रो के समान माना है। शिव-पावंती-विवाह्‌ हेमंत है। राम-जन्म का श्रानंद शिषिर 
है। राम का विवाह वसंतहै। राम का वन-गमन निर्मम ग्रीष्मदहै। राक्षसोसे घोर युद वर्षा है। 
राम का सुखी राज्यसुदरशरदऋतुहै। यह विचित्र बातदहै कि कवि श्रपनी विनय भ्रौर दीनताकाभी 
उल्लेख करता रहै, जो किं भ्ामुख के पूव धिं मं ्वाणत है । उसका कहन। है कि मेरी यह्‌ दीनता ही उस मानस 
के जल का हल्कापन है (ललित लघुता) । 
इस स्थल कं प्रत मं भूतकाल का प्रयोग इस वणेन कं बाद कौ रचना होने का समर्थन करत है । 
मति श्रनुहारि सुबारि, गुन गन गनि मन भ्रन्हवाह । 
सुमिरि भवानी संकरहि, कह कबि कथा सुहाइ । --( १।४३। दोहा १) 
यह लंबा संदभ कई कारणों से ग्राडचयजनक है । इसमे “राम वरितमानस' का वणेन ग्रंथ के रूप में उतना 
नहीं, जितना नीति या धर्मप्रधानं काव्यकेरूपमेहै। जिसमें गंभीर संवाद ग्रौर दाशनिक विचार ही मुरूय 
विषय हं। कयात्मक भाग वीच कौ उपकथाओं रौर ग्राख्यानों को यों ही शुक-पिक के समान कहा गया है । इसं 
प्रकार का वणन सप्रदायिक रामायणो कं सदुश ज्ञान या प्रध्यात्म-प्रधान ग्रंथों कं लिए ग्रधिक चरिताथं होता 
है । संपूरणं हिदीरामायणके लिए यह उतना उपयुक्त नहीं है । केवल उसंकं कु प्रंराके लिए, विशेषतः सातवे 
कांड के लिए, जिसका भ्रंतिम भाग (काग-भुशुंडि-संवादहै) सप्रदायिक रामायणके ढंगपर निर्मितहूम्रादहै। 
उन संवादो का उल्लेख जो उसं मानस के चारघाटह, स्पष्टन्हींहं। वेकौनसे संवादहं ? राम- 
कया के पात्रं मेँ जो पारस्परिक संवाद हुए हं, उनसे तो तात्पयं हो नहीं सकता, क्योकि इस प्रकार के कथोपकथनं 
बहुत से है ग्रौर उन्हें उस प्रकारके घाट नहीं मानाजा सकता, जिनसे (रामचरितमानस तक पहुंचा जाता है । 
स्पष्टतः इनका संकेत उन संवादो से होना चाहिए, जो कया के विभिन्न वक्ता-श्रोताग्रो के बीच हुए हं । सब 
टीकाकारो ने संवादोंको उसी ग्रथ मे समज्ञा है, पर उनको पहचान करनं मं संवको कठिनता पडती है । शिव- 
पावती, याज्ञवलक्य-भारद्राजं ग्रौर भुशुंडि-गरुड इन तीन संवादो के विपय मेँ सब एक मत हँ पर चौथा संवाद 
कौन सालियाजाय? किसीने तुलमी ग्रौरसंतोंकेबीचमं एकसंवादमानाहै, दूसरे ने राम श्रौर उनकं 
भक्तों के बीच में, पर एसे मुञ्चावों का कोई श्राधार नहीं है । 
हमारी संम्मति में इस प्रदन का समाधान हो सकता है, यदि हम सातवें कांड की विशेष रचना पर 
ध्यान दे । वस्तुतः ^रामचरितमानमं' में दो शिव-पावंती-संवाद हू--एक बालकाड में, दूस रा उत्तरकांड मे । 
जसा ग्रागे विचार करेगे, तुलसी ने उन दो संवादों के सम्मिश्रण का प्रयत्न किया है, जिससे वे भुशुंडि द्वारा कही 
रामायण को शिवंद्वारा वणित रामायण के समकक्ष ला सके" । पर वस्तुतः कांड सात में शिव की वही 
स्थितिदहै, जो कांड एक में यज्ञिवलक्य कौ। कांड एक मं शिव कथाके प्रथम वक्ताहं, कांड सतम वे भुशुडि 
की्रपेक्षागौणहोजतेहं। काडएकश्रौर सातकी रचनासमानदढंगसेहुईहै। दोनों में एक संवाद 
ग्रौर एक उप संवाद को ऊपर नीचे रख कर कांडकारूप खड़ा किया गयाहै। श्रतएव भ्रामुखर्मे चार 
संवादो का संकेत प्र॑य के तथ्यों से पूर्णतः समन्वित होता दै । 
रामचरितमानस" के ग्रालंकारिक व्णनमं तुल॑सीने श्रपने ग्रंथके काव्यात्मक गुणों पर विशेष बल दिया 
है; यह बात कुद ग्राङ्चयंजनक है, क्योकि श्रामुख के पूर्वाधि मं वे इससे कुष ग्रन्यथा कह चुकं है । भ्रब हम देखते 
हँ कि हिन्दीरामायण का रचयिता ग्रपने कवि होने की घोषणा करता है भ्रौर उसका विचारटैकिदइसग्र॑थमं 
काव्य की सब प्रावर्यकताग्रों का निर्वाहु किया गया है । विज्ञजन इसकं श्रनेक छंद, चौपाई प्रौर दोहो के कारण 


९ परिच्छेद १३,३, मुशडि द्वारा कथित रामायण । 
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एवम्‌ ध्वनि वक्रोक्ति भ्रादि कवित्व गुणों के कारण इसका रस पान करेगे । तुलसी ने भ्रपने ग्रंथ भ्रौर श्रपनी 
शक्ति कं बारे मे पूवं की श्रपेक्षा बिलकुल ही दूसरे प्रकार का विचार व्यक्त किया है । जो पहले भक्ति-प्रधान 
ग्रथ था श्रौर सुखदायक होने पर भी काव्य-गुणों के विषय मेँ जिसका दावा नथा, श्रव इस प्रकार का काव्य 
बन गया है, जिसके विषय मे उसके लेखक को गवं है । 

भ्र॑तिम विदलेषण करते हुए प्रतीत होता है कि ऊपर के इस वर्णन का कु ग्रथ नहीं है, यदि हम सातवें 
कांड की रचना श्रौर विषय पर ध्यान दं, जिसमे शिव नहीं वरन्‌ भगंडि रामकथा या "रामचरितमानस" के 
साक्षात्‌ वक्ता हँ । उसी कांड में यह्‌ बताया गया है कि भुशुंडि नें रामकथा का प्रारंभ रामचरितरूपी मानस 
के वर्णनसे किया है (रामचरित सर किस बखानी, ७।६४।४} । देखि, परिच्छेद १३, ३ । 

भुशुंडि का वह वणन उसी प्रकार का रहा होगा, जसा तुलसी ने श्रामुख के उत्तरार्धमें दियाहै। 
यहां श्रौर वहाँ दोनों का सोत एक ही रहा होगा । 


रामचरितमानस मे आमुख पर व्यापक दृष्टि 


रामचरितमानस" का भ्रामुख, जेस हमने श्रभी देखा, विशेष रूपमे जटिन है, क्योकि इममे ग्रंथ की 
जटिलता का प्रतिबिंब है। उसका पू्वधिं (१-२६) भाव-मारत्य के कारण विशिष्ट टै। जिसमें कवि 
के निजी विचार श्रौर कहीं-कहीं कथानक भी हं प्रौर किमी प्रकार का काव्यात्मक ठाट नहींदै। इसके द्वारा 
जिस वस्तु काश्रारभ कियागयादहै, वह स्वांतः सुवायग्रौर सव शपस्त्र-मंगत तुलसी की विरचित रामकथा है । 
उसमें रामचरित रूपी मानस या कथा के काल्पनिक वक्ताग्रों का कोई उन्नेख नही है म्नौरन कथाकी 
भ्रनंतता या शिव-पावंती-संवाद का उल्लेव है । 

ग्रामुख कं पूवधि मं कु शब्दगत विशेषताएँ भी हं । हरि" शव्द का ्रधं कभी विष्णु निया जाता है, 
जैसे हरिहर (विष्णु ग्रौर शिव) या बिधि हरि हर (ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव) शब्दों मेँ । जव हरि छब्द का भ्रकेले 
प्रयोग होता है, तब वह्‌ राम का पर्यायवाची है ग्रौर उसका श्रथ भगवान परत्रह्मया उपनिषदों के ब्रह्म ग्रात्मतत्व 
सेहै। जोकि ब्रह्मा, विष्णु श्रौर रिवसं भी महानहै। केवल एक स्थल में (२०।४) इसका ग्रं कृष्ण है । 
हरि संज्ञक राम के मानवीय कर्मो को "चरित' कटा गया है, लीला" नहीं । ग्रत मं धार्मिक शब्दावली के ग्रन्तगंत 
"गरीब निवाजु', साहिब" जसे प्ररबी-फारसी के शब्द ह, जो कि श्रामुख कं उस भागम ग्रौर प्रयोध्याकांडमंही 
ग्राएहं। शेष काव्य में ग्रन्यत्र नहीं। धार्मिक ग्रभिमत कृद्ध ग्रस्पष्ट-सा है। उसकी मख्य विदोपता एक 
प्रकार का समन्वय है, जो भागवतपुराणसे लिया गयाहै, पर जो उमसेभी प्रागे वढ़ाह्ुग्राहैग्रौर कुकर बातों 
मे कबीर एवम्‌ कबीर पंथी कोटि तक पहुंच जातादहै। जमाकर विदित दहै, गुरू कौ ईर्वर रूपमे कल्पन।। 
हूहवर के नाम उच्चारण या जप की महिमा उसी पंथ की विशेषतां हं । ्रौर भी, यद्यपि कवीर भ्रवतारवाद 
को नहीं मानते, पर वे श्रपने ईइवर को राम या हरि कहते हँ । । 

ग्रामुख का उत्तराधं पूर्वार्धं से भाव ्रौर रचन। में भिन्नहै श्रौर करई वातो में विरुदधभी। श्रव 
"रामचरितमानस" श्र्थात्‌ र।म रे चरित रूपी सरोवर क{ कवि परिचय देते हं । जिसे मूलतःशिव ने पावती से 
कहा था भ्रौर जो करई संवादो की परंपरा से तुलसी को प्राप्त हुग्रा। जसे शिव, काग मुशुडि, याज्ञवलक्य, 
भारद्राज की श्युखला द्वारा, कवि जिनकी शरण ग्रहण करता है। वह्‌ मानस म्रनेक कथाभ्रो काभंडार है, 
जो सब सत्य है श्रौर उस नित्यरामायण से उत्पन्न है, जो शिव के मुख से प्रकट हुई थी । क्योकि राम के श्रवतार 
भरनेक है, उनकी कथा भी श्रनंत है। उनके नर चरित भागवतपुराण के कृष्ण के चरितो के समान उनकी 
मायाकी लीलाया क्रीडाहै। 

ग्रंथ के हस भाग को समन्नने मे कठिनाई होती है । संपूण काव्य के साथ मिलान करने से प्रौर विशेषतः 
सातवें कांड से तुलना करने पर ही, जो यहाँ श्रवश्य विवक्षित है, इस प्रसंग को समज्ञा जा सक्ता है ५ ग्रतएव 
यह भाग सब से भ्र॑त मे लिखा गया होगा । वस्तुतः इस में म्रंथकर्ता ने भ्रपने काव्य के विभिन्न भागों के पार- 
स्परिक विरोधो को मिटाने का श्रौर उसे एकात्मकता का रूप प्रदान करने का भारी प्रयल कियाहै। ००० 
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म० विद्वनाथसिह्‌ 
प्रणोत संगोत-रघुनंद्न श्री उमाकान्त प्रेमानन्द शाह 


1 


गीष के महाराज विदवनाथसिह (शासनकाल १८१४-१८५४ ई०) विद्या भ्रौर संगीत के महान्‌ पोषक 
थे । स्वयं उन्होने संस्कृत तथा हिन्दी में श्रनेक प्रथो की रचना की थी। रामायण-नायक रमर 
के प्रति उनकी भक्ति उनकी विद्रत्ता की श्रपेक्षा श्रधिक थी भ्रौर उनकी प्रधिकतर रचनां की विषयवस्तु 
श्रीरामचंद्र का जीवन श्रौर माहात्म्य ही है। इन रचनाभ्नो में निम्नोक्त ग्रंथ विशेष रूप से द्नीय है-- 

(१) भ्रानंवरधुनंदननाटक--यह रामचरित पर लिखा हुभ्रा एक नाटक है। हस्तलेख मे ८५ 
पत्र, २२२५ श्लोक । यह श्यामसुदरदास के हिन्दी हस्तलेख के वार्षिक विवरण (इलाहाबाद १६०७) में 
वणित है । इस हस्तलेख की तिथि संवत्‌ १८८७ (१८३० ई०) है ग्रौर यह ग्रंथ रीवा मे शासकरूप से भ्रभि- 
षिक्त होने के पहले ही उनके दारा स्वभावतः प्रणीत हुश्रा था। 

हिन्दी हस्तलिखित प्रथो के खोज-विवरण (इलाहाबाद १६२९) के पृष्ठ ३२६ में भी रायबहादुर 
हीरालाल ने श्रानंदरामायण न।टकं के हस्तलेख का विवरण दिया है; इस ग्रंथ की भाषा हिन्दी है। 

(२) रामायण (इलोक मे) -- १२४४८ इलोक, हस्तलेख संख्या ११५, हिन्दी हस्तलेख के वार्षिक 
विवरण (इलाहाबाद १९०५), पत्र ५७० । इसकी तिथि--संवत्‌ १८८६ (१८३२ ई०) । इस हस्तलेख 
में गुरुप्रियादास का उल्लेख है तथा ग्र॑थकार के लिए महाराजकुमार श्रीबावूसाहेब विदइवनाथ सिह जू देव 
कहा गया है । 

हिन्दी हस्तलेखों कै व्रवापिकं विवरण (प्रयाग १६१४, पृ० ४४३) मेँ भी इस रामायण का उल्लेख है । 

(३) श्रानंदरामायण (श्रयोध्याकांड से उत्तरकांड ) --इनोकवद्ध, पत्र २५० । परिमाण १४००० 
रलोक । रामचंद्र की रलोकबद्ध जीवनी । इस ग्रंथ के ७ भाग हं, जिनमें प्रथम भाग श्रप्राप्तहै। राज। 
होने के पहले ही उन्होने इस ग्रंथ को रचना की थी । हस्तलेख के विभिन्न भागों का रचनाकाल संवत्‌ १८८० 
से १८६० पर्यत है। 

(४) गीतावलो पुवधि--श्याममुदरदास-कृत हिन्दी टस्तलेख के वापिक विवरण (इलाहाबाद 
१६०७) में उल्लिखित । हस्तनेख संख्या ११४, पत्र ६१, इनोक २४६० । यह महाराजकूमार विङव- 
नाथ मिह्‌-कृत रामचंद्र श्रौर प्रयोध्यापुरी का विवरण है। इम हस्तलेख की तिथि विक्रम संवत्‌ १८८७ 
है। इस ग्र॑थकी एकं हस्तलिखिन प्रति (वि० संवत्‌ १८६३, १८३७ ई०) ग्रनृष संस्कृत प्र॑थागारमं भीदहै। 

(५) श्रयोध्या-यह्ोवणन (हिन्दी) --्ननूप प्र॑थागार में इसका एक हस्तलेख है । 

(६) चित्रकूट माहात्म्य (हिन्दी) --स्ननूप प्र॑थागार में इसका हस्तलेख है । 

(७) टीका प्रमानिका--जमुनादास-ङृत गीतरघनंदन पर हिन्दी मं (गच्-प् में)। हिन्दी 
हस्तलेखों के वापिक विवरण (इलाहावाद १६०३) में उल्लिखित । पत्र ३६, परिमाण १४३२ इलोकं । 
टीका संवत्‌ १९०१ मं समाप्तो चूको थी। 

विश्वनाथ सिह रचित श्रीराम-संबधी संस्कृत-प्र॑य-- 

(८) रामचद्र चम्पु सटीक--हस्तनेख संख्या ७३, राजेँद्रनाल मित्र के विवरण पु० ४१, भाग १ 
(कलकत्ता १८७१) मं उल्लिखित । ° हस्तलेव के ग्रत में, यह इलोक है-- इति श्री महाराजाधिराज श्री 
राजबहादुर सीतारामचद्र कृपापात्राधिकारी विइवनाथ्सिह्‌ भूदेव विरचित रामचंद्रा्िकटीकायामष्टमोयमः' । 
ग्रतः यह रामचंद्र चम्पू ही रामचंद्राह्भिकं है। (रामचंद्राह्निक के लिए श्रौर भी देखिए, कैटेलोगूस कैटेलो- 
गोरम्‌ भाग १, पृऽ ५८५) । 


१ श्रनुवादक-श्रीरामशंकर मदाचार्य । 
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कंटे° कंटेलोगोरम्‌ (भाग १, पु ५८५) से निम्नोक्त संस्कृत ग्रथ भी विज्ञात होते ह :-- 

(६) रामगौताटीका (कंटे० कंटेलोगरम्‌ १।५१०) । 

(१०) पूरवेनिदिष्ट रामचव्राह्किक की उनकी भ्रपनी टीका (कंटे०° कंटेलोगोरम्‌ १।५५३) । 

(११) सर्वसिद्धात--रामचंद्र की ईरवरता के विषय में राजकुमार विर्वनाय सिह श्रौर भिक्षुका- 
चायं का कथोपकथन । इसका एक हस्तलेख राजेद्रलाल मित्र के विवरण (भाग ७, कलकत्ता, १८८४, 
१० ६६-१००) मे वणित है। 

(१२) संगोतरधुनेवन--श्रनूप संस्कृत ग्र॑थागार मेँ हस्तलेख है । तिथि-संवत्‌ १८९१ (१८३५ ६०), 
पत्र १५। 

रामचरित से संबंधित विरवनाथरसिंह की कृतियोँ के उपर्युक्त विवरण का श्राघार ड० पी० के 
गोडे का लेख (रीवा के महाराजं विरवनाथसिह की संस्कृत श्रौर हिन्दी कृतिर्या) है, जो निउ इंडियन एंटिक्वेरी 
भाग €, (१६४७), १० १६२-१७३ में प्रकाशित है ।' 

रामचंद्राह्िक के विषय मेँ डां° हरदत्त शर्मा कहते हं कि “यह कान्य गीतगोविंद का श्रनुकरण कर 
लिखा गया था श्रीर यह राम काप्रशंसापरकथा। म्रंथकारने इस पर श्रपनी टीका लिखी है (हरप्रसाद 
शास्त्री की ग्रंथ सूची ७, संख्या ५२५५-५६), गीतगोविंद का एक दूसरा श्रनुकरण संगीतरघुनंदन में किया 
गया है (हरप्रसाद शास्त्री की ग्रंथ सूची ७, संख्या ५२५६) ।" 

जसे पहले कहा गया है, संगीतरत्नाकर का एक हस्तनेख वीकानेर के श्रनूष संस्कृत प्र॑थागार भे है । 
इस ग्रंथ का एक तीसरा हस्तलेख श्रोरिथंटल रंस्टीच्यूट वडौदा के संग्रह मे है--हस्तलेख संस्या १३११६, 
तिथि संवत्‌ १८९२ (१८३५ ६०), पत्र ५६, परिमाण १६०० ग्रंथ । व्यार्थचंद्रिका टीका के साथ मूलग्रंथ 
इसमे प्रतर्मुक्तहै। मूलमग्रं श्रौर टीका कै ग्रत कौ पुष्पिका इस प्रकार है-- 

इति श्रीमन्‌ महाराजकूमार श्री विङ्वनाथसिह विरचिते संगीतरघरुनंदने म्र॑थमाहात्म्यवणेनपूवेक 
प्रणामादिविधानं नाम षोडः सगः ।।१६।। इति सिद्धि श्रीमन्‌ महाराजाधिराजं श्रीमहाराज श्रीराजाबहादुर 
रामचंद्रकृपापात्राधि कारि विहवनाथर्सिहदेवकृतायां व्याख्यायाव्यं गाथचंद्रिकानाम्निटीकायां पोडशः स+: ।। १६।। 
पौषि शुक्ल त्रयोदर्यां शनिवासरे संवत्‌ १८६२ । 

इस ग्रथ के कुं विपयों के निर्दड करने के पहले यह कहा जा सकता है कि डां ० हरदत्त शर्मा का यह्‌ 
भ्रभिमतः किं "यह ग्रंथ किसी प्रियादासं की कृति है, जो विशवनाथसिह क ्राभ्रित थ'--युकितसंगत नहीं है । 
विइवनाथ सिह प्रणीत 'सवं सिद्धांत म्रंथकेम्रतमेंजो कहा गया है, वह्‌ स्पष्ट ही प्रमाणित करता है कि प्रियादास 
विहवनाथसिह के गुरु थे, न कि उनके म्राश्रय में एक कवि ।* हिन्दीरामायण मं भी प्रियादास को ग्रथकार 
के गुरु की तरह कहा गया दहै। परंतु डं° शर्मा कहते हं कि "यद्यपि प्रंतिम पृप्पिका के श्रनुसार स्वयं विइवे- 
नाथर्सिह ही ग्रंथ का रचयिता होता है, तथापि निम्नोक्त पंचम इलोक (ग्रंथादिसे) प्रमाणित करताहैकि 
दायद यथां ्रंथकार कोई प्रियादासं थे- जयति सच्चिदानंदघनवरदवर सवगुणशालि श्छुगाररसपालि 
मूतिः सवेजनवत्सलः प्रविगलितमत्सरः प्रमपाथोधिपुरूषार्थं पूतिः । सवगत सवमतसर्ववंदित चरण 
स्वंशरणोदूतिविहारी गुरुरूपरघुवरः श्रीप्रियादास इह विहवनाथांतरे गीतकारी ॥ 

यह स्वतः निर्गलित होता है कि यहाँ विश्वनाथ ग्रपने गुरु प्रियादास के प्रति श्रद्धांजलि श्रपित कर 
रहा है, जो (प्रियादास) रघुवर के भ्रवतार-स्वरूप थे । इस उलोकं कौ विर्वनाथीय टीका मं एसा कहना 
निरिचित ही था, क्योकि वह्‌ कहता है--श्रथ ज्ञानप्रदत्वात्‌ गुरु स्दौति. . .। 


१ इसका पुनमुद्रण “भारतीय साहित्यिक इतिहास परक श्रध्ययन' । भाग २ (सिघौ स्िरोज कल्या ३८, बम्बर, १९५४) 
१० २४२-२५८ मेँ हश्रा हे । २ कृष्णस्वामो श्रायेगार स्मारक शधंथ पृञ ५३ 

¶ तुलना करो-तस्य शिष्योऽस्मदाचायः परमानम्दरूपवान्‌ । शुवनो श्रीप्रियादासो नित्यं तस्मै नमो नमः ॥ इति भी 
सर्वसिद्धान्त श्रीमष्ाराज कुमार श्री विश्वनाथरसिह विरचिते श्त्यादि । 

* इस प्रस्थके रचयिता फै विषयमे एम० कृष्णमाचारियर श्रभिमतभौ गत नहौहे ( द्र° उनके इासिकल कस्कृत 
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डों० हरदत्त शर्मा का संशय श्रष्टम इलोक (संगीतरघुनंदन के प्रारभ से) से भी दूरीकृत हो जाता 
है। इलोक निम्नोक्त प्रकार का है-- 


विन्ध्ये रिपुगजसिहो जय्सिहो रार्जासहोऽस्ति । 
तनृते तस्य॒ तनृजो ग्रन्थं सद्खीत रधुनंदनाख्यम्‌ ॥॥८॥। 

जयदेव के गीतगोविद का श्रनुकरण कर संगीतरधुनंदन लिखा गया था । जयदेव कै ग्रथ मे १२ सगं 
तथा २४ श्रष्टपदी या पदावली हँ । प्रत्येक श्रष्टपदी काभ्रारंभ एक ध्रुवसे होता है, भ्रौर उसके बाद 
८ पद होते हँ, जिसके भ्र॑त में पुनः ध्रुव गाया जाता है । प्रत्येक गीतके रागभ्रौर ताल प्रारभ मे के जाते 
ह । प्रत्येक श्रष्टपदी मेँ जो राग कहा गया है, उसकी प्रामाणिकता के विषय मँ गायकं मे कुठ संदेह विद्यमान 
हँ । पहली श्रष्टपदी मेँ जो राग कहा गया है, वह मालव है ; पर श्रपनी टीका ^रसिकप्रिया' में राणाकूभने 
स्पष्टतः कहा है कि वे कु परिवतंन कर रहे हँ ग्रौर पहली भ्रष्टपदी के विषय में मध्यमग्राम मे मध्यमादि षाडव 
का निदेश करतेह। दक्षिण के गायको ने श्रष्टपदी को प्रचलित दक्षिण भारत के रागो के भ्रनुसार नियमित 
(या न्यवस्थापित) कियाहै।! 

संगीतरघुनंदन में १६ सगं ह। इसकी शैली जयदेव की रोली की तरह सरस नहीं है । उदाहरण 
के लिए (हम कह सकते हं कि) जयदेव की प्रथम प्रष्टपदी विर्वनाथसिह की प्रष्टपदी से भ्रत्यधिक उत्कृष्ट 
है, जो जंयदेववणित १० ग्रवतारों के स्थान पर २४ श्रवतारों का निदश है। मेरे द्वारा व्यवहूत हस्तलेख 
मेँ संगीतरघुनंदन के विभिन्न गीतों के ताल प्रौर राग का निदंश नहीं है, परंतु, संगीतरघुनंदन के गीत प्रायः 
जयदेव के नदशो काही प्रनुसरण करतेहं। चूंकि मं श्रभी तक विहवनाथरसिह के रामचंद्राह्धिकं को देख 
नहीं सका (जिसके विपय मे भी यह्‌ कहा जाता है कि वह्‌ जयदेव के काव्य का श्रनुकरण है), ग्रतः मँ यह्‌ कहने 
मे ्रसमर्थं हूः कि विहवनाथ ने ्रपनी प्रचेष्टा में कितनी सफलता पाईहै। 

संगीतरघुनंदन के सर्गो के नाम इस प्रकार हु-- (१) मंगलाचरण, (२) गृह॒रासवणेन, (३) वसंत- 
रासवणेन, (४) जानक्यंतधनिवणेन, (५) वसंतिकागमनम्‌, (६) चारुशीलाकृत मान्यानुनयवर्णनम्‌, 
(७) श्रीजानकीसमागमः, (८) श्रीजानकौभूषणविधानम्‌, (९) दोनावणंनम्‌, (१०) सर्वागदोभावणेनम्‌, 
(११) श्रीजानकी रघुनंदनयोगीतवणनम्‌, (१२) विरहवणनम्‌, (१३) सरयूवणेनम्‌, (१४) सरयूतटविहार- 
. वणेनम्‌, (१५) सखिस्थितिनामसंख्याव्णनम्‌, (१६) ग्रं माहात्म्यव्णेनम्‌ । 

यद्यपि विश्वनाथ सिंह का संगीत रघुनंदन गीतगोविंद का एक श्रनुकरण है, तथा एक सचमुच परिश्रम- 
साध्य कृति है (जंहाँ तक सामान्य विवरण तथा राम की वसंतक्रीडा के वणेनीय विपय का सम्बन्ध है) परंतु 
सभी गीत जयदेव कै ग्रादञं की पूर्णतः प्रतिकृति नहीं हं । विश्वनाथ सिह नें श्रपने ग्रंथ मं गद्यात्मक प्रबंध 
भागों का भी व्यवहार कियादहै। यह गद्य" ` `° है, उमकै उदाहरण तृतीय श्रौर पोडडा सगं से नीचे दिए 
जारहेहं। पोडदा सगं के गद्य भाग मात्रावृत्त में लिखित ह, जिसको किसी भी राग में पढाजा सकता है। 
इनकी शली प्रनुनास तधा श्रुतिमुवकर शब्दो से श्रलंकृत ह्‌, परंतु संगीतरधुनंदन में कु भ्रंश तक जयदेव 
के गीतों की तरह रागयुक्त काव्य-प्ररणा श्रौर गीतिकाव्य के सौदयं से शन्य दै। 

गीतगोविंद के श्राददां कै श्रनुमार लिखे गण ग्रंथो मेँ कुद के नाम नीचे दिए जते ह--( १) भानुदत्त 
का गीत-गौरीपति, (२) सोमनाथ का कृष्णगीत, (३) राम का गीतगिरीश, (४) गोविंददास का संगीत- 
माधव (प्रायः १५३७-१६१२ ई०), (५) कल्याणकरृत गीतगंगाधर, (६) राजशेखर का गीतगंगाधर, 
(७) चंद्ररेखरमरस्वती का गीतगंगश्यर, (८) चंडशिखामणि-कृत शिवगीतिमालिका, (६) बेकटप्पा- 
नाइक, (प्रायः १५६९० ई ०) कृत शिवाप्टपदी, (१०) सुंदराचायं का गीतशतक, (११) सदाशिव दीक्षित 


लिटरेचर । १० ८५० श्रौर रिप्पणौ ।) उनके श्रनुसार संगीतरपरुनन्दन क श्रतिरिक्त विश्वनाथर्सिष् ने गौतगोविन्द कौ 
शलो का श्रनुकरण कर राम कौ प्रशंसा मेँ रामाचनचन्द्िका नाम एक कान्य श्रपनी टीका के साय लिखाथा। 
^ द्र० एम० कृष्णमाचारियर का ्स्करृेत साहित्य का इतिहास, ¶० ३३९-३४० तथा रिप्पणी । ° श्रपठनीय भ्र॑श । 
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का संगीतमुंदर, (१२) ग्रभिनवकीति का गीनवीतराग (महीगुर प्रोरियंटल मैनमक्रिष्ट लायत्रेरी २५६) 
एक जेनग्र प्रतीत होता है। श्रन्य जैन-ग्रनुकरण विनयविजय (प्रायः १६८८ वि० संवत्‌) के शांनमुधारम 
काव्य मं दीख पड़ता है! 

राम को नायक मनकर (उपर्युक्त ग्रंथों में ्वाणित शिवया कृष्ण के स्थल मे) गीतर्गो दके प्रनुकरण 
मे लिखे गए ग्रंथो में निम्नोक्त ग्रंथ ज्ञात है-- 

(१३) प्रभाकर (प्रायः १६७४ ई०, हस्तलेख के लिए देखिए कैटे° कंटेलोगोरम्‌ १।१५४) का 
गीतराघव, (१४) रामकृष्णकवि का गीतराघव (हस्तलेख महीशूर श्रोरियंटल मेनुसक्रिष्ट लायव्ररी, संख्य 
२४६), विचार्यमाण विद्वनाथ सिह के, (१५) रामोद्धरण गीतिकाव्य (हस्तलेख संख्या ६३१५ ग्रो° एम० एल० 
मे), (१६) रामचंदराह्धिक तथा (१७) संगीतरघुनंदन ।' 

संदभं परिदशेन के लिए मै यहाँ संगीतरघुनंदन के १-२ सगं तथा १६ सगं का देवनागरी लिपि 
परिवतित कर प्रकारित कर रहा हूं ।' 


सङ्गोत-रघुनन्दन-काव्यम्‌ 
श्रीजानकोवल्लभाय नमः । 
रामप्रेमपयोधिवद्धंनविधुः भप ज्खारसारास्पदं | 


संसाराणवदासतारणतरिमयिातमो दीपिका। 
विद्यु दूासुखव्‌ दवषणकरी कादं बिनोकाप्यसौ 
मदुत्कजनिवासिनी विजयतां श्रीजानकी सर्वदा ।।१।। 
कोत्या: कीतिरथो भूवोऽपि च तथा भूः श्रीः श्नीयह्चोत्तमा- 
हवादिन्यादिसुशक्ति सेवितपदा मायादिकस्वामिनी । 
स्वेषामपि कामदो रधुपतिस्तस्यापि या कामदा 
सा सीता नयतां मदीय भर्णति रासेहवरी चारुताम्‌ ।\२।। 
सवक्लेशमृणालपाटनपटुमंत्तेभराजो बली 
सीतारामवियोगवर्ह्विशमनः सांवत्तेको वारिदः । 
सौमित्रिक्षतराज रोगदमनो धन्वन्तरिरवेद्यराट्‌ (ण्‌) 
नाम्ना श्री हनुमान्सुरासरसिको मां सवतो रक्षतात्‌ ।।२३।। 
वीणापुस्तकहस्त (मस्त ) कविधुः शुक्लाम्बुजन्मासना 
चन््रोूासविलासहासवदनाविद्रज्जनर्वन्दिता । 
शास्त्रव्यस्तसमस्तवेदविदिता विध्वस्तविहवाज्ञता 
दत्तोहामधिमामकोनवदनं ववत्तु वागीश्वरी ।।४।। 
जयति सच्चिदानन्वधनवरदवरसवगुणशालिष्यृद्धाररसपालि म॒त्तिः । 
सवंजनवत्सलप्रविगलितमत्सरग्रेमपायोधिपुरुषा्थपुत्तिः । 
सवं गतसर्वंमतसर्ववन्दितिचरणसववंश्ञरणागतोद्तिविहारी 
गुरुरूप (धर) रघुवर भ्नीप्रियादास इह विडवनाथान्तरे गीतकारी ।।५॥। 


९ द्र०, एम० ङृष्णमाचारियर का स॑स्कृत-सारित्य का इतिहास, १० ३४३-३४४, तथा पादरिप्पणी, तथा श्रन्य ग्रंथों के लिए 
श्मौर मी द्र° वहीं प० ८५०, पैरा १००१। इसके साथ एस० एन० दासयुप्र तथा एस० कै० ० का ंस्कृत-साहित्य का 
इतिहास, भाग १, १० ३९६ तथा रिप्यणौ मी द्रष्टग्य हे । 

१ इत निबन्ध को प्रेस मेँ भेजने के समय हा० हरदत्त शर्मा का एक निबन्ध ( वैष्णव दाशनिक भ्रियादास श्रौर उनके म॑थ ) 
श्डियन हिस्टरिकल क्ाटली (१९४०, १०३१८ से) मेँ देखने को मिला। इस लेख मे उन्होने स्वीकार कियादहैकि 
विश्वनाथर्सिह ही संगीत-रषुन्दन फे कर्ता है । 


७२७ 


५७दध 


रिवहरिचरितसरोवरण्यङ्कघकमल रसभूङः 

शरणं तव चरणं भजे ध्यानाधितगिरिण्युङ्जुः ।।६।। 
गुरुगुणालीधुतिश्ञमभवाश्नुमालती माल 

धूतिचंदिर गुणभंदिर लम्बोदर तावकं पवं वन्वे ।।७।। 

विन्ध्ये रिपुगजसिहो जर्यसिहो राजसिहोऽस्ति 

तनुते तस्य तनूजो ग्रन्थं सङ्खोतरघुनन्वनाख्यम्‌ ।।८॥! 
चिरमननसमन्‌ भूत शरौीसीतारामराससंयुक्तः 

सद्यो रसिकजनानां हूदयानन्दी भवत्वयं सुचिरं ।।६।। 
नृपनोधदवेद क्ितिपालनकारी प्रलयपयोधिसलिलसञ्चारी 
शौरघुवरमीनसुरूप जय जगदीश्षपते ।। १।। 

जलधिभथन बहुखिन्नसुरासुरपाता जलतलयातमन्थनगधाता 
श्रीरधुवीरकमठसुरूप जयजगदीहापते ।\२॥ 

रदशिखरे धरणौ तव लसति विल्ाला गिरिशगिराविव घनघनमाला 
श्रीरधुवीरसुकररूप जय जगवीश्ापते ।।२।। 

तव॒ भुजभोमभुजङ्धो नलरदधारी कनककरिपुमण्डकविदारी 
श्रीरधु वरनरहरिरूप जय जगवीश्पते ।1४।। 
खलितानुच्छलयन्वलिमवसि दारम्‌ पदपयसाऽपनयसि भवभारम्‌ । 
श्रीरधुवरवामनरूप जय जगदीह्ापते ।।५।। 
सुखदसांख्यरचनातिचतुर (मुनि) मत्तं वेवहुतिसुमनोरथपुत्तं 
श्रोरधुवरकपिलसुरूप जय जगदीश्ञापते ।।६।। 
धूतहलमुश्लनिहतव्लनुपनिकुरम्बम्‌ प्रणमति यममरमनुज कूटुम्बम्‌ 
श्रौरघुवरहलधररूप जय जगदीङ्ञापते ॥\५७॥। 

केलिकुतूहलकरम्‌ निमानसकर्षा रासोल्लासमहासुखवर्षो 
श्नौरधुवरकृष्णसुरूप जय ज गदीङ़ापते ।\८॥। 
जनहिततपसिनिरतिमुषयप्सि सुधामा परतर नरनारायणनामा 
श्नीरधुवरतापसरूप जय जगदीश्ायते ।।६।। 
शापमकरह्रिगायनसुरतनु दाता ज्रणागतगजय्‌ थपपाता 
श्रौीरधुवर वरहरिरूप जय जगदीडायते ॥\ १०।। 
क्षत्रियमुण्डविगुभ्फितिवरतरहारं गिरिहगलं गमयसि बहुवारम्‌ 
श्रौरघुवर भृगृवररूप जय जग० ।।११।। 

वितरसि विबुधचयाय नवोदितममुतम्‌ चिरचिन्तनसच्चितमिव सुषतम्‌ 
श्रीरघुवर मौहिनिरूप जय जग० ।।१२।। 
पशुहिसाविधिपरमवगणयसि निगमम्‌ प्रकटितबहुषाखण्डाधिगमम्‌ 
श्नौरघुवरबुद्धसुरूप जय जग० ।। १३।। 
भ्रघगणभवनयवननिधनदवरबाहुः, कलिविधुकवलोकरणे राहुः 
श्रीरघुवरकल्किसुरूप जय जग ० ।1 १४ 

धन्वन्तरिरिति नाम गवध्नं त्वरितं भववुदितं किमु भेषजमकितम्‌ 
श्नीरघुवरवद्यसुरूप जय जग० ।1 १५।। 

रचिररख्चोरचितनयोऽसुर रिपुलोकं सुखयसि कशमितसकलमगहोकम्‌ 
भीरधुवरयज्ञसुरूप जय जग० ।।१६।। 


सागरसमरवरासुरहदयविवारक बेदोदारक वनसंचारक 
श्नीरधुवरहयगलरूप जय जग ० ।। १७।। 
नगरमूलनगरादिकबहु रचनोही गिलितबीजगोतनुगोवेही 
श्रीरधुवरपुथुनृपरूप जय जग० ।॥११८। 
परहितपरमहसपथविचलनंशोलः भूसंचरणाऽपरिमितलीलः 
श्रीरधुवर ऋषभसुरूप जय जग ° ।। १६ 

गुरगणनामिष विमुषित भुवनातोषः श्रवधूतो जननुतोऽपरोषः 
श्रीरघुवर दवत्तसुरूप जय जग० ।।२०।। 
प्रकटितपरमभक्तिपुथिवीसुखदायी करवरवीणा हरिगुणगायी 
श्नीरघुवर नारदरूप जय जग० ।\२१।। 

ऋतुकलनाय कलावपि विभजसि वेदं कृतपुराणधृतभावविभेदम्‌ 
श्रीरघुवर शुकपितरूप जय जग० ।२२।। 

सारासार वियुजमवयन्ति यमेक परिहूत जलजनिजनुरविवेकम्‌ 
श्रीरघुवर हंससुरूप जय जग० ।।२३॥ 
कुतसनकादिकनामनिहतभवजालः भजननिबन्धनबोधविक्ञालः 
श्रीरधुवर वालसुरूप जय जग० ।१२४।। 

ईहामहैश्वरपर सकेतविहारी वरविविधावतारविस्तारी । 
जनविल्वनायहूदि राम जय जगदीडापते ।।२५।। 

मीनाद्यादधते तन्‌दलयते दत्यात्ततो रक्षते 

धर्मनाचरते स्मृती रच्यतेऽधमं निराकुवते । 
भक्तान्भावयते यजो जनयते बाणान्धनुबिश्चते 
साकेतप्रमदावनें विहरते रामाय तुभ्य नमः॥ 
ललितालीगण मण्डित रसपण्डितं हे । 
चपलचटुलमणिमाल जय जय राम हरं ।।?।। 
क्षितिनृपमण्डलमण्डन खलखण्डन ह्‌ । 

समृहुण्डकोदण्ड जय जय राम हरे ।२।। 
हूतदूषणखरदरषण भवनूषण हं । 

दक्षमुखगजमृगराज जय जय राम हरं ।।३।। 

सकलचराचर रोचन हूतशोचन हे । 
म॒निकूलकुशलनिदान जय जय राम हरं ।।४।। 
सान्तानक'जनचंदन रघुनंदन हे । 
कुतबहुललितविलास जय जय राम हर ।॥५।। 
वरविलसितनखचंदिर सुखमदिर हे। 
श्रीमुखकमलमिलिद जय जय राम हरे ।\६।। 

पदपदे प्रणतानव नजितदानव ह्‌। 

परमानंदयुरूप जय जय राम हरं ।\७॥ 
विहवनायजनरक्षण सुविचक्षण ह्‌ । 

समनिगमागमगोत जय जय राम हर ।।८॥। 


१! साकेत 25 €ृ12€त्‌ ए$ 16 (्गाणाल (३०; 
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भरतिचञ्चलकामिनीकटाक्षा कलनाक्तकलाकुलस्वरूपा । 
पररासविलासभासिनो वोऽभिमतं वाश्रथेवदातु वुष्टिः । 


इति भी महाराजकूुमार भी बाबूसाहेव विष्वनाथसिहदेवकृते सङ्ोतरधुनंदने मङ्गलाचरणं नाम 


प्रथमः सगं: ।\१।। 


सुखदसमोरे सरय॒तीरे विलसति ललितनिलयनम्‌ । 
काञ्चनशालं मणिमयजालं मन्ये मदनमुदयनम्‌ ॥।१।। 
चन्वनचचितकुसुमस्मचितमहौपरमरमणीयम्‌ । 
चन्द्रसुचुभ्बितचन्द्रकान्तचयचलितसलिलकमनौयम्‌ ।।२॥। 
मरकतगोमुखनलिकानि्गतकुल्याकुलजलल भिम्‌ । 
सुखसदनं श्रमकंदनं सरसीकलितकमलललिताभम्‌ ॥\३।। 
यदधिकरति रसपतिरपि कुरते पतयन्ननिशनिवासम्‌ । 
विश्वनाथनाथोऽपि ससीतस्तनुते रासविलासम्‌ ।४। 
गृहे तत्र स्वरं सह सहचरीभिह्च रमया 
चिरं रासक्रीडाप्रणयिनि रमेशे विहरति । 
सखी काचिन्नत्यश्रममपनिनीषुः स्थितवती 
बहिर्वामावारादवददपरामात्मसदृशीम्‌ ।। १।। 
रासे विलसति रसिकशिरोमणिरवलोकयमृगनयने । 
रसपतिमण्डितरोचिरखण्डितरसपण्डितसुखचयने ।। १।। 
कौरकेकिकोकिलकोलाहलऋतुकुलललितविलासे । 
कुरवक बकुलकेतकोकंरवकुन्दकदम्बविकाशो ।।२।। 
विलसितविपुलपुलकविधुवदनावल्गुविनोदविचित्र । 
चकितचकोरचक्षुरिह चन्द्र चुम्बति चारुचरित्र ।।२॥ 
गायति काचन नृत्यति काचन रमयति काचन रामम्‌ । 
काऽपि च नटयति काऽपि च घटयति काऽपि च पटयति कामम्‌ ।\४॥। 
जितविधुरघुवरवदनविकाशितवदना काऽपि नटन्तौ । 
श्रकलि कलानिधिदहनमुद्रितमुखकमलानि हसन्ती ।।५॥ 
रमणीमण्डलमिह कुण्डलितं नृत्यति गतिसङ्खीतम्‌ । 
गायति सरति सीतया साकं श्रीरामो रसगीतम्‌ ।।६।। 
मलयजलेपितललितकलेवर वलितवेणुवनभाली । 
चलदलकालिविलोकनपुलकितसकलालीगणश्ाली ॥।७॥। 
वीणामिलितवेणुरणितश्रुतिरघुवरगीतसुवर्णे । 
विहवनाथ इति वदति कामिनौ मुह्यति निपतति कणे ॥८॥। 


इति श्रौमन्महाराजकुमार श्नोविदवनाथतसिह विरचिते सङ्कोतरधुनंदने गृहरासवर्णनं नाम द्वितीयः 


सगे: ॥२॥। 


, अ गद्य अवबन्धः 


मालतीलवङ्गवल्लयः कुसुमिता किंसलयसम्भारनताः कूजन्मधुमत्तकोकिलाः गुञ्जत्वडंध्िनिकराः 
ज्ञोतलमन्दसुगन्धिसमीरणोत्ल्लासिताः पादपालिङ्धनोत्सुका नितान्तकान्ताभिसरणोद्यता वनिता इवं लता 
यत्र विलसन्ति तस्मिन्वसन्तागमे वनोपवनवाटिकासु विहरति वलयितवधुव्रजवलितविलाससमृल्लासितमानसे 
मानशोकापनोदने चतुरे मनोनन्दन इव जनकनन्दिनौश्नीरघुनंदन श्रालपति युगलप्रेमपरिपुर्णो विदवनायो 
वसन्त राग मिमंससनिनिधधगमवधनिसासगगरिससनिषमनी धा-प-मा-गा इति ।१॥ 
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विजयते बंपती परस्यरं सष्कतभावं सुचयन्तौ चारवञ्वलकुन्तलौ साञ्जननिरञ्जनलोधनलर्जन- 
मीनमानगस्जनौ निजाङ्करङ्धेण रङ्कभूमि भूषयन्तौ होलाखेलाकुतूहलिनौ कनकमयपत्रभृतरङ्खद्रवसाश्र- 
कारणचूणंपूर्णजतुपात्रक्षेपणतत्परौ नृत्यन्तौ जडताकम्पिततन्‌सगीतिसहचरौसन्ताडितपटहप्रोत्साहितौ सस्मित- 
मुखौ विह्वनायीयमानसमानसे हंसाविवेमौ विचरन्तौ ।।२॥ 
तरलतरङ्करतरणलतिकाततिलीलासुखदसमीरे । 
तरुपरिरम्भणवलितलतावलिवनविकलौकृतघीरे ।।३।। 
पवनविसारिपरागपटलपटधटितानेक विताने । 
मनसिजमत्रुवतिजनसङ्ःतयुव (ज) नमोदनिदाने ।\४।। 
विगतपलारपलाहाकुसुमकृतविरहिवह्भिसन्ताने । 
पुञ्जितमधुकरगुञिजितगङ्जितमानवतीगुरुमाने ।।५।। 
मलयानिलपरिमलितदिश्ावलिकिसलयललितदृकले । 
श्रतिसुक्‌ मारकुसुमहारस्तारकमारजगज्जयम्‌ले ।।६।। 
मुनिमनसोऽपिमदनमदमादिनिमोदमहोदधिमाले । 
श्रहञकलचन््रचन्दरिकाचन्दनचचितदिगन्तराले ।॥७॥। 
श्रविलमहीमण्डलमण्डनकरसंकुलविविधविलासे । 
विहवनौथकयितापदगायाविलसतुरसिकनिवासे ।।८॥। 
नृत्यति नवललतागणमण्डितरसपण्डितनवरामः । 
यत्लावण्यलेहामपि न लभेदमितरतियदि कामः।।१।। 
तावतावतत्थइतत्थईथइनिनदापुरितदावम्‌ । 
वीणानादसुसङ्खतसिल्जितमधिकव्यल्जितभावम्‌ ।\२।। 
सं गीतं सङ्खीतं नृत्यति सुप्रीतो रमणीयम्‌ । 
क्षणभीतो ह्ीतोऽह्लीतः क्षणमनुनीतो मननीयम्‌ ।\२३।। 
वाधमिलितमञ्जौरधीररवसुललितगतिततिसङ्कम्‌ । 
श्रनुगततालविक्ञालभेदगणमुखरितमधुरम्‌वद्धम्‌ ।।४।। 
श्रतिरमणीयो रमणोऽविषमं प्रतिरामं संरमते । 
सितेतरेतरकरनयनं बहू रासमण्डले कमते ।।५।। 
भियो वज्ञनस्पनपुलकितवपुविजयते पनसम्‌ । 
स्वेदसलिलकणसहितवदनमपि पयोनिधिजचन्द्रमसम्‌ ॥\६।। 
प्रसरत्पदतलश्ञोणिमकवरोकालिमनखभाभ्रेणिम्‌ । 
मणिमयहसस्थल इह मन्ये शतशह्चलत्त्रिवेणोम्‌ ।।७।। 
ब्रह्मानन्वविजचि युञ्जानो ध्यानं यतिभिरगम्यम्‌ । 
विहवनाथ उत्थाय ततोऽपि हि नृत्यति रासे रम्यम्‌ ॥८॥। 
श्रमतमधुरतामधोनयन्तीं भणितिमिमामभिपीय साधु सीता । 
दरचलितश्शिराः स्वया वयस्यामलमकृतांगुलिमुव्रयाघ्रुतताम ।।६।। 
इति श्रीमहाराजकुमार श्नीविश्वनाथसिहविरचिते सद्धीतरधुनं दने वसन्तरासवणनं नाम तृतीयः सगं :।।३।। 


सोलहर्वाँ सगं 


विधिहरिहरमुनिवरमानससञ्चारिन्‌ परतररधुवरचरितसुधारिन्‌ रासरसिकसच्चेतोहारिन्‌ । भवुरदच- 
ष्वन सङ्खौीतरधुमंदन त्वामहं नीराजयामि । श्रतिबस्तरदरःलाकरभवसागरतारिन्‌ । सततप्रेमसुपुरोदगारिषु- 
ब्वलरसविस्तारिन्‌ रधुपतिमतिकारिल्नमलयद्ाःप्रसारिन्‌ धोतृश्रवणसुधाधारासंधारिन्‌ शमनगमनभवनहरण- 
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पणधारिन्‌ भीतिविभञ्जन सज्जनरञ्जन हतमायाञ्जन कत्सितगुणगर्जनं सदृगुणगोवदन भूतिषिवदंन 
त्वामहं प्रणमामि । 

विहवनाथमानससरोनिःसृत छन्दःकोकनदव्यंग्यमकरवमिधितरागरससम्भृत तालंहोवालवलित तान- 
तरङ्गोच्छलित भच्छनामीनसंकलित सप्तस्वरावत्तकलित शरुतिमरालकुलाकुलित लधुगुरुप्लृतादिभेदपुलिनो- 
ज्वलित ज्ञानकमंक्लदलनोत्लसित विविधवाद्यगतिकुमुदिनीदलहूरित लयसंत्वरितं सच्छवणसागरमिलित 


सीतारामचलितसरिव्रूष त्वामहं गायामि ॥ 
रासप्रतिपादक पंचपापाबाधक सकलसिद्धिसाधक रसिकशिरोमणिमादक नृत्यगीतनादक सकलसत्कमं- 


भगवद्मंशमंकर नमसञ्चरण जननमरणहरण सुमतिभरण हावभावविस्तरण जनशरण वण्णंवण्णवुरित- 
दरण सकललोलाभरण शिवशुकस्मरण महामोहान्धतमसहरणे (ण) तरणे साकेतपरमसरणे निगमागमसिद्धान्त- 
शिरोमणे शमदमयमनियमादिफलचतु्वगफलितकल्पतरो त्वामहं भावयामि ॥ 

एषा माधुर्यषारा धरणितलगता विहवनाथप्रचारा 

भास्वत्सन्तानतारा परिवृट्‌ (ड ) विजदध्यानसधानसारा । 

पापौधोदं चदाराभवजलधिसमुत्तारणे नौरुदारा 

शुङ्धारंकश्रसारा जयति परगुणग्राहकस्वान्तकारा ।\१।। 

इति शभीमन्महाराजकुमार श्रीविदवनाथसिहविरचिते सङ्कीतरधुनंदनं ग्रन्थमाहात्म्यव्णनपु्वंक 

प्रणामादिविधानं नाम षोडशः सगः ।। १६।। 
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कदमोरी मे रामकथा श्री पृथ्वीनाथ पुष्प" 


7 क्यों करमीरी साहित्य में रामकथा का प्रवा बहुत देरसे हुग्रा। लोकगीतोंमेंभी कइष्णलीला दही 
भ्रधिक मुखरित हुई है । यहाँ तक किं शादी-व्याह के गीतो मे वर-वध्‌ ग्रौर समधियों के लिए जो पौराणिक 
प्रतीक प्रयुक्त हुए हं, उनमें प्रायः कृष्णकथा का ही ग्रवलंवन पाया जाता है। राम, सीता, दशरथ श्रौर 
कौराल्या का प्रतिनिधित्व प्रपेक्षया कम है। 
फिर भी कई लोकगीतों में रामकथा की श्रवतारणा खूब हई है । उदाहरण के लिए लीजिए एक 
गीत, जो दुल्हन को व्याह के लिए सजाते समय गाया जाता है । उसके बोन ह-- 
दहारथ राजनि स्वन्वर कूरी 
राम-चन्दर बोय श्रोय वुरयं.बतं ह्यय! 
भ्र्थात्‌--राजा दशरथ की श्रो सुंदर कवरी । रामचंद्र तुम्हार भाई श्राया टै दयं वत्ता (श्रपनं पक्ष का भत्ता) 
लेकर ! भाई हो तो रामचंद्र जसा! 
एसे ही जब भेखला" (उपनयन ) संस्कार पर वच्चे का विद्यारंभ होता है, तो गाया जाता है-- 
वोमावोम स्वयम्‌ सो 
त्यविस्‌ ते पयं. जं 
द्याना स्वरिते श्रीरामुन ! 
ग्र्थात्‌--ग्रोमा श्रम्‌, स्वयम्‌ (स्व, तिविस्‌ "स्ति" (ग्रम्‌ स्वस्ति सिद्धम्‌) का उच्चारण करना ; प्रौरध्यानं 
धरलेनाश्री राम का! बालक हौ तो राम-मा' 
एक श्रौर गीत में राम कौ सुशीलता का साभिप्राय कीतन यों ग्र है-- 
गुर ने तुम्हारे कान मं श्ब्द' फूका; 
रब्त (शोल) तुम्हार निकले राम का-सा ! 
कु गीत एसे भी मिलते हं, जिनमें राम का नाम तो नहीं, पर ध्वनि प्रवश्यहै। अ्रधिकांशमे रम 
के वनवास श्रौर सीता की कष्टसाधना काही द्रावक वणन है। जगे-- 
कौशल्या कहती है--क्सि से दुखडा कह सक्‌ ? 
कौन है जो रामजी को मना के लें श्राए? 
मृस्कते हुए ये कौसम'-फूल उसके सिर पर चढ्ाग्रो तो ! 
कोर्ट जा कर पृषो तो उससे-- 
हमारी राह लौट श्रएगा नहीं? 


या-- 
जल्द श्राजाग्रो श्रास्मान से वायु रे 


ष, 


रामजी वनवास जो जा रहे हं। 
भ्रौर फिर रामायण की मुख्य घटनाभ्रो क! गुंफन मिलत। है । 
सीता का दखड़ा तो कई एक गीतों में फूट पडा है ; पर सबसे जोरदार चित्रण जिस गीत मं हुम्रा 
है, वह वास्तव मे श्रकाहरामायण' से उदृत है । यह कोई प्रच॑भे की बात नहीं, क्योकि मुद्रण-सुविधा के 
प्रभाव मे कडमीरी कविता का प्रधिकांद लोकसाहित्य में समाचुकाहै। मूल प्रति कौ बहुत कम प्रतिलिपियां 
बन पाई, तो लोकपरपराने ही इसे हम तक पहुंचाया । 
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सीता की भापवीती" बाले इस लोकगीत मेँ वेदना की जो भ्रभिव्यंजना हु है, बह समृजे कमीरी 
साहित्य में बेजोड है। कुं पंक्तियों का भ्रनुवाद लीजिए- 


हनुमान ने कहा मृक्षसे--स्वयं ्रीराम यहां भ्रा रहे हेः 
दूर रहने के दिनि श्रब पुरे हो गए; 

उसके कहेसे मेरी जानम जनभ्रा गर्ह... 
पांच एक ही दिन हुए--जने क्या पाप था मेरा 7 

क्या जान्‌ किसने कंसे क्या कुष्ठ सुनाया तुम्हें ? 
पंखहीन किया मुक्ते, कुम्हला विय। कली हीमे... 
संताप भूल कर मे सुख की राह देख रही थी; 

श्राह, क्या करू ? बिना मरेही मरोजारहीहू । 
श्रपने श्रौर पराए सभी उपालंभ देते रह्‌ ! 
लक्ष्मण जी फिर मक्षे क्षांसा देने श्रा गए 

सुना कि वन लिए जा रहे थे मुक्त 

मृक्षे वहीं छोड चले--मध्याह्न ही मं संस हुई ! . . . 
एक दिन वृहस्पति उदय पर था मेरे लिए 

श्राधी रात का समां था 

सारा खेद गया मेरा--लव श्रौर कुश जने मेनं 

एसा होने पर भी म॒न्ने उपालंभ तुम देते रहे ?... 
बचपने को भूले नहीं हो श्रभी तुम राजाजी | 

तीर तुमनेमारेजोसो मेरी पीठसे जा निकले... 
कौन जाने ईहवर ने क्या लिख रा था भाग्य मेरे 

नहं तो बिद्ोह्‌ यह तुम्हारा क्योकर म सह 

श्रब समाॐ भूमि मंश्रौरभूमिरताबाहो जाय! ... 


प्रकारा-रामायण' में इस प्रकार कै वदनाकूले गीतों कौ भरमार है, जिनमें से करई एकं लोक- 
साहित्य कौ थाती बन चुके ह्‌। 

प्रकाशराम (१६वी शती) से पहले किमी कवि नं रामायण लिखी हो, एसी कोई सूचना नहीं मिलती । 
यद्यपि कृष्णगाथा का उपयोग तीन सौ वपं पहन कटमीरी के सवंप्रथम प्रवंधकान्य बाणासुरकथा' मँ हो चुका 
था। इस काव्य का रचयिता (महावतार) बडशाह (जेनृल्लाविदीन-१५वीं शती) का दरबारी कवि 
था श्रौर बड़शाहे को योगवासिष्ठ भी सुनाया करता था। जीवन के श्रंतिम दिनों बादशाह वासिष्ठ का 
श्रवण नियत रूप से करता रहा । ग्रतः ग्राइचयं की बात दै कि उस समय रामकथा को काव्य का भ्राश्रय 
नहीं मिला । उससे पहले की मुक्तक कविता मे भी रामचर्चा नही ; श्रौर बाद की रचनाग्रों मेँ भी नहीं । 
माना किं करमीरी साहित्य म्रारंभ मे शेवागम की विचारधारासे ही प्रभावित रहा; पर बाद में जब प्रबध- 
काव्यो के लिए पौराणिकगाथाग्रों का सहारा लिया जाने लगा, तो कृष्णकाव्य की ही क्यों विशेष कशिष्छ रही, 
यह समन्ञ मं नहीं ्राता । 1 

कुछ भी हो ; श्वं शती के प्रारभ में प्रकादाराम ने एक उत्कृष्ट रामकाव्य प्रस्तुत कर दिया, तो एक 
नई परपरा चल पड़ी । दर्जन भर रामकाव्य लिखे गए, जिनमें से दौ विशेष उल्लेखनीय है--एक, 'शंकररामायणः 
(१९४५ वि ०), श्रौर दूसरा, विष्णुप्रतापरामायण' (१९७० वि०)। दोनो प्रमी भ्रप्रकारित पड़े । 

शंकररामायण' तो साहिब कौल (१८ वीं शती) के कष्णावतार' के ढंग पर लोकगीत हौली मेँ कहा 
गया है। इसका मोहमाया' प्रसंग श्रध्यात्मरामायण से प्रभावित होते हुए भी न्यारा-सा है। रकण ने 
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ऋषियों के रत से भरे षडे को समुद्र मे इनो दिया था ; पर दैवयोग से एक विन नहते समय खसके षैर मे 
लगकर यह घडा उभर श्राया । रावण क्या देखता है कि उसके भ्रदर एक सुंदर कन्या क्षिलमिल। रही है । 
उसे वह्‌ मंदोदरी के हवाले कर बैठा । मंदोदरी का माथा ठनका, तो उसने उसे एक डिन्बे मेँ बंद करके मिथिला 
मेँ गड़व। दिया । वहीं से जनक ने हल चलाते समय उसे उठा लिया श्रौर पाला-पोसा । 

कथावस्तु की इस विलक्षणता के श्रतिरिक्त शंकररामायण' मं काव्य का भी काफी श्राकर्षण है। 
विशेषकर मंथरा-कंकेयी-संवाद, भरत की व्याकुलता, सीत(-त्रिजटा-संलप श्रौर रावण की छटपटाहट श्रादि के 
वर्णन मे । रामायण का रूपक उसने यो समज्ञाया है- 


दशाक्षिर श्रह्ार है, राक्षस विकल्प हे, 
समुद्र मोह का है, शुषनखा भिथ्या-बुदि है 
जो भटकाती ही रहती है1* `ˆ `` 
लंका समता का देहा है, जिसके सुशांत 
होने पर वहीं वासुदेव का निवास है! 


दूसरा रामकाव्य-- विष्णुप्रतापरामायण' “शंकररामायण' से कोई तिगुना है; पर श्रधिकांद 
कलेवर वुद्ध-व्णनने ही घेर रखा है । इसमें रामायण का रूपक यों खोल! गया है-- 


लंका-नगर तो मनुष्य-देह हौ टै- 

यष्टी महामोह श्रौर विवेक मं 

संधषं चलता रहता है । 

महामोह हौ लका का रावण है--मदोन्मत्त ! 
विवेकौ हं रामजी--सत्य को मर्यादा! 


“शंकररामायण' की तरह इसमे लोकशेली का प्रयोग नहीं ; प्रायः वर्णन फारसी मसनवी कौ बहरो मे है, श्रौर 
बीच-बीचरमे गीत गुंथ दिए गए हं । इस प्रबंधकाव्य कौ कोई एसी विशेष बात नहीं, जो इसे श्रकाशरामायण' 
से उत्कृष्ट जताय । प्रायः उसी का ्रनुपातहीन भ्रनुकरण इसमें मुखरित हो उठादै। फिर भी कूच एक 
प्रसंग श्रवश्य ध्यान दने योग्यहं। जेसे हनूमान की पृ में राग लगा देने का विनोदपूणं वर्णन या श्रत मे राम 
को कर्मीर की संर कराने का प्रकरण-- 


उत्तम दे देखकर राम को तोष ही हश्रा 
हरमुख' के सन्मुख राम के दहन हूए, 
चरण कमलो से उन्होने सारा सतीसर' नाप डाला 
सतौसर का ही नाम पड़ा है--कडयपमर । 
विनय के गीत इसर्मे बीसियों हं, पर शंकररामायण' का मंगलाचरण प्रधिक भावपूणं है- 


मं श्रपना श्रापा तुम्हीं पर वारू राम! 
प्रम-बिरवा | तुम्हीं को रसीचंगा 
पाचों प्राण तुम्हीं पर वारता हं 
पर वे तुम्हारे प्रदर ही वो हं! 
प्रकादाराम ने इस तरह के गीत लिखे ही नहीं ; पर सीता प्रादि के श्रात्मनिवेदनो मेँ उसने बहुत 
सुंदर उवृगार व्यक्त किए हं । दिव्य-श्रनुग्रह्‌' मे उसका विश्वास पुकार उठा है- 
जम्भ उसी का (सफल) है, जो सारी दुई" को छोड बैठे; 
ई" को बही चोड वे जिसे नारायण पंथ सुक्षाय | 
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रामायण के रूपक की कल्पना उसने यो की है- 

सीता सदिच्छा है; राम प्रौर लक्ष्मण सत्य के सेतु हे; 
हनुमान हिम्मत है; रावणासुर वुजन ! . . . 
ककेयो प्रकृति है, सुमित्रा सुदचनः; 
दशरथ धमं है प्रौर कौशल्या कर्मलेखा | 
वनवास का उपदेश दिल का सन्तोष है; . . 
काम को कुल्या को पार करना है। 

क्रोध की मिटी डाल कर सुखा वो इसे... 
विचार के पथ पर चलो; जहर भी क्रद होगा! 


प्रकाररामायण' कौ कथावस्तु मुख्यतः वाल्मीकि के भ्रनुसार है ; श्रध्यात्म से भी ज्हा-तहाँ लाभ 
उठाया ही गया है । पर कथानकं की दो-एक विलक्षणता चौकानेवाली हुं । पहली विलक्षणता है सीता के 
जन्म से संबद्ध । वह यह्‌ कि मंदोदरी एक ग्रप्सरा थी ; रावण से व्याही गई, तो उसकी भ्रनुपस्थिति में उसके 
एक बेटी हुई, जिसे ज्योतिषियों ने रावणकुल के लिए घातक बताया । मंदोदरी ने उसके गले मं पत्थर बाधि 
कर उसे एक नदी मे फिकव। दिया । कृच्छं दूर जाकर लडकी किनारे लगी, तो जनकं ने उसे उठाकर पाला- 
पोसा । ग्रियसंन के ग्रनुसार जावा रामायणम भी कुच एसी ही अनुश्रुति र्वाणत है । 

कथानक की दूसरी विलक्षणता है, सीता-परित्याग की तह मं सीता की छोटी ननद की ईर्ष्या । एकं दिन 
वह्‌ सीता से मिन्नत करने लगी- 


तु कभी मेरा कोई काम मानती ही नही; 
श्रपनो होकर समन्नती है--तुम्हारी बुहमन हं । 

मक्ष ठीक-ठीक चित्रित करके दिखाध्रोगौ 

वह दशारावण (दकाशिर) श्राकार-प्रकारसेकसाथाः 


भोली सीता ने चित्र बना दिया, तो ईप्यालु ननद चुपके से उसे राम कं पास पहुंचाकर उसके कान भरने लगी- 


देखो मेया, क्या कृं है... 
सीता तो प्रतिदिन इसकी श्रोर देख-देखकर विलाप करती रहती है | 
जबसे म यह चित्र चुरा लाई हू 
तब से व्ह छटपटा रही हैः; 
यदि वह्‌ सुन पाए किं ननद उसका प्यारा काग उडालेश्राईूहै 
तो मक्षे मार डले--डादन से काम पड़ाहै मया! 
ननद को इस शिकायत पर ही रामने लक्ष्मणको श्राज्ञादीकिसीताको वन में छोड श्राना। ननद 
को इस जलन का प्रसंग पूर्वी बंगाल की चंद्रावतीरामायण तथा मलाया में प्रचलित रामायणम भी पाया 
जाता है, वाल्मीकि श्रौर तुलसी मं नही मिलता । जाने कश्मीर मं यह्‌ ग्रनुश्रुति कंसे प्रचलित रही ! 
एक श्रौर कथांतर है कुश के जन्म का वृत्त। श्रकाश' की सीता केवल लव को जन्मदेतीहैश्रौौर 
कुश का निर्माण कुशा के एकं तिनके से होता है। वह्‌ यो--वा्मीकि समाधिस्थ होते श्रौर सीता लव को 
उसके पास सोता छोड कर 'उपलश्लाक' चुनने वन जाती। एक दिनं लव कौ नींद उचट गई, तोऋषिकी 
समाधि मं बाधा न श्राए-इस विचार से सीता उसे साथ ही लेती गई। बच्चे की कुलबृलाहट न सुन 
कर ऋषिनेर्राख खोली। लव कोन पाकर उन ग्राशंका हुई कि कोई जानवर उठा ले भागा होगा ; श्रत: 
उन्होने कुशा के एक तिनके को भ्रभिमंत्रित करकं लव की एक प्रतिमूति बनाई । सीता लव को लिए श्रारई, 
तो भ्राचर्यचकिंत ऋषि ने प्रतिमूति को कुश का नाम विया । कृश के जन्म की यह्‌ श्रनुभ्रुति मलायारामायण, 
कथासरित्सागर श्रौर तिब्बतीरामायण में मी सुरक्षित है। 


७४६ 


न 


हंकररामायण' मं मोहमाया" का विस्तृत वर्णन है; श्रकाश' मे उसके जन्म की चर्चा नहीं । 
केवल इतना निदेश है कि मोहमाया ही श्राग के भ्रंदर घुसती है, वास्तविक सीता नहीं । मोहमाया! ही 
लंका में कंद थी श्रौर वही श्राग के श्रंदर भस्म हुई, तो वास्तविक सीता निखर उढी ! 

कथांतर की दुष्टि से लंका की उत्पत्ति भी रोचक है-एक 'लङ्ख' (रहनी) पर प्राधारित होनें के 
कारण ही यह्‌ द्वीप लंका कहलाया । लिखा है कि एक दिन भूखा गरुड़ ग्रपने पिता कश्यप से श्राहार मांगने गया, 
तो उसने एक भारीभरकम हाथी श्रौर क्वे की प्रोर इशारा किया, जो ्रापस मं भिड हुए थे। गरुड दोनों को 
ले उड़ा श्रौर पारिजात वृक्ष की एक टहुनी पर बेठाही थाक टहनी ट्ट गई । गरुड ने टहनी को चोच मेँ 
थाम कर समुद्रम गिरादिया। टहनीकामोटासिरातो पातालम जा धंसा, पर पत्तों का ज्ुरमुट पानी के 
ऊपर ही रहा ग्रौर लंका क। ्राधार बना । 


कश्मीर के कथासरित्सागर (२,१२) मँ भीकुचएेसाही वणन है । 

एक श्रौर निराली उपकथा है मकेडवर्यलिग' की, जिसका श्रौर कहीं भी संकेत नहीं मिनता। राम 
के प्रतापसे घबरा कर रावण कंलारापति की शरण गया ग्रौर करुणक्रदन करन लगा, तो शिव न 'मकंङ्वरलिगः 
देकर कहा, “जा्रो इसे लंका में स्थापित वरो, तो तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं होगा । पर सावधान, इसे 
जहाँ पर धर दो, वहीं जम जाय ; वहाँ से उटा नही पाश्रोगे ।“ रावण मकेश्वरलिग लेकर जाही रहा था 
कि रास्ते मँ उसे लघुशंका हुई । एकं ब्राह्मण मे विनय करने लगा, “क्षणभर इमे थाम तो लीजिए ।"' ब्राह्मण 
श्रौर कोई नहींथा, नारदहीथा। उसनणकहीघडीके लिए थामने की शर्तं पर लिग को पकड लिया, पर 
रावण शंकानिवृत्त होन न पाया, तो निग को वहीं पर नीचं धर कर ब्राह्मण चन दिया । मकेदवरलिंग बादमें 
किसी के उखाएन उठाग्रौर रावणकेमनकीमनही मं रही । उसके बाद शुक्राचायने उसे सातदिन का 
यज्ञ करने की सूञ्ञाई, तो विभीषण के कहने पर हनुमान मदादरी को धमकान-उराने लगा । रानीकौ चीख 
सुनकर रावण को यज्ञ से उटना ही पडा प्रौर गुक्राचयं कौ योजना ग्रकारथ गई । 

इस प्रकार के कथांतरों कौ विलक्षणता के ग्रतिरिक्त ्रकाश' मे श्रन्य घटनाग्रों के हूर-फरभी कर्ईहं। 
उदाहरण के लिए-- 

लक्ष्मण को रावण नहीं, बतिकि इद्रजित घायल करदेतादहै; इंद्रजित रावण के बाद मार। जाता 
है, श्रौर कुभकरण रावण के पदचात्‌ । रामेच्वरम्‌ का सेतु कंसे वना, इसे वारे मेँ धोबी प्रौर वल-वानर' की 
कथा बहुत रोचक है। बल-वानर नं धोवी का पत्थर समुद्र में फेकने कौ धमकी दी, तो महपि नें 'वाक्‌' दिया कि 

वह जो भी पत्थर फकेगा, नौका बनकर तैरने लग जायगा । वह्‌ बल-वानर राम की सेनामेंथाश्रौर यह्‌ बात 

प्रकट होने पर उसनं पत्थर फक-फेक कर सेतु वना ही डाल। । 

कथानकं को इन विलक्षणताग्रों से भी महत्त्वपूर्णं है भावचित्रण की मौलिकता । मंजी हुई, पर जोरदार 
भाषा मं मानवभावनाग्रों का स्वाभाविक चित्रण इससे प्रच्छा करमीरी साहित्य मं बहुत कम हो पाया है। 
बानगी के लिए लीजिए नीचे की रूपरखा-- 

वन जनि के लिए भ्राग्रह करनेवाली सीता को जब राम घर पर रहने की ही सीख देता है, तो बेबस रसू 
सीता के प्यारे मुखड पर दमक उठते हं-- 

गुलाब ने नरगिस को बहुत तंग किया, तो उसने श्रना चाव (सा मुखड़ा) तारो (जसे दमकते भरधु- 
कर्णो) के नीचे छवा लिया! 

कितना प्यारा चित्रण है बेवसीका! श्राखिर जब राम श्र लक्ष्मण सीत। के साथ वन चल दिए, 
तो सारी प्रकृति उनके लिए उदास हो उठी, यहाँ तक कि ज्येष्ठ के फूल का गोरा मुखडा भी पीला पड़ गया - 

जब लौग (दोनों भाई) इलायची (सीता) को पहाडों कौ श्रोर लिए चले जा रहे थे, तो ज्येष्ठ (मास) 
का (लाल) फूल कातिक के कुकुम मं बदल गया! . . . 

बहु कंकेयो मधर कौ वर्फालो वायु-सो तेल से तेज होती गर्द; 
लोग पौष (भास) में पलों की तरह वन कौ प्रोर क्षरने लगे। 
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रावण ने शुपंणखा से सीता के सौंदयं की प्रहंसा सुनी, तो उसी के ध्यान में छटपटाता रहा भ्रौर उसे 


दचुलबलसे ले भागा । ग्रौर- 


७४ 


दूसरे रोज सुर्य चका तो उसे ज्योत्स्ना (सीता) याद श्राई । 
षट फौलावौ तेश संभाले उठ खडा हश्रा। 
पहले तो सीता को चिकनी-चुपडी सुनाई, पर सीता ्रडिग रही- 
कहा उसने--“उठो हम सुख के सामान करं! ' 
वह्‌ बोली--'तुम्हारा (मत्य्‌) बुःख देखकर ही ; याव रखो । 
हनूमान ने चुपके से प्रंगूठी गिरा दी तो- 
रों से भ्रग्ठी लगालौ सीता ने ; उसकी रौशनी लौट भाई । 
उसकी देह “शव हो चुकी थी ; उसमे फिर से जान भा गई। 
भ्रौर फिर वह वसंत का प्रभिनंदन गाने लगी- 
भ्रागरईं बहार, बुलबुल बोलो तो। 
हमारे यहां भ्राजाश्रो ; उत्सव भनाऊगी | 
बुर ह्ुभ्रा 'कठकोका' (पाला-कक्कड्‌) ; 
नन्ही जलधारा गरजो-- 
जग उठो निद्रासे; भ्रभोतो सुवेला है... 
तन-मन नहलाकर निकलो भौ सम्बल ¦ 
र्मी के नाम लिए खत श्राचादी का; 
प्याला लिए नरगिस" राह है देख रही ! . . . 
वसंत ने पैर धरा, तो नभ उन्मुक्त हृश्रा; 
भूतधात्रो (भू) ते फसावी भाग चले; 
'टेकबटनी' श्रौर "विरकूम' हर्षत्फल्ल हए ! . . . 
हमारे यहां श्राजाश्रो, उत्सव भनाऊगी ! 
ग्रखिर रावण-- क्रोध की कमान, फाम का पाहा, माया का सिपर हाय (लप्‌, 
ईर्ष्या का कवच श्रौर लोभ की खोद पहने, . . . 
दम्भ के रथ पर श्रहुकार' का श्रासन जमाए 
रणक्षेत्र में उतर श्राया तो...... 
भूतधात्री (मू) #न्दन कर उठी, जब उसनं 
'बदच्चात' को देखा ; 
बेचारी लाज से दबी जा रही थी कि 
हाय, किसी को क्या मह दिखाऊगौ 
इधर्‌ से राम-श्राग की लपट देखकर सौमाब हो रहा था। 
उसने कमं कौ कमान उठाई ; उस रावण की श्रोर । 
पाप के निशाने पर श्रचूक-सा तौर भारा) 
पर सीता का संकट कटा नहीं { श्रग्निपरीक्षा श्रनिवायं ठहराई गई, तो वह्‌ भी- 
उस श्राग के ्रंदरवेसे ही जा कूदी 
जसे दरिया मं उतर रही हो! 
भ्राग के अपर से लपरटे उसे चंवर इलाने लगीं 
भानो कह रहीं हो--'बलि जाऊ तुम्हारो, घड़ी भर हात रहो 1 " 
उसे देखकर सारा धंदन-काठ भङ्क उठा); 


उस (के) तेज की जोत को देखकर 
धुरर बलखाता जा भागा! 
चौदह दिनो के वाद सीना मुवणभूपण पटन प्रक्षुण्ण निक्रनी तो-- 
दिल का रोष दूर हो गया; 
गम जा दवा सुख के नोचे; 
गुलाब को दुबारा बाग कौ नरगिस मिल जो गई! 
प्रौरफिरसवमुच वम॑नकरा जुमागमनहूग्रा। प्रकृति उन्नमिन हौ उणी-- 
बकं भाग गई; दूर पर्वतो पर जा छिपी; 
जाड़ा वत्म हृत्रा; वसंत के सुहाने विन प्रागए... 
'वटफेटच' श्रौर “चिन्वोर' श्रापत मं हंसने लगे-- 
देवो तो कुंकम" के पर पाम्पुर' मही जमे रह्‌ गए 1... 
-पम्पोक्ष' से श्रास्मानी ही कह रही वौ-- 
मेरे साय जान-पहचान रवा ही कोजिए्‌!... 
उज्ज्वल फूलों से पेड हरा-भरा हो गया, 
ग्रौर बुलबुल गुलो के ऊपर फुदकनें लगौ! 
सीत) को निषु राम अ्रयोध्या नौर श्राया, तो उत्मवोंकी धूम मची; पर सीताके सिर पर सेकट 
के बादल मंडराते ही रह। उसकी द्धोदी ननद न-- 


उपे पलंग पर चडापा 
श्रौर नोचे से "चाह खोदा! 
वेचारी सीता- 
चली जा रही यी. . -श्रखों से खून बहाती, छरपटाती हुरई-- 
वह दो गुलालो' को दाग रख के वन चली गई थी! 


वाल्मीकि के ग्राश्नम में उमन लव कौ जन्म दिया ग्रीर उधर से वसिष्ठ ने विरहाकुल राम को श्ररवमेध 
करने का परामश दिया। लव श्रीर्‌ कृशन भरत ग्रौर शत्रुघ्नको ही नहीं, राम श्रौर तक्ष्मषणकोमभी मार 
डाला-- 
प्राश्चयं देविए कि पानी की "बंद" ने "दरिया! को घेर लिया । 
सीता को पता चला तो तडइप उरी- 
चलो मुञे भौ दिलाग्रो कहां पर क्या कुलं कर डाला; 
मं श्रपनी देह उसके साथ ही भस्म कर व--कच्ची जली हं श्रभी । 


उसके विलाप से द्रवीभूत होकर महि न सको जिना दिया; परसीता कुटियाकेश्रंदर जा छिपी 
ग्रौर द्वार बंद करकेषरूढीरही। रमकीविनयसेभीन पसीजी; प्रदर ही से बोली-- 


सच मानो तो श्रव मक्षे तुम्हारी पूरी तसल्ली हो चुको; 

मेरी श्रभिलाषा थी कि ये सन्तानं तुम्हं देख पायं; 

दया करो श्रव, तुम्ट्‌ं भेरा प्यार ही कौनसा? 

लौट जाग्रो, भ्रपने बच्चों से जान-पहचान कर लो | 
वह्‌ क्रदन कर उठी- 

कन्या कसी केपेदानहोः; 

हो भी तो कनी चाट जाय! 

कन्या मं पेवा हुरई-- यहीं पर खाक मं मिल रहीदहुं। 
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एक भ्रौर गाथागीत मे वह्‌ कहती है- 
तुम्हारे बिना मेरा कोई भ्रौर नहीं; 
तुम सलामत रहो, तुम्हे तो कई मिलेगी हीः; 
सुधा-धवल प्रकोष्ठों मे श्रच्छपपोष" का श्रानंद लिया जाता है 
मेरे लिए तुम्हारे प्यार की तमन्ना चुक गई; 
परमतो वसी ही हे, जसौ तब थी--वही सीता! 
श्रा्माए को दुबारा श्राज्तमाञऊ क्ष्या? 
कातिक की ज्योत्स्ना को तुमने नित्य ही गहनाया, 
तुम्हारा सच बोलना श्रब भं क्या जान्‌ ? 
मुक तो तुमने चीलो श्रौर कौश्रों को खुराक बनाया था! 


वाल्मीकि सीता को मनाने लगे, तो सीता ने व्यंग्य किया-- 


उसके समीप तो (वही श्रच्छा ) जिसने वसंत मं कुछ भो न बो दिया, 
पर जो शरद्‌ श्राने से पुदं ही सवप्रयम फल चखता है । 

जिसने इस रामचंद्र के ऊपर जान गलाई 

उसे मेरी तरह निराश्रय होना चाहिए था क्या? 


ग्रत में सीता वाल्मीकि के श्ननुरोध पर राम के ग्ररवमेधमेंशामिलहोनेचल हीदी; वहाँ (एक 
हृदयविदारक गीत मे) ग्रपना दुखडा सुनाकर उसने धरती को पुकारा, तौ धरती फट गई श्रौर सीता उसी के 
ग्रदर- 

उतर गई रामचंद्र का दाग दिल मं लिए ! विरही रम छटपटाता है, तो ऋषि उसे दिलासा देता है । 
फिर ११००० वषं राजं करने के वाद, वह भरत श्रौर शत्रृघ्नके साथ स्वर्गारोहण करताहै। लक्ष्मण तो 
उससे पहले ही जीवन-यात्रा समाप्त कर देता है ग्रौर इस तरह प्रकाडरामायण' की परिसमाप्तिहो जातीटहै। 

इस रूपरेखा से काव्य कौ जो-जो ्ञाँकियां मिलती ह्‌, उनमे प्रकाश्राम क भावपूणं हृदय की सुकूमारत। 
भ्रौर वेदनाकुलता क। परिचय भिलहीजातादहै; साथ-ही-साथ रामकथा के चरित्रोंको सजीवता भ्रौर 
स्वाभाविक्ता काभी संकेत मिलताहै। मूलकथाकी कुदं पौराणिक रूढ्यों के ग्रतिरिक्त इन चखित्रों मं 
कोई विशेष ग्रस्वाभाविकता नहीं । राम, लक्ष्मण, सीता, कौडल्या, कंकेयी, मंथरा, त्रिजटा, रावण, हनुमान-- 
सभी का चित्रण परपरानुकून होते हुए भी सामाजिक यथाथं से संपृक्त जान पडता है । टाइप" होते 
हुए भी उनका व्यक्तित्व उभर भ्रायादै। यह कोई कम सफलता कौ बात नहीं । 

प्रकाशरामायण' की एक वडी खूबी है इसके कथानकं कौ पुरातनता में भी वर्तमानता का उद्भावन । 
रामायणी रूपरेवा मेँ जो रंग भरे गए है, वे ग्रविन भारतीय होते हुए भी कश्मीरी है, रौर कश्मीरी होते हुए 
भी विश्वजनीन ! सीता के चित्रणमं कदमीर कीही किसी परित्यक्ता का करुण प्रतिबिब मिलता है श्रौर 
यत्र-तत्र करमीरी परिवार की श्राश्ा-निराशा ्ञिलमिला उरी है। 

रही बातङ्ैनीकी। उस पर फारसी मसनवी का प्रमाण स्पष्टटै। कान्य का हदोविधान फारसी 
बहरों पर ग्राधारित है, जसा कि फिरदौसी के दाहनामे में दटै। ज्ञात होता है, प्रकाशराम ने फारसी साहित्य 
का, विशेष कर रजमिया (वीरगाथा) काव्य का श्रच्छा ब्रध्ययन क्ियाथा। पर फारसी का यह्‌ प्रभाव 
छंदोविघान श्रौर युद्ध-वणेन तक ही सीमित है; काव्य कौ शेष बातों पर यह प्रमाण नगण्य-स। है । 

कुल मिलाकर कथानक के संयोजन मं टेकनीक की कुछ त्रुयियों के बावजूद श्रकाशरामायण' एक 
उत्कृष्ट काव्य है ्रौर करई बातों मे श्रकाशरामायण' वाल्मीकिं भ्रौर तुलसी से टक्कर लेता दिखाई देता है । 
राष्टृभाषा में इस काव्यरत्न का ग्रनुवाद हो जाय, तो इसकी उत्कृष्टता स्वयं बोल पड़गी श्रौर हिन्दी के 
रःभकथा-साहित्य मं श्रवइय कु न कुं जोड़गी ही । ह 
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कन्रड़-साहित्य 
मे रामकथा-परपरा श्रो हिरण्मय 


1 


|| ग-युग से भारतीय जीवन को राम ग्रौर कष्णकथा-साहित्य न जितना प्रभावित किया दै, उतना शायद 
उ ही ग्रौर किमी साहित्यने कियाहो। यद्यपि राम ग्रौर कृपष्णकथाग्रों का उद्गम ग्रौर विकास पहने-पहल 
संस्कृत-साहित्य में ही हुभ्रा था, तो भी भारतीय श्रन्य भाषाश्र के साहित्यो मेँ उनकी व्याप्ति कुदं कम नहीं हुई 
है । तमिल, कन्नड जसी प्रार्यतर भापाग्रों कौ समृद्धिम इन ग्रमर चरित्रों की देन इतनी है कि यदि इन साहित्यो 
मे से राम श्रौर कृष्णकथा-संबंधी सहित्य को श्रलग कर दिया जाय, तो उनमें बचा हुग्रा साहित्य सत्वहीन ही 
दिखाई पड़गा । कन्नड मे साहित्य का निर्माण ईसा की लगभग सातवीं शताब्दी से गुरू होता है श्रौर्‌ उमके 
उपरांत वह्‌ निरंतर उत्कषकोप्राप्तहोताहै। तवसं नकर श्रव तकः कन्नड मे रामकथा-मंवंधी साहित्यका 
सुजन बरावर होता ग्रायादहै ग्रौर प्रव भी किसी-न-किमी रूप मं उमका मिलमिलाजारीदटहै। ब्रारंभिक 
काल मं सहित्य के निर्माता विशध रूप से जेनध्मविलंवी ही थ, क्योकि उम सभय कर्नाटक में जन-घमं का 
विशेष प्रचारहौचलाथा। लगभग वारहवीं शनाब्दी के उपरांत वैदिक धमं का पुन्त्थान हुश्रा ्रौर उसके 
साथ-साथ वेदिक मतावलंबियों ने कन्नड में साहित्य रचनंकौी तरफ ध्यान दिया। लेकिन संस्कृत, प्राकृत 
ग्रौर प्रपभ्रंश के काव्यो का कल्लड-रूपातर तयार कर उन समृद्ध मादित्यों का रमास्वादन कन्नड-भाषाभाषियों 
को करान का श्रय इन्हीं जंन-कविययो को मिलना चाहिए । यद्यपि जंन-कवियां का मुख्य उदक्य ग्रपन धर्मं 
का प्रचार प्रौर प्रसार करनाही था भ्रौर्‌ उन्हौन वंदिक-माटित्य कौ कथावस्तु्रो को ग्रपनधमकैरगसरग 
कर ही प्रस्तुत किथाथा,तो भी उनके द्वारो निर्मित ग्रंथ साहित्यक गणो स रहित थ, एमा कहा नही जा सकता । 
प्रत्येक जेन-कवि न दो प्रकार के काव्य रच थ--पहलना धा्मिककान्य म्रौर दूसरा लौकिककनव्य। लौकिक 
काव्यो में वेदिक-साहित्य कौ कथावस्तुग्रो का निरूपण इस कौन कै साथ किया गया कि सस्कृत भाषा, डेली, 
रचनावंचित्र्य, वस्तुविधान ्रादिके वभव सं कन्नड-भापा व उसका साहित्य परिपुष्ट व सत्वशाली बना । 
बारहवीं शताब्दी के उपरात जसे-जंसे कर्माटिक मे जेन-धमं का तेज कम हाता गया ग्रौर्‌ जसे-जसे वेदिकमतों 
का पुनरुद्धार होता गया, कन्नड मं वदिक-स।हित्य का प्रतिरूप प्रण वभव कं माथ प्रस्तुत होने नगा ग्रौर इस प्रकार 
समस्त कन्नड-साहित्य संस्कृत की काव्य-दोली से प्रोतप्रोतहो गया। रामकथधा-साहित्यके बारेमेंभी यह बति 
सत्यहे। 

कश्नड में प्राचीन काल से ग्रबतक रामकया-संबंधी जितना साहित्य उपलब्ध होता है, उसे म्रध्ययन कौ 
सुविधा के लिए प्रधानतया तीन भागो मे विभाजित किया जा सकताहै। पहल प्रकार का सहित्य वहहै, 
जिसमें पूरी रामकथा का निरूपण हुश्रा है ; दूसरे प्रकार का साहित्य वह है, जिसमे रामकथा के किसी प्रसंग 
का वर्णन खंडकाव्यके रूपमे हुश्रा है ग्रौर तीसरे प्रकार का काव्य वह्‌ है, जिसमे रामकथा काया रामकथाके 
किसी प्रसंग का उपकथा के रूप मं श्रन्य काव्यो में उल्लेख हु्राहै। स्रव इन तीनों प्रकारके रामकया-संबधी 
साहित्य का संक्षिप्तं परिचय देने का प्रयत्नं किया जाएगा । 


ूर्णरामकथा-काव्य--भूवनंक्य रामाभ्युकय-- ¢ 


ईसवी'" सन्‌ नौवीं से बारहवीं शताब्दी का काल कन्नड-साहित्य का स्व्णयुग माना जताटहै। इस 
युग के कवियीं मेँ पम्प, पौन्न प्रौर रघ्न सर्वश्रेष्ठ थे, जो कविरत्न त्रय' के नाम से प्रसिद्धथे। पम्पश्रौर रत्न 
ने महाभारत की कथा पर कन्नड मं महाकाव्य रचे ग्रौर पोन्न ने रामकथा का निरूपण किया । ये तीनों जैन 
थे। पौल्न महाकवि पम्प के समकालीन थं श्रौर दोनों का काव्य-रचनाकाल लगभग सन्‌ ९६५० ई० माना जाता 
है। पोश्न का रामकया काव्य भुवनेक्यरामाम्युदय' के नाम से विख्यात है। यद्यपि यह्‌ काव्य ्रब तक 
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्राप्त नहीं हरा है, तो भी कलन के विद्वानों ने इसके सम्बन्ध मे परवतीं भ्रन्य काग्यों मे प्राप्त उल्लेखो के भ्राषार 
पर यह निणंय किया है कि महाकवि पोन्न ने भुवनैक्यरामाभ्युदय' नामक रामकथा-संबंधी काम्य रचा था । 
कल्नड़ के प्रसिद्ध कवि प्रो° बद्र पन्न के परवर्ती कवियों की काव्यालोकन' तथा "शाब्दमणिदपंण' नामक छंद 
भरौर व्याकरण संबंधी कृतियो मेँ किए गए उल्लेखो का परिचय देते हुए कहते है कि पोन्न ने भुवनैक्यरामाभ्युदय' 
नामक काव्य लिखा था ।' दूसरे एक विद्वान प्रो° डी° एल० नरसिहाचार शिलालेखों का श्राधार प्रस्तुत 
करते हृए लिखते हँ किं कृष्णराजा के शंकरगंड नामक सामंत को 'भुवनैक्यराम' नामक पदवी मिली थी 
भौर “भुवनेक्यरामाम्युदय' उसी सामंत राजा की श्रीराम से तुलना करते हुए लिखा हश्रा एक रूपक है ।` 
प्रो ° बद्र ने यहे ग्रनुमान लगाया है कि संभवतः राष्टृकूट राजा कृष्ण के चोल राजा राजादित्य को हराने का वर्णन 
किया गया है भ्रौर यह्‌ काव्य कृष्ण के सामंत राजा की प्रशंसा में नहीं लिखा गया है । प्रो° मुगुलि ने अन्यान्य 
विद्वानों के श्रमिप्रायों पर विचार करते हुए लिखा है कि संभवतः यह पोन्न का उसी प्रकार का काव्य है, जिस प्रकार 
पम्प नं महाभारत लिखा था, इसलिए यह एक एतिहासिक काव्य न होकर पौराणिक काव्यहीटहै।* यह 
ग्रनुमान लगाया गयाहै कि इसमं चौदह श्रादवासरह। ग्रगर यह्‌ काव्य प्राप्त हो जाए, तो कन्नड कै प्राचीन 
साहित्य पर नई रोशनी पड़गी, इसमे संदेह नहीं है । पोन्न कौ श्नन्य रचना ग्रो मे शांतिपुराण', "जिनाक्षरमाते' 
ग्रौर गतप्रत्यागत' (संस्कृत मे) प्राप्त हुए ह । पोन्न उभय भापाग्रों के पंडित थे श्रौर यह्‌ प्रतीति दहै कि 
राष्टरकूटचक्रवर्ती राजा कृष्ण ने उन्हुं ˆउभयकवि चक्रवर्ती" नामकं पदवी प्रदान की थी ।५ 

रामचंद्र चरित पुराण श्रथवा पम्परामायण--यह जेन-संप्रदाय की दूसरी रामायण है। इसके 
रचयिता थे नागचद नामक जेन-कवि, जौ सन्‌ ११०० ई० ग्रौर सन्‌ १२०० ई० के बीच मे जीवित थे ।९ 
नागचंद्र ने ग्रपने बारेमे बहुत कम कहा है, ग्रतः उनके जीवनवत्त के वारे में कुच ज्यादा लिखना संभव नहीं है । 
यह माना जाता है किं नागचंद्र बड़ विद्रान श्रौर जिन भक्तथे। जिस प्रकार महाकवि पम्पनें चम्पू शली में 
कन्नड मं महाभारत को रचना करके पौराणिक कथावस्तुभ्रों को जँन-संप्रदाय के साचे में ढालने तथा धामिक 
उदारता दिखाने का क्रम चलाया, उसीका भ्रनुकरण करते हुए नागचंदर ने रामकथा कन्नड मे लिखने का बीडा 
उठाया । महाकवि पम्प के पदचिह्लो पर चलकर काव्य रचने क कारण नागचंद्र श्रभिनव षम्प' के श्रमिधान 
से श्राभूषित हुए श्रौर उनकी सची हुई रामायण भी पम्परामायण' के नाम से प्रमिद्ध हु्। श्रभिनव पम्प 
ने दो कान्य रचे थ-- पटला "मल्लिनाथ पुराण' दूसरा "रामचंद्र चरित पुराण'। नागचंद्रनें प्राकृत के कवि 
विमल सूरि तथा गुण भट की चलाई परिपाटी का ग्रनुकरण करके कन्नड मे रामकथा का निरूपण किया । इसकी 
पूरी कथावस्तु प्रधानतया विमल सूरि की “पउमपरिच्रिय (प्रद्मपरिचय) मे ली गई सस्करृत में इसी 
संप्रदाय के चलानं वाने रविशेषण का भीइस काव्य पर काफी प्रभाव पड़ा है।° यद्यपि नागचंदरको उपर्यवत 
कवियों से प्रेरणा मिली थी, तो भी उन्होने ग्रपनी रचना में ग्रावग्यक परिवर्तन कर निया है। उन्होनं उन 
प्रसंगो को छोड़ दिया है, जो उन्हं नी रस ग्रौर ग्रनावश्यक जंचे ग्रौर घटनार््रो के क्रममेंभीहरफेर कर लिया है । 
काव्य के कथानायक रामचंद्रही हं, कितु वाल्मीकि के दुष्टमर्दन वीरपूगव राम नही हं । श्रीराम जेन-धर्मके 
दलाका पुरुषो मं ्राठवं बलदेव ह । यं उन्नत स्तरको पहुचे हए जीव हे, विर्णु के श्रवतार नही ह । नागचंद्र 
के राम ्रहिसा के पुजारी ह । इसलिए हिसा के जितने कायं होते है, वे सब लक्ष्मण के हाथों होते हं ्रौर रावण 
की हत्या तक लक्ष्मणही करते हं । ग्रतः लक्ष्मण को इमके निए नरक भोगना पड़ता ह श्रौैर पूरा प्रायरिचत 
कंरनेकेवादही वे मुक्ति के योग्य बनते हं । लक्ष्मण कई लडाद्यां लते है, कई सुंदरियों से शादी करते है । 
लक्ष्मण शलाका पृरूपो मं श्राव नारायण ह । सवसे विचित्र बात यह है कि राम स्वत्रही श्रक्षत्रियकी तरह 
दिखाई पडते ह श्रौर साहस के सव कायं लक्ष्मण ही करते है, मगर कथा के नायक राम ही बन रहतेह्‌। सीता 


प्रबुद्ध कर्नाटक, वर्षं १९, संख्या ४ ^ कम्नड-साहित्य चरित्र -्रो° मुयुलि, पृष्ठ १०१ 
१ बह, वर्षं १५, ल्या २, पृष्ठ ४ ^ कक्न-सारित्य ,, -प्रो० मुगुलि, पृष्ठ १२४ 
* वही. वर्षं १५, ख्या २, पृष्ठ २९-३० “ कन्नड़-साहित्य ,, -मुगुलि, पृष्ठ १२७ 


* कश्रडु-सादित्य चस्तरि-प्रो० युगुलि, पृष्ठ १०१-१०२ 
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को वाल्मीकिं की त॑रह सती-साध्वी भ्रौर पातिव्रत्य धमं की प्रतिमूति के रूप में वणित किया ग्यां है, जो. स्मुच 
ही सुंदर बन पड़ा है। हसं रामायण मँ मंदोदरी श्रषने उ्नत पद से नीचे गिरी हई दिखाई देती है । क्योकि 
वह सीता को रावण के प्रेम को स्वीकार करने का उपदेक्च देती है । रावण के पात्र को सरमे ऊपर उठाने का 
प्रयत क्ियागयाहै) रावण शलाका पुरुषो मे भ्राठवं प्रतिनारायण हु । प्रतिनारायण नारायण के दुर्मन 
हं । रावण राक्षस नहीं है, राक्षस नामक द्वीपवासी है ।,॥ रावण सेचर वंश के ह। वेएककंठह, नकि 
दशकठ । रावण वीर हँ, दयालु हँ, त्यागी है श्रौर तपस्वी भी । वे स्वभाव से ही पापकृत्य करने वाले नहीं 
हं । मानवीय दुर्बलता के कारण या दुर्भाग्य के कारण वे सीता पर मोहित होते हँ शरौर उन्हं पाने के लिए श्रपना 
सवंस्व न्योचावर करते हँ । जव उन्ह श्रना श्रपराध मालूम होता है, त वे श्रपने पाप के लिए पडचात्ताप 
करते हं ्रौर परचात्ताप की श्रगि मेँ तप कर उज्ज्वल बनते हँ । रावण भी श्रहिस-धर्म परायण हँ श्रौर रावण 
के महल में जिनेश्वर की रोज पूजा चलती रहती है । रावण के पात्र की सूवी का परिचय प्राप्त करने के लिए 
नीचे दो-एक घटनाभ्रों का 3त्लंख करना श्रसंगत नहीं होगा । 

जब रावण दिग्विजय के लिए निकलते हँ, तब दर्लध्यपुर के राजा नलुकृबर के साथ युद्ध छखिडता है । 
इस बीच में एक घटना घटती है । नलृकूबर कौ पत्नी उपरंभा ने रावण कै रूप श्रौर बल-पराक्रम की कीत्ति 
पहल ही सुन रखी थी । जब वह रावण को ग्रपने ही राज्य में पाती है, तव वह प्रेम से विह्ल हो जाती है श्रौर 
एक दूती कें द्वारा रावण के पास श्रपना प्रेम-संदेश भेजती है । रावण दूती से यह समाचार पाकर बड़ श्रसमंजस 
म॑पड़जातेहं। परस्त्री को श्रपनाने के लिए उनका मन नही मानता। जबवे दूती को समज्ञा कर वापस 
भेजने में अ्रसमर्थ हो जाते है, तब वे श्रपने भाई विभीपण से इस सम्बन्ध में पराम करते ह । विभीपण इस 
विपतिसेपारहौनकाएकबड़ाही सरल उपाय बततेह। वे कहते हं फि तुम उपरंभा को एकत में म्रपनं 
पास बुलश्रो प्रौर कहो किम तुम से तुम्हारे ही महल में मिलुंगा। लेकिन इसके पटले एमा उपाय बता 
दो, जिससे मे युद्ध में विजयी बन संक । रावण श्रपने भाई की सलाह कै भ्रनुसार उपरंभा को एकात मे वुलाकर 
वाते करते है। उपरभा रावण को सालविद्या नामक विद्या सिखाती है। इसी विद्या के बल पर रावण 
नलृकूबर को युद्धमे हरा देते हं ्रौर प्रपने वादे के ्रनुसार उपरंभा से महलमें भेट करते हं । उस समय उपरंभा 
को संमञ्लाते हं कि “तुम मधुकांता श्रौर कुशध्वज की कुलीन पुत्री हो, तुम्हे अपने शील श्रौर कुल-गौरव का ध्यान 
रखना चाहिए । इसके ग्रतिरिक्त तुमन मुञ्चे सालविद्या सिखाकर गुर का स्थान प्राप्त किया है । तुम श्रपनं 
पति से मिल कर मुख मे रहो 1 यह कट्‌ कर रावण जीता हुश्रा राज्य नलकूबर को लौटा देते हैं । 

दूसरी घटना उस समय कौ है, जव कि रावण रामसे युद्ध करने के लिए श्रपने महल से कूच करते हू । 
प्रतिम वार्‌ प्रयत्न करके सीता देवी को मनाने के उदेश्य से रावण उनके पास जातेहै। सीता््रंचल पसारकर 
रावण से रामचंद्रकै प्राणो की भिक्षार्मँगती है ग्रौर यह्‌ कहते-कहते मूत होकर गिर पडती है । उस समय 
रावणका सोया हुभ्रा विवक जाग उठता है श्रौर वे बड़ पहचात्ताप के साथ कहते हं कि श्राहा ! एसा प्रेम श्रौर 
करटा मिल सक्ताहै ? एसे प्रेमी दपति को मेनेदूःखदियाहै! मृज्ञे धिक्कारदटै। परस्त्री पर मोहित होकर 
मैने ग्रपने वंश की म्यदा मिदरीमंमिलादी है “इसके उपरांत वे फिरसोचते हु, “तो क्या मे ग्रब सीताको 
रामकेहाथमेंसौप दुं ?-- नही, गह संभव नहीं है। श्रपनी ही जगहंसाई कराना उचित नहीं है । -तो 
क्या राम भ्रौर लक्ष्मण को रणक्षत्र मे मारकरसीताकोप्राप्तक्रू? हां, यही टीकदै। एसी हालत में युद्ध 
श्रनिवायं है 1" 

नागचंद्र ने रावण के पात्र म्रद का जो मामिक चित्र खीचा है, वह्‌ पाठक के मनम रावण के प्रति 
सच्ची सहानुभूति, श्रद्धा व ्रादर के भाव जगाए बिना नहीं रहता । नैगचंद्र का रावण सचमुच ही महापुरुष है । 

इस रामायण में जिस प्रकार से राक्षसं राक्षस नही ह, उसी प्रकार से वानर वास्तव में वानर नहीं हः 
वानरो का रूप धारण कर सकने कौ शक्ति रखने वाले हं, जिनके ध्वज पर वानर चिह्व प्रंकित है । हनुमान 
रावण की भांति खेचर वंश के हं, वे गृहस्थाश्रमी हं, बालब्रह्मचारी नहीं । उनकी दो पत्नियां थीं, एक रावण 
की बहन चंद्रनखी थी, दूसरी सुग्रीव की लडकी पद्मरागा थी । इतना ही नही, उनके रनवास में सेकंड प्रौर 
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भी स्त्रियां थी । उन्होने बहत परिश्रम करके राम कौ प्रवक्ष्य मदद की थी, पर वे तुलसी के वे हनुमान नहीं 
द, जौ राम के म्न्य भक्त हैं । 
नागचद कौ रामायण में सर्वत्र ही जैन-धमं का वातावरण दिखाई पडता है, घटनाभ्नो के संविधान में 
पत्रो कौ सृष्टि मे, तत्व-प्रतिपादन मेँ जो धामिकता का रग चढ़ा हुभरा है, भशर उसे हटा दिया जाय, तो 
नागचंद्र के काव्य मं जो शुद्ध साहित्यिक सौदयं है, वह श्रपनी पूरी प्रभा से चमक उठेगा। नागचंदर एक निरे 
पंडित भ्रौर कटर र्मावलंबी नहीं थे, वे थे एक प्रखर प्रतिभासंपन्न कवि तथा कलोपासक । वे भ्रपने समय 
की राजनैतिक, सामाजिक तथा नैतिक परिस्थितियों से परिचित ही नहीं थे, उनके तीव्र भ्रालोचक भी थे । 
नागचंद कौ मानवता प्रतिनायक रावण के चित्रण में श्रपने पूरे वभव के साय प्रकट होती है । 
नागचद्र कौ भाषा संस्कृतमय होते हुए भी भावाभिव्यवित मे सहायक बनी है, बाधक नही है । कोमल- 
कति पदावली की सर्वत्र छटा दिखाई देती है । कवि समयो के समवेश मे, श्रलंकार-योजना मे, छंदो के प्रयोग 
मेँ उनका कौशल देखते ही बनता है। उपदेश देने की प्रवृत्ति, भ्र्थातरन्यास का मौके-मौके पर प्रयोग प्रवर्य 
सटकने वाली बरे हँ । लेकिन कुल मिलाकर काव्य एक उत्तम कलाकृति है। यह चम्पू काव्य श्रपनं ठग 
का प्रनूठाही है, 
कुमुदे रामायण--तेरहवीं शतान्दी के उत्तरां मँ कुमुदेदु मुनि नामक जैन कवि ने इसकी रचना की । 
इस समय कक्नड़ मे संस्कृत कौ रचना शैली का भ्धानुकरण करना कमहो गया था ग्रौर भाषा श्रौर शैली मे बडी 
ही कांति उपस्थित हो गई थी । कई प्रकार के देशी छंदों का प्रचलन हो चला था, जिनमें 'षटपदि' नामक छंद 
प्रत्यत लोकप्रिय हो गया था। यद्यपि जंन-कवि संस्कृत काव्य-पद्धति के भक्त थे, तो भी देशी छंदो की लोक- 
्रियताके प्रभावे श्रपने को ग्रलग नहीं रख सके। कुमुदेदु मुनि ने जैन-संप्रदाय के श्रनुसार रामकथा विविध 
पटपदि छद मे प्रस्तुत कौ । इसकी कथावस्तु नागचंदर का ग्रनृकरण करके विमल मूरि की रामायण से ली गई है । 
इसके ्रतिरिक्त इस पर नागचद्र का प्रभाव सर्वत्र लक्षित होता है । यह काव्य ग्रबतक पूराप्राप्त नहीं हृश्रा है । 
प्रथम भ्राठ श्रघ्यायही प्रकारितहुएहं। हिदी के कवि केरावदासकी तरह इसमें पांडित्य-प्रदरशन श्रधिक 
प्रौर कवित्वं कमदहै। चंदो कौ विविधता, राग, ताल, शब्दचयन, रस, गुण श्रादि पर विशेष ध्यान रखा गया 
है। यह एक प्रकारसेगेय काव्य है।* इसकी प्रौर एक विशेषता यह है कि इसमें पुरानी श्रौर नवीन शेलियों 
कारिश्रणहृप्राहै। कहाजाताहैकिकुमुरदेदु मुनि को कविराज कशिखामणि' नामक पदवी भी मिली थी । 
प्रो° मुगुलि इस पदवी को एक प्रशंस त्मक परिपाटी ही मानते ह ।' 
तोरवे रामायण--चौदहवीं मरौर सोलहवीं शताब्दी के मध्यकाल में कन्नड-साहित्य म्रपने वेभव के 
शिखर पर पहुंच गया था। इस समय क्नटिक मेँ जन, वीर, शौव जसे श्रवदिकी धर्मो का प्रभाव दिन-पर-दिन 
कम होने लगा था, भागवत धमं का पुनरुत्थान प्रारभहो गया था। भागवत धमं के श्र॑त्ग॑त भक्तो व प्राचार्य 
दवारा भक्तिकौ विमल धारा प्रवाहित हो गई थी। विजयनगर सं।म्राज्य की स्थापना के साथ-साथ वैष्णव 
संप्रदार्यो को राजाश्रय भी मिल गया। राजनेतिक श्रौर धार्मिक बदली हुई परिस्थिति साहित्य की सुष्टि 
के लिए सहायक निद हुई । इसी काल में कन्नड में मूल वैदिक संस्कृत ग्रो से सीधा प्रभावित होकर रामायण, 
महाभारत, भागवत, पुराण, दशन पर विपुल साहित्य का निर्माण हुग्रा। इस युगके महाकवि व पथप्रदर्शीक 
थे नार्णेप्प श्रथवा कुमारव्यास । श्रादिपम्प के उपरांत कन्न मेँ सारी भारतकथा का निरूपण करने वालों 
मँ नाणेष्प ही प्रधान थे। ना्णप्प ने ग्यास भारत का कन्नड मेँ प्रतिरूप इस सफलता के साय प्रस्तुत किया 
किं नार्णप्प कूमारव्यास' के नाम से प्रसिद्ध हृए । कुमारव्यास का भारत कन्नड़-भाषाभाषियों मे एेसा ही 
जनप्रिय कान्य है, जसा किं हिदी भाषाभाषियो मे तुलसी का रामचरितमानस" । कुमारव्यास के परवर्ती 
समस्त कञ्नड्‌ के साहित्यकार के लिए यह कति पथयप्रदशंक सिद्ध हृरई । नार्णप्प के लगभग एक सौ साल के 


१ श्रमिनव प्म्प (पम्परामरायण्‌ श्रौर जैनधर्म), पृष्ठ २३ | 
° कत्रड़-साहित्य चणत्रि-मुगुलि, पृष २१४ ' कश्र-साहित्य चरितर-भुयलि, ¶ २१५ 
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पर्चात्‌ प्रह्वीं शताब्दी के उत्तरार्धं तथा सोलहवीं शताब्दी के पूर्वि मे भागवत संप्रदाय के श्रंतगत कश्नड़ मं 
वाल्मीकि रामायण का प्रतिरूप उपस्थित हुश्रा । इसके प्रणेता थे कुमार वाल्मीकिं । इनके श्रसली नाम का 
भ्रब तक पता नहीं लगा है, चूकि उन्होने वाल्मीकिं का म्रनुकरण किया, इसलिए कुमार वाल्मीकि कटु गए । 
कवि के जीवन-वृत्त पर प्रब तकं श्रधिक बाते मालूम नहीं हुई हं। जो कुं मालूम हृश्रा है, उसके श्राधार पर 
यहु कहा जाता है कि कुमार वाल्मीकि बिजापुर जिले के तोखे नामकं गावि के निवासी थे श्रौर वहाँके ग्राम 
देवता नरसिंह के श्रनन्य भक्त थे । उन्होने, कहा जत है, ग्रपने श्राराध्य देवता की स्मृति मेँ रामायण की 
रचना की। इसलिए इस रामायण का नाम तोरवेरामायण' पड़ा। लगभग पाच हजार भामिनी 
षट्पदि" नामक छंद मे रचा हूभ्रा यह महाकाव्य कश्ड़ की वह्‌ सव प्रथम रामकया है, जिसमे वात्मीकिरामायण 
की पूरी कया श्रंकित हुई है। यद्यपि कुमार वाल्मीकि ने 'वाल्मीकिरामायण'कौ श्रपने काव्य के लिए प्राधार 
बनाया, तो भी रख मूंद कर उसकी नकल नहीं की है, बल्कि ग्रपनी काव्यप्रतिभा का परिचय दियाहै। तुलसी 
की तरह कुमार वाल्मीकि ने रामको विष्णु काश्रवतार मान कर कथावस्तु पर भागवत धमं की छाप लगाई है । 
रामनाम की महिमा का वर्णन करते हुए काव्यकेग्रारभ में यह्‌ वता दिया गया है कि शिवजी पावती को रामकथा 
सूनातेहै। कु विद्वानों कामतटहैकि तोरवरामायणः पर्‌ श्रदूभुतरामायण' कामी प्रभाव पड़ाहै। दस्मे 
वृहत्‌ रामकथा को संक्षेप मेँ सुनाने की प्रवृत्ति सवत्र दिखाई देती है । मगर जिस प्रसंग में कवि कामन रमार, 
उसका विस्तारभीकियागयादहै। यहीकारणहैकिकाव्यकाग्राधा भाग युद्ध-व्णनसेभर गयाहै। कथा- 
वस्तु्मे भी यत्र-तत्र कु परिवर्तन कर लिया गयाहै। मंधरानिरी दासी नहीं दै, पर माया का ग्रवतारहै। 
पटामिपेक के दिन जब वशिष्ट रामकेपानस्राते हं, तव उनम रामचंद्र कहते हं किं मेने रातको मीताकेसाथ 
वत में भ्रमण करने का स्वप्न देखादै। जव रावण सन्यासी के वेश मे सीताके पाम श्राता है, तब वहु रावणको 
पितता समज्ञ कर हाथ जोड कर नमस्कार करतीदै। रावण सीतामे कहता है कि राम नामक राजा मारीच 
नामक मायामुगके हाथो मारागयादहै। इमी प्रकार करई स्थानों पर एमी बातें मिनती हं, जो मूल वाल्मीकि 
रामायण में नहीं ह । नागचद्रकौ माति कुमार वाल्मीकिने भी रावण कं पात्र को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया 
है। यद्धमेंजनंके पहने रावण श्रपनी सारी संपत्ति गरी्वोमें्वांट देतादै। जेलके सभीबंदियोको रिहा 
करदेताहैश्रौर इम बात का श्रादेश निकालताहैकिग्रणर मं युद्ध मे मारा गया, तो विर्वास-पात्र विभीपणको 
गदी पर वंठाया जाय । युद्धकेसमयजवरावणको ग्रपनहारजन कौ ्राशंका होती है, तब इस वात के लिए 
पर्चात्ताप करता है कि श्रपने भाई विभीषण कै हित-वचनों पर कामविकार के कारण मेने ध्यान नहीं दिया ।' 
'वात्मीविरामायण' को कश्नड-भापा में उतारते समय कुमार वाल्मीकिं की कविता-शक्ति उतनी निखर नहीं 
सी है, जितनी कि उनकी भेक्तिप्रवणता। कुमार वाल्मीकि प्रधानतया भक्तथं। पर हां, मरम॑स्पर्शी 
स्थानों मे पात्रों की मनोदशाग्रों का चित्र खींचने मे काफी कौशल दिखाया है । यद्यपि कथा सुनानं मे गति है, 
चमत्कार है, तो भी उनकौ लेखन-शक्रिति कौ उज्ज्वलता की वृद्धि नहीं होती । कहीं-कहीं वह्‌ केवल सप्रदायिक 
ही होकर रह जातादहै। कहीं-करींकयाकी गति में वेहद तीव्रता ्राती है, जो रसाभास में परिणत हो जाती 
है?। यद्यपि कुमार वाल्मीकि कौ कथावस्तु वसी ही महानहै, जंसी कि कुमारव्यासकी, तो भी वेएेसी कृति 
कन्नड को दे नहीं सके, जसी कि ुमारव्यास ।' 

कमार वाल्मीकि की भाषा में सौष्ठवता दै, शेली मे सरसता है प्रौर सारा काव्य प्रसादगुण युक्त है । 
कल्पना श्रौर उक्ति वंचिच्य में कुमारव्यास तथा कालिदास कं प्रभाव स्पष्ट दिखाई पडता है। कुमार वाल्मीकि 
ने दो काव्य रचे थे--'तोरवेरामायण' श्रौर एेरावणकालुग'। कठ तौरवेरामायणः' ही उनकी कीतिका 
मेरुदंड है । 

माकडेय रामायण--लगभग १६५० में तिम्मरस नामक एकं ब्राह्मण कवि नं इसकी रचना की थी । 
वाभिक षटपदि' छंद में लिखा हृश्रा यह कव्य काफी बड़ा है । तीन श्रध्याय भ्रौर लगभग एक हनार नौ सौ 


„~ ~ ~ ~यम 


। युदधकांड--४८-२ २ कक्रड-साहित्य चरित्रे -मुगुलि, पृष्ठ २६६ * कन्नङ्-साहित्य चसत्रि-सुगुलि, पष्ठ २६७ 
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पद हं । माकडेय मुनि युधिष्ठिर को रामकथा सनाते हँ, इसलिए इसका नाम माकंडेयरामायण पड़ा । काव्य 
के श्रारंभ मं गणेश' यदूगिरि नारायण, ब्रह्म, सरस्वती, ईदवर, श्रांजनेय श्रौर वाल्मीकि की वंदना की गई है, 
जिससे यह्‌ विदित होता है कि कवि भागवत संप्रदाय को मानने वाले थे ।' 

श्रेत रामायण--ईइसके कवि का नाम निजगुणायं है । संभवतः ये वीर-हेव-संप्रदाय को मानने वाने थे। 
यह एकवचनकाव्य है, चौबीस श्रध्याय श्रौर नौ सौ तंतीस वचन हूँ । काव्य में श्रदरेततत्व का प्रतिपादन है । 

रामचंद्र चरित्र-- सांगत्य' नामक छंद मं लिखा हुभ्रा एक वृहत्‌ काव्य है, जिसकी रचना दो कवियों 
नेकीथी। पूरे काव्य में संतीसग्रध्यायहं प्रौरर्पांच हजार दो सौ ग्रडसठपद्यहँ। पहले के २१५१ छंदोंको 
चंद्रशेखर नामक कवि ने लिखा था प्रौर बाकी को पद्मनाभे नामक दूसरे एक कविने। दोनों जन थे ग्रौर ग्रंथ 
मे भी जंन-धमं का प्रतिपादन किया गया है । इसका रचनाकाल लगभग सन्‌ १७५० है । पुरा कान्य श्रबतक 
प्राप्त नहीं हुश्रा है ।' 

रामाभ्यदय कथा कुसुममंजरि (श्रानंवरामायण ) --तेष्णव संप्रदाय के एक भक्त कवि तिम्मामात्य 
ने भामिनीषटपदि छंद मं इसका प्रणयन किया था । इनका रचना-काल लगभग सन्‌ १७४८ माना जाता 
है । काव्य में सात कांड, श्रठहत्तर प्रध्याय प्रौर तीन हजार छियालीस पद्य हँ । बालकांड' मेँ वराह्‌, नरसिंह 
ग्रवतारों तथा रावण दिग्विजय की कथा का समवेश किया गया है ग्रौर उत्तरकांड में राम का राज्यदासन, 
दिग्विजय, श्रइवमेध यज्ञ ्रादि का वणेन किथागयादहै। वेष्णवसंप्रदायके ्रनूसार कव्य के श्रारभ में 
विष्णु, शिव, ब्रह्म, गणपति, सरस्वती, वाल्मीकि, प्रांजनये ्रादि की वंदना की गईहै। इसका दूसरा नाम 
श्रानंद रामायण' भी है ।* 

रामकथावतार--यह जन-संप्रदाय की रामायण है, जिसके रचयिता देवचंद्र थे। इसका रचना 
काल लगभग सन १७७० ई० माना जाता है । यह चम्पू काव्य है, जिसमे सोलह ग्राइवास ्रौर छः हजार 
ग्राठसौपद्यहं। नागचंद्र कौ पम्परामायण कौ चछकाप सवत्र दिखायी देती है ।५ 

रामायण--वेकामात्य नामकं कवि नं लगभग सन्‌ १७७० मे दस रामायण को लिखा था । इसमें 
नौ हजार श्राठ सौ पसठ पद्यहं। पार्वती को शिवजी कथा सुनते हं। यह एक प्रौढ़ काव्यहै। ग्रंथ 
का ग्रारभिक भाग ग्रप्राप्यटै। इसमें वाधिकं पटपदिका प्रयोग हृग्रा है।* इसके प्रतिरिक्त वेंकामात्य 
ने (रामाम्युदय' नामक दूसरी एक रामायण रची थी । इसमें लक्ष्मी कै प्रवतार का वणेन शामिल है ।* 

कंकर रामायण--यट त्रनुमान लगाया ग्राह कि लगभग सन्‌ १७०० ई० में इस रामायण का 
प्रणयन हूश्रादहै। कविकानाम प्रजातहै। ब्रह्यकेद्रारा नारद को कही गई रामकथा का इसमें निरूपण 
हुश्रा है। लगभग तीन हजार तीन सौ भामिनी पटपदि छंद संतालीस भागों मे विभक्त दहैँ। काव्य के 
प्रारंभ में भागवत संप्रदाय की परिपाटी के श्रनुसार राम, शिव, ब्रह्म, विनायक, सरस्वती श्रादि की स्तुति 
की गई है। व्यास, कालिदास, वाल्मीकि, दंडि, मयूर, बाण, धनंजय जसे प्राचीन कवियों के नामों का स्मरण 
किथागयादहै। 

मूलक रामायण--इसका रचनाकाल लगभग सन्‌ १६०० ई०है। कवि ग्रज्ञात हूं। इसमें 
छः श्रध्याय हं श्नौर “भामिनीपट्‌पदि' चेद प्रयुक्त हुग्रा है । इसके बारे में प्रधिक बातें मालूम नहीं हुई हं । 
इसकी कथा कुद विचित्र-मी लगती है । मूलकासुर नामक एकं राक्षस लंका पर हमला करता दहै, विभीषण 
कोहरा कर श्रयोध्या कौ तरफ कूच करता है। भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण सब उससे लइकर हार जाते 
ह, लेकिन वह कुं के हाथो मारा जाता है। 


[1 न्न 


५ कर्नाटक कवि चरिते-माग द्वितीय, पृष्ठ ४०९ ^ कर्नाटक कवि चरिते-माग तृतीय, पृष्ठ १५०-१५१ 
° कर्नाटक कवि ,, -माग तृतीय, पृष्ठ २४६ ^ कर्नाटक कति ,, -माग तृतीय, पृष्ट १३० 
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भूलबालरामोयण--हरिदासं नामक माध्वसंप्रदाय के कवि ने सन्‌ १७५० ई० में इसे लिखा है । 
द सका छंद भामिनी षटपदि है श्रौर इसमें तेरह ्रध्याय श्रौर ७२६ पद्य हँ । 

जिनरामायण--यह एक जेन-संप्रदाय की रमायणदहै। कवि श्रज्ञातदहै। इसके बारेमे जो 
कुछ मालूम है, उस्तके श्राधार पर यह बताया जाता है कि इसमें चौहत्तर प्रध्याय ग्रौर चार हजार तीन सौ नौ 
पद्य हँ । इसमें प्रयुक्त छंद भामिनी षट्पदि है ।° 

श्रीमद रामायण--मद्रासं विश्वविद्यालय के कश्नड्प्राध्यापकं स्वर्गीय देवदिष्ामणि श्रलसिगाचायं 
ने सारी 'वामीकिरामायण' का कन्नड गद्यानुवाद किया है, जौ श्राठ भागो में प्रकादितटहै। ग्राधुनिक कन्न 
की प्रगति मं इस सरस ्रनुवाद का विशप हाथ रहादहै। 

श्रीरामचरित--सन्‌ १९१३ मं रामकृष्ण राव नं इसकी रचनाकौथी। दममें रामकथा का कु 
विचित्रदंगसे चित्रणहुग्राहै। दशरथ की मृगया, राम का दंडकारण्य से लौटना, सीता-परित्याग, श्रीराम- 
स्वर्गारोहण श्रादि घटनाग्रों का वर्णन हुग्रा है। 

संग्रहराभायण-पंडित के° प्रार० नरसिहय्या ने सन्‌ १६९३८ मं भामिनी पटपदि चद में इसकी रचना 
कीटै। रामकथा संक्षेप मे सुनाई गई है। 

ग्रच्चगच्नङरामायण--सिद्धति सूब्रह्यण्य शस्त्री नं इसको लिखा है। श्रवतक इसका बहुत थौड़ा 
ग्र प्राप्त हो सका है। संभवतः उन्नीसवीं शताब्दी मं इसका निर्माण हुम्राहै। 

रामायणदश्नं--ग्राधूनिक कन्नड का एक मात्र महाकाव्य है, जिसपर भारत सगकार की साहित्य 
ग्रकादमी ने स्वतंत्रता-प्राप्तिके बाद कन्नड मे रचे गए काव्यग्रंथो मे सवश्ष्ट ठह्राकर पांच हजार का पुरस्कार 
प्रदान किया दहै। इसके लेखक हं महाकवि के° वी ° पूटरप्प, जो कि मंसूर विश्वविद्यालय में कन्नड-विभागं 
के प्रधान ह ग्रौर ्राजकल मसूर महाराजा कालेज' के प्रिसिपल ह । प्रोफेसर के° वी° पूटृष्य कापूरानाम 
है कृप्पल्लि कवेकटप्प गौड पुटरप्प' । इसका संक्षिप्त रूप है कुवेषः । श्री पुदरूप्प जी इमी कुवेपु' के नाम 
से साहित्य-संस।र मं प्रख्यात ह्‌ । 

किसी भी कलाकृति का सम्यक्‌ परिचय प्राप्त करने के लिए उसके निर्माता के जीवन व व्यक्तित्व 
का परिचय प्राप्त करना भ्रत्यंत म्रावरयक है, क्योकि कलाकार की कृति मे कलाकार के जीवन की छाप दिखाई 
देती है। ग्रतः 'रामायणदशेनं' पर विचार करने के पहल उसके निर्माता के न्यक्तित्व पर दुष्टिपात कर 
लेना जरूरी है। 

कुवेपु का जन्म मैसूरराज्य के परिचमी पहाड़ी प्रदेश मे, जिसे कन्नड में 'मलनाउ' कहते है, सन्‌ १९०४ 
ई० में हूग्रा। यह मलनाड मंसूरराज्य का न केवल उर्वेर प्रदेश है, बल्कि प्राकृतिक सुदरता के लिए भी 
ग्रपना सानी नहीं रखता । कुरवेषु के माता-पिता सीतम्मा श्रौर वेकटप्प गौड़ एक संभ्रात परिवार केह । 
तीथहल्लौ तालूक मं प्रारंभिक प्रौर माध्यमिक रिक्षा समाप्त करने के बाद, श्री पूदृप्प मंसूरनगर मेँ श्रपनी 
उच्च शिक्षाकेलिएप्राएु। मंसूर के महाराजा कालेज में (कन्नड में) एम० ए° डिग्री पाने के उपरांत कुवेपु 
मसूर विश्वविद्यालय मं सन्‌ १९२९ ई० मं कन्नड के प्राध्यापक नियुक्त हुए । 

(रामायणदशनं' कौ कथावस्तु का ढांचा प्रधानतया श्री वाल्मीकिरामायण' के प्राधार पर तयार किया 
गया है, एेसा कहा जा सकता दहै । पम्परामायण, तोरवेरामायण जेसी कश्चड की प्राचीन रामायणो की रचना 
दौली का भी प्रभाव इसपर लक्षित होतादहै। लेकिन किसी भी पुरानी रामायण कौ कोरी नकल नहींकी 
गई है । जिस प्रकार भक्तवर गोस्वामी तुलसीदास ने नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद्रामयणे क्वचिदन्य- 
तोऽपि" कहकर सुदीधकाल तक रामभक्ति तथा काव्य की साधना करके ग्रपनी श्रमरकृति “रामचरितमानस 
को जन्म दिया था, उसी प्रकार कू्वेषु ने लगातार नौ साल तक बड़ ही मनोयोग के साथ रामकथा का चितन 


९ कर्नाटक कवि चरिते--माग तृतीय, पृष्ठ १०४ 
२ कर्नाटक कवि चरिते-भाग तृतीय, पृष्ठ १६९ 
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तथा मनन करके "रामायणदरौनं' का निर्माण किया है। यह निरी रामायण नहीं है, रामायण-दरन है, जिसमें 
केषु के जीवनदशेन का प्रतिविव है। इस दन में पूवं श्रौर पर्चिम का मिलन टै, प्राचीनता 
प्रौर नवीनता का, भूत श्रौर भविष्यत का समन्वय है, काव्य प्रौर कला का, ज्ञान भ्रौर विन का, तकं 
मरौर मन.शस्त्र का, नरत्व भ्रौर श्रमरत्व का संयोग है। व्यक्ति-धमं, समाजधमं, रष्टरधमं ्रौर 
विदवमानवधमे, एक दूसरे का पूरक बनकर इसमें श्रा मिले हँ । "रामायणददनं' क्या है, एक नूतन 
जीवनददन ही है । 

कुपु ने भ्रपने काव्य को भ्रपने पूज्यगुर स्वर्गीय टी ° एस° बेकण्णय्या को भ्रपित करते हए जो उद्गार 
व्यक्त किए हँ, उनके द्वारा "रामायणददनं' रचना की पृष्ठभूमि का परिचय भिल जाता है । वे कहते हं, "यह 
काय्य बहिषंटनाभ्रों को प्रतिबिबित करनेवाली लौकिक कथा नहीं है, श्रलौकिक नित्य सत्यो को प्रतिबिबित 
करनेवाली सत्यस्य सत्य कथा है, महाछदों मेँ कुवेपु की रची हुई मेरुकृति है, जगद्धग्य रामायणं है । कुरवेपु 
ने रामायण की रचनाक्याकीरहै, रामायण ने ही कुपु को रचा है" 

कविक्रतुदरोनं' नामक प्रथम प्रध्याय मेँ वाल्मीकिरामायण की सृष्टि के कारण क्रौंच पक्षियों की 
करुण कथा का वणेन करते हुए कूवेषु महाकवि वाल्मीकि, सरस्वती, होमर, बजिल, उन्टे, मिल्टन, नाणेप्प, 
पम्प, व्यास, भास, भवभूति, कालिदास, नरहरि तुलसीदास, श्रगस्त्य, नन्नय्य, फिदौ सी, कब, रवींद्र, नए-पुराने, 
छखोटे-बड़, काल-देश-भाषा-जातिभेद रहित सभी कलाकारों को नमस्कार करते हं ; भगवद्विभूति जहां भी 
हो, ज्योति जहां भी हो उसकी हाथ जोड़कर वंदना करते हू प्रौर यह कामना करते हं कि लोक में गुरुकृपा रह, 
कविकरृपा रह, लोकहूदय की इच्छा ्राशीर्वाद ले ग्राव, मेरा शिर ज्लुका रहे, हाथ जुड़े रह, मेरा जीवनं पवित्र 
रहे, रस की तपस्या सफल हो, चिरशांति प्राप्त हो, श्रीयुक्त कन्नड विजई होवे । “° 

रामायणदशनं' के कतिपय पात्रों पर प्रकाश डालकर श्रव यह दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा कि 
कु्वेपु कौ कला कौ क्या विशेषता है। यद्यपि काव्यके प्रत में राम को रावण-वधार्थं चिदानंद-स्वरूप का 
लीलावतार माना गया है, तो भी तुलसी की तरह राम के चरित्र मे ईहवरत्व की कल्पना करके काव्यसौष्ठव 
को घटाया नहीं गयाहै। ककेषु के राम मे वे सभी उदात्त गुण पाए जति ह, जौ ग्रादिकवि वाल्मीकि के राम 
मँ मिलतेहं। कुवेपु के राम पुरुषोत्तम हं, पुरुषसिह हं, स्थितप्रज्ञ ह । रामकेपात्र को श्रति मानवनं 
बनाकर, युगघमं के ग्रनुकूल बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। रामजन्म के पूर्वं दशरथ जो पूत्रकामेष्टि 
याग करते हं, उसमें एक नूतन कल्पना का समवे करके कु्वेपु ने राम के पात्र को श्रौर भी प्रभावोत्पादक 
बनादियाहै। जब राजा दशरथ वज्िष्ठ, वामदेव,"जाबालि प्रादि मुनिवरो को बृलाकर संतान-प्राप्तिका 
उपाय बताने की प्रार्थना करते हू, तव वशिष्ठ तो पूत्रकामेष्टि याग करने कौ सलाह देकर चले जाते है, पर 
जाबालि ऋषि वशिष्ठ का समथन करते हुए एक नई सलाह देते हँ । वे कहते हँ कि हु रघुकुलेश, पूर्वाचार 
के पोषक बनकर तुम ्रदवमेध यज्ञ ्रादि हिसात्मक कायन करो। इसं जगत का संचालन करनेवाली 
महाशक्ति प्रेम के साय देवताभ्रों की पूजा करने पर ही प्रसन्न होगी । चराचर में व्याप्त यह्‌ शक्ति प्रेममय 
है। इसलिए हिसा से एेसी संतान नहीं मिलेगी, जो प्रेममय हो । सात्विक ढंग से यज्ञ करो, प्रजा तथौ 
गरीबों का सत्कार करो, जो तृप्त होकर तुम्हं ्राशीर्वाद दंगे । जन-मन की शक्ति तथा इच्छा ही इस राज्य 
के लिए महान पूत्रो को प्रदान करेगी 1* वास्तव मं महापुरुष जन-मन की शाक्त ग्रौर इच्छा के ग्रवतार हं । 
राम के पात्र की महानता कौ वृद्धि करनेवाली कितनी ही घटनाएँ 'रामायणदहनं' में मिलती ह । युद्ध के समय 
रामचंद्रजी संयोग से ग्रपनी सेना के वद्धि भ्रौर रहर नामक दो साधारण संनिकों से मिलतेहै। सैनिकोंका 
परिचय प्राप्त कर लेने के वाद रामचंद्रजी वहि से पते है कि क्या तुम्हारी सहधर्मिणी है ? वह्‌ उत्तर देता 
हैकिजीहाँं। राम फिर पूखतेह कि क्या तुमं श्रपनी षत्नी को दुखी छोडकर मेरे ही कारण यहाँ प्राएहो? 


४ रामायणदरशनं, माग प्रथम, समपण- ष्ठ ४ १ रामायणदशन, माग द्वितीय, पृष्ठ ८४९ 
[॥ 0 
९ रामायणद शर्नं, माग प्रथम, पृष्ठ १-६ * रामायणदशनं, माग प्रथम, पृष्ठ €-१० 
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क्या तुम्हारी कोई संतान भी है ? वद्धि कहता है कि मेरा एक छोटा बच्वादहै। राम फिर पूछते कि 
तुम्हारी पत्नी श्रौर बच्चे की कौन रक्षा करते ह ? वद्धि उत्तर देता है-- “जिस धमं की रक्नाके लिए हम 
लोग प्राण देने उद्यत्त ह, वही धमं उनकी भी रक्षा करेगा” कंसी सुंदर सूक है? इस घटना के दारान 
केवल राम कौ सहूदयता का परिचय मिलत है, बल्कि यह्‌ भी मालूम होता है कि "रामायणदशंनं' के खोटे-छोटे 
पात्र की कंसी ऊँची भ्रादशंयुक्त मनोदशा है । 

रवेषु के भरत तो भरतदेव" ह । भरत न केवल श्राददे भाई ह, कितु उनके व्यक्तित्व के प्रका 
मे प्राकर मंथरा भ्रौर केकेयी जैसी स्त्रियो का भी हूदय-परिवर्तंन हो जाता है । 

मंथरा भ्रौर कंकेयी के चसित्र-चितव्रण मेँ कुरवेपु की मानवतावादी भावना खूब निखर उढटी है । तुलसी- 
दास जैसे भक्तश्ेष्ठ भी मंथरा को मंदमति, कुबुद्धि, कुजाति, कुटिल, श्रवध-साढेसाती श्रादि गालियो से भ्राभूषित 
करतेहं। कृर्वेषु की मंथरा ममताकी मूतिहै। कला का एेसा उत्कर्षं दिखाई पडता है कि मंथरा एकं 
भ्रमर चरित्र बन जाती है। जिस मनोवज्ञानिक सहज तकंपूणं ढंग से उसके चित्रपर कुर्वेपु ने रंग चढ़ाया है, 
उसके कारण मंथरा हमारी पूणं सहानुभूति श्रौर स्नेह की भाजन बनती दहै । मंथरा की पात्र-सुष्टिमें कविनें 
खूब रस लिया है, इसीलिए उसका विस्तार करके नई व ग्रनूटी कल्पनाग्रों का समवे कियाहै। एकै 
मंथरा का पूवं परिचय, दूसरा श्रयोध्या मेँ जब बालकं राम चंदामामाकोला देने के लिए हठ करता है, तब 
मंथराका प्रागमन; तीसरा भरत से भत्संना पाकर श्रपने किए के लिए पडचाताप करते हुए, राम-राम जपते 
हृए, राम की खोज में मंथरा का जंगल जाना ्रौर दावाग्नि मं पड़कर भस्मीभूत हो जाना । जब मंथरा दावाग्नि 
मे पडकर जल जाती है, तब कवि उसके प्रति जो ग्रपनी श्रद्धांजलि भ्रपित करते हं, उसकी खूबी देखते ही बनती है ।२ 

ऊर्मिला के निर्माण में कुवेपु पर रविबाब्‌ की काव्य में उपेक्षिता" भावनाग्रों का प्रभाव श्रवश्य पडा 
है। कृवेपु कौ ऊर्मिला मेथिलीशरण की प्रोपितपतिका, विरहिणी ऊमिला नहीं है। “पर वह है स्त्री- 
रूपी तपस्या कौ निरूपम प्रतिमा ।' “पति के साथ वनवासं का दुःख भोगनेवाली पातितब्रत की व्रतधारिणी, 
देव-मानव-सकललोक की स्तुति पानेवाली सीता की तपस्या से ऊमिला की तपस्या बढ़ी-चदुी है।* जब 
राम, सीता श्रौर लक्ष्मण वनवास के लिए चल पडते हं, तव ऊर्मिना सरयू नदी के तीर पर पर्णकुर्ट। बनाकर 
तपस्या में लीन होती है। उसकी यह तपस्या राम, सीता श्रौर उसके पतिदेव लक्ष्मण कै लिए रक्षा-कवच 
बन जातीहै।* लक्ष्मण का म्रपनी प्रियतमा से विदा लेना क्या है, श्रपने गुरु से दीक्षित होकर दीं तपस्या 
के लिए निकल पडनादहै। 

मिथिला नगर में जिस समय सीता उपवन मं राम का प्रथम देन पाकर कदु ग्रज्ञात मनोवेदना से 
पीडित होती है, उस समय ऊर्मिला सीता का ग्रस पोती, उपचार करती पाई जातीटहै। क्योकि वह्‌ सीता 
की एकमात्र हूदय-सखी है । ऊर्मिला के चरित्र का विस्तार कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन काव्य-रूपी इस 
वनस्थली कौ जगह-जगह में बार-बार ऊमिला-रूपी तडित्रेखा चमक जाती है, जो सवत्र प्रालोक फला देती 
है। वनवास के समय राम, सीता, लक्ष्मण ग्रौर ऊर्मिला बार-बारयादकरतेहं। दो-एक बार का परिचय 
दिए बगेर इस निबंध को समाप्त करना उचित नहीं जंँचता । पंचवटी की एक घटना है। प्रातःकाल 
के समय सबके बदन पर हिमकण गिर पडते हं । लक्ष्मण तब सीता से कहते ह कि भ्ररण्य-सखी देवी (सीता) 
का तुहिनिकणों द्वारा प्रभिनंदन कर रही है । तब तुरंत ही सीता बोल उठती है-- नहीं नहीं, यह तौ श्रागे 
भ्रानेवाले सुख के उपलक्ष्य मे ऊर्मिला ने भ्रपने प्रेमाश्रु प्रियतम के चरणों पर चढाए हं ।'' एक बार सीता जी 
गरम पानी करने के लिए चूल्हा जलाती ह । लकड़ी के कच्ची होनेष्के कारण प्राग लगती नहीं । सीताजी 
बहुत परेशान होती है, उनकी श्रे लाल-लाल होती ह, चेहरे पर पसीना बहनं लगता है । रामचंद्रजी को 
यह्‌ देखकर कुच मजाक सून्ञता है, पर लक्ष्मण तुरंत गंभीर हो जाते हँ । क्योकि वे समते हं कि मैने कच्ची 
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लकड़ी लाकर भामी जी को कष्ट पहुंचाया है ।. वे तुरंत ही चूल्हा जलाने लगते है । तब उन्हें ऊर्मिला की 
यादहोभ्रातीहै। तुरंत ही फच्वी लकड़ी मी जलने लगती है। एेसी है ऊर्मिला की तपःशाक्ति । 

युदधारंभ के पिले दिन की रात्रि को स्वप्नलक्ष्मी श्रौर तपोलक्ष्मी के बीच मे जो वार्तालाप चलता है, 
उसमें ऊर्मिला की महानता की एक क्षौकी मिलती है । ऊमिला दो-तीन बार ही हमारे सामने थोड़ी देरके 
लिए उपस्थित होती है । उसकी चालढाल मे, बातचीत मे, जरा भी चंचलत, प्रल्हडपन नहीं है । नंदीग्राम में 
कौशल्या की गोद में रुदन करती हुई केकेयी को ऊर्मिला नमस्कार करती है । कंकेयी उसका भाल चूमकर 
भ्रांखों से श्रसू बहाती है। उस समय करुण रस का सागर उमड़ पडता है। तब ऊर्मिला उन्हें जिन शब्दो 
मेँ सांत्वना देती है, वे श्रनमोल ह । वह कहती है--“मां, तुम्हारे दुख की सीमा का श्रारपार नही, मँ 
छोटी हे... . . . रामकथा-रूपी महासागरमे उत्पन्न होनेवाले घोर गरल को धारण करनेवाली शिवा की कण्ठ- 
दक्ति तुम हो-भ्रारीर्वाद दो...उठो..... . 1'*4 

लक्ष्मण-ऊ्मिला के प्रणय मे वह तूफान नहीं है, बाह्याडम्बर नहीं है, रोना-धोना नहीं है, पर है शांति, 
संयम श्रौर तपस्या। ऊमिला के संयत व निमंल प्रेम की श्राभा दोनो की पथप्रदशनी है । 

ग्रादिकाव्य की कंकेयी में रावण के गुणों का जो प्रतिरूप मिलता है, वह्‌ कुपु की कंकेयी मं नहीं है । 
केकेयी याँ पर पश्चात्ताप की श्रगिनि मे तपकर सोना बनकर उज्ज्वल हो उठती है ग्रौर सबको संवेदना प्राप्त 
करती है । सीता, कौशल्या, मंदोदरी के चित्र भी भ्रनुपमहं। शबरी की भक्तिकौ घटना का कुछ विस्तार 
किया गया है, जिसमें विशेष चमत्कार नहीं दिखाई देता । 

यह कहा नहीं जा सकता किं ^रामायणदडनं' मे वे सव गुण पाए जाते है, जिनका काव्यशास्त्र की 
परपरा के ग्रनुसार होना ्रनिवायं मानाजाताटै। लेकिन इतना ्रवश्य कहा जा सकता है कि इसमें महाकाव्य 
का एडवयं पूणं मात्रा मे विद्यमान है । इसकी कथावस्तु महान्‌ है, वस्तुविधान में श्रपूवं चमत्कार है, पात्रों 
के स्वभाव-चित्रण मं प्रसाधारण कौशल है । कथोपकथन मे, रसाभिग्यक्ति मे कुवेपु की कला श्रपने पूरे 
वैभव को लिए हुई है । 

“रामायणदर्णनं' मे गुरू से प्र॑त तकं 'महाछंद' नामक छंद प्रयुक्त हुग्रा है । इस छंद को कन्नड मेँ सरल 
रगले' भी कहते हं । पुराने लोकप्रिय छेद 'वाधिक पट्पदि' का प्रथम चरण, जिसमें पचपच माव्राप्रों के 
चारगण हुश्रा करते ह्‌, इसके प्रत्येक चरण मं प्रयुक्त हुश्रा है । कन्नड के छंदों की यह विशेषता टै कि प्रत्येक 
चरणके ्रारभश्रौर ग्रत में तुक काहोना जरूरीटहै।, कितु इस महाछुंद मं एसा कोई बंधन नहीं है। इसं 
छंद की प्रशंसा करते हुए एक प्रालोचकनं कहा है कि इस छद मेँ पटपदि, वृत्त, कंद प्रादि छंदो की गति, लय, 
विलास, संगीत का समावशरै। भले ही इस कथन मे प्रत्युक्त हो, लेकिन यह निस्संदेह कहा जा सकता है 
कि इस नूतन छंद मं श्रपना ही एक लय-गति-प्रवाह ्रौर संगीत है। कर्माटिक-मंगीत के तजंमं बेठाकर 
'रामायणददानं' को बड़ ही सुदर ढंग से गाने का प्रयत्न भी किया गयाहै। 

सारा ^रामायणदर्शनं' ्रयोध्यासंपुटं, किष्किधासंपुटं, लंक।संपुटं श्रौर श्रीसंपुटं नामक चार भागोंमें 
विभाजित किया गयादहै। फिर ये चार भाग संचिके' नामक पचास छोटे-छोटे भ्रध्यायों मेँ बटि गए हँ। 
क्राउन साइज की ८७७ पृष्ठोवानी यह्‌ रामायण दो भागो मे प्रकादित हुई है। इसमें महाछंद के २२,२८४ 
चरण हुं । 

कुवेपु को भाषा--उनकी समस्त रचनाप्रो मेँ बड़ी ही संस्कृतनिष्ठ भाषा प्रयुक्त हुई है। कुछ 
लोगो की यह्‌ शिकायतभी है कि कू्वेपु की भाषा संस्कृत के बड़े-बड़े शब्दों से लदी होने के कारण बड़ी ही जटिल 
हुग्रा करती है। यद्यपि इस कथन मं काफी सचाईहै, तो भी उनकी भाषा में मधुरता ्रौरप्रसादगुणकी 
कमी नहीं है । पृदप्पकाभापा पर एसा श्रधिकार है कि संस्कृत के कठिन-से-कठिन शब्द भी इस तरह भ्राकर 
जुड़े रहते ह कि वे भावाभिव्यक्ति में सहायक हं, बाधकं नहीं । “रामायणदर्शनं' की भाषा र्मे एक तरफ हलेगक्नड़ 


‹ रामायणदशनं, माग द्वितीय, पृष्ठ ८६३ 


७६० 


(मध्ययुगीन ककड) की भिठास है, दूसरी तरफ होसगक्चड़ (भ्राधुनिक क्षङ) का प्रवाह व संगीतं ह । यहं 
निर्चित है कि पुटप्प की भाषा बहुत प्रौढ़ होने के कारण, समाजं के सभी वर्गे के लोग उनके साहित्य का समान 
रूप से रसास्वादन नहीं कर सकते । श्रगर पुदरष्प जी “रामायणदरंनं' की स्वना सरल भ्राधुनिक कन्न में 
करते, तो उसकी लोकप्रियता प्रौर भी बढ़ जाती । 
कुपु की भाषा किस तरह संस्कृतनिष्ठ है, इस बात का परिचय इतर भाषाभाषी भी प्राप्त कर सकते 

हं । “रामायणददेनं' का एक श्राखिरी छंद नागरीलिपि मेँ नीचे दिया जाता है- 

कवि विभूतिगे नमो ! कृति विभूतिगेः नमो ! 

द्म +ध्वनि रसामृत पानवानंदवि 

लौक श्लोक व नलिसि भुवनत्रयगल्‌ 

तणिय नदंनतपोदीकेयं कोण्डेसेय 

रसऋषिगे' योगमति सहूवय विभूतिगे' नमो ! 

युगयुगदि संभविपने व भगवटिव्यमा 

वचन में नररूप मात्रक्के ` मुडिये „ पेल्‌ ! 

नरसिंह मत्स्य कर्मादि चरमालोले गें 

पो"रते" ई कृति रूपमा भगवदाविभवि 

बहुरूप सूुत्रते गे ? रामगे मोदलत्ते 

रामायणं ? मुश्नल्ते, पिरिवल्ते, मे य्यत्ते, 

सनेयत्ते रामायणं ? रामनामद मिमे 

रामंगे' भिगिलेभ्ब श्रोल रामावतार {कि 

गुरुतरं तानंसे रामायणावतारं ! “ 


रामायणदर्शनं' एक कथा है, एक काव्य है, एक जीवन-दर्शन है । सत्य, धमं, ग्रहिसा, प्रेम, पातित्रत, 
प्रौदायं, साहस, शील, सौँदयं प्रादि प्रलौकिक गुणों का इस महाकाव्य मं पुनरवतार हुभ्रा है। 

रामकथा के प्रसंगो पर खंडकाव्य--सोलहवीं शताब्दी के प्रत तक कन्नड मेँ रामकथा पर जितनं 
बड़े काव्य रचे गए है, उनमें किसी-न-किसी रूप मे पूर्णं रामकथा का चित्र खीचनें का प्रयत्न किया 
गया है । उसके बाद रामायण के विभिन्न प्रसंगो पर श्रलग स्फुट काव्य लिखे जाने लगे ्रौर उन्नीसवीं 
शताब्दी में एसे खंडकाव्य काफी संख्या में प्रस्तुत किए गए, जिनमें कतिपय कृति्यां यक्षगान 
के श्रतर्गत श्रा जाती हं। कन्नड में 'यक्षगान' ्रथवा बैलाट' हिन्दी की (रामलीला' अ्रथवा कृष्ण- 
लीला' से मिलती-जुलती संस्था हं रौर तत्संबधी साहित्य श्रभिनय के लिए ही लिखे जाते हं । 
यद्यपि इस प्रकार कं साहित्य मे साहित्य के गुण कम पाए जतिह, तो भी साधारण जनता में यह्‌ काफी 
लोकप्रिय हुं । 

उत्तर रामकथे--लगभग सन्‌ १६०० में नारायण नामक एक ब्राह्मण कवि ने इसको रचना 
की थी। भामिनीषटपदि' नामक छंद मे लिखे गए इस काव्य में रामायण के उत्तरकांड का वर्णेन बड़ 
विस्तार के साथ किया है। चौवालीसं श्रध्यायों मे विभक्त इस ग्रंथ मं लगभग दो हजार छत्तीस छंद हं । 
यह प्रनुमानं लगाया गया है किं कश्चड के युगप्रवर्तक महाकवि कुमा रव्यास के उपरांत इस कवि का प्राविर्भाव 
हुध्राथा। क्योकि हसमं कुमारव्यास कौ वंदना कौ गर्ईहै। 

सीता-कल्याण--हेलवनकट़े गिरियम्मा नामक कवयित्री ने, जिनका रचनाकाल सन्‌ १७५० के 
भ्रास-पास माना जाता है, करई पौराणिक घटनाभ्रों पर कन्नड मे सुंदर रचनाएं की हं । सीता-कल्याण 


९ कन्हे ष्ट, “श, स्वरो कालघुकूपभी होता है। श्रतः लघु वणौ के ऊपर चिद लगाया गया हे । 
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एक खोटी-सी रचना है, जो संभवतः गाने केलिए ही लिखी गर्ईहै। हरेक छंद के श्र॑त मं "जय-जय' जौड्‌ 
दिया गया है ।१ 

सन्‌ १८२३-१८७४ में मसूर के राजपरिवार में म्रलिय लिग राज नामक एक कवि हुए, जिन्होनं पौरा- 
णिक घटनाच्रों पर लगभग पैतालीस खंडकाव्य रचे । जनश्रुति है कि ये प्रच्छ गायक थे भ्रौर राजदरबार 
म इनकी बड़ी स्याति थी । रामकथा के प्रसंगो पर लिखे गए इनके काव्यो में कुशलव कालृग, रामोदय कथे 
वनवासरामायण, वालिसुग्रीव कालग, सीता-कल्याण, सीताणहार, सीतास्वयंवर, सेतुबंध उल्लेखनीय हैं । 
ये सब-के-सब यक्षगान साहित्य के प्र॑तगंत रखे जाने योग्य हैं । 

लिगराज की श्रेणी के दूसरे एक कवि हुए, जिनका नाम है गेरसोप्पे शातय्या । सन्‌ १८३० के भ्रासपास 
ये जीवित थे, एसा माना जाता है। रामकथा के प्रसंगो पर इनके लिखे यक्षगान की कृतियाँ है--रावण 
दिग्विजय, सीता-कल्याण, सीता-वियोग । ये जाति के ब्राह्मण थे ।' 

उश्रीसवीं शताब्दी मे शांत कवि नामक कवि ने भी सीतारण्य-प्रवेश लिखा था। इनके श्रतिरिक्त 
नजनगूडु सुब्बारास्त्र ने सीता चस्ति ग्रौर उत्तर "सीता चरित्रे" नामक दो काव्य षटपदि छंद में लिखे हं । 

इस प्रकार सीता पर कश्नड मं कई खंडकाव्य लिखे गए ह्‌ । 

हनुभत्रारामायण--सन्‌ १७५० के भ्रासपास सुब्रह्मण्य नामक एक कवि हुए, जिन्होने कद' नामक 
छंद में 'हनुभद्रारामायण' कौ रचना की । इसमें हनुमान का जन्म, पराक्रम रादि की कथा सूत सनकादयो 
को सुनाते ह । पंद्रह ग्रारवासों का यह एकं छोटा काव्य है।" 

उत्तररामायण--इसमें भामिनीषटपदि छंद मं 'वात्मीकिरामायण' के उत्तरकांड की कथा का 
वणेन किया गया है। कवि का नाम है तिरूमल वैद्य, जो संभवतः उन्नीसवीं शती के उत्तराधं में जीवित थे । 
इसमें बीस श्रध्याय प्रौर एक हजार इक्कीस छंद है । 

पचवटीरामायण--उन्नीसवीं राताब्दी मं वीरनगेरे पूद्रण्ण ने पंचवटीरामायणः' की रचना की थी । 
इसका विशेष परिचय ग्रब तक नहीं मिला है। 

रामाहवमेष--उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराधं में कन्नड का ्राधुनिक युग शुरूहोताहै। इस संधिकाल 
मे एकं प्रतिभासंपन्न कवि का प्राविभवि हुग्रा, जिनका नाम है मुहूण ग्रयवा नंदलिके लक्ष्मीनारणप्प । श्रपनी 
तैंतीस वषं कौ श्रत्पायुमे वेचलबमे। मुहुण ने श्रपनी भ्रत्पायु में कन्नड कौ एेसी सेवा की, जंमी बहुत कम 
लोगो ने की है। भ्रन्यान्य कृतियों के साथ मुहण नं रामकथा पर तीन प्रथ रचे। वे ह--“रामाइवमेध', 
"रामपटामिषेक' श्रौर श्रद्मुतरामायण'। “रामपदराभिषेक' पद्य मे, बाकौ दोनों गद्य मेँ हँ । श्रद्भुतरामायण' 
-शाक्तरामायण' की नकल ही कही जा सकती है । कवि ने शशाक्तरामायण' की नीरस धटनाग्रों को छोड कर 
संक्षेप मं कहानी सुनाई दै। खछोटे-खोटे कथानकं का एसा सुंदर व रोचक वर्णन किया गया है कि पठते समय 
हमारा मन भ्राधुनिकं कहानियों कौ तरह रमने लगता है । इसकी गद्य देल मेँ एक तरफ पुरानी कंम्नड का 
रसास्वादन मिलता है ग्रौर दूसरी तरफ ग्रभिनव गद्य-दोली के सौँदयं का दशेन होता टै । 

रामपटू।भिषेक' मुद्‌ण का दूसरा ग्रंथ है, जो 'वाधिक षटपदि' छंद में लिखा हुश्रा एक सुंदर काव्य है । 
राम के वनवास से लौटने के बाद रामपटाभिपेक संपन्न होता है, यही इसकी कथावस्तु है । भरत श्रनन्य श्रद्धा 
व भक्ति के साथ किस तरह राम की प्रतीक्षा में तडपते रहते ह ्रौर माता कौशल्या चौदह साल की वियोगव्यथा 
सहकर ग्रपने प्यारे पुत्र से मिलने के लिए किंस तरह विह्वल होती है, इसका श्रत्यंत रोचकं चित्र उपस्थित किया 
गया है । जगह-जगह रामभक्नि का ्रनठा वर्णन किया गया है 1 भापाभिव्यंजना, पदयोजना ग्रौर ब्रलंकार- 
निरूपण में मूदण ने सर्वत्र श्ननुपम कौशल दिखाया है । इसकी श्रौर एक विशेषता यह है कि लकासे विमानमे लौटते 
समय माग मे पूवं परिचित जितनी जगह मिलती हं, उन सबको रामचंद्र जी सीता को याद दिलाते जाते हं । 


१ क० क चरिते, माग, तृतीय, पृष्ठ ७० ४ क० क चरिते, माग तृतीय, पृष्ठ २२१ 
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-रामादवमेध' एक गद्यकाव्य है प्रौर मुदण की सर्वश्रेष्ट र्चनादै। पद्मपुराण की रामाइवमेध 
को कथा से इसकी कथावस्तु ली गर्द है । इसकी मवसे बड़ी सूबी यह्‌ दै कि कवि श्रौर उनक्री प्रियतमा मनोरमा 
के वीच में कहानी संभापणके रूप में सुनाई जाती दै । इस संभाषण में कथा की धारा प्रारंभिक वर्षाकाल की 
नदी की तरह उमंग, पूरी मस्ती के साथ बलखाती हुई बहती रहती है, जिस पर नवदंपति के परस्पर ग्राकर्षण 
भरे नूतन ्रनुराग, चुभते व्यंग्य, मधुर हास्य-विनोद की रंगीली दीपद्धवि एेसी पड़ती है कि पाठक श्रपने ही नशे 
मे चूर हो बाहरी जगत को भूल ही जाते ह । साहित्य के रसास्वादन मं, रसिकता मे, वाग्विदग्धता में, मुहृण 
भरौर मनोरमा एक दूसरे से बढे-चदे ह । संभाषणकामप्रारंभ भी बड़ेही मनोहर ढंग से होता है। वर्षाऋतु 
का समय है, मूसलाधार पानी बरस रहा है। बाहर से घर लौटे हुए थके-मदि पति को मनोरमा मधुर-मधुर 
व्यंजन खिला कर तप्त करती है श्रौर मन बहलाने के लिए पति से नवरस भरी कुं कहानी सुनाने का भ्राग्रह 
करती है । उसने रामायण मेँ सीता-स्वयंवर की कथा इसके पहले ही सुनी है । सीताहूरण की कहानी उसके 
पति सुनाना चाहते है, पर वह्‌ उसे पसंद नहीं करती । रामाइ्वमेध की कथा उसने श्रवतकं नहीं सुनी है । 
इसलिए उसीको सुनाने की प्रार्थना करती है । लेकिन वह यह चाहती है कि कहानी पद्यमें न होकर गद 
्मेहो। क्योकि पयं वध्यं, गदं हृं" है । इस प्रकार मुदण प्रौर मनोरमा कै बीच में मधुर संभापण शुरू 
होता है ग्रौर काव्य का कथा-निक्लर फूट निकलता है, जो ्रंततकं बराबर बहता रहता है । मुदृण ने रामायण 
की कथा सुनाने के लिए संभापण द्वारा गद्य की यह जो नृतन शली चलाई, वह प्राधूनिक कन्नड के विकास के लिए 
एक नई दिशा का निदेश करती है। सचित्र चित्रण मे, घटनाग्रो का सजीव चित्र खींचने में, पूरानी कन्नड को 
ग्राधुनिकता के सचे मं ढालने की क्षमता में, साहित्य मे मधुर हास्य का समावह करने मेँ मुदृण की बराबरी करने 
वाले कवि श्राधूनिक कन्नड मं इने-गिने ही मिल सकंगे । 

क्नटिकं शेषरामायण--कविकूलतिलक सोसले श्रय्या रास्त्री ने सन्‌ १६२७ में इसकी रचना की है । 
दसम उत्तररामायण कौ कथा कही गर्ईहै। चंद वाधिकपटूपदिदहै। श्रय्या शास्त्री जी मैसूर के दरबारी 
कवि थे श्रौर उनको कविकुलतिलक' नामक पदवी भी मिली थी । 

भ्रध्यात्मरामायण--इसकी रचना शाल्यदकृप्णराजाने, जो मंसूरके राजाथ, कीथी। रामायण 
के उत्तरकांड की कथा का इसमे विस्तार किया गया है । संभवतः इसका रचनाकाल सन्‌ १७४८ ई० है ।' 

श्रीरामपटूाभिषेक--उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराधं में महालक्ष्मी नामक कवयित्री ने इसको लिखा 
था। इसमें वाधिकपटपदि' छेद का प्रयोग हुश्रा है । 

रधुपतिचरितं--कालिदास के रघुवंश काव्य में वणित रामकथा का प्रनुवाद है। केण ब्रार० नर- 
सिहय्या इसके रचयिता ह्‌ । 

उत्त ररामखरितं नाटक--धोंडो नरसिह मुलबागिल नामक कविने, जो कि उन्नीसवीं शताब्दी के 
उत्तराधं मं हुए हं, भवभूति के उत्तररामचरितनाटक के प्राधार पर इसकौ रचना की है । मालूम होता है 
कि इस कवि ने मालविकाग्नि मित्र, वेणीसंहार, मृच्छकटिकं जंसे प्रौर भी कई नाटकं का कन्नड मेँ श्रनुवाद 
कियाहै। 

वालि--यह एक श्राधुनिक खंडकाव्य है । सन्‌ १६३६ मं के श्रीकठ शास्त्री ने इसे लिख कर प्रका- 
रित किया था। 

नवनौतरामायण--कल्नड के प्रसिद्ध विद्वान, भ्रालोचक, कवि स्वर्गीय मुलिय तिम्मप्पय्या ने सन्‌ 

१६४० में रच कर प्रकाशित किया । कवि की यह इच्छा थी किं पूरी रामकथा का प्राधूनिक कन्नड में निरूपण 
किया जाय, लेकिन श्रपनी इच्छा को पूर्णतया कार्यान्वित करने के पह ही उन्हं ग्रपना भौतिक शरीर छोड देना 
पषा । यह कवि कै प्रस्तावित कान्य का पहला भाग है, जिसमे जंपे रगले. नामक एक देशी छंद मेँ राम के वनवास 
तक की कथा बड़ी सरस श्रौर ्रनूठी देली में कही गई है । यदि यह कवि के संकल्प कै भ्रनुसार पूरा हो जाता, 
तो कल्लड़ की प्राधुनिक काव्यमाला का एक सुंदर पष्प बन जाता । 
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भ्र रामपरीक्षण--इसके लेखक हँ प्राधुनिकं कन्नड के एक महान कलाकार डी ° वी ० गुण्डप्प । यह एकं 
छोटा-सा काव्य है, जिसमें वालिवध, सीतावनवास प्रौर शंभूक-वध--इन तीन घटनाभ्रों के श्रौचित्य पर कवि 
ने श्रपने मौलिक विचार प्रकट किए ह्‌ । 

श्रहल्या--स्वनामधन्य प्राधुनिक कवि पी० टी° नरसिहाचार का लिखा हु्रा एक गीतिनाटक है । 
इसकी कथावस्तु रामायण से ली गई है । 

श्रीहनुमषहिलास--माध्व संप्रदाय के तिम्माणाचायं नामक कवि ने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराधं में 
इसकी रचना की थी । इसमें हनुमान की कथा कही गई है । भ्रौर वचन, कंद, गीतिका, उप्तलमाला, 
सीसपय प्रादि छंदों का प्रयोग किया गया है। 

रामचरितमानस--भक्तवर गोस्वामी तुलसीदास की रामायण के बालकांड का गद्यानुवाद स्वर्गाय 
डी° के° भारद्वाज ने करीब बीस साल पहले किया था ग्रौर उसका प्रकादान भी हुम्रा था । 

उत्तरकन्नड़ के निवासी श्री शंभूभटू न "रामचरितमानस" का पद्य में अ्रनुवाद करना शुरू किया है। 
बालकांड छपकर तैयारहो गयाहै। म्न्य कांडोंका म्रनुवादभी बड़ी ही लगन के साथ श्री शंभूभटर कर रह 
हं । यह कहा जा सकत। है कि श्री शंभूभटु को ग्रपने भ्रनुवाद में काफी सफलता मिली है । जब ग्रनुवादका 
काय पूरा हो जाएगा, तब यह कृति कन्नड की रामकथा की माला मँ एक सुंदर मणि बनकर चमकेगी । 

श्रीरमचरित--कन्नड के प्रसिद्ध कवि सालि रामचंद्र रावने वाल्मीकिरामायण' के श्राधार पर बालक्रांड 
का सार ग्राधुनिक कन्नड पय मे, सरस डेली में तयार किया है । 


इतर कार्यो मे रामकथा का वणन 


चाउष्डरायपुराण--दसवीं प्रौर ग्यारहवीं शताब्दियों के बीच में कर्नाटक के गंगवंश में राचमल्ल 
नामक एक प्रसिद्ध राजाहुभ्रा। इस राजा का एक राजनीति-कुशल व साहित्यप्रेमी मंत्री तथा सेनापति था, 
जिसका नाम था चाउण्ड राय । चाउण्ड राय जेन थे ग्रौर उनका लिखा हुश्रा 'चाउण्डरायपुराण' एक प्रौढ 
गद्यकाव्य है, जो प्राचीन कन्नड की गद्य शेली का एक ग्रनुपम नमूना है । इस "चाउण्डरायपुराण' में जंन- 
संप्रदाय की रामायण का वणन किया गयाहै। 

जेमिनीभारत--यह सोलहवीं शताब्दी का प्रत्यत लोकप्रिय कन्य है, जिसके रचयिता थे लक्ष्मीदा 
नामक महाकवि । इसमें संस्कृत के जमिनीभारत तथा व्यास-~रचित भारत की कई रोचक घटनाभ्रों का मामिक 
वणेन कियागयाहै। इसमे सीतावनवास' कौ कथाका एेसा करुणापूणं चित्र खींचा गया है कि शायदही 
ग्रन्यत्र देखने को मिले । कर्नाटक मं इस जमिनीभारत का घर-घर प्रचारटहै। लक्ष्मीहश की रचना कन्नड 


के कवियों के लिए सदा स्फूतिदायिनी रही है प्रौर भविष्य मं भी रहंगी । 


उपसहार 

कन्नड-भाषा में ग्रति प्राचीन काल से श्रवतक रामकथा-संबंधी जो कुछ साहित्य उपलब्ध है, उसका 

संक्षेप मे परिचय देने का इस निबंध में प्रयत्न किया गयाहै। कवि ग्रौर काव्य के साधारण परिचय के साथ- 

साय काव्यकला पर भी थोडा बहुत प्रकार डाला गया है। लेकिन यह विशेष रूप से विमर्शात्मक न होकर 

परिचयात्मक ही रहारै। इस निवध से यहु विदित होणा कि कन्नड-भाषाभाषियों के जीवनं में रामकथा 

कितनी व्यापक होकर समाई हुई है ग्रौर उसका प्रभाव कितना गहरा है। कृष्णकथा की ग्रपेक्षा कष्ठड़ में 

रामकथा पर ही श्रधिक साहित्य रचा गयौ है, इसमें संदेह नहीं है । क्षु के “रामायणदशनं' का इस लेख मं 

श्रधिकं विस्तार के साथ विवरण दिया गया है, क्योकि यह क्नड का म्रत्याधुनिक महाकाव्यहै । दसम संदेह 
नही है कि इस महान कृति द्वारा कन्नड का ही नही, सारे भारत का गौरव बढृगा । 
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हिदेशिया मेँ रामाथप श्री डौ० सी० हयकास 


वैप्रथम मेँ कहना चाहता हूं कि यह मेरे लिए गौरव प्रौर प्रानंद का विषय कि मुज्षे हिदैशिया में रामायण 
की व्यापकता पर लिखने का निमंत्रण दिया गयादटै। रामायण मानवीय प्रतिभा की उन रचनाग्रों मे 
से एक है, जो कल्पांत-स्थायी हूं, जिनको समाज के सब वर्गो कौ श्रद्धा प्राप्त है ग्रौर जिनका विदेश मे मी उचित 
सम्मान किया जाताहै। हिदैरिया इसका ्रपवाद नहींहै। श्याम के समान वहाँ तो राम नामक राजग्रों 
का इतिहास मं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन मध्य जावा के एक राज्य की राजधानी का नाम प्रयोव्या रणा 
गयाथा। बाद मं यह्‌ योग्यकर्ता' में परित्रतित होकर १९५६-६ में स्थापिन हदिया कै नए गणराज्य 
की राजधानी घोपित किया गया है। 
दूसरा विचार यह है कि बहुत संक्षेप मं लिखना प्रनिवायं होगा, क्योकि हिदेशिया की विभिन्न भापाश्नों 
मे बहुत-सी विस्तृत रामायण-संबंधी रचनाएं पाई जाती है, ग्रौर इन प्रतिरिक्त मूतिकला तथा नादूयकला विप- 
यक सामग्री कम महत्वपुणं नहीं है । साथ-साथ, प्रस्तुत निबंध में विश्वकोप की शेली ग्रयेक्षित नहींहै। ग्रतः 
यही उचित प्रतीत होता है कि जो सामग्री प्रंरेजी में प्रकारित हो चुकी है ग्रौर भारतीय पुम्तकालयों में सुरलित 
है, उसकी श्रोर निदश मात्र कियाजाए। इस तरह मुज्ञ प्रपने ही ग्रनुभव के विपय मं ग्रधिक लिखने कौ ग्रवसर 
मिलेगा ग्रौर मँ उन बातो पर्‌ प्रकाश डाल सकण, जो मेरे विचार में ग्रधिक महत्त्पूर्णं हू । 
एक भारतीय विद्वान्‌ हिमांशु भूपण सरकार एम० ए० नं अपन “इंडियन इनफ्नृएन्सेस प्रान द 
लिटरेचर श्राव जावा एंड बाली" नामक ग्रंथ मे प्रंतरराष्टीथ जगत्‌ को जावा कें प्राचीन ककविन (काव्य) 
रामायण का परिचय दिया था (कलकत्ता १६३४) । प्राफमर केण (76) न १६०० ई० में इसका एक 
संस्करण निकाला था तथा म्रपनें निधन के पहने इसके प्रथम ६ सर्गो काडवमभापामंश्रनुवादकियाथा ; बाद 
में उनके जामाता डां ° यइनबोन (५०) नं इस प्रनृवाद को पूरा कियाद, लेकिन डां सरकारने ग्रपनी 
पुस्तक को समाप्त करते समय सगं २०-२६ का श्रनुवाद नहीं देखा था । 
डां० सरकार ग्रपने ग्रंथ के १७ प्रध्यायों मे से एक पूरा श्रध्याय उस महाकाव्यकोर्देतेहं, जो जावा मं 
१००० वषं पुराना है ग्रौर वहां की प्राचीनतम प्राप्त रचनाग्रो मेसेएकटै। प्रगने भ्रघ्यायमें वे भ्र्वाचीनं 
रामायणो का विश्लेषण करते हं ग्रौर एकं तीसरे प्रध्याय मं वं पापाण-चित्र-लिपि की रामकथाश्रों का वणन 
करतेह। जावा की जनतातो नश्वर घरों मं निवास करती थी श्रौर्‌ राजाग्रों के महनों के खंडहर तक नहीं 
मिलते हं, लेकिन निधन के पश्चात्‌ राजाग्रों को विशाल मकवरो मं रखा जःना था, जिनमं ईङ्वरीय गुणो से 
समन्वित उनकी मूति भी विराजमान थी । हालमंं वर्पो के पुननिर्माण के बाद इस प्रकार कौ एक समाधि प्र्थात्‌ 
चण्डि प्रमबनन का मुख्य भवन, जौ ८० गज उवाह, फिर बनाया गयाहै। इसकी प्राधार-शिलाग्रों पर रामा- 
यणकी कथा को चित्रित किया गयाहै। पूर्व-जावा में चण्डि पनतरन नामकं मंदिरों का एक समूह्‌ मिलता दहै, 
जिसका श्रादिनाम ब्रज्ञातदहै। वहाँ पर ऊपर के सब भवन नष्टहो गए हं, वे बालि के मंदिरों के समान रहं 
होगे । लेकिन निम्नतर भ्रधिष्ठानसे, जो श्रबतक सुरक्षित थे, पता चलत। है कि यह मंदिर कितना विशाल 
प्नौर भव्य हुभ्रा होगा। वहाँ पर भी रामकथा पाषाण कौ चित्रावलियों में ्रंकितहै। शली प्रमबननसे 
पूणंतया भिन्न है भ्रौर वहां कौ रामकथा भी प्राचीन ककविन रामायणसे मेल नहीं खाती । यह तौ सचहै 
किं चंडि बरबुडुर इनसे भ्रधिकं विख्यात एवं विशाल है प्रौर इसमे प्रधिक चित्रावलियां भी ह, लेकिन इसके 
बाद प्रबनन श्रौर पनतरन का स्थान भ्राता है जिससे पता चलता है कि प्राचीन हिन्द जावा में रामायण कितना 


' भूल श्व से हिन्दी मे अनुबाद साधु फामिल बुतके के सौजन्य से। देखिए ८... 0. १८ ८9्व्ाऽ शाप्भ- 
8वा00&72-811्4212, 1ण05लएप्ठऽ पा ०८ (मालत, एवातप्ण्, 1950 
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महत्व रखता था । डां° सरकार एक चौथे ्रध्याय में कवि में रामायण संबंधी कथाश्रो' का विदलेषण करते 
है ग्रौर इस प्रकार ४०० पृष्ठो मेँ से ६० से श्रधिक पृष्ठ रामायण को देते हं । 
रामायण की जानकारी जावा श्रौर बालि तक सीमितन रही । हिदेशिया के क्षेत्र मं २०० भाषाएं 
बोली जाती हं, जिनमे से जावा की भाषा ्रधिकांश जनता कौ मातृभाषा है प्नौर प्राचीनतम तथा सबसे समृद्ध 
साहित्य का माध्यम है । लेकिन, फिर भी वहाँ एक अजन्य भाषा प्रधान होती जा रही है । मलयने भाषा 
का मूल क्षेत्र है मलय तथा सुमात्रा के कुछ भ्रंश । मुसलिम काल में मलयन बहुसंस्यकं बंदरगाह की सामान्य 
भाषा बन गर्हथी। डच सरकार ने उसे प्रशासन के काम में लाकर इसका बहुत प्रचार किया है ; जापानियीं 
ने भी उसे बहुत प्रोत्साहन दिया है ; हिदेशिया के लोगों ने भी उसे विकसितं करके एक सांस्कृतिक भाषा बना 
दिया है, जो बीसवीं शतान्दी कौ प्रत्येक ्रावश्यकता पूरी कर सकती है । 
मुसलमानों रौर विशेषकर पोर्तुगालियों के श्रागमन के कारण मलयन साहित्य प्रायः लुप्त हो गया था । 
लेकिन रामायण ग्रनेक हस्तलिपियों मे, श्रनेक पाठो मेँ, श्रलंकृत तथा सामान्य जनता कौ भाषा मं सुरक्षित है । 
प्रलंकृत भाषा कौ एक रामकथा कौ हस्तलिपि सौभाग्यवश सन्‌ १६३३ ई० के पहले यूरोप मे पहुंच गई थी । 
हिदेशिया में इस प्रकार की हस्तलिपियां, इनगिने ग्रपवादों को दछोडकर, केवल कु ही दशको तक सुरक्षित रह 
सकती हं । एक जर्मन विद्वान्‌ भ्रलेक्संदर चीसनिस ने श्रलंकरेत भाषा की मलयन रामकथा के दो संस्करणों 
की तुलना की है । (देखिए-^. 21651115, 1206 [र81712-528€ 867 [ला कषान), [71८ [लप्ाि- 
प्रत्‌ ह८्डागाण््ट, प्तप 1928) । सर रिचडं विनस्टेड\' (२. 41151८4६) श्रपने मलयन साहित्य 
के इतिहास मं, जहां तक रामकथा का प्रन है, चीसनिस के परिणामों पर निर्भरह । 
जो कायं डां० चीसनिस ने मलयन हिकायत सेरी राम" के लिए किया है, उसे एक डच विद्वान्‌ वित्लेम 
स्टुटरहाइम ने जावा-वालि कौ प्रवचन रामकथाग्रों के लिए किया है (देखिए-\^#. ऽधपधलील, 
312२1128 10 [17वनाल्ब्ञला, कपाला, 1924 । इसका परिचय जनल रांयल एशियाटिक सोसायटी, 
१६२६, पृष्ठ ३६२ देखा जा सक्ता है ) । दोनों का निप्कपं एक ही है--एकाध शताब्दियों के मुसलमान- 
शासन के कारण रामकथा का मौलिक भारतीय वातावरण बहुन कुदं बदन गया है, तथा कथानकं भी वाल्मीकि 
से पर्याप्त मात्रा में भिन्न टै) 
डां० चीसनिस द्वारा उल्लिखित पुस्तकों से पता चलता है कि उन्होने जनता मेँ प्रचलित रामकथाभ्रों 
को बिलकुल छोड दिया है, देशी सादित्यकार उन्ं साहित्य ही नही मानते हं ; लेकिन वे हाल मेँ भ्रग्रेजी विद्वानों 
कौ प्रेरणा से लिपिबद्धकी गर्हहं ¦ इम प्रकार लगभग १०० पृष्ठ की कोई दस रचनां द्धप गर्ईह। ये 
ग्रयिकांश ग्मेंहं। लेकिन बीच-बीचम्रतुक)त पद्य तथा मनयन पनतुन (४ पंक्तियों का छंद ) भी मिलते 
हं । इन रचनाश्रों के विधय मं इतना ही कहना है कि इनकी गेली भारतीय साहित्य से बहुत दूर है, यद्यपि 
कथानकं प्र॑ततोगत्वा प्रायः भारतीय कथाश्रो पर निर है। सर विलियम मैक्सवेल (57 पाभ (ग्ला ) 
नं सन्‌ १८८६ ई० मेप्ररवी लिपि में मून पाठ प्रकाशित किया (-]. ऽत 87 १२..4.5. 7५०. 17) तथा भूमिका 
मँ कथानक का विस्तृत परिचय भी दिया था । सन्‌ १६१० मे भ्रा श्रो० विनस्टेड (₹.0. \#151८0४) ने उसी 
भूमिका के साथ रोमन लिपि मं मूनपाठ का पुनः प्रकादान क्रया है (दे०जेणस्टरेदस, ग्रार०ए०एस०, नं ० ५५ )। 
जहां तक मै जानता हूं, मलयन चारणो कौ ये रचनाएँ जनता के लिए कभी भी प्रकारित नही हुई हें । 
मलयन रामकथ। कौ एक विशेषता यह है कि वहाँ लक्ष्मण का महत्व बहुत बढ़ गया थ। ; समृद्रके 
किनारे के उन राज्यो मं नौ-सेना के श्रघ्यक्ष की उपाधि लक्ष्मषणही थी। एकं गौण पदाधिकारी, जो राजा 
के घोड़ों श्रौर हाथियों को देख-रेख करता है, श्रीराम की उप्राधि से विभूषित थे। 
एक भ्र॑तिम मलयन रामकथा का उल्लेख करना है, जिससे चीसनिस तथा विनस्टेड दोनों ही भ्रनभिज्ञ 
थे। एक जमन व्यापारी एच ° ग्रोवरबेक (प. 0४१९०) ने, जिनका मलयन साहित्य भ्रन्यक्षेत्रोमेंभी 


^ देखिप [फपपावा दवन्कम एाभाले। ९०२] 49०८८ ऽन्लल्पः श्या 1940 
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भ्ाभारी है, सन्‌ १६३३ मेँ 'हिकायत महाराज रावण" नामक हस्तलिपि के कथानक का विस्तृत परिचय प्रकाशित 
किया है (देखिए-]. 4. ए. २२.५.5. ५/2) । इस रचना मेँ राम कौ श्रपेक्षा प्रतिनायक रावण को ग्रधिक 
महत्व दिया गया है। कारण यह्‌ है कि प्राचीन कवियों ने राम को ग्रावश्यकता से ग्रधिक शांत तथा 
निष्क्रिय चित्रित किया था, जिससे रावण के चरित्रचित्रण मेँ ग्रधिक रुचि होने लगी थी--वह्‌ रावण, जो श्रपने 
भ्रसीम घमंड के कारण श्रपने तथा श्रपने वंदा के स्व॑नाश का कारण बन जाता है । 

हिदेशिया में दो सांस्कृतिक भाषाणं सरव॑प्रधान हँ--जावा की भाषा तथा मलयन । जावा के पदिचम 
भाग पिभ्रंगन मेँ एक करोड सुदा भाषा-माषी रहते ह जिनका साहित्य जावा के सारित्य से पूर्णतया प्रभावित 
है। पूवं मेँ मदुरा, बालि तथा लोम्बोकं नामक टापूग्रों की संस्कृति जावा की संस्कृति के निकट है, लेकिन 
बालि मात्र हिन्दू रह गया है ; मदुरा जावा के समान मुसलमान बन गया है श्रौर लोम्बोक ग्रादिवासी-धम की 
भ्रोर लौट रहादहै) मदुरा की एक प्रपनी रामकथा भिलती है, लेकिन वहाँ कुं समय पहले तक जावा की 
भाषा मं कविता गाई जाती थी, जिसकी प्रत्येक पक्ति के बाद जनता की भाषा में इसका ग्रनुवाद दिया जाता 
था। सुदा-क्षत्रो मं तथा लोम्बोक में भी यही रिवाज प्रचतित हन्ना होणा। बालि के विपय में निदिचत 


खूपसेज्ञातटैकिएेसी प्रथा थी ही, क्योकि बहुत-सी हस्तलिपियां सुरक्षित हं, जिनमें पंक्तियों के वीच श्ननू- 
वाद दिया गया है । 


एक ईसाई धर्मपंडित ने श्रपनी एक पुस्तक का यह्‌ शीपक रखा है--क्या ईसा केवन भूतकाल मे जीवितं 
यं प्रथवा क्या वे ग्राजभी जीवित हु? उनका ग्रभिप्राय यह थाकि प्राचीन काल के एतिहासिक ईसा की समस्या 
की ग्रपेक्षा यह प्रशन महत्व रखता है-- क्या ईसा का मनोभाव प्राजकल भी लोगों को प्रनुप्राणित करने मे समथं 
है कि नहीं । इसी तरह हम पलं सकते हं--क्या रामायण ग्राज तक हिदेशिया मे जीवित है ? प्रशन सार्थक 
है, क्योकि प्राजकल प्राचीनं भाषाभ्रों की (जिनकी प्रांतीय बोलियोका नाम रखाजा रहा) उपेक्षा करने 
की प्रवृत्ति बढती जा रही है रौर नवीन राष्ट्रभाषा को ही महत्व दिया जाता है। प्राचीन साहित्य का (जिसे 
सांमतकाल का प्रवेष तया उपनिवेशवाद से दूपिन बताया जाता है) ग्रनुशीलन छोड कर नवीन दिदेशियन 
भाषा कौ रचनाएं पढ़ी जाती हँ । वह्‌ भाषा दिनोदिन समृद्ध होती जा रही है ग्रौर इसी मं विदवसाहित्य का 
प्रनुवाद कियाजारहाहै। 

इस नवीन प्रवृत्ति को नगण्य नहीं समज्ञा जा सक्तादहै। श्रौर इस तथ्य को भी ग्रधिक महत्व नहीं 
देना चादिए कि भूतकाल मं हिन्दू धमं को त्यागकर इसलाम स्वीकार करने के फलस्वरूप जो सांस्कृतिक परि- 
वतन हुभ्रा था, उसमं वहुत कु खो गया है, लेकिन रामायण कौ लोकप्रियता ज्यो-की-त्यों बनी रही । फिर 
भी रामकथा की यह लोकप्रियता महत्व रखती है । मेने बहुत वपं जावा के राज्यों मे बिताए हं श्रौर मुज 
बारंबार दरबार के त्योहा रो मं उपस्थित होने का ग्रवसर मिला है । ्रतिथ्य-सत्कार वास्तव में राजसी होता 
है; दिनभर कुन कुछ होता रहता है ; ्रतिथि ताज श्रादिभी खेल सक्ते हं । लेकिन रंगमंच पर चार- 
पाँच दिन तक जो कं दिखाया जाता है, वह है--महाभारत तथा रामायण की घटना । योग्यकर्ता की 
सलतनत नटो की श्रेष्ठता भ्रौर स !-धज तथा पात्रों की संख्या (विशेष रूप से वानरो की संख्या) के लिए प्रसिद्ध 
है । एक फ्रांसीसी विद्वान दमइस (1221225) ने इन प्रभिनयों के धामि स्वरूप की म्रोर निदंश कियाहै, जौ 
राजाधिराज सुलतान--पृथ्वी पर ईङवर की छाया तथा धमं के संरक्षक --को समर्पित किए जाते हं (दे° 
706 70प८व2ब्ऽता16 42 (#जाष-ष्छ०ऽलाापषट, [०५2 19, 1939.) । 

उपर्युक्त श्रभिनय निष्प्राण ब्रौर निर्जीव दरबारी परंपरा मात्र समज्ञ कर यह नहीं सोचना चाहिए कि 
रामायण की लोकप्रियता दरबार तक सीमितदहै। मृज्ञेस्मरणदटै कि जावाके एक साधारण जभींदार.के यहाँ 
दस रातो तक पूरी रामकथा का श्रभिनय हुभ्राथा। ज्याकर्ता के विइवविद्यालय के मानसिक चिकित्सालय 
मेँ एक जवान था, जो भ्रपने को सुग्रीव समज्ञ कर वानर के समान बरताव करता था--जिससे पता चलता है 
कि वहू रामकथा से पू्णंतया परिचित था । बालि श्रपने नृत्य, नाटकों तथा छाया-नाटकों के लिए प्रसिद्ध है । 


७६७ 


बहौ का वायंग वाग (19६ 2६, भर्यात्‌ बिना चेहरा पहने नटो का अभिनय) रामायण की षटनारप्रौ 
पर भी निभरहै (दे° एला ५८ 206८ भव्‌ #भष्ध 421६5 72166 216 [07902 ४) 2911, 1016090, 
1952. ४. ५.) । रामकथा की लोकप्रियता का एक भ्रौर प्रमाण यह है कि यद्यपि भ्राषुनिक हिदेशियन 
साहित्य की भ्रोर प्रवृत्ति बहुत प्रबल होने के कारण प्राचीन साहित्यिक रचनां का पुनर्मदरण नहीं कै बराबर 
हो पाता है, फिर भी प्राचीन मलयन भाषा की "हिकायत सेरी राम" का तीसरा संस्करण सन्‌ १९५३ मे 
प्रकारित हुभ्रा था (8212 51212, [कग का, ० 1291 ) । 

उपर्युक्त सिहावलोकन से हिदेशिया मे रामायण की व्यापकता स्पष्ट है । इसलाम ग्रहण करने पर 
भी, पाश्चात्य संस्कृति के भ्राकषेण के होते हृए भी, यह समस्त क्षेत्र जो पहले हिन्दू था, श्राज तक राम तथा उनके 
प्रतिनायक रावण की कथा से परिचित है। दूसरा निष्कषं यह है कि इन प्रपेक्षाकृत नवीन देशों मं रामकथा 
न केवल प्राचीनतम सांस्कृतिक रचनाग्रों मे एक महत्वपूर्णं स्थान रखती है, लेकिन वह्‌ प्रारंभ से लेकर शताब्दियों 
तक जीवित रही, श्राजकल भी जीवित है ग्रौर भविष्य मेँ उसके जीवित रहने के लक्षण भी विद्यमान हँ । राम- 
कथा के क्षेत्र की व्यापकता तथा उसकी दीघकालीन लोकप्रियता के वणन के बाद म॑ हिदेशिया में उसके स्वहूप 
पर भी कुद प्रकाश डालना चाहता हूं । 

भारतवषे में रामायण ग्रादिकाव्य है, सबसे प्राचीन ग्रौर साथ-साथ सबसे उत्तम काव्य । जावा- 
बालिमें भी रामायण निविवाद रूप से प्राचीनतम ककविन है। ककविन एक विशेष प्रकार की रचना- 
शली है, जो रामायण ककविन से ही प्रारंभ होकर, शताब्दियों तक जीवित रही ग्रौर जिसका कु समय पहले 
तक भ्रनुकरण किया जाता था। पूवं तथा परिचम दोनों के समालोचकों द्वारा उसे जावा का श्रादशंकाव्य 
माना गया है । काव्यगत गुणो तथा रचनाग्रों की संख्या की दुष्ट से यह रचना-दौली निस्संदेह श्रेष्ठ है । 
रामायण ककविन के ्राधारका प्रश्न भी हल किया गयाहै। हिमांशु भूषण सरकार तथा मनोमोहन घौष 
ने इसका संकेत किया था कि रामायण ककविन वाल्मीकि रामायण पर नहीं, कितु संभवतः भट्टिकाव्य पर 
निभेर हो । इसके बाद कामिल बुल्के ने श्रपनी "रामकथा" मे (इनाहाबाद १६४६) प्रमाणित किया है कि 
वास्तव में रामायण ककविन का ग्राधार भट्टिकाव्यहीहै। 

रामायण ककविन को एक विशेषता यह्‌ है कि छंद बदलता रहतारै। योगीशवरने ८० से श्रधिक 
भिन्नचंदोंका प्रयोगकियाहै। ककविन रामायण में लगभग २८०० प्रदह, श्रतः यह श्राकारमें किसीभी 
संस्कृत महाकाव्य से लोटा नहीं है। कोई भीएेसा छंद नही है जिसका प्रयोग छंदो कौ कुल संख्या के ८ प्रतिदात 
से प्रधिकहुभ्राहो। एसाकरने से योगीश्वर ने श्रपने ग्रधारप्रंय काद्धंदों के प्रयोग मं ्रनुसरण जानवक्च कर 
छोड दियाहै। प्रौ केणंने जावा का एक काव्य, 'वृत्तसंवय का चक्रवाक-दूत प्रकाशित श्रौर सटीक श्नूदितं 
किया है, जिसे छंदः शास्त्र कहा जा सकता है। इस काव्य के लगभग १०० छंद सबके सब भिघ्नदँ प्रौर 
इसमें संस्कृत के सभी प्रसिद्ध छंद म्रा गए हं । योगीश्वर इससे ्रधिक स्वाभाविक रीति से विभिन्न ददो प्रौर 
ग्रलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत करते हं (दे° प्रस्तुत लेखक का “द श्रोल्ड जावानिज रामायण ककविन, विद 
स्पेल रिफरेय टु द प्राव्लम श्राव इन्टरपोलेशन इन ककविन्स, 'द हेग्‌", १६५५) । 

भारत मं रामकथा नं बहतो के लिए एक धामिक प्र॑य कारूपधारण कियाहै। क्या हिदेशियामें 
भी इस प्रकार का परिवतनदहुभ्राहैः एेसातोनहींहूग्नाहै, फिर भी प्राचीन रामायण ककविन नीति का 
उपदेश देने का माध्यम बन गया दै। भद्िकाव्य तथा जावा के रामायण की तुलना करने पर पता चलता है 
कि योगीदवर ने वन में भरत की विदा के समय रामके मुहु में दर्जनों छंदो का, नीति पर, एक उपदेश दिया 
है। सीता के विलापमें भी बहुत सी नर्वीन सामग्री पाई जाती है, जिसका नैतिक स्तर बहुत ही ॐचा है । 

प्राजकल भी रामायण को उच्च भावों का प्रवर्तक माना जाता है । यह्‌ मृङ्ञो श्रपने बालि के शिक्षक 
से मालूम हु्रा, जिनके गाव म मं संस्कृति का म्रध्ययन करने के लिए रहता था । वह भ्रपने एक पुराने ईसाई 
मित्र के साथ रामायण का भ्रध्ययन इसीलिए किया करते थे कि “उत्तरोत्तर श्रौर श्रच्छा मनुष्य बन जाङॐ' । 
मुद्ध पूरा विशवास है कि वह ह्दिशिया म ग्रकेलें नहीं हैं । स 


७६य 


एड़िया मेँ राम-साहित्य' श्री दैवीप्रसन्न पहनायक 


¶ तकं उडिया-साहित्य का कोई सर्वाग पूर्णं इतिहास प्रकाशित नहीं हृम्रा। कई कवियों के नामों 
से हम परिचित भी है, कितु उनके सम्बन्ध में निरिचित रूप से कुं कहना संभव नहीं । उडिया-भाषा मे 

प्रकाशित समस्त ग्रो ग्रौर पत्र-पत्रिकाभ्रों का संपूर्णं संग्रह उड़ीसा के किसी एक ग्रनुसंधान-कंद्र ग्रथवा पुस्तकालय 
मे प्राप्य नहीं है । उत्कल-विश्वविद्यालय की श्रोर से जिन पांडलिषियों का संग्रह किया गया है, उनकी ग्रभी 
तक विस्तृत सूची छोड़, साधारण सूची भी तैयार नहीं हो सकी । इस ्रवस्था मे साहित्य के किमीमभीम्रंगके 
सम्बन्ध मे प्रधिकारपूरवेक फन्ध कहना कठिन दै । उडिया-भापा मे उपलब्ध राममाहित्य की सूची तयार करनं 
कामजो प्रयास कर रहा हु, उसके सम्बन्ध मे उडिया-साहित्य के प्रमी यदि इम रोर ध्यानदे, तो इस दिशा मे 
पर्याप्त काम किया जा सकता है । विभिन्न भारतीय भापाश्रों में इस प्रकार का कायं करने कीन्रोर बहुत पहले 
ध्यान दिया जा चुका है । कितु उडिया-मःषा में यह प्रथम प्रयाम है । -उडिया-माहित्य में म्र्यतन प्राप्य सभी 
उपादानों का प्रयोग इसमे किया गया है । रामकथा-संवंधी जिन नेखकों श्रीर्‌ कृनियों के वारे में ग्रधिकारपूर्वक 
कुच कहा जा सकता है, उनका विवरण इस प्रकार है-- 

सारलादास : "बिलंका रामायण'--उडिया-साित्य मेँ कनदा-चौतीसा' एक विवादास्पदः ग्रंथ है । 
जिन कारणो के प्राधार पर 'कलश्चा-चौतीसा' को किसी पूर्ववर्ती लेखक का ग्रंथ कहा जाता धा, उन कारणों को 
प्रध्यापक गौरीकरुमार ब्रह्मा ने निर्मूलन बताया है । इमलिषए सागनादास क। ही हम उडिया-साहित्य का श्रादि- 
कवि कह सकते हँ । यह निर्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि सारलादास के पहले मे ही उडिया की एक पुष्ट 
परपरा चली श्रा रही थी। कितु यहाँ उसका विचार करना भ्रसंगत होगा । सारलादाम उडिया कै केवल 
पौराणिक साहित्य-ख्प्टा ही नहीं, वरन्‌ वे उडिया मे राममाहित्य के प्रथम कवि ह । उन्होने 'विलंका रामायण 
के रूप मे संस्कृत से प्रनुवाद मात्र न कर एक मौलिक ग्र॑य की रचना कीट । लंका का युद्ध समाप्त कर रामचंद्र 
के प्रयोध्या-श्रागमन से इमकी कथा ्रारंभ होती है । प्रथमखंड में सहस्र स्कध रावण-वध (संस्कृत कौ श्रद्भत 
रामायण के १७ से २७ वें सगं के ्रनुसार) ग्रौर उत्तर खंड मेँ लक्ष स्कंघ रावण-वध का वर्णन है । इसमे वणित 
सीता-माहात्म्य मे वस्तुतः उडिया नारी की यथार्थं रूप मे प्राण-प्रतिष्ठा हुई है। ग्रनकं समालोचकों के मतानु- 
सार यह शाक्त प्रभावहै। दमग्र॑थ में हनुमान को उप-नायक का स्थान दिया गया है । भ्नुमान किया जाता 
है कि इसी के प्रभाव से परवर्ती "दांडीरामायण' श्रौर "विचित्ररामायण' में हनुमान का प्रधान वणेन है । 

भ्रजुंनदास : !राम विभा"--प्राची समिति द्वारा संपादित ग्रंथ की भूमिका मेँ लेखक को १५ वीं 
शताब्दी के भ्रंतिम श्रथवा १६बीं शतीके प्रारभ मे कवि के रूप में प्रतिपादित किया गया है । इस ग्रंथ में विहवा- 
मित्र-निमंत्रण से प्रारंभ कर परशुराम क दर्प-चूणे तक की कथा र्वाणत है । विभिन्न राग-रागिनियो से युक्त 
इस ग्रंथ को उड्या-साहित्य में प्रधम काव्य-ग्रंय के रूप में स्वीकृत किया गया है । इसमें पुराण की वर्णनात्मकता 
की श्रपेक्षा काव्य-गुण ही श्रधिकहै। श्रीराम ग्रौरश्री जगन्नाथ को ग्रभिन्न मानागयाहै। श्रीराम कौ विभिन्न 
व्णनाभ्रों के रूप में श्री जगस्नाथ के विभिन्न उत्सवों का स्पष्ट संकेत देखा जा सकता है । इस ग्रंथ में करई 
जगह सारलादास-कत महाभारत की वर्णन-दौली का सूस्पष्ट प्रभाव है । 

बलरामवबास : "दांडोरामायण'ः--पुराणकथा के साथ-साथ काव्य भीटहै। बल्रामदासने श्रपनी 
प्रतिभा दारा एक मौलिक सुष्टिकीहै। विषयवस्तु भ्रौर व्णनशेली श्रादि प्रत्येक दृष्टि से मूल संस्कृत 
रामायण के प्रभाव से यह मुक्त है। यह 'दांडीवृत्त'ः में लिखी गई है श्रौर इसमें उड़ीसा के समसामयिक 


१ अअरनुवादक : भरी हरिशंकर शर्मा ९ 'दांीवृत्त' उडया-माषा का एक स्वतंत्र भौर विशिष्ट छंद है, 
निसके पदों मँ भरो को संख्या समान नहीं होती, रितु पदते समय लय में कहं ग्याधात नहं पहुंचता । 
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सामाजिक भ्रध्ययन के लिए प्रचुर सामग्री मिलती है। (इस ग्रंथ के विषय मे प्रधिक जानकारी के लिए 
क्ेकार, वषं ६, प्रंक ७ मे 'दुहरि भ्रोडिया रामायण" नामक मेरा निबंध देखिए) । 

“कातकोहली'--यह एक जनप्रिय कृति है । कोयल को संबोधित कर भ्रपने मन की सुख-दुख की भाव- 
नाएे संक्षिप्त कंनवास में गीति के माध्यम से भ्रभिव्यक्त की जाती है। भ्रालोच्य कोइली प्राप्तं साहित्य मं 
प्रथम कोइली-रचना है । राम द्वारा मायामृग का भ्रनुसरण एवं रावण का कपट से सीता का हरण करते 
समय सीता का करुण क्रंदन ही इसका विषय है । यह्‌ चौतीसाक्रम (श्रखरावट) के श्रनुस।र लिखी गई है । 

'रामविभा'--उडिया-साहित्य के इतिहास-लेखकों-- विनायक मिश्र प्रौर इसी के भ्राधार पर हरेकृष्ण 
मेहताब-- नं बलरामदास के “रामविभाः नामक एक ग्रंथ का उल्लेख कियाहै। कितु इस प्रकार का कोई 
ग्रथ कहीं पाया नहीं जा सका । बलरामदास की समस्त रचनाग्रों में रामायण ही प्रधानदहै। इस रामायण 
की बहुत-सी हस्तलिखित प्रतियाँ उत्कल विश्वविद्यालय मे संगृहीत हँ । लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम मेँ इसका 
लंकाकांड सुरक्षित है । 

बल्रामदास : “बिलंका राभायण'--लंदन की इंडिया हाउस लाइश्रेरी मं उड़ीसा कौ पांडलिपियां 
संगृहीत हैँ । उनकी सूची बनाने वाले ब्लूम हाट ने हमे इस पुस्तकं का परिचय दिया । ये बलुराम पूर्वोक्त बलराम 
दास से ग्रलगरहं। इनके पिताकानाम भागीरथी दास श्रौर माताकानामशभ्रियाथा। 

ग्रंथ का श्रारभ इस प्रकार होता है- 


नमह महामाया जो यगत ठाकुराणि 

सुदया कर मागो सिबर धरणि ॥ 

मुख केका तोर ये गलारे मुण्डमाल 

विकट नयन ये बुलाउ श्रन्तराल ।। 

खड्ग खपर ये करस्यले धघेनि 

पृथि हेलु धनदं ये कले तोर भरमणि॥ 
इसका भ्रंतिम भाग इस प्रकार है-- 


पिता मोर भागिरयि माता मोर श्रीया 
केबल तांकर मोते होइला किचि व्या।। 


श्री रामर नाम ये तारेक ब्रह्य ज्ञान 
राम नाम सुमरणे पादब श्रनेक पुन्य ।। 
श्री रामर नाम ये श्रटहटि मूल 
राम नाम सुमरन्ते धुचि नाह काल॥ 
श्री राम चरणकु भोर नित्ये श्रास 
श्री राम भरीजगश्नाथ सरण ये बलराम वास ।॥। 


इस ग्रंथ का पता बहुत पहले चन गया था,कितु ग्रारचयं है कि ग्राजं तकं उडिया-साहित्य के इतिहास- 
लेखकों मेँ से किसी कौ दृष्टि इस पर नहीं पड़ी । इस ग्रं के परिचय के प्रसंग मं न्लूम हाटं ने तीन श्रौर बिलंका 
रामायणो" का उल्लेख किया है । उनम से एक सारलादास, दूसरी बारानिधिदास प्रौर तीसरी सिद्धेश्वर दास 
की रचना उन्होने बतलाई है। सारलादास का एक ग्रन्य नाम सिद्धेश्वर भी है, एवं संभवतः भरमवदा न्लूम 
हाटं ने दोनों को स्वतंत्र लेखक माना है । बारानिधिदास कौ "विलंका रामायण' का उल्लेख श्रन्यत्र किया गया है । 

उडिया-साहित्य मे बलराम दास श्रभी तक एक समस्या बने हुए हँ । श्रीयुत मधुसुदन दास ने “उत्कल- 
साहित्य" नामक पत्रिका के १७बे भाग की प्रथम संख्या मे गुप्त गीता भ्रौर बलराम दास" नामक निबंध में 
वृद्ध बलराम श्रौर तरण बलराम नाम के दो भिन्न व्यक्तियों का उत्लेख किया दहै। श्री सूर्यनारायण दास ने 
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भी प्रपनी “उशिया-साहित्य का परिय मे मत्त बल्राम श्रौरं द्वितीय बलुराम नाम से दो व्यक्तियों का उल्लेख 
कियाहै। बलराम कीश्रत्यधिक लोकप्रियता के कारण भ्राधूनिक एकाधिक लेखक बलुराम के नाम से पुस्तक 
छंपवा कर बेच रहे है, जो इतिहास की ग्रालोचना श्रौर शोध मे बाधकदहै। श्री कुंजबिहारी त्रिपाठी ने बिलातरे 
उडा पोथी" शीर्षक निबंध मे भी भागीरथी पूत्र बलराम दास को श्रनुमानतः १९बीं शताब्दी का कहा है । 
लेकिन इस भ्रनुमान का कोई ग्राधार वे नहीं दे सके । जहाँ तक जाना जा सका है, श्रपक्षाङृत परवर्ती पोधियों 
रौर छपी हुं पुस्तकों मे 'दांडीवुत्त' को “क्षर साम्य, के रूप में परिवतित कर दिया गया है! ग्रालोच्य पांडूलिपि 
की लेखन-रेली श्रौर श्रक्षर-ग्रसमानता के कारण इसको श्रपेक्षाकृत प्राचीन ग्रंथ मानना प्रयुक्तिपूणे न होगा । 

लंकरदास : "बार मासी कोदली'--इस लेखक के ग्राविर्भाव-काल के संम्बन्य में कोई निरिचतं 
विवरण नहीं मिलत।। इस कोइली में वनवासी पुत्र राम के क्लेद का स्मरण कर कौशल्या कौ करणा' वणित 
है। साल के विभिन्न महीनों में रामचंद्र को किस प्रकार दुख का ग्रनुभव हुभ्रा होगा, इसका एक काल्पनिक 
विवरण इसमें मिलता दै। मार्गशीषं माससे वणन प्रारभहोतादहै। श्री हरेकृष्ण मेहताव ने शंकरदास 
नाम के दो व्यक्तियों का उल्लेख किया है । उनकी तालिका के ्रनुसार "उपा विलास कै रचयिता १७बीं 
शती के कविशंकरदास के पूवं "बारमासी कोइली' के रचयिता भ्रन्य शंकरदास थे । श्राची समिति! द्वारा 
संपादित “उपा भिलास' काव्य के रचयिता शिशु शंकरदास मेहताब द्वारा उल्लिखित द्वितीय शंकरदास संभवतः 
यही शिशु शंकरदास हँ । श्राची समिति' द्वारा प्रकाशित ग्रंथ के संपादक ने शिशु शंकरदास का समय ग्रनु- 
मानतः १५५५ ० माना है । कितु काव्य का नाम क्यो “उपा भिलास' हु्रा, इसका वे कोई संगत कारण नहीं 
बता सके। काव्य का नाम उषा विल्‌।स' होना ही बहुत संभव श्रीर्‌ संगत जान पड़ता है । 

हलधर दास : श्रध्यात्मरामायग'--ग्ननुवादित ग्रंथ होने पर भी इमी भापा प्रत्यत परिमाजित 
है। सरल शब्दों के प्रयोग के कारण यह सभी लोगो के लिए बोधगम्य है । यह नवाक्षरी! ग्रौर चतुदंशा- 
क्षरी" वृत्तो मेँ लिग्वी गई है। इम लेखक का समय निर्धारित करने में कुछ भ्रम है। विनायकं मिश्र भ्रौर 
मेहताब के मतानुसार इस ग्रंथ का श्रनुवाद १६८१ ई० में पूरणं हुम्रा था, कितु सूर्यनारायण दास इस ग्रंथ का 
समाप्ति-काल १६०८ ई० मानते हं । 

दौन कृष्णदास : 'बारमास कोडइलौ'--इस ग्रंथ का उल्लेख हंटर प्रौर उन्हीं को प्राधार मानकर 
उनके ग्रनुयायी तारिणीचरण रथ के लेखो मे मिलता है। दीनकृष्ण दास एक है ग्रथवा दौ, इस सम्बन्ध मे काफी 
म्रालोचना-प्रत्यालोचना हो चकौ है । उनक्रे समय के सम्बन्ध मे भी विभिन्न मत हं । एक भ्रन्य तीसरे मत 
के श्रनुसार दीनकृष्ण नाम के दो व्यक्तियों ने एक ही समय शव्वीं ई० में ग्र॑थ-रचनाकौथी। जोह, "रस 
विनोद' श्रौर “रस कल्लोलकार' इन दोनों को समी ग्रलग-श्रलग लेषक्र मानते हुं । "रस कल्लोलकार--दीन- 
कृष्ण की तालिका में 'बारमास कोइली' का भी उल्लेख है । हंटर क विवरण से ज्ञात होताहै कि यहभी 
वनवासी रामचंद्र के दुख से दृखी माता कौशल्या की करुणा को ग्रभिव्यक्त करने वाली रचना है । दीनं कृष्ण 
दास की श्रस्ताब सिधु! पुस्तक दशरथ श्रौर वसिष्ठ के कथनोपकथन के रूप मे लिखी होने पर भौ यह रामायण 
नहीं है । हंटर ने इस पुस्तक का नाम प्रताप सिधु" लिखा है, जो ्रांतिपूणं है । 

महादेव वास : “रामायण श्रनुवाद--उडिया-साहित्य में विभिन्न 'माहात्म्य' के लेखक के रूप 
मे महादेव दास सुपरिचित हँ । विष्णु केसरी पुराण" इनकी अ्रन्यतम उडिया-कृति है । इनके ग्रंथ संस्कृत 
पुस्तकों के प्रनुवाद मात्र नहीं हँ । हंटर प्रौर तारिणीचरण रथ क विवरणोँ से पता चलता है किं इन्होनं 
रामायण का श्रनुवाद किया था। इनका प्राविभवि-काल संदेहास्पद है। विनायक मिश्र के प्रनुसारयं 
परनुमानतः १७बीं शताब्दी मं हुए य । 

लक्ष्मीधर वास : श्रगद पड़ि'--किसी-किसी के मतानुसार "पडि" प्रौर पोई' एक ही प्रकार 
की रचनाएँ है । इनके ग्रनुसार यह संस्कृत "पदी" काही रूप है । उडिया मे 'पोई' एकं स्वतंत्र रचना है । संस्कृत 
वदी" से इसका सम्बन्ध संदेहजनक जान पड़ता है । उपरोक्त पूस्तक मे श्रंगद' का दूत वुत्तांत-वणित है । यह 
नवाक्षरी" वृत्तो मेँ माकंडे ऋषि ग्रौर युधिष्ठिर के कथनोपकयन के रूप में ्राठ प्रध्यायो मे लिखी गई है । 
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राम-वनवास से इसकी कथा प्रारभ होती है, कितु रावण-अंगद-संवाद ही इसका प्रमुख स्थल है । "चिस पो 
रिव-पार्व॑ती के प्रदनोत्तर के रूप मं यह लिली गई है । प्रत्येक भपोई' के भ्र॑त मं पोखी" राग रमे एक गीत जुडा 
हुभ्राहै। इसमें २५ प्रध्याय हं श्रौर प्रत्येक विभाग को पोई' कहा जाता है । दूसरे से पच्चीसवें भ्रध्याय 
तकं लंकायुद्ध का विशद वणेन किया गया है । वस्तुतः इसमें युद्धवणेन का ही प्राधान्य है । 

रामायण पद्च--उत्कल वि० वि० दवारा संगृहीत पांडलिपियों में लक्ष्मीधर दास कृत “रामायण पद्य" 
के' होने का उल्लेख पाया जाता है, कितु इसके सम्बन्ध मे कोई विशेष विवरण नहीं मिलता । 

त्रिपुरारि वास : रामकृष्ण केलिकिल्लोल्‌--हंटर प्रौर तारिणीचरण रथ ने इसके नाम का उल्लेख 
कियाहै। तारिणीचरण रथ के विवरण से पता चलता है कि कविका वासस्थान उराली ग्राम है। 
उन्होने इनको १२वीं सदी से पहले का माना है । प्रस्तुत ्र॑थ २८ पदों मं समाप्त हुग्राहै। इसमें रामभ्रौर 
कृष्ण दोनों का लीला-वणेन है । प्रत्येक पद इनेषात्मक (द्िश्रथक) है एवं राम भ्रौर कृष्ण दोनों के पक्षो मं 
उसका प्रथं लगाया जा सकता है । उन्होने श्रपने पांडित्य की घोषणा करते हुए कहा है- 


एथु छन्दे श्रभिप्राय प्रयोगे ये प्राणिमं 
श्रबनी रे बृहस्पति बोलि ताकु जाणिम। 
येउ प्रशंसा प्रवति कषिला ऽलेष पन्थारे 
ग्रैहिठारू कुलिरा पडला ताक भमयारे ॥। 
क्षितिपति भुगवर जगन्नाथ रायकु 
प्रभु पणे पाधि एमन्त॒श्रभिप्रायकु ।। 


इन राजा जगन्नाथ राय के सम्बन्ध मं जान लेन पर कवि का समय निर्धारितं करना सुगम होगा । 

गोपीनाथ कविभूषण : रामचंद्र बिहार'--हंटर प्रौर तारिणीचरण रथ के इस कवि ने कवि चिता 
मणि" नामक पद्य-छंदावनी विषयक ग्र॑य का उल्लेख किया है । प्रालोच्य पुस्तकं रामकद्र की लीला वर्णन करनं 
वालाग्रंथहै। तारिणीचरणरथनें कविको १७बींशती का मानाहै। 

धनजय भज : "रघनाथ विलास --धनञ्जय १ वीं शती के घुमसर नामक स्थानं के राजा थे। 
ग्रालंकारिक रचना कौ दुष्टि सं धनंजय उपद्र भेज के पथप्रदशेक मानं जाते हँ। संस्कृत के पंडित होने पर 
भी इनकी रचना में उडिया-भापा का स्वाभाविक मौँदयं पाया जाताहै। कहा जाता है कि इस ग्रंथ की प्रति- 
स्परद्धा मे उपेदर ने बेदेहीश विलास" नामक काव्य लिखा था। 

राम विलास--हटर ने “राम विलास" नाम के एक ्रन्य ग्रंथ का रचयिता भी इनको माना है, जिसका 
म्रन्यत्र कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

उपेत्र भंज : 'बदेहीश विलास'--उपंद्र खोर्धा राजा दिव्य सिह देव (१६६३ से १७२० ई० तक) 
के समकालीन थं । उपद्र उत्कल के कवि-सम्राट्‌ के रूपमे प्रसिद्धहु। उपेद्रको कद्र मानकर उडिया-साहित्य 
मे रीतिकाल के सम्बन्ध मं विचार-विमशे किया जाता है । स्वल्प जीवनकाल र्मे श्रपरिसीम सिद्धि क्वचित ही 
कवियों के भाग्य मं पडती है । बवदेहीश विलस मे कवि के पांडित्य श्रौर कवित्व का मणिकांचन योग हूभ्रा है । 

रामकया-मूलक इस काव्य में कवि द्वारा वाल्मीकि, व्यास, हनुमान, कालिदास, महाराजा भोज भ्रौर 
उडिया कवि बलुराम दास का ऋण स्वीकार कर लेने पर भी यह्‌ एक मौलिकं कृति है । इसका रावणवखिि 
ग्रतुलनीय सृष्टि (76911011) है । इसमें रावण को प्रचंड पराक्रमी, निष्ठावान भक्त, महायोगी, विचारक्षीलं 
भ्रौरज्ञानीके रूप में चित्रित किया गयाहै। रावण ने दरेषवश चरम ब्रह्मको प्राप्त करनेकीजोवचेष्टाकी है, 
वह ग्रघ्यात्मरामायण के ग्रनृरूप है । 

“रामलौलामृत'--उर्पेद्र की प्रधिकांश रचनाएं सुसंपादित खूप मेँ प्राप्य नहीं है । श्रतः इस ग्रंथ के 
सम्बन्ध मे कोई विष तथ्य नहीं मिलता । 
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"रघुनाथ विलास'--मंज साहित्य परिषद (रसूल कोडा) दवारा प्रकाशित उपेंदर की ग्रंथ-सूची में "रघुनाथ 
विलास" नामक पुस्तक का उल्लेख किया गया है । कितु उपद्र के ग्रंथों की संख्या निर्धारित करने वाले किसी 
समालोचक ने इसका उल्लेख नहीं किया । यह पुस्तक धनञ्जय के “रघुनाथ विलास" की प्रतिलिपि मत्र 
है, श्रथवा कोई स्वतंत्र कृत्ति, यह कहना कठिन है । 

-श्रबना रस तरंग'--यह्‌ बारह श्रध्या्यों में विभक्त एकं (ग्रवना-=स्वर-मात्राविहीन) रसपूर्ण 
कान्यहै। इसमें राम को परब्रह्म मानकर स्तृति कौ गर्दै एवं राम की सीत्तानृचिंता-प्रमंग मर्वेत्कष्ट बन 
पड़ाहै। पटक्तु-वर्णन के प्रसंगमें राम की चिरहानुभुत्ि के चित्रण में ्यंग,रिकता स्पष्ट ज्ललकतीहै। कवि 
ने पहले श्रध्याय मं राम-सीता वियोग का वर्णन करने की इच्छा प्रकटकी दै ग्रौर उमी ब्रध्याय में मीता-ह्रण 
का प्रसंग उपस्थित कियादहै। इसके तीसरे प्रध्यायमें ग्वालों स दूध पीकर उनक्रो वरदान ग्रौर्‌ शवरी के 
चखे हुए फल खाने के प्रसंग का वर्णन कवि न 'दाण्डीरामायण' के श्ननूमार क्रिया । चौथेमय दसवें ग्रध्याय तक 
कथा प्रवाहहीन है एवं रामचंद्र के विरह का वणनश्रालंकारिकखरूपमं क्ियादटै। ग्राटवें ग्रध्यायमें सीताके 
ग्रशरुपातसे बगुलो के पंवोंका इवेत होन का वृत्तांतभी दांडीरामायण' के प्रनुरूपदटै। ग्यारह ग्रध्याय 
मे लक्ष्मण का किष्किधा-ग्रागमन, सन्य प्रत्यावर्तन ग्रौर दूत भेजने का विवरणदहै। इम प्रध्याय में दूतगण 
सवनगरी के सदृश किसी स्थान में एक चिद्र देखकर उसमें रहन वानी एक तपस्विनी मे यद जान कर कि सीता 
ग्रपहूत होकर लंका ले जाई गई हं ''--यह प्रसंग कवि की कपोन-कल्पना जान पडती है । वार्ह ग्रध्याय 
मे हनुमान कौ लंकायात्रासे प्रारंभ कर्‌ सात दिनके युद्ध के पर्वात्‌ रावण का वध, राम का प्रत्यावर्तन रौर 
ग्रयोध्या में शासन का संक्षिप्त व्णनदटै। हनुमान का गोव्सों के साध वंका-प्रवेदा यहां रवणितदहै1 इस 
ग्रंथ से उपद्र के उत्कृष्ट शब्द-पाडित्य का परिचय मिनन टै । 

“कोल पोडइ'--यह पस्तक १९ श्रध्यायो म विभक्त टै रौर प्रत्यक विभाग को पोऽ" कटा जाता टै, करतु 
दूस ग्रंथ का कही उत्लख नही मिलत।। (इसकी पाडलिपि मेर संग्रमे टै) प्रत्यक पो क्रत में एक्र-एक 
गीतमभीदियागयादै। प्रत्यक पोड्‌ मे रचयिताके म्ध्रान पर्‌ उपद्र भजे का नाम पाया जानादै। संपूर्णं 
रामायण संक्षिप्त रूपम वणितदह। इसमे पौराणिका की म्रपेक्षा कवित्त्र काप्रमृख स्थान होन पर भी कवि 
की भक्तिभावना सहज ही परिलक्ित हनी दहै । इमग्रधकामभ्रारभ इन पंक्तिया म हाता है-- 

शण सुजनेविचित्र कउतुक साश्र ग्रन्थ रामायण रामायण । 
कले राम रामायण राम रामायण सिव क्हन्ति पाबति सुण ।। 
साश्च श्रादि बालमिक सिधि बालमिकं पुराणे पुराणे इश्रार सिधि। 
नाम श्रे सोल पोड पद सोल षोड सोल पोइ रे समस्तविधि ।। 
कवि कवि जिरवबर पद विरबर विरर पद बिरबर। 
भेजरज उपडन्द्र बोले रामचन्द्र उपडन्द्र इन्द्र बरसार।। 


ड्‌सके ग्रत म- 


वेकुण्ठ गमन करन्ते गमन गृध गृध निस्तारिलं। 
ब्राह्मण पुत्रकु पुत्र दानकरि नन्दि घोषे बिजेकले से गले ।। 
देवगणंकु थां भेटिले । लक्षणक्‌ चाहिण रहिले। 
रावण कूभकणं भेटिले । सोलपोई समाप्त होडल । 
गोपाल कवि : श्र्यात्म रामायण'--ये कवि तैलंग गोपाल के नाम से उड़ीसा मे सुपरिचित 
हँ । तेलुगु भाषा-भाषी होने पर भी उन्होने उडिया-भाषा मे यथेष्ट दक्षता प्राप्त कौ थी । संबलपुर के राजा 
भ्रजित सिह (मृत्यु १७६६ ई०) का श्राश्रय इन्हें प्राप्त था । विनायक मिश्र के कथनानुसार यह ग्रथ संस्कृत 
“प्राध्यात्म रामायण" का ग्रविकल ्रनुवाद भर नहीं है । गोपालचंद्र प्रहराज के मत से यह्‌ श्राध्यात्म रामायणः 
के श्राधार पर लिखित एक मौलिक रचना है । 
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विह्वनाथ खुंटिया : “विचित्र रामायण'--उडीसा में प्रत्यत लोकप्रिय होने पर भी इसका कोई 
प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलता । श्राजकल प्राप्य पाठो मे विहवनाथ की रचनाश्रों के श्रतिरिक्त भ्रौर विभिन्न 
संस्करणों मे विक्रम, गोपी, पश्चनाभ, नारण भ्रादि कौ रचनाएँ भी मिली हुई पाई जती हं । संभवतः 
इनमें से प्रत्येक ने रामचरित का अ्रवलंबन कर ग्रंथरवनाकीथी एवं परवर्ती कालम वे सब एकं दूसरे के 
साथ भिल गर्द। इस ग्र॑यमें संपूर्णं रामकथा संक्षिप्त वुत्त में, छंदोबद्ध रोली में, कही ग्ईरै। इसमं 
सीता-जन्म के विपय में वेदवती वृत्तात को एक नया रूप दिया गया है । (देखिए, फादर कामिल बुल्के कृत 
रामकथा, प० २६५) । 

प्राप्य संस्करणों में लंकाकांड (४९ से ५९ वें श्रध्याय तक) --वंगला रामायण में विशेष रूपसेर्बाणित 
'महि रावण पाला' (प्रसंग) भी इसमं मिलतादहै। यह प्रसंग वाल्मीकि ्रथवा 'दांडीरामायण' मं नहींपाया 
जाता । उपरोक्त श्रंश मौलिक है ग्रथवा प्रक्षिप्त, यह कहना कटिन है । यह्‌ ग्रंथ उडिया-साहित्य में लुप्त 
ग्र॑थो के उद्धार मे वहुत सहायक सिद्धहुम्राहे। 

"रामायण पद्यः--उत्कल वि० वि० क मश्रहानय में इस (रामायण पद्य' कौ पांडलिपि सुरक्षित है । 

हरिहर कवि : 'सुचित्र रामायण'--इमका उत्नेख हटर भओ्रौर्‌ तारिणीचरण कं विवरणों में 
मिलतादहै। हंटरने इसको रामायण कै परद्यानुवाद क श्रपिरिक्त रचनादनी कीदुष्टिसे विचित्र रामायण 
के ग्रनुरूप कहारहै। कितुतारिणी वाव इमे कवि कौ ग्रपनी कृति मानते ह । 

रामदास : !रामरसामृत'--मेहताव क विचार से दडियताभक्ति' नामक ग्रंथ के कर्ता रामदास 
ही इस प्र॑थके लेखक हं । क्तु रामदाग उद्िा-माहित्य के ्रालोचको क निषु एक समस्या निद्धहृएहं। 
(देखिए विनायक मिश्र "उड्या-माहित्येर इतिहासं", धृ ० ६६-००) । इमनिए कौन-से रामदास इम ग्रंथ 
के रचयिता ह, यह कहना कठिन है । गोपालचद्र प्रहराजने इनकी म्रभिव्यक्त करन कौ रोली को सहजं ग्रौर 
सुगम कटा है । 

कान्हुदास : "राम रसामृत सिंधु--दमका उल्लख तारिणीवगण श्रौर गोपालचंद्र नं क्रिया 
है। तारिणीचरण क विवरण कः ग्रनुमार कविन गंजाम निनालगन धराक्राट राज्यस्य ऋषिकुल्या नदी के 
उत्तर पाडवंवर्ती मंगलपुर ग्राम मं जन्मग्रहणकियाश्रा। उनके पिताकानाम रघनाथ महापात्र था। जाति 
कै ब्राह्मणयथें। कविन "नवाक्षरी पद्यः म 'रामरमामृन सिधु नामक रामायण ग्रंथ संक्षप में निषा है। 
पुस्तक कौ भापा प्रत्यत सरल ग्रौर ललितदटं। पृस्तक १०८ ग्रध्यायामेप्रूण हृईहै एवं प्रति प्रध्याय में १०८ 
पदहै। एेमाप्रनीतहोनारैकिस्विने पुराणोंकापषर ग्रौर्‌ जपग्रादिकी विनि को दुष्टि मे रखकर पृस्तक- 
रचनाकोटै। उड़ीमाक राज मक्रुददवकेकालमें इनका जन्महूग्राश्रा। कवि क कथनानुसार दिव्य सिह 
राजाकै कानमे उक्त ग्ध पूण म्रा श्रा । 

पीताम्बर राजेद्र : 'रामलीला'--पीताम्वर्‌ राजेद्र १७६१ मे १८१६ ई०° तक चिकिटि के 
राजाथे। उनकी रामलीला को उड़याम नाटक-रचना का ग्रादि प्रयास कहा जा सकताटै। यह्‌ उडिया 
में पहला लीला-साहित्य हे । 

कल्पतरदास : 'रामलीला' । य दोनों संभवतः १८ वी शती कः नेखक हं । विनायक मिश्रने इनके 

विक्रम नरद्र : "रामलीला 1 ग्रंथों का उल्नम्र कियादहै। 

बेऽ्यसदाशिब : रामलोला--इममें पौराणिक कथात्मकता की प्रधिकता है । 

यतूमणि महापात्र : *राघव विलास'--करवि यदुमणि हास्य-रस रसिक कै रूप में उत्कल मं 
सुपरिचित है, तो उनका श्रवंध पूणं चंदर पांडित्य का परिचायक दै। प्रलंकारिक वर्णन करने मे ये सिद्धहस्त 
थे। येग्रागुक्विभीथ। १८६५ १० मे लगभग ५०-५५ वपं की ग्रायु में इनका देहांत हश्रा । राघव 
विलास' ग्रपने पूर्ण रूप में नहीं मिलना। विनायक मिश्चनं इसके दो प्रध्यायों के मिलन का उल्लेख किया है । 
प्राचीन पाला गायकों स इसका बहुत-सा भ्रंश पाया जा सक्ता ड । कवि कितने रसिक थे, इसका उदाहूरण 
राघव विलास" कौ निम्न पक्तियो स मिल सकता है-- 
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पुव देवता शर्वरी भर्ता श्रागेदूत वार्ता कला प्रकारा 
ध्रतोक बने सज्ञोके थिवा वंध बंधु सिधु तीरे प्रवेहा। 
हास्य रस रे भासि भाषिला द्राग्रीव 
नारी बिहूने बारिधौ नीरे प्राण विसजिवाकुं श्रासिथिब । 
'रामविलास'--तारिणीचःरण ब्रौर गोपालचंद्र नं दूसका उल्लेख ग्रवश्य किया, क्रितु यह्‌ कहीं पाया 
नहीं ज। सका । 
भागुणी पटूनायक : "रामचंव्र॒ बिहार'--टण्टर प्रौर तारिणीचरण न दुमका उल्लेख क्रिया है। 
उत्कल वि० वि० के संग्रहालयमं इम ग्रंथ की पांदुनिपि मुरक्षिनदे। 
"लंका बिहार'--दइम कवि के नाम पर रसित "लंका विहार' नामक्र गकर ्रन्य ग्रंथ की पांडुनिपि उत्कल 
वि० वि० के संग्रहालय मं सुरक्षित है) 
केहाव हरिचंदनं : "रामचंद्र बिहार'--कंदाव रामायण" अथवा न॒न्य रामाग्रण' के रचयिता के 
सम्बन्ध मे कु विवादहै। उत्कलवि०वि० के पाट्चक्रममे कविका नाम कलव हरिचंदन लिखा होन पर 
भी अ्रध्यापक गौरीकुमार ब्रह्मा ने उनका नाम केशव पटरनायक हाना सप्रमाण निदेचित किया है। उत्कल- 
साहित्य के इतिहासलेवको द्रारा इनके नाम का उल्ल न हनि पर भी उत्कल वि० वि० के संग्रहालय में 'राम- 
चंद्र बिहार' कौ पांडुलिपि देखी जा सकती टै । संभवतः क्वि श्८वीनीमेहूुषु थ ग्रौर समालोचकोंकी 
ग्रसावधानी के कारण उन्हे नृत्य राभायण' का रनयिता मान निया गया । 
केहाब पटूनायक : ^रामायण--7क दछदावद्र रननाटै। ममालोचक गोपालचंद्र के कथनानुमार 
नृत्य के साथ-साथ गन के विषु इम ग्र॑थकौ रचनाहूरई 
कृष्ण सिंह : रामायण'--प्रराकाट क राजा राजक्रवि कृप्णमिह क्रा जन्म १५०६ ग्रीर मृत्य १७८८ 
ई० मे हुई। इनका ग्रंथ संस्करत महाभारतम स्रविक्रलरूपम श्ननृदित, समन्त उडमामे लोक्प्रियहै। हृण्टर 
ने भी इनको ग्रनूदित रामायण का उल्लण्व क्रियादै। 
कृष्ण चरण पटरनायक : “रामायण'--त्रति का जन्मस्थान धराकोट होन पर्‌ भी उनकी श्रनूदित 
रामायण केवन गंजामजिनमं ही नही, समस्न उद़ीसामे जंनप्रियटै। कविन १८१५ ई०्मे रामायण का 
प्रनु्राद समाप्त किया। रामायण चुदलाक्षरी वृत्त" मे ग्रत्यन सहज भापामे लिखी ग्हहै। वृटिश 
म्यूजियम में सुरक्षित कृष्ण पटूनायक (१६ व्री शनी) कौ रामायण का एक ग्रं विदाप--किप्किधाकांड-- 
संभवतः इन्हीं केदारा लिखा गयादरै। 
सु्यमणि च्याउ पटूनायक--रामायरण केः कवि घ्रमसर के निवामी भे । नक्रा जन्म १७७३ ई० 
मेहु्राथा। दनक्रामग्रंधमूल मरकत का श्रविकन ्रनृवाददै। श्रध्यात्म रामायण' इनका म्न्य लोकप्रिय 
ग्र॑थहुम्रादहै) 
भुवनेऽवर कविचंद्र : सीतेश विलास'--रम ग्रंथः लेक का जन्म १८२०-३० कैः भीतर माना जाता 
है ्रौर उनको मृत्यु १६९ त्रीं शती के ग्रतिमभागमेहरई। ग्रालोचक गोपालचंद्र प्रटगजं इम उपद्रमेजकी 
दोली के दंग पर लिणाहुश्रा मानत ह । रामलीना' नामक नवे एक ्रन्यग्र॑भकापतालगादहै। (देखिए 
'उत्कल-साटित्य' नृश्रा प्रस्थ ; फात्गुन १३६२ ; पृ ५०२) । 
कपिलनंद : श्रद्भूत रामायण'--एसा जाना जाता कि १६०१ में इसका प्रनुवाद हूग्र। । 
कपिल्‌ इवर विद्याभूषण : रामायण" -मवनेश्वर के पंडितु वरपिन्‌ श्वर ने वाल्मीकि रामायण! 
के श्राधार पर उडिया में .सप्तकांड रामायण" कौ रचना की। इसमें दाडीरामायण' से मूख्य कथा गृहीत 
होने पर भी बंगला कौ कृत्तिवास रामायण! का महिरावण--महस्रमुव रावण-वध श्रौर दस्यु रत्नाकर की 
कहानी का प्रभाव सहज ही लक्ष्य किथा जा सकता है । 
महेह्वर : 'टीका रामायण --यह ग्रंथ कटक स्थित राधारमण पुस्तकालय से प्रकाशितहुश्राहै। श्री 
नरेद्नाथ मिश्र इन्हे श्रनुमानतः १६ वीं शती का मानते हुं । कितु एसा पता चला है किये कवि श्रभी जीवित हं । 
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वासुदेव : टीका रामायण'--मनमोहन पुस्तकालय, कटक, द्वारा प्रकारित हुभ्रारै। यह ग्रथ 
भी पूर्वोक्त "टीका रामायण" के समानं भ्राधुनिक काल की रचना है । लेखक वासुदेव नायकं प्रभी जीवित हँ । 

उडीया मे लोक-मानस मं रामकथा का जो विस्तृत विकास हुश्रा है, इसका श्रनुमान उपरोक्त कुद 
ग्रंथो के परिचय से नहीं किया जा सकता। उत्कल वि० वि० के संग्रहालय में श्रवमेध यज्ञ" नामक एकं 
पांडलिपि सुरक्षित है। इसमें ्रहवमेधयज्ञ-संबधी जगन्नाथ दयानिधि भ्रौर जयमुनि कौ विभिन्न रचन 
मिलती ह । इसके श्रतिरिक्त "चौतीसा' रूप में रामकथा को कद्र मानकर लिखी गई बहुत-सी छोटी-छोटी 
रचनाएँ पाई जा सकती ह । इस प्रकार कौ कुच रचना प्राची समिति द्वारा संपादित "चौतीसा मधूचक्र 
मे प्रकाशित हई हं । चौतीसा मधुचक्र' द्वितीयखंड में मंगराज लिखित 'सीतानुचिता-चौतीसा' में ग्रशोक- 
वन में विरहिणी सीता का शोक-वणन, भोबनी लिखित "रामचंद्र जणाण चौतीसा' मँ राम की स्तुति ; पाँचवं 
खंड मे परमानंद का सीता-विच्छेद-चौतीसा मं माल्यवंत' (पर्व॑त } पर विरही राम क! शोक; मायामृग चौतीसा' 
(लेखक श्रज्ञात) मे माया मृग के वध से लंका-विजय के उपरांत राम का ग्रभिषेकं होने तकं की घटनाग्रों का 
संक्षिप्त वर्णन मिलता है । अध्यापक कुजविहारी दास के पत्लीगीति संचयन' में जिन दो 'हलिमारामायण' 
का उल्लेख है, इनसे जनता मं राम-साहित्य के प्रसार का प्रनुमान किया जा सकता है । 

उड़ा में रामकथा को श्राधार मानकर लिखे गए नाटकं काभी प्रभाव नहींहै, जो यात्रा", 
लीला", (स्वंगः श्रौर 'गीताभिनय ्रादि नाटकों के ग्रादिरूप मेँ प्रस्फुरित हुए । विशेषकर जनप्रिय कवि 
वेपष्णवपाणि ने ग्रपनं महिरावणःबध' मे 'हनुचरिव्र' दारा ^रस' ग्रौरटेम्पो (गताण०) कीसृष्टिकीरहै। इन 
यात्रा, लीला ्रथवा गीताभिनय मं विपयवस्तु के ग्रपने रस के साथ-साथ हस्य रस का मधुर मिश्रण श्रौर 
सामाजिक परिस्थितियों के सम्बन्ध मे बहुत-सी सामग्री रहती है । इस ग्रतिरिक्त नाटकों मे भिखारीचरण 
पटुनायक का 'लंकादहन , रामशंकर राय का राम-वनवास' ्रौर्‌“रामाभिपेक',पारलुा के राज भ्राता पद्मनाभ 
नारायण देव का ब्रहल्या शापमोतचन, कामपाल मिश्रक।ा मीता-विवाह', हरिहर रथका ^रावण-बध', "रामा- 
भिषक', 'रामनिर्वासन' श्रौर 'रामजन्म' उल्नेखनीय 

ग्राधुनिक युग मं भी राम-संव्रंधी यथष्ट काव्यग्र॑ंधथ रचेगएहु। सीता-वनवास कौ विषयवस्तु 
को ्राधार मानकर लिखा गया तपस्विनी" काव्य एकं प्रपूर्वं कृति है । इसका सीता-चरित्र ्रतुलनीय श्रौर 
गरिमायुक्त बन पडाटहै। नंदकिशोरबल-करन चातुदश सगे के 'सीता-वनवास' काव्यमेंश्री रामक जीवन के 
ग्र॑तिमक्षणतक का वणनदहै। करुणरसही इमम प्रधान टै। कानाहांडी पूरस्कार'-प्राप्त प्राचीन छद 
शैली में रचित पंडित नीलकंठ रथ करा सीता प्रेम तरंगिणी म्नन्यतम रामकथा-मूलक काव्य है । भ्राधूनिक 
उडिया-साहित्य के जनक फए़कीर मोहन सेनापति न रामायण का जो ग्रनुवाद किया था, वह्‌ ्रबतकं श्रप्रकाशित 
है। मधुसूदन राव का “उत्तर रामचरित्र'का श्रनुव्राद भी श्रपूणदहै। उडिया में रामचरितमानस" के 
एकाधिक प्रनुवादह। हाल में कटक के ग्रनेखप्रमाद दास ने मानस का गद्यानुवाद किया था, कितु वह्‌ ग्रभी 
तक प्रकारित नहींहासका। मधुमूदन की 'वानरामायण' के श्रतिरिक्त शिशु-मनरजंक रामकथा-संवधी 
वहुत-सी पुस्तकं उड़ा मे निखी गई हु । 

इमके ग्रतिरिक्त उत्कल वि० वि० के संग्रहालय मे निम्नलिखित पांडलिपिर्यां भी मिलती ह, जिनमें 
सीतावकादा, 'रामलीलामृत' (ग्राद्यकांड शरीर लंकाकांड), "राघव ग्रवकारा", "रामनीला' ग्रादि पुस्तकों के 
नाम उत्लेखनीय हं । इम संग्रह में लङ्केश्वर महापात्र का श्रादिकाव्य' (प्रथम भाग किष्किधाकांड श्रौर 
मंदरकांड), वारानिधि दास की विलंका रामायण, विप्रनारायण दास की ^रामायण' एवं दीनवंधु रथ शर्मा के 
'सीतापहार' अ्रौर सीताउद्धार' काव्य-ग्रंथ संगृहीत हं। इस प्रसंग मं पद्मनाथ मंगराज के "रामकेल्लोल 
की पांडलिपि की चर्चाभी की जा मकती है । उडिया-साहित्य के इतिहास मे पद्मनाभ देव नामकं रणपुर के 
राजा का उल्नेख हृग्रा है । "पंचसखाश्रो मेँ-से भ्रन्यतम श्रच्युनानंद दास इनके श्राश्रय में थे। इसंसे जान 
पडता है कि पद्मनाम देव १६ वीं शती के कवि थे । यदि उपरोक्त पद्मनाभ मंगराज ही रणपुर के राजा पग्मनाभ- 
देव हों, तो इन्हीं को "रामकल्लोल' का रचयिता माना जा सकता है । 
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उडिया कवियों ने केवल उडिया-माषा मेँ ही रामकथा-संबंधी ्र॑थों का प्रणयनं किया हो, सो नहीं । 
उन्होने संस्कृत-भाषामें भी प्रंथ-रचना की है । यर्हां उन सव संस्कृत-ग्रंथो की सूची देना संभव नहीं, फिर 
भी कुछ मुख्य-मुख्य ग्रंथों के नाम दिए जा रहे हँ । हंटर ने श्रपने उडियामादित्य-संबंधी विवरणों के श्रत में 
४७ पुस्तकों के नाम दिए हँ, जिनके लेखकों को उन्होने श्रज्ञात कटा दै । इन्हीं मे 'मृकुदमाला' (ब्रांशिक 
उडिया श्रौर श्रांशिक संस्कृत), “राम सीता वल्लभे नाटक', (रामलीला नाटकः-ये तीनों ही रामकेथा-मवंधी 
गर॑थहं। उत्कल वि० वि० के संग्रहालय में मुकरुंदमाला' की पांडलिपि सुरक्षितटै। इसके ग्रतिरिक्त हंटर 
ने पीताम्बर मिश्च कविचंद्र' की “रामविरूदावली', पुरुषोत्तम पादी कौ श्रन्ं राघव टीका", रघुनाथ दास कौ 
रघुवंश टीका भ्रौर हनुमान मिथ का महानाटकेर भाप्य' का भी उल्लेख क्रियाहै। प्रसिद्ध भ्रालेकारिक 
विइवनाथ कविराज उडिया थे, इस बारे मे सभी एकमत हं । कवि गंगवंगीय राजा द्वितीय नरमिह देव प्रौर 
उनके पुत्र द्वितीय भानुदेव के समय मे होने का ग्रनुमान कियाजा सकला टै । उनका माहिन्य-दर्पण' भ्रादि 
विभिन्न प्रथो में राघव विनास' महाकाव्य भी मिनतादै। उत्कल वि० विण के संग्रहालय में पिनाक भंग 
नाटकम्‌ नामक पांडुलिपि भीदहै। प्रकारितहो जाने पर रामकथा-संवंधी वहुन से ग्रंथों का पना चल सकेगा, 
इसमें संदेह नहीं । 
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पाबो रामाथणा श्री देवदत्त शास्त्री 


¢ | ४५५ हमारा राष्ट्रीय महाकाव्य है। इसमें राष्ट की कविताहै, राष्ट का जीवनदहै प्रौर राष्टूकी 
संस्कृति है ।'' इस उक्ति के ग्रनुसार भारतीय जीवन राष्ट्रीय दृष्टि से पहले कंसा था श्रौर कंसा होना 
चाहिए था, इसका दिग्दशेन हमे रामायण कराती है । 
रामायण के रचयिता वाल्मीकिं श्रादिकवि हँ । उनका काव्य सर्वश्रेष्ठदहै। कान्य कीश्रेष्ठताही 
रामायण के श्रादिकाव्य कहलानें का मुख्य कारण है । संस्कृत-साहित्य के बहुत-से काव्य ग्रौर नाटक रामायण 
के कयानकया कुलं एक भाग का प्रश्रय लेकर बने हं । ग्रतः, पीठे श्रानेवाले संस्कृत-साहित्य पर र(मायण 
का प्रभाव ग्रक्षुण्ण रूपसे दीलताहै। रामायण कौ कथा के सम्बन्ध में स्वयं वाल्मीकि जी कहते हं-- 


यावत्स्थास्यति गिरयः, सरितश्च महीतले । 
तावद्रामायणकथा, लोकेष विचरिष्यति ॥ --बालकांड २,४० 


--जब तकं भूतल पर पवतो ग्रौर नदियों का ग्रस्तित्व रहगा, तब तक संसार में रामायण की कथा 
का प्रसार होगा । वात्मीकिजी कौ यह बात श्रक्षरशः सत्य निकली दहै। भारतवासी ग्राज भी भक्तिभाव से 
“रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम" का कीतन कर रामायण के माहात्म्य को प्रकट कर रह हूं । 

जहां वात्मीकि ने रामायण की रचना करके संस्कृत-माहित्य को इससे प्रनुप्राणित किया, वहां गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने हिन्दी में रामचरितमानस" की रचना करके इस कथा को प्रत्येक घर मेँ तथा प्रत्येक मानव 
के हूत्पटल श्रौर वाणी मं ्रोत-प्रोन कर दिया। महात्मा गांधी नं कहा है, “तुलसीदास जी की श्रद्धा ्रलौकिक 
थी । उनकी श्रद्धा ने हिन्दूसंसार को रामायण के समान ्र॑थरत्न भट किया है । मनुष्य यह्‌ श्रद्धा कंसे प्राप्त 
करे, इसका उत्तर रामचरितमानस! म रै ।'' 

गोस्वामी जी राम-नाम को ग्रति पावन प्रौर रामकथा को संसार के लिए मंगलमय मानते थे -- 

एहि महु रघुपति नाम उदारा, श्रति पावन पुरान श्रुति सारा।। €,१ 
1.3; राम कथा जग मंगल करनी ।। €,१ 


भारत कौ प्रायः सभी मृख्य भापाश्रो के उत्तम कवि-वर्ग नं श्रपनी-ग्रपनी भाषा में रामायण कौ रचना 
कीटै। इतनादही नही, वरन्‌ जावा अ्रादि विदेगों मे भी, जाँ-जहां भारतीय संस्कृति पहुंची है, वरहा -वहां 
की भापाभ्रो मे महाराज गाम की पावनी ग्रमर कथा गाई गई ग्रौर गारईजा रहीदहै। पंजाब प्रदेश मे भगवान 
रामकं प्रति वड़ी श्रद्धा पाई जाती दै । ग्रतः, गुरु नानक तथा यहाँ कै दूसरे मंतों की वाणियों मे जर्हा-तहां 
भगवान रामक मंकंनपाणजतेहं। पंजावी क ग्रौर भी किलने कवियों न रामचरित का बखान कियाहै। 
उन्हीं मं स्वर्गीय कवि श्री राम लभाया ग्रानंद दिलगाद' का नाम उत्नेखनीय है, जिन की रचित पंजावी पद्यमयी 
रामायण का कद्ध परिचय नीते करायाजागहादै। 

हमारे इस कवि का जन्म सन्‌ १८६५७ मं पदिचमी परंजाव के प्रसिद्ध भेरा नगर में श्रानंद' उपनामक 
क्षत्रिय कुल मं हुग्राथा। ग्रापन ्रपने जन्मस्थान पर ही उर्दू-फारमी कौ शिक्षा पार्ईदथी। बचपनसेही 
कविता करने में श्रापकी विगेप प्रवृत्ति जागरूक हो चृकी थी । भ्रापने २० व्यं की श्रवस्या मँ काश्मीर सरकार 
के पूलिमविभाग में नौकरी कर्‌ ली, जहां से ग्राप १९१५७ में सेवा-निवृत्त हुए । तभी से प्रापने पंजाबी रामायण 
का लिखना प्रारंभ कर दिया श्रौर्‌ ग्रपना शप जीवनं उसकी पूति करनं श्रौर उसे परिष्कृत करने मेँ लगाया । 
१८ माच, १६४६ को, जव कि श्राप सर्वथा स्वस्थ दीख पडते थे, लाहौर मे, श्रचानक हूद्‌-गति के रुक जाने से, 
ग्रापका शरीर शात हो गया । श्रापकी रची रामायण, मूलतः, उर्दू-लिपि में लिखी हुई है । वह प्रब भ्रापके 
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एकमात्र सुपृत्र, श्री विश्वबंधु जी, विदवेरवरानंद वैदिक संस्थान, होदिभ्रारपुर, द्वारा संपादित श्रौर देवनागरी 
मे उल्लिखित होकर, फरवरी, १९५३ से, मासिक 'विइवज्योति' में धारावाहिक प्रकारित की जारहीहै। 

रामायण का कथानक उदात्त प्रौर रिक्षासे पूणेहै। इसके पात्रों का चरित्र पाठक के हृदय पर एक 
गहरी छाप लगा देता है । उन चरित्रों को सफलतापूर्वक वणेन करने मेँ ही कवि का कवित्व है । उसी के निदर्शन 
के रूप में प्रव हम प्रकृत काव्य का रसास्वादनं कराने के उदेश्य से उसके कुछ स्थल उद्धृत श्रौर ग्रनूदित करते ह । 

कवि "दिलशाद' ने पृत्र का माता-पिता कै प्रति क्या कर्तव्य है, इसको बहून ही सुंदर दं¶ से वर्णन किया 
है । जब श्री रामचंद्र श्रपने पिता महाराज दशरथ के समीप जाते है, तो पिता को मृद्धित देव, पास बैठी हई 
माता कंकेयी से पूते ह-- 


दे दस्स जलदी किङ फिर डिल कती, गल दिल दे विच न रक्व मातां । 
त्‌माँतेमहांँ पृत्तर तेरा, मनं समक्न नतं हण वक्ख मातां ।। 
जाहिर! ईश्वर नूं वेखिश्रा नहि किसे, माई-वाप ईइवर परतक्ड मातां । 
केहा तुस्तां दा मोडसां न कदी, भवं पौण म॒सौबतांलक्व मातां । 
हुक्म मा-पिऊ दा जिस मन्नश्ना नाहि, पाके जनम मारी उस स्षक्व मातां । 
दिल दुखावे सतावे जो मा-पेश्रां दा, बडा समस्न ग्रोह्‌ तां जहर चक् मातां ॥ 
--ग्रयोघ्याकांड १२८-३० 
--माता जी, मुज्ञ प्राप शीघ्र बताए, कोई भी वात दिल में छिपा कर न र्वे । मै ग्रापका पुत्र हूं ग्रौर 
ग्रपमेरीमाताहं। हम दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ नहीहं। किमीन वर वो प्रकट रूपमेँ नही देवा, परनु वे 
ईदवर माता-पिता के रूप में प्रत्यक्ष दीखते हुं । ग्राप वखटकं कहे, मं कभी श्रापकी भ्राज्ञा का उल्लंघन नहीं 
करूंगा । जो व्यक्ति माता-पिता कौ ग्राज्ञा नहीं मानता, वह्‌ जन्म लकर भी प्रजन्मादहै। जो पत्र माता- 
पिता का दिल दुखी करता है, समञ्ना चादि किं वह्‌ विपपीग्हादहे। 
राम का धर्य--्रव कंकेयीने श्री रामचंद्रमकटाकि मन स्रापके पिना म॒ (ज्रनेक वर्पो) पहिले 
प्रतिज्ञा किए हुए दौ वर मिहं । एक--ग्रापका चौदह वप के लि वनगमन, ग्रौर दूमरा भरत का राज्य 
तिलक । इसे सुनकर प्रापकं पिताकौ यह दशाह गर्दहै। वेश्रपन प्रणस पी नही हटना चाहते ग्रौर 
ग्रापको वनं भी भेजना नहीं चाहते । इमनि इनकी यह दनादै । श्री रामचंद्र ने उस समय श्रपने म्रनुपम 
धयं का दरन कराया । कवि 'दिलदाद' का वह्‌ वणन कितना मनोहूर टै-- 


है सी गल्ल के डी मुश्कल एह इतनी, जिसदे वासते क्षगड़ा पाया वे । 

जागे सुते नसीब दिलल्ञाद मरे, जेकर जंगल मरे हिस्से श्राया वे।। 

ददा भरथन्‌ं राज मे श्राप हत्थी, होदा इत्यथे तां हृण जरूर मातां । 

दिलों दे श्रसीत त्‌ खुल होके, लगा होण म तुस्सां थीं दूर मातां॥ 
--ग्रयोध्याकांड १३६-४० 
माता कैकेयी को संबोध; करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी कटतेहं कि माता,वन-गमन की बात इतनी 
कठिनं नहीं थी, जिसके लिए पिता जी को इतना क्लेश दिया गया । मेरा सोया हुश्रा भाग्य जाग पडा, जो 
किं मेरे हिस्से जंगल प्रायाहै। यदि मुज्ञेशीघ्रही वन जानं की भ्राज्ञान होती, तो मं श्रपने हाथों भरत को 
राज्यतिलक देता । माता, प्रसन्न हो मुज्ञ श्राशीर्वाद दे, क्योकि मं श्रव कटं समय के लिए श्राप लोगोंसे दूर 
जा रहा हूं । कविने राम की धेयं कौ पराकाष्ठा, वनगमन की प्रसन्नै ग्रौर भरत के प्रति ग्रतुल स्नेह को कितने 

उज्ज्वल रूप मं दिखाया है । 

पातित्रत धम--म्यदिा पुरषोत्तम राम अब ्रपनी माता कौशल्या के पास जाते हुं म्रौर भ्रपने वन- 
गमन का वृत्तांत कहते ह, तो कौशल्या बहुत दुःखी" होती ह । जब राम वनगमन का संकल्प किसी प्रकार नहीं 
छोडते, तो कौशल्या भी वन मं साथ चलने का श्राग्रह॒ करती हं । राम सुंदर शब्दो मं उनका कर्तव्य सृञ्ञाते ह-- 
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पतिवरत जेहा नहि धरम कोई, तप ते जप सारे निष्फल मातां । 
इसे धरम डराए नीं लोक तित, जावे मीन श्रसमान भी हल मातां ॥ 
करदा एहो सहायता श्रत वेले, जव जावदी जान निकल मातां । 
तेरे वासते ईइवर रूप हैवन, करके टह ल कर जनम सफल मातां । 
सेवा पति दी धरम है इसतरी दा, निकल बाहर न धमं थी ढल मातां । 
मोह माया त्याग दिलशशाद दिलों, समभ् है बुनिया सारी छल मातां । 
--ग्रयोध्याकांड १७३, १७४, १७६ 
--संसार के समस्त जप श्रौर तप पातित्रत-घमं के सामने कू महत्व नहीं रखते । पातित्रत धमं तीनों 
लोकों को चलायमान करदेताहै। यहधर्महीस्तरीकौ सदा रक्षाकरताहैश्रौर्‌ श्र॑त समयमे भी यही धमं 
सत्री का सहायकटहै । माता, प्रापके लिए पतिदेव ईरूवर का रूप हं । श्राप उनकी सेवा करती हई ग्रपने जीवन 
को सफल बनाएं । स्त्री के निए पति-सेवाही परमधमहै। इसधमं से विमुख न हों, पृत्र-मोह का त्याग करं । 
श्रात्‌-भाव--कवि दिलशाद ने भ्रात्‌-भाव के राद का उस समय वणेन कियाहै, जब श्री रामचंद्र 
जी को श्रयोध्या लौटानेके लिए जाते हुए भरत मागे में निषादपति गुह से मिलते हं रौर उससे ग्रपना प्राशय 
प्रकट करते हु-- 
कंहदा गुह उसन्‌ मे खुश होया, रबदेवे तां एेसाभिरा देवे 
दुःख विचजोभाईन्‌ं वेके ते, जान श्रापनी कर फिदा देवे ।। 
दुःखी वेख भाई वंडे दुःख नाहं, एसे भाई नूं मौत खुदा देवे । 
बुरेग्रां भाईग्रां थों रब दिलक्षाद तनू, करके श्रपना फल्ल बचा देवे ॥ 
--श्रयोध्याकांड ६८८, ६८६ 


निपादपति गुह्‌ भरत के भावों से प्रसन्न हौकर कहते हं, “प्रभु, किसी को भाई बनाए तो भरत सरीखा 
भाई वनाए। भाईको दुखी देवकर जो ग्रपनेप्राणोकाभी त्याग करने पर उद्यतहो जाता है, वही भाईहै। 
जो भाई भाई कै दव में सहानुमृति नही रखता, उस भाई कौ मृत्यु उसकं जीवन से ्रच्छी है ।'' वतमान काल 
के भाईयों के सापल्य भावम विन्न हुए दिनशाद' जी कहते ह--- प्रभु, ्राप श्रपनी ग्रपार्‌ कृपा से बुरे भादयों 
कौ बुराई मे प्रत्येक की रक्षा करे ।' 
भरत के सदगण--कवि नं जहां श्री रामचंद्र. जी कै ्रमीम धेयं का वणन कियादहै, वरहो भरतके 
सद्गुणो का भी उल्लेख वड़ उत्तम ठगसे किया है- 
श्राऊंदा वेख कौडल्या माई ताईं, भरथ डिग्ग कवमां उत्ते श्रत करदा । 
मेरा माता जी नहि कसुर कोई, हरदम म तुसाड्डा हां बरदा।। 
मरी्माँनेपायाफतुरसारा, पेश्रारोरो के ठंडे सासि भरदा) 
जे में नाणके न दिलहाद जादा, होदा फिर न कदी एह हाल घर दा ।। ६३६ 
होई खबर माता, नाहि कोई मन्‌, मे तां श्रास बेठा नानहाल श्रंदर । 
श्राके वेखेश्रा होया जो हाल इत्ये, है सौ एह न ख्वाब खेभ्राल श्रंवर । ६३७ 
धर बार बरबाद हो गेश्रा साडा, गेश्रा भ्रा इकबाल सवाल श्रदर। 
कोता बुरा दिलशाव एह मां मरौ, कुटेश्रा लून उसने गोया थाल श्र॑वर ।! 
--ग्रयोध्याकांड ६३६, ६३०८ 
भरत जव प्रपने ननिहान मे लौट कर म्रयोध्याग्रतिहं तो माता केकेयी से सब हाल सुन कर राम 
माता कौशल्य! कै प्रासाद में जाते ह, ग्रौर माता कौशल्या को श्राते देख उनके चरणों पर गिर पड्तेहं। वे 
रो-रो कर्‌ कहते हँ कि माता, इममे मेरा कोई श्रपराध नहीं । मे तो ग्रापका ही पोषित बालकं हूं । मं ग्रपने 
ननिहाल मे बठा था। यदि यहां होता, तो माता सच जानिए, यह दशा कभी न होती । सब घर-बार नष्ट 
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हो गयाहै। सूयेवंशियों की समृद्धि श्रसमृद्धि में बदल गर्ईहै। इस प्रकारका चित्र कभी मेरे स्वप्न में भी नहीं 
श्राया । यह विप्लव मेरी माँ केकेयी ने ही किया है, मानो, उसनं सेधा नमक कर्सी के थाल में रख कर कूटा 
है! जेसे कसी के थाल में नमक तो क्या कुटता है, थाल ही टुकड़-टकड़ हो जाता है; इमी प्रकार मेरी माता 
का प्रयोजन तो क्या सिद्ध होगा, उलटा उसने सारे कूल को नष्ट कर दिया है । 

स्त्री-स्वभाव--स्त्री जब कपट करती है, तो श्राग-पीचा नहीं देखती । उसमें इतनी कृतरिमता श्रा 
जाती है कि वह प्रसंभवकोभी संभव कर दिखातीदटै। दासी मंथराके वचनोंमे प्रभावित हाकर कंकेयीने 
जो भ्रपनी श्रवस्था बनाई, कवि दिलशाद उसका वर्णेन करते हुए स्त्रियों के कप्रट करे सम्बन्ध मे निखते हँ-- 


पाड कष्पड वुटदेलाह सेवर, वेखो लेट मीन ते पईषए जी। 
नकोरवुःखतेन कोई दरददहैसी, बंग मद्धली दे तड़फ रहीषएजी॥ 
मकर जन महाहुर जहान श्रदर, क्रा खूब एह किसे ने कही ए जी। 
तिरिभ्रा चरितर दिलहाद न कोई जाने, खसम मारके सती हो गर्द ए जी ।।-ग्रयोध्या ° ३२-३३ 
कंकेयी ने ग्रपने वस्त्र फाड़ दवि, भूपण उतार फेके ग्रौर भूमि पर लट गई । उसको कोई शारीरिक 
पीडा नहीं थी, परंतु जलहीन मद्धनी कौ भांति वह्‌ तड़प रही धी । समारमे स्त्रियों केः कपट कं सम्बन्ध मे यहां 
तक भी कहा गया है कि कपटिन स्त्री ग्रपने हाथो ग्रपन पति कौ हन्या करके पीदं उसरकैः साथ मती भी हौ जाती है । 
कंकेयी जब श्रपनी बात मे सफल हो गई, राम, लक्ष्मण ग्रौर सीना वन को चन गण; महाराज दशरथ 
स्वगं सिधार गए श्रौर भरत श्रपन ननिहालमे लौट ग्राण, ता केकेयी भ्रपनं कृत्यो की ग्रभिमानपूर्वक 
प्रशंसा करती है। कवि दिन्ाद श्रलेकारोां की छटा दिखाते हु उमका वणन इम नरह करत हु-- 


ले सुन मेयों तू हण साफ बच्चा, तेरे वास्ते वेह्वणा वह्लश्रा मे । 
किशती श्रासदीन्‌ लं के नाम रब दा, इंघे व॑हृण दे विच जा ठलेश्रा मं ।। ५८७ 
लेश्रा बाप तेरे नूं कर काब्‌, बन के मांदरी नाग नूं सेलेश्रा मं। 
मुहार धमं दी पाके विच नकदे, वांग शुतर दे चा नकेलेश्रा मे।। ल्ल 
होया किञं नारान्न तू दस्स मनू, कोता बुरार्नाहु कोई श्ररबेलेश्रामं । 
कर तू राज विलशशाद बेचिन्त होके, खातर श्राप दी जुश्राएह खेलश्रा म ।। ५९० 
--बटा, मुहासे स्पटसुनलो। यह सव कृद मन तुम्हारे निणएहीकियाहै। जेस ईख को पेरने कै लिए 
वेलन लगाया जाताहैग्रौर बड़ कष्टसे ईव पेरी जाती है, उसी प्रकार यह्‌ किनिष्ट कमं मेनतरे लिए ही किया 
है। मेनेप्रभुकानामन, ग्राञारूपीनावको गहरी ग्रौर भयंकर प्रवाह वाली नदीम डालदिया। तुम्हारे 
पिता को मेनं ग्रपने वदाम कर लिया, अंसे मदारी मंत्रवलसेनागकोकौीलदेतादहै। धमं की दुहाई देकर 
तुम्हारे पिता को उसी प्रकार फास लिया, जंसे उट की नाक मे नकैल डाल कर उस काव्‌ कर लियाजातारहै। 
मेरे सुंदर प्रौर भोले वच्चे, तू करदक्याहाताहै? मेनेकोईवुराकामनहीकिया। तू निभ्चितह्‌।, राज्य कर। 
यह द्यूत मेने तुम्हारे लिए ही खेला है, जिसमे मे जीत गई हूं । 
'दिलशाद' जी ने जहां र गी-चरित्र का वणेन उपर्युबत ढंग से किया, वहां वेस्त्रीकी वरिप्ठताकोभी 
नहीं भूलें । सीताजी श्रीराम के साथ वन-गमन के लिए बार-बार प्रार्थना करती है । श्रीराम उन्हं वनोंका 
भय दिखा कर रोक्ते ह, परंतु सीता जी कब मानने वाली थी । कवि की नेग्बनी ने एक सुदर युक्ति सीता के 
मुख से कहलाई । सीताजी कहती ह कि श्राप पिता की भ्राज्ञा मान कर वन चलं ह्‌, तो मजे भी मेरी माताने 
एकं बात कही थी- 


मातां श्राखेश्रा मनू सुणाकेते, जदो टोरेघ्रासीडोलीषाकेते, 
टह पति दौ करीं दिल लाके ते, बारंबार उस एहो पुकारेश्रा वे । 
केहा मां वा मघ्नना जरूर मं भो, रहणा कदी नहि घुस्सां थी दूरम मी, 
चलतां नाल प्षरूर हकर मं भौ, हत्थ जोड के वासता शरेभ्रा वे । २१५ 
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सीताजी कहती ह कि जब भाता मृनने डोलीमें वैठा कर ससुराल भेजने लगी, तो उन्होने कहा था कि पति 
की सेवा सच्च हृदय ग्नौर श्रानरणसे करना । यह्‌ वार-बार मेरी माताने मृजे कहा । प्रत, मभौ म्रपनी 
माताकी बात जंकूर मानूगी। मश्रापकेसंग वन जाऊंगी, यह मं हाथ जोड़ कर विनती करती हूं । 

इतना ही नही, प्रत्युत जब भरत श्रीरामचंद्र को वन से लौटाने के लिए चित्रकूट जाते हं, तौ उनसे राज्य 
संभालने कौ विनती करते । रामस्वीकारनहीकरते। भरत बार-बार ग्राग्रहकरतेहं ग्रौर श्रीराम बार 
बार निपेध करते ह । समस्या बडी जटिलहौ जातीटै। भरत राम के धिना ब्रयोध्या लौटन। नहीं चाहते ; 
रामपिताकौग्राज्ञासे विमृख होना नही चाहते । भरत वही बैठ जाते हं, खाना-पीना छोड देते हं । वात्मीकि 
जी इस प्रवस्था में प्रजाजन को माध्यम बनाकरभरतको लौटानेमें सफलहोतेहं। प्रजाभरतसे कहती है 
कि भ्रापग्रयोध्या लौट चलें । कवि तुलसीदास जी जनक रौर वसिष्ठ को इस प्रसंग मे उपस्थित करते हूं, जनक 
तथा वसिष्ठ भरत को लौटाने के लिए कहते है रौर उन की राज्ञा से भरत लौट पडते ह । कवि 'दिलशादः 
स्त्री के माहात्म्य को दिखाने के लिए कौशल्या को माध्यम बनतिह। राम प्रौरभरत दोनो हस बात पर सहमत 
हो जाते हैँ कि माता कौशल्या जो निर्णय देंगी, वह हम दोनों को मान्य होगा । भरत जानते हं किं माता स्नेहवश 
राम को लौटाने के लिए ही कहगी, परंतु कवि पूत्र-स्नेह से धमं को उच्च स्थान देते हँ-- 


लग्गी कं मेरा दिल एह चांहदा, धमं प्रापना तोड़ चढ़ा देध्रो । 
हुक्म बापदेन्‌ कर देग्रो पुरा, चौदां साल बनवास लंघा देभ्रो । 
खड़ावां लं श्रई मं नाल इत्थे, कदमां श्रपने नाल दछुभ्रा देश्रो । 
देके भरथ नू श्रोही दिलश्शाद तुस्सौ, चले परत के धर सुणा देश्रो । 


--ग्रयोध्याकांड ८०३, ८०४ 
कौशल्या कटने लगीं कि मेरा हृदय यही चाहता है क्रि श्रीराम अ्रपने धमे कोपूराकरे। पताकी 


प्राज्ञा को मान कर चौदह वप वनमंरहे। मै ग्रपने माथ पादृकानं ग्राईहं। राम इनको ग्रपनें चरणोंसे 
स्पशं करदे। भगनइन्हं नकर म्रयोध्या नौट जां म्रौर राम केः प्रतिनिधि वन कर राज्य कर| 
कवि जहां रामकथा कहे हुए ग्रपने ्राणको पवित्र कर्‌ रहा है, वहां वह्‌ शाइ्वत मत्यो का भी वणेन 
करता हुभ्रा लोगों को उचित मागं का प्रद्णन कराताहै। 
सत्य--जव रावण मारीचके पास जाता दवै ग्रौर उमे सीता के प्रपहरण कायं में सहयोगी बनने केनिए 
वाधितं करतादहै,तो मारीच राम करी पूवं म्रनुभूत दाक्तिको वता कर रावण सप्राथना करता दहै कि वह्‌ इस 
संकल्प को छोड दे । रावण खड्ग निकाल कर मारीचके सामन दो विकल्प रग्वता है, “या तोमेरे साथ चलो, 
ग्रन्यथा श्रपनी जीवनलीला को मेरी खड्ग द्वारा ममाप्त समसो ।'' मारीच साध जानकी प्राज्ञा को स्वीकार 
करता हन्ना श्रपन भाव कहन स भी नहीं सकता-- 
गेश्रा हो यकीन मरीच कहू दा, दुहहमन लोक सारे यारो सच्च देने । 
मूठ गुड ते सच्च बेशक भिरचां, सच्च वोलश्रा भांबड़ मचदे ने ॥ 
टक्कर नाल पत्यर जदो लग जावे, जदि त्रुट मांड फिर क्चदेने। 
मुह मौत विच श्राए दिलश्ाद जेह्‌ ड, श्रो बचायां कदे न बचदेने ।॥ --भ्ररण्य, १७२, 
मारीच रावणम कट्ता है, “मृञ् विडवाम हो गया है कि लोगों कौ सच्ची वात ग्रच्छी नहीं लगती । 
वे सच्ची वातसे शत्रुता-मी करते ह । जउन्हरंज्लृठ गड के समान लगता है ग्रौर सत्य मिर्च के समान लगता है । 
सच्ची वात सुननं से उनके भीतर क्रो कौ ग्रग्नि भड़क उठनी है ।'' भ्रपनी वेवसी को देखते हुए मारीच कहते 
हं, जव करचिके वरतनोंकी टक्कर पत्थरसे नग जाती दै तो वें वरतन टूट जाते । जो मृत्यु के मुख में पड़ 
गए, वे रक्ना करने पर भी सुरक्षित नहीं रह्‌ सक्ते हे; 
फलित ज्योतिष मे श्रश्रद्धा--कवि दिलशाद नजूम प्रौ फलित ज्योतिष को भी नहीं मानते। के इस 
विषय में वड़ी उग्रता से लिवत ह-- 


५७ दर्‌ 


इलम रोब नूं जाणदा नहि कोई, नाहि किसे ने उस दा भेत लेग्रा। 
मुहूतं कडढेश्रा पंडितां राज दसी, क्षगड़ा फर दस्सो किङ श्रान पेश्रा ।। २६४ 
गेश्रा पोधिन्रां योयिश्रां हुण कित्थे, कित्थे नजूमिश्रां दा हुण नजूम गेश्रा । 
पडत वेखदे पए दिलज्ञाद श्रोही, बदले राज दे मिल वनवास रेहा ।। २६५ 
पठा जोतिष नजूम ते पंडित क्षूठे, इलम गब दे नू कोई जाणद। नहि । 
वेद शासतर सब श्रधीन उसदे, एह गेश्रान कोई दिल ते श्राणदा नाह ।। २९७ 


परोक्ष की बात कोई नहीं जानता। क्रिमीनभी दस रहस्य कापना नही पाया। वड़-वड़ पंडितो 
ने राज्य का सुदिन निरिचित किया था, परंतु फिरभीबीचमें ज्लगड़ा उट वड़ा हुश्रा। इम प्रकार भावी परोक्ष 
के ज्ञान बताने वाली पोथियाँ कर्हा चली गई ? उन नजूमियों कै वे नजूम किधर चने गए । पंडितो के देखते 
ही देखते राम को राज्य के बदले वनवास मिल गया । ग्रतः इम तरह का ज्योतिप ग्रौर नजूम सब रूढा है । 
उस रहस्य को कोई नहीं जान सकता । सब शास्त्र उस भगवान की करनी के प्रधीन हु । इस ज्ञान को कोई 
भी श्रपने मन मे नहीं लात।। 
पंजाबी भाषा के कवियों ने बारह मास" लिखने मे सदा तत्परता दिखार्ईदटै। करईलोगोने सारी 
रामायण को बारह मास' की कविता मं लिख दिया । श्रनेक किस्से ग्रौर कहानियाँ इन॒वारह-मासो' मं लिखी 
गर्हं । प्रत्येक मास का पहले नाम लेकर पद्य प्रारंभ किया जाता है, उमके पश्चात्‌ कवि ्रपनी बात कहता है । 
यह कविता "बारह माह' कहलाती है । कवि दिलदशाद जी भी श्रपनी रामायण की रचना कै समय इसे नहीं 
भूले । भरत चित्रकूट से लौट कर नन्दिग्राम में ग्रपनाडरालगालेतेहं। राम, लक्ष्मण म्रौरसीता का वियोग 
उन्हूं चन नहीं लने देता । भरत की उम दखी दशा को कवि ने करुण रम स पूरित करके वर्णन किया है- 
विसा बस चल्लेश्रा नाहि कोई मरा, श्राया जंगल दे विच भीषा फरा। 
गेश्रा नाल हैसां मतां लं डरा, रहसां कोल मे भी एह खेभ्राल है सौ 
मेरा नाहि माह राज कसुर कोई, खता मा मेरी यी जरूर होई, 
देश्रो बल कसुर हूर गओ्रोही, हत्य जोड म पाया सवाल है सी ।। ८४७ 
म ता जानेश्रा सी गल्ल मन्न लंसो, श्रजुध्य। विच्च श्राके उत्ते तलत बहसो, 
ले के राज श्रापना मरे कोल रह सो, एह उमीद विच दिल कमालहै सी । 
ग्ला दिल दिश्राँ दिल दे विच रहिश्रां, जो म सोचिश्रां पेश न श्रो गइर्यां, 
गल मूसीबतां श्रान दिल्ञाद षद्श्रा, मेराक्षोर केह डा तुस्सां नालहैसी।। ठ्ठ 
--मंतो वनसे खानी हाथ लौट श्राया । मेरा बस कुद्टभी नही चना। मं तो ग्रपनें साध प्रजाजन 
कोलेगयाथा। मन हाथ जोड विनतीकीथी किमेरा टसमे किचितमभी ग्रपराधनही। मेरीमांँ से ग्रवदय 
गलती हूर्ई है, श्राप उसेक्षमा करदे। मेन सम्ज्ञाथाकिवेमरी वात मान नेगे. ग्रयोध्या लौट कर राज्य 
संभाललेगे। परंतु मेरी वति तो दिलमेहीरहगई। जो मेने विद्ार कियाथा, वह पूगा नही हुग्रा। 
मेरे ऊपर प्रौर कष्ट ग्रापडहं। मेरी शवितिश्रीरामजी कै सामन व्या थी: राम-वियोगसे दुखी भरत 
ग्राक्ञा प्रौर निराशा के ्ूले म किस प्रकार हिलोरे खाते ह्‌. जरा देविए-- 
करांकेश्रामं पेडा न कोई जावे, गोते जान मरी हण पई खावे, 
पुच्छं किस नू नत्र न कोई श्राव, कदो दूर वक्व वरद संताप होसन । 
ग्रौसन कद विलक्ाद दस्स मृड के जी, बहसन नान मरे फिरजुडकेजी, 
याकेमे मरसां चुडचुडके जी, मरे कित्थों सुणदे विरल)प होसन ।।--म्रयोध्या, ८५२ 


--मे विवश हो गया हूं । मेरा जीवन दख के प्रवाह मे गोते खा रहा है । मृञ्ञे कुछ सूञ्चता नही, कोई 
सहायक दीखता नहीं । मेरी पीडा, मनस्ताप प्रौर दारुण दख कब समाप्त होगा । कभी समय भ्रायगा, 
जब बे लौटकर फिर ददन देगे श्रौरमेरे संग बेग या कि मँ तडप-तड़प कर जीवन का परित्याग कर दुगा । भावों 


७८ दे 


के प्रवाह मं बहते हुए दिलशाद जी ने कदो दुर दू दरद संतप्त हसन" लिख कर प्रनुप्रासं की भी खूब छटा दिखाई 
है। प्राशाभ्रौर निराशाके प्रतर मं पड़ा हुश्रा मनुष्य जिस प्रकार सुखी प्रौर दुली होता है, वही दृश्य इसमें 
कितना सुंदर बन पडा है । 

ग्रपनी माता की करतत देखकर परचाताप की भट्ढी मेँ भरत किस प्रकार ग्रपने प्राप को भूनते ह-- 


भादों भार सिर पा१व। चाह देश्रा ई, मेरे जिगर न्‌ भौ नाले साडभ्रा ई, 
पाडन एह श्रपुठडा पाडघ्रा ई, श्राया के तेरे दस्स हत्य माए । 
हां नौकर उन्हांदडे वम द! मे, रहा नहि हण तां किसे कम्म दामे, 
तेरे पेट विचों निज जमदा मे, पाई भरथ दे सिर विच भस माए ।\--्रयोध्या,८५६ 


-- माता, तूने श्रपने सिर पर पाप का बोज्ञ रख लिया है, उसके साथ ही मेरे हृदयको भी तूने जलादिया 
है। यह्‌ तुमने बहुत उलटा काम कियादहै। इसके करनं से तुम्हारे हाथक्यालगा? मतो राम का सेवक 


हं । स्वामी के चले जानं पर सेवक किस कामकाहोताहै? माता, तेरेपेदसेमैँक्योंपेदाहुश्रा? तुमने 
तो भरत के सिर पर राख डाल दी। 


रस्तु श्रास न जीवन दी कोई रहए, उत्ते लबां दे श्रा हण जान गई ए, 
गल्लांदिल दिश्रां किस नूं जा कहीए, सुणदा कौन है दक्ख दृक्स्यारेग्रां दे ।--म्रयोध्या, ८५७ 
--ईइस प्रारिवन मासकेग्राजनि पर जीवन की प्रागा भी समाप्तहो गर्हहै। प्राणहोेंपरग्रागएहं। 
ग्रपने दिल कौ बाते किससे कटुं। दुखियों के दिल कौ तडप को भला कौन सुनता है । 
स छंद के ग्रतिरिक्त दिलशाद जी ने इस रामायण के एक दूसरे छंद मे भी बारह मासी' कविता लिखी 


है। उसमंतेम्रंतिम द्धः मासकेपद्यगुमहोगणह। पहने द्धः मासहीमिलेह। उनमेसे वानगी के 
रूप में एक उपस्थित किया जाता है-- 


चटृदे चेत कुले सब खेत, फुल रही फुलवाडी ए, 
जालम श्रग्ग विचोडे वाली, जान मेरी हण साडो ए । 
सकदी सीप नाह श्रो मथो, श्रपुरढी जेह डी पाडी ए, 
दोस केश्रा दिलज्ञाद किसे नू, किसमत श्रपनो माड़ी ए ॥ --श्रयोध्या, ८६६ 


-- चेत्र मास के लगतेही सब खेत फून उठे ह 1 एुनवाडयो मेँ भी मब फूल खिल रहे हं । सब स्थानों 
पर प्रसन्नता है, परतु वियोग की भीपण श्रग्निनंमेरेजीवनको जला दियादै। जो वस्त्र उलटा फाडदिया गया 
है, वह्‌ मुज्ञसे सीधा नहीं कियाजासक्ता। मकिसकोदोपद्‌ं? मेराहीभाग्य मंदहै) 

वीर रस--कवि दिलशादन वीर रस काभी बड़ ग्रोजपूणं शब्दों मं ब्रास्वादन करायारहै। लंका 
पहुंचने पर श्री रामचद्र जीने रावण को पत्र लिखा-- 


गोह होश दे खोल के ज्ञाह रावण, लं सुण मरी गुष्तारन्‌ं त्‌ 

दे छोड मस्त हसती है पसती, सूढा समक्ष लं इस संसार न्‌ त्‌ 
विद्याव(न इतना ज्ञानवान होके, बेों किडं त्य"ग विचार न्‌ त्‌। 

नहि वेर कोई साडा नाल तरे, बदले इल हत्य पाए किञ लार न्‌ तू ।।७२।। 
इस वणज विच घाटा जाणदा ई, दे छोड पठे इसे बपार न्‌ त्‌ । 

रहय कर रिग्राया दे ह्रल उत्ते, कर वौरान न न वसदी बयार न्‌ तुं ।।७५।। 
घडो पोपदी चक के मर नाहि, दे सिरो उतार इत भारन्‌त्‌ं। 

श्रजे है वेला तेरे समन्षने दा, तासं पिषों वरना श्राखरकार न तू ।।७६।। 
देसां कर कसुर मं मुश्राफ तरे, जेकर चलेगा सिखी रफ्तार न्‌ त्‌ । 

श्रई समघ्च विलश्ञाद जे न तेन्‌, देस सिर फिर समक्ष तलवार न्‌ तू ।।७५७॥। 


त्‌ । 
१५७१ 


७८ 


--महाराजं रावण । मेरी बात को ध्यान से सुनो । ग्रभिमान को छोड दो । सत्ता सदा स्थिर नहीं 
रहती । यह संसार नश्वरहै। विद्या श्रौर गान से संपन्न होकर विवेककात्यागन करो। हमारे साथ 
तुम्हारा कोई वैर नहीं, ग्रतः पुष्प के स्थान पर कटि को क्यों हाथ लगते हो ? इस तुम्हारे काम में जीवन का 
संशय है, इसलिए इस हानिकारक व्यापार को छोड दो । प्रजा पर दयाकरो । बसे हुए नगर को मत उजाड़ो । 
पापका घड़ाभरकरमतउशश्रो। इसवोक्षकोसिरसेउतारदो। ्रभी समञ्चने का समयरहै, म्रन्यथा 
पीठे पदताना पड़गा। यदि तुम सीधे मागे पर चलोगे, तो मेँ तुम्हारे ग्रपराधकोक्षमाकरदुंगा। यदि 
तुम भ्रब भीन समज्ञोगे, तो तुम्हुं ग्रपना सिर तलवार की भट करना हषा । 

भ्रद्मुत रस-लेहर कंहर द वेख के बहर संदी, जादे शर दिलेर भौ हार साई । 

किंस तरह लेग्रा बन्ह्‌ पुल इन्हां, दित्ता पत्यरों नं किवं तार साई ।। 

रावण ने जबदेखा कि रामचंद्र जी लकाम श्रा पहुंचे, तो हैरान होकर कहने लगा, “समुद्र की 
प्रलयंकरी तरगों को देख कर सिह पुरुप भी हतोत्माहिन हो जते ह्‌, परंतु इन्टोन उम भयंक्रर समुद्र पर भी पूत 
कंसे बांध लिया ग्रौर इन बड़ पत्थरों की शिलाग्नों को कंसे पानौ पर तंरा दिया 1 

प्रधिक विस्तारन करते हए, ग्र॑त में इतना लिख देना पर्याप्त है क्रि जहां 'दिललाद' जी ने पंजावी रामायण 
की रचना द्वारा भगवान राम की ग्राराधना करते हुए ग्रपना यह्‌ नोक ग्रौर परलोक सुधार लिया है, वहाँ पंजावी- 
साहित्यको भी एक श्रमूल्य निधि समपित की दहै। 


€ 
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महाराष्ट में 
रामाया के काव्य-रूप श्री मीमराव गोपाल दैश्षपांडे 


भ 1 


ग्रहणो मेँ जैसे सूर्यं, नक्षत्रों मे जैसे चंद्रमा, पुष्पो मे जसे कमल, वृक्षो मे जसे कल्पवृक्ष, वैसे ही काव्यो मं 
रामायण है। रामायण भारतीयों का श्रादि महाकाव्य है। संस्कृत महाकाव्यो का वह्‌ शिरमौर 
है । उसका भ्रमृतपान हम जितना ही करते ह, उतना ही भ्रधिक तृषातं होते हं । संस्कृत भ्र्थात्‌ गीर्वाण 
वाणी विद्यमान भारतीय भाषाभ्रों की परदादी है। परदादी का रामायण सर्वोत्कष्ट काव्यधन है । प्रतः 
सब भारतीय भाषाभ्रों को, परपोतियों को उसकी प्राप्ति होना सर्वथंव न्याय है। मराटी-भाषा इन पर- 
पोतियों मेँ एक है। उसे परदादी का वंशगत कव्यधन रामायण प्राप्त तो हुश्रा, कितु मराठी नें इस धनं 
का उपयोग मूल पूंजी के रूप में किया ग्रौर उसकी संपन्नता, वैभव, विशालता, रमणीकता, उपदेशपरता प्रौर 
प्रभाव को कई कलापूणं रूपों से द्विगुणित किया। इस लेख में हम मराटी-भाषा में लिखी हुई रामायण के 
विविध सूपो पर एक सरसरी निगाह मात्र डालेगे। 

भावार्थं रामायण (संवत्‌ १६५२) --श्री एकनाथ स्वामी ही मराठी-रामसाहित्य के श्राद्यप्रवतंक 
तथा सम्राट टहं। संस्कृत दछंदबद्ध रामायण की कथा भराटी-चछंदो मे सवेप्रभम श्री एकनाथ स्वामीजी नें 
ग्रतीव सरसता तथा कौशल से रची। श्री एकनाथ स्वामी (संवत्‌ १५८६ से १६५६) मराठी-भाषा 
के एक युगप्रवर्तक श्रौर प्रकांड विद्वान एवं साधुचरित्‌ महान साहित्यकार थे। श्राप हिन्दी-भाषा के भ्रमर 
महाकवि गोस्वामी तुलसीदास कै समकालीन थे। महाराष्ट मे प्रतिष्ठान भ्रर्थात्‌ पठन नगर में श्रापका 
एक सधन, विद्वान तथा साधुकूल में जन्म हुश्रा था। प्रतिष्ठान को 'दक्षिणकाशी' कहते थे, क्योकि प्राचीन 
काल में संस्कृत विया मरौर विद्दानों का वह मायकाथा। श्री एकनाथ स्वामीको क्रांतिकारी साहित्यकार 
की दृष्टि से ग्रतीव उच्च स्थान प्राप्त हुश्राहै। साथ ही शांति, क्षमा, ग्रौदायं ग्रौर सच्चरित की दृष्टिसे 
महाराष्ट के संतो मे भी ्रापका प्रमु स्थानटै। ग्रतः, महाराष्टीय जनता ग्रापक प्रति ग्रति भ्रादर तथा 
निष्ठा से देखती ही नही, श्रपितु ग्रापको महान संत मानती है। वेश्राद्य गृहस्थाश्रमी साधुपुरुषथे। श्रभी 
भी पठन मे प्रतिवपं श्रापके श्राद्वदिवस पर लाखों भक्त. यात्रियों का मेला लगता है, जिसमें एकनाथ-कृत साहि- 
त्यिक रचनाग्रों का सुचि-्रनुसार पठन श्रौर श्रवण किया जाता है। रामायण जसे महाकाव्य को मराठी- 
भापाकारूप देने के लिए एकनाथ स्वामी जैस महाकवि की दही ग्रावव्यक्ता थी ग्रौर महाराष्ट्र के ग्रहोभाग्य 
से भगवान रामचंद्र ने उस प्रावदयकता की पृरतिभीकरादी) श्री एकनाथ स्वामी जी नं काशी मं लगभग 
तीन वं तक वासक्ियाथा। वे कागीमेंदो समय रह्‌। इसी समय गोस्वामी संत तुलसीदासजीभी 
'रामचरिनमानस' की रचना समाप्त कर्‌ संवत्‌ १६४४ में काली मं प्राकर गहनं लगं थे श्रौर ्रपने ग्रन्य साधु- 
काव्यों कौ रचना करने मेँ तल्लीन भे । मुञ्च यह ग्रधिक संभव प्रतीतहोताहै कि श्री एकनाथ स्वामीजी नें 
गोस्वामी जी का पुण्य दर्जन किया होणा। इन दो महान साहिन्यकारों में संभापण तथा विचारों का श्रादान- 
प्रदान हुश्रा होगा। श्री एकनाथ सवामी जी ने “रामचरितमानस! का श्रवण तथा मनन काडीमंही किया 
होगा, क्योकि वे हिन्दी-भापा केवन जानते ही नही थ, ग्रपितु उन्होन हिन्दी-भाषा मे कतिपय ग्रभंगों (पदों) 
की रचनाभीकीथी। मारांदा, श्री एकनाथ स्वामी जी की मराठी-भापामं रामायण लिखने की प्रेरणा 
का स्रोत गोस्वामी तुलसीदाम जी का "रामचरितमानस" ही है । यह सत्य मुने एेतिहासिक प्रतीत होता है । 
क्योकि "रामचरितमानस" की रचना संवत्‌ १६३४ पूरी हई, एकनाथ स्वामी जी ने श्रपनें महाकाग्य भावार्थ- 
रामायण' की रचना का श्रीगणेड संवत्‌ १६५३ में किय।। इस समय श्री एकनाथ जी की भ्रायु ६४ वषं की 
थी। श्रतः, वरे संसार के विविध ग्रनुभवोंसे तपे हुए प्रगल्भ प्रतिभा के साहित्यकार थे । उन्होने भारत की 
ददशा का तथा हिन्दूममाज के वामिक एवं नैतिक ग्रधःपतन कर सूक्ष्म श्रवलोकनं कियाथा। भारतीयों 
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के सवंतोमुगी ग्रधःपतन से उनका हृदय तड़पता शा । वह समय णसा श्रा क्रि भारतवर्षं के सभी प्रातो कैं शष्ट 
तथा धापिक विचारक कर हृदयमागरमे चिताकी नहर उट गही शरीं। द्िन्दूममाज में पिना, भाई, बहन 
माता, पन्नी, लटका, मित्र, सवक इत्यादिके संवो मेँ विकरनि का घन लगचृकाश्रा। प्रत्यक व्यक्ति 
स्वार्थं के जालमे फम कर पारिवारिकि नातोंको भूलनमागयाध्रा। हिदगरों के राजनैतिक ग्रधःपतन का 
कारण उनके सामाजिक तथा नेतिक ग्रध.पतन मे निहितनथा। स्वर्या व्यरितियों को कर्वव्य-दक्न कराने 
मं ही हिन्दूसमाज श्रौर संस्कृति का उद्धार तथा गक्ना निहित थी। ग्रतः सच्चरित्र विचारकों का लक्ष्य भगवान 
रामचंद्र की प्रादशं जीवनी की श्रोर ब्राकृष्ट हुश्रा। परिणामतः वंगभाषा में महाकवि कत्तिवास ने संवत्‌ 
१६२५ के लगभग रामायण की सफल रचना की। कन्नड़-भापा में भी इसी समय रामायण रची गई । 
उत्तरमभारत मं भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रपनी ग्रमरकृति "रामचरितमानस" की इसी समय सृष्टि कर 
भारतवासियों का महान उपका< किया। फिर मराठी म्रन्य भारतीय भापा-मगिनियों का श्रनुकरण क्यों 
न करती । 

भावाथं रामायण की कथा--भावार्थं रामायण एकनाथ स्वामी जी कासवसे वड़ा तथा सर्वोत्कृष्ट 
काव्य-प्रंथरहै। इस ग्र॑थमे चालीम हजार प्रोवीरयां (चार पदोंकादछुद) ह। इसकी पंक्रतियों की संख्या 
१६०००० है। वाल्मीकिरामायण' के मधुरा इसके सात काड ह । वालकांड, ब्रयोध्याकांड, श्ररण्यकाड, 
किष्किधाकांड, सुदरकांड, युद्धकांड श्रौर उत्तरकांड । इसके पाच कांड पूरे कर प्रौर छव युद्धकांड के ५८ 
ग्रघ्याय लिखनं के परचात एकनाथ स्वामी जी स्वर्गवामी हुए । ग्रतः छट कांड के शेप प्रध्याय तथा पूरा 
सातां उत्तरकांड ग्रापके शिप्यश्रष्ठ श्रीगाववा न सफलनापूर्वक पूरा किया। 'भावार्थरामायण' में कुल 
२६९७ प्रध्याय हं । जिनमें १७२ ग्रध्यायश्री एकनाथ जीने रचेहू। ८०८०० श्रावियों मे लगभग २७००० 
ग्रोविर्यां एकनाथ जीकीदहं। श्री एकनाथ महाराज संस्कृत-सादित्य के मर्मज्ञ धे। गोस्वामीजी की भाति 
उन्होन कतिपय संस्कृतग्रों का इम रचना मं उपयोग किया है। उन्न प्रमुग्वतया 'वाल्मीकिरामायणः, 
'स्रध्यात्म रामायणः, '्रात्मरामायण, भागवत्‌ ', योगवनिष्ट', 'उत्तररामचरिन', 'शिवरामायण', गृह्यक तथा 
हनुमंत नाटक, “स्कंधः तथ। 'द्यपूराण', 'हिवभवानी-संवादः ग्रौर भगवद्गीता इत्यादि ग्रंथो के म्राधार पर 
भावाथ रामायण" की रचना की प्रौर स्वप्रतिभानिमित कतिपय घटनाभ्रों का मुदेर्‌ समन्वय इन रचनाग्रो मं 
किया । भावार्थरामायण' मे उन्होने ्रनक संस्कृत सुभापितों का समयोचित व्यवहार किया। रामचरित 
विपयकर नाटकं मे कनात्मक प्रक्षकाभीयोग लिया। भगवदूगीतामे श्रनेक मुभापित लिए्‌। परंतु भावाथं- 
रामायण' कौ कथा का प्रमुख ग्राधार वाल्मीकिरामायण' है । इससे उनको व्युत्पन्नता तथा विदग्धता सिद्ध 
होती दहै। इन प्रनेक ग्रंथो का प्राधार होने पर भी, श्री एकनाथ कौ श्रसामान्य प्रतिभा श्रौर रचनाकौशल 
के कारण यह ग्रंथ मौलिक रूप मे पाठकों के सामन प्रस्तुत होतादहै। ग्रंथ जितना ही विशान है, उतनाही 
जनजागरणकारी, सरस श्रौर प्रभावद्ानी महाकाव्य दै। यह काव्यग्र॑ध लोकमंगल-साहित्य का उत्तम ्रादशं 
है। ग्रंथ में मानवस्वभाव का मार्मिक, सरस अ्रौर स्वाभाविक चित्रणदहै। जनजागरणकेध्येयसेही 
इसकी रचना की गई थी । 'भावार्थरामायण' में प्राध्यात्मिकता के कारण उदातरम्य गंभीरता दिखाई देती 
है। श्री एकनाथ श्राध्यात्मिफ रूपकों का बड़ी कुशलता से व्यवहार करने वाले सवश्रेप्ठ मराटी कवि हं । 
ग्रापका रुकिमिणी-स्वयंवर श्राध्यात्मिकता से ग्रोतप्रोत है। इम सखंडकाव्य में प्राध्यात्मिक गंभीरता, सरस 
स्वभाव-चित्रण तथा सजीव वर्णनपरता का त्रिवेणी-संगम दष्टिगोचर होतादहै। संक्षपमं, हम यह निकेदन 
करते हे कि “भावार्थरामायण' का मराटी-साहित्य मं वही स्थान है, जौ “रामचरितमानसः का हिन्दी 
साहित्य-सागर में है। 

भावार्थं रामायण की विहेषताए--पहली विशेषता यह है कि ग्राध्यात्मिक पको के द्वारा सरस 
निवेदन किया गया है। सचमुच कहा जाय, तो इस ग्रंथ को ग्राध्यात्मिक भावाथरामायण ही कहना चाहिए । 
श्रीनाथ की प्राध्यत्मिकता कथोपकथन में पग-पग पर दृष्टिगोचर होती है। उदाहरणतः हम कु प्रसंगो 
का उल्लेख करते हँ । बालकांड के प्रारभ मे वे लिखते हुं, 'श्रजापासूनी उत्पत्ति होत' । दशेद्रिये भ्रति 
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समर्थ ।“ भ्र्थात्‌ भ्रजं जेसे परब्रह्म से ददोद्रियाँ उत्पन्न हुई । प्र्थात्‌ प्रजं का सूपूत्र राजा दरारथ धा । 
परब्रह्म की मूल श्रवस्था श्रजत्व है। श्रतः, उस प्रवस्था का त्याग न करते हुए राम श्रं भ्रात्मा' ददारथ 
से उत्पन्न हुए । एवं श्री एकनाथ जी सगुण भ्रौर निर्गुण परब्रह्म के समान रूप हँ, यह दिखा कर रामचसित्र 
का वर्णन करते ह । दूसरा रूपक राजा दशरथ की तीन रानियों के बारे मे है, "जेष्ठ कौदाल्या ते सद्विद्या । 
सुमित्रा ते शुद्ध मेधा । कंकेयी ते श्रविद्यया। मंथरा कुविद्या तीपासी ।” भ्र्थात्‌ रानी कौशल्या सद्विद्या 
थी। रानी सुमित्रा शुद्धमेधा थी। रानी केकेयी ्रविद्याथी श्रौर उसकी दासी मंथरा कुविद्या थी। 
तीसरा प्रसंग-राजा दशरथ के चार सुपुत्र थे, “श्रात्मप्रगोध तो लक्ष्मणः, भावार्थं तो भरतजाण। निजं 
निधरि तो शत्रुघ्न । अ्रानंद विग्रह पूर्णराम ।' ्र्थात्‌ लक्ष्मण ब्रात्मप्रबोध था, भरत भावार्थं था, शत्रुघ्नं 
निर्घार याने निश्चय था ग्रौर प्रम्‌ रामचंद्र श्रानंद-विग्रही थे। चौथा प्रसंग--राम श्रौर सीता परमात्मा 
ग्रौर उसकी चित्तशक्ति थे । किष्किधाकांड में प्रभु राम स्वयं हनुमान को कहते है, “मा स्वरूप च॑तन्य 
घन, सीता चित्तशक्ति संपूण । सीतेसी मज वेगलेपन भ्रणुप्रमाण प्रसेना 1“ पंचम रूपक-राजा दशरथ 
के गृह में चारं पुत्रों के स्वरूपो मं चतुविध मोक्ष निवास करने के लिए प्राए थ । “शिवधनुर्भग याने श्राध्या- 
त्मिक ज्ञानसे कियाहृश्रा मायाका नाश। सुमंत रामको वृलाने के लिए कंसे गया? “श्रवण, साधन, 
मनन, नित्यानित्य विवेक, निदिष्यास, वं राग्य इत्यादिको को लांघ कर सुमंत को परब्रह्मस्वरूप राम का 
साक्षात्कार हुभ्रा । भरद्वाज मुनि के प्राश्रम के उपवन मे भ्रमरो के गुजारों में सामगायन ग्रोतप्रोत था। 
कोयलो की कूक मं वेदघोप था, मोरो के नृत्यों मं महेश का तांडवनृत्य था, सुकों के शब्दों से उनकी रामभवति 
प्रदशित होती थी, विवेकरूपी श्रगूर कौ बेलियो पर ग्राध्यात्मिक गुच्छे ञ्ल रहे थे। संक्षेप मे, प्रकृति क 
वणेन में भी एकनाथ स्वामी जी कौ प्राध्यात्मिकता दुष्टिगोचर होती है। सीता-स्वयंवर वे प्रकृतिपुरुष का 
एक होना, जीव प्रौर शिव का मिलन मानतेथे। दशरथ मिथिला जाकर राम को देखते हं, तब कीति, 
विरक्ति श्रौर भक्ति प्र्थात्‌ ब्रह, कोहंम, सोहंम तीन मुकामों को लाघ कर ग्र्थात्‌ दुष्य, द्रष्टा ग्रौर दशन तीन 
प्रवस्थाभ्रों का ग्रनुभव लेकर उन्हुं राम-दशन प्राप्त होताहै। श्रम रामने रावण का सायुज्यताके बाण से 
वध किया" इसमें उनके प्राध्यात्मिक रूपकं कौ चरम सीमा दिखाई देती है । युद्धो के वर्णन मे भी परमाथिक 
ग्रथं मरौर व्यंग्य सूचित करना श्री एकनाथजी कौ विशेषता है। श्रत: अ्रध्यात्मिकता ग्रौर लौकिकता का 
यह म्राह्लाददायी संगम है। 

सामयिक व्यग्यक्षमता--यह 'भावाथरामायण' की दूसरी विदोपता है। हम पहले लिख चुके हं 
कि जनजागरण क उदात्त हतु से यह ग्रंथ रचागया। ग्रतः इम विशाल पौगणिक महाकाव्य में सामयिक 
राजनीति का तथा समाज-स्थिति का व्यंग्य दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक है । श्री एकनाथ जी ने पूरे भारतवर्ष 
कीयात्राकौीथी। मुसलमानों कं ब्रत्याचारी राजशासन का कटु म्नुभव प्राप्त कियाथा। सवत्र क्या 
हो रहा था, उसे खुनी खों स निहारा धा । क्या होना चाहिए ग्रौर हिदूममाज का उद्धार कंसे होगा इत्यादि 
समस्याग्नों का मन-ही-मन हल निकान लिया था तथा साधनों की निर्चितिभी करली थी। उदाहरणार्थ 
बालकांड में रामकथा का रहस्य वताते हुए वे कहते हे, “स्वधमं की ग्लानि दूर कर उसका पुनरशढार करने के 
लिए, दुष्टो का विनाश कर, गो.ब्राह्मणों कौ रक्षा करनं के लिए देवद्रोही, विदवद्रोही एवं ब्रह्मद्रोही रावण को 
मृत्यु-दंड देनं के लिए रामराज्य कौ स्थापना करना श्रावव्यक है इस ध्येय-कथन की पुनरावृत्ति उन्होने 
लगभग ५० बार कौ होगी । इसस उनका मंतव्य स्पष्ट होता टहै। भावी स्वराज्य-स्थापना की मामिक 
सूचना उन्होने जनताकोदी। वेद्रप्टाकवि्थ। नाथ कहते ह, 'प्रप॑ंच परमार्यी सावधान"; यह्‌ रामकथा 
की सववश्रष्ठ रिक्षा दै। वे रामचरित के शायनं व पठन से हिदूसमाज को सजीव बनाना चाहते थे । यवनो 
के राज्यशासन में हन्द्रो की स्त्रियो पर श्रत्याचार होते थे ग्रौर उनकी इज्जत का कतई ठिकाना नहीं था । 
इसका व्यंग्य हमें सुंदरकांड मं मिलता है। पृण्यश्लोका सीता माता रावण को चेतावनी देती है किं दूसरों 
की पत्नियों का हरण करने वाले राजाग्रों का विनाश समीप रहता है । यह व्यंग्य समकालीन यवनं राजग्रों 
के प्रतिथा। वे युद्धकांड में रावण के ग्रत्याचारों काएेसा हृदयविदारक वणेन करते हँ कि उनमें सामयिक 
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मुसलमान सुल्तानौ की दुष्टताभ्रौं का यथार्थं प्रतिबिंब दीख पडता है । कड़े यवनी शासन से विवश होकर 
उन्हं इस साहित्यिक व्यंग्य का श्राश्रय लेना पडा । श्रन्यथा उनके हाथ-्पाँव काटे जाते, ग्रारखे निकाली जातीं 
भ्रौर वाणी भग्न की जाती । बालकांड र्मे हिदुग्रौं के चारों वर्णो की कंसी भयावह दुर्दशा थी प्रौर स्वध्म- 
विमुखता थी, इसका हूदयविदारक वर्णेन उन्होने किया है। इस प्रधःपतन का प्रमुख कारण विधर्मी तथा 
प्रधर्मी राज्यश्ासन बताते हुए स्वधर्मी तथा सदधर्मी राज्यशासन कौ स्थापना कराने की सूचना वे पाठकीं 
को बार-बार देते ह । "वाल्मीकिरामायण' पढने से एेसा नहीं प्रतीत होता की लंकानिवासी राक्षस गोमांस 
भक्षके थे श्रीर वे गोहत्या में रुचि रखते थे । निःसंशय वे मृग, वराह, महिश इत्यादि परु्रो का मांस भक्षण 
करतेथे। कितु श्री एकनाथजी कोते ्रत्याचारी मुसलमानों को राक्षस बतलाना था। ग्रतः, उन्होने 
राक्षसो को गोमांसं भक्षक तथां गोहत्या मं विशेष रुचि रखने वाने हिदूद्‌वेप्टा चित्रित किया। रामायण 
में राक्षसो की बडी लम्बी प्रौर विखरित दादियां धीं, एसा उल्नव नहीं दै । किनु श्री एकनाथ द्वारा चित्रित 
राक्षसो की बड़ी दादियां तथा एी हई मृं थीं । क्या यह सामयिक तीव्रव्यंग्यन था? क्यादममें सामयिक्रता 
का प्रभावकारी चित्रण नहींथा? वे लिखतेहंकिप्रभ राम के राज्याभिषक के समारोह में क्षत्रपति, गढ़ 
पति ग्रौर म्लेच्छं राजे उपस्थित थे श्रौर उन्टोन सम्राट रामर प्रति वड़ी नग्रताये भेट चदढाई। इसमें 
कालविपर्यासि (^\व्तौणाश) का दोपतो है, कितु एकनाथ जी जसे उदूभट विद्वान का यह्‌ कालविपयसि 
सहेतु था। वे सूचित करना चाहते थे कि म्लेच्छ राजभी मम्राट प्रभु रामचद्रसं ग्रातंक्रित थे। ग्रतः 
हिदू प्रजा द्वारा यवन सुत्तानों को सवंसमर्थं मानने कौ कोई प्रावधघ्यकना नहीं । वे यवनसत्ता की हिदू 
मन में जमी हुई धाक उडाना चाहते थे। श्रत: यह्‌ तीखा सामयिक व्यंग्य था। एक ब्रौर्‌ व्यंग्य यह था कि 
महाराष्ट मे हिदू राजाम्रों को क्षत्रपति कहते थ । ग्रतः, महाराष्ट्र मं हिदूराज्य की स्थापना करने की यह्‌ 
तीव्र सूचनाथी। यह्‌ ध्यानम रखनकीवातदहैकिश्री एकनाथ जीने ही क्षत्रपति संबोधन का सवंप्रथम 
व्यवहार किया । श्रौर सल्निकट भविष्य मं क्षत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य की सफन संस्थापना 
की। इसी तरह सामयिक सामाजिक परिस्थिति का हृद्यव्यंग्य हम इतस्ततः 'भावार्थरामायण' मे देखते हुं । 
“भावाथ रामायण'.कौ तीसरी विरोपता है सामाजिक प्रगति-प्रियता। वालकाड़ कं श्र॑त में जव प्रमु रामचंद्र 
ग्रयोध्या लौटते हु, तब उनके दशेन के लिए हजारों नागरिको का समुदाय उमड़ पडतादै। लोगस्त्री्रौर 
पुरुष का भेद भूलते हुं । जाति-मेद, वणे-उच्चता ग्रौर नीचता की भावना इस ममयनष्टहौ जातीहै। कितु 
एसे रामदश्ेन के समय स्वतः की दिनचर्या प्रौर छप्राछत की भावना को व्यान में रखकर भ्रौर जाति-श्रेष्ठता 
को महसूस कर कतिपय ्रनिनिहोत्री ब्राह्मण तम का ददन नेना टालते ह। एसे ब्राह्मणो की एकनाथ जी नं 
तीत्र भत्संना की । इसके ्रतिरिक्त उनकी प्राध्यात्मिक योग्यता एक रामदशनोत्मुक वारांगना से निकृष्ट 
वतलायी है। उस जनसमूह मं कुद एसे संन्यासी थे, जो सोचते थे करि यदि हम समृहमेंभिलजतेहै,तो 
ग्रखतों के स्पशे से हमारा प्राश्रमधमं भ्रष्टहौ जायगा। ग्रत",वे दूर-दूर खड होकर राम का दशेन टालते 
हं। श्री एकनाथजी ने तीखा व्यंग्य किया कि जिनके हृदय में परमेश्वर-निमित सामान्यजनों के लिए सहानु- 
भूति, प्रेम ग्रौर दया नहीं है, उनको रामदशेन कंसे हौ सकता था ? द॑भपूणं प्राश्चरम-श्रप्ठता ्रौर जाति-भ्रष्ठता 
पर वे इस प्रकार प्रहार करतेहुं। दूसरी विशेय उत्लंखनीय बात यह है कि इस उमड़ते जनसागर मं पिगला 
नाम की एक वेद्या भी रामदशेन की पिपासा से सम्मिलित हुई थी! वह वारांगना रामदशन मे मग्न थी, 
उसका धक्का श्रनजाने एक संन्यासी को लगा। धक्का लगते ही वह संन्यासी कद्ध हो गया ग्रौर उसने उस 
बेरया की बाहु पर दंड-प्रहार किया । वह्‌ वेश्या हंस पड़ी ग्रौर उसने उस संन्यासी को ब्रद्रत का उपदेश दिया । 
उसने कहा, “परमेश्वर की उपस्थिति में सब प्राणी समकक्ष होते हश्रौर स्वाभिति वही परब्रह्म प्रंशीभूत रहता 
है। प्रतः श्रापका व्यवहार भ्रनुचित प्रौर ्रमानुष है।' क्या एक संन्यासी को एकं वेश्या के द्वारा ब्रदरैतं 
का उपदेह देना उस समय प्रगति-प्रियता का लक्षण नहीं माना गया होगा ? श्री एकनाथ भक्तिकेक्षेत्र मं 
समता की स्थापना करना चाहते थे। ग्रपितु वे प्राध्यात्मिक समता के प्रबल समथकथे। उनकासारा 
जीवन पुराणमताभिमानी, दांभिक, श्रहमन्य श्रौर प्रगति-विरोधी विद्वानों के विरुद संग्राम करने में भ्रौर 
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श्रपत्य का मुकाबला करने मं व्यतीत हुभ्रा । श्री एकनाथ स्वयं उच्च वर्णीय ऋग्वेदीय ब्राह्मणकुल मेँ पैदा 
हुए थे, कितु ब्राह्मणो की स्वाथंपरायणता से वे ऊब गए थे। वर्णानाम ब्राह्मण गुरुपरों को वे भ्रादरौ प्रौर 
सच्चरितं देखना चाहते थे । श्रष्ट ब्राह्यणो ने हिदुसमाज को भ्रष्ट किया, एेसी उनकी धारणा थी । श्रतः 
भ्रयोध्याकांड मं रौर तीन-चार ग्रन्य स्थलों मं उन्होने ब्राह्मणों कौ तीत्र भत्सना की । वालि का वध होने 
पर महा पतिव्रता तारा सती बनने के लिए तत्पर हुई, कितु प्रगति-प्रिय एकनाथ जी ने उसे रामचंद्र हारा, "तैसे 
न करावें प्रापण । जीवित्व करावें रामापंण ।"* याने श्रपने पति के साथ देह-त्याग न करना चाहिए, कितु राम- 
भक्ति में शेष अ्रायु लगाना चाहिए । एसा प्रगति-प्रिय उपदेह दिलवाया । इससे यह प्रतीत होता है कि 
सम्राट प्रकबर ने सती हो जाने की प्रथा पर जो कानूनी प्रतिबंध लगाया था, उसका समर्थन संत एकनाथ जी 
ने किया। वे ्रदत सिद्धांत के ग्रनुसार पुरूष ्रौर स्त्री को धार्मिक तथा सामाजिक समानता देना चाहते 
थे । क्या यह्‌ उस समय प्रगति-प्रियता का चिल नहीं माना गया होगा ? सुंदरकांड मेँ महाबली हनुमान 
दारा उन्होने लंकापुरी के लोगों का जो सूक्ष्म श्रवलोकन करवाया, उससे उनके सूक्ष्म सामाजिक ग्रध्ययनं की 
श्रौर प्रगति-प्रियता की सूचना हमें मिलती है। महाबली हनुमान ने कहा कि सब वर्णौ का, सब जातियों 
का, सब व्यवसायों का गहरा पतन हूश्राथा। विशेषतः हनुमान जी घमंडी विद्वान व उच्च वणियोंकी 
तीत्र श्रालोचना करते हं श्रौर कहते हं कि एसे नीति-भ्रष्ट लोगों में सीताकान होना ही स्वाभाविक है। 
ग्रतः वे सीता की खोज के लिए श्रशोकवन की श्रोर मुडते हं ्रौर सबको अ्रपना-ग्रपना सुधार करने की सूचना 
देते हँ । 'भावा्थरामायण' की चौथी विशेषता है सुंदरकांड ग्रौर युद्धकांड का ब्रत्यधिक विस्तार से वर्णन 
करना । भावा्थरामायण' के बालकाड, ग्रयोध्याकांड श्रौर किष्किधाकांड, "वात्मीकिरामायण' में वणित 
टन कांडो से खोटे ह, कितु मुदरकांड श्रौर युद्धकांड दुगुने बड़े हं। कारण स्पष्टदहै। श्री एकनाथजी को 
दुष्ट राजाग्रों का, म्रत्याचारियों का तथा नीतिभ्रष्ट दुराचारियों का संहार करानाथा। ग्रौर महाप्रतापी 
हनुमान जी के पराक्रमो का भरसक स्फतिदायी वणेन उन्होने सुदरकांड मं श्रौर प्रभु रामचंद्र के म्रतुलनीय 
पराक्रम का वर्णन युद्धकांड मे प्रतीव विस्तारसे किया। सक्षेपमे, श्री एकनाथजी नं भावार्थरामायण' के 
स्वरूप में एक महा पूराणकाव्य रचकर मराटी-भापा को समृद्ध किया म्रौर जन-जागरणकारी श्राख्यानक 
प्रधान काव्यो का सूत्रपातं किया। भावार्थरामायण' नाम क्यो दिया गया ? श्री एकनाथ जी भ्रयोध्याकांड 
मे लिखते हं कि “श्र॑थी बोलावा मुख्याथं । पदी दावावा परमार्थ" ्र्थात्‌ रामकथा का तात्पर्याथं याने भावार्थं 
मँ जनता को सिखाना चाहता हुं श्रौर उसके पदों मे जो भ्राध्यात्मिक प्रथं छिपा है, उसका विवेचन करना 
चाहता ह । इससे ज्ञानी पृरूपों को श्राध्यात्मिक श्रथ से, पंडितो को साहित्यिक सौदयं से श्रौर सामान्य जनौं 
को कथा कौ मनोरंजकता से यह्‌ ग्रंथ भ्राकपित करेगा । इसलिए इस ग्रंथ का नाम भावार्थ' रखा गया । 
श्री कृष्ण-दास मुद्गल रचित रामायण (ई० स° १६०५) --प्राप राम-भक्त कवि थे प्रौर श्री 
एकनाथ जी के समकालीन थं । इनकी रची हई रामायण का केवल युद्धकांड ही ग्रबतक उपलन्ध हुश्रा है, कितु 
इनके कहने के ग्रनुसार इन्होंने म्नन्य कांडों कीभी रचना की थी। ये पैठनवासी ही थे। इनके युद्धकांड 
के ७८ प्रध्याय ग्रौर ८००० श्रटठ हजार श्रोविर्यां ह । इनकी रचना सरस, सुंदर, प्रवाहपूणं तथा वीर रस 
से लबालवब है। ग्रतः महाराजा शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना करने के पइचात्‌ उनके युद्धकांड का पठन 
प्रत्येक किले पर किया जाना चाहिए, एसी सरकारी प्राज्ञा जारी कीथी। एेसाभी कहते हँ कि इस युद्धकांड 
के पठन से योद्धाग्रों का उत्साह तथा धेयं चौगुनाहोताथा। स्वराज्य-सरकारकी प्रोरसे इस ग्र॑थकी 
प्रतिर प्रत्येक किले पर रखी गयी थीं । उदाहरण के लिए हम एक प्रसंग का यहाँ वणन करते है, “दाशरथी 
श्राणी रावण । सन्मुखउमे समरांगणी एकै एकाचे हृदयवाणी, चूणं करावया, तेदोषे शस्व्र-विद्या समुद्र, दोघे 
प्रलय कालाचे रुद्र, दोघे बलाचे महद्र, महावीरोत्तम । एकं कृत्तांत एक काड्‌, एक दावाग्नि एक वडवानह्‌, 
एक सिह एक शादंडु, समान बडिये, दोघी टणत्कारिली धनुष्ये, भूवने कापिन्नलीतेणे, शीत धरले भ्रग्नि पुरुषे, 
भयातुर ज्वाला भ्र्थादत्‌ दाशरथी राम श्रौर दशमुख रावण युद्धभूमि में परस्पर के सम्मुखं डटकर खड़े हुए । 
वे एक दूसरे का हूदय चूं करने पर तुले हुए थे। वे दोनों ही युद्धशास्त्र विद्या के समुद्रथे। दोनोँही 
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प्रलय करने वाले श्र जैसे प्रतीत होतेथे। दोनों ही गजेँद जैसे बलवानथे। वे वीरो मे सर्वोत्तम थे। 
यदि प्रम राम कृतांत थे, तो रावण (साक्षात्‌) मत्यु था। राम दावाग्नि जैसे धे, तो रावण वडवानल था । 
राम सिह जैसे बलवान थे, तो रावण शार्दूल जैसा पराक्रमी था । जब उन्होंने ग्रपने धनूषवाणों का भयप्रद 
धोष क्या, तो ग्रसिल ब्रह्मांड भय से थरनि लगा। श्रपितु श्रग्नि देवता भी भयसे सिहरने लगे। इस 
प्रकार श्री मुद्गल जी का वुद्धकांड वीर रस से ग्रोत-प्रोत है । श्रतः वह॒ योद्धाप्रौं की उत्तेजक खराक थी । 

सक्षेप रामायण (ई० स० १६२०) - महापंडित कवि मुक्देश्वर श्री एकनाथ महाराज के पोते 
थ--याने लडकी के ल्के थे । श्रापने ग्रपने दादा की पौराणिक कथात्मक कविना रचने की प्रथा पुष्ट 
की प्रीर उसमें विदग्धता तथा सुंदरता का भ्रनूठा योग दिया । श्री मुक्तेदवर्‌ संस्कृन-साहित्य के प्रकांड 
विद्वान थे । श्रतः उन्होने श्रपनी प्रारभ की काव्यरचना संस्कृत वृत्तो मेँ कौ थी। इसलिए संक्षेप रामायण 
की रचना मालिनी, भुजंगप्रयात इत्यादि संस्कृत वृत्तो मेँ है। श्रापने भी केवल सुदरकांड ्रौर युद्धकांड 
की ही रचना की। इनकी इ्लोक संख्या लगभग ६६१ है । प्रापने इसके लि्‌ श्रसन्न राघव" श्रौर हन्‌मन्न 
नाटक प्रथो काप्राधारलियाथा। हतवीयं हिदुश्रौं को स्वराज्य-स्थापना के लिए उत्तेजित करने के हेतु से 
ही मुक्तेश्वर ने वीर रसभीनी रचना कौ । 

समथं रामवास-कृत दो रामायण (ई० स० १६५८ के लगभग) --श्री रामदास स्वामी कर्मठ रामो- 
पासक थे । श्रापका पहला नाम नारायण था, कितु प्रभु राम का साक्षात्कार होने मे श्राप रामदास बन गए । 
जब वे पंचवटी में रामोपासना करने में व्यस्त थे, तभी उन्होने लघु रामायण" की श्रमाणिका' वृत्त में लग- 
भग १२५ रलोकों मेँ रचना की थी । इसमें राम-दरन के लिए उनका हूदय कंसे तडप गहा था, यह्‌ दीखता 
है। प्रभु राम की सर्वागीण श्रेष्ठता वणेन की दहै श्रौर उन्हं भक्त पर्‌ कृपा करने की प्राधना की टै । उनकी 
यह पहली रचना होने से साधारण है। कितु उसके उपरांत देश का परिश्रमण क्रगनं पर्‌ ्रौर हिदूसमाजं 
की सवेतोमुखी दुदंशा श्रौर हीनदशा का श्रवलोकन कर हिदग्नों मं जोश ग्रौर्‌ उत्माह फ़कने के उदात्त ध्यय 
से उन्होने रामायण के सुंदरकांड श्रौर युद्धकांड कौ प्रभावोत्पादक रचना की। केवनदोही कांड रचनं के 
दो कारण दिखलाई देते हूँ। पहला कारण था श्री समथ को महावली रामसेवक हनुमान जी पर श्रपार 
श्रद्धा, प्रमु राम उनके श्राराध्यदेवभे। श्रत: इन दोनों के बल, पराक्रम ग्रौर शौर्यं इत्यादि श्रद्वितीय गुणों 
का दिग्दशेन हिदूसमाज को कराने के लिए इन दो कांडों की रचना उन्होने कौ। दूसरा प्रर भी विशेष 
कारण था। श्री समथं रामदास महाराष्ट्‌मं बल का संचार कर्‌ श्रत्याचारी विधर्म ग्रौर श्रधर्मा मुसलमान 
राजाग्रों के विरुद्ध हिदुग्रो को दिव्य संदेश देना चाहते थे। ग्रतः युद्ध की प्रवृत्ति हिदृभ्रो में जागृत करने के 
उदेश्य से ही इन दो कांडो की सुष्टि की गर्द थी । उनके सुंदरकांड के लगभग १४२ इ्लोक हँ ्रौर युद्धकांड के 
१३०० इलोक हु । इनकी रचना रामदास के प्रतीव प्रिय भुजग प्रयात वृत्तम की गईटै। इममे तनिकमभी 
संदेह नहीं है कि श्री समथने श्री एकनाथ जी कौ 'भावाथरामायण' से ही इस रचना के लिए स्फूति प्राप्त की 
थी । क्योकि, देवों को जेलों में बंद करने वाले प्रधर्मी दुष्ट रावण का वध कर स्वराज्य कौ स्थापना करना 
ही वे रामायण का यानेप्रभु राम का प्रमुख कायं मानतेहं। सब पौराणिक कथाभ्रो मे रामचंद्रकीही 
कथा सर्वश्रेष्ठ क्यों? श्री रामदास जी कहतेहं कि “जणे फडिला पांग ब्रह्मादिकां चा। बले तोडिला 
बंद त्यात्रिदह्ांचा। म्हणोनी कथा थोरया राघवाची। ज्षणी एकता शांत होते भवाची।'' भ्र्थात्‌ 
जिस महापराक्रमी प्रभु रामने देवों को मुक्त किया श्रौर ग्रपने बल से स्ववमं का पुनरुद्धार किया, उस राम 
की महत्ता सर्वश्रेष्ठ है । क्या सामयिक, राजनीति, समाजनीति भ्रौर, परिस्थिति का इसमें प्रतिबिंब नहीं 
दीखताहै? वेसेही इसकेद्रारा श्री समर्थने दंववादी ग्रौर ब्रकर्मण्यवादी हिदुग्रों को प्रयत्नवादकी 
भरसक रिक्षादी। वें बार-बार कहते ह, प्रयत्न तो देव जाणावा'” याने प्रयत्न ही प्रत्यक्ष देव है। ग्रतः 
प्रयत्नवादी बनो । क्मंठ बनो । इस जीवनदायी संदेश का बहुत शीघ्र ही फल दीखपड़ा। महाराष्ट 
मे सन्निकट भविष्य मं महाराजा शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना की (६० सी० १६७४) श्रौर श्री समथं 
का दरीकांडात्मक रामायण लोकप्रिय हुई । 
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श्रीमती वेणाबाई-कृत रामायण (ई० स० १६६५) --भ्रीमती वेणाबाई देरापांडे समथ रामदास 
की शिष्या थी । वह्‌ बाल्यावस्था से ही रामभक्त थी। दुरदेव से वह्‌ बाल-विधवा हो गर्द । श्रत: समथं 
रामदास की कृषा से वह्‌ कथाकीत्तन करने लगी । वह लोकप्रिय कीतेनों को भी प्रायोजिका थी । छत्रपति 
शिवाजी महाराज उसका कीर्तन बड़े चाव से सुनते थे । श्रीमती वेणाबाई ने पाच कांडों कं रामायण की 
सफल रचना कौ। वे है, ब्रादिकांड, प्रयोध्याकांड, श्ररण्यकांड किष्किधाकांड प्रौर सुंदरकांड; कुल इलोक 
संख्या १५२६ है। इनमें सुदरकांड लगभग ५०० इलोकों का है भ्रौर वह भ्रति रसभीना है । क्योकि समर्थं 
रिष्या होने से महाबली हनुमान के प्रति ग्रापकी भक्ति थी, भ्रौर हनुमान जी ने सीता-खोज का पवित्र कायं किया 
था तथा लंकादहन का श्रतुलनीय पराक्रम बताया था । श्रीमती बेणाबाई ने 'वाल्मीकिरामायण श्रध्यात्म- 
रामायणः तथा भागवत प्रादि प्रथो काभीश्राधार लियाथा। श्रापका र्वाणित सीता भ्रौर हनुमान का संवाद 
वर्णेन के परेहै। वह केवल श्रास्वाद्यहै। वैसे ही रावण-मारुती-संवाद बड़ा रोचक है। भ्रापका रावण 
दष्ट ललनायकं जैसा प्रतीत होता है । श्रापने सीता-स्वयंवर' नामक दूसरा, लगभग ` १५०० इलोकों का 
खंडकाव्य रचा । साहित्य-शास्त्र की कसौटी से यह सीता-स्वयंवर' रामायण की ग्रपे्षा ग्रधिक सरस, संपन्न 
ग्रौर उत्कृष्ट है । श्रौर एसा होना स्वाभाविक भी है । इस प्रकार महाराष्ट में बहनों ने भी रामायण की 
रचना मं हाथ बंटाया था। 

महाकवि वामन पंडित का सीता-स्वयंवर श्रौर भरत-भाव--प्राचीन मराठी पंडित कवियों मेँ उद्भट 
विद्वान एवं महाकवि वामन पंडित ने सीता-स्वयंवर, प्रौर भरत-भाव' नामक दो भ्राच्यानात्मक काव्यो की 
सरस इलोकबद्ध रचना की । ये रचनाएँ काव्यगुणो से ्रलंकृत भ्रौर संपन्न ह । उनका रसीलापन वर्णन के 
परे है । रचना का सौदयं नाट्‌यसद्श श्राकपक है ग्रौर इलोकों का नाद-गुण मधुर है। कथानक 'वात्मीकि- 
रामायण'सेज्योंकात्यो लियादै। 

कवि नागे का “सीता-स्वयंवर'--श्री नागेश वामन पंडित के प्रिप्य थ, ग्रतः गुरु के काव्यगुण उन्होनं 
ग्रपनाए थे। उन्होने 'सीता-स्वयंवर' नामक एक दीर्घं प्राख्यान का काव्य रचा, जिसका पठन जनसमाजं मं 
बडी रुचि से किया जाता है। 

श्रीषर स्वामी का "रामविजय" (ई० स० १७०३)--भ्रीधर स्वामी का महाराष्टरीय साहित्यकारो मं 
बहुत ऊँचा स्थानरहै। इनके पौराणिक काव्यग्रंथ छोटे मे वड़ तकं नागरिक ग्रौर्‌ देहाती सभी बड़ चाव से पढते 
हं। चातुर्मास्य में महाराष्ट के ट्रएक देदान मे.रातरि में इनका रामविजय' पढ़ा जाता है श्रौर उसका 
श्रवण संकडों नर-नारी बहुत ्रादरसे करते ह। भ्रापकी भापा-गेनी प्रासादिकः, सरम तथा सरत है। 
कथोपक्यन का ढंग वहत ही कलापूणं है। महाराष्ट्र के देहातियों का शुद्ध मनोरंजन कर उनको भक्ति की 
ग्रोर मोडना ग्रौर सव संकटों मं शति तथा वेयं प्रदान क्रगना प्रापका मुश्यहृतुधा। श्रीधर स्वामीके मिवा 
दूसरा इतना समान्य जनप्रिय काव्यकथा-नेखक प्राचीन मरारटी-माहित्य मे म्रन्य नहीं है। “रामविजयः 
पुराण ग्रंथ के ४० ग्रघ्यायग्रौर ६२८८ प्रोवियाँहु। श्रीधरस्वामी के .रामविजय' में सामयिकता का तनिक 
भौ दशेन नहीं होता । वे गुद्ध भक्ति मंप्रदाय के समर्थक धे। कितु उनकी लोकप्रियता उनके काव्यगुण- 
समृद्ध रचना पर दही निभर्‌ थी प्रर दै। । 

कवि माधव की इलोकबद्ध रामायण (ई० स ° १७०७) --कवि माधव तंजावर के (मद्रास) निवासी 
ये । भ्रापने उ्लोकवद्ध रामायण कौ सरम रचना करौ । कथोपकथनं 'वाल्मीकिरामायण' से निए । इन्होने 
दूसरी 'ग्रोवीवद्ध रामायणः भी रची थी) 

कवि श्रानंव तनय की रामायण (ई० स० १७०८} ~--ये तंजावर के दूसरे मराटी कवि थे । इन्हे 
इलोकवद्ध रामायण रची । यह रामायण कौ्तनकागें की प्रिय सम्पत्ति है। 

कवि निरंजन माधव की चार रामायण (ई० स० १७६५} --श्री निरंजन माधव ने १. चिद्बोधरामायण, 
२. राम कर्णामृत, ३. मंत्र रामायण श्रौर्‌ ४. निर्वोष्ठ राधव्रचरित सरसता से रवे। श्राप ने उत्तर तथा 
दक्षिणमारत का बहुत भ्रमण कियाभश्रा। ग्रतः इनकी राभायणोँ पर उत्तरमारत की रामायणो की छाप 
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पड़ी है। निर्वोष्ठि रामायण की उन्होने ्रभिनव रचना की । निर्वोषप्ट याने ग्रोठों का उपयोग न करते 
हृए कि गए उच्चारो की रामायण । याने उसके शब्दों में^पफवमभम' इन ग्रोष्ट व्यंजनों का व्यवहार 
नहीं किया गया है। 

शनौ गिरधर स्वामी की रामायण (ई० त° १७२५) --ग्राप समर्थं रामदास स्वामी के श्रेष्ट शिष्य धं । 
ग्रापने ९. श्रन्धरामायण, २. मंगलरामायण, ३. चछंदोरामायण, ४. सुदररामायण, ५. संकेतरामायण ग्रौर 
६. करुणारामायण इत्यादि । श्रोवीबद्ध रामायणो की नवीनतापूणं रचना की । ग्रब्द रामायण की विशेषता 
यह है कि प्रमु रामचंद्रकीश्रायु किस समय कितनी थी, यह उसमें लिखा है । जैसे वनवास के लिए प्रस्थानं 
करते समय प्रमु राम २८ वर्षीय थे, सीता माता १७ वर्षीया थीं । 'संकेतरामायण' के ८८ सगं हँ श्रौर ६६०० 
प्रोविर्यां हँ । 'सुंदररामायण' की विशेषता यह है कि उसे राम-पूत्र लव-करश ने श्रपने सुरीले स्वरों मे गाई है। 
सके ७४६ इलोक हँ । करुणारामायण' मेँ करुण स्वर में राम की प्राना हनुमान जी द्वारा करवाई गई है । 
वैसे ही समर्थं रामदास ने ्रौर गिरिधर स्वामी ने स्वयं भी प्राना की है एवं तीन श्रेष्ठ राम-भक्तों के हृदय की 
ग्रातंता इसमें दिखाई देती है । 

प्रकांड विद्वान कवि मोरोपंत की श्रष्टोत्तर शत रामायण (ई० स० १७८०) --कवि मोरोपंत 
एकनिष्ठ रामोपासक थे। ग्रतः, गोस्वामी तुलसीदास ने जसे ग्रनेक दोनियों में रामचरित कौ रचनाक 
वसे ही मोरोपंत नं १०८ रामायणो की रचना की । सचमुच मोरोपंत जी न राम-साहित्य के सागर का निर्माण 
किया। इन १०८ रामायणो मेँ से १०६ रामायण उपलन्ध हँ । इनमें "मंत्ररामायण' सर्वप्रथम रची गई । 
इसमें श्री राम जय राम जय जय राम' व्रयोदयाक्षरी मंत्रकी साधनादै। प्रत्येक कांड की प्रत्यक ग्र्या इस 
मंत्रमेप्रारभटोतीदै। यही इसकी विरेपतताहै। इमका युद्धकांड वीर रससश्रोतप्रोतहै। श्रन्यसभी 
रामायणो कौ रचना विचित्रतापूणे ढंगो से की गई है । 'मंत्रगभ रामायणः, सप्तमत्ररामायण', “रम्यमंत्ररामायण, 
बालमंत्ररामायण' क्रमशः साकी, शार्दूल विक्रीडित, ग्रनुष्टुप, ग्रार्यागीति इत्यादि भिन्न-भिन्न प्राकृत वृत्तो में 
रचीदटं। नामांकरामायण की विशेपता यहहै कि उसके प्रत्येक दछंदक प्रथम चरणके ग्रारंभमें ^रा' श्रौर 
द्वितीय चरण कै ्रारभमें^म' रषा गयादै। ११ रामायणो कौ रचना राम-मंत्रकौी साधनाकौदुष्टिसेकी 
गर्ईहै। पांच रामायण क्रमशः उमा, गंगा, कारी, प्रयाग ग्रौर शिव के नाम पर लिखी गई हं । विष्णुसहस्र- 
नाम रामायण दम रामायणो काममृह्‌ है, जिसमे रामकेसौ नामों का उल्लेख कर रामकथा का गान किया गयां 
है। इनके श्रतिरिक्त निरोष्टरामायण'मेप वंके म्रक्षरोंकौ वित्कुल ही टालकर रामचरित्र गाया गयाहै। 
'हनूमानरामायण', मीतारामायणः', गुरुरामायण' ग्रादि ग्रंथों में रामायण की कथाग्रों का वणेन श्रपने-श्रपने 
ग्रनुभवोंममग्रौर दुष्ट के ग्रनुमार हनुमान, सीता ग्रौर्‌ वरिष्ठ करतेहं। शवित्ररामायणः ग्रौर “मात्रारामायणः 
मेश्रसेज तक्र सव ग्रक्षरोकीक्रमसे रचना की है । 'लघुरामायण', 'दिव्यरामायण' ्रौर सौम्यरामायण' में 
लघ्‌ श्रौर दीघ वर्णो की कौदालयुक्त रचनाक गर्हूहै। (कविप्रियरामायण' मे शब्दो की बहुत ही चमत्कारिक 
रचनाक गर्ईदै। 'रामरामायण' मे भी एक चरणके भ्रंतिम अ्रक्षरोको बड़ी कुशलतासे दूसरे चरण के 
प्रारंभ में लाकर रचना की गई है। यह शब्दों की ग्रनूठी करामात है। "परन्तुरामायण', धन्यरामायण' भ्रौर 
हु रामायण" मेँ श्रतीव शब्द नमक्कृति श्रोतप्रोत है । साररामायण' मं दोहा-सोरठा जसे हिंदी वृत्तोकामभी 
व्यवहार कियागयादटै। मोरोपत जी नं जितने वृत्तो मे ग्रौर शेलियों मे रामायण की कथा रची है, उतनी भ्रन्य 
किसीभी कविनं शायद ही रची हो । इससे यह स्पष्ट होता है कि महाकवि मोरोपंत का भाषा पर कितना बड़ा 
ग्रधिकारथा। उनकी प्रतिभा ्रौर काव्य-कल्पना दवी थी। उनकी उद्भट विद्रत्ता का इसमं यथाथ दरोन 
होता है। उन्हं शब्द चमत्कार का यानं शब्दालंकार काभ्बड़ा चाव था। उनकी रचनाभ्रों में बौदिक 
चमत्कारो की पराकाष्ठा है। म्रतः, राम-साहित्य के प्रांगण मे महाकवि मोरोपंत बेजोड से प्रतीत होते हू । 

शायर परशुराम कौ रामचरित कथानक पर लावणियां (ई० स० १८२०} -प्रायः लावणी श्युगार रस 
प्रधान गीत होता है । कितु शायर परदुराम श्रपनी लावणियो दवारा लोगों मे पौराणिकं कथाभ्रों का मनोरंजक कथनं 
करते है, उनके द्वारा नीति तथा धमं का प्रचार भी । ये सब गीत देहाती लोगों कौ जिह्वा पर चदकर बोलते है । 
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भ्र्गो में रामायण--वैसे देखा जाय, तो मरादी शरभंगो (छंद) के भ्राद्च रचयिता संत ज्ञानेश्वर जी ने, 
ई० स० १२९४ के लगभग, कई प्रभंगो में दृष्टांत-उपमा इत्यादि श्रलंकारों के द्वारा राम का चखित्र गाया भौर 
पावनकारी रामनाम का महत्त्व सामान्य जनता को समज्ञाया है । उनका कथनं था कि राम-नाम सब पापों 
काहरण कर मोक्ष की भ्रोर भक्त को ग्रग्रसर करता है। राम-नाम की तुलना मेँ जप, तप, कमे, यज्ञ, ज्ञान 
इत्यादि कम महत्व के हँ । उनके शिष्य श्रेष्ठ संत नामदेव ने भी ग्रपने रसभीने प्रभेगो मं रामायण की करई 
चटनाग्रों का समुचित तथा सरस उल्लेख किया है । श्रापने राम-नाम की महत्ता लोगो के हदय पर प्रंकित 
की। श्री एकनाथ स्वामी ने भी भ्रपने मधुर श्रभगों में राम का चख गाया, कितु इन सब ने फुरकरपन से 
रामचरित गाया । मराठी के सवेश्रेष्ठ ग्रभंगकार संत शिरोमणि श्री तुकाराम महाराजं ने प्रपने प्रतीव रसीले 
ग्रौर सुमधुर १५ अ्रभगो मे रामचरित्र का गायन किया। उन्होने यह बार-बार कहा किं राम-नाम से ग्रति 
नीच कुलोत्पन्न व्यक्ति का भी उद्धार होता है। इसके प्रतिरिक्त संत तुकाराम ने प्रपने श्रादशं रामराज्य की 
कल्पना भी लोगो के सामने प्रस्तुत की, “जाले रामराज्य श्रानंदली सक्ले, तुकाम्हणे गायी वत्से नरनारी बाले । 
जाले रामराज्य कायगुणे प्राम्हांसी । धरणी धरी पिके गायी वोडल्या म्हैसी” भ्र्थात्‌ रामराज्य का प्रारंभ होते 
ही समी याने- नरनारी, गाय इत्यादि को बहुत प्रानंद हुभ्रा था । रामराज्य में किसी को भी किसी बात 
की कमी नहीं थी । भू-माता सब के लिए पर्याप्त श्रनाज देती थी । गाय-ैस पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, 
मक्खन इत्यादि देती थीं । इससे सूये-प्रकाश जसा स्पष्ट हो जाता है कि संतश्रेष्ठ तुकाराम कै ग्रादशे रामराज्य 
मे सबको खानेपीने के लिए पर्याप्त मात्रा मेँ मिलना ग्रवश्यंभावी है । श्रपितु वही रामराज्य की कसौटी है। 
यह माकं की बात है कि संत तुकाराम जसे पहुंचे हुए सत्पुरुष भी राजव्यवस्था की कसौटी पूर्णतया लौकिक ग्रौर 
ग्राम जनता के सुख की दृष्टि से मानतेहं। क्योकि वे कहते थे कि एसी श्रवस्था मेही लोग राम-नाम में मग्न 
हो सकते ह । मोक्ष को ग्रपना लक्ष्य मान सकते ह । यहाँ समर्थं रामदास स्वामी के ग्राद रामराज्य की कल्पना 
कंसी थी, देखना भी उचित है । समथं कहते हँ, “बहु वृष्टि नाही । ग्रनावृष्टि नाही । कदापि भूमि पीक 
सांडीक नाहीं । जना दंड नाही तथा मार नाही । जरा मृत्युना व्याधि काहीच नाहीं । सुखानंद श्रानंद 
उल्हास वाटे, महासुकरृती लोक धार्मिक मोठ ! शोक-संताप हासी श्रसा कोण कंचा। जगी धन्यहारामदाता 
दिनाचा।' भ्र्थात्‌ रामराज्य में प्रतिवृष्टि का संकट नहीं होता था, भू-म।ता प्रतिवपं जनता के लिए 
पर्याप्त श्रनाजं उत्पन्न करती थी। प्रयोजन सवंप्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग करते थे श्रौर शासन 
न्यायानुसार था, न कि सर्वाधिकारी जसा जुल्मी । लोग रोगों से पीडित नहीं होते थे। वे स्वस्थ होते 
थे श्रौर भ्रकालवार्धक्य तथा मृत्यु का भय उन्हं नहीं होता था। रामराज्य में सव प्रजा सुख, श्रानद 
तथा ्राह्वाद का उपभोग करती थी। प्रजा धार्मिक तथा शुद्ध प्राचरणकी होतीथी। ग्रतः क्रिसीभी 
भू-भाग में दुख प्रौर क्रोध का ्राक्रांत दिखाई नहीं देता था। सचमुच एसे ग्रादद याने सवैजनहिताय राज 
को चलानेवाला प्रभु राम गरीबों का तथा दीनो का पिता जसा ग्रभिभावक बनकर रहता था। समर्थं रामदास 
जी के काल्पनिक रामराज का ग्राद संत तुकाराम के ग्रादक्ञं से बहुत कु मेल खातारहै। दोनौंनेही श्रादश 
रामराज्य की कसौटी स्वं-जन-हित प्रौर सुख ही माना है । भौतिक तथा लौकिकं भ्रावहयकताग्रों की समू- 
चित प्राप्ति होकर ही सामान्य जनों का मन ईरवरभक्ति तथा ब्राघ्यात्म की प्रर मृड सक्ता है । श्रतः, इन 
साक्षात्कारी साधुश्रों नं रामराज्य का यह्‌ लौकिक ग्रादशे जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया श्रौर उसे प्राप्त करने 
के हेतु जनता को राम-भक्ति के लिए उत्तजित किया। यथां मं राज्य-शासन लौकिक है। उसका 
ध्येय भी लौकिक ही होना चाहिए । पहुचे हुए इने-गिने महापुरुषों के लिए राज्य-शासन कौ कुछ भी श्रावर्यकता 
नहीं होती है । इस तरह करई संतो ने रामचरिख का गायन श्रपनं अ्रभंगो में किया। श्रभीभीसंततुक्डोजी 
महाराज ग्रतीव प्रासादिकं श्रौर रसभीने ्रभंगो कौ, मराठी तथा हिदी भाषाओं मं, रचना कर उनके द्वारा प्रभु 
राम का यदा वर्णेन करते हुए जनता को राम का यथाशक्ति श्रनुकरण करने को प्रवृत्त करते हूं । 

श्राधुनिक मराठी महाका्व्यो में रामकथा--श्री गोपाल गोविद मुजुमदार भ्र्थात्‌ कवि साधुदास 
जी नं रामचरित्र-विषयकं तीन महाकाग्यों की सफल रचना की है । प्राप सांगली रियासत में राजकवि थे । 
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भ्रापकी काव्य रचना का सख्ोत राम-भक्ति था। श्रतः, श्रापने सन्‌ १९१२ में 'वन-विहार' नामक महाकाव्य 
कीसृष्टिकी। हसमें प्रभु राम के वनवास का वृतांत श्रतीव सरलता से, कौदाल से तथा प्रकृति की सुंदरता 
वणेन करते-करते कथन किया गया है । छः ऋतु्रों का तथा प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल का रमणीक वर्णन 
इसमें दिखाई देता दै । विष्याद्वि, दंडकारण्य, श्रगस्त्याश्चम, कमलवन, पंपा सरोवर, पंचवटी इत्यादि निसं 
मनोहर स्थलों का तथा चंद्रोदय, सूर्योदय, सूर्यस्ति, कौमुदी, भयानक अ्रधेरी रात्रि इत्यादि काल-्रवस्थाग्रों 
का समुचित तथा श्राह्वाददायी वणेन भी इसमें है । इसमें संस्कृत महाकाव्यों जेसी रान्द चमत्कृति, शब्दा- 
लंकार प्रचुरता से प्राप्त है। कितु यह महाकाव्य कु दुरूह-सा है । राजकवि साधुदाम जी के ध्यान मे यह 
दोष तुरंत ही प्राया श्रौर श्रापने दूसरे महाकाव्य में "रण-विहार' (सन्‌ १६१६), ग्रौर तीसरे महाकाव्य गृहु- 
विहार' (सन्‌ १६१८) में इस दोप का परिहार कर प्रतीव प्रसन्न तथा प्रास्रादिक रचनाकी। इन तीनों 
महाकाग्यौं मे गुह-विहार' सर्वोत्कृष्ट है । इसका रसभीनापन वणेन के परेहै। इसमे राजा राम के राज्या- 
भिषेक का तथा रामराज्य का उद्बोधक प्रौर कल्पनारम्य वणेन है। राजकवि साधुदास की राम-भक्ि 
जहाँ तहां काव्य को रसभीनापन प्रदान करती है। कवि साधुदाय नं इन तीन रामकाव्यों की सफन रचना 
कर मराटी-साहित्य का अ्रनूठा उपकार किया है । 

रामचरितमानस के मराठी श्रनृवाद--गोस्वामी मंत तुलसीदास जी के ^रामचरितमानस' रूपी 
राष्टरीय महाकाव्य के मराठी मं लगभग छः काव्यवद्ध ग्रनुवाद हए, कितु उनमें निम्नलिखित प्रनुवाद लोकप्रिय 
तथा सफल माने जाते हु : १. नागपुर के सत्पुरुष यादवशंकर्‌ जामदार जी ने १६१५ में "रामचरितमानस" का 
गद्यमय ग्रनुवाद किया। यह्‌ ग्रनुवाद ग्रतीव हूय तथा रमभीना है। १६२३ के लगभाग ग्वालियर्‌ के 
श्री गणेश सदाशिव भोपटकर जी नं चौपार्दू-दछंद में काव्यवद्ध श्रनुवाद किया । १६२६ के लगभग श्री प्रज्ञानंद 
सरस्वती ने समदछंदो मे, याने दोहा, चौपाई ्रौर सवेया ग्रादि में सफल काव्यवबद्ध ्रनुवाद किया । १६५५ में 
कोल्हापुर के डक्टर रामचंद्र चितामणि श्रीखंडे जी ने सुरलोक मानस' का प्रतीव सरस, प्रामादिक तथा भावपूणं 
ग्रनुवाद किया है । यह्‌ उत्कृष्ट रसानुवाद तथा भावानुवाद है । यह काव्यबद्ध म्रनुवाद संस्कृत के वसंत- 
तिलका, शार्दूल विक्रीडित, पृथ्वी, मंदाक्राता इत्यादि वृत्तो में ग्रतीव कुशलता से किया गया है। यह्‌ ग्रनुवाद 
पठते समय पाठक मूल "रामचरितमानस" के रसास्वाद का सुखदायी ग्रनूभव करता है। डां° श्रीखंडे जी 
ने “सुश्लोक मानस" की रचना कर मराठी का महान उपकार कियादहै। 
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तेलुगु भाषा मेँ राम-साहित्य श्री बालशौरि रेडी 


पय रामचरित व कथा के सम्बन्ध में विवार करने के पूवं उसके भ्रविर्माव के बारेमे भी जनं 
लेना म्रत्यंत श्रावश्यक प्रतीत होता है । भारत कौ प्रायः समस्त भाषाभ्रो मे संस्कृत प्रधान एवं मूलल्लोत 
मानी जातीहै। इसमभाषासेदेशकी सभी भाषा प्रभावितहौ। संस्कृत भाषा के संपकसेश्राज कोई भी 
भारतीय भाषा श्रद्ूती नहीं रह सकी है । संस्कृते माषा का ब्रादिकाव्य रामायणहै रौर म्रादि कवि वाल्मीकि 
महि । रामायण प्रादि काव्य क्यों है? इस सम्बन्य मे एक कथा यों प्रचलित दै। 

प्राचीन काल मे जब देवता राक्षसो से पराजित हुए, तो वे ब्रह्मा को साथ लेकर महाविष्णु के पास पहुंचे 
ग्रौर वेदपारायणं द्वारा उन्हे प्रसन्न कर उनका ग्रनुग्रह्‌ प्राप्त किया। महाविऽण्‌ ने तब उन्हूं ब्रारवासन दिया 
कि जगत-विष्यातं इक्ष्वाकु (सूय) वंश मं प्रवतीणं होकरमं तुम लोगों कौ विघ्न-वाधाभ्रों को दूर करूगा। 
इस पर सभी देवता प्रमुदित हो स्रपने-ग्रपनं स्थानो पर लौटे प्रौर महाविष्णु के प्रादि की प्रतीक्षा करने लगे। 

कुछ समय के उपरांत महि वात्मीकिन नारद मुनि से प्रश्न किया कि सत्यसंध तथा महान शौय प्रादि 
गुणो से विशिष्ट व्यक्ति कौनदहै? इस पर नारद मुनिन श्री रामचंद्र के यशो-गुणों का इतिहास संग्रहरूप में 
कट्‌ सुनाया । एक दिन महर्पि वाल्मीकि मध्याह्व के समय संध्या-वंदन करन कं निमित्त तमसा नदी के तट 
पर पहुचे । वहां पर उस मुनि ने एक दुश्य देखा । सामन दो क्रौंच पक्षी मिथुनमं रतधथे। उस प्रणय- 
घटना कौ परवाह किए विना एक क्रिरातने नेजं बाण का मं्ान किया। तत्काल ही नरपक्षी चोट खाकर 
पृथ्वी पर छटपटाने लगा । मादापक्षी ग्रपने पति क दृनन पर गोक विह्न हो विलाप करने लगौ । किरात 
के इस पापकृत्य को देख महपि के हूदयमं क्रोध रस कासंचार हुश्रा। उस समय उनके मुंह से म्रप्रयत्न पूर्वक 
कुछ छंदोबद्ध पद निकन-- 


मा निषाध प्रतिष्टात्वम्‌, श्रगमदहास्यतिसमाः 
यत्‌ क्च भिधूनाख्ेक, वधीः काममोहितम्‌ ।। 


रामायण-काव्य कं प्रवतरण के निए यही कथा हनुमन वन गई । वाल्मीकि महूर्पि के महसे इस 
छंदोबद्ध शलोक के उच्चारण के पूवं वदिक ग्रथवा लौकिक वाडमय मे भी द्धंरोबद्ध इ्लोक नहीं थे। इसलिए 
इस ग्रप्रत्यादित वाणी पर स्वयं वाल्मीकिमभी चकिनथे। उस समय स्वयंभू ने प्रत्यक्ष हो, “्रादि कवि" 
संवोधितं कर प्रादीर्वाद दिया ग्रौर रामचरित लिखने का ग्रादश् दिया। तव वाल्मीकि नं रामायण की 
रचनाप्रारभका। इसकारण वाल्मीकि ग्रादि कविके रूप मं विख्यात हुए प्रौर रामायण श्रादि काव्य के 
रूप मं प्रसिद्ध हुभ्रा। 

संस्करृतरामायण २४ हजारे इलोकों तथा मात कांडो मे भासित दै। यह गायत्रीरामायण' नाम से 
ग्रधिक विख्यात है । वंदमाता गायत्रीमें २४ ग्रक्नरहं। श्रादिकवि वात्मीकिनं इस मंत्र के एक-एक ब्रक्षर 
से एक सहस्र का श्लोक प्रारभ कियाहै। इसप्रकार रचे जाने के कारण यह वेदतुल्य हो गया है। इसलिए 
'एकंकमक्षरम्‌ प्रौक्तम महापातक नादान्‌" कहा जाता है । इमके ग्रतिरिक्त रामचरित सभी दुष्टियों से श्रनु- 
करणीय होने के कारण इसका महत्व ग्रौर भी बढ़ गयादहै। इस काव्य का ्रनुकरण तथा प्रनुवादभारतकी 
समस्त भाषाग्रो में ही नहीं, ग्रपित श्रनेक विदेशी भाषाश्रों मेभीहुग्रादहै। | 

दस काव्य के प्रलावा संस्कृत मेँ मुरारि कवि-कृत श्रन्थ राघव नामक नाटकमीहै। रामायणकी 
प्रपेक्षा इसके कथा-भाग मनोरंजक रोली में वणित हँ । कवि सूप्रसिद्ध थे। उन्हे श्रषने रचना-कौशल्‌ 
दवारा नाटक को मनोरंजक बनाने का प्रयत्न किया । ये वाल्मीकि की समता नहीं कर सके, तो भी प्रसिद्ध हए । 
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संस्कृत भाषा मेँ ही भवभूति-रचित “उत्तररामचरित' भी प्रत्यत प्रसिद्ध है । उत्तरकांड कौ विशेषताभ्रो 
से पूर्ण, यह्‌ पंडित जगत का भ्रादर प्राप्त कर चुका है । इमका ग्रनुवाद तेनुगु मेँ श्री मल्नादि सूर्यनारायण जी 
ने किया है। महाराज भोजं दारा प्रणीत रामायण चंपू काव्य भी कम प्रमिद्ध नहींहै। इस काव्य की घटनाएं 
वाल्मीकिरामायण' की भांति विस्तारपूर्वक वणित नहीं है संक्षिप्त रूप में कथा विशेष रोचक पद्धति में 
वणित है। इस प्रकार संस्कृत मेँ भी ्रनेक कवियों ने रामचरित लिखे, परंतु मूल काव्य से उल्लेखनीय भिन्न 
घटनाएँ हमें नहीं दीलतीं । लेकिन तेलुगु के रामचरितो मेँ हमें कुछ भिन्न कल्पनां एवं घटनाएँ भी मिलती है, 
जिनके सम्बन्ध मेँ प्रागे बताया जाएगा । 

ग्रांघ्र देश के जनपदों में महाभारत को जो लोकप्रियता प्राप्त है, वह्‌ रामायण कोन्हीं। फिरभी 
ग्राध्रवासियों के प्राराध्य देव श्री रामचंद्रजीही हं । इस सम्बन्ध मं तेनुग्‌-सहित्य के मर्मज्ञ तथा देशोद्धारक 
व कलाप्रपु्ण' सदुश उपाधियों से विख्यात स्वर्गीय श्री काडीनाथुनि नागेश्वर राव पंतुलुजी ने श्रपने शरां 
वाङ्मय चरित्र (तेलुगु-साहित्य का इतिहास) नामक ग्रंथ में निखा है--श्रांध्र हूदय के कुलदेवता श्री 
रामचंद्रजीहं। श्रांघ्र वाङ्मय में रामायण कथासे संवंधिन ग्रनक ग्रंथ हँ । साहित्य में भी श्रीराम- 
साहित्य ्रत्यधिक है । रामकीतन, रामशतक, रामभजन, वाड मयम विणपरूपमं प्रचारितहं। रामभजन, 
रामालय तया भक्त हदय इस बात को प्रकट कररहष्ं किये मव शामपरक् हीह । तलुगु-साहित्य के निर्माण 
मे कवियों के भाव भले ही परिवत्तित हो रहं हो, परतु प्रजा करे हृदय म भक्ति, ज्ञान एवं वेराग्य भाव सूप्रतिष्ठित 
हं। इस बात की घोषणां श्री रामचंद्र से संवंधित उत्सव, रामकीर्तन, रामभजन ग्रौर रामालय कर रहे है। 
ये ही गवाही दे रहे ह!" । 

प्रघ भर में दहने पर भी हमं एसा कोई गांव दिखाई न दगा, जहाँ पर राममंदिरनदहो। यही 
क्यों, श्रांध्रवासियों के हृदय ही श्रीराम के मंदिरहं। गोदावरी तट पर स्थित भद्रादि पुण्य तीथं इसका 
ज्वलंत उदाहरण है। रामचद्रजी नें प्रांघ्र-भूमिमं भी कु समय तक निवास किया था। दंडकारण्य 
इसी प्रदेश में है। पणंश्ञाला, पंचवटी, सीताहरण प्रादि स्थान व घटनाश्रों की कद्र भूमि यही प्रदेश है। 
इसलिए इस प्रदेश की भाषा मे रामचरित श्रधिक लिख गर हो, तो कोई ग्रारचयं की बात नहीं है । 

तेलुगू-साहित्य मे हमें जो रामचरित उपलब्ध होते हे, उन्हे कई श्रणियो मं नांटा जा सकता है । महा- 
काव्योंकेरूपमें भी रामचरित वणितदहै ्रौर मुक्त गयोंकेरूपमेंभी। इनक अ्रलावा लोकसाहित्य मं 
भी रामायण की कथाएँ मिलती ह । कहीं पूर्णं रामचरित उपलन् हूग्रा है, तो कही उनके जीवन को एकाष 
घटना का वर्णन गीत रूप मे मिलतादहै। किसी कविन शतक रूपमे, किमी ने कोतन व भजन के रूप मं राम- 
चरित लिखकर उनका गुणगान क्रिया है। यही नही, संस्कृत, हिन्दी, तमिल भापाश्रों के रामायणोंकाभी 
ग्रनुवाद तेलुगु में किया गया ग्रौर स्वतंत्र काव्य भी रचे गए । लोकसाहित्य श्रौर भजन तोह ही । संक्षिप्त 
मे कहना हो, तो पद्य व गद्य के जितने भ्रंग व उपांग हौ सक्ते ह, सभी में रामचरित प्रस्तुत किया गया है। 
नाटकों के रूपमे भी रामकथा वणित दहै। उन सभी कृतियो का उल्लेख करना संभव भी नहीं है । मरतः, 
हम पहले तेलुगु में उपलब्ध रामचरित का उल्लेख कर, इसके उपरात मूल रामायण से भिन्न ्रंशौ व विरोषताश्रों 


पर विचार करेगे । 
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म्रपरधान रामायणो के साथ तेलुगु मे ४० रामायण उपलब्ध हँ । ये सब काव्यो के रूपमे हूं । इनके 
ग्रतिरिक्त रामचरित ग्रनधेंराधवमु, श्रभिषेक नाटक, संतवेलूरु रामनाटक, प्रतिमा नाटक नामों से वणित हं । 
रामचरित के कुछ विशेष स्थलों का वणेन लोककथाग्रो के रूप मं हु्राहै। उनमें उर्मिला देवी कौ निद्रा, 
कुशलवकुच्चल कथा, सीता देवी वेविल्लु, सौमित्री की हंसी, राम-वनवास इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हुं । 

तेलुगु में शतक साहित्य अ्रसंख्य है । यह भी एक प्रकार का मुक्तक काव्य होतादहै। रामकथा 
शतको के रूप मे विशेष रूप से वणित है। तेलुगु मेँ ४०, ५० राम शतक हँ । कचलं गोपना (रामदास) 
कृत दाशरथी शतकमु (१६७०), ्राडिदमु सूरकवि रचित रामलिगंश शतक ( १७५०), पावृलूरि मल्लघ्ना 
प्रणीत जानकीपति शतक (१७५०), शांतानंद योगी-कृत रामशतक (१८५०), मदिन सुभद्रय्यम्मा प्रणीत 
रघुनायक शतकं श्रौर रामरातक (१८३०), वंगूरि नरसकवि-कृत प्रसन्नराधव शतके (१८१०), चटराति 
लक्ष्मी नरसु-कृत कोदंडरामशतक (१७६०) शआ्रादि मुख्य हँ । इनमें रामचंद्र जी की गुण-विशपताग्रों का 
ग्रच्छा वणेन किया गया है। काव्यत्वं कौ इन रातकों मेँ कमी नहीं । रस, प्रलंकार व॒ भावव्यंजना की 
दुष्टिसे भी ये शतक महाकाव्यो के समकक्ष खड़ हो सकते हं । 

ग्रन हम तेलुगु कौ रामायणो की विशेषताग्रों पर विचार करंगे। हमने पहले ही कह किं रामायण 
की रचना का प्राधार संस्कृत रामायण ही है। तेलुगु के कुछ कवियों ने संस्कृतं रामायण का सरस प्रनुवाद 
प्रस्तुत किया, तो कुं कवियों ने यहाँ के जनपदों मे प्रचलित कुद विशेष राम चरितो को भी उसमें मिलाया । 
उन्होने देश-काल-परिस्थिति के श्रनुरूप ही पात्रों क। चित्रण नहीं किया, म्रपितु कवि के सामने जो श्रादशपूणं 
समाज कौ कल्पना थी, उसके ब्रनुरूप ्रपने काव्य को ्रलंकृत किया । इसलिए मूल रामायण से कुछ भिन्नता 
भी तेलुगु रामायणो में पायी जाती हं। उन पर प्रागे प्रकाश डाला जाएगा। 

रंगनाथ रामायण--कालक्रम के व्रैनुसार तेलुगु का प्रथम रामायण श्री गोननुद्धा रेडी रचित रंगनाथ 
रामायण (१२३०) माना जाताहै। यह रामायण केवल जन्म से ही प्रथम नहीं, श्रपनी गुण-विशेषताग्रौ 
केकारणमभीश्रेष्ठदहै। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह काव्य तेलुगु के देशी छंद द्विपद" मेँ रचा 
गया है, जो गेय प्रधान है । इसलिए वाल्मीकिरामायण' की भाति यह्‌ भी ““पाठघेगेये च मधुरम्‌” हो गीत 
कैरूपमं गाने वालों तथा काव्यके रूप मेँ पारायण करने वालों के लिए समादरपात्र हो, पंडित श्रौैर पामर- 
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जनोपयोगी हो गया है । इसकी सावंजनीन स्याति का यही कारण है। श्राजं भी कुष्ठ प्रदेशों की नार्या 
इस रामायण के कु प्रकरण को गीतों के रूप मेँ गाती हँ । चर्मपुतली खेलों (कठपुतली खेल जसे) के 
प्रदोन के समय यदि रामायण गाथा से संबंधित प्रदर्शन हों, तो इसी रामायण का गान किया जाताहै। 
तेलुगु की देशी कविता स्वभाव से गेय है । द्विपद काव्य उन गेय भावों की रक्षा करते है, इसलिए इन काव्यो 
को साधारण प्रजा में जो प्रचार प्राप्त होगा, वह वृत्त प्रधान काव्यो को नहीं । यही कारण है कि इस रामायण 
का प्रचार गवौ में विशेषरूपसे हुभ्रा है, जैसे तुलसीरामायण का उत्तरभारत में हुग्राहै। 

गोनवुद्धा रेडी महाकवि थे। उन्होने देशीयता की मूल प्रवृत्ति एवं ्रभिरुचियों के प्रनुरूपः श्रपनी 
स्वतंत्र भावनाश्रो से पूणं तृष्णा को सुंदर प्रकृति प्रदान की । इस काव्य कौ स्याति का यह भी एक कारण 
है । इसके श्रतिरिक्त इस काव्य के कर्ता ने द्विपद काव्य को सलक्षणयुक्त बनाया ग्रौर समस्त प्रजा द्वार 
पूजित होने वाले रामचरित को काव्य-वस्तु के रूप में ग्रहण किया। इसलिए बुद्धा रेट की रामायण केवलं 
तेलुगु के समस्त रामायणो मेँ श्रेष्ठ मानी गई, श्रपितु द्विपद वाडमय शाखा मेँ भी वह्‌ उज्ज्वल मणिवत्‌ भासित 
हो रही है। 

इनके पूवं कुछ कवियों ने संस्कृत के पुराणों का प्रनुवाद किया। परंतु उन लोगों ने मूलकथा के 
ग्रनुरूप काव्य तयार किया। स्वतंत्र रूप से कहीं भी परिवतन करने का प्रयत्न नहीं किया । कहीं ्राव- 
रयकतानुसार घटनाग्रो को कम किया, तो कहीं उन्हीं घटनाग्रों का विस्तृत रूप से वणन किया है, लेकिन 
गोनवुद्धा रेडी ने श्रपने काव्य मेँ ्रनेक स्थलों पर नई कथा की कल्पना कौ, यही इस रामायण की विरिष्टता 
का प्रबल कारणदहै। इस काव्य का एक दूसरा विशिष्ट लक्षण यह्‌ ह कि जनपदों में प्रचलित ्रनेक प्रकार 
की लोककथाग्रों को इस काव्य में स्थान देकर काव्य के महत्व कोभ्रौरभी वडा दियादहै। इन कथा एवं 
गाथाप्रो मे रामचरित पर प्रकाश डालने वाले करई एसे विषय दहं जो काव्यम भीगेयरूप मेँ ्वाणित ह, जिनका 
ग्राज भी सवत्र प्रचारटहै। इस प्रकार कथा व घटनां प्रत्येक कांड में चित्रितहं। बालकांड में प्रहल्या 
का उद्धार (पृष्ठ ५७) एक लोककथा का स्मरण दिलाता दहै । परंतु ्ररण्य प्रौर युद्धकांडों मं ्वाणित श्रमूलक 
गाथां ^रगनाथरामायण' की मुख्य विशेषताएँ कही जा सकती हं । 

रामायण के १७६-१८० पृष्टों मेँ वणित जंवुमाली वृत्तांतं काव्य-सौदयं को श्रौर भी बढ़ाने में सहायक 
सिद्धहृभ्राहै। यह कथा म्रपने श्राप में पूरणं ही नहीं, ्रपितु प्रषान कथावस्तु मं स्वाभाविकता लानं मं श्रधिक 
सहायक बन गर्ईदहै। वरना शूर्पणखा का प्रवेश भ्रस्वा विक व भ्रसंगत लगता श्रौर इसी कारण शूर्पणखा 
का चरित्र हास्यास्पद बना रहता । लेकिन जंवुमाली वृत्तांतं पंचवटी मं शुपंणखा के प्रवेश को भ्रावद्यक 
ही नही, बल्कि म्रनिवायं सिद्ध करताटहै1 कथा इस प्रकार है- 

जबुमाली का वुत्तांत'--जंवुमाली शूपेणखा का पूत्र था। लंका के राजा रावण ने जंबुमालीके 
पिता विधुज्जिह्व का अ्रपमान किया था। इसका प्रतीकार करने के निमित्त वह्‌ सूर्यं भगवान कौ तपस्या कर 
रहा था। जिस जंगल मे जंबुमाली तप कर रहा था, उसी वन मं कंद, मूल प्रौर फल लाने के प्रभिप्राय से 
लक्ष्मण गए । वहाँ पर देखते हु. भगवान भास्कर नं जंबुमाली की तपदचर्या से प्रसन्न होकर एकं दीप्तिमान 
खड्ग भेजा । परतु जंबुमाली ने उसे ग्रहण करने से इसलिए इनकार किया कि कमलबांधव नं स्वयं प्राकर 
उसे नहीं दिया । जब वह॒ खड्ग उसी भाति वापस जा रहा था, तो लक्ष्मण ने उसे देखा । ज्योही वहु उनके 
हाथ लगा, त्योही वह उसकी कांति व पैनी धार को देख चकित रह गए । उस खड्ग की परीक्षा लेने के 
विचार से सामने स्थित ज्ञाडी पर प्रहार किया। इससे वह साडी, तो कट गई, साथ ही उसमें तप करने 
वाले जंबुमाली का शरीर भी कट गया । इससे घबड़ा कर लक्ष्मण रामचंद्र जी के पास दौड़ प्राए प्रौरसारा 
समाचार कह सुनाया । सारा वृत्तांत सून कर प्राश्रम के मुनियों ने उन्हूं सांत्वना दी किं वह्‌ कोई महात्मा 
नही, बलिक एक दुष्ट राक्षस था, इसलिए दखी होने की कोई ब्रावश्यकता नहीं । 


१ शररणय्काडि-- पृष्ठ १७६-१८०, रगनाथरामायण 
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इधर शूर्पणखा धूमती-घामती भराई श्रौर प्रपने पृत्र की मृत्यु का सारा समाचार वहाँ के प्रन्य मनियों 
ते जान लिया। पुत्र-हत्या का प्रतिशोध लेने के विचार से वह पंचवटी कौ भ्रोर बढी । परंतु रामचंदजी 
के श्रलौकिक सौदयं को देख वह सब प्रतिकार भूल गई श्रौर उनसे प्रेम-याचना करना शुरू किया । इस 
वृत्तांतं से पंचवटी में शूर्पणखा का प्रवेश ्रत्यंत सहज बन गया है श्नौर यह उपाख्यायिका प्रधान कथावस्तु 
की पोषिका बन गई है। यह वृत्तांतं हमें वाल्मीकि श्रौर तुलसीरामायण मं नहीं मिलता । 

दूसरा वृत्तांत कालनेमि का है। राम-रावण युद्ध मेँ लक्ष्मण को शक्ति लगती है रौर वह बेहोश 
हो जाते हं । इस पर संजीविनी बृूटी लाने के लिए हनुमान रवाना हो जाते हँ । रावण को इस समाचार 
का पता ज्योही लगा, त्योंही उसने हनुमान को रोकने के निमित्त कालनेमि को भेजा । परंतु हनुमान के 
सामने उसकी दाल नहीं गलती । भ्र॑त मँ वह हनुमान के हाथों मारा जाताहै। यहाँ पर दस कथाकी 
विशेषता यह है कि लक्ष्मण बेहोश पड़ हुए हँ प्रौर हनुमान-दोणादि जा रहे है । इस कथा-प्रवाह मेँ जो रोधिल्य 
है, उसमे गति लाने में यह ग्रधिक सहायक बन गई है । यह वृत्तांत युद्धकांड (पृष्ठ ५६६-५८१) मं वणित 
है। इसमें राक्षसो की प्रतिक्रिया व कल्पना का चातुर्यं हमे श्रारचये चकित कर देता है । पाठक लक्ष्मण 
के होश में श्राने की स्थिति की कल्पना में रंगे, परंतु इस बीच में कालनेमि द्वारा जो काल-विलंब होता है, वहं 
पाठकों के हदय मे प्रौर भी उत्कटा पैदा करता है। 

सुलोचना का वृत्तांत--रंगनाथरामायणकार ने सुलोचना को (इंद्रजीत की पत्नी) सीता जीसे 
कम चित्रित नहीं किया है । सुलोचना एक महान पतिव्रता शिरोमणि के रूप में पाठकों के सामने उपस्थित 
होती है । रावण के पुत्र इंद्रजित्‌ को एक वरदान प्राप्त था किं वह यदि युद्ध मेँ जते समय श्रपनी पत्नी सुलोचना 
से कह कर जाता है, तो उसका वध कोई भी नहीं कर सकता । परतु दुर्भग्य उसका पीच्या कर रहा था । 
जिस दिन वह्‌ श्रपनी पत्नी से किना कह युद्धभूमि में चला गया, उसी दिन महावीर लक्ष्मण के हाथो वह मारा 
गया । इस समाचार को पाकर सुलोचना तिलमिला उटी। उसी समय म्रपने पति के शरीर के साथ 
सती होने का निदचय किया। परंतु उसे ग्रपने पतिदेव का शरीर कंसे प्राप्त हो ? साहस कर रवण के 
पास जाकर निवेदन किया कि वह्‌ इद्रजित्‌ का मृत कलेवर मंगावे। रावण ने कहा कि दात्रु-प्रंचलमेंपड़शरीर 
को मंगाना मेरे वश की बात नहीं । इस पर सुलोचना ने ससुर से शत्रु-प्रंचल में जाकर ग्रपने पतिदेव के मृत 
कलेवर को स्वयं जाकर लानं की श्रनुमति मागी। रावण कों भ्रनुमति देनी पड़ी। मंदोदरीको भी राजी 
किया । सुलोचन जब गगनमंडल मं उडती हुई, समचद्र जी की सेनावाहिनी के पास पहुंची, उस समय 
सबने सोचा किकोईदेवीग्रारहीदहै। परवीर हनुमान ने कहा, कोई विधवा ग्रा रही है 1 सबके प्रारचयं, 
प्रकट करने पर हनुमान ने बताया कि उसके यनं के केतन को देख कर ही उसने इस तथ्य का पूवं संकेत ले 
लियाथा। सुलोचना ने श्री रामचद्रजी से निवेदन किया कि वह उन्हुं ्रपने पति का शिर प्रदान करं। 
इस पर हनुमान की ्रोर रामचंद्र ने देखा कि वह्‌ उचित सलाह दे । परतु हनुमान ने कहा--यदि तुम भ्रपनं 
पतिकेसरकोटहंसादोगी, तो हम मेगा सकते हं ।'' इसके बाद भ्रसंख्य कटे हुए सरो मे-से ग्रपने पतिदेव के 
सिर को पहचानने का प्रादेश हुभ्रा। सुलोचना नं विष्णु कीप्रार्थनाकी। सर उड़ता हु्राभ्राया श्रौर 
उसकी जाधो पर श्रा गिरा। इस पर सबने कहा-कटे हुए हाथ, पैर, धड़ ग्रादि भी वह्‌ मंगावे । उसनं 
पुनः प्राथना की ग्रौर सव ग्रंगोंकोभी बुलाया। श्री रामच्द्रजीने ्राशीर्वाद दिया कि तुम दोनों ग्रगले 
जन्म मं भी पति-पत्नी रहोगे ग्रौर प्राणोसहित स्वगे की प्राप्ति करोगे। इस पर सुलोचना ने प्रमित प्रसन्न 
हो रामचंद्जी के प्रति प्रपनी कृतज्ञतू प्रकट की। 

सुलोचना नं भ्रपने पतिदेव के शरीर के कटे श्रंगों को जुड़ने कौ जब प्रार्थना की, उस समय उन्होने 
ेषनाग की भी प्राथनाकी थी। रामचंद्रजी इस बात का रहस्य जान कर दहंस दिए। सब चकित हो 
खड़ रह । सवके प्रार्थना करने पर रामचंद्र जी ने वास्तविक वुत्तांत बताया--“लक्ष्मण ने भूल से श्रपने जामातु 
कीहत्याकीहै। सुलोचना तो उनकी बेटी है। क्योकि लक्ष्मग श्रपनें पिद्धले जन्म मे शेषनाग के भ्रवतार 
थे, रामचंद्र जी उस पर शयन करने वाले महाविष्णु । उस सभय शोषनाम के यह सुलोचना का जन्म हभ्रा 
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था । उन्होने सुलोचना को यह्‌ भ्रारीर्वाद श्रौर वरदान मी दिया था किं तुम्हारे पति युद्धभूमि मँ जाते समय 
तुमसे कहकर जागे, तो उसे कोई नहीं हरा सकता प्रौर उसका वध कदापि नहीं हौ सकता । श्रपने इसं 
वृत्तांतं का स्मरण कर लक्ष्मण दूखी हो गए श्रौर श्रपनी पृत्री को विधवा देख, वह्‌ भी विलाप करने लगे । 
रामचंद्र जी नें विधि-विधान का महत्व संमन्नाया । तब ग्रार्वस्त हो लक्ष्मण ने सुलोचना से कहा--'तुम 
भ्रपने वांछित वर माँग सकती हो ।'' लक्ष्मण ने कह्‌ तो दिया, परंतु उन संदेह पीडित करने लमा किं कहीं 
वहू श्रपने पतिदेव का प्राण न मगि । लक्ष्मण ने हनुमान कौ ्रोर एसे देवा मानो उन्होने कोई श्रपराध किया 
हो। इस पर हनुमान जी ने सरस्वती से प्रार्थना कौ कि वह सुलोचना की जिह्वा पर वेठकर म्रपने पतिदेव 
के प्राणों की याचनाका वरर्मांगनेसे रोके। सरस्वतीने हनुमान की प्राथना स्वीकार कर वैसा ही किया। 
सुलोचना ने यही वर माँगा कि उसे ग्रपने पतिदेव का मृत कलेवर दिया जाय ग्रौर वह्‌ बिना किसी प्रकार की 
विघ्न-बाधा के सती हो जाय। लक्ष्मणने ्रौर रामचद्रजीने वेसाही वर देकर उन्हं मेज दिया। सबसे 
विदा लेकर सुलोचना लंका में गई प्रौर वहां पर सती हौ गयी । 

इस प्रकार गोनवुद्धा रेडी ने सुलोचना के पातित्रत तथा उसके गुण-शील-स्वभावों का वर्णेन किया 
है। सुलोचना भी सीता की भाँति पाठकों के हूदय पर श्रपना ्रमिट स्थान प्राप्त करलेतीहै। पत्तु 
सुलोचना के चरित्र में द्राविड संस्कृति व सभ्यता की छाप स्पष्ट लक्षित है। यह्‌ कहानी इतने रोचक ढंग 
मेँ कही गई है कि पठते ही बनतादै।* यह्‌ ग्रवाल्मीकि वृत्तांतदहै। सुलोचना ्रपनी सास मंदोदरी से 
किसी विषय मं कम नहीं । वह समस्त सद्गुणो से संपच्ररीला पतिव्रता नारी है । 

सौमित्रि को हंतौ--च्रांध्र के जनपदों में प्रचलित लोककथा, देवर लक्ष्मण की हंसी, उमिला 
देवी की निद्रा, लक्ष्मण का बहोशहो जाना ग्रादिकी द्याया इस रामायण मं स्पष्ट लक्षितटै। देवर लक्ष्मण 
की हंसी नामक लोककथा को कवि ने युद्धकांडके श्रत मं “श्रात्म संप्रीणन' मं रवाणित कियाटहै।* कथा संक्षिप्त 
में इस प्रकार है : रामचंद्र जी सीता के माथ श्रयोध्या लौटे हृष्‌ हं । एक विशाल मैदान में दरबार बुलाया 
गया है। उस सभा में विभीषण, सुग्रीव, ऋषी-मुनि, हनुमान भ्रादि उपस्थित ह । भरी सभा मे लक्ष्मण 
नेश्रकारणदही रहस दिया। इसका प्रभिप्राय प्रत्यक व्यक्ति ने ग्रपने ऊपर समञ्ञा। सभी सडक हो गए । 
सूम्रीवने सोवा, भाईका वध कराकर रामचंद्र जी के तलुएु चाटने श्राया जानकर लक्ष्मणने हंस दिया । विभीषण 
ने ्रपने को कुलघातक मानकर । सीताजी न यह मोचा, पराए्‌ पुरुप के यहांसे भ्राकरमभी बड़ वीरोंके 
सामने पटरमहषी बनी बी देख लक्ष्मण हंस रह हं । इस प्रकार सवके मुखमंडल पल-भर में कुम्हला गए । 
रामचद्रजी ने सभा के नीरस वातावरण का कारण लक्ष्मणकौ ग्रकारण हंसी समज्ञा । वह सशंकित हो उठे । 
थोड़ी देर में संभलकर सरोपप्राज्ञादी कि वह ग्रपनी ्रकारण हंसी का कारण समञ्लावं। इसपर लक्ष्मणजी 
ने मुस्कराकर जवाब दिया--““म जब वनवास मे पंचवटी मे पहरा दे रहा था, उस समय निद्रा देवीनेमेरेऊपर 
धावा बोल दिया। इसलिए मने उनसे प्राथना कौ थी कि वह वनवास की म्रवधि के पूरे होने तक मेरे पास 
न फटके, ताकि मँ ग्रपने भाई व भाभी कौ सेवा के कर्तव्य-पथसे च्युत नहो जाऊं। उस समय ऊर्मिलामेरे 
वियोग में श्रयोध्यामें तडप रही थी। इसलिए मने यहभी प्राना कीथीकि वह्‌ इन १४ वर्षो तक 
ऊर्मिला में वास करे, ताकि वह ग्रपने वियोग के दुख का ग्ननुभवनकरे। भ्राज १४वषं के पूणं होने पर निद्रा 
देवी ने मेरे ऊपर पूरी शक्ति लगा कर हमला कियाहै। इसलिए मुन हंसी म्रा गई।” यह सुन कर राम- 
चंद्रजी ने श्रपने भाई की सेवा-भावना का स्मरण कर उनसे क्षमा मांगी भ्रौर उनके नेत्रो से श्रांसू निकले । 
लोककथागश्रो मं यहाँ तक वणन किया गयादहै कि उस समय रामचंद्रजी ने लक्ष्मण के वध करनेकी ग्राज्ञादी 
थी। परंतु सुग्रीव, विभीषण रादि क समज्ञानेसे कारण जानकर दंड देने का निचय किया । इस प्रकार 
की कुद प्रौर कथा ह्‌ं। विस्तारकेभयसेहमनहींदेपा रहह। 
१ रंगनाथरामायण-श्रनुर्गध २, पृष्ठ ६८०-६८५ 
९ “देवर लद्मण की हसी "° “प्रवाह, के दीपावली विरोषाक (नवंबर ५४) तथा ““उरमिला देवी कौ निद्रा” 'दक्तिण मारत, मार्च, 

१९५५ के श्र॑कर्मे मेने प्रकाशित कराए ह । उनमें विस्तृत विवरण हे । १ युद्धकां--पृष्ठ ६४६ 
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पात्रों के शील-स्वभाव--वाल्मीकि, तुलसी श्रादि रामायणो मेँ खलनायक रावण का चखि्र प्रत्यत 
निम्नस्तर का चित्रित किया गयादहै। परंतु रंगनाथरामायणकार ने रावण को एक महान वीर, भक्त तथा 
नीतिवान के रूप में पाठकों के सामने उपस्थित किया है । उनके चर की नारियाँ पतिव्रता-शिरोमणि, वीर 
माता तथा वीर-पल्नियों के रूप मं चित्रितहँ। काव्य-कलाकी दुष्टिसे भी देखा जाय, तोभी प्रतिद्री 
का उदात्तगुण संपन्न होना भ्रधिक श्रच्छा प्रतीत होता है। रावण चाहते थे कि यह समस्त विर्व श्रावण 
ग्रथवा श्रराममयहो जाय। फिरभीएक वीरहोने के नाते वीरो की प्रशंसा करने में वह हिचकिचाते नहीं 
थे। यही कारण है कि गोनबुद्धा रेडी का रावण युद्धभूमि मे रामचंद्र की वीरता की प्रशंसा करते नहीं थकता । 
जब उनके साथी कहते हँ कि युद्क्षेत्र मेँ इस प्रकार सात्र की प्रशंसा करना ठकं नहीं, तब वह॒ जवाब देते है, 
शूरवीर सवत्र प्रशंसा के पात्र होते हं 

रावण का महान भक्त रूप पृष्ठ ५६२ मं निखर प्राया है । रामचंद्र जी को वह साक्षात विष्णु भगवानं 
मानते थे । फिर भी उन्होने रामचंद्र जी के साथ इसलिए युद्ध करने की ठानी कि उन्हींके हाथों से मरने पर 
ग्रवर्य स्वगं की प्राप्ति होगी। उन्हीं के शब्दों में सूनिए । जब मंदोदरी उनसे कहती हँ कि रामचंद्र जी 
से वैर ठीक नहीं है, तब उनका उत्तर है- | 


श्री राम शरमुलचे जत्तुनेनि 

नाग वासुलुमेच्च ना कोर चुन 

वेकुठ मेदुरुगा वच्च निच्चटिकि 

ललन ! नीवेटिकि ? लंक येमिरिकि? 
दलकोत्रमुक्ति सत्पथमु गेकोदु 


-- "हे साध्वी! श्री रामचंद्रजी के बाणो द्वारा मेराभौतिकदरीरनष्टहो जाय, मुञ्ञे चिता नहीं होगी । 
स्वगवासी श्रानंदित हो जागे श्रौर मेरा वांछित वैकुंठ अपने श्राप समक्ष प्राकर खडा हो जाएगा । तुम्हारे 
(पत्नी -पूत्र इत्यादि) तथा लंका कौ मुज्ञ श्रावइ्यकता ही क्या है, जब कि मेँ ग्रपनें चिरकाल मनोरथ को प्राप्त 
कर मुक्ति-मागं का यात्री बन रहाहूं।' इस प्रकार रावण के राक्षसत्वं में दिग्यत्व के दशेन कराकर कवि 
ने रावण को ग्रसुरलोकसे अ्रमरलोक का यात्री बना दियादहै। रावण के भाई कुभकणे भी विभीषण से 
किसी हालत में कम नही । वह जानते थे कि धम-रक्नाकौ ही सदा विजय होती है, कितु इतने मात्र से वह्‌ 
ग्रपने सहोदर के पक्ष को त्यागना नही चाहते थे । यहाँ उनके आरातु-प्रम तथा राज-प्रम सुंदर ढंग से वणित 
ह । कवि ने विभीपण श्रौर कुभकणं के बीच युद्धभूमि में वार्तालाप कराया है, जिसमें कुभकणे विभीषण 
को उपदेदा देता है, (तुम राम केपक्षमंहीरहो। इस राक्षस वंश को पुनः चलाने के लिए कम-से-कम तुम 
ग्रकेले तो रह्‌ जाग्रोगे। युद्धभूमि मे मेरे सामनेसे हटो।' इसप्रकार कुंभकणं रात्र पक्ष में गए भाईको 
बचाना चाहता है । 

रावण कौ माता ककसी ग्रपने वंशनाश की कल्पना कर पुत्रो से कहती हु किं वे युद्धन करं। लेकिनं 
जब पृत्र युद्ध से मुह्‌ मोडना नहीं चाहते ह, तो यह्‌ कहू वह्‌ वृद्ध माता संतोष की सस लेती है कि विधि-विधान 
होकर ही रहेगा । मंदोदरी भी पहले पति को युद्धभूमि मे जाने से रोकती हँ श्रौर रामचंद्रजीसे संधि करने 
की सलाह देती ह, परंतु जब रावण पर उसका प्रभाव पड़ता नहीं दिखायी देता, तो वह्‌ वीर पत्नी की तरह, 
क्षत्राणी की भाति, पति को रण-रंग मे कूदने के लिए उत्साहित करती है । उन्होने इद्रजित्‌ जैसे शूर-वीरों 
को जन्म दिया है श्रौर वीर पत्नी ही नहीं, वीर माता भी ब्त गयी ह । इस प्रकार गोनवुद्धा रेडी के रावण 
के परिवार को एकं ्रादशे क्षत्रिय परिवार के रूप मेँ तथा रावण को उच्च गुण-संपन्न, प्रतिभावान तथा राम- 
चंद्र जी के प्रतिद्द्री होते हुए भी, म्रनन्य भक्त के हूपं मेँ (भौतिक प्रौर प्राध्यात्मिकं पक्ष) चित्रितं किया है। 
भारतीय भाषाग्रों के प्रौर किसी भी रामायण में इतनी विशेषताएँ नहीं पायी जातीं, जितनी इस रगनाथरामा- 
यण मेह । यह्‌ कवि की स्वतंत्र कल्पना, समभाव तथा विशाल हदय का योतक है । 
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भास्कररामायण--यह्‌ मंत्री भास्कर दारा विरचितं रामायणदहै। इसलिए उस कवि के नाम 
पर वह “भास्कररामायण' कहलाया । तेलुगु-साहित्य मे ^रगनाथरामायण' के पचात इसी का श्रधिक महत्व 
है। यह रामायण भी वाल्मीकि प्रणीत मूल रामायण के ्रनुसरण पर तयार किया गया है। इसमें केवल 
६ कांड लिखे गए ह । सातां पूरा नहीं किया गया । दछटो खंड प्रथं गांभीयं, पदलालित्य इत्यादि विशि- 
ष्टताश्रों से पूणं हो तिक्कना भ्रादि महाकवियों के मागं मे रचित हु । भास्कर कवि ने उत्तरकांड की रचना 
नहीं की थी, इसलिए श्री कंकटि पापिराजु जी नं संपूणं उत्तरकांड को भास्कर कवि के पांडित्य व रोली के 
ग्रनृरूप बनाया है । इनका काव्य करण रस से पूणं ग्रौर गंभीर बन पडा है। लक्ष्मण के शील-स्वभाव 
तथा जानकी जी के पातित्रत धमं विशेष रूप से उल्लेखनीय हँ । इनमें कवि को जो सफलता प्राप्त हुई, 
वह्‌ प्रद्वितीय है। यही नहीं, श्रनेक नीतिव्ोषक विषयों से पूणे हो, पंडित प्रौर पामर जनों का मनोरंजन 
कर सकने वाली कई रस-प्रधान घटनाभ्रों से यहं शोभित दटै। इसलिए उत्तरकांड दूसरे कवि द्वारा रचित 
होने पर भी वह्‌ भास्कररामायण' का मूल कवि द्वारा रचित परिशिष्ट ही प्रतीतहो रहाहै। 

इस रामायण में कवि ने श्रपनी कल्पना की चतुरता व कान्य-चमत्कारो द्वारा ग्रपनें पांडित्य का प्रदशेन 
कियाहै। परंतु उल्लेखनीय नई घटनाभ्रोंका इसमं समावेश नहीं किया गया है। रामायण की कथा- 
वस्तु को दृष्टिपथ मेँ रखकर भास्कर कवि ने स्वतंत्र रूप से काव्य उपस्थित कियाहै। चरखिव्र-चित्रण तथा 
प्राकृतिक वणेन इस काव्य की विशेषता हं । 

मोल्लरामायण--श्रां ध्र-भूमि में इनके पूवं भी एक दो कवयित्रियाँ हुई हुं, परंतु कवयित्रियो में 
महाकाव्य की रचना इन्ोने ही प्रथमकीदटै। मोल्ल श्री रामचंद्र की श्रनन्य भक्तिनी थीं। इसलिए 
उन्होने श्रपने श्राराध्य देव की जीवनी सरस एवं सरल दोली मे प्रस्तुत कीरै। कवयित्री ने ्रपने काव्यका 
ग्रादाय स्वयं बताया है-- 


राजित कोतियेन रघुराम चरित्रम्‌ मुन्‌ गवीऽवरुल्‌ 
तेजमोलपं जप्पिरनि तेल्तियु ग्रम्मर जेष्पनेल ननु 
भूजन कल्पक बगुचु भुक्तिफि, मुक्तिकि मूलमन या 
राजुन्‌ देवमेन रघुराम नुतिचिन दप्पु गत्गुने । 


जिस रघुराम के चरित्र कौ कीति म्रत्यंत दीप्तिमान है, उनका वणैन इसके पूर्वं भी करई कवियों नं श्रत्यंत महत्व 
पूणं पद्धति मं कियादहै। यह जानते हुए भी मेरे देवता व राजा तया पृथ्वी के कल्प के समान श्री रामचद्रजी 
की स्तुति (रामायण-काव्य-द्वारा) इसनिषएु कर रही हूं कि जिससे मुज्ञ इह ग्रौर परलोक दोनों की सिद्धि होगी । 
काव्यके प्रारभ मं कवयित्री नं यह भी बतायाहै कि भगवान की प्ररणा से ही उन्होने काव्य की रचना 
कीहै। स्वांतःसुखाय की दृष्टि से विरचित होनं के कारण इसका महत्व प्रौर भी बदु गयाहै। तेलुगु 
के कई कवियों ने ्रपने पांडित्य कै प्रदशनाथं काव्य-रचनाकौदहै। मोल्ला इस प्रवृति से सवथा दूर रहीं । 
प्रारंभ में विनम्रता के साथ कवियों से प्राथना की है- 
चेप्युमनि रामचन्द्र 
सेप्पिचिन पलुकरुं मीव जप्पेद ने नं 
ल्लप्पुड निह पर साधन 
मिष्पुण्य चरित्र तप्पुलंचकुड्‌ कवुल्‌ । 
रामचंद्र जी के श्रनुरोध परही मँ यह काव्य कहरहीरहँ। वेही मेरी जिह्वा पर विराजमान हो कहलवा रह्‌ 
है । मै इसलिए कह रही हूं कि उनके पवित्र एवं पुण्य प्रदान करने से, चरित्र के कहने से इह भ्रौर पर दोनों 
प्राप्त होगे । 
हौली के सम्बन्ध में भी कवयित्री ने बताया है कि सरलग्रौर सरस शेली ही जनरंजक हो सकती है । 
गृढु एवं निगृढ़ भावो से भरा काव्य गं के लिए गुड़ के समान सवं साधारण के लिए भ्रनुपयोगी सिद्ध होगा । 


८०३ 


कवयित्री ने किन परिस्थितियों मेँ रामायण कौ रचना की, उसके स्मरण मात्र से हम नोगों का हृदय 
द्वीभूत हो जाता है। उनके प्रतिद्द्वियों ने रामायण-काव्य की रचना को रोकने के समस्त प्रकार के प्रयत्न 
किए । दतकथाभ्रों से पता चलता कि कवयित्री ने सात दिन के भीतर ही रामायण समाप्त किया ।' 
कवयित्री जिस कांड कौ रचना प्रारभ करतीं, तो उस कांड से संबंधित समस्त घटनाएँ उनके मनोनेत्रो के 
सामने ज्ञलक जातीं । इसलिए काव्य में एसे भ्रनेक हृदयस्पर्शी स्थल हमे दिखाई देते है, जिनको पढते समय 
हम यह ्ननुभव करने लगते हु कि मानों वे घटनाएं हमारे समक्ष घट रही हों । कहा जाता है कि कृष्ण देवराय 
के दरबारी कवि (ग्रष्टदिग्गजों में से एक) तेनालि रामकृष्ण कवि मोल्ला की काव्य-रचना के समय वहां पर 
उपस्थित थे श्रौर उनकी कविताशक्ति पर चकित हुए थे । 

मोल्ला गौपवरम के देवता श्री कठमल्लेशु की उपासिका थीं । उन्हीं के वरदान से उन्हे म्रसाधारण 
कविता शक्ति प्राप्त हुई । कवयित्री ने श्रादिकवि वाल्मीकिं की स्तुतिभीकीटहै। दंडपाणि (धनुषधारी) 
रामचंद्र सदैव ही उनकी ध्यानमूति थे। श्र॑त में वह्‌ श्रपने काव्य को भगवान श्री रामचंद्रजी के चरणो मे 
ही समपित करती हं । यह्‌ प्रत्यत छोटा काव्य है। रामकथा की प्रधान घटनाग्रों का इसमें वर्णन हुभ्रा 
है । रामचरित संक्षिप्त रूप में एक बड़ी सरस पद्धति में वणित है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वणेन तो 
हही, साथ ही कवयित्री ने श्रपने ्रापको ही माधूर्य-भावना से प्रेरित होकर उनके चरणों में भ्रपित कियाहै। 

इनके श्रतिरिक्त भ्राध्यात्मरामायण, गोपीनाथरामायण, संपूर्णरामायण, विचित्ररामायण भ्रादि 
नामों से प्रनेक रामायण उपलब्ध है, जिनमें ग्रधिकांश संस्कृत रामायण के भ्रनुवाद मात्र है। कवियों ने 
ग्रपनी प्रतिमा व पांडित्य के द्वारा एकाध स्थान को प्रौरमभी सरस बनादियाहै, तो कहीं नीरस स्थलों का 
संक्षिप्तीकरण भी कियाटहै। इसलिए हम २ण्वीं सदी के कुछ ्रनुवादों पर थोड़ा-सा प्रकाश डालकर श्रागे 
बठते ह्‌ । 

श्रानंदरामायण' नाम से एक श्रौर रामायण तेलुगु मेँ उपलन्धहै। इसमें लेखक ने वाल्मीकि कथित 
गाया्रों के प्रतिरिक्त कु भ्रवाल्मीकि वृत्तांत भी जोड कर इसे गेय रूप प्रदान किया है । हरिकथा (सत्य- 
नारायण कथा जेसे) रूप में रचित होने के कारण श्रोताग्रों को मनोरंजन करने में यह्‌ श्रधिक सफल सिद्ध 
हुई है। प्रबुद्ध पाठक काव्यत्व को प्रधानता देते हों, कितु साधारण प्रजा तथा श्रोता गेय पद्धति को ही पसंद 
करते हं। इन कारणों से रामकथा प्रनेक रूपों में रची गई है । 

वात्मीकिरामायण' के श्रनुवादों में श्री बाविलिकोलनु सुब्बाराव, श्री जनमंचि शोषाद्ि शर्मा 
की रामायण भ्रत्यंत विख्यात है। अनुवादोमेंही ग्रधिक जनप्रियह। श्री जनमंचि हेषाद्रि शरमाने 
वाल्मीकिरामायण' का मुदर पद्यानुवाद (प्रायः सवने पद्यानुवाद किया है) किया, जिस पर मुग्ध हो साहित्य 
प्रेमी जगत ने उन्हं “ग्रभिनवांश्च वाल्मीकि" उपाधि प्रदान की। इन्होने संस्कृत के ्रनेक पुराणोंकाभी 
ग्रनुवाद कियादटै। रामचरित संवंधौ इनका दूसरा प्रथ श्री रामावतार तत्वदहै। इनकी भाषा सेवा के 
परिणाम स्वरूप त्रां ध्र विरवविद्यालय ने इन्हूं “कलाप्रपूणं'” की उपायि से विभूषित किया था। 

रामायणकल्पवृक्ष--रामायण, रामकथा व॒ रामचरित से संबंधित रचना व काव्योंका स्रोत भ्राजं 
भी जारी है। श्राधुनिक तेलुगु-साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्री विङ्वनाथ सत्यनारायण (कवि सम्राट) ने हाल 
ही में 'रामायणकल्पवृक्ष' नाम से रामायण प्रस्तुत कौ है। भ्राधुनिक तेलुगु-साहित्य जगत में इन्हं श्रपना 
एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है । इनकी साहित्यिक रचना का मागं श्रौर कवियों से सर्वथा भिन्न है। ये 
लोकाभिरुचि के ग्रनुरूप कृतियो कौ रचना के विरुद ह । इनका कथन है कि उत्तम कवि व रचयिता को 
जगत का मागेदशेन भलीर्भाति मालूम दै। इसलिए वह्‌ ग्रपने पथ के ग्रनुकूल काव्य-वस्तु को चुन सकता 
दै। महाकवि ने श्रपने रामायण की रचना का ब्रभिप्राय व्यक्त किया है, जिससे पता चलता है कि वे केवल 
भक्ति से प्रेरित होकर इस काव्य-रचना में नहीं लगे । "वाल्मीकिरामायण' से कुद भिन्न घटनाग्रों तथा दृश्यों 





^ विस्तृत विवरण चाहनेवाले पाठक बध्‌ “श्रन्नमीरा मो्छाबा"” नाम से "विशाल मारत, फरवरी, १५५ मे प्रकाशित लेखक कौ 
रचना को देखने का कष्ट करे | 


-1. 21 


काभीकविनेश्रपनेढंगसे वणेन कियादहै, जो इस कान्य के महत्व को ग्रौर भी वढ़ाने मेँ समथं हुए हं । स्थला- 
भावके कारण हम उन पर पूणं रूप से यहाँ प्रकाश नही डान पा रहे ह । 

'वाल्मीकिरामायण' का गद्यानुवाद श्री श्रीनिवास हिरोमणिन कियाद श्रौर वह इस समय क्रमशः 
आं ध्र-पत्रिका' देनिक के रविवारीय विशेपकोंमेंदछपरहादै। यहमभीग्रणनेदंगकादहै। 

इस प्रकार तेलुगु मं ब्रसंख्य रामायण रचे गण्‌ हूँ । इन सवका मून स्रोत 'वात्मीकिरामायण' ही है । 
कुचं कवियों ने वाल्मीकि प्रोक्त म्राख्यायिका एव्रं उपाख्यायिकाग्रों को जोड दिगा अ्रथवा परिवतंन किया, तो 
कुछ कवियों ने बीच-बीच मे सम्बन्ध रखने वाली सुंदर कथाग्रों का समावेडा कराकर ्रौर भी मौलिक बनाया, 
तो कुछ कवियों ने संक्षिप्तीकरण किया । इस प्रकार तेलुगु मेँ रामकथा काव्यो के रूप में ही नहीं, श्रपितु 
कीतेन, गीत व भजनकेरूपमें भी वणित है। 

भ्राध्र देदा में रामचरितों की माति रामभक्तों की संख्या भी श्रधिक है। रामभक्तों में पोतना, 
रामदास भ्रौर त्यागराज विशेष प्रसिद्ध हँ । इन लोगों की जीवन-संबंधी कथाभ्रों से मालूम होता है कि राम- 
चंद्र जी ने इन सबको ददन दिए थे। रामदास का पहला नाम गोपन्नाथा। ये बाद को रामचंद्र के भक्त 
हए श्रौर भ्र॑त मे उनके दास (रामदास) हीहो गए । तीनों ने दास्यभाव से रामचंद्र जी की उपासना की। 
रामदास का दाशरथी शतक उनकी रामभक्ति का उत्तम उदाहुरणदटहै। इसमें एक भक्त क ग्रपने ्राराध्य 
के प्रति निवेदन भरा टै। इनकी भक्ति की श्रष्ठता की गवाही देनवाली श्रसंख्य कथाएँ जनपदों में प्रचलित 
हँ । श्रत में रामचंद्र जी के लिए ६ लाख रुपए (खजाने के) खचं करके मंदिर श्रौर ्राभूपण बनाए । परिणाम- 
स्वरूप इन्हं जेल में यम-यातनाएं भोगनी पड़ीं । भ्र॑त में रामचंद्रजीने इन्हे जेल से छृडाया। 

पोतना तेलुग्‌-भक्ति का उज्ज्वल उदाहरण है । इनके मुंह पर सदा राम-नाम का मंत्र ही उच्चरित 
होता था। भक्त त्यागराजं रामचंद्रजी पर ग्रनेक गीत वना-वनाकर गाया करतेथें। वे इन भौतिक 
सुखो की श्रपेक्षा राम-नाम उच्चारण मात्र कोही श्रधिक श्रेष्ठ मानते थे। इस प्रकार रामचरित काव्य, कथा, 
भजन श्रौर कीर्तन सभी रूपों में वणित है। जनता विविध रूपों में श्रपने ्राराध्य का स्मरण कर जीवन 
को धन्य मानती दिखाई देती है । 
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देवगट भौर 
इलोरा के रामायण-संबधो हर्य श्री मास्करनाथ मिश्र 


1 


¦ ६ कथा का प्रसार संभवतः ६ठी शती ई० प° सेश्रारंभ हृश्रा प्रौर ३री शती ई० पू०से ३री शती ईसा 

तक की श्रवधि मे रामायण की रचना! की गई ; कितु भारतीय शिल्प मेँ रामचरित का भ्र॑कन पहलेपहल 
गुप्तकालीन स्मारकों में हुभ्रा। इनमें से क्षांसी जिले के भ्रंतगेत कलकल-निनादिनी बेतवा के कच्ार मे खड़ा 
हुभ्रा छठी शती ईसा का विष्णु-मंदिरः श्रपने रामायणी दृश्यों के लिए भ्रति प्रसिद्धहै। इस मंदिर की चौकी 
तथा स्तंभ परय दृश्य इस प्रकार प्रकित हं : 

(श्र) वाल्मौकिश्राश्रम'--यह दुर्य एक स्तंभ" पर भ्रंकित है। ग्रपने प्राश्रम में बेठे हए महषि 
वाल्मीकि श्रपने रिष्य भारदाज ऋषि को संभवतः गाथां सुना रहे हँ । दोनों ऋषि मोढो पर विराजमनि 
ह । बीचर्मे एक मूति के सामने तिपाई पर एक सुराही रक्खी है । यह मूति ब्रह्मा की जान पडती है । 

(श्रा) भ्रहल्योद्धार\--यह दुर्य उस समय का है, जब दाशरथि राम श्रौर लक्ष्मण मुनि विदवामित्र 
के साथ धनुष-यज्ञ देखने मिथिला जा रहे हँ । रास्ते मे उन्हं गौतम-ग्राश्रम* दीख पडा । वहाँ उन्हूं एक 
शिलाः भी दीख पडी । पूदने पर विरवामित्र ने बताया कि यह्‌ शिलारूप गौतम-नारी है, जिसकी यह दशा 
रापवश हुई है। द्य मं धनुषधारी राम भ्रपना दाहिना पैर ग्रौर दाहिना हाथ ब्रहल्या के सिर पर रक्खे हू । 
श्रहल्या के हाथों में राम का दाहिना पैर दै, जिस पर वह्‌ पुष्पाञ्जलि चढ़ा रही है । पी खड़े धनुधंर लक्ष्मण 
विस्मयपू्वंक प्रभु-लीला देख रहे हं । विरवामित्र जी एक दूसरी शिला पर बेटे प्रसन्नवदनं राम से सारी घटना 
का विस्तार कह रहे हं । पृष्ठभाग में सूर्यमुखी पुष्प ग्रौर श्राप्रवल्लरियांँ क्म रही हं । नालंदा के मंदिर 


" कामिल बुल्के कृतं “रामकथा, १६५०, पृ० ४८६ । 
` प° माधोस्वरूप वत्स, देवगढ़ का गुप्तकालीन मंदिर, पुरातत्व विभाग का मेमाश्नर, सं° ७०, पु ११। 
° यह श्राश्रम तमसा भ्र्थात्‌ टोन्स नदीके किनारेथा। टोन्स सरय्‌ नदी कीएक शाखा है--दिज्यूम्रा- 
फिकल डिक्शनरी श्रंफ एेशियंट एंड मीडिवियल इंडिया--एन० एल० ड, पृ० २०२; गंगानाथन्ञा 
संस्थान-पत्रिका, भाग ५, १६४६, प° ४३१ । 
* मेमाग्नर भ्राफ दि श्राशियोलोजिकल सर्वे श्राफ इंडिया, नं ० ७०, प° २६, फलक १४ (एफ) 
, भरद्राजस्ततः रिष्यो विनीतः श्रुतवान गुरोः । कलशं पूणेमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम ह ॥ 
स प्रविश्याश्रमपदं रिष्येण सह ध मंवित्‌ । उपविष्टः कथारचान्याइचकार ध्यानमास्थितः ॥ 
भ्राजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयंप्रभुः । चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुंगवम्‌ ।। 
नारायणस्वामी-कृत श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम्‌, १९३३, बालकांड, सगं २, इलोक २१-२३. 
* देवगढ़, वही पु० १६, फलक १५ (ग्र) 
° यह्‌ श्राश्रम, तिरहुत-स्थितं जनकपुर से कुखं फासले पर था--(€०छग्बुगपं८म्‌ [लगाम ४. 1. 254. 
ˆ रधुवंश, सगं ११, ३४। लगता है कि गुप्तकालीन संस्कृत-साहित्य मेँ श्रहल्या के शिला-रूप हो जाने का 
जो उल्लेख है, वही इस दृश्य का प्रमाण श्रौर म्राधार है ; क्योकि रामायण के भ्रनुसार ग्रहत्या शापवश 
ग्रदृह्य हो गई श्रौर राम के ग्रागमन तक तप करती रही । यथा-- 
तथा राप्त्वा स वं शक्रमहल्यामपि राप्तवान्‌ । इह वषेसहस्राणि बहूनि त्वं निवस्त्यसि ॥ 
वायुभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मायिनी । ब्रदुरया सवंभूतानामाश्रमेऽस्मिन्निवत्स्यसि ॥ 
यदा चंतद्रनं घोरं रामो दत्चरथात्मजः । श्रागमिष्यति दुरधंष॑स्तदा पूता भविष्यसि ।। 
तस्यातिथ्येन दुवृत्ते लोभमोहविवजिता । मत्सकाशे मुदा युक्ता स्वं वपुरधारयिष्यसि॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा गोतमो दृष्टचारिणीम्‌ । इममाश्रममृत्सुज्य सिद्धचारणसेविते ॥। 
रामायणम्‌--बालकांड, सगं ४८, इलोक २६९-३४ 
शापस्यान्तमुपागम्य तेषां ददेनमागता । राघवौ तु ततस्तस्याः पादौ जगृहतुस्तदा ॥ 
वही- सगं ४६, इ्लोकं १६. 
* उत्तरप्रदेश-इतिहास-परिषद्‌ का मुखपत्र, भाग २३, ¶० १९९, फलक ४, चित्र २। 
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सं०रकीचौकीके चारों भ्रोर लगे हुए पत्थर के चौपटिए ७वींशतीकेदहै। इनमे से एक में श्रहल्योदारका 
दृश्य दिखाया गया है । दुष्य मेँ धनुर्धर राम खड़ हँ प्रौर दाहिने हाय से दिला कोच रहे हँ। राम के संमुख 
शिला से सटी हई, हाथ जोड, घुटने टेके श्रहुल्या बेटी है । 

(इ) वन-गमन"--इस दृदय' में राम, लक्ष्मण श्रौर सीता वन पधार रहै हँ । राम के बाएं लक्ष्मण 
भ्रौर दाएंसीताहं। राम श्रपना धनुष बाएं कथे परं श्रौर लक्ष्मण भ्रपना धनुष बां हाथ र्मे लिए है। 
सीता ने तड़ागी, कुंडल, एकावली श्रौर वलय प्रादि पहन रक्वे हं । दुर्य वन-गमन का है, इसलिए सीता 
की यह्‌ वेदाभूषा हिल्पी की स्वतंत्र विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

(ई) श्रत्रि मुनि के श्राश्रम' में राम--इस दृशय" में राम श्रौरप्रत्रि मुनि शिलापरबेठेहं। 
लक्ष्मण पी खड़ेहं। श्रागे सीता भूमि पर दाहिना हाथ टेके बैठी हँ । उनके पी सती ्रनसूया विराजमान 
है; इनका हाथ सीताजी के सिर पर रक्ा है ग्रौर इनके दाहिने पैर के पास दो पक्षी विचर रहं ह। वार्तालाप 
एक वृक्ष के नीचेहोरहारहै। अत्रि मुनि बाएं हाथ मं ग्रंथ लिए दाहिना हाथ उठाकर राम को कुछ समन्ञा 
रहे है । यहाँ सीता को जटाजूटघारिणी दिखाया गया है ग्रौर वे संभवतः पृष्पाभरण पहने हुई हँ" । 

(क) रर्पणणखा की वुर्गति-पंचवटी° के इस दृश्य में शिला पर बैठे हुए राम दाहिने हाथ 
से लक्ष्मण को कुछ संकेत कर रहे हं । लक्ष्मण खड हु ्रौर बाएं हाथ से लोटती हई रपणखा का ज्ञोटा पकडे 
हृए है श्रौर श्रपने उठे हुए दाहिन हाथ में एक कटार थामे हुए हं । शुप॑णखा कौ व्याकुलता श्रौर श्रपने कायं में 
लक्ष्मण की तत्परता दशनीय है । | 

राम श्रौर सीता का पंचवटी-निवास नालंदा के उक्त मंदिर की चौपटुी सं १०२ मं भी दिखाया 
गया है । 


^ देवगढ़, वही, ¶० १६, फलक १५, (ब) 
° ते लक्ष्मण इव कषिप्रं सपल्यः सहवान्धवाः । गच्छन्तमनुगच्छामो येन॒ गच्छति राघवः ॥ 
उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च । एकदुःखसुखा राममनुगच्छाम धामिकम्‌ ॥ 
रामायणम्‌--्रयोध्याकांड, सेगं ३३, शलोक १६-१७ 
नहि तद्भविता राष्ट यत्र रामो न भूपतिः । तदनं भविता राष्ट यत्र रामो निवत्स्यति ।। 
ग्रयोध्याकांड-सगं ३७, इलोक २६ 
कृतकृत्या हि वदेही छायेवानुगता पतिम्‌ । न जहाति रता धर्मे मेरुमकंप्रभा यथा॥ 
ग्रहो लक्ष्मण सिद्धाः सततं प्रियवादिनम्‌ । भ्रातरं देव संकाडांयस्त्वं परिचरिष्यसि ॥ 
प्रयोध्याकांड--सगं ४०, इलोक २४-२५ 
यह ्राश्रम बृदेलखंड-स्थित कामतानाथ गिरि ग्र्थात्‌ चित्रक्ट के ग्रासपास था। 
देवगढ़, वही, प° १६-१७, फलक १६ (र) 
सोज््रेराश्रममासा्य तं ववन्दे महायशाः । तं चापि भगवानत्रिः पूत्रवत्प्रत्यपद्यत।। 
स्वयमातिथ्यमादिश्य सवमस्य सुसत्कृतम्‌ । सौमित्रि च महाभागां सीतां च समसान्त्वयत्‌ ॥। 
पत्नीं च समनुप्राप्ता वृद्धामामन्त्य सत्कृताम्‌ । सान्त्वयामास धमेज्ञः सवंभूतहिते रतः ॥ 


[ 4 न्क 


> 


म्रनसूयां महाभागां तापसीं धम्मचारिणीम्‌ । प्रतिगृह्ीष्व वेदेहीमन्रवीद्षिसत्तमः ।। 
रामायणम्‌--म्रयोध्याकांड, सगं ११७, श्लोक ५-८ 
^ देवगढ़, वही, पुऽ १७, फलक १७ (ए) ° गोदावरी नदी पर स्थित वतमानं नासिकं 
° उत्तरप्रदेश-इतिहास-परिषद पत्रिका, २३, पु° १६६, फलक १-२ 
* राममिन्दीवरदयामं कंदपंसदुराप्रभम्‌ । बभूवेन्द्रोपमं दुष्ट्वा राक्षसी काममोहिता ॥ 


्॑मायणम्‌--्ररण्यकांड, सरग १७, इलोकं € 
रामायण के भ्रनुसार शूर्पणखा पहले राम को देखती ग्रौर काम-मोहिता' होती है ; किंतु गुप्त जी 
ने ¶ंचवदटी' मेँ उसका साक्षात्कार पहले लक्ष्मण से कराया है । 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पर्यतः । उवृत्य खङ्खं विच्छेद कर्णनासं महाबलः । 
निकृत्त क्णेनासा तु विस्वरं सा विनद्य च । यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखा वनम्‌ ।॥ 
भ्ररण्यकांड-सगं १८, श्लोक २१-२२ 
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(ख) दंडकवने' में राम--दुश्य' उस समय का है, जब शूर्पणखा के रोने-धोने पर खरदूषणने 
दल-बल सहित राम पर चढ़ाई कीथी। यहाँ रामग्रौर लक्ष्मण को राक्षसो का वध करते हए दर्शाया गया है । 
राम धनुष पर बाण-संधान कर रहे हँ श्रौर लक्ष्मण श्रपने धनुष पर डोरी चढ़ा रहे हँ । राम के बाई ग्रोर स्थित 
ग्रशोकवुक्ष वन का योतक है । 

(ग) सीता-हरण--इस दुर्य" में रावण सीता को उरा-धमका कर उन्हूं उठा ले जाने की फिराक 
मेदै। शोकाकुल सीता धराशायीहो गर्ईहं। रावण लुक कर उन्हं उठा रहाहै। नालंदा" के उक्तं 
मंदिर की चौपट्री सं° १०२ मं लंकाधिपति को तीन मुख भ्रौर छः भुजाग्रों वाला दिखाया गया है । ग्रपने 
तीन दाहिने हाथों मं वह धनुष, खङ्घ प्रौर कत्त॑री लिए हुए है। उड हुए बाएं हाथ मेँ वह्‌ दोपट्रा तथा निचले 
बार हाथमं बाणलिएहृएहै। बिचले हाथ से वह तजनी मूद्रा का प्रदशन करते हुए सीता को त्रस्त कर रहा 
है। उसके गतिरील परो से एेसा भासितहो रहा कि वह श्राकादमें उडरहाहै। सीतामहफेर कर 
बेटीहं। स्पष्टहैकिवे रावण के कुढृत्य से पूर्णरूपेण संतप्त हँ ^ । 

(घ) राम श्रौर हनुमान--श्रीराम ्रौर उनके म्रनन्यभक्त ्रंजनीपुत्र हनुमान की प्रथम मेंट इस 
चौपट्री* का विपयदहै। यह्‌ मेंट ऋश्यमूक“ पवंत के श्रासपास हुई थी। इस पवंत पर रहनेवाले वानर- 
राजः सूप्रीव ने जब राम ग्रौर लक्ष्मण को ग्रपनी ग्रोर प्राते देखा, तो सशंकित होकर हनुमान को उनके पास 
यह्‌ जानने के लिए भेजा कि कहीं ये लोग वालि के भेजे हुए तो नहीं हं । यदि एेसा हो, तो वह श्रपने दल-सहित 
ऋदयमूकं पवेत छोडकर श्रन्यत्र चला जाय“ । ॥ 

(च) राम-भक्त सुग्रीव--संभवतः इस पटु" पर गदाधारी सृग्रीव ग्रपनी ठोदी पर भ्रेगुली टिकाए 
राम के श्रलौकिक क्रियाकलापों पर प्रचरज दिखा रहे हं । शायद सात सालवक्षो को एक ही संधान में खेद 
डालनेवाली घटना का सुग्रीव पर बड़ा प्रभावपडाहैग्रौर उन्हुं श्राशाहो चली है कि राम उनके प्रतिद्द्री वालि 

को मारकर उनके संतापो काम्र॑तकरदेगे। यह दुर्य किप्किधा नगरी का है!९। 


‹ यह वन मह्‌(राष्ट्‌ मं स्थित था। * देवगढ़, वही, पु १७, फलक १६ (ब) । 
९ प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌ । ददश रामो दुधषस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥ 
कुरशचीरपी रक्षिप्तं ब्राह्मया लक्ष्या समावृतम्‌ । यथा प्रदीप्तं दृशं गगने सूर्यमण्डलम्‌ । 
रामायणम्‌--ग्ररण्यकांड, सगे १, इलोक १-२ 
* देवगढ, वही, पृ० १७। ^ उ० प्र° इतिहास पत्रिका, २३, पृ० १६६, चित्र ५, मूतिपटु १०२। 
" स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः । प्रत्यदृश्यत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः ॥ 
ततस्तां परूपवाक्येभत्सयन्‌ स महास्वनः । प्रङ्कनादाय वैदेहीं रथमारोपयत्तदा ।। 
ग्ररण्यकांड, सगं ४९, श्लोकं १९-२० 
° देवगढ़, वही, १० २६ 
“ दक्षिण भारत कौ कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के किनारे स्थित श्रनगंदी स्थान से प्राठ मील 
दूर यह पर्वत है। 
* रामायण के वानरो को दक्षिण की भ्रादिवासी श्रनायं जाति कं माना जाता है--रामकथा, प° ११७ 
° वचो विज्ञाय हनुमान्‌ सुग्रीवस्य महात्मनः । पवंतादृश्यमूकात्तुं पूप्लुवे यत्र॒ राघवौ ॥। 
कपिरूपं परित्यज्य हनुमान्‌ मारुतात्मजः । भिक्षुरूपं ततो भेजें राठ्बद्धितया कपिः ॥ 
रामायणम्‌--किष्किधाकांड, सगं ३, श्लोक १-२ 
"१ देवगढ़ वही, पृ० २७। 
९ एतच्च वचन श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितम्‌ । प्रत्ययार्थं महातेजा रामो जग्राह क {कम्‌ ॥ 
स॒ गृहीत्वा धनुर्घोरं शरमेकं च मानदः । सालमुरहिश्य चिक्षेप ज्यास्वनेः पूरयन्‌ दिः ॥ 
स॒विसृष्टो बलवता बाणः स्वणंपरिष्कृतः । भित्वा सालान्‌ गिसप्रस्थं सप्तभूमि विवेश ह ।। 
प्रविष्टर्व मुहूतेन धरां भित्वा महाजवः । निष्पत्य च पुनस्तूर्णं स्वतूणीं पुनराविशत ॥ 
तान्‌ दुष्ट्वा सप्त निभिन्नान्‌ सालान्‌ वानरपुंगवः । रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः॥ 
स॒मूर्ध्णा न्यपतदूभूमौ प्रलम्बीकृतभूषणः । सुग्रीवः परमप्रीतो राघवाय कृतांजलिः ॥ 
रामायणम्‌--किष्किधाकांड, सगे १२, श्लोकं १-६ 
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(छ) किष्किधा' मं राम--दस पटर पर राम, लक्ष्मण प्रौर सुग्रीव प्रदरित ह । राम के कटने पर 
लक्ष्मण सूग्रीव को हार पिना रहे हँ ।१ सुग्रीव प्रौर वालि रंग-रूप मे इतने मिलते-जुलते थे कि मल्लयुद्ध के समय 
राम वालि को पहिचान न पातेथे ; इसीलिए वे वालि पर बाण ने चला पाते थे । 

(ज) वालि श्रौर सुग्रीव का युद्ध--किष्किधार्मे हृए वालि भ्रौर सुग्रीव के मल्लयुद्ध" का प्रद्दन 
हस पटु" पर किया गया है । सुग्रीव ने श्रपने शक्तिशाली प्रतिददरी को भूमि पर पद्ाडदियाहै। पासही 
गदाधारी हनुमान भी खड है । 

(क्ष) लक्ष्मण श्रौर सूग्रीव--यह दुश्य* उस समय का है, जब वालि-वधके वाद रामनेसुग्रीवको 
किष्किधा का राजा घोषित कर दिया था ग्रौर सुग्रीव ने सीता कौ खोज करने का वचन दिया था ; कितु राजमद 
मे भ्राकर वे कर्तव्य-विमुख हो गए थे । यहाँ उन्हं सुरापान करते हुए दिखाया गया है । उनके पीछे उनकी 
सत्री रुमा भ्रौर दाहिने भतीजा भ्रंगद तथा बाएं हनुमान उपस्थित हं । क्रुद्ध लक्ष्मण को ग्राया देख ये दोनों 
सुग्रीव से उनका स्वागत करने का श्राग्रह कर रहे हँ ।* लक्ष्मण की मति खंडित होने से स्पष्ट नहीं है । 

(त) सेतुब॑ध“--बड-बड़े िलाखंड लेकर कतार बाधि कर जाते हुए वानर इस पदर पर दिखाए 
गएह।* संभवतःभारतग्रौरलंकाके बीच पुल बधनं का यह्‌ सामूहिक प्रयास जान पड़ताहै। सारनाथ 
के एक िलाखंड (-३७) पर यह दुश्य बड़ा भला बन पड़ा है ।'“ 

(थ) श्रबोकवाटिका'' मं सीता--यह्‌ पट '* बहुत कुच नष्ट हो चुका है; कितु इतना स्पष्ट है कि 
रावण यहाँ सीता को श्रनेकं प्रलोभन" देने के बाद प्रसफल होता हृश्नः दिखाया गया है प्रौर भ्रव 


गडि 


यह नगर दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के किनारेवसाथा। कृद लेखक इमे मध्य भारत में स्थित 
मानते ह--"रामकथा' प° ११६ ९ देवगढ़, बही, पू० १७-१८, फलक १७ (व) । 
गजपुष्पीमिमां फुल्लामृत्पाटच शुभलक्षणाम्‌ । कुरु लक्ष्मण कण्ठऽस्य सूग्रीवस्य महात्मनः॥ 
ततो गिरितटे जातामुत्ाटय कृसुमाकूलाम्‌ । लक्ष्मणो गजपुप्पीं तां तस्य क्रण्ठे व्यसजंयत ।। 
रामायणम्‌--किप्विन्धाकाण्ड, सगं १२, शलोक ३६-४० 
“स तं दुष्ट्वा महावीयं सुग्रीवं पर्यवस्थितम्‌ । गाढं परिदधे वासो वाली परमरोपणः॥ 
स॒ वाली गाढसंवीतो मुष्टिमुद्यम्य वीर्यवान्‌ । सूग्रीवमेवाभिमुखो ययौ योद्धं कृतक्षणः॥ 
रामायणम्‌--किप्किधाकांड, सगं १६, श्लोक १६-१७ 
देवगढ़, वही, प° २७ । * देवगढ़, वही, प° १८, फलक १७ (सी) । 
* श्रयं च दयितो राजंस्तारायास्तनयोऽङ्खदः । लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रपितस्त्वरयानध।। 
सोऽयं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीयवान्‌ । वानरान्‌ वानरपते चक्षुपा निर्दहन्निव ॥ 
तस्य मूर्ध्ना प्रणम्य त्वं सपुत्रः सह्‌ बंधूभिः । गच्छं शीध्रं महाराजं रोषो ह्यस्य निवर्त्यताम्‌ ॥ 
यदाह्‌ रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः । राजंस्तिष्ठ स्वसमये भव॒ सत्यप्रतिश्रवः ॥ 
रामायणम्‌--किष्किधाकांड, सर्गं ३१, इलोक ४८-५१ 


दशशयोजनविस्तार शतयोजनमायतम्‌ । नलदचक्रं महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः ।। 

सं तथा क्रियते सेतुवनिरंर्घोरकर्मभिः । दण्डानन्ये प्रगृह्न्ति विचिन्वन्ति तथापरे ॥ 

वानराः दतशस्तत्र॒ रामस्याज्ञापुरःसराः । मेषाभेः पवेताग्रैश्व तृणः काष्ठं्बबन्धिरे ।। 

पुष्पिताग्रेश्च तरुभिः सेतुं बध्नन्ति वानराः । पाषाणांदच निखिप्रर्यान गिरीणां शिखराणि च ।। 

दृश्यन्ते परिधावन्तो गृह्य वारणसंनिभाः । शिलानां क्षिप्यमाणानां डेलानां च पिपात्यताम्‌ ॥ 
रामायणम्‌--युद्धकांड, सगं २२, इलोक ६३-६७ 


[1 


& 


1), 


५ देवगढ़, वही, प १७। "“ यह शिलाखंड म्रब हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के संग्रहालय में 
सुरक्षित है। सेतुबेध का दृश्य इसके निचले भाग पर प्रंक्षित है। 
११ लंका-स्थित श्ररोकवाटिका । '† देवग, वही, पृ० १८, फलक १७ (डी) 


^ न रामस्तपसा देवि न बलेन न विक्रमैः । न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा|| 
सुन्दरकांड, सगं २०, इ्लोक ३४ 

तृणमन्तरतः कत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । निवतय मनो मत्तः स्वजने क्रियतां मनः ॥। 
सुन्दरकांड, सगं २१, श्लोक ३ 
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धमकियों का प्रयोग कर रहा है । सीता की कठोर मुद्रा श्रौर शारीरिक संतुलन उनके पतिपरायणा होने के 
प्रत्यक्ष प्रमाण हं । 

(व) मृत-सजोवनी--इस पट्‌ पर हनुमान हिम-प्रदेश का एक खंड ले कर लंका की श्रोर उड़ जाते 
हृए दिखाए गए हूँ । दुद्य उस समय का है, जब शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण मरणप्राय हो गए थे भ्रौर स्वयं राम 
को उनके जीवन के लिए बिलखना पड़ाथा। यह हनुमानकाही कायं था कि लंका के स्यातिनामा वंद्य सुषेण 
को वे रातोरात उठा लाए थे भ्रौर उनकी सलाह से मृतसंजीवनी लाने हिमालय गए थे । श्रौषधि की पहिचान 
न कर पाने के कारण वे पवेत ही उपार कर ले भ्राए ।' 


दुठोरा 


भ्रौरगाबाद से १६ मील उत्तर-पल्चिम इलोरा की प्रसिद्ध गुफाएँ स्थित ह ।'! उत्तर-दक्षिण ये 
लगभग एक मील की लंबाई मे फली हुई हं । इनमें से कंलास-मंदिर प्र्थात्‌ रंगमहल श्रपने वास्तु-विन्यास 
भ्रौर मूतिकला के लिए जग-प्रसिद्ध है । इसके वृहद भ्रांगन की दालानों मँ बयालीस पौराणिक दृश्यों का हूदय- 
ग्राही प्रंकनहै। इनमें से कुच रामायणी दृश्य भी ह । कंलास की तिथि भ्राख्वीं शती मानी गई है ।* 

(श्र) गंगावतरण--कंलास-मंदिर के मंडप के सामने उत्तर मं एक एेसा वास्तुपट ^ है, जिसमें उमा 
समेत चतुर्भुज शिव राक्षस की पीठ पर खड हुए दिखाए गए हँ । उठे हुए दाहिने हाथ मे वे ग्रपने केशों की एक 
लट पकड़ हू, जो उनके मुकुट के सिरे से निकलती है । इस लट को दूती हुई स्तरी-मूति रूपी गंगा की धारा है, 
जो लट से निकल कर जलल ऋषि तक पहुंचती है । वे उसे पी जाते हु रौर तब गंगा उनके दाहिने कान के पास 
से उत्सरित होती है ग्रौर पवेत कौ चदटानों मेजागिरतीरहै। यहाँ एक्‌ हाथी ग्रौर बकरा भी दुष्टिगत होते है । 
ऊपर गंगा की मूति के पास हाथ जोड हुए तथा दाहिने पैर पर खड हो कर तपस्या करते हृए राजा भगीरथ 
दिखाए गए हँ । निचले भाग में संभवतः सप्तसिधु की प्रतीक सात मतिर्या हाथ जोड़ खड़ी हं । एेहोल\ 
की ब्राह्मण-गुफा मे भी गंगावतरण का दुर्य प्रंकित है । कितु इसमें गंगा, यमुना तथा सरस्वती को हाथ जोड़े 
पट के सिरे पर दिखाया गया है । रिव म्रपने पिचछछले हाथों मेँ लटे पकड़े हू । उनके दाँ कृच्छतपस तथा 
बाएं पर पर खड हुए प्रौर प्रकाश की श्रोर दोनों हाथ उठाए भगीरथ विद्यमान हँ । नीचे शिव के गण एवं 
भक्त प्रदरित हं ।* जयपुरराज्य के सांभर स्थान पर एक एसे धड़ के श्रवरोष मिले ह, जिसके ऊपर त्रिनेत्र 
रिव श्रौर नग्न स्त्री-मूति रूपी गंगा के श्रकन का प्राभास मिलतादहै। जिन्हं गुप्तकालीन माना गयाहै।“ 

(ब) रावण का तप--इस दृश्य मं दशानन रावण शिवलिग कौ वेदी पर श्रपने सिरो की श्राहुति 


९ देवगदृ, वही, प° १८, फलक १७ (ई) । 
° दुष्ट्वा हनुमतः कर्म॑ सुररपि वुदृष्करम्‌ । ततः सक्षोदयित्वा तामोषधीं वानरोत्तमः ॥ 
लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहादयुते । सशत्यस्तां समाघ्राय लक्ष्मणः परवीरहा । 
रामायणम्‌--युद्धकांड, सगं १०२, इ्लोक ३४-२३६ 
% हैदराबाद, ए गाइड टु प्राटं एेड प्राकटिक्चर, १९५१, प° २६। ° वही, पु० ३२, 
^ परिचमी भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण, ग्रन्थ सं० ५, इलोरा केन्स, पु० २६, फलक ३६, चित्र १ 
" वही, पुऽ ५१-५२, फ. सं. ४२३ (चित्र १) 
° विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनारनीम्‌ । तां शंकरजटाजूटादृभ्रष्टां सागरतेजसा ॥ 
ग्रयोध्याकांड, सगं ५०, इलोक २५ 
यतो भगीरथो राजा ततो गङ्खा यशस्विनी । जगाम सरितां श्रेष्ठा सवंपापप्रणाशिनी ।॥। 
ततो हि यजमानस्य जह्लोरद्भृतक्मणः । गङ्गा संप्लावयामास यज्ञवाटं महात्मनः ।। 
तष्या वलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो यज्वा तु राघव । श्रपिबच्च जलं सर्वं गङ्गायाः परमादुमुतम्‌ ॥ 
तस्माज्जल्नुसुता गङ्गा प्रोच्यते जाह्ववीति च । जगाम च पूनगंङ्गा भगीरथरथानुगा।। 
बालकांड, सगं ४३, इलोक २३५-४० 
ˆ इंडियन हिस्टारिकल क्वाटेरली, २० (१९५४), पृ° १५४--५५। 
“ इलोरा, वही, प° ३१; गंगानाथ ज्ञा संस्थान पत्रिका, भाग 5, श्रंक २, १९५१,प्‌० १२९-१३५, चित्र २। 
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देरहाहै। लिगकेचारोभ्रोर नौ मुंड रहै, जिनका श्राकार मुंडमालकी भाति है।* शिव-भक्त रावण के 
दुष्कर तप का यह प्रंकनं संभवतः भारत मं ्नन्यत्र नहीं हुम्रा । 

(स) रावण श्रौर कंलास'--कंलास के मंडप के दक्षिणी-परिचमी सिरे पर यह्‌ दृश्य श्रंकित है । 
लेकेश रावण कंलासपति शिव को प्रसन्न करने के हेतु कंलास पवेत उठा रहा है । पव॑त पर रिव श्रपने गणो के 
साथ श्रौर उमा श्रपनी सखियों के साथ विराजमान हं । पव॑त के हिलने के कारण भयत्रस्त उमा शिवकेदारीर 
सेसटीजारहीहं। शिव के गण रावण पर शिलापात कररहेहं। कितु शिवग्रडिगदहँ। उन्हं यह सब 
बाल-कौतुक लग रहाहै। वे ग्रपने चरणसे कलास को दबा कर दशाननकेश्रमको निरर्थक किएदेरहेहं ।१ 

(ब) सीता-हरण--इस दृश्य" में रथ पर एक मूति बेटी है । एक पुरुप-मृति ढाल-तलवार लिए 
हुए एक पक्षी कौ ओ्ओरस्षपटरहीहै। पक्षी भी ग्रपनी चोच से पुरुप-मूति पर ्रक्रमण कर रहादहै। पक्षी 
का बारां पर कट गया है । संभवतः दृश्य सीता-हरण का है, जव कि जटायु ने पंचवटी मेँ सीता को हर ले जाने 
वाले रावण से युद्ध किया था। 

(क) वालि श्रौर सुग्रीव का युद्ध--कंलासमंदिर के ग्रांगन के दक्षिणी दालान में यह दुर्य प्रंकरित है । 


इसमें वालि श्रौर सुग्रीव परस्पर गुथ हुए दै ग्रौर एक दरूमरे को प्रणांतक पद्धाड देने कै प्रयत्न में है । 

(ख) वालि-वध--उपयुक्त पट संल्या (क) के निचले भाग में मरणोनमव वालि को एक म्रन्य वानर 
(सुग्रीव ?) थमेहृए दहै । बाई ्रोर संभवतः तारा खड़ी है ग्रौर वालक प्रंगद रामक षरों पर वंदना कर रहा 
है। राम अ्रपने दाहिने हाथ से उस सांत्वनादे रहेहौ। रामान्‌णामी लक्ष्मण उनकं पीले खड है ।९ 
संभवतः दृश्य वालि-वध के समय का दहै, जव कि उसने प्रंगद प्रौरताराकौसुरक्षाकाभार्‌ राम श्रौर सुग्रीव 
को सौपा । 





' रघुवंश । यह श्र॑कन गुप्तकानीन संस्करृन-साहित्य में वणित शिव-भक्त रावण के तप का उदार दृश्य 
है। कितु रामायणके श्ननुमार रादण ने ब्रह्मा कं ग्रपनं शील ग्रपण किष भे, यथा-- 
दहा वपंसहस्राणि निराहारो दशाननः । पूर्णं व्रपसहस्रे नु हिरःचाग्नौ ज॒हाव मः॥ 
एवं वपसहस्राणि नव तस्यातिवक्रमः । शिरांसि नव चाप्यस्य प्रविष्टानि हनादनम्‌ ।। 
ग्रथ वपंसहस्रे तु ददामे दशमं शिरः । छत्त्कामे दशग्रीव प्राप्तस्तत्र पितामहः ।॥ 

रामायणम्‌-- उत्तरकांड, सगं १०, इलोक १०-१२ 

* इलोरा, वही, पृ० २४; गंगानाथ क्रा संस्थान पत्रिका, व्ही । 

१ तोलयामास तं दलं स दोलः समकम्पत । चालनात्‌ पवंतस्यैव गणा देवस्य कम्पिताः । 
चचाल पावती चापि तदारिलष्टा महर्वरम्‌ । ततो राम महादेवो देवाना प्रवरो हरः॥ 
पादांगुष्ठेन तं शलं पीडयामास लीनया । पीडितास्तु ततस्तस्य दोलस्याधोगता भुजाः ॥ 
विस्मिताइचाभवंस्तत्र सीचवास्तस्य रक्षसः । रक्षसा तनं रोषाच्च भृजानां पीडनात्तदा।। 
मुक्तो विरावः सहसा त्र॑लोक्यं येन कम्पितम्‌ । मेनिरे वज्रनिप्पेपं तस्यामात्या युगक्षये ॥ 
तदा वत्मस्थचलिता देवा इन्द्रपुरोगमाः । समुद्राइचापि सक्षुन्धाइचलितइ चापि पतता: ॥ 
यक्षा विद्याधराः सिद्धाः किमेतदिति चाब्रुवन । प्रथ ते मंत्रिणस्तस्य विक्रोशन्तमथान्रुवनौ ।। 
तोषयस्व महादेवं नीलकण्ठमुमापतिम । तमृते शरणं नान्यं पर्यामोज््र दशानन ।। 
तस्मात्वं रावणो नाम नाम्ना राजन्‌ भविप्यसि । देवता मानुपा यक्षा में चान्ये जगतीतले ।। 
एवमुक्तस्ततस्तेन रावणेन स शंकरः । ददौ खड्गं महादीप्तं चन्दरहासमिति श्रुतम्‌ ॥ 

रामायणम्‌, सगं १६, श्लोक २६९-२३, २३६, ४५ 


* इलोरा, वही, पु० २७, फलक २५३ । इलोरा, वही, प° २७, फलक २५-२ 
दलोरा, वही, पु० २७, फलक २५-२ ॥ 
* बालश्चाङृतबुदिदच एक्पूत्रस्च मे प्रियः । 
तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः।) 
सुग्रीवे चाङ्खदे चव न । 
त्वं हि शास्ता च गोप्ता च स्थतः ।। 
रामायणम्‌--किष्किधाकांड, सगे १८, इलोक ५३-५४ 


नकि 
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श्चामलानी-मद्रि मेँ 
रामायण से सबधित कथा-रिल्प श्री म॑जुलाल र० मजमूदार 


1 


गदर किसी भी धमं का्रौर खास कर हिन्दू-धर्म काशरीरहै। मंदिर में लोकसारित्य, संगीत चित्र, 
रित्प, स्थापत्य, नृत्य, नाटक इत्यादि समी प्रकार का कला-कौशल एकत्र होता है । संपूणं समाज वहाँ 
भ्राता है श्रौर सवे ललितकलाग्रों का सुंदर साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष परिचय वहाँ से प्राप्त करता है । 

महात्मा गांधी के शब्दों में कहा जाय, तो “मंदिर का श्र्थं ईट ग्रथवा शीशे का घर नहीं हैग्रथवा उसमें 
मूति कौ स्थापना हुई है, इसलिए वह मंदिर नहीं हौ जाता । मंदिर वही कहा जाता है, जिसमें प्राण-प्रतिष्ठा 
हुई है. . . . मंदिर हिन्दू-वमं का ्रावर्यक ्रंगहै; इतना ही नहीं, ्रपितु मंदिर धमेमात्र का एक प्रावश्यक 
प्रग है, फिर भले ही कोई उसे 'चचं' कह, कोई 'मस्जिद' कटे, कोई गुरुद्रारा" कहे, कोई "उपाश्रय" कहू । जब 
तक मंदिर के शरीरग्रौरप्रात्मा का सम्बन्ध रहेगा, तब तक मंदिर प्रौर भगवान का मेल जुड़ा.ही रहेगा ।*.“ 
मंदिर तद्‌तद्‌ धमं की सम्यता का संग्रह-स्थान है । पहले मंदिरों में देव थे, दैवत थे, पाठशालाएेँ थी, धर्मशाला 
थीं, महाजनो की बेठके थीं । भ्राज करोड़ों लोग जिन मंदिरों से जो श्रार्वासनं व प्रेरणा प्राप्त करते ह, उन 
मदिरोंको धराशायी करदो श्रौर फिर देखो कि कितना भयानक परिणाम सामने भ्राता है!“ 
(महात्मा गांधी कृत धमं मंथन'} 

मनुष्य को एेसा लगा किं साधारण व्यक्ति के निवास-स्थान की श्रपेक्षा देवों के निवासस्थानं सुघड़, 
संदर, भव्य एवं पवित्र होने चादिए ।! इसी भावनामें से हमारे मंदिरों के शिल्प श्रौर स्थापत्य क! जन्म एवं 
विकास हुग्राहै। मंदिरों की रचना का इतिहास इस प्रकार है--वेदकाल में यज्ञयाग के समारंभ होते, उस 
समय भव्य एवं रौनकदार मंडप बनाए जाते। वहां व्याख्यान, ज्ञान-चचर्ि, संगीत, नृत्य, नाटक भ्रादि भी 
होते। क समय बाद वह्‌ कच्चा मंडप तोड़ दिया जाता । 

इस प्रकार के मंडप स्थाई रहं, इस दृष्टि से लकड़ी के पक्के मंडप बने अ्रौर उन पर खुदाई एवं म्रन्य 
प्रकार कौ कलाएं विशेष भ्राकर्पकं होने लगीं । लकड़ी श्रग्नि, ठंडक, धूप, वर्प प्रादि कै कारण प्रधिक वषो 
तक नहीं रिक सक्ती । परिणामतः पत्थर के मंदिर वनाए जाने लगे, जो दीधकालपर्यत टिक सकते थे । 
पत्थरों के पहले ईट-मिद्री के बनाए हुए प्राचीन मंदिर भी पुरातत्व-विदों ने खोद कर प्राप्त किए हू । 

मंदिर-निर्माण के पीले मनुप्य की चतुपुरुपाथसिद्धि रही हर्द है। एसा प्रतीत होता है कि धर्म, ग्रथ, 
काम श्रौर मोक्ष प्रदान करने वानं देव, मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएं--भूतमातव्र-समस्त सृष्टि का प्रतिविब 
मंदिर के प्रदर तथा बाहर कै सुरोभनों मे चित्रित किए जाते रहे हँ, जिससे एक छोटे-से पिड से संपूणं ब्रह्मांडका 
सूक्ष्म दकेन हो सके । 

दस प्रकार एक तरह से मंदिर ग्रदुभूत वस्तुप्रों का एक सजित संग्रहालय है ।' (कवि नानालाल) 
क्योकि उसमें सभी ललितकलाणएं धर्मं कौ सेवा में उपस्थित होती ह । हमारे संग्रहालय" में मूल मंदिरों के 
स्थानो से उखाड़ कर दित्प एवं स्थापत्य के नमूनों का ज्यो-त्यों संग्रह किया जाता दहै, उससे हमें मंदिरों की 
वस्तुभ्रो मं रही हुई भावना एवं पूज्यत्ववुद्धि का जरा भी ्राभास नहीं मिल पाता। परिणामतः हम उनका 
वास्तविक गौरव समज्ञने मे प्रसमं रहते ह । 

निरभ्नर जनसमाज को संस्कार के“रंग से रंगने के लिए हमारे शास्त्रों ने एसा श्रादेश दिया दै किं सभी 
लोगों को धार्मिकं स्थानों कौ यात्रा करनी चाहिए एवं दूरं के तथा पास के तीर्थो एवं मंदिरों के दन करने 
चाहिए ।' भारतीय मंदिर सदेव सुंदर भित्ति-चित्रो, मूतियों तथा शिल्पो से श्युंगारित रखे जते थे। 
वहाँ यात्रियों को युग-युग के कलाकारों का कलावंभव्‌ ग्रनायास ही देखने को मिल जाता था। पाषाणो 


१ मूल गुजराती से भ्रनुवाद, श्री मोदनलाल मेहता के सौजन्य से । 
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मं खुदे हुए कलाकाग्य श्रौर भित्तियों पर चित्रित चित्र श्रपटित समाज के लिए ज्ञान तथा संस्कार के श्रमोध 
साधन थे । हम जानते हँ कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को लिपिबद्ध करने वाले बौद्ध-धर्म-ग्रंथो के निर्माण के पूवं 
भक्तिपूणं शित्पियो श्रौर चित्रकारो द्वारा निमित बुद्ध की ध्यानस्थ मूति के ददौनमात्र से बौद्ध-धमं के जन्मस्थानं 
से हजारों कोस दूर के देशों की जनत। ने बौद्ध-धमं प्रंगीकार किया। बुद्ध की स्मृति को जीवित रखने वाले 
महाकाय बौद्ध स्तूपो एवं भगवान तथागत की विचालकाय ध्यानस्य मूतयों ने करोड़ों के हृदयो मे वौद्ध-धमं 
के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनेवाले चक्षुगेम्य साधनों के रूप मे सुंदर सेवा वजारईहै । सिध के राजा रोरूक ने भगवान 
बुद्ध की चित्रित मूति के ददोन किए एवं बौद्ध-वमं स्वीकार किया। इसी प्रकार चीनी सभ्राट मिग-रीके 
स्वप्न मेँ भगवान बुद्ध की स्वणं-मूति दिखाई दी श्रौर उसने दीक्षालेली। इनदोदष्टांतों से हमें यह मालूम 
हो सकता है कि चक्षु द्वारा देखे हुए पदाथ का कंसा प्रबल प्रभाव पडता है । 

भारत में रामायण की घटनाग्रों के रित्पालेखन अ्रधिकांडा वेप्णव-मंदिरों मे मिलते हं। दस मुख्य 
ग्रवतारो मे राम का श्रवतार भ्राठ्वांहै। कवि जयदेव के गीतगोविंद' की दावतार-स्तुति का रलोकं प्रथम 
सगं के ्र॑त में ग्राता है, वहाँ पौलस्त्यं जयते' म्रथवा सेतुं वंधयते" इस प्रकार के दो पाठ रामावतार को उदश करके 
लिखे गए हं । 

भारतम रामायण की कथाके प्राचीनतम त्प ज्ञसी के गुप्तकालीन मंदिरमे मिलतेहं। उन्दींके 
लगभग समकालीन वाकाटकके समय के इसी प्रकार के दिल्प विनोवा भावे के पवनार (जिला वर्धा) ब्राश्रम में 
मिले ह, जिनका सुंदर परिचय महामहोपाध्याय प्रिसिपल मीरदी ने श्रवरनगर' के शित्पों के रूप मेँ श्रीसरूप- 
भारती'मेदियादहै। इनके ग्रतिरिक्त इलोरा, महाबलिपुरम्‌, केकिडा श्रौर किराड्‌ (राजस्थान) के मंदिरों 
मे, पट़ावली (मध्यभारत) मं, तथा शामनाजी, ्रणहिनपाटण, वडनगः, उभोई प्रादि गुजरातके मंदिरों में 
भी इस प्रकार के हित्प मिततेहं। सौराष्ट्र मे प्रभासपाटण के पास के कदवार नामकं स्थान के वराहू-मंदिर 
में धनुधर राम का लगभग सातववीं-ग्राठवीं शती का भव्य हिल्प है । 

इंडोनेशिय। के प्रवनम्‌ नगर स्थित मंदिर कौ दीवातों की रामायण-संवंधी दित्प-पद्िकाम्रों का सचिव्र 
एवं विवरणयुक्त परिचय डांँ° स्दुटरीम नामकं बलजियन विद्वान्‌ ने प्रपने प्रथमं दियादहै। भारतम प्राप्त 
रमायण की कथा से संबंधित रित्प-विपयक इसी प्रकार का एक ग्रंथ वडौदा के महाराजा सयाजीराव विदइव- 
विद्यालय द्रारा प्रारंभ किए गए "रामायण ' के विशुद्ध संस्करण तेयार करने के कायं के म्रनुसंधान मे एक ग्रानुसंगिक 
ग्रंथ के रूप में “शिल्प में रामायणः नाम से प्रकारित करने का निरचय किया गया है। इसका संपादन प्राच्य- 
विद्यामंदिर के ्रध्यक्ष प्रो° गोविद लाल भटर, डां° मंजुलाल मजमूदार तथा डं° उमाकांत शाह्‌ के सहकार से 
होनेवाला है । 

गुजरात के एक प्राचीन मंदिर के बाह्य -देश मेँ रामायण की कथा तथा कृप्ण-चरित्र से संबंधित कुछ 
शिल्पो की माला देखने मं श्रई है। इनम से रष्टरकवि श्री मेथिलीडरण गुप्त कौ प्रिय कथा रामायण से 
संबंधित रित्पो का परिचय प्रस्तुत लेख में कराया जाएगा । 

इन दो चित्रोद्भारा दित्पं की रोली तथा घटना का आयोजन समज्ञने में सुविधा होगी, एेसी 
ग्राल्ा है। 

फलक १ :--(१) रावण सीताका हरण करतादहै। (२) स्वणेमृगरूप मारीचि प्राता है एवं 
मृत्यु के समय मृग में से मारीचि का स्वरूप प्रकट होता दहै । (३) दशरथ श्रौर केकेयी--कंकेयी श्रपने दुनिर्चय 
मेँ ग्रडिग रह कर मुख मोड लेती है। इस घटना का परिचय प्रक्तम्‌ के मुद्भित कथा-रित्पों के भ्राधार पर 
निर्चित किया जासकाहै। 

शामलाजी का मंदिर वतमानं द्वारका के जगतमंदिर की स्थापत्य-रचना का ध्यान दिलाता है। 
जगतमंदिर सागर के किनारे है। शामलाजी का मंदिर पहाडियों की तलेटी में है। 

हामलाजी प्रधानतः वेष्णव तीथं है। यहाँ की चतुर्भुज व्रिष्णुमूति साढ़े चार फीटजऊ्चीहै। यह्‌ 
काले कसौटी के पत्थर की बनी हुई है । मुकुट तथा केशकलाप गुप्तकालीन हित्परोली की परपरा के हूं । 
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शामलाजी गाव महीकांठा तथा मेवाड की सीमा पर मेहवो नदी के किनारे है। वहाँ शामलाजी 
भ्रथवा गदाधर विष्णुकामंदिरहै। मंदिरकेभ्रागे थोड़ी ही दूर मेदवो नदी छोटे-छोटे कुंड के रूप मं पत्थरों 
के बीचमेंहो कर बहतीदहै। चारों भ्रोर का पथरीला स्थान नमेदा नदी के मोखड़ी घाट श्रौर शूलपाण का 
स्मरण कराताहै। 

नदी मंदिरकी बाजुर्मे हो कर बहती जाती है। उसके पचे श्ररावली पवंतमाला के त्रिश्ुग--तीन 
बड़े रिखरवाले पहाड़ हँ । पहाड्यों कौ गोद मेँ बना हुश्रा यह्‌ मंदिर ग्रति रमणीय लगता है । 

एेसा सुंदर तीथं गुजरात में बहुत प्रसिद्ध क्यों नहीं है ? इसका ख्याल इस तीथं की यात्रा करने वाले 
को सहज ही श्रा सकता है । यह तीथं दघंट एवं बस्ती से बहुत दूर है। 

ग्रहमदावाद प्रदेशीय रेलवे लाइन पर तलोद स्टेशन है। वहाँ से तीस मील पर मोडसादटहै। वहाँ 
जाने के लिए बस मिलती रहै। मोडासा से श्रौर श्रठारह मील दूर शामलाजी है, जहौ यहौँ से 
दूसरी बस जातीहै। इस प्रकार रेलवे लाइन से लगभग पचास मील भूमि पार करने पर शामलाजी 
तीथं ग्राता है। | 

यद्यपि रेलवे की मुसाफिरी के भ्रभ्यस्त लोगों को यह तीथं दूर लगता है, कितु शामलाजी से डंगरपुर, 
केसरियाजी, ईडर एवं हिम्मतनगर के लिए बेस-मागे का ्रनुसंधान किया हूभ्रा है ग्रौर सूखे मौसम मेँ बस चालू 
रहती है । यह देखने से एमा प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में शामलाजी के तीर्थं से कोई राजमार्गं जाता 
रहा होगा । ग्राज चारों ग्रोर दिखाई देने वालं खंडहर प्रौर छोटी-मोटी ईंटों के ढेर एकं समय की इस तीर्थं 
की भव्यता का कुलं म्रनुमान करा सकते हं । 

एसा कह सक्ते हं किं यह्‌ तीथे वर्तमान रेलवे लाइन से बहुत दूर होने के कारण ही इतना श्रपरिचित 
रहा है । इसके समर्थन के लिए यह कहना पर्याप्त है कि गुजरात के यात्रियों में इस तीर्थं के विषय में बहुत 
थोड़ा एवं श्रपणे ज्ञान रहा है । 

शामलाजी की चतुर्भुज मूति का स्वरूप मूतिशास्त्र के ्रनुसार इस प्रकार है--उसके दाहिने हाथ 
से नीचे से गिनने पर (दक्षिणाधः कर-क्रमात्‌) पहने हाथमे पद्महैग्रौर यह हाथ डाकोर की त्रिविक्रम मूति 
की तरह ऊपर मोड़ाहुभ्रादै। दूसरे दाहिने हाथ मे गदा है, कितु यह्‌ गदा परिचित चतुर्भुज मूतियों की गदा 
की ग्रपेक्षा कुं दूसरेहीग्राकारमंदहै। इस गदाका लंबा सिरा ठेठ पैर तक पहुंचाहुश्रा है। संभवतः 
इस प्रकार कौ गदा कौ विशेपताकेकारण ही देव को~गदाधर' कहा गया होगा। पहले बाएं हाथ मेँ चक्र 
ग्रौर नीचे के दां हाथमे शंखदहै। “रूपमंडन' नामक चारण के रित्पीमंडन के प्रथ के ग्रनुसार यह्‌ मृति 
त्रिविक्रम विषप्णुकीहीदहै। इसका सांकेतिक परिचय इस प्रकार है--त्रिविक्रमः प (पद्म) गं (गदा) 
च (चक्र) शाः (शंख) ।'' 

मेरवो नदी का नाम इम तीर्थं के संस्कृत माहात्म्यग्रंथ गदाधर माहात्म्य! मं मेषा" दिया हुप्रा है। 
ग्रारासुर की पहादियों मंसे ग्रौर खास कर तीन शिखरो--त्रिष्छंग के नीचेसे प्रारभ होकर ब्रहमदाबाद तथा. 
खेडा जिले में होकर दशक्रोशी के पास बात्रक के साथ मिल जाती दहै श्रौर वहाँ से श्रागे साबरमती में विलीन 
हो जातीदहै। मेशवो का पानी भ्रासपास के गिं को नहर द्रारा मिलता रहताहै। इस प्रकार ईडरकी 
पूवं की पहाडियों मं मेदवो के किनारे गामलाजी तीं है। 

माहात्म्य-प्रंथ के प्रनुसार यह्‌ गदाधर तीर्थं उदुम्बर ऋषि का तपोवन था। वहां उनका श्राश्रम 
था। ग्रौदुम्बर ब्राह्मणो के कुलगुरुं उदुम्बर ऋषि के कों पर फली हुई गुच्छयुक्त जटा से सुशोभित छटी 
रती की काले पत्थर की एकं महाकाय प्रतिमा मेषा नदी के किनारे दिखाई देती है । शामलाजी की पूजा 
करने वाले श्रौदम्बर ही होते हु, 

व्हा कराम्बु' प्रथवा करमाणु नामक एक सरोवर का तीन श्रोर पहाडियों के हार से भ्रौर सामने 
बाध बधि कर निर्माण क्रिया गयादहै। इस सरोवर कौ भव्य पाल पर खड़ होकर चारों श्रोर दृष्टि डालने 
से तीर्थं की भव्यता का भान होता है। 
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कातिकी पूणिमा के दिन शामलाजी का एक बड़ा मेला लगता है। दस मे खास कर श्रासपास के 
पहाड़ी प्रदेश की भ्रादिवासी जनता एकत्र होती है। सामान की काफी खरीद होती है। विेषकर गाये, 
बेल, भसे, घोडे, ऊट वगैरह प्राणी इकट्ढे होते ह । 

दामलाजी के मंदिर के भ्रासपास इतने ग्रधिक खंडहर दृष्टिगोचर होते हँ कि स्थान-स्थान पर बड़ 
भ्राकार की ईटों केढेर के ठेर मेदवौ नदी के दोनों किनारों पर दिखाई देते हं । ये टीले ग्रौर टेकरि्यां (जिन्हं 
पुरातत्त्व की भाषा मं 7"0पतव्‌ कहते हँ ) विशेष संशोधन की राह देख रह्‌ ह । 

इन टीलों मेँ से प्राप्त पक्की मिट के बर्तनो के दुकडों के ऊपर लगा हुग्रा गरुप्रा लाल रंग बतनों को 
पकाने के पहले लगाया गया होगा, एेसा मालूम होता दहै । वहां से उटा कर लाए हए दो-तीन मिटटी के बतनों 
के टुकंडों ने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पुरात्त्व-विभाग का ध्यान प्रकृष्ट किया है। शामलानी 
के पास के देवकी मोरी" नामक गांव के प्रास-पासके टीलोंमेसे गेरुश्नारंग के मिद्री के बतेनों के प्रवदोपों के 
ग्रतिरिक्त राक्षस-युग कै मानव-्रस्थिपंजरों के श्रवशेप सन्‌ १६३६ मे मिन थ। 

कामलाजी प्रधानतः वेष्णवती्थं है। फिर भी मेदवो नदी के एक कोने में कुच सातवी-ग्राठवीं शती 
की मातुकाग्रों की खंडित मूतियां मिली हं । इनके प्रनावा शवरकन्या पावती तथा वीरभद्र किव की सुंदर 
कलापुणं मूतिर्यां भी वहाँ से मिली ह, जो इम समय बड़ौदा के म्युजियम मँ सुरक्षित हं । 

इन दोव एवं शाक्त मूतियों के श्रलावा एक प्रनत रूप मे प्रसिद्ध विष्णु की गुप्तकालीन दौली की भव्य 
मूति नदी के किनारे पर एक शिवालय कौ भीत में पावती के स्थान पर खड़ी कर दी गर्ईहै। यह मूति चतुर्मुख 
है ्रौर उसके ्राठ हाथ है। उसमे वराह, नृसिह, परशुराम भ्रादि मुख्य विप्णु-ग्रवतार कौ मतिर्या स्पष्ट 
रूप से पहचानी जा सकती हं । परो के नीचे नाग के फन का प्रासन है। उसमें चौवीस ्राकृतियां ह| 
इस श्रपूवं मूति मं प्रजंता की चित्रकला कास्मरण कराने वाली वपभूपा एवं जटा प्रादि का ग्रालेखन है। 
इस प्रकार के सुंदर रिल्पों से वेष्टित इम स्थान की प्राचीनता सहज ही ध्यान मे श्रा सकती है । 

शामलाजी का मंदिर वर्तमान द्वारका के जगत-मंदिर की स्थापत्य-रचना का ख्याल दिलाता हृग्रा 
पहाडियों कौ तलेटी मं स्थित है। मंदिर श्रंदर तथा बाहर से शित्प-सुगोभनों तथा प्राभरणों से भरपूर है । 
मंदिर कौ छत के कमल कौ खुदाई विमनशाह ग्रौर वस्तुपाल के देलवाडा के मंदिरों कीतकीपरपराकीही 
मालूम होती दहै । मदिरकेचारोंग्रोर की भीतोमें मंदिर के शिल्पकं नियमों के श्रनृसार गजथर, हंसथर, 
नरथर, देवथर एवं वनस्पति तथा भूमिति के ग्राकार के शिल्प तथा सुडोभन हं । मंदिर के तीन भ्रोर गजथर 
प्रौर भ्रागे दो-दो महाकाय हाथी एकं दूसरे की सूंड मं सूंड डाले हुए खड हं । हाधियोंके पेरोकी सांकलं 
एवं उनके खड़े रहने की छटा गौरवपूणं है । 

मंदिरके चारों श्रोर के देवथरों मे भागवत की कृष्णलीला की घटनाएं चित्रित की गर्ृहं। साथ 
ही साथ रामायण की कथाके प्रसंग भी चित्रितकिएगएह। गुजरात मे कृष्ण-चरित्र की प्रसिद्धि श्रीकृष्ण 
के द्वारका प्राने के समयसेही चली म्रातीहै। मर्यादा पुरुपोत्तम रामकेरूपमं श्रीकृष्ण का पहले श्रवतार 
हुग्राथा। इसलिए रामायण की कथा भी वेष्णव-कथा का ही एक भाग बन गया है । 

शामलाजी का मूल मंदिरं दसवीं या ग्यारहवीं शती से भ्र्वाचीन नहीं है । यह दक्षिण के बेलूड प्रौर 
हलेबीड के वैष्णव मंदिरों की शित्प-शली का स्मरण कराता है । इतना निरिचित है कि वत्तमान मंदिर के 
भ्रनेक जीर्णेद्धार हुए ह । यह बात प्राचीन एवं नवीन भाग कौ दिल्प-शेली के भेद से स्पष्ट है । 

रामलाजी मंदिर में कोई शिलालेख नहीं है । एक है, वदु भी सत्तरहवीं रती मे किए गए जीर्णोद्धार 
से संबंधित है। इसे देखकर कुछ विद्वान एेसा मानते हं कि राजपूत-युग मेँ मंदिर बनवाने कौ जो स्फूति एवं 
नवप्रेरणा मिली थी, उसी के उत्साह मे वतमान का सारा मंदिर बेधा हुभ्रा होना चादिए । कितु यह्‌ बात 
जीर्णोदूत भाग के विषय मेही कही जा सक्ती है । 

मंदिर के चारों ग्रोर की दीवालों मेँ चित्रित पष्टिकाग्रो मेसेदो पद्टिकाभ्रों का ङष्णलीला के परिचय 
के लिए एवं दो पट्टिकाग्नों का रामायण कौ कथा के प्रालेखन का परिचय देनं के हेतु यहां वणेन किया गया है । 


द १७५ 


(१) कृष्णचसित्र में विदहोषकर पूतना-वध, गोवधनधारी वंशीधर, सिर पर दही की मटकी लिए 
हृए गोपिका-सब एकं पट्टिका मेँ हँ । गोपिका का चित्रण यथां होली में एवं स्वाभाविक है । 

(२) दूसरी पट्टिका मं यह दिखाया गया है किं कृष्ण कदंब के पेड से यमुना मेंकूदतेहं। वहाँ 
कालिदह मे मचछनि्याँ, कच्ृए, सपं वगेरह जलचर है । पेड़ के पत्ते स्पष्ट दिखाई देते हँ । कृष्ण काली नाग 
को बीधते ह एवं नाग-पल्नियां कृष्ण से विनती करती है । नि 

वि° सं १५१२ में पद्मनाभ रचित "कान्ह्डदे प्रबंध! मे इसी घटना का मंगलाचरण किया गया है-- 


जिणि जमुनाजलि गाहिऊ, जिणि नाथिऊ भुषंग । 
वासुदेव धुरि वीनष, जिम पामुं मन रंग।। 


(३) रामायण की कथां से संबंधित प्रथम पष्टिका में सप्त ताड़्वेध द्वारा राम की शविति-परीक्षा 
काचित्रणकियागयाहै। इसमेंराम काबाण ताड़ोंको छेद कर ग्रंतिम ताडमेंघुसाहुश्राहै। 

(४) दुसरी पट्टिका मं दाहिनी भ्रोर से दशरथ भ्रौर खंडिता कंकेयी, स्व्ण॑मृग के रूप मे मरीचिका- 
वध, शिलिमुख रेखा मे सीता एवं इस रेखा से बाहर रावण तथा भ्र॑त मेँ सीताहरण का चित्रण किया गया है । 

रामायण की कथा से संबंधित चित्रण दूसरी दृष्टि से भी ध्यान देने योग्य है । गुजरात में जितनी कृष्ण- 
लीला को लोकप्रियता है, उतनी रामायण कौ नहीं दिखाई देती । यद्यपि वलभीपुर के कवि भटी द्वारा रचित 
रावण-वधः श्रथवा भटी कान्य" छरी शती मं गुजरात मं ही लिखा माना जाताहै। फिरभी रामायण की 
कथा का प्रचार ग्यारहवीं शती के बाद का प्र्थात्‌ कृष्णकथा से कृ वाद का मालूम होता है । 

रामायण की कथा जावा के बोरुबुदर के मंदिर की दीवालों पर पत्थर की पट्टियों मेँ खोदी हई है। 
यह्‌ देखने से शिल्प द्वारा रामायण की कथा का प्रत्यक्ष परिचय कराने की पद्धति कितनी प्राचीन है, इसका पता 
लग सकता है। आसी प्रदेश में देवगढ़ के छठी शती के मंदिर में रामायण के कु शिल्प भिलते है । 

गुजरात में रामायण की कथा का चित्रण शामलाजी से श्रधिक प्राचीन श्रभी तक भ्रन्यत्र जानने मे नहीं 
ग्रातादहै। जिस प्रकार प्रांत-प्रांत में रामायण की कथा के पाठांतर ग्रौरप्रसंगभेद म्र॑थोसेज्ञात होतेह उसी 
प्रकार प्रांत-प्रांत के रित्प-प्रालेखनो द्वारा भी प्रादेशिक रामायण को कथा का परिचय प्राप्त करना सुलभ 
हो सकता है, यह दूसरा लाभ है । 





शद 


सोमेश्वरकृत रामशातक श्री मोगीलाल ज० सांडेसरा 


1 


तिन की १२वीं शती में होने वाले गुजरात के प्रसिद्ध महामात्य वस्तुपाल के मित्र तथा प्राधित कवि 
सोमेश्वर ग्रथवा सोमेइवरदेव कृत "रामशतक' श्री रामचंद्रजी की स्तुति कं रूप मे बनाया हु्रा एक ग्रप्रसिद्ध 
संस्कृत काव्य है । सोमेश्वर अ्रनहिलवाड पाटन के चौलुक्य राजाग्रों का वंानुगत पुरोहित था। स्वरचित 
सुरथोत्सव' महाकाव्य क प्रतिम श्रात्मकथानकात्मक सगं मं उसन लिग्वा है कि उसके पूर्वज वेद कै प्रकांड पंडित 
थे तथा बड़े-बड़े यज्ञ करनं मे सूप्रसिद्ध थे । श्रस्ति प्रशस्ताचरण प्रधानं स्थानं द्विजानां नगराभिधानम्‌' (जहां 
प्रशस्त ग्राचरण क प्रधानता है, इस प्रकार का बड़नगर नामकं ब्राह्मणों का स्थान है ।) इस प्रशस्ति-सगं कं 
उल्लेख से प्रतीत होता है किं सोमेश्वर कं पूर्वजो का निवास उत्तर गुजरात का बड़नगर (प्राचीन ग्रानंदपुर) था । 
गुजरात विहवविद्यालय कं कुलपति श्री हरसिद्ध भाई दिवेटिया तथा उनकं कटुव जन र।जपुरोहित सोमेश्वर कं 
वंशज हं । एसी इस कुटुब की ग्रनश्रुति है । 

महामात्य वस्तुपाल कं कवियों श्रौर विद्वानों कं तेजस्वी मंडन मे सोमेड्वर सवसे प्रागे था। गुजरात 
कं संस्कृत कवियों मं सोमेहवर का स्थान प्रथमश्रेणी में ह । उसने कीतिकौम्‌दी' तथा सुरथोत्सव' दरौ महा- 
काव्यो की रचना की। इन मं कीर्तिकौमुदी' वस्तुपाल कं पराक्रम तथा मुकरत्यों का निरूपण करने वाला 
एतिहासिक काव्य है । “सुरथोत्सव' "माकंडेयपुराण' कौ सप्तशती के श्राघार पर लिखा गया पौराणिक काव्य 
है। इसके ्रतिरिक्त रामायणं की कथा का प्रतिपादन करनेवाला "उल्लाघराघव' नामकं नाटक सोमेश्वर 
ने लिखा है, जो द्वारिका के जगतुमंदिर मं प्रबोधिनी एकादशी कं दिन खेला गया था। उसका वनायाहुग्रा 
कर्णामृतप्रपा' नामक सुभापित-संग्रह मी मिलादहै। भ्राव्‌ (देलवाडा) तथा गिरनार पर वस्तुपालद्रारा 
निमित प्रसिद्ध जेन-मंदिरों में शिलालेखे के रूप मे लिखे हुए प्रशस्तिकाव्य सोमेरवर की रचना हं । वर्तमान 
बड़ौदा के पास के उभोई के सं० १३११ में राजा वीसलदेव द्वारा जीर्णोदधत वनाथ महादेव के मंदिर की प्रशस्ति 
भी सोमेरवरने बनाई थी । यह्‌ प्रशस्ति उभोई फे !हीरामागोल' नामक कलामय द्वार के दोनों रोर कं ्रालों 
(गवाक्षो) मं जीणे-शीणं दशा मं प्राज भी विद्यमानहै। वीमलदेवकं पिता वीरधवल द्वारा निमित धोलकाके 
वीरनारायण प्रसाद नामकं विष्णुमंदिर की प्रशस्ति भी सोमेश्वर ने बनाई थी, यह बात राजशेखरसूरि कं 
्रबधकोश' मं मिलने वाले उत्लेख से प्रकट हातीरहै। दस मंदिर श्रथवा प्रशस्ति का कोई श्रवरोष उपलब्ध 
नहीं होता । प्रस्तुत 'रामशतक' भी सौमेदवर कौ एक विशिष्ट कृति है । 

-रामश्तक' कं नामसेही प्रकट है कि यह १०० रलोको कास्तोत्रहै। यह स्तोत्र ग्रभी दपा नहींहै) 
पूना के भांडारकर-संशोधन-मंदिर मे रखे हुए बंबई सरकार कं हस्तलिखित पुस्तक-संग्रह मं इस स्तोत्र की पाँच 
प्रतिं ह । इनमे से एक प्रति में मूलकाव्य के ्रतिरिक्त एकनाथ द्वारा बनाई हुई उसकी टीकाभीदहै। पू. 
मुनि श्री पुण्यविजय जी कं हस्तलिखित पुस्तकसंग्रह मं 'रामशतक' कौ किसी श्रज्ञात व्यक्ति को बनाई हुई एक 
ग्रन्य टीका भी है । “रामशतक' के समस्तं श्लोकों मं स्रग्धरावृत्त का प्रयोग किया गयाहै । १० वां इलोक, जो 
कि वस्तुतः स्तोत्र का भाग नहीं है, उपजाति वृत्त मं है तथा रचयिता कं नाम का इस प्रकार उल्लेख करता है-- 


विहवम्भरामण्डलमण्डनस्य भ्रीरामभद्रस्य प्रक्ञःप्रह्स्तिम्‌ । 
चकार सोमेहवरवेवनामा यामाधनिष्पन्नमहाप्रबन्धः ।। 


--प्र्धयाम में महा प्रबंध की रचना करने वाले सोमेइवर कवि ने पृथ्वीमंडल कं भ्रलंकाररूप श्रीरामभद्र 
के यश की यह्‌ प्रहास्ति बनाई है | 


१ मूल ६ मूल गुजराती से भ्नुबाद, भी मोहननाल मेहता के सौजन्य से । 


८१९ 


संस्कृत-साहित्य के सुप्रसिद्ध प्रन्य दो प्राचीनतर शतश्लोकी स्तोत्र-मयूरकृत “सूर्यदातक' तथा बाणकृत 
चंडीरशतक' जो कि स्रग्धरा-दछंद मे लिखे गए हँ, उन्हीं के श्रादे पर !रामश्तक' की रचना हुई प्रतीत होती है । 
जंबुकवि का 'जिनशतक' (मुद्रित--काव्यमाला, गुच्छ ७) भी ल्रग्धरावृत्त मे है श्रौर इसी परपरा को चालू 
रखता है । इससे पता चलता है कि इस प्रकार कं कान्य संस्कृत-साहित्य में लोकप्रिय थें । 

रामशतक' की स्तुति राम की जीवनकथा कं ग्रनुक्रम से प्रागे बढती है । इलोक १-६ मं राम के जन्म 
तथा बालक्रीड़ाच्रों का वणेन है। रलोक ६-८ में उनके विद्याध्ययन का चित्रण है। इसके बाद रामद्रारा 
किया गया विदवामित्र के यज्ञ का रक्षण (शलोक ६-११), ताडका तथा भ्रन्य राक्षसो का वध (इलोक १२-१५) 
भौर प्रहल्या का उद्धार (लोक १६-१९) प्राता है । इसके बाद निम्न प्रसंगो का स्तुतिपूवंक वणन किया 
गया है--विदवामित्र कं साथ राम का मिधिला में श्रागमन, शिव के धनुष का भंग तथा सीता कं साथ पाणि- 
ग्रहण (श्लोक २०-३१), मिथिला से प्रयोध्या जाते समय क्रुद्ध परशुराम का सन्मुख-प्रागमन तथा पराजय 
(शलोकं ३२-३६), राम का प्रभिषेक करने की दशरथ की इच्छा कितु कैकेयी को दिए हृए वचन के कारण 
राम का वन-गमन (इलोक ४०-५६), वन मेँ परिभ्रमण, रावण द्वारा सीता का हरण तथा सुग्रीव भ्रादि 
वानरों से राम का मिलन (इलोक ५७-७१), हनुमान द्वारा की गर्ई सीता की शोध, सेतुबंध तथा लंका पर 
भ्राक्रमण (इलोक ७२-८१), राम भ्रौर रावण का युद्ध तथा रावण का वध (इलोक ८२-८५), सीता की श्रग्नि- 
परीक्षा, राम प्रौर सीता का ब्रयोध्या में श्रागमन तथा ग्रत में राज्याभिषेक (इलोक ६६-१००) । 

कीतिकौमुदी' महाकाव्य ग्रौर उल्लाघराघव' नाटक की भांति सोमेश्वर इस काव्य मेः भी एकं उच्व 
कोटिकं कवि के रूप में दिखाई देते हँ । !रामशतक' के रचयिता कं सामने "सूर्यशतक" तथा 'चंडीशतक' कं 
नमने होते हुए भी कहीं मी इन प्राचीनतर काव्यो का शाल्दिक ग्रनुसरण नहीं किया गया। सौमेइवर को 
केवल इन स्तोत्रं की लोकप्रियता से प्रेरणा मिली थी । संस्कृत-साहित्य के उत्तरकाल में रचित स्तोत्रो की 
कृत्रिमङंली से "रमशतक' सर्वथा मुक्त है । कीतिकौमृदी' की भांति इस काव्यकाभी प्रसादगुण उल्लेखनीय 
है। इस विषयमे तो सोमेश्वर की रचनाएं बार-बार कालिदास की याद दिलाती हं। इस प्रकार के 
ऊमिकाव्यों कं लिए श्राव्यकं भक्तिभाव एवं सहृदयता से ‹रामशतक' ग्राद्योपांत ग्रोतप्रोत है । स्ग्धरा में 
गूथी हुई ये सौ कडयां लंवे वृत्त पर निर्माताकं प्रभुत्व का प्रदर्दनभी करतीह। यह एक स्तोत्रही 
संस्कृत-स्तोत्र-सादहित्य मं श्रपने रचयिता को सम्मानपूणे स्थान दिलाने कं लिए काफी है । "रामशतकः 
के इलोकं के कुछ नमूने दिए जाते हु । राम की स्तुति करते हुए कवि उनके बचपन का वणेन करता है-- 

पयंङ्कुः (द्ुजन्माद्धतितलविचलत्पाणिपादप्रवालः 
खेलन्बालः प्रमोदं प्रथयतु भिथिलानाथपुत्रीपविर्वः। 
पित्रोः प्रोतप्रतीतिः समभवदुचिता पुंसियस्मिन्‌ पुराणे 
पारं संसारवाद्धनं हि परमपरस्तं विना नेतुमौशः ॥ 

-पलंग पर सोते-सोते कमल कं चिह्न से प्रंक्रित कोमल हाथ-पैर हिला कर खेलनेवाले श्रीराम प्रमोद 
का प्रसार करे। जिन पुराणपुरुष (राम) मे माता-पिता को उचित रीति से संतानभाव की प्रतीति हुई, 
उनकं बिना संसार-सागर से पार उतारने में दूसरा कोई समथ नहीं । [श्लोक २] 

रामकोमायातोदखिष्‌। रावण जीते हुए नरक मे रहा, कितु मरने पर स्वगं मे गया - 

तस्माद्‌ वः सर्वसिद्धिभवतु भगवतो भूरिमायाप्रपञ्चः 
पञ्चत्वं प्राप्य यस्मादगमदमरतां राक्षसः सोऽपि सम्यक्‌ । 
किन्तु श्रीकान्तकान्ताहठ्हरणमहापातकात्तेन काम-- 
कामोहान्धेन बन्धुक्षयनिरयरुजः सेहिरे जीवत॑व । 

भगवान की माया तुम्हूं सवंसिद्धि प्रदान करं । राम के हाथ से मृत्यु प्राप्त कर उस राक्षस (रावण) ने 
भी सम्यक्‌ ग्रमरत्व पाया, जिसने सीता कं हटपूरव॑क हरणरूप महापातक से कामब्यामोहांध होकर जीवितावस्था 
मेँ ही बंधुक्षयरूपी नरकं की बेदनाएं सहन कीं । [इलोक ९६२]. ९ 
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इस्ट इंडिया 
कपनो-कालोन राम-कान्यं श्री लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय 


पग ज० १३००) एते पहले धर्माचाय थे, जिन्होने सबसे पहले उत्तरभारत में वेष्णवधमे का 
प्रचार किया। उन्होने धामिक ग्रौर दारोनिक सिद्धांत रामानुजाचायं (ज० १०१६-१०१७) से 
लिए थे। रामानुजाचायं ने नारायण नाम परजोरदियाथा। कितु रामानंद ने नारायण के स्थान पर 
राम के साथ सम्बन्ध स्थापित कर उत्तरभारतं मं वंष्णवमतं को नवीन रूप प्रदान किया। रामानंद श्रौर 
उनके शिष्यो ने धर्मोपदेश जनसाधारण की भाषा में दिए, न कि संस्कृतम । भ्रौर यद्यपि वेष्णवमत के प्रंतगंत 
निम्न श्रेणियो श्रौर वर्णो के लिए हिन्दरसमाज में सदव सहानुभूति रही है, तो भी प्रसिद्ध वै"णव-ग्राचार्यं सच्चे 
वेदांतियों की भाति व्यवहार न कर सके। रामानंद ने वंष्णवमत के व्यावहारिक रूप मेँ क्रांतिकारी परिवर्तन 
उपस्थित किए प्रौर ब्राह्मणों तथा निम्न श्रेणियों के बीच का भेदभाव मिटा दिया। वैष्णव हो जाने पर 
सब लोग एक साथ बैठकर भोजन तक कर सक्तेभे। रामानंदने रामभ्रौरसीताकी पवित्र ग्रौर मर्यादापूरणं 
भक्ति का प्रचार क्या। काशी मं श्रपनी शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद, वे स्वामी राघवानंद के शिष्य 
ग्रवर्य हो गए थे, कितु उन्होने ग्रपने संप्रदाय के प्रनेक नियमीं की जटिलता कम कर विविध सुधार प्रचलित 
किए श्रौर भ्रपने गृरुके मागं से भिन्न एक नवीन प्रशस्त माग का निर्माण किया। उन्होने ्रपना एक अ्रलग 
संप्रदाय स्थापित किया ग्रौर विशिष्टाद्रतवाद के प्रति ग्रपन निजी दृष्टिकोण का श्रपने हिप्यों में प्रचार किया। 
स्वयं उनके कई शिष्य ग्रलग-ग्रलग संप्रदायो के संस्थापक बने श्रौर उनके माध्यम द्वारा भ्राधुनिक उत्तर श्रौर 
मध्य भारत में रामभक्ति विविध रूप धारण कर फली ओ्रौर गोपाल-कृष्ण वाली भक्ति की प्रतिद्रं्धिनी बनी । 
रामानंद ने ग्रपने मत का प्रचार ईसा की चौदहवीं शताब्दी मेकिया। काशीमेंभी उनकेङ्चिष्यथे। श्रौर 
यद्यपि कबीर ने राम-नाम ग्रहण किया, कितु उनके राम रामानंदक रामसेभिन्नथे। क्वीर ने एकैड्वरवाद 
का प्रतिपादन श्रौर मूतिपूजा का घोर खंडन कर श्रपनं श्रलग पंथ कौ स्थापना कौी। मलूक, रंदास, सेना 
ग्रादि रामानंद के श्रनुयायी होने पर भी ग्राध्यात्मिक श्रौर दाशनिक सिद्धांतों की दुष्टिसे कबीर के श्रधिक 
समीपथे। रामभक्तिकासवसे ग्रधिकं प्रचार सोलहवीं रताब्दी मं गोस्वामी तुलसीदासने किया। उनकी 
रचनाग्रों मे भी, यद्यपि वं रामानंद कौ रिष्य-परपरा मे थे, विशिष्टाद्रेत का सांप्रदायिक रूप नहीं मिलता । 
वास्तव मे उस समय गोस्वामी जी भक्ति-मागं के सवसे बड़ प्रवतेकं थे। 

गोस्वामी तुलसीदासने रामको एक श्रादशे श्रौरप्राज्ञाकारी पृत्र, एक ग्रादद भाई ग्रौर पति, एक श्रादशें 
रासक ग्रौर, ब्रत में, परब्रह्म के रूप मे चित्रित कियारहै। सीताजी भौ एक श्रादशं, पतिव्रता ग्रौर स्नेहमयी 
पत्नीकेरूपमेंहं। गोस्वामीजी के पात्रों की विशेषता यदि किसी एक शब्दद्वारा व्यक्त की जा सकती है 
तो वह्‌ शब्द है--“मर्यादा'। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र प्रौर समाज कै प्रत्येक वगं के लिए मर्यादा-पालन ग्रत्यंत 
ग्रावहयक सम्षते हं । संयम-नियम, प्रेम, हृदय की शुद्धता श्रौर पवित्रता, विनय, भ्रात्म-समपेण, क्षमाशीलता 
दया भ्रौर जगदाधार राम के चरणो मं प्रीति उनकी भक्ति के म्राधारभूत सिद्धांतहं। कितु ग्रालोच्यकालीन 
राम-कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रतिपादित म्यादा-मागं का श्रनुसरण करते हुए नहीं पाए जाते। जहाँ 
तक कथा से सम्बन्ध है, उन्होने प्रधानतः वात्मीकि, तुलसी श्राद् के प्र्थोसेही ग्रहण कौ, श्रौर उनकी 
रचनाश्रों का यह भाग महत्वपूणं होते हए भी हमारे लिए अ्रधिक विचारणीय नहीं है। एतिहासिक दुष्टि 
से जो प्रधान विचारणीय तथ्य है, वह्‌ यह्‌ है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रतिष्ठापित राम-रूप के प्रति दृष्टि- 
कोण परिर्वातित हो गया था ।* भ्रालोच्यकालीन कवि राम, सीता, लक्ष्मण, उमिला तथा श्रन्य पात्रोंको 





९ वास्तव मे राम-संबंधी काव्य-धारा मं श्ननेक प्रकार की रचनाएं हुड भ्रौर श्रनेक प्रकार की पद्धतियां प्रचलित 
हदं । तुलसीदास की वैधी भक्तिमें प्रेम के साथ-साय श्रद्धाश्रौर मर्यादाथौ। कितुभ्रागे चलकर 
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भ्रयोध्या कौ गलियों मे घुमाने लगे; वे सरय्‌ नदी के किनारे विहार भ्रौर क्रीड़ा करने लगे । राम होली, 
“रास श्रादि प्रेमपूणे कीडाग्रो में तल्लीन हो जतेह। वे भ्रयोध्या की सुंदरियोंसेप्रेम करते हं श्रौर रसिकं 
बने ग्रयोध्या की गलियों मे चक्कर लगाते फिरते हं ।` सखी-संप्रदाय वाले तो श्रपने नाम तक स्त्रियो जसे 
रख कर तदनुकूल राम के प्रति ्रपना दृष्टिकोण भी रखते श्रौर श्रपने को उनकी सखियाँ समञ्षते थे । राम 
के सम्बन्ध मं उनकी पूरी विचारधारा पाठक को ग्लानिसे भर देती है। कवियों ने सीता को ग्राज्ञाकारिणी 
ग्रौर पतित्रतानारीकेरूपमेनदेख कर, रामकीप्रेमिकाकेरूपमे देखा है। इस सम्बन्ध में भी कृष्ण-भक्ति 
का प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है, क्योकि उसमें राधा को प्रधान शक्ति मान केर कृष्ण से भी ्रधिक उच्च स्थान 
दिया गया । इससे वंष्णवमत मं प्ररलीलता का प्रचार हुए बिना न रह सका, उसका रूपकात्मक भ्रं 
चाह जो कु रहाहो । कृष्णभक्त कवियों के श्ननुकरण पर रामभक्तं कवियों ने भी राम के श्रष्टयाम' लिखे 
ग्रौर उनके नख-शिख' का वणन किया । इस सम्बन्ध में कृष्ण-भक्ति के ग्रतिरिक्त मंदिरों के कर्मकांड का 
प्रभावमभी स्पष्ट रूपसे दुष्टिगोचर होता है। 

इस समय कवियोनेयातो राम के रूपमे परिव्तन उपस्थित कियादहै म्रौर यदि एेसानहींकियातो 
उन्होने या तो स्वयं राम के सम्बन्ध मं प्रभवा रामकथाके किसी एकया करई प्रमुख पात्रों के संबंध मे विनय-संबंधी 
रचनां या स्तुतिया प्रस्तुत कौ हुं । कुद कवि एसे भी हुए ह, जिन्होने केवल अ्रपनी भक्ति-भावना की तुष्टि 
के लिए वाल्मीकि-कृत रामायण ग्रथवा श्रध्यात्मरामायण', म्रथवा तुलसी-कृत (रामचरितमानस की कथाभ्रों 
मे से किसी एक का संक्षेप मं ग्रथवा विस्तार सहित ्रपनी भाषा में उल्लेख कियादहै। बीच-बीचमंवेया 
तो भक्ति, ज्ञान, वंराग्य, गुरु-महिमा, सत्य, दया, दान रादि के सम्बन्ध में ्रपने विचार प्रकट करते चलते 
हं ्रथवा राम से संबंधित सरम्‌, चित्रकूट, श्रयोध्या प्रादि पवित्र स्थानों का गुणगान कर श्रपनी भक्ति का 
परिचय देते हं । सरय्‌, चित्रकूट, ग्रयोध्या ग्रादि पर स्वतंत्र रूप से भी विनय या स्तुतियाँ लिखी गई । 
इस प्रकार कौ रचनाग्रों के ग्रतिरिक्त म्रनेक रचनां एेसी भी मिलती हं, जिनमें केवल सांप्रदायिक सिद्धांतों 
ग्रौर कमकांड का उल्लेख मात्र है। साहित्यिक दृष्टि मे एसी रचनाभ्रों का कोई विशेष महत्व नहीं है । 
किसी नरेश द्वारा रामकथा-संब्रधी प्रथ की रचना होने पर रामक मृगया का ्रत्यंत विस्तृत वणन मिलता 
है। वे अ्रपनं प्रामोद-प्रमोद तथा श्ुगारी जीवन कौ प्रतिच्छाया राम के जीवन में देखते हं। कथाका 
वर्णन करते समय राम के जन्म, विवाह, दरबार, मृगया तथा ्रन्य रीति-रस्मो के सम्बन्ध मं तत्कालीन स्थानीय 
प्रभाव लगभग सभी कवि की रचनाभ्रों में दुष्टिगोचर होतेह । उदाहरण के लिए, जब कवि राम या सीता 
के जन्म का वर्णेन करने लगते ह, तौ वे नामकरण, कणेभेद, श्रन्नप्रारान, छठी, टोटका, दान, भृत्यो दारा किए 
विविध काये प्रादि प्रनेक बातंलेश्रातेहुं। इसी प्रकार विवाह का वणेन करते समय ग्रतिथि-गृह में किए 
गए सभी प्रवंधों जसे दरवानों, दरवानौं के श्रस्त्र-शस्त्रो, कलशो श्रौर उनकी सजावट, सुगंधित द्रव्यो प्रादि 
तथा भ्रनक रीति-रस्मों जसे श्रागमन, दार-पूजा, पुरोहित द्वारा किए गए कृत्य, दीन-दुःखियों को दान, स्त्रियों 


म्रठारहवीं शताब्दी के लगभग श्रत में रामायत वैष्णवों के म्रंतगंत राम-कथाग्रों में केवल मधुर से भ्रोत- 
प्रोत श्णुंगारपूणं भावनाग्रो को ही म्रधिक स्थान दिया जाने लगा ग्रौर राम-काव्य कृष्ण-कान्य के प्रभावां- 
तगेत श्रा गया; गीतावली' के उत्तरकांड में स्वयं तुलसी में भी यह प्रवृत्ति मिलती है । 


* इस प्रवृत्ति का सूत्रपात एक प्रकार से मानस के टीकाकार भ्रौर जानकीधाट, ्रयोध्या के महन्त रामचरण 
दास ने किया, जिन्होने पति-पत्नी भाव को उपासना चलार्ई। वे सीता को श्रपनी सौत मानते थे। 
कू कवियों, जंसे, जीवाराम या युगुल्खिया, ग्रयोध्या के युगुनानंद भ्रादि ने राम से सखी-सम्बन्ध स्थापित 
किया। इस प्रकार सीता-राम युगलसरकार हौ ग्‌। पति-पत्नी वाले संप्रदाय का नाम स्वसुखी' है 
ग्रौर "लोमश संहिता", भुगुडि', "रामायण महारासौत्सव' प्रादि उसके ग्रंथ हं । रामावतार मेँ भगवान ने 
६€ रास किए । शेष बच रहं एक को उन्होने कृष्णाव्तार में पूरा किया । स्वसुखी संप्रदाय" के पति- 
पत्नी भाव के स्थान पर युगुलानंद ने सखी-भाव की स्थापना कर तत्सुखी संप्रदाय चलाया । श्रयोध्या के 
भक्तों की भांति जनकपुर के महंत रामप्रियादरण ने श्रटारहवीं शताब्दी मे सीतायन' संप्रदायकी 
स्थापना कौ प्रौर इस मप्रदाय के कवियों ने भी सीता-राम कौ श्रुगारपूणं लीलाग्रो का वणन किया । 
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दारा किए गए श्रनेकं प्राचार, मंडप श्रौर उसकी सजावट, भँवर, कुंवरकलेऊ, जौनार, पान, इत्र, गालियौं 
ग्रादि के भ्रत्यंत विस्तृत उत्लेख भिलते ह । यहाँ तक किं कवि राम, सीता प्रादि के कपड़ं श्रौर उनके मुख 
की सजावट तक का उल्लेख करना नहीं भूले । राम की राज्य-सभा का वणेन पठते समय एसा प्रतीत होता 
है, मानों हम किसी श्रालोच्यक्रालीन सामंत के दरबार का वणेन पढ़ रह हु । गहे, तकिए, फ्ं-कालीन, पर्दे 
शमादान, जुहार करने की प्रथा प्रादि सब बाते राम के दरबार'मेमिलनजातीहं। रामग्रौर सीता के शयन- 
गृह में भी रामादान जलता है, फूलों से सुसज्जित शय्या पर मसहरी है, मोटे-मोटे गहे प्रौर चिकनं तथा मुलायम 
तकिए, मसनद प्रादि सभो-कृहं । राम ग्रौर सीता के समय मं ये रीति-रस्म प्रौर ग्राचार प्रचलित थे अथवा 
नही, इस सम्बन्ध मं तो निरिचत रूप से कुच नहीं कहा जा सकता; कितु इन सब प्रकार के वणनों में श्रालोच्य- 
कालीन हिन्दूजीवन ्रवश्य प्रतिनिकित होताहै। इम दृष्टि से भत्रतिकाव्य वीर-काव्य की ग्रपेक्षा कहीं ्रधिक 
महत्वपूणे है । कितु श्रत्यधिक विस्तृत श्रौर प्रसम वणेनों ने रचनाग्रों का साहित्यिक सौँदये बहुत-कुच नष्ट 
करदियादहै। श्रनेक ग्रंथ तो केवल वणेनात्मक हं। वास्तव में ग्रानोच्यकान में हमें कोई उच्च कोटि 
का भक्त कवि नहीं मिलता । 

जिन बातों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनके सम्बन्ध मे कुदं कवियों की रचनाग्रो से उदाहरण 
देना प्रसंगत नहोगा। इम काल के ग्रनेक महत्वपूर्णं कवियों मंसे रूप सखी नामक कवि न म्रपनी फागु 
( १७९७ के लगभग) नामक रचना में राम श्रौर सीता को होनी खलते ह्‌ प्रदर्शित कियादै।*! राम 
सीता की सखियों के बालसंवारतेह, जो सीताको वुरा लगतादहै; उनके ररीर के विभिन्न म्रंगों की प्रशंसा 
करते हुं श्रौर ग्रपने सखाभ्रों से फाग खेलने के लिए कह सब सवा-सखियों के साथ ब्युंगारपूणे मुद्रा में नृत्य करने 
लगते हं । स्वयं कविने श्रपनानामस्वरियौंजेमागखाहै। सास्टरतिक तातोंकीदृष्टिसे इस ग्रंथ में परपरा- 
नुगत श्रौर सवेविदित विषयों का ही उल्नेख है । द्विज कुशल न ग्रपनी “रामचंद्र जी की पत्तन" (१७७१) 
मे राम के विवाह्‌ ग्रौर तत्संव॑धी प्राचार-विचारों ग्रौर रीति-रस्मों का सविस्तार वणन किया दहै । विवाह 
के समय पत्तल खोलने का जो रिवाज हिन्दु में प्रचलित दहै, उसका ज्यों कात्यों वणेन इम ग्रंथ में मिनताहै। 
कविनंप्रनेक प्रकार केभोजनों कौ गणना कराने के साथ-साथ पायल, ककण, दुल री, चौनरी, सीसफूल ग्रादि 
ग्रनेक प्राभूपणों के नामभी दिए हं । रामचरण दास ने कवितावली' (१७८७) ओर “राम रहस्य' श्रथवा 
कौरलेन्द्र रहस्य ( १७८३-१७८७ के लगभग) मे राम ग्रौर सीता को कृष्ण ग्रौर राधा की माति श्ुंगारपू्णं 
क्रीडाश्रों में संलग्न होते हुए चित्रित कियाहै। यह्‌ वात स्मरण रवनी चाहिए किं रामचरण दास श्रयोध्या 
के महंत थे रौर भोजन, विवाह, प्राभूपणों, वेशभूषा, रीति-रस्मों म्रादि के उनके वणंनौं मं सामान्य जीवन 
मे प्रचलित वस्तुग्रों तथा व्यापारो के प्रभाव के साथ-साथ मंदिर के कर्मकांडकाभी प्रभावमिलताहै। भोजन 
ग्रौर श्राभूषणों का वर्णन तो मंदिरो मं प्रचलित प्राग्रं क ग्रनुसारदहै। एसी प्रथाएं श्राज मी मंदिरों में 
बरती जातीहं। कितु फूलद्छडी, सीता का रामकीग्रंगूठी छीनना, राम का सीता के ककरण छीनना, विवाह 
के समय द्यूत-क्रीडा में प्रवृत्त होना तया स्नन्य पवित्र कर्मो मे संलग्न होना श्रादि बातें हिन्दी-जनता के सामान्य 





! (लाल उठाय भुजा हसि टेरे सपा सवं । श्राय सिया ज्‌ के सौहै सषि निकरि पवं ।।१०८।। राम कही हसि 
बात सखा सुनि लीजियै। फगुवा देड मगाईइ सुपी इन्दै कोजियं ।।१०६।। नाना वसन भ्रभूषन मेवा 
मगाईकं। परहिरईइ सब सखी बहुत सुख पाद्‌ कं ।।११०। सोई करौ सुख सिधु महारस मानि कं। 
वेड सिघासन साथ सिया रुप जानि कं ।।१११।॥ को वरनं छवि राज किसोर किसोरी की । जोरी श्रनूप 
वनी रतनायेक होरी की ।११२।। नाचन लागी अ्रलीगन वाजे मृदंगदहै। कोई न वाचे जितनेहोरी रग 
है ।॥।११३॥। प्र॑स भरे भुज देषत प्यारयौग्रौप्यारीहै। रूपसैवीयेही ग्रौसर की बलिहारी है ।)११४॥। 


एक अरन्य कवि राम सखी नें "रास के पद' में लिखाहै : 
एहोभ्राजु बटे रास मंडिलमे राम रसिक रंग भीने। 
सोहत सषिन मध्य उड़ ससि ज्यो नटन वेष तन कीन्ह ।। 
गावत हसत भ्रजड जड मोहत प्यारी गल भुज दीन्ह्‌ । 
राम सषे लपि यह सोभा सुष भये रति द्रौ हीन्हे ।।४।। 
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जीवन का प्रभाव प्रदक्षित करती ह । स्थानीय प्रभाव भी श्रलग नहीं रह सके! सांस्कृतिक दृष्टि से इस 
कवि की “शत पंचाशिका' ( १७८५) नामक दूसरी रचना भ्रधिक महत्वपूणं नहीं है । बनारस के जानकी 
प्रसाब कृत 'युक्तिरामायण' (१८१५ के लगभग) मेँ राम के जन्म से लकायुद्ध तक की कथा है। यद्यपि 
यह्‌ ग्रंथ प्रधानतः वणेनात्मक है ग्रौर इसमें साहित्यिक सौदयं का भी प्रभाव है, कितु यह उन थोडी-सी रचनाश्रों 
मे से है, जिसमें विस्तारप्रियता के दरशन नहीं होते। कवि ने साधारण रूप मं नामकरण, विवाहोत्सव श्रादि 
रीति-रस्मों की भ्रोर संकेत मात्र कर दिए हँ । स्त्री-पुरुषों की प्रसन्नता का वणेन करने की श्रोर कविकी 
विशेष रुचि प्रतीत होती है । 
ग्रालोच्यकाल मं रामकाव्य-संबंधी एक विरालकाय ग्रंथ शद्रप्रताप सिह (मांडव्य) कत 'सुसिद्धा- 
तोत्तम'* (१८२० के लगभग) है। उसमें वाल्मीकि के प्राधार परश्रादिसे ग्रत तक राम-क्थाहै।. कवि 
ते यद्यपि ग्रवधौ भाषा का प्रयोग किया है ग्रौर संस्कृत के म्रनेकं तत्सम भ्रौर क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से उसकी 
स्वाभाविकता श्रौर सरसता बहुत-कुख जाती रही है, किंतु उसमे प्रौढता है ।* ग्रंथ में दारशेनिकता श्रौर नीति 
की प्रधानताहै। अवसर मिलते ही कवि राम की मृगया या भ्राखेट का सविस्तार वणन करने लगता है । 
साथ ही उसमें इस काल के ग्रंथो मं सामान्यतः मिलने वाली विस्तारप्रियता भी भिलतीदहै। नामकरण, 
खडी, चूडाकरण, यज्ञोपवीत-संस्कार, शिक्षारभ, विवाहोत्सव की त॑यारियो श्रौर रीति-रस्मों, विविध वस्तुभ्रो 
(जसे पाग, दुपदटरा, सारी, मोतीमाल श्रादि), दान तथा इसी प्रकार की भ्रन्य बातों के प्रत्यधिकः, कहीं-कहीं 
ग्रनावदयक, विस्तार के साथ वणन मिलते हं। इसके प्रतिरिक्त भारतवषे की श्रनेक नदियों, जनपदों, 
नतंकियों, नटो, व्यायामशालाग्रो, ग्रखाडो मे कुडती लडने की प्रथा, तानपूरा, तिसूत्र, एकतारा, मृदंग, सारगी 
प्रादि ग्रनेक प्रकार के वाद्ययंत्रों, सती-प्रथा, दाढ़ी बढाए हुए सभासद, पर्दा, गदो, तकियों रादि के सम्बन्ध 
में भी ग्रत्यंत रोचक ग्रौर जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने वाले ग्रनेक तथ्यों का पता चलता है। 
पुराणों पर प्राधारित ज्योतिष ब्रौर भूगोल-सं बंधी संकेत कवि के पांडित्य के परिचायक ह । कथा पठते समय 
एसा प्रतीत होता है मानों राम ग्रठारहूवीं या उन्नीसवीं शताब्दी में रहते थे । रामकथा के सम्बन्ध मे रूप- 
सहाय नामक प्रसिद्ध कवि ने 'रामचंद्र का नख-शिख' (१८२६) नामक महत्वहीन रचना कौ । इम काल 
के राम-कवियों मं स्वामी भगवत वास रामानुजो का प्रमुख स्थान है । उनका रचन-काल १८३२ के लगभग 
माना जा सकता है। उनके श्रीराम रहस्य' नामक ग्रंथ मे रामकथा के, जिसका संक्षेप में वणन किया गया 
है, स्थान पर पौराणिक पक्ष रौर राम-भक्ति के महत्व पर अ्रधिक जोर दियाहै। कविने राम के एकांत 
गृप्त चरित्र' का उल्लेख करते हए राम के सामने एक सखौ द्वारा रति-दान की याचना कराई है, यद्यपि राम 
ग्रपने मागं परदुढ रहते हं ्रौर सखी को भक्ति ्रौर ज्ञान का उपदेश दते है-- 


येक सषौ रार्माह भरि श्रका । लग जहां भवन निहसंका।। 
कटति करट दासी पर दाया । मदन मोहि मारत रधुराया।। 


--- ~~ ------~ ~~~ ~ 


` १९० १-१६११ मनौ जिल्दो मे वनारससे प्रकारित ग्रौर सुधाकर द्विवेदी द्वारा संपादित श्रौर संशोधित । 
* सीय श्रधर मकरद छबि केसर गौर सरीर। 

रद पंकज मुक्ता सरिस स्तुति किजल्क सुधीर ।५५६।। 

पद्मपत्र सम नयन मोहाय । अ्रकुर नील भह छवि छाये ॥ 

पद्म ग्रंथि सम ग्रीव सोहावन । भुजा मनहु श्रिनाल किलपावन।। 

पीत पद्म सम बच्छ सुभीता । राजहि मनहुं भ्रमर ग्रनभीता॥। 

नाभी जन्‌, सर कं गंभीरा । रं तडाग स्तंभ सघीरा। 

धथिरतर चाल मराल सधीरा । वस्व ५५ हं सुबारि गंभीरा।। 

भूखन सकल कनकं सोपाना । तेहि सर छनि पनिहारिन जाना ॥ 

निसिपति-निदक तसियमुख सोहै । ससि मेचकता श्रलकहि जोर ॥ 

नयन मनहुं त्रिग ससि उर धारी । प्रधर पत्र सोई सुधा विचारी ॥ 

(पृष्ठ २३५७-५) 
ग्रालोच्यकाल मे एसी प्रौढ भाषा के जरा कमही दर्शेन होते है। 


टर 


जथा मत्त गज केवलि उपारे । इम मनमथ मम जघन विवारं ॥ 
लि तव छवि त्रभुवन त्रिय मोहै । इूरिहि तें व्याकुल जिय जोहै । 
मं वसि विरह विकल तब सरनी ! पालह नाथ मेध निमि धरनौ ॥ 
सुनि रघुनाथ कहा तजि कोह । मृग लोचनी श्रधौर न होहु ॥ 
तव॒ मम माता भगिनी दोऊ । तुम मम भगिनि श्रपर ना कोऊ ।\' 


इस कवि की दूसरी प्रसिद्ध रचना रामकठाभरण' (१८३२) है, जिसमें पदों ग्रौर्‌ कवित्तौँ कौ मुक्तक 
रोली में रामकथा का संक्षेपे व्णनदटहै। कविने राम तथा सीता ग्रौर्‌ राम-पंचायतन के रूपमे लक्ष्मण के 
रूप-सौदयं के साथ-साथ श्रवध, सरयू, दशरथ, हनुमान ग्रादि का गुण-कीर्तन कर श्रपनी भक्ति प्रकट की है । 
राम, सीता तथा श्रन्य पात्रं को सखा-सखियो के साथ होली तथा ग्रन्य श्रंगारपू्णं क्रीड़ाग्रों में प्रवृत्त होते हए 
चित्रित किया गयाहै। राम दक्षिण नायकदहै, जो सरय्‌ तीर के कूजों में सीता के साथ रति करतेहं म्रौर 
साथही सीताके बराबरही भ्रन्यस्त्रियोसेभीप्रेम करतेहं। सखी (कवि) में ग्रसूया के भाव भी ह-- 

“कित जागे रति राम रघुनंदन । भोर भये श्राये मेरे मंदिर बिन ग्‌न माल भाल गे वंदन । सिथल 
श्रभूषन पाग लटपटी उर कजल कुमकुम शरु चदन । नयन उनौदे चाल ङगमगी परे सिया प्यारी के फर के 
फदन । बुंग समुहे किन करत न प्यारे प्रगटत हौ श्रषने क्षल क्षंदन । जन भगवत श्री सषी चतुर वर पावं 
दावि करत पवन सुमंदन ।।५८॥।।' 


वास्तव मेँ भगवतदास कौ रचनाग्रों मे श्णुगार-तत्व प्रधान है । भोजन, वेशमूपा, ्राभूषणों ग्रादि 
के वणेन मे उन्होने परपरागत शेली का ही म्रनुसरण कियादहै। 

राम के सम्बन्ध में एेसी श्युंगारपूणे भावनां श्रालोच्यकाल में सामान्यतः मिलती हं । दछोटे-बड़ं 
लगभग सभी कवियों ने इस प्रकार की भावना ्रभिव्यक्तको हं । कृष्ण-संवंधी श्युंगार-भावनाग्रं की भाति 
राम-संबधी इस प्रकार कौ भावनाग्रों का भी ्राघ्यात्मिक दृष्टि से प्रतिपादन कियाजा सकतादहै, ग्रौर कुछ 
कवियों ने उसे गुप्त चरित्र" कह कर पुकारा भी है, कितु इतना सव-कुद् होते हुए भी राम के सःजन्ध मेँ इस 
प्रकार की भावनाभ्रौं से उनके मर्यादारील रूप को जवरदस्त प्राघात पहुंचता है । श्रालोच्यकालीन राम 
वृंदावन के कृष्ण प्रतीत होते हं । कृष्ण-भक्ति से प्रभावित होने के साथ-साथ वे भारतीय-इस्लामी सभ्यता 
मे पोषित कोई विलासप्रिय एवं वभवशाली सामंत की भांति दिखाई देते हं । रीवां के महाराज विहवनाथ 
सिह (लासन-काल १८३३-१८५४) कृत (रामायण' (१८२१ के लगभग) मे भी राम का यही रूप मिलता 
है । ग्रपनी 'विनयमाल,' श्रयोध्या जी के भजन',* भ्रयोध्या माहातम्य'* (१८३३), चित्रकूट माहात्म्य'," 
हनुमान जी की स्तुति',* ग्रौर गीतावली'* नामक रचनाभ्रों मे उन्होने विनय ग्रौर स्तुति संबंधी स्फुट रचनाएं 
प्रस्तुत की हुं श्रौर राम प्रौर कृष्ण दोनों में कोई भेद नहीं माना । कितु (रामायण, मेँ रामकथा श्रौर राम 
से संबंधित पवित्र दारंनिक ग्रौर नंतिक सिद्धांतों का उल्लेख कर उन्होने राम को महल में बने बंगले' में रहने 
वाले, श्रनेक प्रकार की श्छंगारपूणे क्रीडाम्रों मे संलग्न होने वाले, ग्रयोध्या की अ्रहोक-वाटिका मं सीता श्रौर 
उनकी सखियों के साथ गायन, वादन ग्रौर नृत्य मं प्रवृत्त होने वाले, सीता की सखियों के साथ हास-परिहास 
करने श्रौर फिर एकदम प्रदृश्य हो जाने वाले नायक के रूप मं चित्रित कियाहै। कृष्ण यदि रासलीला करते 
ये, तो राम जल-विहार करते हं । कृष्ण यदिरूटी हुई राधा को मनाते थे, तो (रामायणः मेँ राम सीताके 
विभिन्न श्रगों को स्पद कर उनका मान-भंग करना चाहते हं । इसी प्रकार कौ भ्रनेक क्रीडाग्रों श्रौर लीला 
के परचात्‌ सीता को हम खंडिता नायिकाके रूप में देखते हं । #ितु भ्र॑त में कवि कहता है--'यह विहार 
श्रति गोप भवानी" । तत्पदचात्‌ राम का चखित्र गोपः क्यों है, राम-लीला, राम-चरित्र ्रादि का क्या महत्व 
है, इन बातों के सम्बन्ध में वह प्रपने विवार प्रकट करता है । शिव जी पावती को कथा सनाते समय राम 


‹ “राम रहस्य, पु० २५ १ लिपिकाल १८३२ 
? (रामकंठाभरण, पू० १५८ * लिपिकाल यातो १८२३४ हैया १८४२ 


८२५ 


के कृष्णावतार की श्रोर भी संकेत करते हँ । कवि ने राम-नाम की महिमा भी गाई है प्रौरप्रसंगानुसारः 
स्थान-स्थान पर प्राभूषणों, वस्त्रो, भोजन-सामग्री, भ्रस्त्र-शस्त्रों श्रादि का उल्लेख किया है । 

प्रालोच्यकाल के भ्रन्य राम-कवियों में से विद्यारण्य तीं श्रौर रामनाथ प्रधान के नाम भी उल्लेखनीय 
हँ। विद्यारण्य तीथं ने 'संक्षेपरामायण' (१८४१) श्रौर "रामरंग' (१८४१) में राम-जन्म के उपलक्ष्य 
मे विविध प्राचार-विचारों श्रौर रीति-रस्मों का उल्लेख किया है। कितु उन्होने श्रधिक तूल नहीं बँधी । 
किसी कथात्मक भ्रंश का वणेन कर उसका दानिक रीति से प्रतिपादन करना कवि की सामान्य प्रणाली है । 
विद्यारण्य तीथं ने सगुण श्रौर निर्गुण दोनों प्रकार की भक्तियों पर लिखा है । निर्मुणभक्ति संतों की भक्ति 
के अ्रनुरूप है" ग्रौर स्थान-स्थान पर म्रजपा-जाप, नाम, श्रलख भ्रादि का उल्लेख मिलता है। रामनाथ 
प्रधान कृत धनुष यज्ञ रहस्य" (१८३४) मे राम को श्यंगारीरूप प्रदान नहीं किया गया श्रौर तुलसी-कृत 
(रामचरितमानस उसका प्रधान प्राधारहै। ग्रंथ में कोई मौलिकता नहींहै। कितु रामनाथ प्रधान 
के राम कानों मे मुरकी, बाहों मे बाजूबंद, कलाइयों मेँ कड़ पहने हुए हर वक्त पान चबाते रहते ह । भ्रंगरखा, 
कानी, जरीदार गुजराती फटा, चौतनी (सिर पर), लांग, पैरो के कड़े ग्रादिके रूप में प्रालोच्यकालीन 
पुरुष की वेशभूषा का ज्ञान प्राप्त होता है । स्त्रियों के सम्बन्ध में करघनी, पायल, तरौनी श्रादि ग्रालोच्यकाल 
मे सामान्यतः उल्लिखित प्राभूपणों की गणना कराई गई है। यज्ञ में सीता घुंघट निकाल कर प्राती हं। 
इन सब बतं पर कवि के काल का प्रभाव है। धनुप यज्ञ रहस्य' के प्रतिरिक्त रामनाथ प्रधान के राम 
कलेवा रहस्य' ( १८४५) श्रौर "राम होरी' (१८५५) नामक दो प्रन्य प्र॑थभीहुं। इन दोनो ग्रंथो मे उन्होने 
ग्रत्यधिकं प्रनावर्यक विस्तार देने प्रौर राम कोप्रेम तथा श्ंगारपूणे जीवन व्यतीतं करते हुए चित्रित करने 
की युग-परपरा का पालन किया है। 

देव कवि काष्ठजिह्ला कृत विनयामृत' (१८५० के लगभग) ग्रौर रीवा, के महाराज रधुराज {सिह 
( १८२३-१८७६) कृत सुंदर शतक" (१८४६), "विनय पत्रिका" (१८४६) रौर "जदुराम विलास मं 
राम-संबंधी विनय कौ स्फुट रचनाएं हु, यद्यपि भ्रंतिम रचना मं कवि ने राम रौर कृष्ण मं कोई भेद न मानकर 
रामकी होली तथा इमी प्रकार की ग्रन्य क्रीडाग्रों का उल्लेख करिया है। रधुनाथ दास रामसनेही के विश्वाम 
सागर' (१८५४) में केवल वणेनात्मकता ्रौर जन्म, विवाह, भोज ्रादि के विस्तार की प्रधानताहै। इन 
उपर्युक्त रचनाग्रों के ग्रतिरिक्त श्रयोध्या के महंत जुगलानन्यकरण (मृ० १८७६) कृत श्रष्टदला रहस्यः 
(१८४७) श्रौर विनोद विलास' (१८५३) नामक रचनाग्रो मे भी राम का जीवन, उनकी श्यंगारपूणं क्रीडां 
श्रादि विशेषता ्रालोच्यकाल के अन्य ग्रंथों के समान हं। रामक संबंध मे कवियों की यह्‌ प्रवृत्ति उन्नीसवीं 
रताब्दी उत्तराद्धं तक मं पार्‌ जाती है। 

राम-भक्ति के इतिहास में ्रानोच्यकालीन राम-मंबंधी भावना उसक। एक महत्वपूणं पक्ष है । देश, 
काल ्रौर परिस्थितियों का उस पर पूरा प्रभाव है। उसमें यद्यपि कुं ग्रपवाद छोडकर साहित्यिक ग्रौर 
कलात्मक सौँदयं का बहुत-कुछ ग्रभाव है, तो भी उसमें तत्कालीन सामान्य जीवन प्रतिबिवित है। इस दुष्ट 
से भी उसका ्रध्ययन जानवद्धक ग्रौर उपयोगी है । रामभक्ति संबंधी कतिपय ग्रंथों में सन्निहित रामभक्ि 
के जिस स्वरूप की संक्षिप्त रूपरेवा ऊपर दी गई है, उससे इस कथन कौ यथेष्ट पुष्टि होती है। 


ॐ @@ 

` वही चतुर वही पक्काटै। जिसनं रामचंद्रपदहीमे पूव लगाया तक्काहै।। दोहिन ज्ञान पंथ पर 
चठिकंयोहीमूरप वक्काहै। राम भजन विन तौ श्रजगेवी लागत हुकमी धक्का है ।।१। जगत नहीं 
यह श्रमृत ही का दही जमाय। चक्काहै। संतन मापन लिया जगततौ चरा वाद से जक्काहै।।२॥ 
ग्रदर्‌ काजव राम लपा तव क्या काशी क्या मक्का । दीदारू वाहर का सौदा मसल कवूतर लक्का है ।।३।। 
राम भजन कौ वेलि लगाई सत जन माली सक्काहै। रामदेवाना रामरग में ह्रदम छकि छकि छक्का है ।।' 

` यौ कहि मुरुकिं निहारघौ रघुवर सिय मुख-सनमुख देखी । लोचन लोह बदन सिय चुंबक लपटदौ ललकि 
विसेखी ।। १७७।। खंजन नैन फसे छवि जालन मुखने कंढत न काढ । प्रधटोरे रहे फूल हाथ मँ ठनि से रहे 
प्रभु गाढे ।। १७८ 

* कवि कौ यही प्रवृत्ति उसकी "रामस्वयंवर' (१८५७७) नामक चना मँ भी दृष्टिगोचर होती है । 
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राजस्थानी 
लोकगीतों मेँ उत्तररामचरित श्री मनोहर शर्मा 


गवन लोकगीतों काभंडारदहै। यहाँ हर प्रकार के एवं हरेक ग्रवसर कर श्रगणित लोकगीत प्रचलित 
हं। इस लेख में राजस्थान के एक लोकगीत 'दांतण' पर जरा विस्तार के साथ चर्चा की जाएगी । 
दांतण' लोकगीत मं सीता-वनवास का प्रसंग है। परंतु इस गीतम राम प्रौर कृष्ण मे कोई भ्रंतर 
नहीं माना गयाहै। यहाँजोरामदहै, वहीश्यामहै। एकहीगीतमें राम ग्रौर कृष्ण से संबंधित ग्रन्य पात्र 
भीभिलादिएगएहं। यहाँ सीता रौर रूकमण में कोई ग्र॑तर नहीं । गीत की कथावस्तु इम प्रकार है-- 
कौशल्या माता प्रातःकाल भ्रपनी पुत्रवधू रूकमणसे दतौन मांँगती ह । दातौन देने मे वध्‌ कुच ध्यान नहीं 
देती । इससे माता कौशल्या को भारी क्रोध ग्राताहैश्रौर्‌ वह्‌ ग्रपने पत्र नंदलाल से कह कर वधू को वनमें 
भिजवा देती हूँ । देवर लक्ष्मण उसे दछोडने वन में जाते ह । वहाँ उसके पूत्र पैदाहोनाहै ग्रौर वह्‌ ग्रसहाय 
स्थिति में पड़ जातीटै। एक काग इस दुरावस्था का समाचार उसकै घर पहुंचाता है । नंदलाल प्रसूता 
के लिए श्रावश्यक वस्तुं साथ लेकर वनकोजातेहुं। रूक्मण उन पर वनम नाराजहोनी है ग्रौर उनका 
सामान त्रस्वीकार करदेतीरहै। फिर वहुत म्ननुनय-विनय करने पर घर लौटतीदहै। भ्रागे यह गीत ग्रपनं 
पूरे रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। | 


( १} 
रामजी, पो फाटी भयो परभात, मात कौसल्या जी दांतण मांगियो। 
रामजी, मांग्यो घय बर दोय च्यार, बहूए श्रांटीलौ बुणे ए न सांभल्‌ं ) 
रामजी, बाहर सं श्राया नेदजी कालाल, त्‌ं क्यं ए मायड़ श्रांमण दूमणी। 
रामजी, थार धर नार कूनार, कह्योषएन मानं म्हारो तिल भरो। 
माता म्हारी, ल्याऊं गंगाजल नीर, दातण ल्याऊजौो काची केल॒ को। 
माता म्हारी, उठो थे दांतणियो सो मोल्‌, थार दांतण की जी बरियां श्रब हई । 
रामजी, दांतण थारी रूकमण नं कराय, म्हारं दांतण कौ जी बरियां टल गई। 
माता म्हारी कहोतोधण द्यां रं बिडार, कहो तो खिणाद्यां जी सूकमण बाप कं । 
रामजी, क््याने थे दो रं बिडार, क्यानं विणाद्यो जी रूकमण बाप कं। 


ण्ये 


लाला रे, मभनड सं द्यो रं बिडार, मन को बिडारी जी हाड भिणहणी। 


( २) 
ख्कमण, उठो धण करो सिणगार, थारं बाबुल घर रलौ ए बधावणा। 
रामजी, सूढा थे हूठ न बोल, सांवण मासां किसी जी बिरदड़। 
र्कमण, उठो धण करो सिणगार,बेटो तो जयो जी थारं बीर कं। 
रामजी, श्रव कं थे बोल्या हो साच, पूरं तो मासां जी म्हारी भावजां। 
रामजी, कालं से बलवां बेल जुपाय, ऊपर ताण्यो जौ कालो कामलो। 
रामजी, दीनी छे बेल बिठाय, लिष्मण देवर दियो ए बोलावणो। 
रामजी, गया गया बन कं जी सांय, बन मं तो जाकर रथड़ो भामियो। 
र्कमण, उतरो ना करो विसराम, मोडे जी चालां ए थार बाप कं। 
रामजी, शूकमण नें श्राय गई नींद, देवर तो लिचछठुमण रथड़ो मोडियो। 
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धरद 


(३) 


रामजो, तोड्धा चछ ग्रडबड पान, 
रामजी, रूकमण कं जायो लाडण पूत, 
रामजी श्राप षोढी भूयां माय, 
ग्वाल्या बीरा, गाय परेसी रं राख, 
रूकमण कुण सं साजन की ये घीय, 
ग्बाल्या बीरा, जिनक साजन घर धीय, 
उड रे, म्हारा हरियल बन का काग, 


तोड़ ब्दछियो जी सण को सांयरो। 
घटी वेबालो जी बन मं कोय नहीं। 
गीगो तो सत्यो जी सण कं सांथरं। 
सुत्या तो टाबर ग्वाल्या बीरा श्रोधकं । 
कुण सं साजन की कहिए श्रसतरी। 
राजा दसरथ घर कहिए कुलबहु । 
जाय बोलो रं ठाकुर हर की कोटो । 


( ४) 


रामजी अगतड जी परभात, 
रामजो, थे सुत्या तखत बद्धाय, 
रामजी, बन मं तो जायो दछ पूत, 
कागा र, काट्‌-बाडङ्‌ं थारोडी चाच, 
रामजी, ऊल्या छ श्रंग मरोड, 
माता म्हारी निसरो नौ बाहर श्राव, 
माता म्हारी कहो तो धण ल्यावां ए मनाय, 
लाल रं, के थाने श्रायो श्राल्‌ जंजाल, 
माता म्हारी, ना म्हानं श्रायो श्राल्‌ जंजाल्‌, 
माता म्हारी, बन मतो जायो छ पूत, 
माता म्हारी बाज्या छु सोबण थाल्‌, 
रामजी, एक पल्ल ल्याया जौ सख्वां संख, 
रामजी, एक हाथ लौन्या गुड श्रजवाण, 
रामजो, धोले सें बलंदां बल जुपाय, 


काग कङ्क जी थारे सुलखणो। 
गीगो तो सुत्यो जौ सण कं सांथरं। 
घटो देबालो जी बन मं कोय नर्ही। 
घटी देण वाला जी राम र लिखुमणा। 
जाय र ब॒ज्यो श्रापको माय ने। 
बाहर तो बोलं जी बन को कागलो। 
गीगो तो स॒त्यो ए सण कं सांथरं। 
के थारे हिरदं जी रूकमण बस रही। 
ना म्हारं हिरद जी रूकमण बस रही) 
राजा दसरथ घर रली ए बधाकणा। 
सोवण छरियां जी नालो मोलियो। 
एक पल्लं ल्याया जी करडा खोपरा। 
एक हाथ लौन्यो जौ धौ को क्षांकरो। 
ऊपर ताण्यो जी प्रम पष्ठेवड़ो। 


( ४५ ) 


रामजी, गया गया बन कं जी माय, 
र्कमण, ये ल्यो थे गुड श्रजवाण, 
रूकमण, या ल्यो थे सठ्वां जी सू, 
रामजी, बगड़ बेरू गुड श्रजवाण, 
रामजो, बगड़ बेरू सठवां जो सूठ, 
रामजी, काड्यां रा किसा घर बार, 
रूकमण, ये छो म्हारी श्राध सरीरी नार, 
रामजी, लीनी छख बेल निखाय, 


जाय ठाकुर हर रथो यांमियो। 
यो ल्यो थे र्कमण घो को भ्ांकरो। 
ये त्यो ये रूकमणं करडा खोपरा। 
नवी ए बहाऊं जो घौ को स्षांकरो। 
नवी ए बुहाॐं जी करडा खोपरा। 
ख्स्यां रा किसड़ा परमभ्‌ मनाबणा। 
म्हे मन राख्यो जी बुडली माय को। 
गीगो तो लौन्यो जी भ्रापरी गोद मं। 


( ६ ) 


माता म्हारी, ऊ्ठो थे बाहर ग्राव, 
रामजी, जीवो थे कोड अरीस, 
ख्कमण, चुडलं रो सरब सुहाग, 
माता म्हारी, श्रबडासा बोल न बोल, 
र्कमण, थे छो म्हारे बड साजन की धीय, 


पगां ए षड छै थारी कुल्‌ बहू । 
गीगो तो होयज्यो जी बृडो डेकरो। 
गांषएयपड़ोनी जी थारी माय कं। 
पगां तो प्डं छै सासु नणव कं। 
ज्यांरा म्हे स्षाप्षा जी पीला भ्रोडिया। 


माता म्हारी, पूतां बिना किसो परवार, भूवां विना प्रांगण लागे भिणहणो । 
माता म्हारी, मंदरिए में पडी छ उजाङ़, राम रसोई जी लागे भिणहणी। 
र्कमण, श्रादर हो पुतां कौ माय, सापुरसां को कहिए जी श्रसवरी। 
रामजी, दातण गावे बेकुठां को बास, सुणणिए का पातक परभू सड षड़ं। 


इस गीत का नाम दांतण' है, सो इसलिए किं यह्‌ दातौन के प्रसंग को लेकर प्रारभटहोता है। वसे 
इसकी वस्तु भारत की प्राणस्वरूपा रामकथा काएकश्रंशहै। वह्‌ म्रंशभीएेसारहै, जो स्वयं रामकथा का 
बड़ा ही मामिक प्रसंग है। 

इस गीत मं कई पात्र हं। उनमें कौशल्या, राम एवं सीता प्रधान हं । लक्ष्मण, काग तथा ग्वाला 
भी इस गीतकथा के तीन ग्न्य पात्र हं। सबसे पहले कौशल्या के चरित्र पर विचार कीजिए। कौशल्या 
ग्रपनी वधू पर इस लिए क्रोध करती है कि वहु उसे कहते ही दातौन लाकर नहीं देती । क्या इतनी-सी बात 
इतना भारी क्रोध प्रगट करने के लायकहै? लोकप्रसिद्ध रामकथा का धोवी वाला प्रसंग गीतम नहींहै्रौर 
उसके स्थान पर सास-वधू का गडा सीता-वनवास के कारण-स्वरूप उपस्थित हुश्रा है। यह्‌ सब समाजं 
का श्राधुनिकरगदहै,जोइस गीतमेग्रासमायादहै। लोकगीतो की दुनिया में सास-वधू का ज्ञगड़ा एक विशेष 
प्रसंगदहै। वही बात इस गीतम भीभ्रागर्ईहै। तुलसीदास जी कौ रामायण में कौशल्या माता ग्रपनी 
स्तेहसुधा-पालिता पृत्र-वधू को दीप-बाती तक ठीक करने के लिए नहीं कहतीं । लोकगीत की वही कौरल्या 
ग्रपनी गभेवती वधू को जरा-सी बात के लिए वनवास तक दिलवा देती है श्नौर श्रत तक उसका क्रोध शांत 
नहीं होता । जब राम सीता को पत्र सहित लौटा लाते ह, तब भी वह मर्मभेरी ताने मारने मे नहीं चूकती । 
यह सब इसीलिए है कि लोकगीतो कौ वध्‌ ग्रपनी सास कौ ज्यादतीसेभारीतंगहैम्रौर इसी कारण इस गीत 
मेँ सास का चित्रण इस कठोर रूप में किया गया है। 

इस गीत के राम मातुभक्त हं । महाकाव्य के राम पिता के वचन पर वन को चले गएु। इस 
गीतकेरामने माताकौ बात पर सीता को बनवासदेदिया। साथही सीता को हटाने के लिए उन्हें ज्ञूठ 
भी बोलनापडा। इन सबवातोंसे गीतके राम की दुबलताप्रगटहोतीदहै। इसके बाद जव काग श्राकर 
उन्हं वन कौ घटना कौ सूचना देता है, तो उनमें नई शक्ति प्रगट होती है तया उनका कुलाभिमान भी जागृत 
होतादहै। उन्हंकागकी बातों परक्रोधमभी प्राताहै। वे यह्‌ सुनन के लिए तयार नहीं कि सीता के पुत्र 
की नाल तक काटने वाला संसार में कोई नहींहै। भ्रबवे म्रपनी माता कौ बात नहीं मानते ग्रौर प्रसृता 
के लिए श्रावद्यक तामान लेकर वन को चले जातेहं। वहाँ सीता से अ्रनुनय-विनय करके उसे लौटा लाते 
हँ । यह सब इसलिए हुश्रा कि सीता ब्रब पूत्रवतीदहै। रामने सीता का कोई श्रादर नहीं किया, बल्कि 
ग्रपने पुत्र का सम्मान किया। उनका पिताकाहूदय रोके नही सुकाश्रौरवे वनकोगए। यहभीसारा 
रंग लोकगीतो केही संसारकाटै। लोकगीतो मं पुत्रहीना का निरादर श्रौर पत्रवती का बड़ा सम्मान होता 
है। वहां दृहागिन को पृत्रवती होते ही सुहाग मिलताहै। इस गीतके रामप्रारभ मं दुबल एवं पीट सशक्त 
दिखाई देते हं । 

गीत का तीसरा प्रधान पात्र है, सीता। वह श्रपनी सास की बात पर ध्यान नहीं देती। उसके 
हदय में श्रकड़ है । इतनी-सी बात पर उसे वनवास भोगना पड़ता है । उसका स्वभाव भोला भी है। 
वहु राम के इस भुलवे में भ्रा जाती है कि उसके पीहर में पुत्रषद्राहु्रादहै। श्रपना पीह्र सभी स्त्रियोको 
म्रत्यधिकं प्रियहै। पीहर मे पुत्र जन्महोनातो बड़ ही ब्रानंदोल्लास का विषयदहै। वह्‌ इसी भुलावे में 
भ्रा गई श्रौर श्रपने पीहर जाने के लिए रवाना हो गई । उसे रथ में बिठायागया। रथ के बैल कालेथे 
प्रौर उस पर काला ही कपड़ा ताना गया था। पीहूर के चाव मं उसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया । 
सीता का यह्‌ निष्कासन महाकरुण है । फिर उसे निद्रित अनवस्था मं वन मं छोड़ ्रानातो हूदयद्रावक है । 
गर्भवती सीता पर सूने वन मे पीड़ा उठने के समय कंसी बीती होगी । इसी स्थिति के वर्णन मेँ महाकवि 


८२९ 
104 


भवभूति ने कहा है कि सीता की इस दशा पर पत्थर भी रोकर पिघल जता है भौर वज्र का हृदय भी फट 
जाता है। फिर राम उसे लौटाने के लिए बनमेंश्राते है, तो उसे भी क्रोध भ्राता दहै। परंतु भ्र॑त मे श्रनुनय- 
विनय पाकर वह शांत हो जाती है। वह दुबल नारीदहै। धरलौटश्रातीहै। वहाँ भ्राने परभी उसे 
भ्रपनी सास के ताने ही सहने पड़ते है । फिर भी गीत श्रानंद के साथ समाप्त होता है, क्योकि उसे श्रपने पति 
से श्रादर मिल जाताहै। नारी कोश्रौर क्या चाहिए, गोद में पुत्रहोश्रौर पति काप्रेमहो। काले रथय 
मे बैठकर वन को जाने वाली सीता सफेद रथ में बेठ कर श्रपने घर लौटती है, तो श्रोता की भ्रात्मा को भी शांति- 
सी मिलती है। 

गीतं के लक्ष्मण रामक श्राज्ञाका पालन करतेहं श्रौर सीता को वन में छोडने के लिए घोर श्रसत्य 
कासहारालेतेहं। गीत का काग संदेदवाहकं है। इस गीत का ग्वाला सीता के प्रति सहानुभूति प्रगट 
करताहै। वह्‌भीएकनारीको इस बुरी हालत में देख कर, चकित होकर, पृच्छता है कि श्राखिर वह है कौन ? 

'दांतण' राजस्थान का पुण्यमय प्रभात-गीत है प्रौर वह भक्ति के क्षणो में प्रातःकाल ही गाया जाता 
है। साथ ही इसके राम भी भगवान रामचंद्रही ह, परंतु फिर भी इसमें साधारण जन-जीवन की रगत है 
तथा इसका समस्त वातावरण भी राजस्थान का है। | 

दस गीत का कलापक्ष भी बड़ा सुदरटै। गीत क्‌ बीच-बीचमें कु एेसे प्रसंग ब्राएरहैकिउनका 
वणेन सीधा हूदयकोद्ूता है । इन प्रसंगो का भाव बड़ा गंभीर है ग्रौर सीषे-सादे शब्दौ मं बड़ी गहरी बात 
कही गई है। गीतों मे रब्दों का खेल नहीं होता, वहां तो रस होताहै। 

इस गीत में पुरूष पर नारी की विजय की यशोगाथा है। साथ ही यह मातुपद का मंगल-गान है । 
वेदिकयुगसे जौ विचारधारा हमारे देश मे चली प्रा रही है, उसी की महत्ता इस गीत मेँ भी रमी हुई है। यह 
गीत समाज कं मूलतत्त्व पर ्राधारित है। हमारे विधि-निर्माता मनु की भ्रमर वाणी इस गीत मे कितने 
सुदर रूप मं प्रस्फुटित है-- 

एतावानेव पुरुषो यज्जायाऽऽ्त्मा प्रजेति ह्‌ । 
विप्राः प्राहुस्तथा चैत्यो भर्ता सा स्मृतांगना ॥ 


राजस्थान में एक कहावत है कि गाडी के पास बेल स्वयं चल करग्राजातेहं। (गाड़ी कन्न बलदिया श्राप ई 
चाल कर श्रा ज्यावं) राम ने सीता को निकाल दिया, परंतु जब वह्‌ मातुपद पर श्रासीन हुई, तो राम स्वगं 
उसके पास चले गए । इस गीत मं राम पर सीता की विजय दिखाई गई है । 
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असमिया मेँ राम-साहित्य श्री विष्णुकांत शास्त्री 


ग्राखकण कं पूर्वीय सीमातप्रदेश भ्रासाम या ग्रसम की भाषा त्रसमियाहै। विद्वान के मतानुसार 
मागधी म्रपभ्रंरा के पूर्वोत्तिरीय स्वरूप से इसकी उत्पत्ति हुई । स्व ० डाक्टर वाणीकांत काकती की रायमें 
ईसा की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी से प्राधुनिक भारतीय भ्रायेभाषाग्रों का उद्भव होने पर भी, ्रसमिया के 
स्वतंत्र रूप धारण करने की निरदिचत 1तथि नहीं बतायी जा सक्ती" । यों तौ उनके प्रनुसार सिद्धो के पदों 
ग्रौर दोहो मेँ भी ्रसमिया का प्राचीन रूप पाया जाता है, कितु निरिचत रूप से श्रममिया का लिखित साहित्य 
चौदहवीं रताब्दी से ही ।मलता है । रद्र सरस्वती, हेम सरस्वती, हरिवर विप्र ्रादि ही ग्रसमिया साहित्य 
की नीव डालने वाले हं । श्रसमिया कं लिए यह गवं कौ बात है कि इसके साहित्य मेँ ग्रादिकाल से ही राम- 
साहित्य की गौरवपूणं परपरा का प्रादुर्भाव हुश्रा । यहां इस महत्वपूणं तथ्य का उल्लेख करना उचित होगा 
कि ग्रसमिया भक्त कवि माघवकदली की रामायण को ही उत्तरी भारत की प्रादेदिक भापाग्रों की रामायणो में 
कालक्रम क ग्रनुसार प्रथम होने का श्रेय प्राप्तहै। माधवकदनी की रामायण काग्रासाम में बहुत व्यापक 
प्रभाव पड़ा। उनके समय से ग्रसमिया-साहित्य के विभिन्न रूपों मेँ रामकथा को ग्रवलंबन कर प्र॑ंथरचना का 
जो क्रम प्रारभ हुभ्रा, वह्‌ म्राज भी प्रक्षुण्णहै। 

रचनाप्रकार कौ दुष्टिसे हम ग्रसमिया रामायणो को चार वर्गो मे वाट सक्ते ह--( १) पद-रामायण, 
(२) गीति रामायण, (३) कथा रामायण, (४) कीत्तनीया रामायण । पद-रामायणों की रचना वाल्मीकि 
या भागवत को रामकथा पर श्रधित विभिन्न छंदों मे महाकान्य-गेली पर की गर्द है। गीतिरामायण 
मेँ गेय पदह, जो कथा कौ एक कड़ी होते हुए भी म्रपने मं पूणेदट। कथारामायण में गद्य में कथावाचन- 
दीली मे रामचरित कहा गया है। कौत्तनीयारामायण में कौत्तेन-पद्धति में रामकथा गुफिटः है। पद- 
रामायणो के प्रमुख रचयिता ह श्री माधवकदली, शंकरदेव, माधवदेव ग्रौर ग्रन॑नकंदली । गीतिरामायण 
के गायक ह मुप्रसिद्ध कवि दर्गावर, कथारामायण कं कथावाचक हु श्री रघुनाथ महंत तथा कीर्तनीयारामायण 
के कीर्तनकारहुं श्री ्रनंतठाकूर ग्राता। इनके ग्रतिरिक्त रामायण के विभिन्न ग्राख्यानों कं श्राधार पर समय- 
समय पर नाटक, खंडकाव्य ्रादि कौ रचना होती रही है। प्राचीन नाटककार मेँ श्री शंकरदेव, माधवदेव, 
ग्रनेतकंदली श्रादि सुप्रसिद्ध ह, जिन्होंने रामचरित कौ विभिन्न घटनाग्रों कं श्राधार पर श्रसमिया भ्रकिया नाटकों 
कीरचनाकीदहै। प्राधूनिक युग मेश्री भोलानाथ दास, श्री रमाकांत चौधरी श्रादि ने श्रपने खंडकान्यों तथां 
श्री गुणाभिराम बर्प्रा, श्री दुरगस्वर शर्मा प्रादि ने श्रपने नाटकों कं लिए श्री रामकथा कं ही विभिन्न भ्रंशौको 
श्रपना उपजीव्य माना है । 

माधवकदली ओर उनकी रामायण--ग्रसमिया मेँ रामकथा के गायको मेँ श्री माधवकंदली का वही 
स्थान है, जो हिन्दी में गोस्वामी तुलसीदास कादहै। माधवकंदली की रामायण से प्रायः प्रत्येक परवर्ती कवि 
प्रभावित हश्रा है। जनता में भी इसका ्रधिक प्रचार है, गवि-गँव मे, चौपाल-चौपाल में इसकी कथा होती 
रहती है । माधवकंदली श्रपनं समय कं सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे ब्राह्मण थे ्रौर उन्हं कविराज" की उपाधि 
भी दी गयी थी । यह उपाधि उन्हं विद्रत्समाज से मिली थी यु श्रपने प्राश्रयदाता नरेश से, इसके बारे मेँ 
कोई निहचय नहीं हो पायाहै। कंदली भी उपाधि ही है, जो संभवतः प्रसिद्ध विद्वानों, विशेष कर ताकिकों को 
दी जाती थी, क्योकि अ्रनंतकदली ने लिखा है,'तकं त लभिला नाम प्रनंतकदली; श्रासाम मं कदली उपाधिधारी 
भ्रनेक विद्वान कवि तथा राजदूत हुए हँ । राजदूतो को भी कंदली उपाधि दी जाती रही ; इससे यह प्रनुमान 
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पुष्ट होता है कि इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए 'तकंपट्‌' होना भी प्रावश्यक मानाजाताथा। जोभीहो, 
यह निदिचत है कि माधवकंदली बहुत श्रेष्ठ विद्वान प्रौर कवि थे । उन्होने स्वयं कहा है- 


कविराज कदली ये भरामके से बूलिकय 
माधवकवली भारो नाम। 

सपोने सचिते मनि ज्ञान काय वाक्य मने 
ग्रहने चितो राम राम।। 


मुञ्ञे कविराजकदली' कहा जाता है, मेरा दूसरा नाम माधवकंदली है । मँ स्वप्न में या जागृतावस्था 
मेँ हर समय मनसा, वाचा, कमणा से राम का चितन करता रहता हूं । 

माधवकदली का समय श्रभी तक ठीक-ठीक निदिचत नहीं हो पाया है, कितु प्रायः सभी विद्वानों का मत 
है किं उनका समय ईसा की चौदहवीं शताब्दी कं भ्रंतिम चरण से लेकर पद्रहवीं शताब्दी के पूवधिं कं बीच का 
होना चारिए । 

कवि का कहना है कि उसने रामायण की रचना वराह नरेश श्री महामाणिक्य के प्रनुरोध से सर्वजन- 
बोधकेलिएकीहै। कविनेश्री वात्मीकोय रामायण कोग्रपना म्राधार मानाहै। वाल्मीकि के प्रति स्थान- 
स्थान पर ग्रपनी श्रद्धा निवेदित कौहै। सुंदरकांडके भ्र॑त में वे कहते हं, “महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का 
प्रकाश क्या किया, संसार में प्रमृत की सृष्टि कर दी, इसे सुनने से कलियुग में सद्गति होती है, मनुष्य कृतकृत्य 
हो जातादहै। माधवकंदली विप्र भी उनकं चरणो को स्मरण कर इलोक बनाता है ।” कितु इससे यह न 
समञ्जना चाहिए किं उन्होने 'वाल्मीकिरामायण' का भ्रक्षरशः ग्रनुवाद किया है। उन्होने मूल घटना तो 
'वाल्मीकिरामायण' के ्रनुसार ही रक्खी हु, कितु कु स्थलों को ग्रपनी रुचि कं ग्रनुसार घटाया-बढाया भी है । 
इसके लिए उन्होने क्षमाप्राथनाभी की है । 

इस समय दुर्भाग्य से माधवकंदली की रामायण के कूल पाच कांडही मिलतेहु। श्रादिकांड श्रौर 
उत्तरकांड प्रनुपलब्ध हुं । श्रसमियाकी कुच म्न्य रामायणे भी (यथा दर्गावर श्रनंतकदली, श्रनंत कायस्थ 
प्रौर रघुनाथ महंत कौ ) केवल पाँच कांडोंकीहीहं। श्रत; विद्वानों का एक दल कहता है किं संभवतः उन्होने 
कंवलर्पांच कांड ही लिखे थे।' कितु कुछ विद्वानों का मत है कि उन्होने सातो कांड लिखे थे भ्रौर किसी युद्ध 
मेदोकांडनष्टहो गए । इस कथन कं प्रमाण में लंकाकांड में ्राई वे पंक्तियां उद्धृत की जाती हैः जिनमें 
श्री माधवकेदली ने कहा है किं मैने विस्तार का त्याग कर सात कांडों मे रामायण का सार पदबधों में निबद्ध 
किया है तथा महामाणिक्य के ग्रनुरोध पर इसमें कुं काव्य-रस का भी समावेश इस तरह कर दिया है, मानो 
दूध में घी डालकर भलीर्भांति मिलादियाहो। फिर भी माधवकदली की रामायण वाल्मीकीय रामायण 
का संक्षिप्त एवं किञ्चित्‌ परिवतित श्रनुवाद ही है । इससे इसका महत्व किसी प्रकार कम नहीं होता, क्योकि 
न केवल विभिन्न व्णेनों में ही स्थानिक रंग भर कर कवि ने उन्हुं सजीव एवं श्रसमिया-मानस के लिए श्रधिक 
ग्राह्य बना दिया है, बल्कि भ्रनुवाद भी इतनी कुशलता एवं सफाई सं किया गया है कि बिलकूल मौलिक-सा 
लगता है, कहीं छरत्रिमता या क्लिष्टता नहीं म्रा पायी है। उदाहरण के लिए वात्मीकि-ङृतं रामायण के 
लंकाकांड का यह्‌ प्रसिद्ध इलोक लीजिए- 

वेशे वे कलत्राणि, देशे देषो च बांधवाः 
तं तु देशं न्‌ पश्यामि, यत्र जाता सहोदरः । 
देखिए कितनी स्वाभाविकता के साथ कवि ने इसे श्रसमिया रूप प्रदान कर दिया है-- 
^ 14. पप९०९-485271165 [धल ङध्पाल = एदणि€ ऽग त८र (4568 ० एभ्णुङ = 485 व71686 
[चप्लाम्ध्पा८, 2. 26). 
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भार्या, पुत्र, बन्धु यत पाई यथा तया । 
हेन नतु देखोहों सोदर पाह कथा ।॥। 


माधवकदली के भ्रनुवाद की विशेषता यही है किं मूल कै प्रति ईमानदारी बरतते हुए, उसे संक्षिप्त रूप 
देने का प्रयास किया गया है। केवल कुचं मामिक प्रसंगो मे इस नियम का उल्लंघन कर स्थानिकता एवं 
रसाद्रेता लाने कीचेष्टाकी गर्ईहै। मूलकथाका कोई भी ब्रश बाद नहीं दिया गया है, कितु व्णन-सुविधा 
के लिए दो-एक स्थानों पर कुख घटने म्रागे-पीे कर दी गर्ईह । मंथरा की कथा, चित्रकूट, सुप्रीव के 
ग्रादेशानुसार वानरो द्वारा सीता के म्रन्वेषण, मधुवन मं राक्षसो के साथ हनुमान के युद्ध श्रौर लंकादहन श्रादि 
के वणेन मेंमूल से कु प्रतर पाया जाता है । "वाल्मीकीय रामायण" मे राम महामानवके रूप में चित्रित 
किए गए हं, कितु कंदलीरामायण में वे विष्णु के श्रवतारदहं। विद्वानों का प्नुमान रहै कि माधवकंदली 
प्ररत: श्रध्यात्मरामायण सेमी प्रभावितथे। कथागुरुचरित के ग्राधार पर कुद्धं विद्वान इसे म्रधिक 
संभव मानते है कि शंकरदेव प्रर माधवदेव ने कदलीरामायण' को पूर्णं करते समय इन भक्ति- 
प्रसंगो को समाविष्टकर दियाहोगा। कितु जंसाकि हम देख चुके हु, माधवकदली स्वयं रामभक्त थे 
मरौर वे श्रहनि्े चितो राम राम' की घोपणा भी करते ह, प्रतः भक्तिमूलक वचनो कौ कदली-कृत मानना 
ग्रनुचित न होगा । 
इस भक्ति में श्ुंगार का भी पट दिया गयाहै। संभवतः यह राजा महामाणिक्यके ्रनुरोध काफल 

है। राम के वन-।मन के समय सीता भ्रपनें सौदये का वणेन कर राम से पती हँ कि मेरा कौन-सा भ्रंग हीन 
है, जिसके कारण श्राप मेरी उपेक्षा कर जाना चाहते हं । जिस तरह सूयं कं विना दिन, चंद्रमा के बिना रात, 
कोकिल की कूक के बिना वसंत शोभाहीनदहै, उसी तरहह प्रभु! तुम्हारे सान्निध्य कै बिना मेरा जीवन 
निष्फल है- 

सुयं श्रविहने येन नो शोभय दिन । 

रजनी नो शोभे येन श्ह्धर हीन ।। 

वसन्त नो श्ोभे विने कोकिलेर रोले । 

निष्फल जीवन प्रभु तुमि विने कोले।। 

कै भः मः 
कमन भ्रंग मोकं हिन देखिलाहा। 
सि कारणे प्रभु मोक उपेक्षिया याहा ॥ 


इसी तरह किष्किधाकांड में वर्षा-वणन करते समय कविने रामकेमनमे भी कामोद्रक दिखायादहै। 
वर्षाकाल मं विरह्यों का एक दिन भी एक वषं के समान व्यतीतहोतादै। रामको एेसा लगतादहैकि 
मानो कामदेव के पंचबाण शरीरको जलाएडाल रहेहुं। चम्पाग्रौर मालती की सुगंधको हूदय सह नहींपा 
रहाहै। सीता के विरह में प्राण व्याकुल हो रहे है-- 
स्वभावे बारिषाकाल काम श्रतिरेक। 
एक गोटा दिनं याह एक बरिषेक ।। 
राघवे बोलन्त लखादह नमह पराण । 
शरीर क वहे मदनर पंचबाण।। 
चम्पक मालती गन्ध हदय न॒सहे। 
प्राण संकलय येन॒ सीतार विरहे ॥ 
कवि रूपवर्णेन मे बहत कशल है । यह सही है कि उसके उपमान अधिकतर साहित्य-शास्त्र के रूढ्‌ 
उपमान है, फिर भी उनके प्रयोग मेँ कवि को पर्याप्त सफलता मिली है । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
कवि श्रसमिया-साहित्य की नींव रखनेवालों मेते है। भरतः, यह्‌ स्वाभाविक दहै कि इन प्रारभिकं कवियों 


८देहे 


ने सीषे संस्कृत-साहित्य से ही प्रेरणा ग्रहण की । सीता के मुखमंडल को चंद्र सम्षने के कारण राहु की 
जो विडंबना हई, उते देखिए- 

मलं हेरि भमृतर भ्रभिलाषे। 

ग्रसिवाक लागि राहु भराति भेल पाशे ॥ 

भूवयुग धनु त कटाक्ष येन शर। 

चमकिया राह गेल गगन उपर ॥ 


सीता के मुखचंद्र को देख कर प्रमृत की श्रभिलाषा से उसे ग्रसने के लिए राहु निकट भ्राया, कितु भर- 
युगल को धनुष तथा कटाक्ष को बाण समज्ञकर चमत्कृत हो श्राकाश मेँ भाग गया। सीता का नख-शिख 
वणेन करते समय कवि ने ग्रपने साहित्यिक कौराल तथा सूक्ष्म सौदर्यानुभूति का सुंदर परिचय दिया है । 
ऊपर की चार पंक्तियों के ग्रनंतर कवि ने सीता का यह्‌ चित्र ्रकित किया है - 

“सीता के नेत्रयुगल नील कमल दल के समान ह, जिन्हं देख कर मुनिगण भी मोहित हो जाते हँ । 
तिलषूल के समान नासिका का ग्रौर बन्दुलि के समान श्रधर हँ । मनोहर द॑तपेक्ति मुक्तावली के समान है 
ग्रौर श्रधर तो बिबाफलसे भी ग्रधिकसुंदरह। गले मं उज्ज्वल तीन रेखाएं सुशोभित हँ। दोनो बाहु 
मृणाल की तरह तथा उदर कौ त्रिवली कामदेव की सतलड़ी माला के समान ह । हिव के क्रोधानल से संतप्त 
हो, कहीं भी शीतलता न पाकर कामदेव ने नाभि-सरोवरमें ही डबकी लगाई है तथा श्रपने पुरमें प्रवेश करद्रार 
बंद कर लियाहै, उदर की रोमराजि वह्‌ धूम्ररेखा है, जो जलते हए कामदेव के शीतल नाभि-सरोवर मे डबकी 
लगाने के कारण उत्पन्न हुई है। करिप्रदेश डमरू के मध्यभाग कौ तरह ही है, किकिणी-सुशोभित नितंब ग्रति 
विश्ालदहै। कामदेव का यह्‌ पुर भ्रमत के कुं के समान है तथा सरस जघन प्रत्यत छवियुक्त ह । सुकूमार 
उरु वृहत्‌ कदली के समन है ग्रौर दोनो जाँधों की शोभा प्रत्यत मनोहरदहै। पैरकी ग्रंथि ढकी हुई है तथा दोनों 
चरण स्वाभाविक रूप से नव किंसलयदल कौ तरह सुरजित ह । सीता प्रपनी मंद गति से हाथियों का गवं 
भंग करती है तथा सारस उनके नूपुरोके शब्दों का भ्रनुसरण करता है । उनके दोनों कुंडलों की ज्योति की 
उपमासू्यसेहीदी जा सकती है तथा गजमुक्ता एवं माणिक्यों की प्रभा तारों के समानटहै। जिस श्रधिकार 
के साथ कविनं सीता का यह्‌ सुंदर चित्र उपस्थित कियारहै, उसी श्रधिकार के साथ खींचा गया 
शूपणखा का भयंकर चित्र यहु सिद्ध कर देताहै कि कविकी कल्पना एवं लेखनी श्छुगार ही नहीं 
भयानक तथा वीभत्स रसके भ्रालंबनके साथमभौ न्यायकरतीटहै। दूरपंणखा का यह्‌ रूप देखकर कौन 
भयभीत न हो उठग। - 


भयंकर वेह भल पेट गोट खाल । 
लह लह जिह्वा खन देखिते विक्ञाल ॥ 
श्राकट विकट वन्त उच्च नाक गोट । 
केशपादा विकृत, लड्वा वृह श्रोठ ॥ 
डिमरूर पात येन॒ खसमस गाव। 
केडाचय उभता भगुरा बह पाव ।। 
वृह गोट चक्षु ज्वले श्रगनिर ठान। 
करि गोटा नख ताइर वञचर समान ॥ 


उसका वेश म्रत्यंत भयंकर हो उटा। उसका प्रेट खाई के समान विस्तीणं था, विशाल जिल्ला लप-लप 
कर रही थी, दाति भयंकर तथा नाक बहुत बड़ी थी, केशपाश विकृत हौ गया श्रौर दोनों श्रोठ बहुत मोटे-मोटे थे, 
डिमरू के पत्ते की तरह सारा शरीर खुरदुरा था, केशसमूह उल्टा था ग्रौर दोनों पांव टेदे-मेढ़ थे, दोन भ्रां 
श्राग कौ तरह जल रही थीं प्रौर बीसों नाखून वच के समान थे । वस्तुतः रूप चित्रणकला मं श्री माधवकदली 
श्रप्रमादी' ह । भक्तप्रवर शंकरदेव दवारा प्रदत्त यह विशेषण बिलकुल सटीक है । 


दरे 


कवि का भ्रलंकारविधान भी' प्रशंसनीय है। उपमा, उत्मेक्षा, रूपक श्रादि कवि के विशेष प्रिय 
भरलंकारह। प्रलंकारो का प्रयोग भावोत्कर्ष के लिए ही किया गया है, केवल चमत्कार प्रदशन के लिए नहीं । 
राम के सलोने हप को देखकर एक वन-नारी उनकी तरफ देखती ही रह जाती है, कह उठती है कि “राम मुख 
पद्म मोर नयन भ्रमर। वारितेन पारो भोग करे निरन्तर ।।” भर्थात्‌ राम का मुख कमल है श्रौर मेरे 
नेत्र भौरि, वे उसका निरंतर भोग करते रहते ह, मै उन्हे रोकं नहीं सकती । रूपक क इस सरस प्रयोग से भाव 
कंसा खिल उठा दहै। दसी तरह सीता-हरण के वाद कवि एक सुंदर रूपक बांधता है--“श्री राम लक्षमण 
दुई चन्द्र सूयं भला, सीता सन्ध्या एरिया बहुत दुर गेला, ग्ंघकार रावण चापिल गेया कोल ।”' प्र्थात्‌ श्री राम 
एवं लक्ष्मण चद्र-सूयं हं, सीता-संध्या को भ्र॑धकार रावण ने घनाच्छादित कर दिया श्रौर वह बहुत दूर चली गई । 
चंद्र-सूयं दोनों के प्रकाशपथ को घन प्र॑धकार रूपी रावण ग्रवरुद्ध कर देता है, फनतः सीता-संध्या से उनका 
वियोग हो जाता है। स\५: : नख-शिख वर्णन मेँ उपमा, उ्त्ेक्षा ग्रादि का उदार व्यवहार किया गया है । 
महलों, प्राकृतिकं दृश्यो, युद्धो तथा अनन्य कार्य-व्यापारों के वर्णन भी वहूत ही सजीव, सूक्ष्म तथा संहिलप्ट 
ह । सुदरकांड मे कवि के इन गुणों का पूरणं उत्कर्षं दृष्टिगोचर होना है । थोडी-सी रेखाग्रों तथा सटीक 
संकेतो से, सजीव शब्दों से एक ग्रमिट्‌ चित्र उपस्थित कर देन कौ ग्रपू्वं कला पर्‌ कवि का सहज प्रधिकार है । 
केविकेइ्न चित्रो में हमें प्रचुर मात्रा मेस्थानिक्ररंगमिननादै। चाहे व्रहु नगरों का वेन कर रहा 
हो, चाहं वनो का, चाहे ग्रदालिकराम्रो का मव्य वभव उपस्थित कर रहा हौ, चाहं ब्रोपड्यों कौ करुण ददा-सर्वेतर 
ग्रासामी रगस्पष्टहै। बिलकुल मौतिकन होत हृष्‌ भी माधवकंदली कौ रामायण श्रपने समय के ग्रासामी 
जीवन का ग्रच्छा स्वरूप उपस्थित करती है । राजनीतिक, सामाजिक, धामिक-किसी भी दृष्टि से देखने पर 
यह साफ हो जाएगा कि कवि ने संपूण भ्रासामी जीवन को ग्रात्मसात कर रामकथा को श्रासामी प्ररिपाद्वं में 
जटित कर देने मे प्रसाधारण सफलता पारईदटै। कदलीरामायण मे वणित राजनीति, श्री महामाणिक्य के 
समय भ्रासाम दरबार मं व्यवहूत हानेवाली राजनीति है; ग्रयोध्या में श्री रामचद्रजी का प्रासाद भी ्रसमिया 
राजमहल सरीखा है; राम कौ प्रयोध्या का समाज भी वस्तुतः त्रासाम काही समाज है, जिसमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य के श्रतिरिक्त कायस्थ, देवज्ञ, तेली, तती, सुनार, वहार, कटार, सांखारी, चमार, सृतार, धोबी ग्रःदिभीहः 
नाथपंथी योगी भीह। धार्मिक दुष्टिसे वासुदेव ्रौर विष्णु कामी उल्लेख हुश्राहेग्रौर कही-कहीं यह्‌ भी 
बताया गयाहै किं श्रीराम इन्दी विष्णु के ग्रवतार ह, कितु शेवमत का व्यापक प्रभाव सहज ही दृष्टिगोचर होता 
है । शंकरदेव के पूवं ग्रासाम मे गेवमतका ही वोलवालाधा । कदलीरामायण मं स्थान-स्थान पर उपमा भ्रादि 
के लिए, धार्मिक अआआचार प्रादि दिखाने के चिए महादेव, पारवती, कलाश ग्रादि का उल्लेखं किया गया है । 
श्रीराम के सौध की तुलना कंलाश से कौ गई है--(रामर प्रासाद शोभे कंलाश समान", यद्यपि वाल्मीकीय रामायण 
मे उसकी तुलना इद्र-भवन से की गई है--'शक्रवेदम समप्रभम्‌ । इसी तरह राम के वनवास के समय सीत, 
सोचती है कि शायद पूर्वजन्म मं मैने पावती-शंकर कौ उपासना नहीं कौ थी, जिसके फलस्वरूप प्राणेइवर राम 
मुके छोड कर जा रहे ह--शूर्वजन्मे न राधिलौं पावेती शंकर सिकारणे मोक परिहर प्राणेश्वर' । शेव प्रभाव 
के साथ-साथ शाक्त तथा तत्र-साधना का भी उल्लेख मिलता है । स्थानीय लोकाचारों के भी मनोरजक प्रासं- 
गिक उल्लेख पाए जाते हँ । जंगलो ग्रौर उद्यानों कौ शोभा का वणन करते समय कवि कौ दृष्टि प्रासाममें 
होनेवाले वृक्षो, पुष्यो तथा पक्षियों की तरफही रही है । उदाहरण के लिए हनुमान लंका मे जिस वृक्षराजि को 
प्रत्यक्ष करते ह, वह्‌ श्रासाम कौ ही वन तथा उद्यान कौ शोभा है । उनके नाम सुनिये-- 
खाजुरि, हारिठा, श्रामलाखि, ङ्य फल । 
छतियान, गुवा, नारिकेल ये भ्रीफल ।। 
सलंगा, महरि, श्रार कमला, टेगारा। 
कहं पिष्‌, महक ये सोलंगा, श्रामरा॥ 
कदम्ब, गुलाल, पारिजात श्रदेष । 
तेवती, मालती, गुटिमालि ये विशेष ।। 


८१५ 


भौर वहां के पक्षी भी प्रासामवासियों के जाने-पहचाने है वे श्रादमियों की तरह बोलते जो है-- 


मयना, घरवा, भाटौ, चुटीया, शालिक । 
कतो, कतो कन्ते, पुरे सड ठोण्डाकाक ।। 
सम्यके भषावं येन मनुष्येर वाक । 


रामकथा को भ्रासामी मानस मेँ प्रतिष्ठित कर देने मे माधवकदली की भाषा का भी बहुत बड़ा हाथ है । 
उन्होने इत.पूवं काव्य में भ्रप्रयुक्त-सी भाषा का परिमार्जन-परिष्करण तो किया ही, उसके देशीय सौदयं को भी 
प्रक्षुण्ण रक्वा । संस्कृतनिष्ठ पदावली को बोज्ञ के रूप मे नहीं, प्राणदाथिनी शक्ति के रूप में स्वीकार कर 
लौकिक माधुरी का उसके साथ मणिकाञ्चन संयोग कर दिया । कंदलीरामायण की भाषा में श्रासामी कहा- 
वतौ-मुहावरो का मुक्त प्रयोग हुश्रा है । यह्‌ निविवाद कहा जा सकता है कि ग्रसमिया भाषा मे प्राणप्रतिष्ठा 
करने वाले माधवकदली ही थे । ग्रपने इन्हीं गुणों के कारण कंदलीरामायण ने न केवल परवर्ती रामसाहित्य 
को ही, बल्कि संपूण श्रसमिया साहित्य को प्रभावित किया। परवर्ती स्रसमिया रामसाहित्य तो माधव- 
कदली का बहुत ग्रधिक ऋणी है। 

र्गावर कायस्थ की गीतिरामायण--रामकथा को श्रसमिया गीतों मे प्रस्तुत करने वाल श्री दर्गावर 
कायस्थ श्री चंद्रधर कायस्थ के पुत्रथे। दुर्गावर कोन नरेश विश्व सिह के समसामयिक धे, जिनका शासनकाल 
१५१५ से १५४० तक माना जाता है । ग्रपने एक ग्रन्य ग्रंथ बेउला-प्राख्यान' मेँ कवि ने उक्त नरेश को श्रपनी 
श्रद्धांजलि प्रपितकीदहै। उसी ग्रंथ से पता चलता है कि कवि कामाख्या या नीलाचल का निवासी था। 
कवि ने साधारणतः माधवकदली की रामायण के प्राधार पर ही श्रपने गीतोंकी रचनाकी है। कहीं-कहीं 
उसने लोक-रुचि कै भ्रनुसार कुद परिवर्तन भी किए हूं । कवि को लोक-मानस का श्रगाध-ज्ञान था। उसने 
राम, सीता श्रादि का चित्रण लोकसामान्य धरातल पर करिया है । श्रपनी महत्ता के बावजूद वे साधारण लोक- , 
सुलभ प्रवृत्तियों, क्रोध, ईर्प्या, संदेह, शंका प्रादि से भी युक्त हं । रामकथा से भ्रासाम के घर-घर को गुजित 
रखने में दर्गावर के इन गीतों का बहुत बड़ा प्रवदान है । गीतिरामायण कौ इन विदोपताग्रों को देखकर ही 
डां° काकती ने ग्रपने "पुराणी ग्रसमिया साहित्य मेँ इसे वाल्मीकीय रामायण का 'लोक-संस्करण' कहा है । 

गीतकार होनं के कारण कवि नं स्वभावतः उन्ही प्रसंगो को चुना है, जो जन-साधारण के मम॑ को स्पशं 
कर सकं। इसीलिए प्ररण्यकांड का विस्तार कियागयाटै। राम-सीता के निर्वासित जीवन का विस्तृत 
भावपूणं विवरण उपस्थित किया गयाहै। इस स्थल पर कवि नं ग्रपनी स्वतंत्र कल्पना का परिचय दिया है । 
वह्‌ वनमेही सीता द्वारा उनकी ग्रलौकिक शक्ति से श्रयोध्या की सुष्टिकरवाताहै। उसी ग्रयोध्यामें राम, 
सीता तथा लक्ष्मण ग्रपन बंधु-बांधवों सहित धूमधाम से मदन चतुदंशी का महोत्सव मनाते हँ । वह राम-सीता 
कौ द्यूतक्रीडा का भी उल्लेख करता है, कितु कवि कौ प्रतिभा का समुचित प्रकाश संयोग के स्थलों से श्रधिक 
वियोग के स्थलों मं हूग्राहै। मानव मनकी पीड़ा-वेदना के साथ कवि का घनिष्ठ निविड परिचयदहै। इसी 
वेदना को वाणी देकर कवि करुणा का उद्रेकं करनं मे, करुणा कौ निज्ञरिणी बहा देने मेँ समथ हुम्रा है । निस्संदेह 
उसके सर्वश्रेष्ठ गीत वे ही हं, जिनमें उसने सीता, राम प्रौर तारा ्रादि की मर्मन्तुद मानसिक यंत्रणाको, पत्थर 
को भी पिघला देने वाला उनके विलाप को शब्दों म्रौर स्वरों मे गृंथदियाहै। 

एेसी ही एक करूण परिस्थिति कौ सृष्टि सीताहरण के समय होती है। रावण छल से सीताका 
हरण कर उन्हें लंका ले जा रहा है। दवाम-वियोगिनी श्रसहाया सीता श्रपने इस दुर्भाग्य पर करुण क्रंदन कर 
रही हँ । उनके हृदय की वेदना कितने दयनीय शब्दो में कूट पडती है- 

हे विधाता ! यह क्या हुञ्रा ? कोई मी कर्मवंध से मुक्ति नहीं पा सकता । हाय, निर्मल कुल मँ कलंक लग 
गया, श्रब कुल का श्रपयश हुश्रा । मुह्ञ कुलक्षिणी ने ही हठ कर प्रभु रामचंद्र को (स्वणमुग के चमं के लिए) 
मेजा श्रौर उसी उदेश्य से लक्ष्मण को भी भेजा । (तभी) शून्य गृह पा कर रावण ने मुञ्चको हर लिया ; मै श्रपने 
ही दोषसेनष्टहोगर्ईद। मृगकोमारकरप्रमु लौट कर कुटिवा में सीता को नहीं देखंगे। क्या मालूम, 
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क्या हो गया" बोल कर श्रत्यंत चितित एवं भ्राकुल होकर वन मे खोज करेगे । श्रन्य व्यक्ति (मेरे संबंध मे) 
मंद वाक्य बोलेगे, उन्हु सुनकर मन मं प्रभू नाना विचार करेगे । (शायद ) रघुपति श्रषने मन मे सो्ेगे कि 
सीता ने श्रवहय ही कु-्रभिप्राय से लक्ष्मण को भेजा होगा ब्रौर सारा दोष मुञ्च पर ही पड़ेगा । नारायण यह 
बोल-बोल कर मेरा तिरस्कार कर श्रनुक्षण क्रदन करेगे कि श्रसती रमणी सीता भाग गयी, वनवास करते समय 
उसे बहुत दुःख भोगने पडे, इसीलिए उसने श्रपने पति को छोड दिया, सुंदरी स्त्रियां सुख मे ही साथ देती हैः 
भ्रापत्ति पड़ने पर छोड कर भाग जाती ह, यह्‌ स्व्री-जाति कभी श्रपनी नहीं होती । हायरे विधाता ! इस जन्म 
के लिए तूने मुभ्षे निराश कर दिया, श्रव पुनः प्रभु का दशन इन नयनो से नहीं कर सकँगी । कविवर दुर्गादाम 
कहते हू कि माता सीता महाशोक कर मुख नीचा कर बऽ गई । इसविनपमेसधारणस्त्रीके मनकी दूरिचिता 
ही प्रकट हूर्दहै। मनोविज्ञानको दुष्टिमेभीएेसी स्थितिमेंयेग्रा्ञंकषिं कितनी सटीक्र टू । ब्रपहूनानारी 
की यहु शंका मिश्रित मरमवेदना मर्यादावादियों की दुष्टिमें शायद हीन भावपन्न जंचे, खास कर भगवती मीता 
के मुख से एसे उद्गार उन्हं नितति प्रशोभन एवं मर्यादा के प्रतिकूल लगे, तो भी कोई प्रार्च्य नहीं है । कितु 
हमें यह याद रखना चाहिए किशर दुर्गविरने भक्त की दृष्टि से नहीं, कवि की दृष्टि से यह्‌ रचना नोकरंजन के 
लिएकीथी। उन्होने राम प्रौर सीता का चरित्र-चित्रण मानवीय दुष्टिकोणमेहीकियाहै। दमीलिण्‌ 
उनके राम को सचमुचवे ही भ्राशंकणं होती ह, जिनका सीताकोभयथा। स्वणेमृगको मार कर जव राम 
लौरते ह, तब कुटी को रिक्त देख कर सीता के विरह मे उन्मादवत्‌ हौ जाते है । गंभीर शोक के तीव्र ्राघात 
को न सह्‌ वे विक्षिप्त चित्त से प्रलप कर उठते ह--“लक्ष्मण ! यह क्या हुप्रा, सीता मेरी उपेक्षा कृर चनी 
गई । तृण पर ही मँ शयन करता हूं ग्रौर वल्कल ही मेरा परिधान रहै, इमी दुःख की ग्रपने मनमें प्रानोचना 
कर वह्‌ चली गई । श्रव जाना, सीता राम की सुहृद नहीं थी, वह मुञ्जे घछोडकर न जाने किस दिशाको 
चली गई। जसे लक्ष्मणएकाकी था, वैसेही्मभीहोगया। स्त्री-जाति सहज-चंचला होती है। सम्पत्ति- 
समय सुदरी नारी निकट रहती है ग्रौर प्रापत्ति के समय वह्‌ छोड करभागनजातीहै। ग्रजमैने उसका स्वरूप 
समज्ञा । जनकदुहिता होकर उसने स्वामी को त्याग दिया, इस संताप के म।रे केसे जिए? हठ कर उसने 
मुज्ञे मृग के पीदं भेजा ग्रौर क्रोध कर तुम्हे भी भेज दिया । मैने उसके कपट-हूदयी ममं को नही सुमन्ला था । 
(सच है) स्त्री-जाति की माया (कोई) नहीं समन्न सकता ।' स्पष्ट ही यह्‌ मर्यादापुरूषोत्तम राम का स्वरूप 
नहीं है, कितु इससे भी इकार नहीं किया जा सकता कि साधारण मानव का चित्त एसी परिस्थिति मे एक क्षण 
के लिए इसी प्रकार की प्राशंका-््राधीकीधूलसे भर उठेगा। यह्‌ मानवीय चित्रण ही दुर्गावरीय रामायण 
की विशेषता है । यह्‌ गीतिरामायण ग्रोज्चा-पाली गीतों कौ परपरा मं है, जिनमे प्रमुख गायक ्रोज्ञा या उपा- 
ध्याय होता है ्रौर चार-पाँच उसके पाली (पालित? ) या शिष्य होते ह, जिनमें एक डना पाली या प्रधान शिष्य 
होतादै। गुरुके गाने के बाद सभी शिष्य एक साथ उसे दृहराते हं । कथा-प्रसंगों की पूति ग्रोज्ञाया डना पाली 
करताटै। गीत सभी दुहराते हँ। श्रासाम मं एसे गीत गाने की परंपरा बहुत प्राचीन तथा व्यापक है। 
अनंतकंदली ओर उनकी रामायण-दुर्गावर के बाद रामकथा को पुनः पदबद्ध करने का शुभ संकल्प 
किया श्री भ्रनंतकदलीने। श्री भ्रनंतकदली कामरूप के हाजो नामक स्थान के निवासी थे। उनके पिता 
रत्नपाठक प्रसिद्ध विष्णुभक्त थे । उन्होने श्रपने प्रदेश मे भागवत का यथेष्ट प्रचार कियाथा। ग्रनंतकदली 
का बाल्यकाल का नाम हरिचरणथा। कालांतर मं बालकं हरिचरण श्रासाम के महान्‌ वैष्णवभक्त एवं 
कवि शंकर देव का ्रनुयायी एवं स्वयं प्रत्यत प्रसिद्ध विद्धान्‌ कवि तथा भक्त हुश्रा । श्री भ्रनंतकंदली के प्रधान 
ग्रथ 'कूमारहूरण, “भागवत षष्ठ स्कध', 'जीवस्तुतिरामायण,, महीरावणवध", पातालीकांड रामायण", 
सीतार पाताल-प्रवेश नाटक श्रादिदहैः। यो तो श्रनंतकंदली कृष्णभक्त थे, कितु विष्णु के श्रवतार होने के 
कारण रामकोभी साक्षात्‌ ब्रह्म मानते थे। उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा माधवकंदली कौ रामायण से 
ही भिली, जो उनसे डेढ़ सौ वषं पहले ही लिखी जा चुकोथी। माधवकदली की रामायण मे रामभक्त का 
विकास नहोकर काव्यरस का ही परिपाक ्रधिकं हुभ्रा है। श्रतःउससे उनको संतोष नहीं हो सका । उन्होने 
स्वयं लिंखा है कि “माधवकंदली ने रामायण कौ रचना को, उसे सुन कर मेरे मन में (रामकथा लिखने का) 
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कौतुकं हृश्रा भ्रथवा स्पृहा जागी । (क्योकि उक्त रामायण में) राम की साधारण संत-कथा थथावत्‌ कही गई 
थी, कितु उनके जितने भजनीय गुण थे, वे (पणे रूप से) व्यक्त नहीं हुए थे। श्रतः भविति के लिए मै यह्‌ यतन 
कररहाहूं। इसे सुन कर सभासदो ! मेरी निदान करना। श्रीराम को साक्षात्‌ परम ब्रह्म समक्ष कर 
मरन्य प्रचेष्टा को छोड कर उनके गणो श्रौर नामों की चर्चा करनी चाहिए ।” यह कथन उनके भक्तिभाव पूणं 
दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देता है । रामकथा लिखने मेँ उन्होने श्रीमद्भागवत को भी भ्रपना श्राधार माना है। 
भागवत के श्रतिरिक्त उन्होने वाल्मीकिं तथा माधवकदली की रामायणो का भी उपयोग किया है । 

शंकरदेव तथा माधवदेव--भक्तप्रवर शंकरदेव श्रसमिया-साहित्य के सरवेशरेष्ठ कवि हँ । सूर, तुलसी 
ग्रादि की तरह ही वे भक्त पहले हं, कवि बाद मे, कितु सूर, तुलसी के समान ही उनके काव्य मेँ भी भक्ति- 
भावकी भागीरथी के साथकलाकी कालिदी का दिव्य संगम हुश्राहै। वास्तव में शंकरदेव मध्ययुग के श्रखिल 
भारतीय महान भक्ति-ग्रांदोलन के दिव्य प्रवत्तकों मंसेएक थे। यह उन्हीं का पुण्य प्रतापटहै किम्रासामकी 
भूमि भ्राज भी राम-कृष्ण की भक्ति-निज्लरिणी से निरंतर सिचित हो रही है। शंकरदेव का जन्म शिरोमणि 
भुयाकुलमंहुश्राथा। वे संस्कृत कै प्रगाढ पंडित तथा कृष्ण के परम भक्त थ । उन्होने संपूणं भारतवषं 
केतीर्थोकीयात्राकीथी। इसी यात्राकालमें वे संभवतः कबीर तथा चतन्य महाप्रभुसे भी मिलेथे। भ्रासाम 
को वेष्णवधमं में दीक्षित करने तथा जनता मे प्रेम, भक्ति प्रादि का प्रचार करने के लिए उनका नाम सदा श्रद्धा 
से लिया जायगा । उनका समय १४४६-१५६६ ई० माना जाता है। 

ंकरदेव कृष्ण-मक्त थे म्रौर उनका सवंप्रधान कायें श्रीमद्‌भागवत. का अ्रसमिया श्रनृवादहीहै। 
उनके ग्रन्य ग्रंथ भी प्रायः भागवत पर ही भ्राधारितह। राम-साहित्य की चर्चा कै भ्र॑तर्ग॑त उनका उल्लेख 
करने का कारण यह्‌ है कि उन्होने माधवकंदली की श्रपणं रामायण को पूणे करने के लिए स्वयं उत्तरकांड की 
रचना की तथा श्रपने शिष्य माधवदेव को श्रादिकांड लिखने के लिए प्रेरित किया। श्रनंतकदली, जिन्होंने 
मुख्यतः भागवत के प्राधार पर म्रपनी रामायण लिखी तथा जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, इन्हीं शंकरदेव 
के शिष्य थे । चूंकि उन्होने शंकरदेव के उत्तरकांड के पहले श्रपनी रामायण लिखी, ग्रतः उनकी चर्चा पहलं 
कीगई। कहाजाताहै किएक बार माधवकंदली ने स्वप्नमें श्री शंकरदेव से प्राथना की कि वे उनकी रामायण 
की पृत्ति कर उनके नाम को बनाए रक्खें, ग्रन्यथा ग्रनंतकदली के कारण उनका नाम लुप्त हो जाएगा । 
ंकरदेव ने उनका श्रनुरोध स्वीकार कर उत्तरकांड की रचना स्वयं कौ एवं ग्रादिकांड की रचना माधवदेव से 
करवाई । इस तरहं रामायण के सातो कांड भी पूणं हो गए प्रौर माधवकंदली का नाम भी श्रक्षुण्ण रहा ! 

सच्चे वेष्णव की तरह शंकरदेव राम-कृष्ण मेँ श्र॑तर नहीं करते भे । उन्होने रामको भी परम ब्रह्म 
माना प्रौर उनकी भी परम भक्ति कं साथ वंदनाकी। यह्‌ सही है कि शंकरदेव ने वात्मीकि कं उत्तरकांड के 
ग्राधार पर ही भ्रपना उत्तरकांड लिखा, कितु यह्‌ कोरा भ्रनुवाद न था। वस्तुतः उन्होने भक्ति के प्रचार 
प्रसार के सिए श्रपना जीवन ही उत्सगं कर दिया था ग्रौर इसी दृष्टिकोण से यह उत्तरकांड भी लिखा गया । 

ंकरदेव की यह विशेषता रही है कि प्रत्येक घटना के ग्रनंतर वे जन-साधारण को भक्ति करने का, 
उपदेश देने का ग्रवकाश निकालते है, कितु इसका यह प्रथं नहीं कि वे भावोत्कषं की तरफ ध्यान नहीं देते । 
सीता कं पाताल-प्रवेशं का दुश्य करुण रस कं परिपाक के कारण भ्रत्य मर्मस्पर्शी हो गया है । सीता पाताल- 
प्रवेश के लिए स्वर्णसिहासन पर बैठ च्‌कीहौ। परम विरह की घड़ी निकट श्राई जान उनकी भावनां श्रशर- 
धाराकेरूप मं फूट पडती हं, रोते-रोते ही वे लवकुंश को भ्रातुस्नेह्‌ का उपदेश देती ह, तदनंतर राम से भ्र॑तिम 
बार विदार्मागतीदहैं। ज्यों ही सिहासनश्रन्हं लेकर पृथ्वी में धस जाता है, त्यों ही राम संज्ञाहीन हो कर भूमि 
पर गिर पडते हँ । संपूणं सभा करुणक्रंदन तथा शोकोद्गरों से गंज उठती है । सभासदों की क्या श्रवस्थाहै ? 

--देवता-क्रषि, कोई भी चित्तसंवरण न कर पाया प्रौर संतप्त हो रो उठे। भालू-वानर तो निरंतर 
रो-रो कर भूमि पर लोट रहे थे। भरत, लक्ष्मण, वीर शत्रुध्न सभी रोते-रोते धरती पर गिर पडे। कौदाल्या 
श्रादि रानियां तो छाती पीट-पीट कर, सीता का नाम लेकर चीत्कार करने लगीं । सीता के शोक मेँ ड्व कर 
सभी दासिर्यां जमीन पर लोट-लोट कर रोने लगीं । शोक प्मौर दुःख शौ तुमुलं ध्वनि से सारा श्राकाश भर गया । 


ददद 


माधवदेव का आदिकांड--माधवदेव शंकरदेव के प्रधान शिष्य थे तथा उच्च कोटि के भक्त श्रौर 
विद्वान थे। उन्होने छः नाटक तथा नामघोषा भ्रादि करई काव्य लिखे एवं भक्तिरत्नावली ग्रौर रामायण के 
श्रादिकाड श्रसमिया मं पद्यानुवाद किए । इसमें कोई संदेह नहीं कि माधवदेव को भ्रनुवाद-कायं में पूरी 
सफलता मिली । उन्होने भी ्रपने गुरु शंकरदेव क भ्रनुरूप भक्िप्रचार कं लिए ही यह्‌ कायं किया था । 

अनंतठाकृर आता की श्रोरामकोर्तन-रामायण-कीर्तेन की दीनी में रामकथा का गान श्री श्रन॑त 
ठाकुर भ्राता या कायस्थ हूदयानंद ने किया । प्रनत ठाकुर शंकरदेव के दौहित्र एवं ग्रनुयायी थे । उन्होने 
श्रीकृष्णकीत्तन की पद्धति पर श्रीरामकीत्तंन की रचना १५७४ शकाब्द मं की । 

भ्रसमिया कीत्तंन की विशेषता यह है कि सभी भक्तगण केवल घोषा या धरुपद को ही दुहराते हं, शेष 
कथा कथावाचक ही कहता है । श्रनंतठाकूर कं "घोषा" विल्कुल भक्तिभावपूरित हँ । जंसे- 

जानकीवल्लभ, जानकीवल्लभ, जानकीवल्लभ राम । 
तोमार चरणे शरण पहिलो, पुरियो मनर काम।। 

रघुनाथम्हंत को कथा-रामायण- श्री रघुनाथ महंत को श्रस्मिया गद्य में श्री रामकथा प्रस्तुत करनं 
का श्रेय प्राप्त है। रघुनाथमहंत, शंकरदेव के शिष्य रतानंद की पांचवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे। उनके 
पिता का नाम कृष्णनाथ था। रघुनाथ ने कथारामायण कं श्रतिरिक्त शत्रुजय श्रौर प्रद्भुतरामायण नामक 
दो काव्य-्र॑थो कीभी रचना की है। 

रामायण की घटनाओं पर आधारित नाटक- श्री शंकरदेव ने ही स्प्रथम रामचरित के प्राधारपर 
नाटक लिा। श्रीरामविवाह के प्रसंग को लेकर लिखे गए उनके नाटकं का नाम है सीतास्वयंवर' या 
“रामविजय-नाट' । माधवदेव ने भी 'रामभावना' नामक एक नाटक लिखा था, जी संभवतः ग्रनभिनेय होने 
के कारण सुरक्षित नहीं रखा गया 1 श्रनंतकंदली ने भी सीतार पाताल प्रवेश' नामक एक नाटक प्रस्तुत 
कियाथा। रामचरित कं भ्राधार पर नाटक-रचना की यह्‌ परपरा श्राज भी ग्रक्षुण्णहै। गुणाभिराम 
बरुग्रा ने रामजन्म पर एक दछोटा-सा नाटक "रामनवमी नाटक' कं नामसे लिघा, जो श्रसमिया भाषा मं म्राधुनिक 
दीली मे लिखा पहला नाटक माना जातादहै। भी दुर्गेहवर शर्मा बीण ए०, बी° एल ० ने १८३४ शद संवत्‌ में 
वालिवध के कथानकं को प्राधार बना कर पाँच प्र॑कों का बालीवधनाटक' लिला है । माइकल मधुसूदनदत्त 
के भमेघनादवध' से प्रभावित, श्री चंद्रधर बरुग्रा ने मुक्त छद मे "मेघनादवधः' नाटक लिखा । म्राधूनिक नाटक- 
कारोकोभीश्रीराम-चरित्र से नाटक-रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है, यह्‌ ऊपर के उदाहूरणो से स्पष्ट है । 

रामायण की घटनाओं पर आधारित काव्य--ग्रसमिया-साहित्य का सिहावलोकन करने पर ज्ञात 
होता है कि नाटककारो की श्रपेक्षा कवियों को रामचरित ने ग्रधिकं ग्राकृष्ट कियाहै। श्रसमिया-साहित्य कं 
ग्रादिकालमें ही हरिहर विप्र ने 'लवकुशर युद्ध' नामक काव्य की रचना की थी । इसकी कथावस्तु जेमिनीया- 
इवमेध पर श्राधारित है। हरिहर ने सीतानिर्वासन तथा प्रर्वमेध के समय लवकुश द्वारा प्रदशित शौर्यं 
को श्रत्यंत प्रभावपूणे ढंग से वणित कियाटहै। हरिहर के भ्रनंतर रघुनाथ महंत ने श्रद्भुतरामायण' नामक 
एक काव्यग्रंथ की रचना की, जिसमें पातालप्रवेंश कं बाद सीता द्वारा लवकुश को देखने की इच्छा से श्रपने 
पास बलाने का तथा हनुमान द्वारा उन्हं पुन: श्रयोध्या ले जाने का वणेन है । गंगारामदास ने भी सीतावनवास' 
नामक काव्य सीता कं निर्वासन की कथा के प्राधार पर लिखाटहै। भवदेव विप्र नें श्री रामचंद्र श्रहवमेधः 
तथा श्रीचद्र भारती ने 'महीरावणवध' नामक काव्य लिखे हं । इसी तरह कवि धनंजय ने गणकचरित्र" 
नामक एक काव्य लिखा है, जिसमे हनुमान गणक कं वेष मे लंका जाते हं ग्रौर सीता का पता लगाते ह । 

भ्राधूनिक युग में श्री भोलानाय दास ने मुक्त छंद में श्री सीताहरण-काव्य' नामकं श्रेष्ठ खंडकान्य की 
रचना की है। । एक भ्रन्य खंडकाव्य वेदेही-विच्छेद' का प्रणयन श्री रमाकांत चौधरी ने किया है । 

दस तरह हम देखते है कि श्रसमिया में श्रीराम के पावन चरित्र से प्रेरणा प्राप्त कर श्री माधवकंदली के 
युगसे श्रारंभ कर भ्राज तक भ्रविच्छिन्न रूप से साहित्यसृजन होता रहा है । हमारा दृढ़ विवास है कि भविष्य 
मेँ भी यह्‌ गौरवपूणं परंपरा भ्रक्षुण्ण रहेगी । 


८२९ 


रालस्थानो भाषा 
म रामकथा-संबधी ग्रथ श्री अगरच॑द नाहटा 


[न भाषा की सर्वाधिक सेवा चारणो श्रौर जैन यतियोंने कीहै। इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण भ्रादि 
वेदिक विद्वानों का स्थान भ्राता है। हिन्दीभाषा मेँ भी राजस्थान में रामचसत्र-संबंधी भ्रनेक प्रथ 
रचे गए हँ । राजस्थानी भाषा के रामचरितप्र॑यों का प्राधार वाल्मीकिरामायण, ब्रध्यात्मरामायण भ्रौर 
जैनरामायण ह । तुलसीदास की रामायण से भी उन्हे प्रेरणा प्रवशष्य मिली होगी, पर उनमें उसका उल्लेख 
नहीं किया गया है । राजस्थान मं संत कवियों द्वारा जौ हिदी मेँ रामचरित्र लिखे गए हं, उन पर तुलसीदास 
का प्रभाव श्रधिक संभव दहै। 

राजस्थान में गत कई शताब्दियों से राम-भक्ति, कृष्ण-भक्ति, शैवोपासना भ्रौर शक्तिसाधना का प्रचार 
कभी कहीं म्रधिक, कहीं न्यून रूप में चलता रहा है। इसमें राज्याश्रयका भी प्रधान हाय रहारहै। जब 
जहाँ के राजाग्रों ने जिस उपासना को भ्रपनाया, बल दिया, वहाँ की प्रजा मं भी उसने जोर पकड लिया-- 
यथा राजा तथा प्रजा। खासतौर से राज्याधित हजारों व्यक्ति तो राजाग्रों की प्रसन्नता पर ही भ्राधित 
थे । पर राजस्थान मं संतोंकेही संप्रदाय राम के विशेष उपासक रहेहं। 

राजस्थान के प्रनेक क्षत्रियवंश ग्रपने को रामचंद्र जी का वंशज मानते हँ । सुप्रसिद्ध राटौर-सीसोदिया 
ग्रादि सूयेवंशी रामचंद्रजी से प्रपनी वंशावली जोडते ह । राजस्थान का प्रसिद्ध प्रतिहार वंश श्रपने को 
रामचद्रजीकेश्रनुज लक्ष्मण का प्रनुज मानतेहं। इस रूप मेँ राजस्थान मे रामचंद्र जी का महत्व बहुत ्रधिकं 
प्रसिद्धहै। किराड्‌ श्रादि में रामावतार की मूति १र३वीं-४्वीं शताब्दी की मिलीहंग्रौर १वी-१रवीं 
दताब्दी की देवालयों मं रामायण-संब॑धी घटनाएं उत्कोणं मिलती हं । इनसे रामकथा के प्रचार व लोकं- 
प्रियता का पता चल जाता है। राजस्थान के लोकगीतों में जो रामकथा-सं बंधी श्रनेक गीत भिलते हु, उनसे 
रामकथा कौ लोकप्रियता का परिचय मिलने के साथ-साथ कुच नए तथ्य भी प्रकाश में राते हँ । उदाहरणार्थं 
सीता के वनवास मं उसकी ननद कारणभूत हुई, इस प्रसंग के जंसे लोकगीत भ्रन्य प्रातो मे मिलते है, वसेही 
राजस्थान मेंभीहं। ॥ 

राजस्थानी भाषा मं रामचरित-संबंधी रचनाग्रों का प्रारभ १६वीं शताब्दी से होनें लगता है । उपलब्ध 
राजस्थानी भाषा के रामचरित गद प्रौर पद्य दोनों प्रकारकेहं। इसी प्रकार जेन ग्रौर जनेतरमभेदसेभी 
ईइन्हुं दो प्रकारो में वांटाजा सक्तादहै। इनमे जेन रचनाग्रों की प्राचीनता व प्रधानता उल्लेखनीय है । 

१. सीता चौपाई--श्र° सं० ला० के सं० १६५३ में लिखित गुटके मं ्रपूणे रूप से प्राप्त हुई है । 
ग्र॑तिम भ्रंश प्राप्त न होने से रचनाकाल निहित नहीं कहा जा सकता । पर १६बीं काम्रतभ्रौर १७वींका 
प्रारंभ होना संभव है। २. सीता चउपरई--यह ३२७ पदयो की छोटी रचना दै। इसमे सीता के चखि्र 
की प्रधानता है। खरतरगच्छं के जिन पत्र सूरि शाखा के श्राचायं जिनभद्र सूरिके समय में सागरतिलक 
के रिष्य समयध्वज ने इसकी रचना सं० १६७१मेंकी। इसकी १७०२ मं लिखित १६ पत्र की प्रति हंस- 
विजय लाइब्रेरी, बडोदा, मेंटहै। ३. सीता-प्रबध-यह ३४६ प््योमेंदटहै। सं० १६२८ मं रणथंभोर 
मे शाहचोखा के कहने से यह रचा गया । जेन गुजर कवि", भाग ३, पु० ७३० में इसका विवरण मिलता है । 
४. सीताचरित्र-- यह सात सर्गो का काव्य हेमरत्न सूरि रचित है। हेमसूरि के पद्मचरित्र के प्राधार से 
इसकी रचना हुई । रचनाकाल का उल्लेख नहीं किया गया । ५. रामसीता रास-तपागच्छीय कृशल- 
वद्धंन के रिष्य नगपि ने इसकी रचना १६४९ मं की । ६. लवकुंश रास-पीपलगच्छ के राजसागर रचित 
इस रास मे रामके पुत्र लवकुंडश का चरित्र वणितहै। पद्य संख्या ५७५दहै। सं०° १६७२ की सदी तीज 
बुधवार को धिरपुर में इसकी सचना हुई । ७. सीताराम चौषई-- महाकवि समयसुंदर की मह्‌ विषिष्ट 
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प्रति है। रचनाकाल व स्थान का निर्देहा नहीं है, पर इसके प्रारंभ मेँ कवि ने श्रपनी पूर्वं रचनार््रौ का उल्लेखं 
करते हुए नल-दमयंती रास का उल्लेख फिया है, जो सं० १९७३ मेँ मेडते मे र्वा गया । यह नवखंड का 
महाकाव्य है। नवो रसों का पोषण इसमें किए जाने का उत्लेख कवि ने स्वयं किया है । प्रसिद्ध लोकगीतों 
की चाल में हस ग्रंथ की ढाल बनाई गर । उनका निदं करते हुए कवि ने कौन-सा लोकगीत कहाँ प्रसिद्ध 
है, उल्लेख किया है । ८. सीता विरह लेखव-६१ पदयो मेँ सीता के विरह का वर्णन पत्रप्रपणकेरूपमंहै। 
सं° १६७१ की द्वितीय प्राषाढ़ पूणिमा को कवि प्रमरचंद ने इसकी रचना की । €. रामयसो रसायन- 
विजयगच्छ के मुनि केसराज ने सं° १६६३ के श्रादिवन त्रयोदशी को श्र॑तरपुर में इसकी रचना की । म्य 
चार खंडों मं विभक्तहै। डालें ६२ ह। इसका स्थानकवासी ्रौर तेरहपंथी संप्रदाय में वहुत प्रचार 
रहा है । उन्होने श्रपनी मान्यता के श्रनुसार इसके पाठ में रहोबदल भी किए हुं । स्थानकवासी समाज 
की श्रोर से इसके दो-तीन संस्करण छप चूके ह, पर मूल पाठ श्रानंदकाव्य महोदधि कै द्वितीय भागम ठीक से 
चछपादहै। इसका परिमाण समयसुंदर के सीताराम चौपाई के करीब काटहै। १०. रामचंद्र चखि्रि- 
श्रीविक्रम कविने सं° १६६६ में इसको रचनाकी। इस शताब्दी के प्राप्त ग्रंथो में यह सवसे वडा है। 
१९१. सीता श्रालोयणा-लोकागच्छीय कशल कवि ने ६३ पदों मं सीता के वनवास-समय में किए गए ग्रातप- 
विचारणा का इसमें गंफन कियाहै। कवि की ग्न्य रचनाएं सं १७४९-०८६ की प्राप्त होने से इसका 
रचनाकाल १ वीं सदी निरिचत है। १२. सीताहरण चौढालिया-तपागच्छीय दौलतकीति नें ४६ पदयो 
वं चार ढाल में सीता-हरण के प्रसंग का वर्णन कियाहै। रचना बीकानर में १७६९४ में बनाई गई । 
१३. रामायण-खरतरगच्छीय चारित्रधमं ग्रौर विद्याकुरल ने सं० १७६१ की विजयदशमी को लवणसर 
मेँ इसकी रचना की । प्राप्त राजस्थानी रचनाग्रं मेँ इसकी विशेषता यह है कि कवि ने जेन होने पर भी इसकी 
रचना जेनग्रंथों के ग्रनुसार न करके, वाल्मीकिरामायण प्रादि कै ग्रनुसार की । इसमें बालकांड प्रादि सात कांड 
ह । रचना ढालवद्ध है। १४. रामचंद्र प्रास्यान--धरममविजय ने ५५ छप्पय-कवित्तों मे रामकथा संक्षेप 
से व्णेनकीहै। रचना शव्वींसदीकी होना संभवदहै। 

उपर्युक्त सभी रचनाएं श्वेतांवर विद्वानों कौ ह । १५. दिगंबर रचनाग्रो मेँ सं० १७१३ मे रचित 
सीताचरित्र हिन्दी-प्रधान है, जो रायचंद कौ रचित है। इसकी १४४ पत्रों की प्रति प्रामेर-भंडारमेंदहै। 
१६. सीताहरण-जयसागर ने सं° १७३२ में गंधार नगर में इसकी रचना कौ। भाषा गुजराती है। 
भिध्रित राजस्थानी है। इसकी ११४पत्रो की प्रति उक्त ग्रामेर-भंडारमंहै। १७. ढालमंजरी रामरास- 
सुजानसागर कवि ने सं° १८२२ भिगसर सुदी १२ रविवार को इसकी उदयपुर मेँ रचनाकी। भाषामं 
हिन्दी काप्रभावमभीदटै। चरित्र बहुत विस्तारसेर्वाणतदहै। छः खंडो मं विभक्त दहै। संभवतः राज- 
स्थानी में रामचरित ग्रंथो मे यह सबसे बडादै। ग्रंथकार बड़े वंरागी एवं संयमी थे। १८. सीता चउपई-- 
तपागच्छीय चेतन विजय ने सं° १८५१ के वंशाख सुदी १३ को बंगाल के श्रजीमगंज मं इसकी रचना की । 
१६. रामचरित-कवि चौथमल ने इस विस्तृत ग्रंथ की रचनाकी। कवि की श्रन्य रचना ऋषिदत्ता 
चौपाई सं० १८६४ मं देवगढ़ (मेवाड) में रचित होने से रामचरित भी इसी के ग्रासपास की रचना है । 
प्रारंभिक पद्यं को देखने पर ज्ञातं हुग्रा कि समयसुंदर के सीताराम चौपाई के क पद्य तो इसमं ज्योँकेत्यों 
भ्रपना लिए ह । २०. रामरासौो (लक्ष्मण-सीता-वनवास चौपाई) --कवि शिवलाल नेसं० १८१२ मं 
बीकानेर की नाहटो की बगीची मं इसकी रचना को । कथा संक्षिप्त है । २१. रामसीता ढालीय-तपा- 
गच्छीय ऋषम विजय ने सं० १८०३ में सात ढालों मं संक्षिप्त चरित्रवणेन किया है । भाषा गुजराती प्रधान 
है। २२. सीताचरित भाषा-इसकी १८ पत्रों की प्रपूरणं प्रति हमारे संग्रह में है, जो १७बीं शती की लिखित 
है। श्रतः इसकी रचना श द६्वीं शती की होनी संभव है। यह गद्य में है । श्रव, यथाज्ञात जेन-रचनाग्रों 
का परिचय देकर, जैनेतर गद्य प्रौर पद्य रामचरित-संबंधी ग्रंथो का परिचय दिया जा रहा है- 

२३. रामरासो--माधवदास दद्यवाडिया रचित यह काव्य खूब प्रसिद्ध रहा है। इसकी पद्य 
संख्या ११३५८ है। मोतीलाल मेनारिया ने माधवदास का कविताकाल १६६४, रामरासो की पद्यसंस्या 
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१६०१ दिया है। २४. राधवसीता रास--श्स २२५ पद्योवाली रचना की प्रति सं० १७३५ की लिली 
मिली है। इसकी भाषा व हौली वीसलदेव की तरह है। रामरासो डिगल शैली का ग्रंथ है, तो यह्‌ बोल- 
चाल की भाषा मेँ लोकगीत शैली का है। २५. रामसीता रास--३४ पदयो की इस लघधुरास की दो पत्र 
की सं° १७३३ लिखित प्रति हमारे संग्रहालय में है । २६. सूरजप्रकाश--करणीदान रचित इस काव्य 
मेँ राढौरो के पूर्वज के रूप मेँ रामचरित दिया है! २७. रघुनाथरूपक--सं° १८६३ मेँ रचित यहं राज- 
स्थानी गीतों का प्रसिद्ध छंदशास्व्र है। उदाहरण मे कवि ने रामचरित्र को लिया है, इसीलिए इसका नाम 
रघुनाथ रूपक रखा है । नागरी प्रचारिणी सभा से यह छप चूका है। २८. रघुवरजस प्रकाश-यह्‌ 
भी राजस्थानी छंदशास्त्र है । रचयिता किसन जी श्राढाहै। सं० १७८१ मे इसकी रचना हुई । कविता 
प्रौढ ग्रौर भाषा-शैली सरस है । २९. गीत-रामायण- जोधपुर के कविवर प्रमृतलाल माथुर ने सं° १६५५ 
मे मारवाड़ी लोकगीतों कौ चाल में बनाया। इसमें प्रसिद्ध रामायणी सात कांड हँ । सीत।-वनवास का 
प्रसंग नहीं दिया गया । लोकगीतों की चाल मे इसके गीत होने से स्त्रियों में बहुत भ्रधिक इसका प्रचार 
हुश्रा। रचना बहुत सुंदर है, छप चुकी है। ३०. रामचरित्र बालाव-बोध--ग्रध्यात्मरामायण के € 
प्रध्याय का यह राजस्थानी गद्य प्रनुवाद है । भ्रनुवादक का नाम नहीं पाया जाता। सं° १७४७ की 
लिखित प्रति प्राप्त होने से इससे पूवं को निर्चितहै। भाषा सरलदहै। ३१. रामचरित्र--भ्रनूप संस्कृत 
लाइब्रेरी मे एक भ्रन्य ग्य-रामचरित्र भी है, जिसकी प्रति मेँ प्रारंभिक पाँच पत्र नहींह श्रौर पत्रक १२५ में 
कथा पूणं होती है। पर श्र॑त का उपसंहार बाकी रह जाताहै। ३२. रामचरित्र--श्रीमोतीवंद जी 
खजांची के संग्रह में सं° १८३२, जोधपुर में लिखित इस प्रति में ब्राह्मण-पुराण के उल्लेख ह । इसमें रामकथा 
बहुत विस्तारसे दी गर्दहै, जो करीब ४ हजार इलोक परिमित है। ३३. श्रीमानवमिश्र रामचखि्र-- 
इसके लेखक स० महाराज साहब चतुररसिह जी हँ । भाषा मेवाड़ी है । इसकी द्वितीय श्रावुत्ति मनोहुरलाल 
शर्मा, संस्कृत ग्र॑थाकार, चांदपोल, उदयपुर से २०३ पृष्ठं मं प्रकारित हूरईहै। कवि नं वाल्मीकिरामायण, 
योगवसिष्ठ, तुलसीरामायण श्रौर महावीरचतुर के श्राधार पर उपन्यास की भाति लिखाहै। उत्तरका 
चरित्र गिरधरलाल शास्त्री ने लिख कर प्रथ को पूणता दी है । 

जैनेतर रचनाभ्रों का प्रारभ १७बीं के उत्तराद्धं से होता है ग्रौर २०बीं तक निरंतर चलता है । राज- 
स्थान में हिदीभाषा का प्रचार भी १७बीं शतानब्दीसे प्रारभहौ गया श्रौर शत्वींसेतो सकडों ग्रंथ हिदी में 
रचे जाने लगे । राजस्थान में हिदीभापा के रामचरित-ग्रंथो की संख्या भी ग्रच्छी होनी चाहिए । संत- 
कवियों ने भी रामचरित्र हिदी में लिखे ह; नरहरिदास के अ्रवतार-चरखित्रि मे भी श्रीरामचरित्र मिलता दै। 





दर्‌ 


वेल मे रामकथा का अभिनय श्री कृष्णदत्त वाजपैयी 


रीर की लीलाभूमि ब्रज में रामकथा का श्रभिनय रासलीला कौ प्रपेक्षा ब्राधुनिक है। वतमान 
रूप में जो रासलीला व्रज में प्रचलित है, उसका श्रारंभ विक्रम सम्वत्‌ की १६बीं शती में माना जाता है । 
प्रसिद्ध है कि निबाकं संप्रदाय के प्ननुयायी श्री घमंडदेव ने रास का प्रारभ किया इस कार्य मेँ उन्हुं बरसाना 
के समीप करहला ग्राम के निवासी उदयकरण तथा खेमकरण नामक दो ब्राह्मण भादयों से बड़ी सहायता भिली । 
करहला की रासलीला सबसे प्राचीन मानी जाती है श्रौरं ग्राज भी बूढी लीला' के नाम से प्रमिद्धदै। चमंड- 
देव के सम्बन्ध मे विशेष ज्ञातव्य बातें नहीं मिलती । उनके समकालीन या कृं वाद मेँ होने वाले नारायण 
भट केद्वारा रासलीला का व्यापक प्रसार ब्रज में किया गया। नारायण भटर उद्भट पंडित श्रौर लेखक थे । 
उन्होने व्रज-भक्ति-विलास' श्रादि श्रनेक ग्रंथों की रचना की तथा ब्रज की बड़ी वनयात्रा में श्रानं वाले सभी 
वन-उपवनों तथा श्रन्य दरोनीय स्थानौ का विस्तारसे वर्णन किया। महाप्रभु चैतन्य के प्रमुव शिप्य रूप 
भ्रौर सनातन कौ तरह नारायण भटर ने भी व्रज के भ्रनेक लुप्त तीर्थो कौ खोज कर उनका उद्धार किया। 
पौराणिक कथनानुसार जिन-जिन स्थानों में श्रीकृष्ण कै द्वारा जो-जो लीलां की गई थीं, उन स्थानो में वही 
लीलां नारायण भटर तथा उनके सहयोगियो द्वारा प्रारंभ की गई | 
व्रज में रामलीला का श्रारंभ--त्रज में रामलीला के सम्बन्ध में एसे कोट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैँ 
जिनसे यह्‌ जाना जा सके कि मुगलकाल में इसका यहां ग्रस्तित्व था । जनश्रुति के प्रनुयारं ग्रब मे लगभग 
१५० वषं पहले मथुरा मेँ रामलीला का प्रारंभ हग्रा। सं° १८६० (१८०३ ई०) में श्रगेजों ने दौलतराव 
सिधिया को परास्त कर, मथुरा परग्रथिकारकरलियाथा। इस नगरको उन्होने ग्रपना फौजी ग्रहा बनाया । 
यहां एक 'पुरबिया पल्टन' रखी गई । पल्टन के कु पुरबिया मिपाहियों ने छावनी मेँ रामलीला का ग्रायोजन 
किया। धीरे-धीरे यहं भ्रायोजन हर साल होने लगा। मथुरा के तमोली लोगों ने इममें पर्याप्त श्राथिक 
सहयोग दिया । श्रव भी इसकी याद मथुरा में 'तमोली-लीला' या छोटी रामलीला" के नाम से ्रवशिष्ट 
है। कटा जाताहै कि कुलु समय बाद तमोलियो ने इस श्राधार पर कि लीला के लिए वे ही श्रधिकांश धन 
देते ह्‌, यह्‌ मांग की कि व्यवस्था-संबंधी उन्हे ग्रधिक पद दिएु जाये । परंतु ब्राह्मणो ने उनकी यह्‌ मांग स्वीकार 
नहीं को । मतभद होनं के फलस्वरूप तमोलियो द्वारा ग्रपनी एकं श्रलग नीला मथुरा के वतमान गांधीपाकं 
(पुरानी कोतवाली) मं प्रारभ की गई । वहाँ पर रामलीला प्रतिवपं नियमित रूप से १८ दिन तकं होने लगी । 
मथुरा कौ वतमान लौलाए--इस समय मथुरा नगर की प्रमुख रामलीला दिल्ली-मथुरा सड़क के 
पास महाविद्या मंदिर के नीचे विस्तृत रामलीला-मंदान मे होतीदहै। इस मंदान के पास एक राम-मंदिरभी 
है। लीला के मुख्य कार्यकर्ता मथुरा के चौबे लोग हु, जो श्रादं रामलीला मंडल" के तत्वावधान मेँ कायं 
करतेहुं। मंडल केद्वारा भ्रारिवन कृष्ण-पक्न कौ नवमी से लेकर प्रारिवन शुक्ल द्वादशी तक रामलीला होती 
है। रामलीला मंदान में वनवास से लेकर रावण-वध तक की लीलां ग्रभिनीत होती दहं। चित्रकूट की 
लीला रात में मसानी रेलवे स्टेशन के पास “चित्रकूट नामक स्थान पर होती है । राम-जन्म से लेकर राम- 
विवाह तक की लीला, परशुराम-संवाद तथा भरत-मिलाप भ्रौर दाजगदही गांधीपाकं के सामने कटरा मेँ होती 
हं। कु छोटी लीलाग्रों का श्रभिनय नगर के श्रन्य स्थानों मेँ भ होता है--जैसे, विश्नाम-घाट पर केवट- 
लीला, नयाबाजार में निषाद-संवाद तथा सुमंत-विदाई, कलक्टरगंज में ग्राम-निवासियों कौ लीला, रामदास- 
बाडा में भारद्राज-संवाद श्रौर किंशोरीगंज मं वाल्मीकि-संवाद। 
रात में होने वाली चित्रकूट-लीला मथुरा में संवत्‌ १९२६ (१८७२ ई०) से प्रारभ बताई जाती है । 
भ्रयोध्या के कृ महात्माभ्रों दारा इसका यहाँ प्रचलन हूभ्भा था, श्रब चतुर्वेदी ब्राह्मण इसे स्वयं करने लगे ह । 
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हाल में मथुरा में एक नई रामलीला काश्रारंभ हुप्रा है, जो शछषीपियों की लीला" कहुलाती है। यह्‌ 
गौघाट पर भ्रारिवन शुक्ल त्रयोदशी से कातिक कृष्ण द्वादशी तक चलती है । तमोलियों वाली लीला भी पहले 
इसी समय पर हुप्रा करती थी । बाद मं वह्‌ चत्र शुक्ल सप्तमी से लेकर बैसाख कृष्ण दसमी तक होने लगी । 
छीपियों की लीला का प्रायोजन सुविधानुसार कभी-कभी होता है। 

वतमान समय में रामलीला की दो प्रमुख संस्थां व्यवस्थित रूप से मथुरा मेँ लीला-्रायोजन करती 
ह--एक श्रादशं रामलीला मंडल, जो एक निजी संस्था के रूपमेँ है ग्रौर दूसरी "मथुरा रामलीला सभा. 
जो सावंजनिक चंदे से चलती है। 

मथुरा की लीलाभ्रौं मेँ संस्कृत प्रथो मे से प्रायः वाल्मीकिरामायण, हनुमन्नाटक श्रौरं प्रध्यात्मरामायण 
के शलोकं यथावसर प्रथं सहित बोले जते हँ । श्र्थंया व्याख्या में प्रायः खड़ीबोली चलती है। बीच- 
बीचमंप्रवधीकेभी कुच शब्द प्रा जतेहँ। त्रजभाषा का प्रयोग इन व्याख्याग्रो या वा्तिकौ में नहीं मिलता । 
इस दृष्टिसे व्रज को रामलीला रसलीला से भिन्नहै। रासलीलामेंतोभ्रादिसेभ्रंतं तक पदों तथा उनकी 
व्याख्याभ्रो मं ब्रजमाषा का ही प्रयोग-मिलता है। 

रामलीला की दो मुख्य पद्धतियाँ--त्रज मे इस समय रामलीला की दो मुख्य पद्धतियां प्रचलित है-- 
एक हाथरस वाली पद्धति ग्रौर दुसरी मथुरा-वृंदावन की पद्धति । हाथरस-पद्धति पर भगत-दौली' का परा 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । इसके ग्रनुसार स्वरूपो के द्वारा चौपाई श्रादि पदी जाती है ग्रौर उनकी व्याख्या 
का कथन मंडली के पंडितो द्वारा होता है। मथुरा वाली पद्धति में पंडित लोग चौपाई पठते ह श्रौर व्याख्या 
तया कथनोपकथन मुख्यतया स्वरूपो द्वारा ही होते हं । रामचरितमानस कै अ्रतिरिक्त जिन भाषा-प्रथों 
से इस कायं में विशेष सहायता ली जाती है वे विनयपत्रिका", कवितावलौ', गीतावली', "राम-रसायन', 
कोशलेन्द्र कौतुक" श्रादि ग्र॑थहं। मथुराका यह्‌ ढंग बनारस के रामनगर वाले ढंग से मिलता-जुलता है । 

वृंदावन, गोकुल श्रौर महावन को लीलाएं--उक्त तीनों स्थानों में रामकथा का ग्रभिनय मथुरा 
जेसाहीहोतादै। वरंदावन में चालीस रोज तक लीला का कायक्रम चलतारहै। जिन स्थानौंमे लीला 
होती ह, वे उडिया बाबा का ग्राश्रम, परमहंस प्राश्रम, रगजी का मंदिर ग्रौर कलाधारी का स्थान है। 

गोवर्धन, राधाकूड श्रौर कामवन--उन स्थानो मं हाथरस कौ भगत-प्रणाली का प्रभाव ्रधिक है। 
स्वरूपो के द्वारा चौपाई प्रादि पदयो का पाठ होताटै। एकाध जगह वे उनका ्रथं भी कट्‌ देते है, पर एेसा 
बहुत कम होता है । गोवधंन मं मुख्य लीलाएं चकलेईवर के पास होती हँ, जहाँ से राधाकुंड के लिए परिक्रमा 
ग्रारभहोतीहै। श्राबादी के भीतर भी कुलीलएंकीजातीहं। सेतु की लीला यहाँ विशेष श्राकर्षक 
होती है । इस दिन गोवधंन की प्रसिद्ध मानसी गंगामेंसेतु की रचनाकी जाती है ग्रौर उसमें रस्सी बांधकर 
उसे खींचाजातादहै। सेतुकी भ्रारती का दुश्य बड़ा हृदयग्राही होता है। राम-जन्मोत्सव वाले दिन नगर 
के तथा प्रासपास के कवि लोग भी भाग लेते हुं श्रौर उत्सव के ग्रनुकूल विविध कविताग्रों का पाठ करते हँ। 
धनुष-यज्ञ तथा राजगही के श्रवसर पर विशेष सजावट होती है। ये दोनों लीलाएं बस्ती के भीतर ही होती 
हँ । गोवर्धन में रात वाली लीलां भी बड़ी मनोरंजक होती हं। सारी रामलीला के समाप्त होने पर 
तीन-चार रोज तक विविध मनोरंजक श्रभिनय, कवि-सम्मेलन तथा दंगल होते हं । 

राधाकुंड तथा कामवन की रामलीला भी गोवर्धन-जंसी ही होती है। यहाँ दोहा भ्रौर चौपाई, 
लना तथा चौबोलों के ठंग पर, स्वरूपो के द्वारा कहे जते हूं। व्यास लोगौंके दवारा प्रथो का कथन किया 
जाताहै। नौटंकी-प्रेमी जनता इस दंग को बहुत पसंद करती है श्रौर दशेकों की बड़ी भीड़ जुटती है । राधा- 
कड मे रात की लीला श्रौर कवि-सम्मेलन का श्रायौजन नहीं होता । 

मंडलियो कौ व्यवल्था--त्रज के सभी प्रमुख स्थानों की रामलीला में स्थानीय व्रजवासी ही मुख्यतया 

भाग लेते हँ । चतुर्वेदी तथा सनाढ्य ब्राह्मणो के करई कुटुंब विभिन्न स्थानों मं हँ, जो पीदियौं से रामलीला 
मे मागलेतेश्राएहं। मथुरामे राधा-कृष्ण जी नामक एक तांत्रिक सनाढचच ब्राह्मण हुए ह, जिनका रामलीला 
के संचालन में प्रमुख हाथ था । उनके बाद करमर: लल्लोजी, बाबा बद्रीदास तथा गिरिराज दत्त जी चतुर्वेदी 
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हए, जिन्होने क्रमशः रामलीला के कायं को संभाला । राधाकृष्ण जी के समय तक रामलीला के संचालन 
का प्रायः समस्त कायं सनाढच ब्राह्मणों द्वारा होता था । बद्रीदास जी के समय से लीलाग्रो मं चतुवंदी ब्राह्मणों 
का प्रवेश हुग्रा । पहले रामलक्ष्मण के स्वरूप सनाढघ बालक ही बनते थे, परंतु भ्र पिछले कुख वर्षो से चतुरवंदी 
बालक रामलक्ष्मण बनने लगेहै। बंदरों का मजेदार प्रभिनय भी चौबे करते हं। वतमान समय मं 
गोविदराम जी श्रादशे रामलीला मंडल" के संचालक हूं । भ्रन्यस्थानोंमेंभी इसी प्रकार की कुल-परंपराणए 
पाई जाती हं । स्वरूप प्रायः ब्राह्मणों के ही बालक बनते हुं । 

प्रारभ में व्रज के मुख्य स्थानों मं रामलीला का श्रायोजन स्थानीय जनता के ही लिए होता था, मंडलियों 
का उदृद्य व्यावसायिक नहीं होता था। भ्रव भी मथ्‌रा, गोवर्धन, राधाकुंड श्रादि में एेसी मंडलियाँ हु, जो 
व्यावसायिकं दृष्टि से श्रभिनय करना गौरव के प्रतिकूल समक्षती हँ । इनके कायं कौ ्रावइयक व्यवस्था 
स्थानीय जनता की समितिद्धाराहोतीहै। यह समिति नगरमे चंदा करके व्यय का प्रबंध ग्रादि कर लेती 
है। कु समय से ब्रज कौ एकाध मंडलि्यां कतिपय रासमंडलियों की तरह बाहर भी जाने लगी ह । एसा 
मुख्यतया वतमान प्राथिक परिस्थितियों के कारण हूश्रा है । ये मंडलियाँ प्रायः उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार 
ग्रौर बंगाल के मुख्य नगरों मं रामलीला का प्रददोन करती हं ग्रौर कई मंडलियों नें भिन्न-भिन्न स्थानों से धन 
के साथ-साथ पर्याप्त यश भी भ्रजितं कियादहै। 

सुधार को समस्या--कुखं विचारशील लोगों ने इधर इस बात का प्ननुभव कियाद कि रामलीला 
मेँ श्रावश्यक सुधार किए जायं, जिससे प्रभिनय भ्रधिक उपयोगी भ्रौर प्राकषक बन सकं। कुं लोगों का 
विचार है कि भगत या नौटंकी का ढंग रामलीला के लिए उपयुक्त नहीं है ग्रौर रामलीला का शुद्ध रूप जनता 
के सामने प्राना चाहिए । यह्‌ भी विचारणीय है कि दोहे-चौपाई प्रादिकेजो श्रथ खडी बोली में किए जाते 
ह, उन्हे ब्रज-भाषा मे किया जाय। रामलीला में लौकिकं तत्वों को बढ़ने कीश्रोरभी ब्रज में कुद लोगों 
की प्रवृत्ति देखी जाती है । कई मंडलियों मे संगीत, वेशभूषा प्रादि में इसी दुष्ट से परिवर्तन भी दिखाई 
पड़ने लगा है । यदि रामलीला के मूलभूत तत्वों को ब्रक्षुण्ण रखते हुए देशकाल के ्रनुरूप इस लोकप्रिय 
ग्रमिनय मं ब्रावश्यक सुधार किए जा सकं, तो श्रनुपयुक्त न होगा । 
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गुजरात मे राम-काव्य की 
परपरा तथा राम-भक्त का प्रचार श्री जगदीश गुप 


1 


|| जरात में प्राचीन साहित्य की परपरा बहुत कुछ ग्रखंड रूप मेँ मिलती है। प्राकृत प्रौर प्रप्रा की 
५ रचनाभ्रों का तो उसमें प्रक्षय मंडार उपलब्ध होता है । उसका सम्बन्ध मुख्यतया जंन-घमम से है, क्योकि 
भारत के इस परिवमी भूभाग, लाट-गुजेर-सौराष्ट्र प्रदेशा में जेन-मतावलंबियों का प्रभुत्व प्रायः ईसवी सन्‌ 
के प्रारभमं ही मिलने लगता है। मध्यकाल से पूवं गुजरात मे जो भी महत्वपूणं राम-काव्य प्राप्त होते हं 
वे सभी जंन-विचारधारा से संबद्ध हं श्रौर उनमें वणित रामकथा वाल्मीकिरामायण पर प्राधारित होते हुए 
भी प्रनेक भ्रंशो मं उससे भिन्न है" राम, सीता, लक्ष्मण श्रौर रावण श्रादि रामायण के सभी मुख्य पात्र 
जेनधर्मनुयायी चित्रित किए गए हुं श्रौर कथागत भिन्नताग्रों का कारण भी साहित्यिक न होकर धामिक एवं 
सेद्धांतिक ही श्रधिक प्रतीत होता है। एसी रचनाग्रो मे प्राकृत में रचित विमलसूरि-कृत पउमचरिउ' (तीसरी- 
चौथी शती ई ०), संस्कृत मं रचित रविषेण-कृत भद्म चरित" (सातवीं शती ई ०}, ग्रपभ्रंश मँ रचित स्वयंभूदेव- 
कृत पडउमचरिउ" (्राय्वीं शती ई ०), संस्कृत मं रचित गुणभद्र-कृत “उत्तरपुराण' (नवीं शती ई०}) तथा 
हेमचंद्र-कृत जंनरामायण' (बारहवीं शती ई० ) इत्यादि ग्रंथों के नाम उतल्लेखनीय है । गुजरात में जैन- 
रामकथा के दो भिन्न रूप प्रचलित मिलते हुं, जो विमलसूरि प्रौर गुणमद्र की रचनाग्रों पर श्राधारित है । 
दिगम्बर-संप्रदाय मं दोनों की परपरा मिलती है, परतु इवेताम्बर-संप्रदाय में केवल विमलसूरि की परंपरा 
प्रचलित दै। 
मघ्यकाल के श्रारंभ भ्र्थात्‌ चौदहवीं शती ई० से गुजरात मे पौराणिकसाहित्य के प्रसार एवं प्रभाव 
का युग भ्रारंभ होता है, जिसमं पुराणों पर श्राधारित तथा उनसे म्रनुप्रेरित श्रनेक काव्य-कृतियों का निर्माण 
हु्रा। पौराणिक युग के साथ-ही-साथ कदाचित्‌ भक्ति-ग्रादोलन का भी उदय हुश्रा। पद्मपुराण मेँ दिए 
हुए भागवतमाहात्म्य' मेँ भक्ति के प्रसार का जौ उल्लेख मिलता है, उससे तो यही ज्ञात होता है कि दक्षिणसे 
्रारभ होने वाला वंष्णवभक्ति का भ्रांदोलन गुजरात मं श्राते-ग्राते जीर्णता को प्राप्त हौ गया। जहाँ तक 
राम-भक्ति का प्ररन है, गुजरात-प्रतिष्ठित विद्वान्‌ भी इप्नका मूल गुजरात में बहुत प्राचीन सिद्ध नहीं कर पाते । 
वास्तविकता भी कृ एसी ही प्रतीत होती है । प्रसिद्ध गुजराती पंडित स्वर्गीय दर्गाशंकर शास्त्री के वैष्णव- 
घमनो संक्षिप्त इतिहासः से, जिसकी सामग्री का मुख्य प्राधार यद्यपि भेंडारकर का वष्णव तथा शव-धमं संबंधी 
सुपरिचित ग्रंथ है फिर भी जिससे गुजरात के सम्बन्ध में विशेष सूचना की प्राहा-ग्रपेक्षा की जा सकती थी, 
केवल निम्नलिवित विवरण प्राप्त होता है- 
“सबसे प्राचीन वेष्णवसंप्रदाय होने पर भी गुजरात मेँ प्राचीनकाल मेँ रामानुजीसंप्रदाय का 
विशेष भ्रसर रहा हो, एेसा प्रतीत नहीं होता । फिर भी इस संप्रदाय के ्रनेक ग्रंथ, चार सौ- 
पाच सौ वषं तकं के लिखे हुए, गुजराती मेँ मिलते हँ, इनसे इसके कुद प्रचार का प्रमाण मिलता 
है । रामानुजीभक्तों की" जो ११ लाख संख्या १८७२ की मतगणना के भ्रनुसार बंबरई गज्ेयियर 
मे श्रनुमानित कौ गई है; उस्म रामानंदी, रामसनेही भ्रौर साधारण संप्रदाययुक्त राम-भक्त भी 
सम्मिलित हं । रामानुजीमत ॐ ब्राह्मण ्रौर वणिक विशेष रूप से मिलते है, जिनके मंदिर, 
बड़ोदरा, डभोई, भ्रमदाबाद श्रौर सूरत श्रादि.स्थानोंमं मिले दहं।' बीसवीं शती केश्रारभर्मे 
रामानुजीसंप्रदाय के एकं ्राच्षयं काठियावाड़ मे रहे थे, जिनके द्वारा जूनागढ़ प्रादि मेँ भी कुष्ठ 
प्रचार हुश्रा। -पु० १८३ 
५ रामकया--उत्पसतिश्रौर विकास, ले० ° कामिल क्के, पचर अध्याय, १० ६०-७१ 
* बही, प० ६१ 
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यहु विवरण कितना संक्षिप्त तथा कितना ्रपर्याप्त है, यह्‌ देखते ही स्पष्ट हो जाता है; पर इससे इतना 

तो प्रकट ही हौ जाता है कि राम-भक्ति-धारा का विशेष वेग गुजरात में नहीं रहा । एक उल्लेख श्रौर दशनीय 
है, जो शगुजराती-साहित्य-मध्यकालमो साहित्यप्रवाह' नामक, विभिन्न विद्वानों के सहयोग से निमित ग्रंथ 
मे उपलब्ध होता है- 

पंदरमा सेका मां गुजरात मां रामानुज सम्प्रदाय प्रसर्यो लागे छे । 

श्रने वौरमगाम थी सुरत सुधी प्रेनी श्रसर श्राजे देवायद । 

श्राजे गुजरातं मां ठेकठेकाणे रामानुज देखाय छ; श्रे 

काल्यावाड मां खीजडा भंविर नामे प्रचलतो सम्प्रदाय 


भ्रानो एक फटो षयो श्रेम मानवाना कारण मले ठे । 
--रामानंदी उपासनानो प्रवाह 


रामानंद द्वारा प्रचारित राम-भक्ति गुजरात मे १५वीं, १६बीं शती मं ग्रनेक स्थानों पर फली, इससे 

इतना ही प्रकट होता है। इस काल मं 'रघुबा", “रघुनाथ प्रादि का प्रयोग कविगण जिस भक्तिभाव से श्रपनें 
नाम के साथ करने लगे, उससे भी इसकी पुष्टि होती है । भालण ग्रौरप्रेमानंद श्रादि के कतिपय काव्य इसके 
उदाहरण हँ । सं° १५०७ मेँ तलाजा नामक ग्राम, जिसमे नरसी मेहता का जन्म हुभ्रा था, के एक वैष्णव- 
कवि "मीठा" के लिखे हुए वेष्णवलक्षणो' ग्रंथ कौ ये पक्तिं भी इसी तथ्य को प्रमाणित करती है-- 

सांभलि सांमौ भौ रघुनाथ । करूश्र विनती जोडी हाथ ।॥। । 

कहई वेष्णव नई भ्राप छदि रमर्ई । कह रामने ते किम गमह।। 

विष्णुकथा गुण गार्ईद गीत। उंबरि हीयडं वङलह चीत ।। 

नारी पीयारी सरित रमद। कहु रामने ते किम शमह ।। 


सोलहवीं-सत्रहवीं शती ई० में जब कबीर-पंथ का प्रवेश गुजरात मेँ हृभ्रा, तो निर्गुण राम-म॑क्ति का 
प्रचार हुग्रा। वच्छराज कवि इसीपंथकाथा। दादूनेसं० १६०१ मंश्रमदाबादमें ही जन्म लिया था। 
रेदास का प्रभाव भी गुजरात मे कुद ्रंशों मे कवीर-पंथ के समानांतर ही मिलताहै। रामानंदीपंथकीही 
एक शाखा (कुबेर-पंथ' के नाम से फली, इसी तरह जंबसर मे हंसकबीर-पंथ' चलाया गया । सम्‌ १७४० मे 
जोधपुर के रामदास ने "रामसनेही -पंथ' प्रवतित किया, जिसका प्रचार थोडा-बहुत गुजरात मं मी हुभ्रा। इन 
सब बातों को श्रभी केवल सूचना मात्र कहा जा सकता है, क्योकि इस सम्बन्ध मे कोई भी व्यवस्थित प्रघ्ययन 
श्रभी सामने नहीं भ्राया । 

पुरातत्व के मान्य गुजराती विद्वान्‌ भी एव० डी° सांकलिया ने प्रपने शोध-्र॑य "दि भ्रोकियालांजी 
भ्रव गुजरात, मेँ गुजरात की धामिक चेतना के जो सूत्र खोजे है, उनमें भी राम-भक्ति भ्रथवा रामोपासना 
के प्रमाण नगण्यही ह। वैष्णव-दशावतारोंमेंही राम की प्रतिष्ठा का विशेष श्राधार मिलता है, म्रन्यथा 
स्वत॑त्र रूप से तो वाराह-नुसिह तथा कृष्ण-बलराम की प्रतिमा ही गुजरात मं विशेष रूप से पूजित रही हँ 
श्रौर उन्हीं की उपलब्धि प्रधिकतर हुई है। 

यह सब होते हुए भी श४वीं शती के बाद से २० वीं शती ई० तकं भ्रनेक एसे ग्रंथो का विवरण उपलब्ध 
होता है, जिनका सम्बन्ध रामकथा ्रथवा राम-भक्ति से है। १४वीं शती मं भालण का (रामबालचरित' 
मौर 'सीताविवाह', १६बीं शती में भालण के उद्धव तथा विरणुदास-रचित "रामायणः श्रौर 'उत्तरकांडः । 
हसी शती में 'नाकर' प्रौर भमांडण' द्वारा भी रामायण की रचना पृथक्‌-पृथक्‌ हुई तथा कर्मण मंत्री का सीता- 
हरणः भी इसी शताब्दी की रचना है। १७बीं शती में मधुसूदन-कृत “युद्धकांड,, श्रीधर-कृत "रावण-मंदोदरी- 
संवाद' तथा कादीसुत शेधजी के !हनुमानचरितिं" क्रा परिचय मिलता है। १ ८वीं शती मं प्रीर भी भ्रधिक 
राम्रपरक-काव्यो की रचना हुई । “रामस्तवराज, (रामचंदरती गरबी', "रामचरित्र, (रामनामनौ महिमा", 
"रामरक्षा", ्र्यात्मरामायण', 'रामायणनांंद्रावला श्रादि भनेक कृतिर्यां एेसी मिलती -हं, जिनके निमतिाभो 
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के नाम निदिचत रूप से ज्ञात नहीं है । प्रसिद्ध कवि शामल्‌ का "रावण-मंदोदरी-संवाद' श्रौर वजार्ई कवि का 
सीतासंदेश' भी इसी शती मे श्रते हं । १६वीं शती मं भी (रामायणनां रामावला", 'रामनांबारमास", "राम- 
राज्याभिषेक नां घोल्‌" "रामजन्मनी गरवी' तथा "रामविवाहनां सलोको' प्रादि करई कृतियाँ एेसी मिलती है 
जिनकी प्रकृति एवं रूपरेखा ठेठ गुजराती परपरा की है । इनमें से श्रनेक रचनाएं गुजराती लोककाव्य की 
प्रचलित विविध रोलियों मे निर्मित हँ । यह भ्रौर एेसी बहुत-सी भ्रन्य कृतियों की सूची श्री केशवराम कसी- 
राम शास्त्री दवारा प्रस्तुत गुजराती हाथप्रतोनी संकलित यादी" के प्राधार पर बनाई जा सकती है, परंतु इनमे 
से अ्रधिकांश रचनाएं श्रप्रकारित एवं दुष्प्राप्य ह । गुजराती के समस्त राम-काव्य मेँ भालण के बालचरितः 
का विरोष महत्व सम्म कर प्रागे उसका परिचय दिया जाता है। भालण गुजरात के प्रथम कोटि के कविं 
है, ग्रतः उनके काव्य से गुजराती राम-कान्य की प्रकृति का ग्रनुमान उचित रूप मेँ किया जा सक्ता है । 

रामभक्ति से प्रेरित "रामबालचरितं-गुजराती-साहित्य मे आराख्यान-रोली के रूप मेँ भालण को 
ग्रद्वितीय प्रतिष्ठा प्राप्त है। श्राधुनिक भारतीय भाषाग्रों के मध्यकालीन कवियों मे शायद ही किसी कवि 
ने बाणभेटु की कादम्बरी" जसी क्लिष्ट संस्कृत-रचना को श्रनूदित करने का साहस किया हो, परंतु भालण ने 
उसका सुचारु प्रनुवाद प्रस्तुत किया है । कृष्ण-कान्य के क्षेत्र मे भी उनका महत््वपूणं योग 'दशमस्कध' के रूप 
मं उपलब्ध होता है, जो मूलतः भागवत पर श्राधारित होते हुए भी बहुत-सी उद्भावनाग्रों मेँ उससे भिन्न है । 
यो भालण को गुजराती के विद्वान्‌ १५बीं शती ईसवी मेँ स्थान देते रहं हु, परंतु इधर उनके दशमस्कध में 
प्राप्त होने वाले कविकृत हः-सात व्रज-भाषा के पद मिल जाने से एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योकि 
सूरदास श्रादि के व्रज-भाषा-कान्य का गुजरात पर १६बीं शती ईसवी से पूवं प्रभाव पड़ना एतिहासिक दृष्टि 
से श्रसंभव है भ्रौर भालण के कृष्ण-परक पदों मे जो वात्सल्य भाव का प्रौढ चित्रण मिलता है, उसपर 
सूरदास कौ छाया प्रतीत होती है। वस्तुतः सूर के सदुश हिन्दीतर भाषाभ्रो में बालव्णेन करने वाले यदि 
किसी कवि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, तो कदाचित्‌ वह भालण काहीदहै। भालणने राम 
प्रौर कृष्ण दोनों की बाल-लीला का श्रत्यंत तन्मयता के साथ वर्णन किया है। 

इतने परिचय के परचात्‌ सबसे प्रमुख ज्ञातव्य बात, जिसका प्रस्तुत निबंध से सीधा सम्बन्ध है, यह्‌ 
है कि भालण श्रन्य देवी-देवताम्रो का श्रपने काव्य में पौराणिक परपरा के प्रनुसार स्मरण करते हुए भी इष्टदेव 
केरूपमेंरामकाही स्मरण करते हँ। पूर्वोक्त 'दशमस्कध' मे, कृष्ण-संब्रधी पदों मे भी जर्हा वे प्रतिम 
पंक्ति में श्रपनी छप" लगाते हं, वहाँ "रघुनाथ" के भक्त होने का किसी-न-किसी तरह श्रनिवायं रूप से उल्लेख 
करते हु । कृं पक्तिं द्रष्टव्य ह- 


(१) बोल साभली जनुनीना, हर्दडा माहे हसिया रे ; 
भालण प्रभू रघुनंदन त्यारे सामुं जोड मन बसिया रे। 
(२) थको जाणी मात ने रे, बेठा सुन्दरक्याम; 
जश्लोदाश्र श्रावौ बांषियारे, भालण प्रभु जी राम। 
(३) सौतापती गोकुल श्रवतरिया, सीध्यां सला काज ; 
भालण प्रभु रघुनाथ लधु, रमवाने श्रा राज। 
(४) माकडां वहालां छेश्रेनेरे, हडि घे परवरियो रे; 
शुं बहारथनेदन जाणियो रे, भालण प्रभु श्रवतरियो रे । 
(५) श्रे मारे डे वस्यो, रषयो दिनि ने रेण; 
भालण प्रम्‌ रधुनाथ जी, चारे बुन्दावन धेण। 


कवि के राम-भक्ति-संबंधी पदो मे तो यह्‌ क्रम स्वाभाविक प्रतीत होता है, परंतु कृष्णविषयक पदों मेँ 
यह निर्भात रूप से कवि के किसी राम-भक्ति-संप्रदाय से प्रभावित होने का प्रमाण है । गुजराती के भ्रन्य प्रसि 
कवि प्रेमानंद के श्रीमद्भागवत के प्रनुवाद में भी यही क्रम मिलता है । ४ 


दटद 


वृहटुभारतोय 
कला मेँ भरीराम-संब॑ंधी प्रद्शंन श्री सत्यप्रकाश 
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[ह्भारलीव शिल्प के विकास र्मे रमायण की कथाग्रं ने श्रच्छा योग दिय! है। विशेष कर जावामें 
© उपलन्ध रामायणीय कथाग्रों के प्रदरन बड़े मामिक हुं । प्राम्बनम्‌ के विदाल मंदिर के तक्षण पटलों पर 
रामायण को विद्‌ रूप से प्रदशित किया गया है। रामायण की परिचित कथा से संबंधित विभिन्न श्राख्या- 
यिकाएं न केवल दशेकों को रामायणविषयक कथा की जानकारी कराती ह, वरन्‌ उन्हें भारतीय कला की सुंदर 
लकी भी दिखलाती हँ । इससे तक्षण-कला की मार्मिकता का पता चलता है श्रौर रामायण की कथा किस 
प्रकार उत्तरी भारत से सुदूर दक्षिण में पहुंची, उसका भी पता चलता है। भारतवासी श्राददवादी होने के 
नाते श्र ने इष्टदेव श्री राम को न भूल सकं श्रौर जर्हाँ-जहां गए, वहाँ उन्हें श्रपने साथ लेते गए । जब वें श्रपनी 
जन्मभूमि को छोड कर उपनिवेश बस्ताने हेतु बाहर गए, तब श्रपने साथ श्रपनी संस्कृति प्रौर ध्म तथा कला 
को भी ले गए श्रौर उनकी धाक वहाँ भी जमाने में न चूकं । 

यही कारण ह कि एक ग्रोर जहाँ देवगढ़ के गुप्त मंदिरों मे, कोल्हापुर राज्य के फिद्रापुर के मंदिरों मे, 
धारवाड जिले के एेहोल के मंदिरों मे, इलोरा के कंलास-मंदिर मे, एलीफंटा कौ ब्राह्मण-गुफाग्रो मेँ , तालविड 
होयसलेशवर मंदिर में , हाम्पी के हजरा रामस्वामी मंदिर में, दक्षिण हैदराबाद के नलगोंडा जिले के नगलपाद 
मंदिर में, उड़ीसा के कोणाकं मंदिर मेँ, बंगाल के पहाड़पुर मंदिर में, रामायणीय कथा कं दृश्य शिल्प में भ्रंकित 
मिले है, वहाँ दूसरी श्रोर सुदूर दक्लिण में तथा वृहद्‌भारत में भी, जिनमे मलाबार, जावा, बाली, बर्मा, इयाम, 
चम्पा, कम्बोडिया श्रौर लंका मृख्य हं, रामायण कौ यही कथा हिलालेख व तक्षण-कला दोनों का श्राधार है । 

यहाँ हम जावा कौ कला के उत्कृष्ट नमूनों का उल्लेख करेगे । इन नमूनों में प्राम्बनम्‌ के नमूने भ्रधिक 

पूणं हँ । प्राम्बनम्‌ कु विद्वानों के ्रनुसार संस्कृत-भाषा के ब्रह्मवनम्‌ का बिगड़ हुभ्रा रूप माना जाता है । यह्‌ 
वृहद्भारत का सुप्रसिद्ध सदर नगरहै। यह नगर काली ग्रोपोकं नाम्नी नदी के तट पर स्थितहै। इसे 
जावा का कंद्रस्थ मंदिर-क्षत्र कहा जा सक्ता है । इसकं पास ही बीस मील की दूरी पर बोरोबदुर कं बौद्ध- 
मंदिर का भ्रार्चयंजनकं स्तूप है । इस स्तुप कं पास ही के प्रदर्शित दुश्यो में कु दद्य रामायण कौ मुख्य घटनाग्रों 
का चित्रण करते है । इनमे सीता का श्रपहरण, राम के प्रति श्रभिप्रेत राज्याभिषेकं की तैयारियां प्रौर उसके 
लिए एकत्रित हुए उपहारो को दिखलाने वाले दुर्य बड़ मार्मिक है । प्राम्बनम्‌ के हनुमान का लंकादहन-दुश्य 
भीबड़ासुंदरटै। मलाबार में ्रब भी उस प्रकार के मकान पाए जाते हं, जिनका प्रदोन ऊपर कौ कना- 
कृतियो मेँ हुश्रा है। ये मकान काष्ठ के बने हं श्रौर भ्राज भी कोचीन, दैवनकोर ग्रौर मलाबारमेंही नहीं, 
वरन्‌ कनाए के समीपवर्ती प्रदेश में देखने को प्रचुर मात्रा मेँ मिलते हँ । 

यही नहीं, सुदूर दक्षिण मं एक बहुत बड़ी नदी सरयू नाम से संबोधित की जाती है । उसके तटों पर 
महषि वाटमीकि तथा भारतीय प्रन्‌धरुति के श्रनुसार राम की नगरी श्रयोध्या भी किसी समय बसी हुई थी । 

यद्यपि दक्षिण मलाबार में तथा जावा मे श्रधिकांश व्यक्तियों ने इस धमं को तिलांजलि दे दी है, रामायण 
की कथा तक्षण-कला में श्रव भी सुरक्षित है। यही कारणरहैकि हमें वहाँ की कला में रामायण के बहुत से 
मार्मिक दृश्य प्रंकित मिलते हँ । 9 

भ्रादए, हम पहले दृश्य की भ्रोर दृष्टि डले । इस दृह्य मे हेषशायी विष्णु दिखलाए गए हँ । विष्णु 
भगवान राजलीला भ्रासन लगाए हँ तथा वेदिवक सपं दोषनाग की कुडलियो से बनी हई शय्या पर प्रासीन है । 
चतुर्भुज विषण्‌, बैकुठ मेँ दिखलाए गए हं । उनके शिर के पीछे परिवेष बना हश्रा है। तीन हाथो मेँ शंख, 
चक्र, पश्यह। चौथा हाय वरदमूद्रामेहै। विष्ण की दाहिनी श्रोर ब्रह्मा के साथ दिक्पाल दिखलाए गए 
है । ब्रह्मा विष्ण्‌ भगवान ते प्रार्थना कर रहे ह कि वह॒ मानव-प्रवतार ले कर राजा दशरथ क यहा जन्म लेवें 
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ग्रौर मत्यलोक प्रौर देवलोक दोनों को रावणरूपी राक्षस के कोप से मुक्त करे, क्योकि राक्षस का श्रत्याचार 
पराकाष्ठा को पहुंच गया है। भारतीय भक्ति की ्रादशं वेशभूषा ब्रह्मा को पहनाई गई है श्रौर उसे करबद्ध 
प्रार्थना-मुद्रा मे दिखलाया गया है। यही नहीं, ब्रह्मा को दाढीयुक्त दिखलाया गया है । ब्रह्मा की दाहिनी 
ग्रोर वरुण प्रदशित ह तथा बाई श्रोर कुबेर । 

यह्‌ भ्रंकन इतना सजीव तथा सजग है कि हम यह कहें विना नहीं रह सकते कि जिन शित्पियों ने शिल्प- 
चातुर्यं दिखलाया, वे न वाल्मीकि के उत्कृष्ट काव्य के दास थे रौर न रघुवंश एवं उत्तररामचरित कै । वे 
तो रामायण के प्रति भ्द्धा श्रौर श्रनुराग भ्रपनी माता के दूध के साथ लाएथे। यदिएेसान होता, तो उनके 
चित्रण मेँ इतना स्वभावजन्य सरलभाव न होता । समृद्ध भांडार के प्राधार पर ही शिल्पी विविध पटलो का 
तक्षण करते चले गए ्रौर श्रद्वितीय सफलता प्राप्त कर सके। यहाँ क दूसरे दुष्य में यज्ञ की रक्षा करने के 
लिए विश्वमित्र का राजा दशरथ से राम को मागता है। चनूतरे पर खुदे हुए हस दुय मेँ षि ने यज्ञ प्रारंम 
किया है, कितु लंकाधिपति रावण की प्रेरणा से मारीच भौर सुबाहु नामक राक्षसगण माना प्रकार की बाधे 
डालते ह । इस भ्रापत्ति से छुटकारा पाने के लिए ऋषि राजा से उनके प्रिय पुत्र रामचंद्र जी को मांगते है । 
इस छोटी-सी घटना को हम प्राम्बनम्‌ मेँ दो पटलों पर भ्रंकित पातेह। एक भाग मेँ राजा प्रदशित ह । राजा 
श्रपनी दरबारी वेराभूषा में दर्शाए गए हँ । उनकी दाहिनी भ्नोर उनकी रानी केकेयी बेटी हँ । रानी हाथ 
से किसी वस्तु की भोर संकेत कर रही हैँ म्रौर राजा से बातें कर रही हैँ । उनके पास ही श्रादरभावसे हाय 
बधे उनकी दासी बेटी है। थोडी दूर ्रलग युवराज रामचंद्रजी बेठेहै। 

दूसरे भाग में महि विश्वामित्र का प्रवेशं दिखलाया गया है । राजा ददारथ को इस स्थान पर एकं 
मंडप के नीचे बैठाया गया है । राजा के पास तीनों पटरानियांँ बैठी हँ । सामने एक पृथक्‌ प्रासन पर श्रादशें 
वेश मं राजषि विदवामित्र प्रासीन हँ । वेजटाकोमुकुटकेरूपमे बधिहः। ऋषि के पीछे शिष्य खडेहुं। 
थोडी दूर पर एक व्यक्ति घोडे की पीठ पर थपकी लगा रहा है । 

शिवमंदिर के रामायणीय श्रालेस्य पटलों का तीसरा दुर्य विदवामित्र की प्रेरणा से रामकेदारा 
ताडका के वधकौ चघटनाकाद्योतकदहै। इस दुय मंश्री राम-लक्ष्मण ताडका नामक राक्षसी के कान, नाक 
प्रादि काट कर उसे विकृत करते ह, पर उसे श्रबला जान कर मृत्यु के घाट नहीं उतारते । पर, वह॒ उतन। होते 
हृए भी भ्रपनी भूजाग्रों को उठाए भीषणता से राजकुमारो की प्रोर भ्रा धमक्तीहै। वहु उन पर पत्थर भी 
बरसाने लगती है । तब श्री रामचंद्र जी उसकी भुजां भी काट डालते हूँ । इस भ्रवसर पर ताडका श्रदुदय 
हो जाती है प्रौर रिलाग्रो की तीव्र बौदार दोनो भादयों पर करती है। श्री रामचंद्र जी शिलाग्रों को ग्रपनें 
बाणो से टुकड़-टुकड़े कर देतेहं । रात्रि का समय निकट श्राते देख कर रामचंद्र जी ताडका के हृदय को तीर 
से बेधते हं ग्रौर वह्‌ क्षण भर में पंचतत्व को प्राप्त होती है । 

चौथे दुर्य मं सुबाहु मारा जाता है श्रौर मारीच समुद्र मे फका जाता है। यह्‌ भ्रालेख्य वाल्मीकिं- 
रचित रामायण में दी हुई घटना से कुं भिन्न है, पर कलाकार ने घटना को प्रधिक मानुषी मरौर हास्योत्पादक 
बनादियाहै। इस दुर्य मं लक्ष्मण की उसको थोडा-सा ताडन करने की इच्छा दिखलाई ग्ईटै। केवल 
इसी कारण कि वह्‌ ग्रपने रौयं का भी परिचय दे लं । 

पांचवे दृश्य मे राम ्रौर लक्ष्मण का मिथिला के राजा जनकं के वरहा विश्वामित्र के साथ पधारना 
प्रददितहै। इस दृश्य में यह मी प्रदर्शित है किं राजा ने उन्हुं किस प्रकार स्वयंवर की शतो के भ्रनुसार शिव 
के धनष को दिखलाया ग्रौर उस पर प्रत्य च चढ़ाने कौ बात कही । राम ने किस प्रकार प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाई, 
वरन्‌ धनुष को ट्‌कटूक कर दिया--इस्त दुर्य से भली्ांति प्रतीत होता है। सीता-राम का विवाह इस 
घटना का परिणाम है। यह भी इसःघटना-को प्रंकित करनेवाले दुदय.से सहन मं टी समक्ष मेँ भरा जाता है । 
यहाँ मी भ्रालेख्य कुछ वाल्मीकि-रचित रामायण में वणित घटना से भिन्न है । 

दस श्रालेख्य के कद्र मे खडी हुई राजकुमारी श्रपने हाथ मं फूल लिए हुए है । भ्रव्य दो राजक्ुमारियां 
जो भ्रकित ह, वे संभवतः भुतिकीति तथा उमिला है बीच व्री राजकुमारी भ्रन्य दो से ऊबी.होने के कारण 
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सीता मानौ नानी चाहिए । उसकी श्राकृति मेँ राजन्यता की विशेष स्तक है। इम प्रकारसे योँतो ग्रनेक 
दृश्य भ्रंकित हँ श्रौर उनमें परशुराम का दर्पदलन-संबंधी युद्ध भी है, पर इन दुद्यो मे कंकेयी का ददारथ सं राम 
ग्रौर भरत को राज्य दिलाने का दुराग्रह, दशरथ कौ ग्न्त्येष््टि क्रिया, राम का भरत को ्रपनी पादुका देना, 
दुपणखा के प्रलोभन, रावण द्वारा सीता का श्रपहूरण, राम प्रौर सुग्रीव की मंत्री, ज्रगोकवन मे सीता म हनुमान 
की भेट, सेनुबंध, कुभकरण-वानर युद्ध, रावण की मृत्यु पर उसकी रानियो का प्रलाप संबंधी दृश्य पटलों पर 
बडी सृदरता से प्रकित किए गए ह । 

इस प्रकार प्राम्बनम्‌ की भाति जावा के मध्यवर्ती प्रदेश के केलुत नाम से विर्यात पवतो के दक्षिण- 
पश्चिम में चंडी पनतरन में रामायण के दृ श्य भ्रंकित हैँ । पर यहाँ पर ऊपर के चबृतरे पर हमें कृष्ण के जीवन 
की घटनाश्रो का भी प्रदशेन मिलता है । रामायण-संबंधी पटल तो निचले चृूतरे पर ही देखने को मिलते हैँ । 

कितु यह्‌ ध्यान देने की बात है किं इन तक्षणो श्रौर प्राम्बनम्‌ के तक्षणों मे समय श्रौर निर्माण-दैली का 
बड़ा भ्र॑तर है । प्राम्बनम्‌ की तक्षण-कला उत्तर गृप्तकालीन है श्रौर पनतरन की कला मध्यकालीन है । दोनों 
मेँ लगभग ५०० वर्षो का प्रतर है। प्राम्बनम्‌ कला से यह्‌ स्पष्टतया सिद्ध होता हैकि ८ वीं ग्रथवा £ वीं 
हताब्दी मेँ भारतीय श्रादर्शोसेप्ेरणा पा कर दक्षिणी कला सर्व्कष्ट हो गई थी ग्रौर -.समं सजीवता प्रत्यक्ष 
देखने को मिलती थी । कितु यह बात पनतरन के मंदिरों मं पाए जानेवाले ्रालेख्यो मं नहीं है । इस समय 
भारतीय सस्कृति हास पर थी ग्रौर मुस्लिम धमं के मूति-ध्वंसक देश में यत्र-तत्र घूमने लग गए थे । इसका 
प्रभाव जावा मे पड़े विना नहीं रहा। वहां की कला देशवासियों के विधर्मीं बनने के पूवं से ही ग्रधःपतन को 
प्राप्त होने लग गई थी। इसका परिणाम यह्‌ हूश्रा कि प्राम्बनम्‌ के तक्षण भारत से गई उत्कृष्ट हिदू-कला 
के नमूने हं, पर पनतरन के तक्षण नहीं । वे तो मलाया ग्रौर ग्न्य देशी कला के ही उत्कृष्ट नमूने बन कर रह्‌ 
गए । उन पर भारतीय हिदू-कला कौ छाप म्रधिकन लग पाई। यही कारण है किप्राम्बनम्‌ की तक्षण-कला 
सौदयं की सिद्धि मे सफल हुई है श्रौर पनतरन के तक्षण पावनी ऊजंस्विता के प्रदक्छन में सफल हुई है। इसमें 
चीभत्स रस श्रौर शक्ति का प्रददेन बेतुके प्रदशेनो द्वारा किया गया है । 

जावा की यह देशी कला व्हा की संस्कृति की परिचायिका हो कर हमारे सामने श्रातीदहै। इसमें 
नर-नारियों का प्रदर्शनस्‌ंदरदढंगकानहो कर मघ्यमढंगसे किया गया है। स्त्रियां नंग-धड़ंग जंगलियों के 
रूप मेँ प्रदर्शित की गई ह। बंदरों के प्रदरेन के साथ-साथ पिशाच-पिहशाचनियो, भूत-प्रेतो एवं राक्षसो श्रादि 
का प्रददोन प्रचुर मात्रामेंहुभ्राहै। 

एेसे ही भयानक द्यो के चित्रण मं कलाकार के दक्ष होने के कारण पनतरन को कला में रामायणीय 
कथा का श्रारंभ हनुमान के लंका मे पहुंचने के बाद से होता है । इसके बिलकुल विपरीत प्राम्बनम्‌ की तक्षण- 
कला मं रामायण की कथा बालकांड से प्रारभ होती है। पनतरन की तक्षण-कला संबंधी रामायणीय कथा 
सुदरकांडसे प्रारंभ हो कर यू द्कांड के मध्य से समाप्त-सी हौ जाती है । 

इसके श्रतिरिक्त प्राम्बनम्‌ की तक्षण-कला उच्च कोरि के श्रभिनय-संबंधी तत्वों को प्रदर्शित करती 
है, पर पनतरन की कला प्रकाड ग्रौर भ्र॑घकार के श्रायोजन से शरीर कै भ्रवयवों को विकृत-वीभत्स रूप में प्रकट 
करती है। प्राम्बनम की कलाम नृत्य ललित चेष्टाग्रोंको स्थान देते हुए परिमाजित है, पर पनतरन 
की कला में श्रधिकतर तांडवनृत्यके दृश्य हँ। इस प्रकारसे दोनों प्रदशेनो मेँ पर्याप्त रूप मेँ कला-संबधी 
विभिन्नता है । 

पनतरन के तक्षणों मे कुं प्रदरन विशेष ढंग के हँ । शन प्रदर्शनो मे रावण-संबंधी प्रदशेन टै । 
रावण के पारिवारिक जीवन की क्षलक के श्रतिरिक्त रावणके प्र॑तःपुर का भी प्रदहेन बड़ामामिकटै। लंका 
मे ्ररोक वृक्ष पर हनुमान को श्रगोक-वाटिका के भ्रासपासं की वस्तुभ्रों का चतुरता से निरीक्षण भ्रौर कामातं 
रावण का प्रमत्त प्रलाप तथा त्रिजटा का सीता को भ्रादवासन भ्रादि दृश्य मं जावा के शिल्पी ने कु विरदोषताणे 
दिखलाई है। यहाँ यह लिखना श्रावश्यकं है कि प्राम्बनम्‌ प्रौर पनतरन के तक्षण-प्रदरेनों के भ्रतिरिक्त कुछ 
एसे प्रदषेन ्रौर भी है, जो रामायण की कथा को भ्रपने मे प्रदर्शित करते है । एसे प्रददेन वेदै, जो भू-ग्म से 
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भू-तल पर, खनन के प्राधार पर प्राप्त हुए है । ये प्रदशंन जिन पटलों पर ह, वे पुरातत्वविद्‌ द्वारा फावड़ के 
प्रयोग से प्रकाड् में लाए गए ह । 

एेसी सामग्री जालतुंडी नामक स्थान से खुदाई के प्राधार पर प्राप्त हुई है । इस स्थान से प्राप्त एक 
पटल, जो प्रायः पूणं है, केकय देश के राजा युद्धजित के पुरोहित का प्रद्ंन करता है । पुरोहित इस दुष्य में 
राम के पास यह प्राथना करने भ्रा रहा है कि वे भ्रपने पुत्रो के साथ भरत को गंधार देश जीतने के लिए भेज दे । 

उत्तरकांड में वणित यह दृश्य पेड़ से धिरी भ्ररण्यस्थली मेँ राम, लक्ष्मण भौर शचुष्न को एकं स्थान 
पर बैठा हृभरा प्रदशित करता है। संभवतः भरत इस दृश्य मे एक राजकुमार के सूप मेँ राम के चरणो मेँ 
पुष्पाजलि-भ्रपण हेतु बैठे है । भरत जी भ्रपने ननिहाल जाने से पूवं भ्रपने बड़ भासे बिदालेरहेहै। राजा 
युद्धजित के इस दुश्य मेँ एक ब्राह्मण मति प्रदशित है । इस मूति के चेहरे व हाथ विशीणे से है । यहं ब्राह्म 
संदेदाहर दै । उसके पीछे हनुमान, भ्रंगद प्रौर सुग्रीव हु। 

कुछ तक्षण पूर्वी जावा से भी प्राप्त हए हौ । इनका सम्बन्ध संभवतः जावा की हिदू-कला की प्रतिम 
श्रवस्था से है। सोलहवीं शताब्दी के लगभग यह्‌ कला इस द्वीप से लुप्त हो गरई। जावाकीकलाकी इस 
भ्रवस्था पर मलाया अ्रौर एशिया के म्न्य प्रातो के देरी प्रभवो की पूणं छाप है । 

इन तक्षणो मे जो दृश्य दिवलाए गए है, वे सब नसगिक एवं प्रभावशाली हँ । पूर्वी जावा में प्राप्त 
ग्रन्य मनोरंजक तक्षण खंडों मं चंडिजागों मंदिर वाला तक्षण तथा केदातन के मंदिर पर खुदे तक्षण की रामायणीय 
कथाग्रों का भ्रच्छा प्रद्दन करतेदहः। केदातन के मंदिर में खुदे हुए दुश्य दीवारों पर भ्रब भी देखने को मिलते 
हँ। पर यह ध्यानदेनेकीबातहै कि ये प्रदशेन श्रधिकांश रूपमे महाभारत के दृश्यों के साथ मिले हुए है । 
दरयो को चुन-च्‌न कर एकत्रित करने पर यह्‌ पता चलता है कि ये सब संभवतः लंका के विख्यात युद्धकी 
किसी-न-किसी घटना को प्रदशित करते है । इनमें एक दृश्य साधारण-सा है श्रौर वह्‌ है राम-रावण-युद्ध का । 
इसी प्रकार से इसमें ग्रंगद, वजदंष्ट्‌, सुग्रीव, कुम्भ प्रादि के युद्धो के प्रदशेन हु । 

इन्हीं तक्षण-पटलों मे सीता की भ्रग्निपरीक्षा प्रदित की गई टै। श्रग्नि की लपलपाती ज्वालाग्रों 
के प्रदरन के साथ-साथ प्राभरणो एवं मूकूटो से ्रलंकृत जंतु भी इसमे दरणि गए ह । कुद सपं की प्राकृतियो 
के धनुषो को धारण किए हए हँ । ये सब संभवतः देवता, दिक्पाल एवं ब्रह्मा प्रौर विष्णु हँ, जो किं स्वगं 
से राम को यह मंत्रणा देने श्राए थे किं वे ्रपनी पत्नी के प्रति विष्णु के प्रवतार के भ्रनुरूप प्राचार करें । श्रग्नि 
की ज्वालाग्रों के मध्य की प्रोर रोकमग्न राजकुमार लंक्ष्मणकाभीप्रदशनदहै। श्री राम की प्रतिच्छाया 
एक क्रोधी व्यक्ति के रूप मं प्राभरणो प्रौर मुकुट से ्रलंकृत होकर तजनी की प्रोर से श्रम की भ्रोर निर्देशन 
करती हुई दिखलाई गई है । उनके साय मेँ दो मुकुटधारी व्यक्ति विभीषण तथा सुग्रीव दिखलाए गए हैं । 

केम्बोडिया के प्रकोरबाट के सूंदर मंदिरमें भी रामायण की कथा चू्णेलेप भ्रादि पर प्रदर्शित की गई है । 
इन दुय मेँ वालि श्रौर सुग्रीव का मल्लयुद्ध, कुभकरण पर बंदरों का श्राक्रमण, राम का हनुमान के कंधेपर चतु 
कर रावणसे युद्ध करना श्रादि वश्य बड़ेसुंदरदहं। 

म्रकोरबाट से कु दूर पर वायुश्रान मंदिर मं, जिसको स्वर्णश्पग मंदिर भी कहते ह, श्री राम व कृष्ण 
के जीवन की घटनाभ्रो को प्रदशित करते हँ । इनमें हनुमान द्वारा राम व लक्ष्मण का सुग्रीव को मिलना, वालि 
व सुग्रीव का प्रतिम युद्ध, राम-रावण-युद्, सीता की श्रग्निपरीक्ला श्रादि दुक्य बड़ मामिक हैं। 

वायुग्रान के ग्रतिरिक्त चनलुंग के पुराने मंदिर में तथा प्रिग क्रौग व कुकक्रवेट के देवालय मेँ रामायण 
कथा को भ्रंकित करने वाले तक्षण है । इनके भ्रतिरिक्त प्राहुथीर बैरे के मंदिर के दरवाजों की दहतीरों पर 
भी दो दशय है, जो रामायण से संबंधित हैः। इनमें वह्‌ दुर्य, जो वालि की मृत्यु श्रौर उसके दाहु-संस्क(र का 
रूपक है, बड़ा मार्मिक है। इस प्रकार से हम देखते है कि भारतीय संस्कृति रामायण की कथाभ्रों द्वारा किस 
प्रकार समुद्र पार तक पहुंची श्रौर स्थानीय संस्कृति की छाप को कला मे स्थान देकर स्थानविदोष की संस्कृति 
काम्रंग बन गई। यहीकारणदहैकितबश्री रामचंद्रयाश्री राम तरीन कहला कर जावा रमे 'जावन, बाली 
मे बालियाई प्रौर चम्पा में चामः श्रौर कम्बोडिया में खेमर' कहलाए है । 6 
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भोजपुरी 
लोकगीत मे सोता-वनवास श्री कृष्णदेव प्रसाद उपाध्याय 
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[ उत्तररामचरित की कथा मे सीता को वनवास देने का दोष एक घोबी पर डाला गया है । घोबी सामान्य 
प्रजा का प्रतिनिधिदहै। उस क्थाके लेख की दृष्टि मं न्यायप्रिय राजा रामचद्रने प्रजा की कुत्सासे खिन्न 
होकर सीताको वनमंभेजदिया। कितु इस कथाकाएक दूसरापक्ष भीदटहै। इसकाजो रूपलोक में 
प्रचलित है, उसमें सीता को वन मं भिजवनं का कूुचक्र राजा राम के महलमेंहीहुश्रा। राम की बहिन 
रांतानेही सीता के चरित्र पर संदेह किया श्रौर राम के कान भरकर सीता को निकाला दिलवा दिया । 
कथा का पहला रूप राजपक्ष कोग्रोरसेहै,तोदूसराप्रजापक्षको म्रोरस है। मीता-वनवास कौ यह्‌ कहानी 
कौरवी भाषा भ्र्थात्‌ मेरठ ग्रादि परिवमके प्रदेश कौ पच्वाही हिन्दी मेँ प्रचलित दहै, जहाँ एक वृद्ध भ्रामवासीसे 
ममे वह मुनने कोभिलीथी। वां यह गीतनत्पमें भी प्रचलित है, जिसमें मीताका राम कै प्रति भ्राक्रोश 
इस पंक्ति मे उवल पडता है-- एते पुरूष का मुहु नही देषु, जिनने जियत दिया बनबास । 

वृन्देनखंडी वोली मं मौता-वन वाम का बहुत ही सुंदर लोकगीत पायया जाना दै; म्रवधी मं भी वह्‌ 

लोकगीत मिलतादहै। नीचे उसका भोजपुरी सूय उद्धूत करिया जाता है ।---त्रामुदेव्ारण ] 
राम श्रवरु ल्मन भईया, श्रारे एकली' बहिनि्यां हडहो की । 
ए जीव राम जी बडठेले जेवनारवा, बहिन लडइया-ः लावं रे की ।\१।। 
ए भडइया भउजी के द ना बन-बासवा, जिनि रावना उरेहेलेः को ।।२॥। 
जिनि सीता भूखा के भोजन देलौ, श्रारे लागा" के बहतरवा" हो कौ । 
से हो सीता गहूुंबा* रे श्रासापति कडसे बनवासवि हो की ।\३।। 
मोरे पिच्छुश्मरवा कहूरवा भदया, बेगे चलि श्राव्हु हो को। 
भडया सीता जोगे ङंडिया' रे फानाब'ˆ, सीता के बन पटुचावहू हो की ।।४।। 
रोवेलि सीता देई श्रखन करई, श्रवरु बीखछुन'' कई हो की। 
ए जीव! के मोरा श्रागावां से पाछावां, लटवा"`खोलोनु हो कौ ।।५।। 
बन मे से निकले बनसपति'* श्रारे सीता समुक्षावेले रे की। 
ए सीता हम तोहरा श्रागावां से षाष्मावां, लटवा खोलबि हो कौ ।६।। 
कुसवा'* श्रोदन कुसवा डासन", बन फल भोजन हो की। 
ए जीव | कुसवेके हाजामा!^ रे बनबलों, लोचन'° पटुचावेला हो कौ ।\५७।। 
पहिल लोचन राजा दसरथ, तब कोसिल रानी हो) 
तीसरे लोचन लछमन देवर, रमडइया' जनि सूनसु हो ॥८॥। 
चार्‌ खण्ड के पोखरवा, चुने चुनवटलः हो ।\€।॥ 
ताहि चदि राम करे दतुवन, नउवा'“ लोचन लेले जालानु हो ।१०।। 


# > 


काहावा? के हव^^ तुह हजमा, काहा रे तुह जालः नुहो। 
ए जीव! केकरा भडले नन्दलाल, लोचन लेके जाल नु हो ।\११।। 
१ दकौ २ मोजन १ मिथ्या दोषारोपण करना * चित्र बनाना ^ नंगा ५ वस्त्र 
५ मारो, श्रधिक गर्भवती ^ पालकी ९ चदूाग्रो ११५ जोरसे रोना 
१२ बालन ११ वन देवता ** कुश, नुकीली घास १५ बिद्धौना १५, नाई जो संदे शवहन करता है 
९५ संदेश (रोचन) ° राम १५ चचूने से पोता गया ९" नार ११ कहा 


९२ निवासी हो । १ जाते हो । 
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बन ही के हम हह हाजामा, भ्रजोध्या कले जाह ले हो । 
ए जीव! सीता के भले नम्दलास, लोखन लेके जाइले हो ॥।१२॥ 
पहिले लोचन राजा दतरथ, तब त कोतिला रानी हो। 
ए जीव | तीसरे लोचन लछुमन देवर, राम जानि पुनव हो ।॥१३॥ 
राजा वसरथ चदन को धोडवा, कोसिला रानी भ्राभरन हो । 
ए जीव । लष्ुमन दनो काने सोनवा नउवा रहति धर जावहु हो । १४॥ 
चिठिया लिखेले राजा रामचन्द्र, देह तुह सीता के हाथमे हो । 
ए जीव । सबकुछ मोर श्रवगुनवा, सीता भ्रव बसु हो ।१५॥ 
इहो सुल रहिते समुर के, श्रवरू भसुर जौ के हो। 
ए जीव ! इहो सलवा सालता रे करेजवा, श्रजोध्या कदसे जाइवि हो ॥।१६॥ 

-एक बार सीताजी रावण का चित्र बना रहीथीं। उसे देख कर रामकी बहन शांता ने सीता के 
प्राचरण पर संदेह कया श्रौर राम से इस बात की चर्चाकी। उसने सीता को वनवास देने का विशेष ग्राग्रह 
किया। रामनेशांतासेकहाकिसीता पूणं गभेवती है, उसे म घर से कंसे निकाल दूं। इसपरशांता 
ने पालकी ढोने वाले कहारों को बुलाया ग्रौर सीता को उस पालकी पर वडा कर घरसे शीघ्र बाहर निकालने 
का पुनः भ्रग्रह किया । शांता के कुचक्र तथा दुराग्रह के कारण राम ने सीताको जंगल मेँ मेज दिया । वहाँ 
उन्हें पत्र वेदा हुए । सीता इस शुभसंदेश को प्रयोध्या भिजवाती हं ; परंतु वे संदेशवाहक नाई से कहती 
हँ कि इस समाचार को राम को मत सुनाना, दशरथ, कौराल्या तया लक्ष्मण को ही सुनाना। फिर राम 
ग्रपने प्रपराधों को क्षमा कराने के सम्बन्ध मे सीता को पत्र लिखते ह । परतु सीता कहती है कि राम के दिए 
हृए कष्ट को भला मँ कंसे भूल सकती हूं ्नौर प्रयोध्या कंसे लौट सकती हं? 
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राजस्थान कै शिलालेखों व 
मूतिकला मेँ रामकथा की अभिव्यक्ति श्रो रत्रचद्र अग्रवाल 
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||| भारतीय साहित्य, शिलालेख एवं मूतिकला द्वारा रामकथा-विषयक प्रचुर सामग्री उपलब्ध हो 
चुकी है। इससे रामकथा की लोकप्रियता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। भारतवषं के प्रत्येक भृ-भाग 
में मयदिपुरुषोत्तम राम को एक भ्रादशं राष्टृपुरुप मानकर साहित्य एवं कला में भी एक उच्च स्थान प्रदान 
किया गयाहै। इस दिशा? गजस्थान की जनता एवं कलाकार किमीभी प्रक्रार पीठेन रहे। स्थानिक 
शिलालेख एवं मूतिकला मेँ राम के जीवन से संबंधित नानाविध संदर्भो की ग्रभिन्यक्ति इस कथन की पुष्टि 
करने मे सतत समथं रहेगी । 

(श्र) राजस्थान के श्र्वाचोन शिलालेव--प्रतिहार नृपवगं के वंश की उत्पत्ति के विषय मे यह्‌ सर्व्॑ञात 
हैकिवेप्रमु रामके ग्रनुज लक्ष्मण के वंशज थे तथा लक्ष्मण द्रारा स्वज्येष्ट भ्राना राम के निमित्त प्रतिहारपद 
पर कायं करने के फलस्वरूप उसके वंशज भी ्रतिहार' नामक उपाधि मे विभूधिन हुए । इम मम्बन्ध मेँ 
राजस्थानी शिलालेखो के कुछ संदभं उल्नेखनीय ह यथा--( १) स्वभ्राता राममद्रस्य प्रतिहार्यं कृतं यतः 
श्री प्रतिहारवंशोऽयम्‌ (विक्रम संवत्‌ ८९४ करौ जोधपुर प्रशस्ति" ।) (२) प्रकट महिमा रामनामासयेन चक्र 
दाक्रं दृढतरमुरोनिरदयालिद्धनेप्‌ स्वप्रेयस्या दशमुखवधोत्पादितः स्वास्थ्य वृत्तिः ।। तस्याकापत्किन प्रेम्णा 
लक्ष्मणः प्रतिहारतां ततोऽभवत्‌ प्रतीहारवंशोराम समुद्धवः। (वि०सं०१०२१३कीग्रोमिर्यां की जैन-प्रशस्ति) ° 

भड्न्द' (मारवाड) कौ प्राचीन वापी मे लगे हुए विक्रम संवत्‌ ११०२ (१०४५ ईसवी) के शिलालेखः 
के प्रारभ में रघुकुलपुंगव राम का ग्रभिवादन किया गयाहै। यही भाव 'पाटनारायण' के लेख के प्रारंभिक 
रलोक दारा भी सुस्पष्ट दै ्रथति श्रो। ग्रो नमः पुरुषोत्तमाय । श्री रामेण विजित्य रावणमथ स्वीकृत्य 
सीतां किल व्यावृत्तेन पुरी पुरार्बृदतटे"...... इत्यादि^ । 

पोकरन-फलोदी (प्राचीन विजयपुर, मारवाड़) स्थित कल्याण जी के मंदिर मे लगे हुए विक्रम संवत्‌ 
१२३६ के लेख मं दशानन रावण-वध हेतु सेतु-निर्माणि कायं की गओरोर संकेत किथा गया है (सेतुर्येन महोदधि 
विरचितः क्वासौ दसास्यांकृत ) । यही पंक्ति उसी देवालय के विक्रम संवत्‌ १५७३ कै लेख” मे तथव उद्धृत 
की गई है। 

राम के परमनिष्ठ श्रनुचर 'हन्‌ मान" का भी कतिपय लेखो मे वर्णन उपलब्ध है । श्रचलेहवर (श्राव) 
से प्राप्त विक्रम संवत्‌ १३४२ के प्रभितेख में हनुमान कौ वंदना की गई है इस दिशा में राजस्थान के 
कु छ स्थानों से प्राप्त हनुमान कौ विशालकाय पाषाण-प्रतिमाग्रों का उल्लेख करना भी परमावक्यक है । सिरोही 


\ द्रष्टव्य एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १८, लेख संख्या १२ ; मुंशी देवीप्रसाद-कृत “मारवाड कं शिलालेखः, 

जोधपुर, पृष्ठ १। . 

यहाँ राम हारा दशानन रावण के वध का उल्लेख स्पष्ट है । 

द्रष्टव्य श्री पूणं चंद नाहड-कृत "जेन लेख संग्रह", कलक ता, १९१८, पृष्ठ १६२३ । 

परोग्रेस रिपोटं श्रोफ ग्राकेयांलोजिकल सर्वे, वस्टनं सकंल, पूना, १९०८ माचं, पृष्ठ ५० । 

यहाँ रावण पर राम की विजय का उल्लेख हृग्रा है । इस लेख $ लिए द्रष्टव्य इंडियन एंटीकवेरी, १६१६, 

भाग ४५, पृष्ठ ७७-८० ; विवेहवरनाथ रेउ-कृत “ग्लो रीज श्रफ़ मारवाड एंड ग्लोरियस राटौडज", 

धु | 2 मस्मैटिक सयलीनैर 

+ जर्नल एशियाटिक सोसाइटी प्रोफ बंगाल, न्यू सिरीज, कलकत्ता, १९१६. खंड ३ (न्यू सपर्ल 
१२, १९१०), पृष्ठ ६३, पक्ति २। 

* वही, पृष्ठ ९६५, पक्ति = । 

‹ डयनं हिस्टोरिकल क्वाटंरली, कलकत्ता, १६४१ पृष्ठ २८५। 


१ [1 च्छ [1 


८५५ 


राज्य के “्रसावा" नामक स्थान पर हनुमान की मूत पर विक्रम सं ° १३५५ का लेल उत्कीर्ण है । इससे 
भी पूरवैयुग की एक हनुमान-्रतिमा पर विक्रम संवत्‌ ११६५ (११००८ ईसवी) का लेख है । यह प्रतिमा 
भ्रति विशाल है तथा बांसवाड़ा राज्यांतगंत शर्थणा' नामाभिधेय स्थान पर मिली है। सद है कि राजस्थान 
के किसी भी कोने से पूवंमध्यकालीन व उससे भी पहले की हनुमान-प्रतिमा व तद्विषयक लेख की प्राप्ति भ्रद्यावभि 
प्रज्ञात हीदहै। इस दिशामे प्रारंभिक युग की सामग्री की चिर प्रतीक्षा बनी रहेगी । यही स्थिति राम- 
संदर्भो के विषय में भी है। राजस्थान की प्रस्तरकला मे राम-जीवन से संबंधित घटनाग्रों का प्रदर्शन ईसा 
की द्वितीय सहस्त्रान्द मेँ ही उपलब्ध होने लगा। संभव है, भावी खोजों के ्राधार पर १००० ईसवी पूवयुग 
के शिलालेख इस दिषा मं कु सामग्री प्रस्तुत कर सकं । 

(च) राजस्थान कौ मूतिकला भें रामकथा--सन्‌ १९२६-७ के खनन द्वारा श्री दयाराम साहनी ने 
जयपुर राज्यांतगंत सांभर' नामक स्थान से एकं खंडित मृद्भांड की प्राप्ति की थी । यह बर्तन श्रतीव महत्व- 
पूणं है तथा इसकी गदेन को पकड़ने वाला भाग ही प्रविष्ट है। यहाँ सगर के साट हजार पूत्रो का उद्धार करने- 
वाली परमपावना जाह्कवी का पिनाकपाणि शिव की जटाग्रौ मे-से निकल कर भू-लोकं पर प्रवतरण प्रददित 
किया गया है । यह महत्वपुणं कलाकृति! ्राम्बेर (जयपुर से ५ मीत दूर) के राजकीय पुरातत्त्व संग्रहालय 
कौ दोभा बढ़ा रहीदहै। 

जयपुर के रामनिवासोद्यान स्थित संग्रहालय के प्रदर सुरक्षित एक प्रस्तर-शिला पर रामायण-संबंधी 
एक संदभं प्रदशित किया गया है । पार्वती सहित शिव कैनाग-पवंत पर उपस्थित है तथा नीचे दगमुख रावण 
कंनाश-पर्व॑त को उठाने का प्रयत्न कर रहा है । इसी प्रकार के संद भारतीय मू्तिकला में ग्रन्यत्र भी उपलब्ध 
हं तथा इलोरा" कौ गुफाग्रों में यह दृश्य करई स्थलों पर प्रंकित है । मथुरा से इसी प्राशय कौ एक गुप्त- 
कालीन कलाकृति कौ प्राप्ति भी महत्वपूर्णं है" । 

रामावतार--जोधपुर संग्रहालय कै प्रदर मध्यकालीन द्वार-स्तंभों पर ऊपर से नीचे की ग्रोर विष्णु के 
भिन्न-भिन्न श्रवतार प्रदशित ह । उनमें धनुष तथा बाण लिए रामका भी तक्षण किया गया है। मारवाड 
राज्यातगंत खेड' के रणच्योडराय जी के सुविख्यात देवालय के बाहरी ताको मे एक स्थान पर द्विवाहू राम का 
भ्रकन भी उसी भाव का सूचक है, जिसका उल्लेख कालिदास ने भी किया है, श्र्थात्‌ “रामाभिधानो हरि; । 
राम कौ गणना तो विष्ण्‌ के श्रवतारों में की जाती है'। बडे प्रार्च्य की बात है कि प्रतिहार-नगेगों की 
राजधानी मण्डोर (प्राचीन मांडव्यपुर, जोधपुरसे ५ भील दूर) से राम की एकं भी मूति की प्राप्ति नहीं हुई 
है) राम-लक्ष्मण के वंशजो कौ राजधानी मेँ तद्विषयक प्रनिमाग्रों का ग्रभाव सर्वदा खटकता ही रहेगा । 

केकोन्द“ के शिवालय मं रामकथा-तक्षण--केकीन्द के १० वीं शताब्दी में निर्मित नीलकंठ महादेव 
मंदिर के सभामंइप को छत के नीचे के भाग में कृष्ण तथा रामायण-विपयक संद“ उत्कीर्ण किए गणए ह- 

(१) कई स्थानौ पर प्रंजनीसुत हनुमान ने दोनों हाथों पर पवत को धारण कर रखाहै। (२) एक 
वानर पव॑त उठा कर लाया है तथा नीचे बैटे हुए व्यक्ति को सौप रहा है । एसा प्रतीत होता है कि यह महाशय 


कनन श ० ~ ~ ~ म ण 


` गोरीशंकर हीराचंद ग्रोञ्ञा-कृत सिरोही राज्य का इतिहास", १६१९१, श्रजमेर, पृष्ठ ५४ । 

` गौरी्ंकर हीराचंद ग्रोज्ञा-कृत 'वांसवाडा राज्य का इतिहास", १६३५७, ग्रजमेर, पृष्ठ १६। 

` विशेष विवरणहेतु द्रष्टव्य श्री दयाराम साहनी-कृत शश्राकंयांलांजिकन रिमेन्ज एंड एक्स्कंवेशंज एर सांभर, 
जयपुर राज्य, पृष्ठ २५, प्तेट १६९ ; मेरा लेख, इंडियन हिस्टोरिकल क्वाट॑रली, कलकत्ता, जून १६५४. 
पृष्ठ १५४ तथा प्रागे । 

` द्रष्टव्य जेम्ज व्जेस-कृत "ए गाढड टु इरा केन्य", पृष्ठ २४, २७, ३१, ३२, ३३, ४४, ४७ ; जनल 
गंगानाथ ज्ञा रिसचं सोसाइटी, प्रयाग, भाग ८, खंड २; फरवरी १६५१। 

" द्रष्टव्य श्री वासुदेवशरण ्रग्रवाल का लेख, जनेल इंडियन सोसादटी श्रोंफ़ ्रोरिएंटल भ्रा, कलकत्ता, १९३७, 
पृष्ट १२८, प्लेट १५. चित्र १; मथुरासंग्रहालय की वार्षिक रिपौ, वपं १९३६ ईसवी, मूति संख्या २५७७। 

` विशेष विवरण हेतु द्रष्टव्य जर्नल इंडियन सोसादटी ग्राफ श्रोरिएटल श्राटं" भाग १ ४, पुष्ठ १२ तथा भ्रागे । 

, जोधपुर नगर से ८७ मील दुर, प्राचीन किष्किधा नगरी । 

^ द्रष्टव्य मेरे लेख लोकवाणी (हिन्दी दैनिक, जयपुर), २९ नवंबर, १९५३ तथा दीपावली प्रक, १९५३११९३३ । 
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वैद्यराज ही है, जिसने संजञाहीन लक्ष्मण को पुनः जीवित करने के उदय से संजीवनी बूटी लाने का प्रादेश दिया था । 

(३) करई वानर खड़े हुए हँ । (४) परस्पर मल्लयुद्ध-रत दो वानर संभवतः सुग्रीव तथा बालि ही ह । 
(५) वानरराज हनुमान करबद्ध मुद्रा मेँ खडे है । (६) रामचंद्र जी जटायु सखा के पास विराजमान हे । 
(७) रामचंद्र जी इस स्थिति मेँ धनुष-बाण खींच रहे है, मानो वे वालि के ऊपर शरसंधान करने के हेतु उत्सुक हं । 
(८) एक स्थल पर प्रदर्शित मृग संभवतः सृजात स्वर्णमृग ही है । 

किराड्‌' के मंदिरों में रामायण-विग्दक्षंन--मारवाड की मध्यकालीन कला के ज्वलंतं प्रतीक 
किरा के श्रवाचीन देवालयौ की दीवारों पर भी कृष्ण तथा राम के जीवन मे संवंधित कतिपय घटनां उत्कीणं 
है । रामकथा-विषयक कुच संदर्भ विदोपरूपेण उल्लेखनीय दै, यथा-- 

(ग्र) सोमेश्वर देवालय के गर्भगृह के बाह्य भाग पर--(१) मुग्रीव तथा वालियुद्ध मे दोनों व्यक्ति 
वानर रूप में उपस्थितौ । (२) रावणके वधटेतु वानरोंद्रारा संतुव॑ध निर्माण-का्यं। इस दृश्य मं करट 
वानर ग्रपने-ग्रपने दोनों हाथों मे पत्थर उठा र्हेदै। ये सव पापाण-जिला्णं णक कोने मे एक दूमरे कै उपर 
जमाई हुई प्रदशितदहँ । इमी क्रियाद्वारा मेतुवरंध कार्यं संपन्न टुग्राथा। यही दुश्य समीपवर्ती ग्रन्य शिवालय 
के गर्भगृह के बाहर दक्षिणदिलोन्मृख स्थल पर भी ग्रंकिन है, परंतु मोमक्वर मंदिगवाना पूर्वोक्ति दृ्य ग्रधिक 
सजीव एवं रोचक है। वानरो द्रारा प्रस्तर-शिना-वाहन का भ्रंक्रन तो पहाड़पुर से प्राप्तं एक मूति' द्वारा 
भीजातदै। (३) रावण के वंदीगृह मे चखिन्नवदना मीता ग्रभोकवृक्ष के नीचे वढीटहै। पासदही एक 
दासी भौ उपस्थितदै। सामने एक वृक्ष पर वानरश्रष्ट हनुमान रावण की उद्यान-वाटिका को नष्ट-श्रष्ट 
करने के हेतु उपस्थित किया गया द्व । 

(त्र) उगय्रक्त देवालय के समीप ही एक साधारण मंदिर के बाहर भी कृ संदभं उत्कीणं है, यथा-- 
(१) वानर, (२) मनुवरं निर्माण-क्रिया, जिसका उन्लैगव किया जा चकादहै। (३) संमोहन क्ति के 
प्रहारमेर्पोड़नि लश््मणको पून. संप्राप्त करन के उद्रैघ्यमे प्रेषित हनुमान संजीवनी बूटी को न पहुचानते 
हु समूतरपवनकोटीयटालारे दै । (८) राक्िके ग्राघ्ात मे पडि लक्ष्मण भू-दाय्या पर पे हूं तथा 
उनका समिर रामक घुर्ने प्रर रखादहै। सामने वानरभी शोकातुर मुद्रा मे विराजमानटहं। स्वयं राम 
ग्रति विपादग्रसन | 

परिङ्षिष्ट--गोव-पत्रिका (उदयपुर, ६ : २-३, पृष्ठ ६इ-त) मे श्री गंगाप्रसाद जी कामठन ने 
धौलपुर (भरपूर के समीप) होत्र की कुद महत्वपूर्णं प्रस्तर प्रतिमाग्रो का विवरण प्रकाशित कियाहै। इनमें 
म कृटुतो रामक्रधा-विपयकटं । (धौलपुर नगर से दो-ढाई मीन दूर दक्षिण में प्राचीन दुगं कीप्राचीर के 
दक्षिणी पुष्ट मागम चंवल नदीके खार मे लालवलएु पत्थर कौ गुप्तकालीन चार मू्तियों पर रामायणी चित्र” 
ग्रकितर्‌। एक रश्रान पर “रीच मे राजपुरुष द्ारथ चिताम्रस्त मद्रा में विराजमान हू, उसके सम्मुख राज- 
महिपी कंकेयी हाथ पमार म्रासनामीनह। चवर ग्रौर छत्रधारिणी परिचारिकाणें मध्यगत मूतियों के दाँ 
बाएं खडीर्हं। समी मूतिमो पर विपाद की छाया छाई हूईहै। चित्र एतिहासिक श्रौर धामिक होने के 
साथ-साथ कनात्मक महत्व से भी गर्णे है । स्त्री-पुरुप समी गले में एकावली धारण किए हुए ह, कम-से-कम 
भूषण पटने । केय-प्रमाधन गुप्तकालीनहै। मूतिकना मथुरा-शेली से प्रभावित है ।'' (वही, पृष्ठ ६८) 

दुसरे श्रतिरिक्त श्री करामठान ने १०-११ वी शती की ग्न्य मूतियोंकाभी विवरण दिग्रा है, जिनमें 
श्यामवर्णं की एक शिला पर्‌ 'ग्रग्निपरीक्षा का दृद्य' स्पष्ट है ; यहां राम धनुष-वाण लिए प्रदर्शित ह तथा यह 
फलक धौलपुर से 'वाडी' जानेवाली रेलवे लाइन पर 'मौटरी' भ्टेशन के पाम वाल्मीकि-्राश्रम की गुफासे 
प्राप्त हूभ्रा था। प्रस्तुत प्रतिमाभ्रो द्वारा राजस्थान मं गुप्त एवं पूवंमध्यकालीन युग में रामकथा के प्रचार 
पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है । ९ 


% जोधपुर-बाडमेर-कराची रेलवे लाइन प्र स्थित 'खडीन' नामक रेलवे स्टेशन से ४ मील दुर । 
१ द्रष्टव्य “प्रार्कधांलांजिकल सवं ग्रोफ़ इंडिया' मंमौएर नं० ५५, पृष्ठ ५१ तथा वापिकसिपोटं १६२६-७, 
पृष्ठ १४७, प्लेट संख्या ३४ ए । 


८५७ 


मैथिली में राम-साहित्य श्री प्रबीधनारायण सिंह 


एवात जानकी की जन्मभूमि मिथिला में राम-साहित्य उतना ही जनप्रिय है, जितना ब्रज मं कृष्ण- 
साहित्य । जिस तरह त्रज-भाषा राधा भ्रौर कृष्णविषयक काव्य के लिए गौरवान्वित है, उसी तरह 
मधिली सीता प्रौर राम-विषयक काव्य के लिए । मेथिली भाषा का साहित्य सीता ग्रौर राम-विषयक उत्कृष्ट 
गीतों तया छंदों से भरा-पूरा है। मिधथिलावासियों के जन्म से लेकर मरणपर्यत प्रत्येक उपयुक्त अ्रवसर पर 
सीता ब्रथवा राम-संबंधी गीत किसी-न-किसी रूपमे गाए ही जाते ह । प्रत्येक माता-पिता को श्रपनी पुत्री 
कौ वाल-क्रीडा मं सीता के बचपन तथा पुत्र के बाल-चापल्य मेँ भगवान राम की शिशु-लीला के ददन होते हं । 
पत्र-जन्म के श्रवसर पर राम-जन्म के गीत ग्रौर कन्या-रत्न कैश्राविर्भावि के समय सीता-जन्म के गीत गाए जाते 
हं । सीता कौ शौशवावस्था, किशोरावस्था तथा युवावस्था से संपकित श्रनेक गीत है, जो माताग्नों श्रथवा 
वयस्काश्रों द्वारा विभिन्न प्रवसरों पर कन्याग्रों को दृष्टि में रखकर गाए जाते ह । 

मेथिली मे सीता-संबंधी श्रधिकांड गीत एसे हँ, जो विवाह के पदचात्‌ पिता के घर से पुत्री की प्रथम 
विदाईके श्रवसरपरगाएजातेहुं। इन्हें 'समदाग्रोन' कहते हं । इन गीतों मे ग्रसीम कारुणिकता रहती है । 
समदाप्नोन' का रागही कुद एेसा विचित्र है कि श्रथं न समञ्चन पर भी सुनने वालों को बरबस रुलाई ग्रा जाती 
है। इन गीतो में जनकपुर कौ प्राकृतिक रमणीयता, सीता की रुचि कौ वस्तुग्रो, माता-पिता के भ्रसीम स्नेह 
ग्रौर लाड़-प्यार तथा पीह्र से चिरकाल के लिए बिचछृडनं के कारण होने वाली वेदना का वर्णन रहता ह । 
यहां मिथिला के एक प्रसिद्ध समदाप्रोन' का कद्ध प्रं उदाहरण के रूप मे दिया जा रहा है-- 


बड रे जतन सं हम सियाजी कं पोसर्लौ दहारथ सुत नने जाय । 
राजा जे कानयि राज-भवन मे, रानी कानथ रनिवास॥ 
हिलि लिय मिलि लिय सखि हं बहिनियां, श्राव न मिलन फर हैत । 
गोर ला्गो पर्या परो श्रगिला कटह्रत्रा, तिल एक दोली विरमा ।। 
बड़ रे जतन सं हम सियाजौ कं पोसर्लौ, दज्ञारथ-मुत नेने जाय । 


बड़ यत्नो से हम लोगों न सीता को पाला-पोसा श्रौर उमे भी श्राज रामचंद्र लिए चले जा रहेहं। भ्राजसे 
सीता पराईटहारहीहैश्नौर सदा के लिए जनकपुर दछोडकर चलीजाग्हीहै; यह सोच कर राजातोौ राज- 
भवन में बिलख रह ह्‌ प्रौर रानी रनिवासमेरोरहीहै। हं सखी-सहलियो ! मिललो,मिलनो; भ्रव फिर 
सीतासे तुम लोगो का मिलन नहीं होगा। 

इतने मे ही सीता फूट-फूट कर रो पड़ती है श्रौर कहती है किह भ्रागे के कहार भाई, म तुमसे प्रार्थना 
करती हं, पवो पड़ती ह ; कम-से-कम एक क्षण के लिए भीतो दोली रोको । 

समदाग्रोन के ग्रतिरिक्त बटगमनी, कोवर, लहद््‌ तथा इमी प्रकार के ग्रनेक भ्रवसरों पर गाए जानें वाले 
सीता-संवंघी एक-से-एक प्राकपक लोकगीत मिथिला के ग्राम-ग्राम मं विखरे पड ह। तांत्रिक लोकगीतों 
मे भी राम का उल्लेख मिलता है, जहाँ उन्हे ्रक्ति के उपासक के रूपमे चित्रित कियागयाटहै। मंथिली में 
प्रभातियों' की सुंदर परपराहै्रौर ग्रधिकांश प्रभाती राम-विषयक ही हं । ब्राह्य-मुहत्तं के शांत वातावरण 
को चरते हुए, श्रपनी व्यंजकता को श्रौर भी प्रवर बनाते दरुए, प्रेम-मग्न भक्तों तथा गृहस्थो के कठो से निःसृत 
प्रभाती के स्वर प्रापको मिथिला के ग्राम-ग्राम मे सुनाई पड़गे। श्रावण महीने में प्ूलन का उत्सव मिथिला 
मे धूमधाम से मनाया जाताहै। जनकपुर ही नहीं, मिथिलाभर में ज्लूलन में सीता-रामको बडेप्रेमसे 
कुलाया जाता ह श्रौर उनके ्षूलन-विषयकं गीतं गाए जाते हँ । राम-विषयक क्षूलन-गीतौ मे दाम्पत्यप्रेम 


दथ 


कासुंदर चित्रणहै, पर कहीं भी मर्यादा का श्रतिक्रमण नहीं किया गयादहै। पत्र-जन्म के श्रवसर पर 
पुरस्कार कै इच्छुक बक्खो' श्रौर पमरिया' लोग नाच-नाच कर राम-जन्म के गीत गाते हैँ । उनके विलक्षण 
बाजे, प्रद्भुत नृत्य तथा गीतों की चुभती हई कड्या पास-पडोस के बालक-बालिकाग्रो की प्रच्छी-खासी भीड 
का प्राह्वान करलेतीहं। कितु ग्रादचयं का विषय यह रै कि इस प्रकार राम-गीत गा-गाकर पुरस्कार पाने 
वाले मिथिला के क्वो" या पमरिया' हिन्द नहीं, मुसलमान है । दरभंगा जिलांतगत विप्णुपुर-निवासी 
१० जयगोविद मिश्र ने बक्खो' श्रौर पमरिया" के करई सौ गीतो का संग्रह्‌ किया है, जिनमें मे कुद्ध गीत मेधिली 
मासिक पत्रिका भिधिला-दशंन' मेँ प्रकाशितो चुके ह्‌ ग्रौर श्रधिकांश मुसंपादन तथा प्रकालन की प्रतीक्षा 
कररह्‌हूं। नख काटते तथा ्रालक्तक लगाते समय नाइनें भी सीता की सुकुमारता ग्रौर सौद के गीत गाती 
हु । गोदना गोदने वाली स्त्रियां मुसलमान होने पर भी गोदना के समय प्रायः सीता ग्रौर रामक ही गीत 
गाती हू । 

मेथिली में महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक, नाटक, चम्पू, कटानी, निवंघ तथा साहित्य के ग्न्य रूपों 
मे भी रामकथा उपलब्ध है। रामकथा को ब्राधार मानकर लिखित मंयिनी ग्र॑योकोदो भागों में विभाजित 
कर सकते हं-- 


प्रनुवाद-साहित्य श्रौर मौलिक-साहित्य । ्रनुवाद साहित्य मेँश्री जगदीड मिश्च द्रारा ग्ननूदित वाल्मीकीय- 
रामायण", श्री राजकुमार मिश्च द्वारा ग्रनूदित उत्तररामचग्तिम्‌"श्रीचदीन्चा द्वारा ्रनूदित पीतार्‌ वनवास, 
श्री ्रच्युतानंद दत्त द्रारा श्रनूदित “रघुवंश, श्री गौरीशंकर ज्ञा द्वारा ग्रनूदितं भमेघनादवध', श्री जीव मिश्र 
दारा १९३६ ई० मं प्रकाशित रामायण के कछ म्रंश प्रमुख हं । मौलिक ग्रंथों मे श्री ग्रानंद भा-कृत सीता-स्वयं- 
वर नाटक, श्री रघुनंदन दास-कृत दूनांगद व्यायोग,, श्री जनादन ज्ञा-कृत 'जानकी-परिणय', ज्योतिपाचार्यश्री 
बलदेव मिश्र लिखित रामायण-रिक्षा" श्री जीवनाय ज्ञा-कृत (रावण-वध', श्री जीवल भिश्र-कृत श्रपूर्वं रामा- 
यण', महाकवि लालदासं विरचित ^रामेश्वर-चरित-रामायण', ्रौर कविध्रेष्ठ चंदा ज्ञा की मिथिला भाषा- 
रामायणः प्रमुख हूं । श्री कान्हूर दास-कृत सीता-स्वयंवर' श्रौर तेजनारायण ्चा-कृत “जानकी-परिणय' का 
भी उल्लेख मिलता है । तिरहूत गीत-संग्रहः (चार भाग), भमिधिना गीत-संग्रह "(चार भाग), ^राम- 
विवाह्‌-कीत्तन', वेदेही-विवाह-कीत्तन' तथां श्री रामडइकबाल सिह द्वारा संग्रहीत भंथिली लोकगीत" में सीता 
प्रौर राम-विषयक प्रचुर गीत मिलते ह, जो भिन्न-मिन्न राग तथा रागिनियीं में गाए जाते हँ । उपर्युक्त रचनाग्र 
मे लालदास तथाचंदास्चाइनदोकेही रामायण-ग्र॑धों का सर्वाधिक प्रचार हो सका। 

ग्राज तक की उपलब्ध सामग्री के ग्राधार पर्‌ विद्वानों ने एकस्वरसे इस तथ्यको स्वीकार कर्‌ लिया 
है कि प्राधुनिक भारतीय श्रायभाषाग्रों मं सवसे पहनं मेधिली मे ही नाटक लिखे जाते थे! उन नाटकों में 
रामलीला प्रौर कृष्णलीला का ही प्रधिक प्रचलन या। लौकिकं कथाघ्रों पर प्राधारित नाटक भी प्रचुर हं। 
ये सभी प्राचीन नाटक पद्यवद्ध हं । मिथिला के राजा संगीत, साहित्य श्रौर दन कं बडे प्रेमी हुश्रा करते थे । 
इनके दरवार मे यथासमय रामकथा का प्रभिनय पहले भी हन्ना करताथा। नेपाल के मंथिल राजा जय- 
स्थितिमल्ल (१३१८-१३६४ ८) के समय मं रामायण" नामक चार ्रकों का एक नाटक रचागयाथा 
प्रौर उसका प्रथम श्रभिनय जयस्थिति मल्ल के पुत्र धममल्ल के जन्मोत्सव पर हुश्राथा। कालांतर में जब 
संस्कृत भ्रौर प्राकृत मं लिखित नाटक लोगों के लिए बवोधगम्य नहीं रह्‌ गए, तव लोकभाषा मधिली का उनमें 
यत्र-तत्र समवेश होने लगा। मंथिल नाटककारों मे सबसे पहले विद्यापति ने संस्कृत नाटक में मेथिली का 
शरश सत्िहित किया । फिर तो विशुद्ध मथिली में म्रनेक नाटक ईलसे गए, जिनमें रामलीला-विषयक भ्रनेक 
नाटक मिलते है। उन दिनों मेथिली रंगमंच का रूप सर्वथा भिन्न था। प्रभिनेता ग्रपना ्रभिनय 
समाप्त करके प्रायः दशेकों के साय ही बंठे-बठ ब्रौर लोगों का अ्रभिनय देखा करते थे प्रौर बीच-बीव मं 
यथास्थान खड़े होकर श्रभिनय करने लग जाते थं। उनके सारे संभाषण गीतोमेंहीदहुभ्रा करते थे। 
इसलिए तत्कालीन "रामलीला" विषयकं प्रथो में हम केवल गीतों का संग्रह पाते हू। कौन गीत किंस पात्र 
की उक्तिके रूप में कथित है तथा किस राग या रागिनी में गेय है, इसका उल्लेख कर दिया जाता दहै । रामलीला 
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विषयक प्रधिकांश पोथियांँ युगो से हस्तांतरित होते-होते भ्राज बहुत विकृतावस्था मेँ मौजूद हँ । बाद के श्रभिनय- 
कत्तश्रों ने श्रपनी सुविधाग्रों के भ्रनुसार यत्र-तत्र कुच जोड-तोड भी किया है। इसलिए भ्राज मेथिली में 
न्यूनाधिक प्र॑तर के साथ रामलीला-विषयक श्रनेक ग्रंथ उपलब्ध हँ । भ्राज भी मेथिली रामलीला करने वाली 
टोलियांँ भिन्न-भिन्न अ्रंचलों मे घूम-घूम कर प्र्थोपाजेन करती हँ । रंगमंच की श्रसुविधाग्रों प्रौर गीतों की 
प्रधानता के कारण इन नाटकों के विषय श्रधिकांरतः एतिहासिक या पौराणिक ही होते थे। लोकविदित 
कथाग्र के ग्रभिनय मं सुविधा यह्‌ होती थी कि घटना के तारतम्य को मिलाने के लिए ग्रधिक प्रयास नहीं करना 
पड़ता था । जनता स्वयं भिन्न-भिन्न घटनाग्रों के बीच सम्बन्ध स्थापित कर लेती थी । ये नाटक खुले स्थानों 
मेखेले जातेथे। दिनके समयमे भी ग्रभिनय होता था। जनता के लिए उन नाटकों मे बहूत ग्राकषण था । 
गीत, वाद्य ग्रौर नृत्य के ग्रतिरिक्त "विपटा" (विदूपक) का ग्रभिनय जादूकाकामकरताथा। रामलीलाग्रों 
मे प्रकरी ग्रथवा पताका के रूप में 'विपटा' की कथा जोड़ दी जाती थी। 

मिथिला के ग्रभिनेता रामलीला में कितने प्रवीण होते थे ग्रौर कितनी तन्मयता से प्रभिनय किया करते 
थे, इसका एक प्रमाण महाकवि विद्यापति-कृत पुस्तक 'पुरुप-परीक्षा' की नृत्य-विद्या-कथा' मे है । उन्होने 
लिखा है कि एक दिन गौड़ देश के राजा लक्ष्मणसेन के दरवार मे एक मैथिल नत्तंक पहुंचा । उमापति नामक 
राजमत्री ने व्यंग्यपूवेक पूदधा कि श्राप क्या हु--"नटं वा नटः?" नट ने उत्तर दिया--नटः।' राजा नें 
कहा कि इसे सिद्ध कीजिए । तव नटन वहाँ नाटकक्रिया। रामकारूप धरकर रंगमंच पर श्रभिनय करते- 
करते भावावेश में इतना तल्लीन हौ गया करि उसी स्थल पर उमा नरवर शरीर छूट गया ग्रौर उसने मुक्ति 
प्राप्त को । विद्यापति के इस नट-संबंधी श्लोक का कुडलिया मे छायानुवाद करते हुए चंद्र कवि ने लिखा है--उम 
नट ने तन्मयता-वश सोचा किय म्ररण्यकेवंही वट वृक्ष ह, वही विशाल वन-भूमिहैग्रौर मै वही रामहुंतथा 
जानको के विरहमे व्याकुनहौरहादहं। यही वह ममयदहै, जवर जानकी के ग्रभाव में मरा हदय मथने लगा 
है। उसीकालका यह्‌ मनोहर दुश्यहै ग्रौरप्रक्रृतिका वही वेशटहै। इमी प्रकार काता-विरह्‌ में विलाप 
करता हु्रा नट इतना बेयुध हो गया कि तादात्म्य के कारण उसको तत्काल मोक्ष प्राप्त हौ गया । 

रामविपयक् उत्कृष्ट नाटकं का म्रभी तक अ्रघ्ययनही नहींहौराकादहै। कुतो नपालमं ग्रौर 
कुछ यूरोप के विभिन्न पृस्तकालयो में विखरे पड़ द । एमे नाटक मे "रामचरित नाटक", 'रामाभिपेक नाटक, 
“रामायण-हनुमान-नाटकादि-प्रकीणम्‌' इत्यादि प्रमुख ह्‌ । 

स्फुट कविताग्नो के रूप मं रामतरिपयक साहित्य सवसे अधिक प्रभाती के रूप मं उपलन्ध होता है। 
श्री लक्ष्मीनाथ जी गोसाईं कौ प्रभातियां मिथिलाभरमे बडप्रममे गार्ई्जातीहं। लक्ष्मीनाथ जी की कविताग्रों 
मे संसार की प्रसारता ग्रौर वैराग्य कौ विभूतिकावडाही मार्मिक विवरण मिलताटहै। साहेब रामदासजी 
के कुटु राम-विपयक गीत भी ब्रत्यधिकर जनत्रियह। एक गीत में इन्टोने सीता-हरण के बाद रामक प्रतर 
की प्राकुलता का वड़ा मामिक चित्र खीचा है-- 


जखन श्राएल रघुनंदन रे मारिच मृगमारी। सुन भवन बिन जानकि रे बइसल हियहारी । 
कलपि पुधुथि रघुनंदन रे सुनु लद्ुमन भाई । श्राज कहां छथि जानकि रे वन रहलि छपाई ।। 
खन खन भवन विलोकय रे खन करय पुकारी । चंद्रवदनि धनि बिछडलि रे सिर करतल मारी । 
पल पल बितय कलप सम रे जामिनि भेल सेसे । साहेब राम रमाश्रोल रे चलु सौताक उदेसे ॥। 


जब राम मृगवेपधारी मारीच को मारकरभ्म्राए, तो भवन सूनापाया। वर्ह जानकी नहींथी। वे हूदय 
हारकर बैठ गए । रघुनंदन विलख-विलख कर पद्ध रहे.ह कि ह लक्ष्मण भाई, भ्राज जानकी कहाँ हैँ? वे वन 
मेँ कहाँ छिपी होगी ?- या छिपाकर रखी गई होगी । राम कभी तो भवन कौ ग्रोर देखते है श्रौर कभी पुकारते 
है। वे सिर धुन-धुन कर कह रह हं कि चंद्रवदनी प्यारी मुज्ञमे विड गई । एक-एक पल कल्पवत्‌ बीत 
रहा है रौर रात शेपनाग की भाति काली तथा भयावनी लग रही ह श्रथवा प्रत में मेरे भ्रागे रात की प्रंधियाली- 
सी छह दीख पडती है । 
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शिवदत्त ने “सीताराम-विवाह" नामक खंडकाव्य की रचना की है । इनकी भाषा परिमाजित नहीं 
है। यत्र-तत्र छंद-दोष भी भिलते है, पर भाव-सौष्ठव श्रद्भुत है। 

मैथिली में रामकथा को श्राधार बनाकर लिखने वालों में सबसे श्रधिक सफलता मिली है महाकवि 
चंदान्ञाको। इनकी 'मिथिला-भाषा-रामायण' मेथिली का सवेश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। कहते 
हैँ कि इसके प्रकाशन के पूवं महाराजाधिराज लक्ष्मीशवर सिह जी के दरबार में इसकी एक-एक पक्ति पर विद्वानों 
ने विचार-विमशे कर लिया था। वास्तव में कला-पक्ष श्रौर भाव-पक्ष दोनों दृष्टयो से यह रामायण श्रदुभुत 
है। भिथिला संगीतानुसार विविध छंदों की गरिमा से समलंकृत होने के कारण इसकी लोकप्रियता ग्रौर भी 
बढ़ गर्ईहै। मथिली के श्रन्य किसी भी प्रबंधकाव्य को इतनी ्रधिक लोकप्रियता पा सकने का सौभाग्य नहीं 
मिला। श्री बलदेव मिश्र ने लिखा दहै कि “जिस रूप में पार्वती के निर्माण के विषय में कालिदास कहते हँ 
सा निर्मिता विइवसुजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दयेदिदृक्षयेव' भ्र्थात्‌ सव सद्यं को एकत्र ही देखने के लिए ब्रह्मा नं 
यत्नपूरवंक उनका निर्माण किया, उसी रूप मं हमलोश कह सक्ते हं कि मिथिला की विभूति को एकत्र देखने के 
लिए कविवर चंदास्ञा ने रामायण का नर्मणि किया। 

इनकी रामायण सात कांड मं समाप्त हूर्दहै। सातो कांडोंकेनाम ग्रौर क्रम तुलसीकृत "रामचरित 
मानस" के समान ह । इसकी रचना में कपि ने प्रपने श्रपरिमित ज्ञान, विलक्षण पांडित्य एवं देश-कालाचार 
के ्रनुभव का सुंदर परिचय दियाहै। इसका कारण यह भी है कि इन्होंने इमकी रचना ५६ वपं की भ्रवस्था 
मे की। उस समय तक इन्होने संस्कृत तथा भाषा-साहित्य का विस्तृत ग्रौर गंभीर प्रध्ययन समाप्त कर लिया 
था। इनके जीवन-काल (१८३० ई० मे १६०८ ई०) मं समाज तथा सहित्य मं बड़-बड़ परिवतंन हुए । 
इनका ्रपना जीवन भी विषमातिविपम परिस्थितियों के वीच स गुजरा। फलस्वरूप इनकी प्रतिभा को 
खिल पड़ने के लिए उर्वर भूमि मिल गई। 

ये मिथिला की मर्यादा श्रौर उसकी विशिष्टता के प्रति विशेष सजग हं । इनकी रामायण में स्थल- 
स्थल पर इनका मिथिला-प्रेम उमड़ ग्रायादहै। ये मेथिल-संस्कृति को भारतीय संस्कृति से पृथक नहीं मानते, 
वरन विर्वकवि रवींद्रनाथ के शब्दो मं भारतीय संस्कृति को कमल-कूसुम के समान ग्रौर मेधिल-संस्कृति को 
उसकी एक सुंदर पंखुड़ी के समान मानतेहूँ । रामकथा की पूर्णता मे मिथिला की कन्याग्रो ने बहुत बड़ा योगदान 
दिया। राम के जीवन की चरिताथता में श्रथवा उनके म्यदा-पुरुपोत्तम होन में प्रत्यक्ष ग्रौर परोक्ष रूप 
से भगवती वैदेही का बहुत बड़ा हाथथा। मांडवी, श्रुतकीति ग्रौर ऊर्मिला ने भी श्रपने-ग्रपने गुरु दायित्वपूणं 
कठोर कतंव्य के संपादन द्वारा भिधिलाके नारीत्व का चमत्कार दिखा दिया । इसीलिए मथिल होनेके कारण 
ग्रौर मंथिली में रामायण रचना करने के कारण चंदा ज्ञा निसर्गतः राम-वल्लभा मधिली की ग्रोर अ्रधिक भ्राकृष्ट 
दिखाई पडते है । इसी से इनकी रामायण मेँ नारीत्व ग्रधिक निखर सकाहै। स्त्रियोकेहूदय की कोमल 
वृत्तियों का, उनकी ममता श्रौर त्याग-तपस्या का, इन्दोँने बड़ा ही मासिक चित्र उपस्थित करिया है । 

इन्होने श्रपनी रामायण मेँ वाल्मीकि श्रथवा तुलसी की कथा का प्राधार नही लियाहै। बअरनेक 
स्थानों पर कल्पना के सहारे एेसे-एेसे नवीन तत्वों कौ योजना की गई है कि ्रवाक्‌ रह जाना पडता है । 

वाल्माकिरामायण में लक्मण के प्रति वन में कहे हुए दवं चन के लिए सीता की ग्रोर से क्षमा-याचना 
नहीं कराई गर्ईहै। कितु चंदाज्ञाने हनुमान के दारा संवाद भेजकर उस कट्‌ वचन के लिए सीता से क्षमा- 
याचना करवाई है। इस प्रनुताप के कारण सीता के प्रति हमारी सहानुभूति भ्रत्यधिक बढ़ जाती है। 

किष्किधा में सुग्रीव ने सुनाया कि सीता भ्राकाश-मागं में घोर विलाप करती जा रही थी । उन्होने 
भ्राभूषण तथा श्रपने उत्तरीय का एक टुकंडा फाडकर यहाँ गिराया था । यह सुनते ही राम ने पहचान की वस्तुं 
मँगी श्रौर प्रिया की सुधि कर घोर विलाप करने लगे । यहाँ कवि ने वस्त्र-विषयक नवीन कल्पना की है-- 
यह सुनते ही राम ने श्रातुरता से माँगा प्रौर वानरराज स्वयं सीता के श्रभूषण तथा चीरलेग्राए। रामने 
उन्हे पहचानते ही हूदय से लगा लिया प्रौर “हा जानकी, हा जानकी'' कह कर विलाप करने लगे। उन्होने 
जो विलाप किया, उसका वणेन कौन कर सकता है ? करुणामय स्वयं जब करुणा का विस्तार करने लगे, तौ 
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उसका वणेन कौन कर सकता है ? राम ने कहा किं वह दूसरा पट भ्राज मुक्ते मिला है। दे घञा सुतरीब, 
मै लज्जा-संकोच छोड़ कर तुमह कह रहा हं कि इसने मेरी स्मृति को भरौर भी जमा दिया है। जव हम वोनों रत 
में जुभ्रा खेलते थे, तो प्रणय-कलह मे दाव पर उनके वस्वर--उत्तरीय-तक रखने की भ्रवस्मा भरा जाती थौ । 
कभी-कभी उससे कंठ-पाश का भी काम लिया जाता था। रात की वे प्रेम-क्रीडएं भ्रद्भूत थीं । 

यहां प्रणय-कलह में शरीर से चादर उतरवाने की कल्पना चंदा क्षा की मौलिक वस्तु है । राष्टरकवि 
मैथिलीशरण जी गुप्त ने भी साकेत" में एक स्थल पर ऊर्मिला के शरीर से व्याज-द्वारा चादर हटवाने की कंथा 
की सुंदर योजना की है। 

चंदा क्षा की रामायण की जिन पंक्तियो पर स्वर्गाय प° मदनमोहन जी मालवीय मुग्ध थे, वे पक्तियां 
यहां उद्धूत की जाती है-- 


सकल कपट हम जानल मन मे 

स्त्रीहूर्ता श्रेहकं रघुनंदनं नहि जनइत छल छथि हा सपन मे । 
भेल मनोरथ लाभ श्रहाँं कों भरत शिखाय पठाग्रोल बन मे।। 
भरत श्रहांकं श्रधीनि होयब नाहि बरु हम प्राण त्यागि देव छन मे । 
हा गुणनिषि विधि बड़ दुख देलहुं मृतक मारि यदा लाभकि जन मे । 
षरि क्षरि पात खसय तरुलति सं सकरुण सीता कोप रोवन मे ।। 
जाय भिलब हम सौदामिनि सनि रामचंद्र नव सुंदर घन मे। 
जनक जनकं मिथिला महि नहर ज्ञान भूमि सभलोक सुजन मे ।। 


केवल इन्हीं पक्तियों पर वे इतना प्रधिक मुग्ध हो गए कि काशी विइवविद्यालय मेँ मैटरिकुलेशन से लेकर बी° ए 
तक की पढ़ाई के लिए उन्होने मैथिली को स्वीकृत कर लिया । मालवीय जी कहा करते थे कि स्रि ज्रि पात 
खसय तरुलति सं, सकरुण सीता कोप रोदन भे", इसके समान सुंदर उपमा प्रौर किस भाषामें है ? 

चंदाज्ञाने सीता के पुथ्वीप्रवेश का बडा ही कारुणिक चित्र उपस्थित कियाहै। संपूरणं रामायण में 
. इन्होने प्रत्येक छंद के ऊपर राग-रागिनियों का उल्लेख कर दिया है, जिसके फलस्वरूप इस रामायण के ग्रनेकं गीत 
मिथिलाक गाँव-्गाँव में गाए जातेहं। यह ग्रंथ भारतीय वाडमय के लिएएक गौरव की वस्तु है, 

चंदा ज्ञा जी के पश्चात्‌ महाकवि लालदास ने 'रामेरवरचरित रामायण" की रचना की । उन्होने 
चंदा ज्ञा की उत्करष्टताभ्रो को ग्रवतरित करने का शक्तिभर प्रयास किया, कितु श्रकृतकायं रह । डं ० जयकांत 
मिश्रजीने लिखा है कि इसमें केवल कथा का सीधा-सादा वर्णन है ।" 
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विदै्शो मे रामकथा श्री परबुराम चर्व 


पर्ष मे इस समय प्रायः सर्वत्र प्रसिद्ध गौर प्रचलित रामकथा का प्रचार केवल इसी देश तक सीमित 
नहीं है । यहाँ के निवासियों नै प्राचीनकाल में श्रपने उपनिवेश जर्हा-तहाँं बनाए त्रथवा जिन-जिन देशों 
के साथ उन्होने श्राने-जाने, व्यापार करने तथा धर्म-प्रचारक भेजने का सम्बन्ध स्थापित किया, वर्हा-वर्हा उन्होने 
इस कथा के प्रचार काएकक्षेत्र भी तैयार कर दिया था। फनतः हम देखते है कि इस प्रकार कं देशो मं यह न 
केवल श्रपने मूलरूप में ही < पडती है, श्रपितु क्रमशः इसका श्रपना एक स्वतंत्र विकाम भी होता गया है । 
श्राज की खोजों से पता चलता है कि भारतवपं के उत्तर में नेपाल, तिब्बत, चीन श्रौर खोतान, पूव कौ प्रोर 
ब्रह्मादेश, स्याम श्रौर हिदचीन तथा पूवे -दक्षिण के मलय, यवद्वीप, बाली तथा लम्बक जैमे देशों के जनजीवन में 
इसने भ्रपना एकं प्रमृख स्थान बना लिया है । वहाँ के विविध साहित्य, सामाजिक उन्मवो प्रौर धार्मिक 
परंपराग्रों में यह्‌ इस प्रकार प्रवेश कर चुकी दैक वहां इमे बाहर से लाई गई ठहराना सरल नहीं रह गया । 
इसकं सिवाय, भारतवषं की संस्कृत-भाषा की रामायण के विभिन्न ग्रनुवाद ईरान प्रौर ग्ररव तक कं पदिचमी 
देशों मेँ पाए जाते हँ । यह्‌ भ्रनेक यूरोपीय देशों मे भापांतरित हो चुकी है, जहाँ के ईसाई भिशनरियों केकारण 
इस कथा मेँ कही-कही कुचं परिवतेन तक हृश्रा प्रतीत होता है । परंतु रामकथा के इस प्रकार सुदूर देशों तक 
फौलने का कोई क्रमबद्ध इतिहास श्रभी तक उपलब्ध नही है । श्रतएव, हमे यर्हाँ पर केवल इसकं विदेशो मेँ 
प्रचलित विविध रूपों का एक दिग्दडोन मात्रही करा सकेगे । 

रामकथा का चीनी अनुवाद-इतिहास से पता चलता है कि ईसवी सन्‌ का श्रारंभ होने के समय 
तक कुषाण वंश का राज्य काशी से सोतान तक फैनाहूभ्राथा। इस सन्‌ की दूमरी शताब्दी तक बौद्ध धमं, 
संस्कृत ग्रौर साहित्य का प्रचार मध्य एशिया से चीन देश तक स्त्र होने लगाथाश्रौर फिर क्रमशः नेपाल 
के साथ तिब्बत ग्रौर तिन्बत के साथ चीन के भी संपकं में श्रा जाने पर,इम सन्‌ की सातवीं शताब्दी तक भारत कं 
साथ इन सभी देशों का मम्बन्ध पू्ण॑तः स्थापित हो गया । ईसा की तीमरी शताब्दी में बौद्धो कं अ्रनामकं 
जातकम्‌' का चीनी भ्रनवाद हुश्रा, जिसमें किसी भौ पात्र का नाम स्पष्ट न दीख पड़ने पर भी, राम श्रौर सीता 
के वनवास, सीता-हरण, जटाय्‌ ब्रत्तांत, वालि-सुग्रीव युद्ध, सेतुबेध ्रौर सीता कौ श्रग्निपरीक्षा तक कौ रामकथा 
का न्थूनाधिक वर्णन पाया जाता है। इसमें पराई हुई रामकथा की विशेपताग्नो मेँ राम का, श्रपने मामा के 
ग्राक्रमण की तैयारियां सुन कर, श्रपना राज्य चोड देना तथा वालि का राम के धनुमंधान को देखते ही भयभीत 
होकर भाग जाना उल्लेखनीय है । इमी प्रकार बौद्धो कं एक दूसरे जातक "दशरथ कथानम्‌' का भी चीनी 
परन्‌वाद मिलता है, जिसमे राम एवं लक्ष्मण के वनवास की कथा तो भ्राती है, कितु राम कौ पत्नी का वणेन नहीं 
भिलता श्रौर इसी कारण उसमे न क्रिसी युद्ध का ही विवरण पाया जाता दै। बौद्धो को कदाचित्‌ युद्धादि की 
चर्चा पसंद नहीं थी । उन्हीं क एक तीसरे ग्रंथ, कत्यायनी पृत्र-कृत ज्ञानप्रस्थान" की वृहत्‌ टीका महाविभाषा 
केदोसौखंडोंमेंसे ४६ वें में रामायणी कथा का सीता-हरण से लेकर सीता-उद्धार तक का भ्रंश ्राताहै, 
जिसका एक चीनी श्रनुवाद प्रसिद्ध यात्री हुएनत्संग द्वारा भी किया गया बताया जाता है । 

तिब्बती रामायण--तिन्बती रामायण की जो हस्तलिपिकं उपलब्ध है, वे संभवतः भ्राठवीं ्रथवा नवीं 
शताब्दी की है । इनमें सव॑प्रथम रावण की कथा दी गई मिलती है, जिससे पता चलता है किं सीता उसी की 
पटरानी की पुत्री है, जो जन्म-पत्र से नष्टकरी सिद्ध होती है श्रौर समुद्र मेँ फक दी जाती है। इस रामायण 
के श्ननृसार दशरथ की केवल दो ही पत्नियां है, जिनमें से कनिष्ठा कं गभं से स्वयं विष्णु उत्पन्न होते ह भ्रौर 
"रामन' कहलाते हं । ज्येष्ठं से विष्ण्‌ के किसी पुत्र की उत्पत्ति होती है श्रौर उसका नाम 'लक्ष्मण' रखा जाता 
है। दशरथ कं सामने इस प्रकार की समस्या उपस्थित हो जाने पर ही दोनो पुत्रो मेते किसे राज्य दिया जाय, 
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रामन लक्ष्मण को ही राज्य दिला देते ह ग्रौर स्वयं श्रा्रम मेँ तपस्या करने चले जते हँ । कितु, फिर वहाँ 
उन्हे समूद्र से बचाई गई कन्या 'जीता' एवं "लीलावती" को जव कृषक लोग समपित करते ह, तो वे उनके श्रनुरोध 
से विवाह भी करलेतेह। तिन्बतीरामायण की सीता का हरण राजधानी कं ही निकट किसी भ्रहोकवन से 
होता है ग्रौर वहां रावण सीता के भ्रंग का स्पशं भी नहीं करता । रावण जटायु का वध, उसे रत से सने पत्थर 
सिला-खिला कर करता है, उसे प्रपने बाणो या ्रन्य भ्रस्त्र-शस्त्रो से नहीं मारता । 
सुग्रीव का भल्ययुद्ध भी यहाँ पर सुग्रीव के गले में माला डाल कर नहीं होता, प्रत्युत उनकी पृ मं एक 
दपण बांध कर भ्रारंभ किया जाताहै। सीता की खोज करते समय एकं दूसरे की पूं पकड कर ही वानर 
लोग ^स्वयंप्रभा' की गृफ। में प्रवेश करते है। इस ^रामायण' के श्रनुसार रावण का मर्मस्थान उसका भरगुठा 
बताया गया है । इसमे लव-कुश के जन्म का प्रसंग भी सीता-त्याग के पूवं ही ला दिया गया है । 
खोतानीरामायण-खोतानीरामायण का समय ईसा की नवीं शताब्दी समक्षा जाता है प्रौर इसकी 
रामकथा तिब्बतीरामायण से बहुत-कुछ साम्य रखती है । इसमें भी राम तथा लक्ष्मण का ही उल्लेख है भ्रौर 
सीता यहाँ पर भी दशग्रीव कौ पुत्री मानी गई है। इसके सिवाय उपर्युक्त जटायु वाला प्रसंग, पुच्छ में दर्पण 
बाधने की कथा तथा रावण कं मर्मस्थल कौ बात भी दोनों मे प्रायः एक समान है। कितु इसकी विशेषता 
भी ग्रनेक ह । स्ंप्रथम इसका प्रारभ ही महात्मा बुद्ध की ग्रात्मकथा के रूप में तथा जातकों की शली कं श्रनु- 
सारहोताहैग्रौर ग्रत में बौद्धं के अ्रनेक प्रसिद्ध व्यक्तियोंकं साथ रामकथा के पात्रों की श्रभिश्रता-सी दिखाई 
जाती है। रामकथा के समय बद्ध राम थे ग्रौर मैत्रे लक्ष्मणथे। इसमें श्राहत रावण का वध भी नहीं 
किया जाता श्रौर राम की चिकित्सा कं लिए प्रसिद्ध बौद्ध वैद्य जीवकं बुलाया जाता दहै। वहाँ पर दशरथ 
का पुत्र सहस्त्रबाहु जान पडता है, जिसके दो पुत्र, राम एवं लक्ष्मण होते है श्रौर उन्हं उनकी माता बारह वषौँ तक 
पृथ्वी में चिपाएरखती है । श्रपने पिता कौ धेनू चुराने पर जब परशुराम सहस्त्रबाहु का वध करते हू, तो उसके 
बदले मे राम भी पृथ्वी से प्राकर परशुराम को मार डालते ह । इसकी रामकथा के प्रनुसार राम ग्रौर लक्ष्मण 
दोनों वन में वासकरतेहं। दोनों भादइयों के वनवास का कोई कारण दिया गया नहीं दीख पड़ता । उनका 
सीता के साथ विवाह कर लेना भी कदाचित्‌ उधर की प्रचलित बहूुपतित्व की प्रथा के ्रनुसार है । 
भारत का सम्बन्ध हिदचीन के साथ भी संभवतः ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से ही स्थापित हो गया 
था। चंपा राज्य के सातवीं शताब्दी वाले शिलालेखों से पता चलता टै कि वात्मीकिरामायण' का प्रचार 
वरहा पर पूणं रूपमहो चुकाथा। उस कालके एक मदिर में वाल्मीकि की मूतिभीमिलतीरहै। इसी प्रकार 
कबोडिया की प्राचीन राजधानी श्रगकोरवाट के एक विशाल मंदिर में रामायण प्रादि ग्रंथों की कथा के करट 
पाषाण-चित्र भी प्रकित ह । कवोडिया की भाषा मे ^रग्रामकेर, "रामकीति' नाम की एक रामायण भिलती 
है, जिसका रचनाकाल विदित नहीं है । इम रामायण की सीता जनक की दत्तकपृत्रीहै। इसकी कथाका 
प्रारभ, विर्वामिव्र के यन्न के किमी काक रूपधारी भ्रसुर द्वारा भंग किए जाने के प्रयत से होता है। जनक 
सीता को यमुना नदी के किनारे हन चलाते ममय किसी बेड पर देखते हैँ ्रौर उसे लेकर श्रपनी पुत्री बना लेते हं । 
सीता-हरण कं समय रावण जटायु को सीता की ब्रंगूटी से घायल करता है। सेतुबध के समय मछलियां 
बाधा डालती हँ । सीता-त्याग का कारण कोद रावण का चित्र बन जाता है, जिसे सीता ने श्रपने पंखे पर 
उतार रखा था ग्रौर जव भ्रयोध्या लौटना ग्रस्वीकार करती हुई वह कहती है कि मै रास की श्रतयेष्टि-क्रियाकेही 
समय जा सकती हू, तौ राम उसे हनु मान द्वारा श्रपनी मृत्यु की सूचना मेजते है श्नौर वह उनकी चिता पर विलाप 
करती-करती मूचिति हौ जाती है । तव र्न उमे श्रपनी गोद मेँ उठा कर उसके रसि पोंखने लगते दै भ्रौर वह्‌ 
सचेत हौकर उसकी भत्संना करती हुई नागराज मिरुण की शरण में चली जाती है। हिदचीन के ही भ्रनामः 
परदेश में उपलब्ध भ्रठारहवीं शताब्दी की एक रामायण से पता चलता है कि यह भी वाल्मीकीयरामायण पर 
श्रधित है। उसकी सवसे बडी विशेषता यह है कि उसमें दशानन का राज्य श्रनाम' के ही दक्षिण भागर्मे 
माना गया है ग्रौर दशरथ का राज्य उसके उत्तरी भागमेँ। दशरथ के उस राज्य पर प्राक्रमण करके ही 
रावण सीता का हरण करता है तथा श्रपनी सेना के साय श्रपने राज में लौटता है । 
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स्याम कौ रामायण- स्याम की रामायण ^रामक्रियेन' ग्रारहवीं शताब्दी "उत्तरार्ध" के दो भिच्र- 
भिन्न संस्वरणों मेँ प्रकाशित हो चुकी है। इसे लोग बहुत कुच उक्त “रेम्रामकेर' पर ही श्राधारित वताते हैँ 
तथा यह भी कहा जाता है कि इसका एक तीसरा संस्करण पीच्छे नाटक के रूपमे भी प्रकाशित किया गयाहै। 
रामकियेन' की भी कर श्रपनी विदोषताएं है, जिनके ग्रनुसार लक्ष्मण शूर्पणखा कं किसी पूत्र का वध करते है 
भ्रौर लक्ष्मण तथा हनुमान का एक युद्ध होता है। सेतुबेध के पूर्वं स्वयं रावण तपस्वी बन कर राम के निकट 
जाता है श्रौर उनसे युद्ध न करने का प्रनुरोध करता है । विभीषण की पुत्री बेजक।या' सीता के रूप मेँ मृतवत्‌ 
होकर नदी में बहती दीख पडती है, महीरावण राम को पाताल ले जाता है। रावण ब्रह्मा के निकट जाकर 
राम पर श्रभियोग करता है, कितु राम श्रौर सीता को बुला कर जब वे सीता के लौटा देने का निणेय सुनाते है, 
तो वह इसे नहीं मानता श्रौर ब्रह्मा उसे शाप देते हँ । रावण-वध के श्रनंतर उसका एक पूत्र, राम के श्रयोध्या 
लौट जाने पर, विभीषण के विरुद्ध विद्रोह करता है श्रौर उसे लंका जाकर भरत श्रौर शत्रुध्न पराजित करते हैं । 
कितु सब से विचित्र बात इस ग्रथ में यह्‌ दीख पड़ती है कि हनुमान यहाँ प्रम-लीलाग्नों मेँ भी निरत रहते है । 
प्न्य भ्रनेक स्त्रियों के श्रतिरिक्त वे मंदोदरी तक का श्रालिगन करते ह । एक दिन स्वयं राम की भत्सेना 
करते तथा उनसे यृ द्ध तक ठानदेतेदह। “रामकियेन' के साथ ही स्यामदे की लाग्रो भाषा में रचा गया 
सोलहवीं शताब्दी का "रामजातक' भी प्रसिद्ध है। इस रामायण के प्रारभमेंही राम ग्रौर रावण ्रापसत्रँ 
चचेरे भाई माने गए हँ तथा राम के केवल एक ही भाई लक्ष्मण प्रौर एक बहन शता के नाम भ्राए हैँ । ‹राम- 
जातक कै श्रनुसार राम ने सीता की खोज करते समय दो विवाह भी कर लिए थे, जिनमें मे एक सुग्रीव, वालि की 
बहन सेथाग्रौर दूसरा वालि की विधवासे। राम की इन दोनों पत्नियों ने ग्रपने पुत्रो, हनुमान तथा स्वान 
थोश्राका, के माथ युद्धमें भागलियाथा। राम ने सीता से पहले भी करई विवाह किएथे। इनदोनोंही 
रामायणो पर बौद्धधमं का न्यूनाधिक प्रभाव स्पष्ट दै ग्रौर ये रपेक्नाकृत प्राधूनिक भी कहीजा सकती हैं। 
कहते हँ कि स्यामदेश में ग्रयोध्या से ही श्राय॑सम्यता पहले-पहल प्रचारित हुई थी । इसी कारण, वहाँ स्वंप्रथम 
वात्मीकीयरामायण' की ही मूल कथा गर्दथी। कितु स्याम की वह्‌ प्राचीन रामायण भ्राज उपलब्ध नहीं है 
ग्रौर न उस वाली 'वापाली' भाप। मे, जिसमें वह लिखी गई थी, इस विपय का कोई श्नन्य ग्रंथदहीहै। 

ब्रह्मदेश मे--त्रह्मदेश की रामायणी कथा वहाँ पर "रामयतः के नाम से प्रसिद्ध है प्रौर उसके रावण का 
नाम भी 'दशगिरि' बताया जाता है। इस नाम का कारण यह दिया जाता है कि रावण का राजमृकूट दश प्रंगोँसे 
समन्वितिथा। ब्रह्मदेश मं रामकथा-साहित्य का प्रचार श्रधिकतर श्रटारह्वीं शताब्दी से होने लगा, जब से 
श्यामदेश मं लाए गए, रामनाटक कं कई श्रभिनेता-बंदियों ने वहाँ रामकथा का श्रभिनय प्रारभ किया। इसी 
समय सन्‌ १८०० ई० कं ग्रास-पास वर्ह के कवि यूतो ने 'रामयागन' काव्य की रचना कौ, जो संभवतः उस देश्य 
की एेमी सब से महत्वपूणं कृति है । रामनाटक को यहाँ के लोग श्राजकल 'यामप्वे' कहते ह । इसका 
ग्रभिनय करते समय बहुमूल्य चेहरे पहनते तथा उनकी पूजा भी करते है । नाटकं कं कथानक मं रामकियेन' 
की रामकथा से ग्रधिक श्र॑तरनहीदहै। फिर भी सीता-हरण वहां के श्रभिनय का एक बहुत प्रिय विषय है । 
इसकी शूपणखा का नाम गाम्बीहै, जो मृगकारूपधारण करके रामको दुर तक बहुकाले जाती दहै श्रौर ग्रत 
मेँ श्राहत होकर ग्रपना राक्षसी रूप प्रकट करती है । 

इंडोनेशिया मं रामकथा के दो भिन्न रूप मिलते ह, जिनमें से एक 'वात्मीकीयरामायण' के कथानक से 
श्रधिक निकट है । उसकी रचना भी शेवो द्वारा हुई थी, कितु दूसरी मं उससे बहुत कु भिन्नता है ग्रौर वह्‌ 
पहली की श्रपेक्षा भ्र्वाचीन भी कही जा सक्ती है । कहते हूं कि यवद्वीप मं रामायण का अनुवाद सवप्रथम 
हसा की पाचवीं शताब्दी मं हुश्रा था प्रौर उसमें उत्तरकांड का समावेश नहीं किया गया था। इस कारण 
ग्रनेक विद्वानों की यह भी धारण हुई है कि भारतीय रामायण मं कदाचित्‌ पहले उत्तरकांड नहीं रहा होगा भ्रौर 
वह उसमें कहीं पीर जोडा गया होगा । यवद्रीप के रामायण-काव्य का नाम रामकवि है, जिसकी रचना 
चार प्रध्यायो मं की गई है। पहले ्रध्याय भ्र्थात्‌ "रामगुनद्रग' मे "रामायणः कं प्रथम कांड की कथा प्राती है 
भ्रौर दूसरे मेँ वनवास से लेकर राहवन भ्र्थात्‌ रावण दारा किए गए सीता-हूरण तकं के प्रसंग हं । इसी प्रकार 
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तीसरे मे हनुमान का भ्रालंका ्र्थात्‌ स्वणंमयी लंका तक जाने रौर फिर भ्रागे सेतुबंध तक की कथां दी गई है । 
भ्रतिम भ्रध्याय मँ राम-रावण-युद्ध, सीति श्र्थात्‌ सीता का उद्धार, देवविषण भ्र्थात्‌ विभीषण की राज्यप्राप्ति 
तथा रामादि का नामृद्या' भ्र्थात्‌ श्रयोध्या में वापस श्राना जैसी बातें श्राती हँ, जिनकी चर्चा रामायण के य॒ड- 
कांड तक मेही की गई मिलती है। यवद्वीप के कान्य-साहित्य मेँ एक प्राचीन ग्रंथ कांड" नाम का भी मिलता 
है, जिसमे सृष्टि-प्रकरण कं ्रतिरिक्त रामायण प्रौर महाभारत की कथाभी भ्रा जातीहै। इसके सिवाय 
रामकथा कं विवरण वहाँ के उन दो शिव-मंदिरो मेँ भी पाए जाते ह, जिनमे पाषाण चित्रलिपि खुदी हुई है 
श्रौर जिनका निर्माणकाल नवीं शताब्दी है । 

मध्य जावा मँ-- मध्य जावा के परमवन' म्र्थात्‌ परमनब्रह्म नामक स्थान पर जो चित्र-लिपि शिव-मंदिर 
मे है, वहं उसकी चारों श्रोर ऊंची दीवारों पर खुदी हुई है । इसकी कथा श्रौर रामायण के कथानक मेँ जो 
भिन्नता पाई जाती है, उसके भ्रनूसार जटायु ने रामको सीताकी्रंगूठी दी थी। मछलियां ने सेतुबंध के समय 
उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया था तथा लक्ष्मण के तरकड मं सुग्रीव के प्रौसुग्रों का पानी जमा हो गया था, जिससे 
उसका पता लगाया जा सका,ग्रादि कृ प्रसंग हुं, जो विशेषतया वहाँ कई प्र्वाचीन रामायणो मे भी पाए जातें 
ह । वहाँ की प्राचीनतम राम-संबंधी साहित्यिक रचना वारहवीं शताब्दी के किसी योगीदवर कवि-कृत ““रामा- 
यण ककविन' है, जिसकं उच श्रनुवाद से पता चलता है कि वह्‌ प्रधिकतर 'महिकान्य' पर श्राधरित है श्रौर उसके 
प्रारंभिक बारह सगौ का विभाजन लगभग ठीक उसी के प्रनुसार हूग्रा है । योगीइवर ने युद्धकांड की कथा 
का विस्तार 'महिकाव्य'से भी ्रधिक कियाहै। (रामायण ककविन' की सीता ने हनुमान को प्रपने चूडामणि 
कं श्रतिरिक्त एक पत्र भी दिया है ग्रौर उसकी शबरी राम से ग्रपनी कथा सुनाती हुई यह भी कहती है कि विष्णु 
ने अ्रपनें वाराहवतार मं मेरी माला खाई थी ग्रौर मर गए थे, जिस पर मेने उनकी लाशखा ली श्रौर मेरा मुख 
कालाहोगया। वह्‌ रामसेग्रनुरोधकरती है कि मेरा मुख पो कर उसे शुद्ध कर दीजिए । इसके ग्रतिरिक्त 
इस काव्य-ग्रथ मे इद्रजित की सात पत्नियों की चर्चा की गई मिलती है, जो श्रपने पति कं साथही युद्ध करती 
हँ श्रौर मारी जाती ह । जावा में एकं प्राचीन “उत्तरकांड' भी पाया जातादहै। इसमें रामायण की कथा 
गद्य द्वारा की गई है ग्रौर एक चरितरामायण' श्रथवा कावी जानकी" का भी पता चलता है, जिसके १०६ 
पदों द्वारा "रामायणः के प्रथम छः कांडों कौ कथा व्याकरण कं उदाह्रणों के साथ दी गई है। 

बाली रीप भँ--वानी द्वीप की रामायण स्वयं वाल्मीकि मुनि की ही कृति मानी जाती है, कितु उसकी 
रचना वहीं की भाषामंहूरईहै । यह रामायण छः कांडो एवं पच्चीस सर्गो मं विभक्त है श्रौर इसमें भी उत्तरकांड 
नहीं है म्रौर वह एक पृथक्‌ ग्रंथ के रूप मं मिलतादहै। इस रामायण कौ एकं विशेषता यह है कि इसमें राम की 
मृत्यु का वर्णन करकं उसकं श्रनंतर उनके वंशजो का भी वृत्त दिया गयाहै। रामको इस काव्य कं रचयिता ने, 
ग्रपनी वुद्धावस्था में, वानप्रस्थ ग्राश्रम ग्रहण करने वाला दिखलाया है। इसकी भाषा म संस्कृत शब्द भी मिलते हू । 
बाली कं काव्य-साहित्य में एक दूसरी रामायण भी मिलती है, जो राजकुसुम की रचना है श्रौर जिसका इस समय 
बहुत ग्रधिक प्रचार दहै। 

इंडोनेशिया की भ्र्वाचीन रामकथा श्रधिकतर नाटकों के रूप मे पाई जाती है श्रौर वही हिदचीन, स्याम 
ग्रौर ब्रह्यदेश में भी प्रचलित है। यवद्वीप में इस परपरा के सबसे उत्लेखनीय उदाहरण वहाँ की सेरत- 
कांड श्रौर “रामकेलिग' नामक रचनाग्रो मे पाए जातेहँ। सेरतकांड" की प्रारंभिक कथा में नवीं ्रदम की 
कथा की एक विस्तृत भूमिका मिलती है, जिसमें जावा के प्राचीन राजवंशों की एक सूची भी दी गर्ईहै। उस 
वंशावली कं भीतर भारतीय पुराणों के प्रनेकं दुत्रताग्रों की कथा भी सम्मिलित दहै। इसमे रावण द्वारा विष्णु 
के पराजित होने तथा फिर उनकं विभिन्न ्रवतारो के साथ उसके बार-बार युद्ध करने की कथा प्राती है । विष्णु, 
वासुकी श्रौर श्री लक्ष्मी" के साथ, रावण कं भय से भाग कर, दशरथ कं यहां प्रा जाते हं प्रौर प्रथम दो उनके पुत्र 
वन जाते हं तथा श्री श्रपने को एक श्रंडेके रूप में परिणित कर लेती है, जिसे रावण खा लेता है भ्रौर उसके 
फलस्वरूप वह मंदोदरी कं गर्भ से सीता बन कर प्रकटहोतीदहै। रामकथाकेश्र॑त में यहभीकहागयादहैकि 
सीता का एकमात्र पुत्र बुतलव' नाम का धा, जिसे राम ने प्रपना राज्यभार सौपिदिया। किसी भ्रनल नामर्क 
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वानर कं श्रपने को श्रग्निरूप मेँ परिणित कर लेने पर उसमे वे सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सूम्रीव श्रादि के साथ 
भस्मीभूत हो गए । केवल हनुमान बच सकं । यवद्धीप के रामकेलिग' की कथा इससे कु भिन्न है श्रौर 
वह्‌ बहुत-कुख मालयद्वीप कं 'हिकायतसेरीराम' कौ कथा से मिलती है । 

मलयद्रीप की भ्र्वाचीन रचना हिकायतसेरीराम' कौ प्राचीनतम हस्तलिपि का काल सन्‌ १६३३ 
बताया जाता है। इस पुस्तकं कै ब्र॑तगंत रावण-चस्त्रि से लेकर सीता-त्याग ग्रौर राम-सीता के पुनर्मिलन तक 
कीकथाग्रातीहै। इसमें रावण ्रपने पिताद्वारा निर्त्रासितहो कर सिहन द्वीप जाता है श्रौर वहाँ पर तपस्या 
करके ग्रल्लाह्‌ को प्रसन्न करता तथा उनसे चार लोकों मे से एक पर ग्रपना प्रचिकार प्राप्त करलेताहैश्रौर 
उसी में श्रपनी सुंदर लंकापुरी कानिर्माणकरतादहै। ईस रचनामें भी सीता का जन्म मंदोदरीके ही गर्भसे 
बताया गया है ग्रौर वह यहं पर श्रपने प्रशुभ द्योतक जन्म-पत्र के कारण समुद्रम फेकदी जातीहै। रामका 
वनवास यहाँ पर दशरथ कौ पत्नी वलियादरी के श्रनुरोध पर होतादहैग्रौर यहाँपरभी राम वड़ी प्रसन्नता के 
साथ गृहु-त्याग करते हु। श्रंजनी इस रचना कै प्र॑तगेत गौतम की पुत्री ठहराई गई है ग्नौर वालि नथा सुग्रीव 
उसके सहोदर भाई जान पडते ह्‌ ग्रौर हनूमान का जन्म उराके गभ स स्वयं रामकेवीयद्वाराहोतादहै। मितानी 
रामकया में सेरोराम' के म्रनेक पात्रों का एकीकरण महासिकरूल नामक एक तपस्वी म॑ हो गया प्रतीत हाता है । 
इसके प्रारभिक भाग मं उनकी पत्नी को चार मंतानों स्र्थात्‌ एक पृत्री, बालि, सूम्रीव तथा विलो कौ चर्चाकी 
गरईहै। कितु इसके दूसरे भाग में उन्हीं कौ दत्तक पत्री मंदुदकोकीभी कथा ग्राती है, जो रावण कं साथ विवाह 
करती है ग्रौर जिसके गभ से सीता की उत्पत्ति होतीदै। सीता के व्यक्त हौ जानं परर महासिकूल उसे प्रपनी 
पुत्रीकेरूपमंग्रहुणकरलेतेहुं। स्नपनं दत्तक पुत्र सेरावी' नायकेल भ्र्थात्‌ राम कं उस पर भ्रनुरक्त होनें 
पर, इस पुत्र को म्रपनें धर से निर्वासित कर देते हुं । मितानीकशा में केवल रावण-वध कही प्रसंग श्राति ह्‌ं। 

सिहल देश मं कोई कोहोम्बा यक्कम' नाम कौ एक धार्मिक विधि प्रचलित है, जिसको संपन्न करते 
समय कतिपय काव्यात्मक कथाग्रों का पाठं होता दहै ग्रौर उसमें सिहल के प्रथम राजा विजय तथा नागकुमारी 
कुवंणी की ग्रौर सीता-त्याग की कथा की प्रवानताहै। इस कथा के म्रनुमार वानि ही लंका दहन करके 
सीताको रामकेनिकट पहुंचा देताहै। सीताकात्यागयहांपर्‌ रावणकंचित्रकैकारणहाताहै। वाल्मीकि 
सीताके लिए वालकों की सुष्टिकरतेह्‌ ग्रौर यह दोनो सीता कै एक ग्रन्यपृत्रकोने कर राम कौ सेनाके साथ 
युद्ध करतेहुं। सीताकेउनदोपूत्रोमेंसेप्रभमको वात्मीकिने कमनसे वनायाभथा बरौर दूसरे कौ सुष््टि 
कुराकेद्राराकी थी। 

इस्लाम धमं के प्रचलित हौ जाने पर परिचम कें ग्ररब भ्रादि देशों का ग्रम्युदय-काल ्रारभ हो गया 
ग्रौर उनका भारत से सम्बन्ध बढा । फलतः बगदाद के शासक हारं उल ररीद ने भारतीय चिकित्सा-ग्रंथों 
के साथ-साथ रामायण, महाभारत म्रादिकेभी म्रनुवाद कराए। इसके ग्रतिरिक्त प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रलबेरून 
ने ्रपनी भारत-यात्रा का विवरण देते समय श्रपनी पुस्तकं मं रामकथा कौ भी चर्चा की। उसने कोई विस्तृत 
सुम्पुखलित कथा नहीं दी, कितु प्रसंगवश उसके भ्रनेकं प्रंशो का उल्लेख मात्र कर दिया । अ्लबेरूनी ने लंका 
का वणेन करते समय बताया है-जब रावण दरारथ के पत्र राम कौ पत्नीकोहर ले गया, तो इस स्थान पर 
उसने एक दुगे का नि्मणि किया । रामने किष्किदके वानरोंके साथ मंत्री करके रावण पर चढ्ाईकी श्रौर 
समुद्र को सेतुब॑ध की सहायता से पार किया, जो सीलोन के पूरब १०० योजन काथा। सेतुरवध के रामनें 
फिर दसं जगह श्रपने बाणो द्वारा तौड दिया भ्रौर श्रपनी राजधानी लौट ्राए। राम के राज में कोई पुत्र 
ग्रपने पिता के जीवनकाल में नहीं मरता था ग्रौर यद्वि मर भी जाताथा तौ उसका कारण राज्य मं होने वालं 
किसी श्रधर्मं का सूचक समज्ञा जाता था, श्रादि। प्राचीन ईरान के जेद प्रवेस्ता मं 'रामहु वास्त्र शब्द भ्राता 
है श्रौर एक भ्रसीरियन देवता का भी नाम (रम्मन' वा 'रमानु' मिलता है, जो हित्र भाषा के 'रिमोन' के समान 
है। यहूदियों के नवे भ्रवतार नामक "रामः' प्रौर ईरानियों के ्रवमनी सम्राट श्ररियरम्भ श्रायं राम" के 
नाम भी राम शब्द से मिलते-जुलते है, कितु उनका सम्बन्ध किसी रामकथा से नहीं है । मितन्नियो का दशरथः 


भी एक वैसाही शब्ददै। 
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ग्ररब श्रादि देशों के श्नौर भी परिचिम की प्रोर, यूरोप के विविध देशों मे भौ रामकथा का कोर न कोई 
रूप वहां के साहित्यों मे मिलता है। युूरोपमें रामकथा का प्रचार रामायण जैसे ग्रंथों के अ्रनुवादों द्वारा 
हुभ्रादै। इन ग्रनुवादोंमें से कई एक के प्रणेता उधर के ईसाई मिरानरी थे श्रौर वहाँ के कतिपय एसे विद्वान 
भी थे, जिन्हें प्राच्य विद्या-विषयक जिज्ञासा ने इस कायं की शरोर प्रेरित भ्रौर प्रवृत्त किया । जहाँ तक पता 
चलता है, किसी जेसुदट भिशनरी जे ° फेनिचियों ने सन्‌ १६०६ ई० मे रचित प्रपनी “लिब्रो डा संटा' मेँ दहा- 
वतारो का निरूपण करते समय, रामकथा का भी वर्णन किया ग्रौर दशरथ के यज्ञ से लेकर गीता की ्रनि- 
परीक्षा तक के वृत्तांत को उसमें स्थान दिया । कहते है कि उसको हस्तलिपि का कख प्रंश खो जाने के कारण 
वहाँ पर पूरी रामकथा नहीं दीखती, कितु जो कु है, वह "रामायणः पर निर्भर जान पडती है । यदि उसमें 
कु ्र॑तर भी है, तो वह्‌ रावणचरित का भ्रारण्यकांड की कथा मेँ रखने श्रौर प्रग्निजा सीता के वुत्ताति भौर 
राम के स्वेच्छापूवंक वनगमन मेहो सकतारहै। इसी प्रकार डच ईस्ट कम्पनी के पादरी ए० रोजेरियस 
की रचना दि भ्रोपेन रोरे' सन्‌ १६५१ ई० के श्रवतार-वर्णन मेँ भी “रामायण' पर प्राध्ित रामकथाकाही 
विवरण रावणचरित से लेकर रामादि के भ्रयोध्या-प्रत्यागमन तक मिलता है। जे० वी° टावनिये नामके 
प्रसिद्ध यात्री ने भी भ्रपने भरमण-वृत्तांत (सन्‌ १६७६ ई०) में रामकथा का एक संक्षिप्तं रूप फ़रैच भाषा में दिया 
है। पेरिस से सन्‌ १७८२ मेँ प्रकारित एम० सोनेरा की पुस्तक "बोयाज भ्रोस दंड श्रोरियंटंल' की संक्षिप्त 
रामकथा की एक विशेषता यह है कि राम १५ वषे की श्रवस्था में तपस्या करने, भ्रयोध्या छोड़ कर, लक्ष्मण 
ग्रौर सीता के साथ चित्रकूट मे चले जातेहँ। पेरिससेही सन्‌ १८०६९ ई० मं प्रकाशित 'मिथोलांजी डेस इंड 
नामक ड पोलिये की रचना मेँ भी एक विस्तृत रामचरित मिलता है, जो !रामायण' से सर्वथा भिन्न प्राधार 
पर निमित समज्ञा जाता है । 

सन्‌ १८२६ ई० मं वान इलेगेल ने, ^रामायण' के काशी संस्करण वाले पाठ का श्रनुसरण करते हुए, 
उसके संपूणं बालकांड श्रौर अ्रयोध्याकांड के कुद भ्रंशो का ग्रनुवाद लेटिन भाषामेंक्ियाथा। इसी प्रकार 
सन्‌ १८४० ई० में इटली निवासी सिगनर गोरेसिड ने भी (रामायणः के वंगीय संस्करण का इटालियन 
प्रनुवाद, पूरे मूल संस्कृत के साथ प्रकादित किया तथा इस कायं मे उसे बीस वपं लग गए । भ्रग्रेजीमें रामायण 
का अनुवाद, सवेप्रथम, कदाचित्‌ श्रीरामपुर के मिरानरी विलियम केटी द्वारा सन्‌ १८०६ ई० मंश्रारभहूश्रा 
था। फिर मामन, प्रिफिथ, ह्ीलर प्रादि भ्रनेक मिशनरियों ग्रौर विद्रानों ने इसको भ्रग्ेजी मे रूपांतरित 
कर प्रकाशित कियाथा। इन भ्रग्रजी लेखकों के क्रारण रामकथा के ग्रालोचनात्मक श्रध्ययन की भी एक 
परपंरा निकली मरौर कुछ जमन ।वद्रानों का भी समर्थन पा कर यह्‌ एक श्रत्यंत मनोरंजक विषय बन गया । 
'रामाग्रण' जसे ग्रंथों के ्रनुवादों के साथ-साथ पांडित्यपूणं भूमिकां मी प्रकाशित होने लगीं । प्राच्य विद्या- 
विषयकं भ्रालोचनात्मक निबंध प्रकाशित करने वाले यूरोप, श्रमेरिका ्रौर भारत के विभिन्न पत्रों मेँ तुलनात्मक 
भ्रध्ययन भ्रौर विचार-विमदो होने लगा। फलतः इस समय रामकथा का परिचय न केवल उसके विविध 
रूपो के विवरणों द्वाराहीदियाजा रहा है, ग्रपितु प्राधूनिक विद्वानों का ध्यान इस बातकी श्रोर भी ्राकृष्ट 
रहता है कि उसके मूल रूप कौ उत्पत्ति ग्रौर क्रमिकविकास की कहानी भी प्रकारित की जाए । 

इधर भारत के स्वतंत्र हौ जानं पर इसका संपकं प्न्य देशों के साथ ग्रौर भी प्रधिक बढता जा रहा है । 
रूस देश के एक प्रसिद्ध विद्रान्‌ ने, श्रमी कुद ही दिन हुए, गो° तुलसीदास के "रामचरितमानसः ग्रंथ का भ्रपनी 
भाषा मं अ्रनुवाद कर एकं विद्रत्तापूणं भूमिका भी दी है, जिसका प्रग्रेजी ग्रनुवादभी हो गया है। रामकथा 
का तुलनात्मक ब्रघ्ययन होमर के 'इलियड' जैसे कान्य-ग्रंथों के कथानकों के साथ भी कतिपय यूरोपीय विद्वानों 
ने कियाहैश्रौरदोनोंके मूलस्रोत कीभीखोजकीटै। कितु इस सम्बन्धमें श्रभी तक जो काम हुमा है 
वह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । डं कामिल वृल्के ने "रामकथा" का गंभीर श्रध्ययन कर जो हस नाम 
से भ्रपनी थीसिस प्रकाशित की है, वह एक सुंदर प्रयास है श्रौर भावी खोजियों के लिए उपादेय भी है । 


दद्य 


रत्नपरीक्षा श्री मोतीचन्द् 


वष (२।१।३-४) मं पृथ्वी के ग्रइतीस नामों में वसुधा, वसुमती प्रौर रत्नगर्भा श्राए ह, जिनसे 

इस देश के रत्नो के व्यापार की भ्रोर ध्यान जाता है। प्लिनी ने (नेचुरल हिस्टरी ३७।७६९) भी भारत 
के इस व्यापार की ग्रोर इशारा किया है। इसमे जरा भी संदेह नहीं कि १८वीं सदी तक जव ब्राजिल की रत्नों 
की खाने खुली, भारत संसार भर के रत्नों का एक प्रधान बाजार था । रत्नों के खरीद-बिक्री के बहुत दिनों 
के ग्रनुभव से भारतीय जौहरियों ने रत्नपरीक्षा-शास्त्र का सुजन किया, जिसमें रत्नों के खरीद-बेच, नाम, 
जाति,श्राकार, घनत्व, रंग, गृण, दोष, कीमत तथा उत्पत्ति-स्थानों का सांगोपांग विवेचन किया गया । बाद 
मेँ जब नकली रतन बनने लगे, तब उन्हं ग्रसली रत्नौ से विलग करने के तरीके भी बतलाए गए । ग्र॑त मेँ रत्नों 
ग्रौर नक्षत्रौ के सम्बन्ध श्रौर उनके शुभ प्रौर प्रश्युभ प्रभावों की ग्रोर भी पाठकों का ध्यान दिलाया गया । 

रत्नपरीक्षा का शायद सबसे पहला उल्लेख कौटिल्य के प्रथशास्त्र (२।१०।२६) मेहुग्रादै। इस 
प्रकरण मेँ श्रनेक तरह के रत्न, उनके प्राप्तिस्थान तथा गुण ग्रौर दोष की विवेचना है । कामसूत्र की चौसठ 
कलाग्रों की तालिका में (कामसूत्र, १।३।१६) रूप्य-रत्नपरीक्षा श्रौर मणिरागाकर ज्ञानविशेष कलु मानी 
गई हुं । जयमंगला टीका के ग्रन्‌सार रूप्य-रत्नपरीक्षा के प्रंतगंत सिक्कों तथा रत्न, हीरा, मोती इत्यादि के 
गुण-दोषों की पहचान व्यापार के लिए होती थी । मणिरागाकर ज्ञान की कला में गहनं के जडने के लिए स्फटिक 
रंगने प्रौर रत्नो के प्राकरोंकाज्ञान म्रा जाताथा। दिग्यावदान (पु०)मेंभीइस बात का उल्लेख है 
कि व्यापारी को ग्रारठ परीक्षाग्रों मे, जिनमें रत्नपरीक्षा भी एक है, निष्णात होना म्रावश्यक था। पर इस 
रत्नपरीक्षा ने किस युग में एक शास्त्र का रूप ग्रहण किया, इसका टीक-टीक पता नहीं चलता । कौटिल्य 
के कोरा-प्रवेशय रत्नपरीक्षा प्रकरण से तो एसा मालूम पडता है कि मौययुग मं भी किसी-न-किसी रूप मेँ रत्न- 
परीक्षा-शास्त्र का वंज्ञानिक रूप स्थिर हो चुकाथा। रोमग्रौर भारत के बीच मं ईसा की म्रारभिक सदियों 
मे जो व्यापार चलता धा, उसमें रत्नो का भी एक विशेष स्थान था। इसलिए यह्‌ श्रनुमान करना शायद 
गलत न होगा कि भारतीय व्यापारियों को रत्नो का अ्रच्छा ज्ञान रहा हौगा श्रौर किसी-न-किसी रूप मेँ रतन- 
परीक्षा-शास्त्र की स्थापना हो चुकोहोगी। जोभी हो, इसमें जरा भी संदेह नहीं किं ईसा कौ पांचवीं सदी 
के पहले रत्नपरीक्षा का सुजन हो चुका था। 
यह समज्न लेना भूल होगा कि रत्नपरीक्षा-शास्त्र केवल जौहरियों की रिक्षाके लिएही बना था। 

इसमें शक नहीं कि, जसा दिव्यावदान मे कहा गया है, व्यापारियों के पत्र पूणं भ्रौर सप्रिय (दिव्यावदान, पु 
२६, २९) को भ्रौर विदाग्रों के साथ-साथ रत्नपरीक्षा भौ पढ़ना पड़ा था। हमें इस बात कापताहैकि 
प्राचीन भारत में राजा श्रौर रर्दसही रत्नों के पारखी होते थे। यह्‌ प्रावश्यक भी था, क्योकि व्यापारियों 
के सिवावेही रत्न खरीदते थेग्रौर संग्रह करतेथे। जसा कि हमें साहित्य से पता चलता है कि काव्यकारोंको 
भी इस रत्नशास्त्र का ज्ञान होता था ग्रौर वे बहुधा रत्नों का उपयोग रूपक ग्रौर उपमाग्रो मेँ करते थे, गो कि 
रत्न-संबंधी उनके श्रलंकार कभी-कभी ्रतिरंजित होकर वास्तविकता से बहूत दूर जा पहुंचते थे। जैसा 
कि हमें मृच्छकटिक के चौय ब्रंक से पता चलता है ; जब कि विदूषक वसंतसेना के महल मं घुसा, तो उसने छट्ठे 
परकोटे के श्रांगन के दालानों मेँ कारीगरों को श्रापस में वेडयं, मोती, मंगा,पुखराज, नीलम, ककंतन, मानिक 
प्रौर पस्ते के सम्बन्ध में बातचीत करते देखा । मानिक सोने से जडे (बध्यन्ते) जा रहे थे, सोने के गहने गढे जा 
रहे थे, शंख काटे जा रहे थे प्रौरकाटने केलिए मृगे सान पर चढ़ाएं जा रहे थे । उपर्युक्त विवरण से इस बात 
का पता चल जाताहै कि शद्रक को रत्नपरीक्षा का श्रच्छा ज्ञान रहा होगा । कलाविलास के श्राठवें सगं में सोनारों 
के वणन से भी इस बात का पता चलता है कि क्षमेद्र को उनकी कला भ्रौर रत्नशास्व्र का प्रच्छा परिचय था। 
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रत्नपरीक्षा-शास्त्र का जितना ही मान था, उतना ही वह शास्त्र कठिन माना जाता था। इसीलिए 
एक कुदाल रत्नपरीश्षक का समाज में काफी भ्रादर होता था। रत्नपरीक्षा के ग्रंथ उसका नाम बड़ श्रादर 
से लेते हं । श्रगस्तिमत (६७-९८)' के भ्रनुसार गुणवान मंडलिक जिस देश में होता है, वह्‌ धन्य है । 
ग्राहक को उसे बूलाकर, भ्रासन देकर तथां गंध मालादि से सत्कार करना चाहिए । बुद्धभट्र (१४-१५) 
के श्रनुसार रतनपरीक्षकों को शास्त्रज्ञ, पर कुशल होना चाहिए । दसीलिए उन्हूं रत्नो के मूल्य प्रौर मात्रा 
के जानकार कहा गया है । देश-काल के प्रनुसार मूल्य ने श्राँकने वाले तथा शास्त्र से ग्रनभिज्ञ जौहरियों की 
विद्वान कदर नहीं करते। ठक्कूर फेर (१०९-१०७) का भाव भी कृ एसा ही है । उसके श्रनुसार 
मंडलिकं को शास्त्रज्ञ, श्राखवाला, भ्ननुभवी, देर-काल श्रौर भाव का ज्ञाता भ्रौर रत्नौ के स्वरूप का जानकार 
होना भ्रावश्यक था। हीनांग, नीच जाति, सत्य रहित प्रौर बदनाम व्यक्ति जानकार प्रौर मान्य होने परभी 
भ्रसली जौहरी कभी नहीं हो सकता । श्रगस्तिमत (६५) ने भी यही भाव प्रकट किए हं । 

ग्रगस्तिमत (५४-६६) के प्रनुसार चतुर जौहरी को मंडलिन्‌ कहा गया है। यह नाम शायद 
इसलिए पड़ा कि जौहूरी भ्रपना काम करते समय मंडल मं बेल्ताथा। यह्‌ भी संभवदहैकि यहाँ मंडल से 
मंडली यानी समूह का मतलब हो । श्रगस्तिमत (६१-६६) के भ्रनुसार जौहरी रत्नौ का मूल्य भ्रांकता था । 
उसे देश मे मिलने वाले श्राठ खानों तथा विदेशी श्रौर द्वीपो से ्राए हुए रलो का ज्ञान होता था । उसे रलो 
की जाति, राग-रंग, वति, तौल, गृण, ग्राकर, दोष, ग्राब (छाया) ओर मूल्य का पता होताथा। वह्‌ ग्राकर 
(पूर्वी मध्यभारत), पूवदेश, कहमीर, मध्यदेश, सिहल तथा सिध नदी की घाटी मेँ रत खरीदता था तथा 
रत्न बेचने ग्रौर खरीदने वाले के बीच मध्यस्थ का काम करता था। ग्रगस्तिमत (७२) के प्रनुसार वह्‌ रत्न- 
विक्रेता से हाथ मिलाकर प्रंगुनियों के इशारे से उसे रत्न के मूल्य का पता दे देता था । उसी के एक क्षेपक 
( १३-२३) के श्रनुसार १,२, ३, ४ संख्याग्रो का क्रमराः तजेनी से दूसरी भ्रंगुलियों को पकंडने से बोध होता 
था। म्रंगूठे सहित चारों ्रगुलिर्यां पकडने से ५ की संख्या प्रकट होती थी । कनिष्ठा प्रादि के तलस्पशं से 
क्रमशः ६, ७, प८भ्रौर € की संस्याग्रों का बोध होता था तथा तजनी से १० का। फिरनखोंके दूने से क्रमाः 
११, १२, १३, श४्प्रौर १५काबोधहोताथा। इसके बाद हेली छूकर कनिष्ठादिसे १६से १६ तककी 
संख्याग्रो का बोधहोताथा । तजनी ्रादिकोदो, तीन, चारभ्रौरर्पांच बार दूने से२० से ५० तक की संख्याग्रो 
काबोधहोताथा। कनिष्ठा ग्रादिके तलोंको € बार तक दूने से ६० से €० तकम्रंकोंकीभ्रोर इशाराहो 
जाता था तथा ्राधी तजनी पकडन से १००, ग्राधी मध्यमा पकडनं से १०००, ्राधी ग्रनामिका पकडने से 
प्रयुत, श्राधी कनिष्ठिकासे १०००००, भ्रंगूठे से प्रुत, कलाई से करोड। मुगलकालमें तथाश्रब भी 
पर॑गुलियों की सांकेतिक भाषा से जौहरी ग्रपना व्यापार चलाते हैं । 

प्राचीनसाहित्य मं भी वहुधा जौहरियों के सम्बन्ध मं उल्लेव मिलते हं । दिव्यावदान (पुण ३) में 
कहा गया है कि किसी रत्न की कीमत ््राकिने के लिए जौहरी बुलाए जतिथे। श्रगरवे रत्न की ठीक-ठीक 
कीमत नहीं राक सक्ते थे, तो उसका मूल्य वे एक करोड कह देते थं । वृहुत्‌कथा श्लोक संग्रह (१८, ३९६) से 
पता चलता है कि सानुदास ने पांडय पथुरा में पहुंच कर वहां का जौहुरीवाजार देखा श्रौर वहाँ एक क्रेता प्रौर 
विक्र॑ता को एक जौहरी से एक रत्नालंकार का मूल्य भ्राँंकने को कहते सुना । सानुदास को उस गहने की श्रोर 
देखते हुए देख कर उन्होने समज्ञा कि शायद यह निगाहदार था । उससे पूछने पर उसने गहने की कीमत एक 
करोड़ बता कर कट्‌ दिया कि बेचने श्रौर खरीदने वाले की मर्जी से सौदा पट सकता था । वे दोनों एक दूसरे 
जौहरी के पास पहुंचे, जिसने कहा कि गहने की,कीमत सारा संसार था,पर नासमक्न के लिए उसका मोल एकं 
छखदाम था। सानुदास को जानकारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे श्रपना रल-परीक्षक नियुक्त कर दिया । 


१ देए, ले लैपिदैर ओआदिर्या, शी लुरं फिनो, पारौ १८९६ । भने इस भूमिका को लिखने में श्री फनो के प्र॑थ से सहायता 
ली है, जिसका मँ आमार मानता षः । शरी फिनो ने भ्रपने इस महत्वपूणं प॑ मे उपलग्ध रलशासे। को एक अग शकटा 
कर दियाहे। 
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प्राचीनसाहित्य मे श्रनेक एसे उल्लेख श्राए हं, जिनसे पता चलता है कि रलौ के व्यापार के लिए भारतीय 
जौहरी देश प्रौर विदेश की बराबर यात्रा करते थे । दिव्यावदान (प° २२९-२३०) की एक कहानी में 
बतलाया गया है कि रलो के व्यापारी मोती, वेद्यं, शंख, मुंगा, चाँदी, सोना, ग्रकीक, जमुनिया, श्रौर दक्षिणावत्तं 
शंख के व्यापार के लिए समुद्र-यात्रा करते थे । निर्यामक प्रायः उन्हुं सिहल द्वीप मेँ बनने वाले नकली रलो से 
होरिय।र कर देता था तथा उन्हं प्रादेश देदेताथाकिवे खूब समक्न कर माल खरीदें। ज्ञाताधमं (१७) 
श्रौर उत्तराध्ययन टीका (३६।७३) से भी रत्नौ के इस व्यापार की श्रोर संकेत मिलता है। उत्तराध्ययन 
टीका में एक ईरानी व्यापारी की कहानीदी गर्ईहै, जो ईरानसे इस देर मं सोना-्वादी, रत्न प्रौर मूंगा छिपा कर 
लाना चाहता था । भ्रावर्यक चूणि (पृ ३४२) मं रत्न-व्यापार के लिए एकं बनिए का पारसकूल जाने का 
उल्लेख है । महाभारत (२।२७।२५-२६) के ्रनुसार दक्षिण समृद्र से इस देश में रतन ग्रौर मृगे प्राते थे। 
ईसा की प्रारंभिक सदियों मेंतोभारतसे रोम को हीरे, साड, लोहितांक, ग्रकीक, सा्डोनिक्स, बाबागोरी, 
क्राइसाप्रेस, जहर मुहरा, रक्तमणि, हैलियोद्राप, ज्योतिरस, कसौटी पत्थर, लहमुनिर्या, एरवेचूरीन, जमुनिया, 
स्फटिक, बिल्लौर, कोरंड, नीलम, मानिक, लाल, लाजवदं, गार्नेट, तुरमुली, मोती इत्यादि पहुंचते थे, (मोती, 
सार्थवाह, पु० १२८-१२९) 
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प्राचीन रत्नपरीक्षा का क्या रूप रहा होगा, यह्‌ तो ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, पर उम सम्बन्ध के 
जो ग्रंथ मिले हू, उनका विवरण नीचे दिया जाता है- - 

अर्थशास्त्र-- कौटिल्य ने कोडश-प्रवेश्य रत्नपरीक्षा (ब्र्थरास्व्र, २-१०-२६) में रत्नपरीक्षा के 
सम्बन्ध कौ कुदं जानकारियाँ दीहं। कोशम प्रभिकारी व्यक्तियों की तलाहसेही रत्न खरीदे जाते थे। 
पहले प्रकरण मं मोती के उत्पत्ति-स्थान, गुण, दोष तथा ग्राकार इत्यादि का वणेन है । इसके बाद मणि, 
सौगंधिक, वेद्ये, पुष्यराग, इन्द्रनील, नंदक, स्रवन्मध्य, सूयंकांत, विमलकः, सस्यक, प्रजन मूलक, पित्तरः, सुलभक, 
लोहितक, ्रमृतांशुक, ज्योतिरसक, मैलेयक, श्रहिच्छत्रक, करप, पूतिकृपं, सुगंधिकृपं, क्षीरपक, सुक्तिचूर्णेक, 
सिलाप्रवालक, चूलक, शुक्रपुलक तथा हीराश्रौर मूगाकेनामग्राएहं। इनमे से बहुत से रत्नौ की ठीक~ठीक 
पहचान भी नहीं हो सकती, क्योकि बाद के रत्नशास्त्र उनका उल्लेख तक नहीं करते । 

रत्नपरीक्षा-वुद्धभदर की रत्नपरीक्षा का समय निश्चित करने के पहले वराहमिहिर की वृहत्‌- 
संहिता के ८० से ८३ प्रध्यायों की जानकारी जरूरीटहै। इन प्रध्यायों मं हीरा, मोती ग्रौर मानिक के वणेन 
हं । पन्ने का वणेन तो केवल एक इलोक मे है । बुद्धभट की रत्नपरीक्षा ग्रौर वृहत्‌-संहिता के रतन-प्रकरण 
की छानबीन करके श्री फिनो (वही पु° ७ से) इस नतीजे पर पहुंचते हँ कि दोनों कौ रत्नों की तालिकाग्रो तथा 
हीरे ्रौर मोती का भाव लगाने की विधि इत्यादि में बड़ी समानता है । इससे यह ग्रनुमान लगाया जा सकता 
है कि दोनो ग्रंथो ने समान रूप से किसी प्राचीन रत्नशास्त्र से भ्रपना मसाला लिया। गस्डपुराणने भी बुद्धभटु 
कानाम हटाकर ६८ से ७० प्रध्यायो मं रत्नपरीक्षा ग्रहण कर लिया। बहुत संभव है कि शायद बुद्धभदु का 
समय ७-८ वीं सदी या इसके पहने भी हौ सकता है । 

अगस्तिमत--्रगस्तिमत प्रौर रत्नपरीक्षा का विषय एक होते हुए भी दोनों मेँ इतना भेद है कि 
दोनों एक ही श्रनुश्रुति कौ बहुत दिनों ्रलग हुई शाख जान पडते हँ । श्री फिनो (पृ० ११) के अ्रनुसार 
श्रगस्तिमत का समय बुद्धमदु के बाद यानी छठी सदी के बाद माना जाना चाहिए । शायद उसका लेखक 
दक्िण का रहने वाला जान पडता दहै। संभव है कि ्रगस्तिमूतं का ्राधार कोई एेसा रत्नशास्त्र रहा हो, 
जिसकी ख्याति दक्षिण में बहुत दिनो तक थी । प्रथ के भ्रनेक उल्लेखो से एेसा पता चलता है कि रत्नशास्त्र के 
प्राचीनसिद्धांतो को निबाहते हुए भी प्रंथकार ने भ्रपने प्रनुभवों का उल्लेख किया है । श्रभाग्यवहा प्र॑थकार 
के व्याकरण श्रौर शली में निष्णात न होने से उसके भाव समज्नने में बड़ी कठिनाई पडती है । 

नवरत्नपरीक्षा-नवरत्नपरीक्षा के दो संस्करण मिलते ह। छोटे संस्करण में सोम भूभूज्‌ का नाम 
तीन जगह मिलता है, जिसके भ्राधारपर यह माना जा सकता है किं इसके रचयिता कल्याणी का पचमी चालुक्य 
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राजा सोमेरवर (११२८-११३०८ ई०) था। इस कथन की सचाई इस बात से भी सिद्ध होती है कि मान- 
सोल्लास के कोशाध्याय मं (मानसोल्लास, भा० १,प्‌० ६४ से) जो रत्नो का वणेन है, वह सिवाय कु छोटे- 
मोटे पाटभेदों के नवरत्नपरीक्षा जसा ही है। नवरत्नपरीक्षा का दूसरा संस्करण बीकानेर प्रौर तंजोर की 
हस्तलिखित प्रतियों मे मिलता है। इसमें धातुगद, मुद्राप्रकारप्रौर कृतविमरत्न-प्रकार प्रकरण श्रधिक हं । 
संभव है कि स्मृतिसारोद्धार के लेखक नारायण पंडित ने इन प्रकरणों को श्रपनी ्रोर से जोड़ दिया हो । 

अगस्तीय रत्नपरीक्षा--ग्रगस्तीय रत्नपरीक्षा वास्तव में श्रगस्तिमत कासारदहै। पर विस्तार 
में कहीं-कहीं नई बातें श्रा गई हुं । श्रभाग्यवश इसका पाठ बहुत भ्रष्ट प्रौर प्रगुद्ध है। 

उपर्युक्त ग्रंथों के सिवाय रत्नसंग्रहु, रत्नसमुच्चय श्रथवा समस्त रत्नपरीक्षा २२ इलोकों का एक 
छोटा-सा ग्रंथ है। लघुरत्नपरीक्षा में भी २० इलोक हँ, जिनमें रत्नों के गुण-दोषों का विवरण है। मणि- 
माहात्म्य मे रिव-पावती-संवादके रूप में कुछ उपरलत्नो की महिमा गाई गई है । 

रत्नपरोक्षा--उक्कुर फेरू रचित रत्नपरीक्षा का कई कारणों से विदोष महत्त्व है। पहली बात तो 
यह है कि यह रत्नपरीक्षा प्राकृत में है। ठउक्कुर फेरू के पहले भी शायद प्राकृत मं रत्नपरीक्षा प्रर कोई ग्रंथ 
रहा हो, पर उसका प्रभी तक पता नहीं । दूसरी बात यह है कि ग्रथकारं श्रीमाल जाति में उत्पन्न ठक्कर चंद 
के पुत्र ठक्कर फेरू का सुल्तान ग्रलाउरीन खिलजी (१२९६-१३१६) के खजाने श्रौर टकसाल से निकटतर 
सम्बन्ध । उसका स्वयं कहना है कि उसने बृहस्पति, श्रगस्त्य श्रौर बृद्धभटु की रत्नपरीक्ाग्रों का प्रध्ययन करके 
श्रौर एक जौहरी की निगाह से श्रलाउहीन के खजाने मे रत्नो को देख कर ग्रपने ग्रंथ की रचना की (३-५) । उसके 
इस कथन से यह बात साफ मालूम पड जाती है कि कम-से-कम ईसा की १३वीं सदी के ग्रत मं बुद्धभटु की रत- 
परीक्षा, वराहमिहिर के रत्नों पर प्रध्याय ग्रौर भ्रगस्तिमत रत्नशास्त्र पर ्रधिकारी ग्रंथ मानें जाते थेभ्रौर 
उनका उपयोग उस युग के जौहरी बरावर करते रहते थे । जसा हूम ग्रागे चल कर देखेंगे, ठक्कुर फेरू ने रत्न- 
परीक्षा की प्राचीनपरपरा की रक्षा करते हुए भी, तत्कालीन मूल्य, नाप, तौल तथा रत्नों के भ्रनेक नए स्रोतों 
कां उल्लेख किया है, जिनका पता हमे फारसी-इतिहासकारो से भी नहीं चलता । 
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प्राचीन रत्नशास्त्रो मे खानों से निकले रत्नों के सिवाय मोती म्रौर मूँंगा भी शामिल है, जो वास्तव मं 
पत्थर नहीं कहे जासकते। साधारणतः जवाहरातके लिए रत्न प्रौर मणि ग्रौर कभी-कभी उपल शब्द का व्यवहार 
किया गया है । संस्कृत-साहित्य में रत्न शब्द का व्यवहार कौमती वस्तु ग्रौर कीमती जवाहरात के लिए हुग्रा 
है। वराहमिहिर (वृ° सं° ८०।२) के भ्रनुसार रत्न शब्द का व्यवहार हाथी, घोडा, स्त्री इत्यादि के लिए 
गुणपरक है, पर रत्नपरीक्षा में इसका व्यवहार केवल कचनादि रत्नो के लिए हुग्राहै। मणि शब्द का व्यवहार 
केवल कंचनादि रत्नों के लिएहृश्राहै। मणि शब्द का व्यवहार कीमती रतनोंके लिएहुश्रा है, पर बहुधा 
यह्‌ शब्द मनिया, गुरिया अ्रथवा मनके के लिए भी ग्रायाहै। 

वेदों मेँ रत्न शब्द का प्रयोग कीमती वस्तु ग्रौर खजानों के प्रथ में हुग्राहै। ऋग्वेद मेँ तीन जगह 
(फिनो, पु १५) सप्त-रत्न का उल्लेख है । मणि का भ्रथं ऋग्वेद मे ताबीज की तरह पहनने वाले रलो से 
है (ऋग्वेद, १।३३।८, श्र ° वे० १।२६१ : २।४।१ इत्यादि)। मणि तागे में पिरोकर गले मे पहनी जाती थी 
( वाजसनेयी सं° ३०।७, तैत्तिरीय सं० ३।४।३।१) । इसमें भी संदेह नहीं कि वंदिक प्रार्यो को मोती का भी 
ज्ञान था । मोती (कृडन ) का उपयोग शुगः के लिए होता था (ऋग्वेद, १।३५। ४; १०।६८।१) ; श्रथर्व॑वेद 
(४।१०।१-३) के भ्रनुसार समुद्र से उत्पन्न शंखं श्रौर मोती का उपयोग तावीज की तरह होता था । 

सुव्यवस्थित रत्नशास्त्रो कै ्रनुसार नवरत्न मे पाँच महारत्न भ्रौर चार उपरत हँ । वज, मुक्ता, 
माणिक्य, नील श्रौर मरकत महारत्न हँ श्रौर गोमेद, पुष्पराग, वैडूय (लहसनिया) श्रौर प्रवाल उपरत्न है । 
मानिक श्रौर नीलम के कई मेद गिनाए गए हँ । वराहमिहिर (८२।१) यया बृद्धमटर (११४) के भ्रनुसार 
मानिक के चार मेद यथा पद्मराग, सौगंधिक, कुरुविद भ्रौर स्फटिकं हँ । श्रगस्तिमत (१७३) कै भ्रनुसार 
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मानिकं के तीन भेद हँ यथा पद्मराग, सौगंधिक, कुरुविद । नवरत्नपरीक्षा (१०६९-११०) मेँ इनके सिवाय 
नीलगधिमभी भ्रा गया है। श्रगस्तीय रत्नपरीक्षा में (४६ से) मानिक काएक नाम मांसपिडभीदै। ठक्कर 
फरू के प्रनुसार (५६) मानिक के साधारण नाम यथा माणिक्य ग्रौर चन्न; ग्रबभी मानिककेयेहीदो 
नाम सवंसाधारण मं प्रचलित ह । मानिक के निम्नलिखित भेद गिनाए गए ह--पद्मराय (पद्मराग), सौगं- 
पिय (सौगंधिक) नीलगंध, कुरुविद श्रौर जामुणिय ! 

रत्नपरीक्षाग्रं मेँ नीलम के तीन मेद गिनाए गए हँ--नील साधरण नीलम के लिए व्यवहूत हूग्रा है 
तथा इद्रनील श्रौर महानील उसकी कीमती किस्म थीं। ठ्क्कुर फेरूने (८१) नीलम की केवल किस्म 
मदहिदनील (महेदनील) बतलाया है । 

प्राचीन रत्नपरीक्षाश्रौ में पन्ने के मरकत श्रौर ताक्ष्यं नाम्राएहं। पर ठक्कुर फरू (७२) ने पन्न 
के निम्नलिखित मेद दिए ह--गरुडोदगार, कीडउटी, वासउती, मूगउनी ग्रौर धूलि मराई । 

उपर्युक्त नवरत्नं की तालिका प्रायः सब रतनशास्त्रो मेँ श्राती है, पर ग्रगस्तिमत (६।३२५-२६) 
मे स्फटिक श्रौर प्रभ जोड कर उनकी संख्या ग्यारह कर दी गई है । बुद्धभदटु नेउस तालिका में पाँच निम्नलिवित 
रत्न जोड़ दिए हँ यथा शेष (००४) करकंतन (ए 5०१८) भीष्म, पुलक (थ1८६) रुधिराक्ष 
((भ्पालां ड) । रोष का ही ्ररबी जज रूपांतर है । यह्‌ पत्थर भारत प्रौर यमनसेग्राता द । इसके बहुत 
से रंग होते हँ, जिनमे सफेद प्रौर काला प्रधान है। भारत में इस पत्थर का पहनना ग्रबुभ माना जाता था । 
भीष्म कोई सफंद रंग का पत्थर होता था। बुद्धभटु (२१२-७६) कै ब्रनृमार कपायक पिलाहट लिए हुए 
लाल रग का पत्थर होता था, जो युक्ति कल्पत के प्रनुसार स्फटिक का एक भेद मात्र था; सोमलकं नील- 
मायल सफंद पत्थर था प्रौर कुल ककंतन के किस्म का नीला पत्थर था । 

वराहमिहिर के रत्नों को तालिका में बाईस नाम निगाए गण्‌ ह,पर एक ही रत्न की भ्रनेक किस्मं देखते 
हुए उनकी संख्या केम कर दी जा सकती है, जसे शशिकांत स्फटिक का ही एक भेद है, महानील भ्रौर इद्रनील 
नीलम हं, तथा सौगंधिक भ्रौर पद्मराग मानिककेहीमेदहं। इस तरह रत्नों कौ संख्या घटकर उन्नीस हो 
जाती है यथा स्फटिक के सहित दस रत्न, ककतन, पुलक, रुधिराक्ष तथा विमलक, राजमणि, शंख, ब्रह्ममणि, 
ज्योतिरस ग्रौर सस्यक । ज्योतिरस श्रौर सस्यक का उल्लेख ग्रथशास्त्र (२।११।२६) मं भीहुश्नाहै। शंख 
से शायद यहाँ दक्िणवत्तं गंख का ग्रनुमान किया जा सकता है, ज्योतिरस शायद जेस्पर या हेलियोटौप भा । 

उपर्युक्त रत्नों के सिवाय, फिरोजा (पेरोज, पीरोज) लाजवदं श्रौर लसुन यानी लहसुनिया या वेड 
के नाममी प्राए हूं। रत्नसंग्रह (१६) मे मसारगभं (रूप--मुसारगभ, मुसलगभ, मुसारगत्व ; पालि- 
मसारगल्ल, मुसारगल्ल ) को दूध-पानी श्रलग करने वाला, स्यामरंग का, चमकीला तथा दृष्ट दोषों का श्रपहर्ता 
कहा गया है । शब्द कल्पदुम ने इसे इद्रनीलमणि कहा है, जो ठीक नहीं । महाभारत २।४७।१४ मं भगदत्त 
दवारा युधिष्ठिर को ्ररमसार का बना पात्र देने का उल्लेख है, जिसकी पहचान शायद मसारगभं से 
कीजासकतीटहै। मसारगभ कौ पहचान चीनी कन-चे-यू यानी जमुनियां से की जाती है, पर भ्रदमसार यदाब 
भी हो सकता है, क्योकि भ्रासाम का पड़ोसी बर्मा यशब के लिए प्रसिद्ध ह । 

ठक्कुर फेरू कृत रत्नपरीक्षा (१५-१५) में नवरत्न यथा पश्चराग, मुक्ता, विद्रुम, मरकत, पुखराज, 
हीरा, इदरनील, गोमेद श्रौर वैडयं गिनाए गए हैँ । इनके सिवाय ल्हसणिया (६२-६३) फलह (स्फटिकः, 
६५-६६) ककेतन (६८) भीसम (भीष्म, & £) नामभ्राएहं । व्क्कुर फेरू ने लाल, ्रकीक भ्रौर फिरोज 
को पारसी रत्न बतलाया है (१७३) । इस तरह ठक्कर फेरू के ्नुसार रत्नो कौ संख्या सोलह बेठती है । 

पर वर्णैरत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीदवर ठक्कर (ग्रारभिक १४ वीं सदी) के समय में लगता है, 
१८ रल भ्रौर ३२ उपरत्न माने जाते थे (वणेरत्नाकर, पृ २१, ४१, श्री सुनीतिकुमार चटर्जी दारा 
संपादित, कलकत्ता १६४०) । रत्नो की तालिका मं गोमेद, गरुडोद्गार, मरकत, मूकुता, मांसखंड, पद्मराग, 
हीर, रेणुज, मारासेस, सौगंधिक चंदरकांत, सूर्यकांत, प्रवाल, राजावतं, कषाय श्रौर दईदनील के नाम भ्राए है । 
हस तालिका रत्नपरीक्षा के महारलों में गोमेद, मरकत, मुक्ता, हीरा, पद्मराग, इद्रनील, प्रवाल भ्रौर सूर्यकांत 
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ह । मांसखंड, सौगंधिक, रेणुज (शायद चुल्ली) तो पद्मराग या मानिककेही सौ भेद है । इसी तरह चंद्रकांत, 
सूयेकांत भ्रौर कषाय स्फटिक के भेद है । मारासेस, जिसका संबंध रोष (०५२) से हो सकता है, तथा लाजवदं 
की गणना रत्नो मे किस प्रकार की गई, यह्‌ कहना संभव नहीं । 

उपमणियों की तालिका वणैरत्नाकर में दो जगह श्राई है (प° २१-४१) । इनमें (१) कूम, (२) 
महाकूमं, (३) प्रहिचत्र, (४) दयावगं (सं) घ, (५) व्योमराग, (६) कीटपक्ष, (७) कुरू (कूम) विद, 
<) सू्यंभा (ना) ल, (£) हरि (री) तसार, (१०) जीविउ (जीवित), (११) यवयाति (यवजाति). 
१२) शिखि (खी) निल, (१३) वंरापत्र, (१४) धू (च्‌) लिमरकत, (१५) भस्मांग, (१६) जंबुकांत, 
१७) स्फटिक, (१८) कक्कंतर, (१९) पारिपात्र, (२०) नंदक, (२१) श्रंच (ज) नक, (२२) लौहितकः, 
२३) शलेयक, (२४) शुक्तिचूर्णं, (२५) पुलक, (२६) तुत्थ (थ) क, (२७) शुकग्रीव, (२८) गस्त्‌ 
ड) पक्ष, (२६) पीतराग, (३०) व्णरस (सर), (३१) करप्पुरक, (३२) काच । 

उपमणियों की उपर्युक्त तालिका में कु मणियों पर ध्यान दिलाना श्रावर्यक है । इसमें कूमं श्रौर 

महाकूमं तो मणियों की श्रेणी में नहीं ्राते। क्चछए की खपडियों का व्यापार बहुत पुराना है श्रौर इसका 
उल्लेख पैरिप्लस में ्रनेक बार हुग्रा है (शाफ़, पैरिप्लस भ्राफ दि एरीथियन सी, ¶ ° १३ इत्यादि) । भ्रहिछछत्रक 
का उल्लेख हमारा ध्यान कौटिल्य (२।१।२६) के भ्राहिच्छत्रक रत्न कीश्रोरले जताहै। धूलिमरकत से 
यहाँ शायद पन्ने के खड़ से मतलब है ्रौर इस तरह वह्‌ ठक्कुर फेरू की धूलि मराई भी शायद खड हो । भस्मांग 
से यहां शायद भीष्म से मतलब है। जंबृकांत से शायद जमुनियाँ का मतलब है । श्रंजन, पुलक, नंदक प्रौर 
शुक्तिचूणेक के नाम भी ग्रथंशास्त्र मे श्राए ह । कक्केतर से यहाँ ककंतन से तथा लोहितक से लोहितक का 
मतलब है। तुत्थक से हमारा ध्यान कौरिल्य के तुत्थोद्‌गत चाँदी की भ्रोर खिच जाता है (१२।१४।३२) । 
काच से काचमणि कौ ्रोर इशारा है। 

सन्‌ १४२१ मे लिखित पृथ्वीचंद्र चरित्र (प्राचीन गुजेर-काग्य-संग्रह्‌, पु५ ६५, वडोदा १६२०) मं रत्नों 
ग्रौर उपरत्नो की निम्नलिखित तालिका दी गई है--पद्यराग, पुष्पराग (पूखराज) माणिक, सींघलिया, गङ- 
डोद्‌ गार मणि, मरकत, ककंतन, वज्र, वेद्ये, चंद्रकांत, सूयेकांत, जलकांत, शिवकात, चं्रप्रभ, साकर प्रभ, 
प्रभनाथ, श्रगोक, वीतशोक, भ्रपराजित, गंगोदक, मसारगल्ल, हंसगर्भ, पूलिक, सौगंधिक, सुभग, सौभाग्यकर, 
विषहर, धृतिकर, पुष्टिकर, शत्रृहर, भ्रंजन, ज्योतीरस, शुभरुचि, शूलमणि, भ्रंशुकालि, देवानंद, रिष्टरत्न, 
कीटपंख, कसाउला, धूमराइ, गोमूत्र, गोमेद, लसणीर्या, नीला, तृणधर, खगराइ, वज्रधार, षट्कोण, करणीं, 
चापडी, पिरोजा, प्रवाला, मौक्तिक । 

उपर्युक्त तालिका के ग्रध्ययन से इस बात का पता चलता है कि ग्र॑थकार ने उसमे रत्नौ श्रौर उपरत्नो के 
सिवाय उनके भेद, गुण, दोप इत्यादि की भी गिनती कर ली है । जसे पद्मराग, माणिक, सिघलिया ग्रौर सौग 
धिके मानिक के भेदं । मरकत के भेद मेही गरुडोद्गार मणि, मरकत, धूमराइ श्रौर कीटपंख श्रा जाते हैं । 
स्फटिक के भेदो मं चद्रकांत, जलकांत, शिवक्रांत, चंद्रप्रभ, प्रभानाथ, गंगोदक, हंसगभ, कसाउला (काषाय) श्रा 
जाते है । पूखराज, ककतन, वज्र, वैड््ं, ग्रशोक, वीतशोक, पुलक, प्रजन, ज्योतिरस, प्रंशुकालि, मसारगल्ल, 
रिष्टरत्न, गोमूत्र, गोमेद, लहसनिया, नीला, पिरोजा, मोती, मृगा अ्रलग-ग्रलग रतन या उपरत्न हँ । श्रपराजित, 
सुभग, सौभाग्यकर, विपह्र, धृतिकर, पुष्टिकर, शत्रुहुर, देवानेद, तुणधर रत्नो के गुण से सम्बन्ध रखते हैँ । 
वज्रधार, षट्कोण, कर्णा श्रौर चापड़ी रत्नों कौ बनावट से संवंधित हु । 

यर्हां बौद्ध प्रौर जेनशास्तों मं प्राई रङ्गो की तालिकाग्रों की ग्रोर भी ध्यान दिला देना भ्रावश्यक मालूम 
होता है । चुल्लवग्ग (६।१।३) मे मुत्ता, मणि, वेलूरिय, शंख, शिला, पवाल, रजत, जातरूप, लोहितंक श्रौर 
मसारगल्न के नाम श्राए ह । मिलिद प्रशन (प° ११५) में इंदनील, महानील, जोतिरस, वेलुरिय, उम्मा- 
पुप्फ, सिरीसपुफ्फ, मनोहर, सुरियकंत, चंदकत, वज्र, कज्जोपमक, फस्सराग, लोहितंक श्रौर मसारगल्ल के 
नाम श्राए हैँ । सुखावती व्यूह्‌ (५६) मे वैद्ये, स्फटिक, सुवर्णं, रूप, ्रदमगरभ, लोहितिका भ्रौर मुसारगल्व नाम 
भ्राए है । दिव्यावदान में रलो की दो तालिकाएे है । एक मेँ (प° ५१) मुक्ता, वैड्यं, शंख, हिला, प्रवालकं, 
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रजत, जातरूप, श्रहमगभे, मुसारगल्व, लोहितिका श्रौर दक्षिणावतं के नाम है ग्रौर दूसरी मेँ (पु० ६७) पुष्यराग, 
पद्मराग, वज्र, वैडूय, मुसारगल्व, लोहितिका, दक्षिणावते शंख, शिला ग्रौर प्रवाल के नाम हँ । जंन-प्रजञापना 
सूत्र (भगवान दास हरषचंदर द्वारा भ्रनूदित १, पृ ७७, ७८) मेँ वदूर, जण (भ्रंजण ) ,पवाल, गोमेज्ज, रुचक, श्रंक, 
फलिह्‌, लोहियक्ल, मरकय, मसारगल्ल, मुयमोयग, इंदनील, हंसगन्म, पुलक, सौगंधिक, चंद्रप्रभ, वदुर, जलकांत 
भ्रौर सूयकांत के नामश्राए हैँ । चुल्लवग्ग की तालिका में शिला से शायद स्फटिक से मतलब टहै। मिलिद 
प्रन कौ तालिका में उम्मपुप्फ से शायद जमुनिया का ; शिरीषपुष्पक से (ग्र° गा० २।११।२६९) शायद किसी 
तरह के वैड्यं का बोध होता है । कज्जोपमक से शायद चितामणिरत्न की ग्रोर इगारा है, जो सब काम पूरा 
करती थी । वराहमिहिर की (वृ° सं° ८०।५) ब्रह्मणि भी शायद चितार्मागिही दौ । सुवावतीव्यूह्‌ के 
श्रदमगभ से शायद पन्ने का मतलब हो (्रमरकोश २।६।६२) । प्रज्ञापनासूत्र में भग्रगमोचक से शायद जहर- 
मुहरे का प्रौर हंसगभ से किसी तरह के स्फटिक का बोध होता दै। 

ग्रथशास्त्र, २।११।२९. में जसा हम पटने देख ग्राए ह, ग्रनेक रत्नो के उल्लेख द्र । इनमें मोती, 
हीरा, पद्मराग, वैडयं, पूष्पराग, गोमेदक, नीलम, चंद्रकांत ग्रौर सूर्यकांत इत्यादि रत्नो कौ श्रेणी में ग्रा जाते है | 
कोट, मौलेयक भ्रौर पारसमुद्रकं से मणियों के उत्पत्ति-स्थान का बोध होताहै। कृट पवन कातो पता नही, पर 
मौलेयक रत्न का नाम रायद बलूचिस्तान मं ज्ञालावन मं वहनेवानी मूलानदी से पड़ा हो (मोतीचंद्र जे° यू 
पी° एच० एस० १७, भा० १, प० ६३) 

लगता है कि प्राचीनसाहित्य मे रत्नो की तालिक्रादेने कीकर रीति-मी चन गईथी। तमिल के 
सुप्रसिद्ध काव्य शिलप्पदिकारम्‌ में भी एक जगह्‌ रत्नों का उल्लेख श्राया ह (शिलप्पदिकारम्‌ १४।१८०-२००, 
श्री दीक्षितार द्वारा भ्रंग्रजी ग्रनृवाद, मद्रास १६३६)-मथुरं मे घूमता-घःमता कोवनन्‌ जौहरी बाजार में 
पहुंचा ; वहां उसने चार वणं के निर्दोष हीरे, मरकत, पद्मराग, माणिक्य, नील, विदु, स्फटिक, पुष्पराग, 
गोमेदक ्रौर मोती देखे । 


| ३ 


प्रायः रत्नशास्त्रो मँ (ग्रगस्तिमत ४, ६३, वुद्धभटर ११ का पाठभेद) रत्नों की परख श्राठ तरह से, 
यथा--( १) उत्पत्ति, (२) श्राकर, (३) वणं ग्रथवा छाया, (४) जाति, (५) गुण-दोष, (६) फल, 
(७) मूल्य ग्रौर (=) विजाति (नकल) के प्राधार पर कौ गई है। इसका विस्तार नीचे दिया जाताहै। 

(१) उत्पत्ति--यर्हं उत्पत्ति से रत्नों की वास्तविक श्रथवा पारलौकिक उत्पत्ति से तात्प है । 
रत्नों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रायः सव शास्त्र का मतहै किं वे एक वचराहत प्रसुर से पैदा हुए । बुद्धभदु 
(२-१२) के ्रनुसार एक पराक्रमी त्रिलोक विजेता दानव राज वलि था। एकं समय उसने इद्र को जीत 
लिया। खुली लड़ाई में उससे पार न पा सकने के कारण देवतामग्र ने उससे श्रपने यज्ञ मे वनि-पशु बनने का 
वर मांगा । उसके एवमस्तु कहने पर सौत्रामणि यज्ञ मे देवताग्रों ने उमे स्तंभ से बाधि दिया । उसकी विदयुद्ध 
जाति श्रौर कमं से उसके शरीर के सारे श्रवयव रत्नो मे परिणत हो गए ।' एेसा हाने पर देव, यक्ष, सिद्ध ग्रौर 
नागों मे रत्नो के लिए दछीना-क्षपटी होने लगी । इस छीना-कपटी मं समुद्र, नदी, पवेत, वन इत्यादि मं रत्न गिर 
कर प्राकर रूप मे परिवतित हो गए । इन रत्नो से राक्षस, विप-सपं प्रौर व्याधियों से तथा पापलग्न में जन्म 
तथा दूदिन से रक्षा होती है । ग्रगस्तिमत (१-६) मे भी कहानी का यहीरूपहै; केवल फरक इतना दै कि 
यज्ञ मेँ श्रसुर के सिरपर इद्रने व्र मारा ग्रौर वच्राहतसिरसे ही रत्नों की सुष्टि हुई । उसके सिर से ब्राह्मण 
भूजाभ्रों से क्षत्रिय, नाभि से वय ग्रौर पैरों से शूद्ररत्नो को उत्पत्ति हुई । नवरत्नपरीक्षा (< से) मेंदेत्यका 
नाम वख दिया गया है। वच्रासुर को हराने के लिए इद ने उससे उसके ङरीर-दान का वर मांगा। 
बराह्मण वेषधारी इद्र की प्रार्थना स्वीकार कर लेने पर यह जान कर किं उसका शरीर प्रभेद है, इद्र ने उसके 


क 1 | 


९ यहां यह बात उल्लेलनीय है कि दिव्य शरीर का रलो मँ परिणत हो जाने का विश्वास वैदिक है ( जे० भ्रार० एस 
१६९४, ए० ५४८-५६० ) । र्रानिरयो का मी ङुछ सा ही विश्वास था (जे० आर ० एस ° १८९५, १० २०२-२०३ ) 
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मस्तक पर वचर से प्रहार किया । उसके शरीर से तरह-तरह के रतन निकले । देव, नाग, सिद्ध, यक्ष, राक्षस 
प्रौर किन्नरों ने तो वह्‌ रत्नजाल ग्रहण कर लिया, बाकी रत्न पृथ्वी पर फल गए । 

ठक्कर फरू (६-१९) की रत्नोत्पत्ति-संबंधी ग्रनुभरुति का रूप भी बुद्धभटु वाली जनधुति जसा ही है । 
एकं दिन ग्रसुर बलि इ्रलोक को जीतने गया । वहाँ देवताग्रों ने उससे यज्ञ-पदु बनने की प्रार्थना की, जिसे उसने 
स्वीकार कर लिया। उसकी हड्यो से हीरे, दांतों से मोती, लहू से मानिक, पित्त से पत्ना, श्रासो से नीलम, 
रस से वैदूर्य, मज्जा से ककंतन, नखों से लहसुनिया, मेदे से स्फटिक, मांस से मूंगा, चमड़ से पुख गज तथा वीयं 
से भीष्म पेदा हुए । अ्रसुर बल के शरीर से निकले रत्नों मे-से सूयं ने पद्मराग, चंदर ने मोती, मंगल ने मगा, 
बृद्ध ने पन्ना, वृहस्पत्ति ने पुखराज, शुक्रने हीरा, शनि ने नीलम, राहु ने गोमेद ग्रौर केतु ने वेड्यं ग्रहण कर लिए 
ग्रौर इसलिए इन रत्नो को धारण करने वाले उपय क्त ग्रहों से पीडा नही पाते। चोखेरत्न ऋदधिदायक श्रौर 
सदोष रत्न दरिद्रता देने वाले होते ह । 

पर रत्नो की उत्पत्ति के सम्बन्ध मं उपयक्त मत ही प्रचलित नहीं था, इसका निराकरण वराहमिहिर 
(८०।३) ने कर दिया है । उनके म्रनुसार एक मत से रत्न दंत्यबल से उत्पन्न हुए, दूसरो का कहना है किं दधीचि 
से। कुच इस मत के ह कि उनकी उत्पत्ति पत्थरों के स्वभाव-वैचित््य से है । ठक्कुर फेरू (१२) के भनुसार 
भी कुच लोग एसे थे, जिनका मत था कि रत्न वृथ्वीके विकारह। जैसे सोना, चाँदी, तबा प्रादि धातुषहैः 
वसेही रत्न भी। 

एक दूसरे विशवास के ग्रनुसार मनुष्य, सपं तथा मेढक के सर में मणि होती थी (श्रगस्तिमत, नतत्थी 
६३-६७) । वराहमिहिर (८५-५) के म्रनुसार सर्पमणि गहरे नीले रंग की श्रौर बड़ी चमकदार होती थी । 

(२) श्राकर-रत्नो कौ खान को प्राकर कहा गया है। वराहमिहिर (८०-१७) के श्रनुसार 
नदी, खान प्रौर छिरफुट मिलने की जगह प्राकर है । बुद्धभटु (१०) ने श्राकरों मे समुद्र, नदी, पर्वत श्रौर 
जंगल गिनाए हँ | 

(३) वणे-छाया--प्राचीनग्रयो मं रत्नो के रंग को छाया कहा गयाहै। पर बादके शस्त्रो मे व्ण 
के लिए छाया शब्द का व्यवहार हुत्रा है । बहुधा शास्त्रकार रत्नों की छाया की उपमा जानी-पहचानी वस्तुग्रों 
सेदेतेह्‌। 

(४) जाति--इस शब्द का रत्न स्त्रौं भ तीन भ्र्थो में प्रयोग हुप्रा है यथा ग्रसलीरत्न, रत्न की किस्म 
प्रौर जाति । भ्र॑तिम विशवास कै श्रनुमार रत्नो मे भी जातिभेद होता था। यह्‌ विवास शायद पहले-पहल 
हीरे तक ही सीमित था। इसके प्रनुसारं ब्राह्मण को सफेद हीरा, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला ग्रौर शुद्र 
को काला हीरा पहनने का विधान था। बाद में यह विवास भ्रौर रत्नौ के सम्बन्ध में भी प्रचलित हो गया । 

(५) गृण-दोष-रत्नों के सम्बन्ध में इन शब्दों का प्रयोग उनकी शुद्धता भ्रौर चमत्कार लेकर टुश्रा 
है । पहले श्रथ मे वे रत्न के गुण ग्रौर दोप-परक हँ । दूसरे भ्रथं में वे रत्न के बुरे प्रौर भले प्रभाव के द्योतक हं । 
रत्नों के गुण निम्नलिखित ह--महत्ता (भारीपन) गुरुत्व, गौरव (नत्व), काठिन्य, स्निग्धता, राग-रंग, 
ग्राव (ञ्रचिंस्‌, दुति कांति, प्रभाव) ग्रौर स्वच्छता । 

(८६) फल-समी रलो के फन की विवेचना की गई है। श्रच्छे रल स्वास्थ्य, दीधंजीवन, धन 
प्रौर गौरव देने वाले, सपं ग्रादि जंगली जानवर, पानी, प्राग, बिजली, चोट, बीमारी इत्यादि से मुक्ति देनेवाले 
तथा मंत्री कायम रखने वाले माने गए ह । उसी तरह खराब रत्न दुख देनेवाले माने गए है । 

यह्‌ ध्यान देनं योग्य बात है कि रलो के बीमारी ग्रच्छा करने के गुणों का रलज्ञास्त्ो मँ उतल्तेख नहीं 
है । रत्नो के फलों की ्ांच-पड़ताल से यह भी पता चलता है कि उनके लिखने मे दिमागी कसरत को प्रभिक 
प्रश्रय दिया गया है । पर इसमे संदेह नहीं कि शास्वरकारों ने रतन-फल के सम्बन्ध मे लोकविर्वासो की मी 
चर्चाकरदीदहै। हीरे कागर्भस्ञावक फल श्रौर पन्ने का सर्पविष को हरना इसी कोरि के विश्वासं है । 

(७) रत्नों के मूल्य उनके तौल प्रौर प्रमाण पर प्राधित होते थे। प्राचीन ग्रथों मे रलनों का मूल्य 
रूपक प्रौर कारषपणों मेँ निर्धारित किया गया है । यह्‌ पता नहीं चलता कि रलो का मूल्य सोना भ्रथवा वादी 
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के सिक्कों में निर्धारित होता था, पर कार्षापण के उल्लेख से इनका दाम चाँदी के सिक्कों ही में मालूम पडता है । 
भ्रगस्तिमत के एक क्षेपक (१२) से पता चलता है कि गोमेद श्रौर मूँगे का दाम चाँदी के सिक्कोंमेंहोताथा 
तथा वैड्यं श्रौर मानिक का सोने के सिक्कोंमे। टक्कर फेङ (११३७) ने बड़े हीरे, मोती, मानिक भ्रौर पन्न 
का मूल्य स्वणेटको में बतलायाहै। श्राधे मासेसे चार मासे तक के लाल, लहसुनिया, इद्रनील ग्रौर फिरोजा 
के दाम भी रव्णेमुद्राग्रो मे होते थे (१२१-१२३), एक टक मेँ १० से १०० तक चदृने वाले मोतियों का दाम रूप्य 
टको मेँहोता था (१२४-१२६) । उसी तरह एक रत्ती मे १ से २ थान चने वाले हीरे कामूल्यभी चांदीके 
टको मेँ कहा गया है (१२७-२८) । गोमेद, स्फटिक, भीष्म, करकेतन, पुखराज, वैड्यं--इन सवके मूल्य भी द्रम्म 
मेँ होते थे (१३०) 

मानसोल्लास (१, ४५७-४६९४) में रत्न तौलने की तुला का सुंदर वणेन है । उसके तुलापात्र कति 
के बनेहोतेथे। उन्म चार छेद होते थे, जिनसे डोरियाँ पिरोई जाती थीं। कमिकी दांडी १२ मग्रंगुल की 
होती थी, जिसके दोनों बगल मुद्रिकां होती थीं। दांडी के ठीक बीचोबीच पांच म्रंगुल का कांटा होता था, 
जिसका एक प्रंगुल छेद मेँ फसा दिया जाता था। कटिके दोनों ग्रोर तोरण की प्राकृति बनाई जाती थी, जिसके 
सिर पर कूंडली होती थी । उसी में डोरी लगती थी। तराजू साधने के लिए एक कलंज तौल का माल एक 
पलड़ मे श्रौर पानी दूसरे पलड़मे भरा जाताथा। जबकाँटातोरण के ठीक बीचमें बैठ जाता था, तो तराज 
सध गई मानी जाती थी। 

(८) विजाति--इस शब्द से कृत्रिम रत्नों का तथा कीमती रत्नो की तरह्‌ दिखनेवाले उपरत्नों से 
भ्रभिप्राय है। एसे नकली रत्न भारत ग्रौर सिहल में बहुतायत से बनते थे । नवरत्नपरीक्षा ( १७४-१८) 
के भ्रनुसार सम भाग जले शंख भ्रौर सिदूर को सद्यः प्रसूता गाय के दूघ में सान कर, फिर उसे तृणसे बधि कर, 
बांस में भर कर, मिदर के बरतन में चावल के साथ पका कर, फिर उसेनिकाल कर, धीमी भ्रँंच पररख देते थे; 
फिर उसे तेल मं बोरते थे, इससे बस के भीतर नकली मूंगा बन जाता था। इद्रनील बनाने के लिए एक कुप्ये 
मे एक पल नील का चूण प्रौर दो पल शंख का चूणं मिलाकर खूब हिलाते थे। फिर पूर्वोक्त विधि से नकली 
दद्रनील बना लेते थे। नकली मरकत बनाने के लिए मंजीठ, इगुर ग्रौर नील समभाग मे लेकर उसे शीशे की 
कप्पी में लूब भिलाते थे । फिर उनके रवे अ्रलग करके उन्हें राग मे पकाया जाता था । शंख के चूणं प्रौर ईगुर 
के मेल से उपयूक्त विधि से मानिक बनता था। 

४ 

इस प्रकरण में रत्नपरीक्षाग्रों के श्राधार पर उनमें श्राए रत्नों के उपर्युक्त श्राठ विरोषताग्रों की जाच- 
पड़ताल करके यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि ठक्कुर फेरू ने ग्रपनी रत्नपरीक्षा मे कहां तक प्राचीनता 
का उपयोग किया है मरौर कहाँ उसने श्रपने रतन-संबंधी ्रनुभवों का । 
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हीरा रत्नों में सवेश्रेष्ठ माना जाता है । उसकी विशेषता यह्‌ है कि वह्‌ सब रत्नौ को काट सकता है । 
पर उसे कोई रत्न नहीं काट सकता । प्रायः सब शस्त्रो के प्रनुसार हीरे की उत्पत्ति भ्रसुरबल कौ ह्यो से 
` हृई। उसका नाम वच इसलिए पड़ा कि इद्र से वज्राहत होने पर ही वह्‌ निकला । 

प्रधान रत्नशास्त्र हीरे की खाने ्राठ या दस मानते हं । पर कौटिल्य (भ्रनुवाद, प° ७८) मँ हीरे 
की खानों के कु दूसरे ही नाम हँ । यथा, सभाराष्टृक (द्विदभं या बरार में), मध्यमराष्टृक (कोसल 
यानी दक्षिण कोसल में ), कादमक शायद श्रदमक (हैदराबाद कौ गोलकुडा की खान) ग्रौर इद्रवानक (कलिग, 
भ्रोड़ीसा) की तो पहचान टीकाकारोने की है। काइमकं की पहचान टीकाकारने बनारसी हीरेसेकीहै, 
जिससे बनारस का हीरेतराशों का ग्रहा होने की भ्रोर संकेत हो सक्ता है । श्रीकटन हीरा वैदोत्कट पवत 
मेँ मिलता था। श्रीकटन का ठीक पता नहीं चलता, पर शायद इससे धनकटक (धरणीकोट), जो प्राचीन 
न्ममरावती का नाम था, बोध होता है । भ्रगर यह पहचान ठीक है, तो यहाँ कृष्णा नदी की घाटी मे मिलने वाले 
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हीरो की श्रौर संकेत हो सक्ता है । मणिमंतक हीरा मणिमन्‌ भ्रथवा मणिमंत पव॑त के पास पाया जाता धा। 
इस मणिमत्‌ पवेत की पहचान श्री पाजिटर ने (मार्कंडेय पुराण, पु० ३७०) मेँ कदमीर के दक्षिण की पहाडियों 
सेकीरहै। यहाँ भ्रब हीरा मिलने का पता नहीं चला। रतनशास्त्रो मेँ दी गई हीरे की खानो का पता निम्न 
लिखित तालिका से चल जाएगा- 


बुद्धभटू वराहमिहिर भ्रगस्तिमत मानसोल्लास प्रगस्तीय रत्नसंग्रह ठक्कर फोर 


रत्नपरीक्षा 
सुराष्टू नंग 
हिमालय हेमंत (हिमवत) 
मातंग मातंग मगध मातंग मातंग 
पो डर (पौड़) 
कोदाल । 
वेण्यातट वेणातट वेणु वैरागर भ्रारब वेणु 
सूपरि सौपार सोपारक 


यहां यह्‌ निद्चित कर लेना कठिन है कि उपर्युक्त य॑त्र मेँ कितने भौगोलिक नाम वास्तविकता लिए 
हए हैँ ग्रौर कितने काल्पनिकं हं । पर इसमें संदेह नहीं कि य॑त्र मेँ खानों प्रौर बाजारों के नाम मिल गए हँ । 
यह्‌ भी संभव दै कि बहूत-सी प्राचीन खाने समाप्त हो गई हों ग्रौर उनकी खोदाई बहुत प्राचीन काल मेँ बंदकर 
दी गई हो। सुराष्ट्‌ यानी ब्राधुनिक सौराष्टर मेँ हीरे को किसी खान का पता नहीं चलता, पर यह संभव है 
कि यहाँ से रतन बाहर भेजे जाते हो । यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि प्राचीनसाहित्य में जैसे, महा- 
विहेस प्रौर वसुदेवहिण्डी में, सुराष्ट्‌ एकं बंदर का नामभी प्राया है, जो शायद सोमनाथ पटुनहो। यही 
बात सूपरिक यानी बंबई के पास सोपारा बंदरगाहके बारेमे भीक्हीजा सक्तीटहै। ्रार्यशूर के जातक 
मालामेंतो इस बंदर में रत लाए जाने का उल्लेख भीहै। हिमालय में हीरे काहोना तो उस श्रनुभ्रुति 
का द्योतक है, जिसके अ्रनुसार मेर, हिमालय श्रौर समूद्र रत्नो के भ्राकर माने गएह। यह बात ठीक दहै कि 
शिमला के पास कुच हीरे मिले थे, पर हिमालय मं हीरे कौ खान होने का पता नहीं चलता । मातंग से यहाँ 
किस प्रदेश से तात्पर्यं है, इसका भी टठीकं पता नहीं चलता । श्री फिनो (पृ० २६) चालुक्यराज मंगलीड 
के एक लेख के प्राघार पर मातंगो का निवास-स्थान गोलकुंडा का प्रदेश स्थिर करते है । हरिषेण (वृहत्कथा 
कोश ७५।१-३) के प्रनुसार मातंग पाड देश तथा उसके उत्तर मे पवेत की संधि पर रहते थे। शायद 
यहाँ सेलम जिले के चीवर पवेतश्रेणी से मतलब है, पर यहाँ हीरे का पता नहीं चला है। र्पौड़ देश से मालदह्‌, 
कोसी के पूवं पूनिया जिले का कुछ भाग तथा दीनाजपुर श्रौर राजशाही जिले के कुछ भाग का बोध होता है 
तथा पौडूवर्धन से बोगरा जिले के महास्थान से मतलब है । शायद कलिग के हीरे से कंडपा, बेलारी, कर्नृल, 
कृष्णा, गोदावरी इत्यादि के तथा सांभलपुर के पास ब्राह्मणी, संक तथा दक्षिणी कोयल नदियों से मिलने वाले 
हीरेसे है। जहांगीर-युग की खोखरा की हीरे की खान भी इस बात कौ पुष्टि करती हँ । जहाँगीर ने स्वयं 
श्रपने राज्य के दसवें वषं के (विवरण तुजूक्‌, भ्रग्रेजी श्रनुवाद, भा०१, ३१६) में इस बात का उल्लेख किया है 
कि बिहार के सूबेदार इत्राहीम खाने खोखरा को फतह करके वर्ह के हीरे की खान पर कन्जा कर लिया । 
हीरे वहाँ की एक नदी से निकलते थे । इसमं संदेह नहीं कि कोसल से यहाँ दक्षिण कोसल से मतलब है, जिसकी 
पहचान भ्राधुनिक महाकोसल से है। शायद वैरागर प्रौर वैणातट यावेणुके हीरे कोसल ही के भ्रतर्गेत 
भ्रा जतेहँ। वेणा नदी, जो श्राजकल की वेन गंगा है, चंदा जिले से होकर बहती ह श्रौर उसी पर स्थित 
वैरागढ्‌ मे हीरे मिलते ह । मानसोल्लास के वैरागर (सं° वच्राकर) की पहचान इसी वैरागढ़ से ठीक उतर 


जाती है। शायद यही स्थान चीनी यात्रियों का कोसल प्रौर टाल्मी का कोसल रहा हो । श्रगस्तीय रतन- 
परीक्षा में भ्राए मगध से भी शायद छोटा नागपुर की खानों का बोध होता है। 

रत्नशास्त्रो मे हीरे के श्रनेक रंग बताए गए हँ । इनके ग्रनुसार सुराष्ट्र का हीरा लाल, हिमालय 
का तमैला, मातंग का पीला, पुड्‌ का भूरा, कलिग का सुनहरा, कोसल का सिरीस के फल के रंगवाला, वेणा 
काचंद्रकी तरह सफेद तथा सूपाराकासफदहोताथा। ठक्कर फर (२२) ने हीरे का रंग तमेला, सफेद, 
नीला, मटमैला, हरताल की तरह पीला तथा सिरीस के एूल जंसा ततलाया हे । ये रंग खान-परक थे । 
हीरे के वर्णो की प्रोर भी ध्यान श्राङृष्ट किया गया है । सफेद हीरा ब्राह्मण, लान क्षत्रिय, पीला वश्य श्रौर 
काला शूद्र पहनने का प्रधिकारी था। पर राजा को चारों वणं के हीरे पहनने का ग्रधिकारया। पर 
बाद के लेखकों ने सफेद, लाल, पीले प्रौर काले हीरेको ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय ग्रौर शूद्र जातिमें बाट 
दिया है। ठक्कर फेरू (२६) भी इसी मत के हैँ । उनकी राय मेँ सफद चोखा हीरा मालवी भ्र्थात्‌ मालवे 
का कहुलाता था । 

जिनके घर मे निर्दोष हीरे होते है, उनकी विध्न, श्रकालमुत्यु ग्रौर शत्रुभय से रा होती है! लाल 
ग्रौर पीले हीरे पहनने से राजा को विजय-श्रौ हाथ लगती थी । पुरुप लपलपाते हीरे में भूत, प्रेत, वृक्ष, मंदिर, 
इदरधनुष इत्यादि देख सकते थे (३०) । 

हीरे का श्रारंभिक रूप प्रपहला होता था प्रौर हीरे के इमौ प्राकार को रत्नरास्त्रो मे सवसे ग्रच्छा 
माना है। प्राचीन रत्नशास्त्रो के श्रनुसार ग्रच्छे हीरे में छः कोण या ्रस्त्र, वारहं धाराएं, श्राठ दल, पादवं 
या श्रगक्हेगएह। हीरेकी चोटी को कोटि, तल को विभाजित करने वाली रेखा को श्रगर, चोटी कौ उठान 
को उत्तुंग तथा नृकीली विभाजक रेखाभ्रो को तीक्ष्ण कहते थे । तौल मे कम, स्वच्छ, शुद्ध निमल प्रौर 
भास्कर हीरे के गुण माने गए ह । ठक्कुर फेरू (२४) ने हीरे के प्राठ गुण कटे हँ--समफलक, उच्वकोणी, 
तीक्ष्णधारा, पानी (वारितक), श्रमल, उज्ज्वल, प्रदोष श्रौर लघुतोल । 

रतनशास्त्रो मे हीरे के भ्रनेक दोष भी उल्लिखित है, जिनमे टूटी चोटी या पहल, एक की जगह दो 
कोण, दल दीनता, वर्तुलता, दलहीनता, चपटापन, लंबोदरापन, भारीपन, बुलबुला पड़ना भ्रौर कांतिहीनता 
मुख्य हैः । ठक्कुर फेर (२५) ने नौ दोष--यथा काकपद, विदुर (खीटा ), रेखा, मैलापन, चिटक्र, एकश्युंगता, 
वर्तुलता, जौ का प्राकार तथा हीन भ्रथव। अ्रधिक कोण बतलाया है । उसके ग्रनुसार (३१-३२) ब्रत्यंत 
चोखी तीखी धारा पुत्रार्थी स्त्रियों के लिए हानिकर थी । पर इसके विपरीत चिपटा, मलीन श्रौर तिकोना 
हीरा रमणियों को इसलिए सुखकर होता था कि पूत्ररलनों की जननी होने से वे श्रपने को प्रथम रत्न मानती 
थी, भला फिर उनका सदोष रत्न क्या कर सकता था । 

हीरे का मूल्य प्राचीन रत्नशस्त्रो मेँ तौल के प्राधार पर निरिचित किया जाता था। इस सम्बन्ध 
मरेदोमतथे। एक वृद्धम ग्रौर वराहमिहिर काभ्रौर दूसरा श्रगस्तिमत का। पहली व्यवस्था मं तौल 
तंडल श्रौर सर्षप (१ तंडुल--5 सषेप) मं थी तथा मूल्य रूपकं मे । हीरे की सबसे अ्रधिक तौल बीस तंडुल 
श्रौर दाम दो लाख रूपक निरचिन की गई थी। तौलके इस क्रम मे हर घटाव या चढाव दो इकाइयों के 
बराबर होता था। २० तंडलके हीरेकादाम दोलाख था ्रौर एक तंडन के हीरेका एक हजार । देखने 
में तो यह हिसाब सीधा-सादा मालूम पडता है, पर श्री फिनो ने हिसाब लगा कर बतलाया है किं २० तंडुल 
यानी चार केरट कै हीरे का दाम इस रीति से बहुत प्रधिक बैठ जाता है । 

श्रगस्तिमत के श्रनुसार तौल्य श्रौर स्थौल्य के प्राधार प्र पिड से हीरे का दाम निरिचित किया जाता 
था। पिडका माप १ यव स्थौल्य श्रौर १ तंडल तौत्य मानलिया गया है। इस तरह एक पिडकेहीरेका 
दाम ५०, दो का ५० गुणा ४, चार का ५० गुणा १२, पाचका ५० गुणा १६...... इस तरह बढते-बदृते 
२० पिड का दाम २८०० पटूंव जाता है । पर इस मूर््याकन मे एक ही घनत्व के हीरे प्राते ह, उनके हलके 
होने पर उनका दाम बढ़ जाता था तथा भारी होने पर घट जाता था। इस तरह एकं हीरा एक पिड के घनत्व 
का होते हुए भी १।४ हल्के होने पर उसका दाम भ्रठारह गुना होता था, १।२ हल्के होने पर छंत्तीस गुना तथा 


ददश 


३।४ हत्के होने पर बहत्तर गुना हो जाता था। इसी तरह एक हीरा एक पिड का घनत्व होते हुए भी भारी 
हो, तो उसका दाम १४ भारी होने पर भ्राधा हो जाएगा, इत्यादि । श्री फिनो की राय मेँ श्रगस्तिमित का 
ही मूल्यांकन वास्तविक मालूम पडता है । 

ठक्कर फेरू ने हीरे का मूल्यांकन श्रलग न देकर मोती, मानिक ग्रौर पक्ने के साथदियादै। परहीरे 
का मूल्य निर्धारण करते समय उसे श्रगस्तिमत का ध्यान श्रवश्य रहा होगा । उसके भ्रनुसार (३३) समपिड 
हीरे का भारी होने पर कम दाम श्रौर फार तथा हल्के होने पर ज्यादा दाम होता था । 

भ्रलाउहीन के समय जौहरियो की तौल का वर्णेन ठक्कर फेर ने इस तरह से किया है - 


३ रार्ई १ सरसों 
६ सरसों १ तंडल 
२ तंडल १ जौ 
१६ तंडल या ६गुजा (र्ती) १ मासा 
४ मासा १ दक 


टाक के उपर्युक्त तौल में कई बातें उल्लेखनीय ह । श्री नेल्सन राइट (दि कायन्स एंड मेटालोजी श्राफ दि 
सुल्तान्स श्राफ देहली, प° ३९१ से) ने श्रपनी खोज से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सुल्तान-युग के 
टाक में ६६ रत्तियां होती थीं । रत्ती का वजन १०८ ग्रेन मान कर उन्होने टक की तौल १७२ ग्रेन निर्धारित 
कीरहै। पर ठक्कर फेरू के हिसाब से तो २४ रत्ती १ टक यानी १७२.८ ग्रेन के बराबर हुई यानी एक रत्ती 
का वजन करीव ६.३५ ग्रेन के करीब हूग्रा। श्रव यहाँ प्रन उठ्तादटै कि गुंजा से यहां साधारण गुंजा का 
ही श्रथं है ्रथवा यह कोई तौल थी, जिसका वजन भ्राधुनिक रत्ती से करीब-करीव पाँच गुना श्रधिक था। 

ठक्कर फंरू (१११) ने स्वयं इस बात को स्वीकार कियादहैकि रत्नोंका मूल्य बंधा हुग्रा न होकर 
ग्रपनी नजर पर ग्रवलंबित होता है, फिर भी ्रलाउदीन के समय रत्नो के जो दाम थे, उनकी तौल के साथ उसने 
वणेन किया है, ग्रौर यह भी बतलाया है कि चार रत्न यानी हीरा, मोती, मानिक ग्रौर पन्ने का दाम सोने के 
टके मे लगायाजाताथा। इन रत्नोंकी बड़ी से बड़ी तौल एक टक श्रौर छोटी तौल एक गुंजा मान ली गर्ई 
है। पर एकर्टाकमें १० से १०० तक चदृने वाले मोती तथा एक गुंजा में १ से १२ थान तक चढ़ने वाले हीरे 
का मूल्यर्चांदीकेटक्िमेहोताथा। उपर्युक्त रत्नों के तौलग्रौर मूल्य दो यत्रो मे समक्ञाए गए ह -- 


कोमती रत्न-सेवधौ य॑त्र 


गुंजा १ २३४ ५६ ७ < ६ १० ११ १२ १५ श्ल २१ २४ 
हीरा ५ १२२०३२३० ५० ७५ ११० १६० २४० ३२० ४०० ६०० १४०० २८०० ५६०० ११२०० 
मोती ०। १ २ ४ ८ १५२१५ ४०9 ६० < ११४ १६९० ३५० ७०० १२०० २०००५ 
मानिक २ ५ ८ १२ १८ २६४० ६० ८५ १२० १६० २२० ४२० ८०० १४०० २४०० 
पन्ना ०। ०।१ १।२ ३ ४ ५ ६ ८ १० {१३ {८ २७ ४० 49 


उपर्युक्त यंत्र की जांच से कई बातों का पता लगता है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रलाउदीन के काल 
मेँ ग्रौरयगोकी तरह हीरे की कीमत सब रत्डोंसेप्रधिकथी। हीरा जैसे-जैसे तौल में बदृता जाताथा, उसी 
प्रनुपात मे उसकी कीमत बढ़ती जाती थी । बारह रत्ती तक तो उसका दाम क्रमशः बढ़ता था, पर उसके बाद 
हर तीन रत्ती के वजन पर उसका दाम दुगुना हो जाता था। श्रगर चाँदी श्रौर सोने का श्रनुपात १०।१ मान 
लिया जाय, तो एक टाक के हीरे का मूल्य १,२०००० चाँदी के टक के बराबर होता था। इसके विपरीत 
एक टाक के मोती का मूल्य २००० श्रौर मानिक का २४०० सुवर्णं टंकाथा। पन्नेकादाम तो बहूतही 
कम यानी एक टंक के पन्ने का दाम ६० सुवणं टंका था। 
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छोटे मोती ओर हीरो के तौल ओौर दाम का यंत्र 
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उपर्युक्त यंत्र से यह पता चलता दै कि मोती ग्रौर हीरे जितने प्रधिक एक टाक भें चढत थे, उतना ही उनका दाम 
कम होता जाता था श्रौर इसीलिए उनका दाम सोने के टको मेँ न लगाया जाकर चाँदी के टको मे लगाया 
जाता था। 

रत्नशास्त्रौ के श्रनुसार नकली हीरा लोह, पुखराज, गोमेद, स्फटिक, वैड्यं श्रौर शीशे से बनता था । 
ठक्कुर फेरू (३७) ने भी इन्हीं वस्तुश्रों को नकली हीरा बनाने के काम मे लाने का उल्लेख किया है। नकली 
हीरे की पहचान भ्रम्ल तथा दूसरे पत्थरों के काटने की शक्ति से होती थी । ठक्कर फेरू (४८) के श्रनुसार 
नकली हीरा वजन में भारी, जल्दी बिधनेवाला, पतली धार वाला तथा सरलतापूर्वक धिस जाने वाला होता था। 


मोतो 


महारत्नं मेँ मोती का नंबर दुसरा है । भारतीयों को शायद इस रत्न का बहुत प्राचीनकाल मेँ पता 
था । मोती को जिसे वैदिकसाहित्य मेँ करन कहा गया, सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद ( १।३५।४ ; १०।६८।१) 
मे भ्राताहै। श्रयववेद में वायु, श्राकाश, विजली, प्रकाश तथा सुवणं से पैदा शंख ग्रौर मोती से रक्षा की प्रार्थना 
की गरईहै। शंख ग्रौर मोती राक्षसो, राक्षसियों्रौर बीमारियों से रक्ना करने वाले माने जाते थे । उनकी 
उत्पत्ति प्रकाश, समुद्र, सोना तथा वृत्र से मानी गई है। 

रत्नशास्त्र के ग्रनुसार मोती के ग्राठ स्ोत--यथा, सीप, शंख, बादल, मकर श्रौर सर्पं का गिर, सूश्रर 
की दाढृ, हाथी का कूंभस्थल तथा बांस की पोर माने गए है । यह विद्वास भी था कि स्वातीकी बद सीपियोमें 
पडकर मोती हो जाती थीं। श्रसुर दल के दति से भी मोती बनने का उल्लेख भ्राता है । 

मोती कं उत्पत्ति-सं वधी उपर्ुक्त विवासो की जाँच-पडताल से पता चलता है कि श्रथववेद वाली 
ग्रनुश्रुति से उसका खासा सम्बन्ध है । उसके वृत्र जात मानने से प्रसुर बल वाली ग्रनुश्रुति की ग्रोर ध्यान जाता 
है । इस तरह हम देख सकते हँ कि मोती-संबंधी प्राचीन विश्वासो कौ जड वैदिक-युग तक पहुंच जाती है । 

ठक्कर फेरू ने भी मोती के उत्पत्तिस्थान रत्नशास्त्रों की ही तरह कहे हूँ । उसके भ्रनुसार शंख-जन्य 
मोती छोटे, सफेद तथा लाल होते हैँ ग्रौर उनमें मंगल का भ्रावास होता है। मच्छ से उत्पन्न मोती काला, 
गोल तथा हलका होता है ्रौर उसकं पहनने से शत्रु ग्रौर भूत प्रेतोसे रक्षाहोतीदहै। बसि में षेदा मोती 
गूंजे के इतने बड़े तथा राज देने वाले होते हँ । सूश्रर की दाढ़ से षदा मोती गोल, चिकना श्रौर साख कं फल 
इतना बड़ा होता है। उसको ८ठनने वाला श्रजेय हौ जाता है। साप से निकला मोती नीला तथा इलायची 
इतना बड़ा होता है । उसकं पहनने से स्पोपद्रव, विष तथा बिजली से रक्षाहोतीहै। बादल में षदा मोती 
तो देवता पृथ्वी पर श्राने ही नहीं देते, गिरने के पहले ही उन्दूं रोक लेते हैँ । चितामणि मोती वह्‌ है, जो बरसते 
पानी की एक बृंद हवा से सूख कर मोती हो जाय । सीप कं मोती छोटे श्रौर मूल्यवान होते ह । 

रत्नशास्त्रो मे मोती के श्राकरों की संख्या भिन्न-भिन्नदी हुई है। एक श्रनुभ्रुति के प्रनुसार भ्राठ 
प्राकर दहै, तो दूसरी कं श्रनुसार चार। श्रथशास्त्र ३।११।२६ के ग्रनुसार ताश्रपर्णी से निकलने वाले मोती 
तास्रपणिक, पांडधकवाट से पांडघकावाटक, पाश से पारिक्य, कूल से कौलेय, चूं से चौर्णेय, महु से माहेदर, 
कार्म से कामिक, स्रोतसि से स्रोतसीय, हृद से हृदीय श्रौर हिमवत्‌ से हेमवतीय । 

उपर्युक्त तालिका मे 'ताम्रपणिक प्रौर पांडधकवाटक तो निचय मनार की खाड़ी कं मोती कं द्योतक 
है। ताभ्रपणं से यहाँ ता्नपर्णी नदी का तात्पयं माना गया है । पांडधवाट मथुरे है, जहां मोती का व्यापार 
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खूब चलता था । पाश से शायद फारस का मतलब है । चूर्णं, टीकाकारके भ्रनुसार केरल मे मुचिरि के पास एक 
गाँव भ्राता है। यह्‌ गाव शायद तामिलसाहित्य का मुचिरि भ्रौर पेरिप्लस (शाफ, वही, प° २०५) का 
मुजिरिस था, जिसकी पहचान क्ेगनोर मेँ मूचिरिकोटु से कीजातीहै। मजिरिस ईसा की भ्रारंभिक सदियों मे 
एक बड़ा बंदर थ भ्रौर बहुत संभव है कि यहाँ मोती भ्राने से किसी नदी के नाम के भ्राधार पर मोती का चौर्णेय 
नाम पड़ गया हो । टीका के भ्रनुसार कौलेय मोती का नाम सिहल की किसी कूल नदी के नाम पर पड़ा, पर 
विचार करने से यह बात ठीक नहीं मालूम पडती । कूल से पेरिप्लस (५६) के कोल्चि तथा शिलप्पदिकारम्‌ 
(पु० २०२) के कौरकं से बोध होता है, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पेरिप्लस के समय र्मे वह पांडयदेश 
का एकं प्रसिद्ध बंदरगाह था । पर ताञ्जलिप्तिनदी द्वारा बंदर के भर जाने पर बंदरगाह वहाँ से पाँच मील दूर 
हटकर कायल मेँ पहुंच गया । माहेद्रक, कादंमक, ह्वादीय ग्रौर स्त्रौतसीय का टीक पता नहीं चलता । टीकाकार 
क अ्रनुसार कादंम ईरानमें व स्रोतसी बबेर देश में नदियां थींश्रौर हद बबेर देश में दह था । इन संकेतो ्मेजोभी 
तथ्य हो, पर यहाँ टीकाकार का फारस की खाड़ी प्रौर बबेर देश से मोती प्राने की भ्रोर संकेत ्रवद्य है। हिमा- 
लय तो सब रत्नौ का घर मानाही जाता था। वराहमिहिर (८१।१) के भ्रनुसार सिहल, परलोक, सुराष्टर, 
ताञ्नपर्णी, पारंववास कौवेरवाट, पांडयवाट ग्रौर हिमालय में मोती होते ये । 

सिहल-मनार की खाड़ी मोती के लिए प्रसिद्ध है । यह खाडी ६५ से १५० मील चौडी हिद महा- 
सागर की एक बाहु है। मोती के सीप सिहल के उत्तर-परिचिमी तट से हट कर तथा तूतीकोरिन के श्रासपास 
मिलते हँ । मोतियों के इस स्रोत का उल्लेख प्लिनी (६।५४-८), पेरिप्लस (३५, ३६, ५६, ५६९), माकोपोलो 
(दि बक ग्राफ सेर माकपोलो, भा° २, पृ २६७, २६८), फ़ायर जाडन्स (मीराविलिया डिसक्रिष्टा, हक्लूयत 
सोसाइटी, १८६२, पृ° ६३), लिक्शोटेन (दि वोजय भ्राफ लिक्शोटेन, हक्लूयेत सोसादटी, १८८४, भा०२ 
प° १३३-१३५) इत्यादि करते हं । 

परलोक--इसी को शायद रक्कुर फेरू ने रामावालोक कहा है । इस प्रदेश का ठीक-टीकं पता नहीं 
चलता, पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि मध्यकाल में श्ररब भौगोलिक पेग्‌ को रह्यादेशं कहते थे। बरमा के 
समूद्रतट से कु दूर मेगई द्वीप समूह्‌ के समुद्र मे श्रव भी मोती मिलते हं । रामा से पेगू की पहचान की जा सकती 
है। यहाँ सलंग लोग मोती निकालते हं । सुराष्ट्‌-कछ की रन के दखिन में, नवानगर के समुद्रतट प्रागे, 
जोधावंदर के पास, मंगरासे कछ कौ खाड़ी मे पिडेरा तक भ्राजद, चौक, कलुंवार ग्रौरनीरा कं द्वीपो कं भ्रासपास 
भी मोती मिलते हँ (सी° एफ ० कुंज प्रौर सी ° एच ० स्टिवेन्सन, दि बुक भ्राफ पलं, प° १३२, लंडन १६०८) । 

तान्नपर्णो--जेसा हम ऊपर कट्‌ ग्राए ह, यहाँ ताम्रपर्णी से मनार कौ खाड़ी से मतलबदहै। ताभ्न- 
पर्णी नदी के मुहाने पर पहले कोर के बंदरगाह पर, बाद मं उसके भर जाने से उसके दकिन पाच मीलपर कायल 
बंदरगाह्‌ हो गया । 

पांडयवाट-इससे शायद मथुरं का मतलब है, जहाँ मोती का खूब व्यापार चलता था । शिलप्प- 
दिकारम्‌ (पृ० २०७) के प्रनुसार वर्हां के जौह्री बाजार में चंद्रागुरू, अ्रंगारक श्रौर भ्रणिमुत्तु किस्म के मोती 
विकते थे । 

कौवेरवाट-दइसका टीक पता तो नहीं चलता, पर संभव है कि यहाँ चोलों की सुप्रसिद्ध राजधानी 
कावेरीपद्रीनम्‌ श्रथवा पहार से मतलब हो । शिलप्पदिकारम्‌ (प्‌० ११०-१११) के भ्रनुसार यहाँ मोतीसाज 
रहते थे श्रौर बेएेव मोती विकते थे । 

पारक्षववास--दससे फारस की खाड़ी से मतलब है। यहां मोती बहुत प्राचीन काल से मिलते 
है । इसका उल्लेख मेगास्थनीज, चैरक्स के इसिडोर, नियकंसं तथा टाल्मी ने किया है । टाल्मी के भ्रनृसार 
मोती के सीप टाहलौस द्वीप (श्राधुनिक बहरंन ) मेँ मिलते थे । पेरिप्लस (३५) कं श्रनुसार कलेई (मदकत) के 
उत्तर-परिचम दैमानियत द्वीप समूह (कल्हात) मे मोती के सीप मिलते थे। नवीं सदी मे मापूदी ने उसका 
वर्णन किया है (रेनो, मेमायर सुर ले द, पारी १८५९) । इन्नबतृता (गिबन, इब्नबतरुता ) ने इसका उल्लेख 
किया है। वा्थेम ने (दि दरावेल्स श्राफ लोदोविको वार्थेमा, प° ६५, लंडन, १८६३) हूर्मुज कीयात्रा मेँ फारस 
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की खाड़ी के मोतियों का वर्णन कियादहै। लिक्शोटेन प्रौर ताव्नियेने भी हुमुंज, बसरा ्रौर बहरेन कं 
मोती के व्यापार का ग्राँखो-देखा वणेन दिया है । 

प्रगस्तिमत (१०९-१११) ग्रौर मानसोल्लास (१, ४३४) कं श्रनुसार सिहल, भ्रारवाटी, बबेर ग्रौर 
पारसीक से मोती श्राते थे। सिहल श्रौर फारसकातो हम वणेन कर चुके हैँ । ब्रारवाटी ग्रौर बर्बर से यहाँ 
भ्ररब से दक्खिन-ूर्वी तट श्रौर बर्य॑र से लाल सागर से मिलने वाले मोती के सीपों से तात्पर्यं मालूम पडता है । 
ग्ररब में श्रदन से मरकत तक के बंदरों मे मोती के गोताखोर मिलते ह, जो श्रपना व्यापार सोकोतरा के दीपो, 
पूर्वी प्रफीका श्रौर जंजीबार तक चलातेहौ। लाल सागर में श्रकावा की खाड़ी से बावेल मंदेब तक मोती कं 
सीप मिलते है, (कुज. वही, प° १४२) । 

ठक्कुर फेर क श्रनुसार (४६) मोती रामावलोई, बब्बर, सिहल, कांतार, पारस, कंसिय श्रौर समुद्रतट 
से श्राते थे। उपर्युक्त तालिका कुच भ्रंश मेँ रतनशास्तरों की तालिकाम्रो से भिन्न है । रामावलोई से, जैसा हम 
पहले कह प्राए ह, शायद मेरगुद के द्रीप-समूह से प्रथवा पगु से मतलब हो । बन्बर से लान सागर के श्रफीकी 
तट से मतलब है। यहाँ बर्बर लोगो से नील नदी श्रौर लाल सागर के बीच रहने वाले दनाकिल तथा सोमाल 
भ्रौर गल्लोसे है। कांतार से यहाँ रेगिस्तान से श्रभिप्राय है। महानिदहेसं (वाले पूरा द्वारा संपादित, पूर 
१५४-५५) के भ्रनुसार मर कांतार किसी प्रदेश का नाम है, जो शायद बेरेनिके से सिकंदरिया तक के मागं का 
योतक था। यह्‌ भीसंभवदहै कि ठक्कर फेरू का मतलब यहां कांतार से श्ररव के दक्खिन-पूर्वी समुद्रतटसे हो, 
जहा के मोतियों के बारे में हम ऊपर कहश्राएहं। श्रगर हमारा अ्रनुमान ठीक टै, तो यहाँ कांतार से 
ग्रगस्तिमत के प्रावादी भ्रौर मानसोल्लास के श्रावाट से मतलब है। केसिय से यर्हां निदचय इन्नबतूता (गिन्स, 
इन्नबतूता, पृ० १२१, प० ३५३) के बंदर कंसं से मतलव है, जिसे उसने भूल से सीराफ कं साथ में मिला 
दिया है। वास्तव में यह्‌ बंदर सीराफ से ७० मील दक्खिनमेंदहै। सीराफ (्राधुनिक तहीरी कं पास), 
के पतन के बाद १३ वीं सदी में उसका सारा व्यापार कंस चला भ्राया। करीव १३०० के, कंसका व्यापार 
हुर्मुज उठ प्राया। कंस के गोताखोरों द्वारा मोती निकालने का ्रखो-देखा वणेन इन्नवतूता ने किया है । 
जैसे बाद में चल कर ग्रौर प्राज तक बसरा के मोती प्रसिद्ध हुए ह, उसी तरह शायद चौदहवीं सदी में कंस 
कं मोती प्रसिद्ध थे। 

इन्नवतूता के शब्दों मे--“हम सुंजुवाल से कंस कं शहर को गए, जिसे सीराफ भी कहते हँ । सीराफ 
के लोग भले घर के ग्रौर ईरानी नस्ल कं ह । उनमें एक भ्ररब कवीला मोतियों के लिए गोताखोरी का काम 
करता था। मोती कं सीप सीराफ प्रौर बहरेन कं बीच नदी की तरह शांत समुद्रमेहोतेह। श्रप्रैल श्रौर 
मई के महीनों में य्ह फासं, बहरेन ्रौर कतीफ कं व्यापारियों ग्रौर गोताखोरों से लदी नावं प्राती हं ।” 

बुद्धभटु ने केवल सफेद मोतियो का वणन किया है । श्रगस्तिमत के भ्रनुसार मोती महु्रई (मधुर), 
पीले ग्रौर सफेद होते ह । मानसोल्लास में नीले मोती का भी उल्लेख है तथा रत्नसंग्रह मे लाल मोती का । 
ठक्कुर फेरू ने भी प्रायः मोती के इन्हीं रंगों का वर्णन क्ियाहै। 

रत्नशास्त्रो कं भ्रनुसार गोल, सफेद, निम॑ल, स्वच्छ, स्निग्ध प्रौर भारी मोती प्रच्छ होते ह । प्रच्छ 
मोती के बारे में ठक्कुर फेर (५१) का भी यही मतहै। 

रत्नशास्त्रों के प्रनुसार मोती के ्राकार-दोष--म्रधेरूप, तिकोनापन, कृरपाइवं प्रौ र त्रिवृत्त (तीन्गांठ) ; 
बनावट के दोष-शुक्तिपाश्वं (सीप से लगाव), मत्स्याक्ष (मछली कौ भ्रांख का दाग ), विस्फोटपूणं (चिटक), 
बलुभ्राहट (पंकपूणं शकंर) श्रौर रूखापन; तथा रंग कं दोष-शपीलापन, गदलापन, कांस्यवर्णं, ताम्राम श्रौर 
जठर माने गए है । मोती.कं प्रायः यहो दोष ठक्कर फरू ने भी गिनाएदहँ। इन दोषों से मोती का मूल्य 
काफी घट जाता धथा। 

हम हीरे के प्रकरण मेँ देख श्राए हँ कि ठक्कर फेरू ने मोतियों के तौल ग्रौर दाम काक्या हिसाब रखा 
था । प्राचीन रत्नशास्त्रौ मे इस सम्बन्ध मेँ दो मत मिलते हं । एक तो बुद्धभटू प्रौर वराहमिहिर का प्रौर दूसरा 
भ्रगस्तिमतं का। पहले सिद्धांत मं गुंजा भ्रथवा कृष्णल की तौल है । माष पाच गुजो के बराबर होता था 


414 


ग्रौर शाणं चार माषके। दाम रूपक प्रथवा काषपिण मेँ लगाया गया है। सबसे बड़ी तौल एक शाणं मान 
ली गई है श्रौर कमत ५३०० रूपक । तौल में हूर एक माष बढ़ने पर दाम दुगुना हो जाताथा। दूसरे 
सिद्धांत मं तौल गुंजा, मंजली ग्रौर कलंज में निर्धारित है । एक कलंज चालीस गुंजों के प्रथवा चौतीस मंजली 
के बराबरमानागयाहै। गुंजाकीतौल करीब भ्राधा कैरेट तथा कलंज करीब सादृ वाईस कंरेट कहै । मोती 
कीभारीसे भारी तौल दो कलंज मानकर उसकी कीमत ११७१११७३ मानी गर्द है। तौल पर दाम किस 
भ्राधार पर बढ़ता था, इसका विवरण ठीक तरह्‌ से समन् मेँ नहीं श्राता । 

सब रत्नशस्त्रो कं श्रनुसार सिहल में नकली मोती पारे के मेल से बनते थे। नकली मोती जाचने के 
लिए मोती पानी, तेल श्रौर नमक कं घोल मे एक रात रख दिया जाता था। दूसरे दिन उसे एक सफेद कपडे 
मे धानकीभूपी के साथ रगड़तेथे। एसा करने से नकली मोती का रंग उतर जाता था, पर प्रसली मोती 
भ्रौर भी चमकने लगता था । 


सानिक 


ग्रनुश्रुति कं ग्रनुसार पद्मराग की उत्पत्ति ्रसुरबल के रक्त से हूर । मानिक के नामों मे पद्मराग, 
सौगंधिक, कुरुविद, माणिक्य, नीलगंधि ग्रौर मांसखंड मख्य हं । बुद्धभटर के कुरुविदज, सुगंधिकौत्थ, स्फटिक 
प्रसूत तथा वराहमिहिर कं कुरुविदभव, सौगंधिभव तथा स्फटिक का भ्राक्षरिक ग्रथं जसे गंधक से उत्पत्न", ईगुर 
से उत्पन्न, स्फटिक से उत्पन्न लिया जाय श्रथवा नही, इसमें संदह है। यह नहीं कहा जा सकता कि रत्नपरीक्षा 
को, जिससे दोनों शास्त्रकारो ने मसाला लिया है, गंधक, ईगुर भ्रौर स्फटिक से मानिक की उत्पत्ति के किसी 
रासायनिक प्रक्रिया का ज्ञान था श्रथवा नहीं । 

प्रायः सब शास्त्रों कं ग्रनुसार सबसे ्रच्छा मानिक लंका में रावणगंगा नदी के किनारे भिलता था। 
कुछ हलकं दजं कं मानिक कलपुर प्रघ तथा तुवर में मिलते थे--( ११४) बुद्धमटु, वराहमिहिर (८२।१). 
मानसोल्लास, ( १।४७३-७४) । ठक्कुर फेरू (५५) कं श्रनुसार मानिक सिहल मंरा मागंगा नदी के तट पर, 
कलशपुर ्रौर तुवर देश मं मिलते थे । 

रावणगंगा -ठक्कूुर फेरू की रामागंगा शायद रावणगंगा हीदहै। यहाँ हम पाठकों का ध्यान 
इब्नबतरूता को सिहलयात्रा की भ्रोर दिलाना चाहते हँ । श्रपनी यात्रा में वह्‌ कूनकार पहंचा, जहां मानिक मिलते 
थे (गिन्स, इन्नवतूता, पु ० २५६-५७) । वह नगर एकं नदी पर स्थित था, जो दो पहाड़ों कं बीच बहती थी । 
इन्नवतूता के श्रनुसार (मौलवी मूहम्मदहुसेन, शेख इन्नबतूता का सफरनामा, प° ३३८-३६, लाहौर, १८६५) 
इस शहर मं श्राह्यण' किस्म कं मानिक मिलते थे । उनमें से कु तो नदी से निकलते थे ्रौर कुं जमीन खोदकर । 
इब्नबतूता कं वणेन से यह भी पता चलता है कि याकूत शब्द का व्यवहार माणिक ग्रौर नीलम तथा दूसरे रंगीन 
रत्नों के लिए भीहोताथा। सौ फनम से ऊची मालियत के पत्थर राजा स्वयं रख लेता था। मार्कोपोलो 
(यूल, दि बुक ग्राफ सेर मार्कोपोलो, २, १५४) ने भी सिंहल के मानिक श्रौर दूसरे कीमती पत्थरों का उल्लेख 
किया है । तावनियं (दरावेल्स, भा०२,१० १०१-१०२) के ्रनुसार भी मध्य सिहल के पहाड़ी इलाके की एक 
नदी से मानिक भ्रौर दूसरे रतन मिलते थे। बरसात मं यह नदी बहुत बढ़ जाती थी । पानी कम हो जाने पर 
लोग इसमें मानिक इत्यादि की खोज करते थे । 

उपर्युक्त उद्धरणों से रावणगंगा श्रथवा रामागंगा की वास्तविकता सिद्ध दहो जातीदहै। संर ए 
टेनँट के श्नु सार इन्नबतूता का कूनकार या ककार गंपौला था, जिसका दूसरा नाम गंगा श्रीपुर या गंगेली था। 
पर भिन्त के श्रनुसार कूुनकार की पहचान कोर्नगल्ले (कुरूनगल) से की जा सकती है, जो इब्नबतूता कं समय 
सिहल के राजाग्रों की राजधानी थी (गिन्स्‌, इ्नबतूता, प° ३६५, नोट ६) । क (का) लपुर-कलदरपुर- 
प्राचीन रत्नशास्तरों में मानिक का एक प्राप्तिस्थान कलपृर दिया है । यह पाठ ठीक है श्रथवा नहीं, यह्‌ तो 
कहना संभव नहीं, पर खोटे मानिक का वणेन करते हृए बुद्रभटु (१२६-१३१) ने कलकशपुर का उल्लेख किया 
है । भ्रगर कलपुर (मानसोल्लास का कालपुर पाठ ठीक है, तो शायद उसका मिलान तामिल काव्य पद्िन्नप्पालै के 


धद 


कालगम्‌ से किया जा सकताहै,जिसे श्री नीलकंठ शास्त्री कडारम्‌ प्रथवा श्राधुनिक केदा मानते हँ (नीलकंठ शास्त्री, 
हिस्टरी भ्राफ श्रीविजय, पु ° २६, मद्रास १९४६) । पर कदा मेँ मानिकं कंसे पहुंचे, यह प्रन विचारणीय है । 
संभव है किं स्याम भ्रौर वर्मा के मानिक यहाँ बिकने के लिए पहुंचते हो श्रणैर बाजार के नाम से ही उत्पत्तिस्थल 
का नाम पड़गयाहो। कलदपुर की पहचान लिगोर के इस्थमस पर स्थित कमरंगसे प्रीलेमेनेकीदटै 
(बही, प०८१)। श्रगर यह पहचान टीक है, तो कलशपुर मेँ शायद मानिक का व्यापार होता रहा होगा । 

भ्॑ध्र--श्राध्देश मे मानिक मिलने का श्रौर दूसरा उल्लेख ही मिलता । 

तुवर (माकडेय पुराण पाजिटर का श्रनुवाद, प° ३४३) के तुवर, जैसा श्री पाजिटर का श्रनुमान है । 
हायद विध्य पाद पर रहने वाली एक जंगली जाति के लोग थे, पर तुवर देश की स्थिति का ठीक पता नही चलता । 
विध्य मेँ मानिक मिलनेकाभी पता नहीं है। 

रतनचास्त्रो मेँ मानिक के बहुत से रंग कह गए ह, जिनमे चटकीला (पद्मराग), पीतरक्त, कुरविंद श्रौर 
नीलरक्तं (सीगंधिक) मुश्य हौ । प्राचीन रत्नरास्तरो कं भ्रनुसार सब तरह के मानिक एक ही खान मँ मिलते 
थे। बृद्धभटर के श्रनुसार सिहल की नदी रावणगंगा में चार रंग के मानिक मिलते थे। पर मानसोल्लास 
(४७५-४१६) के श्रनृसार सिंहल का पद्मराग लाल, कालपुर का कुरुविद पीला, ्राघ् का सौगधिक ग्रगोक के 
पल्लव के रंग का, तथा तुवर का नीलगंधि नीलेरंगकाहोताथा। पर खानोके ग्रनुसार मानिककारंगोके 
भ्रनुसार वर्गीकरण कोरी कल्पना जान पड़ती है । भ्रगस्तीय रत्नपरीक्षा (४७,५२) के भ्रनृसार तो मानिक 
के वणे भी निरिचित कर दिए गएह। उस प्रथ मेँ पश्मराग ब्राह्मण, कुरुविद क्षत्रिय, इ्यामगधि वश्य ग्रौर 
मांसखंड शूद माना गया है । ब्राह्मण वणे का मानिक सफेद भ्रौर लाल भिधित, क्षत्रिय गहरा लाल, वश्य 
पीला मिश्रित लाल ग्रौर शुद्र पीला मिश्रित लालरंगकाहोताथा। यर्हाँ यह बात जानने लायक है कि यहं 
विवास केवल शास्त्रीय ही नहीं था, इसका प्रसार लोगों मे भी था। इन्नबतुता के ्रनुसार सिहल के मानिक 
को ब्राह्मण कहते भी थे । 

ठक्कर फर के ्रनुसार (५७-६१) पद्मराग सूयं तपे सोने प्रौर प्रग्निवणं का ; सौगंधिक पलास के 
फूल, कोयल, सारस प्रौर चकोर की ग्राल कं रग जंसा तथा ग्रनारदाने के रग का, नीलगंध कमल, ग्रालता, 
मूगाश्रौरईगुर कं रंग का, कुरुविद पद्मराग प्रौर सौगंधिक कं रंग का ग्रौर जमुनिया जामुन श्रौर कनैर के फूल 
करंगकाटहोताथा। 

मानसोल्लास (४८५) के ्रनृसार स्निग्ध छाया, गुरुत्व, निमंलता भ्रौर श्रतिरक्तता मानिक के गुण 
माने गए ह । श्रगस्तीय रत्नपरीक्षा के ग्रनुसार (५३-६०) बद्या मानिक गहरे लाल रंग का, लोह से 
न कटनेवाला, चिकना, मांसपिड की प्राभा देने वाला, बुद्धिदायक तथा पापनाश्चक होता था । 

मानिक के भ्राठ दोव--यथा द्विच्छाय, द्विपद, भिन्न, ककर, लबुनपद (दूध से पूते कौ तरह), कोमल, 
जड़ (रगहीन) श्रौैर धूम्र (धूमेला) मानिक के दोष हं (मानसोल्लास, ४७६४८२३) । 

सक्कुर फेरू के भ्रनुसार (६२) मानिक के भ्राठ गुण हू--यथा सच्छाय, सुस्निग्ध, किरणाय, कोमल, 
रंगीलापन, गुरुता, समता भ्रौर महत्ता । इसके दोष है (६३) गतदछाय, जड, धूग्रता भिन्न, लुन, ककर 
भ्रौर कठिन, विपद तथा सुंदर । 

ठक्कुर फेरू के श्रनुसार मानिक की तौल श्रौर दाम के बारे में हम ऊपर कह प्राए हँ । वराहमिहिर 
के भ्रनुसार एक पल (४ काषं) के मानिक का दाम २६०००, ३ काषं का २००००, २ काषं का १२०००, १ काषं 
(१६ माषक) का ६०००, ८ माषक का ३०००, ४ माषक का ४००० प्रौर २ माषकका ५०० है। बुद्धभटू 
( १४४) के ्रनुसार समान तौल के हीरे श्रौर मानिक का एक ही मूल्य होता है, पर हीरे की तौल तंड्लो मे भौर 
मानिकं की तौल माषको मेँ होती है। भ्रगस्तिमित के भ्रनुसार मानिक का दाम बढ्ना तीन बातो पर भ्रवलंबित 
यथा-यथा मानिक की किस्म, घनत्व (यवो मे) तथा कांति (सर्षपो मे) मानिक की साधारणं कांति का मापदंड 
२० सर्षपो के उतार-बढ़ाव मे निहित थी । हसके लिए ऊष्ववति, पादवंवति, भ्रधोवति भ्रथवा ठक्कुर फोर 
(६७) र्वैज्योतिस्‌, पाष्वंज्योतिस्‌ श्रौैर प्रोज्योतिस्‌ शब्द व्यवहार मे भ्राएुदहँ। भ्रगर काति २० सर्षपो 
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घनत्व की इकाई 


से ्रधिक हुई, तो उसे कांतिरंग कहते थे ग्रौर उसी प्रनुपात मेँ उसका दाम बढ़ जाता चा । 
ग्रधिक-से-प्रधिक 


२ यव मानी गई है, इसमे हर बार इकाई बढ़ने पर मानिक का दाम दुगुना हौ जाता था । 
दाम २६१, €१४,००० तक पहुचता हे । 
ठक्कुर फरू ने (६१) १ किस्मो पर दाम का श्रनुपात निर्चित किया है। उसके भरतुसार 
पद्मराग, सौगंधिक, नीलगंध, कुरुविद श्रौर जमुनिया के दामो मेँ १०, १५, १०,६ भौर ३ विस्वा भूवकरा भंतर 
पड़ जाता था। ठक्कर फोर ने (६८) केवल उ्वंवति, भ्रधोवति श्रौर तिर्यक्वति मानिकों को उत्तम, 
मध्यम भ्रौर भ्रषम श्रेणी का माना है, बाकी को भिदटरी । सान पर चढ़ाने से धिसने बाली, तथा शते ही दाग 
पड़ने वाली तथा हीरे मे पत्थर वाली चुत्नी को चिष्पटिका कहते थे (७०) । 
ठक्कुर फेर ने तो नकली मानिक बनाने की किसी विधि का उल्लेख नहीं किया है, पर रत्नशषस्तरौ मे, 
जंसा हम ऊपर देख श्राए ह, नकली मानिकं बनाने की विधियाँ दी हुई हँ प्रौर यह भी बतलाया गया है कि नकली 
मानिकं कंसे पहचाने जा सक्ते थे। बुद्धभट (१२६-१३१) ने पांच तरह के नकली मानिक बताए दै जौ 
बनाए तो नहीं जाते थे, पर वे साधारण उपरत्न थे, जो मानिक से मिलते-जुलते थे श्रौर जिनसे मानिक का 
धोखा लाया जा सकता था। ये पत्थर कलरषुर, तुवर, सिहल, मुक्तामाल ग्रौर श्रीपूरणक से भ्रति ये। 
मुक्तामाल का पता नहीं चलता, पर श्रीपुर्णक से शायद यहाँ सिंहल के श्रीपुर से मतलब हो । 


नीलम 
ग्रनुशरुति के ्रनुसार नीलम की उत्पत्ति भ्रसुर बल की ्रंखों से हुई । शास्त्रों के भ्रनुसार नीलम की 
दो किस्म थी--इदनील ग्रौर महानील, पर इनके रंगों के बारे में शास्त्रकारो के विभिन्न मतदहैँ। बुद्धभदटर 
के श्रनुसार दद्रनील कारंग इंद्रधनुष जंसाहोतादहैग्नौर महानीलका रंग दूधमंंनीलापनलादेतादहै। पर 
दूसरे शास्त्रों के प्रनुसार यह्‌ इद्रनील का गुणहै। वउक्कुर फेरू(८१) ने इद्रनील श्रीर महानील को भिला 
कर नीलम का नामकरण महुद्रनीलं किया दहै। 
बृद्धभट्र के श्रनुसार नीलम केवल सिंहल से भ्राता था। मानसोल्लास (४९२) के भ्रनुसार नीलम 
सिहल द्वीप के मध्य में रावणगंगा नदी के किनारे पद्याकर से मिलता था। भ्रगस्तिमत ने कलपुर प्रौर कलिग 
के नाम भी जोड़ दिए हु । उसके ग्रनुसार कलपुर का नीलम गायकौ ्रखकेरंग का प्रौर कलिग नीलम 
बाजकी ्रंवकेरंग का होता था) । 
हम उपर देख श्राए हं कि इब्नवतूता सिहल के नीलम भ्रौर उसके प्राप्तिस्थान का किस तरह भ्रखों 
देखा हाल वणेन करता है । लिक्डोटेन (भा० २, प° १४०) के ग्रनुसार पेगू का नीलम भी भ्रच्छा होता था, 
जो शायद मोगा की मानिक को खानों से निकलता था (तावनिये २, पृ० १०१, १०२) । कलपुर 
श्रौर कलिग के नीलम से शायद बर्मा श्रौर स्याम के नीलम से मतलब हो, जो कलिग श्रौर केदा के बाजारों में 
जा कर बिकंते थे। 
रत्नशस्त्रो मेँ नीलम के दसया ग्यारह रंग कहे गएद। इउवेत नीलम ब्राह्मण, रक्त नीलम 
क्षत्रिय, पीत नीलम वैश्य, घननील शूद्र माना गयादहै। ठक्कर फेरू के श्रनुसार नीलम के नौ रंग होते थे- 
यथा नील, मेषवणं नील, मोर कंठी, भ्रलसी का फूल, गिरकणं का फूल, भ्रमरपंखी, कृष्ण, श्यामल श्रौर 
कोकिल~ग्रीवाभ । 
रत्न शस्त्रो के श्रनुसार नीलम के पूचच गुण है--यथा, गुरुता, स्निग्धता, रंगाढचता, पा्वरंजनता 
भ्रौर तुणग्राहित्व । ठक्कर फेरू के म्रनुसार ये गुण है--गुरुता, सुरगात्रा, सुरलक्ष्णता, कोमलता भ्रौर सुरंजनता । 
रत्नशस्तरो के श्रनुसार नीलम के छः दोष हँ--यथा भ्रभ्रक (धूमिल) ककंर या स शकंर (रेतीला), 
चास (टूटा), भिन्न (चिटका),मुदा या मृत्तिका गभं (भीतर मिट होना) श्रौर पाषाण (हीर मेँ पत्थर होना) । 
ठक्करुर फेरू (८३) के श्रनुसार नीलम के नौ दोष है, यथा श्रभ्रक, मंदिस (भदा) सककंरगर्भ, सत्रास, जठर, 
पथरीला, समल, सगार (मिदरीभरा) श्रौ र विवणं । 


धल 


नीलम का दाम मानिक की तरह लगाया जाताथा। ठक्कर फेरू के समयमे नीलमके दामके बारे 
मे हम ऊपर कह प्राए है । 


परज्ञा 


पश्चा (मरकत, ताक्ष्यं ) की उत्पत्ति श्रसुर बल के उस पित्त से मानी गर्ई है" जिसे गण्ड ने पृथ्वी पर 
गिराया। प्राचीन रत्नशस्त्रो मेँ पन्ने की खानों का वर्णेन श्रस्पष्टदहै। बुदढधभदु (१५०) के भ्रनुसार जब 
गरड ने भ्रसुर बल का पित्त गिराया, तो वह बर्ब॑रालय छोडकर, रेगिस्तान के समीप, समुद्र के किनारे के पास, 
एक पव॑त पर गिर कर मरकत बन गया । यह भी कहा गया है (१४६) कि वहां तुरष्क कै वृक्ष होते थे । 
भ्रगस्तिमत (२८७) के भ्रनुसार वह सुप्रसिद्ध पवेत समुद्र के किनारे के पास तुरुष्क के देश मं स्थित था। 
भ्रगस्तीय रत्नपरीक्षा (७५) के श्रनुसार पन्ने की दो खाने थी-एक तुरुष्क देश मं प्रौर दूसरी मगध में । ठक्कुर 
फेरू ने (७३) मरकत के उत्पत्तिस्थान प्रवलिद, मलयाचल, बेर देश श्रौर उदधितीर माने हं । 

मरकत के उपर्यक्त श्राकर की जाच-पडताल से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रायः सब शास्त्रकार 
पन्ने की खान बर्बर देश के रेगिस्तान में समूद्र-तीर के निकट मानते ह। टालमी-युगसे लेकर मध्यकाल 
तक प्रायः सब विवरण मिल मेँ विशेष कर लाल सागर के पास स्थित जवरट पवेत की पन्ने की खान का उल्लेख 
करते है । इस खान का उल्लेख प्लिनी, कासमास इडिको प्लायस्टम (करीब ५४५ ई०), मामूदी प्रौर नवीं 
सदी के दूसरे श्ररब-यात्री करते हू। श्रनर्दद्रिसी के अ्रनुमार-मध्यनीन पर ग्रस्वान से कृच दूर एक. पवंत 
के पाद पर पन्नंकीखानहै। यह खान शहर से बहुत दूर एक रेगिस्तान में है । इस पन्ने को खान की दुनिया 
की श्रौर कोई दूसरी खान म्‌काबला नही कर सकती । ग्रपने फायदे ग्रौर निर्याति के लिए यहाँ काफी ग्रादमी 
काम करते हौ (पीण ए० जोबत्तं, श्रल ईद्विसी, १, पु ३६) । यहां यह भी उल्लेखनीय बात है कि भ्रस्वान 
से एक महीने की राह पर मरकता नामक एक शहर था, जर्हा हव्डा के लाल सागरवाले किनारे पर स्थित जलेग 
के व्यापारी रहते थे। यह संभव हो सकता है कि संस्कृत मरक्रत का नाम शायद इसी शहर से पडा हो । 
पर संस्कृत मरकत की व्युत्पत्ति यूनानी स्मरग्दोससे की जाती है। यह यूनानी शब्द श्रसीरी बररन्तू, हिब्रू 
बारिकेत या बारकत, रामी बोर्को कारूपातरदै। श्री जुम्मुरद शायद यूनानी से निकला हो (लाडफर, 
सादइनो इरानिका, १० ५१६) निक्शोटेन २, ५, १४० के श्रनुसार भी भारत मं बहुत कम पन्ने मिलते ये। 
वहाँ पन्ने कौ काफी मोग थी श्रौर वे मिस्र मं काहिरासे ग्राते थे। 

भ्र्वालिद--इस देश का नाम श्रौर कही नही मिलता । पर यहाँ हम पेरिप्लस (७) के श्रवलितेस 
की श्रोर ध्यान दिलाना चाहते है, जिसकी पट्चान बाबेल मदेव के जल-विभाजक से ७६ मील दुर जेनलासेकी 
जातीदहै। खाड़ी के उत्तर में श्रवलित गाँव मं प्राचीन प्रवलितेस का रूप बच गयादहै। बहुत संभवदटैकि 
श्रवलिद भी इसी श्रवलितेस-ग्रवलित का रूप हो । यहाँ पन्ना तो नही भिलता, पर संभवहै कि जलाके व्यापारी 
भिल्ली पन्ना इस देशम लाते रहें हों श्रौर उसी के म्राधार पर म्रवलिद म्रवलित-पन्ने का एक स्रोत मान लिया गया हो । 

मलयाचल-यह दक्षिण भारत का मलयाचल तो हो नही सकता । शायद ठक्कुर फरू का उदेश्य 
यहाँ गेबेल जबर से हो, जहां ब्‌ददभटु के ग्रनुसार तुरुष्क यनी गुगुल होता था। बबेर प्रौर उदधि तीरका 
संकेत भी लाल सागर की श्रोर इशारा करता है। 

मगध--प्रगस्तीय रत्नपरीक्षा मे मगधमें भी पे की खान मानी गई है । मालेट (रेकडस्‌ श्राफ दि जिया- 
लोजिकल सवं भ्राफ इंडिया भा० ७, पु० ४३)के ्रनुसार विहार क हजारीबाग जिले में पन्ने की एक खान थी । 

रत्नशास्त्रो मे प्ले की चार से प्राठ छाया मानी गई है। श्रगस्तिमित के श्रनुसार महामरकतर्मे श्रपने 
पासं फी वस्तुभ्रों को रंगीन कर देने की शक्ति होती थी। मरकत सहज प्रौर इ्यामलिक रंग के होते थे । 
सहज का रंग सेवार जैसा श्रौर दूसरे शुकपंख रिरीषपुष्प श्रौर तूतिया जसा होता था । 

ठक्कर फेरू द्वारा (७३ से) पन्ने का वर्गीकरण दूसरेही तरह काटहै। लगताहैकिपष्नेकेनाम वीं 
सवी के जौहरियों मं प्रचलित थे। पन्ने कौ निम्नलिखित पाच जाति्यां मानी गई है--गर्डोद्धार, कीडउढी, 
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धूलिमराई, बासवती, मूगउनी भौर षूलिमराई। गरुडोद्वार का रंग गहरा हरा, कीडठढी का इृष्ण-द्रतास 
वणं की प्रौर धूलिमरा्ई हरे काच जैसी मानी गई है। 
पन्ने के उपयुक्त वणेन मे कुच गोलमाल सा जान पड़ता है । गरुडोद्धार मरकत ही शायद भ्रसली 
पञ्मा था। इसका उल्लेल वणंरत्नाकर (पृ० २१) मे तथा पृथ्वीचन््-चखिर (सं १४७०१४२१ ६०, 
प्राचीन गुजर काव्य-संगरह, पु ° ९४, बडोदा १६२०) मेँ हृश्रा है। कीडउढी शायद वणेरत्नाकर (प० २१) 
का कीटपक् है, जिसके माने शायद टिड्ी का पंख हो सकता है, पर इसका उल्लेख वणँ रत्नाकर की उपमणियौ 
की तालिका मे है। पृथ्वीचन्द्रचरित्र (पृ० ९५) का कीटपंखि भी वही है। वासवती भ्रौर मूगउनी, 
जिसका रंग शायद मूंग जसा होता था, का उल्लेख दूसरी जगह नहीं मिलता । भूलिमराई का धूलिमरकत 
के नम से वणेरत्नाकर (पु० २१) मेँ उपमणियों की तालिका में हुग्रा है। पृथ्वीचन्द्र-चरित्र (प° ९५) 
की धूमिराईभी वही दहै। यहु गड़बड़ी कंसे पैदा हुई, यह नहीं कहा जा सकता । चायद पन्ने के घटिया व 
बढ्ियापन सेषएेसा हृम्रा हो) 
रत्नशास्वों में पक्ने के पांच गुण ह, यथा--स्वच्छ, गुरु, सुवणं, स्निग्ध भ्रौर भ्ररजरकंत्व (धूलिरहित) 
है। ठक्कर फेरू के ्रनुसार (७६) भ्रच्छी छाया, सुलक्षणता, श्रनेकता, लघुता श्रौर वर्णाड़घता पन्ते के 
पाचि गुण है । 
रत्नशास्तरो के श्रत्‌ सार शबलता, जठरता (कांतिहीनता), मलिनता, रक्षता, सपाषाणता, ककंरता 
ग्रौर विस्फोट पन्ने के दोष हु । यही दोष ठक्कर फेरू ने गिनाए ह, केवल शवनता की जगह स्ज॑रसता श्रा गई है । 
बुद्धभटु के ग्रनूसार नकली पन्ना शीशा, पुत्रिका प्रौर भल्लातकं से बनता था। इसके बनाने मे मंजीठ, 
नील प्रौर इगुर भी उपयोग मं लाए जाते थे । 


उपरर 


रत्नशास्त्रो मँ उपरत्नो का बड़ी सरसरी तौर पर उत्लेख हश्रा है। पांच महारत्नं के विपरीत 
ठक्कुर फेरू ने विद्म (मृगा), लहसनिया, वड, स्फटिक, पुखराज, ककंतन प्रौर भीष्म का उल्लेख किया है । 

विद्म (म्र्थशास्त्र, भ्रग्रेजी भ्रनुवाद, पु० ७६) के श्रनुसार मूंगा प्रालकद श्रौर विवणं से भ्राता था। 
यहाँ श्रालकद से मिस्र के सिकदरिया के बंदरगाह से मतलबहै। टीका के ्रनुसार विवणे यवन द्वीप के पास 
कासमुद्रहै। श्रगर ग्रह ठीक है, तो यहाँ विवणे से भूमघ्र्य सागर से तात्पयं होना चाहिए 1 बुद्धभट (२४९- 
२५२) के श्रनुसार म्‌गा राकवल, सम्लासक, देवरू श्रौर रामक सेश्रातेथे। यहाँ रामकसे शायदरोमका 
मतलब हो सकता है । श्रगस्तिमत के एकं क्षेपक (१०) मं कहा गया है कि हैमकद पवेत की एक खारी प्षील 
मे मगा पाया जाताथा। ठक्कर फेरू के प्रनुसार (६०) मूंगा कावेर, विंध्याचल, चीन, महाचीन, समुद्र 
भ्रौर नेपाल मे पैदा होता था। 

पेरिप्लस (२८, ३६, ४६, ५६) के श्रन्‌सार भूमध्य सागर का लाल मगा बारबारिकम, बेरिगाजा 
(भडङोच) श्रौर म्‌जिरिस के वंदरगाहों मेंभ्राताथा। प्लिनी (२२।११) के श्रनुसारमुंगेकाभारतमें 
भ्रच्छादामथा। भ्राज की तरह उस समय भी मगा सिसली, कोसिका भ्रौर सार्डनिया, नेपल्स के पास, लेगहानं 
भ्रौर जेनेवा, कारालोनिया, बलेरिकं द्वीप तथा टथूनिस, श्रलजीरिया भ्रौर मोरक्को के समुद्रतट पर मिलता 
था। लाल सागर ग्रौर श्ररब के समुद्र तट के मृंगे काले होते थे। 

भ्रगस्तिमत के हेलकंद पवेत के पास एक खारी सील में मगा मिलने के उत्लेख से भी शायद लाल सागर 
भ्रथवा फारस की खाड़ी के मगो से मतलब हो सकता है । - श्री लाउफर के ्रनुसार (साइनो ईरानिका, प° 
५२४-२५) चीनी ग्रंथों में ईरान में मूंगा पैदा होने के उल्लेख हँ । उन के श्रनुसार मंगा फारस, सिहल भ्रौर 
चीन के दक्षिण समद्र से भ्राता था। एकं इतिवृत्त से पता चलता है कि फारस की प्रवाल शिला तीन शूट 
से ऊची नहीं होती थीं । इसमें संदेह नहीं कि फारस के मूगे एरिया मे सब जगह पहंचते थे। कदमीर के 
मूगे का वर्णेन जो एक चीनी इतिहासकार ने किया है, बह फारसी मंग दी रहा होगा । मार्कोपोलो (भा० २, 
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१०३२) के प्रनुसार तिब्बतमें मृगे की बड़ी मांग थी प्रौर उसका काफी दाम होताथा। मूगे स्त्रिया गलेमे 
पहनती थीं भ्रथवा वे मूतियों में जहे जाति थे । कदमीर मेँ मृगे इटली से पहुचे थे श्रौर वहाँ उनकी काफी खपतं 
थी (माकोपोलो, १,१्‌० १५६)। तावनिये (भा० २, पू० १३६) के श्रनुसार भ्रासाम प्रौर भूटान मे मृगे की 
काफी मांग थी। 
कावेर-- यहाँ दक्षिण के कावेरी पट्रीनम्‌ के बंदरगाह से मतलब हो सकता है । शायद यहाँ मृगा 
बाहर से उतरता हो । विष्याचल मेँ मूंगा मिलना कोरी कल्पना मालूम पडती है । 
चीन पौर महाचीन--लगता है इनसे चीन प्रौर महाचीन से यहाँ प्रंग` चीन देशं श्रौर केटन से बोध 
हो। संभवहैकि चीनी व्यापारी इस देश मे बाहर से मूंगा लाते हो । 
समुत्र--दससे भूमध्य सागर, फारस कौ खाडी प्रौर लाल सागर के मगो से मतलव मालूम पडता है । 
नेपाल--जेसा हम ऊपर देख श्राए है-तिन्बत ग्रौर कदमीर की तरह नेपाल मे भी मृगे की बडी मोग 
थी। हो सकता है कि नेपाली व्यापारियों द्वारा मगा लाए जाने पर नेपाल उसका एक उत्पत्तिस्थान मान लिया 
गया हो । 
ठहसनिया 
नीले, पीले, लाल ग्रौर सफेद रंग की लहसनिया ठक्कुर फरू(६२-६३)के प्रनुसार सिहल दीप से श्राती 
थी। इसे विडालाक्ष श्रथवा बिल्ली के ग्रांख जेसी रंग वाली भी कहा गया है। उसमे सूत पड़ने से उसे 
कोई पूलकित भी कहते थे । । 
वटुं 
वदं 


सर्वश्री गां, सौ रीद्र मोहन ठाकुर ग्रौर फिनौ की राय है कि वैद्यं का वणेन लहसनिया से बहुत-कुच 
मिलताहै। बुद्धभटर (२००) ने भी वैडूय को बिल्ली कौ गश्रखि की शक्ल का कहा है । 

पाणिनि (४।३।८४) के भ्रनुसार वदूयं (वेडयं ) का नाम स्थानवाचक है । पतजलि के श्रनुसार विदूर 
मेँ प्रत्यय लगा कर उसे स्थानवाचक मानना ठीक नही, क्योकि वैदूये विदुर मे नही होता, वह्‌ तो बालवाय मं 
होतादहैश्रौर विदूर मे कमाया जाता है। पर शायद वालवाय शब्द विदूर मे परिणतहो गया हो प्रौर 
इसीलिए उसमें प्रत्यय लग गया हो । इसके माने यह हुए कि विदूर शब्द वालवाय का एक दूसरा रूप है । इस 
पर एक मत है किं विदूर वालवाय नही हो सकता, दूसरा मत है कि जिस तरह व्यापारी वाराणसी को जित्वरी 
कहते थे, उसी तरह वैस्याकरणी बालवाय को विदूर । 

उपर्युक्त कथन से यह बात साफ हो जाती है कि वैड्यं वालवाय पवंत मे मिलता था ग्रौर विदूर मं कमाया 
भ्रौर बेचा जाताथा। यह पवंत दक्षिणभारतमेथा। बुद्धभटर (१६६) के भ्रनुसार विदूर पवंत दो राज्यों 
की सीमापर स्थित था। पहला, देश कोग है, जिसकी पहचान श्राधुनिक सेलम, कोयबटूर, तिन्नेवेली श्रौर 
दावंकोर के कुछ भागसेकीजातीदहै। दूसरे देशका नाम बालिक, चारिकं या गोलक भ्राता है, जिसे 
श्री फिनो चोलक मानते है, जिसकी पहचान चोलमडलसे की जा सक्तीटै। इसी श्राधारपरश्रीफिनोनें 
वालवाय की पहचान चीबरे पवेतसे की है। यह बात उत्लेखनीय है किं सेलम जिले मे स्फटिक भौर कोरंड 
बहुतायत से मिलते हैं । 

ठक्करुर फेरू (६४) का कुवियंग कोग का बिगडारूपटहै। समुद्र का उल्लेख कोरी कल्पना है । 
ठक्कर फेर ने लहसनिया श्रौर वैड्यं श्रलग-प्रलग रत्न माने है । संभव है कि देश-भेदसेएकहीरत्नकेदो 
नाम पड़ गए हों। 


स्फटिक 


प्राज्ीन रत्नक्ास्त्रो के भ्रनुसार स्फटिकं के दो मेद यानी सूयेकांत भ्रौर चंद्रकांत माने गएहै। ठक्कुर 
फेर (६६) ने भी यही माना है, पर भ्रगस्तिमत के क्षेपक मं स्फटिकं के भेदो में जलकांत भ्रौर हंसगं भी माने 


६९१ 


गए है । पृथवीचंदर चरित्र (प° ६५) मेँ भी जलका श्रौर हंसगर्भं का उल्लेख है । सूर्यकांत से भ्राग, 
चंद्रकांत से भ्रमृतवर्षा, जलकांत से पानी निकलना तथा हंसगभं से विष का नाहा माना जाता था । 

बुद्धभदु के प्रन सार स्फटिक कावेरी नदी, विष्याचल पर्व॑त, यवन देश, चीन भ्रौर नेपाल मेँ होता था । 
मानसोल्लास के श्रनुसार ये स्थान लंका, ताप्ती नदी, विध्याचल ्रौर हिमालय थे। ठक्कर फेरू कै भ्रनुसार 
नेपाल, कदमीर, चीन, कावेरी नदी, जम्‌ना रौर विध्याचल से स्फटिक भ्राता था । 

पुखराज 

पुखराज की उत्पत्ति श्रसुर के बल के चमड़े से मानी गई है । इसका दाम लहसनिया जैसा होता था। 
बुद्धभट के श्रनसार पुखराज हिमालय मेँ, भ्रगस्तिमत कै श्रनुसार सिंहल श्रौर कलहस्थ (? ) मे तथा रत्नसंग्रह 
के श्रनुसार सिंहल श्रौर ककं (?) मेहोताथा। ठक्कर फेरूने हिमालय को ही पुखराज का उद्गम स्थानं 
माना है। पर यह्‌ बात प्रसिद्ध है कि सिहल श्रपने पीले पुखराज के लिए प्रसिद्ध है । 

ककतन 

करकंतन के उत्पत्ति स्थान का किसी रतनशास्त्र मे उत्लेख नहीं है, पर ठक्कर फेरू ने पवणुप्पद्रान 
देश में इसकी उत्पत्ति कही है । यहाँ शायद दो जगहों से मतलब है पवण भ्रौर उवप्पद्रान । पलण से संभव 
है शायद ्रफगानिस्तान मे गजनी के पास पर्वान से मतलब हो ग्रौर उवप्पटान से परि--श्रफगानिस्तान से । श्रगर 
हमारी पहचान ठीक है, तो यहाँ पर्वानि से शायद वहाँ ककंतन के व्यापारसे मतलब हो । उवप्पदानसे रूस मं 
उराल पव॑त में एकाहेरिन बग ग्रौर टाकोवाजा की ककंतन की खानों से मतलब हौ (जी ° एफ ०, हरब॑टं स्मिथ, 
जेम स्टोन्स, पु ०२३९६, लंडन १६२३) । यह भी संभव है कि उवप्पदरूान मेँ पटुन शब्द छिपा हो । इन्नबतुता ने 
(२६३-६४)फटुन को चोल मंडल का एक बड़ा बंदर माना है । पर इस बंदर की टीक पहचान नहीं हो सकती । 
संभव है कि इससे कावेरीपटीनम्‌ श्रथवा नागपटरीनम्‌ का बोध होता हो । श्रगर यह पहचान ठीक है, तो शायद 
सिंहल का ककतन यहाँ भ्राता हो । 

ठक्कुर फेरू के प्रनुसार इसका रंग तारे भ्रथवा पके हुए की तरह श्रथवा नीलाभ होता था । 


भीष्म 


ठक्कर फरू ने गीष्म का उत्पत्तिस्थान हिमालय .माना है। यह सफेद बिजली प्रौरश्रागसे रक्षा 
करने वाला माना गया है। 


गोमेद 


रत्नशास्त्रो मे इसका विवरण कम श्रायादहै। श्रगस्तिमत के क्षेपक मेँ (४-५) गोमेद को स्वच्छ, 
गूर, स्निग्ध ग्रौर गोमूत्र के रग का कहा गया है । श्रगस्तीय रत्नपरीक्षा (८३-८६) मं गोमेद को गायके मेद 
श्रथवा गोमूत्रकेरंगकाक्हागयादहै। उसका रग धवलश्रौर पिजरभीहोताथा। ठक्कर फेर (१००) 
ने इसका रंग गहरा लाल, सफेद प्रौर पीला माना है । 

किसी रतनशास्व मेँ गोमेद के उत्पत्तिस्थान का पता नहीं चलता। पर ठक्कर फेरू ने इसका 
सोत सिरिनायकुलपरे बग देत तथा नमंदा नदी माना है। सिरिनायकुलमपर में कौन-सा नाम छिपा हुभ्रा दै 
यह तौ ठीक नहीं कहा जा सकता पर गोलकुंडयु से मसुली पटन के रास्ते मेँ पुंगल के श्रागे नगुलपाद पड़ता था, 
जिसे तावनिये ने नगेलपर कहा है (तावनिये, १ १० १७३), संभव है कि नायकुल पर यही स्थान हो । बग देस 
से शायद बंगाल का बोध हो सकता है ; बहुत संभव है कि १४ वीं सदी र्मे सिहल से गोमेद वहाँ जाता रहा हो । 


पारसी रत्न 


ठक्कुर फंरू ने (१०३) लाल, श्रकीकं प्रौर फिरोजा को पारसी रत्न माना है । इसका यह भ्रथं हुभा 
कियेरत्नयातोफारसमें होते थे ग्रथवा उनका व्यापार फारस श्रौर श्ररब के व्यापारी करते थे। 
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लाल : भ्राग की तरह लाल यह्‌ रल बंदखसाण देश यानी बदख्गाँ से भ्राता था । मार्कोपोलो (भा० 
१, प° १४६५०) के भ्रनुसार बदरूगां के बलास मानिक प्रसिद्ध थे। वे सिग्नान के एक पाड से खोद कर 
निकाले जाते थे श्रौर उन पर वहाँ के शासक का पूरा श्रधिकारहोताथा। लाल की खाने वंक्षु नदी के दाहिने 
किनारे पर इराकाशम जिले में सिग्नान की सीमा पर स्थित हं (वड, ए जनीं टु श्राक्रस, प° ३३) । 

भ्रकीक : ठक्कुर फेरूने इसे पीले रंग का कहा दै श्रौर इसकी उत्पत्ति जमण देडा यानी श्ररब मेँ यमन 
दे माना है। यमन देह के श्रकीक का उल्लेख इन्नबेतर (११६७-१२४८) ने क्या है । फेरां तेक्सत 
रेलातीफ श्र ल एक्सत्रेम प्रोरियाँ (१,प्‌० २५६) ग्रौर इसे कई बीमारियों की प्रौषधि मानीहै। श्राज दिन 
भी यम की भ्रकीक बंबई में प्रसिद्धटै। इसका दाम ठक्कर फरूके ग्रनुसार बहुत कम होता था । 


फिरोजा 


ठक्कर फेरू के भ्रनुसार नीलाम्ल रंग का फिरोजा निसावर प्रौर भुवासीर की खानों से भ्राता था। 
निसावर से यहाँ फारस के निशापुर से मतलब है । तावनिये (२, पृ० १०३-०४) के अनुसार फिरोजा फारस 
मेदो खानों सेपायाजातादहै। पुरानी खान मशदसे तीन दिन के रास्ते पर निशापुर के ग्रासपास थी भ्रौर नई 
मशद से पांच दिनके रास्तेपरथी। भुवासीर से यहां ई्राक के भोसुल या ग्रलभौसिलसे बोव होता है। 
लगता है, फारसी फिरोजा यहाँ व्यापार के लिए भ्राता था । ग्राजदिनभी मौसुलमं फिरोजेका व्यापारहोताहै। 

लाल, लहसुनिया, इन्द्रनील, श्रौर फिरोज का दाम ठक्कर फरू के प्रनुसार तौल के भ्रनुसार सोने के 
टक मे होती थी। निम्नलिखित यंत्र से यह्‌ बात साफ हो जाती है-- 


मासा ०॥। १ १।। र २॥ ३ २।। ८ 
लाल १ २॥। ६ 3 १५ २४ ३४ ५० 
ल्हसणी ०।।। १।।-२। ४॥। ६। ११। १८ २५। ३७॥ 
इन्द्रनील ०। ०।॥। ०।।। १ १ ५ ८ १५ 
पेरोजा ०। ०॥। ०।।। १ २ ५ ८ १५ 


प्राचीन रत्नरास्त्रो के ग्राधार पर हमनें ऊपर यह्‌ दिखलाने का प्रयत्न किया है कि रत्नशास्तर प्राचीन 
भारत में एक विज्ञान माना जाता था। उस विज्तान मे बहुत-सी वाते तो म्ननुश्रुति पर प्रवलंबित थीं, पर इसमें 
संदेह नहीं कि समय-समय पर रत्नशास्त्रो के लेखकं प्रपने प्रनुभवों का भी संकलन कर देते थे । ठक्कर फेर 
ने भी अ्रपनी रत्नपरीक्षा मं प्राचीन ग्रंथो का सहारा लेते हुए भी चौदहवीं सदी के रत्न-व्यवसाय पर काफी प्रका 
डालाहै। उक्कुर फरूके ग्रथ की महत्ता इसलिए ्रौर भी बद्‌ जाती है कि रत्न-संबंधी इतनी वातं सुल्तान 
युग के किसी फारसी श्रथवा भारतीय ्रंथकारनेनहींदीहं। कृद रत्नों के उत्पत्तिस्थान भी उक्कूर फरू ने 
१४ वीं सदी के रत्नो के श्रायात-निर्यात देख कर निरचित किएहं । रत्नौ की तौल श्रौर दाम भी उसने समया- 
नुसार रखे ह, प्राचीन शास्त्रों के प्राधार पर नहीं । पारसी रत्नों का विवरण तो ठक्कर फरू का श्रपनाही है । 
पद्यराग के प्राचीन भेद तो उसने गिनाए ह, पर चुनी नाम का भी उसने प्रयोग किया है, जिसका व्यवहार श्राज 
दिन भी जौहरी करते हँ । उसी तरह घटिया काले मानिक के लिए दंशी शब्द चिप्पडिया का व्यवहार किया 
गयादहै। हीरे के लिए फार शब्द भी भ्राजकल प्रचलित है। लगता है, उस समय मालवा हीरे के व्यवसाय 
के लिए प्रसिद्ध था, क्योकि ठक्कुर ने चोखे हीरे के लिए मालवी शब्द व्यवहार कियाटै। पन्नेके बारेमे 
तो उसने बहुत-सी नई बतं कही हं । कु एसा लगता है कि कक्कर फेरू के समय में नई ग्रौर पुरानी खान के 
पन्नो मे भेद हो चुका था श्रौर इसलिए उसने पन्नो के तत्कालीन प्रचलित नाम गरुडोद्धार, कीडडउदी, वासवती, 
मूगउनी भ्रौर धूलिमराई दिए हं । इन सब बातों के प्राधार पर यह कहा जा सक्ता है कि ठक्कुर फेरू रत्नौ 
कै सच्चे पारखी थे । उन्होने देख-समज्ञ कर ही रत्नों के वणेन लिखे ह, केवल परंपरागत सिद्धांतों के भ्राघार 
पर ही नहीं ।९ 
१ उक्कुर फे की ^स्नपरौत्ता" का उपयोग करने के लिप त्र भी श्गरच॑द नाहरा का श्रामारी ह-जेखक । 
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प्राचीन भारतीय आसन भौर श्या श्री नौलकंठं 


भ 


ण ग्रौर शय्या मनुष्य की एक बडी प्रावद्यकता है । इसके विकास का प्र्ययन मानव समाज कै 
सास्कृतिक श्रौर सपित्तिकं स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। प्रस्तुत लेखं मेँ भारतीयसमाज में 
मौर्यकाल से कुषाणकाल तक (लगभग ई० पु० ३०० से सन्‌ ३०० तक) श्रासन श्रौर शाय्याभ्रों की क्या स्थिति 
थी, इस पर विचार किया जाएगा । प्रस्तुत विवेचन का प्रमुख श्राधार तत्कालीन कला श्रौैर साहित्य ही होगा । 


आसन 


सिंहासन रासन मेँ सबसे महत्वपूणं स्थान सिहासन का है। साधारण मूत्यवान भ्रासनों से यह 
सर्वेथा भिन्न होता है श्रौर केवल विदोष श्रवसरों पर विशेष प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा ही प्रयोग में लाया 
जाता है । सिहासन--यह शब्द ही इस बात का द्योतक है कि इस प्रकार के प्रासन के निर्माण में सिहोंकी 
प्रकृतिं प्रमुख रूप से व्यवहृत होती होगी । कला इसकी पुष्टि करती है । कलकत्ते के संग्रहालय में 
सिह की मौ्थैकालीन दो प्राकृतियाँ है, जो श्री स्टुश्रटे पिगाँट के मतानुसार मूलतः किसी मौयंकालीन सिंहासन 
के भाग रहे होगे ?* इस प्रकार की कुषाणकालीन सिहाकृतियां मथुरा से भी मिली है (चित्र सं० २, ३) । 
इसी स्थान से कुषाणसभ्नाट विम कट्‌ फिदास का पत्थर का बना हुम्रा एकं सिंहासन भी मिला है (चित्र सं° १३) 
जिसमें सिह, भ्रासन को संभाले हए दिखलाए गए है । रायपसेणिय सुत्त नामक एक प्राचीन जैनग्रंय मे सिंहासन 
का साङ्गं विस्तृत विवेचन मिलता है, जिसमें चांदी के बने हए सिह उल्लेखित हैर । 

भगवान बुद्ध, जैन तीर्थङ्कुर तथा म्न्य धर्म-गुरुप्रो को सिंहासन पर बैठने का सम्मान प्राप्त था। रएेसी 
बुद्ध तथा तीथैङ्कुरो की कितनी ही प्राचीन मूतिर्यां भिली हुई ह, जिनमे सिंहासन दिखलाई पडता है। समय 
की गति के श्ननुसार इन श्रासनो पर विभिन्न रूपके सिह बने हुए ह । कही तो वे दशंक की श्रोर मुह किए 
खड़ेयाबेठे ह (चित्र सं० ४, ५, ६), कही मस्तक को दाहिने या बाएं घुमाकर खड है श्रौर कही एक दूसरे की 
भ्रोर पीठ किए बैठे हं, (चित्र संऽ 5, ६) । | 

गाधारकला मं एक श्रौर प्रकार का सिंहासन मिलता है, जिसमें ऊपर की श्रोर एक चाँदनी है, जो 
चार खंभो पर टिकी है ; जिनमे सामने की ्रोर के दोनों खंभो पर चामरधारी श्राकृतिया बनी हुई है१। 

पल्लङ्क--दूसरा महत्वपूणे श्रासन पल्लद्धु है । यद्यपि कही-कही पर पाली-साहित्य मेँ पल्लंक 
ग्रौर सीहासन ये दोनो शब्द पर्यायवाची के रूप मे प्रयुक्त हुए है, तथापि भ्रन्य स्थलों पर इनका भेद भी उल्लेखितं 
है । जहां सीहासन मँ केवल सिह की ही श्राकृतिर्यां बनी हुई होती थी, वहाँ पल्लद्धुं के निर्माण मे भ्रन्य 
पञशुश्रो की श्राकृतियां मी बनायी जाती थी । श्रमरावती की कलाकृतियो में पल्लंक के कई सुंदर नमूने मिलते 
है, (चित्र सं० ७) । यह्‌ एकं भ्रायताकार भ्रासन होता था, जिसके पृष्ठ भाग पर तथा बाजु्रों पर बहूषा मगर 
तथा सिह की प्राकृतिरयां बनी होती थी । सादे पल्लद्धु का एक नमूना दक्षिण भारत के गोली स्तूपमेभी 
मिलता है (चित्र सं० १०) । 

मच--मंचौ का विशद विवरण एवं वर्गीकरण विनय पिटक मेँ मिलता है\। यहाँ की सूची मे 
से कर्तो कला मे भी दिखलाई पड़ते है"। मंचके पाये को पाद तथा चौखट को भ्रटनी कहते थे! भ्रटनी 
प्रौर पाद के परस्पर संबंधानुसार श्रासनो एवं पय॑द्कों के तीन भेद किए गए है- 

(अ) मसारक-जब पलंग की चौखट को पायो मेँ फंसाया जाता था, जैसे श्राजकल वारपाश्यों मेँ किया 
जाता है, तब उसे मसारकं मंच कहते थे । इसका नमूना मथुरा की कला मेँ पाया जाता है, (चित्र सं° ३७ ) । 


\ कृपया इस चेख की समस्त पाद-रिप्परिया इसी देख के भरत मे देखने की षा करे । 
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(आ) आहच्च पादक--यह मसारक से ठीक उलटा बना होता था । यहाँ भ्रटनी मे छेद कर उसर्मे 
पायो के सिरे फंसाए जाते थे श्रौर पाये निकल न पडे, इसलिए उनमें एक-एक शलाका याश्राणि' ठक दी जाती 
थी", (चित्र सं° १५) । 

(इ) बुंदिकावद्ध--श्रटनी श्रौर पायो को कीलो द्वारा जोड कर जो मंचक बनाया जाता था, उसे 
बुंदिकाबद्ध कहते थे“, (चित्र सं° १४) । प्रोल्डनवगे के मतानुसार बुदिका शब्द का प्रथं लोहे की खोटी-सी 
हालाका है" । 

सत्तंग--यह भी मंचकाहीभेदटहै। बुद्धघोष के मतानुसार इसर्मे तीन श्रोर से गदि लगी होती 
थीं“ । श्राजकल के दीवान श्रधिकांश मेँ इसके प्रतिरूप कहे जा सकते हँ । शुंग कालीन कला मं सत्तंगों 
के श्रनेकं सुदर नमूने मिलते ह (चित्र सं° ११, १२, १६, १७) । 

दूसरे प्रकार के मंचों में केवल टेंकने के लिए पीट वाला सहारा ही बना होता है। यह्‌ इतना ॐचा 
रहता है कि बैठने वाला व्यक्ति कभी-कभी इसी पर श्रपनी कंहुनी टेक कर भ्राराम से बैठ सकता है, (चित्रसं० १५)। 

आसंदो-श्रोल्डेनबगं के मतानुसार यह्‌ भी एक बगंहदार कुर्सी ही थी!*, पर यह स्पष्ट नहीं है कि 
इसर्मे पी वाली टंक लगी होती थी या नहीं । शतपथ ब्राह्मण के उल्लेखानुसार श्रासंदी खदिर तथा उदु बर 
लकड़ी की बनती थी" । रिजडन्हिडिस्‌ का कथन है कि भ्रासंदी एक लंबी श्रौर बड़ कुर्सी होती थी, जिस पर 
लेट केर भ्रासमान के तारोंको भी भ्रासानी से देखा जा सकता था"। इस प्रकार की भ्रासंदिर्यां भरहरत, 
भ्रमरावती भ्रादि स्थानो की कला मे दृष्टिगोचर होती ह (चित्र सं° २२, २३, २५) । 

आसंदिका- यह एक छोटा बिना बह श्रौर पीठ का श्रासन होता था । कला में इसके दो प्रकार 
दिखलाई पडते हँ । प्रथम प्रकार मं भ्रासन के पाये इस प्रकार काटे गए ह, मानौ चारों श्रोर प्र्गोलाकार 
चिडकिर्यां ही बनी हों । ऊपरवाला भाग गोल श्रौर गहीदार है, (चित्र सं० २६) । दूसरे प्रकारर्मे पाये 
तोवैसेहीहै, केवल ऊपरी भाग गोल न हो कर भ्रायताकार है१*। 

मथुरा से प्राप्त कषाणकालीन प्रायागपद्रो पर दिखलाई पड़ने वाले कुछ श्रासनौँ का भी समावेश हसी 
वं मेहो सकतादहै। एक भ्रासन का ऊपरी भाग गोल ब्रौर गहीदारहै। इसका नीचेकाभाग भी गोल 
ही है तथा निम्नतर सिरे पर कमलदल बने हुए ह (चित्र सं° २७) । दूसरा प्रकार भी लगभगणेसाही 
है, केवल इतना ही श्रंतर है कि इसका भ्राधार श्रधिक चौड़ा है तथा श्रलंकरण भी भ्रधिक सुंदर है, (चित्र सं ° २५} । 
दस प्रकार के श्रासन गांधार-कला मेँ भी विद्यमान हं, (चित्र सं° ४५) । 

भद्रपोढ--यह बेत का बुना हृश्रा भ्रासन होता था^। श्राज हमर्बेत या बांस के जिस भ्रासन को 
मोढ़ा कहते ह, वह इसी का प्रतिरूप जान पडता है । कला मेँ मद्रपीठ के करई प्रकार भिलतेदहँ। कुमे 
कुर्सी की भांति बहि व टेक लगी रहती है, (चित्र सं° २६९) । कितु साधारणतया ये प्रासन ऊचे, गोल तथा 
गहीदार होते थे, (चित्र सं° ३०-३३) । कभी-कभी इन पर एक दूसरा बहुमूल्य भ्रास्तरण भी डाल दिया जाता 
था, (चित्रसं० ३२) । इन ग्रासनों की बिनाई मे त्ननेक प्रकार के ्राकार दिखलार्ई पडते हँ, (चित्र सं ° ३४, ३५) 
इस प्रकार के भ्रासन बनाने की कला चौसठ कलाभ्रों मे-से एक मानी जाती थी श्रौर उसका नाम था, 'दट्िक-वेत्र- 
वन-विकल्पः । 

आमठक वंटक पोढ--इस प्रासन के पाये भ्रामलकाकार बने होते थे । कला मेँ इस प्रकार के भ्रासन 
का दहन बुंगकाल से कुषाणकाल तक बराबर होता है। कभी-कभी इन पायो का प्राकार चपट भ्रीवलों 
जैसा होता है भ्रौर वे भ्रासन को संभाले हए रहते हँ ; कितु कभी-कभी भ्रासन की ॐचाई को बढाने के लिए 
भ्रामलक के ऊपर भ्रौर नीचे कुं श्रधिक भाग जोड हुए दिखलाई पडते हूँ (चित्र सं० १७, २०, ३६) । 

एककपादकं पोठ-शब्दश्षः तो इस पद का भ्रथं एलक भ्र्थात्‌ भेडे के पैर वाला भ्रासन होना चाहिष्‌, 
पर बू द्वषोष ने इसका प्रभिप्राय एसे भ्रासन से लिया है, जिसके पाये लकड़ी के भ्राधारो पर स्थित हों । भ्रोल्डेन- 
बग ने इसका प्रथं "चौकी पर स्थित कूर्सी' किया है"*। यदि हम शाब्दिक प्रथं को ठीक मारने, तो भरहूत भौर 
बदगया मे दुष्टिगोचर होनेवाले किचित्‌ वक्रपाद भ्रासन एलकपादकपीठ' कट जा सकते है, (चित्र सं° २५) । 
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पादपोट-श्रासनों के साथ पैर रखने के लिए जो छोरी चौकी लगाई जाती थी, उसे पादपीठ' या 
पायवीढृ, (प्रा०) कहते थे। साधारणतया यह गहीदारं श्रौर चौकोर होती थी, (चित्र स० २४) । कला में 
सादे प्रौर कामदार दोनों प्रकार के पादपीठ दुष्टिगोचर होते है, (चित्र सं° १६, ३५) । 

हन प्रासनो के सिवा साधारण प्रकार से जमीन पर बैठने के लिए जौ प्रासन काममे लाएजाते थे, 
उन्हं विपटर, कुथा, वृसी, तदी या चटाई, फलकासन इत्यादि नामो से पुकारा जाता है। 


शस्या 


मंचोँ की भाति मसारक श्रौर बरुदिकाबद्ध मचकों का भी विनय पिटक मे उल्लेख है । गांधारकला 
में कई पलंग विद्यमान है, जिनके पायं की विभिन्न प्रकार की बनावट देखते ही बनती है, (चित्र सं° ५०-५३) । 
इन पर्यको मे प्रमुख विदोषता यह है कि सिरहाने वाला भाग पैर के भाग की श्रपेक्षा कु ग्रधिक ऊचा बनाया 
गयाहै। यही बात कुषाणसम्राट्‌ हुविष्क की कुछ मद्राभ्रो पर बने हुए पर्यकों पर भी लागू है, (चित्र सं० ४१) । 

रायपसेणिय सृत्त मे बहुमूल्य शय्या (देवशयनीय) का विस्तृत विवरण दिया गया है । “इस 
दैवशयनीय मे सोने के मणिजटित पाये होते थे, दूसरे भाग (गाइ, गात्र ) जाम्बूनद के रहते थे, तथा जोड (संधि) 
वख के बनते ये । बनावट (विच्चे--व्यूतम्‌) मे कर प्रकार के मणि लगाए जाते थे। गहा (तुली) तथा 
तकिये (बिब्बोयण, बिम्बोहन, उपधान ) भी बहुमूल्य होते थे तथा उस पर गलतकिये (गंडपधानिक, गंडो- 
वहाणय) भी पड़ रहते थे । तकियो का भ्राकार पर्याप्त बड़ा होता था श्रौर वे दोनों श्रोर (उभतो बिब्बोयणम्‌) 
लगे रहते थे । इस प्रकार यह शय्या दो श्रोर ऊंची (दृहुतो उण्णत्ते) श्रौर बीच में गहरी (मज्ज्नेणय गंभीर) 
होती थी । गंगातट की वालुका के सदृश (गगापुलिणा वालुया उदाल सलिसए) यह्‌ मृदु होती थी । वह्‌ 
क्षौम वस्त्र (उवचिय खोम दुगृल्ल पदरुपडिच्छायणे) से ढकी होती थी तथा लाल रंग के भ्रंशुक से धिरी (रक्त- 
सुयव॑ुए) होती थी ।" | 

विनय पिटक में भी शय्या का विस्तृत विवरण मिलता है" । साधारण प्रकार का पलंग बाँयया 
बत का बनाया जाता था, इसे बिडाल मंचक कहते थे । जब मंचकं के ऊपर तीनों शरोर बड़े-बड़े तकियें 
(श्रपस्सय ) रक्खे जाते थे, तब उसे सत्थंग मंचक कहते थे। सोत्तरच्छद मंचक के ऊपर चंदवा (वितान) 
लगा होता था, इस पर लाल रग के गह बिच होते ये श्रौर लाल रंग के बड़े-बड़े तकिये (उपधान) श्रगल-बगल 
लगे रहते थे। सिरहाने का तकिया सीसूपधान कहलाता था श्रौर पेतानेवाला पादूपधान । तकियों का 
रग कभी लाल, कभी पद्म के समान तथा कभी चित्र-विचित्र प्रकारकाहोताथा। तकिये को बिम्बोहन भी 
कहते थे । सीसूपधान श्रौर पादूपघान के नमूने भ्रमरावती की कला मे विद्यमान ह, (चित्र सं० ५४) । 

उत्तरच्छद से युक्त शय्या का वणेन मत्स्यपुराण में भी मिलता है“ । तदनुसार शय्या (शयन) 
चंद्र सदृश शुभ्र वस्त्र के उत्तरच्छद से युक्त, श्रनेक रत्नों की प्रभा से श्रालोकित, रत्नो के किकिणी जाल से सुशोभित, 
लंबी-लंबी मोतियों कौ मालाग्रों (लंब मुक्ता कलापकम्‌) से सुसज्जित होता था । 

राजाश्रों की शय्या को, जिसे परमासन भी कहा गया है," कभी-कभी श्रोक के पृष्पौ से सजाया 
जाता था । परमासन बहुधा सोने का होता था भ्रौर उसमे रतन लगे रहते थे । भ्ररवधोष ने भी लहसुनिया 
(वैश्य ) के पाये वाले सुवणं मंचको का उल्लेख किया है "९ । 

बहुमूल्य शय्या को एकं दूसरे स्थान पर महाशय्या" या महासयन' कहा गया है, । इन विच्ौमों 
पर रोरयेदार कंबल (गोनक) पड़ होतेथे। ये कबल दो प्रकारके होते थे--उदुलोमी श्रौर एकांतलोमी । 
बि्ौने सिह, व्याघ्र भ्रादि के चित्रो से युक्त भी रहते थे। इन पर जो चहूर (पच्चत्वरण ) पड़ी रहती, बह 
कदलीमृग के चमड़ की बनी होती थी । 

साधारण प्रकार की चौकी तथा चारपा्यो को चमडें से मढ़ा जाता था. पलंग को रस्सियो से 
भी बनने का उल्लेख मिलता है“ । बुनने (बतुं) के दोप्रकारथे। कभी तो चौखट के सहारे बुनाई होती 
धी, कितु दसर्मे रस्सियो का लवं भ्रभिक था (भ्गानि बहुसुतं परियादेति-ुद्धषोष), इसलिए दूसरे प्रकार 
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[की बुनाई पलंग के पट्टि मे छेद करके (भ्रंगे विज्न्ित्वा) की जाती थी। इस प्रकार की बुनाई को प्रष्टपद 
(ग्रटूठपद) "* कहते थे । संभ॑त्रतः श्राजकल की पलगो की बुनाई के समान यह चारखानें दार रहती होगी । 
गहेदार (तूलोनद्ध) पलंग का भी प्रचार था। गही बनाते समय प्रथम पलंग के ऊपर ताड के पत्तो की चटार्ई 
(चिलमिका) विच्छाई जाती थी, तब उसके ऊपर गहा कसा जाताथा। गह के भ्रंदर जो (तूल भरा जाता 
था, उसे तीन प्रकार से प्राप्त करते थे- वृक्षो से, लताग्रों से तथा पक्षिदावकों के पंखो से। इसके सिवा 
पोतकी नामक घास से भी तूल प्राप्त किया जाता था। गहे के ऊपर जो चहुर बिदाई जाती थी, उसे पिकाः 
कहूते थे, यह्‌ कभी-कभी उन की भी होती थी प्रौर उस पर फूल भी कढ़ होते थे" । बहुधा इसका रग 
वेत होता था। पष्पशय्या के भी उल्लेख विनय पिटक मेहे ^ । 

तकिया के दो प्रकार थे-एकतो वे जो मनुष्य की ऊंचाई के भ्राषे लम्बे (लगभग ३ फीट) होते थे, 
प्रौर दूसरे उनसे छोटे होते थे, जो सिरहाने के काम मं श्रते थे (सीसप्पमाणं बिम्बोहणम्‌--नुद्रधोष) । तक्ियों 
के भ्रंदर ऊन, रई, घास, पत्तं या वल्कल भरते थे ्रौर उन्हुं ऊपर से सुंदर चमषं दारा प्राच्छादित कर दिया 
जाता धा" । 

भराचायं वराहमिहिर ने भी भ्रपनी वृहत्संहिता मे शय्या भ्रौर श्रासनों का विशद विवेचन किया है१\। 
यद्यपि यह्‌ वणेन हमारे पूरव॑संकल्पित कालखंड से बाहर का है, तथापि इसका संक्षिप्त विवेचन यहाँ पर प्राबश्यक 
है, क्योकि उसकी कई बाते हरमे शुंग एवं कुषाणकालीन कला मेँ दिलाई पडती है प्रर दूसरे उस वणन की रौर 
ध्यान दिए बिना प्रस्तुत लेख का उदेश्य पूर्णतया सफल नहीं होता । 

वराहमिहिर के मतानुसार शय्या-निर्माण के लिए, स्यंदन, चंदन, दारहरदी, देवदार, तिदुकी, शाल, 
कादमीरी, भ्रंजन, पद्मक, शिरीष, हिशुया--इन वृक्षो की लकड़ी का प्रपोग शुम माना गया हग । इसं प्रकार 
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प्रगुभम कष्टों के भी नाम गिनाये गये ह""। राजा की शय्या १०० श्रंगुल (१ भ्रंगुल-८्यव-लगभग 
१ इदंच) लंबी होनी चाहिए, इसी प्रकार राजपुत्र की ९६०, मंत्री की ८४, सेनापति की ७८ तथा पुरोहित की ७२ 
प्रगुल की होनी उचितहै। लंबाईको ग्राधा कर उसमेसेप्राधे का घटा देने से जितने प्रंगुल बचे, उतनी 
पलंग की चौडाई होनी चाहिए । इसी प्रकार लंबाई की ‰ सपू्णं पाये की ऊंचाई होनी चाहिए *। 
कौन-सा काष्ठ किस लकड़ी के साथ जोडा जाय, इसका भी विचार वराहमिहिर ने किया है^। हाथीदति 
(गजदंत) का पलंग ्रधिकं प्रशस्त माना गया है" । 

इसी ग्रंथ मेँ पलंग की चौखट की चारों लकडियां शपा" के नाम से सवोधितकौ गर्दह। भ्राजमभी 
गुजराती मे इस भाग को ईस" ही कहते है (खालान्‌ ईम) । पादशीपे, कुम, जंघा, ्राधार तथा खुर ये 
पाये के विभिन्न भागहै*। ये सभी भाग कुषाणकालीन कला मे दिखलाई पड़ते ह, (चित्र स० ३९) श्रौर 
ग्राज भी उसी क्रम से बनते चले ग्रा रहं ह्‌ । 

कला मेँ शय्या की नीचेवाली दरी श्रौर गर बहुत कम दिखलाई पडते ह" । क्वचित्‌ कामदार 
दरिया भी मिलती ह । तकियि श्रौर चादर को स्पष्ट देवा जा सकता है । तकिये बहुधा लंबे श्रौर गोल 
या चपटे ग्रौर वर्तृलाकार होते थे, (चित्र सं° ७, ४१, ४३, ५४) । भ्रायताकार तकिये भी कहीं-कही दिखलाई 
पडते है१९। तक्षशिला से भिले हए एक हाथी दात के कषे पर चिट्रदार चादर श्रौर गोल लंबा तकिया 
सुंदर ठंग से बनाया गया है, (चित्र सं° ४३) । इस प्रकार हमे साहित्य श्रौर कला की सहायता से प्राचीन 
प्रासन श्रौर शाय्या-घंब॑धी बहुत-सी मनोरंजक बातें ज्ञात होती ह । 
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भ्रासनों के पाये (वही, चि० १५१, १६२, १८१, २४३) । ५०-५३. चारपादयो के पाये (वही, चि 
२७९, २८२, २८४, २७६) । ५४. शय्या जिसमें तीनो भ्रोर तकिये लगे है, [वही चि° १४० (भ्रमरावती 
से प्राप्त) ] । 
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चोन भौर जापान भँ सिद्धम लिपि श्री रघुवोर 


गर पाठकों को यह्‌तोज्ञातही दहै कि चीन, भोट (म्रथवा तिब्बत), मंगोलिया, मंचूरिया, कोरिया 
भ्रौर जापान बृद्ध-धर्मानुयायी देश रहे हँ । विक्रम की प्रथम शताब्दी से पूवं ही महाराजा धर्माशोक 

ने चारों दिशाभ्रौं में बौद्ध धर्माचायो को धममचक्र-प्रवतेनाथं भेजा था। उत्तर भारत मे कदमीर, उद्यान 
(भ्राधुनिक चित्राल भ्रौर स्वात), गांधार तथा इनसे ऊपर सिनृक्याड (चीनी तुरक॑स्थान) मे, घर्माशोक के 
काल मे भ्रथवा उसके कु परचात्‌, विशाल बौद्ध-विहारो की स्थापना हो चुकी थी। कूस्तन (भ्राधूनिक 
खोतान) तो भारतीय भाषा, साहित्य, श्रायुरवंद, कला श्रादि के प्रसार का दसवीं-ग्यारहवी शताब्दी तक कैद रहा । 

चीन मं महाराजाधिराजों के प्रादेश से भारतोय सूत्रों भ्रौर शास्त्रों के विस्तृत श्रनुवादो की परंपरा 
चलाई गर्ई। प्रथम शताब्दी मे काइयप मातंग से प्रारंभ करके चौदहवीं शताब्दी तकं संस्कृत-प्रंथो की 
चीनी में भ्रनुवाद करने की परंपरा निरंतर चलती रही । सैकड़ों भारतीय प्राचां भ्रौर पंडितो के वणेन 
चीनी-इतिहासों मं श्रभी तक विद्यमान हं । 

घोड़ों श्रौर ॐटो पर लाद कर भारतीय तालपत्र तथा भूजंपत्र पर लिखे धर्म॑ग्र॑य उत्तर प्रौर दक्षिण 
चीन की राजधानियों मे ले जाये जते थे । भारतीय श्राचायं ग्रौर चीनी पंडित परस्पर परामश से श्रनुवाद- 
कायं संपन्न करते थे। 

सातवीं शताब्दी के पदचात्‌ भारतीय प्रथो का प्रनुवाद भोट भाषामें भी श्रारंभमदहूश्रा। भोट 
दवारा हमारा साहित्य मंगोलिया मं पहुंचा तथा चीन द्वारा कोरिया रौर जापान मे। 

ग्रन्य तो सभी प्रकार के धार्मिकं ग्रथ का भारतीय ्रौर चीनी विद्वानों ने मिल कर प्रनुवाद शया । 
यहाँ तक किं बुद्ध, धमं, संघ, विनय श्रादि शब्दों को भी बुद्धिगम्य बनाने के लिए भ्रनूदित किया गया । उदाहरण 
के लिए बुद्ध का ग्रनुवाद एसे चीनी श्रक्षरो से किया गया, जिनका श्रथ है : “नहीं मनुष्य ^“, भ्र्थात्‌ जौ मनुष्य 
नही, कितु उनसे ऊपर है । 

किंतु जब चीन मे मत्रयान का प्रचार हुश्राश्रौरमत्रोंके प्रथो मं नही, कितु मंत्रों के उच्चारण 
म सिद्धि मानी गई, तब चीनियों, भोयियों श्रादि को भारतीयलिपि का प्रश्रय लेनापड़ा। इसं लिपि 
का बड़ा रोचक इतिहासदहै। इस इतिहास का हम प्रथम बार संकलन प्रौर ्रध्ययन कर रहेहं। भोट, 
चीन, जापान, मंगोलिया भ्रादि मं छोटे-मोटे अ्रनेकों ग्रंथो, जिनमे छटी-सातवी हताब्दी की भारतीयलिपि 
का विस्तृत वणेन दिया गया है, केवल वणेन ही नही, स्वर, व्यंजन तथा संयुक्त प्रक्षरों के स्वरूप लिखने की 
रिक्षा श्रौर पद्धति भी दी गई है। 

इसत लिपि का नाम सिद्धम्‌" दै। 

ग्यारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध श्ररबी यात्री ब्रलवेखूनी ने भम्रपने भारत-विवरण मं लिखा है- 
“सामान्यतः प्रयोग होने वाली वणेमाला का नाम सिद्धम्‌है। कका विचारहैकि इसका उद्गमदेश 
कदमीर है, क्योकि कदमीर की जनता ही इसका प्रयोग करती है इसका प्रयोग वाराणसी मेभीहोता 
है। वाराणसी भ्रौर कदमीर भारतीय विद्याप्रो केक्षेत्रहे। ही लिपि कान्यकुम्ज के भ्रासपास के भ्रार्यावतं 
देश में प्रयोग की जातीदटै। मालवमें एकं दूसरी लिपि का प्रयोग होता है, जो सिद्धमातुका से वणेरोली में 
भिल्लहै। इसका नाम नागरलिपि है। सिंधु मं प्रयुक्त लिपि का नाम श्रधंनागरी है, क्योकि यह्‌ सिद- 
मातुका भ्रौर नागरी दोनो के मिश्रणसे बनी है। 

चार दाताब्दी पुरवंवर्ती चीनी यात्री इ-त्सिङ ने भी सिद्धम्‌ का वर्णेन कियाहै। भ्रपने यात्रा-विवरण 
मँ भरापने लिला है कि भारतीय संस्कृत का भ्रध्ययन सिद्धम्‌ वणंमालासे प्रारंभ करते ह। ब्णमालाकी 
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पुस्तकं का नाम सिदविरस्तुहै। वर्णो की संख्या ४६ टै । इस पुस्तक र्मे स्वर श्रौर व्यंजन तथा संयुक्त 
व्यंजनौ के सिलाने के लिए भ्रठारह श्रष्याय हँ । 

इ-त्सि्धं से ७०० वर्ष पूर्वं दिव्यावदान मेँ भी बालक के प्रथम विद्याभास का वर्णन मिलता है। 
दिग्योबवान के भ्रनुसार लिपि सीलने का प्रार॑म ससिद्धम्‌' शब्द से किया जाता था। कालातर में.सिद्धम्‌ 
लिपि का पर्याय बन गया। 

भारत में सिद्धम्‌ लिपि सरकंडे की लेखनी से लिखी जाती थी । इसका प्रमाण वे तालपत्र है, जौ 
भ्राजं से चौदह-पं्रह सौ वर्षं पूवं श्रद्धालु मक्त चीनर्मे ले गए प्रौर वहसे तांत्रिक उपाध्याय जापान में 
ले भ्राए । ये तालपत्र जापान के सूुप्रसिदढ होर मंदिर में सुरक्षित है। तालपत्र की चौडाई दोभ्रंगुल से 
चारभ्रंगुल तकहोतीदै। इसपर छोटे श्रक्षर लिखनाही संभवदहै। किंतु, जब तांत्रिक मंत्र श्रौरधारणी 
(बौद्ध तांत्रिक वाक्यादि) चीनी भक्तों के हाथों मे पडे, तो उन्होने श्रपनी कला का प्रयोग किया, श्रौर भारतीय 
सिद्धम्‌ भ्रक्षर करई-कई हाथ लंबे-चौडे लिखे जाने लगे। चीनियों की लेखनी तूलिका है । तूलिका से सूक्ष्म 
ते सूक्ष्म श्रौर महान्‌ से महान्‌ श्रक्षर लिखे जा सक्ते हं । भश्रक्षर कौरोय (रेशम), कागज श्रौर मंदिरों की 
भित्तियौँ पर लिखे जाते थे। हमारे पास नालंदा के विद्वान्‌ प्रज्ञातार के लिखे हए ब्रक्षर विद्यमान हे, जो 
उन्होने नवीं शताब्दी मं चीन मे जाकर चीनी तूलिका से लिखे । सिद्धम्‌ में लिखी हुई धारणी उन्होने श्रपने 
जापानी शिष्य चिशो-दाइशी को उपहार मं दी। 

१८३७ मेँ जापानी भिक्षु सो-गेन्‌ ने पाच विस्तृत भागों मे प्रशर-जो नाम का प्रथ प्रकादित किया, 
जिसर्मे उसने चीनी भ्रौर जापानी प्राचार्योँ के उपलब्ध सिद्धम्‌ लेखों को पुराने मंदिरों के पृस्तकालयों से संग्रह 
किया । 

लेखन-साघनो मे-से चीन की तूलिका संसार का उत्कृष्ट साधन है । चीनी -तूलिका के प्रयोग के कारण 
सिद्धम्‌ लिपि एक कलात्मक लिपि बन गर्ईदै। भ्राज स्वतंत्र युग में भारत इस लिपि का प्रनुसरण करके 
खीषेकों श्रौर नाम-फलकों के लिए देवनागरी के श्रदूभत कलापूणं रूपो का विकास कर सक्ता है । 

चीनी-तूलिका का नाम माग्रो-पी भ्र्थात्‌ लोम-लेखनी है । इसके साथ-साथ मध्य-एशिया से चीन 
मेँ मू-पी भ्र्थात्‌ काष्ठ-लेखनी का प्रवेश हुश्रा । थाड वंश के एतिहासिक मेँ काष्ट-लेखनी का उद्‌गम कुस्तन 
श्रथवा खोतान बतलाया है। मू-पी साधारण लकड़ी को एक प्रंगुल ्रथवा भ्रधिक चौड़ी शलाका होती है । 
भ्राज भी इसका प्रयोग मंगोलियामंहो रहाहै। 

प्रत्येक भ्रक्षर के सिखाने के लिए भ्रनेक खंड कर दिए जाते थे ्रौर चीनी पद्धति के ग्रनूसार प्रत्येक 
खंड का ग्रलग नाम दियाजाताथा। जसे भ्र' के उपर की शिरोरेखवा का नाम “ध्येन्‌' भ्रथवा भ्राकाह्च। 
दूसरे भाग का नाम जन्‌, ग्रथवा मनुष्य, क्योकि इसका श्राकार चीनी ग्रक्षर जन्‌" से भिलतादहै। तीसरे 
खंड का नाम ती" भ्र्थात्‌ भूमि। चौथे का नाम" फाडः' प्र्थात्‌ बगं। श्रंत में संपूणे श्रक्षर श्र" कानाम 
भ्रनादि श्रौर श्रनंत । 

चीनी-विहारों मं सिद्धम्‌ लिपि का ऊचा स्थान था। प्रत्येक वणं का विशेष प्राघ्यात्मिक प्रथं है। 
ध्यान भ्रौर समाधि ममे ये सहायक माने जाते थे। साधक भित्तिपर वृत्त बना कर, उसमे बीजवणे लिख कर 
उस पर ध्यान लगाता था। श्र" प्रक्षर की महत्ता सर्वोपरिथी। यह श्रादिभ्रौर प्रारभ का प्रतीक था) 
मंत्रयान के सब सिद्धातो का इसमे समावेश माना जाताथा। शुभंकर सिह ने भ्रकार के ध्यानं की महिमां 
गाई है। प्रष्टपत्र श्वेत कुमुद मं-से स्वर्णभास भ्रकार समुद्मृढरदहोता है। पद्मासन लगाकर इस भ्रकार 
को भित्ति पर सामने टांग कर शुद्ध काय भ्रौर शुद्ध मन से प्रत्येक प्राण भ्रौर श्रपान में भ्र ध्वनि का उच्चारण 
"गाता हृभ्रा साधक ध्यान लगाता है। धीरे-धीरे प्रकार परिमाण मे वृद्धि प्राप्त करता हृभ्रा समस्त संसार 
मेँ फल जाता है भौर स्ंग्यापी वैरोचन मे लीन तथा तद्रूप हो जाता दै। 

जिस प्रकार चीन मे पुराने मंदिरों की भित्तियो पर भ्रकार लिखा मिलता है, उसी प्रकार जापानी रशिगोन्‌ 
भदित मेँ डेढ़-दो हाय व्यास की ताश्नमयी थालिर्यां ठगी भिलती हे, जिनपर महाकाय भकार खुदा होता है । 
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दष्ट देवता की धारणियों का प्रयोग महायान के श्रनुयायिघ्रों के ध्यान का दूसरा साधन था । प्रजा 
पारमिताहृदयसूत्र तथा उष्णीषविजयधारणी श्रादि भ्रनेकों पुस्तिकारएे श्रभी तक इस लिपि मेँ विद्यमान है । 

बीजाक्षरों (चीनी भाषा में चुड -त्सु) दारा तांत्रिक जन-देवता का पूणे श्रोजस्वी स्वरूप साक्षात्‌ 
कर सक्ते थे। बीजाक्षरों से करई प्रकार के मंडर्लो का निर्माण होता था। प्रत्येक बीज किसी-न-किसी 
विशेष देवस्वर्ूप का वाची था। उदाहरणार्थं वं” वैरोचन के लिए, श्रः" रतनपारमिता के लिए, श्रः' भ्रमोष- 
तिति के लिए, बं" वङतीकषण के सिए, मै" ब्रह्म के लिए, "च' केतु के लिए, घ" कुमार के लिए । बीजार्भै 
केः लिखित स्वरूप का ध्यानं करने से उनकी दाक्ति श्रौर उनके श्रोज का भान होता है । 

भ्राज से दत वषं पूर्वं तक लंबी यात्रा प्रारंम करते समय चीनादि देशों के साधारण जन सिद्धम्‌ 
लिपि मेँ लिखे बीजरमत्रो को प्रपना सहयात्री बनाया करते थे । 

चीन मेँ लिपि का कितना ऊँचा स्थान है, यह्‌ हमारे पाठक श्रनुमान करने मे समर्थं नहीं होगे । चीनि्यों 
नै भारतीयलिपि को श्रपनी लिपि की श्रपेक्षा भी ॐघा स्थान दिया। उनकी श्रपनी लिपि प्रत्यत जटिल 
है। जीवनभर के प्रयत्न से भी उसका पूणं ज्ञान होना संभव नहीं । प्रत्येक शब्द के लिए ्रलग प्रक्षर 
सीखना पड़ता है । चीनी पद्धति वर्णमाला पद्धति नहीं है। समस्त लिपि को सीखने का ब्रं भाषा के 
समस्त शब्दों को सीखना है । भोले-माले चीनी भक्त सिद्धम्‌ वणेमाला के स्वरो, व्यजनो श्रौर उनके संयोगो 
को बड़े परिश्रम से सीखते थे। उनका विहवास था किं नके सीख लेने से समस्त मारतीयसाहित्य के सीखने 
का पुण्यलाभ होगा । | 

भ्रब चित्रं पर दृष्टिपात कीजिए । 

प्रथम चित्र र्मे सिद्धम्‌ की नौ पंक्िर्याहं। इनमें से प्रत्येक पंक्ति का देवनागरी मेँ लिप्यंतर देते है । 
पहली पंक्ति--सिद्धं श्रक्षरः । दूसरी पंक्ति-नमः स्वैज्ञाय सिद्धं। तीसरी पंक्ति--श्रग्राडइर्टउ ऊ 
ऋऋलृलुएरएे। चौथी पंक्ति--श्रोप्रौभ्रंभ्नः। पांचवीं पक्ति--कखगघडवचदछजस् ञ। 
छठी पक्ति-ट ठ डढहणतथदधन। सातवीं पक्ति-पफबभमयरलव। श्राठवीं 
पक्ति-शषसहक्ष। नवींपंक्ति-ककाकिकीकुकूकेकंकोकौ कं कः। 

इनमे से विदोष ध्यान देने योग्य स्वर दह ईलृलृहं। इसी प्रकार व्यंजनों में भी पाठक प्रनेक एसे 
शूप पाएंगे, जो भारतीय इतिहास के लिए परमावहयक हँ । करई श्रक्षरो का साम्य कदमीर की शारदा लिपि 
से, कंदयों का देवनागरी से श्रौर कडयों का बंगला से पाठक स्वयं देख पाग । 

चित्र २श्रौर ३ हम पाठकों के लिए पहेली के रूप र्मे उपस्थित करते हं । 





९.० 


प्राचीन शिल्पियों का शारीर परज्ञान श्री कलिदिन्डि भौहन वभा 


[मा या चित्र बनाना हो, तो निमति के मन मे भाव के साथ-साथ ही भाव प्रकटनं के प्रधानावलंबन 
भौतिक श्राकार की स्फूति होती है, जिसे भौतिककार को दाशेनिक परिभाषा में व्यक्ति कहा जाता है। 
मनुष्य का भौतिकाकार मनुष्य-शरीर हो, पश्‌ का भौतिकाकार पशु-शरीर हो,पक्षिका भौतिकाकार पक्षि-दरीर 
हो, तो पवेत का भौतिकाकार पवेत-शरीर, वृक्ष का भौतिकाकार वृक्ष-शरीर हो सकताहै भ्रौर होना भी चाहिए । 
लेकिन लोग वैसा कहते नहीं हैँ । इससे यह स्पष्ट होता है किं जितने भौतिकाकार है, वे सभी शरीर नहीं कहे 
जाते। लोकाचार या व्यवहार के प्रलावा कोई दूसरा कारण इसके लिए नहीं दिखाया जा सकता । किस 
को शरीर कहना है, किसको नहीं कहना है, यह लोकाचार से जानना पडता है, क्योकि दूसरा उपाय नहीं है । 

शिल्पियो" के व्यवहार ममे भी यही सही बात मालूम होती है, क्योकि मनुष्यादि कु प्राणियों के शरीर 
का प्रदहौन करते समय दिल्पी लोगों ने उनके बारे में विशेष गवेषणा की है ्रौर गवेषितार्थो को रूप देकर 
शास्वररूप प्रदान किया है । पवेत, वृक्ष इत्यादि के भ्राकार के बारे में वैसी विशेष गवेषणा नहीं हुई प्रौर न कोई 
दास्त्र ग्रंथ ही उपलन्ध हँ । जिन शरीरो के बारे में विशेष गवेषणा हुई, उन सब में मानव-शरीर पहला स्थान 
लेलेतादै। रएेसा क्यो हृभ्रा, इसके बारे में कुछ कहने के लिए कारण उपलभ्यमान नहीं हँ । लेकिन एेसा 
भ्रनुमान किया जा सकता है कि मनुष्य ग्रपने शरीर को ज्यादा पहचानता है, ग्रौर सोदेश्य हो, भ्रनुदेश्य हो, उससे 
ज्यादा श्रनुरक्त है श्रौर उसके प्रति उसका श्रच्छेद्य ममकार है। श्रत: ग्रपने शरीर के बारे मे विदोष गवेषणा 
करना उसके लिए बहुत स्वाभाविक ही है । यह्‌ भारतीय शिल्पियों के लिए ही सत्य होता है, एसी बात नहीं है, 
बल्कि सारे दुनिया के प्राचीन शिलि्पिरयो के लिए भी यही सत्य है । इतना ही नहीं, यह्‌ श्राधुनिक कालमेभी 
बहूत दूर तक सत्य है । 

रारीर की स्फ़ूति शिल्पी के मन्म जो होती है, उसमे उसका रूप, क्रिया श्रौर प्रमाण भी शामिल रहते 
हं । उनके विना उसकी स्फूति की संभवता नहीं है । इस त्रिगुण से युक्त शरीर की स्फूति शित्पी के मनर्मे 
नहो, तो सुंदर सुसंपूणं श्रौर पटुतर शित्पसुष्टि संभव ही नही होती । इस तरह की स्फूति के लिए पहले 
सेही शरीर की दृढ धारण होनी चाहिए, क्योकि दुढ्धारणं या दुढसंस्कार के बिना यह संभव नहीं होती । 
दृढ धारणा सविवेक साधनासाघ्य है । साधना को सम्यक्‌ प्रौर सुगम करने के लिए श्रौर साधनाकाल को 
हस्व करने के लिए उपाय हँ । शरीर की यथावद्र्णेना श्रन्यतमोषाय है । शारीरविद्या जो है, वह यथावद्रणै- 
नात्मक ही है । यथावद्रणेना भी बहुत रीतियो से की जा सकती है। सरव॑त्र उसके सकल भ्रंशो को लेकर 
वर्णना करना भ्रनावर्यक होता है । श्रपनी-म्रपनी श्रावर्यकता को समक्ष कर शरीर के उन श्रंशों की वर्णना 
करना बुद्धिमान का लक्षण है, जिससे कि भ्रपना प्रयोजन भ्रन्यानपेक्षी हो श्रौर सफल भी हो । शिल्पियों के 
लिए भी यह भ्रवर्य प्रनुसरणीय है । 

ऊपर उल्लिखित जो त्रिगुण ह--यथा खूप, क्रिया श्रौर प्रमाण-उनमें क्रिया भ्रवयवों के संरधिर्यो के 
ऊपर निर्भर है, बाकी दो याने रूप श्रौर प्रमाण श्रापस मेँ बहुत ही सक्निहित सम्बन्ध रखने वाले है । प्रमत्त रहने 
से कभी-कभी एेसी भ्रांति भी हो सक्ती है कि ये दोनों श्रभिघ्न है। वस्तुतः ये श्रभिन्न नहीं, भिन्न ही है। 
उस सम्बन्ध विर्धषारण की चर्चा मेँ निमग्न होने कौ भ्रावद्यकता यहाँ नहीं है । खूप श्रौर प्रमाण सवं शरीरवर्ती | 
है। इन्हीं का विवरण करने पर शित्पियों के प्रयोजन के श्रनुसार शरीर की वर्णना हो जाती है। लेकिन 
क्रिया भी यहाँ पर श्रविस्मरणीय रहती है। उसे विस्मरण करके की हई शरीर-वर्णना जितनी भी सविस्तार 


४ शिल्पी शब्द यहं पर कुशल या निपृणाथ मँ नहीं पयुक्त दै। कलाकार के भ्र्थ मे मो भयुक्त नह है । केबलं परतिमाकार 
ञनौर चित्रकार के भर मे वर्ह इससे लेना है । 


९७द 


हौ, बह भसमग्र ह नहीं होती, बल्कि निष्फल हो जायगी । दूसरे शब्दो मे कहे, तो वह सिटी भी हौ जाएगी । ‹ 
प्प क्रिया कै पृथग्विवरण की भ्रावह्यकता उतनी नहीं है, फिर भी उसके भूलने से काम नहीं चल सकता है । 
पमाणादि के साथ शरीर या उसके श्रवयवों की वर्णना करते समय हमेशा क्रिया को ध्यान मेँ रखकर, उसे उदेश्य 
रके भी चलना ही पड़ेगा, क्योकि बहुत सारा यतन तदर्थं ही है। फलतः क्रिया को घ्यान र्मे रख कर शरीर 
$ जो प्रपर भ्रंर-रूप श्रौैर प्रमाण-है उन्हीं का समग्र विवरण किया जाय, तो रिल्पियो के प्रयोजन के श्रनुसार 
धरीर की यथावद्र्णना हो जाएगी । 

स ठंग से भारत के प्राचीन शिन्पियो ने शरीर की वणेना की है । बहुत पुराने युग में ही पशु-पक्ष्यादि 
के दारीर की वणेना की गई या नहीं, कहना श्राज संभव नही है । परंतु यह्‌ निरचयरूप से कटा जा सक्ता है 
कि मानव-शरीर की वर्णना तो बहुत प्राचीन कालमेही की गई है। मत्स्यपुराण मेँ नवताल प्रमाण से मानव- 
शरीर वणित है। यह्‌ सवेविदित है कि पुराणों का काल यथायथ निर्देश करना प्रायः दुस्साध्य है, तब भी कुछ 
भ्राधारो पर इनके काल का भी ्रंदाजा कियाजा सकताहै। विद्वानों नेप्रंदाजा लगाया है कि मत्स्यपुराण 
गुप्त-युग से पहले ही बन चुका था, प्रयात मत्स्यपुराण का काल ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी है । पंडित 
लोग यह भी विवास करते है कि पुराण किसी विशेष काल मं एकरूप लेने पर भी समय-सतमय पर कु विषय 
उनमें विनिविष्ट हुए, इसलिए ये परवर्ती काल मेँ बढते भ्राए । मत्स्यपुराण मे शारीरव्णेना शुरूसे थी या बाद 
मे विनिविष्ट हुई, यह कहना श्रब संभव नही है । श्रगर यह बाद मे युक्त की हून हो, तब यह्‌ भ्रासानीसे 
कहा जा सकता है कि क्रैसतव चतुर्थं शताब्दी के पहले ही दित्पी लोगोने गरीर् के बारे मे जो खोज की थी, उसको 
ग्रस्य किया है । यह्‌ ग्रन्य रीतिसे भी प्रमाणितहोताहै। इसी विद्यापर ग्रपने ग्रंथ वुहत्संटिता मे लिखते 
हृए वराहमिहिराचायं श्रपने से प्राचीन ्राचाय के मतों का उल्लेख करते हं । यह तभी संभव होता है, जब 
हस विद्या की पुरानी परंपरा रहे । वराहमिहिराचायं हो, चाह मत्स्यपुराणकार हो, इस तरह के जो लोग 
है, इस विद्या के न प्रवर्तक है ; न प्रयोक्ता ह, ये केवल विद्वान्‌ है, जौ प्राचीन ग्रंथो सेया सप्रदायो से विभिन्न विद्याश्रों 
को संग्रह करके लोकानुग्रह से श्रपने प्रथो मे निक्षिप्त करतेहै। इस बात से भी इस विद्या की प्राचीनता व्यक्त 
होती है । शिल्पियों के शारीरविद्या कै प्रायः सभी प्रंथोमे कान का एक भाग लकार नम से निर्दिष्ट है, (इसका 
विवरण बाद मेँ दिया जाएगा । ) 

प्राचीन लिपिर्यां खोजने पर इस कर्णं-भाग से मिलता हृश्रा भ्रक्षर शातवाहन वंशी यज्ञभ्री शातकर्णी के 
शिलाश्चासनों मे मिलता है। इस ढंग के लकार उससे प्राचीन समय में ग्रौर उसी शताब्दी के सदरदामन्‌ के 
शिलाशासनों में रहने पर भी, श्राकार-प्रकार मे लकारस्य कणं-भाग के बहुत सदृश नही हँ । लिपिज्ञो की वृष्टि 
मे इन सब लकारो का भेद गण्य हो या श्रगण्य भी हो, ्राकारकजीवी जो शिल्पहै, उस के रास्तर मे भेद बहुत करके 
गण्य ही होता है। बिलकुल सदुशाकारकं लकार खोजना हो, तो यज्ञश्री शातकर्णी के शिलाशासनस्थ लकार 
से बढृकर सदृशाकारक लकारं भ्रन्यत्र नही मिलता है। शातकर्णीं वाले" लकार का श्राकार क्णेलकार 
से सर्वात्मना तुल्य है। इससे भ्रंदाजा करिया जा सकता है किं क्णे-भाग को लकाराख्या यज्ञश्री शातकर्णी के 
समय मेँ मिली है। यह सिल्पमुपज्ञक सम्नने पर भ्रन्याय भी शायद नही होता है । इससे यह भी स्पष्ट है 
कि यज्ञश्री से पालित भू-भाग पर ही केवल हस परिभाषा का प्रचलन शुरू म हुभ्रा है । तब भी केवल इसी प्राधार 
पर उतना दूर कहना संभव नहीं है कि दस विद्या का प्रारंभ उसी समय में प्रौर उसी भू-भाग पर घ्रा है । यह्‌ 
हो सकता है कि उस समय मं भ्रौर उस भू-माग पर इस विद्या ने उन्नत दशा प्राप्त की थी । यह्‌ सत्य दूर नहीं 
्ञात होता है, श्रगर उस समय की भ्रमरावती की मूत्तियों को परीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाय । उन मूत्तियौं 
की उनसे प्राचीन मूत्तियो से तुलना करके देखने पर यह निरिचत रूप से विदित होता है कि शारीरविद्या की दृष्टि 
से भी उनका एक विशिष्ट भ्रौर श्रतुलनीय स्थान है । इन सब बातों से यह निस्संदेह प्रकट होता है कि यह शारीर 
विद्या ईसा की दवितीय शतान्दी मेँ विकसितावस्था के साय विराजमान थी । 


जर बृहल्र, भारतीयलिषि, माग २, चित्रफलक १.। 
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एेसा कने का तात्पयं यह नहीं होता किं ईसा की प्राथमिक शताब्दियों से विद्या के प्रारंभ का युग दै । 
भ्रमुक दिन इसका जन्म हृभ्रा था, भमूक तिथि मेँ इस का इतना विकास हुभ्रा था, एेसा निर्देहा करना वर्तमान 
परिस्थितियों मे संमव नहीं है, क्योकि इस विद्या की खोज श्रमी तक बहुत ही कम हर्द है प्रौर जो भी हुई है, वह 
ठीक_ठीक ढंग से नहीं हर्द । इसका मतलब इतना ही है कि ईसा की प्राथमिक शताब्दियों मेँ इस विद्या का 
त केवल भ्रस्तित्व मात्र ही इन प्रमाणो से सूस्पष्ट श्रौर निस्संशय है, बल्कि इसका विकास भी । त्रिपिटक 
के प्रथो मेँ मगवान्‌ बुद्ध के दात्रिशल्लक्षण प्रौर श्ररीत्यनुव्यंजन की वर्णना जो मिलती है वह केवल बुद्ध की स्तुति 
करने के लिए उदिष्ट तालिकामात्र नहीं है, परंतु लोगों की परिशीलना शक्ति का निदर्शन है। म्रन्ततः यें 
लक्षण सभी हूदय-विकास के भ्रभिग्यञ्जक हँ श्रौर वंसे ही परिगणित दहै। तथापिये सभी गरीराभ्रित ह श्रौर 
शारीरिक विकास को भी बतलाने वाले हौ । इसलिए इनके स्वरूप-निर्धारण करते समय हृदय श्रौर शरीर 
इन दोनो मे किसी को उपेक्षा-द्‌ष्टि से देखना ठीक नहीं होगा । दादृ्थ, भ्रोजिस्विता, माधुर्य, सौदयं श्रादि जो 
शारीरिक धमं ह, उनको एककण्ठ से श्रौर मुक्तकण्ठ से ये सभी लक्षण बतलाते ह । परवर्ती जिन-जिन प्रथो 
मे यह शारीर विद्या दिखलारई पडती है, उन सभी मे इन लक्षणो मे से कु लक्षणों का सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है । 
तो उस लशषण-तालिका के साथ इस शारीर विचा के सम्बन्ध का प्रनुमान न किया जाय, यह्‌ हो नही सकता। यद्यपि 
शारीरविद्या नाम से, शारीरशास्तव्र नाम से, प्रतिमालक्षण नाम से ईसा-पूवं शताब्दियों के ग्रंथ श्रभी तक ग्रनुप- 
लम्य हँ तथापि उस लक्षण-तालिका के बल पर यह श्रनुमान किया जा सकता है कि यह शारीरविद्या किसी 
न किसी रूप में ईसा से करई शताब्दियों पहले विद्यमान थी । 

इस विद्या का भ्रारंभ कब का है, इस प्रन के विषय मेँ अधिक न कह कर, जब से यह्‌ ग्रंथों मे उपलन्ध 
है, तब से उन-उन प्रथो में क्या कहलाती है, इसे देखना है । कु ही ग्रंथ मिलते दै, जो कि केवल इस विद्या के 
लिए ही रचित है। लेकिन यह विद्या कम ग्रथ मे नही मिलती है। श्रागम, तन्त्र, पुराण, वास्तु, 
विह्वकोरं सरीखे ग्र॑थो मे यह दिखाई पडती है। इन सभी ग्रंथों में यह साधारणतः प्रतिमा-लक्षण कह- 
लाती है। लेकिन इस भ्रवसर पर यह जानना चाहिए कि यह शब्द बहुत व्यापकाथं में प्रयुक्त है । विभिन्न 
देवताभ्रों का रंग, वस्त्र, भ्रायुध, प्रतीक तथा प्रमाण प्रादि विषय भी इसमें संमिलित रहते ह । यह शब्द जिन- 
जिन प्रथ को कहता है, उन में शारीर विद्या श्रन्यतम है । श्रौर भी स्पष्ट कहना हो तो यह्‌ भ्रग्रेजी के (1८010 
शथ० ) शब्द का पर्याय है । तब भी एेसा गलत नही समज्ञना होगा कि प्राचीन शिल्पी प्रौर प्रथकारोंको 
शारीर विद्या के प्रति पुथग्‌ दृष्टि नहीं थी भ्रौर उसको स्वतंत्र विद्या नही मानते थे। भ्राईकोनोग्रेफी (प्रपिमा- 
शास्त्र) से पृथक्‌ करके दिखलाने के लिए श्राधुनिक विद्रान्‌--पुरातत्त्वविद्‌ भ्रौर शिल्पलक्षणवेत्ता--इसे 
भ्रग्रेजी मे श्राईकोनोमीदी (प्रतिमानभाव लक्षण) कहते है । यह बहुत तुप्तिकारक नहीं होने पर भी श्रापत्ति- 
जनक नहीं है । लेकिन इनसे दिक्कत यह है कि ये लोग इसको भारतीय भाषा मे तालमान कहते है । तान 
नामक मान से प्राचीन प्रथो में शरीर प्रमाण उपदिष्ट होना ही इसका कारण है। प्राजकल फूट जसा होता 
है, वैसा ही पुराकालर्मे तालथा। ताल शब्द एक मापका ही नाम है, तब उससे मापा हुभ्रा शरीर ताल या 
तालमान कंसा होगा । इसलिए प्राघुनिक विद्वान्‌ शारीर विद्या को तालमान करके जो पुकारते ह, वह्‌ संगत 
नहीं मालूम पडता है । 

ग्रब प्रदन यह है कि प्राचीन परिभाषा प्रतिमा-लक्षण से ही यह्‌ विषय ग्राज भी समञ्ञाया जाय या किसी 
दूसरी परिभाषा से समक्षाना होगा । भ्राज भारत विजातीय सम्यता के धनिष्ठ संसगं में है। इसकी वजह 
से इसकी प्रेरणा से इस विषय को पुथक्‌ शाब्द से व्यवहार करने की मांग नई है, जिसे भ्रस्वीकार नही कियाजा 
सकता है । पर जबरदस्ती भ्रस्वीकार करके पुरातन परिभाषा से (प्रतिमा-लक्षण जो बहुत व्यापक है) इस 
विषय को समज्ञाने की कोशिश करने पर मी वहु हृदयंगम नही होता है ्रौर उससे सुबोध भ्रौर सुदृढ संस्कार 
भन मे काल के प्रभाव से पैदा नहीं होते है, भ्रतः नई परिभाषा की भ्रावर्यकता है । भ्रब यह्‌ देखना होगा किं 
जौ नई परिभाषा स्वीकृत होगी उसे इस प्रकार की होना चाहिए कि वह भ्रपने संप्रदाय में ठीक बैठे, नई माग के 
भ्रनकल रहे भ्रौर हस को पूणं करने मेँ समर्थं हो । एसी हालत ममे शारीर शब्द सर्शरेष्ठ लगता है, क्योकि यह्‌ 
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प्रयुव मे सुपरसिद है। धसक श्याल रखना है कि भायुवेद के शारीरस्थान मे अष्ट्तु, शिरा, वसतौ भावि 
का वणेन सुबिस्तार किया जाता है, इसलिए वहां का शारीर शब्द उन सब से युक्त शरीर का बोष स वैता है । 
दित्पियो के लिए धात्वादि वस्तुभों की जानकारी रखने की जरूरत नहीं है । यह पहले स्पष्ट किया गमा । 
कि शरीर का रूप, क्रिया भौर प्रमाण का ज्ञान शिल्पियों के लिए पर्याप्त है । भ्रब यह प्रन किया जा सकताहै किं 
शिल्पियों की परिभाषा भिषग्वरौ की परिभाषा से व्यवच्छिन्न करने के लिए शारीर दाब्द के साथ एक विोषण 
क्यो नहीं जोडा जाय । भ्रागे-पीथे विशेषणादि लगाना हो रौर दलसा्थक्य करना हो, यह नव्य नैयायिको का 
खेल-साहो जाएगा । सामान्य बुद्धि से ही यह समक्ञा जा सकता है कि रिल्पियो के क्षेत्र मे शारीर शाब्द तावन्मात्र 
को ही समक्षना यावन्मात्र उन लोगों को भ्रावश्यक है। इसलिए भ्राजकल इस विषय को शारीर शब्द ते सम- 
क्षना समंजस है । यह परिभाषा प्राधूनिक यूरोपीय भाषा में जो (4712८00 णिः ^705॥8 या &#0७प्९ 
#112{00‡ कहते हू, उस ढंग की रहती है, यद्यपि वस्तुतः भिन्नसरणि से भ्रं समज्ञाती है । 

प्राचीन भारतीय शिल्पियो का शारीर परिज्ञान बहुत समग्र, विशिष्ट श्रौर प्रादचयंजनक भी है, जहाँ 
तक यह खूप, क्रिया भ्रौर प्रमाण-संबंधी है । इसके ज्ञान के प्रवलंबन पर शिल्पनिमणि करने की परपरा भ्रभी 
तक यद्यपि नितराम्‌ उच्छिन्न नहीं हुई है, तथापि उसका श्रनृसरण करने वाले गतानुगतिक न्याय भ्रनुसरण करते 
हं, लेकिन उनमें उसकी व्युत्पत्ति नहीं है । इसलिए एसे लोग उसका ममं न समन्नते है, न समस्ला सकते है । 
कुछ प्राधुनिक पंडितो ने इस क्षेत्र मं कुद काम किया है, लेकिन उसका रहस्योद्धाटन करने के लिए जिस दृष्टि 
रौर सामग्री की जरूरत थी, उसकी कमी इनमें होने के कारण इनके कामर्मे भी वही हाल रह्‌ गयाहै, हइसलिए 
उसको पढ़ करके भ्राधुनिकं शिल्पी कुचं लाभ उठा नहीं सकेंगे । प्राधूनिक पंडितो के विवरण से सब मिलाकर 
कुछ लाभ नहीं हृश्रा यह्‌ सही बात है ्रौर उनमें कुच लोगों के विवरण के ढंग से कु दुर तक हानि भी हई है, 
एसा कहने पर ्रन्याय चायद नहीं होगा । यह जगद्विदित है कि साहित्य मे श्रवयवों की वणेना करते समय 
कविपुंगव उनकी पक्षियों से, फूलों से, कुभो से, तुलना कर देते हं (उतने से तुप्ति न होने से पहाडो को भी नहीं 
छोडते हँ) । वसा सादृदयात्मक श्रंगों का विवरण शारीर प्रयो मे भी कुछ दिखाई पडता है। कुछ प्राधुनिक 
पंडितो ने इन प्रयोगो के ऊपर श्रपना भाष्य देते हुए भ्रक्षरशः विवरण कियारहै। इस विद्या के प्रति इन पंडितो 
कीश्चद्धाके बारे में किसी हालत मे संशय नहीं किया जा सक्ता। तोभी उस तरह के विवरणसे हानितो 
जरूर पहुंची है । भ्राज के करई नागरिक लोगों के पास ग्रौर कई रिल्पियोौ के पास भी कोई श्रादमी कहे कि प्राचीन 
शित्पियो का शारीर परिज्ञान बहुत उत्तम है, तो वे लोग कभी मानने को तैयार नही हौगे भ्रौर उलटा दिल्लगी 
करते हुए कटेंगे कि भ्रांलों की जगह मे पद्मदल, कुचो की जगह में कुभो को लगाने के ये दिन नहीं है । लोगों मे 
इसं तरह की श्रश्रद्धा, श्रनास्था उदय होने का कारण कुच दूर तक ्रसमीचीन विवरण है । कुच दूर तक यह्‌ 
भीकारणहैकि कुठ लोगों की यह भ्रादत बन गई है किं वे प्राचीन वस्तुग्रों के प्रति प्रनादर एवं श्रनास्थाश्रौर 
भ्क्नद्धा उसी तरह दिखाते हं, जसे कि कुच लोग उत्फुल्ल होकर प्राचीनतामात्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए श्वदा 
का प्रकाश करते रहते हं । 

इसमे कोई संदेह नहीं है कि सम्यक्‌ रीति से समज्ञा जाय, तो प्राचीन शित्पियो का शारीर परिज्ञान बहुत 
ही उत्तमहै। उस पूरी विद्याको सम्यक्‌ रीतिसे प्रकाश में लाना श्रतिकष्टसाध्य ्रौर समयसापिक्षी है, क्योकि 
यह भूली हई विया है, लोगो से कोशो से नाम मात्र की मदद मिलती है, इसके प्रय श्रशुदध पाठो से भरेहृए है 
भ्रौर यह बहुत विस्तृत भी है । बाल्यावस्था से शुरू करके प्रौढावस्था तक भ्रौर उनके बीच की भ्रवस्थाभ्रों में 
जैसा शारीरिक विकास होता रहता है, उसका विवरण मिलताहै। यह्‌ कम बात नहीं है। प्रौढावस्था- 
वस्थित शरीर की वर्णना प्रभिक मात्रा मे मिलती है। उसका कारण है कि उसके बाद भ्रवयव या शरीर 
की वृद्धि नहीं होती, संपूर्णता का पीठ है वही श्रवस्या । इसलिए इस श्रवस्था मेँ रहने वाले शरीर को कद्र 
मानकर या श्रवलंबन करके इस विद्या का उपदेश किया गया है । दोषरहित, सुदृढ, सुंदर, सुपृष्ट, भातेग्य- 
संपच्छाली भ्रौर प्रौावस्थावस्थित शरीर नवताल से थोड़ा ज्यादा प्रमाण का होता है। यह साधारणतः 
नवताल मूति नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीनाचार्यो से कहे हुए सारे शरीर-संबंधी विदोषो के बारे मे लिखना हो, 
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बहे परब साध्य नहीं है' प्रौर साध्य होने पर भी इस तरह के लेखों मेँ संगृहीत करना धरसंमव ही है। ईसलिए 
एकं ही विरोष को दिखलाना युक्त होगा । 

एसे एक विशेष की चर्चा करना ठीक होगा, जिसका विदाद परिचय भविष्यत्‌ मँ इसी विद्या को समक्षने 
मँ मदद दे श्रौरश्रन्यत्र भी काफी काम में श्राए। इसके लिए विभिन्न श्रवयवों का भ्रौर उनके भागों के बारे 
मँ उनके नाम के साथ विवरण करना लाभदायक होगा । संस्कृत मे विभिन्न श्रवयवों के क्या-क्या नाम है 
यह्‌ बात सभी संस्कृतज्ञ जानते ही है श्रौर उन्हं पहचानते भी है, तो उनके बारे मे लिखने का क्या है,एेसा प्रन 
भ्रा सकता है । यह्‌ सही बात है कि सभी संस्कृतज्ञ उनके नाम से परिचित है, लेकिन उनको ग्रवयव श्रौर उनके 
भागों की जो ज्ञानप्राप्ति होती है, वह साहित्य के द्वारा होती है। मुरिकल यह्‌ है कि साहित्य मे उनमें से 
कुछ शब्दों का यथायथ प्रयोग नहीं हृश्रा प्रौर बहुत साधारण ढंगसे प्रयोग हुश्रा है! दो या तीन विभिन्न 
जगह के नामजो ह वे पर्याय समज्ञे गए प्रौर खास शरीरभाग को समन्नाना हो, दूसरे भाग के नाम से समञ्च 
दिया गया । उदाहरण के लिए-स्कध को समन्ञाने के लिए प्रंस शब्द का प्रयोग किया गया श्रौर बड़े-बड़े 
व्याख्याता मी वसे ही विवरण करते भ्राए। सव जगह वैसा ही होता श्राया एेसी बात भ नही है, कुछ जगह 
मेँ स्कर श्रौर भ्रंस शब्द ठीकश्रथमेही प्रथोगकिएगएदहौ। खास करके श्रोणी श्रौर नितंब शब्द प्रायशः 
पर्याय शब्द जैसे ही प्रयोग किए गए है श्रौर ये दोनो स्फिगभं मे भी व्यवहूत है । रेमे प्रयोग पुराणकाल में 
भी दिखाई पडते ह श्रौर महाक्वियों के ग्रथ मेँ भी। इस तरह के प्रयोगो का विकास-इतिहास दिखाना 
हो वह भ्रव भ्रसंभव ही है, क्योकि एक-एक शब्द को लेकर प्राचीनकाल से शुरू करके ग्रभी तक के जितने ग्य 
ह, उन सारे ग्रंथो का सावधानी से श्रध्ययन करना पडताहै। एक के बाद श्रौर एक उस तरह के प्रयोगं 
को इस जगह्‌ दिखाने की जरूरत नही है, क्योकि बाद में श्रपने श्रापसे संस्कृतज्ञो को यह्‌ विषय स्पष्ट हो जाएगा, 
जब विभिन्न श्रवयवों का ठीक विवरण किया जाएगा । यहाँ पर यह्‌ ठीक समञ्ना होगा किं एेसा कहने का 
तात्पयं प्राचीन कवियों के ऊपर दोषारोप करना नही है। दोषारोप करने का निहचय कर लेने पर भी यह 
स्पष्ट होनेवाला कभी नही है किं किस के ऊपर दोष मदना है, क्योकि इसका भी एक महान्‌ प्रवाह है । महाकवि 
भ्रोर विद्रद्राख्याताग्रों के ऊपर दोषारोप करके लाभ पाने की उम्मीदभी नहीदहै। इसलिए एसे प्रयोगं 
को देख उनके अ्रध्ययन के श्रलावा दूसरे प्रयोजन के लिए प्रयास करना व्यथं होगा । फिर भी यह्‌ तो ठीक 
ही दहै कि कुच शब्दों का यथायथ प्रयोग नही हुश्रा, तो भी उनको ब्रपप्रयोग समज्ञना श्रनुचित है । इसलिए 
इनको श्रयप्रयोग न मानकर ग्रश्ास्त्रीय प्रयोग मानना भ्रन्याय शायद नही होगा । यहाँ पर भ्रशास्त्रीय याने 
इतना ही होता है कि जो प्रयोग शारीरशास्त्र की दुष्ट से ठीक नही है । सस्कृत-साहित्य को छोडकर साधारण 
बोलचाल की हिन्दी मे भी कई शब्दो का भ्रथं व्यत्यय हृग्रा है । यह भी बाद मे स्पष्ट होगा, जब श्रवयवों का 
विवरण दिया जाएगा । श्रौर एकं श्रवयव ज्ञातव्य यह है कि एसे भी करई ग्रवयवों के नाम हं, जिनका प्रयोग 
संस्कृत-साहित्य मेँ हृभ्रा ही नही है श्रौर उनमे कुछ का प्रयोग होने पर यह इतना क्वाचित्क है कि जो कई संस्कृतज्ञो 
की स्मृति मेँ नही रहते हं । साहित्य केद्वारा प्राप्त इनके ज्ञान से शारीर विद्या की सम्यगभिज्ञता नही हौ पाती है । 

भ्रवयव या उनके भागो का हाल साहित्य मे यह्‌ होने पर भी ्रायुरवेद मे यह हाल नही है । साहित्य 
मे एक शब्द से दूसरा प्रथं समक्न पर भी उतनी हानि नदी होती है, प्रायुर्वद मे प्रौर शित्पियों के शारीरविद्या 


४ ताल बारह श्र॑गुल का होता है । शारीरविा मँ शर॑गुल श्रव नहीं है, अग्रव है याने प्रयोजनवशतः इसका माप बदलता 
जाता है। यहां का भ्र॑गुल देहलन्धागुन कहा जाता है। केश्ष्त देश से ( याने माल के ऊपर जहां से केश निकलने 
रू हेते है) पाद तक का सारा शरोर नवताल कां होता है समी भाचार्यो के मत से। केशात देश से शिखा (खोपड़ा) 
तककाजो भाग है, उसकी माप साधारणतः शरीर की मापमे शामिल नहीं करते है । उसे छोड़कर शरीर के मान का 
निर्देश किया जाता है, विशेषतः नवतान प्रमाण के शरीर का विवरण करते समय । इसका ख्याल नही रखकर ङु 
श्रधुनिक ! "हितो ने भूँ को है । शिखा केर्शात मध्यवती जो माग है, उसके बरे में भराचायोौ मेँ मतभेद हे । ङ 
न्नाचायौके मतसे बहदो भंुल का, दूसरो के मत से तीन भंगुल का श्रौर भन्य भ्राचायोँ के मत से चार भंगुल का 
होता दे । 
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मे जितनी. हो सकती है। इसलिए भ्रायुकेद के सभी प्रामाणिक प्रथो मे सम्यग्रीति से हौ इनका प्रयोग हभा 
है। फिर भी श्रायुर्वेद के शारीरस्थान के भ्रध्ययन से ही शिस्पियों का काम नहीं बल सकता है, क्योकि 
कविराजों का भ्रौर शिल्पियो का प्रयोजन भिन्न-भिन्न है भ्रौर उनके देखने की भंगी भी श्रलग है। इन सब 
कारणों से भ्रायुर्वेद के शारीरस्थान मेँ वे सभी भ्रवयव प्रौर तक्ष्यागवाची शब्द निरचय नहीं मिलते ह, जिन 
शिल्पियो को जानना होता है। पूरा भ्रायुर्वेव मंथन करने पर वे सभी मिल भी सक्ते हो, वह्‌ दूसरी बात 
है । भ्रायुरवेद मेँ वे सभी शब्द भिलें या नही मिले, शिल्पियो को ्रावद्यक जो हं, उनको शित्पियों के शास 
ते जानना पड़ेगा, क्योकि यह पहले ही कहा गया कि उन दोनो की सरणि बिलकूल भिन्न है । 

पहले कहा गया कि रित्पियों की शारीरविद्या बहुत से प्रथो मे भ्रव मिलती है। इन सभी प्रथो 
मे व्यवहूत परिभाषा बिलकुल एक सी है यह नही कहा जा सकता है, उनमें कभी-कभी कुछ भ्र॑तर दिखाई 
पडता है । तथापि यह भ्र॑तर वेसा नही है, जो एकत्व को हानि पहुंचा सके। इस तरह के शारीरशास्व्र 
संबंधी सारे विषयों का विवरण यहाँ पर करना संभव नहीहोगा। तो किसी एक ्र॑थके भ्राधारसे शरीर 
के ्रवयवों का विवरण करना समंजस होगा । 

चालुक्यवंशी राजा सोमेइवर द्वारा रचित एक विख्यात ग्रं है। वह्‌ है ग्रभिलषित्थचितामणिः 
जो मानसोल्लासः करके दूसरे नाम से भी प्रसिद्ध है । यह सचमुच भ्रन्वथं नामहै। नामसेहीस्पष्टहैकि 
यहु विदवकोश सरीखा प्र॑थहै। इसमे वणित नाना विषयों में शारीर विद्या भी भ्रन्यतमदहै। कल्याणी 
को राजधानी बना कर जिन चालुक्यवंशी राजाग्रो ने शासन किया, उनमे से एक है यह्‌ प्र॑थकर्तां सोमेश्वर, 
जिनका समय ईसा बारहवीं शताब्दी माना जाता है । इस समय को सुन कर लोगो के मन मेँ कुछ श्रनादर 
भाव उत्पन्न होने की संभावना है, क्योकि यह्‌ समय जो है वह्‌ भारत के विद्या्रों की उच्चदश्चा बीत जाने के 
बादकाहै। गुणग्राहिता रहे, तो समय के कारण कोई श्रनादरभाव इसके प्रति लोगो मेँ नही होना चाहिए । 
क्योकि, कई विषय इस ग्रंथ में बहुत उत्तम रीति से प्रतिपादित हं, इनके प्रामाणिकता के बारे में संदेह व्यक्त 
करने की भ्रावरश्यकता नहीं है। इस राजा के परवर्ती संगीतलक्षणकार, नाटचाचायं वगैरह लोग इनकी 
प्रामाणिकता मानने मे एकमत हं । इसमे कोई शक नही है कि उतना ही प्रामाणिक रीति से शित्पियों की 
शारीर विद्या भी इस प्रथ मे प्रतिपादित दहै। बल्कि कई दृष्टि से इसमें जिस रीति से शारीर विद्या वणित 
है, वह्‌ निस्सदेह ही श्रेष्ठतम है । यद्यपि इस ग्रंथ मे केवल नवताल प्रमाणात्मक दारीर ही प्रतिपादित है, 
तथापि वह्‌ इतना समग्र है कि उतनी समग्रता श्रौर किसी भ्रन्य उपलभ्यमान ग्रंथों में नही दिखाई पडती है । 
नौ देशों (2118168) से नवताल प्रमाणात्मक शरीर को देखने पर उसके विभिन्न श्रवयव किंस-किस प्रमाणं 
के होते हं, वह तीन लम्बसूत्रों (एक ब्रह्मसूत्र ग्रौर दो पक्षसूत्रो) के श्रवलंबन पर कहा गया है। यद्यपि 
नवताल प्रमाणात्मक शरीर की वणेना शतधिकं ग्रंथों में दिखाई पडती है, तथापि नौ देशों से देखकर इसके 
प्रमाण का विवरण गिनी हुई पुस्तकों मं दिखाई पडता है । इस तरह की वणंना भोजराज के समरांगण- ` 
सूत्रधार नामक वास्तुग्रंय मं बहुत दूर तक की गई है । लेकिन, वह इतनी समग्र नही है, जितनी "प्रभिलषितार्थ- 
वितामणिःमेहै। खाली इसकी समग्रता ही प्रशंसाहं नही है, प्रत्युत इसकी शास्त्रीयता भी है । इसलिए 
इस ग्रंथ के ्राधार पर शरीर के भ्रवयवों का विवरण करना युक्त ही होगा । 

श्रमिलषिता्थेचितामणि' के प्राधार पर शारीरिक भागों का विवरण करने के पहले यह्‌ स्पष्ट करना 
भ्रावष्यक है कि शरीरके भाग किस शब्द से इस ग्रंथ मे व्यवहूत है । एसा भ्राचार रहा है कि विरोष क्षास्तर 
विदेष विभाग से विदोष शाब्दो हारा शरीर के मगो का निददा करते ह । जसा नाटघरास्त्र मे प्रधान भागों 
को पहले विभाग करके श्राचायं लोग दिखाते हैँ भ्रौर उनको भ्रंग शाब्द से व्यवहार करते है, बाद मेँ उपांग 
भौर प्रत्यंगों का विभाग करते हं । श्रायु्वेद मे भी श्राचायं यद्यपि पहले षडंग विभाग नाटपाचायं जैसे ही 
करते हं, तथापि उनको चुनने मेँ बहुत भ्र॑तरहै। ये लोग शाखादि मेद ते प्रंगों को गिनते है प्रौर बादर 
दूसरे-दरसरे शब्दं से इतरावयवों का व्यवहार करते ह । वसे ही शपने प्रयोजन के श्रनुसार राजा सौभेद्वर 
मी शरीर के विभिन्न भागों को प्रदेश कहते है । इसका कारण यह्‌ मालूम होता है कि एकहीभ्रगकेजो 
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विभिन्न देश है, जिनकी उपांग या प्रत्यंग शब्द से प्रसिदधि नहीं हुई है, उन सबका भी विवरण इस विद्या में 
देना पडता है, तो शाखांगोपांग-पत्यंगादि शब्द इसके लिए पर्याप्त नही होते है । फिर भी एेसा कोई नियम नहीं 
है कि एक दास्तर मेँ ग्यवहूत शब्दों का भ्रन्य शस्त्र मे व्यवहार न हो । फिर भी यह स्वी बात है कि प्रत्येक 
शास्त्र की श्रपनी-प्रपनी मर्यादा है। उस मर्यादा के श्रनुसार इतना ही जानने की श्रावश्यकता है कि सोमेदवर 
भ्रपने प्रथं मे शरीर के विभिन्न भागों को प्रदेश कहते ह । 

दन श्रावश्यक विषयों को स्पष्ट करने के बाद श्रब शरीर-प्रदेशों का विवरण संचित्र दिया जाता है । 
ये चित्र प्र॑थोक्त मान-विदोष का श्रनूसरण किए बिनाही बनाए गए हुं। 

(१) क्षीषं छत्राकारक है। ईसके पर्यय मस्तक श्रौरशिरमभीहः। (इससे यहाँ पर कंठ के 
ऊपर का सारा भाग नहीं समञ्ना चाहिए । बल्कि उतना ही समक्षना है, जितना भाल के नीचे का भ्रंड 
छोड़ने पर जो कपाल बचता है ।) 

(२) शिखादेश कबरी बाधने की जगह नहीं है। यह कपाल पर वह सबसे ऊँची जगह है, जो शिर 
के ऊपरशिरके पीलेकीभ्रोर रहतीदहै। केराबध भी शिखा नाम से प्रसिद्धटहै। केश यहाँ पर किसी समय 
लोग बाधते थे, इस कारण से इसका शिखा नाम हो गया है, या इसी का नाम मूलतः शिखा है, जहाँ बाधने की 
वजह से केवंध ने शिखा नाम प्राप्त किया, इस बात का निचय करना किन टै । इसलिए इसको भाषाविदों 
पर छोड दिया जाय, तो श्रच्छा होगा । इसका इतिहास जो हो, श्राज इसी को हिदी मेँ शायद खोपडा कहते ह । 

(३) निम्न देका याने कपाल का निम्नदेश, यह करीब शिखा ग्रौर भालोष्वंभाग के बीच मं पडता 
है। इसी को साधारणतः ब्रह्मरंघ्र प्रौर हिदी में ताल्‌ कहते ह । 

(४) श्षिर्पृष्ठ या मृधंपुष्ठ जो है, वह्‌ सिर के पीले रहनेवाली ऊंची जगह है। कभी-कभी यह 
शिरःकूमं शब्द से भी व्यवहृत होता है । भ्राजकल पुरुष जहाँ छोटी-सी चोटी रखते है, उसके नीचे ग्रौर भ्राजकल 
की स्त्रियां जहाँ पर कबरी बाँधती है, उस जगह से थोड़ा ऊपर भी पडता है । 

(५) कृकाटिका (जो कभी-कभी शिरोगतं भी कही जाती है) शिर पृष्ठ के नीचे भ्र्थात्‌ टां कपा- 
लास्थि समाप्त होती है, वहाँ पर रहनेवाला गतं है। यह गतं प्रणालाकारक है । इसी को तेलुग्‌ मे मुच्चिक 
गुट कहते हं । शिर के पीछे यहीं से केश निकलने शुरू करते है । 

(६) पृष्ठकेर्षातदेश वह स्थानं है, जो गर्दन के ऊपर श्राडी रेखा बनाते केश निकलना शुरू करते है । 

(७) शिरःपुव्धिं उभयकर्णो को सीमा मानकर श्िरका भाग किया जाय, तो सामने पीछे 

(€) शिरःपश्विमार्षं › जो भाग मिलते हैः उन्ही केये नाम हुं। 

(£) सीमंत श्र्थात्‌ हिर के ऊपर बीच मेँ सामने से शुरू करके पीछे तक एक रेखा सीची जाय, तो 
जो जगह मिलती है, वही सीमंत है। (प्राचीन काल में पुरुष प्रौर स्त्री दोनों केशो को यही पर विभाग करके 
केदामंडन करते थे। उस तरह का केश-विभाग भी सीमंत शब्द से स्यात है) । इसका ग्रसल भ्रथं यद्यपि 
यही है, तब भी कभी-कभी सीमंत के भारभ मात्र को भी सीमंत समन्नना होगा, जसा कि मानसोल्लास" में 
कहा है। यही सीमंत शिर के वामदक्षिण विभाग करने मं सीमा रहता है। 

(१०) जू याने मौ, मौराया मरू दहै, 

(११) ्रूमध्य है दोनों भरुवों का मध्यदेश, जो नासामूल से ऊपर रहता है । 

(१२) श्पुष्ठ ्रसल मे भरू की पीठ को कहना चारिए, श्र्थात्‌ श्रांख की रोर जो धार रहती है, उससे 
उलदी धार । लेकिन भ्रपुष्ठ इतने पूरे भाग को नहीं बताता है विशेष करके मानसोल्लास" में । भ्रूनसामध्य 
मेँ से निकल कर धीरे-धीरे केशो की प्रोर उठती जाती दै, प्रौर कु दूर जाकर फिर उतरने लगती है । इसकी 
अदा जहां समाप्त होती है, जहां उतार शुरू होता है, वहां ऊपर की धार ही भ्रपुष्ठ कहलता है । 

(१६) ्रपुण्छयाने भ्रूकाजो भ्रंशं उतार में रहता है। 

(१४) ्ूवोपातदहैभ्रूकाभ्र॑त या सूृक्ष्माग्र प्र्थात्‌ भरूकीनोक, एकभूकीनोकसे दूसरीभूकी 
नोक तक का भ्रुवो का भ्राकार प्रत्यंचा चढ़ हए धनुष के समान रहता है । 
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(१५) ललाट हिदी मे मस्तक, माथा भ्रौर भाल शाब्द से जौ व्यवहृत है, वही ललाट है । इसके 
पहले ही दिखा दिया गया है किं इन तीनों मे मस्तक शब्द भ्रसल मेँ या संस्कृत मे शीषं होता है। तो उसका 
भपभ्रंर माथा शन्दभी वैसाही श्रसलरमे होना चादिए था। लेकिन, व्यवहार मेँ तर प्रा गया दहै, यह 
जानना होगा । भाल शब्द संस्कृत मे भी व्यवहूत होताहै। जोभीहो, ललाट वही है, जहाँ पर एक भोर 
ते दूसरी श्रोर तक विभूति या गंगामृत्तिका लगाई जाती है। 

(१६) स्थपनी वही है, भवो से थोडा ऊपरकाजो भाल का भाग दै, भ्र्थात्‌ पुरःकपलास्थि भ्रौैर 
ग्रकषिकूटास्थि का संधिवङतः भाल पर जो निम्नदेश होता है। 

(१७) कैकांतदेकश भाल के ऊपर जिस देश से केश निकलना शुरू करते है, वह केशांत देशदहै। भाल 
के ऊपर एकं रेखा पर केदा निकलना शुरू करते हं । जिस रेखा को बनाते केशं निकलते है, उस रेखा का 
प्राकार द्वितीया चं्रलेखा के समान होता है। यह भी केशांत-रेखा शब्द से स्यात है। इसलिए यहां पर 
सावधानी से समक्षना है कि यह रेखा भ्रौर केरांत रेखा नाम से प्रसिद्ध ति्य॑ग्रेवा एक नहीं है । यह रेखा 
वक्र होती है। लेकिन, तिक्‌ प्रसारिणी केशांत रेखा वक्र नही होती । भ्रूमध्य से सीधा भाल के ऊपर 
जहाँ केश निकलने शुरू होते ह, वहां एक विन्दु की कल्पना करके श्रवक्र एक तियग्रेवा मापने के काम के लिए 
जो खीची जाती है, वही ज्यादा शारीरविद्या मे प्रसिद्ध है। वास्तव में इस रेखा को पुरःकेशांत-रेखा कहना 
चाहिए, क्योकि यह पहले ही स्पष्ट किया गया है कि सर के पीले भी एक श्रौर केशांत रेखा होती है । लेकिन 
भ्राचार्येगण वसा नही कहते । इसलिए मापने के काम मेँ केदांत-रेखा या केशात जब कहा जाता है, तब उस 
तियेक्‌ प्रसारिणी पुरो्वतिनी केशांत-रेखा को ही समन्नना होगा । पीं की केशांत-रेखा को उरैश्य करके 
दस शब्द का व्यवहार जब करते है, तब श्रकसर उसका विवरण या उल्लेख करते है । कभी-कभी वसा उल्लेख 
भ्राचायं नही भी करते है। वसी जगह में प्रकरणवरत- निश्चय कर लेना पडता है किं पुर .केशांत तियंग्रेखा 
भ्रौर पादचात्य केशांत ति्यग्रेवा--इन दोनों मे कौन-सी खास जगह मँ श्रभीप्सित है। 

(१८) उत्क्षेप दोदहोतेहं। येवेही हं, जो द्वितीयाचंद्राकृतिवाली केशांत-रेखा के उपांत या 
प्रांत या कोण हँ । (चढ़कर रहनेवाला केशांत रेखाग्रभाग == उत्क्षेप) । कटही-कही इसी की जगह पर उत्सेध 
पाठ भी मिलता है। लेकिन, सुश्रुत शारीर में तो हमेशा उत्क्षेप ही मिलता है । वस्तुतः उत्सेध श्रौर उत्क्षेप 
काश्र्थंदूसराही दहै, फिर भी इनका प्रथं समान भी हो सकता है, श्रगर खीच कर लगाया जाय। तथापि 
उत्सेध पाठ य्‌क्त या प्रयुक्त है, यह विचारणाहं है। 

(१६) ऋज्‌ कूतलावली' यह्‌ वही है, जो रोममूलराजी उत्क्षेप से शुरू करके सीधी भाल के बीच 
(स्थपनी रेखा) तकं श्रा पहुचती है। 

(२०) कचं भ्र्थात्‌ दादी के लोम जो कनपटी भ्रौर कान के बीच से शुरू होते है। 

(२१) शद्धः म्र्थात क्‌चप्रांत प्रौर भूप्रात के बीच में रहने वाला प्रदे, जिसको हिदी मेँ कनपदी 
भ्रौर तेलुगु में कणत कहते है । 

(२२) कनीनिका नेत्रमूल होता है, याने नासामूल श्रौर नेत्र के बीच र्मे रहने वाला प्रदेय है । 
स।धारणतः लोगों मे यह नेत्र का सम्‌चा काला भाग श्रौर उसके भ्रंदर रहने वाली पुतली इन दो रूप से प्रसिद्ध 
है। रिल्पी श्रौर भिषग्वरों की शारीरविद्या में यह श्रयं ठीक नहीं होता । 

(२३) श्रक्षिक्प है, जिस गतं में नेव्रगोल रहता है । यही हिदी में गोलक कहा जाता है । 

(२४) श्रक्षिकूट है, श्रपांग के पारं मेँ रहने वाला उच्चप्रदेर, भ्र्थात्‌ शंखयस्थि भ्रौर भ्रक्षिकूप के 
बीच मे रहने वाली. जो प्रस्थि है, उससे निमित उन्नत प्रदेश । 

(२५) नेत्रवतत्मं वह है, जिसे हिदी मेँ पलक कहा जाता है। यह दो प्रकार का है, जसे ऊर्ध्व॑वर्त्मं 
भ्रौर भ्रधोवत्मं। यह्‌ नेत्र पुट भी कटा जाता है। 

१ भूल मे यह अलक शब्द से निदि है । उसी शब्द से सभास बनाने पर उच्चारण मे कवा पडत है । श्लिष यदा 
पर कतल शब्द का प्रयोग श्रपनी भोर से किया गया है । 
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(२६) पक्ष्म नेत्रवत्मं पर रहनेवाले लोम ह, जो हिदी मेँ बरौनौ कहे जाते है । 

(२७) नेत्र श्र है, जो निम्नदशित रीति से तीन भाग में विभक्त है। 

(२८) भेखकमंडल या कृष्णमंडल, याने श्रांख के नीच में रहने वाला सारा गोलकारक काला भाग 
है। यही भ्रन्य प्रथो र्मेतारा दब्द से व्यवहृूतहै। रश्राख की लंबाई के तीन भागकरनेसे जो एक भाग 
मिलता है, उसका प्रमाण ही इस कृष्णमंडल का माप होता है, भ्र्थात्‌ श्रांख का तृतीयांश कृष्णमंडल होता है । 
इसीलिए तारा का भ्रपरनाम हो गया नेत्रतरिमाग या त्रिभाग । यह्‌ त्रिभाग शब्द प्राचीन कवियों द्वारा प्रयुक्त 
भी है। (्रानंदवर्धनाचायं श्रपने घ्वन्यालोकं के तृतीयोद्योत मेँ चतुरथंकारिकार्थं को स्पष्ट करते हुए एक 
प्राचीन कवि का पद्य उदाहरण मेँ देते है, बह यह्‌ दै “व्रीडायोगात्‌. . . . . . मय्यासक्तश्चकितहरिणीहारिनेव् 
त्रिभागः") । त्रिभाग शब्द के स्वभाव पर निर्भर करने से यह लगता है कि इसकी उत्पत्ति भ्रौर प्रचार 
शित्पिरयो से हुभ्रा है या शिल्पियो के व्यवहारसे हृश्रा है। 

(२९) हषेतभाग है कृष्णमंडल के उभय पार्श्वौ में विद्यमान नेत्र का इवेत भ्रंश । इसलिएयेदो 
होते है। दो शवेतभाग श्रौर कृष्णमंडल इन तीन भागों से नेत्र विभक्त है। 

(३०) पुत्रिका वह ज्योतिर्भाग है, जो कृष्णमंडल के बीच मे रहता है श्रौर जिसकी वजह से वस्तु 
दिखाई पड़ती है । तेलुगु मेँ यह्‌ कनुपाप नाम से प्रसिद्धहै। हिदी का पुतली शब्द इसीसे हृभ्राहै। बहुत 
सी जगह तारा भ्रौर पुत्रिका शब्द पर्यायवत्‌ प्रयुक्त होते है, वह भ्रमकारक होता दहै। वसे ही कनीनिका राब्द 
ते भी इनका विवरण किया हप्र मिलता है। लेकिन ये तीन भिन्न है, यह श्रब स्पष्ट हुप्रा है। 

(३१) नेत्रगोल श्रांख का यावदभाग है, म्र्थात्‌ दो श्वेत भाग तथा युत्रिक (सहित कृष्णमंडल मिलकर 
गोलाकार से विद्यमान। गोल शब्दसे ही इसका भ्राकारादि स्पष्ट है। 

(३२) श्रपांग यानेनेत्रकाकोणजो कान की श्रोर रहताहै। यह्‌ कटाक्ष शब्दसे भी प्रसिद्ध 
है। तेलुगु में इसको क्रीगन्न्‌ प्रौर कनुगोन कहते ह । 

(३३) करवीर इसका स्पष्ट विवरण "मानसोल्लास" मे किया हुश्रा नही मिलता है, यद्यपि बहुत बार 
इस में प्रयुक्त है। फिर भी प्रकरणतः विशद यह होताहै किकरवीर माने नेत्र काकोण,जोनाककीग्रोर 
रहता है। भ्रन्य कुछ शित्प-्रंथो मेँ इसी ्रथं मं यह्‌ शब्द निविवाद श्रौर स्पष्टरूप से प्रयुक्त है। लेकिन, 
इसी का वृहत्संहिता मे जो प्रयोग है, वहाँ पर इस तरह का ्रथं कहना यथालब्ध पाठ से बिलकुल श्रसभव है, क्योकि 
ग्रसंगत होता है। श्रन्य ग्रन्थोंकीदलाजो हो, मानसोल्लास में करवीर नेत्रांत.कोणही होता श्रौर 
यह लाल भी होता है। कौन जाने, इस के लालपनसे ही इस को करवीर नाममिलादही। इसीकोतेलुगुमं 
कोलिकि कहते है, श्रौर भी स्पष्ट करनाहो,तो क्नु (नेत्र), कोलिकि (गोलिकि) कहते हं । करवीरा- 
कारक कु ग्रौर चीजों को भी तेलुग्‌ मे कोलिकि कहते हं । इसलिए तेलुगु का शब्द प्राकार को लक्ष्य मे रख 
कर उत्पन्न मालूम पडता है । 

(३४) नासा नाक दै । 

(३५) नासामल नाक का प्रारंभ जो कनीनिकाग्रों के बीचमं रहतादहै। इसकंदो भाग होतेह, 
जसे प्रधोभाग भौर ऊष्वभाग । 

(३६) नासामध्य यह स्पष्ट है । आआकार-विशेष प्रौर प्रमाण का विवरण करने की भ्रावश्यकता है, 
सलिए इस का निदंहा किया गया । 

(३७) नासाग्र याने नाक का भ्रंतिम भाग का ऊषध्वंदेद। 

(१८) धोणा यह्‌ प्रायशः कोश वगैरह में नासापर्याय-सा दरित है। लेकिन मानसोल्लास के 
श्रनृसार नासापर्याय नहीं लगता है। बल्कि यह लगता है कि नासा का सकांश मात्रही घोणा होती है। 
हस ढंग से देखने पर घोणा को समञ्ना पड़ता है कि जितने भ्रंश मे नासारघ्र व्याप्त होकर रहते हँ । भ्र्थात्‌ 
नासांतं का समतल भाग जो ऊष्वंणामी होकर रहता है, वही घोणा दहै। फिर भी विचार करके देखने पर 
लगता है, नासारघ्रौ कं बीच मं जो विभाजकांल है तथा जो भ्रन्यग्रथो में नासाभित्ति नाम से कथितटहै,वही घोणा 
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है। नासाभित्तिको कुछ लोग भ्र॑म से नासावंश समञ्षते ह । नासावंश है नासा का समतलकल्प ऊर्ध्वभाग, 
जो नासामूल से नासांत तक दंडायमान रहता है । भ्रौर, नासाभित्ति है नासा कं भ्रम्यंतर दशमे दोरघ्रोको 
विभाग करता हृश्रा नासावंश के श्रधोभाग में भ्रनुनासावंश विद्यमानांश है । इन सब को लक्ष्य मं रख कृर 
घोगा को स्पष्ट करना हो, तो नासांत देश मे ऊध्वंगामी नासारेध्र मध्यवर्ती जो देश है, याने जिस में बुलाक 
पहना जता है, वह घोणा है । इसके प्रथं कं बारे में सब विषयों को लक्ष्य में रख कर एसा निचय कर. प्र 
भी यह विषय ्रौर भी विचारणाहं । । , 

(१३९) घोणाबिलं याने नासारंध् जो उश्छवास-निःशवास मागं है । 

(४०) नासापट याने नासारंध्र पाद्वेवर्ती प्रदेश है, जो करंडावस्था मे उत्कुल होता है भौर प्राधीत 
वक्षर पर उठता-गिरता रहता है । यही हिदी मे नथुना कहा जाता है । 

(४१) कणं कानदहै। 

(४२) कर्गोभ्वंबंष। वही है, जहाँ से कान शरीर पर न लगकर पृथक्‌ रहना शुरू करता है । 

(४३) कणाधोबंष भौ ऊपर वणित देश-सा ही है, लेकिन यह कान के नीचे की श्रोर रहने वाला है । 

(४४) कर्णपिष्पली या पिप्पली, कान कं भ्र॑तरप्रांत के मध्य मे पिप्पली फलतुल्य माग का नाम है । 

(४५) कणंपाली कान के नीचे ब्ुलता हुश्रा मासल देश है, जहाँ पर कुंडलादि भ्राभूषण पहने जाते हू । 

(४६) कर्णावतं कान का बाह्याचल या बाह्यप्रांत है, जो कर्णोष्वंब॑ध से बुरू होकर, कणेपाली तक, 
कान कं बाहूर की श्रोर रहता है । 

(४७) क्णरध्र याने कान काबिल, जो भ्रावाज् जाने का मागं है भ्रौर पिप्पली से श्राच्छादित 
रहता है । 

(४८) लकार य। क्णंलकार भ्र्थात्‌ कान की चौडाई के बीच में रहने वाली वलि का श्रांतरपरांत, जो 
पिप्पली कं प्रधोदेश से शुरू होकर, ऊपर चलकर, भ्रंदर की श्रोर क्षुक कर, कर्णावतं के प्रारंभ देश मे समाप्तं 
होता है । 

(४९) पिच्छषी इसी की जगह मेँ पिजपी पाठ मिलता है ग्रौर प्र॑यांतर में पीयुषी पाठ मिलता है । 
इन मे कौन-सा साध्‌ शब्द होगा, वह्‌ विचार करने का है । मूलग्रंथ इस जगह पर श्रपपाठ भूयिष्ठ के कारण इस 
कं प्रथं निर्धारण करनेमेंभीकठिनाईदहै। तथापि प्रकरण के ऊपर निर्भर करके समन्वय करने पर लगता 
है कि कर्णोध्वंभाग में लकार के बाहर जो देश है, लही पिच्छषी है। कणं के उष्व॑भाग भें इसकी चौडाई 
ज्यादा है, नीचे उतरते इसका विस्तार कम होता जाता है । 

(५०) उत्वात शब्द का श्रथ निर्धारण करने मे कठिनादर्यां ह । तथापि प्रकरण क प्राधार पर भ्रंदाजा 
किया जाय, तो लगता है कि पिच्छषी कं बाहर कर्णावतं कं भ्रंदर का प्रदेश ही उत्पात है। भ्रथातर मे यही 
उद्घात शब्द सं व्यपदिष्ट दिखताहै । वह्‌ भी कहाँ तक ठीक है, यह देखना है । 

(५१) चलौ या चूलिका कान के बीच की वलि का जौ भ्रंश उन्नत होकर रहता है, वही है । 
पिप्पली के ग्रधोभाग के समीप मे पिच्छषी के श्रधोभाग मेँ यह्‌ रहता है । 

(५२) कणंकुहुर लकार प्रौर पिप्पली कं बीच मेँ जो जगह है, वह ही है । यह भौर कणर एक नहीं 
है। यह गतं रूप या गभीर देश है, जिस क प्रदर की श्रोर कणं रंघ्र व्यवस्थित है । 

(५३) कर्णभूल पिप्पली पुरोवति भ्रल्पदेश है, जहाँ पर उत्तराधर हनुभों की संधि होती है । 

(५४) कर्णपृष्ठ कान के पीछे का णाग है । 

(५५) श्रपांगपिष्यली मध्यदेदा यह नामसेहीस्पष्टहै। इस को शायद हिंदी र्मे कलम कहते है । 

(५६) कपोल ्रपांग के नीचे की जगह है, प्र्थात्‌ नाक के पादवं मेँ पिषप्यली पुरोवतति प्रवेश तक ओ 
देदा रहता है, वह कपोल है । 

(५७) इम्‌ देश, याने नासा प्रौर उत्तरोष्ठ कं बीच मेँ जो प्रदेहा रहता है। मधु याने भच 
भौर उस का देद दमश्रु देश होता है । 


2१९ 


(४५८) गोजौ याने दमश्नु देश कं बीच मेँ नाक कं बीच से शुरू करकं उत्तरोष्ठ तक जो जगह नालाकार 
रहती है, वही है । 

(५६) उत्तरोष्ठ याने ऊपर का होढ है । 

(६०) ¶इमधूत्तरोष्ठ मध्यदेशा वह है, जो बिलकुल उत्तरोष्ठं के ऊपर भ्रौर मुं के बीच मेँ उत्तरोष्ठ 
के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक व्याप्त होकर, रेखाकार, थोड़ा उन्नत होकर, रहता है । 

(६१) भरषरोष्ठ नीचे का होठ टै । 

(६२) शुक्कि याने दोनों हठ मुह के दोनों भोर जहाँ पर जुड्ते ह, वही हँ । ये दो होते है । इनको 
हिदी में गलफर भ्रौर तेलुग्‌ मेँ चेलिवि कहते हँ । 

(६३) राजवत है, ऊपर की दंतपंक्ति कं बीच कं दो बड़े-बड़े दंत । 

(६४) मध्यदंत हे, राजदंतो के पाश्वं के दंत । 

(६५) परिभक्षक, मध्य दतो कं दोनों पाद्व मेँजोदोर्दातिह, वेही परिमक्षक है । 

(६६) संदंश्ञ याने नीचे की दंतपंकिति कं बीचमेजोदोर्दाति रहते है,वेहीहे। 

(६७) कर्तन याने संदंशो के उभय पाश्वं मं जो दंत रहते ह । 

(६८) शंडनदंतवे ही दंत हं, जो संदंशो कं उभयपादवं मे रहते ह्‌ । 

(६६) गंड याने सुक्कियों के पावो में निरस्थिक देश ह । संस्कृत मेँ इनका नामातर गल्ल है, .जो 
भरसल मं देश्य मालूम होता है। इन्हे हिदीमे गाल श्रौर तेलुगु मे बग्ग श्रौर चंप कहते हं। साघधारणतः 
तेलुगु म बग्ग का प्रथं होता है बुद्बुद, तो मालूम पडता है कि यह शब्द श्राकारावलंथन पर प्रचलित हुभ्रा है । 
कुछ जगह गंड राब्द का विवरण कपोल शब्द से, कपोल का विवरण गंड शन्द से किया हुश्रा देखने मेँ श्राता है, 
वह्‌ ्ंतिमूलक है । 

(७०) चलास्थि, यह गंड के बाहर का है, जिस की संधि उत्तर हनु से कणंमूल में होतीहै। तो इस 
का मतलब श्रधरहनु हुभ्राहै। हिदी मे जो जबड़ा कहा जाता है, वही हनु है । 

(७१) चिबुक वही है, जो प्रधरोष्ठ कं नीचे निम्नदेद रहता है । 

(७२) हनुमंडल या हनुचक्र है, भ्रधरहनु का वर्तुलाकारक भाग, जो चिबुक कं नीचे रहता है । यह 
हिदी मे ठोडी कहा जाताहै। इसी को प्र॑थातरो मे चिबुकं शब्द से भी व्यवहार करते है, तौ चिबुक शब्द का 
ग्र्थनिर्णय करते समय सावधान रहना पडता है । 

(७३) प्रीवा वही है, जो हिदी मे कंठ कटा जाता है । 

(७४) निगाल ग्रीवा के सामने की भ्रोर कठमध्य का प्रदेश है, पानी पीते समय या कुचं खाते समय 
जो ऊपर-नीचं हिलता रहताहै। इसी को हिदी मे गला कहते हं । 

(७५) कधरा ग्रीवा के पीछे का भाग है, जो हिदी मे गर्दन या घाड कहा जाता है । 

(७६) हिक्का निगाल कं नीचे प्रौर ग्रीवा के भ्र॑त में जो निम्नदेश रहता है, वही हिक्का है । 

(७७) जत्रु इसी को श्रक्षक भी कहते हये दोहोतेहै। येवे हीह, जो प्रस्थियाँ किचिदुन्नत- 
विग्रह वाले हिक्का समीप से भुजसीषं तक पहूंबते ह । हिदी मे ये शायद हंसली कहलाते हँ । 

(७८) कक्षधर वही भुजमूधं का भ्रंश है, जहाँ पर भ्रक्षकास्थि समाप्त होती हु । 

(७६) स्कध भुजमूधं से ग्रीवा पादवं तक का जोमांसदेशदहै, वहीदहै। हिदीकाजो कधा शब्द है, 
वहू इसी शब्द से हुश्रा है, लेकिन इसका प्रयोग कंवल इसी को सभक्ञाने कं लिए नही होता श्रौर प्रंस ददा को 
समन्नाने के लिए भी व्यवहूत होता है । वस्तुतः श्रंस स्कध से भिन्नहै। भ्र॑स के विवरण से यह्‌ स्पष्ट होगा । 
यही हाल संस्कृत-साहित्यमं भी है । 

(४०) कंधरास्कध संधि वह देदा है, जहां पर कधरा से स्कधयुक्त होता है । 

(८१) स्तन वह भ्रंग है, जिसे हिदी मे छाती कहा जाता है । 

(८२) स्तत मेचक मंडलं स्तनो के ऊपर चक्राकार काला भाग है । 
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(८३) शूषुकं या स्तनमेचकं मंडल के बीच में छोटा वर्तुलाकार का प्रदेश, जो थोडा उशत रहता है 
भ्रौर दूध निकलने का रंध्र जिसमें रहता है । इसे हिदी में चूची कहते ह । 

(८४) बधदेश इसकी जगह बु श्रौर वाध्र पाठ भी मिलते है, लेकिन ये भ्रममूलक मालूम होते है । 
यह वह्‌ निम्नदेश है, जो स्तनमूलदय मध्यवर्ती है । यही हदय भी कहा जाता है । 

(८५) कठा जो है, वह हिदी में कांख कहा जाता है । 

(८६) कक्षामूल यने कांख का प्रदेश, जो पूवेकक्षामूल तथा पाइचात्यकक्षामूल भेद से दो प्रकार का 
होता है। 

(८७) स्तन रोहण वेह यह्‌ एक पूर्वकक्षामूल से दूसरे पूवंकक्षाम्‌ल तक खींची गई श्राडी रेखा पर 
पडतारहै। एसा लगता है कि इसका यह नाम इसलिए हुश्रा है कि स्तन यही से उठने शुरू होते ह । 

(८८) वुहतीदेश यह्‌ वही देश है, जो पूरवंकक्षामूल श्रौर स्तन के बीच मेँ पडता है । 

(८९) वक्ष या उरस्थल हिक्का से कक्षामूल तक, कक्षामूल से स्तनचूचुक होकर बंध देश तक रेखापे 
खीच कर सीमित करने पर जो देश मिलताहै, वहीहै। इसीकोहिदीमें छाती कहते है । 

(६०) जठर, बंध या हृदयदेश से शुरू करकं नाभि तक का देश है । इसको हिदी मेँ पेट भ्रौर तेलुगु 
मे पोट या कडुपु कहते ह । 

(६१) नाभि याने वह्‌ है, जो जठर कं नीचे वृत्ताकारक छोटा गतं होतादै। इस कोतेलुगु में 
वोड्डु कहते हं । 

(६२) मध्य वह है नामि कं थोड़ा ऊपर, जहाँ पर जठर का विस्तार बहुत कम होता है। इसको 
हिदी मे कमर कहते हु । इस प्रदेश को मध्य कहने पर भी यह शरीर का ठीक मध्य नही है याने इसके ऊपर 
ग्रौर नीचे कं ररीर-भाग समान-समान नही होते ह। शरीर को दो समान भाग करने में श्रवधिरूप, 
मध्य जो है, वह्‌ नवतालात्मक शरीर मे लिगमूल देश के समीप पडता है । महाराजा सोमेश्वर के मतानुसार 
एेसा मध्य लिगमूल मं पडता है ग्रौर दूसरे श्राचार्यो के मतानुसार लिगमूल से कुद थोड़ा नीचे पडता । किन 
के मत में कितना नीचं पडता है, यह उन ्राचार्यो के मस्तक-कंशांत मध्यदेश कं प्रमाण निर्देश पर निभरहै। 
क्योकि यह्‌ पहले एक बार कहा गया है कि मस्तक-केरात मध्यदेश को प्राचार्य लोग नवताल प्रमाण मेँ 
शामिल नही करते हं । तो जिन प्राचार्यो के मत मे इस देश का मान तीन भ्रगुल है, उनके भ्रनुसार लिगमूल 
से प्राधा भ्रंगुल नीवं शरीरमघ्याश पडता है श्रौर जिन भ्राचार्यो के मत से इसका मान दो भ्रंगुल है, उनके श्रनुसार 
हरीर मध्या लिगमूल से एक भ्रगुल नीचे पडता है । साहित्य में जो मध्यशब्द से प्रसिद्ध है श्रौर जिसके 
विवरण के श्रवसर पर यह विषय लिखा जा रहा है, वह्‌ दूसरे श्रथं मे मध्यहो सकताहै। एसा मध्य 
वास्तवतः पूर्वकाय श्रौर ्रध.काय (यद्वा उत्तरकाय) नाम से सुप्रसिद्ध कायभागों की भ्रवधिहै। इसलिए 
पूर्वोत्तरकाय शब्द पूर्वाधकायोत्तराधं काया्थक नही है । तेलुगु मे यह नडम्‌ कहा जाता है । यह शब्द बिलकुल 
मध्यशब्द का पर्याय है । 

(६३) पाश्वं याने जठर कं पादवं जो कक्षा (कांख) से मध्यदेश तकं व्याप्त हो कर रहते है । इसी 
को हिदी मे पसली कहते हं । इस प्रदेश के श्रंदर रहने वाली श्रस्थि पर्शुक कहलाती है, तो इस से लगता है 
कि इनसे निमित्त देश होने क कारण इस देश को पाव नाम प्राप्त हु्रा है । 

(९४) पक्वाहय /॥ नाभि से लिगमूल तकं का जो प्रददा है, उसको तीन समभागो मे भाग करने से 

भ्रौर बीचकाजोभ्वग है, वहु पक्वादायदहै भ्रौर 

(९५) वस्ति नीचेकाजोभाग है, बह वस्तिदेश होता है। 
हस विभाग का स्पष्ट ज्ञान होने कं लिए श्रौर भी समीपवैर्तीं प्रदेशो की प्रमिन्ञत प्राप्ति के लिए भी तियंग्रेवाभों 
की कल्पना की जातीहै। नाभि से लिगमूल तक काभाग बारह श्रंगुल का होता है, जिन को तीन समभागो 
मेर्बादटतेह। नाभि के बीच में-ते एकभ्रोर से दूसरी भ्रोर तकं निलकुल समानरूप से एक तिय॑क्‌ (शराडी) 
रेखा खीची जाती है, जिसका नाम नाभिगत रेखा है । उसकं चार प्रगुल के नवे वसी भ्रौर एक रेखा लीची 
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जाती है । यह पक्वाशय रेखा है, क्योकि यह उस श्राशय (कोद) के ऊपर से बहती है । श्रौर, इसके चार 
भरगुल क नीचे फिर सेश्रौर एक रेखा खींची जाती है । वह वस्ति मस्तक सूत्र है। (यहाँ पर सूत्र श्रौर रेखा 
एक ही वस्तु को समक्षते हूँ ।) लिगमूल देश पर प्रौर एक सूत्र खीचा जातारै। इन चार सूत्रों (रेखाश्रोँ) के 
बीच मं तीन भाग उपलब्ध हँ । इस त्रिभागात्मक प्रदेश को श्रधो जठर कहा जासक्ताहै। यही हिदीमें 
पेड श्रौर तेलुगु मेँ पोत्ति कड्पु कहा जाता है । हिक्का से शुरू करकं लिगमूल तक का शरीर भाग भ्रग्रेजी में 
जो टासो 70750 कहलाता है) श्रायुरवेद मे कोष्ठ कहा जाता है । महाराजा सोमेश्वर कोष्ठपाश्वं का सन्निवेश 
निर्धारण करते हुए कहते हँ कि यह गोमूखाकारक होता है । उपरि वणित तियेग्रेवाग्रो कं दो प्रतो मेंश्रौर 
पाद्वेनामकदेश् श्रौर मध्य (कमर) कं नीचं का जो पूरा हिस्सा कृल्हा कह कर एक ही राब्द से हिदी में प्रकट 
किया जाता है। यह्‌ पूरा हिस्सा वस्तुतः श्रोणिफलक नामक श्रस्थि सें निमितटहै। तथापि रिल्पियोक्री 
दारीरविद्या मं यह भिन्नधाभक्त है श्रौर भिन्न नामों से व्यपदिष्टहै। वह्‌ नीचे स्पष्ट किया जाएगा । 

(६६) ओणि, नाभिसूत्रस्य कोष्टपाद्वो का नाम है। 

(९७) कटि यह्‌ पक्वाशय पादवं है । म्र्थात्‌ श्रोणी कं नीचे के जो दो कोष्ठपादवं हू, वे ही कटि हूं । 

(६८) लिग याने जिस को मेहन मेद्र या शिरन भी कहते हं । 

(६९) लिगमूल इस का श्रथ स्पष्ट है । 

(१००) भणि यह लिंग का श्रग्रदेश, जो किचित्स्यूलाकारक है श्रौर जो हिदी मं सुपारी कहा जाता है। 

(१०१) मुष्कं याने वृषण या भ्रंड है, जो हिदी मे श्रांड कहा जाता है । 

(१०२) सुष्कम्‌ल, याने लिगमूल के पार््वो मजो रहतादहै। यह त्वंमयभस्विकामात्रहै, जो 
निर्बीजि मुष्कांश है । 

(१०३) वंक्षण याने कोष्ठ श्रौर ऊरू मिलने की जगह है ग्रौर ऊरू का प्राम्यंतरवर्ती भी ह । मुष्क- 
मूल के उभयपा्वो मे-से दो रेखाएं निकल कर तिरी (०1१४८) गति से वस्तिदेश के मध्य तक ऊपर 
बहती ह, उन्हं वंक्षण रेखा कहते हं । 

(१०४) पृष्ठफलक कोष्ठ का परचाद्भाग, जो नितंब देश तकं रहता है । हिदी का पीठ शब्द 
पृष्ठ शब्द भव है । श्रौर, फलक शाब्द प्राकारसूचक है । 

(१०५) ककुद मानसोल्लासः मेँ इस का प्रयोग एक ही बार मिलता है । प्रकरण के ऊपर निर्भर 
करने पर लगता है कि यह्‌ कंधरा ्रौर स्कध कं भी थोडा नीचे रहने वाला पृष्टोर्ध्वाङ है । यहाँ पीठ थोडा 
वक्रिमान्वित होता है (वक्रिमा ०५८) । पर्वंग व्यवहार कं हिसाब से भी यह ठीक ही लगताहै । तेलुगु में 
मूपु या मूपुरम्‌ कहते ह । 

(१०६) वंश मेरुदंड नाम से सूप्रसिद्ध है, जिसकी भ्राकृति सद्योत्थित कदलीपल्लव के समान है । 
लेकिन नितंब से नीचे के भाग मं इसकी ग्राकृति दूसरी होती है । 

(१०७) भ्रंसफलक इस की जगह मे वंशफलक पाठ भी मिलता है, लेकिन यह्‌ ठीक नहीं मालूम पडता 
है। वंहकं दोनोंश्रोर कुद दूर पर त्रिकोणाकारक अ्रस्थि स्कधों से निकल कर, याने उन के प्रधोभागसे 
निकल कर जो रहती हं, वे ही हं । 

(१०८) ककुवरदिर यदि नाभिमध्यगत तियंग्रेवा को पृष्ठभाग मेँ ठीक उस प्रकार समानल्पसे 
ले जाकर वंश पर समाप्त किया जाय, तो वंश के समीप जो भ्रंडा मिलता है, वही ककुंदरशिर है । 

(१०६) नितंब पक्वाशय या कटिरेखा को सीधे कोष्टरपाइचात्य भाग में यदि घुमा लिया जाय, तो 
उसी रेखा पर कटिशिरोदेश (कटि का ऊपरी भाग) के बाद तथा त्रिकास्थि के पादवं मेँ जो देश है, उसी का नाम 
नितंब है। 

(११०) जधत नितंब के नीचे से शुरू करके थोडा स्फिगंर (चूतड का हिस्सा) लेने पर जितना 
परचादभाग का मध्यदेश (पादवं छोडने पर जो बीच) होता है, वही है । पक्वाशय वस्ति मस्तक सूत्रों के बीच 
का कोष्ठ पादषात्य भाग फलकाकारकं होता है। उस फलक देशं का थोडा भ्रा प्रौर स्फिग्देशांश मिल करकं 
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यह परदेश बनता है। किसी की निकृष्टता को व्यक्त करते हुए या किती के परति भरपनी धृणा प्रकट करते 
हए लोग प्रायशः बोलते ह कि यह जघन्य है, वह जघन्य है । शायद गुदस्थान (मल या पूरीष द्वारा) के नअवीकं 
पड़ने के कारण यह्‌ धृणा प्रकट करने का भ्रवलेबन बन गया होगा । लेकिन, मानव-शरीर मेँ जो बहत ही सुंदर 
प्रदेश है, उन मे' यह भ्रन्यतम है। इसमे कोई संदेह नही है । इसीलिए तो महाकवि कालिदास को भी कहना 
पड़ा कि ' ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः” । पाश्चात्य शिल्पी तो इसके पीच्छे पागल ही बन 
गए ह । ककुदरशिरोदेश से शुरू करके यहाँ तक के प्रदेश को टीक-टीकं बनाना शिल्पी के लिए भ्रासानी की 
बात भी नही है। भ्रगर हित्पी इस भाग को टीक बनाने तक साधना करेगा, तो वह॒ शरीर से खेल सकता है 
भौर खेल दिखा सकता है । 

(१११) स्फिक याने चूतड़ है । 

(११२) स्फिङ्मंडल याने स्फिक्‌ का गोलाकार भाग है । 

(११३) स्फिक्कट स्फिक्‌ के गोलाकार के बीच जो सब से श्रधिक ऊँचा भाग है । 

(११४) स्फिश्बंध वही है, जिसमे गुददेश रहता है । इसीलिए कभी-कभी यह्‌ भी गुद दाब्दसेही 
न्यवहूत होता है । भ्र्थात्‌ स्फिक्बध होता है स्फिक्‌ के नीवे, जहाँ से दो स्फिक्‌ निकलते है । 

(११५) अङ या सक्थि याने लिगमूल सूत्र से घुटनो तक कापादभागदहै, जो हिदी में जांघ कहा 
जाता है । 

(११६) ऊर्मूल ऊरु का प्रारंभ है, जो लिगमूल सूत्र पर पडता है । 

(११७) ऊरृष्ीषं ऊरुप्रारंभ का वहे क्षेत्र है, जो अरूपाइवं मे वस्तिमध्य देश पर से सीची गई ति्य- 
गरेवा पर पडता है । 

(११८) अरमध्य पूरे ऊर के बिलकूल बीच की जगह है । 

(११९) श्राणिदेश याने धुटनो से चार प्रंगुल के ऊपर का देश है, जहाँ पर ऊरुगत पेशियाँ पतली ' 
हो जाती है । 

(१२०) जानु याने ऊर कं नीचे रहने वाला प्रौर पृथुलास्थि से निमित पूराभागादहै, जो संधिरूप 
है; भ्र्थात्‌ जो देश हिदी मे घुटना कहा जाता है । 

(१२१) जानुचक्र या जानुमंडल वह है, जो घुटनों के ऊपर वर्तृलाकारक भ्रस्थि रहती है । ग्रंथांतर 
मे यह जान्‌, कपिच्छ शब्द से निर्दिष्ट है। तेलुगु ग्रे इस को मोकाटि-चिष्प कहते है । मोकालु, याने घुटना 
उसकं ऊपर रहने वाला चिप्प है । पतली ग्रौर छोटी वस्तु को चिष्प कहते है । शुक्ति को मुत्यपु (मुक्ता) 
चिप्य कहते ह । वसी कितनी ही वस्तुभ्रों को समञ्च ने के लिए शब्दातर सहित यह शब्द प्रयुक्त होता है । 

(१२२) जंघा याने जानु से शुरू करके टखने तक की जो जगह है । हिदी शब्द जाध यद्यपि हसी 
शब्द से हुश्रा है तथापि श्र्थव्यत्यय होने के कारण ऊर के लिए श्राजकल प्रयुक्त हो रहा है । 

(१२३) श्रवस्ति याने पिडली । यह ग्र॑थातर मे पिडिका कहा गया, जिससे हिदी षिडली शब्द की 
उत्पत्ति है । 

(१२४) नलक जंघा का प्रंतिम भाग, जो टखने के ऊपर पडता है । 

(१२५) जंघाकांड याने पूरी जंघा के सामने रहने वाला श्रस्थिभाग है, जिसको तेलुगु मे भ्रागं 
कहते हैँ । 

(१२६) शचं वह्‌ देक है, जो नलक के पीद्े एडी तक रहता है । 

(१२७) गल्फ जंघापादसंधि है, जिसे हिदी में रखना कहा जाता है । 

(१२८) पाद याने एडी से प्रगुलाग्र तक का जो प्रहा है, जिस को हिदी मे पैर कहते हैँ । 

(१२९) पादयुष्ठ याने पाद का उपरितल है । एक श्राधुनिक पंडित ने हस को भराति से एडीका पिद्छला 
भ्रशक्हाहै। इसकाश्राकार हाथी की पीठ जैसा होता है। 

(१३०) पादतल याने पादपृष्ठ के उल्टी भ्रोर है, जो हिदी मे तलवा कहलाता है । 
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(१३१) पाध्णि यह गुल्फ के नीचे से भूमि तक का देश है, श्र्थात्‌ पाद के पीठे का भ्रंश है, जो हिदी 
मे एडी कहलाता है । 

(१३२) पाष्णिमंडल या पा्णिपुष्ठ याने वैर कं पी एडी का वर्तृलाकार है । 

(१३३) प्रपद याने पादाग्र भाग जो भ्रंगुलिमूल के पहले पडता है। इसी को तेलुगु मे मुंगालु 
कहते ह । पादांगुलियों के नाम श्रौर भ्रन्य विषय भी हस्तागुलि तुल्य है, इसलिए यहाँ पर पादागुलियो का 
विवरण भ्रनावदयक है । हस्तविवरण के समय इन्ह स्पष्ट किया जाएगा । 

(१३४) भुज बाहू श्रौर कर माने स्कधाग्र समीप से मध्यमागुलि के प्र॑त तक काजोप्रंहादै, वही है । 

(१३५) बाहृमूधं या भुजशीषं स्कधांत समीप प्रदेश दहै । 

(१३६) भ्रंस भूजमूधं का पादवैदेद है, जो मांसपुष्ट भाग है श्रौर जहाँ पर मल्लजन भ्रास्फालन करते 
हं । भ्र्थात्‌ भूजसीषं से कक्षातक का कराश है! कही-कही श्रश को बाहुशीषं शब्द से विवरण किया गया 
है। श्रौर, साहित्यादि मेँ भ्र॑स स्कघ-पर्याय कहा जाता है, लेकिन वह्‌ प्रशास्त्रीय है 1 तेलुगु में इसको भुज- 
मूपुरम्‌ कहते हं । 

(१३७) बाह या बाहुपवं (भूयोध्वंपवं ), यह कक्षा से शुरू करकं कोहनी तक का प्रदेश है। यही 
तेलुगु मे दंड कहा जता है । पूरा भुज श्रौर भुजपव भी बाहू शब्द से व्यवहूत होने के करण इस का प्रथं प्रकरण 
से निर्धारण करना पडता है । कर ग्रौर हस्त शब्द का भी वही हाल है । 

(१३८) बहुमूल कक्षासमीपवर्ती बाहु प्रदेदा है, याने म्र॑स जहां समाप्त होता है । कक्षां पर्याय जैसा 
इसका प्रयोग भी हश्रा है। तेलुग्‌ मे एक महान्‌ विख्यात कवि श्रल्लसाति पेह्‌न प्रयोग करते हं “बाहुमूल 
रूचुलू तोगलिप”। इस तरह कं प्रयोग श्रशास्त्रीय हं । 

(१३६) कर्पर याने कोहनी है । कोहनी शब्द कफोणि शब्द भव है, जिसका प्रयोग इसी शास्त्र के 
ग्रन्यग्र॑थोमेहुग्रादहै। 

(१४०) प्रबाह याने भुज द्वितीय पर्व॑, जो कोहनी से शुरू करके कलाई तक का प्रंश है । 

(१४१) प्रकोष्ठ होता है, प्रबाहू का प्रतर्भाग, जिसको तेलुगु मे मुजेयि कहते हं । 

(१४२) मणिबंध याने कलाई है । 

(१४३) हस्त या कर याने मणिबंध से मध्यांगुलि के प्रग्रतककादेशहै। हिदीकाहाथ इसीसे 
हृभ्रा है। 

(१४४) हस्ततल वही देश है, जो मणिबंध से भ्रगुलियो कं मूल तक पड़ता है । इस शब्दसे ही हिदी 
हेली शाब्द की उत्पत्ति है । 

(१४५) करपुष्ठ या ठस्तपुष्ठ याने हस्त का पीठ, जो हथेली का उलटा भाग है । 

(१४६) श्रंगुलि याने हस्तशाखाए जो पाणि भ्रौर पाद मे पांच-पाँच है । 

(१४७) श्रगुष्ठ याने भ्रगूठा है । 

(१४८) तर्जनौ याने उराने वाली उंगली है। इस का पर्याय है प्रदेशिनी, याने दिखाने वाली । 
बिलकुल यही श्रमिप्राय व्यक्त करने बाला है तेलुगु चब्द "चूपुड्रेलु' । ५ 

(१४६) मध्यमा पाँचो के नीच मे रहने वाली उंगली, जो सबसे बडी भी है । 

(१५०) भ्रनाभिका मध्यमा के बाहर रहने वाली उंगली है । इसका प्रथं है नाम जिस का नहीं 
है, लेकिन वही उसका नाम हो गया । तेलुगु में इसका नाम है उगरपुत्रेलु । (उंगरम्‌ = प्रेगूठी, ब्रेलुखंगली ) । 

(१५१) कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली है, जो हस्त के बाहर की ्रोर रहती है । 

(१५२) षव याने उंगलियों कं हिस्से है । ये सब में तीन-तीन होते है, श्रगुष्ठ को छोड कर के, जिस मे 
दोही रहतेष्ट। हिदीका पोर शब्द इससे हुभ्राहै। 

(१५३) नख याने नाखून जो वो प्रकार का होता है, जैसे-सजीव भ्रौर निर्जीव । सजीव मांसबद़ 
रहता है, तान्रवर्णंक होता है । निर्जवि जो मांसबद्ध न होनेके कारण पिगलवणं होताहै, भ्र्थात्‌ जो काटा जाता है। 
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(१५४) भ्रायु्लेखा, यह हथेली मेँ कनिष्ठिकामूल कं नीचे से निकल कर प्रनाभिका भौर मध्यमा - 
गुलि मूल के नीचे से बहती हुई मध्यमा-तजंनी के मध्य भाग में प्रवेशं करती है । 

(१५५) शक्तिरेखा यह श्रगुष्ठ-तजंनीमूल मध्य से निकल कर हाथके बाहर की भ्रोर बह कर 
समाप्त होती है । 

(१५६) पुरेखा यह शक्तिरेखा कं साथ वहीं पर निकल कर भ्रंगुष्ठ मूल को घेरती हुई मणिबेध 
तक भ्राकर समाप्त होती है । इसका भ्राकार धनुवंत्‌ होता है । 

ये तीन रेखाएं भारतीय सामृद्रिक शास्त्र में भी इन्हीं नामों से प्रसिद्ध हँ । ये यहाँ पर न सामृद्रिक शस्व 
की श्रावृत्ति करने को वणित है, न महापुरुष-लक्षणों को विवरण करने को उदिष्ट ह । ये तीन रेखाएं महा- 
पुरुष, कुपुरुष-सभी कं हाथ में रहती हं । ये यहाँ पर इसलिए कही गई हँ कि वे हस्त के संकोच विकासात्मक 
क्रिया के भ्रनुक्ल हं । 

यद्यपि करभादि शब्दो से श्रौर कु शरीरप्रदेश इस शास्त्र के ्रन्य प्रथो मं वणित मिलते है, तथापि उन 
सब का उल्लेख यहा पर इसलिए नहीं किया गया है कि "मानसोल्लास" में कथित विषय ही शुरू मं प्रतिज्ञात है । 

ये ह विभिन्न शारीरिक प्रदेश, जिनका पूरा वणेन “मानसोल्लास' में मिलता है । भ्रभिधानवत्‌ विभिन्न 
प्रदेशो के नाम क्रमशः रट जाना या शब्द-व्युत्पत्ति करना मूलकार का ग्रभिप्राय नहीं है । बत्कि शरीर-संबधी 
परिपूर्णं ज्ञान प्रदान करना ही ग्र॑थकारादय है । इसलिए इन प्रदेशो के प्राकार-परिमाणादि की विस्तृत वणेना 
कीगर्ईहै। इसके श्रलावा शरीरकं चारों ग्रोर घूमतें नौ स्थानों से देखने पर कौन-सा प्रदेह कितना दिखता 
है भ्रौर उसका परिमाण क्या होता है, यह भी मूलग्रंथ मे स्पष्ट किया गया है । यह पूरा विषय भ्रच्छी तरह 
समज्ञ कर मनन करने पर शित्पी के लिए जितना शारीरिक ज्ञान होना चाहिए, उतना निस्संदेह ग्रौर निर्दुष्ट रूप 
सेहोताहै। इसमे शकाका कोई स्थान ही नहीं है। यहाँ उतने विस्तार से विषय का विवरण करना संभव 
न था, श्रतः प्रदेशो का परिचयमात्र दिया गया है । 





श्य 


बोद्धसिद्धों के 
सहनवचनों का प्रत्यमिज्ञान श्री शंतिभिक्षु शास्त्री 


¶मष्े की गीतियो भ्रौर दोहों का प्रकाशन पहले-पहल स्वर्गीय महामहोपाध्याय हरप्रसाद शस्त्री नं 
इन गीतियो ्रौर दोहो को 'हाजार बद्धरेर पुराण बांगाल भाषाय बौद्ध गान ग्रो दोहा' शीर्षक से १९६१६६० 
मेँ कलकत्ता की बंगीय साहित्य परिषद! द्वारा कराया था । जिन हस्तलिखित पोथियों के सहारे यह्‌ संस्करण 
हुभ्रा था, उनकी खोज स्वय शास्त्री जीने की थी। उन्होने श्रपनें इस प्रकादन के मुख-बंध मं उस खोज का 
उल्लेख यों किया है--१८६७-१८६८ ई० मे जब मं दो बार नेपाल गया, तब कितनी ही संस्कृत पुस्तकं देखने 
को मिलीं। इनके बीच-बीच कुकु लेख एक प्रकार की नूतन भाषा में ह. . .। डाकाणेव नाम की एकं 
पुस्पक दै । इसके बीष्व-बीच इस प्रकार की नूतन भाषा मे बहुत कुछ लिखा है । . . . एक ग्रौर पुस्तक मिली । 
उसका नाम है सुभाषित-संग्रहु' । इसके बीच-बीच एक नूतन भाषा में कुकु लिखा दहै । श्रौर भी एक 
पुस्तक देखने को भिली--'दोहाकोष-पंजिका' । 'सुभापित-संग्रह को बेंडाल साहब ने नकल कर लिया ्रौर 
दोहाकोष'-पंजिका' मैने नकल कर ली। बंडाल साहब ने भुभाषित-संग्रह' को छपाया ्रौर छपाने के समय 
मेरी दोहाकोष-पंजिका' ले गए । वहु मृुक्ञे फिर वापस न मिली । बद में सुनने कोमिलाकिजिसपोथीसे 
'दोहाकोष-पंजिका' की नकल हुई थी, वह्‌ जापान चली गई । १६०७ ई० मं फिरनेपालजा कर मं कितनी 
हो पोधिर्यां देख सका । एक का नाम है 'चर्याचयंविनिदचय'। इसभं कितने ही कौतंन-गान श्रौर उनकी 
संस्कृत टीका है । गान वैष्णवो के कीतेन के समानह। गानो का नाम है, 'चर्यापिद'। एक श्रौर पुस्तक 
मिली । वह भी दोहाकोप। ग्र॑ंथकार कानाम सरोरुह्वज्र, टीका संस्कृत मं, टीकाकार का नाम श्रद्रयवच्र । 
ग्रौर भी एक पुस्तक मिली । उसका नाम भी 'दोहाकोष", प्र॑ंथकार का नाम कृष्णाचार्य, इस पर भी एक संस्कृत 
टीकादहै।'' (पृष्ठ ४, ५)--“. . .चयचियं ग्रौर डाकार्णव पोधिर्यां नेपाल दरबार से (प्राप्त हुई) । पुस्तक 
छपने के बाद उन्होने वापस ले लिया है ।. . . भ्रन्य दो पुस्तकं (सरोरुहवजर का दोहाकोष ग्रौर उस पर श्रद्रयवज 
की टीका) मेरी ग्रपनी ह, म्रथवा ग्रपनी होने से भी अधिकं प्रिय है, क्योकि उन दोनों को नेपाल के पोधीखानं 
के सुन्वा साहब विष्णृप्रसाद राजभंडारी ने मुके प्रेमोपहार-रूप मे भेट की थीं ।. . . कृष्णाचायं का दोहाकोष 
ग्रौर उसकी टीका उन्ही के उपदेशानुसार पोथीखाने के लेखको ने लिख कर मृज्ञे उपहारमें दी थी ।. . . इसकी 
मूल पोथी इस समय जापानमें है (पृष्ठ १८) 

शास्त्री जी नें इन बौद्धकृतियों कौ भाषा पर विचार किथा। पर वह विचार जिस बद्धमूल 
धारणा भ्रौर पद्धति से किया गया, वह्‌ सवेमान्य न होने पर भी इस क्षेत्र मेँ एक श्रग्रयायी (ए०पल्ल) की 
कृति होने के कारण कम गौरव की बात नहीदहै। शस्त्रीजीके मन मं इन रचनाग्रोंकोदेख कर जो भाव 
उत्पन्न हुश्रा, उसका उल्लेख उन्होने यो किया है--““मुञ्ञे विशवास है कि जिन लोगों ने इस भाषा में लिखा है, 
वे बंगाल भ्रौर उसके श्रास-पास के लोग हूँ । उनमें श्रनेक वंगाली थे ग्रौर उनका प्रमाणभीमिलादहै। यद्यपि 
बहुतो की भाषा मे कु-कुच्र व्याकरण-मेद है, तथापि सब मिला कर वह बंगाली जान पडती है ।' (पृष्ठ ६) 

शास्त्री जी को जब विद्वास हो गया किं इन रचनाग्रो की भाषा बंगाली है, तब उन्होने उसके समर्थन 
के लिए ऊहापोह से काम लिया । उस ऊहापोह कौ चर्चा गन्होने स्वयं की है--ये (रचने) बंगाली की 
है। उसे प्रमाणित करनेकेदोहेतुप्रौरभीहं। (१) एक फांसीसी पंडित तन्‌-गयुर के १०८-१७६ वेष्टनं 
मे तंत्र की जितनी पोथयां ह, उनकी एकं तालिका बना गएहं । इस तालिका में ग्रंथकार का नामं ; भनुवादक 
का नाम ; श्रनेकं स्थानों पर जर्हाँ बैठ कर भ्रनुवाद हृश्रा, उस स्थान का नाम तथा कितने ही स्थानों पर जिन्होंने 
प्रनुवाद का शोधन किया, उनका भी नाम दिया है । जिन फ़ांसीसी पंडित ने इस तालिका को छपाया था, उनका 
नाम है पी° कोडिभ्रर (?. 0०0} ।. . - उस सूची में बंगाली श्रथवा बंगाल देच का लोग कह कर जिनका 
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उल्लेख किया गया है, उनका यदि... . . . संकीर्तेन-पद मिला, तो उस पद को मैने शुद्ध बंगाली मान सिया 
है । (२) पदचात्‌ उनके उन पदो मेँ जितने शब्द मिले, उनकी भ्रकारादि क्रम से एक तालिका बना कर मैने. 
उस काल की भ्रौर भ्राज की बंगाली में जो भेद है, उसे देख लिया है । उससे उस काल की बंगाली के व्याकरण 
तथा शब्दकोश के सम्बन्ध मं मेरी कु धारणा बन गई है । उसी धारणा क्ते सहारे मृक्षे जो भ्न्य पद मितै, 
उनकी भी मैने भ्रकारादि क्रम से सूची बना कर मिलाया । उससे जो पद मृङ्ञे बंगाली के जान पडे, उन्हे मैने 
बंगाली कहते संकोच नही किया । एक पदकर्ता का घर उड़ीसा देश का है, उनका गान भी उडहिया भाषार्मे 
लिखा हृश्रा है। बंगाली भाषा में जहाँ क्रिया-प्रत्यय "ल" है, उसमें वहाँ पर “ड' है ; यथा--गाहिल'-- 
'गाडिल'। उस पद को मैने उडिया भाषा का पद ठहरायादहै। इस प्रकार से विशेषरूपेण परीक्षा करके 
जो फल हृश्रा है, उसे ही इस पुस्तक मं दिया है ।* (पृष्ठ १६-१७) 

इस ऊहापोह के साथ पहले-पहल जब यह्‌ प्रकारन सामने भ्राया, तो प्रनेक लोग दस भ्रोर क्षुके । शास्त्री 
जी ने गीतियो भ्रौर दोहो को बंगाली मान लिया था। पर श्रध्ययन की गति ज्यो-ज्यों श्रागे बढी, त्यो-त्यों 
उसमें सूक्ष्मता प्राने लगी । गीतियों को दूसरी दष्टि से देखा जाने लगा तथा दोहो को दूसरी दृष्टि से । 

प्राध्यापक सुनीतिकुमार च््जी ने गतियो की भाषा कौ पड़ताल की श्रौर श्रपना मत दिया किं इनकी 
भाषा पुरानी बंगाली है। बंगाली की जो विरोषताएं इनमें उन्होने देखी, वे मुख्य-मुर्य ये है- 


विभक्लियां एर (सम्बन्धकारक) परसग माक्न विकरण -इल्‌-(भूत) भ्रस्तयथंक धातु 


श्र (सम्बन्धकारक) भ्र॑तर -इब-(भविष्यत्‌) भ्रां 
रे (संप्रदानकारक) सांग वतंमानकृदंत प्रत्यय--ग्रत थाक 
त॒ (अधिकरणकारक) भाववाच्य प्रत्यय--दग्र 


यह्‌ मत १६२६ ई० मे चटर्जी महोदय की श्रमूल्य कृति 071 21 [3€्श्लगुपलाा४ 9 ४1९ 
ए61821; 1.20ह८2९८ "बंगभाषा का उद्धव भ्रौर विकास" के प्रकादान के साथ भ्राया। 

मेरे परम कल्याण-मित्र स्वर्गीय प्रबोधचंद्र बागची ने गीतियों के बाह्य रूप के साथ, ्राभ्यंतररूप के 
भी परखने का यत्न किया । १६२८ ई० मेँ वे स्वयं नेपाल गए तथा उस पोथी को नेपाल दरबार के पोथीखाने 
में देखा, जिसके ्राधार पर शास्त्री जी का संस्करण हुभ्रा था । शास्त्री जी का संस्करण तथा पोथी, दोनों को 
मिला कर देखने पर उन्हें पता चला कि-सिद्धो की कविताभ्रों का जो भ्रथं है, उसको देखते हुए शस्त्री जी का 
संस्करण संतोषजनक नही है, क्योकि भ्रथं को प्रकाश मे लाने के लिए उन्होने कुं भी नही किया । हाँ, जहाँ 
तक नेपाल की पोथी के पाठ से सम्बन्ध है, वहां तकं शास्त्री जी का संस्करण काफी भ्रच्छा है । क्योकि मुद्रित 
ग्रंथ तथा मूल पोथी में नाममात्र का कही-कही प्रतर है । प्रायः भूलें पद-विभाग करने मे हुई हँ । 

भाषा भ्रौर भाव दोनों की वष्टि से बागची महोदय को यह भ्रभीष्ट मालूम हुश्रा किं चर्यागीतियों का 
श्रघ्ययन श्रागे बढाया जाए । पर यह्‌ कंसे किया जाए, यह्‌ एक प्रन था । बागची महोदय से पहले भी इस 
भ्नोर चेष्टा की गई थी, पर सफलता न मिली थी । प्राध्यापक सुनीतिकुमार चटर्जी ने भाषा की दृष्टिसे 
चर्यागीतियों की छान-बीन करते हुए उनके एक संशोधित संस्करण की श्रावश्यकंता का श्रनुभव किया । भ्रौर, 
पेरिस के प्रोफेसर ल्ब एणं की मदद से तन्‌-ग्युर मेँ खोज-बीन की किं कहीं इन गीतियों का तिन्बती 
भ्रनुवाद मिल जाए, तो कायं श्रागे बढ़े (देखिए 0 20 ए€ण्वुणलाध ग एला्ुभा 1.अ7 हप्र, 
. 119) । पर यह यत्न सफल न हुश्रा । डा० मोहम्मद शहीदुल्ला ने कान्हुपाद श्रौर सरहपाद की गीतियों 
का संस्करण करते हए बाद मेँ फिर एेसा ही यत्न किया, पर वह भी निष्फल सिद्ध हृभ्रा । भ्र॑त मेँ शास्त्री जी 
की नेपाली पोथी की प्रतिलिपि से, जो बंगाल की एरिभ्राटिक सोसादटी के पुस्तकालय में है, पाठ-मेद देकर 
संतोष कर लिया । सिद्धाचा्यौ की कतिपय छोटी-छोटी कषिताभ्रो के तिब्बती श्रनुवाद का श्री भनायनाय 
वसु ने भ्रष्ययन किया । ये कविताएं गीतिका कहलाती ह प्रौर उन्म एक का चर्याचर्यविनिदवय की उनतीसवीं 
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गीति से संवाद है, जो नृदपाद कौ रचना है (देविष्‌ [पतता [णतम्‌ केप्म्ट $, ज०ा. 111, 7. 677; 
ह्रप्रसाद संव्धेन लेमाना, खंड २, पृष्ठ ६१) । बागची महोदय का ग्रदुष्ट इन सव्रते प्रयिङ वतवान्‌ था। 
बड़ श्रम मे उन्होने तनू-ग्युर कौ पड़ताल की श्रौर्‌ प्र॑ततोगल्वा इन गोतिथों का निन्त त्रनुपाद खोज निकाला, 
जो तन्‌-गुर के गपरद्‌-ऽगरेल्‌ (उच्चारण ग्युर्‌-डल्‌) विभागमे ४० वेंवेष्टनमें १७०८२२५ पत्रोपरदटै। कौड़थिर 
साहब के कंटलांग कौ पहलो जिल्द के पृष्ठ २२५ पर इस श्रतुवाद का उल्लेल है । म्य स्प्योद्‌-पडि-ग्लु डि- 
मूजोद्‌-क्यि-रेल्‌-ब-रोस्‌-व्य-ब (उच्चारण चोद्‌-पद-नु-इ-जोद्‌-किय-उल्‌-ब-रो-ज-ब ) “चर्थागीतिकोषवृत्ति नाम' 
है। पुष्पिका में ग्र॑थकार का नाम युब्‌--पस्‌ भ्यिन्‌ (युन्‌-प-जिन) ममुनिदत्त' दिया हुभ्रा है। भ्रनुव्ादक 
का नाम वहाँ ग्रगृस्‌-प-ग्यल्‌-म्‌छन्‌ (डग्‌ पा ग्वलृदछधन्‌ ) "कौतिचंदर' उल्लिखित हुभ्रा है। वहीं से पता चलता 
है कि श्रनुवाद यम्‌-बु (स्वयम्‌) भ्र्थात्‌ नेपाल की राजधानी काठमांडो, जहाँ स्वर्यभू चैत्य है, हृग्रा 
था। श्रनुवादकके काल का निरचय करने का कोई उपाय नहींहै। पर तात्रिक ग्रंथों के म्रनुवाद का मुख्य 
समय तेरहवीं शती रहा है श्रौर यह ्रनुवाद तांत्रिक प्रथो के वेष्टनों मेँ ही ग्र॑तर्भुक्त है, फ वतः इसका समय प्रायः 
वही रहा होगा। यह्‌ ग्रंथ श्रक्षरशः वही था, जिसे शास्त्री जी ने बौद्धगान म्नो दोहा' में "चर्याचर्थविनिइचयः 
नाम से नेपाली पोथी के ्रनुमार प्रभिहित किया है। 

बागची महोदय ने बड़ श्रमसे इम ग्रंथ से गीतियीं का अ्रनगसंग्रहकिया। इय मंग्रहमें उन्हें शास्त्रीजी 
के संग्रहकीभांतिदही ५० चर्यागीतियाँमिली। शस्त्ीजीकोजो सटीक ग्रंथ मिला था, वह्‌ कई जगह खंडित 
था। उसमें २३ वीं चर्याकेकेवलतीनदहीपदभे। शेपपदग्रोर समूचीटीकानदहीभी। र२४वौ चर्या 
पूरीकीपूरीनथी। २५वींचर्याके ्रंतिमदोपदोंकीटीकाकोद्धोड कर रोप श्रंगत्रुटितभथा। ४७ वीं 
चर्या के चतुर्थं पादकी टीका खंडितथी। ४८वोचर्यान थी, प्रतिम दो-तीन वाक्यो कोद्ोड कर टीकाभी 
नथी। ५०वौचर्याकेप्रंतिमपदकीटीकाकाकुदग्रंश तथा समूवौ पुष्पिका विलुप्तथी 1 टीकामंग्रन्य 
कितने ही पद एवं पदाश् तथा वाक्य ग्रौर वाक्याश्च विकलथे। प्रथेकोदुष्टिसेमूनम्रंयएवंटीकराग्रयियोसे 
भराहुग्राथा। इन म्र॑धियों को खोलने के विचार से बागची महोदय नें पहने मृन चयि में हाथ लगाया] 
मूल चयन के तिन्बती रूपांतर का संग्रह कर उन्होने उनका संस्कृत भापातर किया तथा शास्त्री जीके ग्र॑थमें 
चथभ्रं का जो पाठ था, उसमे मिला कर तुलनात्मक म्रध्ययन किया। इस ग्रध्ययन के फतस्वरूप उन्होने 
मूल चयभरोंके पाठोंको शुद्ध कर सर्वप्रथम चयध्रिोंकोइसरूपमेंप्रस्तुत किया कि उनको श्रघ्ययन का प्राधार 
वनाया जा सके। चर्याश्रों का पाठ निश्चय करने मे प्राध्यापक सुनीतिकरमार चर्ट्जी ने भी वागची महोदय 
का हाथ बंटाया । यह सब रोधकाये 12६८1313 07 2 ला {{{८8] व्वाप्ला त ८ गत 31211 
(12950202 श्राचीन बंगाली चयपिदो के संशोधित संस्करण करने को सामम्री'के नाम से कतकत्ता विरव- 
विद्यालय की पत्रिका “{1€ .[०पप्ा2] ° {16 [तु (पाला६ ० [लटा के तीसवे खंड मं १६३८ इ9 
मेँ प्रकाशित हृग्रा । बागची महोदय ने मुनिदत्त कौ टीका के शोवन-कार्यं को भविप्य के लिए छोड दिया । 
पर जितना कार्यं उन्टोने किया, वह ग्रध्ययन-चक्र को प्रवतित करने के लिए यथेष्ट था ग्रौर उसका फल शीघ्र 
दिखाई पड़ा । दाहीदुल्ला साट ने १६४० ई० मं ढाका यूनिवर्सिटी स्टडीज (12० एपर्लाज ऽपतठछ, 
1940) मेँ बागची महोदय क। प्रनुसरण करते हए श्रपना ब्रध्ययन “पवत्‌ 151 }950८ 5०5 (म्राख्चयं- 
चर्याचय) के नाम से प्रकाशित किया श्रौर बहुत से संशोधित पाटो को सामने रखा । यह सब होने पर 
प्रोफेसर सुकूमार सेन की दो कृतियाँ सामने ब्राई । प्रथम कृति चर्यापद कोश [शवल तताप 
ग गत एलाह) (दापमा$2 508 गत्‌ हए टाफटाा5 कँ नाम से इंडियन लिग्विरस्टिक्स (17ताशा 
1ग्णऽ४०७) के नवे खंड मेँ तथा द्वितीय कृति 105५५ 12०1१०८ 9०185 के नाम से उक्त पत्रिका के दसवें 
खंड मेँ प्रकाशित हई । इस कृति में सेन महोदय ने गीतियों का जो क्रम मुनिदत्त-प्रणीत संग्रह में था, उसे बदल 
डाला है। उसका विवरण यो है- 


म्‌लक्रम १ र्‌ रे र भ्‌ ६ ७ ख ६ १० 
सेनक्रम १ ३ ५ ६ ७ ० १६ २८ १७ १८ 
&२७ 
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१४ १५ 
२६ ३० 
(२४) (२५) 
(--) (-) 
३४ ३१५ 
४२ ॥.#1 
॥#1 ५ 
४६ २५७ 


१९ 
३२ 
२४ 
३१ 
३६ 
२४ 
४६ 
8७ 


१७ 
३३ 
२७ 
१९ 
३७ 
४५ 
४७ 
य 


सेन महोदय का क्रम गीतिकारो के ्रनुसार है। उसका विवरण यो है-- 
मुनिदत्तानुसारी श्रंक 


मूलकम १६९ १२ १३ 

सेनक्रम १९ २० २१ 

मूलक्रम २१ २२ २३ 

सेनक्रम ९ ३४ १०५ 

मूलक्रम ३१ ३२ ३३ 

सेनक्रम ४० ३५ ४१ 

मूलक्रम ४१ ४२ ४३ 

सेनक्रम १३ २६९ १४ 

गीतिकार सेनक्रमानुसार भ्रंक 

लुदपाद १;२ 

कुक्कु रीपाद ३; ४ 

विषवापाद ५ 

गुडरीपाद ६ 

चाटिल्लपाद ७ 

भूषुकु 

काल्ुपाद १९; १७; १८; १६.२०; २१ 

२२;२३;२४;२५;२६;२७ 

दइ (कामलिपाद) २८ 

डोम्बीपाद २६ 

शातिपाद ३०; ३१ 

महीधरपाद ३२ 

वीणापाद ३३ 

सरहपाद ३४; ३५; ३६; ३७ 

दबरपाद ३८; ३६ | 

भ्रयदेवपाद ४० 

ढ़ं दणपाद ४१ 

दारिकपाद ४२;४३ 

भादेपाद (भद्रपाद) 41 

ताडकपाद ४५ 

कंकणपाद ४६ # 

जयनेदीपाद ४७ 

धामपाद (धर्मपाद) ४८ 


८; ९; १०११; १२; १३.१४; १५ 


१; २९ 
२; २० 
३ 
र 


म 


द 
२२९ 
२८ 
३८ 


२३९ 
र 


(-) 


एह 
२३ 
२९ 


३९ 
३७ 
४६ 
१५ 


२० 


३० 
१२ 
9 
२५ 
५० 
३९ 


६;२१;२३;२७;३०;४१; ४३; ४६ 
७; ९; १०;११;१२;१३ 


१८; १६; २६; ४०; ४२; ४५ 


५ 

१४ 
१५; २९ 
१६ 

१७ 


२९; २२३८; ३६ 


२८; ५० 


२१ 
३३ 


३४; (सेन महोदय के संग्रह की ४२वीं 
चर्या मुनिदत्त के संग्रह मेँ नहीं है) 
यह शस्त्री जी को नेपाल र्मे एक बौद्ध 
भिक्ष से प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होने 
साहित्य परिषद्‌ पत्रिका में छपवाया था) 


३५ 
३७ 
४४ 
४६ 
४७ 


गीतियो को इस क्रम से सजा कर सेन महोदय ने इधर-उधर बिखरे कितने ही सिद्धवचनों को श्रपने संग्रह में 


ले लियादहै। 


९्२द 


इतना सब होने पर भी बागची महोदय संतुष्ट न थे। वे इन चर्यागीतियो को दूसरी दृष्टि से देखते 

थे। चयभ्रों का ममे समक्षे के लिए उनकी दृष्टि मेँ मुनिदत्त की टीका ही प्रादिम साधन थी। उन्होने 
म्षसे सहकारी (८०121०"2८०) होने का श्रनुरोष किया। यह्‌ बात १९५२ ई० की है। मैने उनकी 
प्राज्ञा से कायं मे हाथ लगाया था। मूल गीतियों तथा टीका को पहलै-पहल मैने उनकी दृष्टि से देखना शुरू 
किया। सिद्धो के रहस्यवाद के प्रति उनकी श्रगाध श्रास्था को देख कर मृञ्ने सदा विस्मय हभ्रा करता था । 
मूल चर्यागीतियों तथा संस्कृत टीका को मैने तिन्बती श्रनुवाद से मिलाया तथा पाठ-भेदों को टीपता गया । 
चर्यागीतियों का यथासंभव छायानुवाद नी किया । यह सब करके १६५४ के मध्य मेँ मैने उन्हूं दे दिया । 
पांडलिपि तैयार करते समय प्रत्येक पृष्ठ पर पाद-रिप्पणि्याँ देने के लिए स्थान छोड़ दिया गया था । उनका 
विचार था कि यह कार्यं हम दोनों साथ बैठ कर करेगे । पर वे जितने व्यस्त थे, उसमे समय न निकल पाया । 
भ्र॑ततोगत्वा उन्होने मुञ्षसे टिप्पणियाँ लिखने को कहा । उन्होने जो भी कायं किया था, उसको प्रधान श्राधार 
मान कर मैने लिखना शुरू किया 1 मैने प्रथम पाँच चयनं तथा उनकी संस्कृत टीका पर रिप्पणिर्यां लिख 
कर दिखादं । उन्होने मक्षसे कहा कि समचे ग्रंथ पर टिप्पणियां लिख चुके जाने पर यदि इन्हें प्रेस मेँ दिया 
जाएगा, तो बहुत वित ब होगा । एक तरफ टिप्पणी लिखने का कायं होते रहना चाहिए तथा दूसरी भ्रोर पुस्तक 
भी छ्रपती रहनी चाहिए । मृन्नं जो कु शोधन करना होगा, वह प्रूफ देखते समय करूंगा । प्रायः प्रथम दो 
प्रूफ मै देखता था तथा तीसरा वे स्वयं देखा करते थे। चौथा प्रूफ हम दोनोंदेखा करतेभे। ग्रंथ 
१९५५ ९० में जून महीने की ५ वीं तारीख को प्रेस में गया था। टिप्पणियाँ लिखने मेँ कितनी ही बार मैं कुख 
एसी बात भी लिख कर प्रेस भेज देत! था, जिसका उन्हुं पहले से श्रनुमान उहोताथा। पर मँ जब कोई नई 
बात रखता, तो वे घ्रूफ देखते समय मूषे बला कर श्रव्यं विचार करते ग्रौर सदा प्रोत्साहन देते रहते थे । यहाँ 
मे इसके लिए एक निदर्शन दंगा । २९१ वीं चर्याके दूसरे पदमे एक शब्द है गाती'। सेन महोदय ने गाती 
के लिए दो शब्द दिए ह--\# (भित्ति, भीत) तथा ए०प्णातृश्धणः (नींव) । इसे वे गात्र शब्द 
से व्युत्पन्न करते हूँ । बागची महोदय का स्याल था कि इसकी व्युत्पत्ति गतं" से होनी चाहिए । पर मैने 
प्रन्यथा ही टिप्पणी लिखी । मैने इस शब्द को हिदी में ्रंथि-विरोष के श्रथ में प्रचलित गाती से श्रभिन्न मान 
कर, संस्कृत के "गात्रिका" कन्द से ग्यूत्पन्न माना, जिसका कि प्रयोग बाणभट ने हहषंचरित" मे कियादहै। एेसा 
ही श्रन्य कितने ही शब्दो के विषयमे हुभ्रा। वे मेरे सृज्ञाव पर हमेशा ध्यान दिया करते थे । उनसे उत्साह 
पाकर चर्यागीतियो प्रौर टीका के विकलांश कोभी मैने संस्कृतरूप दे डाला। इन सबसे वे बहुत प्रसन्न थे 
प्रौर पुस्तक २६वीं चर्याके श्रत तक मुद्रित हो चुकी थी कि १६ जनवरी १९५६ ई० को उनका 
भ्रकस्मात्‌ निधन हो गया श्रौर शेष ग्रंथ का भार ढोने के लिए मँ श्रकेला रह्‌ गया। यहाँ यह बात भी दजं 
करने की है किं यह्‌ सब जो कायं चर्यागीतियो पर हुभ्रा, वह्‌ बंगाल से बाहर बहुत कम पहुंचा श्रौर जो पहुंचा भी 
वह्‌ कुछ विशेषज्ञों की संपत्ति बना रहा । यद्यपि डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रपनी कृतियो मे विशेष रूप 
से नाथपंथ' तथा "ह्दी का श्रदिम काल' में, सिद्धाचा्यो का जिक्र किया तथा महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 
१६३३ में पहले-पहल गंगा" नामक पत्रिका, फिर श्रपनी पुस्तक "पुरातत्त्व निबंधावली,' श्रौर बाद मे 
१६४५ मे हिदी काव्यधारा" मेँ इनकी चर्चा की, पर भ्राज तक चर्यागीतियों तथा भ्रन्य सिद्धवचनों का कोर 
सर्वागीण-स्वरूप देवनागरी श्रक्षरो मे प्रस्तुत न हो पाया, जो कि बंगाल की सीमाभ्रों को तोड़ कर विशाल मध्य- 
मंडल मे व्यापक होता । यह्‌ बात बागची महोदय से श्रविदित न थी श्रौर हसीलिए चर्यागीतियों को देवनागरी 
भ्रक्षरों का जामा पहनाना उन्होने भ्रावश्यक समक्षा था। च्धरगीति्यां किस प्रकार श्रष्ययनके क्षेत्रे भ्रां 
भ्रौर उनका भ्रष्ययन किस प्रकार प्रौढि को प्राप्त श्रा तथा उस प्रौढि के लाने मे बागची महोदयका क्या हाथ 
रहा, सका मैने यहाँ उल्लेखं किया । पर इतने भर से ही बागची महोदय संतुष्ट न थे। वे चाहते थे किं 
अर्यो की विशद व्याख्या हो भ्रौर इस व्याख्या का बीज उन्होने भ्रपने एक निबंध 800९८ 28706613 भ 
एप्वतापड ८$ऽ६ल8प 77 प'८ (0822028 'चर्यापिदों मे बौद्ध-रहस्यवाद के कु पहल्‌' मे बोया था । 
यह्‌ निबंध पहले-पहल १९३४ ई० मे 711 (८५1५४५५७ 0720121 [०४८72] में निकला था । 


९२१ 


सिद्धो क दोहौ पर किया गया कार्य 


सिद्धो के दोहं को खोजकर यद्यपि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने पहली बार प्रकाशित किया, 
पर दोहं कौ भाषा प्रपभरंश है, इसका उन्हे पता न चल पाया। चर्य्रों की भाषा की भाति उन्होने दोहों 
कौ भाषाको भी पुरानी बंगाली कहा। उन्होमे जो दोहे प्रकाशित किए थे, वे सरहपाद श्रौर कृष्णा चायपाद 
के थे। डोँ० शहीदृल्ला साहब ने इन दोहो पर ढंग से हाथ लगाया तथा ञ्रपनी प्रसिद्ध कृति 168 (1४918 
{#50वृ ९5 १८ ६7112 61१८ 5219112 काह ग्रौर सरह्‌ के रहस्य गीत' मे दोहो को उनके तिब्वती भाषांतर 
से तुलना करके, प्रपभ्रंश भाया के शब्दों का ब्र्थ-निश्चय किया। भाषा के अ्रध्ययन की दृष्टि से यह बहुत 
सराहनीय कायं हुभ्रा। डँ° बागची को उधर १९२९ में तत्रभवान्‌ राजगु हेमराज शर्मा के ्रपने निजी 
संग्रह से दोहाकोप को एक ग्रौर पुरानी पोथी हाथ ल गई तथा दरबार कैः पोथीखाने से भी एक श्रौर प्रति 
पराप्त दूर । पहली पोषो १३बींशमौीकौोथी। इममे तिलनोपाद ग्रौर सरहपाद के दोहाकोप थे। तिल्नौ- 
पादकेदोरोंकायह्‌स्नपिन सतूतपान था, जिसकापतानतोशस्त्रीजीको चलाथा प्रौरन डं° शहीदुल्ला 
को । सरह्वाद क] दोहाकोप ययपि प्रसिद्धदो चुक्ाथा, पर डं० बागचीको जो कोर मिला था, उसका पाठ 
शुद्रतर था तया ग्र॑भ्र संपूर्गेतरथा। दरवार के पोयीलाने से दोहाकोकी जो पोयी मिली थी, वह नेपाली 
संत्रत्‌ २२१ (११०१०) कीथीतथाबीव-बीवमे खंडितिथी। इसमें सरहकेदोएेसे खंडित दोहाकोष 
थे, जिनका पहले प्रता न चला था तथा सरह के उस दोहाकोप कामी कुछ भ्रंश था,जिसकी प्रसिद्धि शास्त्री जी 
तथा श्री दृत्ला साहष कौ कृतियो सेहो चुकी थी । डंऽ बागची ने पुरानी सामग्री को श्रपनी इस नई सामग्री 
से परिष्कृत कर १६३५ में दोहाकोप के नाम से.ण्पा्‌ ग पाल लुका प्राद्याप ०1 ललाऽ के रत्वे 
भाग में प्रकारिति कराया। इसमे सरहकेदो श्रन्य दोहाकोपों तथा इधर-उधर विखरे सरह के दोष्टों तथा 
प्रन्य कितने ही श्रपश्रंश पयो को सराहपादीय दोहामंग्रह तथा संकीणे दोहासंग्रह के शीपकों द्वारा संगृहीत 
कर लिया गयादहै। इमफ़े तीन वपे बाद उन्होने उसी सामग्रीको पृथक्‌ पुस्तकके रूप में (1८112 
52115011 36165 से प्रसिद्ध किया। इममे दोहं की संस्करन छाया भी उन्होनेदी, जो कि पहलेनदीजा 
सको यी। डं ञ वागची इन दोदौं मे प्रतिपादित धार्मिक साधना तथा दानिक विचारधारा का श्रध्ययनं 
करना वाहते थे। इम सम्बन्यमंं वे कभी-कभी चर्चाभी किया करते थै, पर कालगत्तिसे वहहोन 
पाया। इर महापंडित राहुल साकृत्यायन नँ तिन्बत के स-स्क्य' मठ से प्राप्त सरहपाद के दोहाकोष 
का संस्करण कियाहै, जोशीघ्रही प्रकाशित होनेवालादै। संभवतः सरहपाद के दौहाकोष का यह्‌ 
संपूणेतम कोप दहै। 

इन दोहाकोगौं में तिल्लोपाद के दोहाकोप पर संस्कृत टीका है । पुष्पिका में यह लेख है-- श्री 
महायोगेश्वरतिल्नोपादस्य दोहाको पपल्जिका सारार्थपल्जिका नाम समाप्ता” । फलतः दोहो के रचयिता 
कौ प्रपनी टीका होने कारण यह व्याख्या दोहा्थं समज्ञने के निए सर्वोत्तम साधन है । सरहपाद के दोहाकोष 
पर संस्कृत टीका श्रद्रयवज्रपाद कौ है, जेमा कि पुष्पिका में श्रंवित है--कृतिरियम्‌ ब्रह्यवज्रपादानाम्‌ इति” । 
काह्ञपाद के दोहाकोप पर जो संस्कृत टीका है, उसकी पुष्पिका मेँ है--“इत्याचार्यपादीयदोहाकोषमेखलाटीका 
समाप्ता । फलतः यह टीका भी ग्रंधकारोपज्न होने से दोहार्थं समञजने में श्रमोघ साधन है। 


दोहो ओर च्यागीर्ती के रचयिता 


मुनिदत्त ने ्रपनी मंस्करेत टीका में प्रत्यक चर्याके प्रारंभ मे राग के साथ चर्यागीति के रचयिता का 
नामदियादहै। चर्यागीनियोंकी मंख्याकुल ५० है। परपोयीर्मे पतरत्रुटि के कारण २३वीं घर्याके प्रुव- 
पठमहित प्रथमदोपदही हम सव तक पव पाएदह। टीका मी खंडित रूपमे श्र॑तिम दोपर्दोौकी ही प्राप्तं 
है। र्वं तथा २भ्वीं चर्यां टीकासमेत लुप्त हो गर दहै। छ७वीं चर्या की टीका का भ्रंतिम कृष्ट भरदा 
तथा ४०बीं चर्या तथा उसकी टीका (भ्र॑त के दौ-तीन वाक्यों को छोडकर) विलुप्त हो चुकी है । ५ण्बीं 
चर्या को टीका का श्रंतिम भ्रंश तया पुष्पिका मी नहीं पाई जाती है। इस लुप्त भ्रंश के विषय मेँ यदि कुछ 
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भी जानना हो, तो वह्‌ तिब्बती श्रनुवाद के सहारे ही जाना जा सकता है । इस संडित प्रंश का संस्कृत मे 
प्रत्यनुवाद करने का प्रयत्न किया गया है। 

पचास चर्यागीतियों के गीतिकार तेर्ईस ह । इनमें सोलह गीतिकारों ने केवल एक-एक गीति ही 
कही है । जिन्होने दो गतिया गाई ह, वे तीन हँ । तीन गतियो के गायक कुक्कु रीपाद है । इन्होने दूसरी, 
बीसवीं तथा भ्रडतालीसवीं गीति का गायन किया है, जिनमें श्रडतालीसवीं लुप्त है । सरहपाद ने चार गीतिर्यां 
गाई है--बार्ईसवीं, वत्तीसवीं, श्रडतीसवीं श्रौर उनतालीसवीं । भुसूकुपाद ने छी, इक्कीसवी, तेरईदसवी, 
सत्ताईसवीं, तीसवीं, एकतालीसग्री, त॑तालीसवीं तथा उनचासवीं गतियो को गाया है । सब मिलाकर ये 
गीतिरयां श्राठ होती हँ, जिनं तरईसवीं खंडित है । मवसे श्रधिक गौतियाँ काह्लुपादने गाई हं। इनकी 
संख्या तेरह है-- सातवीं, नवीं से लेकर तेगहवीं, श्रद्वारहवीं, उन्नीसवीं, चौवीसवीं, छत्तीसवीं, चालीसवीं, 
बयालीसवीं श्रौर पेतालीसवीं । इनमें चौवीसवीं चर्या लुप्त है । 

जिन सोलह सिद्धो ने केवल एक-एक गीति गाई है, उनका विवरण यों है--विर्प्रापाद-तीसरी 
गीति। गुडरीपाद-चौथी गीति। चाटिल्लपाद--पांचवीं गौति। कंबनांवरपाद--म्राठ्वी गीति। 
डोबीपाद-चौदहवीं गीति । महीघरपाद--सोलहवीं गीत्ति। वीणापाद-सत्रहवीं गति । तंत्रीपाद-- 
पच्चीसवीं गीति (विलुप्त) । भ्रायेदेवपाद--एकतीसवी गौति । देण्डणपाद-तेतीसवीं गौति । दारिकपाद-- 
चौनीसवीं गीति । माहैपाद-पैतीसवीं गीति । ताइकपाद-सैतौसवीं गति । कोङ्कुणपाद--चौवालीसवीं 
गीति । जयनन्दीपाद--चिधालीसवीं गौति। धामपाद--संतालीसवी गीति। 

दो-दो गीतियों का जिन्होने गायन किया है, वे ये ह--लृदपाद-प्हली तथा उनतीसवीं गीतिरयाँ । 
दांतिपाद-द्रह्ीं तथा छव्बीसवीं गीतिर्यां। शबरपाद--ग्रदाईसवी तथा पचासवीं गीतिरयां । 

जैसे गौतियों मे सवसे श्रधिक गीतियां काह्वपाद की है, वैसे दोहो में सवते ग्रधिक दोहे सरहपाद के 
हू । श्रदयवज्पाद की टीका के साथ सरहपाद का जो दोहाकोप है, उसमें एक सौ वारह दोहे हँ । सरहपाद के 
जो ग्रौर दोहे मिनेहै, वेएक कोप में बीस तथा दूसरे मेँ बारह ह । तथा डां ° वागची द्वारा विभिन्न प्रथो से 
संग्रहीत सरहपाद के दोहे तेरह है । तिब्बत से मिली तालपत्र की पोयी में सग्हपाद के दोहे एक सौ पैसठ है, 
पर कु दोहो को छोडकर इसके दोहे डँ° वागची के संकलन मे त्रा जाते है । तित्लौपाद के दोहाकोष में 
पैतीस तथा काण्हपाद (काहनुपाद ) के दोहाकोष में बत्तीस दोहे ह । पर इन संख्याश्रों से चयण ग्रौर दोहौ 
का पूरा परिमाण समञ्ना कठिन है, क्योकि संस्याएं जौ पोथियों मँ मिली ह्‌, वे कही चारपाद को इकाई 
मान करदह ग्रौर कहीं दोप पदको इकाई मानकर हं। 

इन दोहं तथा चर्भागीतियो मेँ व्यवहृत छंद मात्रिक हँ । हिदी मं प्रचलित दोहा, चौपाई छंदो कौ 
प्रथम प्रवृत्ति दोहो मेँ पाई जाती है। गीतियों में भ्रुव पद को लेकर प्रायः पांच पद होते हँ । प्रत्येक पद दो 
पादो का होता दै तथा उसकै अनंतर गान मेँ घ्रुवपद कौ श्रावृत्ति होती रहती है । इस प्रकार गान की वृष्टि 
ते प्रत्येक पद चतुष्पदी है । बंध की वृष्टि से प्रत्येक पद द्विपदी है । एक पाद प्रायः ८+७== १५ मात्राभ्रो 
काहोतादहै। कही-कही पादमं २६, २७ तथा रेण मात्राँ भी देखी जाती ह, जिनमें पहली दो यतिरयां भ्राठ- 
भ्राठ पर होती है । गीतिपद की दूसरी प्रणाली प्रायः श्रनियतरहै। लक्षण कही बेव्ताहै भ्रौर कहीं 
नहीं । एक ही गीति मेँ कोई पद एक प्रकार का होता है ्रौर कोई ग्न्य प्रकारका। इस प्रणाली का सबसे 
उत्तम उदाहरण डोम्बीपाद की गीति है, जो चर्यागीतिकोष क चौदहवीं गीति दहै। छंद की दुष्टिसेजिन 
सामान्य लक्षणों का उल्लेख हृभ्रा है, वे ही पर्याप्त नहीं हं । “ वस्तुतः इस दृष्टि से जहाँ कहीं सामान्य लक्षण 
ते लक्ष्यपदोौं में कु विशेषता दिखाई दे, उसका ्रनुसंधान करते हुए ऊहापोह कौ भ्रावद्यकता है । 

सिद्धवाणी श्रपने-भ्राप में बहुत ही गहन है । सिद्ध तिल्लोपाद का कथन है-- 

बद श्रणलोप्र भ्रगोप्र पंडितलोध्र भरगस्म। 
जो गुरपाभ्रपसण्ण तहि तत्त कि चित्तप्रगम्म ॥। 
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वैकढ का विकास श्री विशवम्मरञ्रण पाठक 


आ के प्रमुख इष्ट वैकुंठ के नामरूप की विचित्र गाथा है । वैदिक, पौराणिक, श्रागमिक 
भ्रौर दारेनिक परपराग्रों के प्रतिरिक्त उनके भ्रनेकं प्रभिलेख, मूत्तियाँ भ्रौर मंदिर सम्प्रति हमको 

उपलब्ध ह, जिनके प्राधार पर उनके नाम, रूप, धाम भ्रौरं ब्र्चा की संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ उपस्थित की जाती है । 

नामगाथा--ऋष्वेद मेँ एक ही सक्त के कभी-कभी एकाधिक देवता संयुक्त रूप से माने जाते है । 
इर श्रनेक बार भ्रग्नि, वरुण, सोम श्रादि के साथ संयुक्त रूप से श्रनेक सूक्तं के देवता है । 

दशम मंडल प्रथम प्रध्याय के ४७ श्रौर ४६ के देवता इद्र भ्रौर वैकरंठ है । निरक्तकार' यास्क ने 
उसी प्रध्याय के ४८बेँ सूक्त का दोव #' के नाम से उल्लेख कर कहा कि वह, 'लबसुक्त' श्रौर वागाम्भृणी 
मं कुच थोडे प्राध्यात्मिक मंत्र है, क्योकि उनकी ऋचाएं उत्तम पुरुष से युक्त ह । 

दुगा वायं 'ददोषेकुंो' कौ व्याख्या करते हुए लिखते ह कि विकुंडा नाम की एक भ्रासुरी थी, जिसके 
तपःप्रभाव से इद्र पुत्र होकर उत्पन्न हृए । रतः इंद्र का नाम वैकूंठ' माना जाता है। इस प्रकार वैदिक- 
परपरा में वंकुंठ इद के साय संबद्ध एक देव माने जते थे। परवर्ती काल में कुठ! इद का ही एक पर्याय 
माना जाता था। 

पौराणिक परंपरा एक भिन्न कथा का उपन्यास करती है । भागवत, विष्णु श्रादि पुराणों के भ्रनुसार 
मगवान विष्ण्‌ का ही एक नाम वैकुण्ठ" तथा "विकुठ' है । भागवत! मेँ स्वयं भगवान कहते ह कि “भेर 
भ्रमृतमय भ्रमलयड का भ्रवगाहन कर श्वपच भी सद्यः पवित्र हो जते है, प्रतः मेरा नाम विकूंठ है ।” यहाँ 
पापों को कुठित करने के कारण उनका नाम 'विकुं5' पड़ा । विष्णुपुराण तथा भागवत" मेँ वैकुंठ की 
्युत्पत्ति कुठ भिन्न है। शुभ्र की पत्नी विकुठा' श्रपनी कला से जन्म लेने के कारण सुरसतम भगवान 
वेकुठ कहलाए । 

इसके श्रतिरिक्त भागवत मेँ मगवान का लोक भी इसी नाम से श्रभिहित है। भगवान ने भ्रपनी 
प्रिया रमा के कहने से जिस लोकं का निर्माण किया, उसको मी वैकुंठ कहते है । 

इस प्रकार पौराणिक परपरा वकुंठ को विष्णु के श्रवतार तथा लोक के रूप से वणित करती है । 

भ्रागम-कथा विल्कृल भिन्न है। वेष्णवागम के तीन प्रमुख भेद है वैखानस, पांचरात्र एवं 
सात्वत । इनमें ईसा पदचात्‌ भ्रष्टम शताब्दी से पांचरात्र के दो भेद हो गए--(१) कारइमीरागम श्रथवा 
तंत्रातर तथा (२) श्रागम श्रथवा तंत्र । कादमीरागम पांचरात्र के प्रसिद्ध ग्रंय जयाख्य के भ्रनुसार परमाराध्य 
वंकुठ हँ । जिस प्रकार वैखानसो के प्रमुख इष्ट श्रादिमूत्ति", सात्वतो के "वासुदेव" हँ, उसी प्रकार कादमीरा- 


ˆ निरुक्तम्‌, देवतकांडम्‌, ७ भ्र° १ पा० ३ खं०--यथेतदिद्रो वैकुंी लबसूक्तं वागाम्मृणीयमिति परोकृताः 
प्रत्यक्षकृताशच मंत्रा भूयिष्ठा श्रल्पश ग्राध्यात्मिका । 


` विकृठा नाम भ्रासुरी बभूव, तस्याः किल तपसः प्रभावेष्णायत्यत्वमिदरः श्राजगाम, स वैकृठो नाम बभूव । 
इस निरुक्त वचन पर दुर्गाचार्य की टीका । प° ७२४ निर्क्तम्‌, क्लाइव रो, कलकत्ता । 

` यस्यामृतामलयराः श्रवणाहगाह ; सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुठः । भागवत्‌, ३, १६, ६ 

* चाक्षुषे चांतरे देवो वैकुंठः पुरुषोत्तमः। विकुंठायामसौ जज्ञे वैकुठैः देवतैः सह्‌ ।। विष्णुपुराण, ३,१,४१ 

` पतनी विकुठा शुभ्रस्य वैकुंठः सुरसत्तमः । तयो स्वकलया जज्ञे बैकुंो भगवान्‌ स्वयम्‌ ।। भावत ५,५,४ 

° वैकुंठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः । रमया प्राथ्य॑मानेन देव्या तस्पिय काम्यया ॥ बही, ८,५,५ 
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गेम के प्रधान देव वैकुंठ है । वे शुक्लवर्ण, शंख चक्र गदीर्धर, पश्मपाणि, खगेश्वराख्क़ चतुर्मुख है । उनका 
एक मूख सौम्य, दूसरा नारसिह, तीसरा वाराह भ्रौर चौथा कापिल का है 
इसका ही वर्णेन करते हए पांचरात्र “रक्षा मेँ स्पष्ट कहा है कि वैष्णवागम मेँ देवता-सांकयं नहीं । 
तंत्रातरः मेँ सौम्य, सिह भ्रादि भ्रनेक मुखो वाले एक ही देवता पूजित होते है । 
कादमीरागम का साहित्य स्वल्प है। उसमे देवताग्रों की पौराणिक-गाथा प्रायः प्राप्त नही होती । 
सौभाग्य से हस वैकं को एक गाथा बिल्कुल प्रसंभावित स्नोत से प्राप्त हुई है। यशोवम्मेदेव का खजुराहो 
ते प्राप्त वि० सं० १०११ के प्रभिलेख" में इस देव की गाथा दी हुई है। श्लोक दै- 
दधानानेकं यः किरिपुरर्षसि (होभय ) जुषं 
तवाकारोच्छेधां तनुमसुरमुख्यानजवरात्‌ । 
जघान त्रीनुप्रान्ज (ञ्ज) गति कपिलादीनवतु बः 
स वैकुण्ठः कण्ठध्वनि चकितनिः शेषभुवनः ।।१ 
वह्‌ वैक्रंठ हमारा रक्षण करे, जिसके कंठ की ध्वनि से सारा ससार चकित हौ गया है श्रौर जिसने 
उन कपिल प्रादि उग्र तीन भ्रसुरों को मारा, जो वाराह प्रौर पुरूष सिह के रूपो को धारण किए हुए थे तथाजौ 
ब्रह्मा के वरसे उसी रूप वाले क द्वारा ही उच्छ थे। 
सारांश मे, कपिल भ्रादि तीन श्रसुर थे, जिनके रूप कपिल, वराह श्रौर नरसिंह के थे । उन्होने ब्रह्मा 
से यह्‌ वर प्राप्त किया था कि वे उन्हीं के रूप वाले द्वारा मारे जा सकते थे । श्रत. वकूठ उनको मारले के लिए 
चार मुख वैकुंठ, वराह, कपिल ग्रौर नरसिंह के साथ प्रकट हए । इस हिलालेख का उदेश्य भोट-काइमीर 
से प्राप्त एक वै ृऽ-मूति कौ प्रतिष्ठा का वर्णन है, श्रतः यह्‌ परंपरा संभवतः कादमीर कौ ही परंपरा" है । 
यह्‌ काहमीरागम की परंपरा उपर्युक्त दोनों परपरान्रों मे भिन्न है। 
वैखानसो के ग्रनुसार वैकुंठ एक विष्णुनोक है । प्रत्रिप्रोक्त समूर्ताचनाधिकरण' में प्रमोद, प्रमोद 
संमोद तथा वैकुण्ठ चार लोकों की परिगणना है । 
वैकुंठ शब्द की दाशंनिक व्याख्या भी मिलती है । शातिपवं महाभारतः के श्रनुरार मायाकेद्रारा 
भूमि को वायु, जल श्रौर भ्राकाश से तथा वायु को तेज से संदलेषित करने के कारण भगवान वकूठ कहे जाते 
ह । इसी प्रकार "विष्णुसहस्रनाम भाष्य' मेँ शंकराचायं भी इसी प्रकार की दादौनिक व्याख्या देते हं । 
इस प्रकार वैकुंठ की श्रौत, पौराणिक, भ्रागमिक भ्रौर दारनिक परंपरा हं । 
रूपगाथा- वैकुंठ के रूप की दो परपराएं उपलब्ध होती ह । प्रथम है परिचमी भारत की दादश 
शताब्दी से प्रारभ परंपरा, जो सबसे पहले भुवनदेवाचायं के रपराजितपृच्छा' मे मिलती है। इस प्र॑थके 


९ श्रनादि निधनं देवं जगत्खष्टार मीइवरम्‌ । ध्यायेच्चतुर्भुजं विप्र शख चक्र गदाधरम्‌ ॥ 
चतुर्वक्त्रं सुनयनं सुकान्तं पद्मपाणिनम्‌ । वैकुठं नारसिहास्यं वाराहं कपिलाननम्‌ ॥ 
शुक्ल ॒ खगश्वरारूढुं सर्वाभरणभूषितम्‌ । स्वलक्षणसम्पन्नं माल्याम्बरधरं विभुम्‌ ॥ 
--जयास्यसंहिता, (गा० भ्रो° सी०) पु० ४६ 
४ मं परमं पूनः ॥ 
द्विश्यादि मुखभेदाद्रा मतिरेव पूज्यते । 
संवृता परिवारः स्वेविना वा सवंकामदा ॥। 
यत्र तन्त्रान्तरं तत्‌ स्यात्‌ चतुथं चतुरानन ।॥ --पांचरात्र-रक्षा 
१ ए० इ० १, पृ० १२४-१३० ; ध 
* श्भिलेख ४३ वाँ शलोक, भोर (तिब्बत), कीर (चम्बा) साही (काबुल) होते हुए यशोवम्मेदेव के पास 
भ्राने वाली वकृ त का वर्णन करता है। 
^ भ्रामोदष्च संमोदह्च तथैव च । वैकुडश्चेति चत्वारो विष्णुलोकः प्रकोतिताः 
४५ प्रध्याय, ८६ इलोक, १० २४७ 
५ मायया संदलेषिता भूमिर्प्व्योम्ना च वायुना । वायुश्च तेजसा सार वैकुःठत्वं ततो मम ॥ 
--शातिपवं, महाभारतं 
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भ्रनुसार वेकं" चतुर्मुख होते ह-प्रथम पुरुषाकार, द्वितीय नार्सिह, तृतीय श्रीमुख (स्त्रीमुख) प्रौर प्र॑तिम 
वाराह मुख । । 
व्रैलोक्यमोहन का भी रूप चतुर्मुख होता है । इस प्र॑थ के प्रनुसार उसके नर, नरसिंह, वराह श्रौर 
कपिल के चार मुख होते ह। इस प्रकार वैकुंठ की विशेषता श्रीमुख है, कितु व्रैलोक्यमोहन की कापिल 
मुख' विशेषता दै । 
यही परपरा सूत्रधार मंडन के दोनों प्र॑थो-देवतामृत्तिप्रकरण प्रौर रूपमंडन मेँ मिलती है । श्रप- 
राजित" पृच्छा बारह्षी-तेरहवीं शताब्दी के करीब सौराष्ट्र मे संभवतः लिखी गई श्रौर सूत्रधार मंडन" 
मेदपाट में महाराणा कभा (१४३३-१४६८) के सभारत्न थें । भरतः यहु परपरा जिसमे वैकुंठ का एक 
मुखश्री के प्राकारका होता था, करीब बारहवी शताब्दी से परिचमी भारत मेँ प्रचलित थी। किंतु यह परंपरा 
बहत कुच प्रंयस्थित मात्र ही रही होगी । बारहवी शताब्दी के परचात्‌ वेकुंठ की मूत्तियाँ प्रायः उपलब्ध 
नहीं होतीं । राम तथा कृष्ण कौ प्रबल धाराच्रों ने सारे ब्रन्य वैष्णव देवता-प्रकारों को प्रभिभूत कर दिया । 
दूसरी परंपरा प्रथमसे कही त्रधिक प्राचीन ग्रोर व्यापक है। जयास्यसंहिता, जिसकी रचना गुप्त 
काल में हुई होगी, वक्रुढ का ध्यान इस प्रकार देती है - 
श्रनादि निधनं देवं जगत्त्रष्टारमीहवरम्‌ । ध्यायेच्चतुर्भुजं विप्रं ॒श्षंखचक्रगदाधरम्‌ ।। 
चतुवक्त्रं सुनयनं सुकान्तं पद्मपाणिनम्‌ । वक्ुण्ठं नरसिहास्यं वाराहं कपिलाननम्‌ ॥ 
शुक्लं खगेश्वरारूढ़ सवभिरण भूषितम्‌ । स्वलक्षणसम्पन्नं माल्याम्बरधरं विभुम्‌ ।। 
किरीरकौस्तुभधरं कप्‌रालिप्तविग्रहम्‌ । सूर्यायुतसहसराभं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥। 
--जयाख्यसहिता, पु° ४६-४७ 
इसमें वैकुंठ स्पष्ट ही वकुं (सौम्य), नारसिह्‌, वाराह प्रौर कापिल के चार मुखो से युक्त वर्णित 
है । विष्णुषर्मोत्तर मे भौ यही वर्णन है। खनुराहौ मेँ उपलब्ध युद्खौषुम्मेदेव का प्रभिलेख तो वैकुंठ का 
स्वरूप निरिचत ही कर देता है । उसके ्रनुसार तीन प्रसुर थे--कपिल, नरसिंह ग्रीर वराह । इन तीनों 
के उच्छेद के लिए भगवान नें तदाकार मुख धारणक्रिए । ब्रत: वैकुण्ठ के चार मुख क्रमश. वंकुण्ठ (प्रमुख), 
नारसिंह, कापिल प्रौर वाराह हुए । कपिलानन युक्त मृत्तियां कामीर, मध्यदेश, राजस्थान श्रौर गुजरात 
मे उपलब्ध होती ह॑ । मध्यदेश को मूत्तिं प्राय गुप्तकालको ह रौर काइमीर मे सप्तम-म्रष्टम राताब्दी 
से बहुत बाद तक यह्‌ परंपरा चली । श्रतः यह दूसरी परंपरा प्रायः संपूणं उत्तरापथ मे गुप्तकाल से द्वादश 
दताब्दी तक प्रचलित थी। एसा प्रतीत होता है किस्त्रीमुख युक्त वैकुंठ कौ परपरा भ्राति से भुवनदेवाचायं 
ने प्रततित कर दी ग्रौर उसकी ही पूनरूक्ति सूत्रधार मडनने करदी। श्री गोपीनाथ रावने भी मंडन को 
प्रमाण मान कर वैकरुठ का वर्णेन कर दिया । चूंकि बारह्वरी रती के बाद वेकुठ की मृत्तिके निर्माण की परपरा 
जीवित नही थी, इस ्रांति का निराकरण न हो सका। 
ग्रागम, पुराण श्नौर प्रभिनेख के सम्मिलित साक्ष्य से यह तो निदिचत है कि वकुंठ का कापिल ्रानन 
होता था, कितु कापिल भ्रानन के रूप मे सम्बन्ध मं कुछ गड़बड़ी है । मूतियों की पहचान ठीकसेनहो 
 " पुरत पुरुषाकारो नारर्सिह्ङ्च दक्षिणे । श्रपरे श्रीमुलाकारो वाराहास्यस्तथोत्तरे ।।२७ 
ग्रपराजित पृच्छा, प° ५६० 
* नरास्यो नारसिहास्यो सूकरः कपिलाननः द्विरष्टशक्तिसंयुक्तः कार्यस्त्ैलोक्यमोहनः ।४१ वही, प° ५६१ 
१ वैकंठडच प्रवक्ष्यामि (धृष्ट ? साष्ट ) बाहुं महाबलम्‌ । ताक््यासनञ्चतुर्वक्तरं कतव्य शान्तिमिच्छता ।। ६१ 
गदाख ङ्गौ बाण च (क्रौ? कर) दक्षिणास्त्र चतुष्टैम्‌ । शंत खेटधनुः प्रं (वामदंष्टरा? वामेदच्याच्‌ ) चतुष्टयम्‌ ॥ 
म्रग्रतः पुरुषाकारं नारर्सिहञ्च दक्षिणे । श्रपरे स्त्रमुखाकारं वाराहास्यं तथोत्तरम्‌ ॥ 
देवतामूत्ति प्रकरण, प° ९२ (कलकत्ता संस्कृत सिरीज) 





* वही, भूमिका, पु १२ 
^ श्री मेदपाटे नृपकुम कर्णस्तरन्धिराजीवपराग सेवी । 
स॒ मण्डनाख्यो भुवि सूत्रषारस्तेनोदधृतो भूपतिवल्लभोऽयम्‌ ॥ -देवतामृत्ति प्रकरण, भ्र° १४ 
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पाने कै कारण चतुर्थं मुख पर विद्वानों का ध्यान न जा सका। भ्रवंतीस्वामी मंदिर (कादमीर) के उत्खनन 
मे प्रप्त मूति के सम्बन्ध में श्री दयाराम साहनी" लिखते ह कि “मूति कादमीर में प्राप्त श्रन्य वैष्णवमृत्तियों 
के समान चतुर्मु है। दक्षिण मुख नररसिहश्रौर वामबूकरकाहै...... । इस सम्बन्ध में एक समस्या 
भ्रभी तकं उलक्षी है कि सिर के पीछे एक श्रासुर मुख इस प्रकार क्यों निमित कर दिया जाता था कि वहू देव 
का चतुर्मुख प्रतीत हो ।“ इस चतुर्थं मुख का समाधान खजुराहो श्रभिलेख से हो जाता है। कपिल एक 
भ्रसुर था, जिसके मारने के लिए वंकुंठ ने कपिलानन धारण किय। था। 

कितु मध्यदेश में प्राप्त कुचं मूत्तिं मं कापिल मुख प्रासुरी न बना कर वृषभमुखाकार बनाते थे। 
खजुराहो पुरातत्त्व ' संग्रहालय में एक एसी ही त्रुटित मूत्ति है, जिसके सौम्य ग्रौर कापिल मुख पूरणं रूप से सुरक्षित 
ह, कितु पावे के नारसिंह श्रौर वाराह कुच त्रुटित हं । कापिल मुख इस मूत्ति मे वृषभाकार है। वृपम 
मुख उत्कीणं करने का कारण यह प्रतीत होता है कि मध्यदेश में कादमीर के कपिलासुर वाली परंपरा प्रचलित 
नहीं थी, ब्रत: कपिल का सीधा शब्दां वृषभ" गृहीत कर तदाकार मुख निमित कर दिया गया । 

वेकं कौ मूति तीनों रूपों--स्थानक, भ्रासन भ्रौर शयन में मिलती है। रासन मूति में 
वामांकं में लक्ष्मयुक्त, गरुडासौन वैकं निमित किए जाते हं । शयन मूत्त प्रायः शेपरशायी के रूप की होती 
है। ललित वर्मा के राज्यकाल मं २७ वें वष राजानकलु (रु) द्रपाल ने एक वरुण प्रस्तर लगवाया था, जो 
साल्हीग्राम से उपलब्ध हुप्रा। इसके मध्यमं शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए भगवान वैकुंठ शेष शय्या पर 
शयन कर रह ह। संमुख लक्ष्मी श्रौर नाभि-कमल पर ब्रह्याहं। वेकृठ के शिर के ऊपर छोटे.-म्रक्षरो में 
शीष (शेय) शायी शब्द उत्कीणं इई । 

वं क5 कौ मूतिरयां काश्मीर, मध्यदेश", जेजाकभुक्ति श्रौर सौर'ष्ट्‌" में मिलती ह, यद्यपि सौराष्ट्‌ में 
इनका बाहुल्य है । 

वेकरुठ के इन चार मृ दाशंनिक व्याख्या भी उपलब्ध होती है । पांचरात्र दर्शन के भ्रनुसार 
ईश्वर पड्गुगोपेत होता है | | ड्गुण हं--ज्ञान, एरवर्य, बल, शक्ति, तेज प्रौर वीयं । इनमें वैकुंठ के 
चतुर्मृख- ज्ञान, एेश्वयं, बल प्रौर शक्ति के प्रतीक" हु । 
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15 111€ {1 €ऽ€166 २ तला1०ा)2९2] 11€2त्‌ (भ्र ४त्त्‌ ता) (116 [तूण € 5120९, 25 1६ $*€ा€ 
2 एषा प) 11८8 ज धष वाल, 43 15 (प्लााक्ाई पश ५८6८ षिपा€ऽ, (1८ तवलाना 71 
पप्टऽपध्०ा) 1125 हारा ल्ल, [एप्प ्पऽ]€8 शात्‌ 668, 2 0 लप्र शात्‌ प्ल 
€५€-070५8. प्तऽ [गा 18 प्व प्प प्रा 2 01 (101. 
162८200 2६ ^ वापा, 4. ऽ 1. ^. २. 1913. 14, 2. 45. 
* गरुढ़ासीन व ङ कौ साभिलेख प्रसिमा चम्बा-सप्रहालय मे है। इसमे लक्ष्मी वामाङ्कु ता प्रकल्पित हं । 
। --फोगेल : एण्टाक्विटो श्राफ चम्बा स्टेट, प २०७ 
भिलाहये--एकमूत्तिधरः कार्या वक्रंठत्यभि शब्दिताः ।। चतुर्मुखः स॒ कर्तव्य: प्रागुक्तवदनः प्रमु: ।।४२ 
ताक्ष्यासनस्था श्रो कार्या कामोत्सं गतापि वा॥ 
ठो भोगोपविष्टो वा कार्यो देवो मनोहरः ॥४८ 
शे अ पय॑ ङ्ुशयने कार्यो वा भगवान्हरिः ।५१ --विष्णुषर्मोत्तिर पुराण, तु° खं० श्र° ८५, 
१ फोगेन : एण्टीक्विटो श्राप्‌ चम्बा स्टेट, पुर २१६। 
ये मूत्ति्याँ भित्ति पर प्रकल्पित हँ । ग्रतः चतुर्मु दृश्य नहीं । 
रामचंद्र काक : दैण्डबुक ग्राप्‌ दी राकया नाँजिकल एण्ड न्यूमिस्मेटिक सेक्टान भ्रार्‌ श्वी प्रतापसिह म्यूजियम, 
पु ४ €-५१। ॥ . ° 
* डौँ° वासुदेवशरण श्रग्रवाल : ए कटलां¶ श्राप दी ब्रेहोनिकल दमेजेज इन मथुरा भ्रार्ट, प° १२, प्रतिमा 
संश्या २५२५ । 
५ खनजुराहो-संग्रहालय, इसका चित्र मेरे पास है । 
+ करञ्ञिसं : सोमनाथ एण्ड श्रदर मान्यूमेण्ट्स, प° ४८ ; नाति से लेखक ने इसकी पहचान ब्रह्मा से की है | 
* बलं ज्ञानं तथेश्वर्य शक्तिरच यदूनंदन । 
विज्ञेषं देवदेवस्य तस्य वक्त्र वतुष्टयम्‌ ।॥।१ --विष्णुधर्मेत्तिर, तु° खं०, भ्र ४७ 
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कल्हूण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि भ्रवंतिवम्म॑न (०८५५-८८३ ईस्वी) ने भवंतीस्वौभी 
मंदिर का निर्माण कराया था^। भरी दयाराम साहनी ने वहा उत्वनन किया । वहं एक वैष्णव पजायतन 
मंदिरहै। चारों कोने पर बार छोटे-छोटे मंदिर दक्षिणावतं से (१) विष्णु, (२) गंगा, (३) यमुना भौर 
(४) विष्णुकेहै। प्रथम भ्रौर चतुथं मंदिर संभवतः वैष्णव प्रतिहार जय भ्रौर विजय के है, जो प्रायः कुष 
थोडेसेभ्रतरसे विष्ण के रूप मं कल्पित होते ह । 
दूसरा? प्रसिद्ध वैष्णव वैकुठ-मंदिर खजुराहो मेँ यशोवभेदेव ने वि° सं° १०११ में बनवाया था । 
यह भी एक पंचायतन मंदिर है । कितु इसके परिव्तीं चार मंदिर संभवतः करम से (१) विष्णु, (२) सूर्य, 
(३) दिव भ्रौर (४) शक्ति के थे। 
इनके भ्रतिरिक्त, गुजरात के थान" नामक स्थान मे भी एक सप्तम शताब्दी का वष्णव मंदिर है। 
पाई गई त्रुटित मूत्ति वैकंठ कौ है, ययपि किस ने उसकी पहचान श्रह्या" से की थी । यह्‌ प्राप्त वेकुंठ-मंदिरो मं 
सबसे प्राचीन प्रतीत होता है। 
प्रचार-गुप्तकाल में वैकुठ की मूत्तियाँ गुजरात ग्रौर मध्यदेश में मिलती है । काइमीर मं श्रष्टम- 
नवम शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक ये मूत्तियाँ उपलब्ध होती ह । इस काल की मूत्तियाँ मध्यदेश में स्वल्प हं । 
११-१२ वीं शताब्दी से मध्यदेश, जेजाकभुक्ति मेँ इसके पूजन का पुनः प्रवत्तेन हुभप्रा । यशोवमेदेव 
दवारा प्रतिष्ठित मूति का इतिहास खजुराहो के ग्रभिलेख'^ मेँ उपनिबद्ध है- 
कंलात्रा (सा) भोटनाथः सुहूदिति च ततः कीत्तिराजः प्रपेदे । 
साहिस्तस्मादवाप द्विपतुरगबलेनानु हंरम्बपालः । 
तत्सुनोेवपालात्तमथ हप (तेः) प्राप्य निन्ये प्रतिष्ठां 
वेकुण्ठं कुण्ठितारिः क्षिति (षरतिलकः) श्नीयंशोवम्मराजः ॥ 


वेकुठ का रूप नारर्मिह्‌, वाराह प्रौर कापिल श्रवतारों के साथ विष्णु को संकलित करने का परिणाम 
है। गुप्तकाल से श्रनेकं देवो के संकलित करनं की प्रवृत्ति प्रचलित हुई । हरिहर, हरिहर पितामह, त्रिमूति 
इत्यादि इसी समन्वय प्रवृत्ति के रूपात्मक निदशेन ह । इसी समन्वय प्रवृत्ति ने का्मीरागम मेँ पूजित नारसिह, 
वाराह, श्रौर कापिल को विष्णु के साथ संयुक्त कर वेकरुंठकारूप दे दिया । इसी समन्वय की प्रवृत्ति ने वैकूठ 
के चार मुखो का क्रमशः वासुदेव, संकषण, म्रच्युत, श्रनिर्द्ध से समीकरण किया । 

अर्वा--जयास्यसं हिता मे बेकंठ की भ्र्चा का तावतिक विधान है। मंत्रन्यास, मुद्रा-बंध, जपविनियोग 
बाह्ययाग श्रौर मानसयाग का विस्तृत निदंश उपयुक्त संहिता मं वकुठ की भ्र्चा के सम्बन्ध मेँ उपलब्ध होता है । 

परवर्ती पुराणो मे इस प्रागमिकं भ्र्चा का पौराणिक उत्थान हुभ्रा । विष्णुधर्मोत्तिर पुराणः मेँ वैकुंठ 
संबंवी प्रनेकं व्रतो का उल्लेख है । वकूंठ के चार मुख वैकुंठ, नारर्सिह्‌, कापिल श्रौर वाराह जो क्रमशः बल, 
ज्ञान, एवय भ्रौर शक्ति के प्रतीक हं क्रमेण चैत्र, वंशाख, ज्येष्ठ श्रौर श्राषाढ्‌ मेँ ययाविधि पूज्य है तथा यथाक्रम 
इन मासो मं गृहोपयोगी, रणोपयोगी, योगौपयोगी श्रौर यज्ञोपयोगी वस्तुएँ देय ह । इस व्रत के करने से मनुष्य 
दस हजार वषं स्वग मे भोग करता है। 

एपसंहार--ईइस प्रकार वंकंठ का वैदिक काल से १२-१३ वीं शताब्दी तक विकास हुश्रा । उनका 
रूप विभिन्न रति से वेदिक, पौराणिक, प्रागमिक भ्रौर श्रौत परंपराग्रों मे मिलता है। उनकी प्र्चाकेभी 
ग्रागमिक प्रौर पौराणिक प्रकार हैं। 


® @ @ 
राजतरगिणी, ५, इलो ० ४५। 
साहनी : एक्सकेवेशन्स एट प्रवन्तीपुर, भ्राकियालांजिकल स्वं, एनुप्रल रिपोर्ट, १६१३-१४। 
ए० इ० १, प° १२४१२३०) 

* सोमनाथ एण्ड प्रदर मान्यूमेण्ट्म, पु० ४८ । 

^ ए° दं०, प° १२४-१३० ; शलोक ४३। 


६२३६ 


हिदी साहित्य का सांस्कृतिक महृत्व श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी : 


ष प्रौर विदेश के विद्वानों ने ईसवी सन्‌ कौ १९ वीं शताब्दी मेँ भारतीय साहित्य का श्रध्ययनभ्रारंभ 
किया। विदेशी विद्वानों को उन सामग्रियों के प्रति प्रधिकं प्रेम था, जिनसे भारतवषं के भूले हए 
इतिहास का सम्बन्ध जोडा जा सकता था । बहुत दिनों से इस इतिहास की ्रनेक कडियाँ खो चुकी थीं । 
देश भर मेँ फैले हुए खंडहर भग्न मंदिर, उपेक्षित मूत्तियां ग्रौर अंधविश्वासों के रूप मे प्रचलित कहानियाँ इस 
देश की एतिहासिकता को भ्रात बना रही थी । पुरानी लिपियौं के पदृनेवाले बहुत थोडे रह गए थे । बहुत 
पुरानी लिपियाँ तो एकदम भूलीही जा चुकोथी। बडी निष्ठा ग्रौर साधनाके द्वारा इन लिपियों को पढ़ा 
गया भ्रौर देश में विखरे हुए शिलालेखौ , तास्रपत्रौ, मुद्राग्रो ग्रौर दस्तलिचित ग्रंथों का म्रध्ययन किया गया । 
प्रोर, इन सब परिश्रमो के बल पर भारतवषे के इतिहास का एक ढाँवा तैयार किया गया। प्रधानलरूपसे 
देशी विद्वानों के सामने उन ग्रंथों का महत्त्व था, जिनसे शिलालेखों, ता्रपत्रों ग्रौर म॒द्राग्रों पर निखे गए ग्रभिलेख 
पड़े जा सके श्रौर समज्ञे जा सकं । इसी दृष्टि से संस्कृत, पाली, प्राकृत प्रादि के साहित्य का खूब प्रध्ययन किया 
गया। परतु जो ग्रंथ इस दृष्टि से महत्वपूणं नही समज्ञे गए, उनकी भ्रोर विद्वानों का ध्यान बहुत कम गया । 
एतिहासिक प्रमाणो के श्रतिरिक्त जिस वस्तु की श्रोर विद्वानों का ध्यान ग्राकषित हुश्रा, वह था भापा-संबंधी 
प्रष्ययन । इस प्रकार १६ वीं शताब्दी के भारतीय साहित्य के प्रध्ययन मं जिन श्राधुनिक दृष्टि से सम्पन्न 
विद्वान ने काम किया, वे या तो उन साहित्यांगों से रचि रखते थे, जो इतिहास के स्वरूप को स्पष्ट करने का कुल्ु- 
न-कुछ सबूत दे सकते हुं या फिर उन ग्रंथो मे रुचि रखने लगे, जो इम देदाकी भाषा-समस्या को समज्ञाने में सहायक 
हों। इस प्रकार १६ वीं शताब्दी के विदेशी विद्वान भारतीय साहित्य को प्रधानतः दो दृष्टियों से ही महत्व 
देते थे। एतिहासिक दृष्टि से प्रौर भाषाशास्त्री दृष्टिसे। शुरू-शुरू मे हिदी साहित्य का श्रध्ययन भी 
उन्होने इसी उदेश्य से श्रारभ कियाथा। इन दो उदेश्यों के श्रतिरिव्त उन दिनों एक तीसरा उदृश्यभी 
कुलु विदेशी धर्माजञिकों के सामने था, वह था ईसाई धमं का प्रचार। इसके लिए उन्होने भारतवषं मेँ फली 
हुई विभिन्न बोलियों का श्रध्ययन किया भ्रौर लगभग ४० भाषाभ्रों मे बाइविल कै श्रनुवाद कर डाले । देही 
भाषाग्रो मे जो धमंग्रंथ सवसे म्रधिक प्रचनित थे, उनकी डौली श्रौर भाषा का श्रध्ययन भी ईसाई धमं के प्रचार 
कीद्ष्टिसेहीकियागया। एसे विद्वानों ने तुलसीदास श्रौर कबीर के ग्रंथों का थोडा-बहुत श्रध्ययन किया । 
तुलसीदास के सम्बन्ध में सबसे पहले ्राचार्यत्व (डाक्टरेट) कौ उपाधि पानेवालें विद्वान एक ईसाई पादरी 
हीथे। जो हो, इस दृष्टि से इन धामिकं ग्रंथों का श्रध्ययन श्रवदय किया गया, लेकिन जरा तकं विराद्ध विद्या 
का सम्बन्ध है, यूरोपियन विद्वानों के सामनेदो ही दुष्टिरयां थी : एतिहासिक रौर भाषाशास्त्री। धर्मप्रचार 
कीदृष्टिसेजो कायं किया गया, वह्‌ श्रनेकं बार गंभीर होने पर भी वज्ञानिक श्रध्ययन की दुष्टिसे सदोष होता था। 

भारतवषं के इतिहास के सग्रंथन के लिए इस प्रकार की सामग्री सरक्त, पाली ग्रौर श्रपधरंदाके ग्रथोंमें 
प्राप्त हई । उसी श्रेणी की सामग्री पाने की गरज से विदेशी विद्वानों ने हिदी सादित्य के ग्रंथों का श्रध्ययन भारंभ 
किया । बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी न पृथ्वीराज रासो प्रौर पद्मावत श्रादि ग्रंथो कोभ्रारंभ मे एतिहासिक 
महत्व का ग्रंथ समन्ला था भ्रौर इनके संपादन श्रौर प्रकारान की क््यवस्था की थी । लेकिन बहुत शीघ्र ही उन्हुं पता 
चल गया कि तथाकथित एतिहासिक सामग्री प्राप्त करने की दुष्टि सेये ग्रंथ विदेष महत्वपूणे नही हे । पृथ्वीराज 
रासो की तिथियाँ रौर करई नाम काल्पनिक सिद्ध हुए । भ्रन्यान्य रासो-ग्रथो मे भी एेसी बाते पाई गहं, जो 
हिलालेखो, ताश्नपत्रों श्रौर भ्रन्यान्य एतिहासिक दृष्टिसे प्रामाणिक समक्षी जानेवाली वरतुश्रों से मेल नहीं 
खाती थीं। भरनेक दरबारी भ्रौर चारण कवियों की रचनाभ्रो मे भी एसी भ्रनमिल बातं प्रचुर मात्रा में मिली । 
उधर हिदी साहित्य के भ्रारभकाल से ही भारतवषं में मुरिलम शासन की जड़ जमनं लगी थी भ्रौर भिघ्न-भिन्न 
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मुसलमान शासको के दरबारी कवियों तथां स्वतंत्र रूप से देशाटन के लिए निकले हुए यात्रियो की जो बातें 
पारसी श्रौर भ्ररबी भ्रादि में लिपिबद्ध थी, वे श्रधिक प्रामाणिक सिद्ध हुं । दसलिए विदेकषी विद्वानों का ध्यान 
हिदी साहित्य की प्रारंभिक रचनाघ्रों से हट गया। वेजो वस्तु चाहते थे, वह उन्हे प्राप्त नहीं हुई । एक बार 
इन पस्तकं के एतिहासिक दुष्टि से ्रप्रामाणिक सिद्ध होने के बाद उनका भाषाशास्त्रीय महत्व भी घट गया । 
क्योकि यदि पुस्तकों के लेखन-काल का ही कोई ठिकाना नहीं हो, तो उनमें सुरक्षित भाषा की प्रामाणिकता श्रौर 
भी संदेहास्पद हो जाती है । इधर भ्रपने देश के जो विद्वान हिंदी साहित्य का प्रध्ययन करने के लिए श्रथ के 
संपादन भ्रौर प्रकाशन की भोर दत्तचित्त हुए, उनकी दृष्टि भी बहुत कु एतिहासिक श्रनुसंधान पर ही कंद्रित 
यी। नागरी प्रचारिणी सभा ने बड़ उत्साह से पृथ्वीराज रासो का संपादन भ्नौर मुद्रण कराया श्रौर हिंदी 
के तत्कालीन विद्वानों ने पूरी शक्ति के साथ यह सिद्ध करना चाहा कि ये ग्रंथ उतने श्रप्रामाणित नहीं है, जितना 
इन्हे समक्ष जाता है । मिशन बन्धुश्रो, बाबु श्यामसुदर दास, पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंडघा भ्रादिने सारी 
शक्ति लगा कर यह सिद्ध करना चाहा कि रासो की तिथियाँ गलत नहीं ह श्रौर वह्‌ सचमुच ही पृथ्वीराज के 
समय का लिखा हृश्रा काव्य है । उन दिनों श्रपने साहित्य को यथासंभव पुराना सिद्ध करने की एक धुन-सी 
थी। नागरी प्रवारिणी सभानेश्रारंभ मे उन ग्रंथों के प्रकाशन की भ्रोर विरोष ध्यान दिया, जो एतिहासिक 
महत्व के थे, ग्रथति जिनके ब्राधार पर भारतीय इतिहास के पुनगंठन कौ सामग्री प्राप्त हो सक्तीथी । हिंदी 
साहित्य के जो इतिहास लिखे गए, उनमें भी साहित्यिक दृष्टि की प्रपक्षा इस एतिहासिक दृष्टि का विशेष 
महत्त्व था । पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो श्रादि ग्रंथो के सम्बन्ध में प्रायः यही विवाद 
प्रथन हो उठता था किं एतिहासिक वृष्टि से ये उतने पुराने है या नहीं, जितने ये माने जाते हं। श्राजमभी 
उन पंडितो के कु श्रनृयायी बचे हुए हं, जो साहित्यिक इतिहास के लिए साहित्य-परपरा को कम, श्रौर घटना- 
मूलक इतिहास को भ्रभिक महत्व देते है । 

वस्तुतः ठीकं साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत से ग्रंथो का महत्व नहीं ग्राका जा सकता । हिंदी मे उपलब्ध 
पुराना साहित्य प्रधान रूप से लोकसाहित्य है । साहित्य शब्द को व्यापक श्र्थो मेँ ग्रहण करने पर ही हम 
इनमे से श्रधिकांश ग्रंथों को साहित्य कीश्रेणी मेँ रख सकते ह । मेने भ्रन्यत्र दिखाया है कि “जिन लोगो ने 
साहित्यिक दृष्टि से इस काल के ग्रंथों का भ्रध्ययन किया है, उनके लिए भी यह सब समय विरदोष श्राकर्षक 
सिद्ध नहीं हृश्रा। बहृतसे लोगो ने क्षोभ के साथकहाटहैकि कबीर भ्रौर गोरखनाथ की वाणियौकोश्रौर 
निर्गुण संतो तथा निरंजियों की श्रटपटी रचनाग्रों को साहित्य क्यो माना जाता है । उनकी दृष्टि मं साहित्य 
का प्रथं है "रसपरक साहित्य'। यह्‌ सत्य है किं संपूरणं साहित्य प्रचलित श्र्थं मेँ रसपरक नहीं है, फिरभी 
इस साहित्य का महत्व है । इसकी उपेक्षा करने का प्रथं है समू्‌ची भारतीय परंपरा को श्रस्पष्ट भ्रौर विकलांग 
बने रहने की स्थिति स्वीकार करना । वस्तुतः मेरी दृष्टि मँ इस समृचे साहित्य का सबसे बड़ा महत्व इस 
बातमेहैकि हम इसके द्वारा भारतवषं के १००० वर्षो के मानवता का स्वरूप समञ्च सक्ते ह । हम उस 
मनुष्य को पहचान सकते हं, जिसके पह वानने के प्रौर कोई साधन उपलग् नहीं है । मेरी दृष्टि में दीर्घकाल 
के श्रपरिवित प्रौर उपेक्षित मनुष्य को पह बानने का साधन होना कोई मामूली बात नहीं है । जो साहित्य 
मनुष्य को उनकी सभी सबलतश्रों श्रौर दुर्बलताग्रों के साथ प्रौर उनकी समस्त श्राा-प्राकांभाश्रों के साथ 
हमारे सामनं ला कर प्रत्यक्ष खडा कर देता है, वह्‌ निस्संदेह बहुत महत्वपूर्णं है । मनुष्य ही मुख्य है, बाकी सब 
बते गौणहं। श्रलंकार, छंद, शेली श्रौर रस का भ्रघ्ययन दस मनुष्य को समन्मने के ही साधन ह । वे प्रपने- 
श्र मं कोद स्वतंत्र चरम माननहीं है । मनुष्य ष्टो प्र्थात्‌ पशु-सुलम वासनाभ्रों से ऊपर उठने के लिए प्रयत्न्षील 
उस प्राणी को जो त्याग, प्रेम, संयम श्रौर क्नद्धा को छीना-क्षपटी, मारा-मारी, लोलुपता प्रौर धृणा-देष की श्रपेक्षा 
बड़ा मानता है--उसके लक्षय की भ्रोर जाना भी साहित्य का मृख्य उदेश्य है । हस दृष्टि से यह साहित्य बहूत 
ही महत्वपूर्ण है भ्रौर दसौ दृष्टि से इते साहित्य कहा ज सकेता है । ' नहीं तो केवल इतिहास की, भाषा की 
भौर भ्रलंकारभ्रौर रस को दुष्टि से इसका बहुत भ्रधिक महत्व नहीं है । वस्तुतः साहित्यिक भ्रष्ययन की 
प्रपेका इते सस्कृतिक प्रध्ययन का श्रेष्ठतर साधन कहा जा सक्ता है । 
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हिदी का साहित्य साधारण जनता के मनोभावं का प्रतिनिधित्व करता है। यह तो कोई नहीं 
समन्षता किं हिदी एकाएक कोई भाषा बन गर्ई। ,१० वींया ११ वीं शताब्दी में कुं लोगों ने कोई सम्मेलन 
बुलाकर यह नि वय कर लिया किं भ्रब से पुरानी भाषा छोड़ दी जाएगी श्रौर श्रव से नई भाषा स्वीकारकी 
जाएणी । परंन हिदी साहित्य की भ्रालो वना करने वाले बहुत-सी बातें एेसी कहते हं, जो इसी भ्रनुमान को 
पुष्टिदेते ह । जिस प्रकार भाषा क्रमशः विकसित हई है, उसी प्रकार साहित्य का विकास भी क्रमः हुभ्रा 
है । वह एकाएक नहीं उत्पन्न हो गय।। साहित्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न काव्य, रूप, छंद श्रौर उपस्थापन 
दलो भी दीं परंपरा से चलती श्राई है। वस्तुतः भ्रारंभिक हिदी साहित्य मेंजो भी मिल जाता है, उसके 
पी निदिवत्‌ श्प से एक दोघं परपरा रही है । निर्गुण संतो दारा रित महान साहित्य के पीले नाथ, सिद्ध 
भ्रौर बौद्ध तथा जन साधको की विशाल परंपरा वस्तुतः कर्नाटक के दक्षिण के शिवशरणों, महाराष्ट के महानुभावो 
प्रौर उत्तर नाथसिद्धों की रचनाघ्रों मे, निर्गुग साहित्यमे, प्रधिकांश प्राप्त होती है। बौद्धो श्रौर 
जनों के बिखरे हुए ्रपभ्रंश साहित्य मेँ उन बातों का मूल पाया जा सकताहै, जो श्रागे चल कर यो परक रूपकं, 
पहेलिका जं सो लगने वाली उलटबासियों, निर्गुण श्रौर निराकार देवता की स्तुति गाने वाले पदों, जाति्पाति 
की संको्ण॑ता का खंडन करने वाले दोहौ प्रौर गानों में उन मूल ततौ का मिल जाना कोई प्रारवयेजनकं घटना 
नही है। निर्गुण संतो की साधना यद्यपि भक्ति दारा प्रभावितं हो गई थी, तथापि मूलतः वह ब्राह्मग-विरोधी 
संत्दायों में प्राप्त होने वाली साधना काही विकसितरूपहै। इसी प्रकार सगुण भक्तो के साहित्य मेँ जितनी 
भी दोलियां, जितने भी काव्य-रूप श्रौर जितने भी छंरो-विधान पाए जा सकते ह, उन सब का कृ्ु-न-कुखं 
मूल पूरव॑वर्ती साहित्य मेँ मिलना चाहिए । सूरदास की पदशंली तो निरिचत रूप से पूर्ववर्ती साहित्य का 
विकसित रूप है । लेकिन यदि भ्रन्यान्य शैलिरयां पूर्ववर्ती साहित्य में न प्राप्त हो सकं, तो एसा नहीं समञ्ना 
चाहिए कि वे निराधार हँ । उनका भी कोई-न-कोई मूल होना चाहिए । हमारे लोकसाहित्य मे पाए जाने 
वाले म्रनेक कान्य-रूगों का प्रयोग संनो ग्रौर भक्तों ने श्रपनी रचनाम्रो मे किया है, उन सब की विश्चाल परपरा 
कबीरदास की बीजक में प्रघ्ुक्त सभी काव्य-रूप जसे शब्द भ्र्थात्‌ गेय पद, ज्ञानचौँतीसा, कटरा वसंत, 
चां चर, वेलि, विरहुलि, हिडोला प्रादि श्राधुनिक लोकभाषाग्रों के ग्रलिखित साहित्य मेँ भी मिल जाते हे । 
श्रौर निस्संदेह्‌ रूप से कबीरदास के बहुत पहले से प्र वलित है । मेने हिरी साहित्य का श्रादिकालः नामक 
ग्र॑य मं इन कान्य-रूपों के मूल खोजने का प्रयत्न किया है । परंतु यहाँ भी यह्‌ बात सत्य है कि सौभाग्य प्रौर 
संयोगवश जो पुराने प्रमाण उपलब्ध हो जाते ह, उनसे ही संतोष कर लेना प्रौर यह मान लेना किं जिनके लिए 
एसे प्रमाण नही मिलते, वे नवप्र्वातित ह, सब समय उचित नही होगा । वस्तुतः जनता दीघंकाल तकं ग्रपनी 
परंपरा की रक्षा करती है । परिस्थितियों के ग्रनुसार वह नई वस्तुप्रों को भी ग्रहण करती है श्रौर पुराने का 
मोह भी छोड देती है । इसलिए लोकसाहित्य मे कुच नई बाते श्रा जायं ग्रौर कुछ पुरानी बातें छूट जायं, तो 
श्रादवयं नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार हमारे भ्राधूनिक भाषाभ्रौ के लोकसाहित्य मे, जिसका श्रधिकांश 
भाग श्रमी तकं मुद्रित नहींहो सका है, ह्दी साहित्य की प्रारंभिक रचनाग्रों के महत्व को म्रकिने मं हमारी 
सहायता करेगा । 

वस्तुतः हिदी साहित्य की श्रारंभिक रचनाश्रो मे बहुत-सी भूली हुई साधनाश्रों का श्रौर खोए हए 
साहित्य का श्रवशेष मिल सकता है । हमारी उन लौकिक परपराग्रों का, जो मध्यकालीन समाज का नियंत्रण 
करते ह, प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है । इस साहित्य में एसे श्रनेक भ्रंश है, जो हमको भारतवषं की मध्यकालीन 
सामाजिकं व्यवस्था, धामिक भावना, दारनिक मान्यता, कलर भ्रौर सौदर्य-संबंधी धारणा श्रौर राजनीति 
संबंधी प्रादर्शो को स्पष्ट करते ह ; इस दृष्टि से चंद, सूरदास, कबीर, दादू, तुलसीदास ग्रौर केशवदास की रचनाभ्रों 
मेँ भी बहुत ही महत्वपूणं सामग्री प्राप्त होती है भ्रौर महान्‌ कवि विद्यापति की कीतिलता, ज्योतिरीहवर का 
'वणं-रत्नाकर' जायसी का पद्मावत भ्रादि ग्रंथ तो सास्कृतिक भ्रध्ययन की दृष्टि से महान निधियों के समान 
है। ददी साहित्य के भ्राज को प्रारभिक रचनाग्रों का ग्रध्ययन इस वृष्टि से किया जाना ्रभी भी बाकी है। 
भ्रव तक हमने इन रचनाग्रो के बाह्य रूप भ्रौर एतिहासिक समक्षे जानेवाले तत्वों की छान-बीन मेँ ही भ्रधिक 
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परिश्रम किया है। लेकिन सांस्कृतिक परपरा के स्रोत मे बह कर भ्राए हुए उन संकेतो को बिल्कुल ही 
नहीं ग्रहण किया, जो भारतवषं के विशाल सांस्कृतिक इतिहास को हमारे सामने प्रत्यक्ष ला कर खड़ा कर देते 
है । इनके एक-एक शब्द इन संकेतो से भरे पड़ है । इनमें प्रमुक्त होने वाले छंद, इनकी काव्य-हेली, इनकी 
कहानिया श्रौर इनकी चाटुकारिताएे भी सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपुणं हँ । हमं श्रपने देदा के सांस्कृतिक 
भ्रध्ययन करने के लिए इस सामग्री का उपयोग करना चाहिए । इन ग्रंथों के श्राधार पर भारतीय जनता की 
रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, धार्मिक विश्वास, सौदयं श्रौर कला-संबंधी चेतना, नृत्य, नाटक, गान, उत्सव, 
भ्रानंदोल्लास, खेतीबारी, रोजगार, विभिन्न प्रकार के पेश श्रादि का जो स्वरूप उद्घाटित होगा, वहु केवल उसं 
काल के लिए ही महत्वपूणं नहीं होगा, जिस काल मं वे पुस्तकं लिखी गयीं, बल्कि उसके पूरववर्ती काल के इतिहास 
को भी स्पष्ट करने में ये पुस्तकं सहायक सिद्ध होगी। इस दुष्टि से हमें श्रपने साहित्य का श्रध्ययन करना 
चाहिए । यदि यह सिद्धमभीहो जाय किं चंदवरदायी का पृथ्वीराज रासो १२ वीं शताब्दीमेंनलिखाजा 
कर १७वीं शताब्दी मं लिखा गया था, तो भी इस दृष्टि से भी पठने वाले के लिए वह महत्वपूणं ग्रौर श्रक्षय भांडार 
सिद्ध होणा। यह हो सकता है किं लोकमुख में सुरक्षित काव्य की मूल भाषा विकृत हो गई हो, परंतु इसका 
मतलब यह नहीं कि उस ग्रंथ मेँ सुरक्षित विचारभ्रौर संकेत भी विकृतहो गएहों। सांस्कृतिक संकेत क्षेपकों 
मे भीमिल जाया करते ह । 
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अरस्त्र का अतुकरण-सि्धात श्री नगेन्द्र 


||| की श्रात्मा : श्रनुकरण--श्ररस्तू के भ्रनुसार श्रन्य कला-रूपों की माति काव्य की श्रात्मा है प्रनुकरण । 
भ्रनुकरण यूनानी काव्यदास्त्र का विरिष्ट दाब्दं है, जिसकी विस्तृत व्याख्या श्रपेक्षित है। यह्‌ शब्द 
यूनानी 'मीमेसिस' के पर्याय रूप मेँ प्रयुक्त किया गया है । हिदी में वास्तव में यह भ्र॑गरेजीश्चन्द इमीटेशन' 
कारूपांतर होकर श्राया है। यूनानी भाषा में कला के प्रसंग में श्रनुकरण का व्यवहार श्ररस्त्‌ का 
मौलिक प्रयोग नही दहै : अरस्तु से पूवं प्लेटौ इमी के प्राधार पर काव्य का तिरस्कार कर चुके थे: 
उनका प्रारोप था कि एक तो भौतिक पदां स्वयं ही सत्य की श्रनुकृति है--श्रौर फिर काव्य तौ इन भौतिक 
पदार्थो की भी ग्रनुकृतिहोताहै। श्रतएव म्रनुकरण का भी म्रनुकरण होने के कारण वह श्रौर भी त्याज्य है ।- 
इस प्रकार प्लेटो प्रौर प्लेगो के भी पूत्रैवर्तो यवन प्राचार्यो ने प्रनृकरण शब्द का प्रयोग स्थूल प्रथं में, नक्रलया 
यथावत्‌ प्रतिकृति के श्रथ मे कियादहै। उनके अ्रनुसार विभिन्न कलाकार प्रपने-ग्रपने माध्यम-उपकरणों के 
भ्रनुसार भौतिक जीवन भ्रौर जगत का भ्रनुकरण करते ह--वित्रकार रूप प्रौर रंग के द्वारा, म्रभिनेता वेशभूषा, 
ग्रागिक चेष्टा तथा वाणी भ्रादिके वारा ्रौर कवि भापा द्वारा। भ्रस्त ने इसी प्रचलित शब्द को ग्रहण किया, 
कितु उसमें नया भ्रथं भर दिया । 

यथपि श्ररस्तू के विभिन्न टीकाकार तथा व्याख्याता भी उनके प्रयोग की श्रपने ढंग से व्याख्या करते 
ह, फिर भी एक बात मेँ सभी सहमत हं ग्रौर वह यह कि प्ररस्तू ने म्रनुकरण शब्द का प्रयोग प्लेटो श्रादि की 
भति स्थूल--यथावत्‌ प्रतिकृति के ्रथं मं नहीक्या। बुचर के श्रनुसार प्रस्तु के श्रनुकरण' शब्द का 
ग्रथ है सादुद्य-विधान श्रथवा मूल का पुनरत्पादन--सांकेतिक उल्लेल नही ।'* “कलाकृति मूल वस्तु का 
पुनरुत्पादन, जेसा वह्‌ होता है वसा नही, वरन्‌ जसा वह इंद्रियों को प्रतीत होता है, वेसा करतीरहै। कलाका 
संवेदन तत्व-प्राहिणी वुद्धि के प्रति नही, वरन्‌ भावुकता तथा मन कौ मूति-विधायिनी शक्ति के प्रति होता दै 1“* 
प्रो० गिल्बटे मरे ने यूनानी शन्द पोएतेस ( = कर्ता । रचयिता) को प्राधार मान कर श्रनुकरण शब्द की 
व्युत्पत्ति-मूलक व्याख्या प्रस्तुत की है : यदि यह्‌ देख कर भ्रादचयं हो किं ग्रस्त भ्रौर उससे पहले प्लेटो को 
कला के सम्बन्ध मे अनुकरण-सिद्धांत के प्रति इतना भ्रग्रहु क्योंथ।, तो हमे इस तथ्य से सहायता मिल 
सकती है किं जनसाधारण की भाषा में कला कँ लिए "रचना! (करण) शब्द का प्रयोग होता था, जब कि स्पष्टतः 
यह प्रकृत प्रथं मं रचना नही थी । दराय-पतन' के कर्ता या रचयिता' ने वास्तविक दाय-पतन' की रचना 
नहीं की थी । उसने तो म्रनुकृत द्राय-पतन' की रचना कौ थी ।-- (ब्र्थात्‌ कवि द्राय-पतन का कर्ता नहीं 
भ्रनुकर्ताहीथा)। भ्रौर स्पष्ट शब्दोंमंप्रो० मरेकामते है कि कवि शब्द के यूनानी पर्याय मेँ ही श्रनुकरण 
की धारणा निहित थी--कितु श्रनुकरण का श्रथं सजना का प्रभाव नहीं था।' श्ररस्तू के श्राधुनिक टीकाकार 
पोटूस ने भ्ननुकरण का श्रथ इस प्रकार किया है : “श्रपने पूणं श्रथं मेँ प्ननुकरण का भ्राराय है एसे प्रभाव का 
उत्पादन, जो किसी स्थिति, श्रनुमूति श्रथवा व्यक्ति के शुद्ध, प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है ।"'--पोट्स के भ्रनुसार 
वास्तव मे, श्रनुकरण का श्रथं है--भ्रात्माभिव्यंजन से भिन्न, जीवन (कीभ्रनुभूति) का पुनः सुजन । इन 
टीकाकारो के भ्रतिरिक्त भ्रन्य समीक्षकों ने भी प्रायः एसी ही वास्या प्रस्तुत की हँ । एेटकिन्स के मतसे 
भ्रनुकरण 'सुजनात्मक दर्शन की क्रिया" श्रथवा प्रायः "पुनः सृजन" काही दूसरा नामहै।* स्कांटनजेम्तने 


१ पएरिष्टोरिल्स थिश्ररो शफर पोटी एड फ़ारन भाट, ¶० ११८1 
१ बही, १¶० १२० । १ एरिष्टोरिलि भन दी धिश्ररी प्र पोदरी-प्रिफेस, प० ८। 
४ लिटस क्रिटिचिज्म श्न एन्दीकिदी (म्रीक), १० ७९-८० | 
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इसे जीवन के कल्पनारमक पुननिर्माण का पर्याय माना है : “श्रर्तरू के काव्यसासत् मे, प्रनुकरण से भरभिप्रायहै 
साहित्य मे जीवन का वस्तु-परक श्रंकन--जिसे हम ग्रपनी माषा मेँ जीवन का कंल्पनात्मक पननिर्माण कह 
सकते हुं ।”" 

उपर्युक्त व्यास्याएे ग्रपने-प्ाप मेँ कम महत्वपूणं नहीं है परंतु इन्हें छोड़ कर श्ररस्तु के श्रपने शब्दो को 
ही प्रमाण मानना अधिक समीचीन होगा । प्रस्तु प्रस्तुत प्रसंग मे श्नरस्तु के निम्नलिखित उद्धरण विचारणीय हँ ; 

(क) कला प्रकृति की भ्रनृकृति है ।९ 

(ख) इस प्रकार प्रत्येक त्रासदी के प्रनिवा्येतः चह ग्रंग होते ह, जो उसके सौप्ठव का निर्धारण करते 
है--कथानक, चरित्र, पद-रचना, वि वार-तत्व, दुश्य-विधान श्नौर गीत । इनमे से दो ्ननुकरण के माध्यम हु, 
एक श्रनुकरण की विधि भ्रौर तीन भ्रनुकरण के विषय ।' 

(ग) पित्रकार श्रथवा किसी भी अ्रन्य कलाकारकी ही तरह कवि श्रनुकर्ता है। प्रतएव, उसका 
भरनुकायं श्रनिवायेतः इन तीन प्रकार की वस्तुप्रो मे-से ही कोई एक हो सकती है-जंसी वे थी याह, जसी वे 
कही या समज्ञी जाती ह श्रथवा वे जसी होनी चाहिए" 

(घ) कवि ग्रौर इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि एक तो उसका वर्णेन करता है, जौ घटित 
हो चुका है ग्रौर दूसरा उसका वणंन करता है, जो घटित हो सकता है । परिणामतः काव्य मे दारेनिकता श्रधिक 
होती है, उसका स्वरूप इतिहास से भव्यतर है, क्योकि काव्य सामान्य (सावभौम) की श्रभिग्यक्ति है श्रौर इति- 
हास विशेष की । सामान्य (सावभौम) से मेरा तात्पयं यह है कि विशेष प्रकार का कोई व्यक्ति संभाव्यता 
भ्रयवा भ्रावश्यकता के नियम के श्रनुपार किस प्रवस्षर पर कंते बातचौत या व्यवहार करेगा। नामरूप 
से विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से हसौ सा्वभौमता कौ सिद्धि कान्य का लक्ष्य होतादहै॥ 

(ङ) श्रनुकृत वस्तु से प्राप्त भ्रानंद भी कम सावभौम नहीं ।* 

यद्यपि इन वक्तव्यो के विषय में भी भ्ररस्तू के भाष्यकारो मं एेकमत्य नहीं है, फिर भी इनका सम्यक्‌ 
विश्लेषण करने पर, मेरा विवास है कि ्ररस्त्‌ की धारणाएं स्पष्ट हो सकेगी । 

कला प्रकृति की अनुकृत है- यह्‌ कला तथा प्रनुकरण दोनों तत्वों के विवेवन का मूलसूत्रहै । इस 
वाक्य को लेकर यूरोप के काव्यशास्त्रं में बड़ा विवाद हुम्रा है: सत्रहुबी-श्रटारह्वीं शती का नव्यशास्त्रवाद 
इसी के श्रांत प्राख्यान से उद्भूत हुग्रा था । यहां ्रनुकरण कौ ग्रपेक्षा प्रकृति शब्द श्रधिक विवेच्यहै । होरेस 
के ्राधार पर नव्यशास्त्रवादियों ने प्रकृति का भ्रथं किया (नीति) -नियमों से परिबद्ध जीवन श्रौर श्रनुकरण 
का भ्रथं किया यथावत्‌ प्रत्यंकन : इस प्रकार श्ररस्तू का यह्‌ सूत्र रोति-बद्ध काव्यरचना का प्रेरक मंत्र बन गया । 
परंतु वस्तुतः प्रकृति के प्रथं को इस प्रकार सौमित करने का को्कारण नहीं है । प्रकृति को यहाँ समग्र रूप 
मे ही ग्रहण करना उवित है--उसका बाह्य गोवर रूप हौ नहीं, वरन्‌ श्रांतरिक सुजन-प्रक्रिया भी इसमे भ्र॑तभूत 
है। प्रकृति यहाँ स्पष्टतः जवन" के समग्र रूप प्र्थात्‌ श्रतर्वाह्य दोनों रूपों कौ समष्टि काही पर्यायहैः 
“श्रतएव उसका श्नुकायं इन तीन प्रकार की वस्तुग्रो मेँसेही कोई एक हो सक्ती है-जेसीवेथींया दह, जेसी 
वे कही या समन्षी जती हँ श्रथवा जेसी वे होनी चाहिए ।“ उक्त तीन प्रकारो में से प्रथम प्रकृति ग्रथवा जीवनं 
के बहिरंण का द्योतक है, शेष दोनो म्रतरंणके। यही घटनाश्रों के विषयमे सत्यहै। जोचटितदहो चुका दै, 
वह्‌ जीवन का मृतं भ्रंग बन जाता है श्रौर जो घटित हो सकता है, वह्‌ ग्रमूतं कल्पना का भ्रंश है । मूर्त! देशा भ्रौर 
काल की सीमा में परिबद्ध होने के कारण विशिष्ट रहता है, इसके विपरीत 'श्रमूर्तं' (भाव, वि वार तथा कल्पना) 
इन सीमाग्रों से मुक्त होने के कारण सामान्यभर्थात्‌ सावंमोम तथा सार्वकालिकं बन जातादहै। विषिष्टका 
सत्य सौमित है, सामान्य का श्रसीम, इसीलिए यह्‌ भव्यवर है--दसमे दाशनिकता श्रधिक है ।' इस प्रकार जीवन 
के मूतं पक्ष के चित्रण पे एँद्रिय ज्ञान का प्राधान्य रहता है भ्रौर वह भ्राधुनिक भ्रालोचना-शास्त्र की शब्दावली 


५ दी मेकिग श्राफ लिट चर-१¶० ५३ । १ मौतिकी २।२ % काब्यशास्त्र, (्रम्तु ) अ्रध्याय ६। 
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मे वस्तुपरक होता दै, भ्रमत पक्ष का चित्रण निश्चय ही मुख्यतः कत्पना, प्रनुभूति तथा विचार पर श्राधित रहता 
है, भ्र्थात्‌ भावपरक होता है। 

इसके श्रतिरिक्त उद्धरण (ङ) के ्रनुसार श्रनुकृति से प्रानंद की भी प्राप्ति होती है। यद्यपि यर्हां 
भ्ररस्तू को सहूदय काही प्रानंद म्रभिप्रेत है, परंतु सहृदय के ्रानंद के पचे ग्रनुकर्ता के ग्रानंद की ग्रवस्थिति 
भी निश्चय ही माननी पडगी, क्योकि श्रानंद का संप्रषण श्रनुकर्ता प्रानंद की स्वानुभूति के बिना नही कर सकता । 
--भ्र्थात्‌ ग्रस्त प्रकारांतर से भ्ननुकरण की क्रिया ग्रौर प्रतिक्रिया दोनों मँ श्राह्वाद की स्थिति मानते ह । 

उपर्युक्त विवे वन से ये निष्कषं निकलते है : 

(१) (काग्यात्मक) श्रनुकरण के विषय प्रकृति श्रथवा जीवन का बहिरंग भ्र्थात्‌ नाम-ग्राकार-धारी 
जड-जंगम रूप ही नहीं है, वरन्‌ उसका भ्रंतरंग भ्रथवा प्रनुभूति, विचार, कल्पना ्रादि भी हं । 

(२) इन दोनोमेंमीम्र॑तरंगकाही प्राधान्य है, क्योकि बहिरंग ब्रर्थात्‌ वस्तुकेभीतो यथाथरूपका 
नहीं, वरन्‌ प्रतीयमान रूप का ही ्रनुकरण किया जाता है--ग्रौर वही संभव है। वस्तु कंसी है यह कहना 
कठिन है, इद्वियों के माध्यम से हमारे मन पर उसका कंसा प्रभाव-प्रतिबिम्ब पड़ा, यही कहा जा सकता है, क्योकि 
हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान यहीं तक सीमित है । इसके श्रतिरिक्त म्ररस्तू का यह भी स्पष्ट मत दहै कि वस्तु कंसी है । 
इसकी श्रपेक्षा काव्यानुकरण के लिए यह्‌ अ्रधिक महत्त्वपूणे है कि वह्‌ कंसी हो सकती है या होनी चाहिए : 
म्र्थात्‌ वस्तु के प्रत्यक्ष रूप की भ्रपेक्षा उसका कल्पनात्मक तथा भावात्मक-विचारात्मक रूप ही म्रधिक ग्राह्य है । 

(३) इस प्रकार कला या काव्य में वस्तु के प्रायः तीन रूपों का भ्रनुकरण कियाजाताहैः: (१) 
प्रतीयमान रूप का (जंसा भ्रनुकर्ता को प्रतीत होता है), (२) सम्भाव्य रूप का (जंसा वह हौ सकता है) श्रौर 
(३) भ्राददं रूप का (जसा वह्‌ होना चाहिए) । इनमे से तीनों पो के श्रनुकरण में निद्चय ही भ्रनुकर्ता की भावना 
भ्रौर कल्पना का योगदान रहताहै। (१) प्रतीयमान रूप के ्रनुकरण का भ्रथं है वस्तु के मानस-प्रतिनिम्ब 
को शब्द प्रादि के माध्यम से व्यक्त करना: इस प्रक्रिया में, मानस-प्रतिनिम्ब में भावतत्व श्रौर शब्द दारा 
प्रस्तुति में कल्पना की भ्रवस्थिति भ्रनिवायं है। (२) सम्भाव्यरूप का चित्रण तो निहचय कल्पनपेक्षी है- 
भ्रौर उधर (२३) श्राददो (प्रेय-श्रेय) रूप ब्नुकर्ता की इच्छा श्रौर विचार से पोषित कल्पना की सृष्टि होता है । 
प्रतएव भ्रनुकरण का श्रथ यथार्थं प्रत्यंकन किसी भी रूप मे नहीं है--वह्‌ भावात्मक एवं कल्पनात्मक पुनः सुजन 
काही पर्याय है, इसमें सदेह नहीं । 

(४) भ्रनुकरण मं ्रानंद का तत्व भ्रनिवायतः निहित होने का श्रथं भी यही है कि उसमें श्रात्मतत्व 
का प्रकारान निहित रहता है, क्योकि श्रानंद की उपलन्धि श्रात्मतत्व के प्रकारान के बिना संभव नही है। 

(५) कितु भावतत्व ्रौर उसमे सन्निहित श्रात्मतत्व का निदिचत सदूभाव होने पर भी भ्रनुकरण 
विशुद्ध ब्रात्माभिव्यंजन का पर्याय नहीं है, क्योकि उसमे वस्तुतत्व का प्राधान्य ्रनिवायं है--श्रनुकरण मं 
वस्तु केवल उहीपक निमित्त मात्र न होकर श्राधार रूप से विद्यमान रहती है । प्राधुनिक भ्रालोचना-शास्त्र 
की शब्दावली में श्रनुकरण मं श्रभिजात कला के वस्तुपरक भावतत्व की ही स्वीकृति है, रम्यादूभुत कला के 
व्यक्तिपरक भावतत्व की नहीं । 

विवेचन 


भ्ररस्त्‌ के श्रनुकरण सिद्धांत का विवेचन करने के लिए दो एतिहासिक तथ्यों को ध्यान मे रखना श्राव्यक 
है। एक तो यह कि प्रायः सभी भ्रादिम भ्राचार्यो की भाति श्ररस्त्‌ का सिद्धांत-विवेचन भी निगमन-विधि 
पर भ्राधित है---श्र्थात्‌ उन्होने श्रपने युग में उपलब्ध विरिष्टश्साहित्य के श्राधार पर ही सामान्य सिद्धांतों का 
प्रतिपादन किया है। भ्ररस्तू के सामने होमर के महाकाव्य श्रौर श्रनेक कृती कवियों की नाट्य-कृतियाँ थीं ।१ 
महाकाव्य भ्रौैर नाटक (त्रासदी) मे भी भ्ररस्त्‌ ने त्रासदी को काव्य-कला का उत्कृष्ट रूप माना है भ्रौर प्रायः 





१ इनके अतिरिक्त रौदसलोतर श्नौर राग-प्रषान काय्य भ्रादि कतिपय रूपो का मी उल्लेख काव्यशस्तर मेँ है--कितु वे कदाचित्‌ 
श्रध सादित्यिक ये, श्रतः भरस्तु ने उन विशेष महत्व नहीं दिवा । 
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उसी के श्राधार पर सिद्धांत-विवेचन किया है। नाटक निदचय ही भ्रनुकरणमूलक कला है-- भारतीय काव्य- 
शास्त्र की नाट्य-परिभाषाएं इसका प्रमाण है : श्रवस्थानुकृति नाटूयम्‌ (धनंजय) प्रतएव भ्ररस्तू ने जिस काव्य 
रूप को श्रपने सिद्धांतप्रतिपादन का मुख्य प्राधार बनाया है, वहं वास्तव मं श्रनुकरणमूलक ही दै। 

दूसरा तथ्य वह्‌ है, जिसकी भ्रोर प्रो° गिल्वटं मरे ने ग्रपनी भूमिका में संकेत किया है : यूनानी भाषा 
मे कवि के पर्यायवाची शब्द 'पोएतेस' का प्रथं है कर्ता, जिसका व्यवहार में प्रथं हो जाता है ्रनुकर्ता" 
प्रतएव कवि-कमं के लिए ग्रनुकरण का प्रयोग श्ररस्त के समय से पहले से ही यूनान में परपरा-सिद्ध था। 

इस प्रकार यह समञ्चन में कोई कठिनाई नहीं रहती कि अ्ररस्तू ने कान्य-कला का मूल तत्व श्रनुकरण 
क्यो मौना है। परंतु यह्‌ तो कारणों का स्पष्टीकरण हुम्रा-प्रन वास्तव मेँ सत्यासत्य का है, भर्थात्‌ हमं 
देखना यह है कि भ्ररस्तू का प्रनुकरण-सिद्धांत कहाँ तक तकं-सम्मत तथा मान्य है । 

इस प्रसंग में सबसे पहली शंका जो हमारे मन में उठ्ती है, वह यह है कि क्या प्रनुकरण शब्द का भ्ररस्तू 
ने उचित प्रयोग किया है ? भ्र्थात्‌ क्या भ्रनुकरण शब्द की प्रथं -परिधि में कल्पनात्मक पुननिर्माण', पुनः सूजन", 
भावतत्व का समावेश, 'सजंना के श्रानंद की भ्रवस्थिति' श्रादि का प्र॑तर्भाव सहज-संभव है । दसका उततर 
यूनानी काव्यदास्त्रके विद्वानों ने यह दिया है कि भ्ररस्तू का शब्द तो 'मीमेसिस'दै : भरग्रेजी का "दमीटेोशन' उसका 
गरत्य॑त प्रसमं प्रनुवाद है ।' परंतु इससे हमारा परितोष नहीं होता--मीमेसिस' का भ्रथं हमीटेशन' के भ्र्थ 
से इतना भिन्न नहीं है कि उसमें सजेना का भी भ्र॑तर्भावि हो सके। श्रतएव यह्‌ ग्राक्षेष भ्रसंगत नहीं हो सकता 
कि भ्ररस्त्‌ ने उचित शब्द का प्रयोग नहीं किया : जो ग्रथ उन्होने प्रनुकरण शब्द मं भरना चाहा है, वह्‌ उसकी 
सामथ्यं से बाहर है। 

परंतु शब्द को लेकर विवाद करना श्रधिक सार्थक नहीं होगा : विवेच्य विषय तो प्रथंहै। यह्‌ 
सिद्ध है, श्रनुकरण का भ्रथं यथाथ प्रत्यंकन मात्र नहीं है : वह्‌ पनःसृजन का पर्याय है श्रौर उसमे भावतत्व तथा 
कल्पनातत्व का यथेष्ट प्र॑तरभाव है । उसमें सजना ग्रौर सजना के प्रानंद की श्रस्वीकृति कदापि नहीं है । कवि 
के व्यक्ति-तत्व का भी उसमें प्रभाव नहीं है, परंतु उसकी परिधि बड़ी संकुचित है : भ्र्थात्‌ उसमें कर्ता कवि कौ 
निर्माण-क्षमता की स्वीकृति तो ग्रसं दिग्ध है, कितु जीवन के विभिन्न भ्रनुभवों से निमित कवि की म्रपनी प्रतश्चेतना 
को वाञ्छित महत्व नहीं दिया गया । वास्तव मं यह्‌ शब्द कला के प्रति शुद्ध प्राभिजात्यवादी दृष्टिकोण का 
प्रतीक है, यूरोप के परवर्ती ्रालोचकों मं ग्रभिजात कला के बीजमंत्र के रूप में यह्‌ सदा स्वीकार होता रहता है । 
बेनजानसन, ड़ाइडन, मैथ्यू श्रारनत्ड ्रौर टी ° एस० इलियट प्रमृति शस्त्रवादी श्रालोचकं श्रपने-श्रपने ढंग से 
इसी का भ्राख्यान करते रहे हं । कितु ग्राभिजात्यवाद कला-ददन का एक पक्ष है, उससे भिन्न कला का रोमानी 
पक्ष भौ कम महत्त्वपूणं नहीं है--विश्व-साहित्य का प्यप्ति भ्रंश, प्रायः समस्त गीतिकाव्य, रम्याद्भुत कलाकेही 
भ्र॑तगेत म्रातादहै। भ्रब प्रन यह्‌ रै कि श्रनुकरण-सिद्धांत की व्याप्ति वहाँ तक हैया नहीं ? गीतिकाव्यकी 
वैयक्तिक भ्रनुभूतियों का उद्गीथ प्नुकरण की परिधि मं कंसे भ्रा सकता है ? वास्तव में श्ररस्तू के विवेचन 
में गीतिकाव्य को प्रायः उपेक्षितं ही कर दिया गया है, गीत को उन्न काव्य का श्रलंकार मात्र माना है: 
व्यक्तिपरक गीतिकाव्य की उन्होने काव्य-भेदों मेँ गणना तक नहीं कौ, विवेचना का भ्राधार मानना तो दूर रहा । 
श्रतएव उनके सामने यह्‌ बाधा ही नहीं श्राई होगी । उन्होने जिन विषयों को श्रपने विवेचन का श्राधार बनाया 
है, वे सभी श्रनुकायं हँ : चाहे वे स्थूल हों या सूक्ष्म, कितु हँ सभी परस्थ । भ्र्थात्‌ श्रनुकर्ता से बाहर उनकी स्थिति 
है, श्रत: वह रएद्रिय ज्ञान, कल्पना, संवेदनरक्ति तथा बुद्धिगम्य श्रनुमान-प्रमाण श्रादि के भ्राधार पर उनका श्रनु- 
करण कर सकता है । श्ररस्तू की व्यावहारिक बुद्धि के लिए यह्‌ तकं-पद्धति सहज ग्राह्य थी भ्रौर भ्राज भी हसे 
रहण करने मेँ विशेष बाधा नहीं है । परंतु प्रात्मस्थ ्रनुमूतियो के श्रभि्यंजन के लिए श्रनुकरण' शब्द कंसे 
ग्राह्य हो सकता है ? यहां भी श्ररस्तू का पक्षपाती यह्‌ उत्तर दे सकता है कि जिस प्रकार त्रासदी श्रादि मेँ दूसरे 
की प्रनुमूतियौं का भ्रनुकरण संभव है, उसी प्रकार प्रगीतकाव्य मेँ ्रपनी श्रनुभूतियो का । परंतु इस तकं का 


^ देखिए गिल्व मेर को भूमिका तथा शुचर का थ 
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हेत्वाभास स्यष्ट है : श्रपनी श्रनुमूति की ्रभिव्यक्ति से पूवं संवेदन के श्रतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है--जब वह्‌ 
स्वयं श्रमिव्यक्त-रूप है, तब उसके ग्रनुकरण का प्रदन ही कहाँ रहा ? यहाँ फिर यह्‌ कहा जा सकता है कि 
उस मूल भ्रमिन्यव्ति को भी तो उचित शब्द-विधान तथा लय प्रादि कै द्वारा मूतं रूप में प्रस्तुत करना होता है-- 
यही श्रनुकरण है । परंतु वास्तव मे यह तो गौण-प्रक्रिया है--कला का प्राण तो उसी श्रभिव्यक्तिरूपिणी 
मूल श्रनुभूति या सहजानुमूति मेँ ही निहित है । इस प्रकारं प्रनुकरण शब्द का इतना प्र्थ-विस्तार संभव 
नहीं है कि गीतिकाव्य को यथावत्‌ उसकी परिधि मं प्रतर्भूत करिया जा सके । श्रौर यह उसकी परिसीमा है । 

ग्रनुकरण-सिद्धांत का क्रोचं के सहजानुभूति-सिद्धांत से साक्षात्‌ विरोध दै । क्रोचं के मतानुसार कला 
मूलतः सहजानुभूति है, जो श्रभिव्यक्ति से श्रभिन्न है । कला का मूलरूप कलाकार के मानस मे घटित होता है- 
रंग-रेखा, शब्द-लय भ्रादि मेँ उसका भ्रनुकरण सर्व॑या श्रानुषंगिक घटना है । इस प्रकार श्ररस्त्‌ का श्रनुकरण 
क्रोचे के सिद्धांत के भ्रनुसार कला-सुजन के प्रसंग मे केवल भ्रानुषंगिक प्रक्रिया मात्र रह जाता है। यहाँ भी 
भ्ररस्तू का समर्थक यह तकं कर सकता है किं श्रनुकरण शब्द में क्रोचे की सहजानुमूति की भ्रंतरंग प्रक्रिया भी तो 
भ्रा सकती है । कितु वहु मान्य नहीं हो सकता, क्योकि भ्रनुकरण मेँ किसी भी प्रकार सहजानुभूति का समावेश 
नहीं हो सकता--भ्रनुकरण में श्रनु (पश्चात्‌) श्र्थात्‌ काल-क्रम की धारणा प्रकृत्या भ्रतर्भूत है, जब कि 
सहजानुमूति मं प्रनुभूति श्रौर श्रभिव्यक्ति की अ्रभिन्न स्थिति रहती है । कहने का भ्रभिप्राय यह्‌ है कि क्रोचें 
के प्रनुसार काव्य-कला का जो मौलिक रूप है, वह प्रनुकरण का विषय नहीं हो सकता, श्रौर उसका मूतं रूप जो 
ग्रनुकरण का विषय है क्रोचे के ग्रनृसार सर्वथा श्रानुषंगिक है। श्रत: जिस भ्रंरा तक क्रोचे का सहजानुभूति- 
सिद्धांत मान्य है, उसी भ्रंश तक भ्ररस्तू का ग्रनकरण-सिद्धांत ग्रमान्य है ।९ 

भारतीय काव्यशास्त्र के विद्यार्थी के लिए भ्रनृकरण शब्द नया नहीं है। ग्राद्याचायं भरतने दही 
नाटक को लोकस्वभाव का श्रनुकरण' या लोकवृत्त का श्रनुकरण' माना है: लोकस्वभावानुकरणाच्च 
नाट्यस्य सत्वमीप्सितम्‌ ।"* लोकवृत्तानुकरणं शास्त्रमेतन्मया कृतम्‌ ।'* स्वभाव तथा वृत्त शब्दों का 
प्रयोग यहाँ व्यापकं प्रथं मेँ किया गया है, इसके भ्र॑तगत लोक-जीवन के समस्त श्रतर्बाह्य रूपो का-वेश- 
भूषा, का्येव्यापार, वाणी-व्यवहार, भावादि सभी का समावेश है । भरत ने विस्तार से रंगमंच पर इनके श्रनु- 
करण का विधान किया है--नाट्यशास्त्र मं केवल वेश-भूषा, क्रियाकलाप श्रादि बाह्यरूपों का ही नही- नाना 
ग्रनुभावों के द्वारा स्थायी संचारी श्रादि मानसिक विकारो के श्रभिनय का भी सूक्ष्म विधानहै। परंतु वास्तवमं 
यहाँ म्रनृकरण से म्रभिप्राय प्रायः प्रभिनयकाही है, जेसा भरत के श्रनुयायी धनंजय ने श्रपने दशरूपक मे श्रौर 
भी स्पष्ट कर दिया दहै: अ्रवस्थानुकृतिर्नाटचं। काव्योपनिबद्धधीरोदात्ता्यवस्थानुकाररचतुविघाभिनयेन 
तादात्म्यापत्तिनटिचम्‌ ।' ग्र्थात्‌ श्रवस्था के श्रनुकरण को ही नाट्य कहतेहं। जहां काव्य में निबद्ध 
या वणित धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित, धीरप्रशांत प्रकृति के नायकों (तथा तत्तत्प्रकृतिगत नायिकाम्रो तथा 
ग्रन्य पात्रों) का ्रांगिक, वाचिक, श्राहाये तथा सात्विकं इन चार ढंग के श्रभिनयों के द्वारा भ्रवस्थानुकरण 
किया जाता है, वह्‌ नाटय है । भ्रवस्थानुकरण से यह्‌ तात्पयं है कि चाल, ढाल, वेशभूषा, श्रालाप-प्रलाप श्रादि 
के द्वारा पात्रों की प्रत्येक म्रवस्था का प्रनुकरण इस ढंग से किया जायकिनटो मं पात्रों कौ तादात्म्यापत्ति' हो 
जाय । जसे नट दुष्यत की प्रत्येक प्रवृत्ति कौ एसी श्रनुकृति करे किं सामाजिक उसे दुष्यत ही समक्ष । नाट्य 
के समय दृष्यत ्रौर नट का भेद न रहे, उनम परस्पर श्रभेद प्रतिपत्ति हो जाय । हिदी दशरूपक--पृष्ठ ४ 

रूपक तत्समारोपात्‌-- 
नटे रामाद्यवस्थारोपेण वतमानत्वात्रपकः मुखचन्द्रादिवत्‌ . . . . . . । 

यही नाट्यरूप रूपक भी कहूलाता है, क्योकि उसमें श्रारोप पाया जाताहै । जैसे रूपक भ्रलंकार में हम देखते 
है कि मुख पर चंद्रमाकाभ्रारोप कर दिया जाता है--मुखचद्र (मुखरूपी चंद्रमा), वसे ही नाटय मेँ नट पर रामादि 
पात्रों की ्रवस्था काभ्रारोप किया जातादहै।' 


१ वैते कला के प्रतग मेँ कोचे ने अनुकरण शब्द का प्रयोग भी किया दै, किंतु वह सर्वथा लाक्षणिक है । 
९ नाट्थशास्तर (काग्यमाला) ¶० १३० । १¶ नारथरास्त्र | * ददौ दशरूपक पृ० ४। 
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उपर्युक्त उद्धरणों से भ्रनृकरण या भ्रनुकृति के श्रयं के विषय मे संदेह नहीं रह जाता है । नाटक मेँ भिस 
्रनुकृति की व्यवस्था है, वह नट-कर्मं ही है कवि-कमं नहीं है । वहां कवि-कमं (कवि-निबद धीरोवात्तादि 
पां की भ्रवस्था) तो अनुङृति का विषय--श्रथात्‌ श्रनूकायं है । भारतीय काव्यशास्व मेँ सामाम्यतः भवुकरभ 
का यही भ्रं मान्य रहा है। उदाहरण के लिए भरत-सूत्र के प्रथम (? ) व्याख्याता महूलोल्सट के मत शा 
सार्य मम्मट ने 'काव्यपरकारा' मेँ इस प्रकार उद्धृत किया है : एतद्विवृष्वते विभावैर्ललनोद्यानादिभिरा- 
लंबनोहीपनकारणे रत्यादिको भावो जनितः भ्रनुभावेैः कटाक्षभुजाक्षपप्रभूतिभिः कार्यः प्रतीतिभोग्यः कुतः 
व्यभि बारिभिनिवेदादिभिः सहकारिभिरुपचितो मुख्यया वृत्या रामादावनुकार्ये तद्रूपतानसंधाला्र्तेकऽपि 
प्रतीयमानो रस इति भटूलोल्लट प्रभृतयः। (हिन्दी काव्यप्रकाद प° ६६) इसका भरभिप्राय गह दहै कि 
ललना-उद्यान भ्रादि प्रालंबन-उहीपन विभावोँ द्वारा उत्पन्न होकर, कटाक्ष-भजाक्षेप भ्रादि भनुभार्वो हारा 
प्रतीतियोग्य बन कर, निर्वेदादि व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट होकर, रत्वादिक स्थायीभाव ही मुख्यरूप से 
रामादिमेंरस रूप में परिणत हो जाताहै। साथही नट मे भी उसका भ्राभास प्राप्त होता है, क्योकि वह्‌ 
रामादि के रूप का भ्रपने ऊपर यथावत्‌ भ्रारोप कर लेता है ।-- प्रायः यही मत थोड़ से संशोधन के साथ 
काव्यप्रकाडा की टीका काव्यप्रदीप मं उद्धृत किया गया है। 

ग्रभिनव गुप्त ने भी श्रभिनवभारती में श्रनुकार' (ग्रनुकरण) शब्द का प्रयोग नट-कमंके लिए ही 
किया है : नहि नटो रामसादृश्यं स्वात्मनः शोकं करोति । सवंथंव तस्य तत्राभावात्‌। भावेनाननुका- 
रत्वात्‌ । (श्रभिनवभारती पृ० ३७) 

इस प्रकार इन उद्धरणो मेँ रामादि के लिए भ्रनुकार्यं, ्रभिनेता के लिए भ्रनुकर्ता श्रौर श्रभिनय के लिए 
प्रनुकरण शब्द का प्रयोग है । विदवनाथ श्रादि ने इस तथ्य को सर्वधा स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 


(१) भ्रनुकार्यस्य रत्यादेर्दबोधो न रसो भवेत्‌ । ३।४८। 
। कै , की 


श्रनुकतुगतत्वंच भ्रस्य निरस्यति। (वृत्ति) 


मर्थात्‌ रामादि प्रनुकायं की रति भ्रादि का उद्बोध रस नहींहो सक्ता। > > > >< श्रनुकर्ता 
नट मेँ रस की स्थिति का निराकरण करते ह । इसका तात्पयं यह्‌ है कि हमारे यहाँ रंगमंच के प्रयोग-विज्ञान 
को ही श्रनुकरण कहा गया दै, कवि-त्यापार को नहीं । हां, नाटक मेँ प्रनुकरण का प्राधान्य श्रवद्य माना गया 
है। मेरा विशवास है कि श्रादिम यवनाचार्यो ने भी इस स्वत;स्पष्ट तथ्य को मौलिक रूप से यथावत्‌ ग्रहण 
कियाथाश्रौर इसी के प्राधार पर वहाँ काव्य के विषय में श्रनुकरण-सिद्धांत का जन्म हृश्रा था। 

प्रस्तुत प्रसंग में एक शंका कई बार मेरे मन मे उठी है । क्या उपर्युक्त उद्धरणो मे-- विशेष रूप से भरत 
के सूत्र तथा लोल्लट की व्याख्या मे श्रनुकरण शब्द कौ व्याप्ति नाटक के समग्र रूप तकं श्र्थात्‌ श्रभिनय के भ्रतिरिक्त 
काव्य-रूप तक नही है ? भरत जब यह्‌ कहते ह कि नाटक लोक-स्वभाव का भ्रनुकरण है, तो लोक-स्वभाब का 
ग्रथ वास्तविक लोक-स्वभाव माना जाय या कवि-निबद्ध लोक-स्वभाव ? यदि नाटक वास्तविक लोक-स्वभाव 
का भ्रनुकरण श्रभीष्ट है, तो उसका श्रनुकर्ता तो कषि ही हो सकता है, नट नहीं । कितु स तकं मे हाकि 
नहीं है, भरत का मत स्पष्ट है । नाटक लोक-स्वभाव का श्रनुकरण तो करता है, परंतु लोक-स्वभाव का ्र्थं 
कवि-निबद्ध लोक-स्वभाव काही है। वास्तविक लोक-स्वभाव का सम्बन्ध तो कवि से है, कितु कवि उसका 
निबंधन करता है--विधान करता है, भ्रनुकरण नष्टं । भद्र लोल्लट के उद्धरण से भी यह शंका उठती ह कि अब 
भरनुकाये रामादि लौकिक व्यक्ति है, तो उनका भ्रनुकर्ता तो कवि ही हो सकता है--नट कंसे हो सकता है ? 
परंतु इसका समाधान भी कठिन नहीं है । वास्तव मे लौल्लट लौकिक व्यक्ति प्रौर कवि-निबद्ध पात्र का भथवा 
कवि भ्रौर प्रभिनेता का मेद स्पष्ट नहीं करपाएह। मूल व्यक्ति को प्रनुकार्यं मान कर भी बे प्रनुकर्ता नट को 
ही मानते हँ । इन दोनों मान्यताश्रौ में भ्रसंगति दै, परंतु वह लोल्लट के सिद्धांत का दोष है-उससे कथि का 
भरनुकर्तृत्व सिद्ध नहीं होता । जंसा भ्रागे चलकर भटूनायक श्रादि ने स्पष्ट किया है, कवि लोक-स्वभाव भर्थात्‌ 


९४ 


लौकिक व्यक्तियों तथा घटनां का भ्रनुकरण नहीं करता, वह तो विशेष का साधारणीकरण करता हप्र 
उनकी कव्यात्मक प्रस्तुति (निबंधन ) करता है--जिसका कुशल श्रभिनेता रंगमंच पर भ्रनुकरण करत। ह । 
भतः यह सिद्ध है कि भारतीय काव्यशास्तर मे कवि-कृमं के लिए भ्रनुकरण शब्द का प्रयोग नही हुभ्रा है । 
भौर, इसका कारण सर्वेथा स्पष्ट है । यहाँ काव्य को दिग्य प्रतिमाजन्य श्रलौकिक सिद्धि माना गया है, कला नहीं । 
काव्य विद्या है--वरन्‌ विद्यां मे मी पष्ठ है, कितु भ्रभिनय कला उपविद्या है । भारतीय भ्राचायं का मत है : 
प्रतः प्रभिनेतुम्यः कवीन्‌ एव बहु मन्यामहे, 
भ्रभिनयेम्यः काव्यमेवेति । 
भर्थात्‌ प्रभिनेताभ्रों की श्रपेक्षा हम कवियो को बड़ा मानते है श्रौर श्रभिनय की श्रपेक्षा काव्य को । (भोज 
'गारप्रकाद ) ' काव्य की दसी 'बहुमान्यता' के कारण उसने ्रनुकरण' जंसे हीन शब्द का प्रयोग काव्य के लिए 
नहीं, भ्रपितु कला (ग्रभिनय, नृत्य, चित्र श्रादि) के लिए किया है : यथा नृत्ते तथा चित्र व्रलोक्यानुकृतिः स्मृता । 
(वित्रसूत्र) काव्य के लिए स्वभावतः हमारे काव्यशास्त्र मेँ संभ्रांत शब्दावली का प्रयोग है । 


भामह 
धमथिकाममोक्षेषु, वेचक्ष्णयं कलासु च 
प्रीति करोति कीतिं च साधु काव्य-निबन्धनम्‌ । 
--कान्यालंकार १।२ 
सुदर काव्य-निबेधन से घमे-प्रथ-काम-मोक्ष की सिद्धि, कलाग्रो मे नेपुण्य, श्रानंद प्रौर कीति की उपलब्धि होती है । 


भट्रतीत 

नानृषिः कविरिस्युक्तं ऋषिदच किलवहानात्‌ । 

विचित्रभावधमरशितत्वप्रख्या ख दरहानम्‌ । 

सं॒तत्वदक्षनदेव शास्त्रेषु पठितः कविः। 

दानात्‌ व्णेनाच्चाय रूढा लोके कविधुतिः* ॥ 
इसका सारांदा यह है कि कवि-कमं मं दहन भ्रौर वणेन दोनो का समन्वय रहता है--दहेन का ग्रथ है वस्तु के 
विचित्र भाव को, प्र॑ंतनिहित धमं को, तत्व रूप से देखना, श्रौर वर्णन का श्रथ है, उसे शब्द रूप में प्रकट करना । 

प्रज्ञा नवनवोन्मेषक्ालिनी प्रतिभा मता। 

तदनुप्राणनाज्जीवद्रणनानिपुणः कविः ।' 
नवनव उन्मेष करने वाली प्रज्ञा का नाम है प्रतिभा श्रौर एेसी प्रतिभा से श्रनुप्राणित सजीव वणेना में निपुण व्यक्ति 
का नाम है कवि। (भट तौत के काव्यकौतुक का उद्धरण) । 


भट नायक 
भट नायक ने काव्य की तीन शक्तियाँ मानी है भ्रभिधा, भावकत्व श्रौर भोजकत्व । निष्कषेतः 
ये कवि की ही शक्तियाँ ह श्रौर कवि-कमं इन्ही में निहित है, क्योकि निर्जवि काव्य में भावक या भोजकं 
का कत्व कंसे हो सकता है ? कवि-कमं के तीन भ्रंग हँ : भ्रथ-ग्रहण कराना, भावन कराना भ्र्थात्‌ साधारण 
भाव-मूति की स्फुरणा भ्रौर भ्रास्वाद या प्रानंद की प्रतीति कशना। इन भ्रंगों का विरलेषण करने पर तीनों 
मे भावन ही वास्तविकं कवि-कमं सिद्ध होता है, क्योकि पहला भ्र्थात्‌ भ्रभिधान तो केवल भ्राधार मत्रहै, जौ 
वाणी के सभी रूपो मे सामान्य है, काव्य मूलतः भावन-व्यापार है । 


१९ इा० राघवन के भ॑थ ^मोज का शृङ्गार प्रकाश” (अरंगरेजो) १० ८० पर उद्धत । 
? हेमचर--शाग्यानुशासन ९० ३१६ पर उदत (देखिए-मारतोय काम्यशास्--प॑० बलदेव उपाध्याय ¶० २९७) 
१ हेमवंद्र कै काम्वानुशासम, १० ३ पर उदूत । 


ध 


अभिनव गुत्त 

प्रतिभा भ्रपूवंवस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा। तस्याः विशेषो रसावेरवशद्यसौदयंकाव्यनिर्माणक्षमतवम्‌ । 
ध्वन्यालोकलोचन प° २९ --श्र्थात्‌ भ्रपूवेवस्तुनिर्माण की शक्तिकानामदहै प्रज्ञा। उसका विदोष 
रूप है प्रतिभा, जिसका श्रं है रसावेश की विरादता तथा सुंदरता से भ्रनुप्रेरित काव्यनिर्माण की शक्ति । 
ग्रभिनव गुप्त का प्रसिद्ध सिद्धांत है श्रभिव्यक्तिवाद, जिसके श्रनुसार काव्य में व्यंजनाशविति के द्रारा 
रस की भ्रभिव्यक्ति होती है। परिणामतः ्रभिनव के मतसे काव्य व्यंजना-व्यापारदहै। इसप्रकार श्रभिनव 
ने कवि-कमं के लिए काव्य-निर्माण' श्रौर 'व्यंजना-व्यापार" शब्दो का प्रयोग कियादहै। 

मस्मट 


नियतिकृतनियमरहितां हूावेकेमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरसरचिरां निर्मितिमादधती कवेभरती जयति ॥ 
-का० प्र° १।१ 
कवि की उस कविता-सरस्वती की जय हो, जिसकी (निर्मिति!) रूपरेखा नियति के नियंत्रण से सवथा उन्मुक्त, 
एकमात्र भ्रानंदमय ग्रथवा श्रानंदप्रचुर ग्रपने प्रतिरिक्त भ्रन्य समस्त कारण-कलाप की भ्रधीनता के परे, वस्तुतः 
ग्रलौकिक रस से भरी श्रौर नितांत मनोहर हुश्रा करती है। 
इसी मंगल-इलोक की वृत्ति मं मम्मट ने कविता को कविवाड निर्मिति" कहा है । 
जगन्नाथ--रमणीयारथप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ । भ्र्थात्‌ कान्य रमणीय ्रथं का शाब्दिक प्रतिपादन ह । 


अन्य शास्त्रकार 


(१) भ्रपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवतते । 
--ग्रम्नि पुर 
इस ्रपार काव्य-संसार में कवि ही प्रजापति है, जंसा उसको रुवता वसा ही रूप वह्‌ इसको दे देता है । 
(२) न कवे्व्णनं मिथ्या कविः सुष्टिकरः परः । 
कवि दूसरा सृष्टिकर्ता है--उसका वणेन भिथ्या नहीं होता । 
(३) क्रियाकल्प इति कान्यकरण विधि... .। 
काव्य-करण विधि का नाम क्रिया-कत्प है। 
उपर्युक्त उद्धरणों में काव्य के लिए दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग हूग्रा है : (१) सामान्य जिनमे काव्य 
के स्वरूप का कथनं मात्र है श्रौर (२) शास्त्रीय, जिनमें काव्य-स्वरूप का विवेचन है। करण, निर्माण या 
निर्मिति, सृष्टि श्रथवा सुजन, निबंधन, वणेना तथा प्रतिपादन सामान्य विदोषण हं श्रौर दरेन-व्णेन का समन्वयः 
भावन" तथा 'व्यंजना" शास्त्रीय हं । इन दोनों प्रकार के विशेषणो मे एक बात तो यह समान है किं काव्य मं 
कवि का कतुंत्व ही स्वीकार किया गया, ्रनृकतुत्व नहीं । कवि-प्रतिभा कारयित्री है, श्रनुकारयित्री नहीं । काव्य 
करण है, श्रनुकरण नहीं । वहु नवनि्मणि है, सुजन है, जिसमे कवि यथारुचि विइव-रूपों मं परिवर्तन कर 
सकता है । निबधन, वणेन तथा प्रतिपादन शब्दो का सम्बन्ध रचनासे है । निबंधन का साधारण श्र्थं है सुंदर 
रीति से बधना । भामह की कारिका में इसकाश्प्रथं है शब्द-प्रथं का सुंदर रीति से नियोजन । भ्रागे चलकर 
इसका श्रथं भ्रौर व्यापक हो गया भ्रौर शब्द-प्रथं के स्थान पर विभावादि के नियोजन के लिए इसका प्रयोग 
होने लगा । उदाहूरणाथं कवि-निबद्ध पात्र प्रादि मेँ यही रूप मिलता है। "वस्तु का काव्यगत रूप ही विभाव 
है" --दस सूत्र के भ्रनुसार विभावादि के नियोजन का श्रं हूभ्रा वस्तु की काव्य रूप मे प्रस्तुतिं ।* प्रतएव 
निबंधन का व्यापकं भ्रथं यही है। वणन प्रथवा वणेना का प्र्थे टै शब्दों के द्वारा चित्रित करना। प्रतिपादन 


१ श्लोक का मूच शब्द्‌ । ९ काव्यदर्पण-(रामदहिन मिभ) १० ४९ पोदटिक समिखेन्टेशन 
९५० 





से पंडितराज का भ्रभिप्राय है रमणीय भ्रथं की शाब्दो द्वारा प्रस्थापना श्रथवा प्रस्तुति । ^रमणीयारथं-प्रतिपादक 
(शब्द) काव्यम्‌" से शास्त्रकार का वास्तविकं भ्रादाय यह है किं काव्य-रचना में कवि भ्रं में रमणीयताका 
समावेश कर उसे शब्द रूप में प्रस्तुत करता है । ब्र्थात्‌ कवि का दुहरा कम॑ है--भ्रथं मे चमत्कार उत्पन्न करना 
भ्रौर उसे शब्द रूप में प्रस्तुत करना । भट तौत के 'दरोनात्‌ वणेनाच्च' का भी मूल भाव यही दहै । दशेन का 
भ्रथं है वस्तु के विचित्र भाव का साक्षात्कार, यही रमणीय श्रथटहै; श्रौर वणेन काश्रथं है शब्द द्वारा प्रस्तुति । 
उधर भटर नायक का भावन-व्यापार ग्रौर श्रभिनव गुप्त का व्यंजना-व्यापार भी प्रायः इससे भिन्न नहीं हं । भावन 
या भावकत्व का भ्र्थभी यहीदहै कि काव्य में कवि की प्रतिभा के चमत्कार से वस्तु का विदिष्ट इद्रिय-गोचर 
स्थूल रूप तिरोहित हो जाता है श्रौर सामान्य--श्र्थात्‌ सववंग्राह्य, सृष्ष्म, हदय-गोचर (सहूदय-संवेद्य) 
रूप उभर प्राता है। श्रभिनव गुप्त ने भावकत्वं का खंडन करते हुए इसे ही ग्यंजना-व्यापार कहा है । 
व्यंजना का भ्र्थं है वि == विशेष रूप से +प्रंजना=-श्रप्रकट को प्रकट करना--भ्र्थात्‌ वस्तु के श्रप्रकट ममंसशूप 
को विदोष भ्राकषक रीति से प्रकट करना। शब्द में इस प्रकार की शक्ति स्वभाव से निहित है, रसावेश द्वारा 
भ्रनुप्रेरित श्रपूवं वस्तु-निर्माण-क्षमा प्रतिभा के बल पर कवि इस शक्ति का पूणं उपयोग करता हुश्रा काव्य में 
वस्तुश्रो के ममं को प्राकर्षक रीति से उद्घाटित करतादहै। यही कवि-क्महै। सार रूपमं हम यह कह्‌ सकते 
ह किं भारतीय काव्यश्ास्तर मेँ कवि के कर्तृत्व के दो पक्ष माने गए हं : (१) श्रंतरंग पक्ष == वस्तुके ममं का दशन, 
(२) बहिरंग पक्ष == उसे शब्दों मे प्रस्तुत करना । इन दोनों का भेदं केवल व्यावहारिक ही है । तत्व दृष्टि 
से दोनों श्रमिन्न रूप से तमन्वित हँ । भ्र्थात्‌ काव्य इन दोनों की समन्वित क्रियाकाही नाम है, वह भ्रनुकृति 
नहीं है । न ज्ञाबल्दिक श्रथं मे प्रौर न तात्विक श्रथ मं। । 

परंतु यह तो भ्ररस्त्‌ भी नहीं कहते । पहले तो शब्द के विषय में भी विद्वानों को यह श्रापत्ति है किं 
श्ररस्तू के मीमेसिस शब्द का प्रथं श्रनुकरण नहीं है। परंतु यदि शब्दको सदोष मानमभीलियाजाय,तोभी 
उनका प्राशय तो साध्‌ है । यहु निविवाद है कि वे काव्य को वस्तु का कंत्पनात्मकं पुननिर्माण या पूनःसृजन 
ही मानते हं, स्थूल प्रतिरूपण नहीं । इस दृष्टि से श्ररस्तू का मत भारतीय प्राचार्यो के मत से प्रायः प्रभिन्न 
है। भारतीय श्राचार्योके मते काव्य सुजन है, कितु सृजन का श्रथ श्रभूत वस्तु का उत्पादन न होकर विद्यमान 
वस्तु के ममं का प्रकाशन है। उधर वस्तु के श्र॑तर्बाह्य प्रंगों का यथावत्‌ ग्रहण ग्रनुकरण है। भामह नं इसे 
वार्ता मात्र भ्र्थात्‌ भ्रकाव्य माना दैः 


गतोऽस्तमर्को भातीन्वुः यान्ति वासाय पक्षिणः 
इत्येवमादि कि काव्यं ? वातमिनां प्रचक्षते । --का० २, ८६ 
मर्थात्‌ सूयं भ्रस्त हो गया, चंद्रमा का उदय हो गया है, पक्निगण ग्रपने-श्रपने नीडां को लौट रेह... 
इत्यादि- यह क्या कोई कान्य है ? इसको वार्ता कहते हं । 
ग्रानंदवधंन भ्रादि ने इसे इतिवृत्त-वणेन कहा है ग्रौर अ्रकाव्योचित माना है : 
नहि कवेः इतिवृत्तमात्रनिर्वाहिण किचित्‌ प्रयोजनम्‌ । 
-हिदी ध्वन्यालोक ३।१४ पु° २६४। 


सका दूसरा सीमांत है श्रामूल उत्पादन--श्र्थात्‌ श्रभूत वस्तु का सृजन । कितु हमारे काव्यशास्त्र मेँ इसको 
भी काव्य में महत्त्व नहीं दिया गया । कृतक का स्पष्ट मत है : यज्ञन वण्य॑मान स्वरूपा: पदार्थाः कविभिर- 
भूताः संतः क्रियन्ते । (हिंदी व° जी० पृ० ३०५) --भ्र्थात्‌ कवि वण्यंमान भ्रमूत (श्रविद्यमान) पदार्थो 
की सृष्टि नहीं करते हँ । काव्य में ्राहायं उत्पाद्य वस्तु का महत्त्व प्रवश्य है, परंतु यह ब्राहरण या उत्पादन 
निरंकुक नहीं होता--भपने श्राहायं रूप में भी वह्‌ श्रस्वाभाविक नहीं होता : 


“स्वभावष्यतिरेकेण वक्तुमेव न॒ युज्यते । 
स्तु तद्रहितं यस्मात्‌ निच्पाख्यं प्रसज्यते ।। --हिदी व° जी ° १, १२। 
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स्वभाव के बिना वस्तु का वणन ही संभव नहीं है, क्योकि स्वभाव से रहित वस्तु तुच्छं भ्रसत्कल्य हो जाती 
है ।“ इन दोनो का मध्यवर्ती एक तीसरा सुंदर मागं है, जिसे ग्रभिनव गुप्त ने व्यंजना-व्यापार कहा है। यही 
वास्तविक कवि-कमं है। भारतीय काब्यशास्त्र के तत्व-निरूपक सभी भ्राचा्योँ ने इसी को शब्द-मेद से 
स्वीकार किया है। भद तौत ने इसे "दर्शन श्रौर वणन का समन्वय भटुनायक ने “भावन व्यापार" कतक ने 
श्रतिशय का श्राधान"* श्रौर महिमभटु ने विशिष्ट (कवि-प्रतिभा-गोचर) रूप का उट्धषाटनः' कहा है । 
शब्दावली कु भी हो, कितु इन सबका मूलां एक ही है ्रौर वह्‌ यह किं कवि न तो वस्तु के स्थूल ख्प का 
परनुकरण करता है श्रौर न कोई प्रभूत वस्तु उत्पन्न करता है--वह तो श्रपनी प्रतिभा के द्वारा लौकिक 
पदार्थो के मामिक रूपों का उद्घाटन करता है । कवि-प्रतिभा जसा कि हमने श्रपनी भारतीय काव्यशास्त्र 
की भूमिका में स्पष्ट किया है, रसात्मक रूपों का उन्मेष करनेवाली शक्ति का नाम है--श्राधुनिक शब्दा- 
वली मं इसे ही कवि-कल्पना या संवेदनशील कवि-कल्पना कहा गया है। मामिक रूप के उद्घाटन का 
प्राराय यह है कि कवि वस्तु के एसे मनोहारी हप को उभार कर सामने रख देता है कि उसका स्थूल- 
साधारण रूप ब्राच्छादित हो जाता है, श्रौर वह वस्तु इस ्राह्वादकारी रूप के उभर भ्राने से नवीन-सी प्रतीत 
होने लगती है'। इसी श्रथ मं कविन्ञष्टाहै। भ्र्थात्‌ सृजन का प्रथं प्रविद्यमान का उत्पादन नहींदहै, 
वरन्‌ विद्यमान का नवीकरण--प्रथवा पुनःसुजन या पुननिर्माणरहै। इस प्रकार भामिक रूपके उद्घाटन 
का अ्रथं होता है नवनिर्माण-या पुनःसृजन ; प्रौर कवि-प्रतिभा द्वारा मार्मिक रूप के उद्घाटन का प्रथंहो 
जाता है : ब्रनुमूतिमती या संवेदनरील कल्पना द्वारा पुनःसुजन, समास-रूप से--'भाव-कल्पनात्मक पुनःसृजन ॥' 


निष्कषं यह है कि श्ररस्तु रौर भारतीय भ्राचार्यौ का मूल मंतन्य तत्वतः भिन्न नहींहै। दोनों प्र॑त 
मे पहुंव तो एक ही स्थान पर जाते हं। कितु दोनों के मागे भिन्न है--प्रथवा यह कहना श्रधिक संगत होगा 
कि दोनौका यात्रारंभ सवथा भिन्न स्थानों सेहोतादहै। भ्रस्त का कवि प्लेटो द्वारा तिरस्कृत श्रनुकर्ता है, 
भारतीय श्राचायं का कवि वेद-वंदित कविमंनीषी परिभू: स्वयंभू." है । दोनों ही वस्तुसत्य से दूर ह । श्रतएव 
भ्रस्त कवि के तिरस्कार का परिशोध करने के लिए प्रयत्नशील ह ग्रौर भारतीय श्राचायं उसके श्रतिरंजित 
स्तवन को विवेक-सम्मत रूप देने के लिए । एक ने प्रनुकरण की हीनता का उन्नयन किया है, दूसरे ने सृजन 
की प्रतिरंजना का संतुलन । 

कितु मूल मंतव्य में तात्विक भेद न होते हुए.भी, दुष्टिकोण के भेद को नगण्य नहीं मानना चाहिए । 
सत्य कभी एकदेशीय नही होता--उसकी उपलब्धि सभी किसी-न-किसी रूपमेँ कर लेते है, पर उपलब्धि की 
विधि श्रौर उसका भ्राधारभूत दुष्टिकोण भी ग्रपने श्राप मेँ कम महत्वपुणं नहीं होता । श्ररस्तू जहाँ काव्य को 
प्रकृति का श्रनुकरण मान कर चले हं, वहाँ भारतीय भ्राचायं श्रात्मा का उन्मेष--श्रौर मूल दृष्टिकोण कै दस भेद 
का प्रभाव यूरोप प्रौर भारत के काव्यरास्त्रों पर बहुत दूर तक पड़ा है । श्रपने संपुणं विवेचन मे श्ररस्तू का 
दृष्टिकोण इसी कारण श्रभावात्मक रहा है श्रौर त्रास तथा करुणा का विरेचन उसकी चरमसिद्धि रही है ; 
इधर भारतीय श्राचायं का दृष्टिकोण इसीलिए भ्र॑त तक भावात्मक रहा है श्रौर रस उसका परम फल" रहा 
है। यह्‌ एक बड़ा श्रतर है, जो भारतीय काव्यरास्त्र के गौरव का द्योतक है। 


१ केवलं सत्तामात्रेण परिस्फुरतां चैषां कोऽप्यतिशयः पुनराधौयते । --हंदौ व० जी० प० ३०६ 

९ विशिष्टमस्य यद्रूपं तत्‌ भरत्यक्तस्य गोचरः । स एव सढ्कवि गिरं गोचरः प्रतिमा्युवम्‌ ॥ --व्यक्तिविवेक २।१६ 

१ इस प्रकार सत्तामात्र से प्रतीत होने बाले म कुव भ्रलौकिक शोमातिशय को उत्पन्न करने वाजे सौदये विरेष का कथन या 
श्राभान कर दिया जाता है, निससे पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को श्रच्छादित करदेने मे समर्थं भौर नबीन सौंदर्य से 
मन को हरण करने वाल्ञे, भ्रपने स्वरूप कै दब जाने से उदूमासित स्ठकप से, उसी समय प्रतीत होने बाला वर्णनीय पदार्थ 
का स्वामाविक सौदये-सा प्रस्फुरित होने लगता है। जिसके कारण ही कवि लोग "प्रजापति" कहलाने ॐ प्रधिकारी शे 
जाते ह। - हिंदी बक्रोक्तिजीवित-प० ३०६ 
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पृथ्वीराज रासो की 
एतिहासिकता भौर रचना-तिथि श्र माताप्रसाद गु 


1 


[वत्‌ १९४२ से, जब बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जनल मेँ इस विषय पर कविराज श्यामलदास का 

चल प्रकाशित हुश्रा "पृथ्वीराज रासो" की एतिहासिकता श्रौर प्राचीनता पर बहुत विचारहुग्राहै। 

कितु कु दिनों पूवं तक यह समस्त विचार उसके उस वृहत्‌ पाठ को ले कर किया गया था, जो नागरी प्रचारिणी 
सभा, कारी, द्वारा प्रकारित हुभ्रा था। 

तब से तीन प्रौर मुख्य पाठ इस प्रंय के प्राप्त हुए ह, जिनको साधारणतः मध्यम, लघु प्रौर लघुतम 
वाचना कहा गया है । मध्यम के प्रकाश मं ग्राने के कुही बाद लघु पाठ भी प्रकाश में म्राया, इसलिए लघु 
कोहीले कर इस विषय पर कु ्रौर विवार हृश्रा है ग्रौर वृहत्‌ तथा मध्यम कौ ग्रनेक भ्रनतिहासिक बातों का 
इसमें म्रभाव देख कर कुलु विद्वानों ने हसे प्रायः एतिहासिक माना है"। इस पाठ की तीन प्रतियां बीकानेर 
के श्रनूप संस्कृत पुस्तकालय" मेँ तथा एक-एक बीकानेर के श्री ्रगरचंद नाहटा प्रौर श्री मोतीलाल जी 
खजानची के पासहूं। इधर कं वषं हुए दो ्रौर प्रियां मिली हँ, जिनका पाठ श्रभी तक प्राप्त पाठो में 
सबसे लोटा; इनमेंसेएकश्री मुनि पुण्य विजयजी को प्राप्त हुई थी, जिसकी उन्होने प्रतिलिपि करा 
ली थी, ्रौर दूसरी श्री मुनि जिन विजयजी को प्राप्त हई थी, जो उनके निजी संग्रहुमेंहै। 

मेरा विवार है कि यह सबसे छोटा पाठ रचना का यथावत्‌ पूणं गाठ नहीं है, यह उसके लघु पाठ के 
छंदों का एक चयन मात्र है, जो संक्षेप के लिए कियागयाथा। इस परमं ग्नन्यत्र लिख रहाहूं। लघु पाठ 
इस प्रकार का संनेप नहीं है, वह्‌ पूराहै। इसलिए भ्रब वृथ्वीराज रासी' की एतिहासिकता भ्रौर रचना- 
तिथि पर विवारकरनेके लिए लघ्‌.पाठकोही लेना चाहिए । लघु पाठके प्रायः सभी छंद मध्यम प्रौर फिर 
वृहत्‌ पाठो मे मिलते ह, ग्रौर फिर भी मध्यम प्रौर वृहत्‌ में लघु कौ तुलना मं प्रायः सर्वत्र ग्रतिरयोक्ति की मात्रा 
उत्तरोत्तर बही हुई मिलती है, इसलिए इन तीन मे लघु पाठ श्रवश्य ही प्राचीनतरहै। कितु क्या वहुभी 
वस्तुतः एतिहासिक या प्रायः एतिहासिक है? इस प्ररन पर विवार करने के लिए उसमे भ्राए हृए एसे समस्त 
व्यक्तियों ग्रौर उनसे संबद्ध कही गई घटनाभ्रो के विपय मं म्राए हुए उल्लेखो पर विचार करने कौ म्रावश्यकता 
है, जिनके सम्बन्ध मं एतिहासिक साक्ष्य प्राप्तहं । श्रत: नीचे श्रकारादि क्रम सेमं समस्त उल्लेखो पर एतिहासिक 
साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। लघु पाठ का उल्लेख श्रनूप संस्कृत पुस्तकालयः को उस पाठ की प्रतियो के 
ग्रनुसार कटहूंणा, जिन्हं नीचे श्र ° कहा गया है । 

(१) भ्रनंगपाल तोमर : कहा गया है किं यह दिल्ली का राजा था ग्रौर इसकी एक पुत्री सोमेश्वर 
को विवाहित थी, जिससे पृथ्वीराज का जन्म हुश्राः ; इसने पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्यदे कर बदरीनाथ 
कीयात्रा की"; यह घटना सं< ११२३८ मागंशीषं, शुक्ल ५, गुरुवार कौ है" । 

कितु दिल्ली बीसलदेव (विग्रहराज) के द्वारा ही-जो कि भ्रानल्लदेव (ग्र्णोराज) का पुत्र था- 
विजित।हो चुकी थी, यह्‌ सोमेदवर के सं° १२२६ के बिजोलिया के शिलालेख मे दिया हूग्रा है"। सं° १२२० 


¶ "दि एेटीकविटी श्रोधैटिसिटी एंड जेनुदननेस श्रोव्‌ दि इपिक काल्ड दि पृथ्वीराज रासो एंड कामनली एस- 
क्राहइब्ड टू चंद' : जनल भ्रांव दि एशियाटिक सोसाइटी श्राव बंगाल, १८८६, भाग १, पृ° ५। 

% यथा ॐ० दशरथ शर्मा : दि एज एंड दिस्टांरिसिटी श्रव पृथ्वीराज रासो", इंडियन हिस्टारिकल 
क्वारटरली, भाग १६, पु० ७३८ । 

१ "पृथ्वीराज रासो के तीन पाठो का भ्राकार सम्बन्ध, हिदी भ्रनुशीलन, वषं ७, भ्रंक ४, प° ७। 

* प्म०२,दो० ६। “ श्र०२,दो० १८, सार० ४, कबि० ५, दो० १६.२० कबि० ६, उधो० ६ ; १८, कबि०४। 

+ प्र २, कबि०४। ° भांडारकरः: सृक्रिष्डान्स भरांव्‌ दि नोदनं इंडिया, १० ५१। 
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का नीसलदेव (विग्रहराज) का दित्ली (सिवालिक) स्तंभ परका प्रभिलेख' भी इस बात का प्रमाण है कि 
वहू सं० १२२० के पूर्वं उसके प्रधिकार मे ्राचुकौथी। हांसी मे मिले हए पृथ्वी राज (पृथ्वीमट) 
के सं० १२२४ के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस समय वहां के दुर्गं का प्रब॑धक गुहिलवंगी किल्हण था? । 
ग्रतः यह्‌ प्रमाणित है कि पृथ्वीराज के पूवं से ही दिल्ली प्रौर हंसी प्रदेश पर उसके धूवंजौ का शासन था, वह 
तोमरो के शासन मं नहीं थी । 

चाहमानों के पूवं श्रवर्य दिल्ली पर तोमरो का शासन था। सं १३३५७ का गयासुदीन बलबन का 
बाहेर (जिला रोहतक) पालम बावली का एक शिलालेख है, जिसमें कहा गया है कि हरियाना देष्च पर पहले 
तोमरो का शासन था, तब चहुवानों का प्रर उनके बाद शक (तुकं) राजाभ्नौ का हृभ्रा,जौ शहाबुहीन से प्रारंभ 
होता है"। सं° ११८६ में पादवं चरित्र" की स्वना करते हुए उसके रचयिता श्रीधर ने भ्रनंगपाल (तृतीय) 
तोमर के राज्य-वैभव का वर्णन किया है*। इसलिए जिस श्रनंगपाल तोमर के सम्बन्ध मँ “रासो मेँ उपर्युक्त 
कल्पना की गई है, उसका समय सं° ११८६ के लगभग पडता है । 

(२) श्रल्हन कमार : कहा गया है किं यह पृथ्वीराज का एक सामंत था, जो शहाबृ्हीन के विरद 
उसके श्रौर पृथ्वीराज के एक युद्ध मे लड़ा था^ ; यह पहले भीम का भट था९, यह्‌ पृथ्वीराज के साथ कन्नौज 
गया था, भ्रौर वहाँ पर युद्ध करता हूभ्रा मारा गया^। 

सं° १२०९ का किराड्‌ का एक रशिलालेख है, जिसमें नाडोल के चाहमान महाराज श्राल्हणदेव को 
चौलुक्य कुमार पाल का सामंत कहा गया है । इसके समय के नाडोलके दो ताज्नपत्र सं° १२१८्केभी 
प्राप्त हुए हं“ । श्रौर, सं० १२२० का बामनेरा का एक तास्रपत्र इसके पुत्र केल्हण का प्राप्त हुश्रा है, जिसमें 
उसने अ्रपने को महाराज कहा है । इसलिए ब्राठ्टूण का देहांत सं° १२१८ तथा सं०° १२२० के बीच हो चूका 
था। यदि "रासो का ब्रल्हन यही श्राल्हण है, तो वह्‌ भीम भ्रौर पृथ्वीराज के राज्याभिषेक (सं° १२३५ 
ग्रौर १२३६) के पूवंही दिवंगतहोचुकाथा। 

मदनपुर का एकं शिलालेख सं° १२३५ का महाराज पुत्र ग्राल्हण देव का श्रवदय प्राप्त है.जो बिकौर का 
शसक था। "रासो का्रल्हन भी कुमार' है, इसलिए दोनों एक प्रतीत होते ह । कितु यह्‌ ्रात्हणदेव 
भीम कासामंत किसी समय भी हो सकता था, इसमें संदेह है, क्योकि बिकौर वत्तंमान मध्यप्रदेश में है । 

(३) कन्हराय : कहा गया है कि यह महाराष्टरपति था, ग्रौर कन्नौज के युद्ध मेँ जयचंद की भ्रोर से 
लड़ा था'। महाराष्ट के इतिहास के प्रनुसार कष्ण या कन्हार का समय सं० १३०४-१३१७ वि० है१। 
इस नाम का कोई श्रन्य महाराष्ट्र शासक उस युग में नहीं मिलता है, इसलिए !रासो' का कन्ह्राय' महाराष्ट 
के इतिहास का यही कृष्ण या कन्हार है । 

(४) कर्णं : कहा गया है कि यहु उहाल का शासक था श्रौर इसे जयवचंद ने मारा था^*। यह्‌ 
डाहल का प्रसिद्ध कलचुरि नरेश कणदेव है, जिसके समय के कई ग्रभिलेख सं० १०९० से मिलने लगते हँ । 
एक तो १०६८ का बनारस काएक ताच्रपत्र है । दूसरा सं° १११४ का सारनाथ का एक शिलालेख 
है'%। तीसरा सं° १११७ का रवां का एक रिलालेख है“ । सं° ११२८ से उसके पृत्र यशःकणं देव के 
ग्रभिलेख मिलने लगते ह "“। इसलिए कणंदेव का देहांत सं° १११७ प्रौर सं० ११२८ के बीच किसी समय 


१! वही, प° ४८। , वही, पृ० ४६। \ वही, पु० ८५। 
* डां° दशरथ शर्मा : दिल्ली कातोमर (तवर ) राज्यः" राजस्थानभारती ; भाग ३, प्रंकं ३-४, प° २०। 
^ श्र° ७, त्रो०२। 'प्र० ८०, भूर्ज १। * वही । 


« श्र १२, दो० १४, कवि० ७, दो० १५, कबि ० २३। 
* भांडारकर : 'ईंसक्रिप्डन्स श्रांव्‌ नादनं इंडिया", प ४४। 


* वही, पू० ४६, ४७। १ दे° नीचे "भीमः प्रौर पृथ्वीराजः शीर्षक । 

१९१ श्र° ११. ६। " भांडारकर : श्रर्ली हिस्टरी रंव दि डेकन', पृ २०६। 
"* श्र° €, भुजंर ३। * भांडारकर : (ंसृ्रिष्छन्स श्रव नोदनं इंडिया, १० १६४। 
५ वही, प° १६४ “ वही, पृ० १६४। ५“ वही, १¶० १६५। 
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होना चाहिए । डाहल का श्रन्य कोई शासक इस नाम का नहीं मिलता है, इसलिए "रासो" का गहल नरेश 
कणं यही कलचुरि कर्णदेव है श्रौर यह श्रवरय ही जयचंद से पहले हुश्रा है । 

(५) केवासं वाहिमा : कहा गया है कि यह पृथ्वीराज का प्रधान (श्रमात्य) था,' एक प्राचीन 
शिलालेख पढ़ कर इसने खहूपुर मेँ गडा हुश्रा प्रचुर धन निकलवाया था २ श्रौर इसने चालुक्य भीम से लड़ कर 
विजय प्राप्तं की थी, कितु यह्‌ पृथ्वीराज कौ कर्नाटकी एकं दासी पर श्रनुरक्त हो गया था, जिसके कारण 
इसे पृथ्वीराज ने मार डाला । 

जयानक के "पृथ्वीराज विजयः मे भी मंत्री कदंबवास का उल्लेख है, श्रौर उसमे कहा गया है कि उसीके 
संरक्षण में पुथ्वीराज बालक से युवा हरा था\। पृथ्वीराज विजयः की प्राप्त प्रति इसके कुच ही श्रनंतर 
खंडित है, इसलिए कदंबवास का भ्रौर श्रधिक वृत्त उसमें नहीं मिलता है । जिनपाल उपाध्याय (सं० १२६२) 
दवारा लिखित खरतर गच्छ पटरावली' मेँ मंडलेश्वर कंमास का उल्लेख है ग्रौर कहा गया है कि जैनाचार्यो के 
दास्त्राथं में वृथ्वीराज के विश्वाम-काल मेँ मध्यस्थता का कायं इसी ने किया था९। इससे ज्ञात होताहै कि 
यह्‌ विद्धान्‌ था रौर धार्मिक विवारोंर्मे उदारभीथा। कैवास दाहिमा के पृथ्वीराज के प्रधान होने श्रौर 
पृथ्वीराज कै द्वारा उसका वध किए जाने की एक कथा "पुरातन प्रवंध संग्रह" में संकलित "पृथ्वीराज प्रबंध मेँ 
प्राई है, य्यपि उसमे वध का कारण राजनतिक बताया गया है*। इस जेन प्रबंध का रचना-काल प्रनुमान 
से चौदहवीं शती विक्रमीय का उत्तराद्धं होना चाहिए । इसलिए कैवास (कदंबवास) का पृथ्वीराज करा 
प्रान प्रमात्य होना, उसका वृद्धिमान्‌ ओ्रौर विद्धान्‌ होना प्रमाणित है। किमी कारण पृथ्वीराज ने उसका 
वध किया, यह भी विर्वसनीय प्रतीत होताहै। कहा जा सकता है कि उक्त प्रवरध में तरंदकेदो छद भी उद्धृत 

हुए है, जो (पृथ्वीराज रासो' में पाए जाते है, इसलिए उसका ग्राधार ^रासो' ही होगा। इसलिए यह्‌ स्पष्ट 
है कि पृथ्वीराज-विपयक इम जेन-प्रवंष का ब्राधार "रासो! से भिन्न है, केवल ^रासो'केदोदंदउसीसेया 
किसी ्रन्यसूत्रसेले कर उसमें रख दिए गए ई ^ । 

(६) गोडद राय गुहलोत : कहा गया है कि यह्‌ वृथ्वीराज का एक मुख्य सामंत था, जौ भीम- 
कंवास युद्धम पृथ्वीराज की ्रोर से लड़ा था^९; यह्‌ पृथ्वीराज के साथ कन्नौज कै जयचंद-पृथ्वीराज के 
युद्ध मे", तथा बाद में शहावुदीन-पृथ्वीराज के प्रतिम युद्धमेभीथा९; यह्‌ जांगल देश का रक्षक था५। 
तबकात-ए-नासिरी' के श्रनसार दिल्ली का गोदंद राज शदावुहीन-पृथ्वीराज के ्रंतिम युद्ध में पृथ्वीराज की 
ग्रोरसेलडाथा.। जांगल" नामके कईप्रदेशथे। कूम जांगल' दिल्लीकाही एक प्रांत था। सपाद- 
लक्ष-प्रदेश काभी एक प्रन्य नाम जांगल'था। पृथ्वीराज इन दोनों प्रदेशों का शासक था। कितु ^रासोः 
मेँ यह गोडंद राय स्वतः करता है ; जंगलहबास कालिरीकृल'*“। इसलिए यह्‌ स्पष्ट है कि वह्‌ कुर्‌ 
जांगल' का ही रक्षक था। फलतः 'तवकात-ए-नासिरी' से "रासो" के कथन का समथन होता है । 

(७) जयचंड राठौर : कहा गया है कि यह्‌ विजयपाल का पुत्र था, वाणारसी कटकं के राजा 
मुकरददेव नं इसे श्रपनी कन्या जुन्हाई व्याह दी थी ; इन (जयचंद भ्रौर जुन्हाई) की एक कन्या थी, जिसका 


ग्र° २, दो° ११। ° श्र० २, दोऽ १२-१५, कबि० ३, दो० १६, कबि ४। 
ग्र० ४, कबि० ५ तथा परवर्ती द्वद ्रौर खंड ५। * श्र° खंड ७। 

"पृथ्वीराज विजय", सगं ६, श्लोक ४४ । 

भ्रगरचंद नाहटा : पृथ्वीराज की सभा में जेनाचार्यो का शास्त्रार्थ", हिदुस्तानी भाग १०, पृ० ७१। 

पुरातन प्रबंध संग्रह-संपा० मुनि जिनविजय, १० ८६।० 

दे° मेरा लेख "पुरातन प्रब॑ध संग्रह, चंदबरदाई प्रौर जल्ह का समय", नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वषं ६०, 
प्रक ३-४, पु०२३४। “ देखिए भ्रन्यत्र मेरा लेख--पुरातन प्रबंध संग्रह ग्रौर पृथ्वीराज रासो'। 
" श्र ६, पद्ध० २। ९ श्र० ५, भुजं ५। ८९ श्र० १०, कबि० ५, ६। 

५९ श्र° १४, कबि० २६। ^ प्र° ७, त्रो° २। 

^ भिनहाजुस्सिराज : 'तबकात-ए-नासिरी, इलियट ग्रौर डाउसन, भाग २, पृ० २६५-६७। 

^" प्रण ६, पद्ध० २। ५ प्र ० ३, कबि० २, भुजं० ३। प्र ३, कबि २। 
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नाम संयोगी था' ; प्रनेक राजाभ्रों को जीतने के भ्रनंतर जयेद ने राजसूय यज्ञ प्रौर उसी भ्रवसर पर संयोगी 
का स्वयंवर करने का निश्चय किया?, जिसमें सम्मिलित होने के लिए पृथ्वीराज को भी निमत्रण भेजा, कितु 
पृथ्वीराज ने यह निमंत्रण भ्रस्वीकार कर दिया; जयचंद ने इस पर पृथ्वीराज की एकं स्वणं-प्रतिमा यज्ञशाला 
के मुख्य द्वार पर दरबान के रूप में स्थापित करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया! ; किसी समय इसने हिमालय के 
पार सेनां मेज कर श्राठ सुल्तानों को एक साथ दह दी थी, तिरहुत श्रौर पंडु मे (सेनिक) थाने स्थापित किए 
थे, दक्षिण में सेतुवंध तक विजय की थी, डाहल के कणं को मारा था, सिद्ध चालुक्य को खदेड़ा था, तिलंग भ्रौर 
गोवालकुंड को तोड़ा था, गुंडभश्रौर जीरा को बाँध कर दछोड़ा था, बैरागर से हीरे लिए थे, गजनी के शासक शहाबुदीन 
के भृत्य निसुरत खाँ को बंदी करके सेवा मे रक्ला था, लंका पहुंच कर विभीषण से युद्ध किया था भ्रौर खुरासान 
केश्रमीरकोवंदीक्ियाथाः; चंदके साथ छदमवेश मेँपुथ्वीराजके कन्नौज जाने पर जंसे ही हसे यह ज्ञात 
हुश्रा, इसने पृथ्वीराज को घेर कर पकड़ने की श्राज्ञा प्रचारित की, श्रौर दोनों पक्षो मे युद्ध चिड गया" ; 
पृथ्वीराज के प्रति संयोगी का श्रनुराग जान कर इसने उसे गंातट के एक प्रासाद मं भिजवा दिया ; जब 
पृथ्वीराज संयोगी को वहाँ से निकाल लाया ग्रौर उसको ले कर दिल्ली की श्रोर चल पड़ा, जयचंद ने उसका 
पीञा किया, सोरों तक मागे भर युद्ध होता रहा, कितु वहाँ संयोगी के हाथों में विवाह का ककण देख कर जयचंद 
कन्नौज लौट गया, ग्रौर पी पुरोहित भेज कर उसने सविधि उसका विवाह पृथ्वीराज से करा दिया! । 
जयचंद का अभिषेक सं° १२२६ मंहुग्रा, यहसं° १२२६ केकमौलीके दान-पत्र से प्रकट है", तदनंतर 
सं° १२४५ तक के उसके श्रभिलेख श्रौर सं ° १२५३ से उसके पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी हरिद्चंद्र के ्रभिलेख 
मिलते हैˆ। पृथ्वीराज का राज्य-काल लगभग सं० १२३५-१२४८दहै। एक दीघ॑काल तक इसलिए 
वह पृथ्वीराज का समकालीन था, यह्‌ प्रकट दै । 
विजयपाल शिलालेखादि का विजयचंद्र है । जुन्हाई के विषय में ्नन्य सूत्रोंसे कुच ज्ञात नहीं है। 
संयोगी के सम्बन्ध मं भी स्थिति लगभग यही है । जयचंद के राजसूय यज्ञके सम्बन्धमंभी श्रन्यसूत्रमनह्‌। 
जिन राजाग्रों पर विजय प्राप्त करने की बात इसके सम्बन्ध में "रासो'में कही गहै, उनम से ज्ञातवृत्त 
राजाग्रों के सम्बन्धमें विवार अ्रलग-म्रलगकियाग्याहै। कितु श्रपने पिता विजयचंद्र के साथ उसने दिग्विजय 
मं भाग लिया था, यह्‌ सं° १२२४के कमौली के दान-पत्र से, जो वाराणसी से विजयचंद्र तथा युवराज जयचंद 
के द्वारा प्रदत्त है, प्रकट है, क्योकि उसमे “भुवन दलन हेला" शब्दावली श्रातीहैः। विजयचंद्रकैस्मयके 
तीन ही म्रभिलेख मिले हं रौर उनमें से यह्‌ प्रथम है। ˆ द्वितीय भी, जो दान-पत्र है, इसी प्रकार सं° १२२५ मं 
विजयचंदर के साथ युवराज जयचंद कै द्वारा प्रदत्त है। इसलिए यह्‌ स्पष्टहैकियुवराजके रूपमे ञयचंद 
ग्रपने पिता विजयचंद्र के साथ समस्त राजकार्यो मं सक्रियरूपसे भाग लेता था। 
कितु पृथ्वीराज के कन्नौज जाने, उसके द्वारा जयचंद की कन्या के श्रपहरण तथा पृथ्वीराज-जयचंद 
संघं के विषय मे एतिहासिक सूत्र मौन दहं । श्री गौरीशंकर हीराचंदप्रोज्ञा का विचार है कि जयचंद एक 
बहुत दानी राजा था, जो उसके द्वारा प्रदत्त भ्रनेक दान-पत्रों से प्रकट है, कितु उनमें से किसी भी राजसूय यज्ञ 
का उल्लेख नहीं है ; नयचंद्र सूरि ने सं० १४६० के लगभग लिखे गए हम्मीर महाकाव्य" में पृथ्वीराज का वृत्त 
देते हए शहाबृहीन के साथ उसके संघप्र की कथा पर्याप्त विस्तार के साथ दी है, ग्रौर 'रभामंजरी नारिका' में 
जयचंद जिसका नायक है, जयचंद की प्रशंसा के पन्ने रंगे हं, कितु दो में से एक में भी राजसूय यज्ञ प्रथवा संयोगी - 
स्वयंवर का कोई उल्लेख नहीं है.“ । 


^ श्र° ३, चउ० १। १ श्र ६, पद्ध० १। १ श्र° ६, पद्ध २। 
° श्र &, भुजं०३। * भ्र° खंड &। " ्र° खंड १०, ११, १२। 
* भांडारकर : "दर्क्रष्डान्स भ्रव दि नार्दनं इंडिया", प० ५१। ˆ वही, १¶० ५२-६१। 


* “इपिग्राफिका इंडिका', भाग ४, ¶० ११७। 
^“ गौरीशंकर हीराचंद ग्रोज्ञा : "पृथ्वीराज रासो का निर्माण-काल' नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सं० १६८६, 
१० ५८। भाडारकर : दस्किष्ठन्त भ्रोंव्‌ नादिनं इंडिया, ¶० ५८। 
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कितु अहाँ तक दाने-पत्रौ मे राजसूय के उल्लेख की बात है ‹रासो' क भ्रनुसार वह्‌ पूरा ही नहीं हो पाया 
था ; वह तौ उसके श्रनुसार प्रारभ मात्र हुश्रा था, जब पृथ्वीराज ने कन्नौज श्राकर उसका विध्वंस कर डाला । 
प्रतः उसकी पृत्ति श्रषीर उस ्रवसर पर ब्राह्मणों के दान का प्रन ही नहीं उठता है । "हम्मीर महाकाव्य' श्रौैर 
 रंभामंजरी' को एतिहासिक महत्व प्रदान करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । हम्मीर महाकाव्य" का 
नायक तो हम्मीर है, श्रौर उसके एक प्रख्यात पूर्ंपुरुष होने के नाते ही उसके वंश का इतिहास देते हुए उसर्मे 
पृथ्वीराज का वृत्त दिया गया है, श्रौर उस वृत्त मेँ केवल पृथ्वीराज ग्रौर शहाबहीन के संघषं तथा पृथ्वीराज 
केभ्र॑तकी क्था दी गईहै। उसमें पृथ्वीराज ग्रौर चंदेल परमदिदेव के उस संघर्षं का उल्लेख तक नहीं किया 
गया है, जो तत्कालीन इतिहास की एक महत्वपुणं घटना थी, श्रौर जिसके स्मारक में सं० १२३६९ का मदनपुर 
का शिलालेख है!, तथा "रासो मेँ भी जिसका उत्लेख हुग्रा है । “रभामंजरी' मे तो लेखक ने श्रपने एतिहासिक 
प्रज्ञान को खोल कर रख (५; है : उसमें उसने जयचंद को मल्लदेव श्रौर चंद्रलेवा का पुत्र कहा है, ग्रौर कहा 
है कि वह लाट के मदन वर्माकी पुत्री रंभासे विवाह करताहैः। कितु मदन वर्मा नामका एक ही राजा 
उसयुगकाज्ञातहैग्रौर वह्‌ है चंदेल मदनवर्मा। लाटसे,जो गुर्जर देश काएक प्रांत रहा है, उसका को 
सम्बन्ध नहीं था । उसके कई ग्रभिलेख प्राप्ट ठ", कितु किसी मेँ भी उसका सम्बन्ध लाट से नही कहा गया 
है, न भ्रन्य किसी साक्ष्यसे ही यह प्रमाणितदहै। गश्रौर इस चंदेल मदन वर्मा का देहांत सं° १२१६ तथा सं० 
१२२३केबीव किसी समय हो चुका था, क्योकि इसका प्रतिम प्राप्त ्रभिलेव सं० १२२६ का एक दान-पत्र 
है", ग्रौर उसके उत्तराधिकारी परमदिदेव का प्रथम प्राप्तं म्रभिनेख सं० १२२२ कासेमराकाताभ्रपत्रहै, 
जिसमे उसने सं° १२२९ के उक्त दान-पत्र को स्वीकार किया है" । जयचंद का पिता भी मल्लदेव नही 
था, उसके पिता का नाम विजयचंद्र था, जो विजयचंद्र तथा जयचंद के ग्रनेक ग्रभिनेखों से प्रकट है । 
लिए स्पष्ट है कि नयचंद्र की इस रचना का एतिहासिक महत्व कच्छ भी नही है । 

दूसरी श्रोर डं० दशरथ शर्माकाविवारहै कि पृथ्वीराज से जयचंद की कन्या के विवाह की घटना 
इतिहास-सम्मत भात होती है। उनका कहना है कि पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के तिलोत्तमा के चित्र 
पर मुग्ध होने प्रौर तदनंतर उसके विरह में व्यथित होने की जो कथा है, वह्‌ किसी एेसी राजकुमारी ते होनेवाले 
विवाह की भूमिका मात्र है, जिसको उसके लेखक ने तिलोत्तमा का श्रवतार बताया होगा, वह्‌ राजकुमारी 
गंणातटवर्ती किसी स्थान की थी, यह्‌ उसके ्रंतिम प्राप्त सर्गे के ७० वे त्रुटिल इलोक के नाक नदी तट स्थितः. 
से प्रकट है ; इसलिए उसमें "रासो' की संयोगी श्रथवा 'सुजेन चरित" की कातिमती का चरित्र ग्रौर पृथ्वीराजं 
से उसके विवाह की कथा ्राई हो, तो श्राहचर्यं न होगा । फलतः प्राप्त साक्ष्यों से "रासो" की पृथ्वीराज 
प्रौर जयचंद के संघषं की कथा का कोई विरोध नही दिखाई पडता है । 

(८) निभय भ्रौर लखन पेवार : कहा गया है कि निभय पवार धारा का शासक था प्रौर कंवारा- 
भीम युद्ध में पृथ्वीराजे की ्रोर से लडता हूश्रा मारा गयाः ; निभय के ग्रनंतर लखन वर्ह का शासक हुप्रा; 
यह्‌ पृथ्वीराज के साथ कन्नौज गया था ग्रौर वहाँ के युद्ध में सम्मिलित था, ग्रौर उसके अ्रनंतर पृथ्वीराज के 
साथ दिल्ली लौटा थाः । 

धारा का शासक पृथ्वीराज के समय में महाकुमार हरिश्चंद्र देव परमार था, जिसके समय का एक 
भ्रभिलेख प्राप्त है, जो सं० १२३५ का है'°। इसके पूर्वं महाकुमार लक्ष्मी वर्मेदेव वरहा का शासक था, जिसके 
समय का एक श्रभिलेख प्राप्त है, जो सं० १२०० का है"५। भ्रौर महाकुमार हरि्चंद्र देव के परचात्‌ वहाँ 


इस- 


९ प्र० ६, सा० १, €, कबिऽ०२। ° डां० ए० एनं० उपाध्ये : 'नयचंद्र एंड हिज रंभामंजरी", जर्नल 
भ्रंव्‌ य्‌° पीण हिस्टारिकल सोसाइटी, भाग १६, १० ९० ॥ 

¶ भांडारकर : शइस्क्रष्रान्स भ्रोव्‌ नादनं इंडिया", प° २५-४७। * वही, पु० ४७। 

५ बही, पृ०४६। " वही, पृ ५०, ५१। ° वही । ° भ्र° ५, भूजं° ११। 

५ श्र° ८, भूजं० १, १०. कवि० ६; १२. पद्ध० ३। 

* भांडारकर : दंस्किप्डान्स भ्रोव्‌ नादेन इंडिया", १० ५७। ५१ वही, १० ४०। 
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का शासक उदय वर्म॑देव हुश्रा, जिसके समय का एक प्रभिलेख प्राप्त है, जो सं° १२५६ का है'। प्रतः वह्‌ 
प्रकट है कि निभय या लखन पवार नाम का शासक पृथ्वीराज के समयमे धारा में नहीं हुम्रा । 

(६) नाहर परिहार : कहा गया है कि यह पृथ्वीराज का एक सामंत था, जो कवास-भीम युद्ध में 
पृथ्वीराज कौ श्रोर से लड़ा थार; यह्‌ मदनरसिह परिहार का पूत्र था\। यह पृथ्वीराज-जयचंद के कल्लनौज 
के युद्धे पुथ्वीराजकी श्रोरसे सम्मिलित थाः; यह्‌ मंडल का परिहार था भ्रौर पृथ्वीराज-शहाबुरीन 
के भ्र॑तिम युद्ध में भी था, भ्रौर उसमें लडता हृश्रा मारा गया^ । 

एक नागभट प्रतिहार का शिलालेख बुचकला का सं०° ८७२ का है"! उसी का उल्लेख सं० ८९३ 
के भतिहार भोजदेव (प्रथम) के बरहवाले तान्नपत्र" तथा पुनः सं० ९०० के प्रतिहार भोजदेव (प्रथम) के 
दौलतपुरा के ताश्नपतर मे उसके पितामह के रूप मे हुम्रा है। कितु इस नागभट का उल्वेख "रासो" मे हुभरा 
नहीं हो सकता है । क्योकि यह नागभट पृथ्वीराज के समय में ही ३५० वषं प्राचीन व्यक्ति हो चुका था, जब 
किं "रासो" की रचना जैसा हम भ्रागे देखेगे, पृथ्वीराज के भी काफी बाद हुई होगी । 

(१०) पञ्जून राय कूरंभ : कहा गया है कि यह पृथ्वीराज का एक सामंत था ग्रौर कैवास-भीम 
युद्ध मेँ पृथ्वीराज की श्रोर से लड़ा था^ इससे पंगुली देश कापिता था ; यह्‌ कन्नौज के पृथ्वीराज-जयचंद 
युद्ध मेँ मी पृथ्वीराज की प्रोर से लड़ा था श्रौर इसी में मारा गया९। 

इसके सम्बन्ध मे निरिचत एतिहासिक साक्ष्य का प्रभाव है । प्रमेर राज्य की वंशावलियों के श्रनुसार 
पज्जून बज्रदामा से तेरह पीडय बाद हुश्रा, बज्रदामा का एक रशिलालेख सं° १०३४ का है; यदि प्रत्येक पीढी 
का भ्रौसत काल वीस वर्षो का लिया जावे, तो पज्जून का समय सं० १२६४ के लगभग पड़ना चाहिए, एेसा 
श्री गौ रीशंकर हीराचंद श्रोक्ञा का विचार है'२। इसके विरुद्ध श्री हरिचिरण सिह चौहान का कहना है कि उसी 
वंशावली के भ्रनुसार बच्रदामा से सात पीढ़ी बाद सोढदेव का समय सं° ११२५ है, ग्रौर बच्रदामा के समय 
से ६१ वषं बाद पडता है । इसलिए प्रत्येक पीढ़ी का भ्रौसत समय सोडदेव तक १३ व्षहीहोताहै। यदि 
बाद कौ पीदियों के लिए १६-१७ वषं का श्रौसत माना जावे, तो पज्जून का समय पृथ्वीराज के समय के साथ 
ही पडता है'१। इन वंशावलियों पर विशेष विश्वास करना बहुत उचित नहीं माना जा सकता है, कितु यह्‌ 
स्पष्ट है किये "रासो" में दिए हए पज्जून के समय का विरोध नहीं करती दँ । पचज्जून के सम्बन्ध में "रासो 
मं कही हई शेष बातों के सम्बन्ध में कोई प्रन्य साक्ष्य प्राप्त नहीं हं । 

(११) पृथ्वौराज : पृथ्वीराज के जीवन की जिन घटनाग्रों का सम्बन्ध प्न्य व्यक्तियों से है, उनके 
सम्बन्ध मे उन व्यक्तियों के शीर्षको मे विवार किया जा रहा है। यहाँ केवल उनकी वंशावली तथा उनके 
जीवन को तिथियों पर विवार कियाजा रहा है। 

एकं स्यान पर कहा गया है किं (चहुवान वंश के) मूल पुरुप की उत्पत्ति ब्राह्मण के यज्ञ से हुई", श्रन्यत्र 
कहा गया है चहुवान वंश ने ब्राह्मण (के यज्ञ ) की वेदिका से जन्म लिय) श्रौरं श्रोत्रिय (ब्राह्मण ) सामंत ने उत्पन्न 
किया । यह उत्लेख सं° १२२६ के सोमेश्वर के बिजोलिया के शिलालेख से यथेष्ट साम्य रखता है ; 
उसमें कहा गया है कि इस वंश का प्रयम पुरुष वत्सगोत्र का ब्राह्मण सामंत नामका था ५। सं° १३१६ के 
सुधा पवेत के शिलालेख में भी मूल पुरुष चाहमान की उत्पत्ति वत्सगोत्र मेँ बताई गई है" । सं० १३७७ के 


" वही, ¶० ६३। २ श्र० ५, भुजं० ५। १ श्र 5, भूजं० १। 

` श्र० ८, भूजं० १; १२. पद्ध ३। ^ श्र० १७, कबि० ६, कबि० ७। 

, भांडारकर : "ंस्क्िप्शन्स भ्रोव्‌ नोदनं इंडिया", प° ५। “ वही, प०५। ˆ वही, प्‌ ६। 
` श्र ५, भुजं० ५, रसा० १०। " श्र० ७. त्रोट० २। 

" म्र० ठ, भूजं १; १०. कवि ५, कनि ६, कवि ६। ^ गौरीक्ंकर हीराचंद श्रोक्षा : श्रनंद 


विक्रम संवत्‌ की कल्पना", नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सं° १६७७, प° ४३२। 

" हरिचरण सिह चौहान : श्रामेर के कवाहा श्रौर रावपञ्नून तथा रावकील्हण', नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका, सं° १९५६, १० ६७। ` श्र० २, पद्ध १। ५ श्र° १४, कबि० ६। 

`" भांडारकर : इप्क्रिप्डन्स श्रत्‌ न्दं इंडिया", १० ५१। " वही, १० ८० । 
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भ्रचलगढ़ के शिलालेख मे कहा गया है कि जब सूयं ग्रौर चंद्र वंशा मिट गए, तब वत्स ऋषि ने क्षत्रियौ का एक 
नया वंश ॒ (चाहमान वंश) उत्पन्न किया. । किंतु कुचं काव्य प्रथो मेँ चाहमानोौं का सूर्यवंशी इक्ष्वाकु से 
सम्बन्ध जोडा गयाहै : ये काव्य हं (१) सं° १२१० में सोमेश्वर लिखित प्रौर शिलाग्रों पर उत्कीणं एक 
राज-प्रशस्ति काव्य, (२) जयानक लिखित पृथ्वीराज विजय" तथा (३) सं° १४६० के लगभग नयचंद 
सूरि द्वारा लिखित हम्मीर-महाकाव्य'। श्रौर इन्हीं के श्राधार पर श्री गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्षा ने चाहमानं 
को सूयवंशी माना है*। कितु नवीन राजकुलो को पौराणिक राजकुलो से संबद्ध करने की चेष्टा श्राश्रित 
कवियों ने सदेव की है, वही बात इन कार्यो के उल्लेखो मेँ भी दिखाई पड़ती है । श्रत: इस प्रकार के विषयों मे 
राजकीय ्रभिलेखो रौर काव्यो में श्र॑तर उपस्थित होने पर भ्रभिलेखो का प्रमाण ही मान्य होना चाहिए भौर 
यह्‌ स्पष्ट है कि "रासो" का उल्लेखं इस विषय मे राजकीय उल्लेखो से पूणं साम्य रखता है । 

इसके श्रनंतर "रासो" मे दी गई वंशावली इस प्रकार है : मानिक राय-बीसल-सारग--श्रानल्ल- 
जैसिहदेव--श्रानंद-सोमेश्वर-पृथ्वीराज' । भ्रन्यत्र॒ भी उसमें मानिक राय को इस वंश का पूवं 
पुरुष कहा गया है । इस चहुवान (चाहमान) वंश की सबसे पूणं वंशावली सोमेश्वर के सं° १२२६ के 
बिजोलिया के रिलालेख में मिलती है", जो उपर्युक्त सामंत ब्राह्मण के ्रनंतर इस प्रफ़ार है : पूर्णतल्ल-- 
जयराज-- विग्रह-चद्र-- गोपेद्क-- दुलंभ-- गुवाक-ररिनृप--गुवाक--चंदः,-- वप्पयराज--विध्य- 
नृपति-सिहराज--विग्रह-दुलंभ--गुंड- वाक्पति तथा वी्यराम--चामुंड--रि वट-दूसल तथा वीसल- 
पृथ्वीराज--श्रजयदेव--्र्णोराज-- विग्रहराज, पृथ्वीराज (जो प्र्णोराज का भतोजा था) तथा सोमेइवर । 

इससे पूवं सं ° १०३० के हरस के शिलालेख में गोविदराज नै, जिसे उपर्युक्त बिजोलिया के शिलालेख 
में गड कटा गया है, भ्रपनी वंशावली दी है, जो इसप्रकार है : गुवाक--चंद्रराज-गुवाक--चंदन-- 
वाक्पतिराज--सिहूराज तथा वत्सराज- (सिहराज के पुत्र ) विग्रहुराजःदर्लभराज,चंद्रराज तथा गोविदराज । 

उपर्युक्त सोमेरवर के विजोलिया के रिलालेख से इस रिलालेख मं दी हुई वंशावली में एक प्र॑तर तो 
यह्‌ है कि इसमें गुवाक के पूवं के पू्वेजो के नाम नहीं दिए गए ह, दूसरा ग्र॑तर यह्‌ है कि बिजोलिया के ग्रभिलेखं 
से इसमें विध्यनृपति का नाम वप्पय वर्मा (वाक्पतिराज) ग्रौर सिह॒राज के वीच मं कमरहै, ग्रौर तीसरा प्र॑तर 
यह्‌ है कि इसमे विग्रह्‌, दुलभ श्रौर गोविदराज को भारई-भाई कहा गया है, जव कि बिजोलिया के श्रभिलेख में 
उन्हें उत्तरोत्तर पिता-पुत्र कहा गया है । जहां तक तीसरे भ्र॑तर का प्ररन है, उसके विपय मेँ स्वतः गोविदराज 
से बढ़ कर प्रमाण दूसरा नहीं हौ सकता, इसलिए उसके सम्बन्ध मं गोविदराज का हरस का प्रभिलेख ही मान्य 
है। दूसरे--विष्यनृपति सम्बन्धी--भ्रंतर के बारे में भी गोविदराज का सोमेश्वर के लगभग २०० वर्षं पुवं 
का साक्ष्य प्रधिक मान्य प्रतीत होता है । यदि विघ्यनृपति सिहराज के पिता भ्रौर इसलिए गोविदराज के 
पितामह्‌ होते, तो उनका नाम कदापि उस हरस के श्रभिलेख मं उल्लिखित होने से रह न जाता । जहाँ तक 
प्रथम भ्र॑तर का प्रन है, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता किं बिजोलिया के शिलालेखवाले नाम कल्पित है, कितु 
शिलालेख म्रादि की कोटिका भ्रन्य कोई भी साक्ष्य उसके समर्थन के लिए प्राप्य नही है । उपर्युक्त के श्रतिरिक्त 
पृथ्वीराज के सं° १२३९ के मदनपुर के शिलालेख मं प्र्णोराज-सोमेदवर- पृथ्वीराज परंपरा मिलती है । 
ग्रतः गुवाक (प्रथम) से ले कर पृथ्वीराज की वंशावली नितांत निरिचत है। पृथ्वीराज के पूवं ये पीदियां 
सत्रह होती ह । “रासो' में पृथ्वीराज के पूर्वं, जेसा हमने ऊपर देखा है, केवल सात पीदियां हुई हँ । इन सात 
पीदियों मे भी केवल तीन नम--बीसल, प्रानल्ल तथा सोमेश्वर के-एेसे हं, जो निर्णति वंशावली में 
भ्राते ह, चार नाम सर्वथा कल्पित हैँ । इससे ज्ञात होता है, कि "रासो' लेखक का पुथ्वीराज के पू्वेजों के विषय 
का ज्ञान किसी प्रामाणिक सूत्र से प्राप्त नहीं था। वह्‌ कदाचित्‌ सूनी-सुनाई बातों पर भ्राधारित था । 


९ वही, प° ६५। ° गौरीहांकर हीराचंद प्रक्षाः, पृथ्वीराज रासो का निर्माण कालः नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, सं० १६८६, पृ०२६। " श्र° २, पद्ध 6 घे० १, पद्ध०. ७, दो० ७६। 
* प्र० ७, त्रोट० २। ^ भांडरकर : भरंव्‌ नोदनं इंडिया", प° ५१। 
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जहाँ तक पृथ्वीराज के जीवन की तिथियों की बात है, निम्नलिखित तिथिर्यां रासो" मेभ्रातीहै : 

(भ्र) स° १११४-१५ मे पुथ्वीराज का जन्म हु्रा, यह तिथि नहीं दी हुई है, कितु स० ११५१ के चैत्र मासमें 
वह्‌ ३९ वषं ६ मास का कहा गया है! । 

(भ्रा) सं° ११२०८्में खदु काधन निकाला गया९। 

(इ) सं° ११२३० मागेशीषं शुक्ल ५ गुरुवार को पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य मिला? । 

(ई) सं° ११४८ मे भोरा भीम ने शिवपुरी को जलाया"। 

(उ) सं° ११५१ चत्र तृतीया रविवार को पृथ्वीराज ने कप्नौज प्रयाण किया । 

) सं° ११५४ में पृथ्वीराज को पराजित करने के भ्रनंतर दिल्ली का राज्य शहाबुहीन को भिला--यह 
तिथि नही दी हुई है, कितु सं° ११३८ में जब श्रनंगपाल ने दिल्ली का राज्य पृथ्वीराज को दिया है यह 
भविष्यवाणी हुई है कि १६ वषं बाद तुकं दिल्ली का शासक होगा । 

पृथ्वीराज के जीवन की तीन तिथियाँ निरिचत हं-- 

(क) राञ्यारोहण-तियि : सोमेदवर के समय का प्रंतिम भ्रमिलेख भाद्र पद सं० १२३४ का प्रनवल्दा का 
सती-स्तंम का शिलालेख है" श्रौर पृथ्वीराज के समय के प्रथम ्रमिलेखं फलोधी, तथा लोहारी के 
शिलालेख हं जो सं° १२३६ केह्‌। ब्रत: यह प्रमाणितहै कि सं° १२३४ तथा सं° १२३६के बीच 
किसी समय सोमेइवर कौ मृत्यु हुई रौर पृथ्वीराज श्रजमेर का दासक हृश्रा | 

(ख) चंदेल परमदि पर विजय की तिथि : स० १२३६९ मं पृथ्वीराज ने चंदेल परमदि को पराजित किया । 
मदनपुर का सं° १२३६ का रिलालेख इसी विषय का स्मारक है” । 

(ग) देहांत-तिथि : पृथ्वीराज के जीवन काल का श्रंतिम श्रभिलेख सं° १२४५ का बाजट मूत्ति का लेख है, 
ग्रौर दृमके उत्तराधिकारी हरिराज के स्तुप का प्रथम ग्रभिलेखसं० १२५१ काटंटोटी का 
शिलालेख है । इसलिए निरिचत है कि पृथ्वीराज का देहांत सं० १२४५ श्रौर सं° १२५१ केबीच 
किसी समय हुग्रा। मुस्लिम इतिहासकार मिनहाजुस्सिराज (सं° १३१६ वि०) के श्रनुसार वह्‌ 
५८८ हिजिरी (सं° १२४८-४६) में पराजित होने के ग्रनंतर शहाबुहीन के द्वारा मरवा डाला गया१। 
"पुरातन प्रबंध संग्रह्‌" मे संकलित तथा विक्रमीय १४ वीं शती मेँ लिखे गए 'ृथ्वीराज-प्रबध' में १२४६ 
कीतिथिदी हुई है'। कितु उक्त ्रन्य देहांत-तिथि एक इतिहास लेखक को दी हुई है, प्रतः ब्रधिक 
मान्य है । | 

पृथ्वीराज के जीवन काल के जो ग्न्य प्रभिलेख मिले ह, वे भी सं° १२३६ तथा सं° १२४५ के बीच 
के हँ ।'' इस प्रकार हम देखते हं कि पृथ्वीराज के प्रौढु जीवन से संबंधित समस्त तिथिर्यां विक्रमीय तेरहवीं 
शतीकीहौ। कितु ऊपर हमने देखा है कि “रासो मेँ दी हई समस्त तिथियाँ विक्रमीय बारहवीं शती की ह । 
इसलिए यह प्रकट है कि "रासो कौ तिधिर्यां नितांत कल्पित ह । 

“रासो' की तिथियों को शुद्ध प्रमाणित करने के लिए विक्रमीय संवत्‌ से ६१ वषं पिचछडे हुए भ्रनेद' नामक 
संवत्‌ की कल्पना कौ गई है ।'* कितु इस कल्पना से भी प्रतर का समाधान नहीं होता है। ६१ वषं जोडने 
पर पृथ्वीराज के दिल्ली-राज्यभिषेक की तिथि सं° १२२९ तथा देहांत की तिथि सं° १२४५ होती है। कितु 

“रासो' मे यह कहा गया है कि पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य उस समय मिला, जब वह्‌ श्रजमेर का राजा था, 


^" मऽ ६, कबि, २,३। ° श्र २, दोऽ १६। ' श्र २, कवि०७, दोऽ २२। 
* श्र० ४, कबिण० १। ^ भ्र० ८, दो° १।. ५ श्र० २, कबि० ६। 

° भांडारकार : “इंस्क्रष्रन्स श्रोव्‌ नोदनं इंडिया", प° ५६। 

° वही, प° ५८। * वही, १० ६१। “ वही पू० ६२। 


९१ मिनहाजुस्सिराज : 'तबक्रात-ए-नासिरी' इलियट श्रौर डाउसन, भाग २, प° २६६-९७। 

ˆ "पुरातन प्रबंध संग्रह मुनि जिन विजय दवारा संपादित, प° 5८७ । 

" भांडारकर : (दस्किष्न्स श्राव्‌ नोदनं इंडिया", पु५ ५८-६१। 

"* मोहन लाल विष्णुलाल पंड्या, संपा° "पृथ्वीराज रासो", प° १३९। ^ भ्रण २, साट० ४। 
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ग्रौर श्रजमेर का राजा वह सं° १२३४ श्रौर सं° १२३६ के बीच किसी समय हुश्रा था-जैसा हम उपर देख 
चुके हं, इसलिए दिल्ली का राज्य यदि दिल्ली दान के सम्बन्ध मेँ "रासो" के कथनो को माना भी जावे, उसे सं 
१२३६ के बाद मिला होगा। देहांत-तिथि तौ स्पष्ट ही श्रशुद्ध है, मिनहाजुस्सिराज की सं° १२४८-४६ की 
पृथ्वीराज कौ देहांत-तिथि को न मानने का कोई कारण नहीं है । वस्तुतः "रासो" की तिथियाँ ग्रौर एतिहासिक 
प्रमाणो पर निश्चित तिथियों मे एक-सा प्रतर है ही नहीं, इसलिए किसी भी एक कालावधि के जोडने-घटाने से 
उस विषमता को दूर नहीं किया जा सकता है । 

(१२) भीम चघौलुकषय गुर्जर नरेश : कहा गया है कि इसने सं° ११४८ के चैत्र शुक्ल मेँ शिवपुरी 
को जला दिया, यह्‌ रान्‌ के सलष पवार की कन्या इच्छनी से विवाह करना चाहता था, जिसके लिए सलष 
तैयार नहीं था, इसलिए इसने उस पर भ्राक्रमण कर दिया ; सलप ने पृथ्वीराज के पास इम प्रा्रमण से उसकी 
रक्षा करने के लिए संदेश भेजा, तो उसने कंवास को साहं पांच हजार सेना के साथ भीम का सामना करने के 
लिए भेजा ; नागौर के पास सोक्त्ती मे यद्धहुम्रा ; भीम पराजित हुप्रा प्रौर सलप ने श्रपनी कन्या इच्छिनी 
का विवाह पृथ्वीराज से कर दिया ।१ 

इस भीम देव चौल्‌क्य के समय का प्रथम प्राप्त ग्रभिलेख सं° १२३५ का विराड्‌ का है, ग्रौर प्रतिम 
प्राप्त श्रभिलेख सं० १२८७ का है।* इसलिए यह स्पष्ट है कि वह पृथ्वीराज (सं° १२३६-१२४९) का 
समकालीन था। दोनो मे वैमनस्य के प्रमाण भी मिलते हं । पृथ्वीराज विजय' मं पृथ्वीराज के चौलुक्य 
को शत्रू समञ्चन का उल्लेख हु्रा है।* जिनपाल उपाध्याय (सं० १२६२) द्वारा रचित "खरतर गच्छ- 
पदावली मं पृथ्वीराज ग्रौर भीम चौलुक्य के सेनापति -जगहेव प्रतिहार के बीच कटिनाई से हो पाई एक संधि 
का उल्लेख हूम्रा है ।* डां दशरथ शर्मा ने चरल्‌ (बीकानेर) के मिलें हुए शिलालेखों का उल्लेख किया है, 
जिनमे भ्राहड़ ग्रौर ्र॑बराक नामक दो चहुवान सामंतों का सं० १२४१ के नागपूर (नागौर) के किसी युद्ध में 
मारे जाने का उल्लेख है । इसलिए दोनों मे कोई युद्ध हूग्राहो, तो भ्रसंभव नहींहै। सलखके प्रौर इस युद्ध 
के कारण के सम्बन्ध में यथास्थान श्रागे विचार किया जायगा । 

(१३) मुकुवदेव : कहा गया है कि यह सोमवंशी राजा था मरौर वाणारसी कटक नगर का स्वामी 
था ; इसने दिग्विजय के लिए निकले हुए विजयपाल का स्वागत किया था श्रौर उसके पृत्र युवराज जयचंद 
को म्रपनी कन्या जुन्हाई व्याह दी थी । 

कटक भ्नौर उत्कल का इस युग का इतिहास ब्र॑धकारमं पड़ाहुग्राहै। ड फलीट ने ्रपने एक लेख 
मे पुरी के मंदिर की ताल-पत्र पर लिखित एक पंजी का, जो श्रोडीसा राजवंश का विवरण देती है, उल्लेख किया 
है, जिसमें कहा गया है ग्रोडीसा पर केसरीवंा के शोभन देव के समय मे मुसलमानों ने ब्राक्रमण किया ग्रौर 
उस वंश के चंद्रदेव का वध कर दिया ।* यदि इस पंजी पर विश्वास किया जावे, तो विजयचंद्र के समय कटक 
पर केसरीवंशीय राजाग्रों का शासन हो सकता है। श्रौर्‌ केसरीवंशीय राजा सोमवंशी थे, यह्‌ रत्नगिरि, 
जाजपुर (कटक ) मं मिले हुए एक शासन-पत्र से प्रमाणित है । इस शासन-पत्र में प्रारंभ मं चंद्रमा की प्रशंसा 
करके कहा गया है कि उसके ल में केसरीवंश का प्रथम पुरुष जन्मेजय हुग्रा ।ˆ श्री गौरीरंकर हीराचंद 
ग्रोज्ञा ने कहा है कि इम समय कटक पर गंग-वंशीयो का शासन था । कितु गंगवंशीय श्रनंत वम्मं चोल गंगदेव 
ने, जिसका शकान्द ९९९ (विक्रमीय ११३४) मेँ राज्याभिषेक हुग्रा, सं° ११७५ के एक दान-पत्र के श्रनुसार 


! श्र० खंड ४, प्रौर खंड ५, श्र ° ११, कबि० २३, तथा श्र ° १४, केबि० १४। 

* भांडारकर : “इस्क्रिप्डान्स भ्राव्‌ नोदनं इंडिया, प्‌० ५९। ९ वही, प° ७०। 

* (पृथ्वीराज विजय", एकादशसगं । 

^ श्रगरचंद नाहटा : जगहेव श्रौर पृथ्वीराज की संधि" हिन्दुस्तानी, भाग १०, प° ६८। 

^ श्रऽ २, कवि० १। * हपिग्राफिका इंडिका, भाग ३, प° ३२३। 

° नारायण त्रिपादी : एेन हंकप्लीट चाटैर श्रोंव्‌ ए सोमवंशी किग फाउंड एेट रत्नगिरि', जर्नल श्रोव्‌ बिहार 
एड भ्रोडीसा रिसचं सोसादटी, १६३०, पु० २०६। 

+ भांडारकर : श्ंस्किष्शन्स भ्रव नांदेनं इंडिया" प° १४८ । 
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पहले च्युत (पराजित) उत्कल पति कौ उसके राज्यासन पर निठायाथा।* चोल गंग देव के उत्तरा- 
धिकारो कामार्णव का अ्रभिपेक शकराव्द १०६४ (विक्रमीय ११६६ के लगभग) मे हृश्रा।* विजयवंदरके 
पिता गोविदचंद्र के समय का भ्रंतिम प्राप्त ग्रभिलेख सं° १२११ का है! श्रौर विजयचंद्र के समय का प्रथम 
प्रप्त ग्रभिलेसं सं° १२२४ का है ।* इसलिए विजयचंद्र का अ्रभिषेक इन दोनों तिथियों के धीच कमी हभ्रा। 
चोल गंगदेव के जीवन-काल तक उत्कल के सिंहासन पर उक्त पगाजित राजवंश का श्रधिकार रहाही होगा; 
यदि ग्नौर भी कुद बाद विजयकचंद्र के शासनकाल तक वह्‌ वहाँ बन। रहा हो, तो भ्राइ्चयं न होगा । ऊपर हम 
देख चुकेहं कि पंजी के सक्ष्यसे भी यही न्नात होता है। 

(१४) समर सिंह रावल भ्रथवा सामंत सिंह : कहा.गया है कि यह पृथ्वीराज की भगिनी पथा का पति 
भ्रौर चित्तौर का शासक था, शहाबुहीन के ब्र॑तिम युद्ध के समय दिल्ली प्राया था," यह्‌ पृथ्वीराज-शहाबुहीन 
के उस प्रतिम य्‌ मे सम्मिलित हुभ्रा था श्रौर लडता हुश्रा मारा गया था ।' ^रासो' मं यद्यपि सामान्यतः इसे 
समर सिह कहा गया है, कितु कहीं-कहीं सामंत सिह प्रौर सामंत भी कहा गथा है ।* 

मेवाड के महाराजा सामंत सिह देव के समय कै प्रभिलेख सं° १२२८ से सं° १२५८ तक प्राप्त होते हैः 
भ्रौर महाराज कुल (महारावल) समर सिह के समय के सं० १३३० से सं० १३५०८ तक मिलते ह ।* इसलिए 
पृथ्वीराज का समकालीन सामंत सिह ही हो सकता था । कितु जंसा हमने देखा है, उसके ्रभिलेख सं० १२५०८ 
तक प्राप्त होते ह, इसलिए यह निदिचत है कि या तो वह्‌ पृथ्वीराज-शहाबुीन के युद्ध में सम्मिलित नहीं हु्रा, 
ग्रौरयातो उसमं मारा नहीं गयाथा। रावल समरमीतो पृथ्वीराज के बहुतनबादकाथा। सामंतसिह्‌ 
के पर्याय के रूप मेँ उसका नाम "रास" मेँ श्राना प्रशृद्ध है । पृथ्वीराज-गहाव्हीन के यृद्ध में समरसिह के मृत 
होने तथा पृथा के साथ उसके विवाह्‌ कौ बात सं° १७३२ मं उत्कोणं राजसम्‌द्र महाकाव्य में भी मिलती है ।* 
कितु ्रसंभव नही है कि राजसम्‌ काव्य के इन उल्लेखो का ग्राधार "रासो" काही कोई पाट रहा हो। 

(१५) सहाब शाह (शहाबुहौन) : कटा गया है कि सहाब शाह्‌ भ्रौर पृथ्वीराज में श्रनेक युद्ध हुए थे 
प्रौर ्रंतिम युद्ध मे ृथ्वीराज पराजित हरा ओरौर सहाव ने उसकी ्रखे निकलवा ली, तदनंतर गजनी मे चंद के 
उपायी से पृथ्वीराज ने सहाव को एक शब्दवेधी वाण से मार डाला ।^ 

जहाँ तक इस रूप की रचना-तिथि का प्रन है, हम ऊपर देख चुके ह कि इवमे महाराष्टृपति कन्हराय 
(सं० १३०४-१३१७) तथा रावल समर सी (सं° १३३०-१३५८) के उल्लेख भ्राग्‌ हूँ : इनमें से एक को 
पृथ्वीराज-जयचंद केयृद्धमे श्रौर दूसरे को थ्वीराजःशहावुदरीन कै प्रतिम युद्ध में सम्मिलित किया गया है। 
यं उत्नेख कम-से-कम इतने बाद तो ग्रवश्य ही किए गए होगे, जब पाठकों को पृथ्वीराज ग्रौर इनके काल-वैषम्य 
की कोई धारणाशेषनरहीहो। यदि इस विस्मृति के लिए रावल समर सी कौ मत्यु-तिथि के ग्रनंतर ६५-७० 
वर्षो का समय भी भ्रावर्यक माने, तो लघ्‌ पाठ की रचना-तिथि सं०° १४२८ के लगभग ठहरती है । श्रल्यत्र 
हमने देखा है कि "रासो" का एक रूप सं° १३२८ के लगभग विद्यमान था, जिससे कुद छंद लेकर “पुरातन प्रबंध 
संग्रह में संकलित पृथ्वीराज प्रबंध" रख लिए गए ।** इसलिए मेरा विवास है कि "रासो" के मल रूपसे हम 
ग्रब भी दूर दह्‌, ग्रौर उसको प्राप्त या पुननिंमित करने की चेष्टा हमें करनी चादिए 


दंडियन एंटीक्वे री, भाग १८,प्‌ ° १६५-१७२। 

भांडारकर : इस्किष्शन्स भ्रंव्‌ नादनं इंडिया", पु० १५०। 

वही, १० ४४। * वही, पू० ५०। 

प्र १४, कवि० ६ तथा परवर्ती श्रनेक छंद । 

श्र° १५, कवि० १८, १६, कवि० १, कबि ० २, कबि० ६ ; १७. कनि० €, ¶्रोट, ५। 

्र° १४, कवि० ७, कबि० १० ; १६. कवि० २। 

भांडारकरः “इस्क्रष्ठान्स श्राव नांदंन इंडिया, प° ५३-६४ । 

वही, प्‌ ० <८२-६२। “ वही, पृ० १३७। ५ श्र° खंड १९। 

° "पुरातन प्रबंध संग्रह, चंद प्रौर जल्ह का समय, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वषं ६०, भ्रं ३-४, प° २३४। 
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पुरानो हिन्द मेँ रास साहित्य श्रो दशरथ ओभा 


भ्र 


7१ रासो श्रौर रासक ये तीनों शब्द पर्याय हँ । यद्यपि पं० नरोत्तमस्वामीने रास श्रौर रासो का सूक्ष्म 
भेद करते हुए रास को प्रेमकाव्य श्रौर रासो को वीरकाव्य घोपित किया, कितु दो-चार रासग्र॑थों के 

बति यह भ्रतरं प्रन्यत्र दिखाई नहीं पड़ भ्रौर उनका यह लक्षण भ्रव्याप्त दोष से मुक्त न रह्‌ सका । 
वीसलदेव रासो को कवि स्वतः एक स्थान पर रास कहता हँ प्रौर शुक्ल जी ने उसे रासो नाम से पुकारा है। 
भरतेरवर बाहुवलि धोर रास श्रथवा भरतेशवर बाहुवलि रास वीरकाव्यके रूप मे विरचित है, कितु वे 
रासो नाम से प्रसिद्ध नहीं हुए । श्रत: रास प्रौर रासो का इय प्रकार विभेद कोई विशेष मटत्व नहीं रखता । 

रासकं शब्द को व्युत्पत्ति ही यह बतलाती है कि "रास में "कः प्रत्यय जोड़ कर इसका श्राविर्भाव हुभ्रा । 
भ्रतः रास, रासो श्रौर रासक में प्रभेद मान कर रास-साहित्य का विवेचन करना प्रनुचित न होगा । रासकं 
शब्द काव्य-शस्त्रो मे एक छंद के ्रतिरिक्त नृत्य प्रौर नाटय दो रूं में व्यवहृत हुग्रा है । प्रम्निपुराण के 
प्रध्याय ३२८ मे एक स्थान पर १७ नामों में रासक नाम का उल्लेख मिलता है, कितु उक्त स्थलपरन तो उसका 
कोई लक्षण दिया गया है ग्रौर न उपरूपक की उसे संज्नादी गर्ईहै। 

ग्रग्निपुराणसे पूवं नाटचशास्त्रर में लास्यके दम श्रंगों का वणेन मिलत! है, कितु उनमें रासक का कहीं 
उल्लेख नहीं । इससे स्पष्ट होता है कि म्रग्निपुराण से पूवं ^रासक' शब्द की उत्पत्ति नाटककेश्रंगकेरूपमें 
नहीं हो पाई थी। 

दशरूपक कौ ग्रवनोक टीका मं जिम इलोक्र का उद्धरण मिलता है, उसमें रासक को इस प्रकार “भाणवत्‌' 
उपाधि दी गई है-- 

डोम्बीश्रीगदितं भाणो भाणी प्रस्थान रासकाः । 
काव्यं च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्पुस्तेऽपि भागवत्‌ ।! 

यदपि दशरूपक मं नृत्य के इन सातो मेरो का नामोल्नेख दै, कितु इन्हं कहीं भी उपरूपक की संन्ना नहीं 
दी गरई। इसी प्रकार श्रभिनव-भारती'* में “रासक' का उल्लेख दै, कितु उसे उपरूपक नहीं माना गया है । 

सर्वप्रथम भोजने श्यं ार-प्रकाशः में वाक्यार्थाभिनय ग्रौर पदार्थाभिनयनामसे दो वगं करके दूसरे 
के श्र॑नर्गत बारह भेदो में रासक को स्थान दियाहै। तदुपरांत हमचद्र के काव्यानुशासन मं गेय काव्यो के 
ग्र॑तर्गत रासक का नाम मिलतादहै। तात्पर्यं यहहै किदेमचंद्र तक ग्राते-श्राते नृत्य के एक भेद रासकनेगेय 
रूपक की स्थिति प्राप्त करलौी। शारदातनयनें भाव-प्रकाशं' में बीसनृत्यभेदोको रूपक के श्रवांतरभेदके 
प्रतर्ग॑त माना है। वे कहते ह- 


९ गायो हो रास सुण सब कोई । सरभिल्यां रास गंगा-फल होड ॥। 
कर जोड नरपति' कृद्‌ । रास रसायण सूणे सब कोई ।।१०।। | 
वीसल देव रासो- नागरी प्रवारिणी सभा, काशी सं° २००८ वि०। 


गेयपदं स्थितपाठयमासीनं पुष्पगण्डिका । प्रच्छेदक त्रिमढाख्यं सेन्धवं च द्विमढकम्‌ ।।१८३॥ 
उत्तमोत्तमकं चव उक्तप्रत्युक्तमेव च । लास्ये ददाविधं श्ह्येतद ङ्गनिदंश लक्षणम्‌ ।। १८४॥। 
--नाटचयशास्त्रम्‌ १८ श्रध्यायः 


१ .। 


१ श्मभिनव भारती--गायकवाड भ्रोरियंटल सिरीज-पृष्ट १८३ 

* श्रयुगार प्रकारश-रसावियोग प्रकाशो नाम एकादशः प्रकाशः-- पृष्ठ ४२५ 

५ गेयं डोम्बिका भाण प्रस्थान शिगकं भाणिकाप्रेरण रामाक्रीड हल्लीसक रासक गोष्टी श्री गादत राग- 
काव्यादि ।।४।। पदार्थाभिनय स्वभावानि डोम्बिकादीनि गेयानि रूपकाणि चिरंतनंरुक्तानि । काव्यान्‌- 
हासनम्‌ श्र ८ सू० ४। 
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ददारूपेण भिल्लानां स्यकाणामतिक्रमात्‌ । 

प्रवान्तरमिदाः कारिचत्यदार्थाभिनयात्मिकाः ॥ 

ते नृत्यमेवाः प्रायेण संखघया विातिमंताः । 
इस प्रकार शारदातनय ने २० नृत्यभेदौ का उल्लेख करके उन रूपक के श्रवांतर भेद मेँ सम्मिलित तौ कर 
लिया है, कितु उनको उपरूपक नाम से प्रभिहित नहीं किया । यह कायं साहित्य दपणकार' विदवनाथ ने 
संपन्न किया । 

संस्कृत लक्षण श्रथ के श्रतिरिक्त विरहांकं कृत वृत्तजाति समुच्चय एवं स्वयंभू कृत (स्वयभूच्छंदस्‌' 

(€्वीं शताब्दी) मं रासक का लक्षण मिलता है। 


भ्रडिलाहि दुबहर्एहि व मत्ता-रडहि तह श्रढोसाहि । 
बहूहि जो रदज्जदइ सो भण्णड रासश्रो णाम ।४।३८ 


(जिस रचना मेँ घना ्रडिल्ला, दृहा, मात्रा, रड़ा श्रौर ढोसा श्रादि छंद श्राय, वह॒ रासक कहलाती है) 
स्व्य॑भ्‌ के प्रनुसार जिस काव्य में चत्ता, छडुणिया, पद्धडिश्रा तथा प्न्य सुंदर छद बद्ध रचना हो, जो जन-साधारण 
को मनोहर प्रतीत हो, वह्‌ रासक कहलाता है (स्वयंभूचंदस्‌ ८।४६)। इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है 
किं उत्तर ्रपभ्रंशकाल ग्रथवा पुरानी हिदी युग में रासक नृत्य से विकसित हो कर उपरूपक कौ कोटि मे विराजमान 
हो गए थे। जब हम संदे रासक' का श्रध्ययन करते हू तो यह्‌ स्पष्ट हो जाताहै कि उस युग मेँ भी रासया 
रासक दो रूपों मे प्रचलितथे। एकस्थानपरतोवह्‌ नृत्यक रूपमे वणित है, कितु दूसरे स्थान पर 
वह हेमचंद्र के गेय रूपक की परिधि मेँ ग्रासीन है। हेमचद्र ने रामाक्रीड ग्रादि गेय रूपकों के प्रभिनय के 
लिए “भाप्यते' शब्द का प्रयोग किया है। वह्‌ लिखते हँ--'ऋतु वणेन संयुक्तं रामाक्रीड़ं तु भाष्यते ।* 
ठीक इसी प्रकार का वणेन संदेहा रासकं में इस प्रकार भिलता है--कह्‌ व ठाई चवेदहि वेउ पयासियई, कह 
बहुरूवि णिबद्धउ रासड भासियई ।।* (टिप्पनक रूपाव्याख्या) कूत्रापि चतुरवे दिभिः वेद ( : ) प्रकाश्यते । 
कुत्रापि बहुरूपिभिनिबद्धो रासको भाष्यते ।।४३। इन्हीं प्रमाणो के प्राधार पर प्राचीन हिदी में विरचित 
रासो को उपरूपक की संज्ञा देना समीचीन प्रतीत होता है । 

राससाहित्य का निर्मणि भारत के एक बड़ विस्तृत भू-भाग मे होता रहा । भ्रासाम से राजस्थान 
तक न्यूनाधिक एक सहस्त्र वषं तक इस साहित्य का सुजन साधु-महात्माभ्ौ एवं मेधावी कवि समाज द्वारा हुश्रा । 
वैष्णव संतो ने रास का सम्बन्ध कृष्ण श्रौर गोपियों से स्थापित किया ग्रौर जैन मुनियों ने रास की रचना भगवान 
महावीर श्रौर उनके उपासको के पावन-चरित्र के ग्राधारपरकी। इसप्रकार रास की दो प्रमुख धाराणएं 
प्रवाहित होती रहीं । एक तीसरा वगं चारण कवियों का था, जौ ग्राश्रयदाता राजाग्रो के शौर्यपूणं जीवन के 
ग्राधार पर रासो का निर्माण करता रहा । चौय प्रकारके व्रेकवि थे, जो लोकवार्ता या कल्पित कथा के ग्राधार 
पर श्रभिनेय रासो की रचना करते रहे । इस प्रकार रासं निर्माताग्रों के चार प्रमुख वर्गं दिखाई पडते हं । 

यदि श्री मद्भूागवत के रासपंचाध्यायी को संस्कृत रचना होने के कारण हिदी राससाहित्य से पृथक्‌ 
करदं तो पुरानी हिदी कौ सर्वंप्रथम रास-रचना का उल्लेख हमे श्रम्बिका देवी"* रासक मेँ प्राप्त होता है । 
तद्परांत दो रासकों की चर्चा नवतत्त्वप्रकरणम्‌' नामक ग्रंथ मं इस प्रकार मिलती है--्रनयोइच विशेष- 
विधिममुकुट सप्तमी संधिवंध माणिक्यप्रस्तारिका प्रतिबंध रासकाम्यामवसेयः^ ।' 

ग्र्थात्‌ प्रत्येक उपासक को मुकुटसप्तमी रासक रौर माणिक्यप्रस्तारिका रासकं भ्रवसेयरहै। इस 
ग्रंथ के रचयिता है देवगुप्ताचायं श्रौर भाष्यकार ह स्रभयदेव सूरि । 


 श्रथोपरूपकाणि-सा०द० षष्ठः परिच्छेदः प° ५२१ ` कान्यानुशासनम्‌--श्र० ८ सू० ४, ६५ प ४४६ 


^ सन्दे रासक--द्वितीय प्रक्रम--पद्य ४२३) * श्रपभ्रंहा के प्रसिद्ध कविवीर के पिता काव्य शास्त्रके परम 
विद्वान्‌ ने श्रम्बादेवी का रास रचा था जिसका उल्लेख “जंबू स्वामी चरित (सं० १०७६ वि) ्मेपाया 
जाता है। ^ नवतत्त्व प्रकरणम्‌-- भाष्यकार श्रमयदेव सूरि । १० ५१। 
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दुर्भाग्य से उक्त तीनों ग्र॑य प्रभी प्रकाश मे नहीं श्राए ह प्रतएव उनकी रचना-पदढति एवं उनके व्यं 
विषय के सम्बन्ध मेँ निष्चित रूप से कुष्ठं नहीं कहा जा सकता । 

सबसे प्राचीन उपलग्ध रास ग्रंथ है उपदेश रसायन रास ।' इसका रचनाकाल सं° ११७२ वि° 
है श्रौर इसके रचयिता हँ जिनदत्त सूरि। इस रास में गृर-शिष्य-संवाद है। श्राचायं जिनदत्त सूरि गुड- 
शिष्य-संवाद के रूप मेँ जीवनोपयोगी उपदेशों क द्वारा जनता मे धामिक प्रवृत्ति जागृत करना चाहते है । 

इस रास-ग्रयसे ब“ शताब्दी की रास-भाषा का प्रनुमान लगाया जा सक्ता है। जो (यत्‌) 
करहु (कुरुत) कीवदई (कथम ; वादि शब्द इस बात के प्रमाण ह कि भाषा प्राचीन हिदी के समीप पहूंचती जा 
रही थी । 

रासक की यह रचना-शेली कालांतर मेँ 'सभासार' नाटक मेँ व्यवहृत हुई । 'सभासार' नैतिकता 
प्रधान एक नाटक है, जिसमें गुर-शिप्य-संवाद के रूपमें राजा के धरम, कुगुर-निन्दा, सुगुर-स्तुति प्रादि नीति 
संबंधी विषयों का वर्णन पाया जाता है । 

८० गाथाग्रो मेँ निबद्ध उपदेश रसायन रास के प्रदर्शन की विधि का संकेत प्राचार्य जिनपाल सूरि ने 
प्रारंभ में इस प्रकार किया है--श्रयं सर्वेषु रागेषु गीयते गीत कोविदैः!” इससे हेमचंद्र के गेय (र्य) 
काव्य का लक्षण स्पष्ट हौ जाता है। इस रास के उपरांत धार्मिक स्तवन, उपदेशात्मकं काव्य, धामिक व्यक्तियो- 
तीथकर साधुग्रो, जेन श्रेष्ठियो--के चरित्र एवं तीथं स्थानों के कथानकं श्रादि कै प्राधार पर शताब्दियों तक 
रासग्र॑थ निमित होते रहे, जिनका संक्षेप विवरण हम प्रागे चल कर दंगे । 

नारहवीं शताब्दी में व्रेष्णव रासो का सवथा प्रभाव इस तथ्य को प्रमाणित ररताहिकियातो उस काल 
मे एमे रास विरचित ही नहीं होते थे श्रथवा मुसलमानों के श्राक्रमण के समय वह्‌ मंपू्णं साहित्य देवालयों के 
साथ-ही-साथ विनष्ट हो गया। कृ लोग यह भी म्रनुमान करते हं कि जनभापा में विरचित होने के कारण 
उनक्रा मूल्य उस समय ग्रत्यल्प समज्ञ कर उन्हें संगृहीत करना व्यथं माना गया ग्रौर वह्‌ समूचा साहित्य भ्रमि 
देवता या जल देवता को समपित कर दिया गया । 


ग्रपभ्रंश काल के प्राचीन रासो में ग्र॑तरंग रास' रौर नमिरास' पत्तन भंडार में हस्तलिखित प्रति के 
रूप में विद्यमान हं । इन रासो के शीषपक इम तथ्य के प्रमाण ह कि उक्त दोनों रास जंन मुनियों द्वारा जेन- 
धमे की व्याख्या के निमित्त विरचित हुए होगे । 

बारहवीं शताब्दी का एक ग्रति प्रसिद्ध रास 'संदेशरासक' उपलब्ध हुग्राहै। भारतीय लोक नाटच 
की परपरा मं विरचित रास ग्रंथों की सवप्रियता का यह्‌ एक प्रमाण है कि अ्राक्रमणकारी भीरसेन के सम्बन्धी के 
वंशज श्रन्दुल रहमान ने दोहा, गाथा, रइ, पद्धडिका, चंद्रायण ग्रादि ददो में इसम्रंथकी रचनाकी। इम 
ग्रंथ की करई हस्तलिखित प्रतिर्यां प्राप्त हुई । ये बहुल प्रतियांँ इस वात को प्रमाणित करती हं किं जनता नं 
उस कालमेभी एक विधर्मी कौ रास रचना का कितना स्वागतकियाथा। इस रासक की एक प्रति पाटन 
भंडार में प्राप्त हुई है, जिसे उपाध्याय देवसागर के शिष्य मुनि मानसागर न किसी प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक 
की प्रतिलिपि के रूप मेँ प्रस्तुत {किया भथा । इसकी तीन प्रतियों कौ भाषा में पार्थक्य पाया जातारहै। इससे 
यह्‌ भी सिद्ध होता है कि प्रतिलिपिकर््ता संभवतः श्रपने युग कौ भापा का पुट भी स्थान-स्थान पर देते चलते थे । 
यह्‌ रासक वण्ये विषय श्रौर भाषा की दृष्टि से ब्रत्यंत महत्त्वपूणं है । जीं वैष्णव एवं जेन रासकं मेँ धामिक्ता 
की स्थापना मुख्य उदर्य है, वहाँ इस रासक में शुद्ध पार्थिव प्रेम के द्वारा जीवन को सरस प्रौर सुखमय बनाना 
प्रधान लक्ष्य है । २२३ कडियों का यह्‌ ग्रंथ राससाहित्य की क्नूटी कृति सिद्ध हृप्रा है । 

तेरहबीं शताण्दी के रास--विक्रम की तेरहवीं शताब्दी मेँ बारहवीं की श्रपेक्षा भ्रधिक रास ्रथोकी 
रचना हुई । इस काल में करई बड़ विद्वान्‌ प्रौर मेधावी जेनाचायं उत्पन्न हुए । बच्रसेन सूरि नामक एक 
श्राचायं ने संवत्‌ १२२५ वि० के भ्रास-पास भरतेदवर बाहुबलि घोर (रास) की रचना की । एक सज्जन 
का ्ननुमान है कि इस रास की रचना राजस्थान में किसी स्थान पर हूरई होगी । इसके १६ वषं उपरांत सं° 
१२४१ वि० मेँ शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर श्रौर बाहुबलि के इसी कथानक के प्राधार पर "भ रतेश्वर बाहुबलि 
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रास" की रचना की । कई प्राकृत श्रौर संस्कृत ग्रंथों मे भरतेश्वर की कथा मिलती दहै। श्रभयदेव सूरि के 
शिप्य वर्धमान सूरि-विरचित श्रादिनाथ चरित्र मेँ यह कथानक विस्तृत रूप से वणित है । भरतेश्वर बाहुबलि 
घोर' (रास) की प्रति जसलमेर भंडार में ताडपत्र पर उत्कीणे मिली है । उक्त दोनों रासो का मूल कथानकं 
प्रायः एक है, कितु घोर मेँ कूल ४८ श्रौर भरतेश्वर बाहुबलि रास' में २०५ कडियाह । भाषा श्रौर दोली 
दोनों दुष्टियों से राससाहित्य मे इनका विदोष महस्वहै। इस रास के उपरांत धार्मिक राजाग्रं एवं उपासको 
के चरित्रे के ग्राधार पर श्रनेक रासों की रचना हई । 

हितशिक्षा प्रबुद्ध रास--शालिमभद्र सूरि विरचित दूसरा रास टै 'हितिक्षा प्रवृद्ध रासः । यह्‌ लघु 
रचना बुद्धिरास' नामसे भी प्रसिद्धहै। ६३ कडियोंकी यह्‌ रचना नीति ग्रौर उपदेशो से पूणदहै। प्रारभ 
मे भ्रम्बादेवी की प्रार्थना है। तदृपरांत जीवनोपथोगी शिक्षां एक के पर्चात्‌ दूसरी वणित हं । इस रास 
की रचना से एेसा भ्राभास मिलता है कि इसे गेय (उपरूपक ) रूपक की दृष्टि से कवि ने विरचित किया था । 
छंदो के मध्यमंए'ग्रौरप्रंतमे "तुः इसी प्रयोजनसे जोडेगएह्‌ं। 

जम्बस्वामि चरित (रात) सं० १२६६ वि०-इस रास के रचयिता महेदर सूरि के शिष्य धम्म है । 
महद्र (सिह) सूरि का जन्म सं° १२२८, दीक्षा सं° १२३७ है, इन्हुं श्राचार्यपद १२६३ वि० में प्राप्त हप्र । 
इस ग्रंथ के श्रत भाग (पुष्पिका) में इतिश्री ज॑बृस्वामि रासः' लिखा मिलता है । ४१ कडयो मे निबद्ध यह्‌ 
ग्रथ रोला छंद मं विरचितहै। प्रत्येक कंड़ीमें४चरणह, केवल ३७ वीं कंडी मेँ ४केस्थानपर\चरणह। 
जंबूस्वामि चरित (रास) में काव्यसौष्ठव उच्च श्रेणी का नही मिलता। सीधी-सादी भाषा में जंवृस्वामि 
काचरित्र इसमंरवाणितहै। भाषाकीदृष्टिसे इस काव्य का महत्व है। इसमें राज, चालिउ, उपजडइ, सुरवर, 
दीठउ, मुञ्च, भाई, पाछिलउ, देखदई, पूत, हरषिरईं, हं, वो1इ, ग्रावतउ, साच, वोलई इत्यादि शब्द इस तथ्य 
के प्रमाणं कि भाषा श्रपभ्रंश कौ परिधि से निकल कर पुरानी ट्दी के निर्माण मं संलग्न थी । 

रेवत गिरि रास (१२८७ वि० कै श्रास-पास)--इस युग की श्रेष्ठ गेय रचना रेवंर्ता^रिरास' है । 
इसके रचयिता ह श्राचायं विजय सेन सूरि, जौ महामात्य वस्तुपाल प्रौर तेजपाल के धर्माचा्यथे। प्राचार्यजी 
की कृतियों कौ पुष्टि श्रौर उनकी गुरूपरंपरा का इतिहास एक शिलालेख के द्वारा स्पष्ट हो चुकादहै। भ्राचयं 
के १८ ग्रंथ उपलब्ध हू । 

इस रास में ४ कंडवक हु श्रौर प्रत्येक कड़वक में क्रमशः २०, १०, २२ श्रौर २० कड्या हं । कान्य- 
सौप्ठव कौ दुष्टिसे इसकी महत्तातेदहैही, इमम कतिपय एतिहासिक तथ्यों काभी उद्घाटनहोताहै। रासौं 
को यह भी उपयोगिता किवे मध्यम वग को जनरव का प्रदरन, उनके जीवन-दशेन का विवे वन एवं सामाजिक 
स्थितियों का विदलपण करतेहं। इस दुष्टिसे इस रास की उपयोगिता निविवाद सिद्धहोचुकीरहै। इस 
रचना मं कतिपय स्थानों पर शब्द चमत्करृति एवं म्र्थ-चमत्कार पूणं वाणी प्राप्त होती है । 

जोवदया रास (रचना संवत १२५७ वि ०) --ययपि जन गुजर कवियों में ग्रासिग कवि की इस रचना 
का उल्लेख नहीं ह, कितु इसकी भाषा ग्रौर शली देखनं से इसकी प्राचीनता में कोई संदेह नहीं रह्‌ जाता । ५३ 
कडियो का यह्‌ लघुरास काव्य की दृष्टि से भी महत्वपूणे प्रतीत होता है प्रारभ में कवि इसकी उपादेयता 
पर प्रकाड डालत। है। तत्पश्चात्‌ सरस्वती कौ वंदना करतादहै। कवि का पूणं विश्वास जिनवर धमं मं 
है। उसीकीमप्राज्ञाग्रों का वर्णन वह्‌ ५३ गेय पदों मेँ करना चाहता है । वह्‌ भ्राज्ञा पालन की श्रावक्यकता 
ग्रौर सूखमय जीवन की प्राप्ति का साधन समज्ञाना चाहता है । श्रन्य धर्मो के साथ वह्‌ जीवदया पर सबसे 
ग्रधिकं बल देता है। ध 

पथ्वीराज रासो (कहमास-करनाटी प्रसंग) --हजारीप्रसाद, ददारथ शर्मा प्रमृति विद्वानों का विवास 
है किं यद्यपि पृथ्वीराज रासो में प्रक्षिप्त प्रं बहुत हँ तथापि इसमें चंद के कु-न-कुछ वचन श्रवश्य है, जो काफी 
पुराने ह । कडइमास बध प्रसंग के भ्राधार पर पृथ्वीराज रासो री भाषा एवं काव्य-दौली का परिचय कराया 
जा सकता है। ° दशरथ शर्मा इसे सर्वाधिक प्रमाणित मानते दँ । इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक 


प्रपभ्रंश के समीप ही चक्कर काटती हुरई-सी प्रतीत होती है । "भरतेहवर बाहुबलि रास' श्रौर "कदमास करनारी 
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प्रसंगः की भाषा में बहुत प्र॑तर नहीं प्रतीत होता । चंदवरददिया, उप्पर, कष्पंतर ग्रादि शब्दों मे दत्त वरणं 
इसके प्रमाण हुं । 

भरान्‌ रास--चार ठवणी, चार मासा एवं ५५ कट्यां की यह्‌ लघु रचना भापा की दृष्टि से महत्त्वपूर्णं 
है। इसकी रवना संभवतः राजस्थान में हुई है। इममे श्राव पर्वत-स्थित जिण मंदिर कै निर्माण श्रौर 
उसके दुर्य एवं महत्त्व का परिचय दिया गया है । परमार मोम नरेद्र कर महामात्य तेजपाल के ्रनुरोधसे 
जिण मदि की स्थापना, मंदिर-निर्माण ग्रौर स्थापना के उपगत ग्रनेक संघपनियों द्वारा इसका पजन वणित है । 
यद्यपि रनाकाल भ्रनिरिचत है, कितु कतिपय विदानो का मन द करि यह रचना तेग्ह्वीं शताब्दी में हुई होगी । 

गयसुकुमाल रास (सं° १२८६ वि०)--मुनि गजुत्रुमाल में ग्रनुपम तितिक्षा शक्ति थी । श्रनेक 
कवियों नँ इनके जीवन के प्राधार पर गीत, सज्ज्ञाय, चौपाई एवं रास की रचना की है । प्रस्तुत रास 
भ्राचायं जिनराज सूरि का है । इसका रचनाकाल तेरहवीं शताब्दी माना जाता है। इसमें वसुदेव देवकी 
के पत्र रूप मेँ गयसुकुमार उत्पन्न हुए । नमि मुनि के भ्राशीर्वाद से देवकी के गर्भ से गयसुकुमार का जन्म हुभ्ना । 
देवकी ने ष्ण के सदृश एक प्रौर पुत्र कौ कामना से मनि नेमिकुमार की ्राराधना की थी। इस प्रकार कृष्ण 
भ्रौर गयसृुकुमार दोनों सहोदर भ्राता हुए । इस रास में कंस, जरासंध भ्रादि का भी उल्लेख है । रचयिता 
का उदेश्य वैष्णव प्रौर जेन धमं का सामंजस्य प्रतीत होता है । इसकी रचना ३४ कडियों मे हुई है। इसकी 
भाषा प्राचीन प्रतीत होती है। संपुन्निय, उत्तिन्निय, विक्खाया, सुक्खड्‌ श्रादि शब्द इसके प्रमाण हँ । 

चौदहवीं शताब्दी में तेरहवीं की ्रपेक्षा श्रधिक रासो का निर्माण हृश्रा। राससाहित्य का विकास 
इस काल में श्रभिनय की दृष्टि से महत्वपूणं माना जा सकता है । इस लेख में तेरहवीं शताब्दी के ही रासो का 
विवे चन ग्रभीष्ट है, कितु इतना कह देना ग्रावह्यक है कि रास की जिन पद्धतियों का दर्शन वारट्वीं ग्रौर तेरहवीं 
रताब्दियों मं हृप्रा, उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई ग्रौर श्रागे की तीन शताब्दियों मेँ विविध रूपों मे उनका 
विकास होता गया। इसकी एक धारा एतिहासिक रास के रूप मे पूणेता को प्राप्त हुई, जिसमें श्रनेक एतिहासिक 
पुरुपों कौ वे महतत्वपुणं गाथां काव्यमयं बन गइ, जिनकी एतिहासिक ने उपेक्षा की थी । 

व्‌लनर महोदय नं ग्रपनी पुस्तक [णवत (0 श्त में एक स्थान पर यहु लिखा 
था करि “श्रनुमानतः ग्रपभ्रंशा के उत्तर काल में एक एक्षी भाषा बनी थी जो जन-सामान्य के व्यवहार के उपयुक्त 
थी, कितु उमका स्वरूप प्रभौ ग्रदुक्य है 1 जन-जागरण के गत पचीस वर्पोमें एसे भ्रनेक हस्तलिखित ग्रंथ 
जेन भंडारों मे उपनन्ध हुए हं जो जन मुनियों एवं जन-कवियो द्वारा बारहवीं से पद्रहवीं शताब्दी में ग्रशिक्षितों 
एवं ग्रद्धं शिक्षितो को दृष्टि में रख कर लिखे गए हुं । 

जन-भापा में रचना करनेवाले जन मुनि संस्कृत प्राकृत श्रौर अपभ्रंश के परम विद्वान्‌ होते हृए भी 
चरित्राकांक्षी बाल, स्वरी, मूढ श्रोर मूर्खो पर म्रनुग्रह करके जन-भाषा मं रचना करतेथे। रास ग्रंथ उन्हीं 
जन-कृपाल्‌ सवहिताकांक्षी मुनियो श्रौर कवियों के प्रयास का परिणाम है। ब्रत: इसकी भाषा जन-भाषा 
थी जिसका स्वरूप श्रपभ्रंश, परिवमी राजस्थानी एवं व्रजभाषा के सम्मिश्रण से निमित हुग्राथा। 

इस विवे वन से यह्‌ निष्केषं निकला कि भाषा, छंद एवं वण्यविषय की दृष्टि से रास का ग्रध्ययन हमारे 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक नया प्रध्याय जोड सकता है । हिन्दी का श्रादि काल जिसे राहुल जी सिद्ध- 
सामंत काल श्रौर डा० हजारी प्रसाद श्रपभ्रंश काल, गुलहरी जी पुरानी हिन्दी काल कहते है रास के अ्रध्ययन 
से वित रह्‌ कर प्रपणं ही माना जायगा । शताधिक ग्रंथों कौ उपेक्षा करने से हमारा हिन्दी साहित्य का 
सशक्त इतिहास कंसे लिखा जा सकता है । चौदहवीं शताब्दी मं म्रनेक महतत्वपूणं रास विरचित हुए । भाषां 
रचना रोली एतिहासिक प्रनुसंधान एवं काव्य सौष्ठव की दृष्टि से इन रास ग्रंथों को उपादेयता को कौन भ्रस्वीकार 
कर सकता है । जन-साधारण की काव्य रुचि उसकी भाषा के स्वरूप, उसके जीवन-विवे चन भ्रादि का बोध 
करानेवाला यह प्रचुर साहित्य ज्यो -ज्यो प्रकार मं भ्राता जायगा, त्यो त्यौ हमारा साहित्य समृद्ध बनता जायगा । 
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प्राक्‌ आ्चुनिक | । 
बंगाल मेँ हिन्दो की रचनां | श्री सुकुमार सेन 


मिव पूर्वी हिन्दी की पहली रचना काश्रेय बंगाल को प्राप्त है। लोककथा पर श्राधारित मृगावती 
नाम का यह्‌ वर्णनात्मक काव्य पर्याप्त लंबा है ।२ रचनाकार का नाम कुतबन है । यह कवि जौनपुर 
के सुल्तान हुसैन शाह का कृपापात्र था । श्रपने स्वामी की ही तरह इस कवि ने भी बंगाल के हुसेन शाह्‌ के 
दरबारमे शरण ली। मृगावती की रचना ई० सन्‌ १५१२ में हुई (६०६ ए० एच ०) । श्रपनी पृरस्तक के 
श्रामुख में कुतुबन ने हुसैन शाह ्रौर उसके परिष्कृत दरबार के संबंध में ऊँचे विचार प्रकट किए हं । 
जायसीकृत पद्मावती के लिए मृगावती ्रादश (पूवे रचना होने के कारण) मानी जा सकती है । 
कूतबन श्रौर जायसी, दोनों ही सूफी संप्रदाय के भ्रनुगामी थे। 
बंगाल में लिखा गया हिदी का दूसरी प्रसिद्ध काव्य ब्रहवमेध पव है ।* यह्‌ जेमिनी संहिता के कथानकं 
पर श्राधारित है। यह्‌ रचना विक्रम संवत १६६२ (ई० सं ० १६२५) की है । लेखक मिदनापुर जिले के 
चंद्रकौण स्थान पर रहता था, श्रौर वहीं यह्‌ पुस्तक भी लिखी गई । रचनाकार का नाम बीरभान चौहान है । 
लेखक मूल रूप मेँ श्रवध के खेरी जिलान्तगगंत बेल हरि्गंव का निवासी था। अ्ररवमेध पवंकेग्रारभमं कवि 
ने स्थानीय देवता 'मालेद्वर' का स्मरण बड़ी श्रद्धा के साथ कियाहै। 
मध्यकालीन बंगाली काव्य मेँ हद विद्यासुंदर कौ कथा मे मिलती है रौर उन कविताग्रो मे मिलती है, 
जहाँ गाजीपीर या सत्य पीर प्रधान रूप से वणितहं। प्राप्त विवरणों से पता लगताटहै कि कृष्णराम दास 
ने (सत्रहवीं शती के श्रंतिम चरण में) श्रपनी कृति कालिका मंगल में (विद्यासुदर कथा पर प्राधारित) श्रपनी 
बनाई हुई हिदी रचनाग्रों को सम्मिलित कियाथा। दूसरी रचना रायमंगल में (इस रचना मं हिदी देवता 
दक्षिणराय ग्रौर मुसलमान पीर बड़ खाँ गाजी की प्रशंसा है) भी उसने टिदी कविता सम्मिलितकीहै । मध्य 
श्रठारहवीं शती के प्रसिद्ध कवि भारतचंद्र ने कु फुटकर व्यंगात्मक भ्रौर ऊहात्मक पद्य हिद ग्रौर फारसी भाषा 
मे बनाएथे। इस लेखक की बंगाली रचना मे मी फारसी, श्ररबी ग्रौर हिदी के शब्द यत्र-तत्र प्रयुक्त हए हं । 
एेसा लगता है कि उस समय वैष्णव क्षेत्रों मे श्नौर श्रन्य रहस्यवादी धर्मो में ग्रास्था रखने वाले लोगों के 
बीच कबीर ग्रौर मीरा नाम की छाप वाले, पद, दोहे श्रौर ग्रन्य पद्य बहुत प्रचलित थे । इस प्रकार को रचना 
ग्रधिकांदातः श्रप्रामाणिक हँ श्रौर श्रन्यत्र प्राप्त भी नहीं होतीं । 
श्रठारहवीं शती की बंगाली हस्तलिखित पोधथियों के पन्ने पलटते समय मृञ्ञे स्थानीय बंगालियौं की 
फुटकर हिदी रचनाश्रौं को देखने का श्रवसर मिला है । कभी-कभी तो स्वयं लिपिकार भी रचना करते थे । 
नमूने के लिए एक पद्य नीचे दिया जाता है । माषा प्रौ नहींहै। म्रथश्रधूरा है, श्रतः म पूरी कविता का 
उद्धार नहीं कर सका। । 
साजल संग्राम शी राम राजा 
चौदिगे जगक्षंप वो धरि बाजा। 
चलिलात सुरराज सिर छत्र छाया 
हर देख पटर देख रघुवीर श्राया । 


प्रचण्ड धनुकधारी कर वण्ड रामा 
, \ # 


१ श्चं्ेजी से श्रनुवाद थो ष्णाचायं के सौजन्य से । 
* १९०० ६० सन्‌ मे ददो पाडुलिपियो। कौ खोज-कबधौ वार्षिक रिपोर, श्री श्यामदर दास, ¶० १७। 
१ हिंदी पांडुलिपियो। को खोजन्सर्धौ दूसरी त्रैमासिक रिपोट, श्यामनिहारी मिश्र, १० २२४। 
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उपरे सरि घण गौरि टण्कारि तागा 
०. ०... .. चोरि भागा। 
कह कवि हरिनन्द सुना माई सीता 
श्रब गीर दस्र रघुवीर जिता, 
बंगाल की (बाउल) वैष्णव परंपरा के प्रनुसार मीराबाई रूप गोस्वामी से वृंदावन मेँ मिली थीं। 
एक खंडित पूस्तक मेँ इन दोनों की धमे-विषयक चर्चा है । कु पद्य नमूने के तौर पर दिए जाते है- 


रूप को पुषं मीराबाई कहो कृष्ण कि रूप 
प्रम कसो गति केसो कहो ए तीन स्वरूप ।. , . 
श्राकत कया प्रेम कि काहो कहा ना जाय 
गंगा एसो सपना देखा को समुज समुज पद्धताया । 


१७७४ की एकं पोथी मे मुञ्ञे करई पंक्तियों मे लिखी एक रचना मिली । लेखक ने श्राहाजात छाप दी 
रै। निःसंदेह कविता किसी बंगाली ने लिखी है। वह हिदू हो या मुसलमान, कितु वह्‌ बाउल जैसे किसी 
संप्रदाय का लेखक था । आरंभ कौ कुछ पंक्तियों मे बंगाल की परंपरा के भ्रनुरूप दर्ग की स्तुति है । मै पहले 
दो छंद उद्धृत करता हं-- 

तेरा दक्षिणे गणेश गो माई कातिक वामे 
लक्ष्मी सरस्वत दोनों सोभे हे तोमे। 
गंगाजल विल्वदल दस्त कर लिया 
श्राहाजात कह बात जनम साफल फर लिया ।\ १ 
केलास चुड के माह तोम दनिया के श्राया 
लड़का बाला सब कोई का श्रानन्दव भाया। 
जसको दया किया मादइ से पोजे हे तोमे 

भ्रा (हा) जात कहे बात माइ तारोगे हामे ॥।२ 
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भारतीय पुनरुत्थान कै 
कवि भ्र मेथिलोडशरण गुप श्री रामधारी सिंह "दिनकर" 


नरत्थान से मेरा तात्पयं उस वैचारिक श्रांदोलनसे है जो भारत मेँ भारत श्रौर यूरोप कं संपकं कं साय 
4 प्रारंभ दग्रा श्नौर जो, कदाचित्‌, ्राज भी चल रहा है । यहं श्रांदोलन भारत मे नयी मानवता के जन्म 
का ग्रान्दोलन है एवं उसके प्रवाह के साथ केवल यूरोपीय विचार ही भारत मे नहीं श्रा रहं है, बत्कि, इस देहा के 
बहूत-से प्राचीन विचार भी नवीनता प्राप्त कर रहे हँ । पौराणिक कथाग्रों पर इस श्रांदोलन ने नयी ग्राभा बिखेरी 
है एवं इसकं श्रालोक में हमारे इतिहास की अ्रनेक घटनाएं रौर श्रनेक नायक नयी ज्योतिसे जगमगाने लगे हैं । 
इस श्रांदोलन के श्रादिःपुरुष राजा राममोहन राय माने जाते हैँ । वे संस्कृत, श्ररबी, फारसी श्रौर 
हित्रू के बहुत भ्रच्छे विद्वान थे तथा श्रपने देश के लिए उनके हृदय मेँ ्रसीम प्यार था । किन्तु, जब रिक्षा का 
प्रन श्राया, वे श्रंगरेजी सरकार से लड़ पड़ कि भारतवासियों को श्रंगरेजी भ्रनिवायं रूप से पढ़ायी जानी चादिए 
जिससे वे विज्ञान की विविध शाखाग्रं एवं यूरोप मेँ विकसित समाजशास्त्र का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर सकं । 
राममोहन राय वेद श्रौर उपनिषदों कं परम भक्त थे श्रौर भारतवासियो को भी वे धमं पर ्रारूढ रखना चाहते 
थे। श्रतएव, उनकी शिक्षा का निचोड़ यह्‌ था कि नवीन भारत के एकं हाथ में उपनिषदों का गृढ सत्यश्रौर 
दूसरे मेँ विज्ञान की मशाल होनी चाहिए । राममोहन के बाद देश में पुनरुत्थान कं जो भी बड़ नेता उत्पन्न 
हए, उनमें से, प्रायः, सब का यही दुष्टिकोण रहा । केरावचंद्र सेन, स्वामी दयानद, परमहंस रामङ्ृष्ण, स्वामी 
विवेकानन्द, महादेव गोविंद रानाडे, श्रीमती एनीबेसंट, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, श्ररविन्द, महरि रमण, 
१० मदनमोहन मालवीय, रवीद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गधी श्रौर डा० राधाकृष्णन्‌, इनमें से प्रत्येक ने यह माना 
कि वेद श्रौर उपनिषदों से श्रलग भागना भारत के लिए ग्रराक्यहै। वेद ्रौर उपनिषदों के सत्यो को दछोडने 
से भारत उस वस्तु से वंचित हौ जायगा जौ उसके समग्र इतिहास का निचोड़ है, जो उसकं संपूणं व्यक्तित्व का 
साररहै। किन्तु, प्रत्येक नं यह भी कहा किं भारत का प्राचीन ज्ञान चाहे जितना भी महां हो, कितु, यथेष्ट 
नहीं है । इम प्राचीन ज्ञान का सामंजस्य हमें उस नवीन ज्ञान से बिठाना चाहिए जो यूरोप मे जन्मा म्रौर वहीं 
विकसित हुग्रा है। भ्र्थात्‌, पूनरुत्थान कं इस महाभ्यापक भ्रांदोलन की शिक्षा कासार यहद कि प्रचीन 
भारत ग्रौर नवीन यूरोप के समास से जो व्यक्तित्व उत्पन्न होगा वही म्रागामी भारत का ग्रसली व्यक्तित्व होगा । 
पिदछधले सौ वर्पो से भारत नं जिस स्वप्न को जन्म दिया, वह यही स्वप्न है श्रौर पिद्ले सौ वर्षो मे हम 
जो कुछ कहते श्राये हँ उसमें सबसे भ्रधिक प्रा्यान इसी स्वप्न का हुम्रा है । पिले सौ वर्षो में हम जो कु 
करते ्राये हँ उसमें सबसे श्रधिक प्रयास इसी स्वप्न के भ्राकार दने कं निमित्त है श्रौर पिदले सौ वर्षो मेँहम जौ 
कुछ सोचते श्राये हूँ उसमें अधिक से अ्रधिक विचार इसी स्वप्न के विचार रहे हं । यह कोई श्राकस्मिक बात 
नहीं है कि भारत ग्रहिसा के मागे से स्वाधीन हुभ्रा प्रौर प्रहिसाके द्वारा ही वह श्रपनी एेसी सारी समस्याश्रों 
का समाधान खोज रहा है जिनके हल कं लिए संसार भर मं युद्ध प्रौर हत्या का ग्राश्रय लियाजाताहै। श्रौर 
यह्‌ भी भ्राकस्मिक बात नहीं है कि स्वाधीन होते ही बाहर शांति की सेवा का बीड़ा इसी देश ने उटाया श्रौर 
धर मं वह्‌ जिस समाजवाद को रूप देने मेँ लगा हुभ्रा है उसका उदाहरण समाजवाद की पोधियो मेँ नदीं मिलता, 
न किसी ग्रन्य देश ने उसका प्रयोग ही क्रियादहै ॥ संसार भर की समस्याएं चारो श्रोर से बहु कर भारत- 
महासागर मं श्रा गयी हूं श्रौर य्ह वे एक श्रप्रतिम रासायनिक प्रक्रिया मेँ खौल रही हँ । भारत में भ्राज धर्म 
श्रौर विज्ञान, राष्टरीयता श्रौर ग्न्त रष्टरीयता, प्राचीनता श्रौर नवीनता, तथा देह श्रौर मन के बीच एक प्रच्छप्न 
संघषं छिड़ा हृभ्रा है श्रौर हमारी सारी क्रियाएँ इस संघषं से प्रभावित हो रही है । 
कितु, ये सब कुछ दूर की बातें हँ । देखना हमें यह्‌ है कि पिदछछले सौ वर्षो के भीतर, पुनरुत्थान के क्रम 
मे, देश के हूदय श्रौर मस्तिष्क मे जो भ्रांदोलन मचे हँ उनसे हमारे संस्कारों के भीतर कौौन-से परिवर्तन घटित 
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हृए हं । हमारा यह पुनरुत्थानकारी भ्रादोलन बहुत कुठ उसी श्रांदोलन के समान है जो यूरोप मे 'रनेसाँ 
नाम से श्राया था प्रौर इसके प्रभाव भी बहुत सारे वैसे ही हैँ जैसे तत्कालीन यूरोप में दिखायी पड़ थे। स 
भ्रादोलन का सब से बड़ा प्रभाव बुद्धि की स्वतंत्रता श्रौर प्रवत्ति का उत्थान है। पौराणिक श्रौर मध्यकालीन 
संस्कारों से जकड़ी हुई बुद्धि परवश श्रौर परतंत्र थी । उसमें यह साहस नहीं था कि वह चहे जिस विषय पर, 
भ्रथवा जिस किसी दिशा मेँ निर्भीक होकर सोच सके । बुद्धि को कई प्रकार के भय थे। वह्‌ प्र॑धविहवासों से 
दबी हुईथी। इस कारण वह न तो शास्त्रों की प्राज्ञा के विरुद्ध सोच सकती थी, न किसी एसे ढंग से जिससे 
ईरवर, देवता, ब्राह्मण ब्रथवा धमं ग्रंथो का किचित्‌ भी प्रनादर होता हो । कितु, पुनरुत्थान के क्रम मेँ उसकी 
क्ति ग्रौर निर्भीकता इतनी निखर प्रायी कि भ्रब वह्‌ सब के विरुद्ध सोच सकती है । इसी का यहु परिणाम 
हुश्राहै कि पुराणो के कितः, ही प्रसंग नवीन हो उठे हँ श्रौर इतिहास के नायक एवं देवी-देवता नयी व्याख्याग्नों 
के कारण नवीन होकर पहले की श्रपेक्षा हमारे श्रधिक समीप पहुंव गये हँ । हिदू-धमे का यह एक विचित्र 
लक्षण है किं वह्‌ जितना ही बदलता है, उतना ही ग्रपने मूल-रूप के ग्रधिक समीप पहुंच जाता है । पुनरुत्थान 
क क्रम मे उसकी जो नयी व्यासा प्रस्तुत हुई, उनसे हिदुत्व का मूल-रूप कुद्ध श्रौर उद्धासित हो उठा है । 

प्रवृत्ति के प्रसंग मं जानने की बात यह है किं जब यूरोप भारत पहुंवा, उस समय यहाँ के लोग जीवन की 
सत्यता मं प्रबलता से विरवास करना छोड़ चकं थं । जीवन श्रसत्य है, जीवन क्षणभंगुर है एवं मनुष्य का सबसे 
बड़ा काम श्रपने परलोक की चिता करना है, इस निवृत्तिवादी दरेन का बीज पहले-पहल उपनिषदों में दिखायी 
पड़ाथा। कितु, जैन श्रौर बौद्ध मों के दशन मे यह बीज बढ़कर विशाल वृक्ष हो गया ग्रौर कालक्रम में इस 
देश की जनता लोक को परलोक के सामने हीन मानने लगी । निवृत्तिवादी दरशन के इस प्रधकार पर प्रकार के 
बाण पहले पहल स्वामी दयानन्द श्रौर स्वामी विवेकानन्द ने ही बरसाये ग्रौर विवेकानन्द ने ही पहले पहल लोगों 
को यह्‌ बतलाया कि वेदान्त जीवन से भाग खड़ा होने की शिक्षा नहीं देता, प्रत्युत्‌, वह्‌ तो जीवन की कषिनाइयों 
के साथ प्रनवरत संग्राम सिखाता है । हिन्दू थमं की एेसी ही व्याख्या केशवचंद्र सेन, रामकृष्ण, एनीबेसेंट, 
प्ररविन्द, रनाडेग्रौर गांधीजीनेमभीकी। कितु, इस दिशा मं हिदुत्व को मांजकर चमका देने का सबसे 
बडा कायं लोकमान्य तिलक ने क्रिया जिनका ग्रंथ गीता-रहस्य' प्रथवा कममेयोग-शास्त्र' अ्रभिनव हिदूत्व का 
सबसे श्रधिक प्रामाणिक ग्र॑थहं। तिलक के समकालीन म्रथवा उनके बाद के भारतीय चितकों ग्रौर कवियों में 
से विरला ही कोई होगा जिस पर गीता-रहस्य का प्रभावन पड़ाहो। दछोटी-सी पोथी गीता हिदुत्व के हाथमे 
सबसे बड़ी मशाल थी । कितु, निवृत्ति-मार्गी व्याख्याग्रों के कारण उसका तेज मंद पड़ गया था । तिलक 
जी ने उसे फिर से स्वच्छं बनाकर देश के हाथों मं रख दिया । इसीलिए, कहा जाता है कि गीता एक बारतो 
भगवान श्रीकृष्ण कं मुख से कही गयी थी, कितु, दूसरी बार वह्‌ तिलक के ही द्वारा उद्गीत हुई है । 

प्रवृत्ति के उत्थान का एक परिणाम यह भी निकला कि मनुष्य भला बनने के बदले शक्तिशाली होने को 
ग्रधिक वेचेन रहने लगा । उसकी बौद्धिक्ता में उन्नति हुई, उसके नतिक साहस में वुद्धि हुई, उसकी चितन-शक्ति 
पहले से ्रधिक तीव्र एवं उसकी वत्तियां बहुमुखी हो उटीं । इसी का यह परिणाम है किं भ्र वह्‌ प्रत्येक विचार 
प्रौरः प्रत्येक बिम्ब को श्रहण रने कौ उत्सुकता से चंचल तथा सौदयं से प्रभावित होने की क्षमता से प्रमत्त है । 
उसकी कीतिकामना इतनी उदहाम है कि चितन ग्रौर कला दोनों के द्वारा वहु जितना कल्याण विइव का करता दै 
उससे ग्रधिक वह्‌ श्रपने श्राप को प्रमरता प्रदान करने की चेष्टा करताहै। पहले के युगो में करई कलाकार 
मिलकर कोई एकं वस्तु तयार करते थे, कितु, नाम उसमें किसी का नहीं जाता था । किन्तु, श्रव, प्रत्येक कृति 
कं साथ, हर कारीगर त्रपना नाम लिखकर या खोदकर सही करने लगा हे । 

भ्रौर नंतिकता का स्थान धीरे-धीरे सौन्दय-बोध लेने लगा । मध्यकालीन नैतिकता के भीतर कहीं न 
कहीं यह्‌ संशय काम करता था कि जहाँ श्रानंद है वहां रोग बसता है श्रौर जहाँ सुंदरता है वहां पाप भी होगा । 
कितु, श्राज की नंतिकता सदयं भ्रौर श्रानंद को निदोषि, पावन तथा सुसेव्य मानती है । बृद्धि के सवथा स्वतंत्र 
हो जाने से वह संशय श्रौ र भय समाप्त हो गया जिसके कारण मनुष्य सौदयं एवं श्रानद की श्रोर निदशंक होकर 
नहीं बढ़ पाता था तथा प्रवृत्ति के उत्थान से प्रभावित होकर वह्‌ जीवन से भ्रानंद निचोडने को सवश्रेष्ठ कमं 
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मानने लगा । परिणाम यह्‌ हूग्रा कि संन्यास की तुलना में गाहस्थ्य उज्ज्वल हौ उठा एवं गाहेस्थ्य को भ्राध्या- 
त्मिक स्वीकृति मिलने से नारियों की मर्यादा मेँ भ्रपरिमित वृद्धि हो गयी । सच पृद्धिये तो प्रवृत्ति का उत्थान, 
बुद्धि की स्वतंत्रता भ्रौर नारियों की मर्यादा-वृद्धि, ये तीनों पुनरुत्थानकारी श्रांदोलन के सबसे बड़ परिणाम है । 
शूद्रो प्रौर नारियों के प्रति समाज में जो सम्मान के भाव बढ़े है, उनके कुछ मूल-कारण परिचमी जगत के प्रजा- 
तांत्रिक विचारो एवं उदार भावनाग्रों के प्रायात भी हँ । कितु, विशेषतः नारियों के प्रति देश मेँ जो भ्रौदार्यं 
जाग्रत हृश्रा उसकी प्रेरणा बुद्धि की स्वतत्रता एवं प्रवृत्ति के उत्थानसे ही प्रायी है। प्राचीन नैतिकता ने जब 
भ्रपना प्रासन सौदर्य-बोध के लिए रिक्त कर दिया तब नारियों का सम्मान किसी के भी रोके नहीं सुकं सकता 
था। इस कथन का सव से श्रधिक समर्थन भारतीय पुनरुत्थान के मुख्य कवि रवीद्रनाथ ठाकुर की कविताश्रों मे 
मिलेगा जहाँ कवि ने नारियों कौ पूजा उनके सौद के कारणकीरहै । श्रौर हिदी के छायावादी काव्यम नारियों 
कोजो सौरभ तथाश्रालोक की प्रतिमा कं रूप मँ चित्रितं किया गया उसकी प्रेरणा भी इसी सिद्धांत मेथी कि 
संसार को सभी सुंदरताग्रों के बीच सुदेर नारी सब से श्रधिक सुंदर होती है। पुनरुत्थान की धारा में पड़कर 
हम बहुत दूर तक परिवतित हो चुके है, किन्तु, सबसे बड़ा परिवतंन, कदाचित्‌, वही है जो नारियों को देखनेवाली 
हमारी दुष्टि में श्राया है। 

पुनरत्थान भ्रौर {हिदी साहित्य--पुनरुत्थान का प्रभाव भारतेदु से लेकर श्राज तक के प्रत्येक लेखक 
श्रौर कवि की कृतियो मे खोजा जा सकता है प्रौर इसी प्रक्रिया से वह्‌ भिन्नता भी समज्ली जा सकती है जो प्राचीन 
प्रौर नवीन कवियों की वुष्टियों में प्रत्यक्ष है। उदाह्रणाथं, जिस स्थिति कौ चोट खाकर प्राचीन कवियों ने ये 
पंक्तियां लिखीं कि, कोउ नृप होय हम्ह का हानी, चेरी छांरि न होउब रानी" ; अ्रथवा-भ्रजगर करेन 
चाकरी, पछी करं न काम, दास मलूका कहि गये सब के दाता राम'। ग्रथवाजिसनारीको देख कर कबीर 
ने यह्‌ लिखा था कि- 

नारी तो हम हूं करी, तब ना शिया विचार, 
जब जानी तब परिहरी, नारी महा विकार । 


यह भेद प्राचीन ग्रौर नवीन भारत का भेद है, यह्‌ भिन्नता प्राचीन ब्रौर नवीन मनुष्य की भिन्नता है। 
यही कारण है कि हमारा नवीन साहित्य हमारे प्राचीन साहित्य से उतना भिन्नहो गयाहै। पुनरुत्थान की 
पृष्ठभूमि पर भारत के प्रत्येक नये कवि श्रौर लेखक का श्रध्ययन किया जा सकता है । किन्तु, यहा मेरा श्रभीष्ट 
राष्टरकवि श्रौ मेथिलीशरण जी गुप्त की रचनाभ्रौ पर दृक्पात करना है क्योकि वे एसे कवि हं जिनमं भारत की 
प्राचीन परंपरा श्रभीतक सर्वाधिक जीवित ग्रौर चतन्य है तथा दूर से देखने पर, वे नवीनता नही, प्राचीनता कं 
प्रतिनिधि मालूम होते हँ । ग्रतएव, नवीनता कं जो प्रभाव गुप्त जी की कृतियों मं मिनेगे वे श्रन्यत्र पाये जाने- 
वाले प्रभावों से श्रधिक विलक्षण श्रौर रोचकं होगे । 

भारत में पुनरुत्थान या “रेनेसां”' का श्रांदोलन सबसे पहले बंगाल मेँ उठा क्योकि प्रंगरेजी रिक्षा का 
प्रचार सब से पहले बंगालमेंहीहृश्राथा। पीदं ज्यो-ज्योभ्रंगरेजी का प्रसार ्रन्यक्षत्रों मं होता गया, वहां 
भी पुनरुत्थान के लक्षण प्रकट होने लगे। हिदी प्रान्तों में प्रंणरेजी का व्यापक प्रचार बाद को हुश्रा । श्रतएव, 
इन प्रातो मे पुनरुत्थान का श्रांदोलन भी वादको श्राया। यह भी ध्यान दनेकीबातहै कि वंगाल मं पुनरुत्थान 
कं नेता राममोहन राय, कंशवचंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस श्रौर स्वामी विवेकानन्द थे । श्रतएव, बंगला में 
उस श्रादोलन कं कवि श्री रवीद्रनाथ ठाकुर हुए । किंतु, हिदी प्रातो मं पूनरुत्यान का नेतृत्व, मुख्यतः, स्वामी 
दयानन्द ने किया था। श्रतएव, यहाँ पुनरुत्थान कै कविं श्री मैथिलीशरण जी गुप्त हुए । यह्‌ बात सुनने में 
कु विचित्र-सी लगती है क्योकि गुप्त जी श्रार्यसमाजी नहीं, सनातनी कवि हँ । यही नहीं, उनकी कविताभ्रों 
मं एसे भाव भी प्रकट हुए ह जो स्वामी दयानन्द के मतो के ठीक विपरीत ह-- 


कृष्ण श्रवदिक ? श्रौर राम भी? ठरो, धीरज धारो, 
वेववादरत । ठंडे जी से सोखो. प्रौर विचारो, 
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रामकृष्ण का रूप कहां से, देखे दृष्टि तुम्हारी? 
इन्द्र-वरण तक ही परिभित है यह श्रुति-सुष्टि तुम्हारी । --द्रापर 


यहं ठीक है कि हिद प्रातो मे जब पुनरुत्थान की इस प्रक्रिया का श्रारंमे हृम्रा तब देश-विदेश के सभी ग्रभिनव चितकों 
का प्रभाव यहाँ भी पड़ा । कितु, पुनरुत्थान की ध्वजा हिदी-प्रातों मे सबसे पहले स्वामी दयानन्द श्रथवा उनके 
शिष्यो ने उठायी, इस निष्कषं से भागना कठिन है । श्रौर उतना ही कठिन इस बात से भी भागना है कि हिदी 
मेँ इस पुनरंत्थान के प्रतिनिधि-कवि श्री मेथिलीशरण जी गुप्त हुए । केवल निराकार-साकार की दृष्टि से 
देखें तो हमारी दृष्टि पं० नाथूराम जी शंकर शंकर" पर श्रडती है क्योकि जिस भ्रांदोलन कं नेता स्वामी दयानन्द 
हुए, उसके कवि शंकर जी माने जाये, यद्‌ संभव दीखता है । कितु, शंकर जी ग्रायं-समाजी श्रांदोलन के कवि 
भले ही माने जायं, संपूण पुनरुत्थान की तो उनकी रचनाभ्रौं मेँ ज्ांकी भी नही मिलती । पुनरुत्थान ने हमारी 
सारी संस्कृति, सपूणं इतिहास ्रौर समग्र विश्वास पर जो नया श्रालोक फेका, उसकी ग्रधिक से श्रधिक ग्रभि- 
व्यक्ति सबसे प्रथम श्री मंधथिलीशरण जी गुप्त की कविताग्रो मेही हुई । इसलिए, हिन्दी मेँ पुनरुत्थान के 
कवि वे हौ माने जायेगे, ठीक उसी प्रकार, जंसे बंगला मेँ पुनरुत्थान कं कवि श्री रवीद्रनाथ ठाकुर हुए है । 

हिदी मं पुनरुत्थान कं भाव भारतेन्दु तथा उनके समकालीन कवियों के साथ ही प्रकट होने लगे थे प्रौर 
तभ) से हिदी भाषी जनता के बीच एक नयी रुचि भी उदित होने लगी थी । कविता मेँ नये विषयों (देशभक्ति 
प्रादि) का प्रवेश, भ्रंगरेजी श्रौर संस्कृत कविताग्रौं से प्ननुवाद तथा श्रीधर पाटक प्रौर जगमोहन सिंह के नये 
प्रयोग, ये सब के सव, दसं प्र्धोदित नवीन रुचि को ही संतुष्ट करने के प्रयास थे । सच पूष्छिये तो स्वयं ब्रजभाषां 
को छोडकर खड़ीबोली को कान्य भाषा बनाने की उमंग भी इसी नवीन रुचि से निकली थी । ग्रतएव, कहा 
जा सकता है किं जब मेथिलीशरण जी का ्रावि्भावि हुश्रा, उसके पूवं ही, पुनरुत्थान ने हिदी मे नए क्षितिज का 
निर्माण कर दिया था । किंतु, उस क्षितिज पर खड़े होकर गुण ्रौर परिमाण, दोनों ही दुष्टियों से, पुनरुत्थान 
को जितनी श्रमिन्यक्ति गुप्त जी ने दी, उतनी, उनके पूवं का कोई भी कवि नहीं दे सका धा । 

संस्कृति का प्रत्येक भ्रान्दोलन धीरे-धीरे चलता है । पूनरप्थान का रस भी हिदी मं बहुत धीरे-धीरे 
पका। मेरा ग्रनुमान है कि मैथिलीशरण जी में यह रस, पहले पहल, साकेत" मं भ्राकर भ्रपने परिपाक पर 
मिलता है। 

'साकेत' मं नवयुग का प्रतिचिम्ब--रामकथा भारतीय साहित्य कं दो स्वस्वों मेँ से एक है, क्योकि 
रामायण श्रौर महाभारत, ये ही दो महाकाव्य हूं जौ ग्रत्यंत प्राचीन काल से संपूणे भारतीय साहित्य के उपजीग्य 
रहे हं। कितु, रामकथा की भ्रनुभूति प्रत्येक युग प्रौर समाज में बदलती श्रायीदहै। यही कारण दहै कि 
रामायण के, विभिन्न भाषाग्रों मे, इतने प्रकार मिलते हैँ । यदि केवल संस्कृत ग्रौर हिदी साहित्य को ही ले, 
तब भी भवभूति कं रामवेही नहीं हं जो वाल्मीकि के राम थे तथा तुलसी के राम वात्मीकि ग्रौर भवभूति, दोनों 
के रामों से ईषत्‌ भिन्न हुं । 

कितु, तुलसीदास का ‹दुर्य राम को देवता बनाकर लोगों कं सामने लाना था। श्रतएव, उन्होने 
शंबूक-वध श्रौर सीता-परित्याग का प्रसंग ही नहीं उठाया । यदि ये दो प्रसंग उन्होने लिखे होते तो कौन जानता 
है कि भवमूति कं समानवे भी करुणा से विगलित न हो जातें ? श्रौर, तब तुलसी कं राम इतनी भ्रासानी सं 
जनता को ग्राह्य होते या नहीं, यह कहना कठिनहै । सीता के परित्याग का प्रसंग करुणा का वह्‌ समुद्रै 
जिसमे रामकथा का पयवसान होता है । गोसाई जीने कु सोच-समञ्लकर ही इस समुद्रसे प्रपने को दूर 
रखा होगा । 

कितु, पि्ली शताब्दी से श्रपने देश कं विचारों पर विज्ञान, बुद्धिवाद भ्रौर प्रजातांत्रिक भावनाग्रों का 
प्रभाव पडा है, उससे हमारी संस्कृति मं म्रामूल परिवतेन घटित होने लगे ह्‌ श्रौर इसके फलस्वरूप श्रपने इतिहास 
प्रीर पुराण को देखने की हमारी दुष्टि मं बहुत परिवतन श्रा गया है । वतमान सदैव श्रतीत पर नया प्रका 
फकता रहता है भ्रौर इसी प्रक्रिया कं करण प्रतीत का जीवित भ्रंश बराबर वतंमान कं साथ रहता टै । पुनर- 
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त्यान के करम मेँ रामकथा-विषयक हमारी भनुभूति मे जो परिवतेन भाया, वह सारा का सारा मेथिलीशरण जी 
के साकेतः मे व्यक्तं हुभ्रा है । 

उदाहरण के लिए सबसे प्रथम हम 'साकेत' के राम को लेगे। साकेत कं राम है तो वही पात्र जिनके 
देन हमें वाल्मीकीय भ्रथवा तुलसी-कृत रामायण मेँ होते ह । कितु, पुनरुत्थान के भावो से प्रभावित कवि नं 
उन्हं सर्वथा भिन्न दुष्ट से देखा है । पंडित नन्द दुलारे बाजपेयी ने ठीक ही लिखा है कि तुलसीकृत रामायण 
मे, राम के रूप में, ईदवर की मानवता का चित्रण हुभ्रा है, कितु, साकेत" मेँ राम के बहाने मानव की ईश्वरता 
चित्रितकी गयीदहै। मैथिलीशरण जी का हृदय भक्त का हृदय है एवं राम को वे श्रपने परम इष्टदेवके रूप 
मेँ भजते ह । उनका प्रत्येकं काव्य राम या सीता के नाम-स्मरण के साथ प्रारभहोताहै। यदि उनका 
प्रावि्भव पुनरुत्थान के पुवं हृश्रा होता तो साकेत" मे निरिचित रूप से वे राम के ईहवरत्व का ही श्राख्यान करते । 
तुलसीदास ने जसे राम को ग्रपना परमाराध्य एवं लोक-परलोक का नियंता मानकर रामचरितमानस की रचना 
की, मंधिलीशरण जी का हृदय उससे भिन्न मागं लेनेवाला नहीं था । किन्तु, बुद्धिवादी युग ने उनकी कृति को 
ग्रपने प्रभुत्व में ले लिया श्रौर यद्यपि कवि की सुदृढ़ भ्रास्था ने राम के ईरवरत्व मेँ संदेह करने वाले युग को 
बड़े जोर से ललकारा, कितु, राम का रूप उन्होने वैसा ही श्रंकित किया जैसा उनका युग चाहता था । श्रपने 
हृदय के मूल मेँ राम को परब्रह्म का ग्रवतार मानते हुए भी बृद्धिवादी युग के इस परम प्रास्तिक कवि ने साकेतः 
मे उन्हे श्रवतार के रूप मे कम, युग-पुरुष के रूप मेँ ग्रधिक चित्रित किया है । श्रौर पुनरुत्थान के क्रम मे भारत 
ने जो यह मान्यता पकड़ी कि प्रत्येक व्यकि किसी न किसी मात्रा मे ईश्वरका श्रवतार है, प्रतएव, 
ग्रवतार श्रौर युग-पुरुष के बीच बहुत कुं समता होती है, यह मान्यता भी राम के व्यक्तित्व कं पीछे 
कामकरतीहै। 


मं श्राया का श्रादश्ं बताने श्राया, 
जन-सम्मख धनको तुच्छं जताने श्राया । 
सुख-शान्ति हेतु में क्रान्ति मचाने श्राया, 
विहवासी का विहवास बचाने श्राया। 

मं भ्राया उनके हतु कि जो तापित हें 

जो विवका, विकल,. बलहीन, दीन, शापित हं । 

भव मं नव वभव व्याप्त कराने श्राया, 

नर को ईदवरता प्राप्त कराने श्राया।... 


यहु उद्धरण मेथिलीशरण जी की प्रवतारवाद-विषयकं मान्यताश्रों की कुजी के समान है । राम स्वयं 
परब्रह्म ह, इस बात में उनका विशवास उतना ही ग्रचल है जितना गोसाईं तुलसीदास जी काथा। कितु, 
ग्रवतारों कं कर्तव्य क्या होते ह, इस विषय मँ गुप्तं जी नवयुग की विचारधारा से प्रेरणा लेते हँ । मनु शतरूपा 
को दिये गये वरदान की पूति प्रथवा रावण का वध, रामावतार के लिए प्रन इतने ही कारण यथेष्ट नहीं माने 
जा सकते । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌, ये कारण भी श्रब मद्धिम पड गए ह । श्रवतारों की 
उपयोगिता श्र धमंसंस्थापन को लेकर ही कुछ समज्ञी जा सकती है । श्रौर धमं भी बिलकुल वही नहीं है जो 
दो या चार हजार वषं पहले कहा गया था। सभी वस्तुग्रों कं समान धमं भी परिवत्तनशील है भ्रौर प्रत्येक 
युग में प्रसंगानुसार उससे नये-नये श्रथ प्रकट होतू रहते ह । प्राचीन भ्रौर मध्यकालीन युगो मेँ लोक हीन तथा 
परलोक श्रेष्ठ माना जाता था । स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा था “गो-गोचर जह लगि मन जाई, सो सब 
माया जानहु भाई ।“ कितु, नये युग की मान्यता इससे सर्वथा भिन्न है। भारत में प्रवृत्ति-मार्गी दशन का जो 
उत्थान हुश्रा है उससे प्रेरित होकर श्रव हम लोक को सत्य तथा श्रत्यंत श्रेष्ठ मानने लगे हैँ तथा जौ लोग परलोक 
की सत्ता मे विश्वास करते हूँ उनकी भी मान्यता श्रव यह है किं परलोक-सुधार का भी एकमात्र साधन इस 
लोक की ही सेवा तथा सुधार है । इसी नये धमं का प्राख्यान करते हुए साकेत" के राम कहते ह-- 
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संदेषा यहां मै नहीं स्वगं कौ सौर्या, 
हसं भूतल को ही स्वगं बनाने भ्राया।॥' 
भ्राज का सच्चा धमं वह्‌ नहीं है जो कमठ नवयुवकों को गेरग्रा पहना कर उन्हँ समाज की कर्मधारा से 
विच्छिन्न करता है, परंतु, वह जो संन्यासियों से भी यह कहता है कि श्ररण्यवास को छोडकर जन-समाज कं भीतर 
जाकर मनुष्यों की सेवा किये बिना तुम्हूं शांति नहीं मिलेगी । श्रौर भगवान का भ्रवतार भ्रव साधृभ्रं श्रौर 
ब्राह्मणों की रक्षा के लिए नहीं, प्रत्युत, “विवश, विकल, बलहीन, दीन” लोगों के उद्धार के निमित्त होना चाहिए । 
इसी प्रकार प्रवतारों के नाम-स्मरण की श्रपेक्षा उनके गुण, कमं ग्रौर स्वभाव का श्रनुकरण कहीं श्रधिक फल- 
दायीहै। यह्‌ भी कि मनष् गदि श्रपनी पतित स्थितिमेंही पड़ा रह गया तो ईर्वर का नर-शरीर धारण 
करना व्यथं है। मनुष्य-पोन मेँ ईदवर के श्रवतार का स्वाभाविक परिणाम यह होना चाहिए कि मानव 
ईर्वरत्व की भ्रोर बढ़ना प्रारंभ कर दे। “नर को ईङवरता प्राप्त कराने श्राया" यह भारतीय पुनरुत्थान की 
सबसे बड़ी रिक्षाहै। विचित्र संयोगकी बात है कि यह्‌ भाव महर्षि श्ररावद के यहां ददन के रूप मेँ विकसित 
हो गया है । 
भारत मे देशभक्ति कौ धारा भी पुनरुत्थान के साथ ्रथवा ठीक उसकी पीठ पर श्रायी थी । भ्रतएव, 
साकेत" के राम, व्याजांतर से, देशभक्ति को भी प्रेरणा देते है- 
श्रथवा श्राकषण पुण्य भूमि का एसा, 
श्रवतरित हृश्रा मं भ्राप उच्च फल-जेसा । 
यहां स्पष्ट ही पुण्यभूमि से तात्पयं भारतवषं से है ग्रौर श्राकषेण' नब्द कं पीले उस इलोक की प्रेरणा 
लिपी हुई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत इतना पवित्र देश है कि देवता भी यहाँ जन्म पाने को तरसते 
रहते हं ।* इसी प्रकार, “सुख-शांति हेतु म क्रांति मचानें रया के भीतर से स्वाधीनता-संघषं का श्रौचित्य 
ध्वनित होता है | 
कहते हं, श्रत्यंत प्राचीन काल मे प्रगस्त्य ऋषि विध्याचल कं दक्षिण गए थे प्रौर उनके ग्र।भयान का 
लक्ष्य दक्षिण भारत में ्राये-संस्कृति का प्रचारथा। फिर एक बार परशुराम दक्षिण गये श्रौर उन्होने समुद्र 
को पाट कर नयी भूमि की रचना कौ जिसका नाम श्रव करल प्रांतहै। भगवान रामचंद्रकोभी दक्षिण भारत 
होकर लंका जाना पड़ा था। प्राचीन ग्रौर मध्यकालीन भारतवासियों को इतना ही विदित था कि रामचंद्र 
रावण से लडनं को दक्षिण गए थे । कितु, पुनरुत्थान का प्रकाश जब भ्रतीत पर पड़ने लगा, तब राम की लंका- 
यात्रा की एक प्रौर व्याख्या निकल ग्रायी कि वे वेद तथा श्रायत्वका भी प्रचार करने को दक्षिण गए थे। 
साकेत" के राम वेदिक धमं तथा प्रायंसम्यता के प्रचारक है, यह बात पुरे काव्य में करई स्थलों पर सुनाथ 
दती है। 
राष्टीयता भारतवषं मे पूनरुत्थान की कुक्षि से उत्पन्न हुई । यहां पहले राम मोहन, केडवचंद्र, दया- 
नन्द, विवेकानन्द श्रौर एनी बेसेंट हुई, तब ग्ररविन्द, वारीन्द्र, तिलक, गोखले श्रौर गोधी का श्रागमन हुग्रा । 
यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रीयता के सर्वोच्च पुरुष महात्मा गाधी राजनीति से अ्रधिक संस्कृति के नेता 
दिखायी देते है । साकेत" कं भीतर भारत की राष्टीयता एवं स्वाधीनता-संग्राम, दोनो की पद-चाप स्पष्ट 
सुनायी देती है । ननिहाल से वापस भ्राने पर शत्रुघ्न जब क्रोध से कांपते हुए कहते हं - 


९ द्रौपदी श्रौर सत्यभामा" शीषेक कविता मं श्र्जुन द्रौपदी से.कहते है-- 
“पर, मँ पृथिवी-पुत्र, भ्रन्त में, जगती ही गति मेरी, 
जहां साधना है इस तन्‌ की, रहे वहीं रति मेरी ।' --जय भारतं 
प्रौर दिवोदास (पृथिवी-पूत्र) मेये पंक्तियां ्राती हं - 
चला जाय मेरी धरती से सारा सुर-समुदाय 
। गायंति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे 
स्वर्गापवर्गास्पदहेतुमूते भवंति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ । 
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बह प्रलोभन हो किसी के हेतु, 
तो उचितहैकान्तिका ही केतु। 
वरर हो ममता, विषमता, 
मोह, भ्राज मेरा धमं राजब्रोह । 


तब पहले पद से तो भारतीय क्रांति का श्रौचित्य एवं उसकी श्रावह्यकता ध्वनित होती है तथा दूसरे 
पद मं उस नारे की ध्वनि सूनायी पड़ती है जिसका उदेश्य लोगों के हृदय पर यह्‌ विदवास जमाना था किं पराधीन 
देश मे राजद्रोह्‌ पाप नही, पुण्य का कमं होता है ।' 
इसी प्रकार, राम जब वन जारहे हँ तब बहुत-से भ्रयोध्यावासी यह कहकर उनके भ्रागे लेट जाते हूँ कि 
राजा हमने राम। तुम्हींकोहै च॒ना, 
करो न तुम यों हाय ! लोकमत श्रनसुना । 
जाश्रो, पदि जा सको रौव हम को यहां। 
यों कह पथ मं लेट गये बहुजन वहाँ । 
यह्‌ भ्रौर कुछ नहीं, सविनय-प्रवज्ञा की प्रतिध्वनि है । स्वयं राम ने भो इसे विनते विद्रोह" कहा है । 


उठो, प्रजाजन, उठो, तजो यह मोह तुम, 
करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम? 


गुप्त जी की नारी-भावना 


कितु, पुनरुत्थान का इन सबते कही गंभीर प्रभाव वह है जो मेथिलीशरण जी की, नारियों को देखने की, 
दुष्टि में लक्षित होता है । पुराने समय मं नारियां सारे संसार में दबा कर रखी गयी थी, प्रत्युत्‌, कहना चाहिए 
कि भारतमें वे कुं श्रधिक ही दबी हुई थी। किन्तु, बुद्धिवाद के उत्थान कं साथ यह्‌ बात श्रमान्य होने लगी 
किं नैतिकता के नियम पुरुषो कं लिए एक प्रौर नारियों कं लिए दूसरे रखे जायं ।* भारतवषं मेँ नरो श्रौर 
नारियां कं लिए नैतिकता के श्रलग-श्रलग नियम थे इस निष्कं पर संदेह नही किया जा सक्ता । पुरुष वेद 
पठ्‌ सकता था, कितु, नारी को वेद पद़ने का प्रधिकार नही था । बुद्धदेव ने जब यह घोषणा की कि मनुष्य का 
चरम लक्ष्य मोक्ष है श्रौर मोक्ष की साधना सन्यास लेकौरहीकीजा सकती है तब बहूुत-सी नारियों ने भी तथा- 
गत से प्राथनाकी कि हमे भी भिक्षुणी होने का श्रधिकार दिया जाय, कितु, तथागत ने ब्रहुत दिनों तक नारियों 
को भिक्षुणी होने के श्रधिकार नही दिये । भ्रौर ग्न्त मे, भ्रानन्द के कहने से जब उन्होने नारियों को भी भिक्षुणी 
होने की भ्रनुज्ञा दे दी तब एक दिन स्वयं उन्होने पश्चात्ताप किया कि “श्रानन्द, मैने जो धमं चलाया था वह्‌ 
पांच सहस्र वर्षो तक चलनेवाला था, कितु, श्रब वह्‌ केवल पांच सौ वषं चलेगा क्योकि मैने नारियों को भिक्षुणी 
होने का ्रधिकारदेदियादहै।' श्रौर यही बात जेन संप्रदायमें भी हूर्द। यह टीक दहै कि जैन संप्रदायमें, 
ग्रारंभसे ही, नारियों को भिक्षुणी होने का ्रधिकार था, कितु, जब दिगम्बर-संप्रदाय निकला, उसने उन्हुं इस 
श्रधिकार से वंचित कर दिया जो बिलकुल स्वाभाविक बातथी। तब से जन भिक्षुणी केवल इवेतांबर संप्रदाय 
मेही होतीदहै। 

वेदिक, ्रवंदिक, बौद्ध ्रौर जेन, वंदिकं काल के उपरांत, कमसे कम एक बात में नारियों की उपेक्षा 
भ्रौर उन पर ्रत्याचार, सभी धर्मो ने किया। जब जीवन का सर्वोच्च ध्येय मोक्ष श्रौर मोक्ष का उपाय संन्यास 


^ सत्याग्रह के दिनों मे रेशरत्न राजेन्द्रप्रसाद ने यह्‌ नारा दिया था कि “हन इंडिया सेडान दज नाट ए क्रादम 
बट धमं” म्रथात्‌ भारत में राजद्रोह्‌ श्रपराध नही, प्रत्युत्‌ धमं है । 
` नारी निकले तो श्रसती है, नर यती कहा कर चल निकले । --विष्णुप्रिया 


१ नर-कृत दास्त्रो के सब बधन हँ नारी कोदही लेकर, 
भ्रपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। -प॑चवटी 
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हो गया तब समाज के ह्र-कटं नवयुवक भी पत्यो को छोडकर संन्यास लेने लगे । उस विवहाता भरी `दना 
की तनिक कल्पना कीजिये जो उन पलिनर्यो के हूदय को दग्ध करती होगी जिनके पति जीवन के सर्वोच्च ध्येय 
की लोज मेँ उनका त्याग कर रहे थे । वे श्रपने पतियों की निन्दा नहीं कर सकती थीं क्योकि पति तो बहुत 
बड़ उदर्य की सिद्धि के लिए संन्यास लेते थे। दूसरी भ्रोर, वे पतियों के साथ संन्यासिनी भी नही हो सकती 
थीं, क्योकि वह्‌ संन्यास सन्यास नहीं होता जिसमें माया भी संन्यासी के साथ चलती है ।* कोई प्राहचयं नहीं 
किं नारियों ने मन ही मन भ्रपने को श्रधम मानना स्वीकार कर लिया। नारियों परं भ्रत्याचार सभी देशों के 
पुरुषो ने किया था, कितु, उन पर जैसा ब्रत्याचार भारतवर्षं मेँ श्रा, वैसा, कदाचित्‌, श्नन्यत्र नहीं हरा होगा । 

नारियों की भ्रवज्ञा सिखानेवाली इस कुत्सित परंपरा का मूल भारतवषं मेँ पुनरुत्थान ने हिलाया । 
इसी भ्रान्दोलन के क्रम में णरतवासियों के भीतर यह ्रनुभूति जगी करि नारी निन्दा की पात्री नहीं, प्रत्युत्‌, 
पूजा को श्रधिकारिणीदहै। इसी भ्रान्दोलन के क्रम में वह्‌ परम प्राचीन विख्यात इ्लोकाद्धं पूनरुज्जीवित 
होकर फिर से प्रचलित हो गया जो यह बताता है कि “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।* निवृत्ति 
के साथ संन्यास ्रौर प्रवृत्ति के साथ गाहस्थ्य की महिमा बढ़ती है । श्रौर जब-जब गाहस्थ्य के गौरव में 
वृद्धि होती है, नारियों की पद-मर्यादा श्रापसे श्राप बढ जाती है। पुनरुत्थान ने प्रवृत्ति की जो महिमा जगायी 
उससे गाहुस्थ्य गौरवपूर्णं हो उठा ग्रौर उसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में नारियाँ ्रादरणीया हो उटीं। 

भारतवासियों के नारी-विपयकं दृष्टिकोण में परिवर्तन कंसे-कंसे प्राया यह्‌ बात पिले सौ वर्षो की 
हिन्दी कविता के ्रवलोकन से स्पष्ट समन्नमेंग्रातीहै। हमारी पहली प्रतिक्रिया रीति-कालीन कवियों 
को नारी भावना के विरुद्ध उटी क्योकि उन्होने नारी को केवल काम-क्रीडा क साधन समञ्ाथा। श्रौर 
इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी को केवल कामिनी मानने से बढ़कर उसकी श्रौर कोई निन्दा नहीं हो सकती । 
उसके बाद दूसरा परिवतंन यह श्राया कि साहित्य मे नारियों के वे रूप चित्रित किये जाने लगे जो सती-साध्वी 
वीरा, बलिदानी श्रौर त्यागमयी नारियोंके रूपथे।* इसके साथ ही साहित्य मं यह्‌ विलाप भी सुनायी 
पड़ने लगा कि भारत के पुरुषो ने ही नारियों को श्ररिकषित, श्रपाहिज श्रौरपंग्‌ बना रखादहै। नारी नर 
की समकक्षिणी एवं उसका पूरक भ्रंश है, यह्‌ श्रनुभूति ठीक उसके बाद ही उत्पन्न होने लगी ।` श्रौर उसके 
बादतो नारी के प्रति पुरुष की उदारता ग्रौर न्याय-भावना का द्वार ही उन्मुक्तं हो गया, यहाँ तक किं छायावाद 
के ्राते-प्राते हिन्दी मेँ यह भावना जग पड़ी किनारी नरसेश्रेष्ठ है, वह्‌ पुरुष में प्रेरणा भरने वाली शक्ति है, 
वहं विर्व की रमणीयता मेँ वृद्धि करनेवाली किरण है तथा यह उचितं है कि हम उसकी भ्राराधना किचित्‌ 
इस भावसे भी करं कि वह्‌ स्वप्नं की देवी है जिसे पुष्प तो श्रपित किया जा सकता है किन्तु, ्रपनी उगलियों 
के स्पा से उसे कलंकित बनाना पाप है। 


१९ हाय मेरे कारण ही दछोड गये घर वे, 
गृहिणी ही स्यागते हँ नर गृह कहके । --विष्णुप्रिया 


९ (क) लाला भगवानदीन की °वर क्षत्राणी' 

(ख) शुचिता-सीप, पृण्य-पथ-प्रेमिनि, मिनि, नेह-निवाज । 

जयति भुवि भारत-सती-समाज । --श्रीधर पाठक 

१¶ क्या दोष उनका, किन्तु, जो उनमें गुणो की है कमी ? 

हा! क्याकरेवे, जब कि उनको मूखं रखते हं हमीं । 

विद्या हमारी भी न तब तक काम मं कू श्रायगी, 

म्र्धाणियों को भी सुरिक्षादी न जब तकं जायगी । 

सर्वाग के बदले हई यदि व्याधि पक्षाघातं की, 

तोभीन क्या दुर्बल तथा व्याकुल रहेगा वातकी ? --भारत-भारती 
* राम नरेद त्रिपाटी-कृत पथिक श्रौर स्वप्न नामक खंड-काव्यों मं नायिकाग्रों का चरित्र, हरिग्रौध-कत प्रिय- 

प्रवास में राधिका का चखि्रि। 
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'भारत-भारती' में मैथिलीकशरण जी की भ्रनुभूति केवल इस बात तक सीमित रही कि भारतीय नारियों 
की दुरवस्था श्रसहनीय है एवं इस स्थिति का दायित्व यहाँ के पुरुषों पर डाला जाना चाहिए ।* "शकुंतला 
भ्रौर तिलोत्तमा" में, कदाचित्‌, इतनी-सी ग्रनुभूति की भी प्रभिव्यक्ति के लिए श्रवसर नहीं था। हां, केशों 
की कथा' नामकं कवितामेंद्रौपदीकाजो रूप निखराहै वह्‌ नारी का चण्डी-रूप भ्वक्यहै।, वसे, हैतो 
यह भारवि की ही द्रौपदी, किन्तु, नारी-जागरण-काल म नवनिमित होने के कारण मेथिलीशरण जी की द्रौपदी 
भारत की नयी नारी का भी कुं प्रतिनिधित्व करती है। 

वस्तुतः गप्त जी कौ नारी-मावना की पूरी प्रभिव्यक्ति, इन कविताग्रों मँ नहीं, प्रत्युत्‌, साकेत, 
यशोधरा, द्वापर" श्रौर विष्णुप्रिया" मे हुई है । साकेतः, योधरा' भ्रौर 'विष्णुप्रिया' मंसे प्रत्येक काव्य 
की मूल-प्रेरणा ही किसी न किसी नारी के प्रति कवि की एकान्त भक्ति थी । ऊमिला, यशोधरा भ्मौर विष्णु- 
त्रिया, ये तीनों सन्नारियां पुरुषों के वै राग्य-प्रेम से पीडित नारियां हं ्रौर, इस रूप मे, वे भारत की उन भ्रसंख्य 
नारियों का प्रतिनिधित्व करती हं जिनके पतियों ने उन्हें श्रपनी मोक्ष-सिद्धि के मागं की बाधा मानकर छोड 
दिया भ्रथवा जिनका वंवाहिक जीवन इसलिए कष्टमय हो गया कि उनके पति किसी बड़ लक्ष्य की सिद्धि मं 
जालगेथे। इन तीनों नारियों मेंसे केवल ऊमिलाही एसी थी जिसका वियोग निरवधि नहीं रहा । बाकी 
दोनों नारियाँ तो विरह के बाद श्राजीवन जीवित वेधन्य ज्ञेलती रहीं । यें तीनों नारियाँ भारतवासियों की 
स्मृति मे व्यक्तित्व-विहीन होकर जीती चली श्रा रही थीं। यह बहुत भ्रच्छा हुभ्रा कि राष्टूकवि के हाथों 
उनमें से प्रत्येक को उनका व्यक्तित्व प्राप्तहो गया। श्रौर यहां भी जिसके जीवन में जितनी करुणा थी, 
उसके व्यक्तित्व मेँ चमक भी उतनीही प्रायीहै। मंथिलीशरण जी ने इन तीनों मं से ऊमिला के व्यक्तित्व 
को संवारने पर जितना प्रयास किया उतना प्रयास वे यशोधरा श्रौर विष्णुप्रिया के लिए नहीं कर सके। फिर 
भी यशोषरा प्रौर विष्णुप्रिया के व्यक्तित्व मे जो चमक है, वह्‌ उर्मिला के व्यक्तित्व में नहीं मिलती । कारण 
स्पष्ट है कि वनवास की समाप्ति के बाद उर्मिला के कष्ट भी एक प्रकार से समाप्तहो गए । किन्तु यशोधरा 
ग्रौर विष्णुप्रिया की वेदना दिन-दिन भ्रथाह होती चली गयी । 

यशोधरा पर लिखने की प्रेरणा कवि को साकेत से मिली" ग्रौर इसमें संदेह नहीं कि यशोधरा का 
चरित्र ऊर्मिला के चरित्र की श्रपेक्षा ्रधिक गंभीररूपसे चित्रितहूुग्राहै। यहमभी कि यशोधरा के बहाने 
कवि ने नारी-समस्या पर ग्रनेक एसे संकेतं देने तथा ्रनेक एसी बातें कहने का सुयोग निकाल लिया है जिनके 
लिए उपयुक्त श्रवसर उसे साकेत" मे नहीं भिले थ 1 केवले नारी समस्या कौ पृष्ठभूमि पर देखें तो साकेतः 
के ऊरमिला-सम्बन्धी श्रंशों की श्रपेक्षा यशोधरा प्रधिक प्रौढ कृति है। ऊमिलाको लेकर कविने इस प्रन 
पर सोचना प्रारंभ किया कि नारियों की समस्या क्या है, पतियों के वंराग्य के साथ उसका क्या सम्बन्ध है तथा 
नवयुग की दुष्टि से इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है । इस चितन का प्रारंभिक रूप ऊर्मिला के 
व्यक्तित्व मेँ मिलता है । किन्तु, उसकी पूर्णं परिणति यशोधरा मेँ हुई है । वास्तव मं, ऊर्मिला, यशोधरा 
ग्रौर विष्णुप्रिया, ये एक ही चितन के तीन सोपान ह तथा, क्रमशः, उनमें एक ही भाव का उत्तरोत्तर विकास 
होता गया है। हा, ऊर्मिला श्रौर यशोधरा के व्यक्तित्व प्रतापपू्णं हृ एवं उनके सामने विष्णुप्रिया बहुत ही 


एेसी उपेक्षा नारियों की जब स्वयं हम कर रहे, 
ग्रपना किया श्रपराध उनके शी पर ह धर रहे। 
भागे न फिर हमसे भला क्यों दूर सारी सिद्धिर्यां 
पाती स्त्रयां म्रादर जहां रहती वहीं सब ऋद्धिर्यां । -भारत-भारती 
करुणा-सदन ! तुम कौरवो से सन्धि जब करने लगो 
चिता-व्यथा सब पाण्डवो कौ शान्तं कर हरने लगो, 
हे तात! तब इन मलिन मेरे कृष्ट केदो की कथा 
मेँ श्रौर क्या विनती कङ्‌, भूले तुमह न यथा-तथा । -जय-मारत 
% कवि ने यज्ञोषरा कौ भूमिका मं स्वयं लिखा है, ““भ्रौर उका श्रेय नी साकेत की ऊमिलादेवीकोहीदहै 
जिन्होने कृपापूर्वंक कपिलवस्तु के राजोपवन की श्रोर मुक्षं संकेत किया । 
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विनश्न-सी लगती ह । किन्तु, विष्णुप्रिया ऊमिला श्रौर यशोधरा की तुलना में श्रधिक निःस्व है क्योकि 
उमिला श्रौर यशोधरा तो पत्नी होने के साय माता भी बन चुकी थीं। किन्तु, विष्णुप्रिया को मातृत्वका 
सुख भी नसीब न दग्रा । कदाचित्‌, यही निःस्वता, यही श्रकिचनता उसे कविता का श्रधिक श्रनुकूल विषय 
बना देती है। राष्टृकवि ने इस विन्न पात्र के माध्यम से नारियों पर जो सहानुभूति उंडली है वह्‌ परिमाण 
मे श्रल्प होने पर भी सघनता में किसी से भी न्यून नहीं है। 
इन तीनों नारियों के भीतर से, वास्तव में, वही करुणा बोलती है जो उन भ्रसंख्य पत्नियों कौ भ्रांखों 

से बरसती होगी जिनके पतियों ने किसी बड़े लक्ष्य की सिद्धि के लिए वैराग्यले लिया। श्रचरज की बात 
है कि नवयुग से पूर्व॑ का कोई भी कवि इस करुणा को वाणी नहीं दे सका । विरह-व्णन की, भारतीय साहित्य 
मे, न्यूनता नहीं है। किन्तु, करुणा की वह चोट जो सीधे पतियों की वैराग्य-भावना पर पडती हौ, श्रब तक 
नहीं लिखी गयी थी । श्रौर वह्‌ लिखी जाती भी तो कंसे ? नवयुग से पूवं यह जानता ही कौन था कि वैराग्य 
केवल पण्य ही पुण्य नही, उसका एक पाप-पक्ष भी है जो पत्नियों को जीवित वैधव्य स्चेलने को विवश् करतां 
है। श्रौर नवयुगीन भारत में भी, जहाँ तक मुज्ञ ज्ञात है, इस करुणा को, प्रधिक से अ्रधिक विदग्धता भ्रौर 
विशालता सै, केवल राष्टृकवि श्री मंथिलीशरण जी गुप्त ने ही लिखा है । 

ऊभिला मे यह्‌ करुणा श्रवक्‌ है। जब लक्ष्मण वन जा रहे थे, ऊर्मिला कृं बोल न सकी । 
न जाने, उसके मन में किन भावों के तूफान उठे कि वह्‌ केवल हाय कहं कर बेहोश हो गयी । श्रौर 
चित्रकूट मे जब एकान्त कुटी के भीतःर लक्ष्मण से उसका मिलन हुश्रा, वह्‌ केवल इतना ही कह सकी- 


मे बध न लुंगी तुम्हः तजो, भय भारी। 


किन्तु, यशोधरा मे यह्‌ करुणा मुषर हौ उठी है। मोक्ष यदि जीवन का सर्वोच्च ध्येयटैतो हम 
नरियां उसे वंचित क्यों रहै, यह शंका उन सभी नारियों मेँ उठती होगी जिनके पति वैराम्य ले लेते ये। 
संभवतः, वे यह्‌ भी सोवनी होंगी कि क्या पति ग्रौर पत्नी साथ रह कर मुक्ति की साधना नहीं कर सकते । 
ऊपमिला का ध्यान इम शंका की श्रोर नहीं गया ञ्रथवा गयाभी हो तो उसे वहं प्रपने भीतर ही दबा कर रहं 
गयी । किन्तु, यशोधरा गविणी नारी है। जो विपत्ति उसके सिर पर प्रा पड़ी है, उसके सभी पहलुभ्रो 
पर वह्‌ गंभीरता से विचार करती है- 


म प्रबला, पर, वे तो विश्रुत वीर बलौ थं मेरे, 
मे इन्दरियासक्ति पर वे कब थे विषयो के चेरे! 


सिदि-मानं की बाधा नारी, फिर उसको कष्या गति हे 1 
पर, उनसे पुं क्या जिनको मुक्षसे भ्राज विरति है ? 
रद्धं विव मे ग्याप्त शुभाशुभ मेरी भो कुठ मति हैः 
म भी तहं भ्रनाथ, जगत्‌ में मेरा भौ प्रभु पति है । 
ग्रौर इतना ही नहीं, यशोधरा यह्‌ भी कहं डालती है कि- 
जाश्रो नाय ! श्रमृत लाप्रो तुम, मुस्त मं मेरा पानी, 
चेरी ही में बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी । 
प्रिय, तुम तपो, सहं मे भरसर्क, देख बस हे वानी । 
कहां वुम्हारो गुणगाथा में भेरी कदणा कहानी: 
तुम्हे भ्रच्लरा-विष्न न ॒स्यापे यकशशोषरा करधारी । 


कितनी गहरी चोट है ! बुद्ध के भ्रमृत ग्रौर यशोधरा के प्रसू मे किसका मूल्य अ्रधिकं माना जाय ! 
्रौर जो वस्तु यशोषरा-जैसी पतनी को ठकेल कर चेरी क्या, उपेक्षिता के पद पर डाल देती हौ, उसकी श्रपनी 
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महत्ता क्या भर्षुण्ण रहती है ? पुरुषोकी कीतिके पीछे नारियोका बलिदान काम करता है! फिर भी, यदोधरा 
यही चाहती है कि सिद्धाय को कोर भ्रप्सरा न लुभा ले । पत्नी की सबसे बड़ी शंका प्रौर क्या हो सकती धी ! 
भौर विष्णुप्रिया चूंकि यशोधरा के भी बाद की रचना है, इसलिए राष्टरकवि के एतत्संबन्धी विचार 
उसमें भरौर भी चमक उठे है, वे प्रौर भी वेधक एवं निर्भीक हो उठे । यहीकारणहैकिविनन्न नारी विष्णु 
भ्रिया के मुख से इस विषय मेँ जो उद्गार निकलते है वे एेसे लगते है, मानो, वनफूल के मुल से प्रंगारे छूट रहे हो । 


प्रबला के भय से भाग गये, वे उससे भी निल निकले, 
नारी निकले तो भ्रसती है, नर यती कहा कर चल निकले । 
॥. \ 1 च 
यह बलि-पुवं बलि-पञ्ु को चिलाना है, 
ज्ाक्त तुम मेरे, क्यों न वष्णव हो श्रौरोंके। 
पशु नही, नर-बलि देते नही, लेते हो। 
|, भैः +^ 


हाय मेरे कारण ही छोड गये धर वे, 
गृहिणी ही त्यागते हं नर गृह कह के, 
 । ५  । 


राधा एेसी संपत्ति न थो, जिसका संग्रहहो त्याग हेतु, 
क्या किया हाय रणषयोड रथी ! फहराया तुमने कौन केतु ? 
र गरी भैः 


स्वीकृत स्वबलि मुस, सिद्ध हो तुम्हारा याग, 
सवलोक-संग्रह मं क्या है एक मेरा त्याग? 


ग्रनन्त काल से संत यह्‌ मिनाते ग्रायेहं कि जो भी व्यक्ति परमा्थ-मिद्धि चाहतादै, उसे नारी का 
त्याग कर देना चाहिये । किन्तु, किसी भी संत ने यह नहीं कहा कि परमाथ सिद्धि यदिनारीकाकाम्यदहै 
तो उसे किंसका त्याग करना चाहिए । किन्तु, इसक्रा जो स्वाभाविक उत्तर हौ सकता है, उसे कोई भी पुरुष 
प्रसन्नता से स्वीकार नहीं कर सकता । ग्रतएव, उसने षडयंत्रपूरवंक नारियों के मन पर यह्‌ प्रभाव जमा दिया 
है कि परमाय-सिद्धि का काये, मुख्यतः, पुरुषों का कायं है । किन्तु, यह मान्यता भ्रव टूट चली है। श्रव 
तो हम यह मानते हंकिजोभीक्षेत्र पुरूष का क्रियाक्षेत्र हो सकता है, वह्‌ नारियों का भी करमक्षेत्रहै। फिर 
भी, जिस भय के कारण संत नारियों से भागने का उपदेश देते थे, वह॒ भय श्राज भी विद्यमान है । किन्तु, 
उसका समाधान श्रब संयम का ्रभ्यास माना जाता है, पलायन नहीं । इसीलिए, गाधी श्रौर श्ररविन्द नं 
यह्‌ पद्धति चलायी कि पति-पत्नी, दोनों साथ रहकर परमां की साधना कर सक्ते हँ 

राष्टूकवि न इस समाधान को स्वीकार किया है या नहीं, इसका,.संकेत नहीं मिलता । किन्तु, उनका 
मत यह दीखता है कि बुद्ध ग्रौर गौरांग, दोनों को गृहत्याग के पूवं ग्रपनी पत्नियों की सहमति प्राप्त कर लेनी 
चाहिए थी। यशोधराकेमृखसे तो यह बात बार-बार सुनायी देती है-- 


" इष्ट वही व्यष्टि, जय उस शुभशीला कु, 
ग्रपने दुगम्बु से समष्टि को है धोती जो। 
माग भर पाती राम! क्या तुम्हारी लीला की, 
मेथिली की करुणा न देती तुमह मोती जो? --विष्णुप्रिया का मंगलाचरण 
* वैराग्य भी एक प्रकार का पत्निघात है, इसका संकेत एक स्थान पर राहुल भी देता है । 
मुक्चको प्रतीति हई श्राज इस बात की, 
मं वर बनू तो मुक्षे हत्या वधूघात की। --यशोधरा 


श्द० 


सिदि-हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात, 
पर, चोरी धोरी गये, यही बड़ा ग्याधात। 
सखि! वे मु्षसे कह कर जते; 
` इ, तो क्या मुक्षको वे भ्रपनी पथ-बाधा ही पति ? 
४. \ ^ 
पास-ससुर पुष्गे 
तो उनसे क्या श्रभी कटूगो मे ? 
हा! गविता तुम्हारी 
मौन रहृगी, स्हेगी मंं। 
देती उन्हं बिदा मं गा कर 


भार भ्ेलती गौरव पा कर। 
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हाय! स्वाथनी एसी थौ मं, रोक तुमह रख लेती? 
जहां राज्य भौ त्याज्य, वहां मं जाने तुम्हं न देती? 
यशोधरा के न्यवितित्व के गांभी्यं का एकं कारण उसकी {चितनदीलता भी है। कवि नें यशोधरा 
के दाशेनिक चितन के भीतर से हिन्दुत्व के प्रवत्तिमार्गी रूप के दशन करवाये है । यह्‌, स्पष्ट ही, पुनरुत्थान 
काप्रभावदहै। ग्रौर उसे हम बहुत भ्रस्वाभाविक भी नहीं कह सक्ते। बौद्ध धमं की रिक्षं तो गौतम 
ने वुद्धत्व-प्राप्ति के बाद निकालीं । किन्तु, जन्मे तो वे हिन्दू ही थे भ्रौर उनकी पत्नी, पिता प्रादि कुल-परिवार 
कौ मान्यता तो हिन्दुत्व कौ ही मान्यता रही होगी । यही नहीं, प्रव्य॒त्‌, उनकी शिक्ाग्रों पर विचार करनं 
वाले कितने ही दशेनाचार्यो का मतहै कि वृद्ध श्रपने समय के सवसे बड़ हिन्दू थे श्रौर उनके द्वारा प्र्वातित धर्मं 
हिन्दू-धम का ही संशोयितरूपथा। ग्रतएव, यह्‌ ्रधिक ग्रस्वाभाविक नहीं लगता कि बुद्ध की सहधमिणी 
यशोधरा एक एते धमं का प्रारूयान करती है जो प्रवृत्तिमार्गी होने के कारण निवृत्तिवादी बौद्धमत के किचित्‌ 
विपरीतं पडता है । 
रह गयी बात यह कि दोव प्रौर यौवन, दोनों ही क्षणर्भगुर ह, तथा मनुष्य वृद्ध होता श्रौर फिर मृत्यु 
को भी प्राप्त होताहै। किन्तु, इतने से घवराना क्या ? तुम यह्‌ क्यों नहीं देखते कि मृत्यु व्यक्ति की होती 
है। समणष्टिकौी धारा तो सदा ्रप्रतिहत होकर चलती रहती है । 
चंद्र ्रौर सूयं, ये तो निर्वापित नहीं होते । वे भ्रस्त होकर उदित होति रहते ह । ्रात्माभी निर्वाण 
क्यो खोजे ? वह बार-बार पृथ्वी पर श्रवतरितदहो तो इसमं दोषक्यारैः 
ग्रौर कंवल्य-प्रमी लोग जो यह्‌ कहते हं कि इच्छा दुःख है तो क्या कंवल्य कौ कामना इच्छा से कोई 
भिन्न वस्तु है? जीवन की हीनता तभी है जब हम केवल श्रपने लिए जीते हों। किन्तु, दूसरों के निमित्त 
जीवन धारण करना तौ परम कल्याण का कार्यहै। संसार की सेवा करते हुए हम बार-बार क्यो न जन्मं 


प्रौर क्योन मरे? । (~ 
कवल्य-काम भी काम, स्वधम धरं हमः 


संसार हेतु शत बार सहषं भरं हम।* -यशोधरा', १० १०७ 

यशोधरा के इस दाकशंनिक चितन से दो एक ग्रौर भ्रनुमान निकलते हं । एक तो यह कि चूंकि सिद्धाथं 

का गृहृत्याग यशोधरा को श्रच्छा नहीं लगा, इसलिए, सोचते-सीचते वह यह भी सोच गयी कि बुद्ध ने जो घमं 

चलाया है, वह प्रवृत्तिमार्गी वैदिक धमे से श्रेष्ठ नहीं है । दूसरे, संभव है, यशोधरा के भ्रास्थावान्‌ हिन्दू कवि 

ने "यदोधरा' काव्य के भीतर वैदिक धमं की ध्वजा फहूराने के विचार से यह्‌ प्रसंग जान-बृक्कर निकाल लिया 
हो । किन्तु, दोनों ही श्रवस्थान्रौं मे, यह प्रसंग प्रवृत्तिमार्गी हिन्दुत्व के पुनरुत्थान का प्रभाव हे । 


! पूरी कविता के लिए दे० "यशोधरा" का पृष्ठ १०७। 
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यशोधरा ने ग्रपने विरह को बड़ी वीरता से ज्ञेला । जब उसने सुना कि सिद्धाथं श्रपना केश उतार कर 
सन्यासी हो गये है, उसने भी श्रपने बाल काट कर फक दिये श्रौर वह बिलकुल प्राभूषणविहीन हौ गयी । 
शुद्धोदन जब सिद्धार्थं की खोज करवाने को बेचैन होनें लगे, उसने उन्हँं समन्ञाया कि भ्रापके पुत्र किसी बड़ 
संकल्प से निकले है, ग्रतः, उन्हे खोज कर लौटाने का श्रम व्यथं होगा । उचित तो यहीहैकिटमधररहुकर 
ही उनकी सफलता की कामना कर- 


उनकी सफलता भमनाप्रो तात, मनं से, 
सिदि लाभ करके वे लौटे शीध्रं वन से। 


किन्तु, यशोधरा इतनी ही नहीं है। वह प्रत्यत स्वाभिमानिनी भी है श्रौर स्वाभिमान भी एेसा 
जिससे बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा को कोई श्रा च नहीं पहुंवती । एक बार शुद्धोदन को पता चला कि तथागत 
मगध मे विराज रहे ह। पुत्र को इतना समीप जान कर उन्हं इच्छा हुई कि वे एक बार उससे मिल भ्रा । 
किन्तु, जभी उन्होने यशोधरा से मगध चलने का प्रस्ताव किया, यशोधरा का स्वाभिमान जाग उठा- 


किन्तु, तात ! उनका निदेवा बिना पाये मं 
यह धर छोड कहां प्रौर कंसे जाऊंगी ? 
यह्‌ माषा कुल-ललना कौ भाषा है । किन्तु, उसके भीतर लौह्‌-सी दृढता भी है । बुद्धदेव यशोधरा 
से कह कर क्यों नहीं गये ? श्रौर यदिवे चोरों की तरह बिना कुं प्रादेश दिये ही भाग गये तो कूल-ललना 
कातो यही धमं हो सकता टै कि वह्‌ उसी घर में बट कर प्रतीक्षा में ग्रपनी ग्रायु समाप्त कर दे जिसमं उसका 
पति उसे छोड भागादहै। श्रपने विरहकैग्रारभमेंही यगोधरा मनही मन एकव्रत ठान बेटी थी- 
भक्त नहीं जते कही, श्राते हं भगवान, 
यशोधरा के श्रथं है श्रब भो यह प्रभिमान। 
उस ब्रन का श्रालोक पू्णेरूप से उस समय प्रस्फुटित हुश्रा जब तथागत कपिलवस्तु पधार कर श्रपनं 
पिताके धर गये। क्षणमभरमें मारा नगर, सारा परिवार उनके चरणोंमेंजागिरा। किन्तु, यशोधरा 
वहाँ नहीं भ्रायी । 
प्रभ्‌ उस श्रजिरमंभ्रा गये, तुम कक्ष में श्रब भी यहां ? 
हे देवि ! देह धरे हए श्रपवगं उतरा है वहांँ। 
सखि ! किन्तु, हस हतभागिनी को ठेर हाय, व्हा कहा ? 
गोपा वहीं है, छोड कर उसको गये थे बे जहां। 
यदि वे चल प्राये हं इतना, 
तोदो पग उनको है कितना? 
क्या भारो वहु, मुञ्षको जितना? 
पीठ उन्शने “ फरी। 
रे मन, भ्राज परीक्षा तेरो। 
श्रौर हम तथागत कौ महत्ता को भी नहीं भूल सकते कि क्षणभर को वे यह भूल ही गये कि वे संन्यासी 
ह, गृहत्यागी ग्रौर विइव के नवीन भिक्ु-धमं के प्रणेता हं। गोपा का मान रखने को वे स्वयं उसके भवन में 
जा पहुचे- 


* कूलललना का यह्‌ शील विष्णुप्रिया मेँ भी प्रकट हुग्रा है। यथा- 
चले गये माधव मह मोड, राधा जा न सकी ब्रज छोड़! 
कूल छोड़ा, ब्रज क्यों न छोडती, पर, था कौन उपाय? 
उनका पीदा कर क्या उनकी हंसी कराती हाय! 


श्दर 


मानिनि! मान तजो, लो, रही तुम्हारी बान। 
दानिनि ! श्राया स्वयं द्वार पर तव यह तत्रभवान । 


कहते हं, इस प्रवसर पर भगवान बद्ध ने एक विलक्षण बात कही थी, ““श्रानन्द, संसार के लिए मँ वृद्ध हूं । किन्तु, 
गोपा के लिए मँ ग्रभी भी सिद्धार्थं हीहूं।“ श्रौर गोपा ने क्या उन्हूं किसी प्न्य भावसेभजाथा? पत्नीकी 
वृष्टि मे पति तो पति ही रहेगा, चाहे वह्‌ योगी, महात्मा या पैगम्बर ही क्यो न हो जाय-- 

चाहे तुम सम्बन्ध न भानो, 

स्वामी | किन्तु, न दृटेणे ये, तुम कितना ही तानो । 

पहले हो तुम यशोधरा के, पीछे होगे किसी परा के, 

मिथ्या भय हं जन्म जरा के, इन्हं न उसमें सानो । 

वधू सवा मं श्रपने वर की, पर, क्या पूति वासना भर की 7 

सावधान ! हां, निज कुलधर की जननी मुन को जानो । 


पुनरुत्थान नं हमारे हृदयो मेँ नारीजाति के प्रति जिस सहानुभूति श्रौर सम्मान की भावनाको जाग्रत 
किया वह युग-कवि के भीतर से श्रनेक रूपौ में व्यक्त हुई । किन्तु, उन सब का जैसा पूणं प्रतिनिधित्व यशोधरा 
करती है, वैसा श्रौर कोई पात्री नहीं करती । उसके भीतर मातृत्व की उज्ज्वलता, गृहवधू की विनयश्षीलता 
परोर प्रबन्धकुशलता एवं पत्नी की एकाग्र पतिपरायणता का श्रद्भृत संयोग है । किन्तु, इन सब से ऊपर उसका 
कोमल-उज्ज्वल स्वाभिमान है जो समस्त नारीजाति का मस्तक ऊँचा करता है, जो भारतीय ललनाग्रों में यह 
प्रणा भरता दहै कि विपम से विपम परिस्थितियों मेँ भी वे श्रपने व्यक्तित्व की स्वाधीनता को कैसे ऊॐचा उठाये 
रह सकती ह । गोपा प्रशंसनीय ही नहीं, पूणे रूप से श्रद्धेय है । उसके इवसुर ने “गोपा बिना गौतम भी 
ग्राह्य नहीं म्‌ञ्लको” कह कर ग्रपनी पृत्रवध्‌ कँ साथ कोई पक्षपात नहीं किया ।* 

पिद्धले सौ वर्पो में जिम वरै चारिक श्रान्दोलन ने नारियों के उत्थान को संभव किया, उसके तीन सोपान 
दिखायी देते हं । पहने तो नारियों के प्रति सहानुभूति जगी, तब नर-नारी-समानता के भाव जगने लगे श्रौर 
तीसरे सोपान पर पहुंच कर नारी विद्रोहुपूवक ग्रपने ग्रधिकार मांगने लगी । इस दृष्टि से गुप्त जी का भाव- 
जगत्‌ पहने दौ सोपानों का भाव-जगत्‌ है । उन्होने नारी-जाति के प्रति श्रपनी निश्छल सहानुभूति प्रकट 
करके पुरुषों के भीतर यह्‌ प्रेरणा जाग्रत की कि हमें स्वेच्छया नारियों को उनके श्रधिकार समपितं कर देनं 
चाहिये । यह्‌ गधी-मागं है म्रौर राष्टरकवि साहित्य के भीतर गधी-भावनाग्रों के प्रतिनिधि रहेभीरहं। 
इसीलिए, उनके द्वारा चित्रित नारियाँ करूणा की सजीव प्रतिमां हं जो बोलती तो कुच नही, किन्तु, ग्रपनें 
करुणा-विगलित ग्रानन मात्र से पुरुषो कौ कठोरता को गला देती हं । 


किन्तु, मां हं वृद्धा, हूतपुत्रा श्रौर विधवा, मं हूं परित्यक्ता वध्‌ भिक्षु हए पति की । 
श्रब निज निःस्वता ही संपदा हमारी है, थह तो तुम्हारे यज्ञःपटके ही योग्य है। --विष्णुप्रिया 


हा, श्रबल्प्र ! श्रा, ध्री श्रनादर श्रविहवासकी मारी, 
मर तो सक्ती है श्रभागिनी, कर न सके कुठ नारी । -दापर 


इसी प्रकार का गौरव विष्णुप्रियाको भी उसकी सासनेदियाहै। एकबारणएेताहुग्राकि गौरांग महाप्रभु 
शान्तिपुर श्राय हुए थे । नित्यानन्द ने भ्राकर यह सूचना गौरांग की माताको दी श्रौर उन्हें शान्तिपुर 
चलने को कहा । पालकी द्वार पर भ्रा गयी। सब लोग घर से बाहर चले। साथ मं विष्णुप्रिया 
भी चली । तब नित्यानन्द ने यह्‌ बताया कि गौरांग नें विष्णुप्रिया को साथ लाने को नहीं कहा है। 
यह सुनते ही विष्णुप्रिया “माँ” इतना कहकर प्रधं मूच्छित हौ कर बंठ गयी भ्रौर मा ने यह कहकर यात्रा 
स्थगित कर दी कि- 

"लौट जा निताई, तब मै भी नहीं जांगी। यह नहीं उसकी तो मँ भी कंह्‌, कौन ह? 

प्रव श्रधिकार इसे रोकने का क्या उसे? देख मुख मेदी तब क्यो उस कृतघ्न का?“ 
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कंठ जव रेघता है, तब कुष रोती ह, 
होगि गत जन्म के ही मेल उन्हं धोती हे । --यरोधरा 


ग्रौर सब से प्रधिक ममवेधी तो यह उक्ति है कि-- 


श्रबवला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, 
ग्र॑चल मं है दूध श्रौर भ्रखों मं पानी । 


विवशताग्रों से धिरी, शास्त्र के प्रत्याचारौं से पीडित एवं पुरुषो की उपेक्षा श्रौर निदेयता से दलित 
नारी कौ ब्रोर से मंथिलीशरण जी ने, मुख्यतः, पुरुषों से सहानुभूति की भीख मांगी है- 


छाया घनतम श्रधकार है, बहती विषम बयार है, 
सब को सहज सहानुभूति है, इतना ही श्राधार है । --विष्णुप्रिया 
किन्तु, सहानुभूति यदि विफल हुई, यदि वह्‌ पुरुषों के हदय के वज्-कपाट को गलाने मेँ ्रसमथं रही 
तो विद्रोह का म्राश्रय लेना पड़ सकता है, राष्टृकवि ने श्रभी हाल में यह संकेत भी दिया है । 


व्यथित हो रहा मेरे कारण सारा स्त्री-संसार है, 

मुक्ष पर कृपा, कोप स्वामी पर करता बारंबार है। 

कहता है, नारौ पर नर का कितना प्रत्याचार है। 

लगता है, विद्रोह मात्र ही श्रव इसका प्रतिकार है । --विष्णुप्रिया 

किन्तु, विष्णुप्रिया के मुख से विद्रोह के जौ संकेत ग्रब दिलाये गये हँ, उनकी ज्ञकी द्वापर" मे ही मिल्‌ 

च्‌कीथी। नारी की सारी पराधीनता इस बात को लेकर है कि पुरुष उसेरश्रांख से प्रोक्षल होने देना नही 
चाहता, घर से बाहर जाने देना नही चाहता, न वह इस बात के लिए तैयार है कि नारी स्वेच्छानुसार जहां 
चाहे वहाँ घूम सके । विधृता कृष्ण के रास मे सम्मिलित होना चाहती थी, किन्तु, उसके वैदिक पति ने उसे 
धरसे बाहर जनेसेरोकदिया। कथाहैकिं विधृता इस ग्रपमान कोन सह सकी ग्रौर ततक्षण उसका देहान्त 
हो गया एवं उसकी भ्रात्मा रास में जा सम्मिलित हुई । द्वापर! में कवि ने इस प्रसंग पर श्रपने जो प्रभिमत 
प्रकट क्ियेहवे बड़ही नवीन एवं कुद दूर तक विद्रोहीभीहं। 


कालदेवता के साथ 
मेथिलीशरण जी कौ उपलब्धियाँ बहुत बड़ी हं । खड़ी बोली का ग्राज का कोमल रूप पंडित सुमित्रा- 

नन्दन पन्त की रसायनशाला में तयार हुभ्रा । किन्तु, उसके ग्रारभिक ग्रनगढ़ रूप से लेकर "पल्लव" की रचना 
के पूवं तक हिन्दी में भाषा-संस्कारके जौ भी प्रयत्न हुए, उनमें सब से ्रधिकं श्रंशदान गुप्तजीकाही माना 
जायगा। एक प्रकार से, खडी बोली की उंगली पकड़ कर उन्होने उसे चलना सिखाया है । ओर “पल्लव 
की रचना के बाद खडी बोली नें जो कोमल-मृदुल रूप पकड़ा, गुप्त जी नें उसे भी स्वीकृति प्रदान की । "साकेत 
के नवम सगं प्रौर द्वापर" तथा श्ञंकार' के कुछ गीतों की भाषा बहुत कु वही है जिसका संधान, मुरूयतः, पंत 
जी ने किया था-- 

म कर जो क्रम खोज रही हो, उस ्रमह्ीला स्मुति-सी, 

एक श्रतकित स्वप्न देखकर चकित चौकती कृति-सी, 

होहो कर भी हुः न पूरी, एसी भ्रमिलाषा-सी, 

कुखं श्रटकी भ्राशा-सी, `भटकी भावुक की भाषा-सी । 

भ्रव ॒भ्रचलता-सी निससे हो रस चंचलता चती, 

कठिनं मान को हठ-समाप्ति-सी खोज रही जो दूती । 

उस ॒उत्कंडा-सी जो क्षण-क्षण चौक उठे एणी-ती, 

खुल कर भी जो सुलक्ष न पायी उस उलक्षी बेणी-तौ । - द्वापर 


शद 


यह्‌ भाषा प॑त जी की नहीं, मेथिलीररण जी की है। किन्तु, वह्‌ पंतजी के प्रयोग का श्रभिनन्दन करती है। 
प्रथवा, हुम यह्‌ भी कह सकते हँ कि यह्‌ छायावाद की सभा में द्िषेदी-युग के प्रत्यागमन का दृश्यहै । छायावाद 
ने कोमलता की घ्राराधना मेँ श्रपनी शचि न्यून करदी थी । द्विवेदी-युग की भाषा में शक्ति तो थी, किन्तु, 
वहु भ्रनगढ़रूपकोशक्तिथी। मंथिलीशरणजी ने दोनों की कमियों को पहचान कर छ्ायावाद के समय 
ग्रपनी भाषा मं जो परिवर्तन किया, उससे उनकी ग्रपनी कविताग्रों मे तो नया निखार श्राया ही, वह्‌ हम-जैसे 
खायावादोत्तर कवियों के लिए भी प्रेरणाप्रद सिद्ध हुश्रा जो सन्‌ १६३० ई० के प्रास-पास भापा के छायावादी 
रूप को श्रसमथं मान कर एक नयी भाषा का श्रनुसन्धान कर रहे थे। इस दृष्टिसे द्वापरः प्रौर ्लंकार' के 
कितने ही पदो को मँ खड़ी बोली कविता के प्रच्छ उदाहरणं मेँ गिनता हं-- 


त्याग न तप केवल यहु तुंब श्रब रह गयी हाय में मेरे 

श्रा बंढाहे राम! श्राज मं लेकर इसे हार पर तेरे। 
दे तु मुक्को वण्ड विधाता, पर, कोदण्ड गुणों से दाता, 
एक तार मी वे बन त्राता, बजे वेदना साक्षि-सबेरे। 


४; नैः ४ 


बोत चुकी है बेला सारी, किन्तु, न श्रायी मेरी वारी; 
करः कुटी की श्रब तयारी, वहीं बेठ गुण गाऊं मं। 


द, 


तेरे धर के दार बहुत हं किंसमें होकर श्राऊं मं। -्ंकार 


ग्रौर राधा की इस उक्ति पर तो बड़-वड़ महाकाव्य न्योद्ावर किये जा सकते ह- 
शरण एक तेरे म त्रायी, धरे रहं सब धमं हरे! 
बजा तनिक तु श्रपनौ मुरली, नाचं मेरे ममं हरे! 
नहीं चाहती मं विनिमय मं उन वचनों का वमं हरे! 
तुञ्षको, एक तुक्षी को श्रपितं राधा के सब कमं हरे! 
यह वृन्दावन, यह वंश्ीवट, यह्‌ यमुना का तीर हरे! 
यह तरते तारांबर वाला नौला निमल नीर हरे । 
यह शशि-रजित, सित-घन-व्यंजित, परिचितत्रिविध समीर हर | 
बस, यह तेरा श्रक श्रौर यह मेरा रक शरीर हरे! 


षक वह॒ वाम कपोल चूम ले यह दक्षिण भ्रवतस टेरे! 
मेरा लोक लाज इतस लय मं हो जावे विध्वंस हरे! 


गुप्त जी का विज्ञाल काव्य-समुद्र 


राष्टरकवि का सब से विशिष्ट गुण यहहैकिवे पुराना होना नही जानते। उनकी चेतनाका यंत्र 
सजीवरहै। वे कोई साठ वर्षो से लिखते श्रा रहे हं, किन्तु, इस लंबी श्रवधि मे उन्होने कभी भी दम नहीं लिया । 
इस बीच विर्व से बह कर जो भी विचार भारत पहुंचे उनका कु-न-कुछ प्रभाव उन पर भ्व्य पडाहै। इस 
बीच जो भी बड़ी घटनाएँ घटी, उनका कोरई-न-कोई बिम्बशगुप्त जी के काव्य मं श्रवदय पहुंचा है। उनकी 
कविताएँ जेनी श्रौर माक्सं परभीहं ्रौर भ्रणु बम पर भी। जब देशी राजवाडे समाप्त होने लगे, उन्होने 
“राजा-प्रजा' नामक काव्य लिखा । उनके विराल कान्य-ग्रन्थ जय भारत" मं महाभारत के चरितो श्रौर 
घटनाग्रं के भीतर से स्थान-स्थान पर नवयुग की किरणे ज्ञलक मारती हं । श्रौर युद्ध की जो समस्या भ्राज 
सारे विदव को श्रपनी विकरालता से ग्रसे हुए है उस पर भी उनका चितन पृथिवीपृत्र' नामक कवितामें चला 
है, जहौ उन्होने वुदढोन्मादी श्रभिनव मनुष्य की प्रालोचना उसकी माता (माता भूमि) द्वारा करवायी है । 
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सरवंहारा के उद्धार के निमित्त महाभियान पर निकलने वाले महि माक्तं की यहं वाणी क्या जाग्रत 
भारत की वाणी नही ?- 


हो कर मे पुरा प्रौर पक्का इती धुन का 
प्रतिभू भवश्य हप्र चाहता ह उनका, 
उग्र भ्रनुमूति, किन्तु, बाणी नहीं जिनमे, 
प्राण तो ह, किन्तु, कोई प्राणी नहीं जिनमे, 
एक हं जो, किन्तु, एेक्य-भावं नहीं जिनमे, 
ताप ते भरे हेः किन्तु, ताव नहं जिनमं। 
जाता हं उठाने उन्ह, बुद्धि का वरण हो, 
जागो श्रमजीवी जन! संध के शरण हो। 


गुप्त जी के सामने कविता के जितने श्रान्दोलन चले, (प्रयोगवादी भ्रान्दोलन को छोड़कर) उनमं से 
प्रत्येक का बिम्ब गुप्त जी के विशाल काग्य-समद्र मं जगमगाता मिलता है। उन्होने करई पीदा देली हं । 
किन्तु, परिवार का पिता होने के नाते सभी पीटियों का ्र्जन, मानौ, उनके पास संचित हो गयाहो। साट 
वर्षो तक निरन्तर वे युग क) प्रगतिकेसाथरहृहं। जोलोग यह सोचतेहोंकियुगके साथ गुप्तजी श्रौर श्रधिक 
क्यो नहीं बदले, उन्हुं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि गुप्त जी की ग्रात्मा उस विशाल देश कौ श्रात्मा है 
जो नगरों मे नहीं, हमारे ग्रामो में छाया हुभ्राहै। स्पष्ट ही, यह भारतं श्रभी उतना भी नहीं बदला है जितना 
परिवतन हम गुप्त जी कौ कविताग्रो मे देखते हं । श्रौर ग्रामो का यह्‌ विशाल देश उसीदढंगसे बदल रहादहै 
जिस ढंग से गुप्तजी मं परिवतन ग्रायाहै । गुप्तजी के साहित्य का ग्रध्ययन प्रभी ठटीकसेनहींहो पायाहै। 
यह्‌ समय उथल-पुथल, हलचल श्रौर प्राक्रोश काटै। एसे वातावरण मं काव्य के सांस्कृतिक प्रभावों $ 
विहलेषण संभव नही है । श्रागे चलकर तटस्थ वृत्तिसे, प्राजके साहित्य का जब गंभीर प्रध्ययन किया 
जायगा, ्रालोचक स्वयमेव इस निष्कषं पर जा पहुंवेगे किं श्री मेथिलीशरण गुप्तने बड़ा भारी काम कियाहै। 

यह मे, इसलिए, कहता हूं कि मथिलीशरण जी का कार्यक्षेत्र, मुख्यतः, रामायण प्रौर महाभारत रह 
हे तथा रामायण अ्रौर महाभारत, इन्हीं दो महाकाव्य में इस देश की श्रात्मा निवास करती दहै। दन को 
नया रूप देने का राजमागं यहाँ प्रस्थानत्रयी (उपनिषद्‌, गीता भ्रौर ब्रह्मसूत्र) कौ टीका रहीहै। किन्तु, 
साहित्य के भीतर से देश के हृदय को श्रालोडत करने के साधन यहाँ रामायण श्रौर महाभारत अ्रथवा रामग्रौर 
कृष्ण के ही चरित रहे है । भास, कालिदास, भवभूति, श्रीहषं, तुलसी श्रौर सूर, इस देश के सभी प्रभावशाली 
कवियों को देख जाइये, जनता का हूदय-मंथन करने को उन्होने या तो रामायण को उठाया म्रथवा महाभारतं 
को। काव्य नवीन विषयों पर भी लिखे गये हू प्रौर रवीन्द्रनाथ ने तो मुक्तकोंकेद्वाराही सारे देश को मस्त 
कर दिया। किन्तु, जाति को नवीन दृष्टि तभी प्राप्त होती है जब उसके जातीय संस्कारों की नवीन व्याख्या 
प्रस्तुत की जाती है। रामायण श्रौर महाभारत, हमारे जातीय संस्कारों के ग्रक्षय भांडार हः । पुनरुत्थान 
के बाद, भारत में जो नवीन क्षितिज प्रकट हुभ्रा, यह्‌ ग्रावक्यक था कि कोई कवि उस क्षितिज पर खड़ा हो कर 
भारत के जातीय संस्कारों की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करे । छोटे पेमानों पर यह्‌ कायं श्रनेक भाषाग्रों मेँ श्रनेक 
कवियों ने क्रिया। किन्तु, हिन्दी मं जिस बड़ पमाने पर यह कायं राष्टकवि श्री मथिलीशरण जी ने किया 
वहु सारे भारतीय साहित्य मे बेजोड़ है । 'जय.भारतः, 'जयद्रथ-वध' श्रौर ्वापर' तथा साकेतः, पंचवटी' 
श्रौर यशोधरा" का भ्रौर महत्व चाहे कोई स्वीकार न भी करे, किन्तु, इतना तो सब को मानना पड़ेगा कि इन 
काव्यो के भीतर से भारत की प्राचीन संस्कृति एक बार फिर से जवान हो गयी है । 


९८६ 


हिदी एस्तक जगत्‌ श्री कृष्णाचार्यं 


ग निबंध विशेष रूप से हिदी भाषा बोलनेवालों कं क्षेत्र के बाहर के भारतीय जिज्ञासुग्रों के लिए श्रौर 
सामान्य रूप सं हिदी भाषा भ्रौर साहित्य से प्रनुराग रखने वाले पाटकों को दृष्टि मेँ रखकर लिखा गया 

है । व्यापकता श्रौर बोलनेवालौं की संख्या की दृष्टि से विश्व भर की भाषाग्रों मेँ हिद का तीसरा स्थान है । 
श्रव भारत कं संविधान ने हिदी को राष्ट्रभाषा संज्ञासे भी सम्मानित कियादहै। इन दोनों स्थितियों कं 
कारण हिदीकंक्षेत्र से बाहर कं जिज्ञासु यह्‌ जानना चाहते ह किं हिदी में उनके जानने योग्यक्याहै? 
स्वभावतः यह्‌ प्रश्न हिद से परिववित या हिरी साहित्य ग्रौर भाषा से सम्बन्धित व्यक्तिसेहीकिया जा सकताहै । 
ग्रतः यह निवंध दो सीमाग्रो में बाध कर लिखा गया है--जिनकी भाषा हिदी नहीं है, उन्हं हिदी के सम्बन्धमं 
ग्रधिक से ग्रधिक कितनी जानकारी की श्रावह्यकता है जिससे वह्‌ हिन्दी भाषा ्रौर साहित्य की वास्तविक 
स्थिति समञ्च सके ग्रौर हिन्दौ बोलने ग्रौर लिखने वाले व्यव्ितियोको ईहिदीके सेबंधमें कमसे कम कितना 
ज्ञान श्रपेक्षित है जिसमे वह ग्रपनी ही निधि से ठीक-ठीक परिचित हो जायं! 

स्पष्ट है कि हिदी के मौलिक ग्रंथो का परिचय देने की चेष्टा विधपरूपसे की ग्रहै, ग्रति संक्षेपमें 
हिदी भाषा की वतमान समस्याग्रो पर भी विचारकियागयाहै। ब्रत में हिदी पुस्तकों की संख्या जानने का 
प्रयत्न है । 

स्वयंभू--हिदी साहित्य की चर्चा श्रन्य प्रमुख उत्तर भारतीय भाषाग्रो की भाति श्रपधरंडा कालसे प्रारम्भ 
होतीदहै। यह श्रपभ्रंश काल ईसा की छञतरीं शती से लेकर ११ वींरती तक मानाजाताहै। चंद्रधरशर्मा 
गुलेरी ने “पुरानी हिदी" शीपंक निबंध मं पहली बार प्रतिपादित किया था कि हिदी तथा श्रन्य भषाश्रों (राज- 
स्थानी, पंजाबी, गुजराती, ब्रज, भ्रवधी प्रादि) की माँ भ्रपश्रंश है--संस्कृेत नहीं । फिर तो आआाचायं शुक्ल 
ने ब्रद्धचरितकी भूमिका मं ग्रौरपं० केशवप्रसाद मिश्र ने "कीथ श्रान श्रपभ्रंश' (इंडियन एंटीक्वेरी-- १९३१) 
लेख में इसी सिद्धान्त को व्यापक रूप से समज्ञाने कौ चेष्टा की । दूसरी ग्रोर श्री राहुल सांकृत्यायन ने ¶हिदी 
काव्य-धारा' (१६४५) लिखकर प्रपभ्रंश का साहित्य भी प्रस्तुत कर दिया। हिदीमंभाषाकीदुष्टिसे 
महाकवि स्वयंभु कृत पउम चरिउ (पद्म चरित राम चरित) कानाम सबसे पहलेग्रातादहै। वततंमान 
हिदी कौ उत्पत्ति समञ्नने कं लिए पी स्वयंभ्‌ तक जाना अ्निवायं है ।* साहित्य की दृष्टि से भी स्व्यभू निर्चित 
ङ्प से ्रपभ्रंदा का सवश्रेष्ठ महाकवि था ।` भारतीय साहित्य मं उसका स्थान वात्मीकि, कालिदास, चन्द, 
सुर, तुलसी की परंपरामेहै। श्री राहुल जंसे लेखक तो स्वयंभू को तुलसी से भी ऊँचे स्तर का कवि मानते हु । 

चदबरवारई--कितु हिदी का प्रथम महाकवि चन्दबरदाई ही मानाजातादहै। स्वयंभू भ्रपभ्रदाका 
कवि है, ग्रतः वह्‌ उत्तर भारत की सप्र प्राधृनिक भाषाग्रों का ग्रपना कवि है। श्राचाय रामचन्द्र शुक्ल श्रौर 
ग्रन्य विद्वान भी चन्दकृत पृथ्वीराज रासो' को हिदी का प्रथम महाकाव्य मानते हं। यह धारणा निर्मूलदहैकि 
चन्द सामान्य भाट-चारणो की परंपरा में साधारण शिक्षित कवि थे। “वह्‌ बहुत पंडित ग्रौर विद्वान्‌ था, 
क्योकि रासो मे उसने काव्य की भ्रनेक रीतियां प्रदरित कौ हं!" ये महाराज पृथ्वीराज कं राजकवि, उनके 
सखा श्रौर सामन्त भी थे, तथा षड भाषा, व्याकरण, काम्य, ब्नाहित्य, छंदशास््र, ज्योतिष, पुराण, नाटक, भ्रादि 
भ्रनेक विद्यां मे पारंगत थे।”* चन्द की प्रमाणिकता पर पर्याप्त वाद' खड़े हं। चन्द की साहित्यिक 


^ नामवरसिह : हिन्दी के विकास में प्रपभ्रंदा का योग (१६५२) । 

* पडम चरिउ (प्रकादाक-भारतीय विद्या भवन, बब), भ्रभी श्रपूणं । 

१ रामकुमार वर्मा : हि° सा० भ्रालोचनात्मक इतिहास, द्वि° सं०, प° १५२। 
* रामचन्द्र शुक्ल : हि° सा० इति ०, नवम्‌ संस्करण, प° ३८। 
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विशेषताग्रौ के ्रध्ययन से भी एतिहासिक प्रामाणिकता के सूत्र पकड़े जा सकते ह । इस दिशा मे प्रथम प्रयास 
शरौ विपिन विहारीत्रि्ेदोकाहै।' श्रप्रेजी साहित्यमेंजो स्थान चांसर का है वही स्थान हिन्दी में चन्दका 
है--विदत्ता ग्रौरग्र॑ंय-प्रगयनमें चासरसेभी ग्रधिक। रूढि-परपरा ग्रौर साहित्यिक र््रख से रासो कं श्रध्ययन 
का प्राग्रह श्री हजारीप्रसाद द्वि्रेदी ने भी ¶हिदीसाहित्य का श्रादिकाल (५२)' मंकियाहै। 

विद्यापति-- वन्द के प्रनंतर मिथिला की भूमि को धन्य करने वाले कवि विद्यापति हुए (१३५०- 
१४०३) । एतिहासिक करम से गीतकार मेँ पहले 'गौतगोविद' के मधुर गायक जयदेव हुए । कितु भाषा 
के कवियों में पहला, दूर तक ¶जने वाला डॐगा स्वर विद्यापतिकादहीथा। विद्यापति वह्‌ कवि है जिसने 
सारे वैष्णव बंगाल को, श्रौर सारे हिदी क्षेत्र को प्रभावित किया। विद्यापति की उन्मुक्त भ्रौर मादक स्वर 
लहरी का माधय कुच एेसा सिर चढ़ा कि किसी ने उसे बंगला में माना, किसी ने हिदी में समेटा । श्रवतो कुद 
नवीन वि वारक मेयिली भाषा को स्व॑तन्त्र स्वतंत्र भाषा मानने लगे हं । विद्यापति को भक्तिरस का कवि माना 
जाता रहा है! इस सम्बन्ध मेँ श्राचायं रामचंद्र शुक्ल कं यह शब्द याद रखने योग्य हं कि विद्यापति ने “इन 
पदोकी रवनाश्युंर-काव्यकीदृष्टिसेकीटहै। भक्तकेखूपमं नहीं. . . श्राध्यात्मिकता के रंग के चदमें 
ग्राजकल बहुत सस्ते हो गए हं । उन्हं चढाकर जंसे कु लोगों ने गीत गोविद" के पदों को श्राध्यात्मिक संकेत 
बताया है, वसे ही विच्यापति के इन पदों को भी ।* विद्यापति की कवित्व-शक्ति का श्रनुमान इसी एक तथ्य 
से किया जासकताहै कि ग्रासक्ति की प्राढ़ श्रौर मुक्त भ्रभिव्यक्ति दक्षिण भारतम ग्रालवारोंकी परपराकी 
कविधित्री प्रांडाल भ्रौर उत्तर भारत की मतवाली मीरामंही पाई जाती है। इस सम्बन्ध मं पदावलियों के 
ग्रतिरिक्तं विद्यापति की दूसरी कृति कीतिलता द्रष्टव्य है। इस काव्य में वेश्याग्रों का जसा यथायथं चित्रण 
हु भ्रा है, उससे यह भ्रम एकदम दूर हो जाता है किं यह्‌ कवि केवल भक्तमात्र था । इस रचना मं मुसलमानों का 
समय के ग्रतृरूप जसा यथातथ्य वणेन हूुभ्रा है, उससे तो विद्यापति एक प्रकार से यथार्थवादी दृष्टि-संपन्न कवि ह।' 
संपूणं भारतीय गेयपदों की दुनियां मं विद्यापति का स्थान निःसंदेह ऊंचा है । 

कबीरदास--कबीर की सामथ्यं श्रौर हिदी साहित्य में स्थान का स्पष्टीकरण श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी 
कं इन शब्दों मे ग्रच्छी तरह हुश्राहै। वेवाणीकेडाक्टरथे। जिस बात को जिसरूपमेंप्रकट करना चाहा 
है, उसे उसी रूप मं भाषा से कहुलवा लिया है --बन गया है तो सीधे-सीधे, नहीं तो दरेरादेकर। भाषा 
कबीर के सामने लाचारसी नजरग्रातीहै। उसमें मानोंएेसी हिम्मतही नही है कि इस लापरवाह्‌ फवकडी 
की किसी फरमाइश को नाहीं कर सकं । . . फिर व्यंग करने मे प्रौर चूटकी लेने मे भी कबीर श्रपना प्रतिद्रंदी 
नही जानते । पंडित ग्रौर काजी, ्रवधूत श्रौर जोगिया, मुल्ला श्रौर मौलवी,-सभी उनके व्यंग से तिलमिला 
जाते हं । भ्रत्यन्त सीधी भाषा मे वे एेसी गहरी चोट करते ह"कि चोट खानेवाले केवल धूल ज्ञाडकर चलदेने के 
सिवा श्रौर कोई रास्ताही नहीं पाता। इसप्रकार यद्यपि कबीर ने कहीं कान्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, 
तथापि उनकी ्राध्यात्मिक रस कौ गगरी से छलके हुए्‌ रसस काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुश्रा । 
हद साहित्य कं हजारों वर्पो कं इतिहास मं कबीर जंसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुश्रा । 
महिमा मं यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्रदी जानता है, तुलसीदास !"* इस प्रकार भारतीय साहित्य 


^ सवंप्रथम रा० ए० सोताइटी ने छपाना श्रारभ किया, बुहलर ने भ्रप्रामाणिक घोषित कर काम रक्वा दिया । 
ना० प्र समाने संवत १६६२ मेंदछाया। श्री ह° प्रण द्वितरेदी श्रौर नामवरसिह्‌ का संपा० संक्षिप्त 
पृथ्वीराज रासो (५२) निकला । रासो पर विस्तृत अ्रध्ययन विपिन विहारी त्रिवेदी कृतं “चन्दबरदाई 
ग्रौर उनका कान्य' ( १६५२-हि० एकेडमी, प्रयाग) । 

% रामचन्द्र शुक्ल : हि० सा० इ०, पृ ५७ (सं° श्वा) । 

¶ शिवप्रसाद तिह : ब्रवहदु भाषा श्रौर कीततिलता, ¶० २-२८ 

* हुजारोप्रताद द्विषरेदो : कबीर, त° सं०, प° २१६-२१७। श्रन्य ग्र॑थ--कबीर ग्रंथावली : ना० 
प्र० सभा, कारी (चतुथं संस्करण) ; गोविन्द त्रिगुणायत : कबीर की विचारधारा ( १९५२-थीसिस) ; 
पुरषोत्तमलाल : कबोर साहित्य का श्रध्ययन (१६५१) ; रामकुमार वर्मा : कबीर का रहस्यवाद, 
(श्रष्टम सं° १६५५) । 


श्दद 


मे श्रपठ्‌ श्रौर सधुक्कंड़ी भाषा के कवि कबीर का स्थान ग्रक्ुण्णहै। कबीर में श्राभिजात्यवगं क संस्कारभी 
नथं। फिरभी कबीर मे एेसी शक्ति श्रवर्य थी जिसके बल पर उसने भक्त कवियों की सरसता, सूफीधमं का 
रहस्यवाद श्रौर सामाजिक जागरूकता धारण की । कबीर में इन तत्वों का कहीं-कहीं समन्वय प्रौर बहुधा 
टक राहट पाई जाती है । फिर भी कबीर क्या थे, यह्‌ दूर-दूर तक प्रभावित न केवल हिदी साहित्य वरन्‌ श्रन्य 
भारतीय साहित्य भी जानता है। इधर श्री विनय मोहन शर्माने ्¶हदी को मराठी संतो की देन' (१६५७) 
पुस्तक मे यह्‌ बतलाने कौ चेष्टाकीहै कि कबीर की निर्गुण-धारा श्रौर रूढियों के वंडन की प्रवृत्ति कवीरसे भी 
सौ वषं पहिले से मराठी भाषा कं संतकवियों मेँ थी ; वे संतकवि सधृक्कडी हिंदी मे भी लिखते थे । 

मलिक महम्मद जायसी--कबीर की श्रटपटी भाषा-बानी के श्रनन्तर जायमी के सर्गबद्ध-पद्मावत में 
प्रवेश करना साह है, जैसे कोई ज्ञान के रेगिस्तान से चला ग्राता हूभ्रा थका-मांँदा व्यक्ति एक रमणीक श्रौर 
प्रपने में भरे-पूरे बगौचे मे भ्रा पहुंवाहो। जायसी का 'पद्मावत' हिदी का प्रथम सुयोजित ग्रौर समग्र हिदी की 
पुरानी प्रबन्ध काव्य परंपरा में तुलसी के मानस के समान ही महिमापूणं है । जिस प्रकार रामचरित कं गायनमें 
भ्रनेक गायको कं होते हुए भी सवत्र तुनसी दीख पडते ह, उसी प्रकार प्रेमकौ पीर द्वारा प्रेयस्‌ श्रौर श्रेयस्‌ सि्धिके 
मैदान में जायसी ग्राज तक ्रकेले हँ । वे ग्रपने समय के प्रसिद्ध सन्त थे । उनकी कीति की ध्वजा दूर-दूर तक 
फह्रा चूको थी । सन्‌ १६५० के लगभग श्रराकान राज्यके वजीर मगनठाकुरने प्रानो-उजालो कविसे 
पद्मावत" का श्रनुवादकरायाथा। इतना सब कूं होते हुए भी जायसी का यह्‌ ग्रमर काव्य विस्मृति.के खंडहर 
मे पड़गया। सन्‌ १६२े४मंना० प्र सभाकीग्रोर से श्राचायं रामचन्द्र गुक्ल ने इस ग्रंथ का संपादन किया 
तथा लगभग २१० पृष्ठो को भूमिका मे यह वतलाया कि जायसी {हिदी के श्रेःठ कवियों मे से एक हं । पद्मावत" 
इससे भी पहले छुप चुका था--चार स्थानों मे। किंतु जायसी का साहित्यिक मूल्यांकन करने का श्रेय ग्राचायं 
गुक्लकोहीप्राप्तहै। म्र॑ंथ-पाठ के सम्बन्धं मे शुक्ल जी को पर्याप्त कटठिनाइयां श्राई थीं ग्रौर्‌ उन्होने श्रपनें 
पाठ-संशोधनों मे संदेह भी प्रकट कियाथा। पाठट-संशोयन का कायं डा० माताप्रसाद गुप्त ने प्रनेक पुराने 
हस्तलिखित ग्रंथ कं प्राधार पर किया श्रौर यह संस्करण हिदुस्तानी एकेडमी से सन्‌ १६५२मेंदपा। इस 
संस्करण का श्रच्छा स्वागत हुश्रा। जायसीकृत पद्मावत" के उद्धारकारय मे ग्रथकीदृष्टिसे डा° वासुदवशरण 
प्रग्रवाल ने हाथ लगाया।* केवल शब्दा्थद्वारा कवि की श्रात्मा तक पहने के प्रयत्न मेंइस टीकाकं 
समक्न हिदी के किसी म्रन्य ग्रंथ कौ टीका नहीं टहरती । यों कहने को तुलसी के मानस की टीकां सर्वाधिक 
ह, किन्तु यह सब टीकर या तो स्कूल टेक्स्टवुक' के ग्रर्थो के समान ह या फिर ऊहात्मक व्यास टीकां (उदा- 
हरण-मानसपीयूप') । वेज्ञानिक ढंग से काव्यगत ग्रथ सौन्दयं उपस्थित करने मेही टीकाकार के धैर्य, तटस्थ 
दुष्टि प्रौर शब्दों द्वारा भावों मे पठ कौ परीक्षाहोतीहै। दूसरे शब्दों मं--इस टीका हारा भ्राज हमं श्रवधी 
भाषा का सौदयं प्रौर जायसी की प्रेमपरक निमल दुष्टि एक साथ उपलन्ध है। जायसी की खोज का भाग्य- 
चक्र, उसका प्रामाणिक संस्करण, उसकी टीका प्रौर समीक्षाद्वारा पूराहो चुकाहै। यों जायसी तुलसी 
से पहले के कवि है, कितु विस्म के कुहासे में पड़ रहने के कारण उनके यहा कौ गंध तुलसी की भाति देश-विदेश 
मे नहीं फैली है। श्रव ग्राराकी जाती है कि जायसी के यशचक्र का यह्‌ श्रावतन भी शीघ्र पूराहोगा। 

सुरदास--जायसी कं श्रनंतर बाल-लीला के श्रमर शब्द-चित्रकार-महाकवि सूरदास की्रोरही 
निगाह जातीहै। यह सचदहैकि तुलसी के समान सूर ने भारत की भौगोलिक सीमाश्रों को पार नहीं किया 
है; कितु सूर ग्रपने क्षेत्र में, बालक के रूप-सौदयं ग्रौर मनोगत भावों के उद्घाटन मं तुलसी तो क्या विर्व 
साहित्य में भी श्रपने सामने किसी को नहीं पाते । विरवसषैहित्य मे सूर कं स्थान की बात हमने जानबृक्षकर 
कही है । होमर, चासर, दाति, गेटे प्रादि ही तो योरप के महान्‌ कवि हँ ; एशिया मं वाल्मीकि, कालिदास, उमर 
खय्याम, फिरदौसी श्रादि। इनमें से वात्सल्यभाव को लेकर कौन सूरदास कं सामने श्रा सकता है ? इनमें से 





‹ वासुदेवशरण भ्रग्रवाल : पद्मावत--मूल श्रौर संजीवनी व्याख्या (१६५५) । 
नगेन्द्र : जायी पद्मावत (हिन्दी रिव्यू मं निबन्ध--१।३) । 
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कौन वात्सल्य रस के कवि नामसे जाना जाताहै? भारतीय संगीतकी परपरा्मे भी सूरदास का स्थान 
सुरक्षित है । संपूरणं उत्तर भारत कं संगीतज्ञ सूरके पदों को भ्रपने स्वरों मे पिरोति रहे हं । सूर ने नारीसुलभ 
प्रत्येक कोमल भ्र॑तस मेँ प्रवेश किया। इस रूपमे विप्रलंभ श्रगारका जो धरातल सूर ने दिया, वह्‌ श्राजभी 
बेजोड है । शश्रमर-गीत' नाम से इस श्छुगार की परंपरा बीसवी शती के प्रारभ मेँ "रत्नाकर' तकं, बड़ गौरवपुणं 
ढंग से हिदी को प्राप्त है ।* कहा जाता है कि सूरदास के पदों की संख्या लालों तक पहुंची थी । किन्तु नागरी 
प्रचारिणी सभा दारा प्रकारित--श्रब तक प्राप्त संस्करणों में सर्वाधिक प्रामाणिक--'सूरसागर' मं (२ भाग-- 
१९५२) ४००० पद संग्रह किएजासकेहै। डा० धीरेद्रवर्माकं संपादकत्वमे भी (१९५४) संक्षिप्त 
पंस्करण 'सूर-सागर-सार' प्रकाशित हभ्राहै। भ्राज सूरदास पर स्वतंत्र प्रौर थीसिसकंरूपमं भी प्रनेक 
ग्र्ययन उपलब्ध हूं ।* 

महाकवि सूरदास कं साथ वल्लभाचायं जी ने सात कवियों को भगवान्‌ कं कीर्तन के लिए नियुक्त किया 
था। येश्राठों कवि श्रष्टछ्खाप' के नाम से प्रसिद्ध थे। भ्रत्य सात, परमानंददास, नंददास कुंभन दास," 
चतुर्भुजदास, कृष्णदास, गोविंदस्वामी" भ्रौर दछीतस्वामी\ थे । इनमें नंददास कलात्मक दृष्टि से सर्वोपरि 
थे । परमानंददास के परमानंदसागर के सम्बन्ध मेँ मत है कि यह ग्रंथ 'सुर सागर" के टक्कर का है, यह प्रकाश मे 
नहीं भ्राया है। भ्रष्टकछछाप के कवि केवल जञँ्-मजीरा बजानेवाले कोरे कीतंनियाँ' नहीं थे। सुर कं भ्रति- 
रिक्त नंददास, परमानंददास मे भी महाकवि के बारीक से बारीक लक्षणथे। इस कवि-मंडली से हिदी की 
बहुत भ्रागे तक की पीठियां प्रभावित हुईं ।* 

भक्तिकालीन श्रन्य कवि--हम यहाँ गोस्वामी तुलसीदास के सम्बन्ध मँ लिखना श्रावश्यक नहीं समन्ञते । 
तुलसीदास को कौन नहीं जानता । इस कवि पर लिखा भी बहुत गया है । ग्रनन्य भक्ति, भाषा सौष्ठव प्रादि की 
दृष्टि से हित हरिवंश (१५५६-१६१०) मीराबाई (१५७३-),* रसखान (१५५८? ),** न रोत्तमदास 
(१७ वीं शती का प्रारभ) का स्थान गौरवमय है। हरिवंश का प्रधान गुण मधुरता है प्रौर इसलिए वह 
मुरली के प्रवतार नाम से प्रसिद्ध हं । रसखान कं छंद पढ़ने से एेसा लगता है कि भाव प्रापसे श्राप किसी श्रगाध 
भक्ति-खरोत से उफन कर सामने श्रते गए हं । इन कवियों ने ब्रजभाषा को पर्याप्त ग्रोप ग्रौर सौष्टव दिया । 
दूसरे शब्दों मे, इन कवियों कं म्रतिरिक्त रीतिकाल कं कुद श्रेष्ठ कवियों कं सहारे ब्रजभाषा मार्जन की चरम 
ग्रवस्था तक पहुंच रही थी । भाषा की इस ऊंचाई तक भले ही मीराँ न पहुंच सकी, कितु भावव्यंजना श्रौर 
पत्नी-सुलम मन की पीड़ा को उपस्थित करनेकंढंगमें मीरा का जोड दूर-दूर तक नहीं मिलता। दक्षिण 
भारत की ्रालवार भक्त-कवियित्री श्रांडाल (तमिल भाषा) भ्रौर यूनानी कवियित्री सेपो (६०० ई० पू०) 
सेही मीरा कं काव्य की घनीभूत तन्मयता की तुलनाकीजासक्तीदहै। हाँ, यह्‌ सचदहैकिसपोकाप्रेम 
भ्राध्यात्मिक नहीं था--वह्‌ शुद्ध रति-विषयक प्यास है। इस पुरानी परंपरा में नरोत्तम ही एेसा कवि है जो 


` सरला शुक्ला : कष्ण-काव्य मेँ भ्रमर-गीत की परंपरा (थीसिस) । 

* रामचन्द्र शुक्ल : सूरदास (तु° सं० १६५०) ; मृंशीराम शर्मा : भारतीय साधना ग्रौर सूर-साहित्य : 
(४४) ; ब्रजेरवर वर्मा : सूरदास (प्रयाग वि० वि० थीसिस, द्वि° सं०° १६५०) ; नंददुलारे वाजपेयी : 
सूरदास (५२) ; हरवंशलाल शर्मा : सूर श्रौर उनका साहित्य, थीसिस : (१६५३) ; डा° सत्येन्द्र : 
सूर की की (५६) ; 

' ब्रजरत्नदास : संपा० : नन्ददास ग्रंथावली (५१) ; 

* ब्रजभूषण शर्मा, संपा० : कुमनदास (५३) ; 

` ब्रजभूषण शर्मा, संपा० : गोविन्द स्वामी (५९) ; 

^ ब्रजभूषण शर्मा, संपा० : छीत स्वामी (५५) ; 

“ दीनदयाल्‌ गुप्तं : श्रष्टछलाप श्रौर वल्लभ संप्रदाय (थीसिस-४७) । 

* हितामुत सिध्‌ : संपा० द्वारिकादास, वृन्दावन । 

* मीररा-वहत्‌-पद-संग्रह : संपा० पद्मावती शबनम' (बनारस १६५२) ; मीरबाई की पदावली : संपा० 
परशुराम चतु्वंदी (प्रयाग, १६४२) । 

“ रसखान श्रौर उनका काव्य : चंद्रशेखर पांडे (प्रयाग, १९६४२) । 
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भक्ति, प्रेम, काव्य-चमत्कारं श्रादि से हट कर मानव कौ व्यावहारिक भूमि पर उतरा । नरोत्तम का छोटा 
सा संड वाव्य सुदामा-चरित' (सं० प्रेमनारायण टंडन, विद्या मंदिर, लखनऊ) दारिद्रच-चित्रण का प्रनुपम 
उदाहरण दै । भाषा कौ स्वच्छता के साथ-साथ भावों में भी प्रसाद गुण नरोत्तम कं काव्य का विदोय गुण है। 
जीवन-जगत्‌ की चोवी भ्रनुमूति कौ दृष्टि से श्रन्दुरंहीम खानखाना (१६१०-१६०८६) का नाम भौ बरवस 
स्मरणहाग्राताहै। रहीमकीप्रतिभाप्रद्भूतथी। ये महाशयसम्राट्‌ ्रकवरके मंत्री वैरमखां कं पुत्र 
य । सकृत, प्रवी, फारसी श्नौर हिदी पर इन का समान रूप से प्रधिकार था। गोस्वामी तुलमीदास सं 
इनको मितरता कौ अ्रनुश्रुति प्रसिद्धै; रहीम कावर दद गोस्वामी जी को बहुत पसंद श्राया तथा इस छद में 
बरवं' (रामायण) भी लिखे । हिदी साहित्य में रहीम भ्रपने दोहो! से प्रमरह। इसमें संदेह नहीं कि ये 
दोहे युद गरीर, दानवीर ग्रौर घोर विपत्तिमें भी धर्थवीर रहीमकी वह्‌ ग्रमर कृति हँ जो पदे-पदे श्रपने निर्माता की 
कल्पनारक्ति, सांसारिक अनुभव ्रौर भावूकता का स्वच्छं परिचय दतेहं। शबुक्लजी ने ठीक ही लिखाहै 
कि तुलसी के समान रहीम के बचन भी हिदी भू-भाग में सवंसाधारण के मुंह पर रहते हँ ।. . . उनमें भारतीय 
परम-जीवन की सच्ची ज्ञलकहै। भाषा पर तुलसी कासाही ग्रधिकार हम रहीम काभीपातेह। 

भक्तियुग कं ग्रन॑तर हिदी मे रीतियुग श्राया ।* प्र्थात्‌ काग्यक्ेत्र मेँ रीति-कविता लिखने का तरीका 
प्रधान हो गया । कान्यगतं सौदयं पर इतना ध्यान नहीं गया । यह भी कहु सक्ते हैँ कि रस के स्थान पर 
कला का रूप श्रधिक बनाया-संवारा गया--श्रलंकार, नायक-नायिकाभेद, ऋतु-व्णेन, काव्य कं सिद्धांत- 
पक्ष को प्रधिक विवेचना हुई । इस य्‌ग कौ बिडंबना यह्‌ रही किं सिद्धांत-पक्ष की यह छानबीन श्रालोचना- 
त्मक दृष्टि के विकास का परिणाम न होकर उस समय के फंशन के रूप में ग्रहण हुई । फल यह हुश्रा कि उस 
समय कवि समाज रस-ग्रलंकार प्रादि पर लिखना ्रपनी प्रतिष्ठा के लिए ग्रावश्यक समञ्लने लगा। इस समय 
कं ग्रधिकांश कवि, न कवि ही हौ पाए ग्रौर न सिद्धांतशस्वरज्ञ (म्राचार्य) । कितु इतना श्रवदय हुश्रा कि भाषां 
बहुत मजी, म्रभिग्यंजना-शक्ति बढ़ी ्रौर छदशिल्प कं क्षेत्र में ्रनेक नए प्रयोग हुए । दरबारी कवियों ने 
भक्ति केक्षेत्र से बाहर निकल कर महफिल मे प्रवेश किया, जरह चमत्कार-प्रदर्शेन के सहारेश्ुणार रसकीही 
ग्रथिक खपत थी । वर्ह भला बड़े-बड़े प्रबधकाव्य या खंड काव्यो को सुनने-पढने का धेयं किसे था ? स्वभावतः 
मुक्तकन्र॑दो की ग्रोर बेतरह्‌ रूक्ञान हुम्रा। कवित्त, सवया ्रौर घनाक्षरी जसे खोट-छोटे छंदो ने मुक्तककाव्य 
काक्षेत्रकुछएेसा बढाया किं इस प्रकारकी कविता श्रौर छंद ही इस युगकौ विशेषता बन गए । इतना होते हुए 
भी एसे साहित्यकार को संल्या कम नहींहै जो रस प्रौर प्रलंकारकी दृष्टि से संतुलन न रख पाए हों । 

एमे संतुलित काग्यकारों कौ परपरा कविवर बिहारी! लाल (सं०१६५२) से प्रारभ होकर मतिराम 
(संवत्‌ १६७४--), देवदत्त ( १६७३-१७९७), भिखारीदास (१७८५-१८०७), सोमनाथ ( १७६०. 


" रहीम रत्नावली, तृ° सं° संपा° मायाशंकर, साहित्य सेवा सदन, काशी । इसी समय के श्रास-पास 
केशवदास (१६१२-१६६७) ने भी रामचन्दरिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया भ्रादि लिख कर अ्राचार्यं श्रौर 
कवि दोनो क्षेत्रो में ख्याति पाई । शुक्लजी बे, मत से इनको कवि हदय नहीं मिलाथा। कितु पुराने 
पाए के कु साहित्यकारो ने केशव क्ती श्रेष्ठता मानी है । केशव प्रधानतः चमत्कारवादीहीयथे। दे° 
केशव प्र॑यवली : संपा० विर्वनाथ प्रसाद मिश्च, दिष्दु° एकेडमी, प्रभाग (१६५५-५६) ; श्रौर हीरालाल 
दीक्षित : श्ावायं केशवदास, लखनऊ वि० विऽ, १६५४ (थीसिस) 

९ रीतिकालीन कविता श्रौर श्यंगार रस का विवेचन (१६००-१०५०) : राजेरवर प्रसाद चतुर्वेदी ; 
ग्रागरा, पुरतक सदन, १६५३, (थीसिस) । | 

१ बिहारी रत्नाकर, द्वि° सं०, सं° जगन्नाथदास रत्नाकर : कारी, ग्र॑थकार प्रकाशन, (५१) प्रौर कविवर 
बिहारी : जगन्नाथ दास रत्नाकर, कारी, प्र॑थकार १९५३ । 

* मतिराम ग्रंथावली : संपा० कृष्णविहारी मिश्च, लखनऊ, गंगापु°, सं° १६८३ । 

५ देवदशशेन : संपा० हरदयाल्सिद्‌, प्रयाग, इं० प्रं १९५३ ; देवसुधा, संपा० मिश्नवंधु, लखनऊ, गंगा 
ग्र॑याणार १६४८ ; देव भ्रौर उनकी कविता : डा० नगेन्द्र, दिल्ली गौतम बक डिपो, १६४६ 

+ भिखारी ग्रंथावली, भारत जीवन प्रेस । 

° पद्ाकर की काव्य साधना (३४), रसपीयुषनिधि सर्वाधिक प्रसिद्ध ; श्रमुद्रितहै। 
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१८१०), पद्माकर भह" (१८१०-१८९०), ग्वाल (१८७६-१९१०८), भ्रालम' (१७४०-१७६०)., 
घनानंद* (१७४६-१७९६), श्रौर सेनापति^ (सं० १७०६ रचनाकाल) जैसे कवियों को पार करती हुई 
प्ाधुनिक काल मेँ भारतंदु हरिदचन््रः (१८५०-१८८५), रत्नाकर" (सं ° १६२३-१९८६) तक चली 
भ्राई। इस कोटि मेंकमसे कम एक दजन कवि प्रौर भौ गिनाए जा सकते हँ । विस्तार भय से हमने उन 
कवियों के नाम भर गिनाए ह, जो रीतिकाल की परपरा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हं । जायसी, सूर श्रौर तुलसी 
के श्रनंतर बिहारी की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही । मानस की टीकां के प्रनंतर सतसर्ईकीही टीकाश्रौ की धूम 
रही। इस कवि की प्रतिभा केवल सात सौ दोहं में ञ्रबद्धहै। बिहारी कं दोहौंपर चित्र बने, भावोंकी 
चोरियां हूर । यथपि बिहारी ने ग्रलग से लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, किन्तु रीतिकाल कौ सब विशेषताएँ उसकी 
सतसई मे उपलब्ध हं ।* 

देवदत्त को बिहारी कं जंसा ही सम्मान मिला है। श्राज से २०-२५ वषं पूवं साहित्यकारो में होडसी 
लग गईथी किदेव बड़कि बिहारी। दोनों पक्षों पर ग्रनेक पुस्तकं लिखी गई । देव की रसग्राहिणी शक्ति 

बहुत व्यापक थी । छद श्नौर विषय-वेविध्यभीदेव को श्रधिकप्राप्तथा। गालिब की तरह यदिदेव क। 
कोई दीवान होता श्रौर उसको हलक रचनँ-जो परिमाण में बहुत ह-- नष्ट कर दी जातीं तो यह्‌ विवाद 
शायद इतना तूल न पकडता । मतिराम के काव्य की सरसता प्रौर स्वाभाविकता बेजोड है--क्या भाव 
ग्रौर क्या भाषा, कही कृत्रिमता नहीं है । रसराज प्रौर ललित ललाम कं कवि मतिराम कं इन गुणो कौ तुलना 
समग्र रीति साहित्य मे केवल पद्माकरसेही कजा सकती है। “भिखारीवास (१७२८-१७५०) का श्पूगार 
निर्णय श्रपने ढंग का प्रनूढा ्र॑थ है. . . इनकी रचना कलापक्ष में संयत ग्रौर भावपक्ष में रंजनकारिणीहै। देव 
कीसी ऊँची भ्राकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई नाती है, उसी प्रकार उनकी सी ग्रसफलताभी 
कही नहीं मिलती ।* सोमनाथ दास केही कंडे के दूसरे कवि हुए हं। कविताकाल--संवत्‌ १७६९० 

१८१०) । यद्यपि यह कवि भरतपुर राज्य मं एक प्रकारसे दरवारी कवि थे कितु इनकी प्रतिभा बहुमुखी 
थी। ब्रहत्काय (रसपीयूष-निधि' जंसे लक्षण-प्रय प्रौर मुक्तक छंदों कं ्रतिरिक्त इन्टौने प्रबन्धकेक्ेत्रमें 
मी प्रयत्न किया। इनका कोई ग्र॑य छपा नहीं है, ग्रतः श्रधिक विवेचन भी नहीहो पायादहै। पद्माकर 
(१८१०-१८६०) के समान संपूण रीति युग में हृदय को पकड़नेवाला दूसरी कवि नही हूश्रा । कितु मत्तिराम 
कं रसराज कीरभातिही इस कविके जगद्विनोद काभ्रादर हुश्रा। ग्वाल (कविताकाल १८२२-१८६१) 
ग्रौर ्रालम भी इस युग कं सिद्ध कवि माने गएह। उन्होने बहुत लिखा है कितु ग्रभी तक इनके ग्रंथों का 
मुद्रितरूप सामने नही ग्रा पायाहै। योँभ्रालम की रचना भ्रालमकलि' के बल पर शुक्लजी का मत है कि यह्‌ 
कवि रसखान श्रौर घनानंद के स्तर का है । घनानंद'“ ( १९८६-१७३६) का स्थान हिदी की पुरानी काव्य- 
धारा में बहुतञऊवाहै। तुलसी कं प्रनंतर घनानंदही एसा साहित्यकारहुश्राजो नारीकं कट्‌ व्यवहारसे 
महान्‌ कवि बन सका भ्रौर प्रम की पीडाको ्रपने काव्यम भ्रमर बनागया। इनकी सी सरस, विशुद्धश्रौर 
राक्तिशालिनी ब्रजभाषा ग्रन्यत्र दुलभ है । 


पद्माभरण (१६००) ; गंगा लहरी (१६२३) ; हिम्मत बहादूर विरदावली (१६०८) 
ग्वाल : यमुना लहरी (१८८१) 

ग्रालम भ्रौर शेख : (बनारस-१६२२) 

चन प्रानन्द (ग्रंयावली) : संपाऽ विण प्र° मिश्र, कारी प्रसाद परिषद, १९५२ 

केवित्त रत्नाकर : संपा० उमाशंकर शुक्ल; प्रयाग, हिन्दी परिषद्‌ १६४६ 

भारतंद्‌ ग्रंथावली : संपा० ज० दा० रत्नाकर, काजी नागरी प्र° सभा 

रत्नाकर ग्रंथावली ; काशी, नागरी प्र° सभा 

प्राचां भिखारीदाम : लं ° नारायणदासे खन्ना ; लखनऊ, विव वि ०, १६५५ (थीसिस) प्रौर भिखारी- 
ग्रंथावली : काशी, भारत जीवन प्रेस 

पद्माकर की काव्य साधना : ले° गंणाप्रसादसिह, भ्रखोरी, केरी साहित्य सदन, १६३४। 
घन श्रानंद ्रंथावली : संपा० विदवनाथ प्रसाद मिश्च ; बनारस, वाणीवितान, १६९५२ । 
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प्रतमे, भारतेवु हरिश्चन्र , (१८५०-१८८५ ) श्रौर रत्नाकर (१८६६-१९३२) के बिना उल्लेख के 
रीतिकालीन परपरा का इतिहास सदैव प्रधूरा माना जायगा । भारतेदु जहाँ श्राधुनिक हिदी के जन्मदाता थे, 
वहां वह काव्य के क्षेत्र मे पुरानी चली श्राती परंपरा कं ही समथकथे। वहु खडी बोली को कविता केक्षेत्र में 
सफल भाषा मानने को तैयारनथे। वहु ग्रपने समय के ब्रजभापा के कवियौँमेंनि :सन्देह्‌ सर्वोपिरि थे श्रौर 
समकालीन कविसमाज को उन्हूने प्रभावित भी कियाथा। गद्यकेष्षेव्र नें भारतेदु का महत्व एतिहासिक 
है। पद्यकेक्षेत्र में वह श्रधिक स्थायी काम कर गएह। इमी प्रकार रत्नाकर भी भाषा की स्वच्छता, 
छंदों कं गठन, प्रौर भावों के प्रनूऽेपन की दृष्टि से सदैव याद किए जा्येगे । भ्रमर को केन्द्र मानकर गोपियो की 
विरहजनित उक्तियों की परपरा सूरदास ग्रौर नंददास को पार कर जगन्नायदास रत्नाकर में "उद्धव शतक 
तक चली गर्द है, बड़ गौरवपूणे ढंग से । उद्धव शतक ग्रपने प्रापमें द्धोरी कितु बडी ही भाव-शक्ति संपन्न 
काव्य-रचना है । 


आधुनिक साहित्य 


प्राधुनिक हिदी साहित्य की बहुविध प्राति श्नन्य भागतीय भापाभ्रों की तरह ही हुई । श्र॑तर केवल 
एक रहा । समुद्रतट-म्रंचल, जसे कलकत्ता, मद्रास श्रौर बंवर श्रादि में पूर्तगाली, उच ग्रौर भ्र्रेज भ्रादि पहले 
ग्राए। परिणाम यह हुम्रा कि वंगाल, मद्रास श्रौर ववर्‌ कं निवासी पारचात्य सम्यता के संपकं में पहने माए 
तो यहां प्रेस भो पहने ही खुने, विभिच्र भापाग्रों कं कोश, व्याकरण भी पहि ही वने श्नौर विदेली साहित्य का 
प्रनुवाद कायं भी इन्हीं जगहों सेभ्रारंभहुप्रा। इतना होनेपर भी हिन्दी की प्रगति में प्रवरोध कौ श्रवस्या 
बहुत देरतक नहीं बनी रही । म्राघुनिक हिन्दी का प्रथम उत्थान हरिदचन्द्र (१८५०-१८८५) के समय सें 
माना जातादहै। इस समय तक प्रेम कौ सुविधा ग्रागरा, बनारस, प्रयाग व लखनऊ श्रादिमेहो मर्ह थी। 
ग्रतः प्रेसो कौ सुविधा होतेही हिदी कं ग्रंथ मामन ग्रान नगे। हिदी कं गद्य ने श्राइचर्यजनक रूप से उन्नति की । 
ग्रच्छं गद्य की कसौटी निवंध साहित्य है । 

गद्य कौ ग्रपनौ कसावट, ग्रपनी प्रथ-संपत्ति, श्रपनी व्यंजन विधि, ्रपनी विवार-वीथी का प्रभिसरण 
इनमे, नाटक, उपन्यास अ्रादि करही-कटी भनंही करल, पर यं उसकी दुष्ट से वास्तविक भूमि नहीं ह । श्रत: 
गद्य को वास्तविक भूमि निबन्ध ही ठह्रते हं, जहा वह्‌ ्रपनी गता ग्रौर शक्ति का भली भांति प्रदर्शन कर सकता 
हैश्रौरप्रमाणमभीदेसकताहै।* भारतेदुयुण के प्रायः सव म्रच्छे लेखक प्रच्छ निवन्धकारमभीथे। दूसरे 
दन्दो मे, हिन्दी गद्य कं निरि चत स्वरूप के वनते ही, उसकी ्रभिग्यक्ति-शक्ति बढाने कं लिए म्रच्छे निवन्धकारभी 
प्राप्तं हुए । बालकृष्ण भद", प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गौस्वामी-, प्रविकादत्त व्यास, बदरी- 
नारायण चौधरी, भारतेदु मंडली के निवन्धकार थे। इनमें हिदी क प्रति प्रगाढ निष्ठा थी प्रौर उसके लिए 
सव कूच करने को दनीय-उत्साह (< ण) से ग्रोतःप्रोत थे । जीवन-जगत्‌ कं प्रति उत्साह, भाषा 
का स्वाभाविक प्रवाह, रूढ्वाद के प्रि विद्रोह, दरी से दछोटी वस्तु लेकर मनोरंजक शली का निर्वाह, व्यंण- 
छींटो से पूणं विनोद, श्रादि निबन्ध साहित्य के श्रावदयक उपकरण इन सब लेखकों के ग्य मं प्राप्त हँ । इन 


‹ भारतेदु ग्रंथावली, भाग,द्वि° : संपा० ब्रजरत्नदास; द्वि° सं° : काशौ, नागरी प्रवारिणी सभा, १६५३ 

» उद्धव-शतकः, प्रयाग, इंशप्रे० ; ग्रौर रत्नाकर (ग्रंयावली),काशो, ना० प्र° सभा, १६३३, दरासं०१९४६ 

१ कृष्णकाव्य में भ्रमर गीत की परंपरा : सरला शुक्ल ; लखुनऊ, वि° वि ०, १९५३ 

* विदवनाथप्रसाद मिश्र : "हिन्दी का सामयिक साहित्य (१६५१) 

^ भट निबंधावली, संपा० देवीदत्त शुक्ल, प्रयाग, हि° सा० स०, १६४२ 

+ निबंध नवनीत, १ भाग, प्रयाग, भ्नम्युदय प्रस, १६१६ । 

° बृढ मुंह मंहसे, बनारस, भारत जीवन प्रे, १८८७ भ्रौर तन-मन-धन गोसादजी के श्रपण वृन्दावन, 
लेखक, १८९० 

° श्रादइचयं वृत्तांत, बनारस, राधाकूमार व्यास, १८६३ 

^ प्रेमचन स्वस्व, २ भाग, प्रयाग, हि० सा० स०, १९५१ 
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लेखकों ने मानो प्रपने प्रागे हिंदी के बनने वाले स्वरूप के लिए उव॑र खाद प्रस्तुत कर दी, इसकं निर्माण के लिए 
इन्होने स्नपनं प्रापको गला दिया । बालकृष्ण भु कायस्थ पाठक्ञाला, प्रयाग, कौ प्रध्यापकी कं पमं सेनिरतर 
बीस वर्पो तकर "हिरी प्रदीप" निकालते रहे । वेतनसे प्रेकं भूतोंकापेटभर कर ्रपनेभ्राप ठंडा पानी पौकर 
संतोप करने कं एसे उदाहरण बहुत इडने पर ही भिनेगे । कानपुर मेँ प्रतापनारायण मिश्र हिन्दी का ्रसलबार 
घर घर वांचकर सुनते थे । मिर्जापुर मे प्रेमघन जी श्रानंद कादंबिनी ग्रपने पैसंसे घाटेपर ही निकालते रहे । 
भारतेदुयुगण मे निजभापा उन्नति" का कृच नशा ही एसा था । भारतेन्दुकं ग्रनन्तर हिन्दी गद्य को प्रागे बह़ानेमे 
बालमुकुद गुप्त का हाथ महत्वपूर्णं है! । साहित्य कौ यह्‌ परपरा, या कहिए हिदी गद्य कौ शक्ति फ़ा यह स्रोत 
उस समय से लेकर श्राजतक बरावर ही उफन-उफन कर वहता रहाहै, हाँ, बहन की दिशाएँ बदली ह ग्रौर 
विभिन्न स्तरों पर भी यह प्रागे बढ़ा है--पर रुका नहीरहै। भ्राज भी चंद्रधर गृलेरीर, रामचन्द्र शुक्ल, 
सियारामशरण गुप्त, रायकृष्णदासः श्रादि को पार कर हिदी का यह्‌ विशिष्ट भ्रंग महादेवी वर्मा, डा. 
रधुबीरसिह*, शांतिग्रिय द्वितेदी" हजारीप्रसाद द्विवेदी^ श्रौर विद्या निवास भिश्च" के निबन्धो में विद्यमान है । 
सच पृछा जाय तो हिदी को राष्टरीयता प्रदान करने मेँ इस निबन्ध साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है । 

प्च साहित्य--भीधर पाठक! श्राधुनिक हिद कं पहले कवि माने जाते हँ । इनकं समय इस नवीन 
भाषा मे पद्य की संभावनां बहुत कम थीं । भारतेदु तो पहले ही घोषित कर चुके थं कि खडीबोली पद्य की सफल 
भाषा नहीं हो सकती ! कितु श्रीधर पाठक ने जिस भाषा का श्राह्वान काव्य जगत्‌ मेँ किया उसकी पुष्टि 
ग्रयोध्यासिह उपाध्याय^ मैथिलीशरण गुप्त" श्रौर रामनरेश त्रिपाठी" ने की। इन कवियों कं भ्राने से 
संभावनाएं बढ़ीं कि खड़ी बोली में काव्य रचना हो सकती है । एक गुप्तजी को ही ले ले--भारत भारती 
इनकी तृतीय काव्य रचना थी ; कान्य गुणकी दुष्टिसे गुप्तं जी की यह्‌ नगण्य रचना है, कितु इस पुस्तक ने 
राष्ट्रीय भाव जगाए म्रौर इसकं वजन पर प्रन्य भारतीय भापाग्रो में भी पुस्तकं सामने ्राई। किन्तु सन्‌ 
१९२३-२४ कं लगभग हिन्दी काव्यमंडल मं तीन एसे नक्षत्र पहली बार उदित हुए जिन्होने खडी बोली को 
खड बोली कहना छडा दिया । प्रव जनसाधारण जयश्ंकर प्रसाद", सूर्यकांत त्रिपाठी निराला^‹ श्रौर सुमित्रा- 
नंदन पंत'* को ्राधुनिक दी का सवेश्रष्ठ कवि मानने लगा। भ्रब खडी बोनी नाम उसी ग्रवस्थामं लेना 
पसंद किया जाता था, जब पुरानी हिदी श्रथति ब्रूजभापा्रौर ग्रवधी ग्रादिका पाथक्यग्राधुनिक ईहिदीसे 
समञ्जना म्रावदयक होता । 

इन तीनो कवियों कौ सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मन्‌ ४० तक प्रकाशित हो चुकीथी। प्रसादनं मब से पहले 
लिखना श्रारंम किया श्रौर श्राधूनिक हिदी का निविवाद रूपसे सर्वश्रेष्ठ महाकाग्य कामायनी सन्‌ १६३७ में 


0 ग व 


' शिवशंमभ्‌ के चिट्‌ठे--कलकत्ता, १६२४ 

गुलेरी ग्रंथावली : ना० प्र° सभा, काशी । 

चितामणि, १ भाग, ३ सं०, काक्षी, सरस्वती मंदिर, १६५३ 

ज्ञ ठ-सच, ४ सं०, सी, साहित्य सदन, १६५० 

संलाप (२६) ; प्रवाल (२६) ; ायापथ (३०) 

ग्रतीत के चलचित्र, ४ सं०, प्रयाग, भारती भंडार, १६५० 

दोष स्मुतिर्या, दिल्ली, राजकमल, १६५१ (नया सं०) 

सं वारिणी, ४ सं०, प्रयाग, इं° प्र०, १६५१ 

ग्रगोकं के फूल, २ सं ०, दिल्ली, सस्ता साहित्य मंडल, १६५२ 

लितिवन कौ छह (५५) ; कदम की डार (५६) 

कारमीर सुषमा, (१९०४) ; देहरादून (१९६१५), वनाष्टक (१२), प्रयाग, लेखक द्वारा 

ˆ प्रिय प्रवास (पटना-१४) ; (बनारस-३६) ; चुभते श्रौर चोखे चौपदे (पटना-२३) 

जयद्रथवध ( १०) ; भारत-भारती ( १२) ; यशोधरा (३३) ; द्वापर (३६) ; पंचवटी (२५) ; जयभारत (५२) 
" स्वप्न (२६) ; मिलन (१८), पथिक (२१) 

“^ रसू (२६) ; लहर (३५) ; कामायनी (३७) 

परिमल (३०) ; गीतिका (३६) ; त॒लसीदास (३६) ; ग्रपरा (द्वि° सं० १९५२) 

पल्लव (२७) ; गुंजन (३२) ; ग्राम्या (४०) ; पल्लविनी (चुनी हुई कवितारएे-४०) ; भ्रतिगा (५६) 
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प्रकारित हुश्रा। निरालाका छोटा सा कितु शक्तिशानी काव्य तुलमीदास मक्त्छंद मे मन्‌ १६३६९ में 
छपा । परं॑तजौ ने पल्लव से (२७) ही धाक जमाई श्रौर युगवाणी तक (३६) ग्राने-ग्राते बह यल के सर्वोच्च 
शिखर तक परहुंव चुके थे । प्रमाद जी ३८ मे चल वमे । निराला ने तृनसीदास कं श्रनम्नर समाजकी समम्याभ्रो 
को इतनी गंभीरता से समञ्नने की चेष्टाकी कि मस्तिष्क पर ग्रावव्यकतामे प्रधिक जोर पड़ा, वह स्ग्णही रह 
हं । प््जी ही ग्रतिमा तक (५५) लिखते श्राए ह । भ्रारभमे इन तीनों कवियों का पर्याप्व विरोध हस्रा ्रौर 
उपहाग मं" यों छायावादीतोथे ही, इन्हुं छायावादी कहा जाता था--च्रर्थान्‌ जिसकी रचना समञ्ममे नग्रवेतो 
वह्‌ छायावादी कवि ! प्रभावभ्रौरगृणकी दुष्टिसे इन कवियों कं साथ महादवीकानामही ग्राताहै। इनका 
पहला कान्य संग्रह्‌ नीहार सन्‌ ३० मंदा ग्रौर ग्रगनं तीन काव्य संग्रहों--रञ्मि (२२), नीरजा (३५) ग्रौर 
सान्ध्यगीत (३६) तक श्रातं प्राते इस कवियित्री की काव्य-प्रतिभा ५ वरप॑मेंहीपूर्णंरूपसेप्रस्फुटितदहो चुकी 
थी । ्राधुनिक युग कौ महिला गीतकार मे महादेवी का नाम श्रन्यतम है । भाषा की प्रौढता, भावों की उड़ान 
रोर शन्द शिल्प की दुष्ट से भी महादेवी का स्थान भ्राध्‌निक हिदी साहित्य में निश्चित हो चका है। कुछ 
लेखक तो उनकौ तुलना मीरासे भी कर बैठते हँ । मीरा कास्वर निराशा से विजित नहीं है। उसने 
शगार कं संयोग पक्ष का सम्पूणं उत्साह श्रौर उमंग श्रपने गीतों मे खुलकर गाया है । उसमें कंठाग्रों का नाम भी 
नहीं है, वह्‌ मूलतः रहस्यवादी भी नहीं है । 
तदनंतर-काव्य जगत्‌ को वंविध्य देने की दृष्टि से हरिवंशराय बच्चन (तेरा हार-३३), नरेन्द्र 
शर्मा (शूल-फल-३४) श्रौर रामधारी सिह दिनकर! (रेणुका-३५) लगभग एक साथ श्राए । बच्चन ने 
म्रेमगीत गाने में कोई कोताही नहीं की, वरन्‌ एक बड़ जमे हए पत्रकार श्रौर जीवनी लेखकने उसकी रचना में 
वासनाकीबृू का तिरस्कार किया, तो उसने खुल कर कहा--कह्‌ रहा जग वासनामय हो रहे उद्गार मेरे- 
वृद्ध जग को क्यों खटकती है क्षणिक मेरी जवानी । नरेन्द्र का काव्य रित्प-सौप्ठव, कल्पना का रंग च्रादि सब 
वृष्टि से स्पृहणीय रहा है । दिनकर श्रपने नाम के श्रनुसार श्रपने सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कुरक्षत्र' में ्रोज 
लेकरतो प्राए ही, साथ में इन्होने सामयिक समस्याग्रो को पुराने कथानक पर घटाने मेँ भी सफलता प्राप्त की । 
इधर कौ रचनाग्रो मेँ भी दिनकरने व्यंग प्रौर ध्वनि को भ्रच्छी तरह जगायाहै। युद्धके बादकी पीढ़ी की चर्चा 
हम नहीं करेगे । इतना सब देखने पर हिन्दी के प्रतिनिधि कवियों कौ सकी श्रव्य मिल जायगी । 
कथा साहित्य--विरवभर में प्राधुनिक साहित्य कथा साहित्य से--उपन्यास ्रौर कहानी साहित्य 
से, भाराक्रांत है। इस प्रकार के साहित्य के लेखक ग्रौर पाठक दोनों प्रधिकह। श्राजकी दिदी की स्थिति 
भी यही है। निःसंदेह हिदी का उपन्यास साहित्य एकदम भ्र्वाचीन है। कहने के लिए श्रौर मौलिकता 
कौ दष्ट से हिदी का पहला उपन्यास लाला श्री निवासदास कृत "परीक्षा गुर" है । यह्‌ प्रहुली बार रदा 
प्रस, दिल्ली से सन्‌ श्८्ण्णमंदछपाथा। उस समय के लेखकोंमे लालाजी की प्रतिष्ठा तो थी, कितु 
ग्राचायं रामचंद्र शुक्ल तक ने इस उपन्यास के सम्बन्ध मे केवल इतना लिखा कि “श्री निवासदास ने परीक्षा 
गुरु" नाम का एक शिक्षा -पन्यास भी लिखा .... . . उनको भाषा संयत ग्रौर साफ-सुथरी तथा रचना बहुत 
कुछ सोहेश्य होती थी ।“ लाला भी के इस उपन्यास के सम्बन्ध मेँ पहली बार श्री राजेन्द्र यादव ने गंभीरता 
से लिखा । कितु यह सचहै कि हिदीमेंग्रच्छे उपन्यास कायुग मराठी श्रौर बंगला के उपन्यासयुगसे 
बहुत बाद मं श्राया ग्रौर गौरवपूणे परपरा का श्रीगणेश मुंशी प्रेमचंदसेही प्रारंभहोतारै। मुंशी जी पटले 
उदू में लिख कर नाम कर चुके थे । उनका पहला उपन्यास सेवा-सदन १६९१८ में प्रकारित हुश्रा। कितु 
प्रेमचंद की भ्रमरता निर्मला (२८), गवन (१६३१) ग्रौर गोदान (३६) में सुरक्षितदहै। जनेद्रकुमार का 
त्यागपत्र (३७), भगवतीचरण वर्मा का चित्रलेखा (३४), हजारीप्रसाद द्विवेदी का बाणभटु की भ्रात्मकथाः 
' मधुशाला (३५), खय्याम कौ मधुशाला (३५), मधुकलश (२७), निरा निमंत्रण (३८)--सुषमा 
निकज, इलाहाबाद से। सोपान (५३) : प्रयाग, भारती भंडार । 


पलाश बन : प्रयाग, प्रकाशगृह, १९४० ; श्रमिशस्य : प्रयाग, भारती भंडार, १६५१. 
रसवन्ती : पटना, पूस्तकभंडार ; कुरुक्षेत्र : पटना, भ्रज॑ता प्रेस (४६) * भ्रालोचना, संख्या १३, 
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(४६), सच्चिदानंद वात्स्यायन श्रज्ञेय' कृत शेखर : एक जीवनी (४१), यशपाल कृत दिव्या, वृंदावनलाल 
वर्मित विराटा की पद्मिनी श्रौर मृगनयनी (५०) नागार्जुनकृत बल चनम! (५२) प्रौर बाबा बटेसरनाथ (५४) 
तथा फणीङ्वरनाथ रेणुढृत मेला ग्र बल (५४) एते उपन्यास हँ जिन्होने प्रेमचंद युगीन स्थिति को बहुत त्रागे 
बढायाहै। विशेषकर हिदी के बाहर के लेखक कह बेठते हँ कि हिदी मे है क्या? एसे जिज्ञासुग्रों से निवेदन 
है किं कथानकं संगठन, भाषा सौष्ठव, ्रभिव्यक्ति शक्ति तथा समस्याश्रों की पकड़ की दृष्टि से भी ये सब उपन्यास 
प्रेमचंदयुगसेश्रगेहं। हो सकताहै कि इन सब मेँ प्रेमचंद जेसा विस्तृत कंनवास, तटस्था को भी मात कर 
देने वाली व्णेनात्मक शक्ति न हो, कितु आधुनिक उपन्यासो में प्राप्त सव प्रकार की विशेषताएँ इन उपन्यासो में 
उपलब्धं हू । टाल्स्टाय, जोला, हधूणो, स्काट, शरद्‌ श्रौर प्रेमचंद का भी युग प्रन बीत चुकाटहै। त्याग-पत्र 
पाठक के मस्तिष्कं को क्षकल्मोरने को दृष्टि से बेजोड है। अ्रभिव्यक्ति शिल्प कौ दुष्टि से शेखर बेजोड है। 
यक्षपाल के प्र ।तिकश्षील तत्व बड़ पने प्रौर दमदारहं। वर्माजीने फिर एक बार एतिहासिक भूमिकाम्रोमें 
सफलता कौ ग्राहा बंधाई है । उनको मुगनयनी मं पाठककामनबैवाहीरहजाताहै। रेणुग्रौर नागार्जुन 
ने स्थानीय रंग (1.०५ब] (गण्प्ण) को हिदी उपन्यास के क्षेत्र मं बहुत सफलता से चित्रित कियादहै तथा 
यह्‌ कल्पना कौ जा सकती है कि जनपदीय आंदोलन केवल साहित्यिक कृतियों के लिए गंभीर श्रौर श्रावर्यक 
उपकरण कौ दुष्टि से ही सफल हो सक्ते हँ--इस दृष्टि से देवद सत्यार्थी! के प्रयत्नो कामी स्मरण क्ियाजा 
सकता है । भ्राधुनिक उपन्यास के अ्रध्ययन कौ दृष्टि से इन उपन्यासो कौ जानकारी ्रावल्यकरहै। भ्राज 
हिद मं नए-पुरानं सब तरह के उपन्यासकारों की संख्या पर्याप्त है । 

नयी शक्ति का लोत-- प्रव हिद कौ ग्रत्यत विवाद-ग्रस्त समञ्ची जानेवाली समस्या पर दो शब्द लिखना 
ग्रावश्यक है । यहु समस्या है भापा को, खड़ी बोली नामकी भापा की समस्या? प्रर्नहै कि खडी बोली 
किस क्षेत्र के बोल-चालकी भापादहै? प्ररनदै किं ब्रजभापा, ग्रवधी, मेधिली, भोजपुरी, जिसमें नया- 
पुराना साहित्य है, उस सवको हम हिदी नाम से क्यों पकारं ? ऊपर से दीख पड़नेवाली इन ग्रनग-्रलग सत्ता- 
वाली भापाभ्रों को एक क्यों माने ? एक भी हं, तो क्या यह सब हिद कौ दुबंतता का प्रमाण नहींहै! यह्‌ 
प्रन हिदो के सामान्य पाठक को तथा हिद इतर क्षत्र के जिज्ञासु्रों को उलज्ञन में डाल देते हं 

हिदी काक्षेत्र बहुतबडादहै। संख्या प्रौर क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बडा? यह्‌ सब ग्राज 
बताने की ग्रावर्यकता नहीं है । ध्यान में रखने की बाति केवल इतनी है कि राजस्थान, विध्य प्रदेश, मध्यभारत, 
मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, विहार श्रादि कई प्रदेशो मं लिखने-पढने की प्रौर शिष्ट समाज मे बोलने कौभापाभी 
हिदी दै--स्टण्डडं हिदी । इस सम्बन्ध मं ्राचायं शुक्ल की यह्‌ बात ध्यान में रखनी पड़गी कि भाषा के स्वरूप 
को समक्ने के लिए यह्‌ जानना भी जरूरी है कि कौन-सी भाषा कहां तक समञ्ची जाती है ? यहं महत्वपूरण 
वैज्ञानिक सत्य है जिसको कु पंडित जानवृन्च कर भंरलाते चले श्राए हँ । इतने बड़-बड प्रातो ने, या राज्यों 
ने किए, किसी समज्ञौते के अ्राधार पर श्रपने प्रापको हिदी भाषा-भापी नहीं कहा है-- वस्तुस्थिति ही एसी है 
कि पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, सूरसागर, विद्यापति की पदावली, बेलि क्रिसन सक्मणी री, कवीर ्रौर गुरुनानक 
कीभी कृ वाणी को हिदी ही कहा गया है । यह सव मान्यताएं यो ही उपर से लादी हुई नहीं ह । हिदी 
क्षेत्र का १।ठक तनिकं से प्रयत्न से ही राजस्थानी, श्रवधी, भोजपुरी, बृदेली, ब्रज श्रादि भाषाग्रों को समज्ञ लेता 
है ्रौर साथमे ्राजकी खड़ी वोली को भी शिष्ट जन की भाषा, साहित्य की सवेमान्य व्यापक भाषा स्वीकार 
न करने का कारण भी नहीं देखता । 

एक वात प्रौर । ्राधुनिक हिदी कोई जादू का पिटारा नहीं है जिसे भारतेदु हरिद्चंद्र ने खोल दिया 
ग्रौर उसे पट कर किसी ने इतने बड़ भूभाग की भाषा मान लिया। इस भाषा के बीज पडम चरिउ, रासो, 
खुसरो की मुकरियो, गंग की "चंद-छंद बरनन की महिमा", निरंजनीकृत योगवाशिष्ठ (सन्‌ १७४१) १, 
" कठपुतली (१६५४), ब्रह्मपुत्र (१६५६) 


` अ्रमीर खुमरो की हिन्दी कविता, कारी, ना° प्र° सभा, १६२२ 
* रामप्रसाद निरंजनी (ग्न) : योगवादिष्ठ, बंबई, वेकटेइवर प्रेस, १६०४ 
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दौलतरामकृत जेन पद्मपुराण (१७६१), जन प्रह्वादकृत नुह तापनी उपनिषद्‌ (१७१६), मथुरानाथ 
शुक्लकृेत पंवांग दशेन (१८००), सदासूुखलालकृत सुखसागर ( ), इंशाग्रल्ला खात रानीकेतकी 
कौ कहानी ( १८०४ ? ) ५, लल्लूलालकृत प्रेमसागर (१८१०) » सदन मिश्र कृत नासिकेतोपाख्यान ( ) 
प्रादि भ्रनेक पुस्तकों मे पल्लवित श्रौर पुष्पित हुए । मुगल राज्य के श्रवसान के दिनौंसे ही उत्तर भारत में 
एक कोने से दूसरे कोने तक देशो-विदेली व्यापार भी इसी भापा मं चलता था । उस समय की बहियों, दस्तावेजों 
कोजोखोजहो रही ह उनसे भी यही तथ्य प्रकाश में श्राया है कि खडी बोली कै वीज सौरसेनी प्रपभ्रंशमेंथे 
श्रौर कालांतर में यह्‌ भाषा भ्रनक तत्वों से भ्रौर प्रनेक सूत्रों से प्रागे विकसित हूरई, जिसके सम्बन्ध मे कलकत्ता 
के फोट विलियम कालेज में जांनगिल क्राईस्ट ग्रौर विलियम प्राइस में ही हिदी-हिन्दुस्तानी को ले कर मतभेद 
होगयाथा। विलियम प्राम के ये शब्द ग्राज भी कितने महत्व के ट-- 

हिद श्रौर हिन्दुस्तानी में सबसे बड़ा ग्र॑तर शब्दो काटहै। हिदी के लगभग सभी शब्द संस्कृत के 


हे । हिन्दुस्तानी के ्रधिकाश शब्दे त्रवी ्रौरफारसीकेहं . . . . . हिदी के सम्बन्ध में एक ्रौर महत्व- 
पणं विष्य यह्‌ है कि वह्‌ नागरी ब्रक्षरों में सिखी जानी चाहिए . . . . . नई निपि ग्रौर नये शब्द सीखने मं 


विद्याधियों को कडिनाई होगी कितु इससे उनके फारसी-ज्ञान के ्रतिरिक्त ग्रौर कु नही दहै । इससेवेनतो 
भाषाग्नौरनदेशकेविवारोंकेसाथही परिवितहो पाते हं । 

हिदी भापा के सम्बन्ध मं सबसे भ्रधिक महत्व की बात यह्‌ है कि यह भाया श्रपने साहित्यिक रूप मेँ 
ही प्रतिष्ठित ग्रौर सम्मानित है तथा इमी कारण हिदी संपूण वृहत्‌ क्षेत्र मे भी भिष्टजनों की भाषा है, उच्च 
प्रौर मध्यवगे के पढे-लिखों को भापाहै। दूसरे शब्दों में यह्‌ भाया बहुत बडे भू-भाग की प्रावश्यकताग्रों की 
पूति कौ भापाहै। यह भाषा हिदी प्रदेश कौ ग्रनेक वोलियों से भ्रनेक तत्व ले कर वनी है--यह श्राधुनिक 
हिरी मरने ्राजकेरूपमंकिसीभीपक्षेत्रके लोगों को मातृभापानथी न है--वरन्‌ धीरे-धीरे यह शिष्टवर्ग, 
मध्यवगं ग्रौर इनके श्रतिरिक्त नगरों मं रहुनेवाले मजदूरो कौ भापाहो गर्ईहै। धीरे-धीरे इसकी जड़ इतनी 
गहरी हो रही हं कि यह मातुभाषा कारूपधारण कर रही है। हिरी के जाने-पहिचानें श्रालोचक डा० राम- 
विलास शरमाने भी इस तथ्य को पुष्टि मं कठा है-- 

१. हिदीक्षेत्र के शहरों मे मध्य श्रेणी के लोग, जिनमें परस्पर श्राधिक सम्बन्ध हुं, हिदी या हिन्दुस्तानी 
ही बोलतेह। ब्रज, म्रववी म्रौर बुदेलवंडी के क्षेत्रो में इम श्रेणी के युवक-युवतियों मेँ परस्पर वंवाहिक 
सम्बन्ध होते रहते हुं, कितु उनमे से कोई भी यह्‌ नहीं सो वता कि वहं किमी विभिन्न भाषा क्षेत्र में विवाह कर 
र्हादहै। २. घरोंमंंत्रज, श्रवधी भ्रादि बोलनेवाले सव लेखक खड़ी बोली के हिदी या उद्‌ रूप में लिखते 
हं । ३. श्रमिक वगं के लोग विशेषकर ग्रौद्योगिक श्रपजीवी कमी भी विभिन्नक्ेत्रों की किसानों की बोली नहीं 
बोलते ग्रौर वे श्रपनी सामान्य भाषा के रूप मे हदो या हिन्दुस्तानी का व्यवहार ही करते हुं । ४. प्रादेशिक 
भाषाग्रों प्रौर ह्दी को नब्बे प्रतिशत शब्दावली सामान्य है। ५. इन सब क्षेत्रो मं समाचार-पत्र, विज्ञापन-पत्र 
ह्वी मे छपते ह्‌ मरौर कभी किसी को उन्हुं ्रपनी भाषाभ्रों में निकालने की प्रावर्यकता प्रतीत नहीं होती" । 

ग्राधुनिक हिदी--खड़ो बोली--की उत्पत्ति ग्रौर विकास पर अ्रभी तक वैज्ञानिक ढंगणसे नहीं लिखा 
गयाहै। खडोबोनोके विकासमंहिदोक्षेत्रोके ग्रतिरिक्तमहाराष्टूनेभी पूरा-पूरायोगदियाहै। श्रीविनय 
मोहन शर्मा कृत ¶हिदी को मराठी संतो को देन (१६५७) ' पुस्तक से स्पष्टदहैकिक्वीरसेभी दो शती पहले 
से दी महारष्टर्‌ के संत कवि श्रपनी मराठी भाषा के ्रतिरक्त्‌ हद मं भी पद्य रचना करतेथे। मराठी 
संतो की वाणी प्रायः खड़ी बोली में है, किसी-किसी की रचना में ब्रजमाषा का पुट प्रवद्य गहराहै। इस 
दुष्टिसेश्रमोर खुपरो की मुकरियो कौ प्राचीनता में संदेह्‌ करनेवालों को इतना समञ्च रखना चाहिए कि इन 
मुकरियों की भाषा भले ही बाद मं परिष्कृत कर दी गई हो, कितु मूल मं भी यह खडी बोलीकीन थीं, एेसा 
! रानी केतकी की कहानी, काकी, ना० प्र० सभा, १९२८, ° प्रेमसागर, कादयी, ना० प्र० सभा, 


१ ल० सा० वाष््णेय : श्राधुनिक हिन्दी साहित्य कौ भूमिका (१६५२) 
४ वु1€ तगाापापऽ१, §€1४.-0., 1949. 
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मानने का कोई कारण नहीं है । महाराष्ट संतो की हिदी वाणी का साहित्यिक मूल्य भले ही बहुत ऊचान हो, 
कितु खडी बोली के ग्रध्ययन कौ दृष्टि से बहत ॐचारहै। 

हिदी भाषा की श्रपनी विशेषताश्रों पर सुप्रसिद्ध भाषा विशारद श्री सुनीतिकुमार चादटुज्या कामत 
विशेष रूप से दष्टव्य है--. . .. .. उक्त भाषाग्रो मं हिदी या हिन्दुस्तानी का स्थान सब्सेप्रागेहै। कु 
बातों मेँ तो हिदी भारत की सबसे महत्वपूणे भाषा है. . ... . बोलनेवालों एवं व्यवहार करने तथा समञ्ञने- 
वालों को संख्या की दृष्टि से हिन्दुस्तानी का स्थान जगत्‌ की महान्‌ भाषाश्रो मे तीसराहै...... वास्तव मं 
हिदी ही भारत की भाषाग्रों का प्रतिनिधित्व कर सकती दै... ... जहां तक विदेरी शब्दों को स्वीकार कर 
संपन्न होने का प्रन है, हिन्दुस्तानी एक भ्रत्यंत उदार तथा युक्तिमुक्त नीति का भ्रनुसरण करनेवाली भाषा 
कही जासकतीहै।. .... . हिरी की एक श्रौर बहुत बड़ी विशेषता उसकी ध्वनियों का नपा-तुला एवं सुनिरिचत 
रूपहै।...... उपर्युक्त विशेषताग्रों के ्रतिरिक्त हिदी के व्याकरण रूप भी श्रन्य भारतीय भाषाम्रों की 
तुलनामे कमहं ।...... जो भारत तथा विदेह में रहनेवाले साढे चौबीस करोड जनों को एक जीवित सूत्र 
में बांधनेवाली मौलिक श्रांतदशिक या ब्रांतर्जातिक भाषाहै।'*...... 


लोक-साहित्य 


हिदी के ग्राधुनिक स्वरूप को समज्ञने का एक प्रौर मागं भी है । पिदछले पच्चीस वर्षो से श्री रामनरेश 
त्रिपाठी, देवेन््रसत्यार्थी, डा ° सत्येन्द्र, कृष्णानंद गुप्त, डा ° उदयनारायण तिवारी, डा ° वासुदेवशरण प्रग्रवालग्रादि 
यहाँ से वहाँ तक फली हिदी कौ विभिन्न बोलियो ्रौर साहित्य (पुराना) का सृजन ग्रौर प्रध्ययन कर रहे हुं ।, 
लोक साहित्य के तीन प्रकार हमारे सामने स्पष्ट हो पाए हं--शास्त्र श्रौर ्रध्ययन सम्बन्धी साहित्य; विभिन्न 
वोनियो ग्रौर भाषाग्रों की कहानी, कान्य का संकलन सम्बन्धी साहित्य श्रौर इन प्रयासों के प्रतिक्रिया-स्वरूप 
सृजनात्मक साहित्य । पहले दो प्रकारो के सम्बन्ध मे हमे यहाँ कुं नहीं कहना दहै । श्री श्याम परमारकृत 
भारतीय लोक साहित्य (राजकमल- १६५४) से इसकी जानकारी हो सक्ती है । हमारे सामने प्रन है कि 
क्या लोकं साहित्य से प्रेरणा ले कर, हिदी की विभिन्न बोलियों या भाषाग्रों से जो साहित्य सुजनात्मक रूप मं 
सामने श्रा रहा है वह्‌ हिदी के अ्रतगेत प्राता है या नहीं ; दूसरे शब्दौ मे हमारी श्राधुनिक पठने-लिखने की हिदी 
को उससे बल मिन रहा है, उसका स्वरूप ग्रौर सुद्ढ ग्रौर व्यापक हो रहा है या नही । उदाहूरणाथ-देवन्दर 
सत्यार्थी को कृतियों में-धरती गाती है--धीरे बहो गंगा, बेलाफूले प्राधीरात श्रौर बाजत श्रावं ढोल--हम 
सब पंजाबी संस्कृति की गंध पाते ह,तो इधरश्री रेणु की रचना मेला भ्राँचल में बिहार कै पूर्णिया जिले के एक 
ग्र॑वलकौ बयारमिलतीहै। प्रदनदै कि यह्‌ सव विशाल ह्िदीकीही श्रभिवृद्धिदहै या यह्‌ सब रचनाएं हमारी 
ग्राज की हिदी से श्रलग स्वतंत्र भापाग्रों को जन्म देगी? निहचय ही इन लोक-भाषाग्रों श्रौर साहित्यो से 
हमारी हिदी को बल मिलादहै, स्वरूप निखरादै ग्रौरय रचनाएं भी हिदी के सिवाय भ्रौर किसीभाषाकी 
मुंहताज नही हू । 


हिदी का मुद्रित साहित्य 
बहुधा यह्‌ प्रन सामने प्राया है कि हिदी में मृद्रित साहित्य कितना है ? दूसरे शब्दो मे, हिदी के श्रेष्ठ 
पुस्तकालय मं प्र॑थ-संख्या कितनी होगी ? इस प्रशन के उत्तर मं सन्‌ १६५६मंहीदो मत हमारे सामने प्राए 
है । हिदी प्रवारक के हिदी-साहित्य १९५५ तथा-ग्रंथ-सूची-विशोषांक (जन ० फर० १६५६) के ३९ पृष्ठ 
पर यह्‌ प्रथ सूची भ्रंक' रीरषक के ग्रंतगंत यह्‌ घोषणा है कि हिदी में प्रकादित ग्र॑यो की संल्या कई लाख है, उनमें 
उपलब्ध चुनी हुई पुस्तकों की सूची यहाँ प्रस्तुत की गड है ।* यह श्रतिवाद का एक किनाराहै। दूसरी ग्रोर 


९ सुनीति° : भारतीय श्रा्यं भाषा प्रौर हिन्दी (१६५४), प्रं° १४७-१५२) 
* ल० सा० वार्ष्णेय : भ्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका (१७५७-१८५७), प्रयाग, १६५२। 
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भरतरष्टरीय स्याति के पुस्तकालय विज्ञान विशारद श्रौ मैककालविन महोदय ने इसी वर्ष छपौ श्रपनी पुस्तक 
दि चान्स ट्‌ रीड' के भारत-सम्बन्धी प्रध्याय मे" साधिकार लिखा है-- 

“उदाहरण के तौर पर, बड़ी ग्रौर राजकीय भाषा हिदी में संभवतः १०००० से ्रधिक मुद्रित पुस्तकं 
नहीं हं श्रौर प्रतिवषं ३०० से ४०० नई पुस्तके प्रकाशित होती ह ।* हिदी के सम्बन्ध मे प्रतिवाद का यह्‌ 
दूसरा किनाराहै। इस सम्बन्ध में किसी निर्वयात्मक निणेय पर पहुंवने से प्रथम हमको क एमे रश्राकिडों 
को जानकारी कर लेनी चाहिए जिनके श्राधार पर हम सत्य के निकट पहूंव सकं । नागरी प्रवारिणी सभाने 
सन्‌ १९५२ मं हस्तलिखित हदो प्रभो को खोज का पिते ५० वर्गो का परिचयात्मक विवरण --१९०० से 
१६९५० छुमायाथा। इस विवरणं मेंइमढंगणके रोकड दिए हुए है-- 


१ रातान्दी ११ १२ १४ १५ १६ १७ १८ १६ २० 
ग्रथकार १ २ ३३ ६ ३१५८ ७६७ १२३० १३४२ ११० 
ग्रंथ १ २ ४८ १४२ १०८० १८३३ २६५१ २६१० १६१ 


ग्र्थात्‌इन पचास वगाँ में १४९७२ प्रयो प्रौर ६०६१५ रचनाकार का पता लगा। 
२ त्रिटि्च म्यूजियम हिन्दी केटलाग १८०३-१८६२३ २०६ (कालम) >€ (प्रतिकालम) == १८५४ 
व्रिटिश म्यूजियम हिन्दी कंटलाग १८९२३-१६१२ ३७० ( + ) >6€( ,„ )==३३३० 
कूल संख्या == ५१८४ 
हिन्दी-पस्तक-साहित्य, सं ° मातप्रसाद गुप्त १८९७-१६४२ २२२ (पृष्ठ) >८२० (प्रतिपृष्ठ } == ६४.४० 
नागरी प्रचारिणी सभा पुस्तकालय, कादि; हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग लगभग ३०००० पुस्तकं 
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ग्रब प्रत्येक ग्रांकड की जांच कर लेनी चाहिए । यह्‌ मान लिया जाय कि श्रव तक १५ हजार हस्त- 
लिखित ग्र॑षों का पता लग चूका है ग्रौर ग्रगले दस वष मे पांच हजार ग्रंथ श्रौर मिल जार्येगे । इम प्रकार यदि 
दन सब ्र॑योंकोदधपा दिया जाय, तो हिन्दी को वीस हजार प्रथ मिल जार्यगे। कहाजासकताटहैकि इनमेसे 
पोच हजार ग्रंथ छप चुके होगे, फिर भी पंद्रह हजार ग्र॑थं बचे। मँ समक्ता हूं कि इम संख्याम से इप्नीकेट 
प्रतियांँ निकाल दी गर्ईहोगो। त्रिटिश म्थूजियम कंटलाग मे १८०३सेने केर १६१२ तक लगभग साढे र्पच 
हजार पुस्तके ह ; इसमें लगभग ३०० पुस्तकं हमने पूरक सूवियों मेसे ले कर सम्मिलितकरलीदहु; ध्यान 
देने कौ बात है कि जहाँ १८०३-१८६३ भ्र्थात्‌ ६० वषं मे १८५४ पृस्तके प्राप्त हुई वहाँ १८६३ से १६१२ तक 
१६ वर्षं में ३३३० पुस्तके सूचीकृत हुई । भ्र्थात्‌ पुस्तकं छपने का भ्रनुपात बहुत तेजी से बढ़ा । इस दृष्टि 
से देखने से यह्‌ साफ ज्ञलकता है कि श्री माताप्रसाद गुप्त की सूची कितनी श्रधूरीहै! १८६७सेलं कर १९४२ 
तफ, ७५ वर्पो मे केवल दै हजार पुस्तके ही छपी हों, यह कंसे माना जा सक्ता है । पहिले मे"समङ्लता था कि 
किश्री गुप्त जी कौ पुस्तक में से उक्त समय कौ एक तिहाई पृस्तकं ग्रवह्य छूट गई होगी । कितु उपयुक्त 
ग्रकड़ो से इस पुस्तक के श्रधूरेपन का स्पष्ट चित्र सामने प्रा जातादहै। सभा श्रौर सम्मेलन क पुस्तकालग 
हिन्दी के सबसे बड़ पुस्तकालय हँ । सभा में नई पूस्तके कम हं ्रौर सम्मेलन मं पुरानी बहुत कम । इस 
दष्टि से दोनों पुस्तकालय ब्रधूरे दै--इनको श्रपटूडेट नही कहा जा सकता । दूसरे शब्दों मे इनकी संश्या से 
हिन्दी ग्रंथो की संख्या का सच्चा प्रनुमान नहीं लगाया जा सकता ह । 

ग्रब हम हिन्दी ग्रो की श्रानुमानिक संख्या इस प्रकार निकाल सकते हं --दोनो पुस्तकालयो कौ 
पुस्तकों मे से वह्‌ ५००० पुस्तकं कम कर देँ जो संस्कृत, उद्‌ प्रौरश्रपरेजी प्रादि की हं । कितु इस संख्या में पुनः 
५००० बदा दे--हम देख चुके हँ कि एक पुस्तकालय मेँ पुरानी पुस्तके कम हं तो दूसरी में नयी पस्तकं नही हं । 
भ्रब पुनः यह संख्या ३०००० हो गई । हम यह भी थोड़ी देर के लिए माने लेते हं कि इस संग्रह मेँ श्रौ गुप्त जी 
की सूची की सब पुस्तके श्रा गर्द ह । न्रिटिश म्यूजियम कंटलाग की १८५४ पस्तकं तो इन दोनों पुस्तकालयौं 
मेँ नहीं है, पूरक कंटलाग की ३३३० पुस्तकों मे से प्राधी पुस्तके बहुत कठिनाई से समा के पुस्तकालय मेँ ह । 
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कितु गुप्त जी की सूची की छ हजार पुस्तकं हमने श्रलग से नहीं जोड़ी है--यह ध्यान मे रखने की बात है कि 
गुप्त जी की सूची मं सही तौर पर लगभग दस हजार से कम मुद्रित पुस्तकं कदापि नहीं होनी चाहिए । इस 
दृष्टि से ३०००० पुस्तकों मं म्यूजियम की पाँच हजार पुस्तके मिला कर संख्या ३५००० तक बढ़ाई जा सकती 
है। भ्रव रह्‌ गए १४६७३ हस्तलिखित प्र॑थ । इनकी संख्या सन्‌ १६६६ मेँ २०००० मान ली है, इनमे से 
५००० छपे प्रय निकाल कर, दोष पंद्रह हजार के सम्बन्ध मे मान लिया जाय किं यह सब भी सन्‌ १९६६ तक 
छप जायंगे तो कुल संख्या ३५००० + १५००० भ्र्थात्‌ सन्‌ १६६६ के प्रत मे ५०००० तक जातीहै। श्रव 
केवल सन्‌ १६६६ तक नयी छपी पुस्तकों कौ संख्या का भ्रनुमानं करना दोष रह्‌ गया । मककालविन्‌ साहव 
के मतसेतोप्रतिवषं ४०० पूस्तकंहीचपतीहं। कितुमेइस बात को साधिकार कहु सकता हूं फ भ्राज हिन्दी 
के लगभग दो हजार प्रकाशक पंजाब से मद्रास तक भ्रौर बंबई से कलकत्ता तकं फले हुए ह--ये प्रकाशक नियमित 
रूप से प्रकारान का काम करते हं । भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय मे सन्‌ १६५४ के कानून के श्रनुसार हिन्दी 
की जो पुस्तकं प्राप्त होती ह, उसके श्राधार पर हम कम-से-कम २५ पुस्तके प्रतिदिन प्राप्त करते ह । इस 
प्रकार एक वषं मेँ हम (यदि ३०० दिन का ही वषं मान लें) ७५०० पुस्तके प्रौर दस वषं मेँ ७५००० पुस्तकं 
पानेकी्रारा कर सकतेहं। कितु इस संख्या मेँ से ६।१० भाग यह समज्ञ कर निकाल दे किं यह्‌ सब स्कूली 
पुस्तके हं रौर संग्रह करने योग्य नही हं, तव भी मोटे तौर से ७५०० से ले कर १०००० पुस्तके प्रौर जोड़ कर 
कुल संख्या ६०००० तक ले जा सकते ह । 

सोठ हजार पुस्तकों की यह संख्या सुन्‌ १९६६ में किसी एक पृस्तकालय मं संभव नही दीखती । हिन्दी 
की पुरानी ५००० पुस्तकं किसी भारतीय पुस्तकालय में (त्रिटिश म्यूजियम या इंडिया श्राफिस की) प्राप्त 
करना संभव नही है, श्रौर न सब हस्तलिखित म्र छप ही पणैगे--संभवतः सबका छपना श्रावश्यक भी नही । 
इस प्रकार यदि हम सन्‌ १९६६ तकं हिन्द के किसी पुस्तकालय में पचास हजार पुस्तके पा जायें तो उस पुस्तकालय 
को हिन्दी की दृष्टि से ्रादशे कहा जायगा । म्र॑त मे एक निवेदन श्रौरकरदूं। इंगलंड के त्रिटिश म्यूजियम, 
ग्रमेरिका की लाइन्रेरी श्राफ काग्रेस ने भ्रपने भवनों के निर्माण के समय भविष्य में पुस्तक उत्पादन के मम्बन्ध 
मे जो अनुमान लगाए थे, वे बहुत ग्रे निकले । जो पुस्तकालय ५० वर्षो मेँ भरने चाहिए थे, वे १५या बीस 
वर्पोमंहीभरगए। तात्पयं यह कि वृद्धिशील भाषा की पुस्तकों को संख्या बहुत तेजी से बढती है । हिन्दी 
मेँ मौलिक रचनाभ्रो के श्रतिरिक्त यदि ग्रनुवाद साहित्य भी तेजी से श्राता रहा, तो यहं संख्या ६० या ६५ 
हजार तक भी भ्रासतानो से जा सकती है । 
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